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सबसे ऊपर मध्य में : रेड टिप्ड क्लीयरविंग की इल्ली; सबसे ऊपर 
T की इल्ली; मध्य और नीचे बाएँ : मॉनर्क; मध्य qur उसके 
rataan] दावत मिंग हॉक । 


= तितद्रियाँ तथा उसकी gaal : सबसे ऊपर बाएँ कोने में : करट क्लीयरविंग: 
दाढिने : सिल्वर वाइ; ऊपर बाएँ तथा वीच : रेड ऐडमिरल तथा उसकी इल्ली; ऊपर दाहिने : fü 
नीचे के दोनों चित्र : वाथ हाइट; मध्य FIRA : arie क्लीयरविंग aa दि पॉप्लर तथा उसकी 
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हिंदी विश्वकोश 


us 


'किंग लियर से 'गेजेल, गीदो' तक 


नांगरीप्रचारिणी सभा 
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निर्देशक 


squiida 


^ 


; प्रधान संपादक 


रामप्रसाद त्रिपाठी 


संपादक 


भगवतशरण उपाध्याय : फूलदेव सहाय वर्मा 


Tay 


um हिंदी विश्वकोश के संपादन एवं प्रकाशन का संपूर्णं व्यय 
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने वहन किया । 


dev £ 


. साधारण संस्करण १२. ५० qo Fo ` विशेष संस्करण १५.०० qo ĝo 
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परामशंमंडल के सदस्य 


Blo घंपुर्णानंद, राज्यपाल, राजस्थान जयपुर ( श्रव्यक्ष ) ei: दीनदयाल गुप्त, घ्रष्यक्ष, हिदी समिति, सूचना निंदेशाज्जय, 

श्री कमलापति त्रिपाठी, वित्तमंत्री, उत्तरप्रदेश सरकार, लखनऊ ४ उत्तरप्रदेश सरकार, तथा प्रोफेसर एवं भ्रध्यक्ष हिंदी विमाग, 
लखनऊ विश्वघिद्यालय, लखनऊ 

श्री निहालकरण सेठी, सिविल लाइंस, भ्रागरा. 

sto रामप्रसाद त्रिपाठी, प्रधान संपादक, हिंदी विश्वकोश ( संयुक्त 


श्री imag धीर, उपसचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, 
नई दिल्ली 
श्री के० सख्बिदानंदम्‌,.संलग्न-उप-वित्त सलाहकार, शिक्षा 


मंत्री ) 
; T = शीनंदन fi @ e 
मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली श्री देवकीनंदन केडिया, प्रथ॑मंश्री, मागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी 
gie विश्वनाथ प्रसाद, निदेशक, केंद्रीय हिदी निदेशालय, फेजबाजार, डॉ० जगन्नाथप्रसाद शर्मा, प्रधान मंत्री, तागरीप्रबारिरी समा, 
दरियामंज, दिल्ली वाराणसी ( मंत्री एवं संयोजक ) 


संपादक समिति 


sto संपूर्णानंद ( अ्रध्यक्ष ) 

श्री प्रेमनाथ धीर ( सदस्य, प्रसिनिधि केंद्रीय मंत्रालय ) 

श्री के० सच्चिदातंदम्‌ ( सदस्य, प्रतिनिधि केंद्रीय भ्रथं मंत्रालय ) 

sio रामप्रसाद त्रिपाठी ( प्रधान संपादक ) 

sto भगवतशरण उपाध्याय ( मानवतादि संपादक ) 

sto फूलदेव सहाय वर्मा ( विज्ञान संपादक ) l 
श्री देवकीनंदन केडिया ( सदस्य, भ्रथमंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा ) 
sie जगन्नाथप्रसाद शर्मा ( मंत्री एवं संयोजक ) 
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प्राकथन 


विश्वकोश का यह तृतीय खंड निश्चित योजना के अनुसार प्रकाशित किया जा रहा हे । यह प्रनेक विद्वानों के 
सहयोग और श्रम एवं शुभचतकों के सत्परामर्श का फल 2 । जीवन के विविध अंगों में व्यावहारिक एवं साहसपूर्ण 
प्रयोगों द्वारा विचारों और मान्यताओं में परिवर्तन होते जा रहे हैं, उन समस्त विचारों को जनता के सामने राष्ट्रभाषा | 
के माध्यम से संक्षिप्त एवं सुबोध रूप में यथासंभव ले आने का हमारा प्रयास भी चल रहा है। 

इस क्रम में इस ग्रंथ के निर्माण में प्रायः एक वर्ष से अधिक समय लगा है। इसमें कुल ५०४ पृष्ठ हैं भ्रौर 
८२८ लेखों में १९१ विद्वानों की रचनाएँ दी गई हैं । विविध चित्रों, मानचित्रों और कलाकृतियों से भी इसे अधिक सुंदर ढंग से 
निकालने का प्रय्न किया गया है जिसके लिये हम उन सभी लेखकों, परामर्शदाताश्रों और कलाकारों के आभारी हैं जिन्होंने 
इस समृद्ध योजना में हमारी सहायता की हे हम उन विशिष्ट संस्थाग्रों और विदेशी दूतावासों के प्रति भी आभार 
व्यक्त करना अपना कर्तव्य समभते हैं जिन्होंने अपनी सामयिक सहायता से हमें उपकृत किया हे। 

प्रस्तुत खंड की छपाई परामर्शमंडल के निश्चय के अनुसार नागरीप्रचारिणी सभा के राष्ट्रभाषा मुद्रण ने की हे। 
यदि प्रेस के सामने विविध वैज्ञानिक सांकेतिक चिन्हों और प्रतिमानों के नए सिरे से मैट्रिस बनवाने का प्रश्‍न न होता मर 
इसी प्रकार क्वांटम? जैसे प्राविधिक लेखों और पुस्तक में दिए गए चिन्हों के समस्त ब्लाकों के तेयार होने में कुछ ufum समय 
न लग गया होता तो यह रांड कुछ पहले अवश्य प्रकाशित हो जाता | 

यहाँ निवेदन करना ग्रावश्यक है कि विचार करने पर यह प्रतीत हुआ कि एशिया six भ्रफ्रिका संबंधी 
विषयों के लिये कोश में कुछ ufum स्थान मिलना चाहिये। aa: saa किया जा रहा है कि इन विषयों क लिये 
भी यथेष्ट स्थान रखा जाय। 

विश्वकोश के संपादन और प्रकाशन में संलग्न समस्त कर्मचारी और विशेषतः सभा एवं केंद्रीय सरकार के शिक्षा 
मंत्रालय के वे भ्रधिकारी गण हमारी कृतज्ञता के पात्र हैं जिन्होंने उसके संग्रथन में सक्रिय भाग लिया हे । 


संपादळू 
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तृतीय खंड के लेखक 


अंबिका प्रसाद सक्सेना, एम० एस-सी०, पी-एच० 
डी०, प्राचार्यं एवं श्रव्यक्ष, भौतिकी विभाग; 
गवर्नमेंट सायंस कालेज, ग्वालियर । 

Qo do Mo Fo 

ग्रवधकेशोर नारायण, THo To, पी-एच० Sto, 
रीडर, पुरातत्वविभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी । 


ञ्जित नारायण मेहरोत्रा, बी ० एस-सी ०, बी० Wo 


विशारद, विज्ञान सहायक, हिंदी विश्वकोश, नागरी- 
प्रचारिणी सभा, वाराणसी | 


agaga बिलंदसल सीरवानी, एम० एस-सी ०, 


लेक्चरर, वनस्पतिशास्र॒ विभाग, गवर्नमेंट नार्मल 


कालेज, जबलपुर । 


अवतार fas, सहायक : प्राध्यापक, विधि विभाग, 
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ i 

MEL वेरक्रूसे, एस० Se एल० एस० Wo, 
प्रोफेसर श्राव होली स्क्रिप्चर, सेंट aaa स सेमिनरी, 
रांची ( बिहार ) । 

( स्वर्गीय ) इंद्रवियावाचस्पति, भुतपुवं श्रध्यक्ष, 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरद्वार; जवाहर 
नगर, दिल्‍ली । 

इकबाल अहमद, भूतपुवं सहायक ` प्रोफेसर, 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | 
उदयनारायण पांडेय, UHo To, उपसंचालक, 
लहाखी बोद्धविहार, दिल्ली । 

कमलापति त्रिपाठी, वित्त मंत्री, उत्तरप्रदेश, लखनऊ | 
कपिलवदेव मालवीय, एम० बी० बी० Wo, sto 
पी० एच०, न्युट्रिशत सर्वे श्राफिसर, प्रांविशियल 
हाइजीन इंस्टिट्युट, लखनऊ ( go To ) । 
कपिलदेव ब्यास, alo एस-सी०, umo बी० बी० 
एस०, एफ० gao एस-सी०, सहायक प्रोफेसर 
फ़िज्ञियाँलोजी तथा बैत्रटीरियालोजी, इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | 


करुणापति त्रिपाठी, एम० To, व्याकरणाचायं, 


. साहित्यशात्री, प्रध्यक्षं, प्रशिक्षण विभाग, वाराणसेय 


संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी | 

कसला मित्तल, द्वारा--जगदीशमित्तल, २१४, 
गगनमहलरोड, हैदराबाद । | 

कांतिचंद्र सौनरेक्सा, बी० qo, भुतपूवं Wo सी० 


z एस०, लेखक, चित्रकार तथा पत्रकार सी० ४२, कळे 


Blo Wo 


lo go 
go Wo डो० 
Ho Fo aro 


go Fo 


Ho Zo Jo 
eo go ao 
Ho शं० मा० 
Ho मो? ge 
$o Slo o 
Po =o fito 
Ho ना T 


o ना? fao 


खा्‌० Ho Ro 


ce tx - Xi. 
ge o Tio E= 


कार्तिकप्रसाद, dto एस-सी०, सी० £o, सुपरिटेडिग 

इंजीनियर, पी० डब्ल्यु० So, उत्तर प्रदेश, मेर ॥ | 
कामिल qub, Wo Fo, So fedo, aAA, —— 
हिंदी विभाग, सेंट जेवियसँ कालेज, मनरेसा हाउस, | 
राँची ( बिहार ) i S न 
कृणराव खंडेरावे डोले, एम० एस-सी०, पी-एच० 0 


hs MN. 


डी०, प्रध्यक्ष, रसायनशात्र विभाग, फर्युंसन 
महाविद्यालय, पुना- v । A 
कृष्णदत्त वाजपेयी, एम० To, श्रव्यक्ष, प्राचीन | 


भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग, सागर 
विश्वविद्यालय, सागर । 

कृणदेव Mo प्‌०, श्रधीक्षक, पुरातत्व विभाग, 
भूपाल । ( म० प्र० )। E 
कृष्णदेव उपाध्याय, एम० To, पी-एच० डी०, | 
aeaa, हिदी विभाग, गवर्नमेंट डिग्री कालेज, ज्ञानपुर 
वाराणसी । s 
कृष्ण सुरारी सक्सेना, To To, पी-एच० so, 
प्राध्यापक, गणित विभाग, डी० gao डी० गवनेमेंट 
डिग्री कालेज, नैनीताल । 
कृपाशंकर माथुर, एम० पी०-एच० डी०, 
( कैनबरा ), लेक्चरर, नृतत्व विभाग, लखनऊ 
विश्‍वविद्यालय, लखनऊ । : 
कृष्ण मोहन गुप्त, भ्रध्यापक, टीचसं ट्रेनिंग रि 
हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज, वाराणसी । | 
दे० Hho Zo व्या० | E: 
कैलाश चंद्र मिश्र, एम० एस-सी०, बी० 
पी-एच० डी० (iem), सहायक प्राध्यापक 


केलाशनाथ शर्मा, एम० To 1 
भुतपुवं रीडर, IMNE, काशी 
वाराणसी; नयागंज, कानपुर । 
केलाशनाथ सिंह, बी० एर 
प्राध्यापक, भुगोल विभाग 
विद्यालय, वाराणसी । | 
ख़लीक़ अहमद निजामी 


a I गि" Jo Jo 


गि० Wie मि० 


_ गि० xio सिं० 


S Je Ho qo 


" ate EO 
alle का” 


ui EN सिं० : 


गिरिराज प्रसाद गुप्त, एम० काम०, पी-एच० डी० 
एफ० श्रार० ई० एस० ( लंदन), भ्रध्यक्ष, वाणि- 
ज्य विभाग, माधव महाविद्यालय, उज्जैन । 
गिरजाशंकर मिश्र, एम० To, पी-एच० डी०, 
प्रोफेसर, पाश्‍चात्य इतिहासं विभाग, लखनऊ विश्व- 
विद्यालय, लखनऊ । 

गिरिजा शंकर सिंह, एम० To, 
विभाग, ज्ञातमंडल, वाराणसी | 


पत्रकार, शब्दकोश 


- गुप्तार कृष्ण सरवाही, प्रसिस्टेंट फिशरीज डेवलपमेंट 


अफिसर, उत्तरप्रदेश | 

गुर्सुखनिहाल सिंह, एम० एस-सी०, 
Gai, भूतपूव गवर्नर, राजस्थान | 

quia बे, पी-एच० डी० (मेनचेस्टर), प्रिसिपल 
स्कूल aia इंजिनियरिंग, पटना | 

MAHA अरोड़ा ( Zo जी० ao ) 
सहामहोपाध्याय, गोपोनाथ कविराज, एम० To, 
Sto fazo, ( भृतपूर्वं श्रध्यक्ष, गवनंमेंट संस्कृत 
कालेज ), २ए० सिंगरा, वाराणसी । 
गोपाल चंद्र शुक्ल, एम० एस०-सी०, 
गणित विभाग, 
वाराणसी | 
(ac) Tea प्रसाद, Sto एस-सी० (एंडिनबरा), 
qaqa रीडर, गणित तथा ज्योतिष, इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय; भूतपूर्वं विज्ञान संपादक, हिंदी 
विश्वकोश, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी | 
गोविद वल्लभ प॑त, Ho Yo, Wo एस० 
(udi), To एम० mgo $o, qo एफ० 
mgo ए० Guo, mmo बी० प्राई० uuo, 
meas, गणित विभाग, बिडला इंस्:स्वूट ala 
टेकनॉलोजी, मेसरा, ( बिहार ) । 

गोरी शंकर लावनियाँ, एम० qo, एम० एस-सी० 
(ए-जी०), पी-एंच० डी०, रीडर, कृषि श्रथंशात्र 
ऐग्रिकल्चर कालेज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय 
वाराणसी । 


qo 


लेक्चरर, 
काशी हिदू विश्वविद्यालय, 


चंद्रकांत केणी, गोश्रन इनफ़ार्मेशन सेंटर, सन्निधि- - 
. राजघाट, दिल्ली i 


= चंद्रिका प्रसाद, डी० फिल्‌० ( प्रॉक्सफोर्ड ), रीडर 


गणित विभाग, रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की | 


प्राध्यापक, उदय- 
` कालेज, वाराणसी; ४७।१५०, रामापुरा 


So Tho 


Ho Wo Ho 


So dT^ Ao 


Wo Ho 


ज० Fo Yo 


Ho मिऽ 


~ 
sto [o त्रे० 
Sto Uo f&o 


Ho Wo To: 


So qo Mo 


ao fito 


go ato सिं० 
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जय किशन, डी० एस-सी०, सी० ई० (stad ), 
पी-एच० डी० (लंदन), एम० ग्राई० ई० (इंडिया), 
प्रोफेसर, रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की । 
जगदीशचंद्र जेन, quo wo, पी-एच० Sto, 
aeaa, हिंदी विभाग, रामनारायण रुश्या कालेज 
बंबई; शिवाजी पाके, बंबई--२८ | 

जयदेव सिंह, एम० vo (ada, संस्कृत ) एल० 
do, चीफ प्रोड्यूसर ( संगीत ), श्राकाशवाशी 
भवन, पालमेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली । 

जगदीश नारायण सक्सेना, बी० एस-सी०, एल" 
qao qao लेक्चरर, विधि विभाग, दिल्ली विश्वः 
विद्यालय, दिल्ली | 

जय प्रकाश, एम० रिसचंस्कालर, लेक्चरर, 
भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग 
भारती महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय 
वाराणसी । 

जगदंबा प्रसाद थपल्याल, एम० एस-सी ०, पी-एच० 
डी०, रीडर, जग्रांलोजी विभाग, काशी हिंदू विश्व- 
विद्यालय, वाराणसी । 


जगदीश मित्तल, चित्रकार, २१४, गगनमहूलरोड 
हैदराबाद । 


ada fa uu, डेपुटी wee स SI RSS, 
Wes विग, Zand ऐंड कांमुनिकेशन मिनिस्ट्री, 
नई दिल्ली । 

जय राम सिंह, एम० एस-सी० ( ए-जी० ), 
dro एच-डी०, लेक्चरर, कृषि महाविद्यालय, 
काशी हिंदु विश्वविद्यालय, वाराणसी | 

जगदीश शरन गर्ग, बी० एस०-सी० (ए-जी०), 
Qo एस-सी० (ए-जी०), एम० To (aima), 
पी-एच० डी०, प्रॉडक्शन इकॉनोमिस्ट कम प्रोफेसर, 


. राजकीय महाविद्यालय, कानपुर । 


जितंद्रकुमार Aaa, बी० एस-सो०, एल-एल० 
alo, सहायक प्राध्यापक, विधि विभाग, इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । . 


जी० के० श्ररोड़ा, ( गोपीकृष्ण भ्ररोड़ा ) एल-एल० 


, एम०, सहायक प्रोफेसर, विधि विभाग, लखनऊ 


विश्वविद्यालय, लखनऊ | 
जोगेंद्र नाथ मिश्र, प्राध्यापक, वनस्पति विभाग, 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी | 


तुलसी नारायण सिंह, एम० To, पी-एच० see oe | 
लेक्चरर, अ्रंग्रेजी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, | 


we 


वाराणसी | 


त्रिक्षोचन पंत, quo ए०, लेक्चरर, इतिहास | 
विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, | 
त्यु० ६० mo gated, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, | 


ibe ९४ 


oy 


ath —M———MÓáá C vos 


Po gio 
जज दे० TIo Ho 
4 Wo Ale qo 
F धी० चं० mto 
| to To सा? 
f qa Zio Ha 
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j^ 

La qo figo fa» 

T qo Ho 
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दशरथ शर्मा, एम० ए०, डी० लिटू०, रीडर, दिल्ली | 
विश्वविद्यालय; नवीन बसंत, ई० vit, कृष्णनगर, | 
दिल्ली-३१ 1 


देव राज कथूरिया, लेफ्टिनेंट कर्नल, बी० ई० | 
(सिविल), ए० एम० श्राई० ई० ( भारत ), स्टाफ | 
प्रॉफिसर ग्रेड-१ प्लैनिंग, चीफ़ इंजीनियर्स श्राफिस, 


१५ कोर, ५६ To पी० gro, इंजीनियस ब्रांच | 


नेशनल ऐकाइमी श्राव सायंसेज, सहायक प्रोफेसर, 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | 

धीरद्रचंद्र गांगुली, एम० qo, 
( लंदन ), भूतपूर्व प्रोफेसर ढाका विश्वविद्यालय, 
सेक्रेटरी शौर क्यूरेटर, विक्टोरिया मेमोरियल, 
कलकत्ता-१६ I 
ध्वजा प्रलाद साहू, 
ग्रामोद्योग मंडल, बोरिंग रोड, पटना । 


पी-एच० डी० | 


mega, बिहार राज्य खादी | 


Fo Fo Go j 


| Jo do s 


ap [s = | He ei 
धमेद्रनाथ वर्मा, एम० एस-सी ०, डी० फिल०, फेलो, | 


नजीर उद्दीन ग्रकमल AAA, एम० To, पी-एच० | 


डी०, सीनियर furi फेलो, 
इस्लामिक स्टडीज, 
AAS || 
नवल किशोर प्रसाद सिंह, एम० To, लेक्चरर, 
भुगोल विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी | 


( देखें ao कि० so fto ) 
नमं देश्वरप्रसाद, एम० To, लेक्चरर, भुगोल 
विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी | 

1 


नन्हे लाल, एम० To, लेक्चरर, भुगोल विभाग, 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 


( स्व० ) नारायण गोविंद शब्दे, sto एस-सी० 
( नागपुर ), डी० एस-सी० ( एडिनबरा ), umo 
एन० To एस-सी?, upo Algo To Upo 

qaqa गणित प्रोफेसर तथा प्रिंसिपल, 
महाकोशल महाविद्यालय, जबलपुर, विदभं महा- 
विद्यालय, श्रमरावती तथा सायंस कालेज, नागपुर, 
yaga चेयरमेत, quo questo, परीक्षाबोडं, पूना | 
aig कुमार fag, एम० एस-सी०, लेक्चरर, 
भुगोल विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी । . ; 


पद्मा उपाध्याय, gmo ए०, 


बुलंदशहर | 
परमात्मा शरण, एम० To, पी-एच०-डी० 


ftesa ma 
मुस्लिम विश्वविद्यालय, | 


पी-एच०डी०, | 
_प्रिसिपल, भ्रायकन्या पाठशाला, इंटरकालेज, Gal, 


go RES 


y 


A 
o 
dl, 
D 
s] 
ry 


mo Go qo. 


do Wo त्रिः 


qo So 


> TA 


भूतपूवं राज्यज्योतिषी, gda राज्य ( विहा 
नया घाट, वाराणसी । 

प्रमोदकुमार सक्सेना 

लेक्चरर, ग्रंग्रेजी विभाग, 
लखनऊ । FE 
प्रकाश चंद्र गुप्त, एम० Yo, लेक्चरर, भ्रंग्रेजी 
विभाग, इलाहाबाद युनिर्वासटी, इलाहाबाद । | 
प्रभु लाल भटनागर, एम० एस-सी०, डी० फिल०, . 
डी० एस०-सी०, एफ० एन० Aigo, Tho To एस- न 
सी०, प्रोफेसर WIT भ्रध्यक्ष, प्रयुक्त गणित, इंडियन 
इंस्टिल्वूट ग्राव साथंसेज, बेंगलुरु | | 
प्रमीला वर्मा, एम० To, पी-एच० डी०, लेक्चरर, - 
भुगोल विभाग, सागर विश्वविद्यालय, सागर x 
( मध्यप्रदेश ) । = 
प्रोफेसर प्योत्र अलेक्सीविच बाराधिकोव, | 


Wo To, पी-एच० do, | 
लखनऊ विश्वविद्यालय, | 


१२४, एस०-पेरोवस्कायारोड, vis लेनिनग्रा 
डी० «c, संयुक्त सोवियत राज्यसंध | : 
पृथ्वीनाथ पुष्प एम? qo प्रिंसिपल, 

कालेज, पुंछ ( कश्मीर ), भूतपूर्व सहायक निदेशक, 
रिसर्च ऐंड पब्लिकेशंस डिपाटंमेट 5 
( कश्मीर ) i : 
फकीर चंद्र ग्रोलक, एम० To, पी-एच० डी 
एस-सी०, एफ० एन० río, प्रोफेसर | 
फिजिक्स, फिजिक्स विभाग, दिल्ली य्रुनिवर्सिदी 
दिल्ली- re 
कू लदेव सहाय वर्मा, एम० एस-सी० oe 


काशी हिंदू विश्वविद्यालय; संपादक, हिंदी हि 
तागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी । | 
बंशी धर त्रिपाठी, एम० एस-सी०, 
जियाँलोजी विभाग, काशी हिंदू विश 
वाराणसी । 

बलदेव उपाध्याय, एम० 
( qaqa रीडर, संस्कृत पा pu 


विभाग, राणसे 
वाराणसी । 


|| go श० 


- apo qTo Fo 


भा० गो ate 


Ho Ho silo 


(0 We Hi» So 


: Ho Ho च० 


En | €: 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


तृतीय खंड के लेखक 


` और संस्कृति, नेशनल एकेडेमी श्राव ऐडमिनिस्ट्रेशन, 
मसूरी । 
ब्रजकिशोर शर्मा, एल-एल० एम०, प्राध्यापक, 
fafa विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, AAAS | 
भगवान दास वर्मा, बी० एस-सी०, एल० do 
wsgd भ्रध्यापक, डेली ( चीफ्रस ) कालेज, इंदौर 
qaqa सहायक संपादक, इंडियन क्रॉनिकिल विज्ञान 
तथा साहित्य सहायक, हिंदी विश्वकोश वाराणसी । 


भास्कर गोविद घाणेकर, ग्रायुर्वेदाचायं, बी० एसः 


Glo, एम० dto बी० एस०, १४३६, शुक्रवार पेठ, 
पुना-वि० २। 


भगवती - प्रसाद श्रीवास्तव, एम० - एस-सी०, 


एल-एल० de, एसोशिएट प्रोफेसर, भौतिकी, धमं 


समाज कालेज, अलीगढ़ | 
भगवतशरण उपाध्याय, एम० qo, sto फिल्‌०, 
संपादक, हिंदी विश्वकोश, नागरीप्रचारिणी सभा,- 
वाराणसी । 
भगवत स्वरूप चतुर्वेदी, कमांडेट जनरल, होमगाड्‌ स 
ऐंड पी० ग्रार० Slo, उत्तरप्रदेश, लखनऊ | 
भाऊ समर्थे, जे० डी० स्कूल श्रॉव श्रा स (बंबई); 
चित्रकार, गोयनका उद्यान, सोनेगाव नागपुर-५ | 
भीमराव गोपाल देशपांडे, एम० To, प्रवक्ता, 
मराठी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी; 
dio WARY, कमच्छा, वाराणसी | 
` भूपेंद्र कांत राय, लेक्चरर, भुगोल विभाग, काशी 
हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
, भोलानाथ तिवारी, एम० uo, Sto फिल्‌०, तेहरान 
. विश्वविद्यालय, तेहरान | 
भोला शंकर व्यास, एम० ए०, पी-एच० डी०, 
` लेक्चरर, हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
_ वाराणसी i 
_ मंगल चंद जन कागजी, एल-एल० एम०, लेक्चरर 
fafa विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली । 


| 


| 


[Ho च० पा० 


५० ला० f» 


| 
do tqo do 


सो० 91e Bo 


Fito dao 


Go २० Fo 


{o Fo 


qo zo qi 


aA 
o 
EL 
© 


A 
Yo Wo [Ho 


मंगल नाथ सिंह, एम० ए० शिक्षामंत्रालय, भारत | २० qo sto 


ae सरकार, नई दिल्ली । 
मन्मथ नाथ गुप्त, 
. भारतसरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली; १६० 


संपादक, प्रकाशन विभाग, 


दिल्ली-८ | 


रा० Bo 


रा? Ho Zo 


"मिथिलेश चंद्र पांड्या, 


g Ho Wo , 
दिल्‍ली कालेज, 


लेक्चरर, 
दिल्ली faza- 


इतिहास विभाग, 
विद्यालय, दिल्‍ली । 
मुरलीधर लाल श्रीवास्तव, डी० एस-सी०, एफ़० 
एन०ए०एस-सी०, प्रोफेसर तथा ग्रध्यक्षप्र, णिविज्ञान 
विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | 
gga स्वरूप वर्मा, बी० एस-सी०, एम० बी० बी० 
gao, yagi चीफ़ मेडिकल श्रॉफिसर तथा 
प्रिसिपल, मेडिकल कालेज, काशी हिंदू faga- 
विद्यालय, वाराणसी । 

मोहम्मद अजहर AANT अंखारी, uuo uo, डी० 
फिल ०, प्रोफेसर श्राधुनिक भारतीय इतिहास, प्रयाग 
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद; गुलगश्त, ५१, श्रशोक 
नगर, इलाहाबाद | 

मोहम्मद यासीन, THo To, पी-एच० so, 
प्रोफेसर, इतिहास विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, 
लखनऊ । 


सोहस्मद हबीब, dro uo ( maaa ), sto 
faco, भूतपूर्व प्रोफेसर, इतिहास, एवं राजनीति 


विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बदरबाग, 
अलीगढ़ | 

यशवंत राम मेहता, एम० एस-सी ०, पी-एच० डी० 
(qo एस० To), ऐंसोशिएट Algo To श्रार० 
ग्राई०, इकॉनोमिक बोटेनिस्ट, उत्तर प्रदेश, फानपुर | 
(श्रीमती) रत्न कुमारी, एम० To, पी-एच० डी०, 
प्रधानाचार्या, miaa पाठशाला इंटरमीडिएट 
कालेज, इलाहाबाद । 

रमेश चंद्र कपूर, डी० एस-सी०, सहायक प्रोफेसर, 
रसायन विभाग, इलाहाबाद विद्वविद्यालय, 
इलाहाबाद । 

रवांद्रकुमार जेन, एभ० To, 
gaama विभाग, 
लखन 

(3e रा० zio मि०)। 

रजिया सज्जाद जहीर, एम० To, भूतपूर्व लेक्चरर 
oq विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, वजीरमंजुल, 
वजीरहसन रोड, लखनऊ । 

WAT अवस्थी, एम० To, पी-एच० डी०, सहायक 
प्रोफेसर, राजनीति ura विभाग, लखनऊ विश्वः 
विद्यालय, लखनऊ । 


सहायक प्रोफेसर, 
लखनऊ विश्वविद्यालय, 


रास अवध द्विवेदी एम० Wo, So लिट्‌०, भुर्तेपुर्व | 
` प्रोफेसर श्रंग्रजी विभाग, काशी fgg विश्वविद्यालय, —— 
कालेज, 


वाराणसी, प्रिसिपल, संत बिनोबा 
देवरिया । _ 
राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव, एम० qo, एम० एड 
भ्रध्यक्ष, शिक्षा विभाग, शिया डिग्री कालेज, ल 
२३२, मोतीनगर, लखनऊ । _ 
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रामचंद्र पांडेय, व्याकरणाचायं, एम० qo, पी- 
एच० डी०, प्राध्यापक, बोद्धदर्शन श्रौर धर्मविभाग, 
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली i 

रामचंद्र शुक्ल, THo To, do डिप्‌०, प्राध्यापक 
टीचस॑ ट्रेनिंग कालेज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी । 

रासचंद्र सिन्हा, जियाँलोजी विभाग, काशी हिंदू 
विद्याविद्यालय, वाराणसी à 

राजेश्वर दत्तमिश्र शास्त्री, miga mami, (To 
fzo qo ), भूतपूर्वं प्रिसिपल, श्रायुर्वेदिक कालेज, 
प्रोफेसर ऐंड हेड श्राव दि डिपाटेमेंट aia श्रायुरवे द, 


aia मेडिकल रिसर्च, काशी हिंदू विश्वविद्यालय 
वाराणसी i 

रामदास तिवारी, uuo एस-सी०, Sto फिल्‌०, 
सहायक प्रोफेसर, रसायन विभाग, 
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 

रामाज्ञा द्विवेदी ‘aa’, ume ए०, आनसं, २१, 
ऐशबाग कालोनी, लखनऊ | 

राजेंद्र नागर, एम० ए०, पी-एच० डी०, रीडर, 
इतिहास विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ | 
राधिका नारायण माथुर, एम० To, पी-एच० go 
लेक्चरर, भुगोल विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय 
Ao Udo टंडन, बी० एस-सी०, एम० alo 
बी० एस०, एम० Alto सी० पी० ( एडित० ), 


( केब्निज ), प्रोफेसर तथा फिजीशियन, डिपार्टमेंट | 


श्रॉव स्युबकुलोसिस, मेडिकल कालेज, लखनऊ | 

( Zo Wo चं० पां ) 

राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, umo एस-सी० ( कृषि ), 
एफ० Mito एच० एस०, कृषि कालेज, काशी हिंदु 
विश्वविद्यालय, वाराणसी | 


राजेंद्र प्रसाद सक्सेना, बी० एस०-सी० ( f 


. इंजिनिरिंग ), एम० do एस० Yo $o, THe qo 
एस० To fo, भ्रसिस्टेंट ऐग्रिकल्चरल वि 


राजकीय वकंशाप, तालकटोरा रोड, लखनऊ | 
राजेंद्रप्रसाद fag, quo Wo, लेक्चरर, भुगोल 
विभाग, तिलकधारी डिग्री कालेज, जौनपुर । 

राम रपाल, एम० एस-सी०, पी-एच० डी० 
(लखनऊ ), पो०-एच० sto (मेकगिल), रीडर, 
जुश्लॉलोजी विभाग, लखतऊ विश्वविद्यालय, 
लखनऊ | 

राधा रमण अग्रवाल, एम० एस-सी, पी-एच० डी०, 
कृषि निर्देशक, उत्तर प्रदेश, लखतळ | 

राजाराम शाखी, एम० To, प्रिसिपल, काशी 


, कालेज ग्राँव मेडिकल सायंसेज तया डायरेक्टर | 


इलाहाबाद | 
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राममूर्ति dur, एम० Yo, एल-एल० do, 
प्राव्यापक, मनोविज्ञान तथा दर्शन विभाग, लखनऊ 
विश्वविद्यालय, बादशाहबाग, लखनऊ | 


राम लोचन सिंह, एम० Uo, पी-एच० डी० 
( लंदन ), प्रोफेसर तथा emen, भुगोल विभाग, 
काशी हिदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 

रामचंद्र वर्मा, पद्मश्री, कोशकार, लाजपतनगर, 
वाराणसी | 

रामशंकर ZIG, एम० To, पी-एच० go, 
३।१५१, शिवाला, वाराणसी । 

रामशंकर मिश्र, Ho To पी-एच० डी० प्राच्या- 
पक, भारतीय aaa एवं धमं विभाग, काशी हिदू 
विश्वविद्यालयं, वाराणसी | 

रामशंकर वर्मा, डी० एस-सी०, Tho qao 
Algo, एफ० To एस-सी०, प्रोफेसर तथा HAR, 
गणित तथा सांख्यिकी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, 
भूतपुवं डाइरेक्टर, डिफेंस aay लेबारेटरी, 
दिल्ली | 

लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, एम० To, लेक्चरर, पुरातत्व 
विभाग, काशी हिदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
लच्मीसागर arua, umo To, So faao, elo 
लिट्‌०, लेक्चरर, हिंदी विभाग, इलाहाबाद विश्व- 
विद्यालय, इलाहाबाद । 

लालजी faz, एम० To, श्राकाशवाणी, लखनऊ | 
वाचस्पति, पी-एच० डी०, प्रोफेसर तथा प्रध्यक्ष, 
फिजिक्स विभाग, रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की, 
go Wo! : 
वासुदेव शरण अग्रवाल, एम० To, पी-एच० sto, 
Sto fazo, भ्रष्यक्ष, ललितकला तथा वास्तु 
विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
विश्वनाथ, एम० ए०, व्यवस्थापक, राजपाल QS- 
संस, प्रकाशक, कश्मी रीगेट, दिल्ली | 

विद्याधर ddl, एम० Yo, एल-एल० ao, 
एडवोकेट, सिविल लाइंस, मेरिसरोड, भ्रलीगढ़ । 
विश्वनाथ त्रिपाठी, साहित्याचाये, भुतपुवं संपादक | 


कट 


हिंदी शब्दसागर, व्यवस्थापक, राष्ट्रभाषा मुद्रण, 
नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी । 

Zo वि० पा० Meu 
विशुद्धानंद पाठक, एम० qo, पी-एच० go, 
प्राध्यापक, इतिहास विभाग, काशी हिंदु विश्व 
विद्यालय, वाराणसी । T 
विनोद प्रसाद, एम० बी० बी० एस, डी० एम 


नई दिल्ली । 
विजय प्रताप सिंह, एम० एस-सी०, पी-एच० डी०, 
लेक्चरर, वनस्पति विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, 
दिल्ली -। 
_ विद्या भास्कर शुक्ल, एम०एस०-सी०, पी-एच sto, 
ut एफ० बी० एस०, The पी? एस०, Che जी० 
=e एस० mie, प्रिसिपल, कालेज ग्राव सायंस, 
E (^0 रायपुर, (ues)! 
* [E विक्रमादित्य राय, एम० ए०, पी-एच० डी, 
रीडर, suet विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी । 
विध्य वासिनी प्रसाद, एम० एस०-सी०, पी-एच० 
Sto, लेक्चरर, रसायन विभाग, काशी fag विश्वः 
विद्यालय, वाराणसी । 
विश्वंभरशरण पाठक, एम० go, पी-एच० डी०, 
रीडर, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति ud 
— पुरातत्व विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
EB वाराणसी | . 
विद्यासागर दुबे, एम० एस-सी०, पी-एच० डी० 
(Wem) भूतपूर्व॑ प्रोफेसर, जिश्लॉलोजी विभाग 
v T काशी fag विश्वविद्यालय; कंसल्टिग, जिग्नॉलो 
E जिस्ट ऐंड माइंस श्रोनर, गरोशबाग, लंका, 
वळ वाराणसी । 
शंभु नाथ वाजपेयी, सहायकमंत्री, नागरीप्रचारिणी 
सभा, वाराणसी | 
_ शकुंतला सक्सेना, एम० Yo, एम० Uge, पी- 


 एच० dte, प्रधानाचार्या, माडेल मांटेसरी 
स्कूल; As, Pg HEXIS, लखनऊ | 
_ शांति लाल कायस्थ, THe To, पी-एच० डी०, 


लेक्चरर, भूगोल विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 


वद्यालय, इलाहाबाद | 


Wo बी० बी० एस०, Eto पी० 


, कालेज mia मेडिकल सायंस 
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सेंट्रल जोन, सेंट्रल पी० डब्लु० डी०, एल० Slag | शो० ले० Ro 


इया० ति० 


Go «o सिं० 


Ho fito 


सत्य Wo 


age 


qo ना० Ho 


स० fH: शा० 


Wo do 


TA ato ale sito 


लियो स्तेफान शोम्यान, ( लि० eo शौ० ) 
प्रधान संपादक, वृहत्‌ सोवियत विश्वकोश, मासको । 
-श्यामतिवारी, एम० ए०, fad स्कालर, ( भूतपूर्व 
संपादक 'गांघियतयुथ', परिवार! एवं सहायक 
संपादक उत्कलप्रांतीय राष्ट्रभाषा रजत जयंती ग्रंथ 
श्र aga हिंदी शब्दसागर ), संपादक सहायक, 
हिंदी विश्वकोश | 
श्यासाचरण दुबे, एम० To, पी-एच० To, 
श्रध्यक्ष, तृतत्वशाख्र विभाग, सागर विश्वविद्यालय, 
सागर | 
संत बहादुर सिंह, एम० एस-सी०, पी-एच० डी० 
( केंटब ), रिटायर्ड डायरेक्टर aia ऐग्रिकल्चर 
उत्तर प्रदेश; भूतपूर्व ऐग्रिकल्चरल कमिश्नर, गवनंमेट 
aia इंडिया एवं ऐग्रिकल्चरल ऐडवाइजर, उत्तर 
प्रदेश शासन; सोहना कृषि फामं, बस्ती । 
संत faa, umo एस-सी०, पी-एच० do, 
रीडर, ऐग्रिकल्चरल केमिस्ट्री, ऐग्रिकल्चरल कालेज, 
काशी हिदू विश्वविद्यालय, वाराणसी | 
सत्यप्रकाश, So एस-सी०, एफ० To एस-सी०, 
रीडर, रसायन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 
इलाहाबाद । 
सदूगोपाल, डी० एस-सी०, umo श्राइ० MFO 
dto, एफ० Algo सी०, उपनिदेशक ( रसायन ), 
भारतीय मानक संस्था, मानक भवन, €, मथुरा रोड, 
नई दिल्ली | 
सत्य नारायण प्रसाद, एम० एस-सी०, Slo फिल: 
एफ० Ugo Uo एस-सी०, Um» Uo qs, 
सहायक प्रोफेसर, प्राणिविज्ञान विभाग, इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | 
सत्यप्रकाश मित्तल शास्त्री, yagi प्राध्यापक 
काशी विद्यापीठ, वाराणसी i 
WAG वर्मा, umo एस-सी०, पो-एच० डी० 
( लंदन ), टेकनॉलोजिस्ट, डिपार्टमेंट ata प्लैनिग 
Us डेबलेपमेंट, फर्टिलाइजुर्स कॉरपोरेशन ata इंडिया 
सिद्री, ( बिहार ) 
सत्यदेव विद्यालंकार, पत्रकार, Yo Wo, हतुमान- 
लेन, नई दिल्ली | 
सावित्री जायसवाल ( कुसारी ), एम० एस-सी० 
लेक्चरर, वनस्पति विभाग, काशी हिंदू विश्‍व- 
विद्यालय, वाराणसी | ; 
सीताराम बालकृष्ण जोशी, इंजीनियर, जोशीबाड़ी, 
मनमाला टक रोड, माहीम, बंबई | 


सीताराम जायसवाल, एम० एड ०, एम० ए०,पी- | 
लखनऊ विश्वः | 


एच० डी०, रीडर, शिक्षाविभाग 
विद्यालय, लखनऊ | 
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सेयद '्रतद्वर Beata रिज्ञवी, एम० To, पी- 
एच० Sto, डी० fade, नजरबाग, छावनी 
मागं, लखनऊ | 

देश रंजन राय, एम० Uo, पी-एच० डी? 
लेक्चरर, गणित विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय 
वाराणसी । 
हरिश्चंद्र ga, umo एस-सी०, पी-एच० डी ० 
( श्रागरा ), पी-एच० डी० ( मैंचेस्टर ), रीडर, 
गणित सांख्यिकी, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली । 
हरदेव बाहरी, Wo To, एम० Alo एल०, शास्री 


dto एच०, Sto, डी० fazo, रीडर, हिंदी विभाग, 


कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र । 


go fae रा० 


_ १४ इंडियन मिरर स्टीट, कलकत्ता; 


हरकरण सिंह राणा, एम० 


श्रॉफिसर ( उत्तरप्रदेश ), लखनऊ। | 
हिरण्मय, एम० To, पी०-एच० डी», रीडर, 
विभाग, मेसूर विश्वविद्यालय, RTI | 
हीरेद्रनाथ झुखोपाध्याय, एम० qo, डी 
वार ऐट ला, were, इतिहास विभाग, gi 
कालेज, कलकत्ता, सदस्य, लोकसभा, नई 


एवेन्यु, नई दिल्ली । 
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१. वितल्ियौँ तथा उनकी इक्लियाँ ( रंगीन चित्र ) e ccn मुखपृष्ठ 
२. किंडर गाटन : (क ) लखनऊ की एक मांतेसरी कक्षा; ( ख ) डा० मेरिया मांतेसरी uud दत्तक पुत्र एवं 
प्रमुख सहकारी श्री मरियो मांतेसरी के साय; ( ग ) खेल लेल में ज्ञान, स्वास्थ्य और व्यवहार को शिक्षा २ 
३. fef, asa, कोट्स oe ae --- 1 
४. किरीट : (क ) किरीट, ( ख ) कीर्तिस्तंभ : राजा चंद्र का लौह कीतिस्तंभ chic १० 
५, किला, किल्लाबंदी : (क ) बीदर का किला, (a) किले की दक्षिणी पश्चिमी: दिशा में किले की 
दोहरी दीवालें =° . Se T 
६. किल्ला ( क ) ठुगलकाबाद का किला : दक्षिणी भाग की दुहरी दीवारें ( ख ) श्रागरा का किला” १६ 
७, किलाबंदी : (क) गजप्रहार रोकने के लिये फाटक पर कीलित लोहे को विविध मेखें; ( ख़ ) वारविक 
शायर का किला, खाई से प्रवेश द्वार se > १७ 
८. कीट : स्फेसिडी वंश की ततैया, दस्यु मकखी, uq, कीटाहारी पौधा : बटपर्णी poc ts 
९. कीमिया : कार्यरत कीमियागर : ze: ००? १६ 
१०. कुक जेम्स; BAT सह, nee vee ócc VE 
š ११. कुतुबमीनार : S Uf 5 uy 4 
१२. HAT: कुषाणकालीन कुवेर, कुबेर की मव्यकालीन पूर्ति eoo ६5 ६८ 
१३. कुमारस्वामी, कोलंबस क्रिस्तोफर eec ve AL 
tv. कुत्ता : विविध जातियों के कृत्त aes --- Tos Ei 
१५. कुरानशरीफ : कुरान का एक पृष्ठ tc aes af d 
१६. कृंतक : WARY उड़नेवाली गिलहरी; बड़ा ऊदविलाव; ऊदविलाव के बच्चे RET Ue es x 
१७. gas : वंटमूष ur गिनीपिग ze: es --- gk Ee : 
१८. कृत्रिस उपग्रह और ग्रह : परिमार्गण करनेवाला नया ऐंटेना; परीक्षण स्टेंड पर ऐजीना-ए यान ec tov E e t 
१६. कृत्रिम उपग्रह ओर ग्रह : सैमोस उपग्रह सहित ऐजीना-ए व्ह T. EE m 
२०. HAA उपग्रह ओर ग्रह ¦ उपग्रह का संस्थापन; जूनो द्वितीय राकेट UD re cec a 
२१. कृत्रिम उपग्रह मौर ग्रह : पायनियर-५ से daa स्थापन; पायनियर-४ से संकेत प्राप्ति I १०५ £s 
२२. कृष्णन्‌ : कार्यमाणिक्कम्‌ श्रीनिवास कृष्णान्‌ 7 Eu hs १४४ क 
९३. केदारनाथ : केदारनाथ का मंदिर; केदारनाथ qd की चोटियां ae z १४५ | 
२४. केनाडा : मानचित्र ( रंगीन ) Ul ; ० 5 
२५. कनाडा : वेलिगटन स्ट्रीट ( श्रोटावा ); विधान सभा भवन ( ब्रिटिश कोलंबिया ) ००० १७२ 02 009 
२६. केनाडा : हाटेहाउस भवन; माणिट्रयल बेंक भवन i oec el Lm ee 
२७. केनाडा : डोचेस्टर स्ट्रीट ( मॉस्ट्रियल ); इंपीरियल भ्रायल कंपनी का भवन 75 BN ses ER 
२८. केला : पौधा ग्रौर फल; केवडा, केतकी : नरफूल; कैंची मोड : राजपुर मसूरी सड़क : hene ou : 
२६. कोणार्क : ( क ) कोणाकं का सूर्यमंदिर, ( ख ) कोणाकं नटमंदिर की दक्षिणी दीवार 2 tO 
३०, कोलरिज SG ace Sie १६७. ge 
३१. क्रीट : ( क ) चषकवाहक ( ख ) बनोसस के राजप्रासाद मे सिहासन = ME 
33. HAL : MAT दिल्ली; AIT मंसूर x E कि E 
| ३३. क्रस : ( क ) विविध प्रकार के क्रूस ( ल ) क्रोशिया ( क ) क्रोशिए की झालर प्रौर बेल (यूरोपीय ) o 


(ख ) क्रोशिया की झालर siz बेल ( यूरोपीय ) ( ग ) क्रोशिए के काम की गद्दी | p 
av. क्रोशिया : ( १ ) क्रोशिए के काम में बनी झालर का कोना । (२) क्रोशिया के काम में p dus 
३५. खजुराहो : (a ) कंदरीय महादेव मंदिर का दक्षिणी भाग ( ख ) गीजा के महान पिरामिड के. 


eae. |. . . CC-0.UP State Museum, Hazratganj. Lucknow _ 
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३६. खजुराहो : ( क ) चित्रगुप्त मंदिर का एक मिथुन ( ख ) कंदरीय महादेव मंदिर का बहिरंग Ut 3€ 
३७. खनिकमं : खान के प्रंदर का एक दृश्य; भुगर्भ परिवहन; नलाकार मिल; मुगरी मशीनों का समूह 77 ३२४ 
३८. GASH : बचावकेंद्र; मातृत्व चिकित्सालय; कूप के सिरे का साज-सामान ००० ३२५ 
३६. खनिजविज्ञान : पुखराज के मरिभ; फ्लोराइट; हूरमेलिन; मस्कोवाइट के मणिभ moe ३२८ 
४०. खनिजविज्ञान : प्राकृतिक सोने का डला; स्फटिक के समपार्श्वीय मणिभ; वेवेलाइट का विकीणां समूह; 
पन्ना; कहरूबा का मणिभ | T ३२६ 
E ४१. खारतूम : ब्लू नाइल नदी पर पुल; श्राकाश से खारतूम का दृश्य । 5०५ Ae ३५२ 
| 2 ४२. खिलोने: वाराणसी के बने काठ के खिलौने ez one E ae ३५३ 
४३. खिलोने : वाराणसी के बने पकी मिट्टी के खिलौने CU zm oe duy 
vv. खिलौने : कुछ रूसी खिलोने t tee ३५५ ह 
४५. गढ़वाल : तुंगनाथ मंदिर; देवरिया ताल; देवप्रयाग संगम s e ३७४ 
४६. गण : (क) गण (ख) महादेव के गण, विविध रूपों, gare में vee eed ३७५ 
४७. गणनायंत्र : लेखा यंत्र; लाइव MAS; नेशनल माडल ८४; रोकड बही MX बहीखाता यंत्र sas २७६ 
४८. गणना यंत्र : पोस्ट्ट्रॉनिक यंत्र; फ्राइडेन गणनायंत्र en e ABC F 
४६. गणेश : (क) गणेश, (ख) गरुड़ : कंब्रुज में प्रतिष्ठित गरुड़ की मूर्ति ००० M. M 
४०. डाक्टर गणोराप्रसाद; गवल या गोर : गौर का एक जोड़ा eo: re ४०१ ड 
५१. गॉग, विसंट फॉन की एक कलाकृति : TT का रास्ता ( रंगीन चित्र ) ee EIN VOIR = 
५२. महात्मा गांधी , tee woe > vite 
५३. गाजर: जंगली गाजर हि ees --- vo. visa E 
५४. गाय : भ्रंगोल गाय; गीर गाय; कांकरेज गाय; देवनी गाय vee 5०० ५२३ s 
५५. गाय: घन्नी गाय; हरियाना गाय; थारपरकर गाय; सायवाल गाय t esr ४२१ 3 
५६. गालिब | ats 3s A F 
to. निद x c co vu | 
— ५८. गॉग : fade फान गाँग की प्रात्मानुकृति oso ee ose vay 
ye, गिळहरी : गिलहरी का बच्चा; चिपमंक नामक गिलहरी TARRA 
गुजरात : गुजराती शिल्पकला का नमूना; हाथी fag मंदिर; महात्मा गांधी की कुटी euo ४५४ 


- ६१. गुड़िया : १. कपड़े की वनी पहाड़िन गुड़िया ( बंगाल ) । २. लकड़ी की गुड़िया ( बिहार, उड़ीसा )। ३ 
 पतवार के भाकार की काष्ठ निमित गुड्या । ४. लकड़ी की गुड़िया ( बीरभूम, बंगाल ) ५. कपड़े की 
गुड़िया ( राजस्थान ) | ६- गुड़िया ade ( मणिपुरी, श्राधुनिक ) i Ix ४५४ 
गुड़िया : १. कपड़े की स्प्रिगदार एवं यंत्रचालित गुड़िया ( युरोप )। २. लकड़ी की बनी गंगावती नामक 
= गुड़िया ( राजस्थान ) । ३. मिट्टी की बनी भ्रहलादी नाम की गुड़िया ( बंगाल ) । 525 
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एक दु:खांत नाटक, जिसका प्रथम 

अभिनय सन्‌ तथा प्रथम प्रकाशन सन्‌ 
६०८ $o Heat) कथावश्तु इंग्लड के प्राचीन इतिहाप्र ग्रंथों 
ग्राधारित शेक्सपियर के qa किंग लियर” did wa नाटक लिखें 
जा चुके थे जिनसे कदाचित्‌ शेतसूपियर को श्रपनो रचना में सहायता मिली । 


शेक्सपियर का 
१६०६ Zo 


प्र्‌ 


किंग लियर प्राचीन समय में इंग्लंड का राजा था । वह स्वभाव से 
क्रोधी एवं विवेकरहित था । व॒द्धावस्था के कारणा अपना राज्य अपनी 
पुत्रियों को देकर वह चितामुक्त जीवन व्यतीत करना चाहता था । श्रतएव 
अपनी तोनों पुतियों--गोनेरिल, रीगन और कारडीलिया-_को बुलाकर उपने 
उनसे यह पूछा कि बे उसे कितना प्यार करती हैं । योनेरिल का 
ड्यूक श्राव एलवेनी से ओर रीगन का saw ग्राँव कार्नवाल से हो चुका था 
तथा ड्यूक Ala फ्रांस का राजा दोनों ही कारडोलिया से 
- परिणय के इच्छुक थे । गोनेरिल एकं रीगन ने लंबे भाषणों में अपने पिता 
के प्रति असीम स्नेह प्रकट किया, कितु कारडीलिया ने इने गिने शब्दों में 
यह कहा कि ag श्रपने पिता को उतना ही प्यार करती है जितना उचित 
हं, न कम, न "pm । इस उत्तर से wl होकर किंग लियर ने कारडीलिया 
को तीसरा भाग न देकर अपने राज्य को गोनेरिल और रीगन में बराबर 
भागों में बट दिया । गोनेरिल और रीगन ने लियर एवं उनके साथियों तथा 
उनके सो सामंतों को बारी-बारी से अपने साथ रखने का वचन दिया । 
राज्य का श्रंश न मिलने पर ड्यूक aia बरगंडी ने कारडीलिया का परित्याग 
कर दिया और फ्रांस के राजा के साथ ag देश से बाहर चली गई । लियर 
अपने साथियों सहित क्रमश: गोनेरिल और रीगन के पास रहने के लिये 
गया, कितु दोनों ने अपने बृद्ध पिता के प्रति अत्यंत कठोर र स्ता्थंपुणं 
व्यवहार किया । फलतः लियर तीव्र मानसिक आवेग की अवस्था भें afar 
Alt वर्षा का प्रकोप भेलते हुए व्यग्र होकर इधर उधर भटकने लगा और 
अंत मे विक्षिप्त हो गया । इन समी अवस्थाओं में उसके स्नेही अनुचर 
अल Wi केंट और उनके विदूषक उसको निरंतर सांत्वना और सहायता 
प्रदान करते रहे । 


रीगन और ड्यूक झव कार्नवाल से किग लियर की भेंट we ma 
के निवासस्थान पर हुई । ग्लस्टर प्रत्यंत सहृदय था और लियर 


बरगंडो रोर्‌ 


ग्लप्टर के 
के प्रति उसकी पुत्रियों हारा किए गए दुर्व्यवहार का उसने विरोध किया । 
इसमे अप्रसन्न होकर कानंवाल ने उसकी दोनों आँखें निकलवा लीं और 
इसी संबंध मे स्वयं हत॒ हुआ । नेत्रहीन रलस्टर की सहायता उनके qa 
एडगर ने को । छद्म वेष में अपने पिता को साथ लेकर वह विभिन्न 
स्थानों पर घुमता रहा । ग्लस्टर का जारज पुत्र एडमंड स्वभाव से ही 
नीच एवं कुचक्रो था ग्रौर उसने "अपने पिता के मन में सरल एवं उदार 
एडगर के प्रति गंभीर संदेह उत्पन्न कर दिया था। गोनेरिल और रीगन दोनों 
हो एडमंड को प्यार करती थों और इसीलिये अंत में दोनों की मृत्यु हुई । 
गोनेरिल ने Soar रीगन को विषपान करायो श्र तत्पश्चात्‌ उसने 
श्रात्महव्या कर ली । नेत्रहीन ग्लस्टर ओर विक्षिप्त. लियर इधर उधर 
' भटकते रहे। इसी बीच कारडीलिया फ्रांसीसी सेनाओं के साथ अपने 
` प्रिता की सहायता के लिये इंग्लैंड आ गई थी । कारडीलिया और लियर 
को. भेंट हुई तथा चिकित्सा और पुत्री की नेह परिचर्या के 
C-0 


लियर का मानसिक संतुलन किसी श्रंश में ठीक हो गया । कितु दुर्भाग्यवश 
युद्ध में फ्रांसीसो सेना पराजित हुई और एडमंड ने लियर श्रौर कारडीलिया 
को कारावास में डाल दिया । कारडीलिया को फाँसी दी TEAK दुःख के 
कारणा लियर की मृत्यु हो गई। एडगर और एडमंड के zz में एडमंड 
की भी मृत्यु हुई और ग्रंत में राज्य पर ड्यक ग्राव एलवेनी का अधिकार > 
हुआ जिसने सजन होने के कारण अपनी पल्लो गोनेरिल के दुष्कृत्यों का 
कभी समर्थन नहीं किया था । 
इस नाटक से करुणा और भय की तीव्र अनुभूति होती है । ग्रतः कतिपय 
विद्वानों ने इसे रंगमंच पर अभिनय के भ्रयोग्य माना कितु रंगमंच के 
आधुनिक विशेषज्ञों ने इस मत का खंडन किया है। इस कृति में देवी और 
आसुरी प्रवृत्तियों का घोर संघर्ष व्यक्त किया गथा है । काव्यात्मक प्रभाव 
के लिए यह अनुपम है । [ रा० Ho fzo | 
किंग्स्टन जमेका की राजधानी »म्रुव नगर तथा सामुद्रिक पत्तन है । 
( स्थिति १८१ ` १' उ० "o तथा ७६” ४८” To दे० ) । 
देश के दक्षिण-पश्चिमी समुद्रतट पर स्थित 21 सन्‌ १६८२ तथा 
भूकंपों के कारण इस नगर की श्रपार क्षति हुई, कितु अब 
इसका प्रद्र विकास हो गया हे । पश्चिमी द्वीपसमुहं के प्रमुख पत्तनों में 
से एक होने के कारण इधर से जानेत्राले श्रधिकांश जहाज यहाँ ठहरते' हैं । 
यहाँ से कहवा, चीनी, नारियल तथा केले आदि का प्रचुर निर्यात होता 
हे। नगर का कुल क्षेत्रफल आठ वर्गमील है जिसमें १,२०,००० लोग $ 
निवास करते हैं । इनमें अ्रधिकांश हब्शी d । यह नगर सुप्रसिद्ध पर्यटक- E 
केंद्र भी बन गया हे । इसके पास ही पोर्ट रॉयल स्थित है जो ब्रिटिश 
नौछेता का बहुत वड़ा अड्डा है [ शां० ला० का० ] 
२. कैनाडा के आंदेरियो प्रांत में एक नगर तथा सामुद्रिक b 
पत्तन है। ( स्थिति ४४) १५' wo Ho तथा ७८ ३५! qo do )। 
यह वर्षों तक कैनाडा के उत्तरी क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक तथा 
जहाजी केंद्र रहा है । इस नगर का विकासं फोर्ट फ्रांटेनाक की भुमि पर 
हुआ है जो सीमांत चौकी के रूप में निमित किया गया था । इस नगर | 
का नामकरण जार्ज तृतीय के नांम पर हुआ है। सन्‌ १८४१ से १८४४ 
तक यह कैनाडा की राजधानी भी रहा है । यह प्रांटेरियो कील के पुर्वी 
किनारे कैटाराकुल नदी के मुहाने पर मांट्रियाल से १७५ मील पर स्थित 
$a कैनेडियन नेशनल रेलवे के प्रमुख मार्ग पर मांट्रियाल एवं टोरंटो के 
मध्य यह एक बड़ा रेलवे स्टेशन है और कैनेडियन पैसिफ़िक रेलवे से भी 
जुड़ा हुआ है । अतः यह यातायात का एक ES केंद्र है। विशाल झीलों _ 
तथा सेंट लारेंस नदी के तट पर स्थित स्थानों से श्रावागमन की सुविधा | 
हे । यह नगर इंजन तथा जहाज बनाने, ऐल्युमिनियम, रासायनिक पदार्थ, 
कपड़े, चमड़े, तथा लकड़ी के सामान तैयार करने एवं आटा उद्योग 
लिये सुप्रसिद्ध है 1 इसकी जनसँख्या ३०, १२६ है। [ Alo ला० का? 
३. संयुक्त राज्य अमरीका के न्यूयाकं राज्य में ums न 
से co मील उत्तर हडसन नदी के पश्चिमो तट पर E 
$1 (स्थिति ४१९ ५६१ उ० se qur ev? १/ 
चरित E T नगर 


= 
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& 


किडरगार्टन 


विचाराधीन थी । यहाँ के उद्योगों में पोशाक, वायुयान के हिस्से, da, 
रेफ्रिजरेटर, इंट तथा सीमेंट बनाने के dd प्रमुख हैं। नगर की कुल 
जनसँख्या २८, ८१७ है। [ ato ato का० | 


किडरगार्टन 
[Ag मुख्यतः चार से छ वर्षे के बच्चों के हेतु प्रयोग में श्राते- 
> र टॅन वाली एक शिक्षणपद्धति, जिसका प्रारंभ १८३७ Zo 


में जर्मनी में शिशुशाला के रूप में हुआ था । फ्रीड़िक विलहेम फ्रोएबेल 
( १७८२-१८५२ ) ने, जो इस पद्धति के जन्मदाता के खूप में विश्व- 
विख्यात हो गए हैं, इसी वर्ष एक छोटे से गाँव ब्लेंकेतबर्ग ( जमंनी ) में 
बच्चों की एक विशेष पाठशाला खोली जिसे पर्याप्त विचार कर, तीन 
वर्ष पश्चात्‌ उन्होंने किडरगाटंन श्रथोत्‌ बालोद्यान नाम दिया। 
जैसा नाम के चुनाव से ag है, फ्रोए".बेल का प्रयास था कि 


bs hae इस पाठशाला में उपयुक्त वातावरण के बीच, स्वचेष्टा द्वारा, हर बच्चा उसी 
४9 ै प्रकार अपने संपूर्ण विकास को प्राप्त हो सके जैसे उपवन में पौधा । 
>t I इस प्रकार किडरगार्टन को वह प्रथम तचेत' प्रयास कहा जा सकता है 


जिसके द्वारा बच्चे के लिये एक ऐसे चुने हुए शिक्षाप्रद वातावरण का 
निमोण किया गया जो न केवल अच्छे प्रभाव डालनेवाला था, प्रत्युत 
जिसमें श्रात्मक्रिया की प्रेरणा देनेवाले उचित साधनों की भी प्रथम बार 
व्यवस्था की गई थो । 
प्रचार एवं प्रसार :.सन्‌ १८३७ से १८४८ के बीच फ्रोखेल ने 
सोलह और किडरगाटंन खोले तथा इनके लिये शिक्षक तैयार करने की 
इष्टि से एक प्रशिक्षण स्कूल भी चलाया । श्रध्यापन कार्य तथा पुस्तिकाश्रों 
के प्रकाशन द्वारा भी वे किडरगार्टन शिक्षा के विकास एगं प्रसार में लगे 
रहें कितु इन प्रयासों के बाद भी उनके विचारों को जर्मनी में मान्यता नहीं 
मिली । इतना हो नहीं, सन्‌ १८५१ में शासन द्वारा सब किंडरगाटंन- 
शालाओं पर रोक लगा दो गई और श्रपने जीवनकाल में फ्रोएबेल भ्रपनी 
शिक्षणप्रणाली का समुचित प्रचार न देख सके। उनके बाद उनकी 
शिष्याश्रों में से एक बोरोनेस फ़ान बुलो ने किंडरगार्टन के .प्रसारकार्य को 
विशेष रूप से श्रागे बढ़ाया जिससे युरोप के कई देशों में इसका प्रचार 
ठुभ्रा । कुछ देशों मे पहले से चल रही अन्य प्रकार की रिशुशालाश्रों का 
स्थान किडरगाटंन ने ले लिया, और -कुछ.में यह रिक्षासोपान की प्रथम 
अनिवायं सीढ़ी-बन गया । जैसा फ्रोएबेल का अनुमान था, इसका सर्वाधिक 
प्रचार संयुक्त राज्य श्रमरीका में हुआ जहाँ प्रचार के प्रायः साथ ही साथ 
इसका संशोधन और विकास भी हुभ्रा । 
__ उद्देश्य ओर सिद्धांत: coude का जो दर्शन किंडरगार्टन की 
— श्राघारशिला है उसे समभने के लिये उनकी पुस्तक “मनुष्य की शिक्षा 
: देखना आवश्यक है । फ्रोएबेल का हढ़ विश्वास था कि एक ऐसा शाश्वत 
, ऐसी ईश्वरीय एकता है जो हर वस्तु और प्राणी को श्रनुप्राणित 
i सबका प्रादुभाव इसी ईश्वरीय एकता से है भ्रतएव हेर 
में उस ईश्वरीय रस का श्रंश है जो सबका सार है। जब ऐसा है 
इससे महात्‌ ध्येय श्रौर क्या हो सकता है कि वह उस रस 
वा उन शक्तियों को विकसित करे जो शिशु में जन्म से ही निहित हैं । 
ईश्वरीय रस का जीवन में प्रादुर्भाव मस्तिष्क से 
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साधन हैं, 
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किडरगार्टन 


बाह्यीकरण भी । बच्चे का स्वतंत्र खेल भी इस उद्देश्यपुति में बड़े महत्व का 
है । इस प्रकार श्रात्मक्रिया, आत्माभिष्यक्ति श्रौर स्वतंत्र खेल किडरगार्टन 
शिक्षा के आधारभुत सिद्धांत बन गए, जिन्होंने बच्चों के रूढ़िगत ओर शुष्क 
शिक्षणवाले स्कूलों को क्रियाशील एवं मनोरंजनशालाश्रों मे बदलने म 
बड़ी सहायता की । 

साधन ओर पाख्चक्रम : बच्चों की क्रियाशीलता के हेतु उपयुक्त साधन 
जुटाने के विचार से फ्रोएबेल ने कई उपहारों रौर व्यापारों का भी श्रायोजन 
किया । जिस समकालीन ग्रादशंवादी एवं स्वतंत्रतावादी दर्शन से फ्रोएवेल 
प्रभावित थे, उसका प्रभाव उनकी विचारधारा के साथ साथ इन साधनों के 
निर्माण पर भी पड़ा, जो उनके अनुसार जीवन के नियमों wie रहस्यों के 
प्रतीक Vet परिचायक थे, जैसे गोले विश्व की एकता के प्रतीक है 
उपहारों में मुख्य तीन हैं, १. गोला २. बेलनाकार श्रौर ३. घन, जिनमे 
फ्रोएबेल के दो मान्य नियम निहित हैं। 'विपरीत का नियम” और Ada 
का नियम ।' क्योंकि हर वस्तु का ज्ञान श्रपनी विपरीत वस्तु के साथ ही 
ठीक होता है, अतः गोले के साथ घन बनाया गया, श्रौर संबंध के 
नियमानुसार इन दोनों को संबंधित करने के लिये बेलनाकार की रचना 
की गई । श्रन्य सभी उपहार इन तीनों के ही विभिन्न रूप हैं, जिनका क्रम 
बालक के विकास को दृष्टि में रखते हुए निश्चित किया गया हे । उपहारों 
द्वारा बालक विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ, रचनाएँ और तत्पश्चात्‌ कुछ 
प्रंकगणित Cot रेखागणित सीखता अप्रत्यक्ष रूप से AA प्रकार का 
ज्ञान भी वह प्राप्त करता हे । यद्यपि उपहार स्वयं कई प्रकार के व्यापारों के 
तथापि और भी व्यापारों का श्रायोजन कियो गया जिनके मुख्य 
विभाग ठोस, समतल, रेखा और विदु हैं । इनके भ्रंतर्गत क्रमशः मिट्टी और 
लकड़ी का काम करना; कागज की वस्तुएँ बनाना; रेखाएँ मिलाना, बुनना, 
सिलाई कढ़ाई करना और मोती पिरोना जैसी क्रियाएँ श्राती हैं । 

उपहार AX व्यापार के ग्रतिरिक्त किडरगार्टन के पाठ्यक्रम में ड्राइंग, 
चित्रकारी, बागवानी, पालतू जानवरों की देखभाल ्रादि का भी समावेश 
था । कितु इन सबसे श्रधिक महत्व था संगीत का, जो फ्रोएबेल की शिक्षा- 
प्राणाली का एक मुख्य अंग है। वे संगीत को आत्माभिव्यक्ति का साधत 
मानते थे श्रोर उनका विचार था कि बालक की शिक्षा का प्रारंभ माता के 
गीतों द्वारा होना चाहिए । 'मातुखेल और शिशुगीत' पुस्तिका में इसी 
प्रयोजन से खेलगीतों और चित्रों का संग्रह किया गया था । 

संक्षिप्त समीक्षा : वालमनोविज्ञान श्रौर शिक्षाशात्र की प्रगति के 
साथ फ्रोएबेल के शिक्षादर्शन और किडरगार्टन शिक्षापद्धति की समीक्षा 


होना स्वाभाविक था । उनके रहस्यवाद और प्रतीकत्व की श्राघुनिक मनो- | 


वैज्ञानिकों श्रौर शिक्षाशात्रियों ने कड़ी आलोचना की तथा इन्हें श्रमान्य 
ठहराया | उपहारक्रम द्वारा बच्चे को- जीवन एग विकास के नियमों रे 
परिचित कराया जा सकता है, इस विचार का खंडन हुआ तथा उपहार- 
व्यापार जैसे सीमित साधनों द्वारा बालक का पूर्ण विकास हो सकता 
है, इसपर संदेह प्रकट किया गया fag यहाँ यह संकेत कर देना अनुचित 
न होगा कि फ्रोएबेल का विचार यह नहीं था कि उपहारों या उनके क्रम 
का सदा श्रंधानुसरण होता रहे, श्रथवा किडरगाटंत के पाठ्यक्रम को उपहार- 
व्यापार तक सीमित रखा जाय । उनकी पुस्तक “किडरगार्टन शिक्षा” को 
पढ़ने से स्पष्ट होता है कि वे इनमें परिवर्तन और परिवर्धन होना स्वाभाविक 
एवं उचितः समभते थे । यदि एक ओर उनके कुछ विचार AIX विश्वास 
श्रमान्य हैं तो दूसरी श्रोर श्रात्मक्रिया श्रौर श्रात्माभिव्यक्ति जैसे सिद्धांत my- 
निक बालमनोविज्ञान के अनुकूल एवं सव॑मान्य भी हैं। बच्चों के प्रति उनका 
स्नेह श्रौर सहानुभूति तथा रूढ़िगत किताबी शिक्षा को बदलने का उनका 


| 
| 


— ST a 


लखनऊ की एक मांतेसरी कक्षा के शिशु भाषा, गणित, इंद्रिय विकास एवं ध्यावहारिक जीवन की क्रियाग्रों में संलग्त 


- ^ efe मेरिया मांतेसरी भ्रपने दत्तक पुत्र एवं प्रमुख सहकारो 
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किपलिंग, रुडयाड ( देखें १ए ७-८ ) की टस ( देखें ' छ ४२-४३ ) Pek 
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( फोटो : ब्रिटिश इन्फ़ार्मेशन स्विप्तेज्ञ ) 


किडरगार्टन 


प्रगतिशील विचारों का प्रभाव ओर वर्तमान किंडरगार्टन : समीक्षा 
श्रौर समालोचना के फलस्वरूप फ्रोएबेल के किडरगार्टन में कई परिवर्तन 
एवं सुधार हुए । जैसा ऊपर संकेत किया जा चुका है, यह कार्य विशेषकर 
संयुक्त राज्य अमेरिका में gura संशोधन के मूल में मनोवैज्ञानिक 
ग्रनुसंघान और वालग्रध्ययन के श्रतिरिक्त वह प्रगतिवादी विचारधारा भी 
थी जिसके प्रवर्तक जी० स्टैनले हॉल तथा जान ब्युई थे । इनके अतिरिक्त 
किलपेट्रिक, मेकवैनेल, फॉरेस्ट, थानंडाइक, Gar feat, हिल ब्रादि शिक्षा- 
विदों और मनोवेज्ञानिक्रों की आलोचना और ग्रनुसंघान का भी प्रभाव 
पड़ा । २०वीं सदी के प्रारंभ मे. विकसित बालशिक्षण की दूसरी प्रणाली, 
मांटसरी पद्धति ने भी फ्रोएबेल के किडरगार्टन को संशोधित रूप देने में 
कुछ सहायता की । इन सब प्रभावों के फलस्वरूप किडरगार्टन के आधार- 
भुत शिक्षणासिद्वांतों में हेर फेर हुआ, साथ ही उसके साधन, क्रियाएँ और 
पाठ्यक्रम भी बदले । उपहारों और व्यापारों के स्थान पर श्रविक उपयुक्त, 
रोचक एवं शिक्षाप्रद साधन और कार्यकलाप समाविष्ट किए गए । बुनाई, 
सिलाई श्रौर मोती पिरोने जैसी महीन क्रियाग्रों के स्थान पर बड़े और सरल 
हाथ के काम रखे गए। बच्चों के शारीरिक विकास के उपयुक्त क्रियाओं, 
खेलकूद और प्रत्यक्ष अनुभव को श्रविक महत्व दिया - गया तथा उनके 
भावनात्मक एवं सामाजिक विकास के हेतु भी उपयोगी feast की 
व्यवस्था की गई । इस प्रकार आधुनिक प्रगतिशील किडरगार्टन का रूप 
फ्रोएबेल के किडरगार्टन से बहुत भिन्न हो गया । 

भारतवर्ष में किंडरगार्टन : हमारे देश के वर्तमान किंडरगाटंतों पर 
भी उस प्रगतिवादी विचारधारा का कुछ प्रभाव है, यद्यपि वे अमरीका के 
समकक्षी स्कूलों के समान प्रगतिशील नहीं हैं और कई बार उनमें पुस्तक- 
शिक्षण का ही स्थान प्रमुख रहता हे । इसका मुख्य कारण है भारत का 
शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा होना एवं बालशिक्षण की ओर शासन, जनता 
ait शिक्षाशाङ्रियों का समुचित ध्यान न होना, जिसके परिणामस्वरूप देश 
में प्रचलित बालशिक्षण की सभी पद्धतियों--नर्सरी, किडरगार्टन, मांटसरी 
MX पूर्वेबेसिक--में सुधार एवं संशोधन की अपेक्षा हे दूसरा कारण यह 


भी है कि यहां जितना प्रचार मांटसरी पद्धति का हुआ है, किडरगार्टन का . 


नहीं । हमारे पूर्वप्राथमिक स्कूलों में से प्रायः ४४ प्रतिशत मांटसरी पद्धति 
पर चल रहे हे जब कि किडरगार्टनों की संख्या केवल ११ प्रतिशत है । 

इन किंडरगार्टनों में से ्रधिकतर ईसाई धमंप्रचारकों के चलाए हुए 
हैं जितमें माध्यम भ्रंग्रेजी, तथा शिक्षा का स्तर और अनुशासन प्रायः अच्छा 
रहता है | कितु ये बहुत Het भी हैं और इनमें भारतीय संस्कृति एवं wd 
की उपेक्षा होती है, जो उचित नहीं है। 

किंढरगार्टन शिक्षा का प्रभाव--फ्रोएबेल के किंडरगाटॅन में सुधार 
होते के बाद से प्रमरीका में कई Crema किडरगाठंत शिक्षा का प्रभाव 
जानने के हेतु किए गए जिनसे ज्ञात होता है कि बच्चे के शिक्षाग्रहण एवं 
ब्यक्तित्वविकास पर साधारण रूप से इसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। 
भारत में इस प्रकार का अध्ययन अभी नहीं के बराबर हुआ है, पर जो 
सीमित श्रघ्ययत पूर्वप्राथमिक शिक्षाप्राप्त बच्चों को लेकर किया गया है, 
उससे पता चलता है कि शिक्षाग्रहण में तो धिक नहीं, किंतु व्यक्तित्व के 
भावनात्मक एबं सामाजिक विकास में यह शिक्षा ग्रवश्य सहायक होती है । 
पूर्व प्राथमिक शिक्षाप्राप्त बच्चों में अन्य बच्चों की अपेक्षा नेतृत्व, उत्साह, 
प्रात्मविश्वास और सामाजिकता जैसे गुणा भ्रधिक विकसित होते हैं। वे 

प्रायः बहिसुत्री भौर ज्ञानप्राप्ति के इच्छुक होते 

do अं०--जे० सी० फोस्टर, एन० $o हेडली : एजुकेशन इन दि 

किडरगाटेन, भ्रमेरिकन बुक कंपनी, न्युयाक ( १६४८ ); ई० dro गोल्डेन : 
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थानंडाइक : नोट्स श्राव चाइल्ड स्टडी, कोलंबिया युनिवसिटी (१९०१); o 
नीना वांडेवाकर : दि किडरगार्टनइन श्रमेरिकन एजुकेशन, मेकमिलल 
( १९०८ ); जायसवाल, सीताराम : पश्चिमी शिक्षा का इतिहास, -( नंद- E 
किशोर Us ब्रदर्स, बनारस, (१९५४); गेंद और शर्मा : शिक्षा के दार्शनिक : 
सिद्धांत, भारत पब्लिकेशंस, आगरा, ( १६५६ ) । [ श० स० ] | 
किंदी श्रवा uus इव्ने इसहाक ग्रलकिंदी का जन्म कूफ़ा में धवी | 
सदी ई० के मध्य gal । वह दक्षिण अर्ववंशीय होने के कारण : 
'फैलसूफुल अरब” अथवा अरब का दार्शनिक कहलाता है। किंदी का पिता E 
कूफे का गवर्नर था और उसकी शिक्षा दीक्षा बसरा और बगदाद में हुई । ge 
बगदाद में ही रहकर वह उन्नति के शिखर पर पहुंचा । वह अब्बासी खलीफ़ाग्रों , 
के दरवार में बिभिन्न पदों पर सुशोभित रहा । खलीफा मामून.( ८१३ ई०- 
531 $o) तथा खलीफा मोतसिम ( ८३३ ई०-८४२ Go ) उसके बहुत बड़े 
ग्राश्रयदाता थे । उसे कभी युनानी दाशंनिकों के ग्रंथों के अ्नुवादक एवं संपादक | 
का पद, कभी राज्यज्योतिषी का पद प्राप्त होता रहा । उस समय अब्बासा 0 
खलीफ़ाश्रों के दरबार में मोतजेला दर्शन का बड़ा जोर था । इतका मूल à 
सिद्धांत था कि ईश्वर दिखाई नहीं दे सकता; आदमी जो कुछ करतां है, “ 
है, वह स्वयं करता है, ईश्वर कुछ नहीं कराता । कितु खलीफा मुतवक्किल 
( ८४७ ई०-८६१ ई० ) के समय जब उसके ग्रादेशानुसार इस विचार- 
धारा का दमन किया जाने लगा तब किदी को भी बड़ी हानि उठानी पड़ी । 
वह संभवतः ८७० ई० में भी जीवित था और इसी वर्ष उसने यह भविष्य- 
वाणी की थो कि श्रव्त्रासी राज्य लगभग ४५० वर्ष तक वर्तमान रहेगा । 
adama, ज्योतिष, भौतिक विज्ञान, प्रकाश विज्ञान (aiaa ), 
कीमिया तया संगीतशाख् जैसे तत्कालीन सभी ज्ञान विज्ञान में उसने | 
बड़ी दक्षता प्राप्त कर ली थी । कहा जाता है, उसने लगभग २६५ ^ 
ग्रंथों की रचना की, किंतु दुर्भाग्यवश लगभग सभी ग्रंथ नष्ट हो चुके da 0 
केवल थोड़े से ग्रंथ, जिनका अरबी से लातीनी भाषा में अनुवाद हो गया था, 
प्रव उपलब्ध हैं। १०वीं शती ई० के विद्वानों के गणित तया दशंनशांत्र 
संबंधी सिद्धांतों में उसकी छाप स्पष्ट रूप में दृष्टिगत होती है। ae "ud 
काल का बहुत बड़ा ज्योतिषी माना जाता था कितु उसे केवल ज्योतिष के 
मुल सिद्धांतों से ही रुचि थी, फलित ज्योतिष से नहों। इसी प्रकार 
कीमिया के संबंध में भी उसका विचार था कि सोना केवल खानों से ही | 
प्राप्त हो सकता है, और किसी श्रोषधि द्वारा तांबे अथवा पीतल को 
सोना बना देना संभव नहीं । उसके dana संबंधी ग्रंथों पर 
भी ग्रीक विचारधारा की छाप दिखाई पड़ती हे । उसने ताल waar 
ठेका ( ईका') को श्ररबी संगीत का विशेष sit बताया है। " 
उत्तरकालीन ग्रीक विचारधारा के अनुसार किदी को तत्वज्ञानी 
अथवा ग्रीक विचारवादी माना जाता है । उसने नव-पाइथेगोरसवादी 
गणित को समस्त विज्ञानों का आधार माना और भ्रफलातून (प्लेटो ) तथा 
भ्ररस्तू के विचारों को नव प्लेटो संबंधी ढंग से समन्वय का प्रयत्न किया 
भौतिक शास्त्र में ही गणित के सिद्धांतों का उसने प्रयोग नहीं किया 


में । उसको D 
प्राकृतिक गुण 

ोषधियों के प्रभाव तथा उनकी प्रक्रिया की व्याख्या इसी 
के प्राधार पर की । इसी कारणा युरोप के पुनर्जागरण 
कार्डन उसे १२ विलक्षण बुद्धिवालों में से एक मानता 
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E किवरली Y किटि हॉक 
, : 

4 कृति के बाद किरी को ही रचना को सबसे ग्रधिक प्रयोग qd तथो पश्चिम किवनर लाडे होरेशिग्रो हरबर्ट किचनर श्रल॑ग्रॉव खारतूम 


में हुआ । अपनी इस रचना में उसने निम्नलिखित बातों पर प्रकाश डाला 
है: (१) प्रकाश का सीधी रेखाओं में चलना, ( २) दृष्टि की सीधी 
रीति, ( ३ ) दर्पण द्वारा दृष्टि को रीति, ( ४ ) हृष्टि के कोण तथा दूरी 
l2 x का दृष्टि पर प्रभाव एवं दृष्टि संबंधी भ्रांतियां । उसके विचार के अनुसार 
E प्रकाश की किरणें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने में कोई समथ नहीं 
Fal | हमारी Was शंक्काकार बन जाने पर प्रकाशकिरणां aia से 
निकलकर किसी वस्तुविशेष पर पड़ती हैं और उन किरणों के उस वस्तु पर 
पड़ने के कारण ही हमको उस वस्तु को देख लेने का अनुभव होता है । 
जिस समय हमारी wea चार इंद्रियां किसी वस्तु के संपर्क में ग्राकर उसके 
द्वारा उत्पन्न प्रभावों को अनुभव कर रही होती हैं उस समय हमारी 
t eff तत्क्षण अपनी वस्तु को तेजी से पकड़ लेती है | 
उसका मत है कि ईश्वर तथा नक्षत्रजगत्‌ के मध्य में आत्मा का 
जगत्‌ है। उस जीवात्मा ने ही नक्षत्रमंडल का सुजन किया है । मनुष्य 
OTA की उत्पत्ति इस जगदात्मा से ही हुई है। जहाँ तक मनुष्यात्मा 
का शरीर से संबंध होने का प्रश्न है, यह नक्षत्रों के प्रभाव पर निर्भर है। 
परंतु जहाँ तक आत्मा की आध्यात्मिक उत्पत्ति तथा अध्तित्व का प्रश्न है, 
यह स्वतंत्र है, क्योंकि बुद्धिजगत्‌ में ही स्वतंत्रता तथा अमृतत्व है । 
ग्रतः यदि परमोत्कर्ष की प्राप्ति की हमारी इच्छो है तो हमें ईश्वरभय, 
ज्ञान तथा सत्कार्य जैसो बुद्धि की चिरस्थायी संपत्तियों को प्राप्त करने को 
ओर लग जाना चोहिए | 
उसने एक AY रचना में, जिसका केवल लातोनी अनुवाद ही उपलब्ध 
है, श्राकाश के नीले रंग के होने का कारण बताया है । उसने यह समाने 
का प्रयत्न किया है कि यह रंग वास्तविक रूप से श्राकाशों के लिये ही 
विशेष नहीं है, "fug यह उस समय उत्पन्न होता है जब सूर्य के प्रकाश 
द्वारा प्रकाशयुक्त घुल तथा वाष्प के कणों के प्रकाश तथा श्राकाश के AR 
का संमिश्रण होता है। लातीनी भाषा में सुरक्षित ज्वारभाटा पर रचित 
उसकी एक अन्य कृति भी उल्लेखनीय है क्योंकि लेखक ने प्रयोगों द्वारा ही 
Sa अ्रममलक सिद्धांत के नियमों का परीक्षण किया है । 
Go ग्रं०---टी ० xo बोएर : दि हिस्ट्री uia फिलॉसफी इन इस्लाम 
( एडवडं आर० जोन्स, बी० डी०, द्वारा श्रनुवादित, ) ल्युज़ेक ओरिएंटल 
रेलिजन सीरीज़, खंड २। [ सै० Ho Fo रि० | 


: किबरली ली दक्षिणा अफ्रीका के केप प्रांत में केपटाउन से रेलमार्ग द्वारा 
t ४६७ मील तथा जॉन्सवर्ग से राजमार्ग द्वारा २६५ मील 
दूर्‌, समुद्र तट से ४,०१२ फुट की ऊँचाई पर स्थित उत्तरी केप क्षेत्र का 


. तथा २४ vo पु दे० ) इस नगर का महत्व इसकी हीरे को खानों 


होने के कारण ug संसार में हीरे का सर्वप्रमुख केंद्र है। किबरली की 
खदान की परिधि एक मील है। यह संसार की मानवकृत 


जाने के कारण हुआ है। नगर की जलपूर्ति १७ मील 
जाता है। dea नामक व्यक्ति द्वारा fad कंपनी के 


प्रधान नगर तथा बृहत्तम नदीप्रणाली का केंद्र है । ( स्थिति २९? qoos 


UP $t@ie Maseun,]Hazratganj. Lucknow 


५०-१६१६ ) प्रंग्रेज सेनिक और शासक 
इनका जन्म २४ जून, १८५० ६० को वैलीलोग फोर्ड ( श्रायरलंड ) में हुश्रा 
था । इनके पिता भी सैनिक थे । वूलविच की “रायल मिलटरी एकेडेमी' में 
सैनिक शिक्षा प्राप्त कर १८७० में 'रायल इंजिनिश्नर्स! संस्था में ये संमिलित 
हुए । १८८२ में मिल्न की सेना में प्रवेश किया । १८९८ में ओमडरडम!' 
की प्रसिद्ध लड़ाई में विजय प्राप्त करके लुदान के दखेशों की शक्ति को 
faa भिन्न कर अनुपम कीतिलाभ किया । १८६६ में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका 
की सेना में प्रवेश किया और वहां की अँग्रेजी सेना की दशा सुधारी, ज 
हार के मारे पराङ मुख हो रही थी । लार्ड राबर्ट स के बाद ये वहां के मुख्य 
सेनापति बना दिए गए। १९०२ से १६०९ तक ये भारत और 
ईस्ट इंडोज के सेनापति रहें और सेना का ग्रच्छा संघटन किया । 
१६११ में किचनर मिस्र के एजेंट बनाएं गए जहां इन्होंने राजकाज का 
बड़ी योग्यता से संपादन किया । १६१४ में पहले विश्वसमर के प्रारंभ होसे 
ही ये एकाएक इंग्लड की सरकार के युद्धमंत्री नियुक्ते कर दिए गए । 
युद्धमंत्री के रूप में इनकी युद्धनीति मौलिक ओर साहसयुक्त थी । थोड़े 
ही समय में इन्होंने ७० कक्षों की एक नई सेना संघटित की, जो 'किचनर 
की सेना' कहलाई। ५ जून, AT १९१६ को जव ये रूस के जार के निमंत्रण 
पर रूस की सेना का संघटन करने “हंपशायर' नामक जहाज में जा रहे थे 
तब ससुद्र में एक भीषण तूफान श्राया Wt इनका जहाज जमंनों द्वारा 
डाली गई एक सुरंग ( माइन ) का शिकार हो मंत्रियों समेत ga गया | 
बहुत खोजने पर भी इनकी लाश का पता न चला । किचनर बड़े उद्धट 
योद्धा, कुशल सेनापति तथा शासक ही नहीं थे बल्कि बड़े देशभक्त और 
चरित्रवान्‌ नागरिक भो थे । अपने समकालीनों में इनका बड़ा मान था। 
राजमाता की श्रपील पर इनके स्मारक के निमित्त सांत लाख पौंड की धन- 
राशि तत्परतापूर्वक संयोजित हो गई । इनके जीवन के विषय में यह माकें 
की बात है कि उसका श्रीगणेश यद्यपि श्रसफलता से gar, ये फ्रांस की 
सेना में से aaa होने के कारण निकाल भी दिए गए, तथापि उसकी 


इतिश्री अनुपम सफलता के साथ हुई । ( fro च० ) 
किजिल माक का शब्दार्थं 'लाल नदी' va तुर्की देश 


की नदी है जिसका नाम प्राचीन काल में 

हेलिस था । यह लघु एशिया ( एशिया माइनर ) की सर्वाधिक लंबी नदी 

है। समुद्रतल से ६,५०० फुट ऊँचे किजिल दाग नामक पर्वंत से निकलकर 

यह लगभग ५०० मील लंबे, टेढ़े मेढे माग से प्रवाहित होती हुई बाफरा 

' के उत्तर कृष्ण सागर में गिरती है। यह नदी परिवहन कार्य के सर्वथा 
श्रयोग्य है । देलिजि sate तथा गेंक इर्माक, क्रमशः दाई तथा बाई श्रोर 


से प्रवाहित होनेवाली, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। समुद्र में गिरने , 


से पहले यह नदी डेल्टा बनाती है जिसे बफ्रा का मेदान कहते हैं। यह 
मैदान कृषि के लिये सुप्रसिद्ध है । [ शां० «Te Fto ] 


fete हॉक संयुक्त राज्य, अमरीका, के उत्तरी कैरोलिना प्रांत के 
पूर्वी भाग में feat एक ग्राम हे । श्रंथमहासागर की 
ऐल्बेमार्ल साउंड नामक एक संकीणां खाड़ी के किनारे रेत की बाड़ पर 
बसा gut है । 
इसके निकट ही किलडेविल हिल नाम की वह पहाडी है जहाँ राइट 
भ्राताश्नो ने वाग्रुयानों के उड़ान संबंधी प्राथमिक प्रयोग किए थे और 
१७ दिसंबर, १६०३ को सर्वप्रथम उड़ान मे- सफलता पाई थी। | 
É [ 9e ao qo ] 


¢” 


? ater ॥ abi du buen 


किण्वन 
किशवन फर्मे टेशन Fermentation) फमॅग्टेशन लेटिन शब्द ('फर्वेमर' 
bs Lf 
Fervere ) से व्युत्पन्न हे जिसका AÀ है 'उबलना ।' बाद में 


ग्रालंकारिक ढंग -से इस शब्द का उपयोग अंगूर के रस के फेनिल होने के लिये 
किया जाने लगा । ग्रतः हिंदी शब्द किण्वन भी इसी के लिये प्रयुक्त होता है । 

ग्रस्यंत प्राचीन काल से मनुष्य ऐल्कोहलीय किण्वन से परिचित था । 
सन्‌ १८५७ में फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुई पास्तुर ने इसकी वेज्ञानिक 
रीति से खोज की। उसने देखा कि दूध का किप्वन कतिपय सूक्ष्म 
जीवाणुओं की ही उपस्थिति में संभव है तथा इन जीवाणुग्रों को दूर 
रखने पर यह संभव नहीं हो सकता । wa: उसने निष्कर्ष निकाला कि 
किश्वन ऐसी क्रिया है जो जीवाणुकोषों पर, विशेषतः यीस्ट कोशों पर 
निर्भर होती है। -सच्‌ १८७५ में उसने यह भी ज्ञात किया कि किप्वन 
आक्सिजन की श्रनुपस्थिति में भी संभव हे । awa: किण्वन की परिभाषा 
“ग्रामिसिजन रहित जीवन” कहकर की गई । सन्‌ १८९७ में बुकनर ने 
यीस्ट कोशों को बालू के साथ पीसकर उत्तका सार निकाला, जिसमें शर्करा 
विलयन को विघटित करने की वेसी ही क्षमता थी जैसी जीवित यीस्ट 
कोशों में । सन्‌ १६०५ में हार्डन तथा यंग ने यह ज्ञात किया कि niaba 
की उपस्थिति में किण्वन अधिक सुगमता से होते लगता है, क्‍योंकि कार्वन 
डाइश्राक्साइड गेस अधिक मात्रा मे देर तक निकलती रहती है। बांद में 
Yaaa, न्यूबर्ग, मेयरहॉफ़ आदि d किण्वन संबंधी wan शोधें कीं। 
हार्डेन ओर यंग ने यह भो ज्ञात किया कि यदि योल्ट के सार को अपोद्दित 
किया जाय तो वह अपनी सक्रियता खो देता है, जिससे यह ज्ञात हुआ फि 
निष्कर्ष में किण्वज (Enzyme) के भ्रतिरिक्त सहकिण्वज ( Co- 
enzyme ) भी होता 2 । 

aa: किण्वेन की निम्नलिखित परिभाषा दी जा सकती है 

कार्बोहाइड्रेट तथा तत्संबंधी यौगिकों के निर्वात विच्छेदन द्वारा ऐसे 
पदार्थों की प्राप्ति जो श्राक्सिजन के प्रभाव को छोड़कर किग्वजों या जोव- 
कोषों के द्वारा और भ्रधिक विघटित न हों, किण्वन कहलाती 21 यह 
मूलतः वायु की श्रनुपस्थिति में होता है और जीवाण इस प्रक्रिया में 
प्रमुख भाग लेते हैं । 

किण्वन में मूल यौगिक के खंड खंड हो जाते हैं, यथा १ aa 
ग्लूकोस से २ अ्रण ऐल्कोहल तथा २ AW कात्रंन डाइभ्राक्साइड अथवा 
२ sup fem अम्ल प्राप्त हो सकते है, परंतु यदि आकिपिजन की 
उपस्थिति में tanta का उपचयन होता है तो ६ अणा पानी तथा ६ 
AC काबन डाइभ्राक्साड बनते हैं म्रौर किण्वन से ग्रधिक ऊर्जा मुक्त होती 
है । पास्तुर ने यह दिखलाया कि ग्राक्सिजन की उपस्थिति में यीस्ट की 
सक्रियता मंद पड़ जाती है और तब वातीय उपचयन होने लगता है। 
इस प्रभाव को “पास्तुर घटना या प्रभाव” कहते हैं । 
daq द्वारा प्रेरित किण्वन क्रियाएँ कई प्रकार से वर्गीकृत की 
जाती हैं : 

१. प्रयुक्त माध्यम के अनुसार, यथा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन या वसा 
का किण्वन; 

२. कृषिजन्य पदार्थो श्रथवा श्रौद्योगिक सहजातों पर जीवाराश्रों की 
ग्रभिक्रिया क्रे श्रनुसार, TIAA, AY, इक्षु शकंरा, शीरा, चाय arte 
का किण्वन 

३. उत्पन्न मुख्य यौगिकों के आधार पर, यथा ऐल्कोहलीय या 


लैक्टिक किण्वन 
४. वायु की उपस्थिति या अनुपस्थिति के अनुसार, यथा वातीय ग्रथवा 


निर्वात किण्वन 
| 
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५. जीवाणाओं के उद्धव एवं उनकी विशुद्धता के श्राधार पर, यथा 
विशुद्ध संवर्ध कि बन, प्रकृत विशुद्ध किश्वन, मिश्रित dad किण्वन, क्षणिक 
कि०्वन आदि । 

किःवन प्राविधि — जीवाणुओं के प्रयोग द्वारा किश्वत परंपरागत 
कला के रूप में हो सुरक्षित रहा हे । परंतु wa एक विज्ञान के रूप 
में प्रवुक्त A समाहृत है, क्योंकि इसके श्रंतगंत जीवाणुविज्ञान 
जेवरसायन, भोतिक रसायन, गणित तया इंजीनियरी सत्र संमिलित हूँ । 
प्रतः यह “किःवन इंजीनियरी” के नाम से विख्यात हो रहा है । 

कि वन उद्योग में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं । 

कच्चे माल का चुनाव; उपयुक्त जीवाणुओं का चुनाव; कच्चे माल 
का निर्माण; अ्रंतःक्राम ( Inoculum ) की तैयारी; जीवाण्वीय भ्रमिक्रिया 
का संचालन, पुनःप्राप्ति, तथा उपजातों का उपयोग | 

कच्चे माल से तात्पर्य ऐसे उपलब्ध पदार्थो से है जो जीवाण्वीय 
अभिक्रिया द्वारा भ्रत्य नवीन पदार्थो में परिणत हो सकें । कृषिजन्य पदार्थों 
में से फलों ( अंगूर, सेब, बेर आदि ), wai ( राई, गेहूँ, जौ, चावल, मक्का ) 
तथा Hal ( Ala, गाजर, शक्ररकंद, चुकंदर ) का उपयोग श्रोद्योगिक तथा 
पेय ऐल्कोहल, लैक्टिक अम्ल तथा खाद्य यीस्ट के निर्माण में होता हे । 
दूध, मलाई तथा केसीन से नाना प्रकार के खाद्यपदार्थ तैयार किए जाते 
हे । उद्योगों से प्राप्त उपजातों में से शीरे का उपयोग श्रोद्योगिक ऐल्कोहल 
तथा खाद्य यीस्ट के निर्माण में, सोयाबीन की खलो, संतरे के छिलकों तथा 

ताड़ीखानों से बचे पदार्थो का उपयोग किण्वर्जों, stram fat ( antibi- 
otics ) तथा विटामिनों के निर्माण में, मांस उद्योग से बचे प्लीहा, 
यकृत आदि के अवशेषों का उपयोग जेलाटिन तथा विटामिनों के 
निर्माण में होता है। इन सभी कच्चे मालों की उपयोगिता कार्बोहाइड्रेट 
की उपस्थिति तथा मात्रा पर निर्भर रहती है। इन पदार्थों के साथ कुछ 
गोण पदार्थों की भी आवश्यकता किग्वन में पड़ती है, यथा तनुकरण के 
लिये जल, उदासीनीकरण के लिये चुना, जीवाणुओं के संवर्धन के लिये 
नाइट्रोजत, फास्फोरस प्रादि । इन्हें स्वादिष्ट बनाने के लिये लवण तथा 
मसाले जैसे गोण पदार्थों का भी उपयोग किया जाता है । 

जीवाणुओं की उपयोगिता पर न केवल वांछित अभिक्रिया नि 
रहती है, वरन्‌ समय की भी बचत होती है। उपयुक्त जीवाणु द्वारा ही 
पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी सक्रियता को अज्जुग्ण रखा जा सकता हैं। किण्वन 
के लिये तीन प्रकार के प्रमुख जीवों का उपयोग होता है--यीव्ट, जीवाणु . 
( bacteria ) तथा फकूंद ( mould) । कच्चे माल को जीवाण्वीय 
aufai के योगय बनाने के लिये, उसे भौतिक तथा रासायनिक रूम से 
उपचारित होना चाहिए, यथा xi का पानी में विलय करता, e 
फलों को फोकों में काटना तथा कुचलना होता है, ल्टाचंयुक्त पदार्थों को i: 
उबालना पड़ता है । तब निचोड़ने के बाद, छानकर जो स्वच्छ तरल द्रव्य. 
प्राप्त किया जाता है उसका पीएच ध्यवस्थित करके निष्कर्ष को गरम, ठंढा 
aar अधंविनिवृत (sterilized ) किया जाता है, जिससे वांछित 
जीवाणु वृद्धि करें । इस अवस्था में किण्वन प्रारंभ करने के लिये जीवित 
जीवाणु ( श्रंतःक्राम ) छोड़े जाते हैं ॥ अब वास्तविक किष्वन प्रारंभ होता 
है। यह अनेक बातों पर निर्भर है, यथा कार्बोहाइड्रेठ, वातन, ताप, 
पीएच, किण्वपात्र तथा जीवाणुओं की संख्या d sue’ 

वातन का कार्य बुदबुदीकरण द्वारा संपन्न किया जाता है। प्रारंभ 
जीवाणुओं की वृद्धि के लिये वाग्यु आवश्यक होतो हे । जीवाणुओं की 
द्वारा प्रुर उष्मा उत्पन्न होती है, अतः किण्वपात्र को शीतल करते 
उचित प्रबंध करना पड़ता है। किण्वन के पश्चात्‌ विभिन्न 


x cE RSI 


रासायनिक क्रियाग्रों के ग्राधार पर किण्वन के छः भेद किए गए हैं: 
१, ऐल्कोहलींय किण्वन — इसमें शकरा किण्वन से एथिल ऐल्कोहल 
o (Qaa) तथा कार्बन डाइभ्राक्साइड प्राप्त होते हैं। फास्फेट की 
उपस्थिति में शर्करा का किण्वन द्रुत गति से होने लगता है । संपूर्ण क्रिया 
_ को इस प्रकार लिखा जा सकता है : 
ज्ञाइमेज्ञ किग्वज data 


a ---> र का.हा,्रो हा + २ का ओः 
C,H, 0, ——> 2 C,H, OH + 2 CO, 
हेकसोस एथिल ऐल्कोहल + कार्बन डाइ- 

à 


| ग्राक्साइड 
इस क्रिया में सर्वप्रथम फास्फेट तथा शकरा के योग से फास्फोरित 
शर्करा उत्पन्न होती है, तब हेक्सोस श्यृंखला के विघटन से ग्लिसरेल्डि- 
 हाइड-३-फास्फेट तथा ड्विहाइड़ाक्सि ऐसीटोन फास्फेट बनते हैं। इनमें 
से दूसरे यौगिक के रूपांतरण से प्रथम यौगिक बनता रहता है । अगली 
— wae में र्लिसरेल्डिहाइड-३-फास्फेट के उपचयन से ग्लिसरिक भ्रम्ल- 
फास्फेट बनता है, जिसके विफास्फोरीकरण से पाइरूविक अम्ल उत्पन्न होता 
हे जो ऐसीटेलडीहाइड में परिवर्तित हो जाता है। श्रंत में ऐसीटेल्डिहाइड 

से एथिल ऐल्कोहल बनता है । 
* इस प्रकार के किण्वन में कार्बन डाइग्राक्साइड तथा ऐल्कोहल के 
_ अतिरिक्त अन्य पदार्थ भी बनते हैं, जिन्हें 'कुजेल आयल' की संज्ञा प्रदान 
की गई Ea ये मदिरा को विशिष्ट स्वाद प्रदान करते हैं। ऐल्कोहलीय 
— किण्वन के लिये यीस्ट, बैक्टीरिया तथा फफूंदों का प्रयोग किया जाता है, 
wig भ्रोद्योगिक स्तर पर यीस्ट को ही प्रमुखता दी जाती है । 
___ ऐल्कोहल, यवसुरा (बियर ) तथा धान्य सुरा (fem) के लिये 
— सैकरोमाइसीज सेरिविसिई ( Saccharomyces cerevisiae ), द्राक्षमदिरा 
( वाइन ) - लिये सैकरोमाइसीज़ एलिप्सोइड्यस ( Saccharomyces 
; ellipsoidus ) तथा पैस्टुरियानस ( Pasteurianus ) यीस्ट की प्रमुख 
- प्रजातियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। यीस्टें विभिन्न प्रकार की शकराग्रों 
— क्रो किण्वित करने में समर्थ हैं, परंतु टेट्रोस, पेंटोस या हेप्टोस 
OO शकराग्रों पर उतका कोई प्रभाव नहीं पड़ता ग्लूकोस सबसे शोत्र 
| होता हैं। बहु-शकराएँ सर्वप्रथम जलविश्लेषित होकर एक- 
में परिवर्तित होने के श्रनंतर किण्वित होती हैं। ऐल्कोहलीय 
के द्वारा श्रौद्योगिक ऐल्कोहल, ऐल्कोहलीय पेय, यवमदिरा 
क्षमदिरा, यवासवन ( Brewing ) पावरोटी तथा योस्ट का निर्माण 
पैमाने पर किया जाता है । 

लेक्टिक ma किण्वन — विभिन्न प्रकार के लैक्टिक बैक्टीरिया 
[ के किण्वन द्वारा लैक्टिक श्रम्ल उत्पन्न करते हैं 

२ का हा; AY 

DCN 
| ल्ैक्टिक अम्ल 
यह क्रिया ग्लाइकोविश्लेषण ( Glycolysis ) 
निर्माण तुरंत प्रारंभ नहीं होता, 4 
जो फास्फेट की उपस्थिति में घट जाती 


NU 


र, शीरे ww में बेरिक ने उन जीवाणुग्रों को जो ऐसीटिक श्रम्ल उत्पन्न करते हैं, ऐसोटो- | 


- —— 
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३ प्रोपियोनिक किण्वन — यह प्रोपियोनिक बैक्टीरिया के द्वारा, जो 
प्रवातजीवी हैं, संपादित होता है। इनके श्रतिरिक्त श्रन्य कई प्रकार के 
बैक्टीरिया भी घ्रोपियोनिक अम्ल उत्पन्न कर सकते हैं। प्रोपियोनिक बैक्टीरिया 
के द्वारा ग्लूकोस, लैक्टिक अम्ल, मेलिक श्रम्ल था कभी कभी ग्लिसराल से 
प्रोपियोनिक श्रम्ल ओर साथ साथ सक्सिनिक अम्ल बनते हैं। प्रत्येक दशा 
में कार्बन डाइग्राक्साइड उत्पन्न होता है | 

४ फार्मिक किण्वन--इस किण्वन को संपादित करनेवाले अनेक प्रकार 
के बैक्टीरिया में (बैक्टीरियम कोली, Bacterium Coli) अत्यंत महत्वपुर्ण 
है। यह पशुओं की बड़ी ग्रत में पाया जाता है । जब ये बैक्टीरिया शर्करा 
पर क्रिया करते हैं तो फामिक अम्ल उत्पन्न होता है। परंतु इस प्रकोर के 
किण्वनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें हाइड्रोजन गैस भी निकलती 
है | हाइड्रोजन तथा कार्बन डाइश्रावसाइड में १:१ का अनुपात रहता है. 

२ SETS. + हा ओ —— २ Bal Bal श्रोहाकाग्नोग्रोहा + 
का.हा,ओ हा + का ELATI ओ हा + २ का WL, +R दा, | 
2 C,H,,0, + H,O > 2 CH,CHOHC OOH +C,H,OH + 
CH,COOH 4-2 CO, +2 H,O 

यह हाइड्रोजन फामिक अम्ल के विघटन से ही संभव है। साथ में 
ऐल्कोहल श्रोर ऐसीटिक तथा लैक्टिक अम्ल भी बनते हैं । 


हाकाग्रोओहा = हा, + का ait, 
HAXCXOPOPE cH. FC Og 
फामिक अम्ल हाइड्रोजन 


पाइरूविक art के किण्वन से भी फामिक अम्ल मुख्य पदार्थ के रूप 
में बनता है। 
काहा.काश्रोकाश्रोग्रोहा + हा,ओ — .( काहा,काओओहा ) + 

हाकाश्रोश्रोहा 

CH,COCOOH + H,O > (CH,COOH) + HCOOH 

पाइरूविक ata ऐसीटिक अम्ल फामिक अम्ल 

Y ब्यूटिल ब्यूटरिक किण्वन — यह श्रत्यंत जटिल किण्वन है। यह 
क्लास्ट्रीडिया जीवाणाश्रो द्वारा जो पूर्णत: अवातजीवी हैं, संभव है। शर्कराग्रों 
या संबंधित यौगिकों पर इनकी क्रिया द्वारा ब्यूटरिक अम्ल के श्रतिरिक्त 
ब्युटिल ऐल्कोहल, ऐसीटोन, श्राइसोप्रोपिल ऐल्कोहल, ऐसीटिक ara, 


फामिक Art, एथिल ऐल्कोहल, कार्बन डाइश्राक्साइड तथा हाइड्रोजन C 


मे से एक या श्रधिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार के ब्यूटरिक किण्वन 
का पता सर्वप्रथम १८६१ ई० में लुई पास्तुर ने लगाया । ब्युटरिक श्रम्ल 
का निर्माण का.- (ट: -) यौगिकों से ही. संभव है । ब्यूटिल ऐल्कोहल 
इसी भ्रम्ल के श्रपचयन द्वारा बनता है । 

६ उपचयन किण्वन — ये वास्तविक किण्वन नहीँ हें, क्योंकि इनमें 
श्राक्सिजन प्रयुक्त होता है । परंतु श्रौद्योगिक विधियों में कोई भी जैव- 
रासायनिक क्रिया, जो जीवाणुश्रों द्वारा संपन्न हो सके, किण्वन कहलाती 
है। इस प्रकार के किण्वनों में एथिल ऐल्कोहल का ऐसीटिक . अम्ल में 
परिवर्तन तथा शकराग्रो से सिट्रिक, फ्युमेरिक तथा श्राक्सैलिक भ्रम्लों के 
निर्माण प्रमुख dg 
. सुरा को वाग्रुमंडल में खुला रखकर अम्ल उत्पादन की घटना का 
पता लगाते समय सर्वप्रथम जुई पास्तर ने सन्‌ १८६० में दो प्रकार के 
जीवाणुओं को श्रम्लता उत्पादन के लिये उत्तरदायी बताया । सन्‌ १८९९ 


am दिया । इन जीवाणुओं 


किण्वन 


yout “३०. 
Lo A SY a ER 


Sree 
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किनाबुलू 


का हा.काहा,श्रोहा + श्रो; > का हा,काश्रोग्रोहा + हाओ 

C H,CH,O H + O, > C HCOOH + H,O 

ग्राजकल इस किण्वन का उपयोग ऐसोटिक ara का व्यापारिक 
मात्रा में निर्माण करने में किया जाता है। 

TEUN से सिट्रिक श्रम्ल बनाने की क्षमता श्रनेक जीवाराश्रों में प्राप्त 
हुई है, परंतु इनमें सिद्रोमाइसीज ( Citromyces ) का उपयोग fates 
mea का ग्रौद्योगिक स्तर पर निर्माण करने के लिये होता है। इस प्रकार 
के किण्वन से प्राप्ति कम होने के कारणा श्रव एक प्रकार के कवक ( फंगस ) 
ऐस्परजिलस नाइजर का श्रत्यधिक उपयोग होने लगा है 

रिपोज़स निग्रिकन्स नामक जीवाणा एथिल एऐल्कोहल तथा ऐसीटिक 
ara को फ्युमेरिक ara में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हूं १०० 
ग्राम शकरा से ५० ग्राम अम्ल प्राप्त किया जा सकता हैं 

उपयुक्त श्रौद्योगिक महत्वों के श्रतिरिक्त किप्वन द्वारा रसोईघरों तथा 
पावरोटी निर्माताओं के लिये प्रचुर मात्रा में खाद्य यीस्ट का प्रयोग किया 
जाने लगा 21 इस खाद्य यीस्ट का निर्माण शकंरा के किण्वन द्वारा 
नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की उपस्थिति में बृहत्‌ पैमाने में किया जाता है । 
इस यीस्ट को सुखाकर प्रयोग में लाया जाता È | 

किण्वन द्वारा ग्लिसराल जैसे महत्वपूर्ण पदार्थ का निर्माण भी होनें 
लगा है। प्रथम विश्वयुद्ध में जर्मनी में वसीय पदार्थों की उपलब्धि न 
होने के कारण किण्वनविवि से निर्माण का आश्रय लिया गया । एऐल्कोह- 
लीय किण्वन में थोड़े से परिवतंन करके ग्लिसरोल की उपलब्धि की जाती 
हे । ये परिवर्तन qai की द्वितीय तथा gia विधियाँ कहलाती हें इनमें 
क्रमश: सोडियम बाइसल्फाइट तथा क्षारीय माध्यम का प्रयोग ऐल्कोहलीय 
किण्वन में किया जाता है। 

Wo ग्रं ०---रेमंड fo कर्कं तथा डी० एफ० MAAT: एन्साइक्लो- 
पीडिया ata केमिकल टेक्नॉलोजी, भाग ६ ( १६५१ ); Fo वी० 
थिमान : लाइफ aia बैक्टीरिया ( मेकमिलन कंपनी, ars, १९५५ ) 
gig बाल्डविन : डाइनेमिक ऐस्पेक्ट ala बायोकेमिस्ट्री, ( केंब्रिज युनिवसिटी 
प्रेस, १९५७ ) [ शि० mo fao | 


a ~ M 
( प्राचीन नाम किनिबालू ) त्रिटिश बोनियो द्वीप के उत्तरी 
किनाइसू भाग में, जो इंग्लेंड के अधीन हे, एक पर्वतशिखर है । 
यह ब्रिटिश प्रदेश के मध्य भाग के उत्तर में स्थित, १३, ४५५ फुट ऊँची 
चोटी है । इससे ऊँचा अन्य कोई शिखर बोनियो द्वीप में नहीं है। 
हिमालय में श्राधुनिक कन्नौर प्रदेश के पहाड़ी, जिनकी भाषा 


[ Wo alo qo ] 
किन्नर 
कन्नौ री, गलचा, लाहोली ग्रादि बोलियों के परिवार की है 1 

जनविश्वास ग्रौर साहित्य में किन्नरों की जाति की अलग स्थिति है, 

मानवों और देवों के बीच की, गंधवों, विद्याधरों, सिद्धों आदि की सी । 
किन्नर हिमालय के क्षेत्रों में बसनेवाली एक मनुष्य जाति का नाम है, 
जिसके प्रधान केंद्र हिमवत्‌ और हेमकूट थे । पुराणों और महाभारत की 
कथाओं एवं श्राख्यानों में तो उनकी चर्चा प्राप्त होती ही हैं, कादंबरी जैसे 
कुछ साहित्यिक ग्रंथों में भी उनके स्वरूप, निवासक्षेत्र और क्रियाकलापों 
के वर्णन मिलते हैं । जैसा उनके नाम 'कि + नरः से स्पष्ट है, उनकी योनि 
AX ग्राकृति Wid: मनुष्य की तही मानी जाती । किन्नर प्राचीन भारतीय 
चामिक कथाश्रों के ऐसे पात्र थे, जिनके मुख तो घोड़ों के होते थे प्रौर शेष 
सारी शरीररचना मनुष्यों की । इसी कारण उन्हें ग्रश्‍वमुख रौर तुरंग- 
क्त्र भी कहा गया है। संभव है, किन्नरों से तात्पर्यं हिमालय प्रदेश में 


भौगोलिक और रक्तगत 
SN uta तक: 


विशेषताशों के कारण भ्रासानीसे न किए जा सकते 
| ०९7 St 
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' रहनेवाले मंगोल रक्तप्रधान उत पीतवर्ण लोगों से हो, जिनके स्नी-पुरुष-भेद | 


हों । जंबुद्दीप के सात AN ( वर्षों) में भारतवर्ष की ही तरह किपुरुष- 
वर्ष ( किपुरुषों saat किन्नरों के देश ) की भी पुराणों में चर्चा आती है। | 
उनमें स्री श्रौर पुरुष के भेदों की जानकारी मेदानी व्यक्ति श्रासानी bo 
कर सकते थे, इस तव्य का प्रमाण हमें पुराणों की उस कथा से मिलता 
है जहां मनु की पुत्री इला के किंपुरुष ( किन्नर ) रूप में बदल जाने का | 
वर्णन है । उनकी उत्पत्ति के बारे में दो विश्वास हैं--एक तो यह कि वे 
ब्रह्मा की छाया श्रथवा उनके पैर के अ्रगूठे से उत्पन्न हुए और दूसरे यह 
कि श्ररिष्टा श्रौर कश्यप उनके ग्रादिजनक थे हिमालय का पवित्र शिखर 
कैलाश किन्नरों का प्रधान निवासस्थान था, जहाँ वे शंकर की सेवा किया 
करते थे । उन्हें देवताओं का गायक और भक्त समझा जाता है, और यह 
विश्वास है कि यक्षों ग्रोर गंधवों की तरह वे नृत्य और गान में प्रवीण x 
होते थे । विराट्‌ पुरुष, इंद्र और हरि उनके पूज्य थे श्रोर पुराणों का E 
कथन है कि कृष्ण का दर्शन करने वे द्वारका तक गए थे। सप्तषियों से a 
उनके धर्म जानने की भी कथाएँ प्राप्त होती 21 उनके सैकड़ों गण थे pr- 
श्रीर चित्ररथ उनका प्रधान श्रधिपति था । [ fao ato | 


किर्पालग रुडयाड (१5६५ १९३६) का जन्म वंबई में | टच 


हुआ था । बाल्यकाल uw वर्ष यहां के 
वातावरणा में बिताने के पश्चात्‌ वह इंग्लड भेजे गए और वहां पर वह E 
स्थल तथा नौसेना के सैनिकों के पुत्रों के लिये fufag स्कूल में भर्ती कर... 
दिए गए । यहाँ के अनुभवों का सजीव चित्रण उन्होंने “टाकी एंड को' में... 
किया | इस समय के विरचित पद्यों को एकत्र कर उनके पिता ने ‘ae j 
लिरिक्स' के नाम से १८८१ में प्रकाशित करवाया। १७ वर्ष की 
अवस्था में भारतवर्ष लौटने के साथ ही वे सिविल Us मिलिटरी गजेंट के 
सहायक संपादक नियुक्त किए गए और इसी पत्र के cjui में उनके उन 
पद्यो तथा कहानियों का प्रकाशन gur जो बांद को डिपार्टमेंटल _ 
डिटीज' तथा “प्लेन टेल्स फ्रॉम हिल्स' के नाम से प्रसिद्ध हुईं । इन कृतियो मे 
उन्होंने ऐंग्लो इंडियन समाज के an चित्र के साथ साथ साधारण सैनिकों | 
की कठिनाइयों तथा साहस, सिविलियन अफसरों की कार्यपटुता तथा ; 
हिंदुस्तानी प्रजा के संकट तथा रहस्यमय व्यवहारों का विशद वर्णान किया । | : 
इन कृतियों से उनकी लोकप्रियता das में भी बढ़ी। चीन, जापान तथा 
संयुक्त राज्य अमरीका भ्रमण करते हुए वे इस समय इंग्लड वापस गए | 
इन भ्रमणों के वृत्तांत बाद को फ्रॉम सी ठु सी' ( १८६६ ) के नाम से 
प्रकाशित हुए । 
किपलिग के प्रथम उपन्यास, ‘fe लाइट Se Ges’ का प्रकाशत १८ 
में हुआ और एक qd बाद ही उनका प्रसिद्ध “बैरक रूम बैलडस' नामक 
पद्यसंग्रह पाठकों के सामने प्राया । १५६३ में मेती saga’ के नाम से 


बुक' और ‘fe सेकंड जंगल बुक' का प्रकाशन हुआ । तत्पश्चात्‌ ‘fe सेविन 
सीज', केप्टेन करेजियस तथा “दि डेज़ वक' का प्रकाशन हुआ I ए 
सन्‌ १८६७ go में महारानो विक्टोरिया के शासन की हीरक 
प्रभावित होकर उन्होंने (दि सेशनल' नामक प्रसिद्ध कविता की 
बोअर युद्ध के समय उनके प्रसिद्ध उपन्यास ‘fea’ ( १६० 
हुआ । बोग्नर युद्ध की समाप्ति के साथ ही उनकी ख्याति घटने 


किबूत 
ने लिखा--हमें खेद है fe cast साहित्य में संमानित स्वणंकारों के 
रहते हुए एक लौहकार को अंतर्राष्ट्रीय आदर प्रदान किया गया ।' 
वास्तव में किपलिग की लोकप्रियता उनकी साहित्यिक कृतियों की 
नवीनता पर निर्भेर रही और उस नवोनता का लोप होते ही उनकी 
ख्याति भी विलीन हो गई । उन्होंने हिंदुस्तान में रहनेवाले सभी सैनिकों के 
£ जीवन का चित्रण किया । उन्होंने 'काकनी' भाषा को काव्य का माध्यम 
वनाकर तथा उसे लोकप्रिय स्वरलहरी से अनेकानेक छंदों में भंकृत करके 
अनूठे लोकगीतों का निर्माण किया । इसी प्रकार उन्होंने यंत्रयुग के अनेक 
श्राविष्कारों को अपने साहित्य का भ्रंग बनाकर तत्संबंधी पारिभाषिक शब्दों 
का असाधारण ज्ञान प्रदशिश किया । इसी कारणा उतको कविताएँ 
अप्रत्याशित नवीनता से श्रोतप्रोत दिखलाई पड़ीं । परंतु यह नवीनता 
कृत्रिम कलई के समान ही क्षणिक सिद्ध हुई और उसके घिसते ही उनकी 
कला की रुक्षता नग्न रूप में प्रकट हुई । इसी तरह उनका साम्राज्यवाद भी 
तत्कालीन विचारधारा के अनुकूल होने से तुरंत लोकप्रिय हुआ । उन्होंने 
श्वेत जातियों के waa का समर्थन किया ओर ग्रंग्रेजों को भगवान्‌ के 
विशेष श्रनुग्रह का पात्र मानकर उन्हें अनुन्नत काले लोगों को सभ्य तथा 
श्रनुशासित करने के पुनीत कर्तव्य के लिये प्रेरित किया । परंतु कालांतर में 
ह साम्राज्यवाद के श्रवसान के साथ ही उनका संदेश भी सारहीन तथा 
; खोखला सिद्ध हुआ । 
वास्तव में किपलिग गद्य तथा पद्य दोनों प्रकार की रचनाश्रों में 
पत्रकार की ही प्रतिभा से प्रेरित रहे । उनका श्रनुभव विस्तृत था, शब्दज्ञान 
भी असाधारण था और हिंदुस्तान तथा अन्य देशों के बाह्य दृश्यों का--- 
चाहे वे प्राकृतिक हों श्रथवा मानव समूह के देनिक व्यवहार से संबंधित-- 
उन्होंने सजीव चित्रण किया हे । परंतु उनकी भाषा में न तो साहित्य का 
स्थायी सोष्ठव है श्रोर न कवि की पेनी दृष्टि जो वस्तुओं की आत्मा तक 
„ पहुँचने में समर्थ होती है। फिर भी इतना मानना पड़ेगा कि उनकी अनेक 
कृतियों में कुछ ऐसी वाते श्रवश्य हैं जो उच्च साहित्य के तत्वों से श्रनुप्रारिणत 
हैं और उनके यश को जीवित रखने के लिये पर्याप्त हैं । 
संव्ग्रं--टी०एस० इलियट : 'ए च्चॉयस श्रॉव किप्लिगज वसं', १६४१; 
` एडवडं शॉक्स : axe किपलिग, ए स्टडी इन लिटरेचर ऐंड पोलिटिकल 
श्राइडियाज, १६४०; सिरिल फाल्स : आर० किप्लिग : ए क्रिटिकल स्टडी 
+ १९१५, sargo एम० हार्ट : किप्लिग-दि स्टोरी राइटर, १९१८ । 


[ fo रा० | 
l किबूत tama में एक प्रकार का संगठित ग्रामजीवन जिसमें 
सैकड़ों नरनारी एक साथ रहकर ema उपजाते हैं । उनके 
ग्राहार विहार समान और एकस्थ हैं, लेन देन एकस्थ उनकी भूमि जायदाद 
एकजाई होती है, बँटो नहों । एक ही साथ सैकड़ों लोग जमीन का पट्टा 
लेकर खेती ग्रादि करते हैं श्रोर श्रावर्यकता के ग्रनुसार श्रन्न alle बांट 
लिया करते हैं । रुपए पैसे या जरूरत से भ्रधिक बश्त्रादि भी वे नहीं रखते । 
जो कोई aa, रेडियो श्रादि, लाकर उसमें संमिलित होते हैं, वे उनको सर्वार्थ 
adm कर देते ZO फिर उनपर उनका कोई अपना श्रधिकार नहीं रह 
- जाती । ये किब्रृत आदिम साम्यवाद की दिशा में संकेत करते हैं श्रौर श्राधु- 
लिक सोवियत साम्यवाद से पर्याप्त मिलते हैं। इन feqdi में पति पत्नी 
तो साथ रहते रौर काम करते हैं शरोर बालक नरसट्रियों में रख दिए जाते 
जहां भले प्रकार उनको देखभाल होती है। श्राठ नौ वर्ष के हो जाने के 
बाद यदि वे चाहें तो, श्रपने माता पिता के साथ रहकर उनके काम में हाथ 
बटा सकते a स्वयं अपनी वैयक्तिक मेहनत कर लाभ ATA प्रिय 
ते Er इसी परंपरा पर श्राधारित een में एक 
Bs 
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किरगीज गणतंत्र 


तो सामूहिक रूप से करते हैं पर परिणाम में उपज या लाभ श्रन्नादि श्रपने 
पावने के अनुपात के भ्रनुसार बांट लेते हें । उन्हें अपना धन श्रादि वैयक्तिक 
रूप से बढ़ाने का श्रधिकार और श्रवसर होता है। इस्रायल में इसी प्रकार 
का एक तीसरा संगठन और है जिसे 'कुसा' कहते हैं। यह feqq AK 
मोशाब के बीच का संगठन है । (भ० श० उ० ) 
किरकी महाराष्ट्र के पुना जिले में हवेली तालुका का एक नगर है, 
जो बंबई से ११६ मोल दक्षिए-पुरत्र तथा पूना नगर से ४ 
मील उत्तर-पश्चिम में स्थित हैं ( स्थिति १८° ३४ उ० श्रक्षांश तथा ७३” 
५१ qd देशांतर ) इसके पास श्रंग्रेजों ओर मराठों का प्रथन युद्ध हुआ था । 
'किरकी पैदल सेना का ua केंद्र है। यहाँ सैनिक श्रत्न शन्न तथा 
वारूद गोला बनाने का कारखाना है। इसकी जनसंख्या १६०१ में १०,७९७ 
थी जो १६५१ में ४८,५५२ हो गई | [ शां० ला० का० ] 
किरगीज जातीय उपाधि है, जो संभवतः उन तुर्क उपजातियों 
के लिये प्रयुक्त होनी चाहिए जिनकी प्रारंभिक निवास- 
भूमि येनिसी नंदी की ऊपरी तलहटी में थी, परंतु श्राधुनिक काल में ये 
भ्रधिकांश यारकंद के दक्षिण और काशगर प्रदेश तथां श्रक्षु नदी के उत्तर 
के क्षेत्र में बसी हुई हैं। ये जातियाँ मिश्रित तुर्क-मंगोल-रक्त की हैं और इनका 
प्रमुखं जातीय धंधा पशुपालन है। यह किरगीजिया क्षेत्र ( स्थित ३९” vl 
से ४३° qv! उत्तर ग्रक्षांश एवं woo’ से ८०°०' qd देशांतर ) के 
प्रमुख निवासी हैं। 
किरगीज गणतंत्र मध्य एशिया E: ल्थित सोवियत गणतंत्र 
i का एक राज्य है। इसका क्षेत्रफल ७८०,००० 
वर्गमील तथा जनसंख्या २१,००,००० Yl PÈ नामक नगर ( जन- 
संख्या १,९०,००० ) इसकी राजधानी है। उक्त गणराज्य फूंजे इसिक- 
कुल, तियेनशान, श्रोश Hit जलाल-श्रावाद नामक पाच प्रशासनिक प्रांतों 
मे विभक्त है। 
अधिकांश भूमि उचच पर्वतीय तथा पठारी है । तिपेनशान उच्च पर्वतश्रेणी 
qd से पश्चिम फैली हुई है। खानतेंग्री तथा माउंट विक्टरी पर्वत शिखर 
क्रमशः ६,६६५ तथा ७,८३९ मोटर ऊँचे हें । इस क्षेत्र में हिमानियों की 
ऊँचाई समुद्रतल से प्रायः १,२०० फुट ऊपर है। इस क्षेत्र के उत्तरो तथा 
पश्चिमी भागों में अधिक वर्षा होती है। शेष भाग अपेक्षाकृत शुष्क है। 
प्राकृतिक वनस्पतियों के रूप में ऊँचे पर्वंतों पर प्राप्य भ्रल्पाइन तथा 
उप-श्रल्पाइन क्षेत्रों के घासवाले चरागाह हैं। वन तथा वन्य पशु अत्यंत 
विरल हैं । 
क्षेत्रफल में छोटा होने पर भी यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई 
जाती है--जैसे मरुभूमि एवं उपोष्ण कटिबंधीय । स्टेपी श्रौर घने वनयुक्त 
जलवायु, तथा टु डरा एवं ध्रुवप्रदेशीय हिमानीयुक्त जलवायु । ग्रतः सोवियत 
संघ की हर प्रकार की जलवायु इस Aa में उपलब्ध है । 
इसके परिणामस्वरूप कोमल मिस्त्री कपास के पौधे से लेकर कठजीवी 
og के श्रनेक प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ उगते हैं । जानवरों में भी मरुभूमीय 
ऊँट से लेकर टैगा क्षेत्र के एरमीन ( Ermine) तक यहाँ मिलते हैं । 
जंगली सेब, श्रालूचा तथा खुमानी स्वतः उगते हैं । वनफूलों की प्रच्च॒रता के 
कारण इस क्षेत्र में AQAA पालन श्रत्यंत लाभप्रद हे । क्षेत्र की कुल 
उपयोगी भूमि के लगभग ९०% में चरागाह तथा घास प्राप्त होते के 
कारण भेड़ एवं पशुपालन. उद्योग safes विकसित प्रमुख घंघे हैं । 
संख्या में भेंड सर्वाधिक हैं, जिनसे मांस, दूध, ऊन तथा चमङ़ा प्राप्त होता 
है। गाएँ दूध के लिये तथा याक कृषिपशु के रूप में पाले जाते हैं। घोड़े 
तथा aret ( बैकिट्र्या देश के ) ऊँट भी लोग पालते हैं। नए चरागाहों के 


मोशाब में a जो खेती श्रादि लिए क्षेत्रांतरण क्रिया का Xx उपयोग होता हे । ग्रीष्म ऋतु में पवंतो पर 
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किरथर पर्वत 


चराने के लिये ऊपर के पर्वतखंड में भेड़ें, निचली ढाल पर घोड़े तथा बीच की 
ढालों पर श्रन्य पशु रखते हैं। किंतु श्रव क्रमशः यह प्रथा समाप्त हो रही है 
भ्रौर जीवननिर्वाह के लिये चरागाहों का श्रवलंवन भी हो रहा है। श्रधिकांश 
लोग पशुपालन एवं कृषि में लगे Zz 1 इस क्षेत्र में दूध, मांस एवं कूमिस 
( घोड़ी के दूध की लस्सी ) श्रादि परंपरागत भोज्य सामग्री के साथ साथ 
Wa एवं चाय का उपयोग बढ़ता जा रहा है | 

निवास के लिये dq ( युती ) तथा हल्के सामानों का व्यवहार होता 
है । उत्तर में चू घाटी तथा पश्चिम में फरगाना घाटी प्रमुख कृषिक्षेत्र हैं। 
Wb नगर से लेकर इसिककुल के उत्तर-पूर्व तक फैले उपजाऊ लोएस 
( पीताभ-धुसर नरम चीनी मिट्टी ) वाले भूखंड में रूसी श्रागंतुकों के निवास 
हें । इस क्षेत्र में कपास, ग्रन्न, ग्रंगुर तथा श्रन्य फलों की कृषि होती है। 
जलाल-ग्राबाद में धान तथा ग्रफीम की कृषि और रेशम के कीड़े पालने 
का धंधा प्रमुख हे । पारा एवं ऐंटिमनी धातुओं के प्रमुख उत्पादक देशों 
में किरगीज गणराज्य का संसार में विशिष्ट स्थान है। मेलीसाइ 
( Maili-Sai) के चवुदिक्‌ क्षेत्र में खनिज तेल के उत्पादन का विकास 
हो रहा है। इस क्षेत्र में कुछ कोयला तथा नमक भी प्राप्त होता है। 
यातायात के साधनों के श्रभाव के कारणा खनिज उद्योग में बड़ी वाधा 
पड़ती हे । गृहउद्योग के रूप में सूती, ऊनी तथा रेशमी वत्र तैयार 
कए जाते हैं। तंबुग्रों के लिये कालीन और नमदे, चमड़े की कामदार 
वस्तुएँ तथा धातु के बर्तन स्थानीय ग्रावश्यकताग्रों की पूर्ति के लिये तैयार 
किए जाते हैं। खनिज तेल, कोयला, गैस, भोज्य पदार्थ के निर्माण तथा 
"eu हल्के उद्योगों में ux विकास हुआ है। 

चकालोव, ताशकंद रेलमार्ग p तथा कोकंद होकर गुजरता है 
At ऐंडिकन रेलवे जल।ल-भ्राबाद तक जाती हे । war रेलमार्ग अभी 
निर्माणावस्था में हैं । इसिककुल नदी में स्टीमर चलते हैं । 

फ्रूंजे नगर, जिसकी जनसंख्या १,६०,००० है, प्रमुख प्रशासनिक 
केंद्र है। यहाँ राष्ट्रीय कलाकेंद्र, चित्रशाला, मांस को काटने और साफ 
करने, सूती कपड़ा बनाने तथा यंत्र बनाने के कारखाने हैं। अतः 
किरगीज गणराज्य अब केवल पशुपालक घुमक्कड़ों का क्षेत्र न रहकर 
यांत्रिक कृषि, खनिज उत्पादन तथा विभिन्न उद्योगों के क्षेत्र के रूप में 
विकसित हो रहा 2 । [ शां० ला० का० ] 


किरथर पर्वत सिंध तथा बलूचिस्तान में झालावान क्षेत्र की सीमा 

बनाते हुए लगभग २६° १३' से २८३६ उत्तर 
ग्रक्षांश तथा ६७° ११' से ६७° ४०” qd देशांतर रेखाश्नो के मध्य फैली 
हुई एक पर्वतश्रेणी हे । जिस स्थान पर मूला नदी भ्रपते पर्वतीय पथ से 
कच्छी मेदान में उतरती है, वहाँ से उक्त पव॑त ठीक दक्षिण दिशा में 
लगभग १६० मील तक, नग्न पथरीली पहाड़ियों की समांतर श्रेणियों के 
रूप में, फैला हे। इसकी एक उपश्रेणी दक्षिणपूर्वं में कराची जिले तक चली 
गई है। यह पवत पहाड़ियों की एक ही श्यृंखलाबद्ध श्रेणी के रूप में, 
मौंज अंतरीप तक चला गया है। इसकी सर्वाधिक चौड़ाई लगभग ६० 
मील है। जरदक नामक शिखर सर्वोच्च ( ७,४३० फुट ) है। प्रधान उप- 
शाखा लक्खी श्रेणी कहलाती है । कोलाची ग्रथवा गज नदी किरथर पवंत- 
माला में खड्ड बनाती हुई प्रवाहित होती da इस पर्वतश्रेणी में हर- 
बाब, फुसी, रोहेल, गरें श्रादि प्रमुख दरं हें । इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर 
इस क्षेत्र में उपलब्ध चूनापत्थर का भूवैज्ञानिक नाम 'किरथर चूनापत्थर' 


` पड़ा है। बलूची, जाट तथा ब्राहुई इत पहाड़ियों में रहतेवाली प्रमुख 
usu हैं जिनका मुख्य धंधा भेंड़ पालना 31 वत्य 


जीवों में पर्वतीय भेड़, 
काले; भालू तथा चीता प्रमुख हैं । [ ato ato का० | 
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किरात ४ 


किरात भारत की एक श्रति प्राचीन श्रनायं ( संभवतः मंगोल ) जाति 
जिसका निवासस्थान मुख्यतः पुर्वी हिमालय के पर्वतीय प्रदेश 
में था । प्राचीन संस्क्रत साहित्य में किरातों के विषय में अनेक उल्लेख 
मिलते हैं जिनसे कई मनोरंजक तथ्यों का पता लगता है।' प्रायः उनका 
संबंध पहाड़ों श्रोर गुफाग्रों से जोड़ा गया है और उनकी मुख्य जीविका 
graze बताई गई है । श्रथर्ववेद में सर्पविष उतारने की ग्रोषधियों के संबंध 
में किरात वालिका की स्वणंकुदाल द्वारा पर्वंतभूमि से भेषज ated का 
उल्लेख है--( mudo १०४, tv) । वाजसतेयी संहिता ( ३०, १६) 
और तैत्तिरीय ब्राह्मण में किरातों का संबंध गुहा से बताया गया है-- 
“गुहाभ्यः किरातम्‌ ।” वाल्मीकि रामायण में किरात नारियों के तीखे get 
का वर्णन है और उनका शरीखर्ण सोने के समान वशित है--किराता- 
स्तीक्ष्णचूडाश्व हेमाभाः प्रियदर्शनाः’ ( किष्किधाकांड, vo । २७ ) । 
महाभारत में किरातों के विषय में ade निदेश मिलते हैं जिनसे 
ज्ञात होता है कि उनकी गिनती ववंर या अनाय॑ जातियों में की जाती 
'उग्रा्च भीम कमांणास्तुषारायवनाः खसाः, ग्रां्रकाश्च पुलिदाश्च 
किराताश्चोग्रविक्रमाः । म्लेच्छाश्च पार्वतीयाश्च, ( कण, ७३, १६-२० ) । 
इन्हें हिमालय पर्वत में निभृत बताया गया है-हिमवद्दुर्गे निलयाः किराताः 
द्रोण v, ७। सभापर्व, ( श्रव्याय २६ ) में प्राग्ञ्योतिषपुर ( ग्रासाम ) 
के निकट aya की किरातों के साथ हुई लड़ाई का वर्णन है। महाभारत 
के सभापर्व के data उपायन उपपर्व में युधिष्ठिर के पास भेंट में किरात 
लोगों हारा लाए गए उपहारों का वणुन है ( सभा० ५२, ६-१२ ) । इसी 
प्रसंग में किरातों को फल-मूलभोजी चमंवज्लघारी, भयानक Wa चलाने- 
वाले और क्र्रकर्मा बताया गया है । 
प्लिनी, तोलेमी और मेगैस्थनीज़ के लेखों में भी किरातों के विषय में 
कई उल्लेख Za तोलेमी ते इन्हें किरादिया ( Kirhadia ) लिखा है stc 
भारत में इनकी विस्तृत बस्तियों का उल्लेख किया हे । खारवेल के प्रसिद्ध 
अभिलेख में चीन और किरात दोनों का एकत्र उल्लेख है । 
संस्कृत काव्य में किरातों का सबसे सुंदर वणन शायद कालिदास d 
किया है--'भागीरथी निर्फरसीकराणां वोढा मुहुःकंपित देवदारुः | यद्वायुर- _ 
faggt: किरातैरासेव्यते मिन्नशिखंडिबहः, (go Fo, १, १५ 
यहा--हिमालय पर्वत पर--गंगा के निरों से सिक्त, देवदारु वृक्षों को 
बार बार कंपायमान करनेवाली और AGA के Gal के भार को अस्तब्यस्त 
कर देनेवाली वायु का ( कस्तूरी ? ) मृगों को खोज में घुमनेवाले किरात 
सेवन करते हैं ( रघु ने हिमालय प्रदेश की विजय के पश्चात्‌ जब वहाँ से | 
अपनी सेना का पड़ाव उठा लिया तब उस स्थान के वन्य किरातों ने रघु को : 
सेना के हाथियों की ऊँचाई का AGAMA उनकेगले के रस्सों की रगड़ से * 


देवदार वृक्षों के तनों पर उत्कीर्ण रेखाओं से किया ( रघुवंश v, ७६ 1) a 
` जान पडता है, कालांतर में किरात लोग अपने मूलनिवास हिमालय के "B 
अतिरिक्त भारत के अन्य भागों में भी फैल गए थे । सांची ( मध्यप्रदेश ) E 


के स्तूप पर किसी किरातभिक्षु के दान का उल्लेख है और दक्षिण भारत में 
नागाजुंनीकोंड के एक अ्रभिलेख में भी किरातों का वर्णन हुआ है। | 
महाभारत में उपायनपव के उपयुक्त निर्देश में किरातों की भेंट में चंदन 
की भी गणना की गई है जिससे यह प्रतीत होता है कि कुछ fad ay 
बस्तियां उस समय भी मेसूर ्रादि के समीपवर्ती प्रदेश में रही होंगी। 
मनुस्मृति में कई ue अनायं जातियों के समान किरातों की भी ब्रात्य | 
क्षत्रियों में गणना की गई S— VRAC पहुवाश्वीना: किराता दरदाः खशाः | 
( te, ४२-४४) । यह भी संभव है कि किरात शब्द का प्रयोग वन्य 
जातियों के लिये साधारणतः होने लगा हो। ऐसा मानने से किरातों 


= 
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किरातमंडल | 


भौगोलिक अभियान या श्रौपनिवेशिक 'निःष्यन्दवमन' के फलस्गरूप उनको 
मध्य या दक्षिण भारत में रखने की ग्रागश्यकती न होगी । 

adam काल में सिक्किम के पश्चिम की ओर स्थित देश मोरंग में 
आज भी किरात नामक एक जाति बसती है । वास्तव में किरातों का मूल 
निवासस्थान इसे ही माना जा सकता है | [ वि० कु० मा० ] 


$ किरातमंडल d आकाश में एक तारामंडल है जो सिंह योर वृष 
राशियों के बीच से जरा नीचे है। श्रंग्रेजी में 
इसका नाम ओरायन ( Orion ) 2 । ग्रीक लोकगाथा के श्रनुसार ओरायन 
एक भारी शिकारी था । चंद्रमा की देवी डायना इसे देखकर इसके प्रेम में 
पड़ गई । डायना के भाई ग्रयोलो ने इस बात से क्रोधित होकर छल द्वारा 
` ओरायन का वघ करा दिया । दुःखित डायना की प्रार्थना से मृत श्रोरायन 
को तारों में स्थान मिला श्रोरायन के वध की pup कथाएँ भी हैं । 
किरातमंडल आकाश का एक प्रमुख तारामंडल है, क्योंकि इसके 
अधिकतर तारे बहुत चमकदार हैं । 
इसके चार मुख्य तारे एक चौकोन OD 
सा बनाते हैं। ऊपर के दो तारे & 
किरात के कंघे पर माने जाते हैं Seas 
झौर नीचे के दो तारे उसकी जंघा i वेलाट्रकस 
पर । इस चौकोन के बीच में तीन i 
$ तारे, जो बेडे बेडे हैं, इसकी पेटी पर nu 
E. माने जाते हैं । पेटी के नीचे तीन तारे 
खड़ी रेखा में हैं जो किरात की तल- e° 
वार पर हैं। इनके श्रतिरिक्त दाहिनी 
ह श्रोर मंद प्रकाशवाले तारों की एक 
अर खड़ी कतार है जो सिंह की खाल 
ie मानी जाती है श्रौर वाई श्रोर कंघे के 
ऊपर कुछ तारे हैं जो किरात की 
गदा माने जाते हैं ( ये दोनों चित्र 9 सेफ़ 
नहीं दिखाए गए हैं )। तीन तारे A 
इसके सिर पर हैं। केरात मंडल 
चौकोन के ऊपरी बाएँ कोने का तारा बोटेलजूज (Betelgeuse) है। 


ay 
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प्रकाश वर्ष दूर है । वीटेलजूज परिवर्तनशील तारा है, जिसका प्रकाश घटता 
बढ़ता रहता है (०'४ से १३ श्रेणी तक) । यह प्रथम तारा है जिसका व्यास 
सन्‌ १६२० में माउंट विलसन के १०० इंच के दूरदर्शी से माइकेलसन 
घ्वनिक व्यतिकरणमापो ( Interferometer) के सिद्धांत द्वारा ज्ञात किया 
गया था । इसका ध्यास २५ लाख मील से vo लाख मील तक घटता 
बढ़ता रहता है। यह तारा इतना बड़ा हे कि इसके केंद्र पर यदि. सूर्य 
i — xr जाय तो AA मंगल दोनों इस तारे के भीतर ही परिक्रमा 
करेंगे । कितु इस तारे का द्रव्यमान बहुत भ्रधिक नहीं है श्रौर इसका औसत 
"gg बहुत ही कम है ( ag के घनत्व का हजाखों भाग ) । 
7 > 


aa से श्रधिक चमकदार है । इसकी श्रेणी o3 है । इसके वणंपट से 
चलता है कि यह युग्म तारा है। यह gei से ५४० प्रकाश वर्ष दूर है। 
कोन के शेष दोनों तारे बेलाट्रिक्स श्रौर सैफ़ दवितीय श्रेणी के हैं पेटी पर के 
तीय श्रेणी के हैं । इनमें से पश्चिमी सिरे का तारा दरुग्म है। 

र के तीन तारों में बीच का तारा वस्तुतः तारा 
दूरदर्शी से देखने पर ,यह प्रज्वलित गैस के 

है is साधारण दुरदर्शी 


Y 


> 
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_बीटेलजुज़ से विपरीत कोने पर रीजेल तारा है । यह सफेद रंग का तारा. 


किरीट 


से भी इसके प्रसार का श्रनुमात लग जाता है। यह नीहारिका गैस 
का वादल है, जो इसमें छिपे तारों के प्रकाश से प्रज्वलित है । ये तारे इतने 
ऊंचे ताप के हैं कि इस बादल के कणा Ble होकर स्वयं प्रकाश देने 
लगते हैं । इसके वर्णपट में हाइड्रोजन, ्रायनीकृत श्राक्सिजन और हीलियम 
को tart प्रमुख हैं । इस प्रज्वलित नीहारिका में कुछ ऐसे रिक्त स्थान 
भी हैं जहाँ नतो कोई अपना प्रकाश है न किसी तारे का । ये कालो 
नीहारिकाएँ हैं । ये भी गैस के बादल से बनी हैं, किंतु पास में कोई तारा 
न होने के कारण प्रज्वलित नहीं हें । इसके विपरीत दूर से ग्रानेवाले तारों 
के प्रकाश को भो ये रोक लेती हें । किरातमंडल की नीहारिका पृथ्वी से 
लगभग Yoo प्रकाश वषं दूर है। [ Ho ste ] 


किरीट एक प्रकार का मुकुट या मुकुट के रूप में धारण किया mee 

वाला ग्रलंकार,--'मंडनं चाथ मुकुटं किरीटं पुंनपुंसकम्‌ 
(अमरकोश २, १०२) 1 शोभा, विजय या राज्यश्री के चिहस्वरूप माथे पर ata 
जानेवाले भ्रालंकारिक उपकरणा तीन प्रकार के कहें गए हैं-सुकुट, ्र्धचंद्र 
के आकार का ; किरीट, नुकीला या एक शिखरवाला श्रौर मोलि, तीन 
शिखरोंवाला । जान पड़ता है, किरीट का प्रयोग युद्ध के लिये सुसज्जित 
वीर ही श्रधिकतर करते थे । सुंदर एवं देदीप्यमान किरीट को धारण करने 
के कारणा श्रजुंन का एक नाम ही किरीटी हो गया था । मूर्तियों में किरीट- 
मुकुट के अनेक प्रकार उपलब्ध | । [ विं० कु० मा० | 


किरीट (Coron) qa के वर्णमंडल के परे के भाग को किरीट कहते 

हैं । पूर्ण सूर्यग्रहण के समय वह सूर्य के चारों ग्रो र प्रभामंडल के 
रूप में दृष्टिगत होता है। वह श्वेत वर्ण का होता है श्रौर श्वेत डालिया के पुष्प के 
सहश सुंदर लगता है । किरीट भ्रत्यंत विस्तृत प्रदेश है और घ्रकाशमंडल के 
ऊपर उसकी ऊंचाई सूर्य के व्यास की कई गुनी होती है । दूरदर्शी को सहायता 
से उसका वास्तविक विस्तार ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज्यों ज्यों सूर्य 
से दूर जाएँ प्रकाश की तीब्रता शीघ्रता से कम होती जाती है । ग्रतः फोटोग्राफ 
qe पर एक निश्चित ऊँचाई के पश्चात्‌ किरीट के प्रकाश का चित्रण नहीं 
हो सकता | रेडियो दूरदर्शी किरीट के विस्तार का श्रधिक यथार्थता से 
निर्धारण करने में उपयुक्त सिद्ध हुआ है। इसके द्वारा निरीक्षण के भ्रनुसार 
किरीट प्रकाशमंडल के ऊपर सूर्य के दस cum के बरावर ऊँचाई से भी , 


Pee udi i , श्रधिक विस्तृत हो सकता 21 किरीट के बाह्य भाग रेडियो विकिरण 
यह प्रथम श्रेणी का ललछोंह रंग का तारा है। पृथ्वी से यह लगभग ३०० 2 > 


प्रेषित नहीं करते और न यही संभव हे कि पृथ्वी से रेडियो तरंग किरीट 
तक भेजकर परावतित तरंग का भ्रघ्ययन किया जाय । ग्रतः रेडियो दूरदर्शी 
की भी उपियोगिता सीमित है। राइल ने किरीट के अध्ययन को एक 
विचित्र विधि निकाली है। प्रति वर्ष जून मास में टॉरस तारामंडल का 
एक तारा किरीट के समीप श्राता है। ज्यों ज्यों पृथ्वी की वाषिक गति के 
कारण सूयं शनैः शनैः इस तारे के संमुख होकर गमन करता है, तारे से 
श्रानेवाली रेडियो तरंग की तीव्रता का सतत मापन किया जाता है। यह 
तीब्रता किरीट की दृश्य सीमा तक तारे के पहुँचने से पहले ही कम होने 
लगती हे । यह देखा गया है कि वास्तव में रेडियो तरंग की तीब्रता में 
सूर्य के श्रध॑व्यास की २० गुनी दूरी पर से हो क्षोणता गाने लग जाती 
है । यही नहीं, कभी कभी किरीट पदार्थ लाखों किलोमीटर दूर तक श्रा 


जाता है श्रौर कभी कभी तो वह पृथ्वी तक पहुंचकर भीषण चुंबकीय 
विक्षोभ श्रौर दीप्तिमान घरुवप्रभा उत्पन्न कर देता है। 


किरीट की सीमा श्रचल नहीं श्रपितु सूर्यंकलंक के सांथ परिवतित होती 
रहती है। भ्रधिकतम कलंक पर वह लगभग वृत्तीय होती है । इसमें से पदार्थ 
चारों श्रोर श्रनियमित रूप से फैला होता है। इसके विरुद्ध न्युनतम कलंकपर वह | 
सूर्य के विषुवद्वृत्तीय समतल में श्रधिक विस्तृत हो जाती है। इससे यह निष्कष 
कि किरीट की भ्राकृति सूर्य के छुंबकीयक्षेत्र पर निर्भर हे। | 
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किला, किलाबंदी ( 24:95 १५, १६ ) 


नगर तथा किले के बीच की तीन परिखाएँ । 
बीदर का किला 


किला (देखें इष १५) 


किले की दक्षिणी पश्चिमो दिशा में दोहरी दीवालें 
; प्रागरा का किला 


I TN CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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किरीट 


किरीट का वर्णक्रमपट्ट — किरीटीय adang ( Spectrum ) 
में सतत विकिरण श्रंकित होता है, जिसमें कुछ दोप्तिमान werd स्थित होती 
हें । श्रनेक वर्षों तक इन रेखाश्रों का कारणा ज्ञात नहों किया जा सका, 
क्योंकि उनके तरंगदैध्य॑ किसी भी ज्ञात तत्व की वर्णक्रम रेखाओं के तरंग- 
Sef के सदृशा नहीं थे na: ज्योतिषियों ने यह कल्पना की कि सूर्यकिरीट 
में कोरोनियम नामक एक नवीन तत्व उपस्थित है। परंतु शनैः शनैः 
नवीन तत्वों की mrad सारणी (Periodic Table ) के रिक्त स्थान 
पूर्ण किए जाने लगे और यह निक्षयपूर्वक सिद्ध हो गया कि कोरोनियम 


किरीट 


महत्तम सूर्य कलंक के समय का चित्र । 
कोई नवीन तत्व नहीं है, वरन्‌ कोई ज्ञात तत्व ही है जिसकी .रेखाशों के 
घरंगदैध्यों मे किरीट की प्रस्तुत. भौतिक श्रवस्था इतना परिवतंन कर देती 
है कि sam पहचानना सरल नहीं । सन्‌।१&४० में ऐडलेन ने इस प्रश्‍न 
का पूर्णा रूप से समाधान किया । सैद्धांतिक गणना के आधार पर उन्होंने 
यह सिद्ध कर दिया कि किरीट के वणांक्रम की प्रमुख रेखाग्रों में से अनेक 
रेखाएँ लोह, निकल भ्रौर कैलसियम के अत्यंत अयनित परमाणुओं द्वारा 
उत्पन्न होती हैं। उदाहरणार्थ लोह के उदासीन परमाणु्में २६ इलेक्ट्रन 
होते Ee किर्रट वर्णक्रम की हरित रेखा का वे परमाणु विकिरण करते 
हैं, जितके १३ इलेक्ट्रन प्रयनित हो चुके हैं। किरीट के वणांक्रम में. उपस्थित 
रेखाओं की तीव्रता में कलंकचक्र के साथःपरिवतंन होता रहता है और अधिक- 
तम कलंक पर वे सबसे अधिक dia होती हैं । इसी प्रकार यदि सूर्यबिंब 
के विविध खंडों द्वारा विकीर्ण tant की. तीब्रता की तुल॑ना की जाय तो 


निश्चयात्मक रूप से यह कहां जा सकता है कि समस्त रेखाएँ कलंकप्रदेशों 
के समीप सबसे भ्रधिक उग्र होती हैं । 


रॉबट स ने gifa की. पूर्वीय और पश्चिमी कोरों पर किरीट की 
दीसिः का दैनिक अध्ययन किया, जिसके आधार पर उन्होंने यह सिद्ध किया 
कि किरीट की झ्ाकृति बहुत कुछ स्थायी है और उसके siut gaa 
( Rotation ) का भ्रावेतनकाल २६ दिन है, जो प्रकाशमंडल ( Photo- 
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किरीटी 
कि किरीट के दीस्तिमान खंड कलंकों के ऊपर केंद्रीभूत होते हैं। कलंक 
zx किरीट के दीप्तिमान प्रदेशों का यह संबंध महत्वपूर्ण है । 

किरीट में लोह के ऐसे परमाणुओं की उपस्थिति जिनके १३ इलेक्ट्रन' 
अयनित हो चुके हैं, यह संकेत करती है कि किरीट में १० लाख श्रंशों से 
श्रधिक का ताप विद्यमान होना चाहिए । इस कथन का समर्थन अनेक 
प्रकार के अवलोकन करते हैं, जिनमें से सूयं से श्रानेवाले रेडियो विकिरण 
की तीव्रता का अध्ययन प्रमुख है । किरीट, सौर ज्वाला ( Prominence ) 
श्रौर वर्शंमंडल का प्रकाशमंडल की श्रपेक्षा अधिक ताप पर होना ग्रत्यंत 
विषम परिस्थिति उपस्थित करता है। यह अधिक ताप प्रकाशमंडल से 
तापसंवाहन के कारणा नहीं हो सकता, क्योंकि उष्मा उच्च ताप से निम्न 
ताप की ओर ही गमन करती है । किरीट के इस अत्यधिक ताप का कारण 
ग्रभी तक निश्चयात्मक रूप से ज्ञात नहीं हो सका है । श्रनेक ज्योतिषियों ने 
समय समय पर इस विषय पर ग्रतेक प्रकार के विचार प्रकट किए हैं, जिनमें 
से मुख्य निम्नलिखित हैं । मेंजल ने ag कल्पना की कि सूर्य के श्रंतर में किसी 
कारण ऐसे भँवर उत्पन्न होते हैं जिनमें सूर्य के उच्च तापवाले निम्न स्तरों 
का पदार्थ विस्तरण करता QHD उसके पृष्ठ तक ग्रा पहुँचता है और प्रत्येक 
क्षण विस्तरण के कारण उत्पन्न होनेवाले ताप के हास को रोकने के लिये 
भँवर के पदार्थ का पुनः तापन होता edt Po यह पदार्थ वातिमंडल 
में ऊपर उठता रहता है और कुछ समय के पश्चात्‌ वह अपनी उष्णता को 
किरीट में मिलाकर उसका ताप बढ़ा देता है । उनसोल्ड ने यह सिद्ध किया 
है कि प्रकाशमंडल के समीप उस स्तर में जिसका ताप १०,००० अंश से 
२०,००० अंश तक है, पदार्थ की गति विक्षुब्व ( turbulent ) होतो है और 
संवाहून का. यह प्रदेश हाइड्रोजन के श्रायनोकरण के कारण उत्पन्न होता 
है। अधिकांश ज्योतिविद्‌ इस मत से सहमत हैं कि यह प्रदेश शूकिकाओं 
( Spikelets ) एवं aami से संबंधित fager गति का उद्गम है। 
टॉमस और हाउट्गास्ट' के मतानुसार सुर्य के अंदर से उष्ण गैस की घाराएँ 
ध्वनि की गति से भी अधिक वेग के साथ किरीट में प्रवेश करती हैं और प्रेक्षित 
ताप तक उसको तप्त करती हैं । श्‍वाशंचाइल्ड ने भी इसी प्रकार के विचार 
प्रकट किए हैं, परंतु उनका मत है कि उषग गैस की इन धाराओं का वेग . 
ध्वनि की गति से कम होता है। यह्‌ भ्रसंभव नहीं कि इस प्रकार के प्रभावों 
का किरीट के लक्षणों का निर्धारण करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भाग हो ।. 
aen ने ug सिद्ध किया है कि जब विदुयुच्छंचारी पदार्थ चुंबकीय 
क्षेत्र में गतिमान होता है तो विदृयुच्चुंबकीय qud उत्पन्न होती हैं। सूयं के 
एवं कलंकों के चुंबकीय क्षेत्र में विद्यमान पदार्थ की गति ऐसी तरंगें उत्पन्न 
करने में समर्थ है। अल्फवेन श्रौर वालेन का मत है कि ज्यों ज्यों ये 
तरंगे किरीट में श्रागे बढ़ती हैं उनकी ऊर्जा का हास होता जाता है मौर 
यह ऊर्जा किरोट को wate ताप तक तप्त करने में समर्थ होती है । 

प्राजकल इन विचारों का fata परीक्षण हो रहा है और ऐसा 
अनुमान है कि इस प्रकार की प्रक्रिया का किरीट को तापोच्चता में हाथ 
हो सकता है। परंतु संप्रति निश्चयात्मक रूप से यह कहना कि द्रव 
चुंबकीय तरंगें किरीट को mg ताप तक तप्त कर सकतो हैं भ्रथवा नहीं, 
ग्रसंभव है । a: किरोट का भ्रत्यधिक ताप पाज भी एक रहस्य है। 

` Ho ग्रं०--जी ० dto क्युपर : दि सन; डी० एच० मेंज़ल : प्रावर सन; 
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हं । इनके शरीर के अगले भाग में एक रोमाभ ( 
करते हैं कि देख 
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शरोर के ग्रागे चक्र ( पहिया ) चलता मालूम पड़ता है। इसीलिये इन्हें 
पहिएदार जंतु ( dier ऐनिमलक्युल, Wheel animalcule ) कहते हे } 
झंग्रेजो नाम रोटिफेरा” का यही तात्पर्यं है। इसीलिये इस वर्ग का नाम 
रोटिफेरा या रोटेटोरिया रखा गया है। 

किरीट अधिकतर साधारण स्वच्छ ( अलवर ) जल में रहते हैं। 
कुछ खारे पानी में रहते हैं श्रोर कुछ समुद्र में भी पाए जाते हैं । कुछ 
पृथ्वी पर नम स्थानों पर रहते हैं और कुछ काई (Moss) के पौधे की पत्तियों 
के भ्रक्ष में रहते हैं। कुछ किरीटी परोपजीवी भी होते हैं। एक जाति 
घोंघा ( Snail ) के ग्रंडों पर परोपजीवो होतो है। इस तरह किरीटी ने 
विभिन्न प्रकार के निवासस्थान अपना रखे हें । इनका वितरण भी विस्तृत 
है। ये संसार के सभी कोनों में पाए जाते है । 

बाह्य लक्षण — किरीटी मेटाजोश्रा में काफी छोटे जंतु हैं इनकी 
लंबाई ^ov से २ मिलीमीटर तक होती है, परंतु श्रधिकतर किरीटी "५ 


_ चत्र १. किरीटी ( रोरिफ्रेरा, Rotifera ) 

मिलोमीटर से लंबे नहीं होते । ये प्रोटोज्रोश्रा से बड़े नहों होते, इसीलिये 
प्रारंभ में लोग इनको भी प्रोटोज़ोभ्रा मोन बैठे थे । इतने छोटे होते हुए 
सी इनके शरीर के भीतर अनेक जटिल इंद्रियतंत्र होते हैं, जिन्हें बिना gem- 

दर्शी यंत्र के नहीं देखा जा सकता | 

किरीटी को शरीर लंबोकार होता है। अध्ययत के लिये उसे तीन 

भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, ग्रागे का चौड़ा भाग है 
जिसपर रोमाभ श्रंग होता है। इस भाग को सर कहते हैं और रोमाभ भ्रंग 
को मुकुट ( कारोना, Corona ) | सर के बाद का लंबो भाग धड़ कहलाता 
"Es तीसरे भाग को दुम (या “फुट” भी) कहते हैं | साधारणतः किरीटी 
' एसे ही होते हैं, परतु कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने विशेष रूप धारण कर लिए 
हैं। कुछ यैली के ग्राकार के होते हें, कुछ गोल होते हैं ( जैसे ट्रोकोस्फियरा, 
Trochosphaera ), कुछ ale होते हैं (जैसे त्रेकियान्सी, Brachioncy) 
शोर कुछ लंबे और पतले होते हैं, जैसे (रोटेलिया, Rotalia) 1 कुछ किरीटियों 
का प्याले जैसा शरीर एक लंबे डंठल द्वारा पृथ्वी से जुड़ा रहता है। यदि 
किरीटी का शरीर MET काटकर देखा जाथ तो प्रायः गोल दिखाई 
पडेगा, परंतु कुछ किरीटियों में पार्श्वीय तथा कुछ में प्रतिपुष्ठीय दीवारें 
चिपटी होती gl श्रधिकतर किरीटी द्विपाश्वे सममिति ( Bilateral 
Symmetry ) वाले होते हैं, परंतु कुछेक बाहरी श्रंगों के कारण श्रसममित 
मालुम पड़ते लगते हैं । उदाहरण के लिये किसी में पैर की दो श्रंग्रुलियों में से 
एक लंबी श्रौर एक छोटी होती हे । कुछ किरीटियों का शरीर प्रतिपृष्ठीय 

दीवार की श्रोर झुका रहता है और किसी में पुरा शरीर सपिल होता है । 
» शरीर हलके पीले रंग के श्रावरणा, reram या क्युटिकिल (Cuticle) 
से ढका रहता है । वाह्यत्वक्‌ कुछ कड़ा होता है, इसलिये शरीर 
का इधर Sat geal संभव नहीं होता । इसीलिये कोशिकाभित्ति में प्रायः 
` वलय होते हैँ । कमी कभी वलय इतने गहरे होते हें कि शरीर खंडदार 
मालूम होने लगता है । कुछ किरीटियों के धड़ का बाह्यत्वक्‌ विशेषकर श्रधिक 
. मोटा श्रौर कड़ा हो जाता है । इसको लौरिका कहते हैं। विपत्ति के समय 


' शरीर का श्राये माग लौरिका के भीतर समा जाता है। लौरिका का बाह्म- 
ea सादा होता दै या उसपर षद्कोणीवू Oe दु Sh Ro AME Kr ELEC से जोड़े . 
| | L ^. शि 


किरीटी 


किरीटी के शरीर के आगे के भाग॑ को केवल सुंविधा के लिये संर 
कहा जाता है । यह चौड़ा होता है We सामने चपटा । कभी कभी सामने 
का बीच का भाग उभड़ा रहता हे । इसके चारों ओर रोमाभ होते हैं । 
रोमाभयुक्त भाग को मुकुट कहते हैं श्रौर उसके मध्य के रोमाभविहीन 
भाग को ऐपिकल फील्ड ( Apical field ) | ऐपिकल फील्ड पर अनेक उभडे 
अंग दिखलाई देते हें । इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनपर नीचे स्थित ग्रंथियों 
की नलिकाएँ खुलती हैं «lx कुछ संवेदक होते हैं जिनपर कड़े बाल होते 
हैं । श्रधिक किरीटियों में मुकुट गोलाकार होता हे । कुछ जंतुप्रों में यह 
दो पिडकों ( लोब्स, lobes) में बँटा रहता हे | डंठल से पृथ्वी पर श्रनुरक्त 
रहनेवाले किरीटियों में मुकुट प्याले की शक्ल का होता है श्रौर उसका 
स्वतंत्र भाग कई पिडकों में विभाजित रहता है । डेलायड में द्विपिडकी ( बाइ- 
लोब्ड, bilobed ) मुकुट के बीच में एक प्रमुख उभाड़ होता हे, जिसका 
उपयोग वह पृथ्वी या पौधे श्रादि की सतह पर चलने में करता है 
( देखें चित्र २ )। इस ware को रोस्ट्रम कहते हैं । 

कॉरोना के रोमाभ एक साथ इस प्रकार गति करते हैं कि सामने 
पानी को लहरें बन जाती हैं। यह जल की लहरें खाद्य पदार्थ के जल में 
तैरते हुए टुकड़े मुँह तक ले श्राती हैं और खाद्य पदार्थ या तो dz में चला 
जाता है या उसे मुखांग पकड़ लेते हैं। mani किरीटियों में रोमाभ 
भोजन प्राप्त करने का मुख्य साधन होते हैं और श्रन्य सभी किरीटियों में 
ये भोजनप्राप्ति में सहायता देते हैं । मुकुट द्वारा पैदा की गई जल की 
लहरों के अन्य लाभ भी हैं । थे जानवरों के चारों ओर का पानी बदलती 
रहती हैं जिससे जानवर को ताजा श्राक्सिनन मिलता रहता हे । uda 
रूप से तैरनेवाले किरीटियों में रोमाभ उन्हें तैरने में सहायता देते हैं। 
जल की लहरें शरीर के निकट एकत्र gu उत्सजित ( एक्स्क्रीटरो, 
excretory ) पदार्थ बहा ले जाती हैं । 

मुँह मुकुट के मध्य में प्रतिपृष्ठीय रेखा की ओर होता है। इसके 
नीचे का ऐपिकल फोल्ड का भाग कुछ उठा रहता है, मानो वह निचला 
AS हो । किसी किसी किरीटी के ऐपिकल फोल्ड में आंखें भी होती हैं । 
ग्रधिकतर किरीटियों में श्रांखें मस्तिष्क पर स्थित होती Go) aia या तो 
दो होती हैं या एक । किसी किरीटो में ग्राख तुंड ( deca, rostrum ) 
पर भी स्थित होती है । आँख देखने में छोटे लाल fas की भाँति होती है। 

धड़ लंबाकार होता है या अनेकों ढंग से चपटा । यह सादा होता है 
या वमिका ( Lorica ) युक्त । वामिका सादी होती है या उसपर 
श्रतेक नमूने बने रहते हें । किसी किसी में वामिका पर कांटे भी होते हैं । 
पैडेलिया नामक किरीटी पर बड़े बड़े कांटे होते हैं जो शरीर के चलायमान 
पिडकों पर स्थित रहते हैं। धड़ पर कुछ विशेष स्पर्शांग होते हैं। 
इनमें एक जोड़ा शरीर के दोनों बगल में होता है। इसे पाश्वीय श्यृंगिका | 
( लैटरल è, lateral antennae ) कहते हैं । एक श्ुंगिका पृष्ठोय 


` तल पर होती है । इसे पृष्ठीय श्यूंगिका ( डॉरसल Gat, dorsal antenna ) 


कहते हैं। जिस स्थान पर as श्रौर दुम मिलते हैं वहाँ मध्यपृष्ठीय 
( मिड-डॉसेल, mid-dorsal ) रेखा पर मलद्वार या Jar स्थित हे । धड़ पीछे 
की AI पतला होता जाता है श्रौर दुम में मिल जाता है (देखें चित्र २)। 
कुछ किरोटियों में, विशेषकर मुकुटय़ुक्त किरीटियों में, धड श्रौर gq 
बिल्कुल श्रलग अलग मालूम॑ पड़ते हैं ( देखें चित्र २ ) | 

कुछ किरीटियों में दुम छोटी श्रौर कुछ में बड़ी होती है। दुम के 
बाह्यत्वक्‌ पर गहरे वलय होते हैं जिससे वह कई खंडो की बनो हुई 
मालूम पड़ती है। किरीटी दुम की सहायता से तल पर रेंगते हैं शौर 
तैरते समय दुम पतवार का कार्यं करती है। पृथ्वी से जुड़े रहनेवाले 


TE 
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रहती है। दुम के ग्रंत में एक से चार तक नन्हें नन्हें चलायमान श्रंग होते हैं, 
जिन्हें श्रंगुली या टो ( toes ) कहते हैं। ये छोटे, तिकोने होते हैं, या पतले, 
लंबे काँटे जैसे । ग्रंगुलियों के सिरों पर दुम के भीतर स्थित ग्रंथियों को 
नलिकाएँ खुलतो हैं। ये ग्रंथियाँ चिपचिपा पदार्थ पैदा करती हैं, जो चलते 
( रंगते ) समय ग्रंगुलियों को सतह से चिपकाने में सहायता करता है। 

किरीटी प्रायः पारदर्शी होते हें । कोई कोई कुछ हलके पीले लगते हैं । 
यह इसलिये कि वाह्यत्वक्‌ या बाहरी ग्रावरण का रंग पीला सा होता है । 
भुरे, लाल या नारंगी रंग के किरीटी भी मिलते हैं । यह रंग खाए हुए 
भोजन का होता है जो पारदर्शी शरीर से झलकता है । 


किरीटी में लेंगिक द्विूपता ( सेक्सुअल डाइमॉफिज्म, Sexual 
dimorphism ) भी मिलती है । केवल दो वर्गों ( प्लायमा और सीयसो- 
नेशिया ) में नर तथा नारी दोनों एक जैसी होती हैं । शेष सव में नर छोटा 
श्रोर नारी बड़ी होती है । नर की बनावट भो साधारण होतो हैं । डेलायड 
नामक एक गणा ( ग्रॉर्डर ) के किरीटियों में नर मिलते ही नहीं । केवल नारियां 
पाई जाती हैं और इनमें ग्रतिषेकजनन ( पारथिनोजेनिसिस, Partheno- 
genesis ) द्वारा बच्चे पैदा होते हैं I 
आंतरिक रचना — शरीर की दीवार तथा आंतरंगों के बीच के स्थान 
को स्युडोसीलोम ( Pseudo-coelome ) कहते हैं । FAL या मेढक जैसे 
जानवरों में इस स्थान को सीलोम ( Coelome ) कहते हैं । सीलोम में 
शरीर की दीवार के अंदर की ओर मव्यजनस्तर ( मीसोडमं, Mesoderm ) 
की एक परत होती है sx उसी की एक परत आ्रांतरंगों पर। इस 
तरह सीलोम मध्यजनस्तर के बोच की गुहा है ae स्युडोसीलोम में 
मध्यजनस्तर को परते नहों होतीं | स्युडोसीलोम एक तरल पदार्थ से भरी 
हती हे । इसमें कुछ बड़ी बड़ी शाखादार कोशिकाएँ ( सेल ) भी होती 
Sl इनकी शांखाएँ एक पतला जाल सा बना डालती हे । ये कोशिका एँ 
कदाचित्‌ कीटाणुओं को खा डालती हैं'। इसलिये इनको फेगोसाइट ( Phago- 
cyte) कहते हैं । कुछ लोगों का यह भी विचार है कि यह उत्सर्जन में 
सहायता देती हैं । 
पाचनांग — मुँह से प्रारंभ होकर श्राहारनाल गुदा पर बाहर खुलती 
है। Ee पतले मुख नाल ( बकल ट्यूब, Buccal tube ) में खुलता है 
श्रौर मुखनाल ग्रसनी ( कैरिग्स, Pharynx ) में । किरीटी को ग्रसनी सारे 
बंतुजगत में विलक्षण है । ag बड़ी मांसल थेली होती हे । इसके भीतर 
का ग्रस्तर, जो बाह्यचमं का बना होता है, भोजन चबाने का एक जटिल 
उपकरणा है । इसे मेस्टेक्स कहते हैं । इस उपकरणा के सात भाग होते हैं 
जिन्हें ट्रोफाई ( Trophi ) कहते हैं । जीवित अवस्था में ट्रोफाई प्रायः 
सदा गति करते हैं श्रौर पृष्ठवंशी प्राणियों के दिल ( हृदय ) की भांति 
मालूम पड़ते हैं। साधारण व्यक्ति इसे हृदय समझ बैठते हैं। ट्रोफाई 
जबड़ों का कार्य करते हें । भोज्य पदार्थ, जो जल की लहरों के साथ 
भाकर, भ्राहारनाल में पहुँच जाते हैं, गति करते हुए जबड़ों के बीच 
पड़कर पिस जाते हैं। ग्रसनी की दीवार से लारग्रंथियाँ संबंधित होती 
हैं। यह पाचक लार को श्राहारनाल में पहुँचाती हैं। यह रस frat हुए 
भोज्य पदार्थ से मिलकर पाचन क्रिया पूरी करता है। ग्रसनी ग्रासनली 
( ईसोफेगस, Oesophagus ) में खुलती है। इसकी लंबाई भिन्न भिन्न किरी- 
टियों में भिन्न भिन्न होती है । ग्रासतली आामाशय में खुलती है। यह चौड़ी 
थैली की भाँति होतो है। श्रामाशय पीछे की गोर पतला होता जाता है 
और aia ( इंटेस्टाइन, Intestine ) में परिवर्तित हो जाता है । mi 
के अंतिम भाग को प्रायः श्रवस्कर ( Cloaca ) कहते हैं । इसलिये कि इसमें 
उत्सर्गी तंत्र की नलिकाएँ भ्रौर भ्रंडवाहिनी (ओविडक्ट, Oviduct) खुलती हैं। 
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चित्र २. विविध प्रकार के किरीटी 


क. स्टेफैनोसिरॉस ( Stephanoceros ) नामक किरीटी i 
यह एक स्कंभ द्वारा पृथ्वी में चपका रहता है और स्कंध 
वैर की ग्रंथयों से निकले हुए रस की बनी थेली से cat 
रहता है; ख. टाइगुए, Haaren किरीटी । इसके स्कंध पर 
एक sist चिपका हुआ है; ग. लिम्ननियास (Limnias), 
इसका वलय (Corona) द्विपिडकीय है; घ. अनेक लिम- 
नियास एक दूसरे के साथ समूह में; ङ, पेडेलिया (Pedalia), 
इसका शरीर कई चलायमान पिंडकों से बना होता है। 
इन पिंडकों पर लंबे लंबे कांटे होते हैं; च. डेलायडं 
( Bdelloid ) का art का भाग ( सामने से); छ. डेला- 
यड का झागे का भाग ( बगल से ) । इसमें तुंड ( रोस्ट्रम ) 
स्पष्ट है; ज. शरीर की दीवार की काट (सेक्शन); क. पैर 
या दुम । इसके अंदर ग्रंथियाँ हैं, जिनकी नलिकाएँ बाहर 
की WIR खुलती हैं । भंगुलिय। भी स्पष्ट dg 
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किरीटी 


श्वसन ( रेस्पिरेशन, Respiration ) — श्वसन के लिये किरीटी में 
विशेष sit नहों होते । शरीर के चारों ओर जल रहता है। इसी जल में 
घुले हुए ग्राक्सिजन का शरीर की दीवार की कोशिकाग्रों में विसरण 
( डिफ्युज़न, Diffusion ) gt जाता 2 i 
उत्सर्जन ( Excretion ) — नाइट्रोजन-युक्त मल को बाहर निकालने 
के लिये किरीटो में उत्स जेन तंत्र होता हे । दो मुख्य उत्सर्जन नलिकाएँ 
होती हैं, जो शरीर के पार्श्वीय भागों में होती हैं ॥ आगे ये एक दूसरी से 
जुड़ी रहती हैं । इन उत्सर्जन नलिकाश्रों को प्रोटोनेफ्रिडियल, ( Protone- 
phridial ) नलिका कहते हैं । प्रत्येक प्रोटोनेफ्रिडियल नलिका में दो से 
WIS तक फ्लेम बल्ब नामक भ्रंग खुलते हैं । लट्टू जैसे ये अंग स्युडोसोलोम के 
तरल पदार्थ से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ सोख लेते हैं और उसे प्रोटोनेफ्रिडियल 
नलिका द्वारा बाहर निकाल देते हें । दोनों तरह की नलिकाग्रों से मिलकर 
एक नली बनती है, जो क्लोएका में खुलतो है और क्लोएका बाहर 
खुलतो हे । 
तंत्रिका तंत्र ( Nervous System ) — मस्तिष्क की प्रतिनिधि एक 
ast द्विपिडकोय गुच्छिका (बाइलोग्ड गे ग्लिआ्लॉन, Bilobed ganglion) है, 
जो ग्रसनी ( मेस्टेक्स, Mastax ) के पृष्ठीय ओर रहती हे । इससे अनेक 
ठंत्रिकाएँ निकलती हैं, जो शरीर के विभिन्न भागों से संबंध स्थापित 
करती gl तंत्रिकातंत्र शरीर की गति तथा अन्य fand श्रौर 
श्रभिक्रियाञ्नों पर्‌ नियंत्रण रखता है। 
किरीटी के शरीर में अनेक प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती हैं । इनमें आँखें 
प्रमुख हैं जिनका उल्लेख पहले हो चुका ह । इनका कार्य है प्रकाश बोध । 
लगभग सभी किरीटियों में पार्श्वीय श्ुगिकाएँ होती हें । इसी तरह पृष्ठीय 
तल पर मस्तिष्क के ऊपर एक, या एक जोड़ी शंगिका होती है। इसे 
पृष्ठीय श्यृंगिका कहते हैं । मुकुट ( कॉरोना ) प॑र भी अनेक ज्ञानेंद्रियाँ होती 
हैं, विशेष कर हाइडेटाइना, ( Hydatina ) और सिनत्रीटा आदि में à 
जननांग (रिग्रॉडक्टिव ग्रागन्स) — नर और नारी भ्रलग श्रलग होते हैं। 
भ्रधिक संख्या में नारियाँ दिख़लाई देती हें । नर केवल प्रजनन काल में ही 
दिखलाई पड़ते G1 नर मादा से १।१० छोटे होते Fl मादा का 
जननविड एक अंडाशय हे । इससे एक पतली नली, श्रंडवाहिनो, निकलकर 
क्लोएका में खुलतो हे । किसी किसी डेलायड में ग्रंडाशय का एक जोड़ा 
होता है । नर जनर्नापंड एक बड़ी थैली जैसा वृषण (टेल्टिस, Testes) होता 
है । इससे एक नली बाहर खुलती है । इस नली को शुक्रवाहिनी कहते हैं। 
शुक्रवाहिनी की नली में sex रोमाम होते हैं। उसमें एक जोड़ा 
( या श्रचिक ) प्रोस्टेट ग्रंथियाँ खुलती है । शुक्रवाहिती का श्रंतिम भाग ऐसा 
होता है कि वह उलटकर बाहर निकल श्राता है श्रौर ugs के लिये 
faa ( Cirrus ) का कार्य करता है। 
मैथुन के समय fata नारी के क्लोएका में डाल दिया जाता है श्रौर 
शुक्राणु वहां छोड़ दिए जाते हैं। किरीटो में T ढंग का उपयोग 
कम जंतु करते हैं। fue संख्या में किरीटी सिरंस को शरीर की दीवार 
फाड़कर, भीतर डाल देते हैं. श्रौर स्तुडोसील में शुक्राणु छोड़ते हैं। इस 


— क्रिया को हाइपोर्डामक इग्रेगनेशन कहते हैं ।. 


शुक्राणु ie के परिपक्व होने के पहले. उसमें प्रवेश कर जाते हैं । 


eam वाद.श्रेडे का श्रावरण कड़ा हो जाता हैं. और प्रायः काटिदार, 
` दानेदार या aa नश्रुनेवाला हो जाता है। संसेचन के श्रनंतर 
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किलकिल बवन 


- समय होते हैं जीवन भर उतने ही बड़े रहते हैं । डंठल से जुड़े रहनेवाले 


किरीटियों के बच्चे भी स्वतंत्र रूप से तैरनेवाले होते हैं। कुछ समय वाद 
अपने पाद ( फुट ) की सहायता से वे तल से लग जाते हैं ओर पाद लंबा 
होकर डंठल बना देता है । 
वर्गीकरण — किरीटी या रोटिफेरा वर्ग ( क्लास, Class ) के जीवों 
को तीन गणों में विभाजित किया गया हे । इनके नाम हैं सीयसोनिडा, 
हेलायडिया और मॉनोगोनोंटा । इनमें से अंतिम गणा में सबसे अधिक 
किरीटी हें। इनमें सबसे कम विकसित सीयसोनिडा हे । 
समुद्र में रहनेवाले किरीटो का छोटा गणा है । डेलॉयडिया अधिकतर देखने 
में ma हैं । इनका मुकुट परावर्ती (रिद्रे्टाइल, Retractile) होता है और 
दो पिडकों में विभाजित रहता हे । इनमें नर नहीं होते, केवल नारियाँ 
मिलती हें । इनमें प्रजनन ग्रनिषेकजनन क्रिया द्वारा होता है, maia 
परिवर्धन के लिये as को संसेचन को आवश्यकता नहीं होती । शेष सब 
तैरनेवाले,्र्थात्‌ डंठल द्वारा पृथ्वी से जुड़े रहनेवाले, किरीटी मानोगोनोंटा गण 
में हैं । इनमें नर छोटे होते हैं और उनके एक वृषण होता है। यह गण 
तीन उपगणों में विभाजित है। इनके नाम हैं : (क) ज्ञायमा, ग्रर्थात्‌ तैरनेवाले 
प्राणी; (ख) फ्लौर-कूलेरियेमिया, तैरनेवाले या पृथ्वी से जुड़े किरीटी; श्रोर 
(ग) कोलोथिकेशिया, अ्रधिकतर पृथ्वी से जुड़े रहनेवाले किरीटी, जिनका 
अगला भाग प्याले के श्राकार का होता है, केंद्रीय मुँह होता हे तथा प्रायः 
रोमाभ के स्थान पर कॉरोना में बड़े बड़े ग्रचलायमान कांटे होते हैं । 
| [ स० ना० प्र० | 
किरोवोग्राद रूस के उक्रेन क्षेत्र में इंगुल नदी के तट पर स्थित एक 
नगर हे । ( स्थिति ४८५ ३२ उत्तर ग्रक्षांश तथा 
३२” १८' पुवे देशांतर) | इसकी स्थापनां सनु १७५४ में हुई श्रौर महारानी 
एलिजाबेथ के नाम पर इसका नामकरणा एलिजाबेथग्राड gura पुनः 
बोल्शेविक नेता जिवोवीव के नाम पर यह जिवोवियिस्क gar । तत्‌पश्वातु 
इसका नाम किरोवोग्राद रखा गया। यह नगर ऊँचे तंथा नीचे दो विभिन्न 
धरातलों के संगम पर स्थित है श्रोर एक बाजारो med के रूप में विकसित 
हुआ है । यहाँ मदिरा, साबुन तथा इंट तैयार करते, लकड़ी चीरने, धातु 
गलोने, कृषि संबंधी यंत्र और मखोरका dare बनाने के उद्योग धंघधे विकसित 
हैं । इसकी जनसंख्या १,३,००० है। [ uio ato का० ] 
किलकिल यवन यवनों का एक राज्य और राजवंश! 
विष्णुपुराण ( ४1२४ ) तथा श्रीमदुभागवत 
पुराण (१२1१) में कलियुगी राजाश्रों के प्रसंग में मोनवंशी राजाश्रों 
के अनंतर इन यवन नरेशों का उल्लेख पाया जाता है । विष्णु पुराण 
में इनका नाम व्हेंकिल' दिया गया है ( तेपूत्सस्तेषु केकिला यवना 
भूपतयो भविष्यन्ति श्रमूर्धामिषिक्ता:, ४।५४।५५ )। भागवत में इनकी 
राजवानो “किलकिला” का उल्लेख किया गया है जो इनके नामकरण का 
कारण मानी जा सकती है ( किलकिलायां नृपतयों भुतनंदोऽथ बंगिरिः, 
१२।१।३२ ) । भागवत के वर्णन से प्रतीत होता है कि ये मूलतः भारत के 
बाहर वाहीक ( बैक्ट्रिया ) के राजा थे जिनका श्राधिपत्य भारत में भी 
किसी युग में था । मध्यप्रांत के ग्रनेक शिलालेखों में इनके नाम पाए जाते 
Zl भाऊदाजी के मत से ये श्रजंता की गुफा के ग्रासपास राज्य करते' 
थे । इनका संबंध उड़ीसा तथा ग्रांध्रप्रदेश से भो छठी सबी के श्रासपास 
बताया जाता हे । यवन नाम से इनका 'ग्रायोनियन ग्रीक्र' होना सिद्ध 
होता है । ये कोंकण में ६८० ईस्वी के ग्रासपास शासक रूप से वर्तमान 
थे । मध्यप्रांत तथा iu पर राज्य करनेवाले इस यवन वंश का उत्कर्षकालः 
५७६ $o से ६००-६० तक माना जाता à! तुलुव A खालिमपुर के 
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लेखों में इनका उल्लेख मिलता है। पुराणों में तथा श्रजंता के शिलालेखों 
में दो गई इनकी वंशावली में aga भेद दिखाई पड़ता है, इसलिये दोतों 
को एक वंश में संमिलित करना उतना निश्चित नहीं माना जा सकता | 
do ग्रं०--रायल एशियाटिक सोसाइटी जनल, बंबई शाखा में डा० 
भाऊदा जो का लेख ; महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश, भा० ११। [ ब० go ] 


किला किलों का निर्माण नगर श्रथवा पुर के बसने के साथ साथ प्रारंभ 
हो गया था । वेदिककालीन भारत के सुदूर श्रतीत में पुर शब्द 
दुर्ग aaar किले के समान बस्तियों के लिये प्रयुक्त जान पड़ता है। महा- 
भारत तथा रामायण में इंद्रप्रस्थ, मथुरा, लंका, ्रयोध्या, द्वारिका श्रादि के 
quis से पता चलता है कि इन बस्तियों को भी दुर्ग का रूप प्राप्त था । 
कौशांबी की खुदाई में भी किलों के ग्रवशेष मिले हैं । भोज के युक्तिकल्पतरु 
के श्रनुसार किले श्रथवा दुर्ग दो वर्गों में विभाजित-हैं--( १ ) श्रक्ृत्रिम waar 
प्राकृतिक, जल, पर्वत, बन श्रादि से सुव्यवस्थित होते हैं; श्रोर (2) 
कृत्रिम, जो इंट, पत्थर इत्यादि से । कौटिल्य ने राजाग्रों के लिये देश के चारों 
sx सीमाओं पर युद्धोचित प्राकृतिक दुर्गो का निर्माण श्रावश्यक बताया 
है । युनान के प्राचीन इतिहास से भी श्रत्यंत हृढ़ किलों के निर्माण का 
पता चलता है। भूमध्यसागर के पूर्वी तट पर स्थित तीर को अ्रधिकार में 
करने के लिये सिकंदर को ३३२ ईसा qd लगभग सात मास तक किले 
को घेरकर युद्ध करना पडा था । युनान और रोम के किले आधुनिक 
इंजीनियरों को भी चकित किए बिना नहीं रह सकते । मसीलिया श्रथवा 
प्राधुनिक मारसेई की सीजर के सरदार ast कठिनाई से ही विजय 
कर सके थे। 
भारत में वास्तुसंबंधी सामग्री के सुगमतापुवंक उपलब्ध होने के 
कारण किलों के निर्माण की ओर विशेष ध्यान feat गया। भारतीय 
शिल्पग्रंथों के अनुसार gat को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा 
सकता है :— 


१. पर्वेतोय दुर्ग-तगरदुर्ग (1) प्रांतर (n) गिरिसभीपक तथा (uu) गुहादुगे 


२. जलदुर्ग (1) ग्रंतद्वींपीय (u) स्थलदुर्ग 

३. 'धान्वनदुगं (॥) निरुदक (u) ऐरण 

४. वनदुर्ग (1) खाजन (u) eda गहन 

५. Helga (|) पारिध (u) पंक तथा (ut) gagi 
&. qui (1) सैन्यदुगं (॥)) सहायुदुर्ग 

७, मिश्रदुर्ग-( पर्वतवन्य ) 

८. दैवदुर्ग 


रोम साम्राज्य के पतन के उपरांत पश्चिमी युरोप को प्रतिरक्षा की ' 


नवीन AHCI का सामना करना पड़ा । प्राचीन काल के किले प्रायः 
नगरों की प्रतिरक्षा के उद्देश्य से बनते थे किलु मध्यकालीन किले emm, 
पहाड़ियों, दलदल के मध्य सूखी भुमि एवं अन्य दुर्गम स्थानों पर बनाए 
जाने लगे । जहां कहीं प्राकृतिक प्रतिरक्षा के स्थान प्राप्य नहीं होते थे, 
खाई खोद लो जाया करती थी। पूर्व के देशों के किलों ने भी क्रसेडों 
( धमंयुद्धो ) के सैनिकों को श्रत्यधिक प्रभावित किया जिसके फलस्वरूप 
उन्होंने uad किलों की निर्माणाविधि में उचित उन्नति की। areca 
श्राविष्कार ने यूरोप में किंलों के. निर्माण की झ्रावश्यकताओं में ale भी 
परिवर्तन कर दिए । 

यूरोप की सामंती प्रथा में किलों को विशेष स्थान प्राप्त है। एंग्लो- 
सैक्सन युग के fedi में वास्तुकला संबंधो कोई श्रधिक बिशेषता नहीँ होती 
dri ११वों सदी ईस्वी में नामंनयुग के किलों में खास तौर पर वास्तुः 
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कला की ओर ध्यान दिया जाने लगा । शापंशायर के स्टोकसे कैसिल 
श्रौर वारविकशायर के केनिलवर्थ कैसिल उस समय ,की वास्तुकला के 
बड़े ही सुंदर उदाहरणा हें । इन किलों की विशेषता इनकी खाइयाँ एवं 
इनके कई कई खंडों के भवन हैं । 

सैनिक वास्तुविद्या के इतिहास में भारत के, मध्यकालीन किलों को 
विशेष स्थान प्राप्त है जो युरोप तथा चोन से सर्वथा भिन्न है । am- 
त्यतः इन किलों को दीवारें बड़ी चौड़ी तथा ऊँची बनाई जाती थीं जिनमें 
बीच बीच में ऊँची qb तथा विशाल फाटक होते थे । भारतवर्ष के मध्य- 
युग में ऐसे किलों की बड़ी भरमार है जो छोटी छोटी पहाड़ियों पर बनाए 
गए थे। राजस्थान तथा दक्षिणी भारत के ऐसे किले प्रायः पहाड़ियों पर 
ही बनाए गए हैं । कुछ किले मीलों की परिधि में बने हैं। जो किले 
पहाड़ियों पर बने हैं उनमें दोहरी तेहरी चहारदीवारियाँ हैं सवसे ऊँची 
चहारदीवारी के भीतर मुख्य दुगे होता था । प्रायः किलों की परिधि में 
नगर तथा मुख्य दुगे दोनों ही रहते थे । मुख्य दुर्गे के एक ओर ऊँची पहाड़ी 
या नदो का किनारा होता था । दुगंनिर्माण कराते समय उन मार्गों की 
रक्षा पर विशेष व्यान दिया जाता था जिनसे होकर शत्रु किले में भ्रा 
सकते थे या ग्राक्रमण कर सकते थे । सामान्य रूप से किले के निर्माण 
के लिये किसी ऊँची पहाड़ी को जुना जाता था जिसकी ढालू चट्टानों पर 
पहुंचना कठिन होता था । जिस ओर से शत्रु के चढ़ ग्राने की श्राशंका 
होती थी उस ओर की चट्टानों को काटकर एसा ढलवां मार्ग वना दिया 
जाता था जिससे एक ही दीवार द्वारा उसकी रक्षा हो जाती थी 
और दूसरी पहाड़ी विल्कुल सीधी WK ast होती थी । कहीं कहीं इन 
ढलवां मार्गों में चार से लेकर सात तक es द्वार बने हुए हैं। किलों की 
बाहरी दीवार समतल भूमि पर बनाई जाती थी, जिसको चौड़ी और गहरी 
खाइयों द्वारा सुरक्षित किया जाता था । यदि किला नदी के किनारे स्थित 
होता तो एक ओर से नदी उसकी रक्षा करती थी और शेष ओर खाइयाँ । 
खाइयाँ goat पुल द्वारा पार की जा सकती थीं, जैसा श्रागरे के किले में 
है। यदि किला पहाड़ी पर होता था तो उसकी बाहरी दीवारों की रक्षा 
भी इसी प्रकार होती थी, जैसी जिनजी तथा गोलकुंडा में। दौलताबाद के _ 
मुख्य किले के प्रवेशद्वार की रक्षा गहरी खाइयों द्वारा की जाती थी जिनमें 
सदैव पानी भरा रहता था । बीदर में नगर के चारों ओर खाइयों के 
अतिरिक्त किलों के रक्षार्थं तेहरी जलदार खाइयाँ बनाई गई थीं। कुछ 
किलों की दीवारों की मोटाई ३१ से ३५ फीट तक है, विशेषकर उन दीवारों 
की जो समतल भूमि पर बनाई गई हैं। यदि किला पहाड़ी पर होता था 
तो पहाड़ी को saat बना दिया जाता था। ये दीवारें अंदर तथा बाहर की 
x पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से बनाई जाती थों और इन दोनो के बीच 
मागे प्रायः मिट्टी से भर दिया जाता att कुछ किलों में दोहरी दीवारें 
रखी गई at जिनके बीच बहुत कम दूरी है और ग्रंदरवाली दीवार से 
काफी ऊँची है, जैसा गोलकुंडा तथा तुगलकाबाद और भ्रागरे के किलों में . 
$1 दीवार को गरगजों या बुजों द्वारा और भी es बना दिया जाता था । 

किले की रक्षा मोर्चाबंदीवाली दीवारों से होती थी । इनमें प्रायः आकार॑ ` 
में साढे तीन इंच चौड़े तीन फुट ऊँचे समानांतर झरोखे होते थे । चित्तौड़ 
के किले में ये झरोखे २२” चौड़े तथा रे फुट ऊँचे और तुगलकाबाद | 
के किले में ६” चौड़े तथा ६ फुट ऊँचे हैं दिल्ली के पुराने किले में भरोखों . 
की तीत पंक्तियाँ हैं श्रौर तुगलकाबाद में चार । प्रायः किलों में छाती तक 


ऊँचे परकोटे de द्वारा पुनः निमित हुए हैं जिनमें से बहुत से ऊपर I 


की ओर वर्गाकार हैं जिन्हें संभवतः गोली बरसाने के उद्देश्य से बनाया 
गया होगा । बीजापुर, फतेहपुर सौकरो तथा आंगरा जैसे कुछ किलों 
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i झरोखों के बाहरी भाग में गोली चलाने के लिये सैनिकों की रक्षा के हेतु 
; पत्थर की छतरियोँ बनी हुई हैं । 
हृढता की दृष्टि से किले के फाटकों में भी विभिन्नता दिखाई देतो है, 
यद्यपि ये प्रायः बड़े भारी भरकम एवं दृढ़ बनाए जाते थे। कुछ किलों 
में तोन तीन फाटकों की व्यवस्था की गई है जिनके मध्य आंगन भी हैं, जैसे 
जिनजी तथा दौलताबाद में । दोलताबाद के किले में तीनों द्वारो में से सबसे 
बाहरी द्वार में दो दरवाजे हैं, एक तो प्रवेश के स्थान पर और दूसरा 
ग्रॉगन में खुलता है और इन दोनों के बीच का स्थान मेहराबदार मार्ग 
बन जाता है। 
किलों के दरवाजे भारी तथा हढ़ लकड़ी के बनाए जाते थे जो ६ इंच 
तक मोटी होती थी । पीछे की AR लकड़ी के मजबूत बेलनों द्वारा 
दरवाजे को ग्रौर भी ee बना दिया जाता था। बाहर की ak इन 
लकड़ी के द्वारों पर प्रायः धातु की नुकीली मेखें, जो विभिन्न आकार की 
तथा ३ इंच से १३ इंच तक लंबी होती थीं, लगाई जातो थीं ताकि 
हाथी टक्कर मार मारकर द्वार तोड़ न डालें। दरवाजे के एक पट पर 
एक खिड़की भी लगा दी जाती थी जो आकार में ३ फुट चौड़ी तथा ४ फुट 
ऊँची होती dra इस खिड़की में भी नुकीरी eb ठोंक दी जाती थीं । 
दरवाजा बंद करने के बाद एक भारी मूसली इस ओर से उस श्रोर तक 
हन दी जातो थी जिससे द्वार बिल्कुल न हिल सक्रे बीजापुर के किले 
ह र के शाहपुर द्वार में तथा भ्रहमदनगर के किले में भी यही व्यवस्था थी । किले 
के भ्रवरोध के समय दरवाजे के समक्ष एक भारी जंजीर इस सिरे से उस 
सिरे तक डाल दी जाती थी । दुर्गो में जल तथा खाद्य सामग्री का पर्याप्त 
प्रबंध होता था । ठोस चट्टानों को काटकर बड़े बड़े जलकुंड भी बना दिए 
जाते थे ताकि वर्षाकाल मे पानी एकत्र हो जाय श्रोर श्राक्रमणा के समय 
किले के निवासियों को पानी की कोई कमो न हो । जीवन की सभी सुविधाएँ 
इन किलों में उपलब्ध रहती थीं श्रौर ये किले छोटे मोटे सुंदर नगर का 
रूप धारण किए रहते थे । ग्राधुनिक युग में युद्धकला में परिवर्तन हो 
IS जाने के कारण feat का महत्व समाप्त हो गया है और इनकी कोई 
63522 22: आवश्यकता नहीं रही । 
Wo ग्रॅ--सर सैयद अहमद खाँ : आसारुस्सनादीद: शक्ल 
द्विजेद्रबाथ : भारतीय वास्तुशात्र; रिजवी : खिलजीकालीन भारत 
` तुगलुक कालीन भारत, भाग १; दि क्रब्रिज हिस्ट्री ara इंडिया, भाग ३, v 
. ब्राउन पर्सी : इंडियन श्राकिटेक्चर; फम्युंसन, जेम्स: ए शाट हिस्ट्री 
ग्राव इंडियन ऐंड ईस्टने ग्राकिटेक्चर; Gun, सर वैनिस्टर : ए हिस्ट्री 
श्राव श्राक्टिक्चर रान दि कंपेरेटिव मेथड; सिडनी टाय : दि कैसिल्स श्राव 
ग्रेट ब्रिटेन; ए हिस्ट्री श्राव फोटिफिकेशन, दि स्ट्रागहोल्ड्स श्राव इंडिया । 
[ सै. श्र. श्र. रि. ] 


किलावंदी एतिहासिक दृष्टि से किलाबंदी दो प्रकार की होती है : एक 
ES स्थायी दूसरी श्रस्थायी । स्थायी किलाबंदी के लिये es cut 
का निर्माण, जिनमें सुरक्षा के साघन उपलब्ध हों, श्रावश्यक होता है। 
मैदानी किलाबंदी की श्रावश्यकता ऐसे श्रवसरों पर पड़ती थी जब स्थायी 
किला को छोड़कर ANC रणक्षेत्र में श्रामने सामने खड़ी होती थीं । Aart 
किल _किलानंदी X बड़े बड़े पेड़ों को गिराकर तथा बड़ी बड़ी चट्टानों एवं श्रन्य 
` साधनों की सहायता से शत्रु के मागं में रुकावट डालने का प्रयत्न किया जाता 
` था । प्राचीन भारतीय इतिहास के श्रनुसार किलाबंदी का प्रारंभ वप्र से होता 
qp परिकल्पना के लिये पुर के चारों श्रोर परिखाएँ ( १, 
जाती थीं । समरांगण में तथा कौटिल्य के aiaa में 
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भी चारों ओर तीन, तीन, परिखाश्रों का खनन निर्दिष्ट है। पारिखेयी भूमि 
की व्यवस्था नगरमापन का प्रथम भ्रंग रहा है। परिखाश्रों के खनन से 
निकली हुई मिट्टी के द्वारा ही घप्रभू की रचना की जाती थी । रोमन 
सैनिकों को शिक्षा दी जाती थी कि वे रात्रि में शिविर लगाते समय खाड्या 
किस प्रकार dii और adi तथा नुकीले get से किलाबंदी किस 
प्रकार करें । शिविर की रक्षा के हेतु प्रत्येक सैनिक के कार्य पृथक -पृथक्‌ होते 
थे । कभी कभी आधी सेना शत्रु से युद्ध करने में संलग्न हो जाती थी और 
शेष आधी किसी ऊँवाई पर किलाबंदी के लिये पहुँच जाती थी । नुकीले 
छड़ों का बाड़ा कुछ नीवा रखा जाता था ताकि उनके पीछे से सैनिक 
ढाज द्वारा अपनी रक्षा कर सके । 

जूलियस सीजर के गॉल के ग्रभियानों में १४ मील लंबी दीवारों के 
निर्माग का उल्लेख मितता है। इस तथ्य से पता चलता है कि रोमन 
लोग सेनिक इंजीनियरी में कितने बढ़े चढ़े थे । 

भारतवर्ष मे राजपुत लोग किलाबंदी को ग्रधिक महत्व नहीं देते थे । 
वे रणाक्षेत्र से पाँव पीछे हटाना अपनी श्रान के खिलाफ समभते थे। आमने 
सामने तलवारें चलाकर प्राण त्याग देना ही वे अपने लिये गर्व का विषय 
समभते थे । तुको की युद्धविद्या में स्थायी तथा श्रस्थायी दोनों ही प्रकार 
की किलाबंदी का उल्लेख मिलतो 21 Ga मुदव्विर ने maga हबं 
वश्शुजाअत में दो प्रकार की किलावंदियों का उल्लेख किया है : एक में 
ऐसे किलों की चर्चा मिलती है जो भूमि के नीचे सुरंग बनाकर तैयार 
किए जाये तथा सुरंग में मार्ग बना लियो जाय। उन सुरंगों से किसी 
जंगल अथवा नदी के बाहर निकलने में सुविधा होती थी। इस्माइली 
इस प्रकार की किलाबंदी को बड़ा ही महत्वपुर्ण वताते हैं। दूसरे प्रकार 
की किलाबंदी के प्रसंग में उसने ऐसे किलों का उल्लेख किया है जो भूमि 
के ऊपर हों कितु उनको इस प्रकार मिट्टी से ढका गया हो कि उनमें 
सुरंग न बन सकतो हो । किलाबंदी के संबंध में उसने ऐसे नगरों का उल्लेख 
किया है जो किले के समान हों और जिनमें वे समस्त वस्तुएँ उपलब्ध 
हों जो किले में होती हैं। 

मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दक्षिणा के युद्धो के विवरणा में ऐसी 
मेदानी किलाबंदी का उल्लेख मिलता है जिसे कटघर श्रथवा कठगढ़ कहते 
हैं । यह एक प्रकार के लकड़ी के किले होते थे जो कांटों श्रादि से मेदान में 
युद्ध के लिये तैयार कर लिए जाते थे । खारबंदी शब्द का भी प्रयोग इसी 
aa में हुआ है । 

१३वीं सदी ई० में मंगोलों ने युरोप में मैदानी किलाबंदी की व्यवस्था 
को पुनः प्रचलित कर दिया । तैमूर ने भारतवर्ष पहुंचकर दिल्ली पर 
श्राक्रमणा करने के पूर्वं जिस मेदानी किलाबंदी की व्यवस्था कराई उसे 
‘quay बहाली” कहते हें । उसने वृक्षों को डालियों तथा छप्परों से दीवारें 
तैयार कर लीं । खाई के समक्ष भेंसों को, गरदन और पॉव बाँधकर डाल 
दिया । छप्पर के पीछे खेमे लगा दिए । जब भारतीय हाथियों की पंक्तियाँ 
AM बढ़ीं तब उसने सुरक्षा के लिये श्रपनी सेना की पंक्ति को सामने से 
खंभों की पंक्ति द्वारा सुरक्षित करा दिया। लोहे के बहुत बड़े बड़े काँटे 
तैयोर करवाकर पदातियों को इस श्राशय से दे दिए कि जब हाथी आक्रमण 
करें तो वे उन काँटों को हाथियों के सामने डाल दें । बंदूक तथा गोले 
बारूद के श्राविष्कार के कारणा बाबर ने पानीपत के युद्ध मे इब्राहीम 
लोदी की बहुत बड़ी सेना से टक्कर लेने के लिये जिस प्रकार किलाबंदी 
कराई उसके विषय में वह स्वयं लिखता है कि “हमारे दाई ओर पानीपत 
नगर तथा उसके मुहल्ले थे । हमारे सामने गाड़ियां तथा तोरे ( एक 
प्रकार की ऊंची तिपाइयाँ ) थीं, जिन्हें हमने तैयार कराया था । बाई 
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à दीवाले ७० फीट ऊँची और १ मील की परिधि की हैं। किले के 
सामने एक maga मूति है जो राजा भ्रमर्रासह के घोड़े की बताई जाती है । 
पनुमान है कि जब वे मुगल सैनिकों की कैद से भागे वह घोड़ा उन्हें लेकर 
दोवार पर से कूदा था । 
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किलाबँदी 


श्रोर तथा श्रन्य स्थानों पर खाड्या एवं वृक्ष की शाखाएँ थो एक एक 
बारा पहुँचने की दूरी तक इतना स्थान छोड़ दिया गया था कि १००-१००, 
२००-२०० श्रश्वारोही वहाँ से छापा मार सके ।' 

युरोप में यद्यपि नेपोलियन को कई स्थायी दुर्गो पर घेरा डालने को 
विवश होता पड़ा, तथापि उसका लक्ष्य यहो होता था कि वह श्रपने स्त्रनिश्चित 
waa में शत्रु को ले आए । फ्रीडलेड के श्रमियान- में रूपी सेनानायक 
काउंट वान वेनिग्सन ने बाल्टिक सागर से पृथक हो जाने पर एक शिविर 
में शरण ली जहाँ उसने तत्काल ही श्रध्यायी किलाबंदी की ध्यवस्था कर 
ली । नेपोलियन इस अस्थायी मोर्चावंदी का सही श्रनुमान न लगा सका और 
उसने श्रपने सैनिक श्राक्रमणार्थ भेजे, परंतु वे पराजित हुए । नेपोलियन d 
नए सैनिक भेजकर ga: श्रोक्रमणा किया, कितु श्रॅवेरा हो जाने के कारण 
प्रयत्न त्याग देना पड़ा । 

श्रमेरिका में गृहयुद्ध के समय अमरीकियों के पास समुद्रीय तट के 
ग्रतिरिक्त कहीं भी स्थायो दुर्ग न Ua सैनिक या तो पत्थर की दीवार के 
पीछे या खाइयां खोदकर शत्रुओं से युद्ध करते थे । विक्‍्सवर्ग तथा पीटर्सबर्ग 
की घेराबंदियों में खाई युद्ध की व्यवस्था श्रपनाई गई । farat का घेरा 
लगभग एक साल तक चलता रहा । 

प्रथम महायुद्ध में स्थायी किलाबंदी एवं मेदानी किलाबंदी दोनों में सें 
किसी की भी उपेक्षा नहीं की गई । इस महायुद्ध में किलों ने सेनाश्रों को 
संगठित करने त॑था शत्रुग्रों के श्राक्रमणा में विलंब डालने में बंडी सहायता 
की । फ्रांस तथा बेल्जियम के दुर्गो की व्यवस्था इस ढंग से की गई थी कि 
उनके द्वारा शत्रुओं को आगे बढ़ने से रोका भी जा सके, साथ ही उन पर ग्राक्र- 
मणा करने में सुविधा हो। १९४१ बेल्जियम से होकर कूच करते 
समय जमन सेनाएँ फ्रांस की पूर्वी सीमा पर स्थित सुदृढ़ किलों से कतराती 
हुई चलती थीं । बेल्जियम में लीज़ और नामूर के दुर्ग भ्रोर उत्तरी फ्रांस के 
दुर्गे, जो जर्मन सेनाग्रों की दाहिनी ट्रुकड़ी के कूच के मागं में पड़ते थे, उन 
दुर्गो की श्रपेक्षा, जो दूर दक्षिण तथा फ्रांस की पूर्वी सीमा पर स्थित थे, 
कमजोर थे । जमंन सेनां ने इस समस्या का सही श्रनुमान लगा लिया था 
AX इसोलिये उन्होंने एक नई विधि निकाली जिसे “श्लीफेन प्लान' कहते 
थे । प्रथम महाग्रुद्ध में सुयोजित ग्राक्रामक युक्तियों के विरुद्ध मशीनगन द्वारा 
भीषणा अभिवर्षा ने युद्ध में गत्यवरोध उत्पन्न कर दिया । पश्चिमी मोर्चे पर 
युद्ध ने एंक विशाल घेराबंदी का रूप धारण कर लिया । 


स्विटजरलड को सीमा से इंग्लिश चैनल तक की ६०० मील की दूरी 
में दो प्रकार को खाइयां एक दूसरे के संमुख थीं। दिसंबर १६१४ से 
मात्र १६१८ तक को श्रवि में ये लहरदार Great किसी भी एक स्थान 
पर te मौल से श्रधिक की दूरी तक नहीं हटी थीं, सिवा एक स्थान के 
जिसे जर्मेनों ने स्मेच्छा से छोड़ दिया था ताकि अपनी पंक्तियों को एक 
सीध म॑ कर लें। प्रथम महायुद्ध के समय कुछ ग्ाधुनिक किले udi की 
गोलावारी को भली प्रकार केल गए। साथ ही, इनमें सैनिकों की भी अधिक 
आवश्यकता नहीं पड़ो । इस अनुभव ने फ्रांसीसियों को 'माजिनो लाईन” कें 
निर्माण के लिये प्रेरित किया जो जमंनों के आक्रमण सें स्थायी रूप से. रक्षा 
कर सके । पूर्व में जो गोलामार किलाबंदी की ध्यवस्था होती थी वही 
इस आधुनिक किलाबंदी में भी लक्षित थी, परंतु इसकी मुख्य विशेषता 
रेखावत्‌ मोर्चाबंदी की व्यवस्था ही थीं । सेनाभ्रों की दृष्टि से 'माजिनो लोइन 
गत मोर्चाबंदी व्यवस्था से कहीं श्रेयस्कर थी । इसमें कंकडं इत्यादि भी 
काफी मोटा लगाया गया था और इसकी तोपें भी विशालकाय थों। साथ ही 
इसम वातानुकूलित भाग भी सेनाओं के लिये थे श्रौर कहा जाता है कि यह. 
किसो भी ्ाधुनिक नगर से कम भ्रारामदेह न थो। इसमें मनोरंजन के 


ख रहने के लिये मकानों, खादयभांडार-गृहों रौर भूमिगत रेल की 
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वटरियों की भी व्यवस्था थी । गहराई में कुंछ ऐसे dez स्थानं भी वना दिए 
गए थे जहाँ श्रोवश्यकतो पड़ने पर रेल द्वारा सेना जा सकती थी । 
जमंनों ने भी १९३६ में राइनलेंड की किलाबंदी 'सीगफ्रिड लाइन! OO 
द्वारा की । इस रेखा में लोहे तथा कंकड़ से रक्षात्मक स्थान बनाए गए १ 
थे और इन स्थानों के आगे जमनी की पूरी सीमा तक कंकड़ तथा लोहेके | 
अवरोधक स्थान भी बना दिए गए Wa रूस ने पोलड के विरुद्ध : 
जो किलाबंदी की, श्रौर जिसे 'स्तालिन लाइन' कहते हैं, वह “माजिनो 
लाइन' के नमूने पर ही वनी थो। 
इन नवीन गढ़बंदियों में कई बातें ध्यान में रखी जाती थीं। लोहे 
तथा कंकड़ के श्रवरोधक ही cai को गति को रोकने के लिये नहीँ बनाए 
जाते थे अपितु जलमग्न क्षेत्रों तथा जंगलों को भी पहुँचने के मार्गों को 
सरणिमान्‌ करने के लिये प्रयोग में लाया जाता था । वागुयातों के श्राक्रमणा 1 
से रक्षा करना भो झावश्यक हो गयां था। इसके लिये विस्तृत टेलीफोन 
व्यवस्था, सर्चलाइट तथा भारी भारी तोपों को लगाने का प्रबंध किया जाता > 
था । वायुयानों द्वारा न देखे जाने तथा शत्रुओं की स्थलसेना को धोखा | 
देने के लिये छिपने की व्यवस्था करता भी महत्वपुर्ण हो गया d 
जमनी को सेनाएँ संशोधित 'श्लीफ़ेन' योजना के श्रनुसार बेल्जियम से 
होकर मई, १६४० में कूच करने लगीं | उन्होंने लीज के निकट qaad 
नहर तथा म्युजे के चौराहों पर आक्रमण किया । मित्र राष्ट्रों ने सोचा था 
कि उनकी किलाबंदी की व्यवस्था शत्रुओं के आक्रमएा को झेन जायगो, 
परंतु परिणाम उल्टा हुआ । २४ घंटे में इवेन-इमाएल का दुर्ग विजित हो 
गया । acq सँसार इस दुर्ग के विजित हो जाने पर श्राश्चयंचकित हो 
गया क्योंकि इसकी किलावंदी arate ढंग से हुई थी। जर्मनों की इस 
जीत पर पश्चिमी राष्ट्रों ने सोचा कि जमंनों के पास कोई UH Aa है। 
परंतु वास्तव में उनकी जीत का रहस्य "क्रमणा में पूर्णं सामंजस्य” 
था । प्रातःकाल जमंनों ने किले की चोटी पर अपने सैनिक उतार दिए । 
प्रशिक्षित इंजीनियरों ने तुरंत ही बारूद लगांनी शुरु कर दी जिसमे किले 
की छतरिया व्वस्त की जा संकें । तोपों की नालियों में उन्होंने हथगोले भी 31 
गिरा दिए और किले के बारूदखानें में विस्फोटक पदार्थ पहुँचा दिए । इसके. 
qd fm ओक्रमणा की सूचना देने के लिये घंटियाँ बजें, वायुयानो द्वारा 
AA दुर्गो पर आक्रमणं शुरू हो गया । वायुयानों द्वारा उतारे गए सैनिकों : 
की सहायता के लिये पैदल सेना नोकाश्रों में नदी पार कर पहुंच गई और _ 4 
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दोनों ने मिलकर क्षणं भर में लोज़ का qur किलौ घेरकर देखते ही ड 
देखते जीत लिया । ga प्र्न के साथ साथ पाँचवाँ कालम ( fora कालम, | 
घरं के भेदिए ) को भी इस विजय का कारण बताया गया परंतु वास्तव में i 
वायुसेना तथा स्थलसेना का दक्ष सहयोग ही इस विजय का कारण था। 
इसी ढंग से जमंनों ने माजिनो रेखा के उत्तरो सिरे पर सेदां पर श्राक्रमण 
क्या और स्तालिन लाइन को तोड़ने में भी इसी युक्ति से काम लिया । 
१६४४ तंक जम॑नी कें 'फोटरेस आँव युरोप' की रक्षा में कंकड़ तथा 
लोहे द्वारा किलाबंदी पर और भी अधिक जोर दिया गया। किलों को 
टीलो के एक और बनाया गया जिसको देखकर उस दुर्ग के भ्रजेय होने 
का आभास होता था । संचारण को व्यवस्था, वायुनाशक तोपों की रक्षा _ 
तथा इन किलों के पीछे पैदल सेना सहायतार्थ भ्रवस्थित करने पर aes 
जोर feat गया । किले के सामने समुद्र के किनारे किनारे सुरंगें ल 
दी जातो थीं श्रौर जंल तथा कितारों qx श्रवरोधक लगा दिए जाते. 
यह. स्थायी तथा Wait किलाबंदी का एक संमिलित रूप था। | 
द्वितीय महायुद्ध के समय कई स्थानों पर फ्रांसीसियों ने 
भोर्चाबंदी की । उन्होंने बड़ी बड़ी खाइयो खोदी जो 


= 


उनसे टेक तक रोके जा सकते थे। टेक नाशक तोपें भी इन खाइयों के 
सामने के भाग पर अग्निवर्षा करने के लिये लगाई गई थीं। सर्वप्रथम 
BN nS जमंनों ने तोपखाने तथा निचली उड़ानवाले वायुयानों द्वारा फ्रांसीसी स्थानों 
MESE पर बमबारो की । इसके पश्चात्‌ टकों ने इन लहरदार, ऐंटी-टक खाइथों 
Fic के विरुद्ध gt की आड़ में बढ़ना शुरू किया । यह जान लेने के पश्चात्‌ 
SF कि टक नाशक तोप किस स्थान पर लगाई गई है, जर्मनों ने एक टॅक को 
am बढ़ाया जिसने टक नाशक तोप को टकराकर गिरा दिया और 
फ्रांसीसी तोपची की दृष्टि के सामने went उसके हृष्टिमार्ग को अवरुद्ध 
; कर दिया । इस प्रकार जमंनों ने अपने Tal की, जो पीछे श्रा.रहे थे, रक्षा 
. की और वे इसी रक्षा में खाइयों तक पहुँच गए, विशेष यंत्रों द्वारा खाइयों 
पर पुल बत्ताया और पार हो गए। फ्रांसोसियों की इस प्रकार जितनी 
रक्षार्थ पंक्तियों तथा खाइयाँ थीं वे सब जमंन टेक इसी विधि से पार करते 
गए । पार करने में फ्रांसीसियों की रक्षा दीवारों को अ्रपती भारी भारी तोपो' 
से चकनाचूर करते चले गए । 
गुहात्मक मेदानी मोर्चाबंदो के विरुद्ध अमेरिका ने जो विधि serai 
५ वह थी मनुष्यों के स्थान पर यंत्रों का हर संभव साधन से प्रयोग । इससे कभी- 
PEN कभी वायुयानों रोर साथ हो नौसेना द्वारा उस क्षेत्र पर बंमवर्षा कुछ 
j दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक को जातो थी । एक बार थलसेना लडते- 
लड़ते समुद्र तट तक पहुँच जाती तो वह श्रपने साथ तोपखाना तथा टेक 
भी वहाँ; तक ले जाती और दोनों की संयुक्त शक्ति से शध्रु Han 
मोर्चाबंदी के स्थानों पर बमवर्षा की जाती । शत्रु इस बमवर्षा के कारणा 
ie अपनी ग्रुहारूपी खाइयों से निकलकर भागते । इसी समय पैदल सेना 
Sha जंगली क्षेत्रों से होती इन THAT से निकले शत्रुओं को घेरती art और 
__ उन्हे नष्ट कर देती । इस विधि से शत्रुओं को नष्ट करने के बावजूद जापानी 
1 सैनिक अपनो गुफाश्रोंूपी खाइयों से नहीं निकले । तब अ्रमरीकियों ने 
टकों द्वारा उन खाइयों पर ग्रमिवर्षा की श्रौर उनके प्रवेशद्वार उड़ा दिए । 
द्वितीय महायुद्ध में मंदानी मोर्चाबंदी का क्रम इस प्रकार होता था 
रक्षार्थं एक स्थान छुना जाता था, खाइयाँ तथा शरणास्थान बनाए जाते थे 
फिर सुरंगें लगाकर तथा कोंटेदार तार खींचकर शत्रु का मार्ग ue 
. किया जाता था । रक्षात्मक स्थलयुद्ध में ये सब कार्य एक साथ किए 
जाते थे । मध्य से एक ऐँटी-टॅंक खाई भी जाती थी । इस खाई के लगभग 
६०० गज पीछे रक्षक दल खड़ा होता था जिसमें राइफलधारी तथा उनके 
पीछे तोपची खाइयों में खडे हो जाते थे। वे इतनी दूरी पर इसलिये खडे 
होते थे जिससे मशीनगत तथा छोटी माटंर बंदूकों द्वारा उन शत्रुभ्रों पर 
अश्निवर्षा कर सकें जो ऐंटी-टक खाई के उस और लगाए गए श्रवरोधक 
स्थानों पर आकर श्रटक गए हों । ऐंटी-टक खाई के बाद कॉटेदार तार 
और मुख्य सुरंगें लगाई जातो थीं। इन सुरंगों के बाद फिर कांटेदार 
. तार तथा सुरंगें, और इसके बाद भी कॉटेदार तार तथा सुरंगें रखो 
. जाती थीं । रक्षाथं चुने गए स्थान तथा श्रवरोधक क्षेत्र में परस्पर ४०० से 
. ६०० गज तक की दूरी रखी जाती थी । 
द्वितीय महायुद्ध में मेदानी किलाबंदी से बड़ा लाभ em क्योंकि 


दध में समुचित मंदानी किलाबंदी का उदाहरणा 
प्रन श्रभियान से मिलता है, जब १६४३ Zo के प्रारंभ 
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b ग्राक्रमणा में सेनाश्रों को मिट्टी के टीलों या कंकड़ के 


किशनगढ़ 


द्वितीय महायुद्ध के अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सका है कि 
स्थायी किलाबंदी धन तथा परिश्रम को दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि शत्रु 
की गति में विलंब और भी साधनों से कराया जा सकता था । परंतु इसका 
यह 4 नहीं है कि इनका महत्व बिल्कु त ही खत्म हो गया क्योंकि भ्रणावम 
रक्षक स्थानों में 
AMAT ही पड़ता था । नदी के किनरे या पहाड़ी adi के निकट इन स्थायी 
गढ़ों का उपयोग wa भी लाभदायक समभा गया। आजकल के तृतौय 
ग्रायामात्मक युद्ध में इन स्थायी दुर्गो की उपयोगिता श्रवश्य ही E हो 
गई है। 

सं० ग्रं ०--द्विजेद्रनाथ शुक्ल : भारतीय वास्तुरान्ल; रिजवी : श्रादि 
तुक कालीन भारत; तुगलक कालीन भारत, भाग X; मुगल कालीन भारत; 
हुमायूँ, BE मुदब्बिर : श्रादाबुल qd वश्शुजाग्रत; शरफुद्दीन श्रली यजदीः 
ISAM भाग २; वाबरनामा; सिडनी टॉय : ए हिस्ट्री श्राव फोर्टी फिकेशन; 
विलियम vo मिशेल : श्राउटलाइंस ala दि acca मिलिट्टी हिस्ट्री; बी० 
gao fase हाटे : दि डेसिसिव वासं aia हिस्ट्री । [ सै० ao Fo fro | 


किलिमंजारो पवेत स्थिति ३ w द० अक्षांश तथा ३७ २३ 


देशांतर ) पूर्वी श्रफ्रीका के टंगान्यिका 
मे मोंबासा पत्तन से लगभग १०० मील ग्रंतःस्थित ज्वालामुखी श्रुंखला 
का एक पर्वत है। इसकी प्रधान श्रक्षरेखा पुर्व से पश्चिम की ओर 
फैली हुई है। इस पव॑तांचल में एक दूसरे से सात मोल के ग्रंतर पर 
स्थित दो ऊंचे शिखर हैं--पश्चिम में स्थित किबो ( १६,३२१ फुट ) तथा 
पूवे में स्थित मावेंजी ( १६,८९२ फुट )। किबो श्रफ्रीका के ज्ञात 
शिखरों में सर्वोच्च है। किलिमंजारो पर्वत श्रपनी ऊँचाई की श्रपेक्षा 
विशालता के लिये ग्रधिक प्रसिद्ध है। किबो शिखर की लावा चट्टानों से 
निमित ढालों पर लगभग २०० फुट तक हिम की श्वेत पट्टो पड़ी हुई है, 
जिसमें से कहीं कहीं नालों के द्वारा हिमातियों प्रघाहित होती हैं । 
किलिमंजारो पर्वत पर पर्वंतसुलभ पट्टियाँ मिलती हैं। लगभग 
६,५०० से 8,५०० फुट ऊंचाई तक वनप्रांत फेला हुआ है, जिसके ऊपर 
१२,७०० फुट तक फूलोंवाले उच्चपर्वंतीय पौधे उगते हें । दक्षिणी ढालों 
पर ४००० और ६००० फुट के मध्य घना बसा gar चांगा का क्षेत्र स्थित 
है, जिसमें कहवा, मक्का तथा केला उगाया जाता हे । जोहैनीज रेबमेन 
नामक धमंप्रचारक ने १८४८ £o में किलिमंजारो पर्वत का पता लगाया | 
सन्‌ १८८९ में डॉक्टर हांस मेयर ने इसपर सफल श्रभियान किया । 
मोशी नामक नगर घने बसे हुए क्षेत्र के मध्य में स्थित है और प्रधान 
व्यापारिक नगर Bl यहीं से पवंतारोहण के श्रभियान प्रारंभ होते हैं । 
[ शां० ला० का० | 


किशनगद राजपुताना एजेंसी का एक देशी राज्य था जो सन्‌ 
१९४८ में राजस्थान राज्य में समाविष्ट कर दिया गया । 


इसका क्षेत्रफल ८३७ वर्ग मील तथा जनसंख्या १,०४,१२७ थी । 
जोधपुर के राजा के कनिष्ठ पुत्र ने ग्रकबर के शासनकाल में इसकी 
स्थापना की d 

किशनगढ़ नगर भ्रजमेर नगर से रेल द्वारा १८ मील दूर उत्तर पश्चिम 
में स्थित है । ( स्थिति २६१३४! go श्रक्षांश तथा ७४१५३ qd देशांतर ) i 
लगभग एक वर्ग मील क्षेत्र में फैले हुए गुंडलाव झील के तट पर स्थित 
किशनगढ़ नगर तथा किले का दृश्य भ्रत्यंत मनोहर है। भील के मध्य 
मोखमविलास नामक उद्यान स्थित है । नगर के पास ही मदनगंज नामक 
एक उपनगर विकसित हुआ है। क्रपड़े की बुनाई तथा कपड़े एवं गल्ले का 
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स्फेसिडी ( Sphceidae ) वंश की atat दस्यु adi 
उसका मिट्टी का कोष्ठ, उसके भ्रंडे तथा मुच्छित की हुई मकड़ियाँ i 
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कार्यरत कोमियागर 
सोलहवीं शती ईसवी मध्य के एक चित्र की अनुकृति । 


43 
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a . CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


किशिनेव 


निर्यात यहाँ के प्रमुख fa हैं । नंगर के पासं ही संगमरमर, श्रावलु पत्थर 
तथा HAT की खदानें हैं। १६४१ में इस नगर की जनसंख्या १४,४५९ 
थी, जो १९५१ में बढ़कर २५,६९६ हो गई। [ ato ato का० | 


किशिनेव मालदोवियन सोवियत समाजवादी संघ को राजबातों है । 
( स्थिति ४६ ५६ vo श्रक्षांश तथा २८ ५२ qo 
देशांतर) यह पहले बेसोरेबिया का नगर था | इसकी स्थापना सन्‌ १४३६ में 
हुई । यह कोड़ी पठारी क्षेत्र में बिक नदी के किनारे ग्रोडेसा-जास्सी को 
संबंधित करनेवाले रेलमार्ग पर स्थित है, जो सीवे गलाटी तथा बुखारेस्ट 
को जाता है । 
ईसाइयों का प्रसिद्ध तीर्थस्थान है और यहाँ उद्यान तथा गंघक, 
पानी के भरने और श्रारोग्यशाला स्थित हैं । इसके उपनगर क्षेत्र में फलों 
के बहुत से उद्यान हैं जिनमें विभिन्न फल, विशेषया बेर, अंगूर, तथा 
शहतूत श्रादि उत्पन्न होते हैं। यहाँ अंगूर उगाने की शिक्षा देने की एक 
पाठशाला भी है। इसके पास लगभग ४०० ऊँची विक नदी की तटवर्ती 
पहाड़ियों पर एक उपनगर का विकास हुआ है। द्वितीय महायुद्ध में यह 
नगर विनष्टप्राय हो गया था परंतु श्रव इसके श्रधिकांश का पुननिर्माणकार्य॑ 
संपन्न हो गया हे । रूस के इतिहाध में किशिनेव का नाम प्रसिद्ध है, 
क्योंकि यहीं पर सुप्रसिद्ध कवि पुश्किन का निर्वासन हुआ । यहाँ कपड़े, 
जूले, विभिन्न औजार तथा खाद्य सामग्री तैयार करने के उद्योग dd 
हैं । इस नगर की जनसंख्या १, १७, ०२६ है। 
| [ te ला० का० ] 


A 5 
एव . एक प्राचीन इतिहासप्रसिद्ध नगर एवं ska 
ERC ( सोवियत संघ ) की राजधानी है। ( स्थिति 
५०३० go Fo, ३० २८ GoRo )। यह नगर नीपर नदी के दाहिने तट 
पर पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह ईसवी सन्‌ की ५वीं शताब्दी ग्रे ही 
'नगरों की जननी” के नाम से विद्यमान था। wa तो यह सोवियत संघ का 
एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन गया है। यहाँ पर मशीन, मशीनी औजार, 
मोटर इत्यादि बनते हैं कीएव एक प्रसिद्ध नदीबंदरगाह ( Ras पोटं ) 
एवं रेलवे जंकशन है। इसकी जनसंख्या सन्‌ १६५६ में 8,६९१,१०० थी । 
[39 Fe सिऽ ] 


कीट प्रायः कोई भी छोटा, रेंगनेवाला, खंडो मे विभाजित शरीखाला 

श्रौर बहुत सी टाँगोंवाला प्राणी कीट कह दिया जाता है, कितु 
बास्तव में यह नाम विशेष लक्षणोंवाले प्राशियों को दिया जाता चाहिए । 
कोट श्रपृष्ठवं शियों ( Invertebrates ) के उस बड़े समुदाय के भ्रंतगत प्राते 
हैं जो संधिपाद ( Anthropoda ) कहलाते हैं । लिनीयस ते सन्‌ १७२५ में 
कीट (इनसेक्ट = इनसेक्टम्‌ = कटे हुए) वर्ग में वे सब प्राणी संमिलित किए 
थे जो wa संधिपाद समुदाय के श्रंतगंत रखे गए हैं। लिनीयस के इनसेक्ट 
( इनसेक्टम्‌ ) शब्द को सर्वेश्रथम एम० so ब्रिसत ने सन्‌ १७५६ में 
सीमित अर्थ में प्रयुक्त किया । तभी से यह शब्द इस Ad में व्यवहृत हो 
रहा है। सन्‌ १८२५ में पी० ए० लैट्रेली ने कीटों के लिये हेक्सापोडा 
( Hexapoda ) शब्दका प्रयोग किया, क्योंकि इस शब्द से इन प्राणियों 
का एक maid महत्वपूर्ण लक्षण व्यक्त होता है। 
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कीटवर्ग । उत्तरी घ्रवप्रदेश से लेकर 


भी पाए जते हैं। वक्ष पर तीन जोड़ी टाँगें श्रौर दो जोड़े पक्ष होते हैं। | 
कुछ कीटों में एक ही जोड़ा पक्ष होता है श्रौर कुछेक पक्षबिहीन भी , 
होते हैं । उदर में टांगें नहीं होतीं । इनके पिछले fat पर गुदा होती है 
और गुदा से थोड़ा सा आगे की श्रोर जननछिद्र होता है । श्वसन महीन 


श्वास नलियों ( ट्रेकिया, Trachea) द्वारा होता है, जो शरीर के भीत[ 
होती हैं । श्‍वासनली बाहर की श्रोर श्‍वासरंध्र ( स्पाइरेकल, Spiracle) — 
द्वारा खुलती है। प्रायः दस जोड़ी श्कसरंध्र शरीर में दोनों ओर पाए : 


जाते हैं, कितु कई जातियों में परस्पर भिन्नता भी रहती है। रक्त लाल Fs 
काणिकाग्रों से विहीन होता है श्रौर प्लाउमा ( Plasma ) में हीमोग्लोबिन x 
( Haemoglobin ) भी नहीं होता । sia: शवसन को गैसें नहों पहुँचतीं । 
परिवहन तंत्र खुला होता है, हृदय पृष्ठ की श्रोर आहारनाल के ऊपर रहता 
है। रक्त देहगुहा में बहता है,, बंद वाहिकाओ को संख्या बहुत थोड़ी 
होती है । वास्तविक शिराएँ, घमनियाँ और केशिकाएँ नहीं होतीं । निसगं 
( मेलपीगियन, Malpighian ) नलिकाएँ पश्चांत्र के अगले सिरे पर खुलती 
हैं। एक जोड़ी पांडुर ग्रंथियां ( Corpora allata ) भी पाई जाती हैं । 
ग्रंडे से निकलने पर ghada प्रायः सीधे नहीं होता, साधारणतया रूपांतरण 
द्वारा होता है | 
प्राणियों में सबसे अधिक जातियाँ कीटों की हैं । कीटों को संख्यां 
अन्य सब प्राणियों को संमिलित संख्या से छः गुनो श्रविक है । इनकी 
लगभग दस लाख जातियां wa तक ज्ञात हो चुकी हें । प्रत्येक वषं लगभग 
छः dea नई जातियां ज्ञात होती हैं और ऐसा अनुमान हे कि कीटों की 
लगभग बीस लाख जातिया संसार में वतमान हैं । इतने Alay Hr का 
कारण इनका ग्रसाधारण भ्रनुकूलन ( ऐडेप्टाबिलिटी, Adaptability ) | 
का गुण है। ये अत्यधिक भिन्न परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक जीवित 
रहते हैं । पंखों को उपस्थिति के कारण कीटों को विकिरण ( डिसपसंल, 
dispersal ) में aga सहायता मिलतो है। ऐसा देखने में आता है कि 
परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार कीटों में नित्य नत्रीन संरचनाओं | 
तथा वृत्तियों ( हैबिट्स, habits ) का विकास होता जाता है। | 
कीटों ने अपना निवास किसी एक ही माध्यम तक सीमित नहीं रखा | 
है । ये जल, स्थल, श्राकाश सभी स्थानों में पाए जाते हैं । जल के भीतर ——— 
तथा उसके ऊपर तैरते हुए, पृथ्वी पर रहते और श्राकाश में wed हुए भी _ 
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द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं | 
भ्रकाबेनिक, कैसे भो पदार्थ हों, ये सभी में 
हैं । वास्तव में प्राणियों का भ्रत्य कोई. 
के कोने कोने में इस .सफलता के साथ 


भी स्थान नहीं जहां जीवघारियो' 


वास्तविक कीटो के लक्षण — इनका शरीर खंडो में विभाजित रहता | जीवघारियो ME 


.है। जिसमें सिर, वक्ष श्रौर उदर ये तीन भाग स्पष्ट होते हैं । प्रत्येक भाग 


में खंडों की संख्या निश्चित रहती है। सिर में मुख भाग, एक 


NT ne eee 


(Dragon Fly ), जिसके ग्रस्तित्वावशेष मिलते 


कीट 
हिमांक से भी लगभग ५० सेंटोग्रेड नीचे के ताप पर जोवित रह सकती 
हैं। दूसरी गर, कीटों के ऐसे वर्ग भी हैं m गरम पानी के = ew 
में रहते हैं जिनका ताप ४० do से अधिक है ee ऐसे मरुस्थले में भो 
पाए जाते हैं जहाँ का माध्याहिक ताप ६४० सेंटीग्रड तक पहुंच जाता है । 
कुछ कीट तो ऐसे पदायों में भी अपने लिये पोषण तथा श्रावास m लेते 
हैं, जिनके विषय में कल्पना भी नहीं की जा सकती कि उनमे कोई जीव- 
घारी रह सकता है या उनसे प्राणी ग्रपने लिये भोजन प्रात कर सकता है। 
उदाहरण के लिये, साइलोसा पेटरोली ( Psilosa petrol ) नामक 
कीट के म कैलिफोर्निया के पेट्रोलियम omar में रहते पाए गए हुँ 
कीट तीक्ष्णा तथा विषेले पदार्थो d^ रहते तथा अभिजनन करते पाए 9 
हैं, जैसे अ्रपरिष्कृत टार्टर ( जिसमें ८० प्रति शत पोटेसियम बाईटा्टरेड 
होता है), अफीम, लालमिर्च, अदर्क, नोसादर, कुचला K स्ट्रिकनीत, 
strychnine ), पिपरमिट, कस्तुरी, मदिरा की बोतलो का काग, 
रँगनेवाले ब्रश, इत्याद । कुछ कीट ऐसे भी हैं जो गहरे कुओ तथा 
गुफाओो में रहते हैं, जहाँ प्रकाश कभी भी नहीं पहुँचता | ग्रधिकतर कीट 
उष्णा देशों मे मिलते हैं और इन्हीं कीटो मे नाना प्रकार की श्राकृतियां 
तथा रंग पाए जाते हैं। : 
सहजवृत्ति Instinct ) के कारण कीटों का व्यवहार स्वभावतः ऐसा 
होता है जिससे उनके निजी कार्य में निरंतर लगे रहते की हढ़ता प्रकट होती 
है । उनमें विवेक और विचारशक्ति का अभाव होता है। उदाहरणार्थ 
घरेलू मक्खियों को हो लें । वाखार किए जानेवाले प्रहार से वे न तो 
डरती हैं और त हतोत्साह हो होती हैँ । उन्हें हार मानना तो जैसे 
आता ही नहीं । जब तक उनके शरीर में प्राण रहते हैं, तब de वे अपने 
भोजन की प्राप्ति तथा संतानोत्पत्ति के कार्य की पूर्ति में बरावर लगी 
रहती हैं । 
आकार — कीटों का AAR प्रायः छोटा होता है। भ्रपने सूक्ष्म ग्राकार 
के कारण वे बहुत लाभान्वित हुए हैं । यह लाभ अन्य दोघंकाय प्राणियों को 
प्राप्त नहीं है। प्रत्येक कीट को भोज़न की बहुत थोड़ी मात्रा की आवश्यकता 
. होती है, प्रतः बहुत से कीट इतने थोड़े पदार्थ पर निर्वाह कर सक्ते हैं जो 
दीर्घकाय प्राणियों के किसी अर्थ का तहीं होता । aS नव्हें कोटों की बहुत 
बड़ी संख्या उस माध्यम को अपने काम में ले श्राती है ज़िसकी श्रोर ग्रत्य 
जोवघारी कुछ ध्यान भी नहीं देते । ग्रपनी सुक्ष्म काया के कारणा ये 
उन TA या दरारों में भी सरलता से ग्राश्रय ले लेते हैं, जहाँ sen जीव 
` पहुँचने में ग्रसमथं होते हैं। इस प्रकार इतका ग्राकार इनकी रक्षा में 
सहायता करता हे । इतने छोटे श्राकार के होते हुए भी इनमें garg शक्ति 
होती है । अनेक कीट श्रपने शारीरिक भार से दस से बोस गुना तक बोझ 
वहन कर सकते हैं । एक पिस्सू (Flea) जिसकी टॉगें लगभग एक 
मिलीमीटर लंबी होती हैं, चालीस सेंटीमीटर लंबाई में और बीस सेंटीमीटर 
ऊँचाई में कूद सकता है । 
कुछ कलापक्ष परजीवियों की लंबाई केवल ०:२ मिलीमीटर हो होती 
है | पर कुछ qme ( stick insects ) जैसे फारमेसिया सेर्सटिपस 
( Pharmacia serratipus ), २६० मिलीमोटर तक लंबे होते Ei 
यदि पक्षों को "ees एरबिस ऐश्रिपाइना ( Erbis agrippina ) 
` माप्रा जाग्र तो इसकी चौड़ाई २५० मिलीमीटर तक पहुँच जाती हे। 


आधुनिक कीटों में यह सबसे बड़ा है, पर प्राचीन काल की ड्रैगन प्लाई 


पर फुः भी लंबी हैं, पक्ष फैलाकर > 
र दो दो फुट से नी श्रविक लंबी पाई जाती da vets 


= x = Lene शरोर कीटवर्ग में बहुत amg dae & 1 श्रनेक जातियाँ 
__ हॅम maf हानि पहुंचातो हैं; हमार भोज्य qardi को खा डालती हैं, 
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कीट 


हमारे बच्चों श्रादि को नष्ट कर देती हैं और मनुष्यों, पशुझ्रों तथा पौधों 
में अनेक रोग फैलाती हैं ( देखें कीट विज्ञान शीर्षक लेख ) । 
बाहय कंकाल — कीटों को श्रस्थियाँ नहीं होतों । कंकाल अधिकतर 


` बाह्य होता हे और eg बाह्यत्वक्‌ ( agfena, cuticle ) बना रहता है। 


यही देहभित्ति का बाह्य स्तर होता QI इश कंकाल 5 TRA अल्प होती 
है । भ्रस्थियों की तुलना में यह हलका, कितु बहुत हो सुदृढ़ होता है। 
साधारणतया विभिन्न सामान्य रासायनिक विलयतों का इस स्तर पर कुछ 
भी प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता । इस शरीरावरण का इतना अधिक श्रप्रभावित 
होना विशेष महत्व रखता है । इस कारण साधारण कोटाणुनाशी कीटों 
को सरलता से नह नहीं कर सकते । बाह्मत्वक्‌ शरीर के प्रत्येक भाग को 
ढके रहता है, यहाँ तक कि नेत्र, श्रृंगिकाएँ, नखर (aata, claws ) 
तथा मुख भागों पर भी इसका AAT रहता हे । ग्राहारनाल के ag 
और पश्च भाग की भित्ति भीतर की श्रोर तथा श्वसननलिकाएँ बाह्मत्वक्‌ 
के एक बहुत महीन स्तर से ढकी रहती हैं। बाह्यत्वक के भीतर की GR 
जीवित कोशिकाश्रों का स्तर होता हे, जो हाइपोर्डामस ( Hypodermis ) 
कहलाता है । यही स्तर वाह्मत्वक्‌ का TUT करता है। हाइपोर्डामस 
के भीतर की और एक ग्रत्यविक सुक्ष्म निम्नतलीय किल्ली होतो हे । 

बाह्यकंकाल संधियों पर तथा भ्रन्य ऐसे स्थानों पर जहां गति होती 
है, भिल्लीमय हो जाता हे । इत स्थानो के भ्रतिरिक्त सारे शारीर का कंकाल 
भिन्न भिन्न भागी में विभक्त रहता हे । ये भाग हढक ( स्किलियराइट, 
Sclerite ) कहलाते हैं AIR एक दूसरे से निश्चित रेखाग्रो' द्वारा मिले 
रहते हैं । d रेखाएँ सीवनियाँ ( qux, suture ) कहलाती हें । कितु जब 
संल zem का ग्रापस में समेकन हो जाता है तो सीवनियाँ लुप्त हो जाती 
हैं । बाह्यकंकाल कोमल पेशियों, तंत्रिकाओं तथा ceu इद्रियों की 
रक्षा करता है और पेशियो' के लिये एक ढांचे का कार्य करता है। शरीर 
के ऊपर विभिन्न प्रकार के शत्क, बाल, कांटे रादि विद्यसान रहते हैं । 

खंडीभवन ( सेगमेंटेशन, Segmentation ) — कीट खंडबव्राले जीव 
हैं । खंड व्यवस्थित होने के कारण वे स्वतंत्रता से चल सकते हैं और उनके 
शरीर में श्रमविभाजन हो पाता हे । श्रमविभाजन के फलस्वरूप शरीर 
का एक खंड भोजन प्राप्त करने के लिये, दूसरा प्रगति के हेतु, तीसरा 
प्रजनन के निमित्त श्रीर चौथा रक्षार्थ रहता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न 
खंड निजी कार्य पृथक पृथक रूप से संपादित करते रहते हैं। शरीर के प्रत्येक 
खंड में पृष्ठीय पट्ट ( टगंम, Tergum ), दाएं बाएं दो भाग पावक 
( प्लुरॉन, Pleuron ) तथा एक gem भाग ( ced, Sternum ) 
होता है। श्रादर्श रूप से कीठों के शरीर में २० या २१ ds होते 
हैं, कितु यह संख्या इन खंडों के समेकन श्रौर संकुचन के कारणा बहुत 
कम हो णाती है। 

सिर — सिर भोजन करने श्रौर संवेदना का केंद्र हे । इसमें छः खंड 
होते & जिनका परस्पर ऐसा स॑मेकन हो गया है कि इनमें उपकरणों के aa- 
रिक्त खंडीभवन का कोई भी चिह नहीं रह जाता । सामान्य कीटों के सिर 
के अग्रशाग में रोमन अ्रक्षर वाई Y के श्राकार की एक सीवनी होती है, जो 
शिरोपरि ( एपिक्रेनियल, epicranial) सोवनी कहलाती @! T 
सोवनी की. दोनों भुजाओों का मध्य भाग ललाट ( फ्रांज, Frons ) कहलाते 
है। भाल के पीछेवाले सिर के भाग को शिरोपरि भित्ति ( एपिक्रेनियमा 
Epicranium ) कहते हैं भाल के आगे की rem सिर के भाग 
उदोष्ठधर ( faima, clypeus ) कहते हैं । sagas के श्रगले 
पर्‌ qaa ( Labrum ) जुड़ा रहता हे । लेब्रम की भीतरी भित्ति को D 
फेरस (Epipharyns) कहते 1 शिरोपरिभित्ति (एपिक्रेनियम, 1370 
nium 0.  ZPERETHSINPE ननी पर एक जोड़ी श्वंगिकाएँ और एक जोड़ी संदर क्त नेत्र सदा पाएं gi 
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। इन नेत्रों के नीचे वाले सिर के भोग को कपाल ( जीनो, Genae ) कहते 
। सिर पर दो या तीन सरल नेत्र, या श्रासेलाई (Ocelli), भी प्रायः पाए 
जाते हैं । सिर ग्रीवा द्वारा वक्ष से जुड़ा रहता है । सिर के उस भाग में, जो 
ग्रीवा से मिलता है, एक बड़ा रंध्र होता है, जो पश्चकपाल छिद्र ( ग्राक्सिपिटेल 
फोरामेन, Occipital foramen ) कहलाता हे | सिर में चार ग्रवयव 
होते हैं, जो मेंडिबल ( Mandible ), मेक्सिला ( Maxilla ) श्रौर लेबियम 
( Labium ) कहलाते हैं । मेंडिवल में खंड होते हैं, जिनकी संख्या विभिन्न 
प्रजातियों में प्रायः भिन्न होती हे । इनकी श्राकृति में भी बहुत भेद रहता 
हे । मादाग्रों के मेंडिबल प्रायः विशेष रूप से विकसित होते हैं। 
मडिबल द्वारा ही कीटों को अपने मार्ग और आ्रापत्ति का ज्ञात होता है । 
इन्हीं के हारा वे अपने भोजन और अपने साथी की खोज कर पाते हें । 
चीटियों इन्हीं के द्वारा एक दूसरे को संदेश देती हें | apadi में इन्हीं पर 
्राणद्रियां पाई जाती हैं। नर मच्छर इन्हीं से सुनते हैं और कोई कोई 
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- कीट अपने संगी तथा अपने शिकार को पकड़ने के लिये भी इनसे काम सेते 


हैं । Afaa ही प्रधान जबड़े हैं और थे ही भोजन को पकडते तथा कुच 
लते हैं। मेक्सिला सहायक जुबड़ा हे । इसमें कई भाग होते हैं । यह ada 
( कार्डो, Cardo ) द्वारा सिर से जुड़ा रहता हे। दूसरा भाग SEEGI 
( स्टाइपीज़, Stipes ) कहलाता है । इसका एक सिरा ग्रधोवृंत से जुड़ा रहता 
है ग्रोर दूसरे सिरे पर एक उष्णीष (Galea), एक ग्रंतजिह्वा ( Lacinia ) 
और एक खंडदार स्पशिनो ( Maxillary palp ) होतो है। धर GE दो 
श्रवयवों से मिलकर बना होता हे । दोनों ग्रवयवों का समेकन qui हो रहता 
हे । इसका वह चौड़ा भाग, जो सिर से जुड़ा रहता है, म्रवश्चिवरुक ( Sub- 
mentum ) कहलाता है। इसके अगले किनारे पर चिब्रुक (मेंटम,)/ entum) 
जुड़ा रहता हे । चिद्रुक के aa किनारे पर चित्रुकाग्र ( Prementum ) 
होता है, जो दो भागों का बना प्रतीत होता है ग्रोर जिसके ग्र किनारे पर 
बाहर की A एक जोड़ी वहिजिद्वा ( पैराग्लॉसी, Paraglossae ) तथा 
भीतर की ओर एक जोड़ी जिह्वा ( ग्लॉसो, Glossae ) होती है। इनकी 
तुलना उपजंभ के उष्णीष ( Galea ) और श्रंतजिल्ला से की जा सकती 
है । थे चारों भाग मिलकर जिह्विका ( Ligula ) बनाते हैँ । चिबुकाग्र के 
दाएँ और बाँएँ किनारे पर एक एक खंडदार स्पर्शिनी ( लेबियलः dew, Lab- 
ial palp ) होती है। मुख वाले श्रवयवों के मध्य जो स्थान घिरा रहता है 
वह प्रमुखगुहा ( प्री्रोरल कैविटी, Preoral cavity ) कहलाता है। 
इसी स्थान में जिह्वा ( हाईपोफेरिग्स, Hypopharynx ) होती है। 
जिह्वां को जड़ पर, ऊपर की ग्रोर, मुख का छिद्र भ्रौर नीचे की ओर लार 
नली का छिद्र होता है । 


कीटों के भोजन करने की विधियां विभिन्न हैं। तदनुसार इनके मुख 
भागों की कृति में 
परिवर्तत होता है। ost 
कीट मुखभाग के fr . ) y A 
से भोजन चूसते हैं, उनमें 2: AW, ०७८१ ; ny 
मेंडिबल,. मेक्सिला आदि 
मुखभाग सुई के समान 
होते हैं। भोजन का AT- 
शोषण करनेवाले कीटों 
के मुख भाग का WAX 
श्रोष्ठ शुंडाक्रार होता है । 
इसके सिरे पर द्रव पदार्थ 
के अवशोषण के लिये 
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केशिका नलिकाएँ होतो हैं । भिन भिन्न प्रकार के मुखभाग विभिन्न समुदायं 
के कीटों के वर्णान में बतलाए गए हैं । 

वक्ष — प्रगति का केंद्र है। ग्रह शरीर का मध्यभाग होने के कारणा 
प्रगति के लिये बहुत ही उपयुक्त है। इस भाग में तीन खंड होते हैं, जो 
अग्रवक्ष (प्रोथो रैक्स, Prothorax), मव्यवक्ष (मेसोथो रैक्‍्स, Mesothorax) 
और पश्चवक्ष ( मेटाथोरैक्स, Metathorax ) कहलाते हें । भिन्न भिन्न 
समुदाय के कीटों के तीनों खंडों में श्रत्यधिक भेद पाया जाता है। फुदकने- 
वाले कीठों का ग्रग्रवक्ष सबसे भ्रविक विकसित रहता है, कितु मध्यवक्ष 
AN पश्चवक्ष का आकार पक्षों की परिस्थिति पर निर्भर रहता है। जब 
दोनों पक्षों का ग्राकार लगभग एक सा होता है तब दोनों वक्षों का गकार 
भी एक सा पाया जाता EO द्विपक्षों में केवल एक ही जोड़ो ग्रर्थात्‌ 
्ग्रपक्ष ही होते हैं । इस कारण मध्यवक्ष सबसे अधिक वड़ा होता हैं। 
पक्षविहोन कीटों में प्रत्येक खंड का पृष्ठीय भाग सरल तथा भ्रविभाजित 
रहता है। पक्षवाले खंडों का पृष्ठीय भाग लाक्षणिक रूप से तीन भागों 
में विभाजित रहता है, जो एक दूसरे के पीछे क्रम से जुड़े रहते हैं 
और प्राग्वरूथ ( प्रिस्क्युटम, Prescutum ), वरूथ (स्क्यूटम, Scutum ) 
तया वरूथिका (स्त्रयूटेलम, Scutalum) कहलाते हैं । वरूथिका कै पोछे की 
श्रोर पश्चवरूथिका ( पोस्ट स्वयुटैलम, Post-scutalum ) sit जुड़ी रहती 
है, जो अंतः खंडोय झिल्ली के कड़ी होने से वन जाती है । इन सब भागों में 
वरूथिका हो प्रायः सवसे मुख्य होती हे । दोनों श्रोर के पाश्व॑ंक भी दो दो 
भागों में विभाजित रहते हैं। श्रग्रभाग उदरोस्थि ( एपिष्टर्नम, Epis- 
ternum ) और पश्च भाग पार्शवकखंड ( एपिमीरांन, Epimeron ) 
कहलाता है । प्रतियृष्ठ में वेसिस्टनंम ( Basisternum ) और फ्कॉस्टर्चम 
( Furcasternum ) नामक दो भाग होते हें । फर्कास्टनंम के पीछे की 
ओर श्रंत:खंडीय. झिल्ली कड़ी होकर स्पाइनास्टर्नम ( Spinasternum ) 
बनकर जुड़ जाती है । 6 

zit — वक्ष के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी टाँगें होती हैं । प्रतयेक टॉग 
पाँच भागों में विभाजित रहती है । eta का निकटस्थ भाग, जो वक्ष से 
जुड़ा होता है, mar ( Heat, Coxa ) कहलाता है | दुसरा छोटा सा | 
भाग ऊर्कट (द्रोकेटर, Trochanter) तीसरा लंबा और दृढ़ भाग ऊदिका 
( फोमर, Femur ), चौथा लंबा, पतला भाग जंघा ( ठिबिया, Tibia ) 
झोर पोचवा भाग gee ( टासंस, Tarsus ) कहलाता है, जो दो से लेकर 
पाँच खंडों तक में विभाजित हो सकता है । गल्फ के अंतिम खंड में qux 
( क्लाज, Claws ) तथा गद्दी ( उपबहिका, Pulvillus ) जुड़ी होती है 
और यह भाग गुल्फाग्न ( प्रीटासंस, Pretarsus ) कहलाता है । नखर 
प्रायः एक जोड़ी होते हैं । गहियों को प्रलविलाइ ( Pulvilli ), एरोलिया 
( Arolia.), एंपोडिया ( Empodia ) प्रादि नाम दिए गए हैं। eiii 
में उपयोगितानुसार cete विशेषताएँ दृष्टिगोचर होतो हें । खेरिया 
( ग्रिलो ठैल्पा, Gryllotalpa ) की टीबिया मिट्टी खोदने के लिये हेंगीः के 
आकार की हो जाती है AR इसके नीचे की श्रोर तीन खंडवाला gH 
जुड़ा होता है। फुदकनेवाले fagi की पश्च टोंगों की ऊविक़ा ( फीस, 
Femur ) बहुत gg होती हे । श्रमिक मधुमक्खियो की पश्च ei 
पराग एकत्र करने के लिये उपयोगी होती हैं । इनके ges में क्रमानुसार 
श्रेणीबद्ध बाल लगे होते हैं, जिनसे वे पराग एकत्र करती हैं, और जंघा के 
किनारे पर काँटे होते हैं, जो पराग को छत्ते तक ले जाते के लिये पराग 
इलिय़ा का कार्य करते हैं । आखेटिमतंग को et गमन करनेवाली होने 
के कारण ऊस्कूट दो खंडो में विभाजित हो जाता है। झूँ को डांगे बालों | 
को पकड़ने के लिये बनी होते के कारण गुल्फ में केवल एक ही खंड ap ^ 


कीट 


है तथा उसमें एक ही नंखर लंगा होता है । बाल को पकड़े रहने के लिये 
नखर विशेष आकृति का होता हे । जलवासी कीटो' की टांगें तैरने के लिये 
बनो होती हैं । इनमें लंबे बाल होते हैं, जो पतवार का काम करते हैं । 
बद्धहस्त ( मेंटिस, Mantis ) की श्रयली efi शिकार को पकड़ने के लिये 


Ze 


बद्धहस्त ( Mantis ) 

होती हैं। इसका कक्षांग ( कोक्‍्सा, Coxa ) बहुत लंबा, ऊविका और 
जंघा कांटेदार होती हैं। खाते समय वह इसी से शिकार को पकड़े रहता 
Bl घरेलू मक्खी के गुल्फ में नखर, उपबहिकाएँ श्रौर बाल होते हैं, जिनके 
कारण इनका अधोमुख चलना संभव होता है। 

प्रगति -- चलते समय कीट श्रपनी ग्रगलो और पिछली ath एक ओर 
श्रौर मध्य टांग दूसरो श्रोर श्रागे बढ़ाता है। सारा शरीर क्षण भर को 
शेष तीन टांगो की बनी तिपाई पर ग्राश्रित रहता है। श्रगली टांग शरोर 
को श्रागे की ग्रोर खोंचती है, पिछली टांग उसी श्रोर को धक्का देती है 
और मध्य टांग शरीर को सहारा देकर नीचे या ऊपर करती है। श्रागे की 
"IX बढ़ते समय कीट मोड़दार मार्ग का श्रनुसरणा करता है । 

पक्ष — महोन तथा दो परतों के बने होते हैं, जो मध्यवक्ष और 
पश्चवक्ष के पृष्ठीय भागों के किनारे से दाएँ बाएँ परत की भांति विकसित 
होते हैं | पक्षों में कड़ी, महीन नलिकाग्रों का एक ढाँचा होता है, जो 
इनको ढ़ बनाता हे । ये नलिकाएँ शिराएँ ( Veins ) कहलाती हैं। 
पक्ष कुछ कुछ त्रिकोणाकार होते हे । इनका श्रागेवाला किनारा पाश्व॑ 
( कौस्टेल, Costal ), बाहर की श्रोरवाला बाहरी ( Epical) sz 
तीसरी ओर का किनारा गुदोय ( Anal ) कहलाता है । qmd किनारे 
के ओर की शिराएँ प्रायः मोटी या श्रधिक पास पास होती हैं, क्योंकि 
उडते समय सबसे श्रधिक दाब पक्ष के इसी भाग पर पड़ती है। शिराग्रों 
की रचना कीटके वर्गीकरण में बहुत महत्व रखती है । मुख्य शिराश्रों के नाम 
इस प्रकार हैं : कोस्टा ( Costa ), सबकौस्टा ( Subcosta ), रेडियस 
( Radius), मीडियस ( Medius ) क्युबिटस ( Cubitus ) ओर ऐनैल 
( Anal ) | भिन्न मिन्न समुदाय के कीटों के पक्षों की शिराश्रों की रचना में 
बहुत भंद पाया जाता है। इनमें से कुछ शिराएँ तो लुप्त हो जाती हैं, या 


` उनकी शाल्ला्रों की संख्या बढ़ जाती है। इन शिरात्रो के बीच बीच में 
` छड़ी शिराएँ भी पाई जाती हैं। . aes 


कीटो के जीवन में पक्षों का safes महत्व है। प 
en त्व है। पक्ष होने के 
कारण ये अपने भोजन की खोज में दर दुर तक उड़ जाते हैं। इनको श्रपने 


e 2 UP ते वचकर भाग निकलने में पक्षो से बड़ी सहायता मिल्ती है। 
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पक्षो की उपस्थिति के कारण कीटो' को श्रपनी परिव्याप्ति ( Dispersal ) 
में, भ्रपने संगी को प्राप्त करते में, ग्रंडा रखने के लिये उपयुक्त स्थान खोजने 
में तथा ATT घोसला ऐसे स्थानो पर बनाने में जहाँ उनके शत्रु न पहुंच 
पाएँ, बहुत सहायता मिलती है । 


उड़ान — उडते समय प्रत्येक पक्ष में पेशियों के दो सधूहों हारा प्रगति - 


होती है। एक age तो उन पेशियों का है, जितका प्रत्यक्ष रूप में 
पक्षो से कोई संबंध नहीं प्रतीत होता । ये पेशियाँ वक्ष की भित्ति पर जुड़ी 
होती हैं । इनका पक्ष को जड़ से कोई संबंध नहों रहता । खड़ी पेशियां' 
वक्ष के पृष्ठीय भाग को दबाती है । वक्ष से पक्षों की संधि विशेष प्रकार को 
होने के कारणा इस दाब का यह प्रभाव होता है कि पक्ष ऊपर को और उठ 
जाते हैं daa पेशियां वक्ष के पृढीय भाग को वृत्ताकार बना देतो हैं, 
जिसके प्रभाव से पक्ष नीचे की ओर भुक जाते हैं । दूसरे सपूह को पेशियां, 
पक्षों की जड़ पर, या पक्षों की जड़ के नन्हें नन्हें स्किलेराइट पर, जुड़ी होती 
हैं, इनमें से पक्षों को फैलानेवाली श्रग्न ग्रोर पश्च पेशियां मुख्य हें उड़ते 
समय प्रथम समूह की पेशिया जब पक्षों को बारी वारी से ऊपर नीचे करती 
हैं तब पक्षों को फेलानेत्राली पेशियाँ पक्षों को श्रागे ओर पीछे की ओर 
करतो हुँ । उडते हुए कीट के पक्षों के श्रार पार हवा का वहाव इस प्रकार 
का होता है कि पक्ष के ऊपरी और निचले तल पर दाब में अंतर रहता 
है। फलतः एक वायुगतिकी बल बन जाता हैं जो पक्षों को ऊपर की 
ओर साथे रहता है श्रौर शरीर को उडते समय सहारा देता है । 

प्रायः मक्खियों और मधुमक्खियों में पक्षकंपन सबसे श्रधिक होता 
है । घरेलू wat का पक्षकंपन प्रति सेकंड १८० से १६७ बार होता है, 
मधुमकखी में १८० से २०३ वार, और मच्छर में २७८ से ३०७ बार । 
ग्रोडोनेटा ( Odonata ) गण के कीटो' का पक्षकंपत २८ बार प्रति सेकंड 
होता है । श्रव्यधिक वेग से उड़नेवाले कीटो में बाजशलभ We श्रोडोनेटा 
गरा के कुछ कीट हैं श्रोडोनेटा की एक जाति के कीट की गति ६० भील 
प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। 


Sat -- उदर उपापचय ( Metabolism ) siz जनन का केंद्र है | 
प्रायः इसमें १० खंड होते हैं, कितु अ्ंधकगण ( प्रोख्चूरा, Protura ) में 
१२ खंड और अन्य कुछ गणो में ११ खंड भी पाए जाते हैं। बहुत 
से गणो में अग्र भौर पक्ष भाग के खंडों में भेद होता है और इस कारण 
इन भागो के खंडो को सीमा कठिनता से निश्चित हो पाती है, कितु गुदा 
सब कीटो में भ्रंतिम खंड पर ही होतो है। कुछ कीटो' में भ्रंतिम खंड 
पर एक जोड़ी खंडवालो पुच्छिकाएँ ( सरसाई, Cerci ) लगी होतो हैं। 
नर में नौवां खंड जनन संबंधी होता है । इसके ठीक पीछे की श्रोर प्रति- 
पृष्ठ पर जनन संबंधी छिद्र पाया जाता है श्रोर इसी पर जनन श्रवयव 
लगे रहते हैं। जनन श्रवयव या बाह्य जननेद्रियाँ ये हैं --- एक शिश्न 
( Sima, Aedeagus ), एक जोड़ी ग्रातंर श्रवयव ( पेरामीयर, Para- 
mere) श्रौर एक जोड़ी बाह्य श्रवयव ( क्लास्पर, Clasper ), जो 
HOT के समय मादा को थामने का काम करते हैं। ये सब श्रवयव नवें 
खंड से विकसित होते हैं। मादा में श्राठवॉ श्रौर dat जनन संबंधी खंड 
हैं "K इन्हीं पर जनन श्रवयव या बाह्य जननेंद्रियो लगी होती हैं। ये 
द्रया श्रंडा रख़ने का कार्य करती हैं, इसलिये इनको भ्रंडस्थापक भी कहते 
हैं । मादा का जनन संबंधी छिद्र सातवें प्रतिपृष्ठ के ठीक पोछे होता है, 
कितु कुछ गणो' में यह अधिक पीछे की ओर हट जाता हे । श्रंडस्थापक 
विभिन्न समुदायों के कीटो' में विभिन्न कार्य करता है, यथा मधुमक्खियो , 
वरो और बहुत सी चींटियों में डंक का, साफिलाइज़ में पौधो' में अंडा 
रखने के लिये गहरा छेद करने का तया ग्रालेटिपतंग में दूसरे कीदी' कै 


ER 
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कुछ कीटो' में zu 

नहीं होता । बहुत से कंत्रुकपक्षो और मर्क्खियो' में शरीर के E 
दूरबीन के सदृश हो जाते हैं श्रौर श्रंडा रखने का कार्य करते हैं। iee- 
पक तीन जोड़ी थवयवो' का बना होता है, जो WH, qu sk xs 
कपाट कहलाते है । AM कपाट श्राठवें खंड से और शेष दो जोड़ी कपाट 
नवें खंड से विकसित होते हैं। 2 

कीटों 5 रग — कीट तीन प्रकार के रंगों के होते हैं--रासायनिक, 
रचनात्मक ग्रौर रासायनिक-रचनात्मक । रासायनिक रंगों में निश्चित 
रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जो श्रधिकतर उपापचय की उपज होते हैं । 
कुछ कीटों में ये पदार्थ उत्सजित वस्तु के समान होते हैं। इनमें कुछ रंग 
बाह्मत्वक्‌ में पाए जाते हैं, जो काले, भूरे और पीले होते हैं तथा स्थायी 
रहते हे । हाइपोर्डमलवाले रंग छोटे छोटे दानों श्रथवा वसाकणों के 
रूप में कीट को कोशिकाश्रों में वतमान रहते हैं। ये रंग नाल, पीले, नारंगी 
WIZ हरे होते हें तथा कीट की मृत्यु के पश्चात्‌ xim लुप्त हो जते हैं। कुछ 
रंग रक्त UR वसापिडक में भी पाए जाते हैं। रचनात्मक रंग वाह्यत्वक की 
रचना के कारणा प्रतीत होते हैं ग्रौर बाह्यत्वक्‌ में परिवतंन होने से az हो 
जाते है । वाह्मत्वक्‌ के सिकुड़ने, फूलने भ्रथवा उसमें Prat sea द्रव्य के मर 
जाने से भी रंग नष्ट हो जाता है। रासायनिक-रचनात्मक रंग रासायनिक 
श्रौर रचनात्मक पदार्थों के मिलने से बनते हैं। 

कीटों के श्रांतरिक शरीर की रचना इस प्रकार हे ! 

पाचक तंत्र — पाचक तंत्र तीन भागों में विभाजित रहता है--प्रग्न 
श्रांत्र, मध्य श्रांत्र श्रौर पश्च श्रांत्र । भ्रग्न और पश्चांत्र शरीरभित्ति के भीतर 
की ओर नलिका के आकार में वृद्धि होने से बनते हैं ग्रोर इस कारण इनकी 
भित्ति भीतर की ओर महीन वाह्यत्वक्‌ से ढकी रहती है, किंतु मध्यांत्र थैलो 
के समान पृथक्‌ विकसित होता है श्रौर श्रग्नांत्र तया eub को जोड़ता है। 
अग्रांत्र में एक सँकरी ग्रासनली, एक थैली के श्राकार का अन्नग्रह (क्रॉप, Crop) 
प्रौर प्रायः एक पेशणी भी होती है। usa के दोनों ओर लार ग्रंथिया 
होती हैं । दोनों हो मिलकर प्रमुख गुहा में खुलती हैं । मव्यांत्र छोटी होती 


है शौर इसमें से प्रायः उंडुक ( सीका, Cacca ) निकले रहते हैं । पश्चांत्र 


कीट लगभग सभी प्रकार के कार्बनिक पदार्थं अपने भोजन के काम में 
ले लेते हैं। इस कारण साधारणा प्रकार के लगभग सारे किण्वज ( enzyme ) 
कीटों के पाचकतंत्र में पाए जाते हैं । लार ग्रंथियाँ एमाइलेस ( Amylase ) 
का उत्सर्जन करती हैं, जो ग्रासनली में प्रवेश करते समय भोजन से मिल 
जाता है । कार्बोहाइड्रेट का पाचन मध्य aia में ही पुणं होता है। मध्यांत्र 
में थे किग्वज पाए जाते हैं — एमाइलेस, gw ( ), 
मालटेस ( maltase ), प्रोटियेस ( protease ), लाइपेस ( lipase ) 
शौर हाइड्रोलाइपेस ( hydrolipase ) । ये क्रमानुसार स्टाचं, गन्ने की शकरा, 
शालटोस, प्रोटीनों और चर्बी को पचाते हैं। ये किग्वज ree ( crop ) 
में पहुंच जाते हैं जहाँ श्रधिकतर पाचन होता है, केवल तरल पदार्थ a 
पेषणी द्वारा मध्यांत्र में पहुंचते हैं, जहां केवल भ्रवशोषण होता है । Wai 
भ्रनपचो वस्तुएँ गुदा द्वारा बाहर निकाल देता है। à 

उत्सजेनतंत्र — मेलपीगियन ( fret ) नलिकाएँ ही मुख्य उत्सजन 
Seat हैं। ये शरीरगुहा के रक्त में से उत्सजित पदार्थ भ्रवशोषण कर 
VAT में ले जाती हैं। नाइट्रोजन, विशेष करके युरिक श्रम्ल या इसके 
लवणा, जैसे भ्रमोनियम gre, बनकर उत्सजित होता है । युरिया केवल बहुत 
ही थोड़ी मात्रा में पाया जाता है ।. 
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> मध्यरेखा में पाई जाती है। यह दो भागो में विभा- 
जित रहती है -- हृदय श्रौर महाधमनी । हृदय के प्रत्येक खंड में एक 
जोड़ी STR छिद्र, या मुखिकाएँ, होती हैं। जब हृदय में संकोचन 
होता है तो ये कपाट रक्त को शरीरगुहा में नहीं जाने देते । कुछ कीठों में 
विशेष प्रकार की स्पंदनीय shat पक्षों के तल पर, श्वृंगिकाग्रों और zii में, 
T जाती हैँ । पृष्ठ मध्यच्छदा ( डायफ्राम, diaphram ) जो gau के ठीक 
नीचे की शरोर होता है, पृष्टवाहिका के बाहर रक्तप्रवाह पर कुछ नियंत्रण 
रक्षता है। पृष्ठ मध्यच्छदा के ऊपर की श्रोर से शरीरगुहा के भाग को 
परिहृद ( पेरिकाडियल, Pericardial ) विवर ( सायनस, Sinus ) कहते 
है। यह दोनो श्रोर पृष्ठभित्ति से जुड़ा रहता है। कुछ कीटों में प्रतिपृष्ठ 
मन्यच्छदा भी होती है। यह उदर में तंत्रिकातंतु के ऊपर पाई जाती al 
इस मध्यच्छदा के नीचेवाले शरोरगुहा के भाग को परितंत्रिक्य ( पेरिन्युरल, 
perineural ) विवर कहते हैं । इसकी प्रगति के कारण इसके नीचे 
के सक्त का प्रवाह पीछे की प्रोर श्रोर दाएँ and होता है । पृष्ठ वाहिका 
म रक्त ग्रागे को भ्रोर प्रवाहित होता है और इसके द्वारा रक्त सिर में 
पहुँच जाता है। वहाँ से विभिन्न इंद्रियो' और भ्रवयवो' में प्रवेश क्र 
जाता BI दोनो मध्यच्छदाग्रो की प्रगति के कारण शरीरगुहा में 
रक्त का परिवहन होता रहता हे । ग्रंत में मध्यच्छदा के fuz द्वारा रक्त 
परिहृद विवर में वापस ग्रा जाता है । यहाँ से रक्त मुखिकाग्रों 
art फिर पृष्ठवाहिका में भर जाता हे । रक्त में प्लाविका होती 
है, जिसमें विभिन्न प्रकार की कणिकाएँ पाई जाती हैं। रक्त द्वारा 
सब प्रकार के रसद्रव्यो' की विभिन्न इंद्रियो में परस्पर प्रदला बदली 
होती रहती है । यही हारमोन को और ्हारनली से भोजन को सारे 
शरीर में ले जाता है, उत्सजित पदार्थों को उत्सर्जन इंद्रियो तक पहुँ- 
चाता है तथा रक्त श्वसनक्रिया में भी कुछ भाग लेता है। परिहुद 
कोशिकाएँ, या नेफ्रोसाइट ( Nephrocyte ), प्रायः हृदय के दोनो” ओर 
लगी रहती हैं । ये उत्सजन योग्य पदार्थों को रक्त से पृथक्‌ कर जमा कर 
लेती हैं | तृणाभ कोरिकाएँ ( ईनोसाइट, Oenocytes ) प्रायः हल्के पीले 
रंग की कोशिकाएँ होती हैं, जो विभिन्न कीटो' में विभिन्न स्यानो' पर पाई 
जाती हैं। कुछ कीटो' में ये श्वासरंध्र ( स्पायरेकिल, Spiracle ) के पास 
मिलती हैं । संभवतः इनका कार्य भी उत्सर्जन और विषैले पदार्थो को 
रक्त से पथक्‌ करना है। इनका वृद्धि और संभवतः जनन से विशिष्ट संबंध 
रहता है । वसापिडक या भ्रव्यवस्थित ऊतक शरीरगुहा में पाया जाता 
है। कभी कभी इसका विन्यास खंडीय प्रतीत होता है। वसापिडक पत्तर, 
या ढीले सूत्रो' ( स्ट्रॉड्स, Strands ), waar ढीले ऊतको के समान 
होते हैं। इनका मुख्य कार्य संचित पदार्थों को रक्त से पृथक कर अपने में 
जमा करना है। कुछ कीटो में यह उत्सजंन का कार्य भी करते हैं। 
पांडुरग्रंथियाँ ( Corpora allata ) एक जोड़ी निस्रोत ग्रंथियों होती हैं, 
जो ग्रसिका के पास, मस्तिष्क के कुछ पीछे ae कॉरपोरा काडियेका 
(Corpora cardieca ) से जुड़ी हुई पाई जाती $i ये तारिणिक 
हारमोन का उत्सर्जन करती हैं, जो ख्पांतरण ak निर्मोचन पटू 
नियंत्रण रखता है। 
श्वसनतंत्र — यह श्वासप्रणाल ( Trachea ) नामक बहुत सी शाखा 
वाली वायुनलिकाग्रों का बना होता है । श्वासप्रणाल में भीतर को ai 
बाह्यत्वक्‌ का आवरण रहता है, जिसमें पंचदार "uq घुमावदार स्थूलताएँ 
( thickenings ) होती हैं, जिससे श्वासप्रणाल सिकुड़ते नहों पाता । 


a 


हवा भरी रहने पर ये चाँदी के समान चमकती हैं। श्वासप्रणाल a | 


aE 


ही dh तं nm eet में विभाजित 


NOW i 
Te. 


——————— o € -~- 


हौ जाती हैं। इस विभाजन के कारणा अंत में शवासंश्रणाल की बहुत महीन 
महीन नलिकाएँ बॅन जांती हैं, जिन्हें श्वासतलिकाएँ ( Tracticotes ) 
कहते हैं। ये शरीर की विभिन्न इंद्रियों में पहुँचती हं। sd कहीं 
श्वासप्रणाल बहुत फेलेकर वायु की Set बन जाता है। शरीरभित्ति में दाएँ- 
बाएँ पाए जानेवाले जोड़ीदार चिद्रों द्वारा, जिन्हें श्वांसरंध्र कहते हैं, 3d 
श्वासप्रणाल में पहुँचती है । श्वासरंध्र में बंद करते भ्रौर खोलते का भी 


aitaa ( Stylops ) 


साधन रहता है । प्रायः ऐसो रचना भी पाई जाती है जिसके कारणा 
कोई अन्य वस्तु इनमें प्रवेश नहीं कर पांती। लाक्षणिक रूप से कुल दस जोड़ी 
श्वासरंभ्र होते हैं, दो जोड़ी वक्ष में और श्रौठ जोड़ी उदर में । कितु प्राय: 
यह संख्या कम हो जाती है। श्वसनगति के कारणा वायु. सुगमंतां से श्वासरंध्र 
में से होकर श्वासप्रणाल में ओर वहाँ से विसरण (Diffusion) gta श्वास- 
नलिकाओं में, जहाँ से श्रंत में ऊतकों को श्राक्सिजन दे दी जांती है, पहुँचती 
है । कार्वन डाइ-श्राक्साइंड कुछ तो किल्लीदार भागों से विसरणा द्वारां भौर 
कुछ श्वासप्रणालों से होकर AAC द्वारा बाहर निंकल जाता है। उदर 
को प्रतियृष्ठ ( Dorsoventral ) पेशियों के सिकुड़ने से शरीर चौरस हो 
वातां है, यां उदर के कुंछ खंड भीतर घुस जाते हैं, जिससे शरीरगुहा का 
विस्तार घट जाता है श्रौर इस प्रकार निःश्वंसन हो जाता हैं । 

शरीर — खंडों की प्रत्यास्थता के कारण शरोर ग्रपनी उत्तलता 
( Convesity ) पुनः प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार निश्चसन होता हे । 
बहुत से जलवासी कीट रक्त या श्वासप्रणाल की जलश्वसनिकाग्रो द्वारा 
श्वसन करते हैं । जिन कीठों में श्वासप्रणाल का लोप होता है उनमें त्वचीय 
श्वसन होता है । 


तंत्रिकातंत्र — तंत्रिकातंत्र मे केंद्रीय तंत्रिकातंत्र, श्रभ्यंतरांग तंत्रिका- 
` तंत्र भ्रौर परिविसंवेदकं तंत्रिकातंत्र संमिलित हैं। केंद्रीय तंत्रिकातंत्र 
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रहती हैं। बहुत से कीटों में इनमें से बहुत सी थुच्छिक्राओं का समेकन 
हो जाता है, जैसे घरेलू मक्खी शरीर gata में उदर श्रोर वक्ष की सब 
गुच्छिकाएँ मिलकर एक सामान्य केंद्र बन जाती AN मस्तिष्क संवेदना 
औरं आसंजन का मुख्य स्थान हे तया दाई बाई पेशियो के सामान्यतः 
giant उचित दंशा ( Tonus) पर प्रभाव डालता हे । उदर की 
गुच्छिकाए विशेष रूप से स्वतंत्रता प्रदर्शित करतो is प्रत्येक गुंच्छिका 
अपने खंड का स्थानीय केंद्र सी वन जाती हे ruf उचित रीति से उद्दीपन 
किया जाय ग्रोर श्रेतिम गुच्छिका तथा इसकी तंत्रिकाओों को कोई हानि 
ने पहुँची हो तो जीवित उदर, जो वक्ष से gem कर दिया गया है, 
अंडारोपण कर सकंता है। अ्र॑म्यंतरांग तंत्रिकातंत्र ( Stomato-gastric 
Nervous System ) अंग्रतंत्न के ऊपर पाया जाता हे और इसमें से 
हृदय तथा anda को तंत्रिकाएँ जाती .हैं। परिधि तंत्रिकातंत्र ( Peri- 
pheral Nervous System ) इंटेग्यूमेंट (Integument ) के नीचे 
रहता है । 

ज्ञानेंद्रिय -- संयुक्त नेत्र और सरल नेत्र दृष्टि संबंधो इंद्रिया हैं। 
लाक्षणिक ww से प्रौढों और प्रायः निफो में दोनों ही प्रकार के नेत्र पाए 
जाते हैं; किंतु डिभों में केवल सरल नेत्र ही पांए जाते हैं, जो दाएँ बाएँ होते 
हैं। संयुक्त नेत्र में बहुत से gaa gan चाक्षुप भांग होते हैं, Ded नेत्राशु 
(ओमेटिडिया, Ommatidia) कहते हैं। ये बाहर से पारदर्शक कोनिया से ढके 
रहते हैं। कोनिया पटकोण लैंजों ( लेंजेज, lenses ) में विभाजित रहती है । 
लेंजो को संख्या इनकी भीतरी श्रोमेटीडिया की संख्या के ठीक बराबर 
होती है । सरल नेत्र में केवल एक ही उभयोत्तल लें होता है जो IR 
भाग के ऊपर रहता हे । दिन और रांत में उड़नेवाले कीटों के AAA 
sat होता है। रात में उड़तेवाले कीठों के संयुक्त नेत्रों में एक रचना 
होती है, जो टेपेटम ( Tapetum ) कहलाती है । टेपेट्म नेत्रो में प्रवेश 
करनेवाले प्रकाश को परावतित करता है, श्रतः नेत्र AA में चमकते gg 
संयुक्त नेत्रो में प्रतिबिव दो प्रकार का बनता हैं । जो नेत्राणु 
चारों AR से काले रंजक ( Pigment) सें ढका होता है, उसमें केवल 
वे ही किरणें प्रवेश कर पातो हैं जो नेत्राणु के समांतर होती हैं! शेष 
सब किरणों रंजक द्वारा श्रवशोषित हो जाती हैं। इस प्रकार वन! हुआ 
प्रतिबिब एक कुट्टमचित्र (मोजेइक, mosaic) होगा AK उतने भागों का बना 
होगा जितनी कोनिया में ufi होंगी । इस रचना के कारण केवल थोड़ा 
सा ही प्रकाश उपयोगी होता हे, कितु प्रतिबिब श्रधिक स्पष्ट होता है। 
जिन qi के केवल भीतरी भाग ही रंजक से ढके रहते ह 
उन में उत्तको मुखिकाओं के श्रतिरिक्त पासंवाली ग्रेन्य मुखिकाश्रों की किरण 
भी प्रवेश कर पाती Ea ऐसे प्रतिबित्र में लगभग सभीकिरणों का उपयोग 
हो जाता है, कितु प्रतिबिव प्रायः कम स्पष्ट होता है । 21 

कणे — बहुत से कीटों में कणां होते हैं, जो शरीर के विभिन्न भा हे 
पाए जाते हैं। बहुत से fest atx feat में उदार के श्रग्रभाग ^ 
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भिल्ली होती है, जिसके भीतर की शर संवेदक कोशिकाश्रों 

एक गुच्छा रहता है। श्वासप्रणाल- की वायुथैलियों का कणां से ae 
रहता है । ये श्रनुनादक ( Az, Resonator ) का कार्य करते $i 
जब ध्वनितरंगें किल्ली पर टकराती हैं तो उसमें कंपन उत्पन्न होता d 
जो श्रंत में संवेदक कोशिकाश्रों को प्रभावित करता हैं। कीट mfg 3; 
्रावृत्ति की व्वनियाँ भी सुन सकते हैं, जैसे लगभग ४५,००० श्रावृत्ति प्रति 
सेकंड तक की ध्वनि । कीटो' में वाणी नहीं होतो, कितु वे ध्वनि उत्पन्न 
कर सकते हूँ। ध्वन्युत्पादन की श्रनेक विधियाँ a टिट्रिभ अपनी पश्च 
ऊविका का भीतरी किनारा, जिसपर at नन्ही कीलें सीधी रेखा में पाई 
जाती हैं, उसी ओर के ग्रग्रपक्ष की रेडियस शिरा के मोटे भाग पर राड- 
कर ध्वनि उत्पन्न करता है। खेरिया श्रपने एक ama के क्यूविटस 
शिरा की कीलों को दूसरे श्रग्रपक्ष के किनारे के मोटे भाग पर रगड़कर 
ध्वनि उत्पन्न करता हे । k 


घ्राणे Brat ~ प्राणेंद्रियां विशेषकर ih पर ही थाई जाती हैं 
शौर विभिन्न प्रकार की होती हैं । इनकी संख्या नर में प्राय: श्रविक होती 
है, जैसे नर मधुमक्खी की श्वृंगिका पर लगभग ३०,०००, qum में 
६,००० WR रानी में केवल २,००० । स्वादेंद्रियां बहुत से कोटो में 
एपिफेरिग्स पर, कई एक में मुख के किनारे तथा स्पशिनियों पर पाई जाती 
है । अन्य प्रकार का ज्ञान शरीर के विभिन्न भागों पर उगे हुए परिवर्तित 
बालों या विशेष प्रकार के नव्हें नन्हें काँटों द्वारा होता है। थे इंद्रियां 
बाल, रिकाबी या कील श्रादि कै श्राकार की होती all 

पेशीतंत्र — कीटों में रेखित पेशियाँ पाई जाती हैं, जो दो भागों में 
विभाजित की जा सकती हैं, : १. कंकाल पेशियाँ — ये फीते के ग्राकार की 
होती हैं, शरीरभित्ति पर जुड़ी रहती हैं sk शरीर के खंडों में गति करने 
का कार्य करती हैं ; २. आंतरंगीय पेशियाँ — श्रांतरिक श्रंगों को ढके रहती 
है; इनके तंतु लंबाकार AR वतुलाकार होते हैं, जैसे आ्रांत्र के चारों ओर । 
कीटों में पेशियों की संख्या बहुत अधिक होती है, कभी कभी लगभग 
४,००० तक पेशियां होती हैं। कुछ कोट बहुत ही धीमे चलते हैं, कुछ 
दौड़ते हैं और कुछ बड़ी चपलता से उडते हैं। अनेक कीट sme शारीरिक 
भार से दस से बीस गुना तक बोझ वहन कर सकते हैं। पिस्सू, जिसकी 
टांगें १/२० इंच लंबी होती हैं, ८ इंच तक की ऊँचाई और १३ इंच तक की 
लंबाई कूद सकता है । यह शक्ति इसकी पेशियों के परिमाण के अनुरूप 
है। जो पेशी जितनी श्रधिक छोटी होगो उसमें श्रानुपातिक दृष्टि से 
उतनी ही भ्रधिक क्षमता होगी । 


जननेद्रियाँ और मैथुन — नर भर मादा दोनों प्रकार की जनतेंद्रियाँ 
कभी भी एक ही कीट में नहीं पाई जातों । नर कीट मादा कीट से प्रायः 
छोटा होता Pa नर में एक जोड़ो वृषण होता है और प्रत्येक वृषण में 
शुक्रोय नलिकाएँ होती हैं, जो शुक्राणु का उत्पादन करती हैं। वृषण से शुक्राण 
शुक्रवाहक में पहुंच जाते हैं we श्रंत में स्खलनीय ( Ejaculatory ) 
नलिका में पहुंचते हैं, जो शिश्न में खुलती है । कभी कभी शुक्रवाहक किसी 
निश्चित स्यान में फैल जाते हैं रौर शुक्राणु जमा करने के लिये शुक्राशय 
बन जाते हैं । किन्ही किन्‍्हीं में सहायक ( accessory ) ग्रंथियाँ भी पाई 
जाती हैं। मादा में एक जोड़ी ग्रंडाशय होता है, प्रत्येक में भ्रंडनलिकाएँ 
होती हैं, जिनमें विकसित होते हुए अंडे पाए जाते हैं । अंडनलिकाओं की 
संख्या विभिन्न जाति के कीटों में भिन्न भिन्न हो सकती है। परिपक्क होकर 
"P अंडवाहिनी में घ्रा जाते हैं भर वहां से सामात्य अंडवाहिनी 
( Common Oviduct ) में पहुंचकर मादा के जनन संबंधी छिद्र द्वारा 

AY 
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बाहर निकल जाते हैं। प्रायः एक शुक्रवानी शुक्राणु जमा करने के लिये 
AR एक या दो जोड़ी सहायक ग्रंथियां भी उपस्थित रहती हैं। नर को 
पायक staat एक द्रव पदार्थ उत्सजित करती हैं जो शुक्राणुओं में मिश्रित 
हो जाता है। कभी कभी शुक्रारुशओरं का कोषाकार पैकेट बन जाता है, 
जो शुक्रकोष ( स्पमेंटोफोर, Spermatophore ) कहलाता है । मादा 
का सहायक ग्रंयियों का स्राव श्रंडों को एक साथ जोड़ता है, या पत्तियों 
AAN डों को अन्य वस्तुओं से चिपकाता है। कभी कभी इस खाव से 
Ast को रखने के लिये थैली भी वन जाती है, जैसे तेलचट्टा में । ad की 
ये ग्रंथियाँ faa उत्पन्न करती हैं, जो डंक मारते समय शिकार के शरीर में 
रिष्ट कर दिया जाता है। श्रंडसंसेचन दोनों लिंगों के संयोग पर निर्भर 
है कुछ कोटों में यह जीवन में कई बार हो सकता है। 

जनन -- यह साधारण रूप से मेथुन और शुक्राणु द्वारा SS के संसेचन 
पर निर्भर रहता है । श्रधिकतर कीट अंडे देते हैं, जिनसे कालांतर में बच्चे 
निकलते हैं, fag कुछ कीट श्रंडों के स्थान में डिभि या निफ को जन्म 
देते हैं। ऐसे कीटों को जरायुज कहते हैं, जैसे दरुयुका र ग्लोसाइना 
( Glossina ) | 

अनिषेक जनन — कुछ कीट श्रंडे का शुक्राणु से संसेचन नहीं करते । 
इस प्रकार का जनत ग्रनिषेकजतन ( Parthenogenesis ) कहलाता है । 
कुछ जातियों में यह एक श्रनूठी और कभी कभी होनेवाली घटना होती हैं, 
तथा कुछ शलभों में श्रसंसेचित (ग्रनफटिलाइज्ड, unfertilized) अंडों से नर 
aR मादा दोनो ही उत्पन्न होते हैं । सामाजिक मधुमक्खियो' में श्रनिषेक- 
जनन बहुधा होता है, fag श्रसंसेचित अंडों से केवल नर ही उत्पन्न होते 
हैं। gan स्टिक (Stick) कोटों में श्रसंसेचित asi से अधिकतर 
मादा ही उत्पन्न होती हैं और नर बहुत ही कम । साफिलाइज में aa 
की उत्पत्ति संभवतः होती ही नहीं, इस कारण संसेचन हो ही नहीं सकता । 
फलतः, केवल अनिषेकजनत ही होता है । gaat ( Aphides ) 
में चक्रीय श्रनिषेकजनन होता है, अर्थात्‌ अ्रसंसेचित और संसेचित 
ग्रंडो में उत्पादन नियमानुसार क्रम से होता रहता है ( ETSI 
देखिए ) । कुछेक जातियों में ग्रपरिपकव ( immature ) कोट भी जनन o^ 
करते rH | इस घटनां को पोडोजेनेसिस, ( Paedogenesis ) कहते ह I 
माइएस्टर ( Miastor ) कीट के few wa डिभों का उत्पादन करते हैं 
गौर इस प्रकार कई पीढ़ी तक उत्पादन होता है। इसके पश्चात्‌ इनमें से 
कुछ डिभों का परिवर्धंत होकर प्रौढ़ नर और मादा बन जाते हैं, जो 
परस्पर मैथुन के पश्चात्‌ डिभ उत्पन्न करते हैं। इन डिभों से पहले को 
भांति फिर उत्पादन श्रारंभ हो जाता है। guum ( पॉलिएंब्रियोती, 
Polyembryony ) का ग्रथे है एक अंडे से एक से अधिक कीठों का 
उत्पादन होता । इस प्रकार का उत्पादन पराश्रयी कलापक्षों में पाया जाता 
है। प्लैटिगैस्टर हीमेलिस ( Platigaster hiemalis ) के कुछ sisi 
में से ad डिभ उत्पन्न होते हैं, किंतु किसी किसी पराश्रयी कैलसिड 
( Chalcid ) के प्रत्येक अंडे से लगभग एक सहन तक डिभ उतपनन होते ÉD 


मैथुन — कुछ कीटों में मेथुनं केवल एक ही बार होता है। qa 
मृत्यु हो जाती है, जैसा एफिमेरॉप्टरा ( Ephimeroptera ) गणा के 
कीटों में । मधुमक्खी की राती यद्यपि कई वर्ष तक जीवित रहती है, तथापि 
मैथुन केवल एक ही बार करती है श्रौर एक ही बार 5 lu पर्याप्त 
मात्रा में शुक्राणु पहुँच जाते हैं कि जीवन भर इसके श्रंडों का संसेचन 


करते रहते हैँ । dgr के पश्चात्‌ नर की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। 


बहुत से कीटों के चर जीवत में कई बार पुथक पृथक्‌ मादाओं से मैथुन | 
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करते हैं और बहुत से कंह्ुकपक्षों के तर भौर मादा दोनों वारवार मैथुन 
करते E | i 

अंडे — प्रे साधारणतया बहुत छोटे होते | । फिर भी अंडे को देख- 
कर यह बतलाता प्रायः संभव होता है कि अंडे से किस प्रकार का कीट 
निकलेगा । बहुधा यह बात बहुत महत्व रखती" है, क्योंकि इससे हानि- 
कारक कीटों की हानिकारक दशा के विषय में भविष्यवाणी की जा सकती 
है। इसलिये अंडों के आकार, रूप और रंग का तथा ग्रंडे रखने के स्थान 
आर विधि का ध्यान रखना आवश्यक है। Ms समतल, शलक्याकार, 
गोलाकार, शंक्वाकार तथा चौड़े हो सकते हें । श्रंडे का ऊपरी श्रावरण 
gat रूप से चिकना या विभिन्न प्रकार के चिहोंदाला होता है। अंडे प्रथक- 
पृथक या समुदायों में रखे जाते हैं । तेलचट्ट ( Cockroach ) के अंडे 
डिभकोष्ठ ( Ootheca ) के भीतर रहते हैं । जलवासी कीटों के अंडे चिपचिपे 
लसदार पदार्थ से ढके रहते हैं । se में वृद्धि करते हुए भ्रूण के पोषण के 
लिये पर्याप्त मात्रा में भोजन, जो योक (Yolk) कहलाता है, पाया जाता है। 

अंडरोपण ओर अंडा रखने की शक्ति -- ग्रंडरोपण विभिन्न प्रकार से 
होता है। अंडे ऐसे स्थानों पर रखे जाते हैं, जहाँ उत्पन्न होनेवाली संतान 
की तत्कालीन ग्रावश्यकताएँ पणं हो सकें। कुछ जातियों की मादाएँ 
नीची उड़ान उड़ती, श्रपने अंडे नियमित रीति से गिराती चली जाती 
हैं । बहुत से शलभों की मादाएँ, जितके डिम घास या उसकी जड़ खाते 
हैं, Sed समय sud A घास पर गिराती चली चाती हैं। साधारणतया 
sje ऐसे पौधों पर रखे, या पौधों के ऊतकों में प्रविन्‍्ठ कर दिए जाते हें 
जिनको fea खाते हैं, जैसे कुछ प्रकार के gb । कुछ कीट अपने अंडे 
मिट्टी में रखते हें । पराश्रयी जातियों के कीट अपने ग्रंडों को उन पोषकों 
के ऊपर या भीतर रखते हें , जो उनकी संतानों का पोषण करते हैं । 


विभिन्न जातियों की मादाश्रों के ्रंडों की संख्या विभिन्न होती है। 
युका की कुछ जातियों की मादाएँ शीतकाल में केवल एक ही बड़ा श्रंडा 
रखती ह । घरेलू मवखी श्रपने जीवन में २,००० से श्रधिक श्रंडे रखती 
- है । दीमक की रानी में ग्रंडा रखने की शक्ति सबसे ग्रधिक होती है। यह 
प्रति सेकंड एक भ्रंडा तक दे सकती है श्रौर श्रपत्ते छः से बारह वर्ष तक के 
जोवन में १०,००,००० अंडे देती हैं । 


परिवर्धन — श्रंडे के संसेचन के पश्चात्‌ परिवर्धन आरंभ हो जाता है। 
प्रारंभ में दो स्तराला मूल पट्टा या smi बेंड ( Germ band ) बनता 
है, जो श्रनुप्रस्थ (transverse ) रेखाओं द्वारा वीस खंडों में विभक्त 
हो जाता है। अगले छः खंड सिर, परवर्ती तीन खंड वक्ष और शेष खंड 
ठेलसन ( Telson ) के साथ मिलकर उदर बनाते हें । प्रथम खंड श्रौर 
ठेलसन के श्रतिरिक्त प्रत्येक खंड में एक जोड़ा भ्रूणीय श्रवयव विकसित हो 
जाता हैं। "audi के प्रथम युग्म का संबंध द्वितीय खंड से रहता है और 
इनसे Are बनती हैं । द्वितोय जोड़ी बहुत ही छोटी और क्षणिक होती 
है 1 तीसरी, चौथी श्रौर पांचवीं जोड़ी के श्रवयव विकसित होकर मेंडिबल, 
रूक्मिला श्रौर लेवियम बन जाते हैं । इनके पीछेवाले तीत जोड़ी ग्रवयव 
कुछ बड़े तथा स्पष्ट होते हैं । ये टांगो के अ्रग्नवर्ती हैं। उदर के aadi 
की अंतिम जोड़ी सरसाई बन जाती हैं, किलु शेष सब जोड़ियाँ डिभ निकलने 
से qd ही प्रायः नष्ट हो जाती हैं । 
अंडे खे बच्चा निकलना — भ्रूण जव पुर्ण रीति से विकसित हो 
णाता है शरोर श्रंडे से बाहर निकलते को तैयार होता है, तब शुक्ति में पहले 
से बनी हुई टोपी को श्रपने श्रंडा फोड़नेवाले काँगो से हटाकर बाहर निकल 
भ्राता है । कुछ कीटों में श्रारंभ में भ्रूण वायु निगलकर श्रपना विस्तार इतंना 
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कोट 


बढ़ा लेते हैं कि शुक्ति टूट जाती है । बच्चे को बाहर निकलने में उसकी 
पेशियाँ सहायता करती हैं। 
gf — अंडे से निकलते के पश्चात्‌ ही वृद्धि श्रारंभ होती हे । जन्म से 
प्रोढता तक कीट के ग्राकार मे जो वृद्धि होती है वह अत्यधिक ग्राश्चये- 
जनक है । प्रौढ़ कीट की तोल जन्म होने के समय की तोल से १,००० से 
७०,००० गुना तक हो सकती है । इतनी भ्रधिक वृद्धि ऐसे खोल के भीतर, 
जिसका विस्तार बढ़ नहों सकता नहीं हो सकती । wa: खोल का 
टूटना भ्रति आवश्यक है । यह केंचुल के पतन (Moulting) से ही संभव हे | 
et aaa को Gud कहते हैं। जी बाहाखवक्‌ ( केंडुल ) के 
फटने से qd ही इसके भीतरवाले ग्रविचमं की कोशिकाएँ नवीन TRER 
का उत्सर्जन कर देती हैं। तत्पश्चात्‌ इनमें से कुछ विशेष प्रकार की 
कोशिकाओ' से, जो केंडुल ग्रंथियाँ कहलाती हैं, एक द्रव पदार्थ निकलता 
हे । यह द्रव पदार्थ पुराने बाह्यवक के भीतरी स्तर को विलीन कर नए 
बाह्मत्वक से पृथक्‌ कर देता है, इसको कोमल भी वना देता है तथा स्वयं 
पुराने श्रीर नए वाह्यत्वक्‌ के मध्य एक महीन भिल्ली सी बन जाता हे । ऐसे 
समय में कीट में वृद्धि हो जाती है। केंडुल पतन के पश्चात्‌ कीट की 
आकृति को zeem ( Instar ) कहते हैं। जब कीट अंडे से निकलता है 
तो प्रथम इन्स्टार होता है, प्रथम APT पतन के पश्चात कीट द्वितीय 
इन्स्टार होता है, श्रंतिम इन्स्टार पुर्ण कीट या Me कीट कहलाता हैं । 
रूपांतरण — अधिकतर कीटो में अंडे से जो डिभ निकलता हे उसकी 
आ्राकृति ग्रौर रूप वयस्क कीट से बहुत भिन्न होता Si बहुत से कीटो में 
डिम की आकृति और रूप में प्रौढ़ बनने तक अनेक परिवर्तन श्रा जाते हें। 
इस प्रकार के परिवतंनो को ख्यांतरण ( metamorphosis ) कहते हैं । 
जिन कोटो में रूपांतरण नहीं होता उन्हें रूपांतरणहीन ( एमेटाबोला, 
Ametabola) कहते हैं। इसका उदाहरण लेहा ( लेपिजमा, 
Lepisma ) है। ग्रधिक्रतर कीटो' में रूपांतरण होता है श्रौर ऐसे कीट 
Aiar ( Metabola ) कहलाते हें | कीटों में दो प्रकार के क्रियाशील 
प्रौढ़ पाए जाते हैं। ये निफ और डिभ कहलाते हें । निफ उस श्रप्रौढ़ 
अवस्था के कीट को कहते हैं जो भ्रंडे से निकलने, पर श्रधिक उन्नत होता है। 
निफ का पुर्ण कीट से यह भेद होता है कि इसमें पक्ष तथा बाह्य जननेंद्रियों 
विकसित नहीँ होतीं । थे स्थल पर रहते ठे श्रौर पक्षों का विकसन बाह्य रूप 
से होता है। निफ से पूर्ण कीट तक की वृद्धि क्रमिक होती है श्र प्यूपा 
नहीं बनता है। इस प्रकार के परिवर्तन को अपूर्ण रूपांतरण तथा कीट 
aga को हेमिमेटाबोला ( hemimetabola ) कहते हैं, जैसे ईख की 
पंखी | डिभ उस SD श्रवस्था के कीट को कहते हैं, जो अंडे से निकलने पर 
होती है । डिभ पूणा कीट से बहुत भिन्न होता हे । इसमें पक्षों का कोई भी 
वाह्य fag नहीं पाया जाता । डिभ को पुर्णा कीट वतने से पहले प्यूपा बनता 
इता है। इस प्रकार के परिवर्तन को. पूर्ण रूपांतरण ( होलोमेटाबोला, 
Holometabola) कहते हैं, जैसे घरेलू naci में । ग्रत्यहप कीटों में उपरि 
परिवर्धन होता है । इनके डिभो में डिभ अवस्था में भी ग्रत्यधिक परिवर्तन पाया 
जाता हैं। इनम चार या इससे ग्रधिक स्पष्ट इत्स्टार होते हें । इनके जीवन 
और व्यवहार म भी बहुत भेद पाया जाता है । इस प्रकार के परिवर्तन को 
हायपर ( Hyper) रूपांतरण कहते g, जैसा केथेरिस ( Cantharis ) 
al कीटों में रूपांतरण के नियमन का दो हारमोनों से संबंध होता हैं — 
केडुल-पतन-कार हारमोन श्रौर शेशव ( Juvenile ) हार्मोन । केंचुल 
पतन-कारक हारमोन प्रायः वक्षीय ग्रंथि उत्सजित करता हे । यह हारमोत 
कोट का _केंडुलपतन करता हे । Ms में वक्षीय ग्रंथि लुप्त हो जाती हैं 
इसलिये केंडुलपतन भी समाप्त हो जाता हे यादि निफ की वक्षीय ग्रंथि 
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ste में जमा दी जाए dr Me भी केंडुलपतन करने लगेगा। A 
कारगोरा अलाटा उः्सजित करते हैं । र 
aes ib iat के लक्षणो' को तीब्रता से उभाइने में सहायता 
करता हे ' STANT क सपय वक्षीय ग्रंथि की क्रिसाशीलता ag भाती ठ 
AIC इतक GAIN का भमान हता प्याक होता है क्रि शैशव हारमोनों 
के प्रभाव को कुचल देता है ग्रोर इस प्रकार रूपांतरण हो जाता है। 


नेऐड ( Naiad ) जलवासी ओर बहुत क्रियाशील ate होते हैं । 

इनके 5 श्व q Gi = TAM श्व जलः wie Sm M = £ 
N E हा 
ये कपोडीईफॉर्म ( Campodeiform ) होते ह, श्रर्थात टांगे भली भाँति 
बिकसित और शरीर BVT होता हे । | 
q 


RS 


भ हालोमठाबोलस और हाइपरमेटावोलस कीटो' की एक 


miis अवस्था हैं । डिम जब श्रंडे से निकलते हैं, तब भिन्न मिल जातियों के 
i 


मात्रा कम होती हे, तब अंडे से निकलते समय fea अ्रधिक अपूर्ण होता हे । 
डिभ चार प्रकार के होते E—( १ ) प्रोटोपाड ( Protopod ) fex पर- 
जावी कलायक्षा म॑ पाए जाते, क्योंकि इनके ग्रंडो में योक अत्यल्प 
मात्रा में होता हे । ये डिभ लगभग अणीय अवस्था में ही होते हें । इतका 
जीवित रहना इसलिये संभव रहता है कि या तो ये भ्रत्य कीठों के श्रंडों में 
या उनके शरीर के भीतर रहते हैं, जहा इनको वृद्धि करने के लिये अत्यधिक 
पुष्टिकर भोजन मिलता है । इनके उदर में खंड, या किल्ली प्रकार के अवयव 
नहीं पाए जाते हैं। (२) पॉलिपॉड ( Polypol) या इरूसिफॉर्म 
( Eruciform ) डिभों के शरीर में स्पट खंड और उदर पर श्रवयव भी 
होते हैं । श्वृंगिकाएँ और टांगें विद्यमान होती हैं, किंतु छोटी होती हैं। ये 


` अपने भोजन के समीप रहते हैं और इस कारण श्रालसी होते हैं । ऐसे few 


gal ( Caterpillar ) 


झली कहलाते हैं और तितलियों, शलभं तथा साफिलाइज में पाए जाते 


हैं। ( ३ ) भ्रॉलिगोबॉड ( Oligopod ) tei के वक्षीय अवयव ( eii ) 
भली प्रकार विकसित होते हैं, कितु उदर में पुच्छीय अवयव के अतिरिक्त 
अन्य कोई श्रवयव नहीं पाए जाते । ये मांसाहारी होते हैं और शिकार की 
खोज में धमते फिरते हैं। इस क्रियाशील जीवन के कारण इनके नेत्र तथा 
अन्य इंद्रियां भली प्रकार विकसित होती हैं । ये डिभ स्थल पर रहनेवाले 
PIN भौर जालपक्षों में पाए जाते हैं । ( ४) ऐपोडस ( Apodous ) 
डिभ कमि की भ्राकृति के होते हैं । इनकी zit बहुत छोटी होती हैं ay 
qima लुप्त हो जाती हैं । ये भ्रनेक समुदाय के कीटों में पाए जाते हैं, 
जैसे घरेलु मकखी का डिभ | 

प्रिष्यूपा — fea अवस्था के भ्रंत के निकट कीट रूपांतर की तैयारी 
करता है और निश्चित रूपांतर होने के qd (fagar, prepupa) की दशा 
मे श्रा जाता है। इस दशा में कीट भोजन करना बंद कर देता है fue 
Tet सिकुड़ जाता है श्रोर उसका रंग az हो जाता है। प्रिपयुपा 
दशा के पश्चात्‌ कीट के शरीर की श्राकृति में परिवर्तन ग्रा जाते हैं। 


भविष्य में होनेवाले ie के नेत्र ग्रौर टांगों © बीहाएनिताछ हि eset HAAG SHS दोहे RAS 34 poe परिस्थितियों 


E व हारमोन 
दं GRAM प्रोढ़ के लक्षणो को 


कीट 


= cae होते हैं। प्रायः इसी wren में कोया ( कोकून ) 
CSG में इसी श्रवस्या में प्युया का खोल बनता है। 
E वव a की स्वा में कीट विश्राम करता है। इसी अवस्था में 
मोर र्न शो जाते ह मगर क ती 
bem Sm जाते हैं। आंतरिक दरियो का भविष्य में cs qui- 
2 श्यकताओं के अनुसार पुर्ननिर्माण हो जाता है। प्राथमिक 

प्रकार का 4T डेक्टिकस ( Decticous ) प्यूपा कहलाता है। इसके 
अवयव इसके शरीर से नहीं चिपके रहते, वरन्‌ गति कर सकते हैं। मच्छर 
© SOT जलवासी हैं रोर चपलता से तेरते रहते है । ग्रॉवरेक्ट ( Obtect ) 
अथापि कवचित प्युपा के पक्ष श्रौर ej शरीर से चिपकी रहती हैं। इनमें 
प्रगति नहीं होती । इस प्रकार के प्युपे अधिकतर शत्रभों में पाए जाते हैं । 
कोग्नाकंठेट ( Coarctate ) पपा में डिभ की अंतिम aga का पतन नहीं 
होता हू, कितु यही vu कड़ी बनकर प्युपा के बाहर प्यूपेरियम दन जाती 
है UST प्रकार का प्यूपा घरेलू मवखी में पाया जाता है । 

qi से निकलते समय कीट श्रपने खोल को विभिन्न प्रकार से 
तोडते हैँ। चबाकर खानेवाले कीट अपने जंभ ( मैंडिबल ) से अ्रपने प्यूपे- 
रियम को कुतर कुतरकर बाहर निकलते E. चूसकर भोजन करनेवाले कीट 
एक तरल पदार्थ का उत्सर्जन करते हें, जो कोया के रेशम को एक ग्रोर से 
कोमल कर देता है और इस कारण सहज में ही हूट जाता है। कुछ शल्कि- 
पक्षं में काटे होते हें, जिनसे वे प्युपेरियम में दरार बनाते हैं । कुछ द्विपक्षो 
के सिर पर एक थैली होती है, जिसमें amp भरकर वे प्यूपेरियम के सिरे को 
दवाते हें । इस प्रकार यह सिरा ge जाता है श्रोर मक्ली निकल ग्राती है। 
प्युपेरियम से निकलते समय कीट सबसे पहले अपने श्रवयवों को बाहर 
निकालता है । इस समय इसके पग सिकुड़े होते हैं, फिर रेंगकर सबसे समीप 

यह जो भी अवलंब पा जाता है उसपर इसी दशा में विश्राम करने लगता 

है। पक्षों में शरीर के रक्तप्रवाह से श्रोर पेशियों के सिकुड़ने तथा फैलने से 
पक्ष भी शीघ्रता से फैल जाते हैं। प्युपेरियम से निकलते के कुछ समय 
पश्चात्‌ ही कीट उड्ने का प्रयत्त करने लगता है । 

फूणंकीट का परिवर्धन — "qu रूपांतरणवाले कीटों में पुरंकीट के 
परिवर्धन में परिवर्तन क्रमिक श्रीर्‌ तिविघ्न होते हैं। थे बाह्य तथा आंतरिक 
दोनों होते हैं। निफ की इंद्रियो guste की इंद्रियों में परिवर्तित हो जाती 
हें । इसके आकार में वृद्धि के भ्रतिरिक्त बहुत ही थोड़ा श्रव्य परिवर्तन 
गाता हे । पुणं रूपांतरणवाले कीटों में डिभों की shal ओर ऊतक 
पूपा की श्रवस्था में विभिन्न मात्रा में बिलय हो जाते हैं। इस विधि को 
हिम्टोलिसिस ( Histolysis ) कहते हैं । साथ ही साथ उनके स्थान में 
प्रौढ़ की इंद्रियाँ बत जाती हैं । नवीन ऊतकों का यह उत्पादन हिस्टोजिनें- 
fra ( histogenesis ) कहलाता है । दोनों प्रकार के परिवर्तन इंद्वियों 
की श्रविच्छिन्नता को ag किए बिना ही साथ साथ होते रहते हे । वास्तव 
में पूर्णकीठ का बनना डिभ में ही आरंभ हो जाता है । सबसे पहले quiste 
की कलिकाएँ बनती हैं । थे कलिकाएँ भविष्य में होनेवाले कीट के उन 
सब भागों का, जिनकी इसको भ्रावश्यकता होगी, पुननिर्माण करती हैं तथ? 
उन सब इंद्रियों को भी बताती है जो डिभ में नहीं पाई जातीं । 

डायपाज (Diapause) अर्थात्‌ ate की रोक — भ्रनुकूल परिस्थि- 
तियों में बहुत से कीटों का परिवर्धन निविष्न होता रहता हे । इस बीच 


यदि कोई प्रतिकूल परिस्थिति ग्रा जाती है, जैसे निस्त ताप, तो कुछ समय | s 


के लिये परिवर्धन रुक जाता है, कितु परिस्थिति सुधरत ही afasia तुरंत | 
ही फिर आरंभ हो जाता हे । कितु बहुत से ऐसे कीट भी हैं जिनमें बाह्य E 


< 
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परिवर्धन रुक जाता है । वृद्धि की यह रुकावट कुछ Hu से लेकर कई 
वर्षों तक की हो सकती है | विभिन्न जातियों के कीटों में यह्‌ srafa प्रायः 
भिन्न होती है और इस प्रकार परिवर्धन में विलंब हो जाता है। कितु अंत 
में यह रुकावट टूट जाती है और जीवनचक्र यथाक्रम जारी हो जाता है । 
यह रुकावट जीवनेतिहास की किसी एक निश्चित भ्रवस्था में ही होती d! 
यह अवस्था अंडे की, AP कीट की, या वयस्क की, किसी की भी हो सकती 
है और कीट की जाति पर निर्भर रहती है। रेशम का afa शलभ, 
बांविक्स मोराइ ( Bombyx mori ), जो He शरद ऋतु में देता है 
उनमें डायपॉज होता है। जब तक गरमी देने से पहले इनको ०” सेंटीग्रेड 
पर न रखा जाय इन श्रंडों से डिभ नहीं निकलते । | 
जीवनचक्र -- समशीतोष्ण और शीतल देशों के कीटों के जीवनचक्र 
में शीतकाल में शीतनिष्क्रियता ( हाइबर्नेशन, Hibernation ) पाई जाती 
हे । इन दिनों कीट शिथिल रहता है। अयनवृत्त के देशों में, जहाँ की 
जलवायु सदा उष्ण और नम होती है, कीटों के जीवनचक्र में शीत- 
निष्क्रियता प्रायः नहीं पाई जाती श्रौर एक पीढ़ी 'के पश्चात्‌ दूसरी पीढ़ी 
क्रमानुसार भरा जाती है । भारतीय शलभों में ईख की जड़ को' भेदनेवाला 
शलभ इल्ली की अवस्था में दिसंबर के प्रथम सप्ताह में शीतनिष्क्रिय हो जाता 
है और Qa बनना मार्च में आरंभ करता है। पैपिलियो डिमोलियस 
( Papilio demoleus ) नामक तितली प्यूपा अवस्था में रौर पीत बरें 
प्रौढ़ावस्या में शीतनिष्क्रिय होते हैं। पीरिग्रॉडिकल सिकेडा ( Periodical 
cicada ) के, जो उत्तरी भ्रमरीका में पाया जाता है, जीवनचक्र पुरे होने 
S तेरह से सत्रह वषं तक लग जाते हैं, कितु बहुत सी gqer ऐसी होती हैं 
जिनकी एक पीढ़ी लगभग एक सप्ताह में ही पुणं हो जाती है। सबसे 
छोटा जीवनचक्र नन्हें नन्हे केलसिड नामक कलापक्ष के कीटों का होता है । 
इन कीटों करे डिभ दूसरे कीटों के Bist के भीतर पराश्रयी की भांति रहते 
SAK इनका जीवनचक्र केवल सात ही दिन में पूर्ण हो जाता हे । 


संगीतज्ञ कीट -- बहुत से कीट संगीतज्ञ होते हैं। कीट वाणीहीन 
होते हैं, इसलिये इनका संगीत वाद्य संगीत होता है। थे केवल प्रौढ़ावस्था 
Xi ही श्रपना वाद्य बजाते हैं । प्रायः नर कीट ही संभवतः मादा को आक- 
षित करने के लिये संगीत उत्पन्न करते हैं । इनके वाद्य भ्रधिकतर ढोल के 
श्राकार के होते हैं, प्रर्थात्‌ इन वाद्यो में एक भिल्ली होती हे जिसमें dia 
कंपन होने से ald उत्पन्न होती हे । कंपन उत्पन्न करने की दो विधियां 
€ । एक भाग को दुसरे भाग पर रगड़कर जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है 
उसकी वेला (violin) से उत्पन्न हुई ध्वनि से तुलना कर सकते हैं । दूसरी 
विधि में कीट की पेशियों का संकोचन विमोचन होता है ये पेशियाँ भिल्ली 
से जुड़ी रहती हैं श्रीर इसलिये किल्ली में भी कंपन होने लगता है । इस 
प्रकार से व्वनि उत्पन्न करने का मनुष्य के पास कोई साधन नहों है । 
मींगुर, केटीडिड ( Katydid ), fest तथा सिकेडा कीटसमाज की 
गानेवाली प्रसिद्ध मंडली के सदस्य हें । भॉंगुर, कैटीडिड श्रोर टिडडे एक 
a गण के अंतर्गत भ्राते हैं। फींगुर और कैटीडिड के एक aac प्र 
रती के समान एक फलक होता है, जो दूसरे भ्रग्रपक्ष के उस भाग को रगडता 
है जो किनारे की श्रोर मोटा सा हो जाता है। कैटीडिड में रेती ani 
पक्ष पर होती है। कुछ मींगुर श्रपने दा पक्षवाली रेती से ही काम 
लेते हैं। fees के पक्षों पर दाते होते हैं श्रौर पिछली citi पर भीतर 
की श्रोर तेज किनारा होता है। सिकेडा की पीठ पर दोनों श्रोर पक्षों के 
पीछे एक एक श्रंडाकार fax होता है, जिसपर एक ft बनी रहती 
2 1 इस प्रकार एक ढोल सा ' बन जाता है। इस किल्ली पर भीतर की 
शोर पेयं जुड़ी रहती हैं, जो इसमें im soa करती हे । ढोल में 
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तीलियाँ होती हैं । इन तीलियों की संख्या भिन्न भिन्न जातियों में भिन्न होती 
है। मच्छर दो प्रकार का गान करते हैं, जो प्रेमगान और लालसागान 
कहलाते हैं । लालसागान द्वारा एक मादा AA मादाओं को संदेश देती 
है कि उसने रुधिर चूसने के लिये शिकार gg लिया है और वे वहाँ 
पहुंचकर रुघिर चूस सकती हैं। प्रेमगान नर को मेथुन करते के लिये 
आकर्षित करता है। 

वनस्पति और कीटों का संबंध — कीटों की एक बहुत बड़ी संख्या 
का जीवन वनस्पतियों पर ही निर्भर हे । लगभग प्रत्येक प्रकार का पौधा 
श्रौर उसका प्रत्येक भाग किसी न किसी जाति के कोट का भोजन बन 
जाता है। ऐसा श्रनुमान हे कि लगभग पचास प्रति शत कीट अपना निर्वाह 
पौधों से ही करते हैं। ठिट्टियां और fess खुले में रहकर लगभग प्रत्येक 
पौधा खा जाते हैं। शलभों के fea, साफिलाइज श्रौर tance की 
बहुत सी जातियाँ भी पौधों के लगभग प्रत्येक भाग को, या तो खुले में 


. रहकर या छिपकर, खा जाती हैं.। ये पत्ते, स्तँभ, जड़ तथा काष्ठ के भीतर 


रहकर भी श्रपना भोजन पा जाती हैं। भल्लरीपक्ष, छुबुका तथा पौधों 
के seg मत्कुण पौधों में छेद कर रस चूसते हैं। बहुत से शलभ, 
मधुमक्खियाँ तथा इनके संबंधी पुष्पत्नाव चूसते हूं | कुछ कीट पोधों के ऊतकों 
का रूपांतर कर विचित्र प्रकार की रचना बना देते हैं, जो gente ( gall) 
कहलाते हैं। इन रचनाश्रों में कीट के डिभों को आश्रय तथा भोजन 
मिलता है । प्रत्येक पौधा कीटों की श्रनेक़् जातियों का पोषण करता 
$1 दो सौ जाति के कीट मकई पर, चार सो जाति के सेव पर तथा 
एक सौ पचास से श्रधिक जातियों के कीट चीड़ के वृक्ष पर निर्वाह करते 
पाए गए हैं । प्रायः भिन्न भिन्न जातियों के कीट वृक्ष के भिन्न भिन्न भागों 
पर पाए जाते हैं और इस प्रकार कुछ सीमा तक स्पर्धा से बचे रहते हैं। 
बहुत से कीट भ्रपनां पूर्ण जीवन एक ATA पर व्यतीत करते हैं। पत्तों 
के भीतर रहनेवाले, पौधों के भीतर छेद कर रहनेवाले तथा द्रुस्फोट बनाने- 
वाले कीट इसी प्रकार श्रपना जीवन व्यतीत करते हें । इनका पौधों में 
प्रवेश करना पौधे की विशेष दशा पर निर्भर रहता हे । mAs कीट श्रनेक 
पौधों पर, या एक ही वर्ग की श्रनेक जातियों के पौधों पर, श्राक्रमण करते 
21 साधारणतया प्रत्येक जाति के कीट का पौधा निर्धारित रहता है, 
तथा aan कीट निर्धारित जाति के पौधों के श्रतिरिक्त किसी sra पौधे को 
नहीं खाते, चाहे उनकी मृत्यु भले ही हो जाय । 

बहुत से कीटों श्रौर पौधों का संबंध भ्रन्योन्य होता है। ऐसे कीट 
पराग और मकरंद प्राप्त करने के लिये पुष्पों पर जाते हैं। इन वस्तुग्रों 


5" 


को प्राप्त करते समय भ्रज्ञान में ही थे पुष्पपरागण कर देते हैं। a 
पा 


ते भाजन प्राप्त करनेवाले कीटों में प्रायः विशेष प्रकार की रचनाएँ 


Rm atte teak di erin 


कीट 


कोट 
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जाती हैं। थे रचनाएँ बहुत गह पर के मकरंदकोषों से मकरंद इन 
में सहायता करती हे । कर्मकारी मधुमक्रिखयों में पर ERER 
करे लिये पिछली टाँगों पर पराग डलियाँ होती हैं। पुष्पों में भी कीटो को 
श्राकषित करने के लिये रंग श्रोर सुगंध होती है। कुछ PÄ की रचना 
ऐसी होती है कि कीट विना पराग एकत्र किए मकरंद प्राप्त कर ही नहीं 
सकता श्रौर जब वह दूसरे पुष्प पर जाता है तो पुष्प की रचना के कारण 
इसके वर्तिकाग्न पर पराग गिराए बिता मकरंदकोष तक पहुँच ही नहीं 
सकता । युका पुष्प और युका शलभ इसके बहुत सुंदर उदाहरण हैं 
( देखिए शल्किपक्ष ) । ) 


[ग को एकत्र करने 


सफाई करनेवाले कोट -- जो कीट वनस्पति नहीं खाते, वे उच्छिष्ट 
वस्तु श्रों, AeA कीटों या झब्य जीवों को श्रपना भोजन बनाते हैं। सफाई 
करनेवाले कीट कूड़ा कर्कट श्रादि इसी प्रकार की श्रन्य परित्यक्त वस्तुओं 
पर श्रपना जीवननिर्वाह करते हैं। सड़ी गली वनस्पतियों से बहुत से 
कंचुकपक्ष, मविखयाँ तथा अन्य कीट आश्रय तथा भोजन पाते हें गोबर, 
जीवों के सड़ते हुए शव तथा इनके अन्य श्रवशेष किसी न किसी कीट का 
भोजन श्रवश्य बन जाते हैं । कीटों की ये कृतियाँ मनुष्य के लिये बहुत 
लाभदायक हें । श्रपाहारी ( प्रिडेटर, Predator) वह जीव है जो sa 
जीवों पर निर्वाह करता है, मांसाहारी होता हे, श्रपने शिकार की खोज में 
रहता है श्रौर पाने परं उसको खा जाता हैं। इस प्रकार का व्यवहार 
विभिन्न वर्गो के कीठों में पाया जाता है। इनका शिकार कोई Ger कीट, 
या अ्रपृष्ठवंशी जीव होता है । ऐसे जीवन के कारण इत कोटों की टोंगो,मुख- 
भागों श्रौर संवेदक इंद्रियों में बहुत से परिवर्तन हो जाते हैं। ऐसे कुछ कीटों 


sara पतंग ( Dragon fly ) 


के व्यवहार में भी स्पष्ट परिवर्तत दृष्टिगोचर होता है । कुछ कीट श्रपनी टॉगों 
का अपने शिकार को पकड़ने तथा भक्षण करते समय थामने के लिये उप- 
योग करते हैं। व्याध पतंग ( Dragon fly ) ्रपनी तीनों जोड़ी eni 
श्रौर जलमत्कुण तथा मैंटिड ( Mantid ) केवल वगली ziii a ही 
इस कायं में उपयोग करते हैं। इस कारण इनकी टांगो में परिवर्तन . पाया 
जाता है । डिस्टिकस ( Disticus ) के जंभ अपने शिकार को पकड़ने के 
लिये नुकीले तथा श्रागे की श्रोर निकले रहते है । व्याधपतंग के तिफ 
«ttg ( Labium ) seq कीटों को पकड़ने के लिये विशेष. m 
बन जाता है । इन कीटों के संयुक्त नेत्र विशेष रूप से विकसित होते हैं । 
कुछ श्रपाहा री कीटों की टाँगें दौड़ने के लिये उपयुक्त होती हैं AE कुछ 


में रखते हैं, जैसे लेडी-वर्ड बीटल (Lady-bird beetle) श्रवने sia 
Y युका के प्रास रखता gp श्रनेक 
अपाहारी श्रपने शिकार की 
- प्रतीक्षा में छिपे बैठे रहते हैं 
ae जैसे ही उनका शिकार 
उनकी पहुँच में श्राता है, उस- 
पर एकवारगी भपट्टा मारते हैं, 
जैसे "few में श्रपने को गुप्त 
RA À रखने के लिये पत्ती जैसा रंग 
i ^ होता है । जलपक्ष के कुछ 
५ fsa अपने शिकार, चींटियों, 
< को पकड़ने के लिये गड्डा 
बनाते हैं । 
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गुबरेला ( Beetle ) 
परजीवी — परजीवी वे कीट हैं जो wea जीवों पर निर्वाह तो करते 
हैं, कितु उतका वध किए विना ही उनसे भोजन प्राप्त करते हैं और प्रायः 
एक ही पोषक पर निर्भर रहते हैं। ये अपने श्रंडे प्रायः भ्रपने पोषक के 
शरीर पर देते हैं। परजीवी कीट दो प्रकार के होते हैं -- एक जो कशेरुक- 
दंडियों पर श्रोर दूसरे जो श्रव्य कीटों तथा उनके संबंधियों पर जीवित 
रहते हैँ। प्रथम वर्ग के कोट ऐनोप्ल्यूरा ( Anopleura ), मैलोफेगा 
( Mallophaga ) और साइफोनैप्टरा ( Siphonaptera ) गणों तथा 
हिप्पोबोसाइडी ( Hippoboscidae ) वंश के श्रंतगंत श्राते हैं। थे 
परजीवी अपने पोषक की तुलना में बहुत छोटे होते हैं ॥ पोषक में इनको 
सहन करने की शक्ति विकसित हो जाती है और इस कारण इनका “प्रभाव 
प्राणनाशक नहों होता । इनमें से भ्रधिकतर बाह्य परजीवी हैं ake पोषक 
के शरीर पर रहते हैं। साइफोनेप्टरा के भ्रतिरिक्त अन्य का शरीर ऊपर 
नीचे से चौरस होता है श्रौर ये पोषक के शरीर से चिपके रहते हैं। इनके 
पैरों पर पोषक को पकड़े रहने के लिये हुक होते हैं तथा नेत्र क्षीण या 
लुप्त हो जाते हैं । पक्षों का भी प्रायः प्रभाव रहता है श्रौर यदि वे होते भी | 
हैं तो बहुत छोटे होते हैं कोटों के परजीवी इने गिने ही हैं । स्ट्रेम्सिप्टस 
गण के श्रंतिरिक्त मधुमक्खी की up ब्रेउला ( Braula), ही केवल 
इनका AA उदाहरण है। 
श्रध॑परजीवी ( पैरासिटॉइड, Parasitoide ) का व्यवहार श्रपाहारी 
. भोर परजीवी के मध्य का सा होता है। ANA में यह परजीवी की तरह 
रहता है, भ्रर्थात्‌ पोषक की भ्रति भ्रावश्यक इंद्रियो को ag नहीं करता, 
कितु बाद में इसका व्यवहार अपाहारी जैसा हो जाता है श्रोर यह श्रपने 
पोषक का भक्षण कर जाता है । यह प्रायः अपने भ्रंडे पोषक के शरीर के 
ऊपर या भीतर रखता है। इसके डिभ पोषक से स्थायी रूप से चिपके रहते 
हैं र serm भोजन पोषक के शरीर के भीतर या बाहर से प्राप्त करते 
हैं। भ्रधिकतर ये कीट द्विपक्ष वंश की टैकिनाइडी ( Tachynidae ) 
प्रौर कलापक्ष के पैरासाइटिका ( Farasitica ) वर्ग में ही पाए जाते 
हैं। इनके प्रौढ़ क्रियाशील होते हैं भौर पराश्रयी नहीं होते। भर्धपरजीवी 
का ग्राकार पोषक के आकार की तुलना में बड़ा होता है और यह sd 
व्यवहार से पोषक को प्रायः सदा ही नष्ट कर देता है । पोषक ET 
प्रत्य कीट ही होते हैं, जिनके अंडों या ser अप्रौढ़ श्रवस्या पर s 
परजीवी का आक्रमण होता है। प्रौढ़ कीट पर कभी भो ERT नहीं 
होता । टैकिताइडी वंश के कीट पोषक के भीतर रहते है, कितु se पोषक 


know 


nce पोषक ru रखते हैं। बहुत से पराश्रयी कलापक्ष बाह्य | 
तीव्रता से उड़ सकते हैं । अनेक ग्रमाहारी Qe: भंग अरे क्र भएछ, शि nj. È Es - 2 
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पराभ्रितों की भांति रहते हैं, किंतु श्रविकतर आंतरिक quadr हैं और 
प्रपते अंडे पोषक की त्वचा के भीतर प्रविष्ट कर देते हुं । श्रर्धपरजीतियों में 
सबसे अधिक महत्व की बात इनके श्वसनतंत्र में पाई जातो है, विशेष 
करके आंतरिक अर्धपरजीवियों में, जो अपने पोषक के रक्त में मिली हुई 
आविसजन का श्वसन करते हें । किंतु कुछ श्रांतरिक अ्र्धपरजीवी ऐसे भी हैं 
जो सीघे वाग्रुमंडल से श्रा्सिजन प्राप्त करते हैं । 

इन्किवलाइन ( Inguiline ) — कुछ कीट दूसरे कीटों का तो 
भक्षण नहीं करते, कितु उनकी एकत्र की हुई सामग्री को खा जाते हैं । ऐसे 
कीट इन्त्रविलाइन कहलाते हें । ये कीट सामाजिक कीटों के घोंसलो में 
बहुतायत से पाए जाते हूँ । इनका बहुत प्रसिद्ध उदाहरण मोम का शलभ 
है, जो मधुमवखी के छत्तों में रहता है और छत्ते को as कर देता है। 
वोलुसिला ( Volucella ) नामक चक्कर खानेवाली war भिनभितानेवाली 
मक्खियों और qd के छत्तो में रहकर उच्छिष्ट कार्बनिक 'पदार्थो को 
खाती हे । Gega (Atelura ) नामक कीट चीटियों के विवरो में 
रहता है ओर जब एक चींटी दूसरी चींटी को श्रपना उलटी किया gar 
भोजन देने लगती हे तो उसको पी लेता है। कुछ ऐसे भी कीट हैं जो 
अपने पोषको को, उनके साथ रहने के बदले में, लाभ पहुँचाते हे । कुछ 


कंचुकपक्ष चीटियों के विवरो में आश्रय और भोजन पाते हैं और इसके 


बदले में अपने शरीर से स्राव निकालकर देते हैं, जिसको पाने के लिये ये 


^ 
a 


चीटियां बहुत लालायित रहती हैं। इस संबंध की अंतिम श्रेणी यह है 
कि चोटियां स्राव के बदले में अतिथि कंडुकपक्ष को वस्तुतः भोजन देतो 
हैं । परस्पर लाभ पहुँचाने का यह्‌ एक सुंदर उदाहरणा है ( सामाजिक कीट 
शोषक लेख देखें ) 

कट्मंडासियाँ रौर सामाजिक कीट — ग्रविकतर कीटों की प्रकृति 
अकेले al रहने को होती है, कितु कुछ जातियों के कोट नियत परिस्थिति 
म॑ अपनी मंडलो बना लेते Sl शोतकाल भें जब ताप बहुत नीचे गिर 
जाता हे, घरेलु मर्निखयाँ प्राय: एक साथ एकत्र हो जाती हैं। कुछ इल्नियाँ 


- बुथचारी हूँ ओर एक साथ जन्मी हुई सव इल्लियाँ एक ही जाले में साथ 


साथ रहती हैं, कितु ऐसी मंडलियां भोजन समाप्त होते ही तितर बितर 
हो जातो हैं आर प्रत्येक इल्लो स्वतंत्र रहने लगती है। बहुत से कीट अनेक 
परिस्थितियों से विवश हो ग्रीष्मकाल विताने, AI बनने और शीत- 
निष्क्रियता के लिये एकत्र हो जाते हैं । इनमें से एक परिस्थिति हे सुरक्षित 
स्थान की खोज । कीटों की मंडली में रहने की प्रकृति के कारण परजीवी 
AR अपाहारी MAPS तथा प्रतिकूल परिस्थितियों से इनकी संभवत: 
रक्षा हा जाती Rl ञ्रमणकारी कंडुकपक्षों की झुंडों में रहने cx 
क्रियाशील होने के कारण कुछ रक्षा हो जाती है। टिट्वियां और तितलियाँ 
प्रत्रजन के समग्र qqu बन जाती हैं। हेलिक्टस ( Helictus ) 
नामक एकाकी मक्षिका भुमि में बनी हुई सुरंग के मुख के चारों ओर Te 
नन्हे कमरे वनातो हे । इन कमरों में भोजन श्रौर एक एक श्रंडा रख देती 
है, तात्‌ इनको रक्षा करती रहती हे । यह उस समय तक जीवित भी 
रह जाती है जव तक श्रंडों से मक्षिकाएँ निकल न श्राएँ । वह कीट, जो 
अपनों संताना की कम से कम उनके जीवन के «snap देखभाल करता 
& ses जीवन की प्रथम श्रेणी का कहा जा सकता है। भिन्न भिन्न 
वयो के सामाजिक Hel में भिन्न भिन्न विलक्षणताएँ हृष्टिगोचर होती हैं 
कितु इनकी प्रत्येक मंडली का सबसे महत्वपूर्णं लक्षण यह है कि एक ái 
m दता है, जिवन एक नर, एक मादा श्रौर उनकी संतान, या एक 
NAG मादा ओर उसकी संतान, श्रर्थात्‌ कम से कम दो पीढ़ियां 


ही क. WD स्थान St भिल ga रहती हे, वास्तविक सामाजिक 
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जीवन वरो, मधुमनिखयों, चीटियों श्रौर दीमकों में पाया जाता है 
( देखें 'सासानिक wiz’) 
फॉरिसी ( Phoresy ) — एक अन्य प्रकार का सहजीवन है जिसमें 
एक कीट दूसरे कीट फे शरीर पर चिपका रहता है। जिन कीठों के शरीर 
पर चिपकते हैं वे प्रायः बड़े होते हैं, कियु छोटा कीट उनको खाता नहों 
है, श्रर्थातू कोई हानि नहों पहुँचाता । मिलोइडी ( Meloidae ) वंश के 
ट्राइऐंगुलिन ( Triangulin ) डिभ को सामाजिक कलापक्ष अपने शरीर 
पर अपने घोंसले में ले जाते हें । वहां थे [ew उनकी संतान को खा जाते 
हैं। सिलिग्रोनाइडी (Scelionidae ) वंश के कुछ परजीवी, 
fegi की पीठ पर, बैठ जाते हें 1 जब तक टिडडे अंडे न रख दें उनकी पीठ 
पर चढ़े रहते हैं, श्रंत मे श्रपने अंडे टिट्ठों के श्रंडो में प्रविष्ठ कर देते T 
सबसे सुंदर उदाहरण मनुष्य की बाडपलाई ( Botily ) का By 
मक्षिका अपने श्रंडों को मच्छर की टांगों ओर शरीर पर चिपका देती 
SAR जब मच्छर रक्त चूसने मनुष्य के पाल पहुँचता है तव इन श्रंडों में 
से fsa निकलकर अपने पोषक मनुष्य पर श्राक्रमण कर देते हुँ । 
aand कीट — कीटों की एक बड़ी संख्या जल में रहती है। d 
अधिकतर मीठे पानी में रहते हैं, कुछ खारे पानी श्रोर समुद्र में भी पाए 
जाते हैं। इन कोटा के बहुत से लक्षणा उपयोगी होते हैं । बहुत से कला- 
पक्षों की चिकनो श्रोर चमकती हुई देह तैरते समय पानी को रुकावट 
कम कर देती हे । बहुत से कीटों में जलप्रवाह में बहने से बचने के लिये 
विशेष प्रकार के सांधन पाएं जाते हैं, जैसे काली मकिबयो के डिभ रेशम 
के धागों को श्रटकाए रखते हैं। मच्छरों के डिभों मे श्‍्वासरंध्र के चारों 
ओर पाई जमेवाली ग्रंथियों से तेल मिला हुआ खाव निकलता हे । इसके 
कारण इन स्थानों के बाह्यत्वक्‌ में जलसंत्रासिक गुण ग्रा जाता है श्रोर 
वहाँ जल ठहर A पाता । Ha: शवसन बेरोक टोक- होता रहता È | 
कुछ कोटों, जैसे पौड्यूरा ऐक्काटिका ( Podura aquatica ) में ऐसे 
वाल होते x जिनके कारण qaaa जलसंत्रासिक हो जाता है । 
इस गुण के कारण श्वासप्रणाल में जल नहीं प्रवेश कर पाता । इनमें 
भोजन प्राप्त करने के लिये भी विशेष साधन होते हैं, उदाहरण श्रोडी- 
टा के निफो में लेवियम का घुँबट एक जाल का कार्य करता है। मच्छरों 
के डिभो के मुखों में कंपनकारी बुरुश होते हैं जो जल में लहरें उतपन्न 
करते हैं और इस प्रकार भोजन के सूक्ष्मकणा इनकी ग्रसिका में पहुँच जाते 
हैं। डाइटिस्कस ( Dytiscus ) की पिछली eft पतवार के sme की 
हो जाती हैं। mu (Notonecta) श्रौर डाइटिस्कस (Dytiscus ) 
तैरते समय aT दोनों पतवारें एक साथ ही चलाते हैं, किंतु हाइड्री- 
फिलस ( Hydrophilus ) अपनी पिछली zi ( पतवारें ) पारी पारी से 
चलाता हैं । जिराइनस ( Gyrinus ) नामक कंच्चुकपक्ष मध्य श्रौर पश्च 
टाँगों से, जिनमें बहुत परिवर्तन श्रा जाता है, तीव्रता से चक्कर लगाते हुए 
Us AX तैरता है। कुछ मविखयों भरर मच्छरों के feu उदर की 
a के प्रवल उद्योग द्वारा तैरते हैं। बहुत छोटे छोटे पोलितीमा 
poma ) नामक कलापक्ष, जो जलवासी कीटों के श्रंडों में परा 
शयी होते हैं, अपने पक्षों की सहायता से जल में तैरते हैं। जलवासी AA 
के श्वसनतंत्र में बहुत से परिवर्तन ar जाते हैँ । ये ट्रेकिया, जलश्वसतिका 
या रक्त जलश्वसनिका, द्वारा श्वसन करते हैं । कुछ कीट वायु को «d 
TM जमा कर लेते हैं और जब वे जल में डूबे होते हैं तब उसका उपयोग 
करत हू t ्वपक्षों के कोरेथ्रा ( Corethra ) नामक कीठ के पारदर्शी 
डिभ का ट्रेकिया तंत्र सेम के श्राकार की दो जोड़ी थैली सी बन जाता है। 
ये थेलियाँ उत्प्लावन इंद्रिय का कार्य करती हें । यह feu इन uu ^ al 


` 


| 


— 
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परिमारा किसी श्रज्ञात विधि से परिषतित कर सकता है प्रौर 
इस प्रकार 


की जिस गहर 
जल क ० ग्ल म॑ चाहे उसी के suene प्रापेक्षिक गुरुत्व उत्पन्न 
कर पाता हं | STA 


भोगोलीय्र वितरण -- कीट सारे सार में e 
pae quote क HR " Ciel ध्रैवोय भागों 
इनका वितरणा अन्य सब स्थलीय जीवो d £d Ye Eod 
है। ये लगभग उन सभी स्थानों में पाए जाते हैं = oe 
& जहां aaa उग 
सकती है, श्रथात्‌ जहाँ भी धनको भोजन प्राप्त हो सकता EO कीटों और 
रत्य जावो का भोजन वनस्पतियाँ हैं। पक्ष एक महान्‌ महत्वंवाली रचना 
हं। पक्षा के PRY कोटा म Ag fete वितरणसामर्थ्य ग्रा जाता हे, जो 
5101 स्थल[य जावा म नहीं पाया जात! । वितरण को शक्ति कीटों की प्रत्येक 
जाति को तीव्र स्पर्धा से और कठोर निर्वाचन के प्रभाव से जिसका परिणाम 
परिमित कत म॑ अत्यधिक भीड़ होना होता है, बचने के लिये स्वतंत्रता 
प्रदान करती e किंतु बहुत से कीट ऐसें भी हैं जिनका वितरण सीमित 
सारे संसार मे मनुष्यों के घरों में पाए जानेवालें कीटों में तेल चट्टा 
(Cockroach), चावल का सुँडवाला कीट, दालों के कीट आदि प्रसिद्ध हैं। 
इनक आतारक्त श्राजकल चने का शलभ ( हीलिश्रोथिस, Heliothis ), 
आलू का शलभ (फ्थोरिमीया श्रोपरकुलेला, Phthorimaea oparculelia) 
शकरकद का सू इवाला कीट ( सोइलसं, Cylas ) और बंदगोभी का शलभ 
( प्लुटेला, Plutell ) भी सारे संसार में पाए जाते हें । इसी प्रकार 
एस भा बहुत स कोट हुं जो किसी विशेष प्रदेश या देश में ही पाए 
जाते हे । ऐसा वितरण बहुत सी परिस्थितियों पर निर्भर रहता है 
भोजनप्राप्ति At प्राकृतिक दशाएँ निःसंदेह बहुत अधिक प्रभावशाली 
परिस्थितियाँ हं । जलंवासी कोट वहाँ नहीं रह सकते जहाँ जल नहीं 
& वृक्षों की छाल में रहनेवाले कीट उन स्थानों में नहीं पाए जा 
सकते जहां वृक्ष ही न हों । प्राकृतिक wade, जैसे ऊंचे ऊँचे पहाड़, 
समुद्र तथा Haag, कीटों का वितरण एक देश से दूसरे देश में 
नहीं होने देते । कुछ कीट, जैसे साफिलाइज, बंदगोभी की तितली श्रादि 
समशीतोष्ण कटिबंध में ही पाए जाते हैं। फलों की मकक्‍सिय धान के 
कोट आदि केवल अयनदृत्त में ही मिलते हैं। कुछ कीटों में, जैसे रि हियों 
AR कुछ तितलियों में, कभी कभी प्रत्रजन की प्रवृत्ति होती है श्रौर ये 


TR देशों तक पहुँज जाते हें । कितु बहुत से कीटों के ग्राधुनिक fare 


की व्याख्या पृथ्वी की आधुनिक दशा ऑर जलवायु के आधार पर नहीं क्री 
जा सकती और इसलिये प्रायः भोवुत्तीय परिवर्ततों का सहारा लेना पड़ता 
है। fern टेल नामक कीट adas और चिली में पाया जाता हे । इससे 
यह्‌ श्रनुमान लगाया जा सकता है कि किसी काल में इन दोनों देशों के 
बीच ऐंटाक्टिक महाद्वीप फैला हुआ था, क्योंकि यह कीट इतना कोमल 
और पक्षहीन है कि इसका wer किसी प्रकार से वितरण हो ही नहीं 
सकता । सिप्रग टेल का ग्रन्य कीटों की तुलनां में सबसे अधिक विस्तृत वित- 
रण है और इस कारणा इसने waa को इन विभिन्न परिस्थितियों के अनु- 
कूल बना लिया हे । चीटियों का भी लगभग इसी प्रकार वितरण है और 
इन्होंने भी अपने को विभिन्न परिस्थितियों के भ्रनुकूल कर लिया है । 


कीटों के पूर्वज — (ड बीग्रर, de Beer) ने सत्‌ १६५४-५५ में यह 
बतलाया हे कि मिरियापोडा के जो fea डिंभावस्था में जनन कर सक उनको 
कीटों का पुवेज मानना चाहिए । यह सिद्ध करने के लिये कौटो के प्रौढ 
और कुछ मिरियापे.डा के डिभों की उदाहरणार्थ ARAN ( 10115 ) 
की, जो एक मिलिपीड है, तुलना करना म SE p अ्रायुलस का few 
जब "e से निकलता है, इसका सिंर oe 


state; estium( 
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है जितने खंडों का कीटों का सिर । शरीर के शेष भाग में लगभग १२ 


खंड हृते हैं, जिनमें से प्रथम तीन खंडों मे प्रत्येक पर एक जोड़ी टाँगें . 


ती हैँ । चौथा तथा इसके पीछेवाले खेंड भी बिना टाँगों के नहीं होते । 
कितु इनके परिवधंन में रुकावट ar जाती है श्रौर ये बहुत ही छोटे रह 
जाते हैं । इस प्रकार यह छः टांगोंबाला "IR का डिभ sa में लंबा 
WIS वन जाता है, जिसके शरीर में बहुत से खंड ग्रौर बहुत सी ett होती 
Zi यदि इस डिभ की प्रथम तीन जोड़ी के पश्चातूवाली टॉगों के परिवर्धन 
अधिक रुकावट हो और डिभ के शरीर के लगभग १२ खंड Niere. 
ती 


ही रोचक है कि वास्तव में ऐसे कीट हैं जिनमें उदर पर भी दांगों के 

q वर्तमान ह.ते हैँ, जैसे कपोडिया ( Campodea ), जेपिक्स 
i ।र मेचिलिस (Machilis) में । इन कीटों के पक्ष नहीं होते 
और इसमें वे रचनाएँ वर्तमान रहती हैं जो ser कीटो में लुप्त हो गई 


ह, SRI जननग्रॉथयां का खंडीभवन । इसलिये कीटों के विकास में इन - 


कीटों को मिरियापोडा के डिभावस्था में जननेवाले डिभों और भ्रन्य कीठों की 
मव्यवाला दशा का संमकना चाहिए । श्रत्य अनेक तर्को से भी ag 
अनुमोदित होता हे कि मिरियापोडा की तरह की श्राक़्तियों से ही कीटों की 
उत्पत्ति हुई है। अत्यधिक संभावना यह है कि उन सब लंबे शरीर और 
अनेक टांगोंवाले जीवों में मिरियापोडा ही कीटों के पुर्वज हैं, क्योंकि इन 
दोनों में कई रचनाएँ एक सी होती हैं, उदाहरणार्थ, मैलपीगियन नलिकाएँ 
श्रौर ट्रेकियल नलिकाएँ । कितु इसका भीं व्यान रखना चाहिए कि कीटों की 
उत्पत्ति sig मिरियापोडा से नहीँ हो सकती थी, क्योकि इनमें बहुत सी 
विशेषताएँ श्रौर विलक्षणाताएँ हैं । 


कीटगशों सें परस्पर संबंध — उपवर्ग ऐप्टरिगोटा ( Apterygota ) 
अधिकतर विविध प्रकार के कीटों का एक समूह है और इस उपवर्ग का 
केवल थाइसा्युराँ ( Thysanura ) गण हौ Rie ( Ptetygote ) 
कीटों की विकासवाली मुख्य श्रेणी के संभवत: समीप है | ऐसा तकं हारा 
fr frat गया हैं कि ऐप्टंरिगोटा के शेषं तीनं गणों को कीट मानता 
ही नहीं चाहिएं। किंतु ऐसा कोई संतोषजनक कारंशा प्रतीत नहीँ होता 
है, जिससे इन तीनों गंशों को इंग उंपवर्ग सें qu कर दिया जाय, यंद्यषि 
इंसंमें कोई संदेह नहीं कि ये विलक्षण रंचनाएँ प्रर्दाशत करते हैं, उदाहर- 
amd कोलंबोलां ( Collembola ) गरा के कीठों में केवल नो खंड हीं 
होते हैं। प्रोव्यूरा (Protua) गणां के कोटी में ऐनामार्फोसिस 
( Anamorphosis ) होता है, REg, ( Diplura ) गण के Het में 
भ्रलाक्षणिक ट्रेकियल तंत्रं पाया जातां है, डिप्ल्यूरा औरं कोलेंबं.ला की 
sifi के ama (flagellum) में पेशियाँ होती हैं। उपवर्ग 


ठेरिगोटां दो भागों में विभाजित किया गया हैं — एत्रसोप्टरिगोटा | 


( Exopterygota ) si एंडप्टरिंगोटा, ( Endopterygota ) । ए्सो- 
रिंगोठों गणो के एंफिमेराष्ठरा ( Ephemaroptera ) और झोडोगेटा 
( Odonata ) में परस्पर निकठे संबंध है, क्योंकि ये दोनों हो पेलीआप्टेरॉल, 


( Palaeopteron ) गण के हैं । यदि आधुनिक कीटों के शारीर के सिद्धांत 
ब्लेटेरियाँ ( Blattaria Y: मेंटोडिया. 


[इसांप्टरा (Isoptera ), teu ( Zoraptera ), — 
गाइलॉब्लेटोडिया। (Gylloblattodea ), ऋणुपक्ष ( Orthoptera ), > 


से विचार fem जाये ता 
( Mantodea ), श्र 


फेज़माइडा ( Phasmida ), प्लिकॉप्टरा ( Plecoptera ), 


( Beware). Daday (Embioptera ) क्र 
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कीट 
प्टराएड, Orthopteroid) समुदाय के siia आते हैं । निम्नलिखित लक्षणों 
ae के कारण ये सब गरा एक समुदाय बनाते हैं — अपरिवर्तित मुखभाग, 


पश्चपक्ष में विशाल ऐनेल लोब (Anal lobe), उदर के पश्च सिरे 

पर एक जोड़ी सरसाई (Cerci) प्रगरित मेलपीगियन नलिकाएँ 

भ्रौर प्रतिपृष्ठ तंत्रिकातंतु में कई एक पृथक पृथक्‌ गुच्छिक्राएँ । इन गणों में 

से ब्लैटेरिया और मेंटोडिया में बहुत ufum निकट संबंध होने के कारणा 

इन दोनों को साथ साथ डिक्टियॉप्टरा ( Dictyoptera ) के अंतर्गत 

रखते हैं। एक्सोप्टरिगोटा के शेष गणा, जिनके नाम हैं सोकोप्टरा 

( Psocoptera ), मेलोफैगा ( Mallophaga ), साइफनकुलेट (Siphon- 

3) culata ), mgu ( हेमिप्टरा, Hemiptera) और भल्लरीपक्ष 
( Thysanoptera ), मत्कुणगशिक (Hemipteroid) समुदाय के ग्रंत- 

गंत ग्राते हैं । मत्कुणागणिक समुदाय के लक्षणा इस प्रकार हैं : विशेष 

प्रकार के मडिबूलेट या चूसनेवाले मुखभाग होते हैं, पश्चपक्ष में ऐनेल लोब 

नहीं पाया जाता, सरसाई का ग्रभाव होता है, मेलपीगियन नलिकाओं की 

संख्या बहुत थोड़ी होती है और प्रतिपृष्ठ तंत्रिकातंतु की गुच्छिकाएँ लगभग 

एकत्रीभुत हो जाती हैं । ऋजुपाक्षिक और मत्कुणागणिक समुदायों में स्पष्ट 

भेद नहीं है, क्योंकि जोरेप्टरा में पक्षों की शिराएं कुछ क्षीणा हो जाती हैं, 

द मेलीपीगियन नलिकाओ्रों की संख्या भी कम होती है और तंत्रिकातंतु की 
गुच्छिकाएँ भी कुछ कुछ एकत्रीभूत हो जाती हैं । सोकोप्टरा श्रौर मैलोफैगा 
में स्पष्ट संबंध प्रतीत होता है, क्योंकि दोनों में विलक्षणा प्रकार का हाइपो- 

कैरिक्स (Hypopharynx) होता है । संभवतः साइफनकुलेटा मेलो फैगा से 
निकट संबंध रखते हैं । इनसे वे केवल श्रनेक बाह्य और ग्रांतरिक रचनाओं 

तथा प्रकृति में ही सादृश्य नहीं रखते, भ्रपितु श्वासरंध्र की रचना और भ्रंडे से 

बच्चे निकलने की विधि में भी सादृश्य है । भ्रव प्रश्न यह उठता है कि जुँओं 

के दोनों गणों को एक ही गणा के ग्रंतर्गत क्यों नहीं माना जाता । इसका 

कारण यह है कि दोनों गणों के मुखभागों में इतना श्रधिक अंतर होता है 
कि इनका पृथक्‌ पृथक गणों में रखना ही प्रायः उचित समका जाता हे । 


इंडोप्टेरिगोट कीटों के विषय में घ्यान दें तो कलापक्ष ( Hymen- 
optera ), स्ट्रॅप्सिप्टरा Strepsiptera ), sz कंचुकपक्ष (Coleoptera) 
को श्रन्य गणां के साथ रखने में श्रत्यधिक कठिनता उपस्थित होती है, अतः 
इनके अतिरिक्त शेष सब गणा पेनोरपिड ( Panorpid ) समुदाय के ग्रंत- 
“गंत रखे गए हैं । पैनोरपिड समुदाय जालमक्ष न्यूरॉप्टरा ( Neuroptera ) 


कितु संबंधी शाखा बनाता है। ऐसा अधिक संभव है कि मिकाप्टरा के 
निम्नस्थ सदस्यों से एक श्रोर द्विपक्ष ( Diptera) श्रौर दूसरी श्रोर शल्कि- 
पक्ष (Lepidoptera) श्रौर लोमपक्ष ( Trichoptera ) की उत्पत्ति हुई 
हो । साइफोनैप्टरा ( Siphonaptera ) के Ne की रचना बहुत भिन्न 
होती है, कितु इसके डिभ द्विपक्ष के उपगण निमेटोसेरा ( Nimatocera ) 
के कुछ डिमों से भिन्न नहीं होते, भर यदि साइफोनैप्टरा की उत्पत्ति श्रादि 
` द्विपक्षों से न हुई हो तो कम से कम पैनोरपिड समुदाय से तो हुई ही होगी । 
O कल्मपक्ष, कंचुकपक्ष और स्ट्रेप्सिप्टरा के विषय में भी कुछ कठिनता प्रतीत 
होती है। कलापक्ष के उपगण fewer (Symphyta) के few 
ate पैनोरपिंड कीटों के डिमों में साह्य है, साय ही साथ सिफायटा 
की शिरा की उत्पत्ति बिना किसी कठिनता के, मेगाल।प्टरन पैट 
eran pattern) से प्रतीत होतो है । इन दो कारणों से ऐसा 
जाता है डे कि कलापक्ष के पुर्वज तथा जालपक्ष श्रौर mu पैनोरपिड 
एक ही थे। igma के विषय में ऐसा विचार है कि 
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के सांथ मिकाप्टरा ( Mecoptera) पर केंद्रीभूत है और कुछ कुछ पृथक्‌ 


कीटनाशक 


का ऐसा श्रनुमान है कि कंचुकपक्ष की उत्पत्ति जालपक्षीय भ्राकृतिवाले 
पूर्वजों से हुई। स्ट्रेप्सिप्टरा प्रायः कच्चुकपक्ष से संबंधित समझे जाते हैं 
कितु कुछ लेखक इनका संबंध कलापक्ष से निर्धारित करते 
do do—uo डी० इम्स : ए जेनेरल टेक्स्ट बुक श्रॉव एंटोमॉलोजी, 
रिवाइजड बाई ओ० डल्ब्यु० रिचड स ऐड आर० जी० डेविस ( १६५७) 
टी० वी० mo ऐय्यर : ए हंडबुक Ala ईकोनॉमिक एंटोमॉलोजी फार 
साउथ इंडिया ( १९४० ); राम रक्षपाल : पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना ( fe 
कॉमन काक्रोच ) ( १९५९ ); एच० एम० लेफराय : इंडियन इन्सेक्ट्स 
लाइफ ( १६०९ ); Fo पी० श्रीवास्तव : मॉरफॉलोजी Alt लेमनबटर 
फ्लाई: पैपोलियो डिमोलियस, थोसिस ( १६५६ ); राम रक्ष पाल : कीटों में 
सामाजिक जीवन ( १९५९ ); ए० सी० माथुर : cesta आन दि मॉरफा- 
लोजी aia ब्रेकिथीमस कंटेमिनेटा फेबर ( mAT ), थीसिस (१६५८) 
एस० डब्ल्यु० mez : जेनरल एंटोमॉलोजी (१९४२); सी० gao मेट- 
काफ ऐंड sago सी० frie: डिस्ट्रक्टिव ऐंड वसुल इंसेक्ट्स 
( १९५१); dto dro विगिल्वर्थं : इंसेक्ट फिज़ियॉलोजी ( १६५३ ) । 
[ रा० xo ] 


कोटनाशक ( be ) à वस्तुएँ हैं जिनके संपर्क में "rm 
वर कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। कीटनाशक तीन 
प्रकार से कार्य करते हैं 
( क ) जीवद्रव्य ( Protoplasm ) पर विषवत्‌ क्रिया करके, जैसे 
भ्रम्ल और क्षार ; ( ख ) श्वासावरोध करके, जैसे तैलादि ; तथा (ग) 
तंत्रिकातंत्र पर विषवत्‌ क्रिया करके, जेसे क्लोरोफाम । 


कीटनाशक पदार्थं विलयन, पायस, पाउडर (qub), वाष्प या ' 


धुएँ के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं श्रथवा भोजन में मिश्रित करके । 

सुश्रुत के भ्रनुसार गुग्गुल, धुप AT श्रगर का GAL कोटनाशक d | 
aaa गंधक का gat भी कीट तथा कृमि को नष्ट कर देता हे । गंधक AU 
( पाउडर ) के रूप में अथवा मिट्टी के तेल में पायस बनाकर उपयुक्त किया 
जाता है। 

हाइड्रोसायनिक wer ( Hydrocyanic Acid ) — जीव मात्र के 
लिये अत्यंत विषेली गैस है श्रोर हर जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, TA Wa, 
खटमल, wigt, तेलचट्टा, कनखजूरा आदि कृमियों तथा चुहों को, जिनपर 
गंधक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, शीघ्र drag कर देता है। 

कार्बन डाइसल्फाइ ड — uz बड़ा शक्तिशाली कीटनाशक हे । 
तुरंत सब कृमियों को नष्ट कर देता है। 

पेट्रोलियम अथवा खनिज तेल — यह मिट्टी के तेल ( केरोसीन 
ऑयल ) के रूप में प्रायः काम में लाया जाता हे । पेट्रोलियम से उत्पन्न 
गेसोलीन, क्रड श्रॉयल, श्रादि भी उपयोगी कीटनाशक हैं पेट्रोलियम को 
मच्छड और उनके अंडे बच्चों का नाश करने के लिये श्रधिकतर काम में 
लाते हैं ) एक श्राउन्स पेट्रोलियम dag वर्ग फुट जल की सतह के लिये 
पर्याप्त होता है । पेट्रोलियम के छिड़काव से खटमल, Él ak fun 
नष्ट हो जातेहेँ। - 

कोयले का तेल ( कोल ग्रॉयल ) — यह फव्वारे के रूप में जूँ का 
विनाशक है | 

संखिया ( आर्सेनिक ) — यह बहुतायत से पेरिस ग्रीन के रूप में मच्छड़ 
के विनाश के लिये पानी की सतह पर छिड़का जाता है। सोडियम 
श्रासिनाइट का विलयन किलनी और मविखयों के मारने में उपयोगी है। 
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पाइरेश्रम का चूर्णा (पाउडर) भी श्रच्छा कीटनाशक है श्रौर बहुतायत 
से प्रयुक्त किया जाता है। यह धातु, कपड़े श्रीर रंग को खराब नहीं 
करता | इसके विलयन का फुहार मच्छर का नाश करने में उपयोगी 
सिद्ध gum है। 
डी० डी० Zio yam डाइकोफेन (डाइक्कोर-डाइफिनाइल-ट्राइ 
क्लोर-एथेन) — यह श्वेत रंग के चूर्गा या छोटे छोटे दाने के रूप में 
होता हे । इसमें कोई विशेष da adi होती। यह जल में नहीं 
` घुलता, कितु वेनज्ञीन ओर कार्वन टेट्राक्तोराइड में तुरंत घुल जाता है। 
एक भाग Sto So टी० पचास भाग ऐलकोहल में श्रौर दस भाग मिट्टी के 
तेल श्रथवा SD किसी तेल में घुल जाता है। श्राज तक जितने भी कीट- 
नाशकों का आविष्कार हुआ है उनमें डी० डी० टी० ua श्रविक प्रभाव- 
शाली तथा उपयोगी सिद्ध हुआ 21 यह मच्छड़, मकखी, तेलचट्रा, खटमल, 
पिस्सू और उनके श्रंडों को ag करने के लिये तेल या जल में विलयन 
या पायस बनाकर, अथवा सूखा ही, सब प्रकार के कीड़ों का नाश करने के 
लिये उपयोग में लाया जाता है। पाँच प्रति शत Sto Sto टी० मिट्टी के 
तेल में घुलाकर प्रयुक्त किया जाता हे । इसकी सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि इसका प्रभाव कई सप्ताह तक रहता हे। 
जूँ मारने के लिये दो प्रति शत sto So Ho पर्याप्त है । यदि इसे एक 
बार सिर में लगा दिया जाय और कुछ समय तक बालन धोए जायं तो जूँ 
ओऔर उनके श्रंडे बच्चे सभूल ag हो जाते हैं । 
गेमेक्सेन — यह भी तीब्रतम कीटनाशक है । यह श्वेत मणिभीय 
BU होता हे । इसका श्राधा प्रति शत जल श्रथवा मिट्टी के तेल में घुलाकर 
बहुतायत से सब प्रकार के कीड़े मकोड़ों को aA करने लिये प्रयुक्त होता 
है। यह मच्छड़, नाली, कूड़ा करकट, पांस, कंपोस्ट आदि के कीड़ों को 
मारने के काम में आजकल प्रायः भ्राता है। [ क० &o व्या० | 


कोटविक्षान एंटोमॉलोजी, Entomology ) — प्राणिविज्ञान 

का एक spp है जिसके अंतर्गत कीटों अथवा षटपादों 
का अध्ययत ग्राता है । षटपाद (षट्‌ > छः, पाद = पैर ) श्रेणी को 
ही कभी कभी कीट की संज्ञा देते हें । कीट की परिभाषा यह की जाती 
है कि यह वाग्रुश्वसनीय संधिपाद प्राणी ( Arthropod ) है, जिसमें 
सिर, वक्ष और उदर स्पष्ट होते हैं; एक जोड़ी श्गंगिकाऐं ( antenna ), 
तीन जोड़े पैर और वयस्क ग्रवस्था में प्रायः एक या दो जोड़े पंख होते 
हें । कीटों में भ्रग्रपाद कदाचित्‌ हो क्षीण होते हैं। कोट की उत्पत्ति बहुत 
प्राचीन है, क्योंकि वे कार्बनप्रद ( Carboniferous ) युग में तो निश्चित 
रूप से ही वर्तमान थे और संभवतः इससे भी पूर्व रहे हों । 

१६३० Fo तक १०,४०० जीवाश्म (fossil) कीठों का 
वणान किया जा चुका था और तब से भ्रब तक अन्य uds कीट इस सूची 
में जोड़े जा चुके हें । वर्तमान जातियों (species) की संख्या लगभग 
६,४०, ००० है। ऐसा अ्रतुमान है कि यदि सभी का उल्लेख किया जाय तो 
उनकी संख्या २०,००,००० तक पहुँच जायगी | कीट च्युनाधिक सब क्षेत्रों में 
पाए जाते हैं । 

sm सामाजिक कीटों का कुल बड़ा होता है । रानी मधुमक्खी में 
प्रति दिन ४,००० श्रंडे देने की क्षमता होती है और बसंत ऋतु में एक छत्ते 
में ४०,००० से ५०,००० तक मक्खियाँ होती हैं । चींटियों की बड़ी बस्ती 
में ५,००,००० चींटियाँ पाई जाती हैं । एक eg दल में तो लाखों, करोडों 
की संख्या रहती है । एक प्रतिवेदन के श्रनुसार किसी fegt दल के भ्राक्रमण 
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के समय १५,००० एकड़ भूमि में कीट फैल गए थे श्रौर इतने विस्तृत क्षेत्र 
की फसल सात या श्राठ घंटों में ही चट कर गए थे । 

मादा कीट प्रायः बड़ी संख्या में अंडे देती है और अंडे अ्रदूभुत ढंग से 
सुरक्षित रहते हैँ। भ्रविकांश AA का जीवनचक्र छोटा होता है। 
वहुसंख्यक कीट एक साल में वयस्क हो जाते हैं ग्रौर कितनों की तो एक 
ऋतु में ही श्रनेक पीढ़ियाँ तैयार हो जाती हैं। कुछ कीटों में श्रनिपेकजनन 
(parthenogenesis ) होता है। सेसिडोमिडी ( Cecidomyidae ) 
में श्रनिकपेजनन की एक अनूठी विधि है जिसे पीडोजेनेसिस ( Paedo- 
genesis) कहते हैँ । 

सावारणतया कीट छोटे होते हैं, पर बड़े बड़े कोट भी पाए जाते हैं। 
सबसे बड़ा जीवित कीट इरिवस एग्रीपीन (Erebus agrippina) 2 1 
यह एक प्रकार का शलभ (moth) है। यह ब्राजील में पाया जाता है। 
इसके पंख का फेलाव ग्यारह इंच होता है । 

कीट विज्ञान की कई शाखाएँ हैं, जिनमें sms (Economic) 
कीटविज्ञान प्रमुख शाखाओं में से एक है । इसके अंतर्गत लाभकर 
Alt हानिकारक कीटों का ग्रव्ययन श्राता है। इसमें कीटों का नियंत्रण, 
उनकी संख्या में कमी करना, विरल क्षतिकर्ता जातियों का विलोपण, 
लाभदायक कीटों का विस्तार और सुंदर एंवं निर्दोष कीटों का श्रधिमूल्यन 
(appreciation) संमिलित Zt ६,४०,००० कीट जातियों में से 
१०,००० जातियाँ ही क्षति पहुँचानेवाली हैं । कुछ कीड़े विनाशकारी हैं। 
इनका नियंत्रण परमावश्यंक होते हुए भी प्रायः कठिन ak खर्चीला 
होता है । 

आ्राथिक कीटविज्ञान के कई भाग हैं, यथा : क, विनाशकारी कीठों को 
पहचान; ख. जातियों के स्वभाव का अध्ययन, जिससे उनके जीवनचक्र का 
कोई भेद या रहस्य ज्ञात हो सके; ग. नियंत्रण विधि का निर्धारण एवं घ. 
उपलब्ध ज्ञान के फल का उत्पादकों और कृषकों में प्रसार । 

बहुत से कीट मानव रोगों के प्राथमिक ग्रथवा माव्यमिक पोषक (host) 
या वाहक का काम करते हैं। श्रनेक प्रकार के जीवाणुओं, जैसे प्रोटोजोश्रा 

(protozoa), केंचुए ( Nema- 


Hei 


ses) इत्यादि का प्रसार कोटों 
द्वारा होता है। मानव रोगों में 
शीतज्वर (मलेरिया ) भ्रधिक 
गंभीर कीटजनित बीमारी है। 
प्लेग के विषाणु बैसिलस पेस्टिस 
(Bacillus pestis) का प्रसार 
फुदककीट ( «it, Flea ) द्वारा 
ही मनुष्यों, web तथा भ्रत्य 
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फुदक कोट ( पिस्सू Flea ) 


. कुतरनेवाले प्राणियों में होता है। गत १६१४ $e में भारत में प्लेग से 


१,९८,८७५ लोगों की मृत्यु हुई । 


टाइफ़ाइड ज्वर बैक्टीरिया जनित बीमारी है। इसकी छूत कई प्रकार 


से लग सकती है। घरेलू मक्खी इस रोग का प्रमुख प्रसारक समकी जाती है 


अतेक प्रकार के फीताकृमि ( Tapeworm ) श्रपने जीवनेतिहास का कुछ 


अंश कीटों के शरीर में व्यतीत करते हैं। अव्य भ्रनेक रोगों का. 
भी कीटों द्वारा होता है। 


उष्ण प्रदेशों में निद्रालु रोग (Sleeping sickness) Afa 


( Tsetse ) मक्खी द्वारा 9x फीलपाँव ( Elephantisis ) म्‌ 
द्वारा फैलता है : = 


todes) श्रौर विषाणुओं (viru- — 


mme —— À M 


कीटविज्ञान 


विषैज्ञे कीट -- बहुत सो श्रेणियों के कीट डंक मारते हैं या त्वचा में 
प्रदाह उत्पन्न करते हैं। मघुमक्खी का दंश प्रायः क्षणिक होता है We 
गंभीर नहीं होता । संभवतः बाल्डफेसेड हानेट ( Baldfaced hornet ) 
और येलो जैकेट ( Yellow jacket ) बहुत ही डरावने होते हैं । चींटियाँ 
भी डंक मारती हैं और शिकार के शरीर में सीधे फॉरमिक भ्रम्ल प्रविष्ट 
कर देती हैं । Afra चाटी ( Solenopsis geminata ) aga ही कलह- 
प्रिय होती है और इसका दंश भयंकर जलन उत्पन्न करता है । 
खटमल fate होते हैं । कुछ मक्खियां श्रतीव अनिष्ठकर होती हैं । 
मच्छड़ों का दंश तो भली भाँति मालूम है। sua मक्खी ( हॉ 
2 फ्लाई ) श्रौर अस्तबल मक्खियों ( स्टेबल फ्लाइ ) का मुखांग बहुत ही 
तोक्ष्ण होता है । इनका दंश प्रायः तीव्र पीड़ा पहुँचाता है। भारत के पेंगो- 
निया लांगिरोस्ट्रिस ( Pangonia longirostris ) की सँड इसके शरीर 
से तिगुनो या चौगुनी बड़ी होती है AK काफी मोटे कपड़े से ढकी होने पर 
भी मनुष्य की त्वचा को भेद देती है । 
डंक मारनेवाले कीट ( Netting Insects ) — इनके शरीर पर 
विषैले लोम होते हैं । ये संख्या में बहुत हैं.। डंककारी लोम बड़े खतरनाक 
Eid हैं। जब वे श्रॉख की पुतली में गडा दिए जाते हैं तब बड़ी जलन 
पैदा करते हैं । 
लाभकारी कीट (Beneficial Insects) — लाभकारी कीट पाँच 
भागों में ale जा सकते हैं : क. जिनसे लाभदायक पदार्थ उत्पन्न होते हैं; 
ख. जो चिकित्सा के काम श्राते हैं; ग. जो हानिकारक कीटों के 
प्राकृतिक नियंत्रण में प्रयुक्त होते हैं; ध. जो फलों का परागण 
(pollination) करते हैं और s. जो कला के काम ग्राते हैं । 
मघुमक्खियों से हम मधु तथा मोम प्रास करते हैं। दूसरे श्रनेक कीट 
एक प्रकार का मोमी पदार्थ पैदा करते हैं, जिसे मनुष्य विभिन्न उपयोगों में 
लाते हैं । चाइना मोम एक प्रकार के शल्क कीट एरिसेरस पेलि (Ericerus 
pele) द्वारा aia होता है । भारतीय लाख कीट लेसिफर, या टेकार- 
fear लक्का [Lacifer (Tachardia) lacca ] एक प्रकार का रस afia 
- करता है, जिससे व्यावसायिक दृष्टि से उपयोगो कच्ची लाख का उत्पादन 
होता है । सैन होसे स्केल (San Jose Scale), वुली ऐफिस (Woolly 
aphis) six श्रन्य कीट श्रच्छी मात्रा में मोम उत्पन्न करते हैं, कितु इतनी 
श्रचिक मात्रा में नहीं कि उनका व्यावसायिक मूल्य हो । एक शल्क कीट, 
कोकस मे निफेरा (Coccus manifera ) खाद्योपयोगी शल्कली (फ्लेकी, 
 . Flaky) ara sem करता है । कॉचिनील नामक रंजक कोकस कैक्टाइ 
= (Coccus cacti) नामक शल्की कीट के सुखाए हुए शरीर की बुकनी से 
तैयार किया जाता है । 
| कीटोत्पन्न पदार्थों में से रेशम सर्वाधिक महत्वपूरां है । यह बहु- 
संख्यक सूँडियों (कैटरपिलर, caterpillar) तथा अन्य श्रनेक प्रकार के 
_ कीटों एवं मकड़ियों के feat (larva) द्वारा काता जाता है। 
बांबिक्स मोरी (Bombyx mori) के श्रतिरिक्त रेशम का श्रन्य कोई भी 
कीड़ा व्यावसायिक उपयोगिता का नहीं पाया गया है। 
कीट माजुफल (Insect gall) से टेनिन प्राप्त होता है, जो खाल को 
ने एवं स्थायी, पक्की स्याही बनाने में काम श्राता है। 


_ मेड ऐपल” सहश कीटजनित फलों से एक दूसरा उत्पाद टर्की रेड' 


काम श्रानेवाले S बहुत प्रकार के कीट औषधीय 
[ हैं । ब्लिस्टर बीटल (Blister beetle) के शरीर 


tact 
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जातियों के कीटों से भी केथेराइडिन प्राप्त होता है, कितु भारत की मिलाव्रिस 
सिकोरी (Mylabris cichorii) 
जाति श्रन्य सभी जातियों की अपेक्षा 
दुगुना उत्पादन करती है। एक 
विशेष श्रोषधि ऐल्कोहल की सहा- 
यता से एपिस ( Apis) नामक 
मक्खियां के शरीर से निष्कषित होती 
है। गलित ऊतकों एवं घावों में 
वर्तमान वैक्टीरियों को स.फ करने 
के लिये वुल्फाटिया (Wolfahrtia) 
के मेगॉट (maggot) का उपयोग 
होता है। 

पराश्रयी एवं शिकारी प्रकृति 
के कीट (Parasitic and pred- 
aceous Insects) — fama कुछ वर्षों में प्रजनन विज्ञान AR 
पराश्रयी एवं शिकारी कीटों की पहचान की ओर पर्याप्त ध्यान दिया 
गया है । विनाशकारी कीटों के नियंत्रण के लिये परोपजीवी श्रौर शिकारी 
प्रकृति के कीट विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होते हें । कीठों के २६ वर्गों 
में से १८ वर्ग शिकारी तथा पराश्रयी कीटों के हैं । हाइमेनॉप्टरा (Hyme- 
noptera) तथा डिप्टरा (Diptera) वर्ग में सबसे श्रधिक पराश्रयी 
कीट हैं। हेमिप्टरा ( Hemiptera ), कोलिश्रॉप्टरा ( Coleoptera ), 
न्यूरॉप्टरा ( Neuroptera ) तथा डिप्टरा वर्गों के sada सबसे श्रधिक 
संख्या में शिकारी प्रकृति के कीट मिलते हैं । 


उद्धस्फोट wT (Blister beetle) 
यह कोलिग्रॉप्टरा गण का कीट है । 


कीट परागण -- फलों के परागरा में कीट बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए 
हें । बहुत से पुष्पों में तो पराग का स्थानांतरण सरल होता है, कितु 
कुछ पुष्पों का विकास इस प्रकार होता है कि कीट श्राकषित होकर उनके 
पास जायँ, श्रथवा कीट का विकास इस प्रकार होता है कि उसे पुष्पों से 
पराग लेने में सुभीता हो । स्मारना के श्रंजीर की वृद्धि के लिये ब्लास्ट फ़ागा 
( Blastophaga ) कीट श्रावश्यक है । 

भोज्य कीट — ये चिड़ियों, छिपकलियों, मेढकों, सर्पो, मछलियों एवं 
अन्य प्राणियों के भोजन के काम आते हैं । मनुष्य भी फल और सब्जी के 
साथ साधारणतः श्रनजाने भ्रनेक कीटों का भक्षण कर जाता है। mfa- 
जातियाँ बड़ी चाह श्रौर रुचि से कीटों का भक्षण करती हैं । श्रमेज़न की 
घाटियों के निवासी सौबा ( Sauba ) श्रौर चींटी ( ner सेफालोटिस; Atta 
cephalotes ) खाते हैं दीमक उष्णप्रदेशीय-कुछ जातियों का रुचिकर 
भोजन है। मेक्सिको में कोरिक्सा फेमोराटा ( Corixa femorata) 
Has सुस्वादु भोजन समझे जाते हैं। श्रफ़रीका में खाने के लिये 
गोलियथ wt (Goliath beetle) की विशेष पूछ होती $i 
पश्चिमी संयुक्त राज्य ( श्रमरीका ) में प्रिश्नोनस कैलिफ़ोनिकस ( Prionus 
Californicus ) नामक कीट श्राकार में बड़ा होने के कारण प्रिय था । 
कीट कभी कभी कच्चे ही खाए जाते हैं, कितु ग्रधिकतर इनसे विभिन्न 
प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। 

गायक कीट — अनेक कीट अपने पंखों को पैर से रगड़कर, भिल्लियों 
श्रथवा पंखों को कंपित कर, या किसी श्रन्य प्रकार से ध्वनि पैदा करते हैं । 
प्रश्‍न उठता है कि क्या इस प्रकार की ध्वनि को संगीत कहा जाय ? कीट 
विज्ञानवेत्ता इसे झंकार. ( सॉनिफ़िकेशन, sonification ) या स्ट्रिड्‌युलेशन 
( stridulation ) श्रथवा श्रव्यक्त उच्चारण ( फ़ोनेशन, phonation ) 


जाता Lg mis विभिन्न कहते है । जापान में सिकाडा ( Cicada ) और मोंगुर ( Crickets ) 
निकाल याता tate Museum, Hazratganj. Lucknow - 


CJ rA 


EET 


कीटविज्ञान 


पिजड़े में रखे जाते हैं और उनकी झंकार श्रानंदकर समभी जाती है। 
कला ओर कीट — अलंकारों एवं चित्रों में मॉरफ़ोस ( Morphos ) 
तितली के चमकीले नीले पंखों के gagi का व्यवहार होता है । ये रंग फीके 
हीं पड़ते । श्रमरीका के रेड इंडियन श्रपनो हस्तकला में चिड़ियों के dai 
के स्थान पर कीड़ों के SHS लगाते थे । इक्वेडर के जिवारो ( Jivaros ) 
ब्युप्रेस्टिड भृंग ( Buprestid Beetles) के हरे, चमकीले पंख, एलिट्रा 
( Elytra ), से कणांफूल बनाते Z | श्रतेक जातियां वल्लों पर कीटों से बने 
बेल बूटे, wat मोटिफ, का भी उपयोग करतो हैं। स्काराह ( Scarah ) 
मिस्र का बहुत लोकप्रिय कीट था और मित्नियों के सूर्यदेव, खेपेरा ( Khe- 
pera), का प्रतिरूप माना जाता था । ग्रीस में बहुत से सिक्कों पर मधुमक्खी 
का चित्र पाया जाता है। जापानी कला में प्रायः इनरॉस ( 111105 ), seu 
( netsukes—aeq सहश एक प्रकार का जापानी श्राभूषण ), हाथीर्दांत 
की नक्काशी, हरितमरिण ( Jade ), पन्ना, लकड़ी इत्यादि पर कीटों का 
उपयोग बहुधा होता हे । वस्तुतः कला की कदाचित्‌ ही कोई शाखा हो 
जिसमें किसी न किसी रूप में कीट का प्रदर्शन न होता हो । 
रूपांतरण (मेटामाफासिस, Metamorphosis )— श्रधिकतर कीटों 
के अंडों से निकलनेवाले डिभों की श्राकृति पुर्ण कीट से बहुत भिन्न होती है । 
डिभ से प्यूपा श्रौर qa से वयस्क बनने की परिवतंनश्गंखला को रूपांतरण 


ग्रल्परचनांतरण ( Paurometabolous ) afa 
श्रंडे से लेकर वयस्क तक विकास क्रमिक है। १. अंडा; २-६. 
भ्रर्भक ( Nymphal ) भ्रवस्था; ७. वयस्क । 

कहते हैं। केवल कुछ वर्गों और बहुत कम जातियों को छोड़कर 
रूपांतरण सभी कोटों के जीवन की एक प्रमुख विशेषता है। रूपांतरण के 
तीन आधारभूत सिद्धांत हैं: वृद्धि, भेदीकरण तथा प्रजनन । वृद्धि डिभ और 
निफ से, भेदीकरण प्यूपा श्रथवा रूपांतरण से, तथा प्रजनन वयस्क से संबं- 
faa होते हैं । 

कीट के जीवन में विकासकाल भी होता है, जो भ्रत्य कालों से g- 
तया भिन्न होता है । इन्हें श्रनश्थाएँ कहते हैं। पूरणा रूपांतरणवाले कीटों 
में अंडे की अवस्था, डिभावस्था, प्युपावस्था श्रौर वयस्क अवस्था होती 
हैं । ये श्रवस्थाए फिर इन्स्टारों (1578) में बॅटी हैं, जिनकी विशेषता मुखों 
में होती है। डिभावस्था में प्रत्येक बार के निर्मोचन ( moult ) 
श्रवा नए रूपों के बनने पर, उनकी श्राकृति में स्पष्ट परिवर्तन होता 
है | परिवतंत प्रायः एंक इन्स्टार (रूप) से प्रारभ होकर बाद के 
इन्स्टार में पूरा होता Ql एक रूप से दूसरे रूप के अ्रंतराल में भी अंतर 
होता है। डिभ प्रत्येक रूप के काल में भोजन आत्मसात्‌ करता है, कितु 
प्रत्यक्ष दृद्धि पुरानी डिभावस्था के निर्मोचन के बाद ही होती है। वयस्क 


xy od नता है s s : 
Li म य SIS ae मोड होता है।, ARF षरा, Lucknow i oem 
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रचना के परिवर्तन के साथ साथ उसके भोजन और स्वभाव में भी परिवतंन 
होता है। कीट के स्वभावपरिवर्तन श्रौर भोजनपरिवतंन में घना संबंध 
है । लेपिडॉप्टरा (Lepidoptera) के अधिकतर fea वनस्पतिभोजी 
होते हैं, कितु वयस्क मकरंद ( नेक्रटर, nectar ) चूसते हैं या निराहार 
wed हैं। शिशु हाइमेनाँप्टरा ( Hymenoptera ) विभिन्न प्रकार के 
भोजन पर Tat हैँ । शिशु दीमक लकड़ी, मुँह से उगला हुश्रा या मलाशय 
से निकला gur पदार्थ, विसजित त्वचा श्रौर लार इत्यादि खात हैं । निफ 
पहले पहल लार, तत्र उदरीय भोजन श्रौर sid में लकड़ी खाते हैं । 


वृद्धि — वयस्क कीटों में श्राकार की वृद्धि कदाचित्‌ ही होती है और 
श्रंडों में बहुत ही कम । विकास के श्रर्थ में वृद्धि कीटजीवन की सभी HA- 
स्थाग्रों में होती है । कीटों में श्रवयस्क श्रवस्या खाने AK वृद्धि करने की 
होती है At उनके जीवन का श्रधिकांश भाग वृद्धि और विकास में बीतता 
है । सामान्यतः कीट की वृद्धि तेजी से होती हे । अधिकांश जातियाँ एक 
साल में ही पूरे श्राकार की हो जाती हैं और बहुत सी कुछ ही सप्ताहों में । 


Rataa (मोल्टिग, Moulting) — अन्य प्राणियों की भाँति कीट में 
वृद्धि क्रमिक एवं लगातार नहीं होती । few श्रथवा शिशु (निफ, 


Trae? es 
Lip 4 
ARs 


2 हेही: 
m fe 


fs, 


tj "t 


पूर्णरचनांतरण ( Holometabolous ) afa 


१, अंडा; २-४. डिभावस्था; ५. प्यूपाकोष पर विकास 
अवरुद्ध हो गया है; ६. वयस्क | 


nymph), भोजन करता है और बढ़ता है । फलस्वरूप इसकी त्वचा 

क्युटिकुला (cuticula) बहुत जोर से तन जाती है। इस बीच पुरानी 

त्वचा के नीचे एक नई त्वचा तैयार हो जाती है। नई भर पुरानी त्वचा 

के बीच निर्मोचन द्रव ( मोल्टिग फ्लुइड, moulting fluid ) उत्पन्न होता 

है, जो पुरानी त्वचा को घुला देता और उसे शरीर से श्रलग करने में सहायक 

होता है। यथोचित समय पर सिर के समीप पृष्टभाग में त्वचा फट जाती 
है श्रौर कीट भ्रपनी पुरानी त्वचा से रेंगकर बाहर चला भ्राता है। त्वग्मो- 
चन के पश्चात्‌ नई त्वचा शीत्र ही कड़ी पड़ जाती है। रंग तिखर जाता है 
और कीट दूसरी बार भोजन करने पर वृद्धि के लिये तैयार हो जाता RI 
इस क्रिया को त्वग्मोचन (Ecdysis) कहते है । पुरानी त्वचा को, जो 
भ्रलग हो जाती है, निर्मोक ( एग्ज्युविई, Exuviae ) कहते हैं। त्वग्मो- 
चन के बीच के काल को स्टेडियम (Stadium) और इस भ्रवस्था के कीट 
को इत्स्टार कहते है । 


त्वग्मोचन की क्रिया बहुत ही सूक्ष्म होती है और इस समय का कीट E 


प्रायः निष्क्रिय, भ्रसहाय और किसी प्रकार की क्षति के प्रति तोब्रानु 


£ 


व्हीटच्यवहार — कीटव्यवहार की तीन श्रेणियाँ, (१) श्रावतंना 
- (Tropism ), ( २ ) सहजवृत्ति (Instinct) zx (3) मेधा ( Intelli- 
gence ) हैं : 

( $ ) madar (Tropism) — कीटों पर वातावरण का लगातार 
प्रभाव पड़ता है । इसके प्रति वे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संवेदनशील 
होते हें । इन संवेदनाश्रों की श्रभिक्रिया को श्रावर्तना श्रथवा ट्रॉपोटेक्सेज, 
( Tropotexes ) कहते हैं । आवतंना कदाचित्‌ हो ध्यक्तिशः- होती है । 
किसी प्रकार के रसायन के प्रति कीटों की भ्रभिक्रिया को रासायनिक 
magm ( Chemotropism ), स्पशंसंवेदना के प्रति स्पर्शावतंना 
( थिग्माँद्रोपिजम, Thigmotropism ), जलधारक के प्रति amada 
( रीग्राँद्रोपिजम, Rheotropism ), जल के प्रति जलावतंना ( हाइ- 
ड्रॉट्रोपिज्म, Hydrotropism ), Raami के प्रति श्रनिलावतंना 
( ऐनिमॉट्रोपिज्म, Anemotropism ), गुरुत्वाकर्षण के प्रति भूम्यावतंना 
( जिग्मोंट्रोपिज़्म, Geotropism ), प्रकाशा के प्रति प्रकाशावतंना ( फोटॉ- 
afan, Phototropism ), उष्णता के प्रति तापावतंना ( थरमॉट्रोपिज्म, 
Thermotropism ) कहलाती है। 
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( २ ) सहजबृत्ति — किसी जीव का एक या अनेक संवेदनाग्रों के प्रति 
संवेदनशील होना सहजवृत्ति कहलाता | | सहजवृत्तिवाली क्रियाओं के ग्रंतर्गत 
नियामक परिवर्ती क्रियाएँ ( कोऑरडिनेटेड रिफ्लेक्सेज़, coordinated 
reflexes) और आवर्तन की जटिल ane होती हैं। भारत के पियरिस 
ब्रेसिकी ( Pieris brassicae ) के स्वभाव की अपरिवत॑नीयता इसका एक 
उदाहरण है । माचे में कुछ कीट ( पियरिस ब्रेसिकी ) हिमालय के «qud 
l में उडते पाए गए थे । अप्रैल के अंत में प्रति मिनट हजारों की संख्या में 
"n हिमाच्छादित शिखर की दिशा में, जहाँ वे निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त हुए 
हागे, ये उड़ रहे थे। कोई समक नहीं पाता कि कौन सी शक्ति इन तित- 
E लियों को विनाश की श्रोर प्रेरित करती है । वस्तुतः उन्हें इस सर्वनाश का 

पूर्वाभास नहीं होता । उसी प्रकार देशांतरण करती हुई टिडिडयाँ किसी 
प्रकार के श्रवरोध की परवाह नहीं करतीं । निष्कर्ष यह है कि कीट श्रपने 
को असाधारण दशा के श्रनुकूल बनाने में श्रयोग्य होते हैं। - 

मेथा (इटेलिजेंस, Intelligence) — यद्यपि कीट कुछ meri श्रथवा 
छायाचित्रों को याद रखनेवाले प्रतीत होते हैं, कितु d स्वेच्छा से पुनः 
. स्मरण करने में अ्रसमर्थ होते हैं। "Hug उतमें तर्क श्रथवा समभने की 
क्षमता नहीं होती । 
= teeta तथा सामाजिक कीट — कीटसंघ किसी एक विशेष जाति का 
गा जातियों का हो सकता है । इस प्रकार का साथ निष्क्रिय, श्रथवा सक्रिय 
six कीट्जीवन के कुछ ही श्रंशों तक, श्रथवा पूरे जीवन भर, चल 
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[9] निष्क्रिय कीटसंघ — agar तरंग, ज्वार भाटा अथवा हवा के 


प्र र साहचर्यं — भोजन, AJA, निद्रा, दलीय उड़ान ami- 
न निष्क्रियता (एस्टिवेशन, Estivation) saat शीत- 
(हाइवनॅशन, Hibernation) छोटे श्रथवा बड़े दल में 

हो सकते a जो कीट किसी संघ श्रथवा 
nísr सामाजिक नहीं हैं, यूथचर ( ग्रिगेरियस, 
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साथ कीट बड़ी संख्या में किसी स्थान पर इकट्ठा हो जाते हैं। इस 


State Museum, Hazratganj (Soph 


कोट विज्ञान 


संघ प्राश्नोपोडा (Phylum Arthropoda) 


लेपिडॉप्टरा (Lepidoptera) गण की १. तितली (Butter- 

fly) और २. शलभ (Moth); डिप्टरा (Diptera) गण की 

३. मक्खी (House fly) तथा ४, मच्छर (Mosquito); 

साइफ़ोनप्टरा (Siphoneptera) गण का ५. freq (flea) ; 

हाइमेनॉप्टरा (Hymenoptera) गण की मधुमक्खी : 

६. श्रमिक, ७. रानी तथा द. पुंमधुप (Drone) श्रौर इसी 
गण की ९. ततैया (Wasp) तथा १०. चींटी । 


[ ग ] ग्रीप्सनिष्क्रिय अथवा शीतनिप्क्रिय साहचर्य -- बहुत से 


l कारणा, जैसे सुरक्षित स्थान का BATT करना, कीटों, जैसे इंद्रगोप (लेडी 


बर्ड बीटल, सिरेटोमेगिला मेकुलाटा, Ceratomegilla maculata ) 
को, ग्रीष्मनिष्क्रिय होने, QM बनने waar निक्रियता के लिये बाध्य करते 
हैं। विभिन्न समूहों में एकत्र होने (Congregation) के स्वभाव में 
भिन्नता होती है । 


[ घ ] रक्षात्मक समूहम (प्रोटेक्टिव ऐग्रिगेशन, Protective 
ggregation) —— प्रपने समूहगत स्वभाव के कारण कीट संभवतः परोप- 
जीवियों, शिकारी शत्रुश्रों और प्रतिकूल ऋतुश्रों से सुरक्षित रहते हैं। शीत 
निष्क्रिय कीठों, जैसे qa (Whirligig beetle) पर यह बात विशेष 
रूप से लागू होती है । 
[ ङ | प्रत्राजी समूहन (Migrating aggregation) — कीड 
बहुधा Jed समूहों में देशांतर गमन करते हैं । प्रोसेशन मॉथ [ Cnetho- 
5%) processione] का, जो äg ( Oak ) gar पर 


£ 


कीटविज्ञानं 


निर्वाह करता है, रात्रिप्रब्रजन तथा चारा एकत्रित करनेवाली एवं सैन्य दल 
बांधकर चलनेवाली चींटियां इसके उत्तम उदाहरणा हैं । 

[च ] झुंड में उड़नेवाला समूह (स्वामिग ऐग्रिगेशन, Swar- 
ming aggregation) — दल या भुंड बताकर कीटों के चलने को eam 
कहते हैं । वास्तविक Ws बनाकर उड़ने की Aled मेथुन से संबंधित होती 
है । मधुमक्ली, चींटी ग्रोर दीमक की उड़ान इसके सामान्य उदाहरण हैं । 

[ छ ] शयन age («tmr ऐयग्रिगेशन, Sleeping aggre- 
gation) — बहुधा कीट अपनी सक्रियता बंद कर देते हैं UK सोने लगते 


हैं। क्षीरपाद (मिल्क बीड, Milk weed) तितलियाँ श्रपने वार्षिक 
स्थानांतरण के समय सोने के लिये एकत्रित होती हँ । 

| ज ] gaama (डिससोसिएशन, Dissociation) — कीटों की 
कुछ जातियाँ विभिन्न कारणों से gan होने के लिये ara होती हैं। 
शकारी कीट, पेंटाटॉमिडी (Pentatomidae), vgaregst (Keduvii- 
dae) तथा फाइमेटिडी (Phymatidae) À maga aga बड़ी 
संख्या अंडों से उत्पन्न होती है और जन्म के पश्चात्‌ शीघ्र ही भोजन की खोज 
में बिखर जाती है, क्योंकि एक ही स्थान पर भोजन का भ्रमाव होता है । 

[ ऋ ] सामाजिक agga — वे कीट जो संगठित समूहों श्रथवा ऐसे 
वासस्थानों में रहते हैं, जहाँ श्रम का विभाजन होता है और श्रमिक कीट 
शिशु कीटों को भोजन प्रदान करते हैं, सामाजिक कीट कहलाते हें । उनकी 
सामान्य तथा सार्वलौकिक विशेषताएँ ये हैं: भ्रपेक्षाकृत बड़ी Ararat, 

सहयोग, श्रमविभाजन, साधारणतः पाथेय का उत्तरोत्तर संग्रह, MIAA, 

चबाए भोजन का विनिमय (ट्रॉफेलेकिसिस, trophallaxis), किसी किसी 
में दल बनाकर उड़ान करना और त्युनाधिक परिष्कृत नीड़ का निर्माण । 
प्रत्यक्ष रूप से quia: रूपांतरण करनेवाले कीटों का, जैसे चींटियों, मधु- 
adi, गुंजमधुमक्खियों (daa बीज, Bumble bees), पत्नततैयों 
( पेपर amer, Paper wasps ) श्रादि का स्वभाव सामाजिक होता है । 
क्रमिक रूपांतरण करनेवाले कुछ कीटों में भी, जैसे श्राइसाँप्टरा (Isoptera) 
तथा डरमॉप्टरा (Dermoptera) में, सामाजिक आदतें होती हैं। 
एंबाइइडाइना (Embiidiena) तथा स्कैराबीइडी (Scarabaeidae) 
अपने शिशुओं का ध्यान रखते हैं भ्रोर प्रारंभिक अवस्था के ही सामाजिक 
या उपसामाजिक कहे जाते हैं | 

[ य ] एकांतप्रिय कीट (सॉलिटरी इंसेक्ट्स, 9011[ध9 insects) — 
इनकी आदतें स्वतंत्र भोजन प्राप्त करनेवाले और सामाजिक जीवन व्यतीत 
करनेवाले कीटों के मध्य की होती हैं। यह स्वभाव” मुख्यतः मधुमक्खियों 
श्र aa में पाया जाता है, यद्यपि wer जातियों भी इससे वंचित नहीं हैं । 

[ ड | स्शतोपजीवी अथवा भंगी कीट (साप्रॉफागस इंसेक्ट, Sapro- 
phagous insects) --- भ्रल्पपोषक तत्वोंवाले, अनुपयोगी पदार्थों का उप- 


कलाबाज बीटल (Tumble beetle) 


बीटल का यह जोड़ा गोबर की गेंद को, लुढ़काकर ले 
जा रहा RI 
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योग करने में समर्थ, ्राहारनाल के अ्रतिरिक्‍्त, भंगीकीटों के स्वभाव में कोई 
विशेष परिवतंन नहीं होता 1 भंगोकीट मुख्यतः थाइसान्युरा (Thysanura), 
कोलेंबोला (Collembola), ब्लैटिडी ( Blattidae ) तथा निम्न श्रेणी 
के कोलिश्राँप्टरा (Coleoptera) तथा डिप्टरा (Diptera) में पाए 
जाते हैं । 

[ ड ] शिकारी कीट (प्रेंडाटसे, Predators) -- ये दूसरे प्राणियों 
के ऊपर जीवननिर्वाह करते हैं। शिकारी कोठों की विशेषता हैं कि वे 
किसी पोषक पर अस्थायी रूप से स्थित रहते हैं, क्योंकि वे एक के बाद दूसरे 
पोषक अपनाते हैं श्रोर कभी कभी तो सैकड़ों का भक्षण कर डालते 
हें । alate (Orthoptera) गणा का मैंटिडी (Mantidac) 
परिवार, न्यूरॉप्टरा (Newroptera) के fsa, ग्रोडोनाटा (Odonata) 
के निमजक तथा प्लीकॉप्टरा (Plecoptera), बहुसंख्यक हेटिरॉप्टरा 
(Heteroptera) और हाइमेनॉप्टरा (Hymenoptera) शिकारी 
जातियों के अंतर्गत श्राते हैं । 

परोपजीवी (Parasites) -- वे जातियाँ हैं जो दूसरे प्राणियों से, 


बिना उन्हें मारे, श्रपना भोजन प्राप्त करती हैं श्रौर प्रायः केवल एक ही, 


पोषक पर आक्रमण करती हैं । जूँ इस समूह का श्रच्छा उदाहरण है । 

अध्ध॑परोपजीवी (पेरासाइटाइड, Parasitoids) — परोपजीवी श्रौर 
शिकारी दोनों के मव्य के स्वभात्रवाले कीट श्रर्थपरोपजीवी कहलाते हैं। 
पहले तो यह परोपजीवी रहता है श्रौर पोषक के ममंस्थल को छोड़ता 
चलता है, वाद में यह शिकारी बन जाता है और पोषक का भक्षण कर 
जाता है । इस प्रकार के ग्रर्घपरोपजीवी sae संख्या में डिप्टरा तथा 
हाइमेनाँप्टरा वर्ग में मिलते हैं । 

कीट तथा पोधों का संबंध — पौधे तथा कीटों का संबंध पारस्परिक 
हो सकता है। इसमें पौधे या कीट में से कोई भी लाभान्वित हो सकता है। 
कीटों में श्रधिकांश स्वतंत्र रूप से भोजन करनेवाले होते हें कुछ तो भुमि 
के भ्रंदर निवास करनेवाले और श्रव्य जलीय होते हैं, किंतु सभी पोषक के 


बाह्य भाग का ही भोजन करते हैं और विचरण करने के लिये ada होते « 


हैं। जो कीट विस्तृत या कम विस्तृत क्षेत्रों से भोजन प्राप्त करते हैं वे 
खाद्यान्वेषक (Forager) या शिकारी हे । सभी वर्ग फे कीटों में भोजन 
करने की स्वतंत्र आदतें होती हैं। कुछ चूसक होते हैं AK कुछ चबानेवाले । 
टिड्डे (Grasshoppers), जून बीटल (June beetles), कट ay 
(Cut worms), art वर्म (Army worms), Ggw टेंट (Apple 
tent), दी कैटरपिलर (Tea caterpillar), वेब वर्म (Web worms) 
ग्रौर लीफ बीटल (Leaf beetles) खाद्यान्वेषी जीव gi वे agar 
झुंड में मिलकर कार्य करते हैं AK प्रत्यक्ष क्षति wad हैं। war 
जातियाँ, जैसे ( पॉलिफीमस, Polyphemus ) के few अधिकतर भ्रकेले 
ही खाते हैं । 


पत्तों में खुरंग बनानेवाले कीट --- इस जाति के fea (लार्वा) 
श्रस्थायी रूप से अथवा जीवनपर्यंत पत्तों के बाह्य त्वचीय दो स्तरों के बीच. 


निवास करते श्लौर पोषित होते हैं। कोलिऑप्टरा (Coleoptera), — 
लेपिडॉप्टरा ( Lepidoptera), डिप्टरा तथा हाइसेनॉप्टरा गण के कीटो | 


Pa 


में पत्तों में सुरंग बनाने की आदत है । 


पत्तों को लपेटनेवाले कीड़े -- कीट के ऐसे डिभो द्वारा पत्ते कंडलाकार्‌ 


बनाए जाते हैं। ये डिभ रेशम कातते हैं, जो पत्ते को मोडने wag 
लपेटने के लिये प्रयुक्त होता है। यह Aad AART: 


v.d 
- 


E 


_कीटविज्ञान 


डुस्फोट ( Gall) कीट — पौधों में द्रुफोट के मुख्य वाहक कीट 
Sx किलनियां है। कोलिग्रांप्टरा, लेपिडॉप्टरा, होमॉप्टरा, थाइसेनॉप्टरा, 
डिप्टरा ओर लेपिडॉप्टरा गणो के कीटों में यह श्रादत होती हे । 
` बेघक (Boring) कीट — पौधे, प्राणी तथा भूमि आदि अनेक 
पदार्थों में कीट छेद करते हैँ । पूर्ण रूपांतरित तथा हन्विकायुक्त मुखांग वाले 
कीटों में मुख्यतः छेद करने की आदत होती है । कोलिम्रॉप्टरा, लेपिडॉप्टरा, 
डिप्टरा और हाइमेन!प्टरा वर्गों के अंतर्गत वेधक कीट पाए जाते हैं । 
आंतर्भोम (Subterranean ) कीट — ये अपना आंशिक या पूर्ण 
जीवन भूमि में मिट्टी के नीचे व्यतीत करते हैं। जापानी भृंग ( Japanese 
Beetle) अपने जीवन के ग्यारह महोते s, डिभ और प्यूपावस्था में भूमि 
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संघ आश्रोपोडा ( Phylum Arthropoda ) . 


गणा थाइसान्युरा ( Thysanura) की १. रजतमीन 
( Silver-fish ); गण miea के २. fegt ( Grassho-- 
pper ), ३. मींग्रर ( Cricket.) तथा v. तेलचट्टा ( Cockro- 
^ ach ); गणा श्राइसाँप्टरा (Isoptera ) के दीमक :. ५. श्रमिक, 
&. सिपाही तथा ७, रानी; गण होमॉप्टरा ( Homoptera) 
का ८. पादप-युका ( Plant louse); गण ग्रोडोनेटा 
( Odonata ) का ९. cara पतंग ( Dragon fly ); 
. faeu (Hemiptera) का १०. मत्कुण ( Bug ) तथा 
. _ कोलिश्रॉप्टरा FE a9 | का ११. बीटल ( Beetle) i 


के नीचे व्यतीत करते हैं और भोजन तथा मैथुन के निमित्त कुछ समय 


करे लिये वाहर निकलते हैं; तदुपरांत भ्रंडे देने के लिये के नीचे 


CC-0. UP State 
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` परिवर्तन के 


` प्राणिशात्त्रियो के लिये विशेष श्रव्ययन के विषय रहे हैं। 


Alin Hazratganj. Lucknow 


कीटाहारी stg 


चले जाते हें । दूसरी ओर लेपिडॉप्टरा (Lepidoptera) प्यूपावस्था भें 
कुछ ही समय के लिये भूमि में प्रवेश करते हैं । पृथ्वी के भीतर रहनेवाले 
श्रधिकांश कीट अपने जीवनेतिहास का कुछ ही अंश Ws, भ, निफ, प्युपा, 
अथवा वयस्क के रूप में जमीन के भीतर व्यतीत करते हैं। भूमि के नीचे 
एक या अनेक अवस्थाएँ व्यतीत की जा सकती हैं। अधिकांश वर्गों में 
जमीन के भीतर रहने की आदत होती है । 

जलीय ( Aquatic ) कीट — वे जातियां हैं जो अधिक या कम 
जल से संबंधित होती हैं। हेलोवेटिस (Halobates) जीनस के वाटर 
स्ट्राइडर, जेराइडी ( Gerridae ), यथार्थ में छिछले जलीय हैं। प्रायः 
जलोय कीटसपूहों में उष्णा स्रोतवासी कीट पाए जाते हैं 

खोल निर्माता (Caseanaking ) कीट — कीट की आरंभिक 
जीवनावस्था, श्रर्थात्‌ अंडे, [ew तथा प्यूया को अ्रवस्था, प्रायः खोल में बंद 
होती हैं। थाइसान्युरा कोलेंबोला ( Thysanura Collembola ) 
तथा ग्रॉर्थाषटरा ( Orthoptera ) के अतिरिक्त लगभग सभी वर्गो के 
कीटों में खोल बनाने की श्रादत होती हे । 

सक्रियता का स्थगन — विश्राम के प्रायः दो रूप होते हैं : शारीरिक 
विकास का रुकना, जिसे डायापॉज़ ( Diapause ) कहते हैं, और सक्रियता 
का रुकना, जिसे किनेटोपाँज Kinetopause ) कहते हें । कीटजीवन की 
किसौ भी श्रवस्थ। में शारीरिक विकास रुक सकता हे, कितु संभवतः si 
और प्यूपा श्रवस्था में यह. रुकना बिलकुल स्पष्ट होता हे । किनेटोपॉज 
कई प्रकार से हो सकता है, जैसे विश्राम, निद्रा, मूर्छा, ग्रीष्मकालीन 
निष्क्रियता, शीतकालीन निष्क्रियता श्रीर मृत्यु । [ ज० प्र० थ० ] 


कोटाहारी sid के, कुछ भ्रादियुग के प्राणियों के श्रनुरूप तथा 


कुछ अत्यधिक विशेष प्रकार के जंतु एकत्र हैं। d छोटे छोटे जीव 
कदाचित्‌ श्रनादि काल से श्रपनी शारीरिक रचना में बिना किसी बड़े 
चले श्रा रहे हैँ । कीटभक्षकों की सबसे श्रनोखी 
विशेषता यह है कि इनकी श्रेणी में ्रनगिनित प्रकार के प्राणी हैं । 
श्राजकल जो कीटभक्षक पाए जाते हैं उनमें स्तनधारी वर्ग के कतिपय 
ऐसे प्राणी हैं जिनकी या तो शारीरिक रचना अद्भुत है, saat 
स्वभाव सर्वथा विचित्र हें । इन्हीं कारणों से कीटाहारी वर्ग के जंतु 
मंगो- 
लिया का 'फ़ासिल' कीटभक्षी, डेल्टाथीरिडियम (Deltatheridiun), 
इस वर्ग का श्वेत रंग का एक Aid प्राचीन जंतु था | इसकी लंबे श्राकार 
की आगे निकली हुई खोपड़ी दो इंच से कम लंबी होती थी, कितु आधुनिक 
युग के कीटाहारी जंतुओं के समान इसको विशेष नासिका नही थीं । 
कीटाहारियों की पहिले चार श्रेणियाँ मानी जानी थीं, कितु श्रब तीन 
मुख्य श्रेणियाँ हैं क्योंकि यह ज्ञात हुआ है कि डरमेप्टरा (Dermaptera) 


SN 


इस वर्ग के श्रंतर्गत बहुत से श्रांत प्राचीन स्वरूप 


eA a NP 


चित्र १. Eque (Tenrec) नामक कीटादारी 
हिंद महासागर में स्थित मेडागास्कर द्वीप में पाया जाता है । 


} 
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कीटाहारी ज॑तु 


वर्ग इन श्रेणियों के stata नहीं है। कीटाहारियों के वर्गीकरण में ग्रत्य- 
धिक विविधता और श्रसमानता पाई जाती है । जहाँ दो श्रेणियों के जंतुग्रों 
में श्रत्यधिक समानता पाई जाती है वहाँ तीसरी श्रेणी इनसे बिल्कुल 
श्रलग श्रौर भिन्न प्रकार की प्रतीत होती है। इस दृष्टि से. मैडागास्कर 
द्वीप के अनोखे टेनरेक ( Tenrec ), पश्चिमी श्रफ्रीका के श्रू ( Sorici- 
dae shrew ) नामक कीटाहारी तथा पश्चिमी द्वीपसमूह के सोलेनाँडान्स 
( Solenodons ) 3 सर्वथा भिन्न 21 इसके विपरीत साही तथा ag 
grat का एलिफँट श्र ( Elepbant shrew), जिनको मेक्रोस्के- 
लिड्स (Macroscelides) कहते हैं, अत्यधिक सजातीय मालूम'होते हैं । 

कीटभक्षकों की श्रेणी का कोई भी जंतु बड़े श्रथवा मध्यम आकार 
तक के स्तनधारी जंतुओं के रूप में विकसित नहीं हुआ, फलत: 


» 
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3, साही नामक जंतु 


भ्रधिकांश जंतु छोटे आकार के ही रहे हैं। फिर भी मेडागास्कर के 
सेंटीटेस जंतु, जो केवल दो फुट cia होते हैं, इस श्रेणी के सबसे बड़े जानवर 
$1 साधारण ^U (छछूंदर) सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी है। कदाचित्‌ 
अपने छिपे रहने के स्वभाव तथा छोटे ग्राकार के कारण ही ये कीटाहारो 
क्रिटेशस युग ( Cretaceous period ) से लेकर sra तक इतनी लंबी अवबि 
में भी समाप्त नहीं हुए । श्रनुमानतः सब प्रकार के कीटाहारियों का मस्तिष्क 
छोटा तथा ATA पूर्वजों की भाँति होता था । इन स्तनधारी जंतुओं के पुरे 
संक्रमण काल में दांत तथा खोपड़ी की बनावट भी अ्रधिकांशत: उनके 
पूर्वजों के आकार की ही भाँति चली भ्रा रही है । खोपड़ी से उनकी बहुत 
सी आदिकालीन विशेषताओं का पता चलता है, जैसे अपूर्ण मॉसविहीन 
कनपटी की हड़ी श्रौर कान का खुला हुआ छिद्र, जिसमें कान की हड्डी केवल 
आंशिक वृत्त बनाती है। श्रादिकालीन कीटाहारियों के ढाँचे के सामान्यतः 
ग्रनुरूप ही इस वर्ग के प्राणियों के ढाँचों की रचना wa भी चल रही है, 


चित्र २. मेक्रोस्केलिड ( Macroscelide ) नामक 
हस्ति gua 
यह श्रपने परिवार का सबसे बड़ा प्राणी हे । 


कितु कुछ समूहों में जो थोड़ा सा अंतर दृष्टिगोचर होता है, वह उस जीव 
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इस श्रेणी के 
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खोदने के लिये बड़े सशक्त होते हैं। श्रन्यथा उसकी रहन सहन, शरीर पर 
मुलायम बाल के स्थान पर काँटे होना, छिपकर सोना, छोटे श्राकार का 
होना और खतरा पड़ने qx अपने शरीर को मोड़कर गेंद के श्राकार का 
वना लेना, ये सारी विशेषताएँ उसके पूर्वजों की विशेषताश्रों की ही श्रोर 
संकेत करती हैं । 

भ्राजकल पाए जानेवाले श्रधिकांश कीटाहारी निशाचर होते हैं, जो 
प्राचीन युग से ग्रपरिवतित रूप से चली श्रा रही स्तनधारी जीवों की विशेष- 
ताश्रों को धारण करते हैं । यहो कारण है कि साही में काँटे होते हैं और 
मोल में छिपे रहने का स्वभाव होता है। बहुत से कीटाहारी शीतकाल में 
सो जाते हैं । इसीलिये उनके शरीर में चर्वी की श्रधिकता होती है। इस 
श्रेणी में सर्वाधिक महत्व के प्राणी श्रू होते हैं । 

कीटाहारियों का वर्गीकरण अत्यंत कठिन है, क्योंकि इसके Faria 
कीटाहारी जंतु कभी किसी वर्ग में रखा जाता है और कभी किसी में । 
दाँत, खोपड़ी nx मस्तिष्क की रचना के अनुसार तो यह कर-पक्ष-वर्ग के 
चमगादड़ जैसे अन्य प्राणियों के समान हें । इसके अतिरिक्त इनके sui 
का भ्रव्ययन करने से, विशेषज्ञों के अनुसार, ये कोटाहारो लेमुर ( Lemur ) 
जाति के बंदरों के अनुरूप प्रतीत होते हैं तथा कुछ के अनुसार ये द्विदंत 
के ही समीप है। पेड़ पर रहनेवाले श्र की परिगणना इसी कीटाहारी 
श्रेणी में होती थी, परंतु ग्ब स्थिति भिन्न है, और श्रू प्राइमेट ( Primate ) 
वर्ग में रखे गए हैं। इस प्रकार कीटाहारी जंतुओं We प्राइमेट वर्ग के 
बंदरों में भी निकट्ता देखी जाती है । 

कुछ विशेषज्ञों के श्रनुसार कीटाहारियों के जालडोडांटा ( Zalambdo- 
donta ) तथा डाइलडोडॉण्टा उपवर्गा के विभाजन से उनको पारस्परिक 
जातीयता तथा संबंध होने का ग्रोभास नहीं होता । कीटाहारियों का 
सर्वाधिक च्यायसंगत वर्गीकरण तभी संभव होगा जब उनके ग्रनेक समूहों 
को कीटाहारी स्वीकार किया जाय । सिंपसत ने “सुपर फ़ेमिलीज'' के रूप 
में इनका वर्णात किया है । इस प्रकार सिंपसन के अनुसार कीऱाहारियों का 
वर्गीकरण निम्नलिखित है : 

( १ ).टालपिडी ( Talpidae ) कुल — इस कुल में छछूदर के 
समान 'मोल' नामक जंतु है ( चित्र ४) यह श्रू की श्रपेक्षा रूप रंग 


चित्र ३. eat के समान मोल नामक प्राणी 


में भिन्न होता है तथा पूर्वी देशों को छोड़कर सभी जगह पाया 
जाता है। इसमें UG की संपूर्ण दंतावली पाई जाती है । . 


(3) सोरिसिडी (Soricidae ) कुल — इस श्रेणी में श्रू जैसे 
जंतु संमिलित हैं (चित्र २) । विशेषज्ञों के मतानुसार यह कुल 
पर्याप्त प्राचीन हे । इसके प्रंतगंत पाए जानेवाले जंतु व्यापक रूप से तथा 
पृथ्वी के प्रत्येक भाग में बहुत अ्रधिक संख्या में पाए जाते हैं। भूख अधिक 


की किसी विशेष श्रावश्यकता की पूर्ति के लिये हुआ प्रतीत होतो है। Fa के कारण ये जंतु हर समय भोजन करते रहते हैं, फलतः ये एक दिन 


उदाहरणार्थ, छछूँ दर के समान मोल (Mole) के हाथ भ्रौर पैर जमीन 
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दंतरचना pO होती है जो मोल की दंतरचना से भिन्न Pa 


ये प्राणी समस्त युरेशिया, उत्तरी अमरीका तथा अफ्रीका में पाए जाते हैं। 

( ३ ) एरीनेसीइडी ( Erinaceidea ) gw — इस श्रेणी का 
प्रतिनिधित्व साही करते हैं। इस परिवार में भी कीटाहारी दो प्रकार 
के होते हैं, जिनका वर्गीकरण इस प्रकार है: (क ) साही ( हेजहाग्स, 
Hedgehogs ) तथा ( ख ) जिमन्युरा ( Gymnura ) | 

देखने में ये दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होते हुए भी परस्पर निकट 
संबंधी हैं । इन कीटहारियों की शरीररचना में उन भ्रादिकालीन स्तनधारी 
प्राणियों की विशेषताएँ विद्यमान हैं जो 'डाइनोसार' ( Dinosaur ) के 
समकालीन थे । साही की पाँच जातियां हैं । ये दूसरे स्तनधारो प्राणियों की 
अपेक्षा अधिक छोटे भ्राकार के जंतु होते हैं । इनके हाथ पेर भी छोटे छोटे 
होते हैं जिनमें पतले ओर तोक्ष्ण पंजोंवाली छोटी श्रौर पतली उँगलियाँ 
तथा अँगूठे होते हें । साही का स्वभाव जाति, जलवायु तथा निवास- 
स्थान के अनुसार मिन्न प्रकार का होता है। अत्यधिक शीत, ताप 
तथा शुष्क मोसम में, जब Wer की कमी हो जाती है, ये जंतु निष्क्रिय हो 
जाते हैं । उदाहरणार्थ, भारत में साही स्वभावतः रात में ही निकलता है, 
परंतु अफ्रीका में वह दिन में भी चलता फिरता दिखाई पड़ता है। इनके 
एक.बार में चार से लेकर छः तक बच्चे होते हैं। नवजात शिशु कुछ 
समय तक दृष्टिविहीन होते हैं उनके नग्न शरीर पर श्वेत और छोटे काटे 
दिखाई देते हैं, जो आरंभ में मुलायम होते हैं, कितु दो तीन दिन के 
पश्चात्‌ कठोर होने लगते हें । इनकी दंतरचना भी कुछ कीटाहारी जंतुश्रों 
की दंतरचना से भिन्न श्रर्थात्‌ aU होती 21 

२१२३ 

(४ ) डरमॉप्टरा ( Dermoptera ) कुल — कुछ समय पहले 
इस वर्ग के प्राणी मूलतः कीटाहारी वर्ग के अंतर्गत माने जाते थे । 
सच तो यह है कि डरमॉप्टरा का वर्गोकरण सदैव ही मतभेद का विषय 
वना रहा है । यह कभी किसी जाति में कभी किसी में रखा गया है। 
आधुनिकतम वर्गीकरण के फलस्वरूप डरमॉप्टरा को कीटाहारी वर्ग से श्रलग 
कर अब स्वतंत्र स्थान दिया गया हे । ये कीटाहारी जंतु दक्षिणी श्रमरीका, 
श्रास्ट्रेलिया, ध्रुव देशों और मरुस्थलो के अ्रतिरिक्त संसार में सब स्थानों पर 
पाए जाते हैं । [ do sro qo ] 


द कीटाहारी पोधे कीटाहारी जंतुश्रों की भाँति कुछ पौधे कीटाहारी 


होते हें । कीटाहारी पौधों की कुल ४०० जातिया 
पाई जाती हैं, जिनमें से प्रायः ३० जातियाँ भारत में पाई जाती हैं। ये 
qa ऐसे स्थानों पर पनपते हैं जहाँ नाइट्रेट का श्रभाव रहता है, श्रथवा 
वे जमीन के नाइट्रोजन को उपयोग में लाने में श्रसमर्थ होते हैं। जीवन के 
लिये प्रोटीन sedg श्रोवश्यक है श्रौर इसे प्राप्त करने के लिये पौधों को 
नाइट्रोजन मिलना चाहिए | नाइट्रोजन के लिये ये पौधे निकट श्रानेवाले 
कीड़ों का भक्षण करते हैं। ऐसे कुछ पौधे निम्नलिखित है : 
( १ ) azana ( Drosera ) — ag पौधा तालाबों के किनारे 


_ पाया जाता है। इस पौत्रे में गोलाई में लगी करीब २५ पत्तियाँ होती हैं। 
. प्रत्येक qd पर करीब २०० छोटे छोटे संवेदक बाल होते हैं, जिनकी 


` चोटी घर एक चमकीला पदार्थ ख़वित होता है और कीड़ों को श्राकषित 


करता 21 कीड़ा इसे मधु समभकर जैसे ही पत्ते पर बैठता है, संवेदक 
बाल चौकन्ने हो जाते हैं श्रीर मुड़कर कीड़े को पकड़ना शुरू करते तथा 
पते के निचले भाग में उसे ख़ॉंचकर ले जाते हैं। "a पत्ते से एक पाचक 
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चित्र १, मक्खाजाली ( Drosera ) 
१. पूर्णा पोधा; २. एक पत्ता: क. कीड़े को श्राकधित करनेवाला 
वाल; ख, कीड़े को मारमेवाले बाल d 
रस निकलता है जो कीड़े के मांस को घुला देता हे । इसे फिर पौधे चूस 
लेते हैं (चित्र १)। 
स्वादिष्ट कीड़े मिलने पर यह पौधा श्रावश्यकता से श्रधिक खा लेता 
है और तब बीमार पड़ जा सकता है। ऐसी हालत में कुछ समय के लिये 
यह खाना बंद कर देता हे । 
( २) व्लैडरवर्टं (Bladderwort ) — ag बारीक पत्तोंवाला 
जड़रहित पौधा है, जो तालाबों में तैरता हुआ पाया जाता हे । इसकी 


चित्र २. ब्लैडरवर्ट ( Bladderwort ) 

१. qui पौधा; २. एक ब्लैडर : क. संवेदक बाल, ख. द्वार, 
RE "uer mE पानी बाहर निकालनेवाले ब्राल | 
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i 
कुछ पत्तियां फूलकर थैली या ब्लैडर के श्राकार की हो जातो हैं। प्रत्येक 
Gerd मुँह के पास एक द्वार रहता है जो केवल. श्रंदर की श्रोर खुलता 
है ।.ब्लेडर के मुँह पर तीन संवेदक बाल रहते हैं। पानी में तैरता gU 
कीड़ा इन बालों के स्पर्श में श्राते ही ब्लैडर के xax ढकेल दिया जाता 
$1 द्वार बंद हो जाता है श्रोर ब्लेडर के श्रंदर केद किया गया कीड़ा मर 
जाता है । पाचक द्रव द्वारा अब इस कीड़े के मांस का शोषण होता है। 
ब्लैडर को दीवारों पर लगे हुए कई छोटे छोटे बाल रहते हैं, जो ब्लेडर के 
पानी को बाहर निकाल देते हैं श्रोर द्वार फिर से खुल जाता है 
( चित्र २ )। 

सुंदरी का पिंजड़ा ( Venus’s-flytrap ) — यह पौधा श्रमरीका 
में पाया जाता है। इस पौधे के पत्ते का ऊपरी भाग दो पल्लवों ( flaps ) 


चित्र ३. सुंदरी का पिंजड़ा ( Venus’s-flytrap ) 


क. पिजड़ा खुला हुआ; ख. संवेदक वाल; ग, पिजड़ा कोड़ा 
पकड़ते हुए। 


के आकार का होता है श्रोर बीच में एंजिसवाले भाग पर छः संवेदक बाल 
रहते हैं । मधु की तलाश में भटकता हुआ कीड़ा जैसे हो इन बालों को 
स्पर्श करता है, दोनों पल्लव कसकर da हो जाते हैं A कीड़ा इस सुंदर 
पिजड़े में बंद हो जाता 21 ग्रंथियों से निकला पाचक रस इस कीड़े को 
सोख लेता है। कीड़ा खत्म होने पर पिजड़ा श्राप ही आप खुल जाता है 
(चित्र ३)। र 

डाविन के मतानुसार यह संसार का सबसे अधिक आश्चयंजनक पोधा 
हे | पेंसिल की नोक अथवा ऊँगली द्वारा स्पर्श करने पर यह पिजड़ा बंद 
नहीं होता, कितु कीड़ा बैठते ही वह कसकर बंद हो जाता है । 

( 9 ) azai पोधे ( Pitcher plants ) — इन पौधों के पत्ते 
qui रूप से या उनका कुछ भाग सुराही के भ्राकार का होता है, जिसकी 
लंबाई एक इंच से एक फुट तक देखो गई है। भारत में दो प्रकार के 

` सुराहीवाले पौधे पाए जाते हैं 
( क ) सरसेनिया (Sarsainiya) — इसमें पुरं पत्ता सुराही 
में परिणत हो जाता है श्रौर उसमें पानी भरा रहता है । सुराही के ऊपरी 
भाग पर नीचे की ओर मुड़े हुए कई बाल रहते Ft मधु के लालच में 
कीड़ा सुराही पर आकर बैठ जाता है श्रोर सुराही में फिसल जाता है। 
बाहर निकलने का प्रयत्न करने पर सुराही के मुँह पर लगे हुए बाल उपे 
. फिर से श्रंदर ढकेल देते हैं। सुराही के पानो में डूबकर कीड़ा मर जाता 
है और पाचकरस द्वारा उसका शोषण होता है। दूर से दिखनेवाली मधु 
वास्तव में कीड़े के लिये मौत की सुराही रहती है ( चित्र ४) । 
ee ATS | 
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चित्र ४, सरसेनिया ( Sarsainiya ) 
क. कीड़े को नीचे ढकेलनेवाले बाल; ख. सुराही; ग. पानी में 
डूबता हुआ कीड़ा । 
( ख ) नेपंथीस ( Nepenthes ) — इस पौधे में पत्ते का ऊपणे | : 
हिस्सा सुराही के भ्राकार का होता है और इसके मुँह पर ढकून रहता है । f 


^, 
JV 


faa २. नेपेथिस ( Nepenthis ) 

क. GHA; ख. पकड़ा गया कीड़ा; ग. सुराही |. x 
सुराही की परिधि से एक तरल पदार्थं निकलता रहता है जो कीड़ों को 
आ्राकषित करता है। बैठते ही कीड़ा अंदर फिसल जाता है भौर वहाँ | 
मर जाता है। सुराही के अंदर के बैक्टीरिया उसे सड़ाते हैं और तब | 
वह्‌ पौधों द्वारा शोषित हो जाता है (चित्र ५)॥ [ Ho बि० e1 


कोटोन वे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें कार्बनिल समूह होता है और 

जिनका सामात्य सूत्र सू-काग्रो-मू/ (R-CO-R’) होता 
है। यदि मू ( २) तथा सू' ( 1२” ) एक ही मूलक हों तो कीटोन को 
सरल कीटोन और यदि मू ( RO तथा g (RÀ) विभिन्न मूलक हों तो 
उसे मिश्रित कीटोन कहते हैं सरल कीटोन का सबसे साधारणा उदाहरणा 
ऐसीटोन है जो कार्डाइट नामक विस्फोटक पदार्थ बनाने में विलायक के रूप 
में प्रयुक्त होता हे । मिश्रित कीटोन का साधारण उदाहरण ऐसीटोफीनोन 


है, जो हिपनोन के नाम से नींद लानेवाली दवा के रूप में प्रयुक्त 
होता है। 


बनाने की विधियाँ — ( १ ) द्वितीयक ऐलकोहलों के आक्सीकरण 


„से; ( २ ) उष्मा या उत्प्रेरकों की सहायता से द्वितीयक ऐलकोहलों के 


विहाइङड्गोजनीकरण से; ( ३ ) कार्बनिक eat के केल्सियम लवरों 
के शुष्क आसवन करने से । इसके लिये थोरि्ा, जिरकोनिग्रा या मेंगनस 
HIMES का ४००-४५०° Ho पर उपयोग होता है; ( ४) ऐसीटिलीन 
यौगिकों को तनु सल्फ्युरिक अम्ल तथा मरक्युरिक सल्फेट की उपस्थिति में 
जलयोजित करने से: मू-का<काहा ¬> सूकाओकाहा, (R-C=CH) 


ग्रीनयाडे श्रभिकर्मक की क्रिया से; ( ६ ) कार्बनिक योगिकों में उपस्थित 
-काहा.- ( -CH,- ) मूलक का -काओ- ( -CO- ) में सिलीनियम 
डाइअआक्साइड या क्रोमिक अम्ल द्वारा श्राक्सीकरण करने से; ( ७ ) फ्रीडेल 
क्राफ्ट की अभिक्रिया से; ( 5 ) श्रम्ल क्लोराइडों के रोजेनमुंड विधि द्वारा 
भ्रवकरण से; ( & ) श्वुंखला के बीच एक ही कार्बन में संयुक्त दो हैलोजन 
परमाणुश्रोंवाले यौगिकों के जलविश्लेषण से । 


सामान्य अभिक्रियाएँ — कार्वनिल समूह कीटोनों के uum ऐल्डि- 

हाइडों में भी होता है। अंतर केवल इतना है कि ऐल्डिहाइडों में मू! ( R') 

के स्थान पर हाइड्रोजन होता है । इसीलिये इन दो वर्गों के यौगिक आपस 

में पर्याप्त समानता प्रदर्शित करते हैं। सोडियम तथा ऐलकोहल द्वारा 
अवकरण करने पर wag, > काश्रौ ( > ९0 ), समूह द्वितीयक 
ऐलकोहल, > काहा अहा > CHOH ), में बदल जाता है । कीटोन 
के कैथोड भ्रवकरण से प्राप्त पदार्थ पिनेकोल कहलाते हैं। जिक या ऐल्यु- 
मिनियम dur ( Amalgam ) तथा हाइड्रोक्कोरिक श्रम्ल कार्वनिल समूह 
का -काहा:- ( -CH,- ) में वकरण कर देते हैं | ऐल्युमिनियम ऐल्का- 
क्साइड, लिथियम या ऐल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम वोरोहाइड्राइड 
जैसे कुछ नए अपचायक कार्वनिल समूह का तो > काहा ग्रोहा ( > CH- 
OH) में ग्रवकरण कर देते हैं, परंतु यौगिक में उपस्थित na aaa 
हो सकनेवालें समूहों पर इनका कुछ प्रभाव नहीं होता । कीटोनों का 
आक्सीकरण करने से Atal के मिश्रण प्राप्त होते हैं पर प्रत्येक अम्ल में 
कार्वन परमाणाओं की संख्या कीटोन के कार्बन परमाणुओं की संख्या से कम 
होती 21 सोडियम वाइसल्फाइट, या हाइड्रोजन सायनाइड, के साथ थे 
योगशील यौगिक बनाते 21 फेनिल हाष्टड्ाजीन ( या इसके Sep), 
द्राइड्रॉक्सिल ऐमिन, सेमिकार्वाजाइड "Ufa पदार्थो के साथ ग्रभिक्रिया करके 


कीटोन हाइड्राजोन, ्राक्सिम या सेमिकार्वाजोन बनाते हैं । 


वे कीटोन जिनमें दो कार्बनिल समूह होते हैं द्विकीटोन कहलाते हैं । 


गदि यें पास पास हुए, जैसे द्रिऐसीटिल GEL, काग्रौ कायो काहा 


( CH, COCO CH, ) में, तो इनको ऐल्फा द्विकीटोन कहते हैं । यंदि 
इनके बीच में एक कार्बन हुआ, जैसे ऐसीटिल ऐसीटोन, काहा काओ काहा 
काश्रौ काहा, (CH, CO CH, CO CH, ), में तो इनको बीटा-द्वि- 
कीटोन कहते हैं और यदि बीच में दो कार्बन हुए, जैसे ऐसीटोनील ऐसी- 

EOC: 
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, के पुत्र थे । सन्‌ १८०४ में इनके पिता का घोड़े पर से गिरने के कारण 


° इनका स्वाभाविक श्रात्मविश्वास पुनः जाग्रत हुआ श्रौर उन्होंने कहा, 'मेरा 


UP State Museum, Hazratganj. Lucknow. 


कीट्स, जॉन 


टोन, काहा-काग्रो काहा. काहा. BA काहा; ( CH, CO CH, CH 
CO CH, ), में तो इनको गामा-द्वि-कीटोन कहते e । बीटा-द्वि-कीटोन तथा 
बीटा-कीटोनिक-एस्टर, जैसे ऐसीटोऐसीटिक एस्टर, श्रनेक प्रकार के 
कार्बनिक योगिकों के संश्लेषण में विशेष महत्व रखते हैं । 
कुछ चक्रीय कीटोन, जिनमें कार्बन की संख्या श्रधिक होती है, जैसे 
सिवेटोन या मसकोन, सुगंधित पदार्थं बनाने के काम श्राते हैं। मसकोन 
में मुश्क की गंध होती हे । वनस्पति वर्ग से प्राप्त कुछ कीटोन विशेष 
त्व रखते हैं । ऐसे कुछ कीटोन पाइरेश्रम ( Pyrethrum ) से तथा 
डेरिस इलिप्टिका ( Derris elliptica ) से प्राप्त होते हैं श्रीर इनका 


उपयोग कीटाणनाशक पदार्थो क रूप में किया जाता 


स॑ ग्रं ०--एऐस्लीवियर : एनसाइक्कोपीडिया श्राव केमिकल टेक्नॉंलोजी ; 
aig : डिक्शनरी श्राव ऐप्लाएंड केमिस्ट्री ; रिक्टर : केमिस्ट्री श्राव कार्वन 

कंपाउंड्स; हाइलब्रोन : डिक्शनरी ग्राव कार्वन कंपाउंड्स | 
[ रा० aro fio | 


कोटस. जॉन का जन्म ३१ श्रक्हवर, १७६५ को लंदन में : 


हुआ । वे एक अश्वशालापालक के पुत्र थे। १८०३ 
१८११ fo तक ये एन्फील्ड स्थित क्लाकं विद्यालय में छात्र रहे। e 
यहाँ उनका चाल्सं कौडन क्ञाके से परिचय हुआ जो वहाँ के प्रधान अ्रध्यापक 


देहावसान हो गया । अगले वर्ष इनकी माता ने दूसरा विवाह कर लिया 
कितु १८१० में उनकी मृत्यु राजयक्ष्मा से हो गई। सन्‌ १८११ में ये 
एड्माँटन के एक शल्यशास्त्रज्ञ की देखरेख में चिकित्सा विज्ञान सीखने लगे | ड 
श्रध्ययन समाप्त करने के उपरांत कुछ वर्ष तक ये लंदन के अस्पतालों में is 
प्रयोगात्मक चिकित्सा शास्त्र का ग्रध्ययन करते रहे । इसी, बीच उनकी ले हुंट z 
से मैत्री हो गई जिन्होंने शेली, हेज्लिट तथा वड्स्वर्थ से उनका परिचय करा 
दिया । चिकित्सा are की परीक्षाओं में उत्तीणा होने पर उन्हें लंदन केदो | 
अस्पतालों से प्रमाणा पत्र मिले । feq कीट्स की नैसगिक रुचि चिकित्सा 3 
में नहीं, काव्यरचना में थी । = 
की ट्स का प्रथम काव्यसंग्रह ‘ara बाई जॉन कीट्स' के नाम a E 
१८१७ में प्रकाशित हुआ । इस संग्रह के प्रकाशन में शेली ने, जो उनके | 
कवित्व का प्रशंसक था, उनकी पर्याप्त सहायता की थी । किलु इस रचना 
का सामान्य जनता पर कुछ भी प्रभाव न पडा । परंतु ये असफलता से 
हताश होनेवाले व्यक्ति नहीं थे । अगले ही ag उनकी 'एंडिमियन' नामक 
कविता प्रकाशित हुई और aage तथा aadd? पत्रिकाओं में इसके 
विरोध में लोक्हाटे तथा क्रोकर ने श्रत्यंत श्रनुचित श्रौर कटु श्रालोचता 
की | इसे पढ़कर कोट्स के मन पर बड़ा श्राधात हुआ, कितु शीघ्र dr 


विश्वास है कि मैं अपनी मृत्यु के पश्चात्‌ भ्रंग्रेंजी कवियों के मध्य Tm ।? यह 
श्रात्मालोचना सत्य सिद्ध हुई । 

कीटस के लिये काव्य ही एकमात्र व्यवसाय था । श्रपनी प्रागानाशक 
बीमारी के qd इन्होंने श्रपने एक पत्र में लिखा था, “A काव्य के बिना 
जीवित नहीं रह सक़ता--शाश्वत काव्य के बिना ।' इसी काव्यनिष्ठा से उन्हे 
अंत में प्रतिकूल परिस्थितियों तथा कुंठा के वातावरण पर विजय प्राप्त हुई । 
fag इसी बीच इनका स्वास्थ्य सवेथा बिगड़ गया । इसके कारणा इनकी 
श्राथिक चित्ता, श्रनुज की राजयक्ष्मा रोग से श्रकाल मृत्यु तथा इनका फ़ेनी 
aia नामक युबती से प्रेम थे । सनु १८२० में इनका AMA कवितासंग्रह 
प्रकाशित gai जिपके श्रेत Wat, 'ग्राइजाबेला', दि ईव आव सेंट 


~ pee ६२ 


pea, जॉन 


एग्नीज़' तथा भ्रत्य सुप्रसिद्ध कविताएँ थीं । कितु इसी वर्ष थे राजयक्ष्मा से 
ग्रस्त हो गए । डाक्‍टरों के श्राग्रह से इन्होंने इटली के लिये समुद्रमार्ग से 
प्रस्थान किया । जहाज पर ही श्रपनी श्रंतिम कविता, ARE स्टार' नामक 
चतुर्दशपदी, लिखी | २३ फरवरी, १८२१ Zo को रोम में उनका श्रत्यधिक 
रुधिरस्राव के कारणा स्वर्गवास हो गया और इनका शव रोम के प्रसिद्ध 
प्रोटेस्टेंट स्मशान में दफन किया गया । इनकी समाधि पर इन्हीं का लिखा 
हुआ समाधिलेख sifra है--इस गर्त में एक ऐसा पुरुष निविष्ट है जिसका 
नाम विधाता ने जल पर लिखा था ।” इस पर टिप्पणी करते हुए श्रंग्रेजी 
साहित्य के विख्यात ग्रालोचक प्रो० सेंट्स्वरी ने लिखा है : ‘a, जल पर 
अवश्य, fag AAVA के जल पर' ait यह उक्ति परम उपयुक्त तथा 
निरंतर सत्य है । कोट्स की इस श्रकाल तथा दुःखप्रद मृत्यु से अंग्रेजी 
काव्य की महान्‌ क्षति हुई । इन्हें काव्यख्ष्टरि के लिये केवल चार वर्ष मिले, 
कितु इस भ्रल्पकाल में ही इन्होंने ऐसी रचनाएँ कीं जो भ्रमर रहेंगी । 
'लेमिया', आइज़ाबेला' तथा ‘fe $a ala सेंट एग्नीज़' इनकी श्रत्यंत 
उच्च कोटि की कथात्मक कविताएँ à । मिल्टन के महाकाव्य के बाद 
उनके श्रपुर्ण महाकाव्य 'हाइपीरियन' को ही महत्व दिया जाता है। 
इनकी चतुर्दशपदियाँ शेक्सपियर एवं मिल्टन की चतुर्दशपदियों के समकक्ष 
मानी जाती हें। 'ब्रुलब्रुल के प्रति' एवं पतभड़ के प्रति” शीर्षक इनके 
ओड' siqui अंग्रेजी काव्य में श्रद्वितीय हैं । 'ला बेल डेम सेस मर्सी' शोषक 
कविता गेय श्राल्हा काव्य को पद्धति में ग्रतुलनीय है। “ईव श्राव 
सेंट माक्सं' शीर्षक aga कविता ने भ्रंग्रेजी के सुप्रसिद्ध प्रीरेफ़िलाइट' 
काव्यसंप्रदाय को श्रत्यंत प्रभावित किया । वस्तुतः इनकी -काव्यप्रतिभा 
सर्वतोमुखी थी । कोट्स ने 'ग्राथो दि de तथा “किंग स्टीफ़न' नामक दो 
काव्यनाटक भी लिखे। इनमें से दूसरा aga है । इसमें केवल 
चार ही दृश्य हैं, कितु इसका स्वर इतना नाटकीय है, चरित्रचित्रण 
इतना स्पष्ट है तथा इंग्लंड की १२वीं शताब्दी के संघर्षात्मक जीवन का 
चित्र इतना सच्चा एवं सजीव है कि पाठकों के हृदय में शेक्सपियर के 
ऐतिहासिक नाटकों की स्मृति जागृत हो उठती है। इसी कारणा श्रालोचकों 
की धारणा है कि यदि कोट्स दीर्घायु होते तो वे आगे चलकर नाटकर्‌चना 
में भी श्रत्यंत उच्च स्थान प्राप्त करते । 


कीट्स की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सर्वव्यापक इंद्रियमुलकता है । 
उनकी चित्रोपम शैली श्रपुव थी । वे श्रतिकुशल कलाकार थे । वे एकमात्र 
aed के उपासक थे, केवल पार्थिव सौंदर्यं के नहीं, afta उस 
सौंदर्यं के भी जो चिरंतन mia है, सवंशक्तिमान्‌ है, सनातन सत्य है । 
ये वस्तुतः gas के सर्वोत्तम सौंदर्यकवि हैं। कीट्स ने कुछ पत्र भी 
लिखे हैं जो श्रनेक दृष्टियों से भ्रत्यंत महत्वपुण हैं। वे उनके जीवन तथा 
काव्य को समभने के लिये afta हैं। इनकी शैली सरल, सीधी तथा 
संलापप्रवणा है शोर उसमें कोट्स ने यथार्थ जीवन के श्रत्तेक तथ्यों तथा 
राजनीतिक समस्याओं पर पर्याप्त प्रकाश डाला है । 


Ho ग्रॅ०--दि कंप्लीट वर्क्स, एच० बी० फ़ोरमेन द्वारा संपादित, 


X खंड, ग्लासगो; कंप्लोट पोएटिकल aad, quo बी० फ़ोरमेन श्रोर 


एल० बेकन द्वारा संपादित, च्युयाक; दि लेट्स, एम० dro फ़ोरमैन द्वारा 
संपादित, २ खंड, श्रॉक्सफ़ोर्ड; सर Wo कॉल्विन : जॉन कीट्स; एच० 
Hro wo फ़ासेट : कोट्स, ए स्टडी इन डेवलपमेंट; एच० डब्ल्यु० गेराड : 
कोट्स, भ्राक्सफ़ोर्ड; टी, सेटो : कीट्स० व्यु aia पोएट्री, दि जॉन कोट्स 
मेमोरियल वाल्युम, जी० सी० विलियम्सन द्वारा संपादित | 

[ ee Haz Luc. 1 या मो० सा० | 
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कीत॑ CASK गणतंत्र की राजधानी है जो ऐंडीज पर्वत के उच्च 

शिखरों के बीच, पिचिवा ज्वालामुखी से बने हुए 'ग्रेट सेंट्रल 
प्लेटो' के एक छोटे बेसिन पर ६,३४३ फुट की ऊँचाई पर स्थित है। 
कीतो, ग्वायाक्विल ( प्रशांत महासागर के तट पर एक प्रमुख पत्तन ) से 
२९७ मील लंबी रेलवे लाइन द्वारा संबंधित Sl नगर का श्रविकतर 
भाग आयताकार है तथा सड़कें कर्णाकार फैली हुई हैं। कीतो नगर का 
नामकरण कोट्स जाति के आधार पर किया गया है जो स्पेन के ग्राधि- 
पत्य के बहुत पहले यहाँ पर बसी हुई थो । यह नगर श्रनेक वार भूकंप 
द्वारा क्षतिग्रस्त हो चुका है। यहाँ की जनसंख्या wd १६४४ में १,६५, 
६२४ थी I [ 29 qo fao ] 


कीथं, सर आर्थर बेरीडेल (Rn à अंग्रेज 


वेद्वान्‌ संस्कृत वाङमय, विशे- 

पतः वेदिक साहित्य, के पंडित थे श्रौर इनके तद्विषयक ग्रंथ अंग्रेजी में 
प्रस्यात एवं प्रामाणिक माने जाते हें। ये amaes विश्वविद्यालय में 
मेकडानेल्ड के पश्चात्‌ संस्कृत के प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए थे । बाद 
में ये एडिनवरा विश्वविद्यालय में ग्रव्यापन करने लगे थे । मेकडॉनेल्ड के 
सहयोग से अपने शिष्यत्वकाल में इन्होने 'विदिक इंडेक्स' नामक प्रसिद्ध 
ग्रंथ की रचना की जिसमें वेदों में ग्रानेवाले सभी विशिष्ट शब्दों तया 
विषयों की वैज्ञानिक व्याख्या की गई 21 ag वेदिक शोध के विद्यार्थियों 
के लिये अपरिहाय॑ ग्रंथ हे । कीथ ने तैत्तिरीय संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण तथा 
आरण्यक आदि अनेक ग्रंथों का कुशल संपादन किया है। इसके अतिरिक्त 
संस्कृत काव्य, नाटक, तत्वज्ञान, तथा इतिहास पर भी उनके लिखे हुए 
qaqa ग्रंथ हैं । संविधान तथा प्रशासन से संबंधित समस्याओं पर भी 
कीथ ने पांडित्यपुणं तथा प्रामाणिक ग्रंथ लिखे हैं श्रौर उस दिशा में भी 
इन्हें प्रमाणा माना जाता है। [ fao Ho मा० ] 


कीन, सर जॉन ( लॉड कीन ) TU अफगान इब 


सर जॉन कीन के 
मुख्य सेनापतित्व में श्रंग्रेजी सेनाओं ने अफगानिस्तान पर आक्रमण 
करके कंदहार, गजनी तथा काबुल पर श्रधिकार कर लिया । दोस्त- 
मोहम्मद को हटाकर शाहशुजा भ्रफ़गानिस्तान का श्रमीर बना दिया गया । 
तत्पश्चात्‌ कीन ने धमकी देकर सिव के भ्रमीरों को अपने यहाँ अंग्रेजी सेना 
रखने mx सिध को ग्रंग्रेजों के संरक्षण में करने पर बाध्य किया । 
[ fo Yo qio | 


कीबो टेगेन्यीका (aster) में स्थित किलिमंजारो पर्वत का शिखर 

है, जिसकी ऊँचाई १६,५६५ फुट है । यह भ्रफ्रीका महादेश 
का सर्वोच स्थान है । वस्तुतः यह ज्वालामुखी शंकु है जिसंका मुख्य गर्त 
शांत है। कीबो शिखर का लावा ढाल, २०० फुट मोटी बफे की परत 
से ढका हुआ है, जो सँकरी, गहरी घाटियों में हिमानी (ग्लेशियर) का रूप 
धारण कर लेती है । ज्वालामुखी, हिमानी की दीवारें दक्षिण कौ 
श्रोर अ्रधिक ऊँची हें । उसके विवर की परिधि, जिसका व्यास लगभग 
६,००० फुट है, बर्फ तथा राख से ढकी है। [3o Fo Ño ] 


की मिया तत्ती धातुओं से स्वं सरीली बहुमूल्य धातुएँ बनाने की 
कला को साधारणतया कीमिया कहते हैं, परंतु इस शब्द का 
विस्तृत प्रयोग उन सभी ज्ञानभंडारों के लिये होता है जो प्रारंभिक तथा मध्य- 


युगीन रासायनिक श्रव्ययनो से संबंधित हैं । निम्न धातुश्नो में उच्च घातुओं | 
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कीमिया 


के गुण लाते के विचार से शोधकार्य करने के कारण इस अवधि के अध्य- 
यनों में धातुओं को लंबी अवधि तक आग में गरम करने तथा उनपर 
विविध रासायनिक वस्तुओं के प्रभाव का भ्रवलोकन, अथवा इसी प्रकार 
की साधारण तथा प्रारंभिक क्रियाओं का विवरण ही संमिलित Ba अनेक 
ऐसी वस्तुओं के भी अध्ययन, जिनका चिकित्सा में महत्व है, श्रथवा तरह 
तरह की वस्तुओं पर स्थायी रंग चढ़ाने की विधियों के विकास का भी 
seta मिलता है। रसायन विज्ञान के प्रारंभिक विकासकाल का 
रासायनिक ems कीमिया में मिलता हे । 


वैसे तो अ्रविकांश आधिकारिक विवरण दुलंभ हैं। जो कुछ भी 
सामग्री प्राप्त है उसमें किसी शोध का वैज्ञानिक विधि से विस्तारपुर्वक 
वर्णन अधिकतर नहीं मिलता। रासायनिक विश्लेषण का सामान्यतया 
श्रभाव होते के साथ साथ तरह तरह की सांकेतिक भाषा का भी उपयोग 
हुआ है। इन विवरणों के अ्रध्ययन से प्रतीत होता है कि इन कई सौ 
सालों की वैज्ञानिक खोज का लक्ष्य प्रायः पूर्णाता की दिशा में था। जैसे 
निस्त स्तर को धातु से उच्च कोटि की बहुमूल्य घातु प्राप्त करना, जीवन 
शक्ति को स्थायी करना, इत्यादि । इस लक्ष्य की प्राप्ति में अधिकांश कार्य 
भ्रकेले अथवा विश्वासप्राप्त सहायको की उपस्थिति में किए जाते थे जो 
कोई भी इस क्षेत्र में कुछ सफलता प्राप्त किए हुए समभा जाता था उसकी 
संभवतः बड़ी प्रतिष्ठा होती थी। ऐसे लोग अपने शोध की विधि को 
इसरो से गुप्त रखने के लिये अ्रत्यचिक सतकंता वरतते थे। इसी कारण 
नवागंतुक कायकता कई वर्षो तक उन्हीं प्रारंभिक कार्यो में लगे रह जाते 
थे जो उनसे पहले कितने ही लोग कर चुके रहते थे । 


कीमिया की उत्पत्ति से संबंधित कई कथाएँ प्रचलित हैं, जैसे मिस्री 
देवता हेरमेस (Hermes) ने इस कला का श्रारंभ किया, अथवा 
स्वगंदूतों ( Angels ) ने उन fami को इस कला का ज्ञान दिया जिनसे 


उन्होंने विवाह कर लिए। सस्ती घातु से स्वर्ण में तत्वांतरण ( Transmu- . 


tation) के विचार का उदय संभवतः ईसा युग के प्रारंभिक काल में 
यूनानियों में हुआ । इसके चरितार्थं करने की संभावना उस समय की 

~ दार्शनिक विचारधारा और द्रव्य के प्रचलित सिद्धांत से पुष्ट हुई। इसी 
कारणा इन विशुद्ध रासायनिक शोधों में दाशंनिक तत्वों तथा विचारों का 
संमिश्रण मिलता 21 


पिछली शताब्दी तक तत्व तथा इनसे रासायनिक यौगिकों के बनने के 
नियम तथा इनके गुणा के भेद का ज्ञान भली भाँति हो गया था wk 
घातुग्रों से, जो रासायनिक तत्व हैं, परिवर्तन द्वारा दूसरा ही तत्व प्राप्त 
करने की संभावना हास्यास्पदं मालूम होती थी । पर इस शताब्दी में यह 
परिवर्तन सिद्धांत रूप में संभव है, यद्यपि इस नाभिक ( nuclear ) क्रिया 
के लिये श्रपार शक्ति की श्रावश्यकता हे । श्राज की तुलना में कीमिया 
युग के वैज्ञानिकों के हाथ में केवल कोयला, लकड़ी श्रथवा उपला जलाने से 
प्राप्त साधारण उष्मा ही शक्ति थी । इसके उपयोग से केवल रासायनिक 
यौगिकों की ही उत्पत्ति हो सकती है। उन प्रयत्नों के श्राधार को समभने 
के, लिये उस समय के विज्ञान से परिचित होना श्रावश्यक है । जैसा ज्ञात 
हैं, इन विषयों से संबंधित सैद्धांतिक विज्ञान के प्रणेता युनानी थे श्रौर 
उनके इन सिद्धांतों तथा परिकल्मनाग्रों का विस्तार उन सभी जगहों में 
qur जहाँ जहाँ कीमिया के थे श्रव्येता गए । सिकंदरिया ( Alexandria ), 
बिजांतियम ( Byzantium ), ma देश तथा युरोप में विद्वानों ने पदार्थ 
O ERDE म | रासायनिक feat के उन युनानी सिद्धांतों को श्रपताया 
जो प्रारंभ में प्रसिद्ध दार्शनिक pep ( Aristotle ) तथा ma लोगों ने 
प्रतिपादित किए थे । थे सिद्धांत द्रव्य ( matter ), श्राकार ( form ) 
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तथा स्पिरिट ( Spirit ) qx ग्राधारित थे । इन शब्दों का श्रर्थ इस समय 
एकदम दूसरा ही माना जाता है। जैसे लोहा तथा मोर्चा आज भिन्न 
प्रकार के पदार्थ हे, परंतु उन युनानी सिद्धांतों के श्रनुसार पदार्थ दोतों में 
एक ही है, केवल 'भ्राकार' का श्रंतर है। श्राकार से wa ज्यामिति का 
रूप समझा जाता है, परंतु उस समय संभवतः आकार से वही अर्थ समका 
जाता था जो श्रव ग्रणधर्म से बोध होता हे । स्पिरिट का ad श्रब था 
तो किसी उड़नशील वस्तु के वाष्प, श्रथवा देहरहित जीव से माना जाता 
है, परंतु उस समय उसका अर्थ विशेषकर श्वास ( Breath ) माना जाता 
था, जो वाष्प अथवा आत्मा के लिये प्रयुक्त होता था । वस्तुएं भी जीवित 
प्राणियों की भांति मानी जाती थीं, जिनमें एक तो जीवित तथा 
दूसरी जीवन शक्ति । अतः जब लोहे से मोर्चा बनता है तो इस क्रिया में 
जो अंश बदलता हे वह आकार' है और जो भ्रंश श्रपरिवतित रह जाता 
है वह 'पदार्थ' है। avg के ग्रनुसार अंतिम विश्लेषण पर केवल एक ही 
पदार्थ! मिलता हे जो अनेक श्राकार ( रूप ) धारण करता है। Aa: 
मौलिक वस्तु में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है, केवल श्राकार 
अथवा रूप बदल सकता है। किसी भी वस्तु को श्रति सरल (पदार्थ! में 
परिवर्तित कर फिर उसे दूसरा आकार दिया जा सकता 2 1 इस विचार से 
ताँबा श्रोर स्वर्ण में अंतर केवल आकार' का है। यदि तांबे को गंधक 
के साथ गरम करें, या सल्फाइड के विलयन से क्रिया करें, तो aia का 
धात्विक 'आकार' नष्ट हो जाता है, जिसे वे उसकी मृत्यु समझते थे । Aa 
काले कापर सल्फाइड में दूसरा, श्रर्थात्‌ स्वर्ण का आकार दिया जाय तो 
स्वर्ण प्राप्त होगा, जहाँ पहले स्वर्ण नहीं था । 


> 


प्रकृति में जिस प्रकार मिट्टी, गर्मी, बीज तथा श्‍वास द्वारा . पौधों की 
उत्पत्ति होती है, ऐसी ही समान विधि के अनुसरण से स्वर्ण पाने का 
बिचार आरंभिक काल के वेज्ञातिकों का था । इनमें पहले दो तो धातु का 
प्राकार बदलकर ग्रौर गरम करने से प्राप्त होते थे। बीज तथा श्वास के 
विषय में बहुत विचार प्रकट किया गया है और, लाल, पीला अ्रथवा 
aa दार्शनिक के पत्थर ( Philosopher’s stone ) की सहायता 
से स्वणं या रजत बनाया जा सकता है। इस कार्य के लिये, जैसा अन्य 
प्राकृतिक Radai में माना गया है, ग्रहों तथा देवी कृपा की आवश्यकता 
बताई गई है। इसमें महत्वपूर्ण ‘cate’ जिसे प्राण समभा जाता है, 
कई नामों से संबोधित किया गया है, जैसे धुनानी न्यूमा ( Pneuma ), 
लैटिन स्पिरिटस ( Spiritus ) 1. teat ( Stoics ) तथा हमेटिकों 
( Hermetic’s ) के दर्शन में इस श्वास” को weg से श्रधिक महत्व 
दिया गया हे यह विश्वास किया जाता था कि ये श्वास न केवल मिट्टी 
से मिलकर धातु बनाते हैं, वरन्‌ सभी प्राकृतिक परिवतंनों के संचालन में 
मूल कार्य करते हैं । 

जोसिमस ( Zosimus ) के, जो स्वयं कीमिया का प्रसिद्ध श्रध्ययन- 
कर्ता था, लेखों तया प्रारंभिक काल के विशेष प्रकार के कागज पर लिखित 
quii ( Papyri) से कुछ wa महत्वपूणं उपायों का ज्ञान होता है, 
जो उस समय वस्तु को स्वर्ण श्रथवा रजत के सदृश बनाने के लिये उपयोगी 
थे। इनमें लेडन ( Leyden ) तथा स्टाकहोम ( Stockholm ) के 


` पापाइरी ( Papyri ) मुख्य हैं । इनके लेखकों का पता नहीं है । वैसे तो 


मिस्र देश में विशेष सामग्री को सोने की पतली चादर से ASA का परि- 
चलन था ही । इसके श्रतिरिक्त पापाइरी से उत विधियों का उल्लेख प्राप्त 
होता है जिनके द्वारा यथार्थ में नकली स्वर्ण, रजत, बहुमुल्य पत्थर तथा 
रंग इत्यादि बनाया जाता था । इनमें न केवल स्वर्ण में सस्ती धातु मिला- 


कर उसका ( उच्च गुण के हास के साथ ) परिमाणं बढ़ाने के ढंग का 
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ही बर्णन है, qup ऐसे मिलावटी स्वर्ण की वस्तु में शुद्ध स्वर्ग ऐसी 
चमक लाने का संकेत भी है । ऐसी वस्तुओं को लोहे के सल्फेट, फिटकरी 
और श्रव्य लवणों के साथ गरम करने पर तया निम्न धातु के निकल जाने पर 
शुद्ध TAU की पतली सतह रह जाती है, जो तत्पश्चात्‌ पालिश करने से 
विशुद्ध स्वर्ण से निमित ज्ञात होती है। सवण तथा पारे के संरस ( amal- 
gam ) या दूसरी प्रकार की वार्निश का भी उपयोग होता थां। इसी 
प्रकार तांबे को सिरके में रखने के बाद कुछ विशेष लवणों तथा चाँदी के 
साथ पिघलाने पर रजत ऐसी सतह प्राप्त होती थी । इन क्रियाग्रों में संभ- 
वतः सतह पर चांदी, ` तांबा, श्रासेनिक इत्यादि की मिश्रित धातु बनने से 
वह सफेद दिखलाई पड़ती थी । 


कीमिया संबंधी अधिक कार्य पश्चिम में ही हुआ । श्ररव जगत्‌ में इस 
कला के विशेष विस्तार के कारण ही कुछ लेखों में इसे 'काली धरती की 
कला? अथवा ‘fat कला' भी कहते हैं श्ररब राज्य के फेलाव के साथ 
साथ स्पेन, फ्रांस तथा दूसरे देशों में भी इस कला में लोगों की रुचि जागृत 
हुई । इनके कार्यो का विवरण भ्रधिकतर लैटिन भाषा में प्राप्त है। 
चिकित्सा के निमित्त उपयोग आरंभ होने के साथ ही इस कला में नई 
चेतना तथा नत्रीन क्षेत्र प्राप्त हुआ। प्रारंभिक काल के विद्वानों, डिमॉक्रिटस 
( Democritus) waar ज्ञोसिमस ( Zosimus ) से. लेकर जाबिर, 
( [०७४ ) तक तथा तत्पश्चात्‌ १६वीं शताब्दी तक के वेज्ञानिकों में इस 
कला के लिये रुचि बनी रही । 

इन विषयों में बहुत से लेख ऐसे लोगों द्वारा भी लिखे गए हैं जो 
भ्रधिक काल बाद हुए और जिन्हें कीमिया का उतना भ्रनुभव नहीं था 
जितना उन विद्वानों को था जिनके नाम से ये लेख प्रकाश में AM यह 
संभवतः लिखित सामग्री का मूल्य बढ़ाने के लिये ही किया गया था । इन 
लेखों में भट्री, आसवन के पात्र तथा दूसरे ्रावश्यक संयंत्रों का विस्तृत 
विवरण मिलता है। थे इस काल में आविष्कृत हुए तथा विविध प्रकार से 
'कार्यविशेष के लिये परिष्कृत किए गए । वैसे तो इन लेखों में सोने के लिये 
सूर्य, रजत के लिये चंद्रमा तथा इसी प्रकार गंधक, पारा, तांबा इत्यादि के 
लिये विभिन्न संकेतों का विस्तृत उपयोग होता था, पर इनमे विशेषता 
इस बात की थी कि रासायनिक क्रियाएँ भी चित्र द्वारा “उपस्थित की 
जाती थीं । 


चीन में कीमिया का श्रध्ययन साधारण स्वर्ण धातु के बनाने के लिये 
नहीं, वरन्‌ ऐसे “स्वरां' को, जो जीवन को स्थायित्व प्रदान करे, प्राप्त करने 
के विचार से हुश्रा | मुख्य लक्ष्य भ्रमर बनाने का ही था और प्रसिद्ध वैज्ञा- 
निक वी पो-यांग ( Wei po-yang ) को कथा, जो श्रपने छात्रों सहित 
पर्वत पर 'ऐसी ही वस्तु' प्राप्त करने गया था, बहुत प्रचलित है। चीनी 
दर्शन ताझो सिद्धांत ( Taoism ) के श्रनुसार स्वर्यं को 'ताझो रचना! 
( way of the universe ) के अ्रनुरूप करने पर मृत्युरहित हुआ जा 
सकता है। परंतु जो यह नहीं कर सकते उनके लिये सरल उपाय जीवन 
शक्ति (lieutan ) की श्रोषधि है । चीनी सिद्धांत के भ्रनुसार पदार्थ में 
क्रियाशील नरतत्व 'यांग' (yang) तथा भ्रक्रियाशील euer ‘faa’ 
(yin) होते हैं । 'यांग' के श्रधिक होने से जीवन चिरस्थायी होता है। 
इस क्रियाशीलता के लिये प्रारंभ में तो पारे का लाल सल्फाइड तथा 
स्वर्ण धिक विख्यात थे । परंतु बाद में ऐसी ओषधि ( elixir ) बनाने 
का प्रयत्न हुआ जो चिरस्थायित्व प्रदान करे । 


ese — एफ़ शेरउड टेलर : दी ऐल्केमिस्ट फाउंडर्स we 
माडनं केमिस्ट्री । [ fao aro प्र० | 
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कीतिंवमां कीतिवर्मा नामक दो राजा बादामी के चालुक्य वंश में 

हुए । पहला पुदकेशी प्रथम का पुत्र श्रौर उत्तराधिकारी 
था। ५६६ ई० से ५९७ Zo तक उसने राज किया और कई दृष्टियो से 
उसे चालुक्यों की राजनीतिक शक्ति का संस्थापक कहा जा सकता है । 
उसने Heal को हराकर उनके कुछ प्र देशों को अपने राज्य में मिला लिया 
तथा कोंकण स्थित मोर्यों एवं बेल्लारी तथा कुर्नूल के पास स्थित नलों को 
पराजित किया । कहा तो यहाँ तक गया है कि उत्तर में बिहार और 
बंगाल तक तथा दक्षिण में चोल और पांब्य क्षेत्रों तक उसकी विजयी 
SWAT ने प्रयाण किया, कितु यह कोरी प्रशांसा प्रतीत होती है, 
जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है । 


कीतिवर्मा द्वितीय चालुक्यों की श्रवनति काल का शासक कहा जा 
सकता 21 उसका राज्यकाल ७४४-५ से ७५४-५ fo तक माना जाता 
है। उसे पांब्यो की उठती हुई शक्ति का सामना करना पड़ा । पांब्यराज 
राजसिह प्रथम से उसका संघर्ष हुआ, जिसमें गंगराज श्रीपुरुष ने चालुक्य 
सेनाओं की मदद की । तथापि पांब्धराज की विजय हुई और उसके बढ़ाव 
को चालुक्य-गंग संघ रोक न सका । इस प्रकार जहां दक्षिण में चालुक्यों 
को पांब्यों के संमुख दवना पड़ा, . वहीं उत्तर में एक दूसरी उदीयमान 
राज शक्ति ( राष्ट्रकूट ) के उत्कर्ष का भी सामना करना पड़ा। 
राष्ट्रकूट राजा तबतक ASH को अपनी संप्रश्न शक्ति के रूप में स्वीकार 
करते चले ग्रा रहे थे, कितु दंतिदुर्ग के समय से उनकी राजनीतिक महत्वा- 
कांक्षाएँ बढ़ गई | उसने माही, नमंदा और महानदी के कूलों को अ्रपना 
विस्तारक्षेत्र बनाया | पल्लवराज नंदिवर्मा से मित्रता और वेवाहिक संबंध 
से दंतिदुग को मदद मिली और उसने uud को दक्षिणापथ का स्वामी 
( सम्राट्‌) घोषित कर दिया.। कीर्तिवर्मा द्वितीय को हराकर उसने बादामी 
( वातापीपुर ) छीन लिया और साम्राज्यशक्ति चालुक्यों के हाथों से निकल 
कर राष्ट्रकूटों के हाथ चली गई। कुछ परवर्ती लेखों से ज्ञात होता है कि 
“akani के समय में राज्यश्री पृथ्वी छोड़कर चली गई 1” 


बादामी के चालुक्य वंश के कीतिवर्मा प्रथम और द्वितीय के अतिरिक्त 
कालंजर के चंदेल वंश में भी इस नाम का एक राजा हो गया है। 
१०६० से ११०० $o तक शासन करनेवाला वह शासक अपने quai 
देववर्मा का छोटा भाई और विजयपाल का पुत्र था । कीतिवर्मा 
के पुर्व चंदेलों को शक्ति का कुछ हास होने लगा था । उनकी राजनीतिक 
संप्रभुता तो जाती ही रही, कलज्ुरि शासक लक्ष्मीक के आक्रमणों के 
सामने उन्हें झुककर अपमानित भी होना पड़ा था। कितु कीतिवर्मा ने पासा 
पलट दिया और भ्रपने सामंत गोपाल की सहायता से लक्ष्मीकणं को 
हराया । कृष्णा मिश्र रचित प्रबोघचंद्रोदय नामक संस्कृत नाटक में चेदिराज 
के विरुद्ध गोपाल के zzi श्रौर विजयों का साहित्यिक विवरण प्राप्त होता 
है। यह भी ज्ञात होता है कि गोपाल ने 'नृपतितिलक' कीतिवर्मा को 
पृथ्वी के साम्राज्य का स्वामी बनाया तथा वह उसके 'दिग्विजयव्यापार' 
में शामिल हुश्रा । चंदेलों के अभिलेखों से भी लक्ष्मीकणां के विरुद्ध 
कीतिवर्मा की विजयों की जानकारी प्राप्त होती है। कितु दोनो के बीच 
हुए उस युद्ध का ठीक ठीक समय सवंसंमत रूप में निश्चित नहीं किया जा 
सकता | राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस युद्ध के अ्रतिरिक्त कौतिवर्मा 
के ग्रभिलेखों से उसके शासन में नियुक्त कुछ भ्रफसरों के नाम 
sx उनके छोटे मोटे कार्यों के भ्रतिरिक्त भ्रत्य कोई विशेष बात नहीं 


ज्ञात होती । 
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की तिस्तंभ कीति शब्द का अर्थ प्राचीन भारतीय संस्कृत साहित्य 
यश के अतिरिक्त निर्माण कार्य के लिये भी gar है। 

अमरकोश के टीकाकार भानुजी दीक्षित ने कीति शब्द को व्याख्या 'कीतिः 
प्रसाद यशसेविस्तारे कर्दमेऽपि च' किया हे । हेमचंद्र के श्रनेकार्थसंग्रह में 
भी 'कोतिः यरासि विस्तारे प्रासादे कदेमेऽपि च' दिया गया हे । इस प्रकार 
स्पष्ट हे कि कीति शब्द का प्रयोग यश तथा यश को विस्तृत करनेवाले किसी 
भी निर्माण कार्य के लिये किया गया हे । अभिलेखों में वापी, वौद्ध waar 
हिदू मंदिर, agm, चैत्य, AK बौद्ध मठ तथा मूर्तियों आदि के लिये 
प्रभिलेखो में कीति शब्द का प्रयोग हुआ हे । कीतिस्तंभ शब्द कीति शब्द 
से जुड़ा हुआ हे । इसका अर्थ विजयस्तंभ किया जाता है, क्योंकि विजय- 
स्तंभ बनवाने को परिपाटी प्राचीन हे । मिल्न, aga, श्रतूरिया तथा ईरान 
की प्राचोन समभ्यताओं के संम्राटों ने अपनी विजयों की प्रशस्तियां सदा स्तंभों 
पर उत्कीर्णा कराई Wi, भारत में यह प्रथा अधिकतर gH सम्राटों ने प्रचलित 
की । अशोक के स्तंभ कोतस्तंभ न होकर प्रचार संबंधी हैं श्रोर उनसे 


- र पहले भारत में स्तंभ agi वने ag विजय के उपलक्ष में यश के लिये 
E स्थापित किया जाता था । 

3 कितु भारतवपं में भो ऐसे कीतिस्तंभों की कमी नहीं हे। बहुधा 
B h^ इस प्रकार के विजयस्तंभों पर विजेताओं की प्रशस्तियां भो उत्कीणं हैं 
+ ; AX उन प्रशस्तियों में ही उनको कीतिस्तंभ भी कहा गया हे । मोतुपाल्लि 
3 अभिलेख में सभो देशों के व्यवसायियों तथा व्यापारियों के लिये सुरक्षा 


का उल्लेख करते हुए बतलाया गया है कि गणापतिदेव ने अपने 
यश विस्तार के लिये इस कीर्तस्तंभ को स्थापित कराया था। 
कृष्णदेव के कांजीवरम्‌ ताम्रपत्र में ( शक संवत्‌ १४४४ ) उसके द्वारा 
एक कीतिस्तंभ स्थापित करने का उल्लेख है। कहौम स्तंभ की उसकी 
प्रशस्ति में उसे कीतिस्तंभ बताया गया है, “तव इस पृथिवी पर यह 
्रत्यंत सुंदर स्तंभ स्थापित किया गया जिसका शीर्ष सुंदर vddi की चोटी 
की भांति सुशोभित हो रहा है x जो उसके लिये ( स्कंदगुप्त के लिये ) 
कीति प्रदान कर रहा QU gaga का एरण स्तंभ भो इसी कोटि में Mar 
है जिसमें विजय के उपलक्ष में विष्णुध्वज स्थापित करने की बात मिलती 
है । चंद के मेहरोली स्तंभ को भी इस दृष्टिकोण से कीतिस्तंभ की कोटि 
में रख सकते हे क्योंकि उसपर उत्कोणां प्रशस्ति के श्रनुसार चंद ने बंगाल 
से पश्चिमी समुद्र तक्र तथा oo जलनिधि से amr देश तक विजय 
प्राप्त की थी, यद्यपि उसमें यह उल्लेख नहीं कि चंद्र ने ही उस स्तंभ की 
रचना करवाई थी । दक्षिण के चोल राजवंश के कुछ नरेशों ने भी श्रपनी 
विजयों के उपलक्ष में कोतित्त भ ( विजयस्तंभ ) स्थापित किए । राजराज 
प्रथम ने we पर त्रिभ्ुवन-विजय-स्तंभ स्थापित कराया । राजराज के 
उत्तराविकारी राजेंद्रदेब चोल ने भी कोलापुर स्थान पर श्रपनी विजयों के 
उपलक्ष में कीतिस्तंभ स्थापित कराया । श्रभिलेख के शब्द इस प्रकार हैं : 
जिसने साढ़े सात लाखवाली इरापाडि को विजित करके कोलापुरम्‌ 
_ ( कोलार ताल्लुका ) में विजयस्तंभ स्थापित किया । ( एपिग्राफिया कर्ना- 
टिक्रा, भाग १०, कोलार ताल्लुका, do १०७, Jo ३५ ) । चोल नरेश 
 कुलोत्तुग के श्रमिलेख से भी पता चलता है कि उसने भी सद्याद्रिश्रृंग पर 
. श्रवने विजयस्तंभ का निर्माण कराया | एक श्रन्य श्रमिलेख में गरुडशीषं 
से युक्त स्तंभ की रचना कराने का उल्लेख है। ( तीरुवलवाडु श्रभिलेख 
श्लोक १२, एपि० इंडिका, भाग ७, do १२३-१२५ )। इस काल के 
अन्य राजवंशों के नरेशों ने भी कोतिस्तंभ स्थापित कराए'। बल्लाल नामक 
नरेश के किसी लक्ष्म नामक दंडीश ने श्रपनी पत्नी के साथ अपने स्वामी 
की श्रमिवृद्धि के लिये भव्य कीतिस्तंभ की 
CC-0. 
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` पुनर्निमित हो चुका है। यहां से मशीनों, aga औजारों तथा गहरे पानी 


कीलहार्न, "ist 


रचना तथा उसपर अपने स्वामी के प्रति भक्ति से पुर्ण वीर शासन उत्कीर्ण 
करवाया । स्तंभ पर मानो दोनों लक्ष्मी ओर गरुड ( विष्ण से ) मिल गए 
( एपि० कर्ना०, भाग ५, बेलूर तालुका, de ११२, Go ७४) । दक्षिण के 
एक कीतिस्तंभ पर उत्कीर्ण प्रशास्ति में बताया गया हे कि श्रनेक ने उसके 


नाम से उस वीरस्तंभ का निर्माण किया । ( एपि० कर्ना०, भाग ११, 
चट्टकेरे ताल्लुका, do ४२, Jo ४२ ) । महामंडलेश्वर चामुंडरायरस ने 
जगदेकमल्लेश्‍वर नामक देवता के मंदिर के संमुख गंड Aes स्तंभ को 


स्थापना की । वर्गेस महोदय ने श्रहमदाबाद में एक सुंदर और श्रलंकृत 
कीतिस्तंभ का aaa किया है। उस स्थान का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं 
कि 'पूरब में सीढ़ियों से जाने पर एक चत्वर मिलता है जिसपर एक सुंदर 
श्रोर अलंकृत कीतिस्तंभ वना हुआ हे ।' देवराज द्वितीय के विजयनगर 
अभिलेख में उसके द्वारा एक जयस्तंभ के विन्यास की बात लिखी मिलती 
है। मंदसोर में एक कोतिस्तंभ का up श्री यशोधर्म के श्रभिलेख में 
प्राप्त होता है । वस्तुतः मंइसोर में दो कोतिस्तंभ हैं। इनकी विशेषताओं a 
का Sto फ्लीट महोदय ने वर्णान किया है । प्रथम स्तंभ का वरुन करते z 
हुए वे लिखते हैं : इसकी पीठिका आयताकार ३' v" > ४ ५” है। 
पीठिका से सोलह पहलू दंड बना हुआ हे । दंड की सव मिलाकर पीठिका 
से ऊपर की ऊँचाई ३१'-३'”' हे । शीर्ष का निचला भाग घंटिका की भांति 

जिसकी ऊंचाई २-६” है ओर व्यास ३'-२'' Bl यह जनरल 
कनिबम के द्वारा खोंचे साँची के गुप्त मंदिर के एक लघु स्तंभ के रेखा- 
चित्र की डिजाइन से बिल्कुल मिलता gear है ( कनिघम, "mo सर्वे 
fio, भाग १०, फलक २२, de १ ) i शीर्ष मिलाकर इस स्तंभ की 
ऊँचाई लगभग ४४ ५” है। इसके सिहशीषं पर कोई न कोई प्रतिमा = 


एरण की भाँति अवश्य रही होगी' । दूसरे स्तंभ की पीठिका भी आयता- = 
कार Yx YU है । पीठिका के बाद १“-१०” का वतुंलाकार भाग 5 
दिखाई देता हे । यहीं से दंड का श्रारंभ होता है। शीर्ष का निम्न भाग £ 
प्रथम स्तंभ की भाँति घंटिका के श्राकार का है जो ३' v/ Sar है तथा = 

m J 11 z > » `A 3 
जिसका व्यास ३” ३” है । इसकी डिजाइन प्रथम स्तंभ की भांति ही है। x: 
शीर्ष पर एक आयताकार छेद है जिसपर एरण के स्तंभ की भांति कुछ न = 


कुछ अवश्य रहा होगा | विक्रमादित्य पंचम के कौथेम प्रशस्ति में विजयों 
के उपलक्ष में विजयस्तंभ बनवाने की चर्चा की गई है । इस विजयस्तंभ 
को राष्ट्रकूट नरेश ककं तृतीय ने स्थापित किया था, जिसे पश्चिमी चालुक्य 
नरेश तैल द्वितीय ने युद्ध में भग्न कर दिया था । ( चं० भा० पां० ) 


काल बाल्टिक सागर पर जमंनी का प्रमुख नौसेनिक पत्तन हे । स्थिति 

(५४ २० Go Ho; १०७ qo Ro ) यह gai से ५५ मील 
Sogo कोल नहर के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह नगर द्वितीय 
विश्वयुद्ध में बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ था पर श्रव पर्याप्त रूप में 


में मछली पकड़नेवाली नौकाग्रों का निर्यात होता तथा कोयला, लकड़ी, 
तेल, अनाज, मक्खन एवं पनीर का व्यापार होता है। जनसंख्या 


२,१५३,८५७ ( १६५० )। [ae कुण सिण] . 

एस जमनी के प्रसिद्ध प्राच्यविद्याविशारद | 
कोलहानं, काज Wo १८४० £o में | यूरोप के प्रख्यात संस्कृतज्ञों 
से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की । पूना के डेकन कालेज में प्राच्य भाषाश्रों के 
ग्रव्यापक पद पर नियुक्त किए गए । यहीं इन्होंने संस्कृत भाषा में श्लाघनीय 
पांडित्य प्राप्त किया । इन्होंने पाणिनीय ध्याकरण का गंभीर श्रध्ययन 
किया तथा प्राचीन शिलालेखों का प्रौढ़ विश्लेषण किया। इन्होंने नागेश 


९-5. ओज 
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कीलाक्षर 


भट्ट के 'परिभाषेंदुरोखर' नामक पांडित्यपुणां ग्रंथ का विस्तृत टिप्पणियों 
के साथ अंग्रेजी श्रनुवाद प्रस्तुत किया । 'पातंजल महाभाष्य' का 
कीलहार्न के द्वारा निदिष्ट पाठसंशोवन तथा संस्करण इनके गंभीर 
व्याकरण ज्ञान का परिचायक है! यह संस्करण श्राज भी वैज्ञानिक दृष्टि से 
वेजोड माना जाता हे । कौोलहानं ने अनेक वर्षों तक प्राचीन शिलालेखों 
के पढ़ने तथा उनके विश्लेषण में अपना समय लगाया । इस कार्य के लिये 
ये 'गवर्नमेंट एपिग्राफ़िस्ट” के पद पर नियुक्त किए गए थे । सैकड़ों प्राचीन 
शिलालेखों का पढ़ता तथा इतिहास की ग्रुत्यियाँ सुलकाना इनकी इतिहास- 
मर्मज्ञता का प्रमाणा हे । भारत से श्रवकाश लेने पर ये जर्मनी के विख्यात 
विश्वविद्यालय गटिजन में संस्कृत के श्रध्यापक नियुक्त हुए । अनेक 
विश्वविद्यालयों ने इन्हें संमातसुचक उपाधियों से भ्रलंकृत किया था । 

[ बण उ० ] 


कीलाक्षर इस लिपि का यह नाम इस कारण पड़ा कि इसके sa 
कील श्रथवा खूँटे के श्राकार के होते थे। गीली 
मिट्टी की ईंटों श्रथवा पट्टिकाश्रों पर कठोर कलम या छेनी से अक्षरों 
की श्राकृति खूँटे अथवा कील की सी स्वाभाविक ही हो जाया करती थी । 
इस प्रकार के श्रक्षरों We इनसे बनी लिपि का उपयोग पहले पहल Te 
शेमी सुमेरियों ने किया । दक्षिणी बाबीलोनिया saat दजला-फरात के 
मुहानों के हाव में बसे प्राचीन सुमेरियों को ही इस लिपि के निर्माण का 
श्रेय दिया जाता हे । कालक्रम से भाषाएँ बदलती गईं पर लिपि वही प्राचीन 
सुमेरी वनी रही । एलामी, बाबुली, असूरी ( श्रथवा wax), खत्ती, उरातूं 
के निवासी, सभी ने बारी वारी से इस कीलाक्षर लिपि का श्रपने अपने 
राज्याधिकारों में उपयोग किया । श्राज हजारों छोटे बड़े भ्रभिलेख इस 
लिपि में लिखे हुए उपलब्ध हैं जिनका संग्रह wit सदी fo qo में ही 
प्राचीन पुराविद्‌ श्रौर संग्रहकर्ता श्रसीरिया के राजा भ्रसुरवनिपाल ने निनेवे 
के श्रपने ग्रंथागार में कर लिया था । निनेवे की खुदाई से संप्राप्त ये afi- 
लेख श्रव तुर्की, ईरान, सोवियत, जमनी, फ्रांस, इंग्लेंड, शिकागो और पेसि- 
लवेनिया के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं । जलप्रलय की पहली चर्चा करने- 
वाले वात्रुली महाकाव्य गिलगमेश भी इन्हीं कीलाक्षरों में श्रनेक ईटों पर 
लिखा गया था जिसकी मूल प्रति श्राज लेनिनग्राद के 'एरमिताज' संग्रहालय 
में सुरक्षित है। खत्ती रानी ने खत्तियों और मिस्री फराऊनों के 
परस्पर युद्ध बंदकर शांति स्थापित करने के लिये asa के उपासक मिस्र 
नृपति इखनातून को अंतर्जातीय विधिस्थापक स्वरूप जो पहला पत्र लिखा, 
वह इन्हीं कीलाक्षरों में लिखा गया था । बोगाज़कोई का वह प्रसिद्ध 
संघिपत्र भी, जिसके द्वारा खत्तियों और मितन्नियों का भ्रापसी युद्ध बंद किया 
गया था और जिसमें साक्षी स्वरूप भारतीय ऋग्वैदिक देवताओं — इंद्र, 
मित्र, वरुणा, नासत्यों — का उल्लेख किया गया था, इन्हीं कीलाक्षरों में 
लिखा है । कीलाक्षरों के उपयोग की सीमाएंँ, जैसा पहले लिखा जा चुका 
है, wee थीं, एलाम से तुर्की तक, श्ररव से श्रर्मीनिया तक । 
कीलाक्षर लिपि को यूरोपीय भाषाओं में समानार्थक शब्द 'क्युनीफ़ामं' 
नाम से घोषित किया गया है। इस लिपि का उद्भव कब हुआ, यह कह 
सकना आज असंभव है, पर इसमें संदेह नहीं कि इसका व्यवहार $e qo 
तीसरी सहस्राब्दी से पूर्व अवश्य शुरू हो गया था। विद्वार्नो का मत है कि 
इस लिपि का प्रादुर्भाव भी प्रथमतः चित्रलिपि से हुआ और यह भी 
शब्दचिह्य, ध्वन्यात्मक, स्वरात्मक दशाश्रों से गुजरकर वर्णात्मक स्थिति 
को प्राप्त हुई।, यह लिपि आरंभ “में व्यजनप्रधान थी, जो धीरे धीरे 
स्वरों के उदय से वर्णात्मक वनी और इस कालावधि में अनेक भाषाओं ने 
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श्रपने को इसके द्वारा व्यक्त कर इसे मान्यता दी । श्रमरीकी भारतीयों, 
चीनियों, सिधियों, क्रीतियों और संभवतः fatui की चित्रलिपि छोड़ 
संसार की प्राय: सारी लिपियाँ इसी कीलाक्षर लिपि से निकली हैं — 
वाबुली और असूरी, खत्ती और फिनीकी, इब्रानी AK अरबी, ग्रीक श्रौर 
रोमन, श्ररमई और फारसी, सभी । भारतीय ब्राह्मी लिपि के संबंध में 
अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं किया जा सका है, पर इस संबंध में दो वाते 
बड़े महत्व की हें । एक तो यह कि $e qo सातवीं-छठी सदियों से पहले 
ब्राह्मी लिपि के प्रचलित होने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं WK दूसरी यह 
कि $o qo प्रायः १५वीं सदी तक समाप्त हो जानेवाली Jaa लिपि का 
du उससे नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों के बीच प्रायः एक हजार 
qd का, इतना बड़ा कालविपर्यय है, कि एक का दूसरे से विकास संभव 
नहीं जान पड़ता और इतनी बड़ी कालावधि में भ्रनुपयुक्त लेखन क्रिया 
सहसा अपने श्राप विकासभिन्न रूप में नई लिपि बन जाय, uz भी संभव 


नहीं । फिर यह बात भी भूलने की नहीं कि ब्राह्मी का प्रयोग करनेवाले 
देश की पड़ोस में चौथी सदी ई० go से लगातार दूर पूर्वं तक इसी 
कीलाक्षर लिपि अथवा इससे विकसित लिपियों का निरंतर उपयोग होता 
रहा है। साथ ही यह भी स्मरणीय है कि ब्राह्मी के श्रनेक श्रक्षर अरमई 
से मिलते हैं। प्राचीनतम सुमेरी से श्ररमई-फारसी लिपि तक कीलाक्षर 
लिपि की एक श्रहूट श्रृंखला बनी हुई है जिसकी कड़ियाँ अनेक जातियाँ 
और उनकी भाषाएँ कीलाक्षर लिपि की विभिन्न उपलिपियाँ प्रस्तुत करती 
हैं। यह संभव नहीं जान पड़ता कि हजार वषं तक इस देश में 
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Maa रहने पर भी ब्राह्मी छठी सदी ई० qo में एकाएक बनकर प्रयुक्त 
हो चली । जो भी हो, कीलाक्षर लिपि की सत्ता कथनातोत है। उसकी 
उपलिपियों का परिवार बड़ा है और श्राज प्राय: समस्त संसार उसी लिपि 
का, उसके अनंत विकसित रूपों में, उपयोग कर रहा है। उसका रहस्यमेद 
१९वो सरो के मध्य में हुआ जब ईरानस्थित अंग्रेज राजदूत रालिसन 
ने दारा के लिखवाए बेहिस्तून के शिलालेख की त्रिमाषिक इबारत को 
se विद्वानों की सहायता से पढ़ डाला । प्राचीन फारसी, एलामी sx 
बावुली भाषाओं मे एक ही इवारत — दारा का विजयोल्लेख --- कीला- 
क्षरो में लिखी थी । पहले प्राचीन फारसी पढ़ ली गई जिसका पढ़ना 
उसमें प्रयुक्त होनेवाले व्यक्तिवाची नामों के कारण श्रासान था । जब 
प्राचीन फारसीवाले पहले खाने की इवा रत पढ़ ली गई तो उसकी मदद 


से दूसरे और तीसरे खानों की एलामी और बाबुली भी पढ़ने में देर न 


लगी । इस प्रकार 'रोजेट्टा स्टोन' की मित्नी लिपि की ही भांति वेहिस्तून 
की यह त्रिभाषिक कीलाक्षर लिपि भी पढ़ डाली गई, जो घटना १९वीं सदी 
के ऐतिहासिक ग्राश्चयाँ में गिनी जाती है। कीलाक्षर लिपि के क्रमिक 
विकास का रूप gg ४७ के चित्र में प्रस्तुत है । 

Wo ग्रं०--रोजसं : हिस्ट्री राव्‌ वेबिलोनिया ऐंड असीरिया, gol 
संस्करण, GS-2 ( १६१५ ) $e mo sago बज : राइज ऐंड प्रोग्रेस 
श्रॉव्‌ भ्रसीरियालोजी, १६२५ । [भ० श० उ०] 


कीलुंग तैवान ( फ़ारमोसा ) द्वीप का प्रमुख पत्तन तथा नोसैनिक केंद्र है। 

( स्थिति २५-२' उ० Ho तथा १२१” qo o) यहाँ 

पर एक पोताश्रय तथा रासायनिक खाद का एक बड़ा कारखाना है। यहाँ 

से चाय, चीनी तथा कपुर का निर्यात होता है। इसके समीप ही सोना, 

गंधक तथा dia की खाने हैं। यह तैवान की राजधानी तैपेह से रेल तथा 
सड़क द्वारा मिला Sat है। जनसंख्या १४५,२४० ( १६५० )। 

[ Zo Fo सि० ] 


: कीवू एक विशाल भील है, जो रुश्रांडा-उरिंडी की सीमा पर Gz रिफ़्ट 


वेली” में टेंगेन्यीका भील के उत्तर तथा एडवर्ड झील के दक्षिण 

४,७८८ फुट की ऊँचाई पर स्थित हे । यह लगभग ५५ मील लंबी तथा ३० 

मील चौड़ी त्रिभुजाकार है तथा रूजिजि नदी द्वारा टगेत्यीका झील में 

प्रवाहित होती है । इसके तट पर कास्टरनासविल, 32 ( Kisenyi ) 

तथा गोमा प्रमुख नगर हैं । श्रफ्रीका की विशाल झीलों में यह सर्वाधिक 
मनमोहक, यूरोपीय श्रावास का केंद्र तथा श्रमणास्थल हे । 

[ तृ० Fe fae | 


कुठपाद qi ( ऐंब्लिपोडा, Amblypoda ) खुरवाले स्तनपायी प्राणियों 

के दो लुप्त वर्गों, पठोडोंटा, ( Pantodonta ) तथा डाइनो- 
सेराटा, ( Dinocerata ) का मिश्रित नाम है। gona स्तनपायी श्रेणी 
का एक प्राणिवर्ग था जो श्र प्रथ्वी से लुप्त हो जुका है । इसका श्रवशेष 
मात्र'ही किन्हों किन्हों देशों में पाया जाता हू । 

Fong के पैर में पांच safaat होती थीं जिनके सिरे पर नाखून नहीं 
वरन्‌ खुर होते थे gona इयोसिन काल ( Eocene Period ) में 
वर्तमान थे और हाथी से कम बड़े नहीं थे। इस श्रेणी के "aues इंगलंड 
में पाए जाते हैं, कितु इसका श्रच्छा नमूना उत्तरी श्रमरीका में पाया गया 


हैं । वृरोप में इस श्रेणी का प्रतिनिधि कोरिफोडोन (Coryphodon) था 1 


पहले ऐसा विश्वास किया जाता था कि पटोडोंठा, ( Pantodonta ) 
तथा डाइनोसेराटा ( Dinacerata ) ag, ĝ वर्गो का श्रापस में घनिष्ठ 
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संबंध था ओर एक वर्ग दूसरे वर्ग के उत्तरजीवकों से विकसित gar था; 
fag बाद में सन्‌ १९४० fo के श्रमरीकी तथा एशियाई श्रन्वेषणों से यह 
ज्ञात हुआ कि ग्रनेक समॉनताशओं के बावजूद थे दोनों वर्ग सर्वथा भिन्न 
हैं रोर दोनों वर्ग लगभग एक ही समय में पृथक्‌ पृथक्‌ विकसित 
हुए । दोनों वर्ग स्तनपायी-प्राणी-पुग की प्राचीन अवस्था के उत्तरजीवक 
हें । दोनों ही वर्गों का विकास विचित्र रूप से, तीव्र गति से हुआ; उनकी 
ग्राकृतिं विशाल हो गई और वे समय से पूर्वं विकास की चरम सीमा पर 
पहुंच गए । फलस्वरूप पटोडोंटा श्रॉलिगोसीन ( Oligocene) युग मे 
तथा डाइनोसेराटा इयोसिन युग में सर्वथा लुप्त हो गए p wa खुरवाले 
प्राणियों की भाँति दोनों वर्ग साधारणतया ग्रतिप्राचीन कोंडिलाथ्स 
( Conodylarths ) से ही कदाचित्‌ उत्पन्न हुए थे । इनकी निश्चित वंश- 
परंपरा का ठीक ठीक पता नहीं है । 

पंटोडोंटा पहले पेटोलेबूडा ( Pantolambda) बंश ( Genus) 
के sata परिगरित किए गए थे, जो उत्तरी भ्रमरीका के मध्य पेलियोसीन, 
( Palaeocene ) युग में थे । इस वर्ग का अच्छा उदाहरण कोरिफोडॉन 
( Coryphodon ) उत्तरी अमरीका तथा युरोप के ग्रारंभिक इयोसीन 
युग से प्राप्त होता है। उत्तरी भ्रमरीका के पैलियोसीन युग का नमूना 
वैरिलेंब्डा, ( Barylambda ) है। कोरिफोडान, ( Coryphodon ) 


चुरीदंत ( Coryphodon ) 


गाय या भालू. के माप तक विकसित हो sat था, feg इसका डील- 
डौल दूसरे से भारी था । इसका सिर बड़ा तथा शिखर समतल था और 
दरियाई घोड़े ( हिपोपॉटामस, Hippopotamus ) की भाँति इसके उभरे 
चमकीले दाँत थे । नीचे के चर्वणक दाँतों की चंद्राकृति श्रदुभुत थी । 
मुडे हुए कलॅगीदार ( किरीटीय, crowned ) दाँतों की श्रावश्यकता 
तथा उपयोगिता जलीय रसीले पौधे तथा पत्तियां खाने के लिये थी। 
वैरिलेंबूडा का भी प्राय: यही आहार था, परंतु श्रपेक्षाकृत असंतुलित छोटा 
सिर qur स्लाथ पशु के समान भारी पूँछ इसकी विशेषता थी । 


डाइनोसेराटा ग्रथवा युइंटोथिरिस ( Uintatheres ) इयोसिन युगीय 
स्तनपायी प्राणियों में सबसे बड़े थे और श्रनेक प्रकार से उनका विशिष्ट 
स्थान था । पैलिंश्रोसीन, ( Palaeocene ) युग के उत्तरार्ध में, उत्तरी 
अमरीका तथा मंगोलिया में ये पशु सींग रहित तथा शाकाहारी रूप में सुअर 
के समात मापवाले प्रथम उत्पन्न हुए । परंतु जब इयोसीन युग श्राया तब 
इनके उत्तरजीवक, जहाँ तक ज्ञात हो सका है, उत्तरी श्रमरीका तथा मंगो- 
लिया तक ही सीमित रह गए । वे इतने विशाल हो गए जैसे अफ्रोकी 
गंडा । इनके सिर के ऊपर दो तीन हड्डीदार सींग के समान गाठे भी उभर 
até । इनके ऊपरी श्वदंत ( Canine ), चोतों के भाले जैसे दांतों के 
समान, छरे जैसे थे, यद्यपि यूइंटाथिरिस निश्चित रूप से शाकाहारी थे। 
शरीर स्थुल होने के कारण इनके पैर भी हाथी की भाँति भारी हो गए 


श्रौर संतुलन बनाए, रखने के लिये पेरो में पंच खुरदार लचीली गदहियों बन 
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गईं । जिस गति से शरीर के भ्रन्य श्रंगों का विकास हुआ उसी गति से 
इनके मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ ale बिशाल शिरसंपुट ( Cranium ) 
करोटि ( Skull) में श्रपेक्षाक्ृत छोटा ही रह गया | इनके चर्वणक दाँत 
भी भ्रपेक्षाकृत साधारण रचना के तथा छोटे रह गए जिससे ऐसे स्थूलकाय 
प्राणी को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता था । इनके शीघ्र ही लुप्त हो जाने 
के कारणों में संभवतः एक कारण यह भी था कि इनके विकास में 
सामंजस्य नहीं था । 
do zo — ĝo Go Tat ऐंड डब्ल्यू० Yo हैसवेल : ए टेक्स्ट 
बुक श्राव जूलॉजी, खंड २; रिचर्ड स्वान लल : श्रॉर्गेनिक इवोल्यूशन | 
[ Yo alo Wo ] 


21 इसका नाम कुंडलिनी या कुलकुंडलिनी शक्ति है। 
यद्यपि जीव स्वरूपतः शिवरूप हैं, फिर भी जब तक यह शक्ति जगती नहीं 
तब तक वे श्रात्मविस्मृत रहते हैं एवं पशु के सदृश वेद्य शक्तियों द्वारा संचालित 
हो जड़वत्‌ स्थित रहते हैं । क्रमविकास के नियमानुसार ८४ लाख योनियों 
का अ्रतिक्रम हो जाने पर जब पशुभाव हटाने योग्य मनुष्यदेह की प्राप्ति 
होती है तब अहंभाव का उदय श्रोर कर्म में श्रधिकार उत्पन्न होता 
है । कुंडलिनी शक्ति मानवदेह में मेरुदंड के नीचे मुलाधार नामक चतुर्दव- 
कुल-कमल की करिका में त्रिकोशस्थ अ्रधोमुख स्वयंभूलिंग का साढ़े तीन 
चलयों के रूप में वेष्टन कर श्रपने मुँह से ब्रह्मदार को ढककर सोई 
हुई है। 

दीर्घ-काल-व्यापी तपस्या के प्रभाव से तथा भगवदनुग्रहं होने पर इस 
शक्ति का जागरण होता है। उस समय वह सुप्तावस्था के कुंडलभाव का 
त्याग कर सरल गति से मेरुदंड के भीतर सुषुम्ना नाड़ी का श्राक्रय पाकर 
ऊपर की श्रोर उठने लगती है श्रोर इसके साथ हो सत्व का विकास, भोगों 
में वैराग्य, विवेक, ज्ञान श्रादि सद्गुणों का आविर्भाव होने लगता है। 
घ्वन्यात्मक श्रौर वर्णात्मक सब प्रकार के शब्दों तथा शुद्ध और श्रशुद्ध सव 
प्रकार की Beal का यही मूल है यह fag, महामाया तथा चिराकाश 
के नाम से श्रागमों में प्रसिद्ध है । सद्गुरु का भ्रनुग्रह होने पर उनसे प्रेरित 
चितूशक्ति के श्राघात को प्राप्त होकर यह श्रनादि निद्रा से जाग उठती है । 
नाद तथा ज्योति विखेरती हुई यह मूलाधार से ग्राज्ञाचक्र पर्यंत छः चक्रों 
का विद्यच्छिखा की भाति उल्लंघन कर भ्रूमध्यस्थ बिदुस्थान में प्रकट 
होती है एवं ta में ज्ञानचक्षु या तृतीय नेत्र का उन्मीलन करती है। 
तदुपरांत शिवशक्तिमय महानाद का-भेद कर शंखिनी नाड़ी के शिखर में 
स्थित शून्य स्थान में ब्रह्मरंध्ांतर्गत विसगं के निम्न प्रदेश में चिदात्मक 
चंद्रमंडल में प्रविष्ट हो जाती है। इस मंडल में अत्यंत गुप्त शून्य स्थान 
में परमविदु श्रवस्थित हे । इस महाज्ञान के भ्रवलंबन से परमसंज्ञा के 
साक्षात्कार का मागं खुल जाता है । 

सहस्रार के मध्यविदु में सत्‌ uk चित्‌ सदा शिव तथा शुद्ध विद्या के रूप 

में विराजमान रहते हैं। यह विद्या चंद्रमा की षोडश कला कही जाती 
है । सत्‌ तथा चित्‌ की निव्युक्तावस्था ही सामरस्य श्रथवा परमानंद है। यही 
योगी का परम लक्ष्य है। उत्थित कुंडलिनी की इस योगभूमि में स्थायी रूप 
से प्रतिष्ठित होने पर योगी का योगसाधन भली भाँति सिद्ध हो जाता है। 

कुंडलिनी के श्रः तथा Hed के भेद से दो प्रकार d । श्रथः कुंडलिनी 
का दूसरा नाम है योगिनी चक्र । इसी स्थान में चिदझि की अभिव्यक्ति 
होती हे । यह शक्तिसंकोच की परम श्रवस्था है। ऊध्वं कुंडलिनी शक्ति- 
विकास की चरम श्रवस्था है । इस पद की प्राप्ति सूक्ष्म प्राणशक्ति की 

I—v 
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सहायता से श्रूमेद करने के बाद हो सकती है । शक्ति के उत्यान के श्रनंतर | 
उसकी व्याप्ति होती है । जब देश, काल तथा ग्राकार सब प्रकार के qR- 
च्छेद मिट जाते हैं श्रीर Cafe शक्तियों का स्वाभाविक उन्मेष हो 
जाता है । 

अ्रमृतविदु विगलित होकर सुधारस से समस्त देह को प्लावित करते 
हैं । इस ग्रमृतधारा को चिदानंद का प्रवाह समझना चाहिए .जो जाग्रत कुंड- 
लिनी शक्ति तथा परमशिव के परस्पर संमिलित होने का फल है। इस 
शक्ति के जागरण से जीव का ग्रनात्म में श्रात्मवोध रूप Aa मिट जाता 
है एवं ग्रंत में आत्मा में श्रनात्मरूप श्रज्ञान भी निवृत्त हो जाता है। उस 
समय जीव प्रत्रुद्ध होकर पुणं AE श्रथवा परमात्मा के रूप में अपना अनुभव 
करने लगता है । 

शक्तिकृंडलिनी, प्राणाकुंडलिनी, पराकुंडलिनी, श्रपराकुंडलिनी श्रादि 
शक्तियों के विवरण के लिये तांत्रिक साहित्य द्रष्टव्य है। [ गो० Fo ] 


कुतक ग्रलंकारशात्र के एक मौलिक विचारक विद्वान्‌ । ये TITR 
शात्र के इतिहास में श्रपने नवीन ग्रंथ के प्रणोता के रूप में 
'वक्रोक्तिजीवितकार' के नाम से विशेष प्रसिद्ध हैं। इनके समय का 
निरूपण प्रमाणों के आधार पर किया जा सकता है। कुंतक भ्रानंदवधंन 
( aga शती का मध्यकाल ) के ध्वनिसिद्धांत से ही परिचित नहीं हैं, 
प्रत्युत्‌ उनके ग्रंथ ध्वन्यालोक' से भी Guid: परिचय रखते हैं । राजशेखर 
( ९२० $o ) के ग्रंथों का aga उद्धरण भी इस ग्रंथ में है। उवर 
महिम भट्ट ( ११वों शती का अंतिम भाग ) ने कुंतक का नामनिर्देश कर 
इन्हें "काव्यसुवर्णं की कसौटी' कहकर फबतियाँ ही नहीं सुनाई हैं 
( काव्यकांचनकपारममानिना gata निज काव्यलक्ष्मणि; व्यक्तिविवेक 
go ५८ ), प्रत्युत उनके सर्वश्रेष्ठ निरवद्य पद्य में अनेक दोषों की उद्भावना 
की है। फलतः कुंतक का समय राजशेखर तथा महिम WE के मध्य में 
दशम शती के अंत ओर एकादश के प्रारंभ में मानता उचित है | इस प्रकार 
कुंतक तथा अभिनवगुप्त दोनों ही समकालीन श्रालोचक थे; यह निविवाद है । 
ग्रंथ — कुंतक की एकमात्र रचना 'वक्रोक्तिजीवित' है जो श्रघूरी ही 
उपलब्ध है। वक्रोक्ति को ये काव्य का जीवित ( जीवन, प्राण ) मानते 


Ea पूरे ग्रंथ में वक्रोक्ति के स्वरूप तथा प्रकार का बड़ा ही प्रौढ़ तथा 


पांडित्य पुर्ण विवेचन है । वक्रोक्ति' का ad है विदग्ध्यभंगीमरिति', ( सवं- 
साधारण द्वारा प्रयुक्त वाक्य से विलक्षण कथनप्रकार )--- 
वक्नोक्तिरेव वेदरघ्यभंगीभणि ति रुच्यते । 

"ws ( वक्रोक्तिजीवित ११० ) 
कविकर्म की कुशलता का नाम है वेदरध्य या विदग्धता । Wit का ad 
हे--विच्छित्ति, चमत्कार या चारुता । भणिति से तात्पयं है---कथन- 
प्रकार । इस प्रकार 'वक्रोक्ति) का भ्रभिप्राय है कविकर्म की कुशलता से! 
उत्पन्न होनेवाले चमत्कार के ऊपर श्राश्रित रहनेवाला कथनप्रकार । 
कुंतक का सर्वाधिक श्राग्रह कविकौशल या कविव्यापार पर है श्रर्थात्‌ 
इनकी दृष्टि में काव्य कवि के प्रतिभाव्यापार का सद्य:प्रसूत फल है । 


कुंतक 'प्रभिधावादी' भ्राचायं थे जिनकी दृष्टि में भ्रभिधा शक्ति हो कवि 
के ग्रभीष्ट aa के द्योतन के लिये सर्वथा aad होती है, परंतु यह भ्रभिधा 
संकीरां ग्राद्या शब्दवृत्ति agt है । श्रभिधा के व्यापक क्षेत्र के भीतर लक्षणा 
शौर व्यंजना का भी श्रंतर्भाव पणां रूप से हो जाता है। 'वाचक' शब्द 
द्योतक तथा व्यंजक उभय प्रकार के शब्दों का उपलक्षण है। दोनों में 
समान धमं 'ग्रथंप्रतीतिकारिता’ है। इसी प्रकार "uu (Sau) [| 
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घमं के सादृश्य से द्योत्य और व्यंग्य aed भी उपचारदृष्ट्या 'वाच्य' कहे जा 
सकते हें । इस प्रकार भ्रभिधा की सर्वातिशायिनी सत्ता स्वीकार करनेवाले 
कुंतक को eis संकीर्ण नहीं थी । कुंतक के मौलिक विचार ध्वनि तथा 
रस को भी वक्रोक्ति के प्रकार मानने से सद्यः जाने जा सकते हैं । 

सं ° ग्रं ०--ग्राचार्ये विश्वेश्वर : हिदी वक्रोक्ति जीवित, दिल्ली, १६५७; 
E. वलदेव उपाध्याय : भारतीय साहित्यशास्त्र, भाग २, काशी, do २०१२; 
सुशीलकुमार दे : 'वकोक्तिजीवित' का संस्करण तथा ग्रंथ की भूमिका, 
कलकत्ता | [ ब० उ० ] 


कुंतिभोज कुंती के पालक पिता जिन्हें राजा श्र ने अपनी कन्या प्रथा 
दानस्वरूप साप दी थी ( Ro कुंती ) इनके पिता का 

नाम भीम था और इनके दो पुत्र धृष्ट तथा श्रनावृष्ट हुए । इनकी विस्तृत 

कथा हरिवंश पुराण, महाभारत आदि में मिलती हे । श्रीमदुभगवद्गीता 

| में भी इनका उल्लेख है । कुंती के वास्तविक पिता शुर की भाँति ये भी 

E यदुवंशी थे । महाभारत की लड़ाई में इन्होंने भी भाग लिया था । 

: [ रा० fzo ] 


कुं Fy महाभारत की प्रधान महिषी श्रौर पांडवों को माता तथा dig की 
पत्नी | यदुवंशी राजा शूर को कन्या जिनका नाम पृथा था। 

शूर ने इन्हें श्रपत्ते मित्र कुंतिभोज को दान स्वरूप दे दिया ak तब से 
इनका नाम कुंती पड़ गया । कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासां ने इन्हें 
एक मंत्र सिखा दिया जिससे किसी भी देवता का आवाहन करने पर इन्हें 
पुत्रप्राप्ति हो सकती थी । एक दिन इस मंत्र द्वारा कुंती ने सूर्यं का आवाहन 
किया और कुमारी होते हुए जब इन्हें पुत्र हुआ तो लोकलजा के कारणा 
उसे जल में फेंक दिया । यही पुत्र कर्णा हुआ जिसे श्रधिरथ सूत ने पानी 
से निकालकर AIT पल्ली राधा को पालने के लिये दे दिया । स्वयंवर 
में कुंती ने पांडु को माला पहनाई AK पति के श्राज्ञानुसार धर्म से युधिष्टिर, 
ag से भीम तथा इंद्र से ग्रजु'न को प्राप्त किया । नकुल तथा सहदेव की 
माता माद्री थीं, जिनके देहांत के वाद कुंती ने ही इन दोनों को भी पाला । 
कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात्‌ कुंती कुछ दिन युधिष्ठिर के पास रहीं, फिर धृतराष्ट्र 
तया गांधारी के साथ बन चली गई श्रौर वहाँ दावानल में भस्म हो गईं । 
[ we fzo ] 


कुंदकुंदाचार्य दिगंबर जैन संप्रदाय के सुप्रसिद्ध श्राचार्य । मकंरा 
- के ताम्रपत्र UH, जिनका समय शक संवत्‌ ३८८ है, 
___ कोंडकुंदात्वय के छः ग्राचार्यो का उल्लेख भ्राता Sl इन्हीं ग्राचार्य का नाम 
“megs भी था । इनके नाम के साथ दक्षिण भारत का कोंडकुंदपुर नामक 
` नगर भी जुड़ा हुआ है । प्रोफेसर To एन० उपाध्ये के भ्रनुसार इनका 
समय ईसा की पहली शताब्दी हैं परंतु इनके काल के बारे में निश्चय- 
त्मक कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता । श्रावणाबेल्गोला के शिलालेख 
संख्या ४० के श्रनुसार इनका दीक्षाकालीन नाम पद्मनंदी था Bie सीमंघर 

: स्वामी से इन्हें दिव्यज्ञान प्राप्त ET था । 


किक सिद्धियाँ इन्हें प्राप्त थीं। जैन परंपरा में इनका बड़े श्रादर से उल्लेख 
O AMRI mara के आरंभ में “मंगलं भगवान्‌ वीरः' के साथ साथ 
— “मंगल कंदकुंदार्थ कहकर “इनका स्मरण किया जाता है जिससे जेन 
2% = Pi gum 

शासन में इनके महत्व का पता चलता है | on "e 
ie ने सर्वप्रथम जैन-आगम-संमत पदार्थों ze तकंपूर्णा प्रतिपादन 
EN दै इनके समी ग्रंथ प्राकृत में हैं । इनकी विशेषता रही है 


OEE C NN 
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वे मूलसंघ के प्रधान श्राचार्य थे । तपश्चरण के प्रभाव से श्रनेक AA- 


कि इन्होंने जेन मत का स्वकालीन =) विचारधारा के श्रालोक में 
प्रतिपादन किया है, केवल जैन आगमों का पुनःप्रवचन नहीं किया d 
इनके विभिन्न ग्रंथों में ज्ञान, दर्शन और चरित्र का निरूपण मिलता है । 
इन्होंने एक एक विषय का निरूपणा करने के लिये स्वतंत्र ग्रंथ लिखे जिन्हें 
पाहुड़ कहते हैं। इनके ८४ पाहुड़ों का उल्लेख जैन वाङमय में मिलता है । 
इनके मुख्य ग्रंथ निम्नलिखित हैं : १. प्रवचनसार २. समयसार, ३, 
पंचास्तिकाय, ४, नियमसार, ५. वारस श्रणवेवखा, ६. दंसणा पाहुड, ७. 
चारित्तपाहुड़ ८. बोध Tes, ९. मोक्ख Wes, १० शील पाहुड़, ११. 
रयणसार, १२. सिद्धभक्ति zx १३. geram ( वट्टकेर ) । 

जैन दर्शन को कुंदकुंद ने एक नई दृष्टि दी है। इनको परम संग्रहा- 
वलंबी ग्रभेदवाद का प्रतिपादक माना जाता है। जैन श्रागमों में द्रव्य भ्रोर 
पर्याय में भेद और ग्रमेद दोनों माना जाता हे । परंतु इनके अनुसार इनका 
भेद व्यावहारिक है, परमार्थतः दोनों अभिन्न हैं। इसी प्रकार श्रात्मा में 
वर्णं का wala AX श्रसद्भाव दोनों श्रागमसंमत हैं, परतु कुंदकुंद के 
अनुसार व्यावहारिक खूप में तो वरां श्रात्मा में है, पारमाथिक रूप में नहीं 
है । इन्होंने देह श्रौर श्रात्मा के ऐक्य को व्यवहार नय में माना परंतु निश्चय 
नय में दोनों का भेद माना । 


कुंदकुंद द्रव्य को सत्ता से श्रभिन्न मानते हैं । वेशेषिक दर्शन में सत्ता * 


सामान्य के कारणा द्रव्य को सत्‌ मानते हैं, परंतु gaga का कहना है कि 
इस मत में तो सत्ता से भिन्न होने के कारणा द्रव्य ग्रसत्‌ हो जायगा । 
ग्रतः द्रव्य सत्ता रूप ही है श्रौर यही परमतत्व है। सत्ता ही द्रव्य, गुण 
Mt पदार्थ के रूप में नाना देशकाल में विकसित होती है श्रतः सब कुछ 
द्रव्य ( सत्ता ) रूप ही है। गुणा और पर्याय का द्रव्य से BAe मानना 
तथा नय भेद से सत्कार्यवाद श्रौर श्रसतूकार्यवाद दोनों को स्वीकार 
करना, HHL का AMAT था । परमाण के बारे में इनका कहना है कि 
सभी स्कंधों का श्रंतिम श्रवयव परमाणा है । यह शाश्वत, शब्दरहित, श्रवि- 
भाज्य और मूतं हे । परमाणु को रस, गंध, वर्णा और स्पशे से युक्त 
इंद्वियग्राह्म परिणामी तत्व कहा गया श्रौर पृथ्वी, जल, तेज और 

वायु का मूल माना गया । 
श्रोपनिषद्‌ श्रौर महायान दर्शनों में व्यबहार श्रौर परमार्थ Grau 
प्रतिभास श्रौर सत्य का भेद माना गया है। इस भेद को मानकर ही 
प्रध्यात्मवादी दार्शनिक एक श्रद्वयतत्व की प्रतिष्ठा करते 21 जैन दर्शन 
भुतवादी है, श्रध्यात्मवादी नहीं। फिर भी कुंदकुंद ने व्यवहारनय श्रौर 
निश्चयनय में भेद माना । जो सामान्यतः दिखाई देता है वह सर्वदा सत्य 
नहीं होता श्रौर कोई आवश्यक नहीं कि सत्य सदा शुद्ध रूप में गोचर हो । 
कुंदकुंद ने ग्रात्मा के तीन रूप माने । बाह्य पदार्थो में श्रासक्त, देह को 
अपने से afta समभनेवाली मूढात्मा बहिरात्मा हे । देह का ' भेदज्ञान 
हो जाने पर मोक्षमार्गारूढ़ आत्मा को श्रंतरात्मा कहा गया है। घ्यानबल 
से कममल का क्षय हो जाने पर जब आत्मा शुद्ध रूप प्राप्त कर लेती है 
तव उसको परमात्मा कहते हें । इसी परमात्मा को उन्होंने शिव, ब्रह्मा, 
विष्णु, बुद्ध श्रादि कहकर तत्कालीन दर्शन से श्रपने को परमार्थतः श्रभिन्न 
घोषित किया है जो संभवतः किसी जैन श्राचार्य ने नहीं किया । यही 
कुंदकुंद की विशेषता है जो श्रन्य जैनाचार्यो से इन्हें श्रलग करती है श्रौर 
इनकी समन्वयवादी प्रवृत्ति का निदर्शन है। उऊःहोने श्रात्मा को कार्य- 
श्रनात्म परिणमन ( पुद्गल कर्मों D pmi de pal है अ 
म at नहीं है fea परिणामी होने के 


कारण उसको कर्ता भी माना हे । ग्राट रिणामों 
य र टि त्मा ज्ञान. आदि स्वगंत परिणामों 
तोकर्ताहेही। d T 
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कुंदकुंदाचार्यं . 
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कुंबकोणम्‌ 


gage mia मत से भी प्रभावित थे । उनके श्रतुसार केब्रल ज्ञानी 
श्रात्मा को ही जानता हे, उसके लिये बाह्य पदार्थ असिद्ध हे । naand 
दर्शन में ग्रात्मा को ही एक तत्व मानकर AM पदार्था को AAT का 
प्रतिभास कहा गया हैं । कुंदकुंद का मत इस श्रद्वेत मत के अधिक निकट 
2 केवली को ज्ञान श्रोर दर्शन एक साथ होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश 
श्रौर ताप एक सांथ रहता है । 

aad कुंदकुंद बौद्धों से भी प्रभावित थे जव कि उन्होंने कहा कि 
तत्व का व्यवहार ix निश्चय नयों से वर्णन हो ही नहीं सकता । तत्व 
पक्षातिक्रांत है। जीव शुद्ध रूप में न तो dz है, न श्रबद्ध। बंब- 
श्रबं से विमुक्त जीव ही समयसार AIT परमात्मा परमतत्व कहा गया 
हे । व्यवहार नय का निराकरण निश्चयनय a होता है । परंतु नागार्जुन 
की तरह कुंदकुंद का कहना हे कि निश्वयनय का आश्रय लेकर यद्यपि तत्व 
का ज्ञान होता है, तथापि तत्वज्ञान हो जाने पर निश्चयनय का भी नाश 
हो जाता है। 

इस प्रकार आचार्य कुंदकुंद समन्वयवादो जैन दार्शनिक हैं। इनका 
मत स्वतंत्र हे, दूसरे जेन आचार्यों की तरह मतविशेष के लिये इनका 
sg नहीं हे । यही कारणा है कि इन्होंने वेशेषिक, सांख्य, वेदांत ओर 
महायान बोद्ध दर्शन से बहुत सी बातें ग्रहण की हैं और जैन दर्शन को 
एक नया fas दिया हैं । 

सं ° ग्रं ०---जुगलकिशोर मुख्तार : जैन साहित्य और इतिहास पर 
विशद प्रकाश, १ भाग; दलतुख मालवशिया : न्यायावतार वातिक वृत्ति की 
भूमिका; me gao उपाध्ये : प्रवचनसार की भुमिका । [ रा० spo qio ] 


कुंबकोणम्‌ ( स्थिति १०४8 A से ७६ २२ पु० ) मद्रास राज्य 

के तंजोर जिले क्रे कुंबकोराम्‌ तालुक का प्रधान केंद्र 
€ जो कावेरी त? पर स्थित, मद्रास नगर से १६४ मील दूर, दक्षिणा रेलवे 
की मुख्य शाखा का एक स्टेशन है । 


इसकी गणाना दक्षिण भारत के प्राचीन स्थानों में की जाती है। 
इसका संबंध मलिकुरंम से स्थापित किया जाता है जो लगभग wat 
शताब्दी में चोळ वंश को राजधानी था । यह ब्राह्मणा जाति तथा ब्राह्मणा 
सभ्यता का लोहस्तंभ रहा है । .शंकराचार्य द्वारा स्थापित यहाँ के एक 
मठ में संस्कृत पुस्तकों का बहुमूल्य पुस्तकालय हे । 'नागेश्‍वर' तथा 


'सारंगपाणि' यहां के प्रमुख देवालय हैँ । १६५१ में जनसंख्या 
९१,६४२ थी । [ नु० Fo सि० ] 


कुंभकर्णं T रामायण की कथा का पात्र श्रीर रावण का कनिष्ठ आता 

जिसने, परंपरा के श्रनुधार, जन्म लेते ही क्षुधित होकर श्रनेक 
प्राणियों का भक्षण कर डाला था । इसका विवाह वैरोचन वलि की दौहित्री 
ब्रजज्वाला से gar जिससे इसके दो पुत्र कुंभ तथा विकुंभ हुए । कहते हैं, 
इसने इंद्र को पराजित करके स्वयं रावण को मी भयभीत कर दिया था । 
रावणा ते तब ब्रह्मा के पास जाकर शरण ली Xx ब्रह्मां ते वरदान दिया 
कि कुंभकर्ण छः महीने तक सोता रहेगा श्रौर जगने पर एक ही बार भोजन 
किया करेगा । राम हारा रावण के पराजित होते समय HARA भ्रपनी दी६ 
निद्रा में था Ale जत्र भाई द्वारा जगाया गया तब उठकर इसने अंगद, 
हनुमान तथा सुग्रीव पर श्राक्रमरा कर दिया । stat में राम ने इसके दोनों 
हाथ तथा मस्तक काट लिए | इसी के नाम पर कुंभकर्णी निद्रा प्रसिद्ध है। 


[ uo &० ] 
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कुंभकर्ण, महाराणा (उद १४३३-१४६८ & ) महाराणा 


मोकल की हत्या के बाद कुंभकर्ण गद्दी पर 
बैठा ओर अपने पिता के मामा रणमल राठौड़ की ' सहायता से उसने शीत्र 
ही अपने पिता के हत्यारों से बदला लिया । सनू १४३७ से qd उसने 
देवड़ा चौहानों को हराकर Iq पर अधिकार कर लिया । मालवे के सुल्तान 
महमूद खिलजी को भां उसने उसी साल सारंगपुर के पास बुरी तरह से 
हराया ओर इस विजय के उपलक्ष में feats का विख्यात कोतिस्ठंभ 
बनवाया | राठोड़ कहों मेवाड़ को हःतगत करने का प्रयत्न न करें, इस 
प्रबल संदेह से शंकित होकर राणा ने रणमल को मरवा दिया । फलतः 
कुछ समय के लिये मंडार का राज्य भी उसके हाथ मे ग्रा गया । राज्यारूढ़ 
होने के सात वर्षों के अंदर हो उसने सारंगपुर, नागोर, नराणा, अजमेर, 
मंडोर, मोडालगढ़, Fal, खाटू, चाटतू आदि क सुदृढ़ किलों को जीत लिया, 
और दिल्ली के सुल्तान सैयद मुहम्मद शाह ओर गुजरात के सुल्तान 
अहमदशाह को भी परास्त किया । उसके शत्रुओं ने अपनी पराजयों का 
बदला लेते का वार बार प्रयत्न किया, कितु उन्हें सफलता न मिली। 
मालवे के सुल्तान ने पांच बार मेवाड़ पर श्राक्रमण किया । नागौर के 
स्वामी शम्स खां ने गुजरात की सहायता से स्वतंत्र होने का विफल प्रयत्न 
किया । यही दशा wig के देवड़ोंकी भी हुई। इन बातों से स्पष्ट है 
कि कुंभा के समय कोई हिदू या मुस्लिम राज्य मेवाड़ को परास्त करने में 
समर्थ न था । मालते और गुजरात के सुल्तानों ने मिलकर भी महाराणा 
पर आक्रमण किया । कितु मुसल्मानी सेनाएँ फिर परास्त हुईं । 
महाराणा ने wa ग्रतेक विजयें भी प्राप्त at उसने डीडवाणे 
की नमक की खान से कर लिया AR खंडेला, मेर, रणाथंभोर, SIRI, 
सीहोर आदि स्थानों को जीता । इस प्रकार राजस्थान का भ्रधिकांश भ्रौर 
गुजरात, मालवा, गौर दिल्ली के कुछ भाग जीतकर उसने मेवाड़ को 
महाराज्य बना दिया । 


किंतु महाराणा HAT की महत्ता इससे भी श्रधिक उसके सांस्कृतिक 
कार्यों के कारण है। उसने ग्रनेक दुर्ग, मंदिर श्रौर तालाब बनवाए। 


चित्तौड़ को उसने अनेक प्रकार से सुसंस्कृत किया । कुंभलगढ़ का प्रसिद्ध. 


किला उसकी कृति हे । बसंतपुर को उसने पुनः बसाया और श्रीएकलिग 
के मंदिर को जीर्णोद्धार किया । चित्तोड़ का कीतिस्तंभ तो संसार की 
श्रद्वितीय कृतियों में एक है। इसके एक एक पत्थर पर मानो कुंभकं 
के शिल्पानुराग, वेदुष्य और व्यक्तित्व की छाप है । 


महाराणा विद्यानुरागो था । उसने संगीत के श्रतेक ग्रंथों की रचना 
की श्रौर चंडीशतक एवं गीतगोविद आदि ग्रंथों की fumer की । ag 
aaa का ज्ञाता और वीणावादन में कुशल था । कीतिस्तंभो की 
रचना पर उसने स्वयं एक ग्रंथ लिखा, श्रौर मंडन ae सूत्रधारों से उसने 
शिल्पशास्त्र के ग्रंथ लिखवाए । इस महान्‌ राणा की मुत्यु भ्रपने ही पुत्र 
उदयसिह के हाथों हुई । 

महाराणा HATA का भारत के राजाओं में बहुत ऊंचा स्थान है। 
उससे qd राजपूत केवल अपनी स्वतंत्रता की जह! तहां रक्षा कर सके AT 
कुंभकर्ण ने मुसलमानों को श्रपने अपने स्थानों पर हराकर राजपुती 
राजनीति को एक नया रूप दिया । १५वीं शताब्दी में वह हिंदू संस्कृति का 
प्रतीक था । उसे हम सिसोदिया वंश का समुद्रगुप्त कहें तो श्रव्युक्ति न होगी । 


do ग्रं०--गौरीशंकर हीराचंद श्रोका : वीरविनोद; उदयपुर का 
इतिहास; नेणसी की ख्यात; fara: फ़िरिश्ता, जि० v; महाराणा के 
शिलालेख । [8529] 
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की लड़ाई में उनके पौत्र बीरभंजनसिंह खेत रहे । 


कुंवरसिह, 
कुवरसिह, बाबू 
व्र सिंह बाबू १८५७ fo के भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम के 
7 एक क्रांतिकारी वीर सेनानी। जन्म बिहार 
प्रदेश के जगदीशपुर नामक ग्राम में हुआ । जन्मकुंडली के ग्रभाव में जन्म- 
तिथि के संबंध में काफी मतभेद रहा, परंतु जगदीशपुर राज्य परिवार के 
हिसाब से जन्म ११८६ फसली ( सन्‌ १७८२ ई० ) में होना सिद्ध होता है। 
बचपन और युवावस्था घोड़े की सवारी, निशानेबाजी श्रौर शिकारी जीवन 
में बीतने के कारण कुंवरसिह को किसी प्रकार फारसी में 'गुलिस्ता' तक 
की शिक्षा प्राप्त हुई । वे हिंदी और संस्कृत भाषा के भी ज्ञाता थे । अपने 
पिता बाबू साहबजादा सिंह की मृत्यु के बाद कुँवरसिह १२३७ फसली 
(१८३०६०) में जगदीशपुर की गद्दी पर बैठे । उनकी जमींदारी का विस्तार 
बिहार प्रदेश के आरा जिले के जगदीशपुर, पीरो परगना, नोनार, ART, 
बारहगाँवा ate अनेक मोजों और परगनों तक था, जिसकी वाषिक आय 
TMT ६ लाख रुपए थी। राजदरवार में कविराम! प्रधान कवि 
थे तथा जगदीशपुर की कचह्री न्याय के लिये प्रसिद्ध थी । श्रॅगरेज 
शासकों द्वारा कतिपय gai में लड़ने के लिये देशी सिपाहियों को धर्म- 
विरुद्ध समुद्रमार्ग होकर बाहर जाने की याज्ञा, नई बंदूकों के टोटे पर 
गो और सुअर की चर्बी का पोत चढ़ाए जाने को अफवाह तथा देशी रिया- 
सतो, राजे रजवाड़ों एवं देश की तत्कालीन विक्षोभजनक परिस्थिति के 
कारण बंगाल के देशो सिपाहियों के दल से १८५७ ई० में जो विप्लव 
शुरू हुआ, वह्‌ कुछ ही महीनों के भीतर दिल्ली, लखनऊ, कानपुर्‌, झाँसी, 
ग्वालियर्‌, प्रयाग, पटना आदि स्थानों में फेल गया । दिल्ली की गद्दी पर 
बहादुरशाह्‌ के पुनः बैठने की sumar के कारणा पटना के मुसलमानों में 
खलबली मच गई । बिहार प्रदेश में फेलते विद्रोह को शांत करने के लिये 
पटना के तत्कालीन कमिश्नर fro टेलर ने जमींदारों श्रौर राजाग्रों की 


. एक बैठक १८ जून, १८५७ को बुलवाई । श्रामंत्रण दिए जाने पर भी 


कुँवरसिंह उस बैठक में संमिलित नहीं हुं । जुलाई, १८५७ की दूसरी 
बैठक में भी जब वे नहीं आए तब भ्रंग्रेज शासकों की शंका बढ़ी । एक 
दिन श्रारा कचहरी के जज की टेब्रुल पर प्राप्त एक 'गुमनाम' पत्र के श्राधार 
पर्‌ वे बागी घोषित कर विद्रोहियों के नेता करार दिए गए । दूसरी ओर 
स्वातंत्र्य समर के ue सेनानियों द्वारा 'रोटी' श्लौर 'कमल' के माध्यम से 
संग्राम में भाग लेने के लिए बांटा जानेवाला निमंत्रण कुँवरसिंह को 
मिला । जब आरा का कलक्टर उन्हें गिरफ्तार करने के लिये.चला, वे 
जगदीशपुर छोड़कर सेना का संगठन करते हुए स्वातंत्र्य समर में कूद 
पड़े । दानापुर छावनी के बागी सिपाहो उनको सेना में श्रा मिले। २७ 
जुलाई, १८५७ को क्रुंवर्रसह की सेना ने श्रारो शहर पर श्राक्रमण किया 
aie विजय प्राप्त की । कारागार के कैदी मुक्त कर दिए गए । कुँवरसिह 
की पदाति सेना में राजपुत, पठान, किसान, कुम्हार, मुराव, dei, लोहार, 
बागी सिपाही, पॅशनयाफ्ता सिपाही श्रादि हर वर्ग के लोग थे । ३० जुलाई, 
तक ‘AR हाउस”, जहाँ अंग्रेज छिपे थे, पर घेरा डाले रहें 1 रात्रि में सेना ने 
कूच किया श्रौर गाँगी नाले को पार करते समय कप्तान Sat की सेना से 


हुई gous में कुँवरसिह की दूसरी विजय हुई। र ग्रगस्त को बीवीगंज . 


DZ १२ श्रगत्त को दिलावर ग्राम में भ्रंग्रेजों की बड़ी सेना से क्रांतिकारी 


` पराजित हुए । आरा और जगदीशपुर पर श्रंग्रेजों का कब्जा हो गया। 


परंतु fag ने हार न मानी । वे सहसराम श्रौर रोहतासदुगं की श्रोर 
बढ़े । सरकारी सैन्य की vedi पल्टन उनकी सेना से श्रा मिली । रींवा पर 
श्राक्रमण करने के वाद कु वरसिह ने कानपुर में तांतिया टोपे, नाना साहब 


और कॉसो लकर क्रांति की योजनाएँ बनाई । कालपी' 
x झाँसी की रानी लक्ष्मीवाई से मिलकर क्रां ह छः महीने तक 


बाँदा, युल्तानपुर, गोंडा, लखनऊ, प्रयाग, मीरजापुर, बनारस ( वाराणसी ) 
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Me गाजीपुर आदि जिलों में क्रांति की लहर दौड़ाते श्राजमगढ़ पहुंचे 
श्रोर ग्रतरोलिया नामक ग्राम पर १७ मार्च, १८५८ को श्राक्रमण कर 
उसे अपने ग्रधिकार में कर लिया । २७ मार्च को कर्नल डेमस भी ससैन्य 
हारे । लार्ड केनिग ने लार्ड मार्क, मेजर डगलस, वेनविल, लागडेन, जनरल 
ल्युगार्डन श्रौर हैमिल्टन को भेजा । लाड मार्क ६ अप्रैल को कुंवरसिह 
की सेना से पराजित हुए । जनरल वेनत्रिल ake हैमिल्टन टोंस तट पर 
हारे । १७ ग्रप्रेल को मेजर डगलस d पलायन किया फिर जनरल ल्युगार्डन 
की सेना ने कुँवरसिंह का पीछा किया । अंग्रेजी फोजों का मुकाबला करते 


से गंगा नदी पार करते समय किसी ग्रंग्रेज की बंदूक से उनके दाहिने 
हाथ को केहुनी पर गोली लगी । उन्होंने घायल हाथ काटकर गंगा को 
समर्पित कर दिया । २२ ग्रप्रेल, १८५८ को कुँवरसिह ने जनरल ली० 
ग्रांड की सेना को पराजित कर श्रपनी राजधानी जगदीशपुर पर पुनः अधि- 
कार कर लिया | हाथ का जख्म ठीक न हो सकने के कारण श्रंतिम विजय 
के तीसरे दिन अर्थात्‌ २५ श्रप्रेल १८५८ को वीर सेनानी बुँवरसिह की 
मृत्यु हो "il अपने शासन के अंतिम काल में बाबू कुंवरसिह ने 
ब्राह्मणों और कर्मचारियों को जागीरें दों । जितौरा में शिकारगाह, जगदीश- 
पुर में शिवमंदिर ग्रौर तालाब, आरा में “धर्मन बीबी की मसजिद', AAT 
महल, धर्मशालाएँ, बाग बगीचे तथा जंगलों को कटवाकर गरीबों के लिये 
बस्तियों का निर्माण आदि अनेक कीतिकार्य किए । 


do do — मधुराप्रसाद दीक्षित : बाबू Farag, भारती पुस्तक 
माला, कलकत्ता, संवत्‌ १९८०; दुर्गाशंकर प्रसाद सिंह : कुँवरसिंह-- 
एक श्रध्ययन, श्रंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन मंडल, पटना, १६५५ Go | 


[ fro zio सिं० | 


s ( कूप ) मिट्टी या चट्टानों को काटकर कृत्रिम खोदाई ar छेदाई 


से जब कोई द्रव, विशेषतया पानी, निकलता है तब उसे gal 
कहते हैं। कुछ स्थानों के कुओं से पानी के स्थान में पेट्रोलियम तेल भी 


निकलता है । कुएँ कई प्रकार के होते है । यह उनकी खोदाई, गहराई, - 


मिट्टी या चट्टान की प्रकृति श्रोर पानी निकलने की मात्रा पर निर्भर करता 
है। कुएँ छिछले हो सकते हैं या गहरे। गहरे ms को waa Hat 


( Artesian well) कहते हैं, यद्यपि यह नाम गलत है। साधारणतया : 


कुएँ वृत्ताकार तीन से पंद्रह फुट, या इससे श्रधिक, व्यास के होते हैं । इनकी 
गोल दीवारे, जिन्हें कोठी कहा जाता है, ईंटों की बनाई जाती हैं श्रौर 
उनके नीचे तल पर लकड़ी या प्रबलित क॑क्रीट का चका होता है । ऐसे ही 
कुओं का पानी पीने या सिंचाई के काम श्राता है। छिछले कुं = 
पानी पीने योग्य नहीं समझा जाता, क्योंकि उनके धरातल के पानी से 
दूषित हो जाने की श्राशंका रहती हे । पीने के पानी के लिये गहरे कुएँ 
श्रच्छे समझे जाते हैं। उनका पानी शुद्ध रहता है श्रौर श्रधिक मात्रा में 
भी प्राप्त होता है । * 


HE साधारणतया ५० से लेकर १०० फुट तक गहरे होते हैं 
पानी के लिये १५० से ८०० फुट तक के गहरे कुएँ खोदे - ee 
विशेष स्थानों में तो कुएँ छः हजार फुट तक गहरे खोदे गए हैं भौर इनसे 
बढ़ी मात्रा में पानी प्राप्त हुआ हे । श्रास्ट्रेलिया में चार सो फुट से 
श्रधिक गहरे कुएँ खोदे गए हैं। इनसे एक लाख से लेकर एक लाख 
चालीस हजार गैलन 'तक पानी प्रतिदिन प्राप्त हो सकता है ।. vl 
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चित्र १. कुएँ की एक आड़ी काट 


क. कुएँ का ढक्‍कन; ख. टोडे का बढ़ाव; ग. कंक्रीट या $c 
की पक्की चिनाई ; घ. गोल दीवार ( कोठी); च. लंबाई 
की uz; छ. कंक्रीट की मोटाई २-३ फुट; ज. नरम इस्पात की 
ड; भ. प्रबलित छल्ले (5६77५5); ao. कंक्रीट की डाट ` 
(plug); ट. चक्क का कोण ( curb angle ) = २५ ¬ 
३५°; ठ. कटाई कोर ( cutting edge ) 1 


जिन नदियों या नालों के तल की मिट्टी क्षरणशील होती है -उनमें 
पुलों के पायों या भ्रन्य निर्माण की बुनियाद भी कुश्रों पर रखी जाती है । 

कुएँ वाली नींव में चार भाग होते हैं--( १) चक्क ( Curb ) जिसमें 
कटाई कोर (Cutting edge) भी संमिलित है, ( २) कोठी (Steining), 
( ३) डाट ( Plug) तथा ( v ) कूप-ढक्षत (wellcap) । (देखें चित्र १.) 

( १ ) चक्क — चक्क कोठी की नींव गौर काटने की कोर का काम 
देता है । छोटे कुओं के लिये यह्‌ काठ का बना होता है, पर गहरी नींव के 
लिये ag इस्पात Maat प्रबलित कंक्रीट का वना होता है। उनके कटाईकोर 
मृदु इस्पात की पट्टी zi कोतियों से बनाए जाते हैं। चक्क के "Ded 
फलक की ढाल xeu २५-३५ के बीच होती है। 

(x) कोठी — कुएँ की दीवार को कोठी कहते है । नीचे से ऊपर 
तक यह पूर्णतया सीधी ( ऊर्घ्वाधर ) होनी चाहिए । व्यवहार में महत्तम 
क तक रह सकता है। कोठी पक्की gare या कंक्रीट की 


_ हो सकती हे । 


(३) डाट- जब कुएँ की भ्रंतिम धसान पूरी हो जाती है तब dà 
को साफ कर लेते AE जल कें भीतर कंक्रीट की डाट लगा देते हूं । डाट 
चक्क के ऊपर लगभग दो फुट तक फैली रहती है। 
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(४ ) कूप em — कुएँ का ढक्कन दो फुट मोटी प्रबलित 


कंक्रीट की शिला ( Slab ) का होता है। वह कुएँ पर रखा जाता है और 
पाए के आधार का कार्य करता है । GER ग्रौर तले के बीच का भाग रेत 
से भर दिया जाता है । 

EA का आकार -- कुश्रों के श्राकार साधारणतया एकहूरा वृत्ताकार, 
दोहरा Ayla, दोहरा D-श्राकार, द्विवृत्ताकार, श्रायताकार या एक से 
श्रधिक गोलाकार, एक दूसरे के संनिकट होते हैं । एकहरा वृत्ताकर कुरां 
काफी मजबूत होता है । इसे बनाने में सुगमता श्रौर धँसाने में श्रत्यधिक 
सरलता होती है। धंसाने में जो रुकावट हो उसको सरलता से दूर किया 
जा सकता है श्रौर झुकाव पर नियंत्रण रखा जा सकता है। यदि केक्रीट 
का बना हो तो यह सत्ता भी होता है। 

दोहरा ALAA श्राकार गहरे SAT अथवा मेहराबदार स्तंभ के लिये 
उपयुक्त होता है। यदि मिट्टी कड़ी हो तो ऐसे स्थान में ऐसे ही कुएँ 
खोदे जाते हैं । 

दोहरे -श्राकार के कुएँ बालू. या बलुई मिट्टी के लिये दोहरे NE- 
भुजीय कुश्रों से अच्छे होते हैं । 

छिछले Sat के लिये श्रायताकार श्रच्छा रहता है। 

यदि पाए की लंबाई ऐसी हो कि स्थान पर दोहरा वृत्ताकार Hai न बैठे 
तो एक से भ्रघिक वृत्ताकार कुएँ AAT AAT बनाए जाते हैं। दो वृत्ताकार 
कुओं की परिधियों के बीच कम से कम चार फुट की दूरी रहनी चाहिए । 

निर्माण सामग्री — कुएँ की निर्माण सामग्री में चार वस्तुएँ होती हैं २ 

( १ ) लकड़ी — इसका उन्हीं Sat में प्रयोग होता है जो 
बहुत छिछले, प्रायः ८ से te फुट तक गहरे होते हैं । 

(3) इस्पात — बड़े श्राकार के गहरे कुएँ इस्पात के बनाए जा 
सकते हैं । यह वृत्ताकार होते हें और बीच के वलयाकार स्थान में कंक्रीट 
भरा जाता है ताकि बोझ बढ़ जाय p इसकी धँसाई में समय कम लगता है 
पर खर्च भ्रधिक होता है। : 

(३) पक्की चिनाई — साधारणतया ईंटों की चिनाई सीमेंट के 
मसाले से की जाती है। 

जिस क्षेत्र में प्रायः भूचाल आते रहते हैं वहाँ संपीडन aK तनाव 
के प्रतिबल बहुत श्रधिक हो जाते हैं, इसलिये ईट की चिनाई को इस्पात 
six प्रबलित कंक्रीट A हढ़ करता पड़ता है। 

(४) tale -- कुएँ के निर्माण में कक्रीट प्रधिकता से प्रयुक्त होता 
है। भूचाल प्रत्यधिक श्रानेवाले स्थलों पर क्रीट का Eat बनाना अधिक 
सस्ता पड़ता है । E 

कुएँ का अभिकल्प — इसमें तीन बातें निश्चय की जाती हैं : 
(१) कुएं की गहराई, (२) उसकी आकृति तथा (३) कोठी की मोटाई । 

नींव के नीचे तथा श्रासपास की भूमि पर ऊपरी निर्माण के बोझ के 
स्थानांतरण के ढंग पर यह निश्चय किया जाता है कि तल की सबसे गहरी 
हो सकनेवाली कटाई से कितने नीवे कुएँ की नोंव रखी जाए । = 

कुएँ का श्राकार ऊपरी निर्माण तथा भूमि स्तर के प्रकार पर निभंर 
करता है । बचत के लिये उसका श्राकार छोटे से छोटा ग्रौर ऊपरी निर्माण 
के अनुकूल होना चाहिए । 


कोठी का डिजाइन ऐसा किया जाता है कि वह सर्वाधिक गहरे कटाव | 


के तल पर बोकों भ्रौर बलों से उत्पन्न श्रधिकतम प्रतिबल wg wh 
श्रचल भार, चल भार, भूकंप तथा जलधाराजन्य क्षैतिज बलों, गाड़ियों, 
भूकंपों भौर वायुबलों इत्यादि से यहु प्रतिबल उत्पन्न होता हे ॥ 


3 र्यी शम कया 


_____ SÈ की गलाई — इसका उद्देश्य HY को ठीक श्रवस्था में रखना हे । 

कुएँ की ठीक गलाई के लिये निर्माणकाल में हो बराबर सावधान रहने की 
आवश्यकता है। FAA को बराबर जाँचते रहना चाहिए, जिससे 
gai साहुल से अधिक बाहर न चला जाय । कुएँ जितना श्रधिक नोचे 
गलाए जाते हैं उतना ही अविक उनका स्थायित्व होता है । 
i [ste ge ] 


ANE ( ५३११ So Ho; ५०"९/पू० Fo) रूस के कुईविशेफ़ 


( Oblast ) की राजधानी हे जो वोल्गा के वाम तट पर 
मास्को से ५३० मील दक्षिण-पूर्व, समारा के संगमस्थल पर स्थित है 
१६३५ $o के पुवे ug समारा के नाम से ज्ञात था। समारा की 
स्थापना १५८६ ई० में नवविजित aM तथा श्रस्तरखान के मध्य 
आवागमन की सूविधा के लिये की गई थी। १८वीं शताब्दी के Gp से 
इसकी महत्ता एक व्याणारक केंद्र के रूप W बढ़ी । १८६६ Go मे साइबेरिया 
तथा १६०६ में मव्य एशिया के रेलमार्गों की स्थापना के पश्चात्‌ यह 
= बृहत्‌ ओद्योगिक केंद्र बन गया | जनसंख्या ८०६,००० ( १६५६ ) । 


है. = [ ३० कु fire ] 
कुक जेम्स ( १७२८-१७७६ ) अपने युग का महत्तम "Ung 
2 श्रौर ग्रंग्रेजी नोसेना का कप्तान इंग्लड के याकंशायर 
- प्रांत का निवासी था । मार्टन ग्राम के एक साधारण किसान के घर २८ 
अक्तूबर, १७२८ को उसका जन्म हुआ । १२ वषं की उम्र भे कुक fata 
के पास स्टीट्स के एक बिसाती की दुकान पर नौकर हुआ । प्रपने स्वामी 
की दुकान को सफाई तथा उसके लिये इधर wat से धस्तुएँ लाने का 
कार्य करता था Ag कार्य उसे ASE न कर सका, श्रत: प्रायः वह 
पने स्वामो की चोरी से समुद्र के किनारे भाग जाता और वहाँ मुग्ध 
___ होकर नाविकों की कहानियां सुना करता, सुदूर नगरों के अद्भुत निवासियों 
की । आखिरकार बालक कुक का मस्तिष्क: समुद्री यात्रा की श्रोर झुक 
गया । श्राश्चर्थजनक नगरों का संकेत श्राकर्षक था । Ain ही उसने 
_ अधना सामान बांधा श्रोर एक शिलिंग दुकान से चुराकर वह भाग 
निकला । gA में वाकर नामक एक कोयला ढोनेवाले नाविक के यहाँ 
— उसने नोकरी कर ली श्रगले १५ qui तक वह नार्वे तथा बाल्टिक के 
समुद्री किनारे पर श्राने जानेवाले छोटे जहाजों पर कार्य करता रहा । यह 
जीवन, कठोर परिश्रम का था । 
२७ वषं की श्रायु में कुक जहाज का प्रथम नाविक बना । श्रत: जब 
इंग्लंड का फ्रांस के साथ युद्ध चल रहा था, वह रायल नेवी में नियुक्त 
। सर्वप्रथम कनाडा में सेंट लारेंस के कट्रप्रद सर्वेक्षण का कार्य उसे 
नला 1 फ्रांसीसियो के संभावित आक्रमण के निरंतर खतरे के श्रंतभत 
रते हुए उसने क्वेबेक से समुद्र तक के नदीमार्ग का मानचित्र 
| श्रंग्रेजी वेडे के श्रत्नाहम हाइट्स पर श्राक्रमरा के समय 


इलेंड पर कुक ने दुबारा श्रधिकार कर लिया तथा 
किया । मानचित्र के क्षेत्र में उसको प्रशंसा 
सने गणित में भी क्षमता प्राप्त की जो उसके कार्य 
: १७६६ में जब उसे च्यूफाउंडलंड के 


Bud 
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कुक, जेम्स, 


कुक सरल प्रकृति एवं लजीले स्वभाव का व्यक्ति था, दयावान 
तथा प्रखरबुद्धि । देखने में साधारण व्यक्तित्व, परंतु बातचीत में चतुर । 
कुक का चित्र ग्रीनिच की वेबशाला में श्राज भी देखा जा सकता है । 

परंतु al वह केवल वैज्ञानिक सर्वेक्षण और गणित के क्षेत्र में ही 
जाना जा सका था। दक्षिणी समुद्र में द्वीपों की खोज में यह ज्ञान 
सार्थक किया गया । श्रास्ट्रेलिया की खोज में रायल सोसाइटी के सदस्य , 
ध्रधिक दिलचस्पी रखते थे wa: उसको खोज का उत्तरदायित्वपूर्ण 
कार्य जेम्स कुक को सौंपा गया । मार्ग श्रनजाना था, अनदेखा, संकटपुणाँ । 
श्रास्ट्रेलिया के लिये पिछली शताब्दी भें कई खोजें हो चुकी थीं, परंतु 
स्थिति श्रभी ज्यों की त्यों बनो थी । १७६८ की २५ श्रगस्त को जेम्स 
कुक ८३ व्यक्तियों के साथ, जिनमें बहुत से जेम सर जोपफ के० THe 
वज्ञानिक भी थे, इंडेवर नामक जहाज पर चढ़ तीन वर्ष की यात्रा पर 
निकला | समुद्र के बहुत बड़े भाग की यात्रा की योजना थी । १७६६ में 
वह ताहिती पहुँचा जहां शुक्र का सौर मंडल में प्रवेश देखा गया । कुक 
दक्षिण की श्रोर बढ़ता गथा श्रोर श्रास्ट्रेलिया को हूँढ़ता व्युजीलेंड जा 
पहुँचा | डेढ़ मास की निरंतर यात्रा के पश्चात्‌ भूमि का दर्शन श्राह्लादक 
था, परंतु वहां के निवासी बर्बर निकले । कुक ये इन मावरी योद्धाश्रों 
से स्नेहपुर्णं व्यवहार कर उन मित्रता स्थापित की । परंतु इन 
परियों के व्यवहार से उस ट्रीप के भीतर जाकर खोज करना संभव न 
हा सका । 

कुक ने उत्तरी तथा दक्षिणी द्वीपों की यात्रा की श्र समुद्रौ मागे 
निश्चित किया । उसने रानी चारलोटी नामक द्वीप पर अधिकार कर एक 
सैनिक समारोह किया । व्युजीलेंड से am बढ़ जहाज १९ दिनों तक 
समुद्र पर तैरता रहा परंतु भूमि दृष्टिगोचर नहीं हो सकी । २० वें दिन 
जव श्रास्ट्रेलिया का किनारा दिखाई दिया, उसकी प्रसन्नता का ठिकाना 
न रहा । यहां की उसकी खोजें भी Ager d । पूर्वी किनारे पर भ्रसंख्य 
प्रकार की श्रनजानी जड़ी बूटियों मिलीं जिससे उसका नाम वनस्पति की 
खाड़ी ( बॉटनी बे ) रखा गया । पुर्वी तट पर यात्रा करते हुए कुक को 
बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बड़ी कठिनाई से ही उसका 
जहाज किसी तरह एक नदी के मुहाने में पहुंचा । आस्ट्रेलिया छोड़ने से 
पहले उसने फिर एक सैनिक समारोह कर पुर्वी श्रास्ट्रेलिया पर सम्राट 
जाजं के श्रधिक।र की घोषणा की । बिना रक्तपात के एक बड़े महाद्वीप 
qx श्रधिकार इतिहास की एक agi घटना थी । न्युगिनी होता gar 
कुक उत्तमाशा श्रंतरीप के माग से स्वदेश लोटा । ag कमांडर बना दिया 
गया तथा १७७२ की १३ जुलाई को वह प्लीमथ से फिर समुद्री खोज 
के लिये निकला । दो जहाज उसके साथ थे जिनपर १६३ व्यक्ति उसके 
सहायतार्थं चले । पहले बह उत्तमाशा को ओर बढ़ा तथा दक्षिण qu 
की शोर श्रंटाकटिक समुद्र की श्रोर निकल गया । दक्षिणी प्रशांत सागर 
की खोज कर उसने यह्‌ सिद्ध कर दिया कि इधर कोई महाद्वीप नहीं है। 
यह यात्रा TH की चट्टानों से भरे तूफानी समुद्रों की थी श्रौर दोनों जहाज 
समुद्री da के कारण विलग हो जाते थे। च्यूजीलंड, डस्की वे तथा wat 
चारलोटी घुमता वह उस क्षेत्र की यात्रा करता रहा । मार्ग में भ्रपू 
भरे द्वीपां तथा sah श्राश्चर्यजनक निवासियों को देखता, वैज्ञानिक 
खोज करता वह १७७५ की २५ जुलाई को जव प्लीमथ लौटा तब 
वह मारक्विस, टोंगा तथा cq हेत्रीडीज ढीपसभूहों को फिर से खोज 


चुका था, श्रौर न्यु कैलेडोनिया, नारफाक तथा पाइन द्वीपों को देख चुका 


था । न्यूजीलैंड होता हुश्रा वह दक्षिणी श्रास्ट्रेलिया से दक्षिणी प्रशांत 
लहरों को अपने पतवारों से चंचल बना इुक्रा था | : 
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कुक, टामस विलियम 


तीन वर्षों में जेम्स कुक ने ६० हज!र मील की यात्रा की | उसके 
नाविकों में केवल एक की ही मृत्यु हुई थी । उस समय को संकटपूणँ 
समुद्री यात्रा की यह अ्रपूर्व विजय थी । इन समुद्री यात्राश्रों की मृत्युसंख्या 
के कारणा की उसने वैज्ञानिक जांच की श्रोर खोजपूर्ण लेख प्रकाशित 
किया जिसमें स्वास्थ्य के कुछ साधारण परंतु श्राधारभूत सिद्धांतों का 
प्रतिपादन किया गया था । रायल सोसाइटी ते उसे कैपले Wea प्रदान 
किया । जेम्स कुक की द्वितीय यात्रा का ही परिणाम प्रशांत सागर का 
वर्तमान मानचित्र है। बर्फले अंटार्कटिक सागर का जो विवरण कुक d 
प्रस्तुत किया, एक शताब्दी पश्चात्‌ श्रुवों की खोज करनेवाले साहसी नाविकों 
का वही प्रेरणा स्रोत बना । वह पदोन्नति करता गया । ग्रीनिच श्रस्पताल 
का वह्‌ कप्तान बनाया गया तथा रायल सोसाइटी ने उसे अपनी सदस्यता 
प्रदान को । 
कुक की तृतीय एवं अंतिम यात्रा का "D उत्तरी समुद्र में प्रशांत 
सागर से श्रटलांटिक सागर जाने का मार्ग es निकालना था, नई दुनिया 
को पुरानी दुनिया पे जोड़ना । १७७६ में उसने यात्रा आरंभ को । 
दो जहाज उसके साथ थे, उत्तमाशा sata की राह वह अपने परिचित 
मार्ग से बढ़ा, तस्मानिया, न्युजीलेंड, टोंगा, ताहिती होता हुआ । श्रव 
वह उत्तर की ओर, अपने लक्ष्य की WIX, चलां । वह हवाई द्वीपसमूहों 
की श्रोर पहुँचा जिन्हें १५५५ में एक स्पेनी साहसी नाविक ने खोजा था 
परंतु जिनक! ज्ञान संसार फिर भूल टुका था । कुक ने उन्हें सॅंडविच द्वीप- 
समूह कहा । लार्ड सँडविच उस समय सेना का श्रध्यक्ष था, कुक का 
मित्र । श्रमेरिका के पश्चिमी तटों से होता उत्तर की ओर वह बढ़ता गया, 
श्रन जने वर्फीले समुद्रों में । बड़ी गंभीरता से वह तटीय प्रदेशों का वैज्ञानिक 
सर्वेक्षण करता एक स्थान पर जा पहुँचा जहां एक १२ फुट ऊँचो बफ 
की दीवार उसका मार्ग रोके खड़ी थी । कुक ने उसे बर्फीला श्रतरीप कहा d 
लोटती वार भी उसने वैज्ञानिक खोज जारी रखी । साइवेरिया के 
उत्तारीपुर्वी किनारे से होता वह हवाई लोटा । उसके नाविकों का वहाँ 
भव्य स्वागत हुआ । एक सप्ताह पश्चात्‌ फिर यात्रा आरंभ हुई परंतु 
तूफान के कारणा उसे लोटना पड़ा । हवाई के निवासियों का व्यवहार 
wma परिर्वातत होने लगा । स्वभाव से ही वे चोर थे श्रोर उन्होंने इनकी 
एक नाव BU ली । जेम्स अपने कुछ साथियों के साथ किनारे पर नाव 
वापस मांगने उतरा । कुछ वादविवाद के पश्चात्‌ Bal का सहारा लेना 
पड़ा | निवासियों की बढ़ती संख्या देखकर कुक के साथी उसे भ्रकेला छोड़ 
जहाज पर भागे। वहां के निवासियों ने उसे मारकर जला डाला । Gn 
उसकी कुछ हड्डियाँ Gent एक समाधि बना दी गई है। परंतु उसकी 
वास्तविक समाधि तो उसके द्वारा बनाया प्रशांत स.गर का मानचित्र है । 
[ प० उ० ] 


कुक दामस विलियम ( Coke, Thomas William, 

2 ` १७५२-१८४२ ) मुख्य व्यायाधोश 
कुक के वंशज श्रोर वेनमेन राबर्टस के सबसे बड़े पुत्र थे इनका जन्म ४ 
मई, सन्‌ १७५२ को इंग्लड के ग्रामोया क्षेत्र लेस्टर ( Leicestor ) में 
हुआ था । सन्‌ १७७६ में श्रपने पिता से उत्तराधिकार के रूप में इस्हें 
हाकहैम, लेस्टर तथा नॉरफक की भूसंपत्ति मिली । उस समय यह भुभाग 
meja अनुर्वर एबं उपेक्षित था । संसद के सदस्य एवं seb पद से विभूषित 
होते हुए भी कुक का ध्यान इस भूभाग के उर्वरीकरण की ओर गया। 
वस्तुतः उनकी रुचि कृषि की ओर mpm थी । इसीलिये उन्होंने भ्रनेक 
विशेषज्ञों की राय लेकर श्रपनी भूमि में सुधार प्रारंभ किए । जिन खेतों में 
मोटा ग्रन्न भी नहों उपजता था, वहीं पर कुछ ही वर्षों में गेहूँ की खेती 
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करने में वे सफल हुए। साथ ही, उन्होंने पशुओं, भेड़ों तथा सूश्ररों zi 


नस्लों में श्राशातीत सुधार किए श्रौर चरागाहों को महत्वपूर्ण बनाया । 
उनकी विकसित प्रणाली के द्वारा faa खेतों में उनके उत्तराधिकार के 
समय प्रति वर्ष २,२०० पाउंड की श्राय भी नहीं होती थी, उनकी मृत्यु के 
समय उनसे २०,००० पाउंड की आय होने लगी | उन्होंने हाक हैम में 
Agi की ऊनकटाई'' का जो पर्व प्रारंभ किया, वह प्रांत भर में मनाया 
जाता था । 

श्रपने जोवनकाल में ये नॉरफक क्षेत्र से तीन बार संसद सदस्य रहे । 
ये अत्यंत बलवान थे । इनका व्यक्तित्व श्राकपंक था । ये अच्छे खिलाड़ी 
भी थे I [ fro गो० fao, ] 


कुकुर प्राचीन भारत में एक जाति की संज्ञा कुकुर थी जो संघ शासन 

की अनुयायी All महाभारत के श्रनुसार ग्रंधक-वृष्णि के 
गणराज्य की ही एक शाखा का नाम कुकुर हे । कुरुक्षेत्र के युद्ध में "iW, 
वृष्णि, भोज आदि गण राज्यों की सेनाश्रों के साथ कुकुरसेता ने भी कृतवर्मा 
के नेतृत्व में युद्ध किया था और भीष्म की रक्षा की थी। राजसूय यज्ञ के 
अवसर पर उपहार लानेवालों में कुकुरों का नाम आया है। कौटिल्य के 
अनुसार कुकुरों की गणाना राजशब्दोपजीवी संघों में भी थी । इसका तात्पयं 
यह है कि इनके संघशासन में प्रत्येक कुल इकाई माना जाता था और 
उस कुल का प्रतिनिधि या कुलवृद्ध “राजा” कहलाता था । पश्चिमी भारत 
से मिले कुछ लेखों में कुकुरों का भी उल्लेख आता हे । ज्ञात होता है, 
प्रथम शती ई० qo के लगभग कुकुर गणराज्य का अस्तित्व बच गया था 
At मौर्य साम्राज्यवाद की लपट से वे किसी प्रकार श्रपनी रक्षा कर 
सके थे । ( ato श० so ) 


कुकर कास कूकरखांसी, काली. खाँसी श्रथवा हूपिग कफ ( Hooping 
RS cough) ga का विशेष रोग है जिसमें रोगी के 
श्वसनतंत्र में सूजन हो जाती है श्रोर उसे सतत खाँसी का आक्रमण होता 


रहता है । खांसी के अंत में 'हूप' शब्द होता है। श्रधिकतर यह रोग . 


छः सात साल से कम श्राय्रु के बच्चों को होता है। युवा और वृद्धावस्था 
में भी कभी कभी हो जाता है । प्रायः खांसते खॉसते चेहरा और नेत्र लाल 
हो जाते हैं तथा वमन होने लगता है । : 

इस रोग का उदंभवन काल छः से sere दिन है AK इसका 
संक्रमण संवेग श्रारंभ होने से चार सप्ताह तक, अथवा रोग प्रारंभ होने से 
छः सप्ताह तक, या हूंप बंद होने के दो सप्ताह तक रहता है-। 

एस रोग का कारण बैसिलस परट्युसिस ( Bacillus Pertussis ) 
नामक दंडाण है, जो रोगी के श्लेब्मा (बलगम ) के साथ निकलकर कफ के 
छोटे छोटे कणों के रूप में श्वासनली द्वारा श्रोरों में छूत फैलाता है। 


वैसे तो यह रोग किसी भी ऋतु में हो सकता है, कितु शीत श्रोर 


ग्रीष्मकाल में इसका श्रधिक प्रकोप रहता है। 


am — रोगोत्पत्ति के श्रनंतर सर्वप्रथम नाक से पानी age - 


लगता है, तबीयत गिरी सी रहती है ग्रौर हलका सा ज्वर हो जाता है। 
तदुपरांत पहले हलकी खाँसी आती है, फिर इसको तीब्रता धीरे धीरे 
बढ़ जाती है। रोगी लंबा, गहरा, ऊँचा अंतःश्वास' भरने लगता है झोर 
इस प्रकार का एक के बाद दूसरा श्राक्रमण होने लगता हे । मुख we 
नेत्र सुखं हो जाते हैं भ्रंत में थोड़ा सा बलगम निकलता है, रोगी बहुत. 


सुस्त A frat हो जाता हे । खाँसी के वारंवार भाक्मण के कारण | 


कई बार बच्चों का मुँह फूल जाता है। | 


ANS 


o ono UU ERR Mae f 2 4 


होती हैं 


चिकित्सा — रोगी को खुले हवादार स्वच्छ कमरे में रखना 
चाहिए । दूसरे बच्चों को रोगी से दूर रखना चाहिए । भोजन अल्प मात्रा 
में और थोड़े थोड़े समय पर देना-चाहिए । सब से भ्रच्छी ओषधि वेलाडोना 
ब्रोमाइड, एफेड्टीन फीनोबारविटोन, ङ्कोरोमाइसेटिन ग्रथवा श्राॉँरिग्रोमाइसिन 
€! श्राबुर्वेद में लसोड़े की चटनी दशमूल का काढ़ा या घृत तथा 
चेद्रामृत रस बताए गए [ Fo Zo व्या० ] 


HTHETS मुगा को लडाने का Ga 21 विशेष जाति के gï 


( कुक्कुट ) बड़े लड़ाकू होते हैं। जब कभी दो मुगें 
एक साथ पड़ जाते हैं तब वे एक दूसरे को अपने ait ( पेर पर उगे 
काटे ) से श्राहत करने की चेष्टा करते हैं। लड़ाकू जाति के मुर्गो में 
भारत का लाल जंगली मुर्गा विशेष प्रसिद्ध है, जिसका लैटिन नांम गैलस 
गैलस है। 

कुक्कुटयुद्ध की प्रथा फारस, चीन आदि देशों में बहुत प्राचीन काल 
से रही हे । मुसलमानों के राज्यकाल में भारत में भी यह प्रथा बहुत प्रच- 
लित थी, विशेषकर नवाबों के दरबार में मुर्गो के बदले बटेर भी आपस भें 
लड़ाए जाते थे । 
इसका ठीक पता नहों है कि कब से मुर्गो के खांगों में धातु के कांटे 
बाँचे जाने लगे; परंतु चाँदी, फिर लोहे और zd में इस्पात के कांटे लगाने 
की प्रथा चल निकली । ये डेढ़ इंच से ढाई इंच तक लंबे होते हैं । qd 
कुक्कुट्युद्ध को लोकप्रियता युरोप में भी पहुंची । धतिकों के विलास का 
विषय तो यह हो ही गया, पाठशालाझों में भी कुक्कुटयुद्ध कराकर लड़के 
देखा करते थे । इसके लिये लड़के विशेष शुल्क भी देते थे । शिक्षकों को भी 
यह खेल भ्रच्छा लगता था, विशेषकर इसलिये कि मरे मुर्गे उनको मिल 
जाते थे । कुछ पुस्तकों में श्राज से ३,००० qd पहले कुक्कुट्युद्ध के एशिया 
में प्रचलित रहने का उल्लेख मिलता है। १७वीं शताब्दी में muss में 
इसकी बड़ी धुम थी । १८३० ई० में एक जोड़ पर ७५,००० रुपए की 
बाजी लगी थी | एक समय में यह खेल श्रमरीका में भी लोकप्रिय हो गया 
था । श्रव संसार के प्रायः सभी देशों में कुक्कुटयुद्ध के विरुद्ध नियम बन 
गए हैं, क्योंकि इसमें FT मर जाते या घायल हो जाते हैं। जह! विशेष 
नियम agi बने हैं वहा जंतुश्रों के प्रति निदंयता की रोकथाम के लिये 
बनाए गए कातून के अंतर्गत कुवकुट्युद्ध करानेवालों को दंड मिल 
सकता Sl 
लड्नेत्राले मुग बड़े यत्न से उत्पन्न किए श्रौर पाले जाते हैं । केवल वीर- 
प्रसूता माताश्रों zx विजयी पिताग्रों की संतान ली जाती है। इन uf को 
श्रच्छा भोजन दिया जाता है जिसमें श्रंडा श्रोर मांस भी संमिलित रहता 
है । युवावस्था प्राप्त करने पर इनसे पर्याप्त व्यायाम कराया जाता है। 
इनको श्रन्य मुगो के सामने लाया जाता है, परंतु लड़ने नहीं दिया जाता | 
वे लड़ने के लिये भयानक चेष्टा करते हैं; इससे उनकी मांसपेशियाँ ce 
1 उनकी मालिश ऐल्कोहल श्रोर श्रमोनिया से को जाती है जिससे 
“उनकी त्वचा चिमड़ी हो जाय । उतका पंख कुछ छोटा कर दिया जाता 


है, पीछे के पर काट दिए जाते हैं श्रौर शिखा यथासंभव जड़ तक काट | 


दी जाती 2 जिससे प्रतिद्वंद्वी मुर्गा इन श्रंगों को पकड़ न सके । कुछ समय 


= 4 में मुर्गी के खांगों पर गद्दी वांवकर उन्हें लड़ने दिया जाता है | 


GAJE के अखाड़े लगभग १८ फुट व्यास के होते éi चारों 


pee x . और की भीत लगभग १६ इंच ऊँची होती है । युद्ध की रीति दो प्रकार 
a दिए जाते हैं श्रौर 


"रीति में दो agi एक साथ sed 
IE A 2 हैं वही व्यक्ति विजयी समका जाता 


जिस व्यक्ति के afas gi विजयी होते 


है। जब दो मुर्गें लड़ते हैं तब साधारणातः युद्ध तव तक चलने दिया जाता 
है जब तक एक मर नहीं जाता, परंतु कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि 
एक के ग्रधिक घायल हो जाने पर बुद्ध बंद कर दिया जाता है श्रौर घायल 
OT की हार मानी जाती हे । दूसरी रीति यह है कि wars में एक साथ 
ही श्राठ ( या घ्युनाधिक ) जोड़े मुर्गे उतार दिए जाते हैं श्रोर वह मुर्गा 
विजयी गिना जाता है जो श्रंत में श्रकेला जीवित रह जाता हे । ऐसा 
खेल विशेष रूप से क्रूर प्रतीत होता है श्रोर बहुत से लोग इसे नापसंद 
करते हैं । 
खेल के साथ साथ gat पर दांव भी लगता रहता हे शरोर जैसे जैसे 
खेल AM बढ़ता है aa aa व्यक्तिगत gT पर लगे दांव घटते बढ़ते रहते 
लोगों का कहना है मुर्गो का युद्ध देखने से श्रधिक mada afa 
लगाने म॑ होता हैं। ; 
यद्यपि कुक्कुट्युद्ध का निषेध हे तथापि श्राज भी कई देशों में चोरी 
छिपे ऐसा खेल होता रहता है । [ गो० xo ] 


~ 


ada r e Y ( Poultry Farming ) quet से 2 qur 
Steele मांस के रूप में खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं । इन्हें 
बेचने से uüg श्राथक लाभ होने के कारण कई देशों A कुक्कुटपालन 
ने एक उद्योगं का रूप ले लिया है। भारतीयों की शाकाहारी खाद्यरुचि 
में परिवर्तन के फलस्वरूप अंडों तथा मांस की बिक्री भी प्रति वर्ष बढ़ती 
जा रही है। श्रतः कुक्कुटोत्पादन उद्योग में भी वृद्धि हो रही है। 

मुर्गीपालन उद्योग में aa उद्योगों की अपेक्षा श्रधिक श्रनुभव श्रपेक्षित 
है, जो धीरे धोरे प्राप्त होता है। Aa: छोटे पैमाने से प्रारंभ करके इसे 
क्रमश: बढ़ाना चाहिए | 

इस उद्योग में उपयोगी, श्रच्छी उत्पादन योग्य मुगिया प्राप्त करने के 
लिये यह श्रावश्यक है कि श्रच्छी नस्ल की, छुनी हुई मुगियों के sei या 
बच्चों से प्रारंभ किया जाय । 

zizi का सेना — इंक्य्रुवेशन ( Incubation ) का श्रथ है ग्रंडे से 
बच्चा निकालना । ग्रंडे से २१ दिन के am वच्चा निकलता है। si 
सेने की दो विधियाँ हैं : ( १ ) मुर्गी के नींचे रखकर प्राकृतिक ढंग से तथा 
( २) मशीन द्वारा कृत्रिम रूप में । छोटे स्तर पर चलाए जानेवाले उद्योग 
में पहली विधि बरती जाती है श्रौर बड़े स्तर पर चलाने के हेतु 
मशीनों का उपयोग किया जाता है। 

प्राकृतिक ढंग से बच्चे निकालने के लिये स्वच्छ, हवादार तथा शांत 
वांतावरणवाले दरबे में साफ सुथरी, कुड़क मुर्गी के नीचे ge रखने 
चाहिए | fast के लिये ast की संख्या मुर्गी के शारीरिक विस्तार एवं 
मोसम पर निर्भर है। गर्मी में एक साधारण मुर्गी के नीचे १५ se qm 
तथा जाडे में १० HS तक रखने चाहिए । 
कृत्रिम विधि में कृत्रिम सेने की मशीनों ( इंक्यु बेटरों ) द्वारा कम व्यय 
तथा कम परिश्रम से भ्रधिकाधिक मात्रा में बच्चे निकाले जा सकते हैं | 
सेने की मशीनें दो प्रकार की होती हैं : ( १ ) छोटी, fmi हवा, लेप या 
पंखे द्वारा गर्म किया जाता है तथा ( २ ) बड़ी, जिनमें गम हवा पंखे द्वारा 
फैलाई जाती है। प्रायः बड़ी सेने की मशीन में बिजली दारा हवा गम की 
जाती है Wit पंखे भी बिजली से ही चलते हैं । 


कुक्कुटयुद्ध Digitized by Sarayu Foundation SU ll and eGangotri ~ , 


सेने की मशीन रखने का स्थान, चलाने की विधे तथा ताप . 


ये मशीनें ऐसे स्थान पर रखी जानी चाहिए जहाँ ताप म भ्रधिक परिवर्तन 


न होता हो; साथ ही वहाँ पर स्वच्छ alg का शावोगमन भी होता 
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कुक्कुटोत्पा दत 
रहे । चलाने से qu सेनियों (सेने की मशीनों ) को किसी कीटाणुनाशक 


श्रोषधि से quid: स्वच्छ कर लेना चाहिए। Ws रखने से दो दिन 


qd मशीन को चलाकर तापनियंत्रण श्रादि का परीक्षण भी कर 
लेना चाहिए | छोटी सेनियों का ताप १०३” Gro तथा बड़ी पंखेवाली 
सेनियों का eeu’ फा० होना चाहिए । छोटी मशीनों में तापमापी का 
बल्ब अंडों से १/८ इंच ऊपर रहना चाहिए। ऊंचा ताप १६ दिन के 
पश्चात्‌ बड़ा हानिकारक सिद्ध होता है। सेनियों के भीतर ६० प्रति शत 
सापेक्ष aaa भी श्रपेक्षित है । इसके श्रभाव में Ae शीघ्र सूख जाते हैं 
ak बच्चों को निकलने में कठिनाई होती है । 


कृत्रिम सेनी ( Incubator ) 
इसमें. वायु के चक्रण का प्रबंध रहतां है तथा ag विद्युत्‌ द्वारा 
उष्ण रखा जाता है। 


GS का उलटना पटना — यदि अंडे पलटे न जायें तो बनता हुआा 
बच्चा छिलके के भीतर चिपक जाता 2, उसका विकास नहीं हो पाता mx 
वह वहों मर जाता है। इसलिये दिन में कम से कम तीन बार श्रंडों को 
पलटना चाहिए । 

सेते हुए अंडों को जाँच — लेप हारा की जाती है । सात दिन सेने 
के पश्चात्‌ यह ज्ञात हो जाता है कि. कोन से we जीवरहित we कौन 
मृतक ग्रवस्था में हैं। मृत श्रंडों को हटा देना चाहिए । 

मशीन से तेयार बच्चों को निकालना — मशीन ( इंक्युबेटर ) से 
निकलने के बाद जब वह भ्रच्छी तरह से सूख जाए तभी बच्चों को सेनी 
मशीन से निकालकर ast में सावधानी से ले जाना चाहिए। 

मुर्गी के बच्चों ( Gal ) का पालन -- बच्चों को पालने के पहले 
पालनेवाली मशीन ( शावजनक, 5700९7 ) की ठीक से जाँच कर लेती 
चाहिए । बच्चा सेने की मशीत, वच्चों के लिये पर्याप्त सुखकर होनी चाहिए 
भर जाड़ों में उसमें ठंढ ae पहुंचने की संभावना न होनी चाहिए । यों 
तो यह मशीन मिट्टी के तेले या बिजली से गमं की जाती है, पर 
किसी भी मशीन को छुने से पुवे ug देख लेना sarap है कि उसमें 
३०११८. o I ale eke 
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DXX o J c C E 
Se * OS Mn SI Fe 
है कुक्कुटोत्पादन 


गर्मी पहुंचाने का ढंग ठीक है या नहों। जाँच के लिये मशीन कोएकदो 


दिन तक चलाकर देख लेना चाहिए | 
बच्चा पालने की सामान्य AADAT 


प्रति बच्चे ara केप्रति १०० बच्चो के प्रति बः १०० बच्चों के, प्रति aS की 
बच्चों की श्रायु| लिये खाने, लिये पानी पीने लिये भूमि की | मशीन का 
| का स्थान |_ का स्यान | भ्रावश्यकता | ताप 


| | €— a 
| १ दिनसे २ | . |एक लनवाले | $ ६०° से 
इंच | - |१।२ वर्ग फुट ^ 
सप्ताह तक 'पानी के दो ada ६५ Glo 
लन ese ue > 3 > — ्ए् | 
३से६ सप्ताह| 3 तीन गैलनवाले | ३1४ वर्ग प्रति सप्ताह ५१. 
तक mi के दो add, फुट कम कोजिए 
७सप्ताहसे १२| _ . | पाँच गैलन पानी | १ वर्ग प्रति संप्ताह ५ 
d 1 ~ e कीजिए 
सप्ताह तक AS के दो ada फुट कम कीजिए 
x s २ से ३ वर्ग 
१३ से २० | पाँच गैलन पानी 'फुट प्रति Som सप्ताह ५ 


४ इंच | के दो वतत जव मशीन बंद, कम कीजिए 
| रखी जाय | 

[ १०० मुगियों के लिये प्रतिदिन ४-६ गैलन पानी की 

आ्रावश्यंकता पड़ती है | 


जब बच्चें निकल ग्राएँ तो यह देखना भ्रत्यावश्यक है कि बच्चों को गर्मी 
देनेवाली मशीन ठीक चले । मशीन के किनारे पर सतह से दो इंच ऊपर, 
या बिजली के लेप के नीचे, पहले दो दिन तक ताप ६०-९५° Go होना 
चाहिए, फिर प्रति सप्ताह ५” कम करते चलें । जब तक बच्चों के पंख ठीक 
से न निकल आएँ तब तक ताप ७५° फा० से कम न होना चाहिए | 

बच्चों का आहार -- पालने की मशीन में रखे हुए बच्चों के लिये 
स्वच्छ जल श्रोर भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए । पहले HIS सप्ताह तक 
बच्चों को ऐसा भोजन देना चाहिए जिसमें १८ से २२ प्रति शत तक प्रोटीन 
हो । पहले एक दो दिन उन्हें दलिया दिया जाय ताकि उनको दस्त न 
me | WS सप्ताह के बाद, जब तक मुगियाँ अंडे न देने लगें, उनकी बाढ़ 
बढ़ानेवाला दूसरा ग्रोहार देना चाहिए । जब वे अंडे देने लगें तो दूसरे 
ढंग का भोजन देना चाहिए । । 

मुगियों को खिलाने के तीन ढंग होते हैं: (१) केवल qub मिश्रण 
(२) चूर्ण मिश्रण और दाना तथा (३) चरणों मिश्रण की गोलियाँ बनाकर 
देना । भोजन भले ही किसी ढंग से खिलाया जाए, fag वह संतुलित 
एवं उपयुक्त होना चाहिए और जिस आयु के बच्चों को खिलाया. तथा 
जिस हेतु खिलाया जा रहा हो उसके लिये उपयुक्त हो । 

सुर्गियो को पालना -- बच्चों को अच्छे झंडे देनेवाली मुगियाँ बनाने 
के हेतु sh १२ सप्ताह के पश्चात्‌ उनके आहार AK रहन सहन में 
परिवर्तन करना पड़ता है। बढ़ती हुई sir को पालने की दो 
विधियाँ हैं : (१) बंद घरों में ( Confinement Rearing ) तथा (२) 
बड़े बाड़ों में ( Range Rearing ) | बंद घरों में पालने से परिश्रम भी 
कम पड़ता है श्रौर मुगियाँ भी -अधिक संख्या में पाली जा सकती हैं। 
इस ढंग से पाली जानेवाली सुगियों को संतुलित SUE देने की 


श्रावश्यकता पड़ती है। यथेष्ट सीपी का चुरा भोर स्वच्छ जल हर समय - 


घर में रहता चाहिए । (२) बड़े वाड़ों में खचं कम पड़ता है। बाड़ों में 


ey 


उन्हें सस्ती किस्म के घरों में रखकर पाला जा सकता है। यदि बड़ों में x 


2 


CAM 


SAS, tice en ee bug 


— IN ECA > > 


ह्रो घास हो तो इस ढंग से पाली गई मुगियो बंद घरों में पाली गई 
मुगियों से अधिक स्वस्थ होंगी । अच्छे बाड़े की पहचान है कि उसमें 
पर्याप्त घास हो, पानी बह जाने की व्यवस्था हो, भूमि बलुअर दोमट हो 
तथा छायादार पेड़ हों । इन सुविधाओं से संपन्न एक एकड़ आकार के 
बाडे मे ४००-५०० सुर्गियाँ रखी जा सकती हैं। इस तरह रखने से 
आहार में ५ प्रति शत बचत हो सकती है । 

छाँटना ( Culling ) — अंडे देनेवाले घरों में ले जाने से पहले म्ुगियों 
को कम करने की आवश्यकता होती है । प्रजनन या अंडा देनेवाली मुगियाँ 
बढ़िया होती चाहिए । अतः कम बढ़नेवाली, थोड़े पंखोंवाली या छोटी 
मुगियों को छाँट देते हैं । 

अंडा देनेवाली या प्रजनन Td] की व्यवस्था — भ्रंडा देनेवाली 
Brat भी कर्म उम्र की मुगियों की भाँति ही पाली जाती हैं। यदि इन्हें 
बंद घरों में पालना हो तो प्रति १०० ginal के fud ३५०-४०० वर्ग 
फुट स्थान चाहिए । भोजन का ३२ फुट लंबा स्थान, ५०-६० फुट a 
Wes, २० अंडा देने के कक्ष ( Nests) और २५ पाशकक्ष ( ea, 
Trapnests ) होने चाहिए । प्रति १०० मुगियों के लिये ३ या ४ 
ऐसे ada होने चाहिए जिनमें प्रत्येक मे ४ से ६ गैलन तक पानी श्रा सके । 

ट्रेप-नेस्टिंग — यही एक ढंग है जिससे यह जाना जा सकता है कि 
हर मुर्गी ने कितने अंडे दिए । प्रति दिन ट्रेपनेस्ट करने में बड़ा खर्च होता 
है, पर जहाँ बहुत शुद्ध वंशीय मुगियां रखी जाती हैं वहाँ इसका करना 
जरूरी है। एक सप्ताह में पांच दिन ट्रेपनेस्ट करने से भी काम चल सकता 
है, पर जहाँ यह संभव न हो वहाँ जाड़ों के पाँच महीनों में ही ट्रैंपनेस्ट 
कर लेना चाहिए । इससे ध्रनुमान हो जाता है कि मुर्गी साल भर Ñ 
कितन अंडे देगी । 

वयस्क सुगिया का छाँटना — कम उम्र की giat जब अपनी 
श्रधिकतम अंडा देने की सीमा पर पहुंच जाएँ तब जाँच कर कम अंडा देने- 
बाली मुगियों को छाँट देना चाहिए । 

अंडा देनेवाली मुगियों का शरीर qu विकसित हो तथा वे चौड़ी और 
फुर्तीली हों, उनका श्रंडा देने का स्थान नम तथा फैला हुभ्रा हो, चोंच 
और टाँगों का रंग सफेद हो, ca नुचे हुए मालुम हों ix पर्याप्त sia 
देनं के बाद पंख गिराएँ तथा उनमें पंख गिराने की श्रवधि बहुत कम हो, 
नए पर जल्दी निकालने वाली हों, ऐसी मुगियों को रखना चाहिए 

जिन मुगियों का शारीर पतला श्रोर सुस्त हो, श्रंडा देने का स्थान 
सूखा, छोटा ओर गोल हो, चोंच AK पैर गहरे पीले हों, देखने में साफ 
सुथरी, चमकीले पंखोंबाली हों wi थोड़े ही अंडे देने के वाद देर तक पर 
गिराएँ, पेट सख्त तथा सिकुड़ा gut हो, उन्हें निकाल देना चाहिए । 

प्रायः प्रजनन योग्य मुगियों में जातिविशेष के गुणा होने चाहिए । वे 
शीत्र i$ देने लगें श्रौर विना रुके अंडा तो रहें, कुड़क न होनें पाएँ और 
उनके AS भी श्राकार में बड़े हों । 

नर पछी — श्रंडा लेने से दो सप्ताह पहले नरों-को मुगियों के साथ 


` छोड़ देना चाहिए । इन gi की वंशावली श्रच्छी होनी चाहिए । मुर्गा 
स्वस्थ तथा फुर्तीला हो । एक झुर्गा हल्की किस्म की १२-१५ मुगियों के. 


लिए पर्याप्त है । यदि giai भारी किस्म की हैं तो १० से १२ मुगियों 


के लिये एक मुर्गा पर्याप्त है । 


अंडे -- दो प्रकार के होते हैं : ( १ ) सेने योग्य तथा (2) खाने 
योग्य । सेने योग्य अंडे श्रच्छे प्रकार के होनें चाहिए । खराब श्रंडों से कोई 
भी मशीन अच्छे बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकती हे । श्रच्छे He पाने के लिये 
giai स्वस्य हों तथा उन्हें श्रच्छा श्राह्मर देना चाहिए । सेने के लिये बड़े 
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कुचिला 


तथा साफ श्रंडे ही काम में लाने चाहिए । सेने योग्य sisi को ५०° से ६०° 
फा० ताप पर रखना चाहिए तथा ८० प्रति शत नमी ( humidity ) 
बनाए रखनी चाहिए । श्रच्छे फल प्राप्त करने के लिये श्रंडों को सात 
दिन में मशीन या मुर्गी के नीचे रख देना चाहिए d 

खाने योग्य अंडे —— जब सेने योग्य श्रंडे लेने हों तभी मुर्गे को 
ginal के साथ रखना चाहिए, क्योंकि उपजाऊ श्रंडों में गर्मी से बच्चा पड़ 
जाता 
z2 प्राप्त होते हैं वे श्रनुपजाऊ अंडे, या जिन्हें मशीन द्वारा श्रनुपजाऊ कर 
दिया जाता है वे, अधिक समय तक रखे जा सकते हैं । खाने योग्य sisi 
को दुर्गधरहित, ठंढी, नम तथा साफ जगह पर रखना चाहिए । अंडे का 
चौड़ा भाग ऊपर होना चाहिए । यदि ग्रंडों को एक सप्ताह से अधिक 
रखना हो तो SS कभी कभी पलटते रहना चाहिए | 

सफाई तथा रोगां की रोकथाम —— सफल मुर्गी उत्पादन के लिये 
सफाई बहुत ्रावश्यक है । दरवे, बाड़े तथा पानी श्रादि की सफाई पर 
पुरा ध्यान देना चाहिए ताकि किसी प्रकार की छूत की बीमारी न फैले d 

दो प्रमुख रोगों, रानीखेत ak मुर्गीचेचक, से बचाने के लिये 
मुशियों को छः से ग्राठ सप्ताह की श्रायु पर इन रोगों का टीका लग- 
वाना चाहिए | समय समय पर पेट के कीड़ों को मारन की दवाएं देनी 
चाहिए श्रौर परों से तथा मुगियों में से बाह्य परोपजीवियों को भी दवा से 
दूर करना चाहिए 1 समोनल्ला रोग से बचाने के लिये समय समय पर खून 
की जाँच कराना भी आवश्यक है । [ go Ho स० | 


कुचिला वृक्ष की एक जाति का नाम हे जो लोगेनियेसी ( Loga- 
niaceae ) कुल का हे और जिसे स्ट्रिवनोस नकस AET 
( Strychnos nux-vomica ) कहते हैं । यह दक्षिण भारत, विशेषत 
मद्रास, ट्रावंकोर, कोचीन तथा कोरोमंडल तट में Alay पाया जाता हे । 
कारस्कर, विषतिदुक, कुपीलु ग्रौर लोकभाषा में Heat, काजरा तथा 
wa श्रादि नामों से प्रसिद्ध है । 
इसके ga बड़े और सुंदर होते हें । पत्र चमकीले, २'' - ४” बड़े 
पत्रशिराएँ स्पष्ट और करतलाकार, पुष्प श्वेत aaat हरित श्वेत और फल 


कुचला ( Strychnos nux-vomica )की 
¢ एक शाखा 


और वे खाने योग्य नहीं रहते ufa साथ रखे बिना जो: 


E 
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गोल श्रौर पकने पर भड़कीले नारंगी वर्ण के होते 21 श्वेत और श्रत्यंत 
तिक्त फलमजा-के भीतर गोल, चिपटे, faam ( Discoid ) श्रीर लोमथुक्त 
वीज होते हैँ । चिकित्सा के लिये इन बीजों का ही शोधन के बाद व्यवहार 
किया जाता हे । 

कुचिला तिक्त, QANA, कटुपो टिक, नियतकालिक-ज्वर-म्रावठध्न 
( Anti-periodic ), «ea और बाजोकर होता है। इससे शरोर के सव 
ग्रवयवों की क्रियाएँ उत्तेजित होती हूँ । नाड़ी संव्थान के ऊपर इसकी 
विशेष क्रिया होती हे । मह्तिष्क के नीचे जोवनीथ केंद्रों श्रोर पृष्ठवंश की 
नाड़ियों पर विशेष उत्तेजक क्रिया होती है। शोतज्वर, श्रामाशय तया 
sei की शियिलता, हूदयोदर, फुफ्कुप्त के तीत्र रोग तथा Aa एवं 
श्रर्वाग वात आदि नाड़ियों के रोगों मे जो गतिभ्रंश ओर ज्ञानश्रंश होता 
हे उसमें कुचिला दिया जाता हे । 

कुचिला घोर वियेला द्रव्य है। इसमें स्ट्रिक्नीन श्रीर त्रूसीन 
तीब्र जहरीले ऐल्कालायड रहते हें । अधिक मात्रा में सेवन करने 
धीरे धीरे धनुर्वात के लक्षण हैं six wa में श्वासावरोब 


हो जाते हैं 

मृत्यु हो जाती है। [ ब० सि० 
कुडिया श्रावास के लिये वने हुए छोटे मकान को कहते हैं। प्रायः 
धनवान लोग नगर से बाहर वाग बगीचे मे, या ग्रीष्मकाल में 
पर्वतीयः स्थलों पर, थोड़े दिन के विश्राम एवं मनोरंजन के हेतु, कुटिया 
बनवा लेते हें । कुटिया की रचना में प्रायः वे सभी सिद्धांत तथा नियम 
AY होते E जो साधारण मकानों के निर्माण के लिये । अंतर केवल 
इतना होता है कि मितव्ययता के विचार से कुटिया के निर्माण में थोड़े से 
थोड़े स्थान में ही सभी सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयास किया जाता है । 
इंजीनियर श्रयवा वास्तुविद की कुशलता का यहो मापदंड है । साधारणतः 
कुटिया के कमरे भ्रोसत मकान से छोटे होते हैं ओर बरामदों are की 
व्यवस्था भी नहों की जाती । बैठक तथा भोजन का स्थान एक ही कमरे 
में कर दिया जाता है । थोड़ी साजसजा से ही काम चल जाय, इस भ्राशय 

से भ्रलमा रियो ओर अँगीठियाँ भी प्रायः दीवारों में बना दी जाती हैं । 
कम व्यय के विचार से कुटिया के निर्माण में कुरसी तथा मकान 
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की ऊंचाई भ्रपेक्ञाकछत कम रखी जाती है। अधिकांश Heat एक मंजिल 


की ही होने से बहुधा छत भी ढालू, खपरेल, टीन की चादर अथवा स्लेट 
इत्यादि की बनाई जाती à! 

कुटिया के निर्माण में यह भी ध्यान रखा जाता है कि निवासी भीतर 
बैठे हो ग्रधिक से अधिक प्राकृतिक दृश्य का श्रवलोकन कर. सकें । श्रतः 
उसके दिक्‌स्थापन में विशेष ध्यान रखना चाहिए । कमरे भी छोटे और 
भ्रारामदेह हों । [ का० प्र० | 


कुटुंब 


व्यक्ति सदस्य होंगे । मानवशाल्वी ओर समाजशाल्ली aga के aa 
को स्पष्ट करने के लिये श्रनेक कोटुंबिक समूहों ( किन ग्रुप ) का जिक्र करते 
हैं। उनके ग्रतुसार वे सभी age कोटुंबिक समूह हैं जिनके सदस्यों में 
agian संबंध पाए जाते हैँ । कौटुंबिक समूहों में सबसे छोटा श्रोर कुटुंब 
का केंद्रीय समूह परिवार है | परिवार के अलावा वंश, कुल, du, बांधव, . 
सपिंड भ्रादि mer कौटुंबिक सपूह है । 

परिवार तथा अन्य कौटुंबिक समूहों में पहला भेद यह है कि. परिवार 
में रक्त संबंधियों के भ्रलावा वैवाहिक संबंधवाले व्यक्ति भी पाए जाते हैं। 


रक्त संबंधियों का age) सामान्य बोलचाल में इस शब्द 
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के प्रयोग से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि इस समूह के कोन . 


उदाहरणातः माता, पिता और बच्चोंवाले परिवार में, माता, पिता श्रौर बच्चों 
के बीच में रक्तसंवंध है तथा पति पत्नी में वैवाहिक संबंध है । पर भ्रत्य 
agian समूहों में केवल ' रक्तसंबंधी सदस्य होते हैं। इसके अलावा 
एक परिवार के सदस्यों का एक ही श्रावास होता है, जव कि श्रन्य 
कोठुंबिक समूहों के सदस्यो के लिये एक सामान्य आवास ग्रावश्‍्यक नहीं 
21 परिवार का स्वरूप आवास के नियमों से प्रभावित होता हैं, जैसे 
यदि एक समाज में पत्नी पति के घर पर रहने के बजाय अपनी म के घर 
ही रहती हो, तो ऐसे परिवार को हम मातुस्यानीय परिवार ( मेट्रिलोकल 
फ़ेमिली ) कहते हैं। इसके विपरीत wa कोटुंबिक समूह वंशानु 
( डिसेंट ) के नियमों पर आधारित हैं। ; 

कोटुंबिक agg एक व्यक्ति की रक्षा की दूसरी परिवि में श्राते हैं 
जब कि परिवार उसकी पहली परिधि में भ्राता है । संकट के समय एक 
व्यक्ति श्रपने परिवार के अलावा कुट्रंब के सदस्यों से भी सहायता ले सकता 
हे । कामकाज के समय उन्हें निमंत्रित करना या उनके यहाँ निमंत्रण में 
जाना, उनसे सहायता लेना या उनको सहायता देना, ये सव कोटुंब्रिक 
संबंधों को निभाने के लिये अनिवायं हैं । 

कोटुंबिक संबंधों को निभाने के पहले यह जानता श्रावश्यक है कि 

रीन व्यक्ति इस समूह के सदःय हैं । जो व्यक्ति रक्तसंवंधी हैं और बच्चे 

के जन्म के श्रवसर से कोटुंबिक संबंधों को निभा रहे हैं, व्यावहारिक रूप में 
वे ही छुटुंबो हैं Gu, जितने भी रक्तसंबंधी हैं वे सभी किसी न किसी 
कोटुंबिक समूह के सदस्य हैं | 


/ A 


do ग्रं०-- मर्डाक : सोशल स्ट्रक्चर, मेकमिलन कंपनी, n, 
लावी : प्रिमिटिव सोसाइंदी, रटलेज केगनपाल, लंदन । [ Ho ना० go | 


कटनी वेश्याग्रों को कामशात्र की विविध शिक्षा देनेवाली नारी कुट्रनी 
x कही जाती है । “कुट्टयति छिनत्ति नाशयति स्त्रीणां शोलमिति 
कुट्रनी' इस gata के भ्रतुसार यह संस्कृत भाषा का शब्द प्रतीत होता है । 


परंतु मेरी दृष्टि में यह लोकभाषा का ही शब्द है जिसे अत्यंत लोकप्रिय - 
तथा प्रचलित होने के कारण संस्कृत में उसी रूप में ग्रहण कर लिया गया 


है । श्रमरकोश में कुट्रनी तथा शंभली पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं 
( 'कुट्रनी शंभली समे” ) जिनमें शंभली संस्कृत का यथार्थे शब्द प्रतीत 
होता है। 

“कुट्टनी' का उपयोग वेश्याश्रों के लिये नितांत आवश्यक है। कुटुनी 
के उदय के युग का हम अनुमान लगा सकते हें । भरत के ANA का 
पच्चीसवां भ्रध्याय ( काशी, चौखंभा संस्करण ) वेश्याओं के रूप, लक्षण, 
MAR और व्यवहार का विवरण प्रस्तुत करता है, परंतु इस अध्याय में 
दूती का सद्भाव प्रडुरता से होने पर भी कृट्रनी का आश्चर्यजनक श्रभाव 
है । वात्स्यायन मुनि के 'कामसुत्र' के षष्ठ ( वेशिक ) अधिकरण में वेश्या 
के चरित्र तया आचार का विस्तृत विवरण भ्रनेक भ्रध्यायों में दिया गया 
है, परंतु यहाँ भी कुट्टनी' का अभाव उपलब्ध होता है। अमरकोश की» 
रचना ( पंचम शती ) के नंतर कुट्टनी वेश्या की संस्था के साथ afar 
रूप से संपृक्त दृष्टिगोचर होती है। काश्मीर नरेश जयापीड ( ७७६ ई०-- 
८१२ ĝo ) के प्रधान मंत्री दामोदर गुप्त ने ग्रपने मधुर काव्य 'कुट्रनीमतम्‌' 
की, कुट्टनी के व्यापक प्रभाव, वेश्याओं के लिये महनीय उपादेयता तथा 
कामुक जनों को वशीकरण की सिद्धि दिखलाने के लिये रचना की । यह्‌ 
काव्य श्रपनी अलोकिक मधुरिमा, शब्दसोष्ठव तथा अथंगांभीय के निमित्त 


ालोचनाजगत्‌ में पर्याप्तरूपेण विख्यात रहा है, परंतु कवि का - 
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Raa मानस सोख्य की gf के लिये काव्यप्रशयन नहीं है, प्रत्युत्‌ कुट्टती 
के हथकंडो से सज्जनों को बचाना हो उसका मुख्य तात्पर्य हे । इसी उद्देश्य 
से प्रेरित होकर काश्मीर के प्रसिद्ध कवि क्षेमेंद्र ने एकादश शतक में 'समय- 
मातुका' तया दिल्लोपदेश” नामक उपदेशप्रद काव्यों का प्रणायन किया । 
इन दोनों काव्यों में कुट्टनी के रूप, गुण तथा कार्यं का विस्तृत विवरण 
दिया गया है। हिंदी के रोतिग्रंथों में भी कुट्टनी का वणुन थोड़ी या अधिक 
मात्रा में उपलब्ध होता है । 
वेश्या की संस्था का उदय विक्रम की श्रारंमिक शताब्दियों में हो 
छुका थां । पाटलिपुत्र के प्रख्यात आचारय॑ दत्तक ने वेशिक अधिकरण के 
विषय में एक स्वतंत्र ग्रंथ का प्रणयन किया था जिसका संक्षेप वात्स्था- 
यन मुनि ने अपने कामसूत्र के षष्ठ श्रधिकरण में किया है । कामसूत्र ( तृतीय 
शाती ) में उल्लिखित न होने से तथा श्रमरकोश ( पंचम शती ) में सर्वश्रथम 
निदिष्ट होने से लेखक का अनुमान है कि कुट्टनी का आविर्भाव ZH साम्राज्य 
के वैभवशाली तथा भोगतिलासमय युय में संपन्न हुआ और इस युग के 
Haat Seat भारतीय समाज के एक तिजूढ़ कोने से झाँकती हुई अपने 
विलक्षण व्यापार के संपादन में दत्तचित्त वनी रही । भारतीय इतिहास. का 
मच्यकाल कुट्टनी की समृद्धि का सुवर्णा माता जाना चाहिए जिसकी 
झलक हिंदी के रीतिग्रंयों में प्रचुरता से मिलती है । 
कुट्टनी श्रवस्था में वृद्ध होती है जिसे कामी जनों के संसार का बहुत 
प्रनुभव होता हे । 'कुट्टनीमत' में चित्रित विकराला नामक कुटुनी को हम 
इस वर्ग का प्रतिनिधि मान सकते हैं। ( कुट्टतीमत, ui २७-३० ) इससे 
कटनी के बाह्य रूप का संकेत हमें भली भांति उपलब्ध होता हे । श्रंदर को 
सी हुई आँखें, भूषण से हीन तथा नीचे लट्कनेवाला कान का निचला 
भाग, काले सफेद बालों से गंगाजमुनी बना हुआ सिर, शरीर पर झलकने- 
घाली शिराएँ,, तनी हुई गरदन, श्वेत धुली हुई धोती तथा चादर से मंडित देह, 
gan श्रोषधियों तथा मनकों से भ्रलंकृत गले से लटकनेवाला डोरा, कनिष्ठिका 
्रगुली में बारीक सोने का छल्ला--कुट्टनी का यही काव्यसुलभ मनोरम ` 
रूप है । कुट्टनी का प्रवान कार्य है--वेश्याओं को उनके व्यवसाय की 
शिक्षा देना तथा उन हथकंडों का ज्ञान कराना जिनके बल पर वे कामी 
Gal प्रभत धन का भ्रपहरण कर सकती हैं । क्षेमेंद्र ने इस विशिष्ट ga 
के कारणा कुट्टनी की तुलना श्रनेक हित्र gat के साथ की है--वह खून 
पीने तथा मांस खानेवाली व्याघ्री है जिसके न रहने पर कामुक जन 
गीदड़ों के समान उछल कूद मचाया करते हैं : 
व्याघ्रीव कुट्टनी यत्र रक्तपानामिषैषिणी | 
तास्ते तत्र प्रगल्भन्ते जम्वूका इव कामुकाः ॥--समयमाठुका | 
यदि कुट्टनी न हो, तो वेश्या अपने व्यवसाय का पूर्ण निर्वाह नहीँ कर 
सकती । श्रनुभवहीना वेश्या की ग्रुरुस्थानीया कुट्टनी कामी जनों के लिये 
छल तथा कपट की प्रतिमा होती है, धन ऐंठने के लिये विषम य॑त्र होती 
है; वह जनरूपी वृक्षों को गिराने के लिये प्रकृष्ट माया की नदी होती E: 
जिसकी वाढ में हजारों संपन्न घर इव जाते हैं : ; 
जयत्यजत्न जनवृक्षपातिनी । . र न 
९ gare माया तटिनी च कुट्टनी ( देशोपदेश ta) 
र कुट्रनी की काली करतूतों का रहस्य उसकी द्रव्यलिप्सा के ऊपर 
O आश्रित रहता है। वेश्या को वह कामुकों से घन Cod की शिक्षा देती 
है, हृदय देने की नहीं; परंतु जब बेचारे धतहीन निर्धन हो जाते हैं, 
"wa aded होने पर मी उन्हें घर से निकाल बाहर करन का उपदेश 
देती है ARA वह भारतीय समाज क्री एक शरत व्यक्ति है जिससे 
बचकर्‌ रहने का उपदेश पूर्वोक्त ग्रंथों में किय्रा गया 2 [ae vo] 


oo 
dS, 
+ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


कुणाल हिमालय प्रदेशों की सात झीलों x एक का नाम d 
वह अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिये भ्रत्यंत प्रसिद्ध थी osx 
बौद्ध संघ में शामिल शाक्य राजकुमारों को उनके पुर्वजीवन की A- 
सुख-लिप्साओं से विरत करने के लिये भगवान्‌ वुद्ध ने वहां कुणालजातक का 
प्रवचन दिया था । बौद्ध कथांश्रों के श्रतुसार वहाँ के वन्य प्रदेशों में 
बोधिसत्व ने एक बार चित्रकोकिलों के राजा के रूप में जन्म ग्रहण किया 
था। उस बोधिसत्व का नाम भी कुणाल था। कुणाल एक प्रकार के 
पक्षी को भी कहते हैं, जो अपनी सुंदर श्राँखों के लिये प्रसिद्ध है । 
श्रपनी मनोहारी आँखों के कारणा ही अशोक के पुत्र का नाम भी 
कुणाल पड़ा । भारतीय साहित्य में यही कुणाल सर्वाधिक प्रसिद्ध है। 
देव्यावदान में उसकी माता का नाम पदमावती मिलता है। कुणाल 
को धर्मविवर्धत भी कहा गया 21 दिव्यावदान के अशोकावदान और 
कुणालावदान में उसके जीवन से संबंधित भ्रनेक कहानियाँ मिलती हें । 
सवेप्रसिद्ध कथा यह है कि श्रशोक की एक wea रानी तिष्यरक्षिता 
( पालि साहित्य की तिस्सरक्खिता ) भी थी, जो सम्राट्‌ से श्रवस्था में 
बहुत ही कम श्रोर स्वभाव से श्रत्यंत कामातुर थी । कुणाल की सुंदर 
wal पर मुग्ध होकर उसने उससे प्रणायप्रस्ताव किया । उसके पुत्रकक्ष 
कुणाल के लिये उस प्रस्ताव को ठुकरा देता अत्यंत स्वाभाविक था । पर 
तिष्यरक्षिता उसे भूल न सकी । संयोगवश अशोक बीमार पड़ा श्रौर 
उसकी भरपुर सेवा करके मुहँमांगा वर प्राप्त करने का वचन तिष्यरक्षिता ने 
उससे ले लिया । इसी बीच तक्षशिला मे विद्रोह हुआ श्रोर कुणाल उसे 
दबाने के लिये भेजा गया । तिष्यरक्षिता ने श्रपने वरणा में सम्राट्‌ अशोक 
की राजमुद्रा प्राप्त कर ली थी श्रोर सम्राट्‌ की ग्रनभिज्ञता में तक्षशिला 
के मंत्रियों को उसने कुणाल की श्राँखें निकाल लेने तथा उसे मार डालने 
की मुद्रांकित भ्राज्ञा लिख भेजी । शक्तिशाली कितु अनिच्छुक मंत्रियों ने 
जनप्रिय कुणाल की ate तो निकलवा लीं परंतु उसके प्राण छोड़ दिए । 
श्रशोक ने जव यह सब जाना तो उसने तिष्यरक्षिता को दंडस्वरूप जीवित 
जला देते की श्राज्ञा दे दी ag कथा कहाँ तक सत्य पर श्राधारित है तथा | 
कहाँ तक बौद्ध भिक्षुओं के सांप्रदायिक पक्षपात पर, यह कहना कठिन है । 
कुछ अन्य प्रमाणों से पता लगता है कि तिष्यरक्षिता बोद्ध संघ के प्रति 
श्रशोक के राजपरिवार के ग्रस्य सदस्यों की तुलना में कुछ विरोधी भाव 
रखती थी । संभव है, उपयुक्त कथा adi की उसके प्रति प्रतिक्रिया का 
फल हो । कुणाल का श्रंघा हो जाना प्रकृत्या सही जान पड़ता है। जो 
भी हो, कुणाल जीवित रहा श्रौर कुछ पुराणों [ वायु, ब्रह्मांड | में तो 
उसे श्रशोक का उत्तराधिकारी भी बताया गया है। उपर्युक्त कथा के ऐति- 
हासिक होने के विरुद्ध कुछ मत कुणालसूत्र पर श्राधारित हैं। प्रसिद्ध 
विद्वानु पृजीलरस्की ने उस सूत्र के चीती खूपांतर को प्रस्तुत किया है । 
तदनुसार तक्षशिला में कोई विद्रोह ही नहीं हुश्रा था । वस्तुतः कुणाल 
वहाँ की जनता की माँग पर "xi द्वारा एक स्वतंत्र राजा के रूप में 
नियुक्त किया गया था । संभव है, श्रागे चलकर वहाँ के गांधार प्रदेश में 
एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो गई हो । कुणाल का संबंध कश्मीर भ्रौर 
पामीरवर्ती प्रदेशों से भी रहा है जो sepe प्रमाणों से सिद्ध d 
[ वि० qro ] 


देहली के सुल्तानों के समय की प्रसिद्ध इमारतों 
कुठुन मीनार में कुतुब मीनार को विशेष स्थान प्राप्त है । इसका 
निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने देहली में १२वीं सदी ई० के श्रंत में राय- 
पिथौरा के किले एवं मंदिर के विध्वंस के उपरांत कराया । इस लाठ का 
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पहला खंड भी हिंदुओं का बनवाया हुआ ज्ञात होता है। संभवतः इस 
लाट का कुछ भाग, विशेष रूप से प्रथम खंड, रायपिथौरा ने aq किले 
श्रौर मंदिर के साथ ११४३ £o के लगभग तैयार कराया होगा । इस 
लाट के पहले खंड के अभिलेखों के निरीक्षण से ज्ञात होता है कि यह वाद 
ही में लगाए गए होंगे । जिस प्रकार मंदिर को तोड़ने के उपरांत निर्मित 
मस्जिद में कुतुबुद्दीन ऐबक सिपहसालार श्रौर' सुल्तान मुईजुद्दीत के नाम 
के अभिलेख लिखवाए गए उसी प्रकार इस लाट में भी श्रभिलेख खुद- 
वाए गए होंगे । इसके श्रतिरिक्त इसका प्रथम द्वार उत्तर की श्रोर है जब 
कि श्रज्ञान की मीनारों के द्वार सर्वदा पूर्व की श्रोर होते हैं श्रीर सुल्तान 
श्रलाउद्दीन ने जो लाट बनवानी प्रारंभ की उसका द्वार भी उसने qd की 
श्रोर रखा । १२२६ ई० के लगभग, जब कि सुल्तान शम्सुद्दीन इल्तुतमिश 
ने मस्जिद के इधर उधर तीन द्वार बढ़ाए उसी समय, इस लाटको भी 
बढ़वाया और दूसरे खंड के द्वार पर इसका विवरण खुदवाया AK इसका 
नाम माज़ेना श्रथवा श्रज्ञान देने का स्थान रखा । उसने हर दर्जे पर इसी 
नाम के लेख और GA की नमाज की श्रायतों को खुदवाकर मेमार का नाम 
भी लिखवा दिया । यद्यपि अब इस लाट में पाँच खंड हैं कितु पहले इसके 


सात खंड रहे होंगे, कारण कि यह 'मीनारए हुत मंजरी' के नाम से भी 


प्रसिद्ध हे । cat दर्जा १३६८ £o में सुल्तान फीरोजशाह ने बनवाया था । 
उसने स्वयं लिखा है कि इस लाट की मरम्मत के समय मैंने इसे 
पहले की अपेक्षा ऊँचा करा दिया । इस लाट की मरम्मत का विवरण 
उसने पाँचवें खंड के द्वार पर खुदवाया । १५०३ Go में सुल्तान सिकंदर 

हलोल के समय इसकी मरम्मत कराई गई। लगभग १७८२ $e में 
ग्रांबी एवं भूचाल के कारण ऊपर के खंड गिर पड़े श्रौर प्रथम खंड के भी 
बहुत से पत्थर नष्ट हो गए, Aa: श्रंग्रेज सरकार ने १८२९ ई० में इसकी 
पुनः मरम्मत कराई और जिस. स्थान पर HAL थे वहाँ पत्थर का दृढ़ 
कटह्रा लगवा दिया गया । ya खंड पर पीतल का सुंदर कटहरा लगवाया 
गया। &Z खंड के स्थान पर पत्थर की श्राठ द्वार की सुंदर बुर्जी और od 
खंड के स्थान पर काठ की बुर्जी लगवाई गई कितु वे दोनों बुजियाँ खड़ी 
न XE सकीं श्रोर पत्थर की qf को लाट से उतारकर नीचे खड़ा कर 
दिया गया श्रौर काठ की बुर्जी ag हो गई । इसी मरम्मत के समय लाट 
के श्रभिलेख के जो श्रक्षर नष्ट हो गए थे उनके स्थान पर WAL बनवाए 
गए, कितु वे प्रायः age हैं श्रौर कई स्थासों पर केवल शब्दों के रूप बना 
दिए गए हैं; कितु ध्यानपुर्वक देखने से पता चलता है कि" वे शब्द नहीं हैं ॥ 
कहीं कहीं Quid: Mga शब्द खोद दिए गए SI इस लाट का पहला 
खंड ३२ गज कुछ इंच, दूसरा खंड १७ गज कुछ इंच, तीसरा खंड १३ 
गज, चोथा खंड सवा HIS गज WE पांचवां खंड भी उस थोडी सी ऊंचाई 
सहित जो कटहरे के भीतर है, सवा भ्राठ गज है। इस हिसाब से इस 
लाट के पांचों खंडों की, जो wa वतमान हैं, ऊंचाई लगभग ८० गज होती! 
है । पत्थर की बुर्जी की ऊँचाई, जो प्रंग्रेजी शासनकाल में चढ़ाई गई थी 
प्रौर qa उतारकर नीचे रख दी गई है, ६ गज है। यह मीनार भीतर से 
खोखली है श्रौर इसमें चक्करदार सीढ़ियाँ वनी हुई है जितसे ऊपर तक 
पहुंचा जा सकता है । 


कुतुबमीतार को किसी भी. पहलू तथा स्थान से देखा जाय, हृदय" पर 
एक गहरा प्रभाव श्रवश्य पड़ता i m यही श्रनुभव होता et कि यह एक 
प्रभावोत्पादक विचार का साकार रूप हे । इसके लाल पत्थरों का स्वच्छ 
रंग, niga मंजिलों की अलंकरण की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्नता, जिनमें 
चिते लेख संबंधी खुदाई विद्यमान है, मेमारी के सादा काम के बाद सुंदर 


शिल्यकारी में परक्षर स्पष्ट भेद, SAF नीचे जगमगाती छाया, इन 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


सबका सामूहिक रूप से एक गहरा तथा मनोरंजक प्रभाव पडता 21 इस 
मीनार. को एक और से कम करते हुए वतुंलाकार इस उद्देश्य से बनाया गया 
था ताकि देखनेवालों को ऐसा प्रतीत हो कि यह ऊपर श्राकाश में घुसती 
चली जाती है श्रौर इसकी ऊँचाई बढ़ती जाती है। [सै० "o sro fro] 


कुलुबशाह सुल्तान मुहम्मदशाह्‌ द्वितीय (१४४५-१४५१) के sag पुत्र 
२० वर्षीय राजकुमार जलाल खाँ को जब अमीरों ने १३ 

फरवरी, १४५१ को गुजरात के राजसिहासन पर प्रतिष्ठित किया तो उसने 
सुल्तान कुतुबुद्दीन श्रहमदशाह द्वितीय की उपाधि धारण को । 

सिंहासनारूढ होते ही नवयुवक राजा को मालवा के महमूद खिलजी 
के AAT से श्रपना राज्य बचाने के लिये कठिन यन्न करना पड़ा, परंतु 
मालवा के राजा को कपड़गंज के युद्ध में ( १४५१ ई० ) हार माननी पड़ी । 
बाद में सुल्तान कुतुबुद्दीन ने महमूद खिलजी की सहायता से चित्तौड़ के 
प्रतिष्ठित कवि एवं. राजा राणा कुंम से युद्ध में कशमकश की p राणा C 
AT रणाप्रियता के कारण मालवा तथा गुजरात के सुल्तानो के लिये 
चिता का कारण वत चुके थे । सुल्तान कुतुबुद्दीन की २९ वर्ष से भी कम 
श्रवस्था में ही, कदाचित्‌ विष द्वारा, मई, सन्‌ १४५६ ई० में मृत्यु हो 
गई । उसे श्रहसदाबाद के मानिकः चौक में स्थित शाही कब्रगाह में उसके 
पिता तथा प्रस्यात पितामह सुल्तान ्रहमदशाह्‌ प्रथम ( १४११-१४४२ ) 
के पास ही दफना दिया गया । 

उसने श्रपने पिता द्वारा प्रारंभ कराए. शेख श्रहमदजंग बख्श के 
सरखेज स्थित मकबरे को.पूरा. कराया AIT घटामंडल का महल AK हौज- 
ए-कुतुब नामक एक भोल बनवाई जिसके बीचोवीच नगोना बाग स्थित हे । 

कुतुबशाह .को प्रशंसा सबने की है, परंतु वह तीब्र प्रकृति का था और 
मदिरा के प्रभाव में: होने पर तो खून की नदी बहा देने में भी नहीं हिच- 


कता था । [ मो० aro ] 
यह प्रारंभ में तुकिस्तान का एक दास था। 
ऊँठुउद्दन ऐबक जब वहू छोटा था तभी उसे नैशापुर के एक 
ब्यापारी ने खरीद लिया था । वहाँ के काजी फखरुद्दीन ने उस व्यापारी 
से gada को खरीद लिया । काजी ने उसे AT बच्चों की तरह पाला 
पोसा । अपने बच्चों के साथ उसकी भी धार्मिक तथा सेत्य शिक्षा का प्रबंध 
किया | काजी की मृत्यु के उपरांत काजी के पुत्रों ने उसे फिर एक ब्यापारी 
के हाथ बेच दिया । यह्‌ ब्यापारी ऐवक को गजनी ले गया । वहा इसे 
मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया । इस प्रकार कुतुबुद्दीन ने श्रपता कार्यकाल 
दास के रूप में प्रारंभ किया । श्रागे चलकर इसने भारत में दासों का एक 
राजवंश AMAL | कुतुबुद्दीन में बहुत से अच्छे गुण थे, यद्यपि बाहर से 
देखने में ag इतना प्रतिभाशाली एबं भद्र नहीं लगता था । ATs गुणों के 
कारण वह्‌ बहुत जल्द ही मोहम्मद गोरी का स्तेह्पात्र हो गया । गोरी ते 
उसे श्रमोर-ए-ग्राखुर के पद पर नियुक्त किया । वह मोहम्मद गोरी के सबसे . 


विश्वासपात्र तुर्की श्रफसरों में से था । अपने स्वामो के लिये उसने बहुमूल्य 


सेवाएँ की: थीं और विशेषक्रर उसके भारतीय भ्राक्रमणों में उसने भ्रपनरी 
रणाकौशल दिखाया था | 
सन्‌. ११६१ में पृथ्वीराज से हारने के बाद मोहम्मद गोरी निराश हीं 
हुआ श्रौर अगले साल सन्‌ ११६२ में वह्‌ फिर तराई के मेदान में झा डटा । 
इस बार के युद्ध में पृथ्वीराज हार गया AIT मार डाला गया d तराई के 
द्वितीय युद्ध का परिणाम बड़ा महत्वपूर्ण हुआ । इससे उत्तरी भारत मे. 
gw राज्य की तींब पड़ गई। कुछ ही वर्षों में कुतुबुद्दीत ऐवक ते. 


SS Ns TE कुतुबुद्दीन VE he 
दीन ऐवक | 


gi; 


ERR SI 


Y 54! 
4 VASAT EAA 


Ld 


2... 3 >+ आल E ST, LEE = 
. er nm 
gs SR REY Meroen 
b SNES aes SIS Hoes 
उतुब॒द्दान, मुद SR 
on 6 


~ 


उत्तरी भारत के कई भागों पर विजय पा ली थी। उसकी इन सेवाओं के 
चदले मोहम्मद गोरी ने भारत के संपूर्ण विजित प्रदेश कुतुबुद्दीन को सौंप 
कर उसे पुरस्कृत किया । इस प्रदेश पर तो उसका पुरा श्रधिकार था ही, 
उसे उनका क्षेत्र बढ़ाने का भी भ्रधिकार था । अपनो ।स्थति मजबूत बनाने 
के लिये उसने अपने प्रतिस्पर्वी शक्तिशाली शासकों से विवाहसंबंध जोड्ने 
प्रारंभ कर दिए । उसने स्वयं यलदुज को बेटी से विवाह कर लिया; 


ip : अपनी वेदी का विवाह इल्तुतमश से कर दिया श्रोर श्रपनी बहन को नासिर- 
HS हीन छुबाचा से ब्याह दिया । 


tres सन्‌ ११९२ म हो उसने रणाथंभोर, मेरठ, दिल्ली तथा हांसी 
i भ्रादि कई स्थानों पर विजय प्राप्त कर लो । सन्‌ ११९४ मे कुतुदुद्दीन की 
PM. सहायता से ही गोरो ने बनारस तथा कन्नौज के राजा जयचंद का हराया 
I था । गुजरात के राजा के कारण दुतुद्भान को कुछ श्रसुविधा हुई था, 
3 इसलिए उसने ११९७ में छुज॒रात पर आक्रमण कर दिया श्रोर उसकी 
राजवानो लूटकर वह ल्ला वापस Al गया। सनु १२०२ में उसने 
चंदेलों की शक्ति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया । उसन दुंदेलखंड में कालिजर 
का किला घर लिया ओर agi से लूट की संपत्ति में wae धनराशि प्राप्त 
को । महोवा तथा बदायुं पर अधिकार कर वह दिल्ली Ale श्राया । 
मोहम्मद गारी की नृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकार का प्रश्‍न उठा । 
गोरी के कोई पुत्र न था । शीघ्र हो Saw प्रांतीय प्रतिनिधियों ने अपने 
: अपने क्षेत्र मे MAR जमाना शुरू कर दिया । कुतुबुद्दीन ने सुल्तान! की 
Fi उपाधि धारण कर ली आर चहू भारतीय क्षेत्रों का शासक बन गया । 
gee उसकी इस पदवी को भारतस्थित सार मुसलमान श्रफसरों ने मान लिया। 
| E इसी बीच कर्मान का गवनंर यल्दुज गजना का शासक बन गया । कुतुबुद्दीन 
| { की उन्नति से उसके हृदय म ईष्यां पैदा हुई WIX पंजाब पर अधिकार पाने 
के लिये उसनं कुतुडुद्दान से बुद्ध किया । कुतुबुद्दीन ने यल्दुज को हराकर 
गजना के बाह्र नगा दिया AK लगभग डढ़ मास तक गजनी पर श्रधिकार 
जमाए रखा । बाद में उसे वहा से हटना पड़ा AK उसके भ्रधिकार में 
केवल भारतीय क्षेत्र हो रह गए | 
SIZE एवक न लगभग चार वषं तक राज किया श्रोर नवंबर, 
१२१० भ d(giX W चोगान खेलते समय घोड़े से गिरकर dg मर गया d 
वह साफ दिल का शासक था । भ्रभनी दानशीलता के. लिये वह प्रसिद्ध 
था । dg सबके साथ न्याय करता था श्रोर भ्रपने राज्य में शांति तथा 
समृद्धि बनाए रखने में प्रयत्नशील रहता था । AIÀ रणकौशल के कारण 
gai में साधारणतः Gaal कभी हार agi हुई । विभिन्न क्षेत्रों wx विजय 


१४.०६ 
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शासकों के श्रवीन हो गया था । वहू इस्लाम का पक्का पुजारी था । . उसने 
दिल्‍ली सल्तनत की नोंव डाली d [ fae चं० ato | 


= श्रलाउद्दीन खिलजी का तृतीय पुत्र! 
कुतुबुद्दीन, मुबारक "ॐ z 


l उद्दीन की मृत्यु के वाद उसके 
प्रभावशाली मलिक नायब काफूर ने दुरप्तिसंधि कर श्रलाउद्दीन के कनिष्ठ 
पुत्रो सिंहासन पर विठाया श्रोर स्वयं उसका संरक्षक बन गया । तत्वात्‌ 
2 wed श्रलाउद्दीन के सारे बड़े पुत्रों को बंदी बनाकर उन्हें श्रंथा करना 
EX ye कर दिया । gares किसी तरह बंदीगृह से वचकर्‌ भाग ae । 
काफूर का वघ हो जाने पर वह प्रकट QUI श्रौर श्रपने ; ई का 
ean बना दिवा गया पर स्वयं उसने श्रथने छोटे भाई को siat कर दिया 
और अप्रैल, १३१६ में gage मुवारक शाह खिलजी की उपाधि धारण 


कर वह सुल्तान बन र नें श्रपने श्रापको इस्छाम धर्म का सर्वोच 
कर वह सुल्तान बन गमां । उसने ATA muet इ 
r, TEMPS ON fz " 
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. जाता है। 


पाने के कारण उसकी मृत्यु के समय भारत का एक बड़ा भाग मुसलमान | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


कुत्ताः 
धर्माधिकारी घोषित किया प्रौर “प्रल-वासिक-बिल्लाह”' की धार्मिक उपाधि 
धारण की | 
मुबारक मे लगभग चार वषे शासन किया । इसके शासनकाल में 
गुजरात तथा देवगिरि के अतिरिक्त सारे देश भें शांति रही । उपयुक्त दो 
स्थानों में राजद्रोह हुए । गुजरात का गवनेर मुबारक का श्वसुर जफर खाँ 
था । उसने गुजरात फे विद्रोह को बल पूवंक डाला । देवगिरि के 
शासक हरपालदेव' का विद्रोह कुछ जोरदार था । Aa: मुबारक शाह ने 
देवगिरि के विरुद्ध एक विशाल सेना का स्वयं नेतृत्व किया । हरपालदेव 
ने भागने की चेटा की पर वह पकड़कर मार डाला गया । मुबारक ने 
देवगिरि में एक विशाल मसजिद वनवाई श्रौर दिल्ली लौट श्राया । 
zd शासन के प्रारंभिक काल में मुबारक ने कुछ लोकप्रिय 
किए । उसने राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर दिया, जिनकी भुमि जब्त 
कर ली गई थी उन्हें उनकी भूमि वापस कर दी तथा सख्त कातून उठा 
दिए | इससे जनता को श्रपार हर्ष तया संतोष हुआ । पर कुछ ही समय 4 
में सुल्तान राजकार्य से निश्चित होकर भोग विलास में पड़ गया । देवगिरि 
तथा गुजरात की विजय से वह श्र भी मदांध हो उठा । यहाँ यह ज्ञातव्य i 
है कि वह खुसरो खाँ से बड़ा प्रभावित था और उसे प्रधान मंत्री बनाकर 
सारा राजकार्य उसने उसी पर छोड़ दिया था। खुसरो खाँ एक निम्न- 
वर्गीय गुजराती था जिसने श्रमना धर्मंपरिवर्तत कर लिया था । dg बड़ा 
हत्वाकांक्षी था । मुबारक को हटाकर स्वयं सुल्तान दनना चाहता था | 
पर मुवारक उससे इतना प्रसन्न था कि लोगों के साववान करन पर भी 
उसे होश नहीं श्राया । फलस्वरूप खुसरो खाँ के एक साथी ने १३२० में 
छुरा भोंककर मुबारक को मौत के घाट उतार दिया । [ fire चं० पां० ] 


कचल 


कुचर 


कायं 


rt 


कुत्ता स्तनधारियों की कैनिस ( Canis) जाति का चिरपरिचित 
श्रौर प्रसिद्ध प्राणी हे । मनुष्यों ने सर्वप्रथम इसे ही पालतू बनाया, 
यह श्राज भी सबसे Alan कतंव्यपरायण श्रौर स्वामिभक्त जीव माना 


| 
: 
1 
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कुत्तों की कुछ जंगली जातियाँ श्राज भी जंगलों में पाई जाती हं । 
इनमें श्रास्ट्रेलिया के श्रास्ट्रेलियन डिगो ( Dingo ), भारत के सोनहा या 
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चित्र १, भेडिए ( Timber wolves ) 

ये उत्तरी श्रमरीका के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं श्रौर भार में 
५० सेर ( ४६२ किलोग्राम ) तक होते R | 

इनसे झाधुनिक कुत्ते बिकसित हुए d! 
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कुत्ता 


ढोल श्रौर श्रफ्रीका के जंगली कुत्ते प्रसिद्ध हैं। ये सब कुत्तों से जोड़ा खा 
लेते हैं, लेकिन श्रभी तक इनको पालतू बनाने में मनुष्यों को. सफलता 
नहीं मिली है । 

संसार के सभी भागों में कुत्तों का पालन होता है कितु यह कायं 
कब से प्रारंभ हुआ, इसका ठीक पता नहीँ चलता । तब भी यह निश्चित 
है कि ये जीव भेडिए श्रौर स्यार से विकसित किए गए । पहले भेड़िया 
पालतू किया गया, फिर उससे और स्यार से कुत्तों की जातियाँ निकलीं । 
इसी से कुत्तों के दांत भेड़िए के श्रनुरूप होते हैं, स्यार के समान नहीं । 
पैलियोलिथिक कल्प ( Paleolithic Era) के गुफाचित्रो में जो 
लगभग Yo हजार वर्ष qd के माने जाते हैं, कुत्तों का चित्रण मिलता है। 
ये चित्र कुत्ते और भेड़िए दोनों के हो सकते हैं । 

गुफाओं के seu चित्रों से पता चलता है कि यूरोप के नवप्रस्तर 
युग ( New Stone Age ) के ध्रादिमानव भेडियों जैसे कोई sid अपने 
साथ रखते थे, जो संभवतः हमारे कुत्तों के qia रहें होंगे। इसी 
प्रकार कांस्य युग ( Bronze Age ) तथा लोह युग ( Iron Age ) में 
भी वहाँ के श्रादिवासियों के पास कुत्तों का पता चलता है। 

faa देश में चार पाँच हजार वर्ष पूर्व के भित्तिचित्रों से कुत्तों की कई 
जातियों का पता चलता है, जिनमें लंबी टांगोंवाले ग्रे हाउंड Grey 
Hound ) zx छोटी टागोंवाले टेरियर (Terrior ) कुत्ते प्रमुख थे । 
लगभग ६०० ईसा qd में श्रसीरिया के लोग मेस्टिफ ( Mastiff ) जाति 
के कुत्ते पालते थे । 

युनान और रोम के लोग भी कुत्ते पालने में किसी से पोछे नहों थे, 
जैसा कि उनके यहाँ के प्राचीन साहित्य से पता चलता है। हमारे देश के 
महाभारत श्रादि प्राचीन ग्रंथों में कुत्तों का वर्णान श्राता हे, जिससे ज्ञात 
होता है कि यहां भी लोगों में कुत्ते पालने का पर्यास प्रचार था । 

स्विटज्ञरलेंड श्रोर श्रायरलेंड के श्रादिवासी भी खेती करने से पहले 
कुत्ते पालते थे जिनसे वे शिकार शोर रखवाली में सहायता लेते थे तथा 
इनके मांस का भी सेवन करते थे । 

कुत्ते छोटे बड़े सभी प्रकार के होते हैं। इनकी सुनने AK qud की 
शक्ति बड़ी तीव्र होती है। ब्लड हाउंड ( Blood Hound ) जाति के 
कुत्ते तो किसी का पदचिह् ४८ घंटे बाद तक सूँधकर उसके पास पहुंच जाते 
हैं । कुत्तों की देखने की शक्ति मनुष्यों से दुर्बल होतो है वे केवल सफेद, 
काली श्रोर स्लेटी वस्तुएँ ही देख सकते हैं । 

मनुष्यों के लिये कुत्ते बहुत ही उपयोगी जीव हैं। ध्रुव की यात्रा 
कभी सफल ही न हो पाती यदि एस्किमो श्रोर श्रालेस्कन कुत्ते ( Mala- 
mutes ) aw को गाड़ो खींचकर उस क्षेत्र में भोजनसामग्री न पहुँचाते । 
एक श्रोर जहाँ कुत्ते रखवाली करने WX शिकार करने में हमारी सहायता 
करते हैं वहों वे चोरों का पता. लगाने में भी कम सहायता agt करते । 
विदेशों में तो उनको सिखाने के लिये बहुत से स्कूल हैं । 

आधुनिक काल में कुत्तों के उपयोग को घ्यान में रखकर इन्हें छः 
श्रेणियों में afer गया है । 

पहली श्रेणो में शिकार के वे कुत्ते ( Sporting dogs ) sg हैं जो 
सूँचकर शिकार का पता लगाते हैं श्रौर शिकार में शिकारियों को सहायता 
करते हैं। इनमें स्पेनियल ( Spaniel), कॉकर स्पैनियल ( Cocker 
Spaniel ), स्प्रिगर ( Springer ) श्रादि चिड़ियों का पता लगाकर उन्हे 


उड़ाते हैं । : 
रिद्रीवर ( Retriever ), Ameh ( Labrador ) श्रादि घायल 
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तथा सेटर (Setter) mÈ शिकारी से काफी श्रागे चले जाते हैं, कितु 
वे चिड़ियों को उड़ाते नहीं, वरन्‌ उनकी श्रोर dg करके तव तक वहाँ खड़े b 
रहते हैं जव तक उनका स्वामी वहाँ पहुँच न जाय । A 

दुसरी श्रेणी में वे कुत्ते ( Hounds ) रखे गए हैं जो पृथ्वी सूँचकर 
शिकार का पता लगाते हैं । इनका शरीर AK पैर qu, थूथन और सिर 
वड़ा, कान तथा ऊपरी होंठ चोडे होते हैं। ये शिकार के लिये ही विशेष 
रूप से विकसित किए गए हैं। इनकी घ्राण शक्ति इतनी प्रबल होती है 
कि इसी श्रेणी का ब्लड हाउंड ( Blood hound ) ४८ घंटे बाद भी 
किसी का पदचिह्न सूँघकर उसके पास पहुंच जाता है। इनमें सूँघकर 
शिकार करनेवाले श्रफगान हाउंड ( Afghan hound), बिसेंजी 
( Besenji ), बैसेट हाउंड-( Basset hound ?, बीगल ( Beagle ), 
डाकशुंड, ( Dachshund ), श्रमरीकन फॉक्स हाउंड ( American fox 
hound ) तथा इंग्लिश फॉक्स gris ( English fox hound ) बहुत 
प्रसिद्ध हैं । देखकर शिकार करने में स्कॉटिश डीयर हाउंड ( Scottish 
deer hound ), ्रायरिश वुल्फ हाउंड ( Irish wolf hound ) तथा 
बॉरजॉइ ( Borzoi ) का नाम पहले श्राता हे । ब्लड हाउंड अपने भारी 
शरीर के कारण शिकार में पीछे श्रवश्य रहता है, feg चोरों का पता 
लगाने के लिये पुलिस इससे ast सहायता पाती है। 

तीसरी श्रेणी में उन कुत्तों को स्थान दिया गया है जो टेरियर 
( Terrier) कहलाते हैं । ये भूमि खोदकर बिल में रहनेवाले जीवों का 
शिकार श्रधिक करते हें । इनमें बुल Bat ( Bull terrier), फॉक्स 
टेरियर ( Fox terrier), श्रायरिश टेरियर ( Irish terrier ), ल्हासा 
टेरियर (Lhasa Terrier ), बॉर्‌३र टेरियर ( Border Terrier ) 
श्र àra टैरियर ( Welsh Terrier ) प्रसिद्ध हैं । 

चौथो श्रेणी में पहरेदार कुत्ते ( Working dogs ) परिगणित होते 
हैं। ये रखवाली करने, पहरा देने तथा रास्ता दिखाने का कायं करते 
हैं । इनमें बेट शीप डाग ( Bet Sheep Dog ), वृव्ये ( Bouvier ), 
जरमन शेफडं (German Shepherd ), ग्रेट डेन ( Great Dane ), 


चित्र २. feat ( Dingo ) नामक ऑस्ट्रेलियन जंगली कुत्ते 
ये रूप में भेड़ियों के सहश होते हैं भोर Asi का नाश कर देते हूं । 


Aes (Mastif), सेंट aaig (St. Bernard), सैमोएड E 
sx मृत चिड़ियों को स्वामी के पास उठा लाते 2. पॉईंटर onu MOS साइबीरियन हस्की ( Siberian Husky ) प्रसिदध me: 


Haziatgahj. Lucknow 
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` Si पुलिस के काम के जहां बृब्ये, सेंट बर्नाडं तथा जरमन शेफर्ड हैं वहीं 
किसानों के लिये कॉली (Collie), पुली ( Puli), ओल्ड इंग्लिश 
शोप डाग ( Old English Sheep Dog ) zx भ्रमरीकन शेफडं 
(American Shepherd) बहुत उपयोगी हैं। सेंट eats वांनी में gad 
हुए लोगों को बचाने श्रोर अंधों को रास्ता बताने में निपुण होते हैं। 
पाँचवीं श्रेणी में वे घंरेलू कुत्ते ( Toy Dogs) श्रेणीबद्ध होते 
हैं जिन्हें लोग शौक के लिये पालते हैं। ये घर तंथा घर के पालतू 
पंशु पक्षियों की रखवाली करते हैं और नवागंतुक के श्राने पर भूक 
भूककर लोगों को सावधान कर देते हैं । इनमें पॉमरेनियन, 
(Pomeranian), पंग (Pug), टॉय wx टेरियर ( Toy 
Manchester Terrier ), यॉकशायर टेरियर ( York shire Terrier), 
सँय qsa (Toy Poodle), पीकिनीज ( Pekinese), Afama 
हेयरलेस ( Mexican Hairless ) जापैनीज़ स्पैनियल ( Japanese 
Spaniel) तथा इंगलिश टॉय स्पैनियूल ( English Toy Spaniel ) 
बहुत प्रसिद्ध हैं । 
छठी श्रेणी में कुछ भ्रन्य कुत्ते श्राते हैं जिनमें बोस्टन टेरियर ( Boston 
.. Terrier ), ga Sit ( Bull Dog ), चाउचाउ, ( Chowchow ), 
B. डैलमेशियन ( Dalmatian ), पुडल (Poodle) तथां फ्रेंच ga- 
n sit ( French Bulldog) प्रसिद्ध हैं। इनके श्रतिरिंक्त प्रत्येक देश 
में उन्हीं जातियों के मेल से सैकड़ों दोगली जातियाँ बन गई हैं, जो भिन्न 
भिन्नरूप रंग TR स्वभाव के होते हैं । [ go सि० | 


t कुत्स नामक कम से कम चार व्यक्तियों का पता चलता 
है । ( क ) चाक्षुष मनु के पुत्र ( भाग० go ४-१३-१६ ), ( ख ) 
भार्गव गोत्रकार जिनका उल्लेख मत्स्य पुराण में हुआ है (Ao १६५-२२), 
( ग ) ऋग्वेद में एक आजुनेय कुत्स का भी नाम श्रनेक बार श्राया हे 
जिसने सुष्ण दानव को पराजित करने में इंद्र की सहायता की । उसकी वीरता 
के उल्लेख भी प्राप्त होते हें । उसने तुम, वेतसु आदि को पराजित किया । 
_ > कितु इसकी पराजय का भी aufs प्राप्त होता है ( ऋ० १-५३-१० ) इंद्र 
 नेभीइसेश्रतिथिग्व तथा arg के साथ पराजित किया । ब्राह्मण ग्रंथों में 
भी इसका उल्लेख इंद्र के साथ किया गया है ( पंचविश ato &-२-२८ ), 
( घ ) पंचविश ब्राह्मण में ( १४-६-६-) एक कुत्स श्रोरव का नाम श्राता 
है जिसने श्रपन पुरोहित उपगु सौश्रवस का वध कर दिया था। संभवतः' 
Sai के पुत्र कौत्सजिन का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण १०-६-५-९ तथा 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ६-४-५ में हुआ है तथा जिनको जनमेजय के नाग- 
अज्ञ का उद्गाता बनाया गया था (Wo भा०, mfo ५३-६) तथा 
. जिन्हें राजष भगीरथ ने श्रपनी कत्या हंसी का दोन किया था जिससे वे 
 श्रक्षवलोक को प्राप्त हुए ( वही, श्रनु० १३७-२६ )। | 
[ चं० "me qio | 


( maga, Ebony) एवनि नामक लकड़ी fag कुलं 
 (एविनेसिई, Ebenaceae) की डाइग्रॉस्पिरॉस (Diospyros) 


वृक्षों से प्राप्त होती है n संसार के उ उष्ण देशों 


ध्क ले, मूंतियाँ, रोजंदंड औरं चाकू के मुठे भ्रादि के निर्माण के लिये यह E E 
उपयुक्तं होता हे । भारत और लंका में सबसे उत्तम कुदार डाइश्रॉस्पिरांस | 


यह प्रजाति 


एबिनम ( D. Ebenum ) वृक्ष से प्राप्त होता है श्रोर ऐसा ही भ्रच्छा 
मांरिंशस वी मे डांइग्रॉस्पिरॉस रेटिकुलेटा (D. Reticulata Willd.) नामक 
ga से लंका के fermt ( Trinkomalee ) नामके प्रदेश के पश्चिम 
में यह जाति wat मात्रा में पाई जाती हे । कुदार डांइश्रॉस्पिरॉस की कई 
जातियों से मिलती है, जैसे कॉरोमंडल कुदार डी ० मेलानॉक्सिलोन (D. Mela- 
noxylon ) से । इसके पौधे ६० से ८० ge ऊँचे sx परिधि में ८ से 
१० फुट तक होते हैं । उत्तरी बंगाल में So टोमेंटोसा (D.Tomentosa) 
से कुदार प्राप्त किया जाता हे । केलामेंडर काष्ठ (Calamander wood) 
लंका में डी० क्वीसिटा ( D. Quaesita Linn.) से, उत्तरी श्रमरीकी 
कुदार डी० वरजींनियाना ( D. Virginiana ) से श्रीर काला या नाइगर 
( Black or Niger) कुदार डी० डेंडो (D. Dendo) से, जो ऐंगोला 
का देशज है, प्राप्त होता Sl संसार में कुदार का व्यापार भ्रति प्राचीन काल 


से प्रचलित है । 
[ रा० कुः स० ] 


HATA शाने िव्वत पठार के उत्तरी किनारे की पवंतश्रेशियों 


को HAGA शान पर्वत कहते हैं । व्यापक श्रथे में ये 


qddi की वे श्रेणियाँ. है जो पामीर से ११३° qo do तक विस्तृत हैं। 


संकीणां श्रथं में पामीर तथा कारामुरेन ( ५५१३०” Go Qo). के वीच 
की श्रेणियों को कुनंलुंन शान sed हें जो तकलामकान रेगिस्तान तथा 
तिब्बत के पठार को श्रलंग करती हें । यद्यपि इस प्रकार यह नाम सीमित 
है, तथापि वास्तव में gaga शान पूर्वं में सैदाम द्रोणी ( ew? qo दे० ) 
तक विस्तृतं है) इस पवंतश्रेशी का विस्तार पूर्व-पश्चिम दिशा में 
लेगभंग २५०० मील तक 21 पश्चिम में इसकी श्रेणियाँ मोड़दार तथा 
१५० से २०० मोल तक चोड़ी हैं। परंतु पूर्व में ६०० मील तक चौड़ी 
कम मोड़दार तथा नीची हैं। इसका संबसे ऊँचा शिखर उलुघ मुजताघ, 


५,३४० फुट ऊँचा है । cee 


“बॉन॑स्पतिक जगत्‌ में पायां जानेवाला नॉइट्रोजनयुक्त, समाक्षार 
2 समान, ऐल्केलाँइड नांमक, रासायनिक द्रव्य है, जो बहुत ही 
मंहत्वपुरणं Wie लोककल्याणकारी श्रोषधि माना जाता है। यह पौष्टिक 
तथा श्रग्निवर्धक है। इंसका उपयोग गले श्रोर सर्दी के विकारों को शांत 
कंरंने तथा विंशेष रूपं से मंलेरिया ज्वर के शंमन के लिये विविध प्रकार 
की श्रोषधियौं में किया जांतो . है। क्षुनेन रूविसेंडईई कुल (Fam. 
Rubiaceae) के सिंकोना लेंजरियानों मोइन्स ( Cinchona 


 ledgeriana Móens ), सिंकोना केलिसाया asgo ( Cinchona 
calisaya Wedd, ) इंत्यादिं प्रजातियों कें पौधों की छाल से श्रलग किया. 


जाता है। साधारणतया कुनेन इन पौधों की छाल में कुइनिकॉम्ल 
( Quinic acid ) और सिंकोटैनिकामंल ( Cinchotannic acid ) के 


यौगिक में ऐल्केलॉइड रूप में पाया ater हे | 


सिकोना के पौधों की छाल में कुनेन की खोज का श्रय फ्रक्रवा 
( Fourcroy ) को १७६२ $o Ñ प्राप्त हुआ, किंतु इसे विशुद्ध रासाय- 
adran पेल्त्ये ( Pelletier) श्रौर malg ( Cay- 
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विविध जातियों के कुत्ते-?. तिब्बती दैत्याकार मास्टिक २. अमरीकन aja स्पैनियल, ३. गंधानुसारी कुत्ता, ब्लड हाउंड; ४. बरफ में दबे मनुष्यों का 
परित्राता, dz बरनार्ड; ५. छोटे बालवाला, साइसी तथा गठीला बुल डॉग; ६. स्काटलेंडं के निकट स्काई द्वीप का टेरियर; ७. फ्रांस के aa प्रांत का ऐल्सेशियन; 


=, तनु fea सुंदर, लबे शरीरवाला À हाउंड; ६, अति बुद्धिमान, पालतु कुत्ता, पूडल्‌ ; १०, शिकार में काम भानेवाला छोटा कॉकर स्पेनियल; ११. छोरी दाँगोवाला 
डेकशुंड तथा १९. छीटा TIAA टेरियर | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj.Lucknow ^ 


WT SS NATIT, . (५... L $ "y ९. We tpe 7 २” ४३७ ad 


t 
t 
$ — 
‘ ‘Ho 
i B 
Ei m 
n. E 
AR e, 
En H 
T | g 
Ir c 
A E 
| & 


देखें gg ७५ 
४2919 


कुरान शरोफ़ ( 
TEES 


RE AS 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


SL WEE NS SW cod CT HIS SSSI WERT," > 


~ 


—_--~F 7, ies px > 2 SSP id) Cg SSA it ie 3:44 OPTI Rs, SE >>... x wr XJ 
d T" > m X à D 
=> कुप्रिन अलेक्सांदर इवानोविच Digitized by Sarayu Foun&ion Trust, Delhi and eGangotri | : 


H 


2 इसका रासायनिक संघटन निम्नलिखित प्रकार है: कुप्रिन को साधारण जनता श्रौर जार की फौज का श्रच्छा परिचय _ 


का दो नागो (C Has Ns ©2) 


प्राप्त था । श्रपनी श्रनेक कहानियों में इन्हीं मामूली श्रादमियों के जीवन और 
जार कालीन फौज के कठोर दंडोंवाले वातावरण का यथार्थवादी चित्रण 


A | हि g किया हे । 'मोलोख' नामक उपन्यास (१८६६) में मजदूरों की जिंदगी श्रोर 
; dud का वर्णन हे। सन्‌ १९०५ की क्रांति के समय कुप्रिन ने प्रपनी 
cn JL ama JY सर्वोत्तम रचनएँ fadi जिनमें प्रमुख aaga नामक कृति d, जिसे 
: | कुप्रित ने मक्सीम गोर्की को समपित किया था। इस छति मे कुप्रिन न E 
CHOH po ko जार कालीन. फौज के नियमों श्रोर रिवाजों की कड़ी श्रालोचना की है । 
E: N E " सन्‌ १९०७५ को क्रांति को पराजय के बाद कुप्रिन का कृतित्व कुछ कमजोर f 
ae it Co होने लगा । उस समय की उनकी प्रमु रचनाएँ 'रक्तमणिवाला कंकन' $ 
à " HAC CH.CH.CH; , gue, | EET “काली विजलो' ale “पुण्य झूठ' हैं। तरल सूर्य! कृति में कुप्रिन ने : 
CH काहा saa साम्राज्यवाद का ग्रनावरण किया था । 'यामा' नामक उपन्यास 
gaa ( Quinine ) ( १६०६-१९१५ ) में वेश्याग्रों के जीवन का सच्चा चित्रण है जिसके 
T iy anne . Weser यह वेश्यावृत्तिविरोधी कृति है। सन्‌ १६१७ की महान्‌ श्रक्तूबर 
कुनैन के रंगविहीन, सुई के weg, लंबे मणिभो का गलनांक समाजवादो क्रांति का वास्तविक sd न समझने के कारण कुप्रिन रूस 
tov.v^-tex.o? Wo ak विशिष्ट श्रवश्या्यों में विशिट WW छोड़कर विदेश में जा बसे। वहां भी उन्होंने झस संबंधी अनेक कहानियाँ 
= - १५५२ पाया गया है। कुनेन का स्वाद बहुत हो कड़वा होता हे लिहा । अपनो मातृभूमि ले अलग होने के कारणा कुप्रिन बहुत उदास थे । 
श्रौर इसके cenfus अ्रम्ल के विलयन में विशेष प्रकार के रंग की [त भें वापस जाने का निश्चय करके वे १९३७ में स्वदेश लौटे । १६३८ 
प्रतिदीप्ति (Fluorescence) दिखाई पड़ती है | इसके प्रकाशीय समावयव उऊ रस में उनका स्वर्गवास हुआ । गोकीँ ने gf की सर्वश्रेष्ठ ऋृतियों 
(optical isomer ) कुइनिडीन (Quinidine) का गलनांक (633 का उच्च मूल्यांकन किया । शेली और भाषा की दृष्टि से भो कुप्रिन की 
सें० पाया गया है। रचनाएँ उच्च कोटि की हैं। इनमें क्रांति से qd रुसी जनजीवन के अनेक | 
सिंकोता की छाल में से इसके प्रथककरण के लिये छाल को ५हलुओं का वास्तविक चित्रण है । हाल में सोवियत संघ में कुप्रिन की 
बुझे हुए चूने श्रोर दाहक (caustic) सोडा के ५ प्रति शत विलयन के ग्रंथावली छः खंडों में प्रकाशित हुई हे । विदेशों में इनकी कई कृतियों के 
साथ पीस लिया जाता है। केरोसीन जैसे उपयुक्त विलायकों के साथ श्रन॒वाद निकले हैं। हिदी में उनकी एक पुस्तक “गाड़ीवालों का कटरा 
ऐल्केलॉइड के भ्रंश को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से यथासंभव AAT करके सरस्वती प्रेस द्वारा प्रकाशित हुई है । [ प्यौ० qo aro ] 
विलायक को वाष्पीकरण की क्रिया हारा पृथक्‌ कर लिया जाता है । बचे 
हुए द्रव्यों को थोड़ा गरम श्रोर पानी में घुले सल्फ्युरिक श्रम्ल में दिलीन दलयावी A x 3 VOU ES Der 
कर कुछ समय के लिये अलग रखा जाता है, जिससे तैलीय Hp रेजिन HAYA s मथुरा, के. राना, क Ree SU SUNS - 
सदृश पदार्थ छानकर निकाले जा सकें । ततूपश्चात ऐल्केलॉइड के भ्रम्लीय के द्वार का रक्षा किया करता था। कंस ने ST i 
यौगिक को विरंजक कार्बन से स्वच्छ करके ओर विलयन को गाढ़! वनाकर SET SES n EUR e a ird eer AE d 
मणिभ के रूप में ग्रलग कर लिया जाता है। उपयुक्त प्रयोग द्वारा विशुद्ध OT क काटक 75 वदया eee pS af 1 
ऐल्केलॉइड को भी श्रावश्यकतानुसार पुनरुज्जीवित कर लिया जाता है । SOU A उसका वही बता डास Es 2 
dono — fat, रेमंड $e तथा श्रोथमर, डोनलफ : एन्साइक्लो- उरा Lota s 
fear aia केमिकल टेक्नॉलोजी, खंड १; गवनेमेंट ala इंडिया, मिनिस्ट्री : 
ग्रांव हेल्थ : फार्मकोयीआ श्रॉव इंडिया ( दिल्ली, १६५५ ) । कुबेर यक्षों के अधिपति, ur यक्षराज, गुह्यपति, वेश्रवरा, निधिपति 
[ ago ] suf नामों से प्रसिद्ध ह । इनके पिता का नाम विश्रवा मिलता 
है, जिससे कुवेर 'वेश्रवण' कहलाए । ये हिमालय के निवासी कहे गए हैं । 
कुप्रिन अलेक्सांदर इवानोविच (१८७०-१६३८ fo) इनकी रम्य राजधानी AAT का मनोरंजक ATA कालिदास तथा अन्य 3 
सद्ध हसी लेखक । कवियों ने किया हे । इनके उद्यान का नाम .चित्ररय' तथा विमात का 
कुप्रिन का जन्म नरोवूचात नगर ( पेंज़ा प्रदेश ) में ८ सितंबर, १८७० को ।पुष्पक' था | 
ER oe oe Sey peus ऐश्‍वर्य शौर विलास के प्रतिनिधि देवता के रूप में कुबेर का वरन - 
के कारण अनाथाश्रम में । कुप्रिन की शिक्षा सैनिक विद्यालय में साहित्य में gai से मिलता है। धन के अतिरिक्त कुबेर शक्ति के भै 2 
> xd SIRE T1 gi तीक माने गए हैं । वे दिकपालों में से भी एक हैं। उन्हें उत्तर दिशा G 
शिक्षा के समय से ही कुप्रिन कहानियाँ लिखने लगे थे। इनकी पहली गया है जिससे उस दिशा की संज्ञा 'कौबेरी” पड़ गई है। : 
[नी 'श्रंतिम व पहली बार” १८८९ में प्रकाशित हुई जिसके लिये उन्हें का. LANE = a 
IT हु 
कई दिन तक कारावास में रहना पड़ा था। शिक्षा समाप्त होने के बाद यक्षों के प्रमुख रूप में कुबेर की पूजा उत्तर भारत में भ्रधिक प्रचलित - 
कुप्रिन श्रफसर होकर एक रेजिमेंट में काम करने लगे । इसके चार वर्षों हुई । ये लोकदेवता के रूप में विशेष मान्य हुए d लौकिक मान्यता के श्रनु- = 
बाद कुप्रिन इस्तीफा देकर पत्रकार बन गए । सार कुबेर ATT भक्तों को शक्ति, समृद्धि AIK कल्याण प्रदान करते थे। is 
- 
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`= gem विष्णुवर्धन 
वास्तुशाज्ज्ञों के व्यवस्थानुसार नगर में श्रन्य प्रमुख देवों के साथ वैश्रवण के 
मंदिर का भी निर्माण श्रपेक्षित माना जाता था । 


1 भारत्तीय कला में कुबेर का आलेखन बहुत मिलता हे । mga की 
1 EC वेदिका में एक ब्रर्धचित्र मिला है, जिसपर at लेख 'कुपिरोयखो' के अनुसार 
Bete यह प्रतिमा कुबेर यक्ष की है। कुबेर की यह सबसे प्राचीन प्रतिमा 
a. = ( समय लगभग ई० qo १०० ) कही जा सकती हे। ` 

i i मधुरा, पद्धावती (पदमपवाया), विदिशा, पाटलिपुत्र आदि श्रनेक नगर 
. 1. कुचेरपूजा के केंद्र थे । इन स्थानों से श्रासवपायी तुंदिल कुबेर की 
I m अनेक प्रतिमाएँ उपलब्ध हें । मथुरा से कुबेर तथा उनकी पत्नी हारीती की 
fi 5 “BAT एवं उप्तकाल की अनेक कलाङृतियाँ मिली हैं । इनमें कुबेर के एक 
Bot हाय में प्रायः मदिरापात्र तथा दूसरे में धन की नकुली ( तोड़ा ) रहती है 
ही. 5 ( जिसकी आकृति नेवली की सी बनी होती है )। कुछ प्रतिमाश्रों में उन्हें 
| ् पेत के ऊपर और कुछ में धन की यैलियों के ऊपर श्रासीन दिखाया गया 
अ. है । कतिपय घूर्तियों में कुवेर श्रपनी पत्नी हारीती के साथ तथा कुछ पर 
a 5 कमलधारिणी लक्ष्मी के साथ चेठे मिलते हैं । कुछ पर दोनों, हारीती Tar 
fF लक्ष्मी, कुबेर के साथ मिलतो हैं। श्री या लक्ष्मी के धनाधिपति कुबेर की 
. 3 भार्या होने का उल्लेख साहित्य में भी मिलता है। कुछ प्रतिमाओं पर 
4 1^ कुबेर के साथ उनको सुरा प्रदान करते हुए श्रनुचर भी श्रंकित हैं जिनको 


EB पाश्चात्य विद्वानो ने ग्रीक बाखस अथवा सिलेनस के श्रापानक परिवार के 
- संदर्भ में उस्सेख किया है। 
अग्ननिधियों के स्वामी ( निधिपति ) होने के, कारण कई. कलाकुतियों 
पर कुडेर के साथ शंख, पद्म शादि निधियों का उत्खचत मिलता है। 
दिकपाल के रूप में कुबेर का चित्रण विशेषतः मध्यकालीन कला में उपलब्ध 
है। इस काल के कुछ मंदिरों में कुबेर की प्रतिमा मंदिर की उत्तराभिमुखी 
बाह्य दीवार पर मिलती है 1 
बौद्ध धमं और कछा में कुबेर की संज्ञा 'जंभाल' है। awa AK 
l महायान में इस ख्य में इनका ग्रंकत किया गया । महायान में इनकी पत्नी 
PES का नास वसुधारा तथा वज़यान में मारीची मिलता है। जैन धमे में कुबेर 
- को मल्लिनाथ तीर्थकर का यक्ष कहा गया है। इस रूप में कुवेर की 
ग्राकृतियाँ भी जैन फलाळुतियो पर मिलती हैं । [ Fo द० aro ] 


an edet voe, 
a rin 


कञ्ज विष्णुवर्धन बादामी के चालुक्य fou पुलकेशो द्वितीय 
3 का छोटा भाई | इसके विरुद JAAA, युव- 
राज, विप्रमसिद्ि' आदि थे । £o सातवीं शताब्दी के gaia में पुलकेशी ने 
इसकी सहायता से पूर्वी तट के देशों को विजित किया श्रौर विष्णावर्धन को 
amama से लेकर नेह्लोर जिले के उत्तरी भाग तक का शासक नियुक्त 
किया । इस वंश के अभिलेखों के श्रनुसार इसका शासन संपूर्ण वेंगीमंडल 
पर या । विष्णववंन पूर्वी चालुक्य राजवंश का प्रवर्तक हुआ, जो ११वीं 
शताब्दी तक चलता रद्वा । संस्कृत के प्रसिद्ध कवि भारवि उसकी सभा के 
रत्न कहे जाते हूँ । [ £o Zo ato | 


कब्जा "टण के प्रसिद्ध राजा कंस की एक परिचारिका जिसका मुख्य 
LRA] काम A करना था । ब्रह्मवेवर्त पुराण के श्रठुसार यह 
_. Wd जन्म में giga थी जिसने राम को पति रूप में प्राप्त करने के लिये घोर 
तपस्या की थी । ब्रह्मा से वरदान पाकर दूसरे जन्म में यह कुब्जा होकर 
जन्मी श्रौर राम को कृष्णा रूप में प्राप्त किया । इसके शरीर में तीन कूबड़ 
घे जो, कहते हैं, कृष्णा के दूते हो सीवे हो गए । इष्ण तथा बलराम AR 
E on दंग का यं देडे नड WE PUES Eee h 
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कुब्ले खँ E 


चंदनादि लिए कुब्जा खड़ी मिली । कूबड़ों के ठोक हो जाने पर कृष्णा ने 
इसके साथ एक रात बिताई थी जिसके फलस्वरूप उसे मुक्ति प्राप्त हुई alk 
ag वेकुंठ में चंद्रमुखो नामक गोपिका होकर रहने लगी । इस नाम की एक 
योगिनी भी है जिसे काशी की ६४ योगिनियों में श्रन्यतम माना जाता है । 
[ रा० द्वि० ] 


Hee खँ ( १२१६-१२६४) मंगोल ware तथा चीन के युवान 
2 वंश का संस्थापक जो अपने भाई AY के बाद सन्‌ १२६० 
में उस साम्राज्य का 'खकान' या “बड़े ख' बना जिसे उसके 'पितामह 
चंगेज खाँ ने स्थापित किया था । वह चंगेज खाँ की सबसे प्रिय पत्नी 
बोतेई से जन्मे चार पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र तुली का द्वितीय पुत्र था। | 

कुब्ले की माँ स्युरकुक-तेनी किरेत के शासक dup की भतीजी श्रौर 
संभवतः चंगेजखा के परिवार की सबसे योग्य रमणी थी । चंगेज खाँ ने 
aia खाँ पर विजय प्राप्त करने पर उसे ITA युवा पुत्र तुली को पत्नी स्वरूप 
ग्रहण करने के लिये दिया । यद्यपि उस समय वह स्वयं aga कम उम्र की ' 
थी, फिर भी श्रपनी प्रतिष्ठा रखने का ज्ञान उसे श्रवश्य रहा. होगा क्योंकि 
तुली की मृत्यु के वाद उसका भाई ओगाताई, जो उस समय 'खकान! था, 
अपने पुत्र कुयुक से उसका विवाह करना चाहता था। med की माँ ने 
इस प्रस्ताव को इस प्रकार श्रस्वीकार किया कि न तो श्रोगाताई को ही 
बुरा लगा श्रौर न कुयूक की ही भावना को ठेस लगी। उसने ag भी 
घोषणा कर दी कि श्रागे से वह केवल अपने चार पुत्रों-मंगू, med, 
gag तया ऐरिक दूका--की ही देख भाल में जीवन व्यतीत करेगी d 
यद्याप उसका पालन पोषण एक नेस्टोरियन ईसाई की भाँति हुआ था 
तथापि ag सभी धर्मो को समान रूप से देखती थी, जेसी चंगेज खाँ के 
नियमों में व्यवस्था थी । हलाझू की शिक्षा दीक्षा एक नेस्टोरियन द्वारा हुई 
थी और Heat ay चोनी संत याश्रोशी द्वारा । 

चंगेज खाँ की मृत्यु के बाद मंगोलिया के शासन का भार ग्रोगाताई 
तथा उसके वंशजों पर पड़ा । परंतु स्युरकुक-तेनी के चातुर्य एवं नीति से 
श्रोगाताई के पुत्र काग्रुक के बाद राज्यसंचालन तुली के वंशजों को मिला 
MI मंगोलों का राजा और ‘Gata’ उनका ज्येष्ठ पुत्र dq बना । 

कुब्ले TATA से ही इतना होनहार था कि चंगेज खाँ ने एक वार 
अपने पुत्रों से कहा था कि “तुसमें से किसी को भी किसी प्रकार की शंका 
हो तो इस लड़के ( कुब्ले ) से पूछ लेना ।”! 

जब Wu सिंहासन पर dar, उसने meu को किन नामक प्रांत का 
बाइसराय नियुक्त किया श्रोर दक्षिणी चीन के विरुद्ध, जो सूंग लोगों के 
श्राधिपत्य में था, युद्धसंचानन का भार Wü सौंपा । वह यनान प्रांत में भी 
शांति स्थापित करने भें सफल हुश्रा श्रोर उसके सेनापति उरियांग कटाई--- 
सावुठाई के पुत्र--ने कुछ ही दिनों बाद तोंकिंग पर भी श्रधिकार 
कर लिया । 

aq के वाइसराय के रूप में कुब्ले ने युद्धसंचालन का ही भार अपने 
ऊपर रखा श्रौर जीते हुए भागों में शासन का भार उसने चीन के ही 
भ्रधिकारियों को सौंपा । मंशू को यह रुचिकर A हुआ और उसने कुब्ले 
को मंगोलिया बुला लिया । भ्रपने गुरु याग्रोशी के कहने पर कुब्ले ने 
श्रात्मसमर्पण कर दिया श्रौर शीघ्र ही AAT भाइयों के बीच का भ्रम दूर 
हो गया । 

aq ने सूंग लोगों के विरुद्ध एक मोर्चा स्थापित किया श्रौर दक्षिणी 
चीन के साम्राज्य पर तीन श्रोर से भयंकर घातक श्राक्रसण किया । उत्तर 
में होनान से प्रारंभ करके mew ने यांगसो नदी फे उत्तरवाले भाग पर | 
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कुब्ले खां. 


विजय प्राप्त की श्रीर तदनंतर नदी पारकर उसने वु-चांग के बड़े नगर पर 
भी श्राक्रमणा कर दिया। मंगोलों को सफलता मिली सुंग लोगों ने 
श्रात्मसमर्पण किया श्रौर मंगोलों का श्राधिपत्य स्वीकार किया । किन! 
साम्राज्य तथा सूंग लोगों के बीच एक नई सीमा निर्धारित की गई। सूंग 
लोगों के विरुद्ध यह dau श्रमी चल ही रहा था कि सन्‌ १२५६ में मंगू 
की मृत्यु हो गई । 

मंगोल सरदार कुब्ले खाँ को चीनियों से मेल रखने के नाते विश्वास 
का पात्र नहीं सममते थे इसलिये उन्होंने शीत्रता से श्ररिक वूका को सिंहा- 
सन पर Sar दिया । med ने इसका उल्टा ही किया । Aaa ix के 
निकट शांग-तू नामक स्थान पर उसने श्रपने मंगोली संबंधियों से, जो 
चीन की सेना भें उच्चाधिकारी थे, तथा चीन के प्रांतों में जो मंगोल वाइस- 
राय थे, मिलकर उसने अपने 'खकान' बनने की घोषणा करवा दी। 
चंगेज की मृत्यु के तीस वर्ष वाद उसका वह कानून भुलाया जा चुका था 
जिसके द्वारा राजा का gaa उसकी सारी संतानों की उपस्थिति में ही 
होना चाहिए था तथा प्रतिद्वंद्वी शासक की नियुक्ति के लिये मृत्युदंड 
दिया जाता था । परंतु डालन नार के कुरीलताई ने केवल एक शासक की 
ही नियुक्ति भर नहों की थी, बल्कि इतिहास की दिशा ही बदल दी क्योंकि 
उसने मंगोल साम्राज्य को एक नया मोड़ देकर एशिया का भाग्य बदल 
दिया । geet केबल चुनाव से संतुष्ट न था क्योंकि उसे ज्ञात था कि उसकी 
सत्ता विवादास्पद थी, इसीलिये उसने श्रपने को चीनी राजकुमारों एवं सेना 
तथा प्रशासकीय उच्चाधिकारियों द्वारा ईश्वर का पुत्र घोषित करा दिया । 
जैसे जमंनी के उत्तराधिकारी शालंमान ने श्रपने श्रापको रोम में राजा तथा 
सीजर का भी उत्तराधिकारी घोषित किया था, ठीक उसी प्रकार med 
श्रपने श्रापको ईश्वर का पुत्र बताकर चीन के साम्राज्य का उत्तराधिकारी 
भी बन बैठा । केवल इतना ही नहीं, वह॒ शालंमान से भी आगे बढ़ गया 
और अपना निवासस्थान मंगोलिया से हटाकर चीन में स्थापित किया । 

जगदुविजयी चंगेज ने स्वप्न में भी न सोचा .होगा कि उसके aga 
कभी चीनी साम्राज्य के शासक होंगे ake उनका नाम चीनी वंशजों के 
इतिहास में लिखा जायगा । क्योंकि आगे जो कुछ भी हुआ वह भ्रवश्यंभावी 
था । dare का निवासस्थान बजारों की वस्ती से हटाकर येनकिग के 
विशाल तथा प्राचीन नगर में लाकर कुब्ले ने संसार पर प्रभुत्व रखनेवाली 
घुरी को अपनी जगह से हटा दिया । defer नगर को अब पौकिंग कहते 
हैं जो कुछ दिन पडले तक पीपिग के नाम से भो विख्यात रहा। इस प्रकार 
चीन पर प्रभुत्व प्राप्त करनेवाले मंगोल ने मंगोलिया को, जो चंगेज के 
समय संसार के साम्राज्य का केंद्र हो गया था, चीन के विस्तृत साम्राज्य 
का केवल सैनिक महत्व का प्रांत बना दिया श्रौर वहां के शाइन को चीन 
के ग्रंतगंत कर दिया । इस परिवतंन का फल यह हुआ कि जहाँ चंगेज खाँ 
ने fag geni पर विजय पाई वहीं पर हारे हुए किंतु सभ्य चीन के 
बिजेता परंतु श्रसभ्य मंगोंलों पर भी बिजय हुई । 

डालन नार के इस निर्वाचन के परिणामस्वरूप मंगोलों में राष्ट्रीयता 
की भावना जागृत हो गई । श्रोगाताई, जागाताई तथा Aq की संताने 
भ्रारिक gat के साथ मिलकर अपने भाई के विरुद्ध dud के लिये तैयार 
हो गई । परंतु Aa तक यह बात बहुत स्पष्ट हो गई थी कि कुब्ले का यह 
कायं उस शक्ति के स्थानांतरित होने का द्योतक मात्र था जो बहुत पहले 
ही घटित हो इको थी । आरिक बूका को कुब्ले के मंगोल एवं चीनी सिपा- 
हियों ने युद्ध में हराया । उसकी राजधानी कराकोरम यातायात के लिये 
ब्रीत पर निर्भर करती थी, इसलिये उसे wei मरना पड़ा । 
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कायदू भी, जिसने वुरोप पर श्राक्रमण के समय पोलंड एवं साइलेशिया के 
विरुद्ध सेना का नेतृत्व किया था और जो श्रपने को अ्रमिश्रित मंगोल एवं 
साम्राज्य का एकमात्र उत्तराधिकारी समझता था, कुब्ले के प्रभुत्व को 
चुनौती देने मेदान में श्राया परंतु हार गया । 

कुब्ले ने सुँग साम्राज्य के विरुद्ध श्रपना संघर्ष जारी रखा क्योंकि सूँग 
प्रधान मंत्री किया-से-ताश्रो ने इससे पहले की गई संवि की शर्तों को तोड़ 
दिया था। इसक बदले कुब्ले की सेना ने सूँग साम्राज्य को सदा के 
लिये समाप्त कर दिया ( १२७९ ) ! 

तीन सौ वर्षों से भी अधिक राज्य करने के वाद सूँग शासन का da 
हो गया और इस प्रकार चीन के इतिहास में पहली वार साम्राज्य विदेशी 
शासन में होते हुए भी एक सुत्र Fa गया और प्रज़ातंत्र स्थापित होने के 
कुछ दिन पहले तक कायम रहा । जापान, दक्षिण-पूर्वा एशिया तथा हिंदे- 
शिया के विरुद्ध कुब्ले के युद्ध AATA रहें और मंगोलिया तथा चीन को 
छोड़कर शेष देशों में उप्तका शासन नाम मात्र को ही था d 
कुब्लें खकान ही नहों तिएनत्सी--दिव्य पुत्र--भी था। चंगेज चां का 
उत्तराधिकारी होने के नाते वह सारे संसार का शासक था । युवान वंश 
के संस्थापक के St में वह चीन का सम्राट था । चीन, डुंग कुओ अथवा ' 

मव्यम राज्य संसार का सबसे agi और धनी देश था । खकान के रूप में 

कुब्ले का कहा Gal शब्द वुर्रोराया के ४/६ भाग में कानून वन जाता था। 
चीन एवं मंचूरिया में युद्ध करने के लिये उसकी सेना में नीयर तवा diem 
के तीरवर्ती नगरों के रूसी सैनिक थे उसके त्रंगरक्षको में ईसाई, श्रलंन 
तथा कोह काफ ( काकेशस ) के निवासी भी थे । पश्चिमी एशिया में हलागू 
द्वारा संस्थापित राज्य, जो aig दरिया से लेकर सीरिया तक्र फेला gar 
था और जिसकी सीमा बीजेंतियम के राज्य से मिलो थी, seat के साम्राज्य 
का एक प्रांत था । वहां के Glee को उसने इल्खान की उपाधि से विभूषित 
किया था तथा तात्रीज में बनी मुद्राओं पर Taw नाम श्रंकित होते थे । 
हलाऱू ओर उसके बाद होनेवाले इल्खान अपने आपको मंगोल खकान को 
प्रजा मानतेथे। . ं | 

कुब्ले खाँ अपने को चोन का विजेता नहीं कहता था; उसपर चीन के 
श्रति प्राचीन रीति रिवाजों तया उसकी सभ्यता का इतत्ता अधिक प्रभाव 
पड़ा कि उसने धीरे घोरे श्रपनो जाति की राष्ट्रीय परंपराश्रों को छोड़कर 
मध्यम राज्य ( चीन ) को qub पुरानी परंपराओं को अपना लिया । 

ga ने विज्ञान तथा कला को रक्षा की एवं संसार के प्रधान विद्वानों, 
चित्रकारों, कवियों, वाल्तुविशारदों तथा इंजीनियरों को अपने यहाँ a- 
त्रित किया । उसने शाही नहर को खुदवाने का कार्य पूरा कराया जिसका 
अधिकांश निचली यांगसी को पीली नदी से मिलानेवाले नहरी मार्ग का 
भाग था तथा जिससे पीकिग को चावल पहुँचाने में विशेष सहायता मिलती 
थी । उसने एक वेधशाला भी बनवाई तथा पंचांग में भी संशोधन कराया । 
उसके समय में ज्यामिति, वोजगणित, त्रिकोणमिति, भुगोल तथा इतिहास 
के aaa की प्रेरगा मिली | उसके बनवाए शब्दकोश Dd भी व्यव- 
हार में लाए जाते हैं । खेती, बागवानी, रेशम के कीड़े पालने तथा पु. 
पालन पर उसने ग्रंथ लिखवाए । साहित्य की उसके समय में उन्नति हुई 
तथा उपन्यासलेखन एवं नाख्वकला को भी एक नया मोड़ मिला । 

कुब्ले के विषय में सब कुछ श्रतहोना सा लगता हे । उसमें मंगोली 
प्रदर्शन के प्रेम तथा चीनी sae का ऐसा विचित्र मिश्रण था 
कि संसार में और किसी शासक के बारे में इतनो age कहानियां नहीं 
सुनने को मिलतीं । तथापि इसने योग्यतापूर्वक राज्य किया गोर नए 
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हृदय भो जोत लिया । उसने अपने से पहले के राजवंश की परंपराश्रों की 
भी रक्षा की । 

उसके समय में भ्रधिकारीगण प्रत्येक वर्ष चीन के एक कोने से दूसरे 
कोने तक जनता की ग्राथिक स्थिति तथा फसलों का निरीक्षण करते थे । 
गरीबों के लिये चावल तथा ज्वार के अतिरिक्त कपड़े तथा आश्रय का भी 
प्रबंध किया जाता था । वृद्ध, अनाथ, रोगी तथा श्रंगहोनों को राज्य की 
श्रोर से सहायता मिलती थी । कुब्ले गृहहोन बालकों को एकत्र कर 
उनकी शिक्षा का प्रबंध करता था । उसके साम्राज्य भर में अस्पताल तथा 
श्रनाथालय खुले हुए थे । 

चीन के जहाज समुद्र में दूर दूर--त्रीलंका, अरब तथा अ्वोसीनिया-- 
तक जाया करते UP स्थल मार्ग से मुस्लिम व्यापारी फारस तथा अरब से 
व्यापारिक सामग्री, रूस से रोएँदार कपड़े इत्यादि लाते तथा लोटते समय 
अपने साथ रेशम, बहुमूल्य रत्न तथा मसाले ले जाते थे । चोन व्यापारिक 
केंद्र वन गया था तथा कुव्ले के राज्यकाल में तो इसका श्रद्धितीय प्रसार 
हो गया था । 


| 
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साम्राज्य भर में मंगोल शांति स्थापित थी । संसार के इतिहास में 
पहला अवसर था अत्र पश्चिमो एशिया तथा चीन और रूस तथा तिब्बत 
को पृथक करने के लिये न तो मरुस्थल थे ओर न परस्पर विरोधी दल श्रथवा 
युद्ध के लिये तत्पर सेनाएँ ही थों । डकेती ओर लूटमार का कहों नाम न 
था और मंगोल सैनिक यातायात की रक्षा करते थे । 
घामिक विषयों में mew व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता था जिसके लिये 
उसके पूर्वज प्रसिद्ध थे । ईसाई, बौद्ध भ्रथवा मुस्लिम कोई भी मत हो, 
सबके साथ वह पक्षपातरहित हो मित्रभाव रखता था । ईसाई पादरियों 
के उपदेशों को वह उतनी ही तन्मयता से सुनता था जितनी बौद्ध पुरोहितों 
Waal मुस्लिम पुल्लाश्रों के उपदेश और यदि कभी उसने किसी पंथ पर 
विशेष कृपा भी की तो निश्चित रूप से केवल इसीलिये कि उससे नीति- 
निर्धारणा में सहायता मिलती थी । 
यद्यपि get पक्षपातरहित विश्वतागरिक था, तथापि वह कभी कभी 
व्यावहारिकता को अधिक महत्व देता था । उसके राज्यकाल में जो बिदेशी 
उसकी समा में श्राए उन्हें उसके प्रसादलाभ के निमित्त उसकी सेवा के लिये 
GAL रहता पड़ता था । कुव्ले के सेवकों में एशिया की सब जातियों के 
श्रतिरिक्त इटली के देनिस नगर के भी तीन व्यक्ति थे जिनके नाम 
निकोलो, मातियो तथा मार्को पोलो थे । 
कुछ दिनों बाद एक चोनो इतिहासकार ने लिखा---“कुब्ले खाँ की 
गणना विश्व के इने गिते शासकों में की जानी चाहिए । उसकी सफल- 
ताएँ श्रमिट हैं। विद्वानों द्वारा दिए गए परामर्शो को वह॒धन्यवादपुवक 
ग्रहण करता था और अपनी प्रजा से यथार्थ में स्नेह रखता था।” वासफ़ 
नामक तत्कालीन फारसी इतिहासकार ने लिखा है---विश्वसनीय साक्षी, 
प्रसिद्ध व्यापारियों तथा विद्वान्‌ पर्यटकों के श्रनुसार उसके विधान, उसका 
न्याय, उसके ज्ञान की गहनता, उसके स्वभाव की श्रच्छाई, उसके चातुर्य- 
पुरणं निर्णय, चकित करनेवाली उसकी सरकार श्रादि इतनी श्रविक सुदर 
2 कि श्रव तक विश्व में नहीं मुनी गईं श्रोर उसकी कीति की एक ही किरण 
उसके सामर्थ्यं का एक ही कण रोम, श्ररव, भारत श्रादि देशों के शासकों 
को बहुत पीछे छोड़ देने के लिये प्रद्र है 1” 
३४ वर्ष राज्य करने के वाद m» की मृत्यु हुई WR उसी के 
इच्छातुसार A चीन में न दफनाकर दूर मंगोलिया में श्रोतन तथा केरुलेन 
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चंगेज खाँ तथा उसके पिता तुली एवं मां सियुरकुक-तेनी की समाधियाँ 
थीं, दफनाया गया । 


do ग्रं ० --- माइकेल प्रॉडीन : दि मंगोल एंपायर, लंदन, १६४१ ; 
राबर्ट Fo STAT : चाइना, लंदन, १६२० ; जेरेमियाँ कुटिन : द मंगोल्स, 
लंदन, १६०८ ; एम० qao होवाथं : हिस्ट्री श्राव दि मं गोल्स, लंदन, 
१८८५०-१८८८ ; सर एच० युल : मार्को पोलो, १८७५ | 
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FATA भारतवर्ष के उत्तरप्रदेश राज्य में एक प्रशासनात्मक इकाई 
। स्थिति २८ ५५ उत्तरी अक्षांश से ३२० ५०/ ३०'' उत्तरी 
ग्रेक्षांश तक तथा ७८५२ पूर्वी देशांतर से ८०५६१५” पूर्वी दे० तक । 
१८९१ में gag खंड ( डिवोजन ) में तीत जिले थे जिनके नाम mum, 
गढ़वाल तथा तराई Al वाद में इन जिलों का पुनविभाजन हुआ और 
उनमें से दो को नया नाम दिया गया--कुमायूँ को केंद्रीय नगर के नाम पर 
नैनीताल तथा तराई को ग्रल्मोड़ा कहा जाने लगा । नेपाल के पश्चिम में 
हिमालय पर्वत की बाहरी श्रेणियां इस क्षेत्र में फलो gg हिमालय की 
पर्वतीय Saal के भ्रतिरिक्त इसमें तराई ओर भाभर की दो और 
qfzui संमिलित हैं। इसका क्षेत्रफल १३,७५७ वर्गमोल है तथा १९५१ 
की जनसंख्या के श्रनुसार didi जिलों की जनसंख्या १७,४८,०२२ है। 
१८५० £o तक तराई ओर भाभर क्षेत्रों में दुर्गम ग्रौर घने जंगल थे 
जिनमें केवल जंगली जानवर रहा करते थे। धीरे धीरे जंगलों को साफ 
किया गया तथा पहाड़ पर रहनेत्राले लोगों का ध्यान इधर श्राकपित हुआ । 
पहाड़ी लोग गर्मी और जाडे में नीचे भ्राकर इन क्षेत्रों में खेती करते हैं 
तथा वर्षा में पहाड़ों पर लोट जाते हैं । Hq में विशाल पर्वतश्रेणियां 
@ 1 १४० मील लंबे तथा ४० मील चोड़े इस पहाड़ी क्षेत्र में लगभग ३० 
ऐसी चोटियाँ हैं, जिनकी ऊँचाई समुद्रतल से १८,००० फुट से भी अधिक 
है । तिब्बत की जलविभाजक ( watershed ) श्रेणियों की दक्षिणी zril 
से अनेक नदियाँ निकलती हैं तथा इन विशाल चोटियों को काटती हुई nl 
बढ़ती हैं; इससे श्रत्यंत गहरी घाटियां बन गई हैं। इनमें से बहनेवाली 
प्रमुख नदियों के नाम शारदा या काली, पिडारी श्रोर काली गंगा हैं । ये 
सभी नदियाँ भ्रलकनंदा से मिल जाती हैं । जंगलों से मूल्यवान लकड़ियाँ 
मिलती हैं । इन जंगलों में चीड़, देवदार, सरो या साइप्रस, WX, साल, 
सैदान ( $2427 ) श्र एल्डर ( Alder) ग्रादि के वृक्ष मुख्य हैं। 
खनिज पदार्थो की दृष्टि से यह क्षेत्र med धनी है; इसमें लोहा, ata, 
जिप्सम, सीसा श्रौर ऐसबेस्टस जैसे महत्वपुणां खनिज मिलते हैं। तराई, 
भाभर श्रौर गहरी घाटियों को छोडकर श्रन्य सभी भागों की जलवायु सम 
तथा अनुकूल है । इस क्षेत्र में नेनीताल और श्रल्मोड़ा जैसे प्रमुख स्वास्थ्य- 
वधंक केंद्र हैं । बाह्य हिमालय की दक्षिणी ढालों पर अधिक वर्षा होती है, 
क्योंकि वे मानसून के मागं में सर्वप्रथम पड़ते हैं। Yo से ८० इंच तक 
“इस क्षेत्र में श्रौसत वाषिक वर्षा होती हे ।. जाडे के दिनों में प्रति वर्ष ऊँची 
चोटियों पर हिमपात होता है । किसी किसी वर्ष तो पुरा eta ही हिमा- 
च्छादित हो जाता है । 
Hay के पूर्वी क्षेत्रों में कोढ़ और War रोगों के रोगी भ्रधिक संख्या 
में मिलते हैं । कुमायूँ में रहनेवाले पहाड़ी लोग परिश्रमी तथा वीर होते हैं 1 
इस क्षेत्र में चाय के अनेक बगीचे हैं । चीन-भारत-सीमा-विवाद के कारण 
ma इस क्षेत्र का सामरिक महत्व बढ़ गया हे । 
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द्वितीय 
विक्रमादित्य की मृत्यु के वाद उसका महादेवी ध्रुबदेवी से उत्पन्न पुत्र 
कुमारयुप्त ( प्रथम ) ४१४-१५ ६० में गुप्त साम्राज्य का उत्तराबिकारी 
हुआ । उसकी महारानी श्रनंतदेवी थी, जो संभवतः कदंबदेश की 
राजकुमारी थी । FATA ने लगभग vo वर्षों के श्रपने सुशासन द्वारा 
वंश और साम्राज्य की प्रतिष्ठा को भ्रक्षुण्णा बनाए रखा । उसके समय के 
लगभग १६ अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो किसी भी wea गुप्त सम्राट्‌ को 
भ्रपेक्षा संख्या में श्रधिक हैं। उनसे उसके श्रनेक विष्दों को जानकारी 
होतो है, जिनमें मुल्य थे परमदेवत, परमभट्टारक, महाराजाधिराज, AA- 
मेघमहेंद्र,महेंद्रादित्य, श्रीमहेंद्र, महेंद्रसिह आदि । इनमें से कुछ तो बंश 
के परंपरागत विरुद थे जो उसके सम्राट पद के साधारणतया वोधक हैं, 
कितु कुछ उसकी नई विजयों के भी द्योतक जान पड़ते हैं। विद्वानों का 
अनुमान हे कि उसने अपने अ्रश्वमेव यज्ञ की क्रिया में कुछ विजएँ अवश्य 
की होंगी, कितु दुर्भाग्यवश उनका हमें संप्रति कोई ज्ञान नहीं है । उसके 
अभिलेखों uix सिङ्रकों के प्राप्तिस्थानो से उसके विस्तृत साम्राज्य का 
हमें ज्ञान होता हे । वे पुर्व में उत्तर-पश्चिमी बंगाल से लेकर पश्चिम में 
भावनगर, अहमदाबाद, एलिचपुर और सतारा तक मिले हैं। आधुनिक 
मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और बिहार में उनकी संख्या ग्रोसत से अधिक हैं । 
उसके अभिलेखों से साम्राज्य के प्रशासन और प्रांतीय उपरिकों ( गवर्तरों ) 
का भी ज्ञान होता है । पूर्वी मालवा में घटोत्कच ge, पश्चिमी मालवा 
( दशपुर ) में बंधुवर्मा, उत्तरी बंगाल ( पुंड्रवर्धन ) में चिरातदत्त और 
प्रवध में पुथ्वीपेण उसके प्रांतोय शासक थे । कुमारयुप्त का सगा छोटा भाई 
दामोदर Zu भी कदाचित्‌ मालवा के श्रासपास के कुछ प्रदेशों पर “उप- 
रिक' नियुक्त किया गया-था । 


कितु ganga के अंतिम दिनों में साम्राज्य क्रो हिला देनेवाले दो 
श्राक्रमण हुए, जो उसके तत्कालीन शासन की दुबंलता सिद्ध करते हे । पहला 
MSA कदाचित्‌ नमेदा नदी और विध्याचल पर्वतवर्ती आधुनिक मध्य- 
प्रदेशीय क्षेत्रों में बसनेवाली पुष्यमित्र नाम की किसी जाति का था, स्कंदयुप्त 
के सैदपुर-भीतरी के स्तंभलेख से तो यहाँ तक ज्ञात होता है कि पुष्यमित्रों 
के भ्राक्रमण ने gaia की लक्ष्मी को भी विचलित कर दिया था। सौभाग्य 
से वीर राजकुमार स्कंदगुप्त श्राक्रमणकारियों को मार भगाने में सफल 
हुआ, fag उसे उनकी सेनाग्रों प्रौर कोशादिक भ्रत्य शक्तियों को समाप्त 
करने में अनेक कष्ट उठाने पड़े और एक बार तो भूमि पर विना शय्या के 
हो सोना तक पड़ा ( क्षितितल शयनीये येन नेता त्रियामा ) । दूसरा aT 
मण बर्बर हूणों का था जो कुमारगुप्त के जीवन के प्रायः अ्रंतिम वर्ष 
४५५-६ ई० में हुआ । gÑ ने गांधार देश पर्‌ कब्जा कर गंगा की शोर 
बढ़ना प्रारंभ कर दिया था । गुप्त साम्राज्य उनके आक्रमणों से टूट चला । 
परंतु कृतसंकल्प स्कंदयुप्त ने उन्हें ( 'म्लेच्छो' को ) पीछे ढकेल दिया 
भौर उनके द्वारा भ्राक्रांत भूमि पर पुनः श्रध्रिकार कर लिया। हूणों के 
उस ATRAT तथा स्कदगुप्त के प्रतिरोध का qui उनके .सैदपुर-भीतरी 
' प्रौर जूनागढ़ के लेखों में काव्यबद्ध हे । जैसा ऊपर कहा जा चुका है, यह 
घटना FATA के शासनकाल के ग्रंतिम वर्ष में घटी थी और कदाचित्‌ 
उसके परिताप तथा श्रपनो वृद्धावस्था के कारण उसी वर्ष ( ४५५-६ ई० ) 
उसकी मृत्यु भी हो गई । साधारणतया कुमारगुप् का शासनकाल भारतवषं 
में सुख श्रौर समृद्धि का युग था। वह स्वयं धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु और 
उदार शासक था । उसके ग्रमिलेखों में पौराणिक fag धमं के भ्रनेक 
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निर्माण का भी वणुन है । यदि ह्लेनत्सांग का शक्रादित्य कुमारगुप्त महेंद्रा- 
दित्य ही हो, तो हम उपे नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक भी कह 
सकते हैं । स्पष्ट है, कुमारमुप्त ने अपने बंश को शासनपरंपरा का योगयतापूर्वेक 
निर्वाह किया । 

कुमारगुप्त द्वितीय--स्कंदग॒प्त के बाद उत्त साम्राज्य की गद्दी पर 
वेठनेव्राले अनेक सम्राठों में से था । उसके पारिवारिक संबंधों के बारे मे 
निश्चयपूवंक कुछ नहों कहा जा सकता और न यही ठीक ठोक बताया जा 
सकता हैं कि राजगद्दी पर कोन से शासक उसके पूर्वासीन ओर उत्तरासीन 
घे। अ्रधिकांश विद्वान्‌ उसे पुरुगुप्त के पुत्र नरसिहयुप्त का पुत्र ओर उत्तरा- 
विकारी बताते हैं । उसके विषय मे निश्चित €T से केवल इतना ज्ञात है 
कि ४७३-४ ई० में वह gH राजगद्दी पर वर्तमान था । उसका एक लेख 
वाराणसी के पास सारनाथ से प्राप्त हुआ है, जिसको तिथि ga संवत्‌ १५४ 
दी हुई है । कुमारगुप्त नामक एक शासक की एक राजमुद्रा भीतरी से प्राप्त 
हुई है, कितु यह बता सकना कठिन है कि वह राजा कुमारमुप्त द्वितोय ही 
था अथवा TAA कोई श्रव्य शासक । विद्वान्‌ दोनों का पृथक व्यक्ति 
वताते et ganga द्वितीय के कुछ fare भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें 
कोई प्रकारमिन्नता नहीं है । उसके fatal से यह अ्रवश्य ज्ञात होता हैं 
कि उसने विक्रमादित्य को उपाधि धारण की । उसका उत्तराबिकारो gaga 
हुआ, जिसकी सबसे पहली ज्ञात तिथि ४७७ $o gI वही HARA 
द्वितीय के शासन की अंतिम तिथि मी मानो जाती < | 

HARTA प्रयम ओर द्वितीय के श्रतिरिक्त एक अन्य कुमारपुप्तका भो 
पता चलता है ओर भीतरो तथा नालंदा की राजमुदाऐं उपकी ही मानी जाती 
हैं। कुळ विद्वात्‌ उसे कुमारगुप्त तृतीय की संज्ञा देते d | इस प्रकार वह 
साम्राज्यमोगी Tai की श्रृंखला मे अंतिम शासकों में एक रहा होगा । यदि 
उत्तरी बंगाल से प्राप्त दामोदरपुर ताम्रफलक ( संख्या ५) उसी का माना 
जाय तो उसका समय छठो शताब्दी के तोसरे अथा चोथे दशक में ठहरेगा । 
fag कुछ aa विद्वान्‌ उसे मगध के परवर्ती TAT को शाचा का एक स्वतंत्र 
शासक स्वीकार करते Fl सातवीं शताब्दी के अंतिम भाग के प्रफसड 
श्रभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त ने मौर्लर शाउक ईशानमर्मा को 
युद्ध में हराया था । उसके तीन पूर्वजों के नाम Hugs, eign और 
जीवितणुप्त थे । छुमारणुप्त nuu विजयों के सिलसिले मे प्रयाग तक बढ़ 
गया था और वहीं उसकी मृत्यु हुई । 


सं ° ग्रं०--मजुमदार और Wo wo श्रेल्तेकर : दि वाकाटक गुप्ता 
एज; रा० Fo मुकर्जी : दि Jat एंपायर; भार० gao दांडेकर : ए हिस्ट्री 
aia दि gata; fao प्र० सिनहा : दि डिव्लाइन आव्‌ दि किंग$म aa 

मगध; वासुदेव उपाध्याय : NH साम्राज्य का इतिहास | 
[ fato qTo ] 


कमारजीव प्रसिद्ध बोद्ध fagi मध्य एशिया के कुची प्रदेश के « 
२ निवासी । इनके पिता कुमारायण नाम के भारतीय थे । 
कुछ AMA कारणात्रश ये भारत छोड़कर पामोर के दुर्गम मार्ग से होते कुचो 
पहुंचे । वहां राजा ने इनका हादिक स्वागत किया और शोप्र राजगुरु के पद 
पर ये AR हुए । इसी समय जीवा नाम की राजवंश की एक राजकुमारी 
का इनपे प्रेम हो गया । इसके फलस्वरूप दोनों का विवाह हो गया । 
कुमारजीव इन्हीं के पुत्र थे । पुत्र के उत्पन्न होने पर जोवा ने ala धर्म 


pr. 


H 


बमं के महान्‌ स्त॑मों में ये गिते गए हैं । 


प्रारंभिक शिक्षा हुई । इसके बाद जब थे केवल नो व के थे, इनकी मां इन्हें 
लेकर उच्च शिक्षा के लिये कश्मीर चली श्राई । 

कश्मीर में कुमारजीव ने बोद्ध साहित्य श्रोर दर्शन का विशेष रूप से 
अध्ययन भ्रारंभ किया । इतके झुरु का नाम बंघुदत्त था। कुछ ही वर्षों में 
उस काल उपलब्ध संपूर्ण बौद्ध साहित्य का विंधिवतू Wequg कर ये उच्च 
कोटि के विद्वान्‌ हो गए । इसके अनंतर अपनी माता के साथ मव्य एशिया 
के प्रसिद्ध बौद्ध केंद्रों का भ्रमण करते हुए ये कुची पहुँचे। यहां इनकी 
ख्याति Sad लगी । ये भारताय ज्ञान के महान्‌ कोष माने जाने लगे । 
फलस्वरूप मध्य एशिया के विभिन्न प्रदेशों से बौद्ध लोग इनके पास 

aada के लिये आने लगे । ये पहले होतयान के सर्वास्तिवादी संप्रदाय के 

ands थे, कितु कुची लौटने पर इन्होने महायान मत स्वीकार 
कर्‌ लिया | 

कुमारजीव कुची में श्रधिक काल तक नहीं रह सके । कुची का चीन से 
राजनीतिक संबंध TS गया । इस कारणा ३८३ ई० d चोन से एक बड़ी 
सेना कुची को पराजित करने के लिये भेडी गई। घोर युद्ध के वाद कुचो को 
पराजय हुई। कुमारजीव भी बंदो बनाकर चीन ले जाए गए | इनका यश 
चीन में पहले से ही फैल छुका था । उन्हें लॉग-चाऊ में बह! के राज्यपाल 
के साथ ४०१ $o तक रहना पड़ा | इसके AAA चीन के सम्राट के 
विशेष आमंत्रण पर वे राजघानो भेजे गए । श्रपने जीवन के भ्रंतिम काल 
तक ये चीन मे ही रहे। ३१३ ६० में इनकी YG हो गई । 

चीन में बोद्ध uu तथा desta के लिये इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्णा 
कार्य किया वह था sm भारतोय बोद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में 
अनुवाद । भारतोय बोद्ध साहित्य के चीनी भाषा में अनुवाद का कार्य ईसा 
की प्रथम शताब्दी से ही आरंभ हो गया था । इतिहासकारो के श्रनुसार 
६७ fo से १०५३ ६० तक ६२ भारतीय विद्वान्‌ चीन गए और उन्होते 
करीब पांच सो बोद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया । आरंभ में 
भारतोय बोद्ध ग्रंथों का चीनी में अनुवाद करनेत्रालों में कुमारजीव सर्वे- 
Hg थे । इन्होने विनत्रादिटक का पुरयत्रांत के साथ ४०४ žo में चोती में 
aya किया । नागाजुंन के सबसे बृहदाकार ग्रंथ महाप्रज्ञापारमिता-सून्न- 
शास्र का भी अनुवाद इन्होने किया । ag Wu सुल संस्कृत में उपलब्ध नहीं 
है, कितु इसका चीनी अनुवाद श्रमी सुरक्षित हे । दशभ्रूमि-बिभाषा-शाख 
का, जो दशाभूमिदत्र का भाष्य है, इन्होंने ४०५ ई० में sara किया । 
इस प्रकार ये भारतीय बौद्ध साहित्य के ५० ग्रंथों के, चीनी भाषा में 
ध्रनुवादक माने जाते हैं । E 

कुमारजीव चीन में बौद्ध ग्रंथों के चीनी भाषा में महान्‌ श्रनुवादक के 
रूप में ही प्रसिद्ध नहीं हुए, प्रत्युतु वौद्ध दशन के शिक्षक के रूप में भी 
इनकी श्रत्यचिक स्याति हुई । इसके फलस्वरूप चीन के विभिन्न भागों से 
विद्यार्थी श्रौर विद्वान्‌ इनक्रे पास श्रांने लगे श्रौर उनमें से श्रनेक इनके शिष्य 
हो गए । कहा जाता है, EAH ३,००० शिष्य थे । 


इस प्रकार चीन में बौद्ध TA ओर दर्शन का प्रचार तथा प्रसार 


करनेवालों में कुमारजीव को Wed उच्च स्थान प्राप्त है। चीन में बौद्ध 
[ रा० zio fao ] 


| : कमारदेवी कान्यकुब्ज और वाराणसी के गाहड़वाल सम्राट 
EHI गोविदचंद्र ( १११४-११५४ ई० ) की रानी । वह 


 पटरानी तो नहीं थी, तथापि गोविदचंद्र से उसका ब्याहा जाना अनेक do - 
efzdi से महत्वपूर्ण वा 1 कुमारदेवी ७0: छिता किम Site MESS तको ना हेति कयन पर विशवास किया जाय तो ag मानता होगा = 
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शी शासक था और बंगाल के पाल सम्राटों का खामंत । उसकी माता 
करदेवी एक अन्य पाल सामंत मथनदेव की पुत्री थी, जो स्वयं राषट्रकूटवंशी 
था ओर अंग में शालन करता था । उसी मथनदेव की बहिन पालराज 
रामपाल की माता थी । इन सबसे स्पष्ट हे कि गोविदचंद्र श्रोर कुमारदेवी 
के विवाह से गाहड़वाल AK फलवंश को कूटनीतिक मित्रता हो गई, जो 
गाहड़वाल शक्ति के भ्रत्य दिशाओं में विस्तार में सहायक सिद्ध हुई । परंतु 
इससे भी श्रघिक महत्वपुर्ण बात va विवाह के संबंध से जो ज्ञात होतो हैं, 
aq यह कि राजपरिवारो भे पूर्ण घामिक सहिष्णुता थी । जहाँ गोविदचंद्र 
स्वयं पौराणिक धर्मोपासक हिंदू था वहीं उसका रानी कुमारदेवी बोद्ध 
थो श्रौर उसे अपने धमंपालन में न केवल पुरी स्वतंत्रता ही प्राप्त थी, श्रपितु 
उसको रक्षा श्रोर प्रचारादि के लिये दानादि देने को सुविधाएँ भी उपलब्ध 
थां । सारनाथ सें कुमारदेवी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिससे ag ज्ञात 
होता है कि उसने मूलतः धर्माशोक के द्वारा निमित एक uuum का एक 
नए विहार में पुनःस्थापन कराया । 

Gio Ho—o शं० त्रिपाठी : हिस्ट्री श्राबू कन्नौज । 
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कमारपाल अन्हिलपाटन ( अन्हिलवाड़ ) के चोलुक्य वश का 
2 शासक | विक्रम ad १२०० Maar ११४३ ई० 
में वह गद्दी पर dar "IX लगभग ३० वर्षों तक शासन करता रहा। 
जैनियों की दृष्टि भे गुजरात का वह सबसे बड़ा शासक था। उसके 
समकालं,च तथा कुछ काल धाद के जैन ग्रंथों एवं भ्रभिलेखों से उसके 
व्यक्तिगत श्रौर राजनोतिक इतिहास को श्रच्छी जानकारी प्राप्त होती है। 
कुमारपाल के पिता का नाम त्रिभुवनपाल श्रौर माता का काश्मीरादेवी 
था । कुमारपाल के पहले श्रन्हिलवाड़ का शासक था जयसिह सिद्धराज । 
कहते हूँ, उत्त कोई पुत्र नहों था । फलतः श्रपने राजनीतिक उत्तराधिकार 
के वारं में वितित उतने agg नामक बालक को गोद ले लिया i 
हेमचंद्र की इस भविष्यवाणी से ag सशंकित रहा करता था कि कुमार- 
पाल राजत्व प्राप्त कर बहुत दिनों तक शासन करेगा । परिणामस्वरूप 
जयलिह सिद्धराज और कुमारपाल मे मनोमालिन्य और पारस्परिक संदेह 
रहने लगा । कुमारपाल को अपनी प्राणरक्षा के लिये राज्य में श्रनेक बार 
छिपना और उसे छोड़कर भागना भी पड़ा । sates की मृत्यु के बाद ag 
लोटा थ्रांर अपने वहनोई agaa तथा उदयन के पुत्रों को सहायता से 
राजगद्दी पर श्रासोत हो गया । जैन साहित्य के श्रनेक समसामयिक ग्रंथों में 
कुमारपाल की दिग्विजय श्रोर उसके ध्रनेक युद्धों का वर्णन है, जिनमें aa- 
मुख्य था शाकंभरी के चाहमान शासक wai के विरुद्ध किया गया युद्ध | 
उन दोतों के बीच संभवतः दो बुद्ध हुए--एक तो चालुक्य राजगद्दी 
पर कुमारपाल के Wises ares को बिठाने के लिये किए गए sux 
के प्रयत्न के कारण AIL दूसरा अणोराज द्वारा श्रपनी रानी श्रोर कुमार- 
पाल की बहिन देवल्लदेवी पर क्रिए गए श्रपमानजनक व्यवहार के परि- 
णामस्वरूप | इसके श्रतिरिक्त चाहमान परमारों से मिलकर कुमारपाल के 
बिरुद्ध उपद्रव भी कराना चाहते थे । कितु श्रंत में कुमारपालं को ही सफलता 
मिली । इसके अतिरिक्त asza के चाहमानों, मालवा और श्रावू के 
परमारों, सौराष्ट्र के संभवतः श्राभीरवंशी राजा sat तथा कोंकण के राजा 
मल्लिकार्जुन के विरुद्ध भी उसने युद्ध किए । इन सभी युद्धों में, केवल 
कोंकणराज के विरुद्ध किए जानेवाले श्राङ्रमण को छोड़कर, कुमारपाल 
की नीति श्रंततोगत्वा प्रतिरक्षात्मक हो थी । 

कुमारपाल अपने शांतिकालीन कार्यों के लिये संभवत: श्रधिक प्रसिद्ध 
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कि कुमारपाल जैनधर्म में दीक्षित हो गया था । तथापि उसने श्रपने कुल 
के परंपरागत शैवधर्म के प्रति श्रदचि श्रथवा शत्रुता नहीं दिखाई श्रौर 
भारतीय राजाओं की सच्ची धर्मसहिष्णा परंपरा में अनेक हिंदू मंदिरों का 
निर्माण तथा जीर्णोद्धार कराया । उसके शासन की सबसे मुख्य बात यह 
थी कि श्रपुत्रक मरनेवाले लोगों की संपत्ति राज्य द्वारा ले ली जाने 
की प्रथा को उसने बंद करने की श्राज्ञा दी। शासक की दृष्टि से वह 
परिश्रमी श्रौर प्रजा का सुखचितक ari fro do १२३० के लगभग 
रोगग्रस्त होकर--कदाचित्‌ संदेहास्पद अवस्था में---वह मर गया । 
सं० ग्रं०--ए० के० मजुमदार : दि चौलुक्याज़ श्राव श्रन्हिलवाड़; 
So Wo राय : डाइनेस्टिक हिस्ट्री छाव, नादंन इंडिया, भाग Od 
[ fro qro | 


SUR प्रसिद्ध चीनी Ee ह्वेनत्सांग ( युवानच्दांग ) ने अपने 
भारतीय यात्राविवरण में कामरूप ( का-मो-लु-पो ) के 
शासक भास्करवर्मा को कुमारराज और श्रीकुमार भी कहा है। उसका 
कथन है कि कुमारराज AAN भास्करवर्मा नारायणादेव का वंशज ब्राह्मण- 
वंशी राजा था और उसके राजकुल का क्रम एक हजार पुश्तों से चला श्रा 
रहा था । इंतना तो निश्चित है कि भास्करवर्मा के पूर्वज कम से कम गुप्त- 
काल से श्रवश्य ही श्रसम में शासन करते ग्रा रहे थे । भास्करवर्मा को हो 
वाराभट्ट ने हर्षचरित में प्राग्ज्योतिषेश्वर की संज्ञा दी है। संभवतः छेठी 
शताब्दी के श्रंत अथवा सातवीं के प्रारंभ में उसने गद्दी ग्रहण की। वह 
फान्यकुब्ज के प्रसिद्ध समाट्‌ हर्षवर्धन का समकालीन था। उन दोनों की 
गौड़देश के शासक शशांक से समान शत्रुता थी श्रौर ह॒प॑वर्धत द्वारा अपना 
विजयप्रयाण प्रारंभ करने पर भास्करवर्मा ने ग्रपने दूत हंसवेग को भरपुर 
उपहारों के साथ भेजकर मित्रसंधि कर ली । यद्यपि विभिन्न विद्वानों में 
इस विषय पर मतभेद है कि यह संधि एक श्रधिराज श्रोर उसकी प्रभुत्व 
शक्ति स्वीकार करनेवाले दूसरे राजा के वीच होनेवाली जैसी कोई होनसंधि 
थी या वरावरी की शक्ति रखनेवाले दो राजाग्रों के बोच की समसंधि, तथापि 
श्रनेक प्रमाणों से लगता यही है कि श्रसम के उस राजा को हपंतरर्धन की 
राजनीतिक प्रभ्रुसत्ता स्वीकार करनी पड़ी थो । हर्ष की राज्ञा पर कुमारराज 
ने-ह्वेनत्सांग को भ्रपनी इच्छा के विपरीत भी vas संमुख उपस्थित कर 
दिया । उस चीनी यात्री के विवरणों से यह भी ज्ञात होता है कि कुमार- 
राज कन्नोज को धमंसभा श्रोर प्रयाग की छठी महामोक्षपरिषद्‌ में भी 
Wfafe हुआ था । कन्नौज को घर्मसभा के लिये ह्वेनत्सांग के साथ हर्षवर्धन 
कजंगल ( ग्राधुनिक राजमहल में ) के अपने सैनिक खेमे से गंगा नदी के 
दक्षिणी किनारे होता हुआ चला और कुमारराज अपने हाथियों और 
नावो की सेना के साथ उस नदी के दूसरे किनारे पर डग भरता रहा d 
भास्करवर्मा WIS हर्षवर्धन की मित्रता gd के जीवन पयंत बनी रही । 
शशांक के बाद गोड़देश को उन दोनों ने श्रापस में बाँट लिया, कितु कान्य- 
कुब्ज के बढ़ते हुए प्रभाव से भास्करवर्मा अवश्य सशंकित रहा होगा | 
निघनपुर के दानफलक से इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि हषं की मृत्यु 
के बाद wq कर्णांसुवर्ण ( गोडदेश ) और उसके श्रास पास के प्रदेशों 
को उसने अपने अधिकार में कर लिया श्रौर वहाँ अपने विजयी dui 
गाड़े। उधर हर्ष के बाद कान्यकुन्ज में राजनीतिक अब्यत्रस्था फैलो झोर 
उसी के मंत्री ATA या अरुणाश्व ने वहाँ श्रधिकार जमा लिया । जब चीन 
के ललचाए सम्राट ने वह्येन शे के नेतृत्व में उसंपर श्राक्रमण के लिये 
सेनाएँ भेजीं तब भास्करवमा ने उसकी मदद की। इससे भास्करवर्मा की 
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तक टिक नहीं सका । उसकी मृत्यु के थोड़े ही दिनों वाद कामरूप म्लेच्छ 
कहें जानेवाले सालस्तंभ के श्रविकार में चला गया | 


zio ग्रं०--वाटर्स : aia युवान्‌ च्वॉग्स ट्रेवेल्स इन इंडिया, भाग २; 
Xe Xie त्रिपाठी : हिस्ट्री aa कन्नौज; Wo Ho मुकर्जो : gu; गोरीशंकर 
चटर्जी : giada ( हिंदी संस्करण ) । 


EALE कन्नड के एक लोकप्रिय कवि जो १५वीं शताब्दी के 
2 पूर्वार्धं में हुए । इनका असली नामं नारणाप्प था । नार- 
णप्प ने व्यासरचित संद्कृत महामारत के श्राधार पर एक प्रबंध काव्य 
रचा ओर व्यास के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के हेतु श्रपने काव्य 
का नाम 'कुमारव्यास भारत” रखा । संभवत: यही कारणा है कि amt 
चलकर नारणाप्य 'कुमारव्यास' के नाम से प्रसिद्ध हुए | १६वीं शताब्दी के 
quid में कन्नड में नरहरि नामक एक दूसरे वैष्णव कवि हुए जिन्होंने 
वाल्मीकिरचित रामायण के श्रांधार पर 'तोखे रामायण” की रचना की । 
नरहरि ने नारणाप्प की शेली का ग्रनुकरण करते. हुए ग्रपने काव्य का 
निर्माण किया था, wa: वे 'कुमारवाल्मीकि' कहलाए। 

कुमारव्यास के जीवनवृत्तांत के संबंध में उपलब्ध सामग्री के आधार 
पर जो बातें स्थिर की गई हैं उनका सारांश इस प्रकार है: 
'कुमारव्यास' का ग्रसली नाम नारणाप्प था और 'कुमारव्यास' उनकी 
उपाधि थी । उनका जन्म १५वीं शताब्दी के पूर्वार्थे में कर्नाटक के e 
प्रांत के aizas नामक गाँव में हुआ ati उनके पिता का नाम 
लक्कर॒सय्या AAA लक्ष्मणदेव था । कहा जाताहै, लझ्करसम्या विजयनगर 
के राजा देवराय (प्रथम) के यहाँ कुछ समय तक सचिव भीथे। 
कुमारव्यास भागवत संप्रदाय के अनुयायी थे श्रोर गदुगुं के वीरनारायण 
उनके ्राराव्यदेव थे । 

यह प्रसिद्ध है कि कुमारव्यास ने 'महाभारत' तथा 'ऐरावत' नामक 
दो काव्यग्रंथ रचे थे । कितु कुछ विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
है कि “ऐरावत” किसी rer कवि का लिखा हुआ 2,1 वस्तुतः 'कन्नडभारत' 
अथवा AZRA भारत” ही कुमारव्यास की श्रचल कीति का ध्ाधारस्तंभ है । 
इसमें व्यासरचित महाभारत के प्रथम दस पवो की कथा “भामिनिषट्पदि' 
नामक देशी छंद में कही गई हे । जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने 
रामचरितमानस की रचता प्रारंभ करते हुए उसे 'नानापुराणनिगमागम' 
का निचोड़ बताया है, उसी प्रकार कुमारव्यास ने कहा है : 

“इसमें राजाश्रों के लिये वीररस, ब्राह्मणों के लिये वेदसार, योगियों के 
लिये तत्वविचार, मंत्रियों के लिये बुद्धिविदेक, विरही लोगों के लिये xim, 
विद्यापरिणतों के लिये अलंकार श्रादि निहित हैं और यह काव्यों में गुर 
हे ॥ यह काव्य तिरा अनुदाद नहीं, प्रत्युत मौलिक महाकाव्य के gat 
वैभव से समन्वित है। इस संबंध में sto मुगलि का कथन सर्वथा उचित 
है : 'यह कन्नड भारत व्यासभारत का सरल अनुवाद नहीँ है, स्वतंत्र प्रभायुक्त 
प्रतिनिर्माण है । इसकी स्वतंत्र उद्भावना में जैसा वैशिष्ट्य है वेसा ही 
देशिऽ्ट्य अनुकरण में भी है तथा उसके उन्मीलन में जो कविप्रतिभा 
एवं भक्तिदशंन की चरम सीमा का परिचय मिलता है वह कन्नड की सहज 
संपत्ति का परिचायक है । 

कुमारव्यास ने महाभारत के ममंस्पर्शी प्रसंगों को पहचाना है श्रौर 
उनका सजीव चित्र प्रस्तुत करने में पुरा कोशल दिखाया है । पांडुमरण, 
द्रौपदी-मान-भंग, कोचकवध, कर्णाजुंनयुद्ध आदि प्रसंगों के वणन में कुमार- 
व्यास की सहृदयता का परिय मिलता है। कुमारव्यास की कविताशक्ति 
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 कुसारस्वामो, डॉ० श्रानंद Fo 

meta पंप ने भारतकथा को मानवीय dad का.चित्र माना था तो 
कुमारव्यास ते मानवता की महानता को स्वीकार करते हुए भी देवी शक्ति 
को मानत्रता की चालक शक्ति के रूप में निरूपित किया है। कृष्ण, कर्ण, 
Waa, भीम, द्रोपदी, अभिमन्यु, उत्तरकुमार, दुर्योधन, द्रोण, विदुर आदि 
पात्रों ने कुमारव्यास के काव्य में भ्रमर होकर कलियुग में पदापॅश किया 
है । किसी श्रालोचक ने कहा है : कुमारव्यास के पात्र सचेतन हो विवरते 
हैं। जिस पात्र का स्पर्श कीजिए वही बोल उठता है, उसके शरीर के 
किसी भाग को नोचिए, STA से रक्त बह निकलता है ।' 


कुमारव्यास के भारत में कृष्ण का ART सर्वश्रेष्ठ है। प्रो> वी० सीता- 
रामय्या ने कुमारव्यास के कृष्णवरित्‌ का वित्रेचन करते हुए कहा है: 
कृष्ण हो महाभारत के सूत्रधार हैं, कथा के एकमात्र नायक हैं, सब 
चेतनाओं के मूल स्रोत हैं, सब प्रवृत्तियों के कारण हैं, सब प्रयःनों के लक्ष्य 
हैं, सब आकांक्षाओं के आ्राधारस्वरूप हैं; उनके विना भारत नहीं ।” जिस 
प्रकार तुलसीदास ने रामचरितमानस में AM कथानायक राम के भगवान्‌ 
होने को बात का बरावर स्मरण दिलाया है, उसी प्रकार कुमारव्यास ने अपने 
भारत में कृष्ण को विष्णा का अवतार बताया है। किंतु कुमारव्यास की 
प्रतिभा की यही महानता है कि जहां जहां कृष्ण हमारे सामने प्रकट होते हैं, 
वहाँ वहाँ वे हमें चतुर, उपायप्रवीरा, शीलवान एवं महान्‌ मानव के रूप में 
प्रभावित करते हैं । SU के चरत्‌ की प्रधानता के कारणा यह नहीं कहा 
जा सकता कि कुमारव्यास का भारत घामिक ग्रंथ है। इसमें भक्ति 
अथवा धमातुभूति की प्रधानता होते हुए भी काव्य के औचित्य का पुरा 
निर्वाह किया गया है, और रसाभिव्यंजना में वाधा नहों पड़ी हे । भीम, कणां, 
द्रोपदी तथा उत्तरकुमार के चरितूनिझूपण में कुमारव्यास की कला का 
परिचय मिलता है । यदि भीम के चरित्‌ में “वज्रादपि कठोराणि मृदूनि 
कुसुमादपि’ तत्व का पूर्णा निरूपणा हुआ है तो कणां का चरित्‌ श्राव्यात्मिक 
छवि तथा उदात्त गुणों से चमक उठा है । 
कुमाख्यास का भारत सर्वत्र भगवद्भक्ति की विमल प्रभा से श्रालो- 
क्रित है । इसमें मानत्र जीवन की जटिल कथा तथा भगवच्छक्ति की लीला 
की महिमा का सुंदर समन्वय हुआ है। यही कुमारव्याञ्च की विशेष सम्यक्‌ 
दाशंनिक दृष्टि है । इसक्री भाषा मध्यकालीन कन्नड है जो ada सुगठित, 
सरस तया सरल gd भामिनिपट्पदि छंद शैली मनोहर हे । श्रलंकारयोजना 
में कुमारव्यास सिद्धहत्त 21 वीर, Wu, हास्य श्रादि इसके प्रधान रस 
हैं। निश्‍चय ही कुमारव्यास का भारत कन्नड का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है । 
कर्ताटक में शायद हो कोई ऐसा घर मिले जिसमें कुमारव्यास का 
भारत पढ़ा तथा गाया न जाता हो । वस्तुतः कुमारव्यास के भारत में 
कन्नड भाषियों का जीवनदर्शन पुणा रूप से प्रतिबिबित है। कन्नड के 
ayas महाकवि wag के निम्नलिखित उद्गार स्था सार्थक हैं: 


“जब कुमारव्यास गा उठते € तब कलियुग द्वापर बनता है, भारत 
भाखर में नाचने लगता है, तन में बिजली की धारा उमड़ पड़ती हे 1? 


2 [ हि० ] 


जन्म कोळुपित्या, कोलंबो 
( सिंहल ), २२ श्रगस्त, 
ATREA, संबरुक्त राज्य अमरीका, & सितंबर, 


पहले fz & (ng fad एलिजादेथ दले से १८७५ मे विवाह किया 
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dz १८६३ में वैरिस्टर होतेवाले . 


केवल दो साल के थे जिनके पालनपोपण का भार श्र अंग्रेज माँ पर पड़ा 
जिसने श्रपना वह कार्यभार नित्राह भी खूब । कुमारस्वामी १२ वर्ष की 
भ्रवस्था में वाइक्किफ़ कालेज में दाखिल हुए । .१६०० $o में लंदन gi- 
वसिटी से भूविज्ञान तथा वनश्पतिशाल्ञ लेकर प्रथम श्रेणी में उन्होंने बी० 
एस-सी ० ( श्रानर्स ) पास किया और युनिवर्सिटी कालेज, लंदन में कुछ काल 
फ़ेलो रह लेने के बाद वे सिहल के मिनरालाजिकल सर्वे के डाइरेक्टर 
नियुक्त हुए । तीन वर्ष सिंहल में रहकर उन्होंने 'सीलोन सोशल रिफ़ारमेशन 
सोसाइटी' का संगठन किया ओर युनिवसिटी श्रांदोलन का नेतृत्व किया । 
१६०६ में लंदन से ढी० एस-सी० की उपाधि लेकर वे ललित कलाश्रों की 
ओर भुके AT भारत तथा दक्षिण-पुर्वी एशिया का भ्रमणा कर प्राचीन 
मूर्तियों और चित्रों का श्रव्ययन किया । १६१० में कलकत्ते 
सोसाइटी गाँव ग्रोरिएंटल sr के तत्वावधान मे उन्होंने मुगल A 
राजपुत चित्रकला पर जो भाषण दिया, वह श्रसाधारण था । १६११ में 
इंग्लेंड जाकर उन्होंने wea विद्वानों के साथ लंदन की “इंडिया सोसा इटी! 
की नींव डाली जो आज “रायल इंडिया पाकिस्तान ऐंड सीलोन सोसाइटो' 
के नाम से विख्यात है । 

१६१७ में आनंद कुमारस्वामी बोस्टन के ललितकला संग्रहालय के 
भारतीय विभाग के संग्रहाव्यक्ष नियुक्त हुए । भ्रपने श्रगले ३० वपं, मृत्यु तक, 
उन्होंने बोस्टन में ही विताए। १६२० में उन्होंने विश्वश्रमण किया श्रौर 
श्रगले साल सीलोन में भारतीय तथा प्राचीन सिंहली कला पर व्याख्यान 
दिए | १६२४ में qure में “इंडियन कल्चरल सेंटर” की नींव डाली जिसके 
वे प्रथम प्रधान भी हुए । श्रमरीका में उसके बाद उनके व्याख्यानों की 
परंपरा बन गई और १६३८ में वाशिंगटन की संव्था नेशनल कमिटी फ़ार 
इंडियाज फ्रीडम के वे ग्रध्यक्ष बने । 

sro कुमारस्वामी विश्वनागरिक d और यद्यपि वे सिंहल में हिंदू 
तमिल परिवार में उत्पन्न हुए थे, माता उनकी श्रंग्रेज थीं जिससे उनके 
विश्वजनीन दृष्टिकोण को बड़ा प्रश्रय मिला । शिक्षा दीक्षा उनकी इंग्लेंड 
में हुई और ३० वर्ष का जीवन वे संयुक्त राज्य श्रमरीका में ही ७० साल 
की श्रवस्था तक विताकर दिवंगत हुए । जिस प्रकार उनका जीवन सावं- 
भौम था, उसी प्रकार उनके ज्ञान की सत्ता भी सार्वभौम थी। विज्ञान के 
विचक्षण विद्यार्थी होकर एवं लंका के मिनरालाजिकल सर्वे का सर्वोच पद छोड़ 
उन्होंने अपनी विशिष्ट श्रभिरुचि ललितकला के प्रति जागृत की ak श्राज 
उस दिशा में उनका प्रयत्न इतना गहरा alk सिद्ध है कि किसी को गुमान. 
तक नहीं होता कि उनका संबंध विज्ञान.सें भी हो सकता था। संसार में 
बहुत कम विद्वान्‌ ऐसे हुए हुँ जिनकी प्रतिभा इतनी बहुमुखी रही हो जितनी 
भ्रानंद कुमारस्वामी की थी । उनकी खोजें दर्शन, पराविद्या, धर्म, सूति भर 


चित्रकला, भारतीय साहित्य, इस्लामी कला, संगीत, विज्ञान श्रादि के विविध. 


क्षेत्रों में लब्धप्रतिष्ठ हुईं । प्रत्येक क्षेत्र में जिस मौलिकता का उन्होंने 
परिचय दिया वह uera दुर्लभ हे । उपनिषदों के भावतत्व का उन्होंने जो 
निरूपण कर कला के संदर्भ में उसकी ञ्रमिव्यंजना की वह सर्वथा नया 
हृष्टिकोश था । | 

१६०८ में उनकी प्रसिद्ध कृति द एम्स ala इंडियन ard’ प्रकाशित 
हुई भ्रोर दो वर्ष बाद ‘ae ऐंड स्वदेशी'। १६१३ में Hee ऐंड 
क्रेफट्स श्रॉव इंडिया ऐंड सीलोन! और श्रगले ही साल भगिनी निवेदिता के 
साथ ‘faa nia हिंदूज़ ऐंड दुद्धित्ट' प्रकाशित हुआ । शीघ्र ही 'बुद्ध 
ऐंड दि गास्पेल mia बुद्धिजम', 'द डांस श्रॉव शिव' और बोस्टन संग्रहालय 
के विविध कैटलग प्रकाशित हुए | १६२३ में “इद्रोडबशन टु इंडियन I2! 


की इंडियन . 
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कुमारिल भट्ट 


प्रा! छपी । इसी बीच डा० कुमारस्वामी ने फ्रेच में भी कला संबंधी तीन 
पुस्तकें प्रकाशित कीं जिनके नाम g: लेजार ए मातिए द लींद ए द 
Ram, qx कोंप्रांद्र लार f ओर ले मिनियातुर श्रोरियांताल द ला 
कलेक्सी ग्रो गुलुवे' । १ से कुमारस्वामी फी THM दर्शन की um 
श्रौर सन्‌ '३३ में उन्होंने वेदों के श्रव्ययन स्वरूप "ए न्यु 
ऐप्रोच ट्र वेदाज--एऐन एसे इन 'ट्रांसलेशन ऐंड एकिसिजेसिस' प्रकाशित किया d 
अगले ही साल उन्होंने 'मिथस xr (zz ऐंड दुद्धिस्ट्स/ लिखा। पर 
कुमारस्वामी का संबंध जीवन के अंत तक कला से बना रहा श्रौर बे ललित- 
कलाग्रों पर श्रपने विचार दार्शनिक स्तर से प्रकाशित करते रहे । “एलिमेंट्स 
राव्‌ बुद्धिस्ट श्राइकोनोग्राफी' ( १६३७ ) तथा ‘are एग्जिबिट वकस रोव 
mÈ? ( १६४३ ) इसी प्रकार के चितन के परिणाम थे। १६४७ में 
कुमारस्वामी की मृत्यु के बाद उनकी कृति “लिविंग थॉट्स aia गोतम दि 
gar प्रकाशित हुई । mad नहीं जो पश्चिम ने उन्हें पुरव का DHT 
( द वाइजमेन aia दि ईस्ट ) कहकर पुकारा । [ Ho Zo go ] 


BAT WE $ उनका कालनिर्णय--भारतीय दर्शन एवं धर्म के 
इतिहास में कुमारिल भट्ट का श्रव्यंत महत्वपूर्ण 

स्थान है। मीमांसा दर्शन के दो प्रधान संप्रदायों में से एक के ये संस्थापक 
हैं जिसे are संप्रदाय कहा जाता हे । दूसरे संप्रदाय के संस्थापक प्रभाकर 
मिश्र हैं । कुमारिल के काल के विषय में विद्वानों में मतभेद 
सामान्य रूप से उनका समय ईसा की सातवीं शताव्दो में रखा जा सकता 
है lag शंकराचार्य से पहले के हैं । मंडन मिश्र कुमारिल के श्रनुयायी हैं। 
वह वाचस्पति मिश्र ( ८५० ई० ) के qdadi हैं ।..वाचस्पति मिश्र ने 
मंडन मिश्र के 'विधिविवेक' में प्रतिपादित मत का उल्लेखं किया है। श्री 
पंडित के agar कुमारिल भवभूति ( ६२० ई०-६८० $o ) के गुरु 
थे। इससे उनका काल ५६० ई०-६५० ई० मानना उपयुक्त होगा । 
यह मत इस वात से भी gg होता है कि कुमारिल का यश हर्षे के श्रंतिम 
काल में अच्छी तरह फेल चुका था । हरप्रसाद Bal के मत से कुमारिल 
शंकराचार्य से दो शताब्दी qd के हें । कीथ के अनुसार कुमारिल का समय 
७०० ई०-८५० ई० के वीच होता चाहिए | ईलियट के अनुसार 
कमारिल विहारनिवासी ब्राह्मणा थे । वह पहले बौद्ध थे किंतु बाद में धमं- 
परिवर्तन द्वारा हिंदू धर्म में उन्होंने प्रवेश किया। तारानाथ उन्हें दक्षिण 
भारत का निवासी मानते हैं 

उनकी रचनाएँ---इन्होंने शावर भाष्य पर तीन प्रसिद्ध वृत्तिग्रंथ 
fad । (१) श्लोकवार्तिक प्रथम ग्रव्याय के प्रथम पाद की व्याख्या है 
(२) तंत्रवार्तिक पहले भ्रध्याय के दूसरे पाद से लेकर तीसरे प्रध्याय के 
skr तक की व्याख्या हे । (३) इप्डीका में श्रंतिम नौ अध्यायों की संक्षिप्त 
व्याख्या की गई है। श्लोकवातिक तथा तंत्रवातिक में कुमारिल के 
्रसाधारण पांडित्य तथा प्रतिभा का परिचय मिलता 2 । 


। fag 


उनका दर्शन--कुमारिल के दर्शन का तीन मुख्य भागों में अव्यथन 
किया जा सकता है। ज्ञानमीमांसा, तत्वमीमांसा श्रौर आचारमीमांसा । 
ज्ञात के स्वरूप तथा उसके साधनों का कुमारिल ने विस्तार से विवेचन 
किया है । ज्ञान के विषय में सबसे पहला प्रश्‍न यह है कि यथार्थे ज्ञान 
gaat प्रमा का स्वरूप कया हे । मीमांस के ग्रनुसार पहले से अज्ञात तथा 
सत्य वस्तु के ज्ञान को प्रमा कहते हैं। इस ज्ञान का किसी थ्न्य ज्ञान 
द्वारा बांध श्रथवा निराकरण नहीं होता श्र यह am निर्दोष कारणों 
से उत्पन्न होता है। जिस साधत द्वारा प्रमा श्रयवा यथार्थ ज्ञान की प्राप्त 

३-११ 
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होती है उसे प्रमाण कहते Jt कुमारिल के मत से प्रमाण छः प्रकार के 
हँ: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, श्रर्थापत्ति और श्रतुपलब्धि । age 
वेदांत भी उपयुक्त छः प्रमाणों को स्वीकार करता है। मीमांसा ज्ञान को 
स्वतःप्रामाणय मानती है। कुमारिल के श्रनुसार ज्ञान की प्रामाणिकता . 
श्रववा सत्यता की प्रतीति उसके उत्पन्न होने के साथ ही होती 21 जिस 
समय किसी वस्तु का ज्ञान होता है उसी समय उसकी सत्यता का भी ज्ञान 
हो जाता है। उसकी सत्यता सिद्ध करने के लिये किसी श्रन्य प्रमाण की 


आवश्यकता नहीं होती | कितु ज्ञान की श्रसत्यता STAT श्रप्रामाणिकता का 


ala तव होता है जब उसका बाद में वस्तु के वास्तविक स्वरूप से विरोध 
दिखाई पड़ता हैं या उसको उत्पन्न करनेवाले कारणों के दोषों का ज्ञान 
हो जाता el अतः मीमांसा ज्ञान के विषय में स्वतःप्रामाएयवाद को 
मानती हे । मीमांसा के अनुसार ज्ञान का प्रामाण्य स्वतः और श्रप्रामाएय 
परतः होता हे । कुमारिल AK प्रभाकर दोनों ही इस मत का प्रतिपादन 
करते है 
सत्ता अथवा पदार्थों का स्वरूप--कुमारिल बाह्य वस्तुओं के श्रस्तित्व' 

। संसार को वे wet वेदांत श्रथवा महायांन बौद्ध 
मिथ्या नहीं मानते । संसार सत्य है। संसार का तथा 


चाकार करत 


शान को 


पदार्थों का मन से स्वतंत्र akaa हे.। कुमारिल के मत से पदार्थ पाँच 


प्रकार के हैं : द्रव्य, उण, कर्म, सामात्य तथा wa) इनको वे दो भागों 
में विभाजित करते हैं : भाव और ग्रभाक । प्रथम चार भाव पदार्थ कहलाते 
el श्रभाव को वेशेषिकों की तरह कुमारिल ने चार प्रकार का माना है 
प्रागभाव, प्रच्व॑ंसाभाव, ग्रत्यंताभाव तथा श्रन्योन्याभाव । 

द्रव्य dg है जिसमे गुण रहते हैं। कुमारिल के श्रनुसार यह ग्यारह 
प्रकार का हे : पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, श्रात्मा, मन, काल, दिक 
HAD और शब्द | इनमें प्रथम नो द्रव्य बेशेषिक दर्शन से ही लिए गए 
हैं । कुमारिल ने श्रंबकार तथा शब्द को भी द्रव्य की ही मान्यता दी है। 

gui के विषय में भी कुमारिल पर वैशेषिक का पर्याप्त प्रभाव प्रतीत 
होता है। प्रशस्तपाद की तरह कुमारिल भी २४ गुण मानते हैं। 
हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाणा, gara, संयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व, गुरुत्व, TAA, स्नेह, ज्ञान, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख, संस्कार 
ध्वनि, प्राकट्य ग्रोर शक्ति । गुणों की इस सूची में कुमारिल ने प्रशस्तपाद 
के शब्द के स्थान पर ध्वनि तथा धर्म श्ौर भ्रघर्म के स्थान पर प्राकट्य श्र 
शक्ति रखा है। कर्म को भी वेशेषिक की तरह कुमारिल पाँच प्रकार का 
मानते हैं : उत्क्षेपण, AIAT, भ्राकुंचन, प्रसारण, AK गमन । प्रभाकर 
के भ्रनुसार कर्म श्रनुमान का विषय है किंतु कुसारिल का मत है कि 
इसका प्रत्यक्ष होता है। सामान्य को प्रभाकर तथा कुमारिल दोनों सत्य 
मानते हैं । उनके श्रनुसार इसका इंद्रियों से साक्षात्‌ ग्रहण होता है। इस 
विषय में इनका वौद्धो से पुणं विरोध हे क्‍योंकि वे सामान्य की सत्ता 
स्वीकार नहीं करते । 

कुमारिल संसार की उत्पत्ति तथा प्रलय नहीँ मानते । संसार में | 


वस्तुएँ उत्पन्न तथा नष्ट होती रहती हें । जीवों के जन्म मरण का प्रवाद _ ^ 


चलता रहता है । कितु समग्र संसार की न तो उत्पत्ति ही होती है, न 
विनाश । न्याय की तरह कुमारिल ईश्वर को जगत्‌ का कारण नहीं मानते । 
अनेक तका द्वारा उन्होंने यह सिद्ध करते का प्रयत्न किया है कि ईश्वर को 
जगत्‌ का कारण मानना युक्तिसंगत नहीं है। . 

आत्मा का स्वरूप--शरातमा कुमारिल के AGA एक नित्य द्रव्य है। 


ag fay Waal व्यापक है। वह कर्ता तथा क्मे-फल-भोक्ता दोनों हो है। | ce 
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परात्मा शरीर, इंद्रिय मत तथा बुद्धि से भिन्न है। वह विज्ञानों की संतान 
भात्र नहीं है। कुमारिल ने AA के भ्रनात्मवाद तथा विज्ञानसंतान के 
सिद्धांत का अनेक प्रबल तकों द्वारा खंडन किया हे । उनके sw नित्य 
भ्रात्मा को स्वीकार किए बिना कमंनियम, पुनर्जन्म, कर्मफल की प्राप्ति, 
आ्रात्मा के भ्रस्तित्व की अनुभूति, तथा स्मरणा श्रादि क्रियाओं की घ्याख्या 
नहीं की जा सकती । कुमारिल के मत से श्रात्मा श्रनेक हें । वह प्रति- 
शरीर में भिन्न है। आत्मा परिणामी तथा नित्य है। प्रात्मा ग्रंशतः जड़ 
तथा श्रंशतः चेतन हे । चिदंश से आत्मा वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता है । 
घ्रिदंश से वह ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा, प्रयत्न आदि के रूप में परिणत 
होता है । चेतना MT का स्वरूप नहीं है। aS उसका श्रौपाधिक गुणा 
है जो विशेष परिस्थिति, जैसे इंद्रिय का विषय से संयोग, होने पर उत्पन्न 
होता है । सुषुप्ति तथा मोक्ष की अवस्था में श्रात्मा में चेतना नहीं रहती । 
कुमारिल के मत से आत्मा ज्ञाता तथा ज्ञान का विषय, दोनों हो हे । वेद 
के वाक्य कि मैं आत्मा अथवा ब्रह्म हूँ, ्ात्मा को जानो' इस मत की पुष्टि 
करते EI | 

आचार मीमांसा--मीमांसा दर्शन का प्रधान उद्देश्य धमं का निरूपण 
करना है । जैमिनि के अनुसार घमं का लक्षणा है 'चोदना' अर्थात्‌ क्रिया का 
प्रवर्तक वचन अथवा वेद का विधिवाक्य | मीमांसकों के श्रनुसार वेद का 
मुख्य तात्पर्यं क्रियापरक अथवा विधिवाक्यों का प्रतिपादन करना है । 
वेद द्वारा प्रतिपादित यज्ञादि का श्रनुष्ठान धर्म कहलाता है। वेद में प्रति- 
पादित कर्म तीन प्रकार के हैं : काम्य, प्रतिषिद्ध तथा नित्य नैमित्तिक । 
कुमारिल के अनुसार काम्य कर्म किसी कामना की सिद्धि के लिये किए 
जाते हैं, जैसे ‘ad की इच्छावाला व्यक्ति यज्ञ करे!। प्रतिषिद्ध कर्म वे 
हैं जितका वेदों में निषेध किया गया है। नित्य कमे वे हैं जिनका प्रति 
दिन करना आवश्यक माना गया है, जैसे संध्यावंदन श्रादि । नैमित्तिक कमे 
विशेष अवसरों पर किए जते हैं, जैसे श्राद्ध श्रादि। मनुष्य को श्रपने 
किए हुए अच्छे दुरे कमों का फल अवश्य प्राप्त होता है। कितु प्रश्‍न यह 
है कि वतमान मे किए हुए यज्ञादि कर्मों का फल भविष्य में श्रथवा 
जन्मांतर में कैसे प्राप्त होता है ? मीमांसक इसे समभाने के लिये ag" 
की कल्पना करते हैं । कुमारिल के अनुसार Ag एक अदृश्य शक्ति है 
जो किसी कार्य को करने से उत्पन्न होती है। अपूर्व के ही कारणा mar 
को अपने कमों के अनुरूप फल की प्राप्ति होतो है। इससे aga कर्म श्रौर 
फल के बीच एक अदृश्य कड़ी है। 

मोक्ष--संसार से श्रात्मा के संबंध विच्छेद को मोक्ष कहते हैं । 
मोक्ष की भ्रवस्था में ग्रात्मा का शरीर, इंद्रिय, बुद्धि तथा संसार की weg 
वस्तुओं से संबंध सदा के लिये समाप्त हो जाता है। ग्रात्मा दुःख से पुणं 
रूप से मुक्त हो जाता है । उस श्रवस्था में सुख को भी कोई श्रनुभूति नहीं 
रहती । ug qui स्वतंत्रता तथा शांति की श्रवस्था हे । मोक्ष प्राप्त 
करने-के लिये मनुष्य को काम्य श्रौर निषिद्ध कमों का त्याग करना चाहिए | 
कितु नित्य नैमित्तिक कर्मो का संपादन नित्य करते रहना आवश्यक है। 
वेदविहित कर्मो का श्रनुष्ठान मोक्ष का साधक है | कर्मे के साथ श्रात्मज्ञान 
की मीमांसा में उपेक्षा नहीं की गई है। कितु कम को प्रधान कारण 
तथा श्रात्मज्ञान को मोक्ष का सहकारी कारण माना गया है। कुमारिल के 
श्रनुसार वेदांत का श्रघ्ययन एवं चितन मोक्षप्रामि में सहायक होता है। 


Ho ग्रं--ईलियट : हिंदुइज्म Us वुद्धिजम; कीथ, go बी०: 
कर्ममीमांसा ; cage : ए हिस्ट्री uia इंडियन फ़िलासफ़ी ; राधाकृष्णन : 
इंडियन फ़िलासफ़ी; बलदेव उपाध्याय : भारतीय दर्शन ; slo गंगानाथ 
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कमारी ( ऐलो, Aloe) नलिनी कुल ( लिलिएसी, Liliaceae ) 
2 की एक प्रजाति है, जो दक्षिणी भ्रफ्रीका के शुष्क भागों की 
देशज है श्रौर विशेष कर वहाँ की Fe ( Karroo ) मरुभूमि में पाई 
जाती है। इसकी लगभग १८० जातियाँ हैं। कुछ शताब्दियों से इस 
प्रजाति की कुछ जातियों भारत में उगाई जाने लगी हैं और वे श्रव यहा 
प्रकृत्यानुकूल हो गई हे । कुछ पौधों में प्रकट रूप सें तना नहीं होता 1 उनमे 
बड़ी बड़ी, मोटी और मांसल पत्तियों का गुच्छा होता है। कुछ पौधों में 
छोटा, या लंबा, तना भी होता है। पत्तियों के किनारों पर कांटे भी होते 
हैं। पत्तियों का रंग कई प्रकार का होता है। कभी कभी ये पट्टीदार या 
चित्तीदार भी होती हैं। इसी कारण ऐसे पौधों को शोभा और सजावट 


Q^ 


कुमारी ( Aloe ) 
मध्य में : पूरा पौधा (न्युनीकृत चित्र); दाहिनी ओर, ऊपर : 
कुमारी का एकल फूल ( १/२ न्युनीकृत ) । 

के काम में लाते हें । इनके फूल, छोटे, पोले श्रथवा लाल रंग के होते हैं 
AX पत्तीरहित, साधारण या शाखायुक्त तने पर बहुधा गुच्छों में 
पाए जाते है। संस्कृत में इस पौधे के कई नाम हैं, जैसे कुमारी, सहा, 
स्थूलदला इत्यादि | साधारणतया ag घीकुँवार ( खारपाठा, गोंडपट्टा ) के 
नाम से प्रसिद्ध है । 

कुमारी श्रोषधि, भ्रर्थात्‌ मुसब्बर, इस प्रजाति की कई जातियों के रस से 
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कुमारीपूजन 


प्रकार की रेचक श्रोषधि हे । भारतवर्ष के गाँवों में इसकी मांसल पत्तियों 
का उपयोग श्रांख उठ AÀ पर कई प्रकार से किया जाता है। भारतीय 
कुमारी ओपधि का उल्लेख सर्वप्रथम सन्‌ १६६३ में गासिया डे आर्ट 
(Garcia de Orta ) ने किया था । इसका व्यापार भारत में श्रधिक 
नहीं है। प्रायः बंबई श्रौर मद्रास से यह बाहर भेजी जाती है। सबसे 
प्रधिक युनाइटेड किगडम और स्ट्रेट्स सेटलमेंट को जाती है । बहुत सा 
माल लाल सागर Red sea) तट, जंजीवार, क्युराकाश्रो, वारबैडोज, 
सोकोत्रा आदि से भारत में श्रायात किया जाता है और वर्गीकृत करने के 
पश्चात्‌ ग्रन्य देशों को निर्यात कर दिया जाता है । 

इस प्रजाति की दो जातियों से भारत में कुमारी ओषधि वनाई 
जाती है । 

(१ ) ऐलो ऐबिसिनिका ( Aloe Abyssinica Lam, ) — इससे 
काठियावाड़ के जफेराबाद में श्रोपधि बनाई जाती है और गोल, चपटी 
तथा ठोस आकार में बाजारों में बिकती है। इसका रंग लगभग काला 
होता 21 भारत में इसकी श्रधिक खपत है । 

( २) ऐलो वेरा ( Aloe Vera Linn, ) — यह जाति भारत की 
देशज नहीं है, परंतु शताब्दियों से उत्तर पश्चिमी हिमालय की शुष्क 
घाटियों से लेकर कन्याकुमारी तक पाई जाती है । 

ऐलो वेनेनोसा ( Aloe Venenosa) का रस विषेला होता है । 
श्रमरीकी कुमारी का नाम Ala श्रमेरिकाना ( Agave Americana 
Linn.) 21 यह एमरिलिडेसो ( Amaryllidaceae ) कुल का पौधा 
है। इससे कुमारी ओषधि नहीं बनती i [ रा० कु० स० ] 


कुमारी पूजन शाक्त साधना का एक विशेष श्रनुष्ठान । इसमें 
कुमारियों का षोडशोपचार पुजन शक्ति के रूप में 
किया जाता हे । 'कुमारी' के स्वरूप के विषय में शाक्त तांत्रिक स्मृतिकारों 
से भिन्न मत रखते हैं । स्मृति के ग्रनुसार श्रष्टवर्षीया बालिका को 'गौरी', 
दशवर्षीया को 'कन्यका' तथा द्वादशवर्षीया को कुमारी” कहते हैं । 
तांत्रिकों के मत में 'कुमारी' का मुख्य लक्षणा “प्रजात पुष्पत्व ( रज- 
स्वला न होना है ak इसलिये श्रजातपुष्पा बालिका षोडश वषं के वय 
तक 'कुमारी' ही मानी जाती हे । वयोमेद से कुमारी का नामभेद होता 
हे। एकवर्षीया कुमारी को 'संध्या' कहते हैं, द्विवर्षीया को 'सरस्वती', 
निवर्षीया को "त्रिधा gia’, agidi को 'कालिका', पंचवर्षीया को 
“सुभगा” श्रौर इसी प्रकार वय में एक एक वर्ष की वृद्धि होने पर उसे क्रमशः 
उमा, मालिनी, कुब्जिका, कालसंकर्षा, श्रपराजिता, रुद्राणी, भैरवी, महा- 
लक्ष्मी, पीठनायिका, क्षेत्रज्ञा तथा षोडशवर्षीया को अन्नदा कहते हैं। तंत्र 
का प्रामाणिक वचन है : एवं क्रमेण संपूज्या यावत्‌ पुष्पं न जायते । 
पूजन का प्रकार-_कुमारीपुजन में जातिभेद का विचार नहीं किया 
जाता । किसी भी जाति की कुमारो पूजन के लिये ग्रहण की जा सकती है: 
तस्मात्‌ पूजयेदुवालां सवंजातिसमुद्भवाम्‌ i 
जातिभेदो न pried: कुमारीपूजने शिवे ॥ ( तंत्रसार ) 
कुमारीपुजत से पहिले षडंगन्यास करने का विधान है जैसा तांत्रिक 
पूजन में नियमतः किया जाता हे । प्रथमतः परिकर देवता का पुजन 


नितांत श्रावश्यक होता है। अभीष्ट परिकर देवता के नाम ये हैं: सुय, : 


चंद्रमा, दश दिक्पाल, वीरभद्रा, कौलिनी, भ्रष्टादशभ्रुजा, काली तथा चंड- 
दुर्गा । इस पूजा के अनंतर कुमारी का विधिवत्‌ पूजन सोलहो उपचारों से 
करना चाहिए । साधक का कर्तव्य हे कि वह कुमारी में सामान्य मानवी 


की कल्पता न कर उसे देवी की प्रतितूति माने शोर हुम्‌ (ठी ui Lime es aE a art: संक्षिप्त, प्रभावशाली, तेज d तीखी 


` और ११४ सूर ( प्रध्याय 


पूर्ण श्रांतरिक भावना रखे । श्रंत मे उसे कुलद्रव्य ( श्रर्थात्‌ मद्य, शराव ) 
तथा पंचतत्व का समर्पण साधक को भक्तिगदुगद हृदय से करना पड़ता 
है और इस मंत्र से कुमारी को भ्रंतिम नमस्कार भेंट किया जाता है: 


नमामि कुलकामिनीं परमभाग्यसंदायिनीं 
कुमाररतिचातुरीं सरलसिद्धिमानंदनीम्‌ । 
प्रवालगुटिकाख्नजं रजतरागवद्नान्वितां 
हिरण्यसमभूषणां भ्रुवतवाक कुमारी भजे ॥ 


पूजा के लिये पवित्र तिथियां हैं--अ्रन्‍्टमी, चतुर्दशी, ग्रमावस्या तया 
संक्रांति | पुजा की सामग्री में qun श्रलंकरणा, भोज्य, भोक्ष्य, पंचतत्व 
तथा कुलद्रव्य की गणना है। 'रन्नदाकल्प' का कथन है कि कुमारी में देवी- 
बुद्धि से पुजन करने पर ही साधक का परम मंगल होता है, श्रत्यथा नहों d 


पूजन का उदूगम स्थान--तंत्रों के ग्रनुशीलन से इस निष्कर्ष पर 
पहुंचना श्रसंगत नहों माना जा सकता कि इस पूजन का प्रचार भारतवर्ष में 
महाचीन ( तिब्बत ) से सर्वप्रयम हुआ। AART का यह वचन 
प्रमाण रूप मे sega किया जा सकता है : 


श्रथान्यत्‌ साधनं वक्ष्ये महाचीनक्रमोदद्भवम्‌ 
येतानुष्टितमात्रेण शीघ्र देवो प्रसीदति ॥ 
( शब्दकल्पद्रुम, do १४६ ) 


कुमारी के चुनाव में वर्णावस्था का शैथिल्य भी इस पूजन के ऊपर 
भारतेतर प्रभाव का सूचक माना जा सकता है। 


यह पुजन शाक्त साधना का श्रनिवार्य अंग है जिसका परिहार कथमपि 
शछाघ्य नहीं माना जाता । [ao go ] 


कुआन कुरआन aut भाषा का शब्द है जिसके वाच्यार्थ हैं, पढ़ना, 

प्रवचन AR भाषण । लेकिन अब इसका अभिप्राय वह 
स्वर्गीय किताब है जो मुसलमानों की श्रास्था के अनुसार हजरत जित्रईल 
द्वारा इस्लाम के पैगंबर पर मक्का और मदीना में प्रकट हुई है। यह मुस- 
लमानों की दृष्टि में श्र्लाह का कलाम ( वचन ) ZAK उसके केवल श्रर्थ 
ही नहीं बल्कि उसके प्रति शब्द श्रौर अक्षर को दिव्य माना जाता है । 


इस्लाम के पैगंबर की मृत्यु के qd ही मुसलमानों की बहु संख्या ने 
कुरआन को कंठस्थ ( fers ) कर लिया था; यह fafaa भी किया जा 
चुका था जो विभिन्न cix में भिन्न भिन्न लोगों के पास था । जब 
इस्लाम के पैगंबर की मृत्यु के दूसरे वर्ष इमामी युद्ध में ऐसे हिफ़ाज 
जिन्होंने पूरे FAA को कंठस्थ कर रखा था बड़ी संख्या में मार डाले गए, 
तब पूरे कुरग्रात को एक जगह जमा करने का खयाल पैदा हुआ और 
हजरत अबूबकर सिदीक के खिलाफत काल में ही कुरआन कीं प्राप्त प्रतियों 
को सामने रखकर हजरत अबुबकर की संगृहीत प्रतियों और उन लोगों की 

' शहादत की रोशनी में, जिन्हें पूरा कुरआत हिफ्ज था, एक और प्रामाणिक 
, प्रति तैयार की गई। इस प्रति की रूप और प्रकारगत व्यवस्था gag वही ^ 


. थी जो श्राज भी कुरप्रात की है। इसलिये श्राज भी कुरआन की व्यवस्था 


- वहो है जो इस्लाम के पेगंबर, हजरत उस्मान और उन सजनों के समय में 
* थी जो ईश्वरीय संदेश के ब्रती विद्यार्थी थे । 


७७६३४ शब्द, ६२३६ आयतें (पद्य) 
[य ) हैं । इसके अ्रध्यायों का क्रम विस्तार के हिसाब 
; से रखा गया है। इसमें ६० मक्की ( मक्का की) सूरतें (steam) हैं जो 


| कुरआत में २२३६२१ अक्षर, 


NT ROU ७... A 


= i leit 


ae ————— 
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शैलो के पैगंवरी विचारों से परिपुर्ण हैं। इनमें श्रज्ञाह की asa श्रौर मीना में बलि चढ़ाते हैं श्रौर इसी के साथ संसार भर के घुसलमान इस | 
गुण, मानव के नैतिक कतंव्य ak कर्मविपाक मुख्य विषय हैं जिनका बार त्योहार को मनाते हैं । प्रत्येक मुसलमान के लिये, जिसकी श्राथिक 
बार वरन किया गया है । शेष २४ मदनी ( मदीना की ) सूरतें, जो लगभग स्थिति श्रच्छी है, बलि देना श्रावश्यक हे । यह त्योहार पेगंवर श्रन्नाहम तथा 
एक तिहाई कुरआन पर विस्तृत हैं, विजयकाल में प्रकट हुई थों और अ्रधिक- ईश्वर की इच्छा में उनकी निष्ठा श्रोर बलि देने की प्रवृत्ति की स्मृति में 
तर विस्तृत, विशद, व्यवस्थापक आदेशों से पुणा हैं । इनमें घामिक विश्वासों मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर ने उनसे ऐसी वस्तु भेंट में 
श्रौर व्यावहारिक इवादतों यानी साम ( सार्वजनिक प्राथना ), सिलवत मांगी जो उन्हें बहुत ही प्रिय हो । श्रब्रोहम ग्रपने पुत्र इस्माइल को सबसे 
( उपवास ), हज ( तीथ्थयात्रा ) और जमान-ए-श्रमन ( पवित्र मास ) के अ्रधिक चाहते थे इसलिये वे उसका बलिदान करने को तैयार हो गए । ईश्वर 
नियम बताए गए हैं । मद्यपान, मांसभक्षण और द्युत की निदा की गई की इच्छा का पालन करने के निमित्त किए गए मानवीय प्रयत्नों में इसे 
है। आथिक और बौद्धिक व्यवस्था, जकावत ( भिक्षा देना ) तथा जहाद श्रेष्ठतम माना गया, इसीलिये इस्लाम के पैगंबर ने इस घटना की स्मृति में | 
( पवित्र युद्ध ) के विषय में श्रोर हत्या, प्रतिहिसा, चोरी, व्याज, व्यभिचार, तथा मानव हूदय में त्याग की श्रेष्ठतम भावना श्रौर निष्ठा उत्पन्न करनेके | 
निकाह ( विवाह ), तलाक ( दांपत्य-संबंध-विच्छेद ), वरासत ( उत्तरा- उद्देश्य से इस त्योहार की स्थापना की । कुरवानी शब्द का प्रयोग ईश्वर- | 
धिकार ), गुलामों को स्वतंत्र करने के नियम लिखित हैं। मदनी सूरतों भक्ति तथा नैतिकता को उचित संमान देनेवाली एक पवित्र प्रतिज्ञा के रूप | 
( भ्रव्यायों ) में पैगंबरी झ्रावेश और वाग्वित्यास की चितगारियाँ भी कहीं में होता था । कुरान में लिखा भी है ‘aia ( बलि किए हुए पशु का) | 
कहीं नजर आती हैं । किसी भी दशा में परमात्मा तक नहीं पहुँचता, न रक्त ही, परंतु ग्रापकी | 
कुरआत में तूरात ( बाइबिल ) की वारित कथाओं में श्रादम, नूर, ' पुण्य भावनाएँ वहां तक अवश्य पहुँचती हैं।” ( कुरान सुरा २२-३३-३८) | 
इब्राहीम, इस्माईल, Wd, FSH, मूसा, तालूत, दाऊद, सुलेमान, इलियास, मुस्लिम कानून की पुस्तकों में कु रवानी करने की विधि की विस्तृत व्याख्या 
sga, give और दुखील के व्यक्तियों में से जकरिया, याही ईसा, ओर हे । इस अवसर पर Tal की बलि करते समय इस्लाम के पेगंबर उनके 
मरियम के भ्रतिरिक्त आंद और समूद, लुकमान और Hagia फील ( हाथियों सिर काबा की ओर कर देते थे और कहते थे : “वास्तव में मैंने श्रपना मुँह 
के स्वामी ) के खालिस अरबी किस्से और सिकंदर महानु तथा सात सोने- उसकी ओर कर लिया है जिसने प्रत्राहम के धर्मानुसार पृथ्वी ओर स्वय की 
वालों की भी चर्चा है । ये किस्से उपाख्यान के रूप में नहीं, बल्कि उपदेश- — WE की हे । मे बहुत से देवताओं में विश्वास करनेवालों में नहीं हूँ । 
पूणं शिक्षा देने के लिये और यह सिखाने के लिये बयान किए गए हैं कि वास्तव मे मेरी पुजा, प्रार्थना, मेरा जीवन, मेरी मृत्यु सभी परमात्मा के लिये | 
अंतोत काल में अल्लाह ने सजनों को सदा पुरस्कृत किया श्रोर msi wr है, जो अखिल संसार का स्वामी है, जिसका कोई हिस्सेदार नहीं है, श्रौर 
दंड दिया है । मुझे आज्ञा मिली है कि में श्रद्वेतवाद में विश्वास करूँ तया किसी श्रौर 
कुरआन युगांतरकारी ग्रंथों में सबसे कम समय का हे लेकिन दुनिया देवत 1 को उसके साथ न संयुक्त करूँ। हे परमात्मा, यह बलि तेरी ही है 
में जितने ग्रंथ हैं उनमें सर्वाधिक पंढ़ा जानेवाला यही ग्रंथ Wa नमाजों में श्रौर तेरे ही लिये है, इमे मुहम्मद तथा उसके श्रतुयायियों की ओर से 
पढ्ने के अलावा या विद्यार्जन के लिये स्वाध्याय ग्रंथ और, ज्ञान विज्ञान का स्वीकार कर ।' तदनंतर पशु के मांस को तीन बराबर भागों में विभक्त 
व्यवहारविघान है । यह इसी ग्रंथ की साहित्यशक्ति का प्रभाष हे कि किया जाता हे--एक भाग अपने लिये, दूसरा दान के लिये तथा तीएरा 
ग्ररबी बोलनेवाली विभिन्न जातियों की भाषाएँ भिन्न भिन्न नहीं बनने पाईं मित्रों और संबंधियों के लिये । 
बल्कि उनकी लिखित भाषा वही रही जिसे कुरआन ने अपने सांचे में ढाल (3) प्रत्येक मुसलमान पिता का यह «der है कि वह बच्चे के 
दिया है । यह अरबी गद्य की उच्च कोटि की पुस्तक हे । इसकी भाषा में जन्म पर बकरे की बलि दे-_कन्या के जन्म पर एक तथा पुत्र के जन्भ पर 
लय और प्रवाह है, लेकिन वह काव्योचित नहीं है। सानुप्रास गद्य का जो दो बकरों की । इसे sper उत्सव कहते हैं और यह बहुधा जन्म के oed, 
मानदंड इस da ने स्थापित कर दिया है उसका अनुसरण आज भी प्रत्येक १४वें, २१वें, २५वें, या ३५वें दिन मनाया जाता है। इस उत्सव में 
अरबी लेखक करता है । : बच्चे के बाल बनवा दिए जाते हैं, उसकी तोल के बराबर चाँदी गरीबों में 
कुरआन के श्रनुवाद अब तक लगभग ४० भाषाओं में हो चुके हैं जिनमें बाटी जाने की व्यवस्था है तथा एक या दो बकरे की--जेसी भ्रावश्यकता 
से अँगरेजी, फ्रांसीसी, जमन, चीनी और रूसी भाषाश्रों के ग्रलावा उदू, हो-वलि दी जाती है। 
.बँगला, मराठी श्रौर हिंदी भी संमिलित हैं। de ग्रं०-दुरर-उल-मुख्तर (ata अली द्वारा उदरः में श्रनूदित ), 
do ग्रं०---एम ० पिक्थाल : दि मीनिडः aia दि ग्लोरियस कोरान चौथा भाग, go १८१ ( नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ ) सय्यद सुलेमान 
रिविड्वेल : इंट्रोडक्शन g दि कुरान; MA जे० NAT : दि कोरान इंटर- नदवी : सिरात-उन-नवी, पाँचवाँ भाग, श्राजमगढ़, १९५३, go ३३४-३८६ 
Sis ; मुहम्मद श्रली : TAA कुस्प्रान मुंशी Mega लतीफ : तारीख-उल- टी० dro aa: डिक्शनरी श्रॉव इस्लाम, लंदन, १६३५, To ५५१-५५३ 
कुर्यान । [5e "e ]. जी० £o वान piam : मुहमडन फेस्टिवल्स । [ ato mo fao ] 
करवानी शाब्दिक श्र्थ--वलिदान । कुरबानी मुसलमानों के यहा कररी ( Tern ) पक्षियों के वीचीकाक वंश ( लैरिडी, Laridae ) 
EA प्राय: दो श्रवसरो पर की जाती है के प्रसिद्ध पक्षी हैं, जो सामुद्रिक गंगाचिल्ली ( ७1]! ) से 
(१) ईद-ए-अजहा पर, जो जिलहिजाह मास म दसन is पड़ती है कद में छोटे होकर भी उसी के निक्रट pim हैं। ये पानी के निकट 
तथा उसके बाद के तीन दिनों तक, जिसे श्रय्याम-ए-तशरीक कहते हैं। इसीलिये रहनेवाले स्लेटी रंग के पक्षी हैं। इनके पैर छोटे श्रौर जालपाद 
ईद-ए-अजहा को फारस में ईद-ए-कुरवान ( बलिदान का a L S होते हैं, चोंच बड़ी श्रौर तीक्ष्ण तथा डैने बड़े और नुकीले होते हें । माथा 
Exam बैरोम और भारत में बकर हद State Museum, Hazratganj. मिर गामया मे काले हो जाते [ माता eU risu नी Š 
१४०८२ 23:22 AY, TS ३७४ 7.0. AY ae d Ee : EX NSN SN 


कुरसी 
टोपी पहन रखी हो । इनकी कई जातियाँ हैं, कितु उनके स्वभाव में श्रविक 
भेद नहीं होता । यह लगभग एक फुट लंबी चिड़िया है, जो पानी के किनारे 


कुररी 


झुंड में रहती हे । इसका मुख्य भोजन मछली है, जिसकी तलाश में यह 
पानी की सतह से चोंच मिलाकर उडती रहती है । रेत में सैकड़ों कुररियॉ 
एक साथ श्रंडे देती हैं श्रौर किसी के पहुँचने पर बहुत शोर मचाती हैं । 

[ de fo ] 


समय सामान्यत: फर्श को 
इस ऊँचाई को मकान की 


क्री ( Plinth ) मकान के निर्माण के 
2 भूमि से कुछ ऊँचा रखा जाता हे । 
कुरसी श्रथवा चौकी कहते हैं । 

स्वास्थ्य तथा वास्तुकला की दृष्टि से फर्श को ऊँचा रखने का विशेष 
महत्व है । यदि फर्श जमीन के हो तल पर बनाया जाय तो वर्षा में कमरों 
में पानी भर जाने की संभावना रहेंगी तथा कमरों में सीलन तो अवश्य | 
ही हो जायगी । इसके अतिरिक्त: वर्षाकाल में कीड़े मकोड़े भी कमरे में 
घुस आएँगे । श्रतः जिन स्थानों में वर्षा अधिक हो, अ्रथवा जहां भूमि के 
भीतर पानी की सतह पर्याप्त ऊंची हो, वहाँ ऊँची कुरसी रखना उचित 
होता है । कितु पथरीली तथा ढालू भूमि पर कुरसी की ऊँचाई कम रखी 
जा सकती हे । s 

कुरसी साधारणतः एक फुट से चार फुट तक ऊँची रखी जाती है । 
भ्राजकल मकान का मूल्य घटाने के विचार से सस्ते तथा छोटे मकानों में 
कुरसी कुछ नीची ही रखने की प्रवृत्ति है। कहीं कहीं e तक की ऊँचाई भी 
रखी जा रही है । यदि किसी मकान में तहखाना भी बनाना हो तो कुरसौ 
Mas कुछ ऊँची रखनी पड़ती है, जिससे तहखाने में प्रकाश और वायु 
के लिये कुर्सी की ऊँचाई में वातायन दिया जा सके d 

वास्तुकला के विचार से कुरसी की ऊँचाई भवत की कुल ऊँचाई तथा 
चौड़ाई के श्रनुपात में देनी पड़ती है। कुछ विशाल ऐतिहासिक भवनों में 
तो कुरसी बहुत ऊँची रखी गई है, जैसे ताजमहल की कुरसी जमीन से 
२२२ फुट ऊँची हे । ; 

प्रायः सभी भवनों में कुरसी तक दीवार की मोटाई शेष ऊपरी भाग 
से श्रधिक होती है श्रौर कुरसी के ऊपर एक खसका दिया जाता है। 
श्रधिकांश भवनों में नींव तथा कुरसो तक की चिताई ऊपर की दीवार 
से श्रधिक पुष्ट मसाले से की जाती है, क्योंकि कुरसो तक के भाग को ही 


समस्त बोझ सहन दि निः fem E j 
FAR qu S दा डत 'CC-0. UP State Museum EE दिला की us कैसिसियन US मे गिरती है। 
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सुविधापूर्वंक पत्थर मिल जाने पर सौंदर्य तथा भव्यता की दृष्टि से, 
कुरसी तक की चिनाई इंट के बदले पत्थर से कर दी जाती है । वर्षा श्रादि 


का जो जल दीवार द्वारा ऊपर से वाहरी सतह पर बहकर कुरसी तक 
भ्राता है वह कुरसी के खसके के कारण भीतर कमरे में सीलन न are, 
इसलिये कुरसी के ऊपर दीवार की पूरी चौड़ाई में या तो पत्थर की पटिया 
जड़ दी जातो है या सीलरोक ( damp proof ) ate की १-१३.” 
मोटी तह दे दी जाती है । पुराने भवनों में कुरसी के ऊपर थोड़ी बहुत 
नकाशी भी की गई है, कितु श्राधुनिक ढंग के मकानों में इसका चलने 
नहीं है। [ का ० प्र० ] 


करसीनामा कुरसीनामा अथवा वंशावली ( देखिए, वंशावली ) में 
2 किसी वंश के पूर्वंज और उसकी संतानों का . विवरण 
श्रथवा लेखा होता हे । एक पुर्वज से कोई वंश प्रारंभ होकर किस प्रकार 
बढ़ा, कितनी शाखाएँ प्रशालाएँ होती गईं, शाखाएँ प्रशाखाएँ किस प्रकार 
चलीं, इत्यादि का विवरण वंशावली में होता है। वंशावली द्वारा दंशजों 
का पारस्परिक ओर उभयनिष्ठ पूवज से संबंध ठीक प्रकार श्रौर सुविधा से 
ज्ञात किया जा सकता है। कुरसीनामा प्रमाण द्वारा सिद्ध होने पर 
(यदि सिद्ध होने की श्रावश्यकता पड़े ) न्यायालय में विभिन्न मुकदमों, विशेष 
रूप से संपत्ति के मुकदमों में, बहुत लाभदायक होता Zi यह तथ्यों को 
संक्षेप में प्रकट करने का एक सरल साधन हे । उदाहरणार्थ एक मुकदमे में 
क वादी है। वह संपत्ति का बँटवारा चाहता हे। ख, ग, घ, च, छ, ज 
प्रतिवादी हैं। क उभयनिष्ठ पुवंज ( कामन ऐंसेस्टर ) P, जो मृत है। 
भ के दो पुत्र हुए म प्रौर न। म का पुत्र ल ल हुआ जिसका विवाह ख से 
हुआ । ममृत QI TAR ख का दत्तक पुत्र ( एडाप्टेड सत ) स है। 
ल मृत el स का विवाह ग से हुआ । इनसे तीन पुत्र घ, च भ्रोर छ 
हुए । स मृत है। न का बिवाह ज से हुआ जिनके क दत्तक पुत्र है। न 
मृत है । इन तथ्यों को ( जो न्यायालय के. समक्ष मुकदमे में श्रनेक तथ्य 
होने से और जटिल हो जाते हैं ) निम्नलिखित प्रकार से कुरसीनामे के 
दारा प्रदशत कर सकते हैं : 


क ( मृत ) 

ees | 
म ( मृत ) न=ज ( प्रतिवादी--६ 
| 9 ( मृत )- 
ल = ख ( प्रतिवादी-४ ) दत्तक पुत्र क ( वादी ) 

( मृत ) | ' 

दत्तक पुत्र स = ग ( प्रतिवादी-५ ) 
` ( मृत ) 


| | 
घ (प्रतिवादी-१) च ( प्रतिवादी-२) छ ( प्रतिवादी-३) 


[ Rro Fo fito ] 
करा नदी रूस के ट्रास काकेशिया में जाजिया और अजरबैजों राज्यों 


की ८२५ sl नदी है । ६५०० फुट SA पवत से 
निकलकर उत्तर श्रौर उत्तर-पुर्वे में जाजिया में बहती हुई वाकू से ७५ मील 


2 


Kj 


Fera 


r5 
T nas 
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डेल्टा पर उत्तम मत्स्य क्षेत्र हैं। नदी के ऊपरी भाग में कई पहाड़ी नदियों 
के मिलने से प्रवाह बहुत तीव्र हो जाता है जिससे कई स्थानों पर जल- 
विद्युत्‌ उत्पन्न की जाती है । इसकी पांच प्रमुख सहायक नदिया हैं । 
अदंहन, बोराकोमी, गोरो, टिफलिस, येवलाख श्रौर सेल्यानो नामक प्रसिद्ध 
नगर इसके किनारे स्थित हें । इसमे नावों द्वारा यातायात भो होता है । 
कुरा का मेदान नदियों की बिछाई मिट्टी से बना होने के कारण 
अत्यंत उपजाऊ है जिससे मुख्यतः कपास को खेती होती है। नदियों ने 
कुरा के मेदान को चार भागों--( १ ) शिख़न स्टेप्स, ( २ ) मिलि स्टेप्स, 
(२ ) मुग्रन स्टेप्स और ( ४ ) सेल्यानी स्टेप्स में बांटा हे । 
[कृ o Ht o Yo ] 


SRÍS मद्रास राज्य में दक्षिणी-पथ्चिमी S कोयंबटूर में कोयंबहूर 
S से तीन मील दक्षिण एक प्रसिद्ध नगर हे, जिसको जन- 
संख्या १४२२८ ( १६५१ ) Sl यह नायिल पर बसा है। यहां पर सूतो 
कपड़े के कारखाने Cl इनके अतिरिक्त डाकखाना, थाना, कालेज AIK 
अस्पताल भी यहां gi दक्षिण भारत में Fife कावेरी नदो के समीप 
है, जो भवानी से & मील दूर हे । इनके अतिरिक्त तंजोर, सलेम ग्रोर 
मालावार में भो इसी नाम क॑ स्थान हैं, जो जनसंख्या तथा विकास की 
दृष्टि से उतने महत्वपूर्ण नहा हैं । [ Fo मो० go | 


प्राचीन भारतीय महाजनपदों मे कुरु का अपना स्थान था । पोरा- 

२७ शिक ख्यातों के श्रतुसार, चंद्रवंशो राजा ययाति के पुत्र पुरु के पोरव 
नामक वंशजों भे कुरु नामका एक अत्यंत प्रसद्ध राजा हुआ, जिसके नाम 
पर कुरुदेश, कुरुक्षेत्र ओर कुरुजांगल नामक प्रदेश प्रसिद्ध हुए । कुढ के ही 
वंशज कौरव कहलाए ओर Sel की एक शाखा संभवतः हिमालय के उस 
पार बसनेवाली उत्तरकुरु के नाम से प्रसिद्ध थी । कोथ AK मेकडॉनेल 
( वेदिक इंडेक्स, जिल्द १, पृष्ठ १६७ ) जैसे विद्वानों के मतानुसार ऋग्वेदिक 
काल की भरत नामक प्रसिद्ध जाति भी बाद मे Heat मे मिल गई। 
श्रृंजयों से भा उनके घनिष्ठ संबंध थे श्रपनी चरमोन्नति के दिनों में कुरु- 
जनपद पश्चिम मे सरहिद के पाश्वेवर्ती क्षेत्रों से लेकर सारे दक्षिणो-पञ्चिमी 
पंजाब ओर उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी जिलों तक फेला हुआ था। 
ब्राह्मणों और उपनिषदों में Heat का उल्लेख प्रायः पांचालों के साथ gar 
@ । तथावि दोनों की faa faa भोगोलिक सोमाएँ थो श्रोर कुरु के पुवं में 
उत्तरी पांचाल तथा दक्षिण मे दक्षिणी पांचाल के प्रदेश पड़ते थे ag 
संभव हूँ के गंगा agal दाश्राव का कुछ उत्तरो भाग कुरुजनवद की सीमा 
के भीतर रहा हो । शतपथ ब्राह्मण म॑ कुरुपांचाल को मध्यदेश ( ध्रुवामव्य- 
मादिक्‌ ) में स्थित बताया गया हे । मनुस्मृतिकार ने कुरु, मत्स्य, पांचाल 
"HX शूरसेन को ब्रह्मापयों का देश कहा ह। महाभारत मे (वनपवं, श्रध्याय 
८ ) कुरुक्षेत्र की सोमाएँ उत्तर में सरस्वतो तथा दक्षिण में हृपद्वती नदियों 
तक बताई गई हैं। ag श्रीमद्भगवदुगीता और श्रीमद्भागवत का वह 
घ्॒मंक्षेत्र है, जहां कौरवों श्रौर dedi के बीच भीषण श्रौर विनाशकारी 


«Oe हुआ था । राजा ययाति ग्रौर अनेक ऋषियों ने वहा अपने अतेकानेक 

_ यज्ञ किए 4 । हस्तिनापुर sk इंद्रप्रस्थ कौरवों श्रौर पांडवों की 
 राजवानियां Wi । गढ़मुक्तेश्वर के पास गंगा के किनारे हस्तितापुर बसा था 
E और श्रंत में नदी उसे वहा ले गई । इंद्रप्रस्थ की पहचान दिल्ली के पास 


स्थित आधुनिक इंदरपत से की गई है । महाभारत बुद्ध के पुर्व संविप्रस्ताव 
के रूप में gata ने जिन पाँच गाँवों को दुर्योबन से माँगा था, उनमें से 


useum, 


` er] — ae 


बिगड़े हुए रूप हैं । करुक्षेत्र और पानीपत महाभारत काल से हो | 
इतिहास के Aan भाग्यविवायक युद्धों के स्थल रहे । एक ओर हिमालय 
की ऊँची दीवार ओर दूसरी श्रोर राजपूताने के दुर्गम रेगिस्तान के मध्य में 
स्थित उपजाऊ भूमि को एक पतलो सी पट्टो में पड्नेवाले ये स्थान सदा से 
उत्तर-पश्चिम के मार्गो से होकर भारत में आनेबाली श्राकृमणकारी जातियों 
के रास्ते में पड़ते थे । इस प्रकार दिल्‍ली के alata की ag भूमि सचमुच 
भारतवर्ष की देहरो ( देहली या दिल्ली ) waar द्वार रही हे । 

वेदिक ग्रोर संस्कृत साहित्य की भांति ही पालि साहित्य में भी कुरु के 
यथावसर अनेक उल्लेख मिलते हैं । भ्रंगुत्तरनिकाय श्रौर महावंश में उसे 
प्राचीन भारत के १६ महाजनपदों में गिनाया गया है । बुद्धघोष कृत 
त्रिपिटकों की टीकाश्ओों में बुद्ध को Heat के वीच श्रनेक बार उपदेश करते 
बताया गया है । gaara जातक में बोधिसत्व को कुरुराज की रानी के 
गर्भ से उत्पन्न लिखा हे । महासुतसोम जातक में कुरुराज्य का विस्तार ३०० 
योजन वाणात हे । युविष्ठिर के वंशज राजा धनंजय weer ( कौरब्य ) 
zix उसके पुरोहित विधुर पंडित को कहानियोंवाले जातक mia 
प्रसिद्ध हैं 

कुरु जनपद के PUI, उपमश्रवस्‌ और पाकस्थामन्‌ कोरायण जैसे 
कुछ UMA को चर्चा ऋग्वेद में हुई हे । कोरूय और परीक्षित ( अभिमच्यु- 
पुत्र परीक्षित नहीं, अपितु कोई wea राजा ) के उल्लेख भ्रर्ववेद में हैं। 
स्पष्ट है, वेदिक wa में कुरग्रों ने भारतोय राजनीतिकं क्षेत्र d श्रपने लिये 
विशिष्ट स्थान बना लिया था । उपनिषदों ओर ब्राह्मणों के युग में तो कुरू 
पांचाल अत्यंत ही प्रसिद्ध थे श्रीर उन्हीं के क्षेत्रों में उनमें से अधिकांश ग्रंथों 
की रचना हुई । कुरु जनपद के इतिहास के 'विशद वर्णान महाभारत एवं 
पुराणों में मिलते हैँ उसका प्रारंभिक इतिहास तो पौरवों के इतिहास का 
ही ait है, परंतु वादवाला युग कौरवों के नाम से प्रसिद्ध हुआ । वही युग 
लौकिक रूप से श्रधिक ज्ञात भी है, जो इस प्रकार परंपरया विख्यात है: 
स्वायंश्रुव ममु की पुत्री इला के बुध से पुरुरवा नामक पुत्र हुआ, जो चंद्र: 
वंशी क्षत्रियों का प्रथम पुरुष था । नहुष wh ययाति उसके वंश में अत्यंत 
प्रसिद्ध और पराक्रमी राजा हुए । ययाति कै पुत्र पुरु के नाम पर पौरववंश 
का नाम पड़ा, जिसमें दुष्यंत के पुत्र भरत चक्रवर्ती संम्राट्‌ हुए । उसके बाद 
का, मुख्य शासक संवरण का पुत्र कुरु था, जिसने धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की स्था- 
पना की । उसी के वंश में आगे चलकर शांतनु हुए । शांतनु के पुत्र चित्रांगद 
और विचित्रवीर्ये afan दिनों तक शासन नहीं कर सके और उनकी जल्दी ही 
मृत्यु हो गई | विचित्रवीर्य की रानियां से दो नियोगज पुत्र हुए--घुतराष्ट्र रौर 
पांडु । धुतराष्ट्र जन्म से ही श्रंथे थे, ग्रतः wig को राजगद्दी मिली । पर वे भी 
जल्दी ही मर गए और धृतराष्ट्र ने राज्य की बागडोर श्रपने हाथों में ले ली l 
gqug के गांधारी से दुर्योधनादि सौ पुत्र हुए, जो कौरव कहलाए । श्रंत में 
युधिष्ठिर का राज्याभिषेक gar । वे भी बहुत दिनों तक शासन नहीं कर सके | 
कृष्ण की मृत्यु और यादवों के AT का समाचार सुनकर उन्होंने राजगद्दी 
त्याग दी और अपने भाइयों के साथ तपस्या के लिये वन को प्रस्थान कर 
दिया । उनके बाद ग्रजुंन के पौत्र परीक्षित ( अ्रभिमच्यु के पुत्र ) हस्तिनापुर 
में सिहासनारूढ़ हुए । महाभारत के युद्ध के कारण हस्तितापुर का राज्य 
काफी कमजोर हो गया था श्रौर परीक्षित की सर्पों के काटने से मृत्यु 
की जो कथाएँ मिलती हैं, वे संभवतः तक्षशिला के तक्षकों श्रथवा नागों द्वारा 
हस्तिनापुर पर किए गए ग्राक्रमण की श्रोर संकेत करती हैं परीक्षित के 
पुत्र और उत्तराधिकारी जनमेजय का नागयज्ञ भी कुछ विद्वानों के मतानुसार 
( पुसालकर्‌, वैदिक एज, gg २२० ) नागों के ऊपर किए गए उसके 
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कुरुक्षेत्र 


राजा gat, जिसके समय में सबसे पहले नैमिषारण्य में महाभारत श्रौर 
पुराणों का पाठ हुआ । भ्रधिसीमकृष्ण का पुत्र निचक्षु था, जो हस्तिनापुर 
का श्रंतिम राजा था । हस्तिनापुर के गंगा की धारा में बह जाने AK 
उसके राज्य पर टिट्टीदलों के भारी श्राक्रमणों के कारण वहाँ का राजा 
ओर उसकी सारी प्रजा भागकर प्रयाग के पास वत्सक्षेत्र में शरण लेने को 
विवश हुई 

[ सं० ग्रं०--वि० Fo ला : 
पार्जीटर : एंश्येंट इंडियन हिस्टॉरिकल ट्रेंडीशन्स | 


क्षत्रिय ट्राइव्स इन एंश्येंट इंडिया; 
[ fro aro ] 


qus हिंदुओं का ada प्रसिद्ध धामिक तथा ऐतिहासिक स्थान । 
S पौरारिक विश्वास है कि कुरु नामक राजषि ने इस क्षेत्र का 
कर्षण किया था जिसले इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा । 


पुरा च राजपिवरेण धीमता बहूनि वर्षाएयमितेन तेजसा । 
प्रकृष्टमेतत्‌ कुरुणा महात्मना ततः कुरुक्षेत्रमितीह पप्रथे । 
td महा० शल्य० ५३।२ 
श्रत्यंत प्राचीन काल से ही इसको धामिक महत्ता प्रदान की गई है 
ऐतरेय ब्राह्मण ( ७।३० ), शतपथ ब्राह्मणा ( ११।५।१।४ ), शांख्यायन 
ब्राह्मण ( १५।१६।१२ ), तैत्तिरीय श्रारएयक ( ५॥१ ) एवं कात्यायन 
श्रौतसूत्र में इसका वर्णान प्राप्त होता हे । शतपथ ब्राह्मणा के अनुसार यह 
देवताओं की यज्ञभूमि था । जावालोपनिषद्‌ में भी इसे देवताग्रों की यज्ञ 
बताया गया है। कुरुक्षेत्र का एक अन्य नाम महाभारत में समंतपंचक भी 
दिया है, ओर समंतपंचक को उत्तरवेदी के नाम से भी श्रभिहित किया हे 
ब्रह्मा की यज्ञवेदी होने के कारण इसे ब्रह्मवेदी भो कहा गया है। 
इसकी स्थिति सरस्वतो के दक्षिण तथा दृषद्वती के उत्तर है। ( वनपर्व 
८३।२०५-२०८ ) । 
गीता में इसे धर्मक्षेत्र कहा गया है: adat कुरुक्षेत्रे हेमचंद ने 
भी इसे धर्मक्षेत्र कहा है। ( धर्मक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं ढवादशयोजनावयि-- हेमचंद्र 
४।१६ ) 1 


कोरव पांडवों का युद्ध इसी क्षेत्र में हुआ था । ऐतिहासिक काल में 
मगध के साम्राज्य के अंतर्गत यह नंद के समय आया । मोर्यो के शासनकाल 
में कुरुक्षेत्र मोर्यवंशी राजाओं के राज्य में रहा । मोयो के पतन के पश्चात्‌ 
गुप्तों के काल तक कुरुक्षेत्र का इतिहास पूर्णरूप ते स्पष्ट नहीं है। गरप्तो के 
बाद थानेश्वर के पुष्यभुतिवंशीय राजाओं ने कुरुक्षेत्र पर राज किया । उनके 
बाद यह गुर्जर प्रतीहारों श्रोर गाहड़वालों के आधिपत्य में रहा। महमूद 
गज़नवी ने थानेश्वर पर MET कर कुरुक्षेत्र की चक्रस्वामी नामक 
विष्णुमूति का ध्वंस कर दिया । उसके वाद दिल्ली के नरेश पृथ्वीराज ने 
उसे मुसलमानों से मुक्त कर दिया था । पृथ्वोराज तृतीय चाहमान के बाद 
इसका धार्मिक महत्व कम होता गया । कुरुक्षेत्र की सीमाओं में ही इतिहास- 
प्रसिद्ध वह पानीपत का मंदान है जहां भारत के भाग्यपरिवर्तक तीन तीन 
महायुद्ध हुए । [ चं० भा० ato | 


करुपाचाल कुरु तथा पांचाल भारत के maia प्राचीन जनपदों 

मे से हैं। इतिहास में कुरुओं तथा पांचालों का बड़ा 
घना संबंध रहा हे । इनका इतिहास वस्तुतः पारस्परिक युद्धों तथा संधियों 
का है! महाभारत में इन दोनों के युद्धो का वरान है। उसके भ्रनुसार 


उत्तर पांचाल को FEAT ने छीनकर अपने ge AAPA TA तिया. 
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था ( म० भा० १।१६६ ) । सोमनस्स जातक में उत्तर पांचाल नगर को 
HVE में रवा गया है ( फाउशवोल जातक, do ५५५ ) । कभी कभी 
उनमें घनिष्ठ मित्रता तथा वेवाहिक संबंधों का भी वरन मिलता है। 
पांचाल नरेश केशिन्‌ दाल्म्य कुद्नरेश उच्छे:श्रवस की बहिन के पुत्र थे । 
( देदिक इंडेक्स, भाग १, Jo ८४ )। पांडवपत्नी द्रौपदी पांचालनरेश द्रुपद 
की ही कन्या थी | 

कुरु जनपद का उल्लेख उत्तर वैदिक युग से मिलता है। महाभारत 
में gada परोक्षित के qus की तालिका दी गई 21 इस तालिका में 
कुछ ऐसे नाम हूँ जिनके कुरुवंशी होने में संदेह है, कितु कम से कम कुछ 
श्रवश्य हो उस वंश से संबंधित हैँ । क्योंकि इन नामों के कुरुवंशीय होने 
की पुष्टि वेदिक साहित्य से भी होती है। कुर जनपद भी उत्तर तथा 
दक्षिण दो भागों में विभक्त था । उत्तर कुर का उल्लेख संस्कृत साहित्य 
में मिलता है। पुरुरवा ऐल का पिता वाहीक ( मध्य एशिया ) से मव्यदेश 
श्राया था । पपंचसूदनी में भी कुरग्रों को हिमालय पार के देश उत्तर 
कुरु का औपनिवेशिक बताया गया है । कुरुओं का संबंध उत्तर में स्थित 
वाह्लोकों तथा महावृषों से श्रधिक घना था । महाभारत में उत्तरकुरु को 
कैलाश और वदरिकाश्रम के बीच रखा गया है ( Wo भा० ३।१४५ d 
१२-१९ ) । मब्यदेश में वसनेवाले कुरुओ को दक्षिण edm कहा 
गया है (Ho भा? १-१०६-१० ) । मव्यदेशीय श्रथवा दक्षिण Fett 
कें राजवंश का प्रतिष्ठाता भरत को माना गया है। वेदिक मंत्रों में इसे 
FAN तथा उन्हें उस प्रदेश से संबंधित किया गया है जो बाद में कुरुक्षेत्र 
के नाम से भ्रभिहित हुआ । कुरुवंश का इतिहास शांतनु से श्रधिक az 
हो जाता है। उनकी पांचवीं पीढ़ी में परीक्षित हुए, उनके पश्चात्‌ जनमेजय 
ने राज किया | जनमेजय ने तक्षशिला पर विजय WIS की । ऐतरेय ब्राह्मण 
में भी उन्हें विजेता बताया गया है। इसी में उन्हें सार्वभौम बनने का 

महत्वाकांक्षी भी बताया गया हे । जनमेजय के बाद शतानीक, भ्रश्‍वमेध- 

दत्त, अधिसीम कृष्ण तथा निचक्षु ने राज किया । इसी frag के राज्यकाल 
में हस्तिनापुर नगर गंगा की बाढ़ से maa हो गया Ak frag को 
अपनी राजधानी कौशांबी बनानी पड़ी । Heal के करक्षेत्र से निकलने का 
वृत्तांत शांख्यायन श्रौतसुत्र में भी प्राप्त होता हे जिसके agar 
वृद्धद्युम्न से एक यज्ञ में भुल हो गई | उसके परिणामस्वरूप एक ब्राह्मण ने 
शाप दिया कि कुरुओं का निष्कासन हो जायंगा | कछ ऐसे प्रमाण उपलब्ध 
हैं जिनके ara पर frag के काल में कौशांबी का होना सिद्ध होता है । 
शतपथ ब्राह्मण में एक प्रोति कोशांबेय का नाम आता है जो जनक की 
राजसभा से संबंधित उद्दालक श्रारणि का समकालीन था । ग्रतः प्रोति के 
जनक के समकालीन होने में संदेह नहीं रह जाता t ग्रतः कोशांबी की स्थिति 
जनक के काल में थी । इस बात को स्वीकार कर लेने पर कोई कठिनाई 
नहीं रह जाती कि कौशांबी frag के काल में थी (रायचौधरी : पोलिटिकल 
हिस्ट्री ऑफ़ एंश्येंट इंडिया, go ७० ) 

प्राचीन पांचाल आज के बरेली, बदायूँ, फर्रुखाबाद तथा भ्रस्य समीप- 


वर्ती जिलों में फैला हुआ जनपद था । पुर्व में गोमती तथा दक्षिण-पश्चिम 


में चंबल नद तक यह फेला हुआ था। पश्चिम में इसकी सीमा श्रसेन 
जनपद थी । ऊपर उल्लेख किया जा gat है कि पांचाल उत्तरी तथा 
दक्षिणी भागों में विभक्त था । संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण में एक स्थल पर 
प्राच्य पांचाल का भी वर्णन प्राप्त होता है ( वेदिक इंडेक्स, भाग १, 
go ४६९ ) । इसके तीन भाग होते का भी संकेत एक श्रत््य स्थल पर 
त्रयनीक शब्द से प्राप्त होता है ( वेदिक इंडेक्स, भाग १, go १८७) । 


राजधानी अहिच्छत्र 
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( आधुनिक कंपिला ) थी। श्रहिच्छत्त ( रामनगर, बरेलो ) की खुदाइयों 
से उसकी प्राचीनता प्रमाणित हो गई है (देखिए, श्रहिच्छत्र ) । 
कुरुप्रों तया पांचालों में उत्तरी पांचालों को अधिकृत करने के लिये युद्ध 
हुए । कभो उत्तरमंवाल sexe मे संमिलित किया गया है, जिसकी राज- 
घानी हस्तिनापुर थी (Wo भा० १. १२४. ७३-७४), कभी WERE में । 
कभी पुरे पांचाल पर एक दश का ही शासन था। कभी कांगिल्यराष्ट्र का 
नरेश उत्तरपांचाल नगर में अपना दरवार लगाता था, कभी उत्तरपांचाल राष्ट्र 
का नरेश eT नगर में ( mem जातक, Fo ४०८ )। प्रवाहण 
Gala के समय से मगघ के बिबिसार के समय तक पांचालों का इतिहास 
बिल्कुल "eg है । [ चं० Ato Gio | 


Sae था झरं ( Corundum ) कठोरता में हीरे के पश्चात्‌ 
ही आता हे । इसका मुख्य उपयोग श्रप- 
घषंकों ( Abrasives ) के निमाण में होता है। पारदर्शक कुरुबिद का 
बहुमूल्य पत्थर को भांति प्रयोग करते हैं। कुरुविद के मुख्य निक्षेप 
सिलिमेनाइट ( Silliman में मब्यप्रदेश में पिपरा तथा 
AGA में खासी पहाड़ियों पर aad बर्ग का कृरुविद मसूर 
मद्रास तथा कश्मीर मे भी प्राप्त होता हे । यह ऐज़्यूमिनियम का प्राकृतिक 
आ्राउसाइड (En, 1,0, ) है, जिसके मणिम षट्कोणीय तथा 
कभी कभी बेलन या मुदंग की आकृति के होते हैं 
करुविद का इंजीनियरी उद्योगों मे तथा शाणाचक्तो के निर्माण में 
श्रधिकतर प्रयोग किया जाता है। श्राजकल करुविद का स्थान. एंक 
नवीन पदार्थ 'कार्वोरंडम' ने ले लिया है, जो भारत में विदेशों से श्रायात 
होता है। सन्‌ १६५७ में भारत में कुरुविद का उत्पादन ४२६ टन EUI, 
जो अपने देश की श्रावश्यकतापूर्ति ही प्रायः कर सका । 
[ वि० ato go ] 


T 


करुविद Sm प्राकृतिक Seige एक मणिभीय खनिज पत्थर 

जो संसार के विभिन्न स्थलों में पाया जाता 
है । भारत में भी छुर्टविद प्राप्य है। असम की खासी श्रौर जती पहाड़ियों, 
बिहार ( हजारीबाग, सिंहभूम और मानभूम जिलों में), मद्रास ( सेलम 
जिले में ), मब्यप्रदेश ( पोहरा, भंडारा तथा tat), उड़ीसा तथा Fax 
प्रदेशों में यह पत्थर मिलता है । इस पत्थर की दो विशेषताएँ हैं, एके तो 
यह कठोर होता है, दूसरे चमकदार | 


सामान्य छुरुविद में कोई श्राक षंक रंग नहीं होता | यह साधारणतया 


घूसर, भूरा, नीलां श्रौर काला होता है। कुछ रंगीन कुरुविद विशिष्ट 
ग्राकपंक रंगो के होने के कारण रत्न के रूप में, मारक, नीलम, याकूत 
आदि नामों से विकते हैं । थोड़े श्रपद्रव्यों के कारणा इसमें रंग होता है। 
ये ध्रपद्रव्य घातुओं के श्राक्साइड, विशेषतः क्रोमियम zx लोहे के APRA 


<इड, होते हैं। कुविद की कठोरता & है, जबकि हीरे की कठोरता १० - 


होती है । इसका विशिष्ट gu ३:९४ से ४१० होता है । कुरुविंद रसा- 


` यनतः ऐल्यूमिनियम का श्राक्साइड या ऐल्यूमिना है । 


प्राकृतिक कुरुविद यथेष्ट मात्रा में नहों पाया जाता श्रौर महेंगा भी 


S . होता है। इससे इसका उपयोग सीमित हे । कृत्रिम कुरुविद पहले पहल 
_ १८३७ ६० ये giga ग्रौर निस्त फिटकरी ( ऐलम ) श्रौर पोटेसियम 


के मिश्रण को ऊँचे ताप पर गरम करने से बना था । पीछे इसके 


बनाने की श्रनेक विवियाँ Pract APSE MRI, (छनिक ऊँचाई 


AX नीलम भी बनने लगे । जिन विधियों से इनका निर्माण gat उन्हें हम 
चार वर्गों में विभक्त कर सकते 
पहली विधि — ऐल्यूमिना को श्राविस-हाइड्रोजन ज्वाला में पिवलाने से 
कुरुविद प्राप्त हुआ था । म्वासॉ ( Moissan ) न्‌ ए; agfa ना को बिजली की 
दी में पिघलाकर कुरुविद प्राप्त किया था । यदि ऐल्यूमिना के साथ थोड़ा 
क्रोमियम श्राकसाइड मिला दिया जाय तो माणिक भी प्राप्त हो सकता है । 
दूसरी बिधि--ऐल्युमिना को यदि द्रावक के साथ पिवलाया जाय तो 
उससे करुविद बनता है । द्रावक के रूप में श्रनेक पदार्थों, GA पोटेशियम 
सल्फेट, पोटेसियम सह्फाइड, पोटेसियम डाइक्रोमेट, सोहागा, लेड 
श्राक्साइड, पोटेसियम मोलिबडेट, क्रायोलाइट, क्षार AAA सिलिका, 
पोटेसियम टंगस्टेट श्रोर केलसियम फ्लोराइड श्रादि का उपयोग समय 
समय पर हुश्रा gg 
सोहागा, ऐत्युमितियम की खरादन और गंधक को निस्तप्त करने से 
कुरुविद प्राप्त हुआ था । ऐसे कुरुबिद में भ्रमणिभीय वोरन गौर मणिभीय 
ऐल्वुमिनियम बोराइड मिला हुआ था । ; 
तीसरी विधि ग्रोर सिलिक्रेट 


क्रायोलाइट 


( ३ ) द्रवित पोटाश-श्रश्रक को ठंढा करने से कुरुविद प्राप्त होता M 

चौथी विधि--( १ ) ऐल्यूमिनियम लवणा के जलीय विलयन को एक 
बंद नली में २५०” Fo पर, ( २ ) ऐल्यूमिनियम लवण के जलीय विल- 
यन को युरिया के साथ एक बंद नली में १८०-१६० do पर गरम 
करने श्रौर ( ३ ) ऐल्युमिनियम फ्लोराइड को बोरिक ata के साथ उच्च 
ताप पर बिच्छेदित करने से Halas बनता है। 

ऐलकाली सल्फेट m श्राधिकय भे ऐल्युमिनियम फास्फेट की उच्च ताप 
पर क्रिया से ( ताप १४००” से० से ऊँचा नहीं रहना चाहिए ), श्रथवा 


क्रायोलाइट को भाप के प्रवाह में श्वेत ताप पर गरम करने से, कुरुविद ' 


प्राप्त होता है । 
क्षार ऐल्यूमिनेट और क्रोमियम ग्राक्साइड के मिश्रण को क्लोरीन 
के प्रवाह में गरम करने सें माणिक प्राप्त हुआ है । 
कुरुविद का आज सबसे अधिक उपयोग घर्षणचन, घषणायंत्र श्रौर 
गच रगड़ने के कृत्रिम पत्थरों के निर्माण में होता है। कुरुंड नाम का एसां 
कृत्रिम पत्थर भारत में भी बनता है और बाजारों में बिकता है । 
[ Go qo qo | 


qu (Sieg ) मेसूर राज्य का एक जिला Zl सन्‌ १६५६ के पूर्व 
७७ यह ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था, जिसकी राजधानी भेरकाश 
थी । राज्यपुनगंठन के द्वारा इसे sa मेसूर राज्य में संमिलित कर दिया 
गया हे । १५८६ वर्ग मील का यह छोटा सा प्रांत १०° ५६ से १२ 
४५? उ० श्रक्षांश तथा ७५१२५! से ७६०१३! go देशांतरों के बीच 
स्थित था प्रौर मेसूर तथा मालाबार प्रांतो से घिरा था । ब्रिटिश शासन 
के पूर्व यहाँ नायर वंशीय राजा राज्य क्रते थे। सत्‌ १७६१ ई० 
में टीपू सुल्तान के श्राधिपत्य से बचने के लिये यहाँ के राजा ने sp 
ेनाग्रों से सहायता ली, इसके फलस्वरूप उसे सच्‌ १८०७ में ईस्ट इंडिया 
कंपनी से संधि करनी पड़ी । कुशासन के कारण जनरल HAL ने सनु 
१८३४ में इस प्रदेश को ब्रिटिश राज्य का श्रंग बना लिया था । 


कुर्ग पश्चिमी घाट का भाग है, श्रतः संपूर्ण प्रदेश पर्वतीय हे । इसके 
सागरतल से ३००० फुट से कम नहीं है। इस « 
PEE 


को एक प्लैटिनम मूपा में ' 


= 
e 


तहत 
M x 


कुदिस्तान 


प्रदेश को सर्वोच्च चोटी टंडियांडमोल . ( ऊँचाई, ५,७८१ फुट ) है। प्रदेश 
के श्रधिकांशा पानी का निकास कावेरी और उसकी सहायक नदियों 
द्वारा होता EI 

कुर्ग की जलवायु उष्ण श्रोर WIZ है । वर्षा का वाषिक श्रीसत ८०”- 


१२०” के लगभग है । ्रोसत तापमान ६०° फ़ा० के लगभग हे । अधिक- 


तम तापमान का श्रौसत ८२° Glo श्रौर न्युनतम का ५२" Glo है। यह 
जलवायु वनों को उवेरता के लिये उप्रयुक्त है, श्रतः क्रुगे का लगभग 
तृतीयांश क्षेत्र सवन वनों से ग्राच्छादित हे । यहाँ के प्रमुख वृक्षों में चंपक, 
आवनूस, श्वेत देवदार, रक्त देवदार, रालधूप Av डामर ट्री), केरल पुन्नाग 
(पून ) मधुदीर्घा (स्पर) तथा ata उल्लेखनीय हैं । बड़े वृक्षों के नीचे छोटे 
वृक्ष उगते हैं, जिनमें इलायची, सुपारी ( श्ररेका ), केला, वेत और काली- 
मिच प्रमुख हैं । यहाँ के वनों में वतपशुओं की प्रचछुरता है; इनमें हाथी, 
शेर, चीते, गोर ( बाइसन ), जंगली सुअर, हरिणा, बंदर तथा विविध 
प्रकार की fafsat उल्लेखनीय हैं । 

कृषि यहाँ का मुख्य उद्यम है तथा चावल, कहवा, संतरा, काली 
मिर्च श्रौर इलायची यहाँ की प्रमुख उपजें हैं। कृषिभुमि के ५६% भाग 
में चावल तथा ३०% भाग में कहवा श्रौर काफी उत्पन्न की जाती है। 
ये सभी वस्तुएँ इस प्रदेश से बाहर जाती हैं। 

सन्‌ १६५१ o में जनसंख्या २,२६,४०५ थी जिसमें कोड़ग्र गोडु- 
गाल, लिंगायत ब्राह्मण, मुसलमान तथा श्रवुसूचित जातियों के लोग ag- 
संस्यक थे । कुं की भाषा कन्नड हे । [ 3° qo | 


कर्दिस्वान फारसी में कुदिस्तान का श्रर्थ हे ge लोगों का निवास 
2 स्थान | HA कट्टर Fal मुसलमान, योद्धा, कुशल घुड़सवार 
वंजारा जाति के लोग हैं । एनातोलिया के दक्षिण-पूर्व पहाड़ों तथा जाग- 
रूस श्रेणी के उत्तर-पश्चिम में इनका मूल निवास हे । इन क्षेत्रों पर तुर्की, 
ईरान और इराक का अधिकार È । 
कुर्द लोग गर्मी में पशुश्रो के साथ पहाड़ी चरागाहों पर चले जाते हैं । 
जड़े में घाटियों में रहते हैं ॥ कुदिस्तात की जनसंख्या अनुमानतः २५ से 
३० लाख तक है। इसमें मेहाबाद, विजार इत्यादि कई प्रसिद्ध नगर हैं। 
यहां फल, चावल, जो श्रोर गेहूँ की खेती होती है । इनके खेमे गारे, मिट्टी, 
इंट और लकड़ी के बने होते हें । इनका भ्रतिथिसत्कार प्रसिद्ध है। 
ज़नोफन ने कादू'ची नाम का उल्लेख किया है । अरब निवासियों ने 
इन्हें wal शताब्दी में मुसलमान बनाया | इतपर पहले gat और बाद 
में मुगलों का शासन था । कुर्द स्वतंत्रता के लिये बराबर संघर्ष करते रहे । 
अंत में १६४५ $o में साम्यवादी कुदों ने पना स्वतंत्र जनतंत्र स्थापित 
किया । [ Fo मो० go ] 


कर > (स्थिति ५१०४२ Ro go से ३६०११ qo Ho i 
Hep WA ३६ ११ qo Mo) सोवियत संघ के 
~ कुस्क जनपद में सिएम नदी के दाएँ तट पर सिएम-कुरा के संगम 
पर बसा नगर है । उपजाऊ sayi के मध्य में स्थित होने के कारण 
यहाँ के उद्योगधंघे कृषि से प्राप्त कच्चे मालों पर श्रवलंबित हें । यह नगर 
रूस के प्राचीनतम नगरों में एक है जिसकी स्थापना सन्‌ १०६५ में हुई 
थी । यह नगर रूस के सुप्रसिद्ध संत थियोदोसियस का "जन्मस्थान है । 
द्वितीय महायुद्ध काल में १६४३ में यहाँ रूसी सेना ने जर्मनी पर शानदार 
विजय प्राप्त की थी । १६५६ में नगर की जनसंख्या १,७६, oo थी I 
o po fato 
Du. [39$ ] 
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कल एक ऐसा aga है जिसके सदस्यं में रक्तसंबंध होता है, जो एक 
O` gaim वंशानुक्रम (fede) बंधन को स्वीकार करते हैं, 
भले ही ये मातृरेखीय हों या पितुरेखीय, पर जो वास्तविक पीढ़ियों के 
संबंधों को बतलाने में हमेशा श्रसमर्थ रहें, ऐसे रक्तसंबंधी पीढ़ियों के 


संबंध को स्पष्ट रूप से वतला संकनेवाले समूह को वंश कहा जाता er. 


मर्डाक ने कूल के लिये अंग्रेजी À ‘faa’ शब्द का प्रयोग किया $1 मर्डाक 
के पहले aa मानवशास्त्रियों ने ‘faa’ का अन्य wat में भी प्रयोग किया 
है । बंश की तुलना में कुल शब्द की naga मर्डाक के ‘faa’ शब्द के 
प्रयोग के श्रनुङूप ही है । 

यदि एक कुल के व्यक्ति पिता से श्रपनी अनुगतता बतलाते हूँ तो ऐसे 
समूह को पितुकूल कहा जाता है । यदि वे माता के कूल से अपनी श्रनुगतता 
बतलाते हैं.तो ऐसे समूह को मातृकल कहा जाता है। पितृकुलों में संपत्ति 
के उत्तराधिकारी के नियम के अनुसार पिता-से पुत्र को संपत्ति का उत्तराधिकार 
मिलता है । मातृकूलों में माँ से लड़की को संपत्ति का उत्तराधिकार मिलता 
21 इसलिये ये दोनों समूह क्रमशः पितुरेखीय Hit मातुरेखीय कहलाते 
हैं । जव इनके नाम क्रमशः पिता और माता के परिवारों में से किसी के . 
नाम पर होते हैं तब इन्हें क्रमशः पिठुनामी ्रौर माठुनामी कूल कहते हैँ । 

श्रन्य रक्तसंबंधी एकरेखीय समूहों की भाँति कुल में भी बहिविवाह के 
नियम का पालन होता हैं । सामान्य रूप से एक कूल में श्रनेक वंश होते 
हैं, इसलिये कल के बाहर विवाह करने का तात्पर्य बंश के बाहर भी विवाह 
करना है । कुछ समाजों में बंश होते हैं पर कुल नहीं होते और कुछ 
समाजों में बंश श्रौर कुल के बीच में उपकुल भी होते हैं ( देखिए--कुटुंब, 
परिवार, बंधु बांधव और वंश । ) 

do प्रॅ०--मर्डाक : सोशल स्ट्रक्चर d [ के० «re qo | 
कलपति श्राधुनिक paea xam अधिकारियों को वाइस- 
SD चांसलर कहते हैं । इन्हीं पदों पर प्राचीन भारतीय गुरुकूलों 
में कुलपति हुआ करते थे । कालिदास ने वसिष्ठ तया कण्व ऋषि को 
( रघुवंश, प्रथम, ६५ तथा श्रभि० शा०, प्रथम श्रंक ) कुलपतिं की संज्ञा 
दी है । gene में संस्थापित तथा हपंवर्धन के समय में अपनी चरमोन्नति 
को प्राप्त होनेवाले नालंदा महाविहार नामक विश्वविद्यालय के कुछ प्रसिद्ध 
तथा विद्वान्‌ कुलपतियों के नाम हुएनत्सांग के यात्राविवरण से ज्ञात होते हैं। 
बौद्ध fag घमंपाल तथा शीलभद्र उनमें प्रमुख थे । प्राचीन भारतीय काल 
में ्रव्ययन श्रध्यापत के प्रधान केंद्र गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ दूर दूर से 
ब्रह्मचारी विद्यार्थी, गृहस्थ अथवा सत्यान्वेषी परिव्राजक श्रपनी अपनी 
शिक्षाओं को qur करने जाते थे । वे गुरुकूल छोटे अथवा बड़े सभी प्रकार के 
होते थे । परंतु उन सभी ग्रुरुकूलों को न तो urgere शब्दावली में विश्व- 
बिद्यालय ही कहा जा सकता है श्रौर न उन सबके प्रधान Goal को कुलपति 
ही कहा जाता था। स्मृतिवचनो के श्रनुसार “मुनीनां दशसाहस्न योऽन्नदानादि 
पोषणात्‌ । ग्रव्यापयति विप्रषिरसौ कुलपतिः स्मृतः ।' स्पष्ट 3, जो ब्राह्मण 
ऋषि दस हजार मुनि विद्याधियो को श्रन्नादि द्वारा पोषण करता हुआ उन्हें. 
विद्या पढाता था, उसे ही कुलपति कहते थे । ऊपर उद्घृत स्मृतः” शब्द के 
प्रयोग से यह साफ दिखाई देता हे कि कुलपति के इस विशिष्टाथंग्रहण की 
परंपरा बड़ी पुरानी थी । कुलपति का साधारण अर्थ किसी कुल का स्वामी 


'होता था । वह कूल या तो एक छोटा और अविभक्त परिवार हो सकता था 


आथवा एक बड़ा WIR कई छोटे छोटे परिवारों का समान उद्गम वंशकूल 
भी । वेदिक साहित्य ( शतपथ ब्रा०, प्रथम, २, २२; बृहदा० उप०, 
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प्रथम ५, 33) में इसी oso के लिये कुलपा शब्द का प्रयोग. gu 
है। इस साधारण us की ही व्यष्टि उपयुक्त विशिष्टार्थ में है । 
सामान्य परिवार के प्रधान के पारिवारिक गुणों का आदर्श प्राचीन कुल- 
पतियों के श्रादशों में शामिल था । कुलपति के श्रंतेवासी विद्यार्थी उसके 
महान्‌ विद्यापरिवार के सदस्य होते थे और उनके मानसिक श्रौर बौद्धिक 
विकास का उत्तरदायित्व तो उसपर होता ही था, वह छात्रों के शारीरिक 
स्वास्थ्य और सुख की भी चिता करता था d [ fao पा० | 


qayqa एप के अनुसार कुलपर्वतों की संख्या सात है। वायु 
पुराणा मे मलय, महेंद्र, सह्य, शुक्तिमान्‌, ऋक्ष, विष्य तथा 
पारिपात्र ( अथवा पारियात्र ) पर्वतों को कुलपर्वतों के अंतर्गत गिना गया 
है । इन्हें कुलपवंत क्यों कहते थे, इसका उत्तर पुराणों में नहीं मिलता । 
कुछ विद्वानों ने इन्हें प्रजातियों ( ट्राइब्स ) से संबंधित बताया हे । कितु 
कोई ठोस प्रमाण न होने से यह धारणा समीचीन प्रतीत नहीं होती । 

१. सहेंद्र--उड्टीसा से लेकर मदुरा जिले तक sug पव॑तश्यृंखला को 
महेंद्र कहा गया हे । इसमें पूर्वी घाट की पहाडिया तथा गोंडवाना तक फैली 
पव॑तश्वृंखलाएँ भी संमिलित हैं । गंजाम के समीप पहाड़ के एक भाग को 
प्रव भी महेंद्रमलै कहा जाता है। तमिल भाषा में “मले' शब्द का at 
ही पवंत होता हे । हषंचरित के अनुसार महेंद्र पर्वत दक्षिण में मलय से 
मिलता है । परशुराम ने यहीं आकर तपस्या की थी ।रामायरा के श्रनुसार 
महेंद्र Tad का विस्तार और भी दक्षिण तक प्रतीत होता 21 कालिदास 
के रघुवंश तथा नेषधचरित ( १२।२४ ) में इसे कलग में रखा गया 
है। जो Wa गंजाम को महानदी से श्रलग कर देता है उसे श्राजकल 
महेंद्र कहते हैं । 

२. सलय--पश्चिमी घाट का दक्षिणी छोर जो कावेरी के दक्षिणा 
में पड़ता है, मलय नाम से पुकारा जाता है (भवभूति, महावीर- 
चरित, ५, ३ ) | ऋषि ग्रगस्त्य का श्राश्रम यहीं बताया जाता है। आजकल 
इसे तिस्‍वांकुरकी पहाड़ी कहते हैं। 

3. सश्च-पश्चिमी घाट पर्वंतश्गुंखला का उत्तरी भाग सह्य नाम 

से श्रभिहित हुआ है । कृष्णा तथा कावेरी नदियाँ इसी से निकलती हैं । 

Y. शुक्तिमान्‌--विध्यमेखला का वह भाग जो एक श्रोर पारिपात्र 
से तथा दूसरी श्रोर ऋक्षपवंत से मिलता है, जिसमें गोंडवाना की पहाड़ियाँ 
भी संमिलित हैं, उसे पुराणों में शुक्तिमान्‌ नाम से श्रभिहित किया गया है। 
( कूमं पुराण, Ho ४७ ) 1 

५. घ्यक्षप्वत--विध्यमेखला का पूर्वी भाग जो बंगाल की खाड़ी 

से लेकर शोणा नद ( सोन नदी ) के उद्गम तक फैला em है 
( ब्रह्मांड go, अध्याय vc ) । इस पवत श्यंखला में शोणनद के दक्षिण 
` छोटा नागपुर तथा गोंडवाना की भी पहाड़ियाँ संमिलित हें । महानदी इसी 
` पर्वत से निकलती हे । ( We, भा० शांति०, श्रघ्याय ५२ ) । इसी पर्वत 
से रेवा तथा शुक्तिमती सरिताएँ भी निकलती ( स्कंदपुराण, रेवा 
खंड, भ्र ४) । 


६. विंध्य--इस पवत Waar का विस्तार बहुत ही बड़ा है। वस्तुतः 


पश्चिम से लेकर बंगाल की खाड़ी तक यह मेखला फैली हुई है कितु, 


जैसा पहले उल्लेख किया जा जुका है, इसके श्रन्य भागों के शुक्तिमान्‌, 
ma पर्व॑त श्रादि स्वतंत्र नाम हो गए हैं। पारियात्र भी इसी के श्रंतगंत है । 
मुख्यतः विव्य पर्वत उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से लेकर शोण भ्रौर नमंदा 
नदी के vedi के उत्तरी भाग में स्थित saat तक को कहते हैं। 
चित्रकूट इसी विच्यमेखला के simia है । 
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७. पारियात्र--विष्यमेखला का पश्चिमी भाग जिससे चर्मण्वती 
(चंबल ) तथा वेत्रवती ( वेतवा )--नदियाँ निकली हैं। इसमें श्रव॑ली 
तथी पाथर पर्वतश्गंखलाएँ भी संमिलित हें । इसकी मालाएँ सो राष्ट्र, We 
मालवा तक फेली हुई हैं । ( चं० भा० ato ) 


SAIS] पश्चिमी श्रासाम मे स्थित हिमालय की श्रेणियों में 

२४,७८० फुट ऊँची यह महत्वपूर्ण चोटी है। स्थिति 
२८११४ Fo Fo से ०' qo दे० पर स्थित है । भूटान और तिब्बत 
की सीमा पर स्थित इस चोटी का पर्वतारोहण के लिये विशेष महत्व है। 
इस चोटी से दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम दिशा में १६ मील की दूरी पर 
२४७४० फुट ऊँची कांगड़ी नामक दूसरी चोटो है। कुलाकाँगड़ी के पश्चिम 
में दुनियाँ की सबसे ऊंची चोटी 'माडंट एवरेस्ट” ( २६१४१ ) फुट है। 


ER मो० go | 


क्ली कतुबशाह, सु लतान यु tHe à अपने पिता 

इब्राहीम क़ुतुब- 
शाह की मृत्यु पर सन्‌ १५८० fo में १२ वर्षे की श्रवस्था में गोलकुंडा 
की Tel पर बेठे । ये अकवर के समकालीन थे । इन्होंने भागनगर बसाया 
जो बाद में हैदराबाद कहलाया । ये श्रत्यंत उदार, afama, गुणी तथा 
गुरियों के आश्रयदाता थे । ये शिया थे इसलिये इनके समय में मसिए विशेष 
रूप से लिखे गए, पर इनमें धार्मिक कट्टरता नाम को न थी। ये स्वयं 
कवि, चित्रकार तथा सुलिपिक dan थे श्रौर संगीत में विशेष रुचि रखते 
थे । इन्हें इमारतें बनवाने का व्यसन सा था। मुहम्मद हुसेन आज़ाद ने 
SIT ग्रंथ आवेहयात' में वली दविखनी को उद्‌ भाषा का प्रथम दीवान 
लेखक माना है, कितु श्रव प्रमाणित हो गया है कि मुहम्मद कली क़तुब- 
शाह ही प्रथम दीवान लेखक कवि थे । इनकी कविता फारसी, दक्खिनी उदू 
तथा तेलंगी तीनों भाषाओं में मिलती है । ये दक्खिनी sg में 'मानी' और 
फारसी में 'कुतुब' तथा 'क्रुतुबशाह' उपनाम रखते थे । 


'कुलियाते sel क्रुतुबशाह' के नाम से इनकी कविता का संग्रह 'इदारे 
्रदबियात उदू” (हैदराबाद) से छपा है, जिसमें १८०० gg और ५० 
सहस्र से श्रधिक शैर हैं । इनमें मसिए, मसनवियाँ, मुनाजात श्रादि सभी 
हैं। गजलें श्रधिकतर प्रेमविपयक तया सूफी ढंग की हैं श्रोर ये रंगते ऐसी 
हैं जो वाद में सौदा तथा नजीर भ्रकबराबादी में पुणंता को पहुँची हैं । 
गज़लों के सिवा इन्होंने wea विषयों पर भी लिखा है, जैसे प्राकृतिक 
शोभा, त्योहारों के वर्णान, मेलों के विवरण, ऋतु, रीति, रस्म, पशू पक्षी 
फल, मेवे आदि । इनंकी कविता पर हिंदी काव्यशैली का पूरा प्रभाव है, 
जैसे छी की की ओर से पुरुप के प्रति प्रेम प्रकट किया जाना । इसका ठीक 
उलटा फारसी कविता में होता है। हिंदी के बहुत से शब्द, मुहाविरे 
विचार आदि इनकी कविता में श्राए हैं । इनकी कविता प्रौढ़ है, सरलता, 
सत्यता तथा श्राकर्षक भोलापन ऐसा है जिससे ज्ञात होता है कि 


इनका श्रभ्यास काफी था । कविता पढ़ने पर हृदय तथा मस्तिष्क को Ia 
मिलता है। 


मुहम्मद कुली agang की मृत्यु सन्‌ १६१० ई० में हुई और इनके 
भतीजे तथा उत्तराधिकारी मुहम्मद क़॒तुबशाह ने कुल संग्रह एकत्र कर तथा 
क्रम लगाकर हस्तलिखित प्रति तैयार कराई। सन्‌ १६४१ Fo में डाक्टर 


जोड ने विशेष खोज कर श्रौर भी कविताएँ संकलित कीं तथा पूरा कुलियात 
हैदराबाद से प्रकाशित कराया | 
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E कुलीन Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri । 3 euro TT 
E : दरव के पुत्र जिन्होंने श्रपने E 
ह दः लीन कुलीन का साधारण श्रमिप्राय उत्तम कुल में उन्न व्यक्तिसे LAAT झाङुर्वशीय राजा बृहदश्व के पुत्र जिन्होंने प्रपने पिता 

> होता हे । कुल और कूलीन जैसे शब्दों एवं उनके भात्रोंके 9७ के प्रादेश से dy नामक राक्षस का वध किया । इसी से 


भता... 


संदर्भ छांदोग्य उपनिषद्‌, मनुस्मृति श्रौर उसकी मेधातिथि टीका, याज्ञवल्क्य 
स्मृति तवा याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षरा टीका श्रादि में प्राप्त हैं। वैदिक 
यज्ञ श्रादि क्रियाओं के कतां, वेदों का श्रव्ययन करनेवाले, ब्राह्मणों का 
mat करनेवाले तथा ग्रास्तिक बंशों को मतुस्मृति में ‘aa’ कहा गया है 
(३-६३-६६ ).। इन क्रियाग्रों की हानि, कूविवाह तथा कुछ भ्रत्य दोषों 
के कारणा कुलों का RAA समाप्त होकर अकुलता' श्रर्थात्‌ श्रकुलत्व में 
परिणत हो जाता है । वेदादि ग्रंथों में निष्णात तथा उत्तम कूल में उत्पन्न 
व्यक्ति को ही 'कुलीन' की संज्ञा दी गई है । मनुस्मृति (८-३२३) पर 
टीका करने हुए मेवातिथि ने तो उत्तम कूल में उत्पत्ति के साथ साथ विद्या- 
गुण की संपत्ति कुलीनता का श्रावश्यक हेतु माना हे । उत्तम कुल माता 
विता दोनों के कुलोनत्व से ही होता है (याज्ञ? १-३०८ की मिताक्षरा 
टीका ) । कभी कभी कूलीनःव के लिये घन संपति का होना भी आवश्यक 
बताया गया है। परंतु यह सर्वमान्य नहीं था ( मनु० ३-६६ पर मेवा- 
तिथि एवं ato to २-१०९-४ पर रामानुज की टीका ) । पर लोक में 
कलीनत्व के इस तत्व का कुछ स्थान अवश्य हो गया था । कुलाचारकारिका 
में कलत्व और कुलीनत्व के लिये आचार, विनय, विद्या, प्रतिष्ठा, तीर्थदर्शन, 
निष्ठा, श्रच्छी वृत्ति, तप श्रौर दान, ये नौ लक्षणा माने गए हैं। 


बंगाल में कुलीन परिवारों के कुछ विशेष वंशों से कुलीनत्व जोड़ दिया 
गया Ak कुलीनतंत्र वहां के समाज का एक विशिष्ट अंग हो गया । ऐति- 
हासिक श्रतुश्रुति यह हे कि बंगाल के बल्लाल सेन नामक सेन वंशी राजा ने 
मध्यदेश के कन्नौज से १२वीं शताब्दी में पाँच मुख्य ब्राह्मणा परिवारों को 
ग्रामंत्रित कर पश्चिमी बंगाल ( राढ़ ) में बसाया । घोरे धीरे गोड़ भेद 
के कारण उनके २२ कुल हो गए । आजकल इनके आठ aa तो गोड़ 
कुलीन श्रौर १४ वंश श्रोत्रिय कहे जाते हैं । राजा लक्ष्मणसेन ने ग्राठ 
मुख्य कुलों का समीकरण किया । ऐसा विश्वास है कि आधुनिक मुखो- 
पाव्याय श्रथवा मुखर्जी, चट्टोपाव्याय ( चटर्जी ), वंदोपाध्याय ( बनर्जी ), 
श्रादि बंगाली ब्राह्मण उन प्राचीन कुलीन परिवारों के ही वंशज हैं । वारेंद्र 
(उत्तरी और पूर्वी बंगाल ) के मेत्र, लाहिड़ी, भादुड़ी तथा भादड़ा आदि 
पंक्तिपुरक (पंक्तिपावन ) कुलीन ब्राह्मणों के भी उल्लेख मिलते हें । बंगाल 
के श्रनेक वेद्य परिवार भी कुलीन समझे जाते हैं श्रोर घन्वंतरि एवं 
मोदुगल्य गोत्रों से जोड़े जाते हें । दक्षिणो us (दक्षिण-पश्चिमी बंगाल) 
के घोष, वसु, मित्र, दत्त और गुह उपाधिधारी कायस्थं भो कुलीन माने 
जाते हैं श्रौर ऐसा विश्वास है कि उनके पूर्वज भी कान्यकुब्ज देश (क्षेत्र) 
से बंगाल प्रस्थान करनेवाले पाँच ब्राह्मण परिवारों के साथ ही गए थे । 


[ बि० पा० ] 


कल्टी पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी भाग मे ada जिले में कलकत्ता 
J से १४१ मील दूर और श्रासनसोल से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा 
में नौ मील दूर यह विख्यात श्रौद्योगिक केंद्र है। इसकी जनसंख्या 
१६४२२ ( १९५१ Go) 21 


इसके पास रानीगंज का प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है । उत्तर-पूवे में तीन 
मील की दूरी पर सालनपुर भौर दक्षिण में २। मील की दूरी पर दिशरगढ़ 
में कोयले की खानें हैं। यहां “बंगाल ्रायरन कंपनी? नामक लोहे का 
कारखाना है, जह के पाइप प्रसिद्ध हैं। कुल्टी में बढ़िया इंट और टाइल 
भी बनाए जाते हे ।. 


CC-0. UB SiteNubeum, Hazratganj. Lucknow 


इनका दूसरा प्रसिद्ध नाम धुंधुमार भी है । dg wr नाम उजानक WII 
Alt इसके वव की कथा विस्तारपूर्वक हरिवंश पुराण में वर्णित $1 इनके 


सौ पुत्र थे । [ रा० fzo ] 
कवेत ‘aq’ (किला ) से कवैत शब्द बना है । यह शेख शासित राज्य 
ग्य $ E 


S है। इब्न साहव d १८९९ में टर्की से रक्षा के लिये बृटिश 
संरक्षण कुवैत पर स्वीकार किया । १६१४ $o में अंग्रेजों ने कुवेत की 
स्वतंत्रता मान्य की । १६३८ में तेल की खोज होने के कारण इसका 
महत्व बढ़ गया । यहाँ की 'कुवेत ऑयल कंपनी' प्रसिद्ध है। 


फारस की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी कोने पर ईराक और सऊदी अरब 
के बीच रेगिस्तानी प्रदेश के सिरे पर saa स्थित है। इसका क्षेत्रफल 
१९५० वर्गमोल और जनसंख्या लगभग ६०,००० 21 यहां के निवासी 
समुद्री व्यापार पर निर्भर करते हैं। नाव निर्माण, नाविक कला, "dl 
घोड़े, मोती, ऊन, भेड़ इनके मुख्य व्यवसाय हैं । कुवेत राज्य की राजधानी 
का नाम भी कुवेत या Aa कुवेत हे जो कारवां मार्गों का संगम तथा 
प्राकृतिक बंदरगाह भी है । 
[ Ho मो o Jo ] 


कुश प्राचीन भारत में यह नाम भी बहुत प्रचलित था । स्कंदपुराण में 
७ ` वशात एक ब्रह्मषि कुश थे तथा दूसरे और कई कश राजा थे । 
राम के पुत्र कुश वाल्मीकि के MIAH में लव के साथ उत्पन्न हुए थे। 
वाल्मीकि ने दोनों भाइयों को श्रनेक विद्याएँ सिखाई और रामायण की 
रचना करके उन्हें इसकी कथा गा गाकर सुनाने के लिये तैयार किया । 
दोनों भाइयों ने राम लक्ष्मण से श्रश्वमेव के qu युद्ध किया श्रौर बाद में 
यज्ञ के समय वाल्मीकि के साथ अ्रयोब्या ्राए | [ रा० fzo ] 


^ 


सीता तथा उमिला थीं। इनके पुत्र घर्व्वज और पौत्र 
कृतव्वज एवं मितध्वज थे । बाल्मीकि रामायण, विष्णुपुराण, राम- 
चरितमातस GIA के श्रनुसार जनक (सीरश्वज) के भाई का यही नाम था 
श्रोर इसी नाम के देवगुरु बृहस्पति के एक पुत्र भी थे जिनकी कन्या वेदवती 
थीं । इन तीनों के भ्रतिरिक्त कुशध्वज नाम के ओर कई राजा तथा राज- 
ga हुए हैं जिनमें सबसे प्रसिद्ध काशिराज कुशब्वज परम शिवभक्त थे। 


[ रा० feo ] 


gq भागवत के भ्रनुसार जनक के एकमात्र पुत्र जिनकी बहिन 
कूशध्वज 


कशनाभ रणा इथ की रानी वैदर्भी के गर्भ से जन्मे चार पुत्रों में 
2 ` से सर्वश्रेष्ठ । इनकी पत्नी घृताची के सौ wea और एक 
पुत्र गाधि हुए । गाधि के ga विश्वामित्र हुए और कन्या सत्यवती । 
श्रीमदभागवत के अनुसार गाधि के पिता का नाम कुशांबु था। कुशनाभ ने 
महोदय नामक नगर बसाया जो AM चलकर कान्यकुब्ज तथा कन्नौज नाम 
से प्रसिद्ध हुआ । इन्हीं कत्याग्रों के कारणा कान्यकुब्ज का यह नाम पड़ा | 
कहते हैं, वायु ने जब इन सौ कन्याग्रों से विवाह का प्रस्ताव किया तो 
उन्होंने इनकार कर दिया जिसपर वायु ने उन सबको कुबडी हो जाने का 
शाप दे दिया | इसी से महोदय नगर का नाम कान्यकुब्ज पड़ गया d 
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कुशाश्व giii (वाल्मीकि रामायणं ) राजा की सातवीं पीढ़ी मे 
राजा सहदेव के पुत्र । कृशाश्व बड़े धर्मात्मा थे) इनकी 

राजधानी विशाला थी । कृशाश्व के पुत्र का नाम सोमदत्त था । 

[ भो० ना० fao ] 


कशिक ऋग्वेद के अनुसार विश्वामित्र के पिता, कितु महाभारत 
3 और हरिश आदि के अनुसार उनके पितामह, श्रर्थात्‌ गाधि 
के पिता । ये महोदयपुर में रहते थे । एकबार महषि च्यवन को ध्यातवल 
से पता चला कि कुशिक वंश के ही कारण उनके अपने वंश में क्षत्रियत्व 
को प्राप्ति होगी श्रथांत्‌ वर्णासंकरता का प्रवेश होगा । इस अवांछनीय 
स्थिति से बचने के लिये च्यवन ने कुशिक वंश को RS हो शाप देकर 
भस्म कर देते की सोची और इसी उद्देश्य से वे महोदयपुर पहुंचे । च्यवन 
हर संभव यत्न से वहाँ राजा कुशिक और रानी को कष्ट देते रहे कितु 
उन लोगों ने उतका अश्नृतपुर्व आतिथ्य किया Tit इस प्रकार उन्हे रुष्ट 
होने का घ्रत्रसर ही नहीं दिया । प्रसन्ने होकर च्यवन ने उन्हें वरदान दिया 
कि तुम्हारा पोत्र ब्राह्मणत्व की प्राप्ति करेगा । इसी के फलस्वरूप विश्वा- 
मित्र ब्रह्मषि हुए । उघर च्यवन के वंश में भी वह होकर रहा जिसे वे नहीं 
चाहते थे । उनके वंशज ऋचीक ने कुशिकपुत्र॒याधि की पुत्री से विवाह 
किया जिससे जमदरिन पैदा हुए। परशुराम, जो ब्राह्मण होते हुए भी 
क्षात्रधमं में प्रवृत्त हुए, जमदग्नि के ही पुत्र थे । [ भो० ato ति० | 


कशीनगर उत्तरी भारत का एक प्राचीन नगर तथा मल्ल गण की 
< राजधानी । दीघनिकाय में इस नगर को कुशीनारा कहा 
गया है ( दी० fre २1१६५ ) इस नगर का कुशीनगर अथवा कुशीनारा 
के पुर्व का नाम कुशावती था । बुद्ध ने एक बार कुशीनगर का उल्लेख 
करते हुए बताया था कि यह पूर्व-पश्चिम में १९ योजन लंबा तथा उत्तर- 
दक्षिण में ७ योजन चौड़ा था । कितु राजगृह, वेशाली श्रथबा श्रावस्ती 
नगरों की भाँति बहुत बड़ा नगर नहीं था । बुद्ध के शिष्य श्रानंद के वाक्यों 
से यह ध्वनि प्राप्त होती है : श्रच्छा हो कि भगवान्‌ की मृत्यु इस क्षुद्र नगर 
में जंगलों के बीच न हो । भगवान्‌ बुद्ध जब श्रंतिम बार रुग्ण हुए तब 
शीघ्रतापूर्वक कुशीनगर से पावा गए किंतु जब उन्हें लगा कि उनका 
sifaa क्षण निकट आ गया है तब उन्होंने आनंद को कशीनारा भेजा । 


कुशीनारा के संथागार में मल्ल श्रपनी किसी सामाजिक समस्या पर विचार. 


करने के लिये एकत्र हुए थे। संदेश सुनकर d शालवन की ओर दौड़ पड़े 
जहाँ वुद्ध जीवन की श्रंतिम घड़ियां गिन रहे थे। “मृत्यु के पश्चात्‌ वहीं 
तथागत की अंत्येष्टि क्रिया चक्रवर्ती राजा की भाँति की गई। बुद्ध के 
प्रवशेष के अपने भाग पर कुशीनगर के मल्लों ने एक स्तूप खड़ा किया । 
कुशीनगर की स्थिति कहाँ थी इस संबंध में इधर बहुत दिनों तक 
विद्वानों में मतैक्य नहीं था । कुछ लोगों ने इसे नेपाल में माना, कुछ ने 
शाक्यों के दक्षिण । किंतु कुशीनगर का समीकरण गोरखपुर जिले के 
कसया नामक स्थान से कनिघम महोदय ने किया, श्रौर श्रव यहाँ से उप- 
“सब्ब प्रमाणो से संदेह नहीं रह जाता कि प्राचीन कुशीनगर यही है। गाँव 
के निकट एक स्तूप से ताम्रपत्र sm हुआ है, जिसे अभिलेख में 
“वरिनिर्वाण चैत्यताम्रपट्ट/ कहा गया Ru Aa: तथागत के महापरि- 
निर्वाण से इस स्थान के संबंध में sra संदेह नहीं रहा। इसकी पुष्टि पालि- 
ग्रंथो से भी होती है। दीघनिकाय ( २।१३१ ) में कुशीनारा के 
निकट एक सरिता हिरव््रवती ( हिरण्यवती ) का बहना बताया गया 2 1 
इसी के किनारे मह्लों का शाल वन था । यह नदी श्राज की,छोटी ciem 
है जो बड़ी गंडक से लगमग श्राठ मील पश्चिम बहती है श्रौर सरयु में श्राकर 
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मिलती है । बुद्ध को कुशीनगर से राजगृह जाते हुए ककृत्था नदी को पार 
करना पड़ा था | श्राजजल इसे वरही नदी कहते हैं श्रोर यह कसया 
( कुशीनगर ) से श्राठ मील की दूरी पर बहती है । 

कुशीनगर की उन्नति बौद्ध तथा मौर्य घुग में विशेष रूप से हुई । 
कितु उत्तरमौयेकाल में इस नगर की महत्ता कुछ कम हो गई। gaga 
में इस नगरी ने फिर अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त किया । चंद्रगुप्त द्वितीय 
विक्रमादित्य के काल में यहाँ wate विहारों और मंदिरों का निर्माण gut । 
गुप्त शासकों ने यहां जीर्णोद्धार कार्य भी कराए । खुदाई से प्राप्त लेखों से ज्ञात 
होता है कि कुमारणुप्त प्रथम ( ४१३-४१५ ई० ) के : समय हरिवल 
नामक किसी बौद्ध भिक्षु ने भगवान्‌ बुद्ध की महापरिनिर्वाणावस्या की एक 
विशाल मूर्ति की स्थापना की थी ait उसने महापरिनिर्वाण स्तूप का 
जीर्णोद्धार कर उसे ऊंचा भी किया था । इसी समय हरिवल नामक इस 
भिक्षु ने स्तूप के गर्भ मे एक तांबे के घड़े में भगवान्‌ की श्रस्थिधातु तथा 
कुछ मुद्राश्रों को रखकर एक श्रभिलिखित ताम्रपत्र को ढककर स्थापित 
किया था । gA के बाद पुनः इस नगर की दुर्दशा हो गई । प्रसिद्ध चीनी 
यात्री हुएन्त्सांग ने इसकी दुर्दशा को कुछ वर्णन किया है। वह लिखता 
है : “इस राज्य की राजधानी बिल्कुल ध्वस्त हो गई हे । इसके नगर तथा 
ग्राम प्रायः निर्जन और उजाड़ हैं, पुरानी ईंटों की दीवारों का घेरा लगभग 
१० ली रह गया है। इन दीवारों की केवल नोवें ही रह गई Fi नगर 
के उत्तरी-पूर्वी कोने पर सम्राट श्रशोक द्वारा बनवाया एक स्तूप 
है। यहाँ पर ईंटों का बना एक त्रिहार है जिसके भीतर भगवान्‌ के 
परिनिर्वाण की एक मूर्ति बनी है । सोते हुए पुरुष के समान उत्तर दिशा 
में सिर करके भगवान्‌ लेटे हुए हैं विहार के पास एक aa स्तूप भो 
सम्राट्‌ श्रशोक का बनवाया हुआ है। यद्यपि यह खंडहर हो रहा है, तो 
भी २०० फुट ऊँचा हे । इसके श्रागे एक स्तंभ है जिसपर तथागत के 
निर्वाण का इतिहास Qo निश्चित है, हुएन्त्सांग द्वारा वशात तथागत 
की परिनिर्वाण मूर्ति बौद्ध भिक्षु हरिबल के द्वारा बनवाई गई थी। 
केवल हुएन्त्सांग के ही समथ नहीं, परवर्ती काल में भी कुशीनगर का हास 
होता चला गया । लगभग ११वीं १२वीं शताब्दी में कलचुरी तथा पाल 
RA ने इस नगर की उन्नति के लिये पुनः प्रयास किया । यहाँ माथाबावा 
की खुदाई में प्राप्त काले रंग के पत्थर की मूर्ति पर उत्कीणां लेख से 
इसकी ध्वनि मिलती है । बाद में फिर इस नगर का हास होता गया। 
१९वीं शताब्दी में श्री कारलाइल, डा० फोगेल, do हीरानंद शास्री, 
जनरल कनिघम श्रादि ने नगर का पता लगाने तथा यहाँ खुदाई में परिश्रम 
करके इसके इतिहास को जानने का प्रयास किया । श्राजकल पुनः इसकी 
उन्नति की संभावना प्रतीत होती है। [ चं० भा० Gio ] 


पगली मल्लयुद्ध शब्द मल्ल तथा युद्ध दो शब्दों के 
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संयोग से बना है । मल्ल एक प्राचीन जाति 

का नाम है | इस जाति के लोग dz युद्ध में बड़े निपुण होते थे । इसीलिये 

कुश्ती लड्नेवाले का नाम मल्ल पड़ गया तथा कुश्ती को मल्लयुद्ध की संज्ञा 

मिली । मल्लयुद्ध में दो प्रतिद्वंद्वी विगा किसी cre शस्र की सहायता के 

प्रपने भुजबल तथा शरीर की शक्ति एवं स्फूति से एक दूसरे को परास्त 
करने का प्रयत्न करते हैं । 

मानव विकास के ग्रादिम काल में, we श्न के निर्माण से पूर्व, 


, अपने शत्रु को परास्त करने के लिये मनुष्य da ga ही किया करता 


था । इस प्रकार के gai में पशुबल प्रधान होता था । निरी पशुशक्ति पर 
विजय पाने के लक्ष्य से विभिन्न प्रकार के ata Gal का प्रयोग किया जाने. 
लगा AR उतसें मल्ल-युद्ध-कला का विकास हुआ । तब केवल शारीरिक _ 


J कुश्ती या मल्लयुद्ध 


शक्ति से प्रतिद्वंद्वी पर विजय पाना संभव नहीं रह गया । कुश्तीकला के 
कुशल खिलाड़ी श्रपने से श्रधिक शारीरिक शक्तिवाले प्रतिद्वंद्वी को सरलता 
से पछाड़ने लगे । फलत: कुश्ती एक कला बन गई। Aa aa के आवि- 
ष्कार से भी कश्ती कला की प्रगति धीमी नहीं पड़ी, श्रथितु तीव्रतर होती 
गई । प्रत्येक महत्वपुर्ण देश में मल्लशुद्ध की विशेष शेली का विकास हुआा 
श्रौर उसके संचालन के लिये उपयुक्त नियम तथा विधान बनाए गए । कालांतर 

शती देश की संस्कृति का एक aga अंग बन गई श्रीर उस देश के 
शारीरिक शक्ति के उत्थान का द्योतक समझी जाने लगी । भारत, मित्र 
युनान प्रभृति प्राचीन देशों में वलोपासना की इस विधि का विशेष विकास 
हुआ । भारत के गाँव गाँव में बने कुश्ती के श्रखाड़े देश में इसकी लोक- 
प्रियता तथा इसके राष्ट्रीय स्वरूप को आज भी प्रदर्शित करते हैं । 

भारत में वैदिक काल से ही शारीरिक स्वास्थ्य एवं शक्तिसंचय पर 
विशेष बल दिया गया है । स्वास्थ्यवर्घन तथा शक्तिसंचय के लिये यम, 
नियम, श्रासन, प्राणायाम आदि योगिक क्रियाश्रों के साथ घुड़सवारी, TA- 
सवारी तथा Aa wa के अ्रभ्यास का विवरण तो वेदों में मिलता है, कितु 
मल्लयुद्ध द्वारा बलोपासना की वात उनमें नहीं श्राई है। भारतीय 
इतिहास के रामायणकाल में मल्लयुद्ध के उदाहरणा प्रब्नुर मात्रा में उपलब्ध 
हैं। मल्लों के ग्राराव्यदेव हनुमान का जन्म इसी युग में हुआ ari वालि 
सुग्रीव, जामवंत, कुंभकर्णं प्रभृति प्रसिद्ध मल्लयोद्धा इसी काल में EGO 
मल्लयुद्ध की पेतरेबाजी एवं विशेष क्रियाकलाप तथा मुट्टिकाघात से प्रति- 
दरी के चेतनाहीन होने का विवरण वाल्मीकि रामायण के बुद्ध प्रकरण में 
मिलता है। भारत का महाभारतकाल तो इस कला का aaa विकसित 
एवं परिष्कृत स्वरूप हमारे संमुख प्रस्तुत करता है। मल्लयुद्ध करने की 
विधिसंहिता ( संग्रह ) नैतिक ग्राधारों पर की गई। साथ ही साथ इसका 
प्रयोग उच्च कोटि के राजनीतिक एवं राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों को हल करने 


. मे होने लगा था । नोतिनिष्णात कृष्णा ने मल्लयुद्ध मे भीमसेन हारा जरासंध 


का वध कराकर, धर्मराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट्‌ बनाने तथा आसमुद्र 
हिमाचल भारत को एक सूत्र में बाँधने का सफल प्रयत्न किया था । महा- 
भारत म॑ इन दो मल्ल-युद्ध-विशारदों के दांव Gal तथा क्रियाकलापों का 
विस्तृत वरन है । श्रीकृष्ण स्वयं उस युग के सबसे बड़े मल्ल थे। उन्होंने कंस 
के दुर्जेय मल्लों — मुष्टिक, चाणुर श्रादि - को परास्त कर तत्कालीन समाज 
को श्राश्वयेचकित कर दिया था । भीमसेन के भ्रनेक मल्लयुद्धों का विवरण 
हाभारत-में मिलता है । पुराणों में मी मल्लविद्या का उल्लेख है। श्राधु- 
निक काल तक के राजा महाराजा बड़े बड़े मल्लों के भरणा पोषण की 
ब्यवस्था द्वारा उस परंपरा का निर्वाह करते रहे Sl d ख्यातिप्राप्त मन्लों 
को बुलाकर श्राश्रय देते तथा उनकी कुश्ती के द्वारा श्रपना मनोरंजन 
तथा जनता का उत्साहवर्धत करते रहे हैं । 
मल्लयुद्ध का विकास मिस्र देश में अत्यंत प्राचीन काल में ही हो चुका 
Wl लगभग ३,००० $o qo में मिस्र में यह कला उन्नति के चरम- 
शिखर पर पहुँच wal थी । नील के किनारे बेतीहसन की कब्र पर तिमित 
भवनों की दीवारों पर श्रंकित श्रनेक cia Gal के चित्र ara भी उस देश 
के प्राचीन मल्लों की कला की पुरणांता से दर्शकों को चकित कर देते हैं । 


यूनान देश में भ्रोलिपिक खेलों का श्रोगणोश लगभग १५१०० Fo qo 
में gura इन खेलों में मल्लयुद्धों का विशिष्ट स्थात था । होमर के प्रसिद्ध 
काव्य इलियड में ( 22111700 ) एजैक्स तथा युलिसीज के मल्लयुद्ध का 
विस्तृत वर्णात है। प्रुलिसीज का बाहरी cin मारकर एजैक्स को धरा- 
शायी कर देने का विवरण इसमें मिलता है । क्रोटोन निवासी मिलो उस 


काल का सर्वविख्यात मल्ल था, जिसने लगातार छः म्रोलिपिक खेलों में 3 
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सर्वोच विजवचिद्द ( पदक ) प्राप्त किया था। मिलो के संबंध में ag 
क्रिवदंती है कि उसने पाइथागोरस के विद्यालय की गिरती हुई छत को 
अकेले ही सँभाल लिया था । यूलिसीज तथा एजैक्स की कुश्ती का faa- 


zq बहुत कुछ बेनीहसन की कब्र पर निमित भवनों पर अ्रंकित चित्रों से 


मिलता है। इस श्राधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि मल्ल-युद्ध-कला 
वुनानियों ने मिस्रवासियों से ही सीखी, यद्यपि यूनानी परंपरा के श्रनुसार 
थीसियस ( Theseus ) ga nage के जन्मदाता तथा विधिनिर्माता 
माने जाते हैं । 

प्रत्येक देश में मल्लयुद्ध की निजी पद्धति तथा वुद्धविधान 21 mu 
प्रचलित पद्धतियों के नाम ये हैं : श्रोलिपिक स्टाइल ( सारे विश्व में ) 
ग्रीको-रोमन ( यूरोप में ); HALAS तथा वेस्टमोरलं ड (उत्तरी इंग्लंड मे) 
सूमो ( जापान में ), fast ( स्वोट्जरलड म॑); ग्लीमा (aaas मे), 
आल इन या श्रमरीकन फ्री स्टाइल (श्रमरीका श्रौर केनाडा में ) और 
भारतीय ( भारत तथा पाकिस्तान में ) । 


ओजिपिक पकी स्टाइल — श्राछुनिक ओलिपिक खेलों मे फ़ी स्टाइल 
मल्लयुद्ध का प्रयोग सर्वप्रथम १६२० ई० में gaad भे श्रायोजित 
Alaia खेल में किया गया | उसके qd, सन्‌ १८९६ d १६१२ तक 
मल्ल-युद्ध-प्रतियोगिता केवल ग्रीको-रोमन पद्धति भे ही होती रही । श्रोलिपिक 
फ्रो स्टाइल मज्ल-युद्ध-पद्धति मे प्रतिद्वंद्वियों को १२ मिनट का समय दिया 
जाता है, जो चार कालों में विभक्त होता हे । प्रथम ६ मिनट तक खड़ी 
कुश्ती होती है, तदनंतर चार मिनट तक भूमि की कुश्ती होती है, जिसमें 
प्रत्येक प्रतिद्ठदवी को बारी वारी से दो दो मिनट के लिये नीचे बैठाया जाता 
है और दूसरा उसे ऊपर से पकडता है । alan दो मिनट पुनः खड़ी कुश्ती 
होती है । मल्ल-युद्ध प्रतियोगिता TE पर कराई जाती हं। जूता पहनकर 
लड़ना विधानतः श्रनिवार्य है । कुश्ती निम्नलिखित ate वजनों में होती है: 


१. फ्लाई वेट ११४२ पाउंड तक 
१, बटेस वेट १२५३ पाउंड तक 
३. फेदर वेट १३६३ पाउंड तक 
४, लाइट वेट १४७३ पाउंड तक 
५, Feel वेट ६०३ पाउंड तक 
६. मिडिल वेट १७४ पाउंड तक 

७, लाइट हेवी वेट १६१ पाउंड तक 


c. हेवी वेट १९१ पाउंड के ऊपर । 


मल्लयुद्ध प्रारंभ होने के पूवं प्रतिद्वद्वियों का भार लिया जाता है। 
यद्यपि प्रतिद्वंद्वी faama: यह अधिकार है कि वह चाहे तो अपने भार 
से एक भार ऊपर में कुश्ती AS, तथापि साधारणतया समान भार के मल्ली 
का जोड़ ही स्थिर किया जाता है। अपने निश्चय को सुचना भार लेने के 
qd ही संबद्ध अधिकारी को दे देना प्रतिद्वंद्वी के लिये ग्रावश्यक है । 

जिस गदे पर मल्लगुद्ध होता है उसे कम से कम ६ मीटर लंबा, ६ 
मीटर चौड़ा तथा १० सेंटीमीटर मोटा होना चाहिए । गद्दे की ऊपर की 
चादर पर, बीच में, एक मीटर व्यास का वृत्त बना होता है। इसकी 
परिधि की चौड़ाई १० सेंटीमीटर होतो है। निर्णायको के लिये लाल, 
हरे तथा सफ़ेद तीन तीन लेप, एक एक स्टॉप वाच ( विराम घड़ी ), घंटा, 
लाल हरे रंग के dE, फेंकनेवाला लाल हरे रंग का बिंब ( disc ) तथा 
डाक्टर का होना आवश्यक है | 

नाम पुकारे जाने पर दोनों प्रतिद्वंद्वी अपने श्रपने कोने में श्राकर खड़े 
हो जाते हैं। एक के पाँव में लाल तथा दूसरे के पांव में हरा फीता Gur 


रहता है। निर्णायक ( Referee ) बीच में खड़ा होकर दोनों को gant है 

SI उनके जूते, नाखुन आदि का निरीक्षण करता है। निरीक्षण के पश्चात्‌ 
RS दोनों hid श्रपने श्रपने कोने में वापस चले जाते हैं। निर्णायक 
WI की सोटी बजते ही कुरती प्रारंभ हो जाती है। छः मिनट की कुश्ती के 
BT बाद निर्णायक अपने अपने अंकों को देखकर यह बताते हैं कि लाल- 
+3 जीत रहा है या हरा । विजयी को उस समय तक कम से कम तीन se 

अ्रधिक प्राप्त होने चाहिए । wa शेष छ: मिनट में खड़ी Heal होगी या 
i भूमि को कुश्तो होगी, इसका निर्णय विजयी प्रतिद्व GI की इच्छा के श्रनुरूप 
i 1 होता है। भूमि की कुश्ती में कौन प्रथम बार नोचे बेठेगा, इसका निर्णय 
र पे निर्णायक लाल या हरे रंग का faa फेंककर करता हे । 
भूमि की कुश्ती — नीचे बैठनेवाला मल्ल दोनों घुटने टेक कर इस 
प्रकार बैठता हैं कि उसके हाथ और घुटने में कम से कम २० सेंटीमीटर 
का अंतर रहे । ऊपरवाला मल्ल अपना एक Gear भूमि पर तथा दोनों 
हाथ प्रतिद्व दौ की बगल में रखता है। निर्णायक के सीटी बजाने पर 
कुश्तो प्रारंभ हो जाती हे । नोचेवाला दाव मारकर ऊपर श्रा सकता है, 
कितु तदनंतर उसे फिर पहली श्रवस्था में श्रा जाना पड़ता है। दो मिनट 
बाद प्रतिद्वंद्ियों को स्थिति परिवर्तित कर दी जाती है। फलतः नीचेवाला 
ऊपर तथा ऊपरवाला नीचे श्रा जाता है \ 
अंत में फिर दो मिनट खड़ी कुश्तो होतो है बारह मिनट में किसी 

प्रतिद्वंद्वी के दोतों कंचे कभी भी पृथ्वी से छू जायें तो कुश्ती समाप्त हो 
जाती है, चाहे यह छूना क्षणिक हो हो । 
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अंक देने के नियम — पहले छः मिनट तथा श्रंत के दो मिनट की 
खड़ी कुश्ती में जो मल्ल श्रपने प्रतिद् ट्वी को पकड़कर नीचे बैठा लेता है 
| उसे एक अंक मिलता हे । इस काल में नीचे से निकलकर ऊपर AAT 
को भी एक भ्रंक प्राप्त होता है। सच्चा दांव मारकर यदि प्रतिद्र A को 
खतरे में डाल दिया जाय, या उसके कंधों को भूमि दिखा दी जाय तो दो 
sim मिलते हैं । प्रतिद्वंद्वी के दोनों कंधों को पाँच सेकंड तक भूमि की ओर 
रखने पर तीन श्रंक मिलते हूँ । 
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शास्ति अंक ( Penalty point ) — जो मल्ल प्रतिद्वंद्वी को चित्त कर 
विजय प्राप्त करता है, उसे शून्य शास्ति श्रंक मिलता है. तथा हारनेवाले को 
चार । निर्णायक के बहुमत से प्रतिद्वंद्वी का कंधा लगाए बिना विजय पानेवाले 
को एक तथा हारनेवाले को तीन । हार जीत का निणांय न होने पर दोनों 
को दो दो शास्ति श्रंक fau जाते हैं। छः शास्ति श्रंक हो जाने पर प्रति- 
योगी प्रतियोगिता से बाहर हो जाता है। कुश्ती निम्नांक्रित भ्रवस्था में 
बरावर मानी जाती है । 


क, १२ मिनट लड़ते के बाद भी प्रतिद्वंद्वी मल्लो के कुल प्राप्तांको में 
एक से कम का श्रंतर हो । 

ख. दोनों के श्रंक बराबर हों । 

ग. दोनों में से किसी को भी श्रंक न मिला हो । 


अंतिम निर्णय के नियम — जिन मल्लों के छः या उससे अधिक शास्ति 

अंक हो जाति हैं, वे प्रतियोगिता से dex जाते हैं। प्रतियोगिता तब तक 

` चलती रहती है जव तक dent केवल तीन ही प्रतियोगी मैदान में शेष 
नहीं xg जाते । स्थान निश्चित करते समय उनके द्वारा पालियों मे लड़ी गई 
आपसी कश्तियों के फल को ध्यान में रखा जाता है । यदि तीनों ua 
पुर्वं की nfa में परस्पर मल्लयुद्ध नहीं किया है, तो इनकी कुश्ती कराई 
जाती हैं और, जिसके शास्ति श्रंक सबसे कम होते हैं, ag विजयी घोषित 


श्रापसी कुश्ती 
किया जाता है iB दो के शास्ति अंक बराबर हैं, तो उनकी झापसी कु 
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में जो सबल पड़ता है वह विजयी होता है। यदि संयोगतश तीनों के शास्ति 
Be बराबर हो जाते हैं, तो सारी प्रतियोगिता में तीनों में सबसे कम _ 
शास्ति ग्रंक पानेवाला विजयी माना जाता है। ऐसी दशा में, जब तीनों 
के शास्ति ग्रंक भी बरावर हों, तव सबसे कम भारवाला मल्ल विजयी घोषित 
किया जाता है। | 
श्रोलिपिक फ्री स्टाइल ngga में निम्नलिखित ard वर्जित हैं: 
t. वाल या जांघिया पकड़ना । 
२. श्रंपुली या Ago मरोड़ना । 
३. पॉव कुचलना । 
४. गला दबाता या कोई ऐसा दाँव मारना जिससे साँस रुकने की 
संभावना हो । 
५. हथेली ऊपर रखकर धोबी पछाड़ मारना । 
६. धड़ या सिर पर केंची लगाना । 
७. श्रंपुलियों को फँसाना d 
८. de तिकालने के बाद dig को पीठ पर ६०° से कम करना, या 
sig को बाहर की श्रोर खींचना । | 
९, पीछे से उठाकर विना घुटने टेके सिर के बल फेंकना । 
१०, कुहनी या gear गड़ाकर प्रतिद्वंद्वी के नाक का बाँसा ( bridge) 
तोड़ना । 
११, श्रापस में बातचीत करना । 
इसके श्रतिरिक्त श्रंग-भंग-कारक किसी दाव पेंच को छुड़ा देने का 
वैधानिक अधिकार निर्णायक को होता है । 
ग्रीको रोमन मज्ञयुद्ध — ग्रीको रोमन नाम से यह प्रतीत होता है 
कि यह मल्ल-युद्ध-पद्धति युनान तथा रोम में प्रचलित रही होगी, या दोनों 
देशों की मल्ल-युद्ध-पद्धतियों का समन्वय कर प्राचीन समय में ही इस 
पद्धति का विकास किया गया होगा । किंतु प्राचीन श्रोलिपिक खेलों में 
प्रचलित मल्लयुद्ध की जिन पद्धतियों के विवरण हमें मिलते हैं वे इस पद्धति 
से सर्वथा भिन्न हैं। बुलिसीज तथा एजैक्स ने श्रपनी कुश्ती में पाँव का खुल- 
कर प्रयोग किया था, जो ग्राधुनिक ग्रीको-रोमन मल्ल-युद्ध-पद्धति में सदथा 
afa है । वस्तुतः इस पद्धति का प्रादुर्भाव १८६० $o के लगभग फ्रांस 
में हुआ और यह क्रमशः सारे युरोप में फैल गई। रूस निवासी हैकन 
इशिमिड इस पद्धति का सबसे प्रसिद्ध मल्ल हुआ है । पेशेवर पहलवान Ha 
इस पद्धति को बहुत कम भ्रपनाते हैं। फिर भी विश्व श्रोलिपिक फ्री 
स्टाइल के साथ ग्रीको-रोमन पद्धति में भी कुश्ती होती हे । दोनों पद्धतियों . 
में निम्नलिखित अंतर है + 


१. कमर के नीचे का भाग पकड़ना वर्जित है। प्रतिहंद्री एक दूसरे 
का शरीर केवल खुले हाथ से ही पकड़ सकते Fi हाथ aA 

aig का पकड़ना इस नियम m "aam d! 
२. aig तथा मुँह के बीच के भाग को छुना निषिद्ध 
कपड़े पकड़ना, बाल पकड़ना, पाँव से मारना, 

saat मरोइना वर्जित 2 । ह 
३. कैंची लगाकर प्रतिद्वंद्वी को दोनों पावो के बीच दबाना वर्जित है। 
४. पाँव का प्रयोग किसी भी रूप में नहीं किया जा सकता, न तो 
 . लगाने में और न बचाव करने में । 

श्रोलिपिक खेलों में विघानतः एक खिलाड़ी दोनों पद्धतियों के मल्लयुद्ध 
में एक साथ भाग ले सकता है। ऐसे मल्लों का, जो दोनों ही पद्धतियों मे. 
समान रूप से सिद्धहस्त हों, नितांत प्रभाव मिलता है । अब तक केवल 


है) गला दबाना, 
धक्का देना या 


कुश्तो या मल्लयुद्ध 


दो ही मल्ल, स्वीडेन निवासी श्राइवर जोहान्सन तथा इस्टोनिया निवासी 
qrq सालू, ऐसे निकले जिन्हें क्रमशः लॉस TIAA ( १९३२ Go ) तथा 
बलिन ( १६३६ fo ) के श्रोलिपिक खेलों में, दोनों पद्धतियों में एक साथ, 
विश्वविजयी होने का सोभाग्य प्राप्त हुआ है। रूस तथा स्वीडेन में इस 
पद्धति का पर्याप्त प्रचलन हे । विश्व खेलों में रूस के मल्ल श्रधिकतर भार 
के ग्राघार पर विजयी होते हैं 

HALAS तथा वेस्ट्मोरलेंड Cuz -- इस कुश्ती का . प्रचलन 
उत्तरी इंग्लेंड- तथा दक्षिणी स्कॉटलेंड में हे । मल्लयुद्ध प्रारंभ होने से पूर्व 
प्रतिद्वंद्वी सीने से सीना मिलाकर, एक दूसरे से, इस प्रकार लिपट जाते 
हैं कि एक मल्ल की बाईं भुजा दूसरे मल्ल की दाहिनी भुजा के ऊपर तथा 
एक की Zip दूसरे के दाहिने कंधे पर पड़ती है। इसके पश्चात्‌ वे श्रपने 
हाथों को एक दूसरे की पीठ पर रखकर बंद कर लेते हैं । इस श्रवस्था को 
रेफरी gies’ ( Referee hold ) कहते हैं श्लोर वह सावधान होने की 
WIC समझी जाती हे । निर्णायक के मुख से' 'होल्ड' शब्द निकलते ही 
कुश्ती प्रारंभ हो जाती है। जिस मल्ल के हाथों की पकड़ शिथिल होकर 
छूट जाती है, उसकी पराजय मानी जाती है। यद्यपि यह naga ufu 
देर तक नहीं femur श्रौर प्रायः एक दो मिनट में ही समाप्त हो जाता 
है, फिर भी दर्शकों को श्रपार श्रानंद तथा उत्साह प्रदान करता है। इस 
थोड़े समय में ही मल्ल श्रपनी सारी कुश्ती कला का प्रदर्शन कर देते हैं । 
उनके दाव पेंच की चातुरी, उनकी शक्ति, स्फूति एवं सावधानी का प्रदर्शन 
तथा उनकी विजय की लालसा देखते ही बनती है । 

इस पद्धति की कुश्ती में जय पराजय का faa बड़ी सरलता से हो 
नाता है। निणांय मे दो मतों की सभावना श्रत्यल्प है। जिस प्रतिहंद्वी 
का, पावों के श्रतिरिक्त, कोई भी श्रंग भुमि से छू जाता है उसकी पराजय 
मानी जाती है। जब दोनों प्रतिद्वंद्वी साथ ही भूमि पर गिरते हैं तो 
भूमि को पहले. स्पशं करनेवाला प्रतिद्वंद्वी पराजित माना जाता है। जब 
दोनों सीधे गिरकर भूमि को साथ ही स्पशं करते हैं तो कुश्ती बराबर 
मानी जाती है । इसको डॉग फाल ( Dog fall ) कहते हैं । ऐसी अवस्था 
में प्रतिद्ंटियों में पुनः कुश्ती कराई जाती है। दांव लगाने, या. श्रत्य 
किसी अवस्था में भी, पाँव के श्रतिरिक्त किसी भ्रंग से भूमि छ जाने पर 
प्रतिदंद्ी की हार हो जाती हे । इस युद्धपद्धति में रुजां मे बँध जाने 
के कारण पाँवों का मुक्त प्रयोग किया जाता है। यद्यपि प्रतिद्वंद्वी को पांव से 
सीघे श्राधात करना वजित है, तथापि इस पद्धति के कलाकार पाँव संबंधी 
ala पेचों में बड़े कुशल होते हैं । 

सूसो' Fagg — 'सूमो’ जापानियों का राष्ट्रीय व्यायाम है, जिसका 
प्रयोग जापानी युवक अपने शरीर को शक्तिशाली एवं संगठित बनाने के 
लिये सहस्रो वर्षों से करते भ्रा रहे हैं । प्रथम सूमो कुश्ती, जिसका लिखित 
विवरण मिलता है, ईसा से २३ वषं पूर्व हुई थी । विजयी व्यक्ति का नाम 
सुकुने था । सुकुने AT तक जापानी मक्लों का श्राराध्य देवता माना जाता 
है । श्राठवीं शताब्दी में सम्राट्‌ शोम ने फसल कटने के अवसर पर मल्ल- 
युद्धोत्सव मनाया था; तभी से यह जापान का राष्ट्रीय qd बन गया है। 


'इस श्रवसर पर मल्ल-युद्धःविजेता को विजय-चिह-स्वरूप एक पंखा प्रदान 


किया जाता था।' यह विजेता भ्रगले वर्ष की कुश्ती का निर्णायक होता 
था । पंखा लेकर निर्णायकों के भ्रखाड़े में आने की प्रथा भ्राज भी जापान 
में प्रचलित है। राज्यसंरक्षण के भ्रभाव में सन्‌ ११७५ fo के पश्चात्‌ सुमो 
का ह्लास होने लगा, कितु सन्‌ १६०० Fo के लगभग इसका पुनरुत्थान हुश्रा । 

तभी से मल्लों को बड़े सामंतों के यहाँ श्रय मिलने लगा तथा qu 


सेनिक प्रशिक्षण का प्रमुख भ्रंग बन गया । ढिल्वीय wes Gp SA Tb नके 
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प्रगतिशील जापान की शक्ति का द्योतक था । महायुद्ध में पराजय के 
कारणा जापान के राष्ट्रीय जीवन में फैली निराशा के वातावरण में सूमो | 
की प्रगति भी श्रवरुद्ध हो गई थी, कितु wa यह पुनः उन्नति की ओर 
अग्रसर होने लगा हे । 

जापान में पेशेवर मल्ल होने के qd किसी ग्रुवक को किसी अ्रवकाश- 
प्राप्त मल्ल का शिष्य तथा मल्लसभा का सदस्य होना पड़ता है । २० साल 


तक की अवस्थावाले मल्ल का भार कम से कम १५० पाउंड तथा ऊँचाई 
५ फुट ७ इंच होनी चाहिए । मल्लों की दिनचर्या श्रत्यंत कठोर होती है । 
दाँव पेंच सीखकर qun होने के पश्चत्‌ प्रारंभ में उसे नौंसिखुए मल्लों की 
श्रेणी में रहकर कुश्ती लड़नी पड़ती है। ग्रच्छी कुश्ती लड़ने पर क्रमशः 
उसकी गणना उच्च श्रेणी के मल्लों में होने लगती Vi सूमो पद्धति के ugi 
की श्रेणी उनके बाल रखने फे ढंग से जानी जाती है। नोसिखुए wg के 
बाल छोटे होते हैं भौर वे जैसे जसे इस कला में प्रवीण होते जाते हैं तथा 


ज्यों ज्यों उनकी गणाना उच्चतर श्रेणी के मल्लो में होने लगती है, वे भ्रपने 
बाल भो लंबे रखने लगते हें । मल्ल ग्रपने लंबे केशों को जूड़े के रूप में 


बांध लेते हैं, जो सिर को चोट लगने से बचाता है। कुश्ती के भ्रवसर पर 
सूमो मल्ल चमकीला रेशमी AM पहनकर श्रखाड़े में उतरता है। उसका 
कटिप्रदेश रेशमी रस्सी से बँघा होता है। श्रखाड़े में प्रवेश करते समय, 
प्रतिद्वंद्वी मल्ल के भ्रागे एक लब्धप्रतिष्ठ मल्ल होता है तथा दूसरा मल्ल 
उसके पीछे भ्रंगरक्षक के रूप में भ्राता हे । प्रतिद्वढ्वी मल्ल, पूर्वे तथा पश्चिम 
की ओर मुख करके, एक दूसरे के संमुख खड़े होते हैँ । एक दूसरे के प्रति 
सामान्य शिष्टाचार प्रदर्शित करने कै पश्चात्‌ दोनों मल्ल कुश्ती प्रारंभ करते 
हैं। इसमें सेकड़ों cia पेचों का प्रयोग होता है, कितु बुनियादी दाँव केवल 
तीन ही हैं : तुकी, श्रोत्ती तथा योरी । तुकी का ad है खुले हाथ की 
हथेली के निचले भाग से प्रतिर दवी के वक्षस्थल पर प्रहार करना । सी 
का अर्थ हे धक्का देना तथा योरी का भ्रथं है भिड़ता । 

कमर में बँधी रस्सी को पकडता वर्जित नहीं है। प्रतिद्वंद्वी इस 
रस्सी का प्रयोग एक दूसरे को उठाकर फेंकने के लिये करते हैं । पांव के 


श्रतिरिक्त प्रतिद्टद्री के शरीर के किसी भ्रंग से भूमि छू जाने पर वह _ 


पराजित माना जाता है । साघारणतया सुमो मल्ल का भार ३०० से ४०० 
पाउंड तक होता है । इस पद्धति के मल्लयुद्ध में निम्नलिखित बातें वर्जित 
हें : gR से प्रहार करना, हड्डी तोड़ना, मर्मस्थलों पर श्राघात करना, 
गला दबाना, बोल पकड़कर खींचना, कमर के TA खोलना या कोई ऐसा 
काम करना जिससे विपक्षी को श्रधिक पीड़ा होने की संभावना हो । निर्णायक 
भी विभिन्न श्रेणियों के होते हैं । उच्च कोटि की कुश्तियों में उच्च कोटि के 
ही निर्णायक रखे जाते हैं, जो सफेद मोजे पहनकर ग्रखाड़े में आते हैं तथा 
उनके Gal पर गुलाबी तथा सफेद रंग के धागे लगे होते हैं । 

श्विजेन ( Schwingen ) agga — इस पद्धति मे प्रतिद्वंद्वियों 
को बिरजिस ( breeches ) पहनकर कुश्ती लड़ना पड़ता हे, sit ges 
पेटी सहित कमर पर बँधी रहती है। दांव पेंच इस पेटी को पकड़कर 
किया जाता है । सूमो की भाति इस युद्धपद्धति में भी पाँव का प्रयोग 
करना, या प्रतिद्व टी को उठाकर फेंक देना, वर्जित नहीं है। जो मल्ल 
भूमि को पहले स्पशे कर लेता है, उसकी हार हो जाती है आइसलैंड 
की ग्लीमा पद्धति भी बहुत कुछ इस पद्धति से मिलती है । अंतर केवल 
रान और कमर पर धारण किए जानेवाले बच्नों में है । 

अमरीकन फ्री स्टाइल AAAs --- १८वीं शताब्दी के भ्रंतिम चरण 
के qd श्रमरीका में मल्लयुद्ध का प्रचलन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं था । त्योहारों 
(अवसर पर स्थानीय मों की कुश्तियों होती थीं। सन्‌ १७८० $o 
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— कुश्ती या मल्लयुद्ध 


लगभग, हारवर्ड विश्वविद्यालय में इसका प्रचार बढ़ा। वहाँ नए छात्रों 
तथा पुराने स्नातकों के बीच मल्लयुद्ध होते की परंपरा चल पड़ी । ऐसे ही 
Hage में ऐब्रेहेम लिकन ने जैक श्रामंस्टरॉङ्ग को परास्त कर asst 
स्याति पाई थी। १७वीं सदी के श्रेंतिम चरण में पेशेवर मल्लों की 
कुर्तियों का प्रचार बढ़ा । विलियम मलडून अमरीका का सर्वप्रथम 
विजेता माचा जाता हे । इसके पश्चात्‌ फार्मर Wed का नाम आता है। 
फ्रक गच ने जाजं हेवन ख्शमिड को हराकर 'विशवविजयी' की उपाधि 
प्राप्त को ! श्रमरीकन फ्री स्टाइल मल्लयुद्ध में प्रचलित श्राज की पाशविक 
नृशंसता बहुत कुछ गॉच की ही देन है। उन्होंने ua विपक्षी हैकन 
इशामिड के विरुद्ध ऐसे दाँव पेचो का भी प्रयोग किया जो GIG तक बजित 
माने जाते थे । उनके पश्चात्‌ स्ट्रंगलर ल्यूइस Ns स्टेचर को परास्त कर 
विश्वविजयी” की उपाधि से गस सोननवर्ग द्वारा 
भ्रमरीकन कुश्ती में नटों की कलाबाजी का प्रसार हुआ । वे ATA “फुटबाल 
टेकिल? ( Football Tackle ) दाव के लिये विख्यात थे we इसी का 
प्रयोग कर स्ट्र्गलर ल्युइस को उन्होंने पराजित किया था । ru विजेताओं 
में जिम लंड्स तथा नाम उल्लेखनीय हैं। श्रमरीका के 
* आधुनिक WE में लाउथेज ने भी विशेष ख्याति प्राप्त की है । 


{व भाषत हुआ | 


2 
भामाहना क 


घ्राज की 'श्रमरीकन फ्री ट्टाइल' कुश्ती अत्यंत निर्दयता से लड़ी जाती 
है। इस पद्धति की तुलना प्राचीन पान कोशन ( Pan crotion ) पद्धति 
से की जा सकती है, जिसमें मुक्केबाजी का खुलकर प्रयोग होता था । पान 
क्रोशन पद्धति में अत्यंत क्र दाँव पेंच भी वर्जित नहीं थे । प्राचीन श्रोलिपिक 
खेलों में इसका प्रचलन था । श्रमरोकन फ्री स्टाइल मल्लयुद्ध में पशुबल का 
प्रयोग जितनी नृशंसता से होता है, उतना ही इसमें कला का नितांत ग्रभाव 
है । इसमें मल्लों के लिये वाजित दाव Web तथा क्रियाकलापों की संख्या 
नहीं के बराबर है । केवल गजा दवाना, केश खींचना तथा ग्रांखों में श्रॅयुली 
करना इसमें वाजित है। कभी कभी तो क्रुद्ध मल्ल निर्णायक तक पर श्राक्र- 
मणा कर बैठता हे । Ad: उसे Aas में भ्रत्यंत सतकं रहना पड़ता RA 
निर्णायक को विधानतः: किसी भी प्रतिद्वंद्वी को sere से निकाल 


“बाहर करने, या उसे उस मल्लयुद्ध के लिये ञ्रयोग्य घोषित करने का qui 


अधिकार होता है । 


भारतीय मज्ञयुद्ध — इस पद्धति का वतमान स्वरूप शुद्ध भारतीय 
कुश्ती कला तया मुस्लिम कुश्ती कला के मिश्रण से विकसित हुआ हे । यह 
सदियों से भारत का राष्ट्रीय व्यायाम रहा है । देश के कोने कोने में, चाहे 
वह नगर्‌ हो या गांव, अखाड़े पाए जाते हैं, जिनमें भारतीय युवक उत्साह 
से कुश्ती कला का श्रम्यास करते हुए दृष्टिगत होते हैं। कुश्ती कला के 
प्रशिक्षण के केंद्र, ये अखाड़े श्रद्धाभक्ति तथा प्रेम के श्राधार पर चलते हैं । 
इनमें शिण्यों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता श्रौर न उन्हें विशेष साज 
सजा की ही श्रावश्यकता पड़ती है । थे अखाड़े अधिकतर श्रवकाराप्राप्त मल्लों 
के नाम पर होते हैं, जो इनके संचालक, संरक्षक तथा Te होते हैं, या रह 


“gin होते हैं । ge श्रपने शिष्यों को कुश्ती के पेतरे एवं दांव पेंच सिखाते 


हें । इन अखाड़ों में ऊँच नीच, धनी निर्धन का भेदभाव नहीं होता । एक 
उस्ताद के सभी शागिदं एक दूसरे को भाई समभते हैं तथा आपस में 
श्रद्धा और प्रेम का व्यवहार रखते हैँ । भारतीय कुश्ती के लिये विशेष 
साधनों की आवश्यकता नहीं होती । भारतीय पद्धति की कुश्ती में मल्ल 
केवल एक लंगोट तथा उसके ऊपर जाँघिया पहनता है, जो थोड़े मूल्य में 
बन जाते luz के अभ्यास के लिये २० फुट वर्ग भूमि पर श्रेखाड़ा 


dar किया जाता है । अछाड़े कमिटीने SEMEA, भटे ०० GER WAS गामा ने इन्हें ४२ सेकेंड में ही परास्त कर दिया । 
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लिये एक फावड़ा पर्याप्त है। तात्पर्यं यह कि भारतीय मल्ल-युद्ध-कला को 


सीखने तथा उसके श्रभ्यास के लिये इतने कम धन की आवश्यकता पड़ती 
है कि साधारण से साधारण स्थिति का व्यक्ति भी इसका व्ययभार सरलता 
से वहन कर सकता है। यही कारण है कि कुश्ती भारत में साव॑जनीन 
बन सकी । 


भारत भें मल्लयुद्ध की दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं, एक को '“हनुमंती! 
तथा दूसरी को “भोमसेनी' कुश्ती कहते हें । हनुमंती कुश्ती में दाँव पेंच 
तथा कला की प्रधानता होती है तथा भीमसेनी पद्धति की कुश्ती में शरीर 
की शक्ति को विशेष महत्व देते हैं। यों, भारत मे मुस्लिम मल्ल-प्रुद्ध-पद्धति 
का प्रवेश मुस्लिम साम्राज्य तथा संस्कृति के प्रसार के साथ ही हो गया 
था, कितु विशुद्ध भारतीय पद्धति से इसका समन्वय मुगल काल में हुश्रा। 
Tat मध्य एशिया में प्रचलित कुश्ती पद्धति का कुशल एबं वलशाली 
पहलवान था । श्रकबर भी इस कला का श्रच्छा जानकार था। उसने 
उच्च कोटि के मल्लों को राजाश्रय प्रदान कर कुश्ती कला को प्रोत्साहित 
किया । वह समन्वयवादी सम्राट था । उसने सभी क्षेत्रों में हिदू तथा 
मुस्लिम संस्कृतियों में सामंजस्य लाने का प्रयत्न किया । फलतः कुश्ती 
कला भी उसकी उदार नीति से बंचित नहीं रही । उसी समय से कुश्ती 
को राज्यसंरक्षण प्राप्त होता रहा और राज्यों के विलयन के पुर्व तक 
राजा महाराजा उस परंपरा का निर्वाह करते रहें हैं । 


भारतीय मल्ल-युद्ध-पद्धति उच्च कोटि की कला है जिसके द्वारा भारतीय 
मल्ल अपने प्रतिर द्वी को, बिना ग्रंगभंग किए या पीड़ा Ware, परास्त 
कर देता है । देश के पराधीनताकाल में ही भारतीय मल्लों ने श्रंतरांष्ट्रोय 
प्रतियोगिताश्रों मे विजय प्राप्त की तथौ देश का गौरव बढ़ाया । मल्लयुद्ध 
के माध्यम से भारत का विदेशों से संपर्क १९वीं शताब्दी के अंतिम दशक 
में हुआ । सन्‌ १८९२ ई० में इंग्लंड का प्रसिद्ध मल्ल, टाम केनन, रुस्तमेहिद 
गुलाम से लड़ते के लिये भारत श्राया, कितु वह गुलाम के शिष्य करीम- 
wu से हारकर लौट गया । गुलाम का छोटा भाई कल्लू भी श्रपने युग 
का प्रसिद्ध पहलवान था । उस समय के श्रत्य प्रसिद्ध मल्लों में किक्करसिह 
का नाम उल्लेखनीय है, जिसका भार लगभग ७ मन तथा वक्षःस्थल की 
परिधि ७० इंच थी । सन्‌ १६०० fo में स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू 
गुलाम तथा कल्लू को लेकर पेरिस की 'विश्वप्रदर्शिती में गए । गुलाम की 
कुश्ती यूरोप के प्रसिद्ध मल्ल श्रहमद मद्राली से हुई जो बरावर पर छूटी । 


गुलाम की मृत्यु के पश्चात्‌ कल्लू रुस्तमेहिद हुए । 


सन्‌ १६१० ६० में, रुस्तमेहिद के रिक्त स्थान की पूति के लिये प्रयाग 

भें एक विराट दंगल का श्रायोजन हुश्रा । इसमें गामा की कुश्ती रहीम 
पहलवान से हुई । चोट श्रा जाने के कारण रहीम को श्रखाड़ा छोड़ना पड़ा 
AIX गामा रुस्तमेहिद हुए । इसके पुवे गामा ने श्रपने भाई इमामबइ्श 
तथा श्रन्य मल्लो के साथ gras की यात्रा की थी । वहां इन्होंने बेंजामिन 
रोलर पर, तथा इमामबख्श ने स्विटजरलेड के निपुण मल्ल जान लेम पर 
विजय प्राप्त की । इसके पात्‌ गामा की कुश्ती पोलड के प्रसिद्ध मल्ल 
जिविस्को से हुई । प्रथम दिन, दो घंटे पतालिस मिनट तक मल्लयुद्ध हुआ 
किंतु जिविसको चित्त नहीं किया जा सका । इन मल्लों की कुश्ती 
पुनः दूसरे दिन होने का निश्चय किया गया, किंतु जिविसको इंग्लड छोड़ 
कर भाग खड़ा HDI दूसरे वषं, अहमद बख्श ते मॉरिस डेरियाज तथा 
mus चेयरपिलोडे को परास्त कर भारतीय मल्ल-युद्ध-पद्धति का गौरव 
बढ़ाया | सन्‌ १६२८ ई० में जिविसको गामा से मल्ल-युद्ध करने भारत 
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जाँघिया दाहिने हाथ से पकड़ें टिके हुए उसके दाहिने हाथ पर अपने 


ड़ँ और, अपने वाएँ पैर से उसके बाएँ पैर को पीछे से फॅसाकर, भीतर से 
रोक करने का अवसर विरोधी को न दीजिए। पहले फुर्ती बैठ जाइए और उसे उठाकर जोर से अपने 


है; ३. अब फुर्ती से अपना सिर अचानक विरोधी की बाई भुजा के नीचे से निकालकर, ४. कोल्डुवा 
नी राँग में अपनी वाई टाँग फँसाकर आपके दाव की रोक करता है; ६. अब आप अपनी . 

उसे पीठ की तरफ गिराने की चेष्टा करें; ७. आपका विरोधी तुरंत हाथ के बल आगे की ओर झुककर 
१०. दाहिनी तरफ जोर का मटका देकर अपने बाएँ हाथ और टॉग को छुड़ा लें और 
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गामा की अंतिम कुश्ती जे० सी० पीटरसन से हुई, जो श्रपने को सर्वेजेताओं 

का विजेता ( चेपियन आव चपियन्स ) कहता था । गामा ने उसे १ मिनट 

४५ सेकेंड में ही हरा दिया। श्रपने को विश्वविजयी समझकर गामा ने 

सन्‌ १६११ में स्स्तमेहिद की पदवी के लिये अपने भाई इमामबरूश को 

खड़ा किया । रहीम, जिसकी अवस्था ढल gat थी, पुनः मेदान में 
ara, कितु इमामबर्श विजयी हुआ ओर उसने रुप्तमेहिद की उपाधि 
धारण को । 

इस समय तीन अन्य भारतीय मल्ल, WT, q8 तथा हमीदा ने मल्लयुद्ध 
के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की नवयुवक मल्ल Ym ने इमामबल्श को 
कुश्ती के लिये ललकार और पहली बार उस्ते आसमान दिखला दिया, 
$3 fg बाद की कुश्तियों में इमामवश शूँगा पर विजय प्राप्त कर 

E DEN रुस्तमेहिद बना रहा । इधर हमीदा और ब्रुदे की कई कुश्तियां श्रनिर्णीत 

E 5 रहीं, कितु १९३८ fo में हमीदा ने az को परास्त कर दिया । इसी समय 

- बंबई में एक अंतर्राष्ट्रीय दंगल EAI जिसमें रूमानिया, हंगरी, जर्मनी, तुर्की, 

; चीन, फिलिस्तीन आदि देशों m मल्लों ने भाग लिया zx प्रतियोगिता में 

d La PSS जमंनी के मल्ल क्रेमर ने AAT संगा को परास्त कर भारत को चकित कर 

B 5 दिया, कितु उसे दरभंया में पुरणासिह (बड़े) से हार माननी पड़ी तथा 

3 mo  कलकत्ते मे राजवंशी सिंह भी उसपर सवल पड़े | अंत में इमामवरूश ने 

duc उसे चित्त कर भारतीय मल्लो का गौरव श्रक्षुण्ण रखा । हमीदा ने किग 

E. n कांग को परास्त कर विदेशी मल्लों के हृदय में भारतीय maga की 

f Aga का सिक्का जमा दिया । 

। देश के विभाजन से maga के क्षेत्र में भारत की aga बड़ी क्षति हुई 
है । उच्च कोटि के प्रायः सभी मल्ल पंजाबी मुसलमान थे, जो बँटवारे के 
बाद पाकिस्तान के नागरिक हो गए | इमामबरूश का पुत्र भोलू आजकल 
रुस्तमे पाकिस्तान हे तथा उसके भ्रन्य भाई श्रसलम, श्रकरम, गोगा आदि 
भी उच्च कोटि के पहलवान g) इस प्रकार गामा परिवार की परंपरा 
अक्षुएण है। उच्च कोटि के भारतीय पहलवान मंगला राय, केशर सिंह तथा 
पुरणासिह (कनिष्ठ) हें । इधर mage की विदेशी प्रणालियों में भी 
भारत के मल्लो ने प्रसिद्धि प्राप्त की है। इनमें से हरिवंश सिंह, दारासिह 

> ततथा योगेंद्र सिंह के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । 

जीवन के अन्य क्षेत्रों की भांति मल्ल-थुद्ध-कला के क्षेत्र में भो भारत 
की mat मौलिक देन हे । मानव शारीर के शक्तिवर्धन के लिये भारतीय 
योगासन तथा प्राणायाम श्रह्वितीय सिद्ध हुए हें । इस प्रणाली के व्यायामों 
द्वारा अतुल शारीरिक शक्ति श्रित कर राममूर्ति कलियुगी भीमे कहलाए 
si WIA शक्ति प्रदर्शनों द्वारा उन्होंने विश्व के देशों में भारत की गोरव- 
बुद्धि की । इसी प्रकार भारतीग्र मल्ल-युद्ध-पद्धति का विकास भी इस दिशा 
में सतत मनन श्रोर चितन का ही फल है। 

पु सफल मल्ल बनने के लिये युवक को तीन बातों का घ्यान रखना 

पड़ता है। नियमित व्यायाम, उचित भोजन तथा कुश्ती का नियमित 
अभ्यास एवं विकास । कुरती कला में पारंगत होने के लिये मल्ल को 

^ चित्तनिरोध, मनोयोग तथा dau की सतत साधना करनी पड़ती है । 
विलासी, श्रालसी तथा उच्छु खल चित्त का व्यक्ति कभी भी सफल मल्ल 
नहीं बन सकता । भारतीय मल्ल प्रति दिन प्रातःकाल ४ बजे उठकर तीन 

` ` चार हजार दैठक्रें लगाता, तैलमर्देन ( मालिश ) कराता तथा अखाड़े में 
O उतर कर मल्लग्रुद्ध का श्रम्यास करता है। संध्या को लगभग दो हजार 
` दंड करता है । उसके इस श्रम्यास के लिये किसी विशेष साधन की श्राव- 
शयकता नहीं पड़ती । भारतीय मल्ल का भोजन काफी पुष्टिकारक होता 


तषे 


E If Ré Md 


है । मल्ल बनते को aaa बड़ी शात छह-है. OPSE MEEL FllzratjERE पीहा ने भारत में राज किया। प्रथम वंश के wer 


I - न कुषाण ` 


त्रण रखे, क्योंकि खट्टे, मीठे, उत्तेजक तथा चरपरे भोजन कामोद्दीपक एबं _ 
स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होते हैं। भारतीय मल्ल अधिकतर दूध, धी, | 
बादाम आदि का सेवन करते हें । शक्तिवर्धन के लिये कुछ मल्ल मांस के 
शोरवे का भी प्रयोग करते हैं। वे क्रोध तथा प्रलोभनों से भ्रपते 
. को दूर रखते a नियम पर श्राधारित भारतीय मल्लऱ्युद्ध-पद्धति क्रूरता 

तथा उहंडता को किसी भ्रवस्था में प्रोत्साहन नहीं देती । 

किसी देश की कुश्ती पद्धति का विकास उसके सांस्कृतिक दृष्ट्रिकोण 

के अनुरूप होता है। किसी जाति ने मानव हृदय में स्थित पशुता पर विजय - 
पाकर मानवीय गुणों का कितना विकास किया है, यह उस देश की मल्ल: 
युद्ध-पद्धति के विकास से समा जा सकता है । [ Rro zo रा० ] 


ETT ईसवी प्रथम तृतीय शताव्दी का विदेशी राजवंश जिसने 
प्रफगानिस्तान से गया तथा पटना तक की भूमि पर राज 
किया । चीनी संदर्भों के अनुसार fo go दूसरी शताब्दी में TU 
नामक एक जाति तुन gain और कि-लिश्रन के मध्य, ह्वांग-हो नदी 
के पश्चिम में कांसू और निगेसिया में रहती थी । fedra (gu) 
नामक एक लड़ाकू जाति से पराजित होने पर यूची पश्चिम की श्रोर 
4d | उनका एक अंग छोटा यूची कहलाथा, और दूसरा शक जातियों 
के साथ संघर्ष करता हुआ ह्मिमन-शान पहुंचा । लगभग १३० Go qo में 
कीवुसून नामक एक दूसरी लड़ाकू जाति ने इन यूचियों को हराकर इन्हें शरोर 
पश्चिम की श्रोर जाने को बाध्य किया । चीनी सम्राट्‌ की ओर से ता-हिया 
( बैक्ट्रिया ) आए हुए राजदूत चांग-किएन ने Go qo १२६ में यूचियों को 
ag नदी के उत्तर की घाटी में पाया । ता-हिया पर अधिकार कर ये वहीं 
बस गए । ये पाँच फिरकों में dz थे जिनमें से एक कवाइ-शुश्रांग ( अथवा 
कुषाण ) था जिसकी राजधानी पो-मो थी। यूचियों के पाँच भागों में 
विभाजित होने का वृत्तांत हाऊ-हन-श में मिलता है, पर प्रथम हन देश के 
इतिहास शवि-हन-श के अनुसार जब वुचियों ने ता-हिया पर ग्रधिकार किया 
तव वहाँ पाँच फिरके थे, जिनमें से एक क्वाइ-शुग्रांग श्रथवा कुषाण था | इस 
ग्राधार पर कलिग्रेन MX कोनो का मत है कि कुषाण यूची वंशज नहों 
वरन्‌ शक थे । टोरो ओर पिलिश्रो इस मत से सहमत हैं पर भ्रन्य विद्वान्‌ 
कुषाणों को gat जाति का ही श्रंग मानते हैं। मेनशेन हेलफेन के मता- 
नुसार पाँच फिरके, जिनमें से एक कुषाणों का था, वास्तव में यूची के 
सामंत थे । कोनों के मतानुसार कनिष्क, हुविष्क तथा वासुदेव के सिक्कों 
पर जो लेख श्रंकित हैं उनकी भाषा शक है श्रौर लुडबिग बेकोफर ने भी 
सिक्कों पर अंकित कुपाणा सम्राटों की वेशभूषा तथा XE से उन्हें शकों के 
निकट रखा है । 
फैन-ये (६० ४४५ ) द्वारा लिखित हाऊ-हेन श में कुषाणों के विभाजन 
के बाद का भी इतिहास है । यूचियों के पाँच भागों में विभाजन के १०० 
ag बाद क्वाइ-शुश्रांग के सरदार क्यू-तिस्यु-किश्लो ने आक्रमण कर यूचियों 
की श्रन्य चार जातियों को मार भगाया और स्वयं सम्राट्‌ बन बैठा | उसने 
श्राड-सि पर श्राक्रमण किया, काश्रो-फु पर श्रबिकार किया, फिर dar तथा 
किपिन को जीता । ८० वषं की श्रायु में उसकी मृत्यु हुई श्रौर उसके बाद 
उसका पुत्र येन-काश्रोदेन सम्राट्‌ हुआ । उसने तियन-यू ( भारत ) को जीता 
श्रोर वहाँ राज्य करने के लिये श्रपना प्रतिनिधि नियुक्त किया । इस समय 
से कुषाण बहुत बलवान हो गए । सब उनको क्वाइ-शुभ्रांग तृप कहते हैं | 
पर हान उन्हें बड़ा युची ही कहते हें । इस वृत्तांत से कुषाण राज्य को 
स्थापना तथा विस्तार का पता चलता है । 
भारतीय सिक्कों तथा लेखों से प्रतीत होता है कि कृषाणवंशीय दो 


कुषाणां 


gga कथफिस तथा उसके पुत्र विम-कथफिस थे जिनकी समानता चीनी 

त्र के क्यू-तिस्यु-किग्नो तथा येन-काश्रो-वेन से क्रमशः की जाती है। दूसरे 
वंश के कुषाण राजाओं में कनिष्क, वाशिष्क, हुविष्क तथा वासुदेव थे । 
इनके श्रतिरिक्त कनिष्क द्वितीय और वासुदेव द्वितीय का नाम भी सिक्कों से 
ज्ञात होता है । लेखों में पंजतार (233 ) तथा तक्षशिला ( १३६ ) के लेख 
कषाणा राजाग्रों के प्रारंभिक इतिहास के लिये महत्वपुर्ण हैं। प्रथम लेख में 
महाराज qur और द्वितीय मे 'महाराजस राजातिराजस देवपुत्र खुषाणास 
का उल्लेख हे । इन दोनों में सम्राट का नाम नहों मिलता । इनकी 
तिथि के विषय में विद्वानों के विभिन्न विचार रहे हैं, पर प्रायः इनको 
प्राचीन विक्रम अथवा अयस्‌ द्वारा ५८ o qo सं०* मे रखकर इनकी 
तिथि क्रमशः ४४ xix ७८ ई० मानी जाती है । इन दोनों लेखों का प्रथम 
कृषाण बंश से ही संबंध प्रतीत होता है क्योंकि कनिष्क श्रौर उसके बंशजों 
के लेख संवत्‌ १ से ९९ तक के मिले हैं । प्रथम कषाण वंश के दो राजाग्रों 
में उपर्युक्त दोनों लेख gga कथफिस सें ही संबंधित हे। wo १८७ के 
एक लेख में उविम-कथफिस का उल्लेख 21 यह खलाटसे (लेह) में 
मिला था । स्टेन कोनो के मतानुसार इसकी समानता तिम कथफिस से को 
जा सकती है। यदि यह मत मान लिया जाय तो विम-कथफिस को तिथि 
१८७-५७-५८ = १३६-३० Fo तक अवश्य होगी | इसलिये तक्षशिला के 
१३६ के लेख के कुपाणा सम्राट्‌ की समानता HFA कथफिस से ही करनी 
होगी, अन्यथा विम-कथफिस का शासनकाल लगभग ६० वर्ष रखना होगा 
जो कठिन है, क्योंकि चीनी ग्राधारों के अनुसार उसका पिता ८० वर्ष की 
mg तक जीवित रहा । कुछ विद्वान्‌ ४४-७८ ई० के बीच gga तथा 
विम-कथफिस का शासनकाल रखते हैं श्रौर ७८ ई० में कनिष्क के अभिषेक 
तथा उसके द्वारा चलाए हुए शक संवत्‌ को मानते हैं | विषय विवादास्पद 
है। तक्षशिला से प्राप्त xo १६१ के लेख में जिहोणिक का उल्लेख है 
जिसकी समानता जियोनिसस से की गई है श्रोर उसके सिन्के भी मिले 
इसके लेख के आधार पर १६१-५७ = १३४ ई० में तक्षशिला में जिहो- 
णिक अथवा जियोनिसस राज्य कर रहा था । यदि कनिष्क को शक-संवतू- 
निर्माता मानें तो मानना पड़ेगा कि उसके पुत्र हुविष्क का राज्य, वरधाक के 
Wo ५४ के लेख के अनुसार, ७८+ ५४ = १३२ ई० में श्रफगानिस्तान तक 
फेला था और उसने संवत्‌ ६० तक राज किया । इस प्रकार एक ही समय 
में दो राजाओं का एक ही क्षेत्र पर अधिकार असंभव हे । Aa: न तो हम 
यही मान सकते हैं कि ४४-७८ $o के मध्यकाल में प्रथम कुषाण वंश के 
दोनों राजाश्रों ने राज किया और न इस विचार से ही सहमत हैं कि इनके 
ait कनिष्क के बीच में कोई ग्रंतर न होकर कनिष्क ने ७८ $o से राज्य 
करना आरंभ किया और भ्रपना संवत्‌ चलाया p संभत्रतः कनिष्क का 
कथफिस वंश से कोई संबंध न था, यद्यपि दोनों कुषाण थे । 

कनिष्क के वंश में उसके अतिरिक्त वाशिष्क, हुतिष्क तथा वासुदेव ने 

क्रमशः २४-२८, २८-६०, ६७-६६ वषं तक राज किया, जैसा उसके 
लेखों से पता चलता हे । श्रारा से प्राप्त लेख में महाराज राजातिराज 
देवपुत्र कैसर कतिष्क का उल्लेख है । यह वजिष्क का पुत्र था और do ४१ 
में राज कर रहा था। स्टेन कोनो के मतानुसार कनिष्क के वाद साम्राज्य के 
दो भाग हो गए। उत्तर पश्चिम में वाशिष्क, अथवा वाजिष्क और उसके 


पुत्र कनिष्क ( श्रारा लेख ) ते राज किया रौर मध्य पूर्वीयभाग हुविष्क ˆ 


को मिला । कनिष्क के बाद दोनों पर हुविष्क का अधिकार हो गया । 
राखालदास बनर्जी तथा कुछ wea विद्वान्‌ arr के लेख की समानता 
सम्राट्‌ कनिष्क प्रथम से करते थे इधर श्रफगानिस्तान में कनिष्क के सं०३१ 
का qur भाषा में एक लेख मिला है जिसने कृषाण शासक और उनको 


कनिष्क के वंश के वाद तक श्रन्य कुषाण वंश के Us ने राज 
किया जिन्हें कनिष्ठ कुषाण कहा गया है । इनके सिक्कों में केवल कनिष्क 
A वस्तु श्रथवा वासुदेव का उल्लेख है। मथुरा में मिले एक लेख में 
कुपाणपुत्र का उल्लेख हैं और इसकी लिखावट के बहुत से AN गुप्तकालीन 
श्रारंभिक लेखों से मिलते gaa है । सम्राट समुद्रगुप्त की इलाहावाद प्रशस्ति 
में भी 'देवपुत्रपाहि पाहानुषाहि' राजाओं का उल्लेख है जिनसे कुपाणों का 
संकेत मिलता है । कुषाणों के वंशज गुप्त साम्राज्य की स्थापना तक कहीं 
कहीं अपना श्रस्तित्व बनाए हुए थे। लेखों तथा सिक्‍कों में इस वंश का 
कुशान, कुपाण, FI, इत्यादि नामों से उल्लेख हुआ हे । 

सं ° ग्रं ० --रेटेशन : केंब्रिज हिस्ट्री ata इंडिया, भाग १; नीलकंठ 
wal : ए कांप्रीहेंसिव हिस्ट्री श्राव इंडिया, भाग २; लोह्माइजेन डेल्यु : दि 
इंडोसीथियन पीरियड aia इंडियन हिस्ट्री; स्टेन कोनो : कारपस इंस्क्रिप्शन 
इंडीकेरम, भाग २; मजुमदार शोर पुसालकर $ दि एज cría इंपीरियल 
युनिटी । [3» go ] 


कछ कोट ( Leprosy ) संभवत: संसार के समस्त रोगों में प्राचीन 
3? ˆ है। इसका वर्णन श्रायुवेंद में चरक एवं सुश्रुत द्वारा 
सहस्रों वर्ष पहले किया गया हे । 
ag जीणं संक्रामक रोग है, जिसके श्रारंभ में सामान्यतः त्वचा में 
विवणांता, विरंग चकत्ते, शूत्यता या त्वचा की क्षति श्रथवा श्लेष्मा या 
तंत्रिका में विकार हो जाता है। रोग बढ़ जाने पर त्वचा, या तंत्रिका, 
बरवा दोनों क्षतविक्षत हो जाती हैं, भूकुटी के वाल उड़ जाते हैं, चेहरे, 
नासिका और शरीर के भीतरी nai, जैसे यकृत, प्लीहा, az, अंडकोश, 
भ्रादि में परिवर्तन होने लगता है श्रौर हाथ पेर की अँगुलियों में ब्रण होते 
होते उनकी पूर्ण क्षति तक हो जाती है। 
यह रोग कुष्ठ के ds माइकोबैक्टीरियम लेप्री (Mycobacterium 
Leprae ) के कारण होता है । ये दंडाणु विवर्ण त्वचा, नासश्लेष्मा, F8- 
ग्रंथियो श्रौर ब्रणों में मिलते हैं । कुष्ठदंडाणु श्रम्लस्थिर (एसिड फास्ट) 


होते हैं। संसार में कम से कम ४०-५० लाख प्राणी इस रोग से पीड़ित हैं, C 
जिनमें सबसे भ्रधिक भ्रफ़ीका और एशिया में हैं । यह रोग देश देशांतरों uM 


भारत, चीन, जापान, नार्वे, उत्तरी युरोप, मिस्र, पश्चिमी द्वीपसमूह, अफ्रीका, 
दक्षिणी रूस, तुकिस्तान तथा श्रमरीका के कुछ भागों -- में भी पाया जाता 
है। कुष्ठ पहले फ्रांस, जमंनी, इंग्लेंड, आयरलेंड श्रादि में पायां जाता था, 
परंतु "4 इन देशों में इसका नाम तक नहीं सुनाई देता । कहा जाता 
है, विलायत में भ्रंतिम कोढ़ी की मृत्यु १७६८ ई० में हुई थी । 

कुष्ठ उन स्थानों में विशेषकर होता- है जहाँ श्रत वर्षा, नमी भ्रौर 
उष्णता रहती है। बहुत ठंढे स्थानों में यह प्रायः नहीं होता । इसके 
मुख्य कारण कुष्ठदंडागु है । इसका संक्रमण रोगी के साथ संपक में ग्राने से 
होता है भौर दंडाण त्वचा द्वारा शरीर में 
जगत्प्रसिद्ध है कि कुष्ठ उन रोगियों के घनिष्ठ संपक से होता है जिनके खुले 
हुए aq भ्रथवा नासिका की श्लेष्मा आदि में कुष्ठदंडाण होते हें । जिल? 
कुष्टियो में दंडाणु नष्ट हो चुके हो, उनके शरीर में कितने भी घाव क्‍यों न 
हों और ग्रंगुलियों के गलने सड़ने से वे लूले लँगड़े हो गए हों, तब भी 
उनके संपर्क से यह रोग नहीं हो सकता । यह भी निश्चित हो चुका है कि 
कुष्ठ जल, वायु, भोजन A कीड़ों मकोड़ों द्वारा नहीं फैलता । 

इस रोग का उद्‌भवनकाल अनिश्चित Six बहुत लंबा होता à— 


धारणतः दो वपं से भ्राठ वर्ष तक । कुष्ठ किसी आयु में भी हो सकता है, . 
fafa की समस्या में एक भोर get डाल दी द state Muscun वाता से २५-३० qd की आयु तक प्रायः होता Sl यह रोग | 


azratganj. Lucknow 
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भ्रधिकतर गंदगी, भ्रज्ञान और पर्याप्त भोजन के भ्रभाव में होता है। यह 
देखा गया है कि क्षय रोग की भाँति कुष्ठ॒ भी उन बच्चों को ग्रधिक होता 
है जो कुष्ठो के संपर्क में रहे हों । दस हजार कुष्ठियों का सर्वेक्षण करके 
यह्‌ देखा गया है कि कोढ़ी के ३५ प्रति शत सहोदरों, २७ प्रति शत चचेरे 
भाई बहिनों,.११ प्रति शत बच्चों, ७ प्रति शत माता पिता में ग्रौर केवल 
१ प्रति शत पति-पत्नी में कुष्ठ पाया जाता है । कुष्ठ बंशगत रोग नहीं है, 
वरन्‌ संपक से इसका प्रभाव हो जाता है। ग्रतः पैदा होते हो यदि बच्चे 
को कुष्ठी माता से श्रलग कर दिया जाय और फिर वह उसके संपक में न 
AC तो उसको कभी कुष्ठ नहीं होता । 


AAS के अनुसार कुष्ठ १४ प्रकार का होता है । श्वेत कुष्ठ ( Leuco- 
derma ) भी, जिसमें चमं पर श्वेत दाग हो जाते हैं, इसमें परिगणित 
हुआ है । परंतु श्राधुनिक मत के ्रनुसार इसका कुष्ठ से कोई संबंध नहीं है, 
a यह संक्रामक ही है । जीवन भर श्वेत कुष्ठी के साथ निरंतर रहने से भी 
यह रोग कदापि नहीं होता । श्रवोचीन चिकित्सा विज्ञान के अनुसार कुष्ठ को 
तीन भागों मे विभक्त किया गया हे । ग्रंथिकुष्ठ ( Nodular leprosy या 
Tuberase leprosy at Lepromatous type ) संपर्कं के दो, चार या 
ofan वर्षों के उपरांत इस रोग के लक्षण उत्पन्न होते हैं। प्रारंभिक दशा में 
ज्वर का वारंवार DINH होता है, निबंलता बढ़ जाती है श्रौर कान की 
शष्कुली मोटी हो जाती है। मुख और कपोल पर या शरीर के श्रन्य भागों 
मे गांठे निकल श्राती हैं और इनका आकार बढ़ने लगता है। नाक से 
निरंतर स्राव होता रहता है, जिसमें कुष्ठदंडाणा विद्यमान रहते हैं। ऐसी 
ग्रंथियाँ घोरे धीरे समस्त शरीर में निकल श्राती हें । जब जब नई ग्रंथियों 
निकलती हैं, ज्वर भ्रा जाता है और शरीर में बड़े बड़े चकत्ते पड़ जाते हैं 
जिससे त्वचा की समता नष्ट हो जाती है। बाद में गाँठों में am हो जाता 
है, जो कठिनाई से भरता है। कुछ ग्रंथियाँ भीतर ही भीतर घुलकर gu 
हो जाती हैं, नाक, मुख, गले में घाव हो जाते हैं, नाक के बाँसे की हड्डी 
नष्ट हो जाती है श्र नासिका गल जाती है, हाथों पैरों की भ्रंग्रुलियों में 
ब्रण हो जाते हैं, श्रंत में धीरे धीरे श्रंगुलियाँ भी गल जाती हैं और शरीर 
बीभत्स हो जाता है। ग्रंथिकुष्ठ बहुत शीघ्र फैलता है। यह त्वचा में, 

Afaa कला में, वातनाड़ी और naui में शीघ्र पहुँच जाता है। यही 
कुष्ठ का वास्तविक रूप हे । यह मारक होता है। 


कोठकुष्ट -- इसमें बहुत सी तंत्रिकाश्रों में सूजन हो जाती है osx 
त्वचा में भिन्न प्रकृति के कोठ ( मेकूल्स macules ) होते हैं, जिनके किनारे 
BY उभड़े रहते हैं और त्वचा में विवणं चकरो हो जाते हैं। यह कुष्ठ का 
स्वाभाविक और श्रपेक्षाकृत साच्य रूप 21 यदि कोठ में सुई छुभाई जाय 
तो शून्यता के कारण सुई की gaa का भान भी नहीं होता । 


मिश्रित gv — इसमें ग्रंथिकुष्ठ और slong का मिश्रण रहता है। 


` कुछ समय के पश्चात्‌ इन रोगियों को कोई श्रन्य श्रांतरिक रोग हो जाता 


है, जैसे निमोनिया, क्षय श्रादि । प्रायः इसी में रोगी का sia हो जाता है। 


“ देख भाल ओर चिकित्सा — रोगो को बिल्कुल qae रखना चाहिए | 
उसका कमरा स्वच्छ रखना श्रौर उसे पोषक भोजन देना चाहिए । वैद्यक 
में इस रोग पर खदिर A बांबची का उपयोग मुख्यतः होता दै । इसे सुश्रुत 
में भल्लातक तैल भी कहा गया हे । चालमोगरा तैल श्रौर तुबरक का तैल 
लगाने श्रौर खाने के लिये दिया जाता है। ग्राधुनिक भोषधियों में चालमोगरा 
तैल, इथाइल एस्टर, प्रोमीन, डायसोन और सल्फेट्रोन का ध्य़रवहार 


होता है। - 
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& कष्माड के ताम से ऐसी लता का बोध होता है 
Oe | जिसके फल के बीजों मे श्रायुर्वेदिक हृष्टि से 


उष्मा नहीं रहती ag पेठा, भतुश्रा, सफेद कोंहड़ा श्रादि नामों से भी 
भ्रभिहित किया जाता है । इसका लेटिन नाम बेनिनकेसा हिस्पिडा 
( Benincasa hispida ) है। 

यह लता वाषिकी, कठिन श्वेत रोमों से श्रावृत्त ५-६ इंच व्यास के 
पत्तों वाली होती है । पुष्प के साथ श्रंडाकार फल लगते Zl कचा फल 
हरा, पर पकने पर श्वेत, बृहदाकार होता है । यह वर्षा के प्रारंभ में बोया 
जाता हे । शिशिर में फल पकता हे । बीज चिपटे होते हें । इसके एक 
भेद को क्षेत्रकुष्मांड या कोंहड़ा कहते हैं, जो कच्ची अवस्था में हरा, पर 
पकने पर पीला हो जाता है। 

कष्प्तांड खेतों में बोया जाता अथवा छप्पर पर लता के रूप मे चढ़ाया 


> 


जाता हे । कुष्मांड भारत म सर्वत्र उपजता हे । श्राब्रुवद में यह लघु, 


स्निग्ध, मधुर, शीतवीय॑, वात, पित्त, क्षय, श्रपस्मार, रक्तपित्त और उत्माद . 


नाशक, बलदायक, मूत्रजनक, निद्राकर, तृष्णाशामक श्रोर बीज कृमिनाशक 
श्रादि कहा गया हे । इसके सभी भाग --- फल, रस, वीज, त्वक, पत्र, 
मूल, डंठल — तैल श्रोषधियों तथा भ्रत्य कामों में प्रयुक्त होते हैं । 

इसके मुरूवे, पाक, AIAR, ठंढाई, घृत wife बनते हें | इसके फल 
में जल के भ्रतिरिक्त cert, क्षार तत्व, प्रोटीन, मायोसीन ( Myosin ) 
शक्रा, तिक्त राल श्रादि रहते हैं । [ रा० द° शा० | 


कुस्को विम t. (नदी ) पश्चिमी श्रलास्का को दूसरी प्रसिद्ध 

नदी है, जो श्रलास्का श्रेणी की पश्चिमी 
ढालों पर चार शाखाओं में निकलती है, जिन्हें क्रमशः उत्तरी 
wit पूर्वी फॉक, दक्षिणी फॉक तथा पश्चिमी फॉक कहते हें । उत्तरी, 
पूर्वी और दक्षिणी फॉक मेडफ्रा ( Medíra ) ( ६३१६! o Ho श्रौर 
१५४?४३! qo do ) में संगम बनाते हैं, कितु पश्चिमी फॉक श्रौर ११ 
मोल बाद उनकी संयुक्त धारा से मिलता है। इसके बाद नदी मकग्राथ 
( Mcgrath ), स्लीटम्युट ( Sleetmute ), नेपाम्युट ( Napamute ) 
एक्याश्रक (Akiak) होते हुए afer सागर के कुस्कोक्विम खाड़ी में 
गिर जाती है। इस खाड़ी का मुख १०० मील लंबा और oo मील 
चौड़ा | नदी की लंबाई लगभग ६०० मील है तथा मकग्राथ तक यह 
नाव चलाने योग्य हे । इसके उत्तर में श्रलास्का की सब से बड़ी नदी 
युकन बहती है । 

२. ( पर्व॑त ) दक्षिणी-पश्चिमी श्रलास्का में श्रलास्का श्रेणी के पश्चिम 
में कुस्कोकिविम श्रेणी लगभग २५० मील तक फैली है । इन श्रेणियों का 
DAMA प्रसार ६१९३० श्र० से ६४? Go Mo तक MIT देशांतरीय प्रसार 
१५५° qo Fo से १५९? प० दे० तक Bi इनकी Alaa ऊंचाई 
४००० फुट है। [ Fo मो० go ] 


कुस्तुंतुनिया ( कांस्टेंटिनोपुल ) तुर्की देश का एक नगर है णो 


४१९०” go Fo ło और २८५८ qo Bo 
qx बासफोरस जलसंयोजक A मारमरा सागर के संगम पर स्थित है। 
यह नगर त्रिभ्रुजाकार पहाड़ी प्रायद्रीप पर स्थित है श्रौर पश्चिमी 
भाग को छोड़कर लगभग सब श्रोर जल से घिरा है। इसका श्राधुनिक 
नाम इस्तांबुल है। यह एक समय तुर्की साम्राज्य की राजधानी था। 
कुल जनसंख्या ७,४१, १४८ हे ( १६३५ ) । इसमें से लगभग श्राघे लोग 
मुसलमान हैं । ऐतिहासिक दृष्टि से यह अ्रत्यंत महत्वपूर्ण नगर है भ्ौर 
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रोम श्रौर जेरूसलम नगरों के साथ लिया जाता है। रोमन saa, तथा 
युनाती साहित्य और धर्मज्ञान इस नगर के इतिहास से संबद्ध हैं। इतिहास 
में कांस्टेंटिनोपुल नगर का नाम सर्वप्रथम पूर्वीय रोमन साम्राज्य की 


राजधानी के रूप में मिलता है । इस नगर की स्थापना कांल्टेटाइन महान्‌ . 


ने ३२८ ई में प्राचीन नगर बाईजेंटियम को विस्तृत रूप देकर की थी । 
नवीन राजधानीक्रे रूप में इसका शुभारंभ ११ मई, ३३० ई० को हुग्रा । 
यह नगर भी रोम के समान ही सात पहाड़ियों पर स्थित हे । 


कांस्टे टिनोपुल नगर की स्थिति naa महत्वपूर्णं हे । यह बास- 
Gita जलसँयोजक के किनारे स्थित है जिसकी श्रधिकतम चौड़ाई केवल 
पाँच मील है, ओर यह जो इस भाग में यूरोप श्रौर एशिया महाद्रीयों को 
पृथक्‌ करता हे । रूम सागर और काला सागर के मध्य स्थित वृहत्‌ जल- 
मार्ग पर इस नगर की केंद्रीय स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रकृति ने ही 
इसे दुगं का रूप दिया हे । इसकी स्थिति व्यापारिक, राजनीतिक और 
युद्धकालीन, सभी हृथ्टिकोरों से श्रत्युत्तम है। इस प्रकार प्रकृति ने इस 
नगर को एक 'महान्‌ साम्राज्य की aes और शक्तिशाली राजधानी 
के योग्य रूप प्रदान करने में पूर्णं योग दिया है। १६वीं शताब्दी के श्रंतिम 
चरणों में इस नगर की वह प्रतिष्ठा श्रोर संमान समाप्त हो गया जो इसे 
निरंतर सोलह शताब्दियों तक एक महान्‌ साम्राज्य की राजधानी के रूप 
में प्राप्त थे । 
वतंमानकालीन प्रशासन की दृष्टि से नगर तीन भागों में विभक्त है, 
aai इस्तांबुल, पेरा-गलाटा We स्कूतारी । इसमें से प्रथम दो युरोपीय 
भाग में स्थित हैं जिन्हें वासफोरस की ५०० गज चौड़ी गोल्डेन होते नामक 
सँकरी शाखा पृथक्‌ करती है। स्कूतारी तुर्की के एशियाई भाग पर 
बासफोरस के पूर्वी तट पर स्थित है। कांस्टेंटिनोपुल नगर में ३७६ 
मसजिदें हैं । यहाँ स्थित उद्योगों में चमड़ा, शक्ष, इत्र श्रौर सोनाचाँदी का 
काम महत्वपूर है। समुद्री व्यापार की दृष्टि से यह बंदरगाह श्रव्युत्तम हे । 
गोल्डेन gíd की गहराई बड़े जहाजों के श्रावागमन के लिये भी उपयुक्त है 
Alt यह श्रॉधी, तूफान इत्यादि से पूर्णतया सुरक्षित है । श्रायात की गई 
वस्तुश्रों में मक्का, लोहा, लकड़ी, सूती, ऊनी श्रौर रेशमी कपडे, घड़ियां 
कहवा, चीनी, fed मसाले इत्यादि हैं; श्रौर निर्यात की गई वस्तुओं में 
रेशम का सामान, दरियाँ, चमड़ा, ऊन इत्यादि । 
[ रा० "re मा० | 


कडला गुजरात में काठियावाड़ की भावनगर रियासत में यह एक 

प्रमुख नगर ( स्थिति--२१"२१' go Ho HIT ७१९२५ ५0 
Go Qo ) है । इस नगर के श्रास पास का क्षेत्र Hed उपजाऊ है, प्रतः 
इस तगर का विकास व्यापारिक मंडी के रूप में हुआ है। सिंचाई की सुविधा 
श्रौर Sax मिट्टी के कारण जाडे में श्रच्छी फसलें होती हैं । श्रास पास उत्तम 
कपास पैदा होने के कारणा यहाँ सूती वस्त्र बनाने के कारखानों का भी 
विकास EHE है। नगर में डाकखाना, भ्रस्पताल, डाकबँगला, बढ़िया कालेज 
mie हैं । इस नगर में घोड़े की सवारी के लिये काठी Hx साज बनाया 
जाता है। पंजाब के नालागढ़ पहाड़ी राज्य में भी कूँडाला नामक ग्राम है, 
जो बिलासपुर श्रौर नालागढ़, नगरों को जोइनेवाली सड़क पर स्थित है। इस 
ग्राम में 'कलाकुंड नामक एक भ्रत्यंत गहरी झील है । रियासत के राजा ने 
इस कुंड में बाँध बनवा दिया है जिससे सिंचाई की सुविधा हो गई È | 


इनके श्रतिरिक्त 'कुंडलम्‌' नाम की एक बस्ती कोयंबहूर' जिले में 
di 
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दक्षिणी श्रमरीका के उत्तर में ब्रिटिश गियाना ( Guiana ) 
तथा वेनिड्वीला ( Venezuela ) की सीमा पर रोरेमा ( Roraima ) के 
पास स्थित है । इस पर्वत की ऊँचाई ८,६२० फुट है । २,००० फुटकी 
ऊँचाई से गिरतेवाला एक मनोरम प्रपात अनेक दर्शकों को इस पर्वत की 


ओर AGE करता है । [ भ० दा० qo ] 
az भारत के पश्चिमी बंगाल प्रांत के उत्तरपूर्व में स्थित एक 
कूवाबहार S क EE. 
छोटी रियासत थी जो १९१४६० में भारत में मिल 
गई । इसका प्रसार २५५७ vo" go Ho से २६" ३२ xo" go Fo 
H4 तथा ८८१४७ vo" से ८8५४३५" qo do तक Zl इसका AA- 
फल १३१८ वर्गमील और जनसंख्या ६७११५८ ( १६५१ $9) थी 1 
इसके पुवं में अलम, तथा दक्षिण में पूर्वी पाकिस्तान है। यह ब्रह्मपुत्र श्रोर 
तिस्ता नदियों के बीच में त्रिभुजाकार मेदान है जिसमें श्रौर भो श्रनेक छोटी 
छोटी नदियाँ बहती हैं जिनमें छोटी नावें चलाई जा सकतो हैं। ऐसी 
भी छोटी छोटी वीसों नदियाँ हैं जो वर्षा के बाद सूख जाती हैं। सनी 
नदियां ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। कूचत्रिहार कामरूप का एक भाग था | 
१५वीं शताब्दी में खेन राजा राज करता था। १६वीं शताब्दी में कोच 
राजा विश्वसिह का श्रविक्रार हो गया। विश्वसिह का पुत्र राजा at 
नारायणा प्रतापी शासक हुश्रा ओर उसने आसपास के देशों को जीतकर 
राज्य की वृद्धि की। पर उसके पुत्र ने मुगलों की अवीनतता स्वीकार 
कर ली । 
भूटातियों ने इस देश पर १७७२ ई० में श्राक्रमण किया था जिनमे 
रक्षा के लिये अंग्रेजों से सहायता ली गई थी । भूटानी मार भगाए गए 
Wz saat ने शासक से मिलकर उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के श्रधीत कर 
लिया । राज्य की श्रांवी आय अंग्रेजों को मिलने लगी और इनका प्रतिनिधि 
वहाँ रहने लगा । स्वतंत्रता के बाद कूचबिहार भारत में मिल गया । 
यहाँ की कृषियोग्य - भूमि के ३/४ भाग में चावल की खेती होती है। 
शेष भागों म॑ गेहू, मक्का, बाजरा, मकई, जूट या VERD और तंबाकू उप- 
जाया जाता है 
भी उपजते हैं । mua के निकट के कुछ भाग जंगली हैं । 
[ Ho मो० go ] 


= बड़े नगरों में R की व्यवस्था भी एक 
T की व्यवस्था जटिल समस्या हो जाती है। छोटे नगरों में 
RS को साधारणातः किसी TSS में डाल देते हैँ या नीचे स्थान पर फेला 
देते हैं । परंतु यह काम नगर से दूर होना चाहिए, श्रव्यया नागरिकों को 
gia से कट होता 21 कहीं कहीं GS पर दुर्गंधनाशक दवा fuss 
मिट्टी डाल दी जाती है । इसमें wd बैठता है। फिर, कूडे में बहुधा आग लग 
जाती है, जिससे कष्ट होता है । समुद्र तट पर बसे नगरों में कूड़े को समुद्र 


। मछली का व्यापार भी महत्व का है । फल श्रौर ais 


में डालते की व्यवस्था हो सकतो है, परंतु कूड़े को नावों में लादने रौर, 


उसे पर्याप्त दूरी तक ले जाने में भी पर्याप्त खर्च बैठ जाता है। कहीं कहीं 
कूड़े को विशेष रूप से इसी काम के लिये खोदे गए wai में गाइ दिया जाता 
है । यह भी बहुव्ययो “उपाय है । - 


उड़े नगरों में पूर्वोक्त सनी उपाय और भी खर्चोले हो जाते हैं, क्योंकि - 


HI को नगर से बाहर ले जाने का_ व्यय अत्यकिक पड़ता है। इसलिये 


यूरोप भोर श्रमरीका के बड़े नगरों में कूडे से उपयोगी सामग्री निकालने 
क 


AT शेष को जलाने की प्रथा है । प्रतेक स्थानों पर कुडे को जलाकर 


क 


vo x 


exit 


इंजन भी चलाए जाते हें । फलतः, R2 की व्यवस्था में वहाँ इतना 
पड़ता जितना भ्रत्य रोतियों के ग्रपनाने से पड़ता । | 


 श्मरीका के कुछ नगरों में कूड़े में से छिलके, पत्तियाँ, फूल, 

` आदि निकालकर और धोकर सूझरों को खिलाए जाते हैं। इस प्रकार 
_ उसका कुछ उपयोग हो जाता है, परंतु Bara पदाथ से इन पदार्थों को 
सावधानो से AAT करना पड़ता है । सूश्ररों को पालने के लिये उपयुक्त 
क्षेत्र चाहिए । स्यान ऐसा होना चाहिए जहाँ पानी प्रचुर मात्रा में मिल 
सके श्रौर गंदा पानी जहाँ से सुगमता से बह जाय। स्थान नगर से बहुत 
हूर भी न हो, अन्यथा वहाँ तक छिलके आदि पहुँचाने में श्रधिक व्यय 
पड़ेगा । सूअरों के खाने का स्थान पक्का होना चाहिए । उनके aaga को 
खेतों में पहुंचाने का प्रबंध होना चाहिए । कूड़े पर पाले गए quei में Bar 
M ( विसूचिका ) होने का डर रहता हे । इसलिये उन्हें पहले से इंजेक्शन 
| देना पड़ता है । उनके मांस में ट्रिकिना नामक कीड़ों के रहने की विशेष 
(साधारण से लगभग चौयुना अधिक) आशंका रहती है । इससे उनका मांस 
खानेवालों को भी रोग होने की आशंका रहती हे । इसलिये यह बहुत 
अच्छी रीति नहीं gd 


चाहे खाद्य सामग्री को कूड़े से अलग किया जाय या नहीं, अ्रधिकांश 
स्थानों में कूडे को घुमतो हुई वेलनाकार चलनियों में गिराया जाता हे 
जिससे महीन Ga और राख अलग हो जाती है; फिर उनको चलते हुए 
Ge पर गिरा दिया जाता है, जहाँ से बड़े बड़े चुंबक कूड़े में पड़े टीन के 


EP — 
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कूडानाशक के विविध भाग ( med काट ) 


= क. कूड़ाघान; ख. टोकरीवाला जँगला; ग. ढकन; घ. कूड़े के 
ढेखाला जँगला; च. राख का गड्डा; छ. राख की गाड़ियाँ 
ज. सुरंग तथा भ. दहुनकक्ष। | 


उठा लेते Eg इनको मशीन से दवाकर श्रीर एकदम 
: जो लोहे के कारखानों में पिघलानें 


आवश्यकता की पूति के लिये हुई । यद्यपि कू क्लक्स aAa एक ऐतिहासिक 


पर पंखों की हवा डाल कर कागज संशोधन पसंद किया गया । अनुभ्रास के कारण इसमें गोत्ार्थवाचक क्लैन 


A 


जाते हैं, जो कागज के कारखानों में भेज दिए जाते Fl शेष कूड़े को जला 
दिया जाता है । E. 
HUANG — कूड़ा जलानेवाले यंत्रों को इंग्लेड में डिस्ट्रक्टर ( Des- E 

tructors ) तथा श्रमरोका A इनसिनरेटर ( Incinerators ) कहते हैं। | 
बहुधा ये नगर के लगभग बीच मे रहते हूं, जिससे gs को लाने में व्यय 
aAa नहीं होता । यदि कई स्थानों में कूड़ानाशक बने रहते हैं तो कूड़ा 
ढोने का व्यय श्रीर भी कम पड़ता है। साधारणतः कूड़ा बिना श्रौर कोयला 
मिलाए हो जल सकता है, परंतु जहाँ साग पात अलग नहीं किया जाता 
वहाँ कुछ कोयला ( पत्थर का कोयला ) मिलाना पड़ता है। प्रबंध ऐसा 
किया जाता है कि भट्टो की लो पहले कच्चे कूड़े पर से होकर जाती है 
Alt फिर सूखा कूड़ा भट्टी में पहुंचता 
भट्टी में वायु साधारणतः यंत्रों से बलपूर्वक पहुंचाई जाती है। 
भट्टी तक पहुंचने पर वाग्रु की दाब दो तोन इंच पानी की दाव के बराबर 
होनी चाहिए । तत्र कूड़ा बहुत तीव्रता से ( लगभग १२०० डिग्री 
Ho पर ) जलता Al Waar ताप लगभग woo डिग्री do ही होकर रह 
जाता है। इस ताप पर दुर्गध पूर्णतया uz नहीं होती । भट्टो में जानेवाली 
वायु को सावारणातः पहले से aa कर लिया जाता हे । इसके लिये चिमनी 
के मार्ग से बाहर जानेवालो tal से गरमी मिल जाती है। 
बहुधा भट्टी में कई खंड रहते हैं AK ऐसा प्रवंध रहता है कि इन 
खंडों में पारी पारी से कूड़ा गिरे एक साथ पुरी भट्टो के खुल जाने से 
ताप कम हो जाने का डर रहता हे । कूड़े की भट्टी की श्रांच से इंग्लड के 
कई स्थानों में इंजन चलाया जाता है Ale बिजली उत्पन्न की जाती है। 
भट्टी से निकले जले HS का उपयोग सड़क बनाने में किया जाता है। 
बूरोप ओर श्रमरोका में गृहणियां साधारणातः पत्थर का कोयला 
जलाती हैं, Ai घरेलू चूल्हों का ताप कम रहने के कारण कोयला पूर्णतया 
नहीं जलता | श्रतः कूड़े में श्रवजला कोयला पर्याप्त मात्रा में रहता है। 
इसी से बहुत से स्थानों में ठीक ढंग से बने कूड़ानाशकों विना बाहरी 
कोयला मिलाए कूड़ा श्रच्छी तरह जलता हे । 
कूड़े में वसा ( तेल, चर्बी, घी ) का भ्रंश भी रहता हे । कहीं कहीं 
इसे पहले निकालकर कूड़े को जलाते हैं । Hs से निकली वसा सस्ता सारुन, 
या मोमबत्ती आदि बनाने के काम आती है। 
सब उपाय करने पर भी कूड़े ग्रोर कूड़ानाशकों से श्राथिक लाभ नहीं 
होता | ES की व्यवस्था विना श्रधिक व्यय के हो जाती है, यही लाभ है। 
[ गो० Yo ] 


जब पहले पहल श्रमरीका में दक्षिण के हब्शियों 
के वससे कलन को दासता से मुक्ति मिली, तब गोरों के सामते 


यह प्रश्‍न श्राया कि श्रव तो उन्हें किसी न किसी श्रवेधानिक उपाय से 
ही अपनी श्रेष्ठता कायम रखनी है। कू क्लक्स क्लैन की स्थापना इसी 


संस्था का नाम है, पर Maa में यह ऐतिहासिक श्रांदोलन रहा है। | 

कू ata AA का नाम ग्रीक शब्द कू .बलक्स श्रर्थात्‌ पट्टी या वृत्तसे | 
संबद्ध हे । जब १८६५ ई० में टेनेसी के पुलस्की नामक स्थान में इस 
संस्था का पहला श्रधिवेशन हो रहा था, तब व्यक्ति ने सुझाव रखा 
कि इसका नाम कू वलड रखा जाय । इसपर किसी ने कहा कि यह शब्द 
कुछ कमजोर पड़ता है, इसलिये इसका नाम कू क्लक्स रखा जाय । Ug 


i कु वलक्स क्लैन 


दावा किया गया है कि पहले यह एक निर्दोष संस्था थी, पर उत्तर 
से बहुत से राजनीतिज्ञ श्रीर विवेकहीन व्यापारी दक्षिण में भ्राए Sx उनके 
प्रभाव से इस संस्था का रंग बदल गया । कुछ दोष हब्शियों के माथे भी 
मढ़ा गया है कि वे एकाएक दासता से मुक्त हो गए थे, इसलिये उन्हें यह 
ज्ञान नहीं था कि दासतामुक्ति का सदुपयोग कैसे किया जाय श्रौर नागरिक 
भ्रधिकार का क्या लाभ उठाया जाय । 

इसलिये कू क्लक्स कलेन एक ऐसी संस्था हो गई जिसका कार्य हब्शियों 
को डरा धमकाकर AR के मतानुसार चलने को बाध्य करना था । इस 
संस्था ने इस कथित कर्तव्यसंपादन के fat कुछ उठा नहीं रखा "x 
gaat को जिंदा जला डालने से लेकर सव तरह के श्रकथ्य श्रौर श्रकल्पनीय 
प्रत्याचार किए । 


इस संस्था के कई श्रधिकारी होते थे । श्रध्यक्ष को ग्रेड साइक्लोप्स, 
उपाध्यक्ष को AS मेगस कहंते थे । इसके अलावा ग्रॅंड टक या मार्शल, 


ग्रेड एक्सचेकर या कोषाध्यक्ष श्रौर दो लिक्टर या बाँधनेवाले कर्मचारी 
भी होते थे । जहाँ सदस्य गुप्त do करते थे, उसे डिन' या मांद कहते थे । 
श्रांतरिक और वाह्य संतरी भी नियुक्त होते थे । सारी कार्रवाई ga समिति 
के रूप में की जाती थी । प्रत्येक सदस्य को एक विशेष परिच्छद धारणा 
करना पड़ता था । मुंड पर सफेद चेहरा लगा होता था, जिसमें कान और 
नाक के लिये छिद्र होते थे । गते का लंवा सा एक हैट होता था, जिससे 
सदस्य दानवाकार ज्ञात होते थे । यह a हेट से मिलता जुलता रखा 
गया था जो 'विघरमियों' को जिंदा जलाने के पहले मध्य युग में पुर्तगाल 
या स्पेन में पहना दिया जाता था। इसके पश्रलाधा सदस्य को काफी 
लंबा गाउन या लवादा पहनना पड़ता था, जिससे उसका सारा शरीर इक 
जाता था | परिच्छद किस सामग्री का बना हो, यह सदस्य पर छोड़ा gar 
था । इसका उद्देश्य जहाँ तक हो सके किश्वृत, किमाकार alk गहत लगना 
था । प्रत्येक सदस्य को एक सीटी भी रखनी पड़ती थी । दूसरे शब्दे 
सारी वेशभुषा ऐसी होती थी, जिससे ईसाई मत के. अनुसार शैतान से 
सादृश्य जान पड़े और हव्शियों के सन में श्रातंक का संचार हो। यह 
कहा जाता था कि इनका एक साम्राज्य है और ये उसी के अधिकारी हैं 

श्रप्रेल, १८६७ में पुलास्की मांद के ग्रॅंड साइक्लोव्स ने नैशविल में 
सव सदस्यों का एक संमेलन बुलाया । इस संमेलन में सभी दक्षिणी राज्यों 
के प्रतिनिधि उपस्थित थे । यह बैठक gH रूप से हुई और इसमें संगठन 
संबंधी बातचीत हुई । 

इस अधिवेशन में विशेषकर यह प्रस्ताव पास gat कि संस्था की 
किसी प्रकार से भी श्रमरीका की सरकार से लड़ाई नहीं है, उसके लिये 
संविधान झौर सांवेधानिक कानून शिरोधाये हैं। यह भी बताया गया कि 
उसका उद्देश्य कमजोर, निर्दोष, श्रसहाय लोगों की रक्षा करना और 
संविधान संरक्षित रखना है। 


यद्यपि इस संस्था की सदस्यसंख्या बहुत अधिक नहीं थी, तथापि भ्रमरीकी 


समाज पर इसका बहुत भारी असर था। हिसाब लगाया गया है कि 


टेनेसी राज्य में इस संस्था में केवल ४०,००० सदस्य थे, श्रौर सारे दक्षिण 
मे इसको सदस्यसंख्या साढ़े पाँच लाख थी । फिर भी इनका प्रभाव बहुत 
श्रयिक था क्योंकि मुट्ठी भर हढप्रतिज्ञ व्यक्ति साधारण जनता के मुकाबले 
कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। इनका कुप्रभाव इतना spe बढ़ा 
कि १८७१ मे राष्ट्रपति ग्रट ने कांग्रेस को एक विशेष संदेश भेजा कि कुछ 
थोड़े से लोगों के भ्रवेध कार्यों के कारण देश में श्रराजकता फैल रहो है 
इसे बंद किया जाय । इसपर जाँच हुई और कांग्रेस ते फ़ोस बिल नामक 
कातून बनाया जिसका उद्देश्य १४ में संशोधन की रक्षा करना था। 
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पर इससे क्लैन के सदस्य नहीं दवे, शौर श्रवतूबर में राष्ट्रपति को फिर एक | 
घोषणा करनी पड़ी, जिसके द्वारा श्रवेधानिक संस्थाग्रों के सदस्यों को | 
श्रपना परिच्छद श्रोर हथियार डाल देने के लिये कहा गया । इससे भी कार्ये 
नहीं हुआ श्रौर पांच दिन बाद दक्षिणा कैरोमीना की नौ काउंटियों में बंदी 
प्रत्यक्षीकरण कानून को स्थगित करने की आज्ञा दे दी गई। इस प्रकार 
जमीन तैयार कर लेने के बाद कई सौ गिरफ्तारियाँ हुई श्रौर धीरे धीरे 
भ्रांदोलन समाप्त हो गया | : 
१९१५ में विलियम जोसेफ सिंमन्स ने कू FAR aaa की पुनस्संस्था- Best 
पना अटलांटा में की । यह स्पष्ट उद्देश्य रखा गया कि यह संस्था गोरों की | 
Aga कायम रखने के लिये है। ag den इस विषय में पहले के कू 
क्लपस क्लैन से कहीं श्रागे निकल गई क्योंकि इस संस्था से .हब्शियों के 
अतिरिक्त agii, रोमन कैथोलिकों, यहाँ तक कि जो प्रौटेस्टेंट श्रमरीका 
के बाहर पैदा हुए थे, उनको भी श्रलग रखा गया। १९२० में किसी 
समाचारपत्र से संवद्ध एडवर्ड यंग क्लाके नामक एक व्यक्ति ने इसको सुसं- 
गठित किया, तब से यह संस्था दक्षिण के अलावा मध्य और प्रशांत महा- 
सागर के किनारे किनारे फैली । इस संस्था की तरफ से हब्शियों पर सैकड़ों - 
अत्याचार किए गए । १९२६ में इसकी २००० शाखाएं थीं । अब यह 
संस्था भ्राथिक रूप से भी बहुत हृढ़ हो चुकी थी । राज्य सरकार ने फिर 3 
एक बार इसपर प्रहार किया और चेहरा उतारकर चलना प्रनिव!यं 
बना दिया गया। पर यह प्रहार पुरी तरह सफल नहों हुआ क्योंकि सरकारी 
अधिकारी इसमें पुरा सहयोग नहीं देते थे । इस संस्या के श्रधिकारी बहुत 
शक्तिशाली हो गए थे । इनके पास धन भी बहुत हो गया था । परिणाम 
यह gur कि ata के अधिकारियों में कई व्यक्ति बहुत भ्रष्ट हो गए। ऐसी 
संस्थाओं में भ्रष्टाचार आते ही लोगों का विश्वास उठने लगता है, पर कू 
क्लक्स कलेन मरा नहों है, जैसा कि दावा किया जाता है, Aa भी जब तब 
छद्म वेशधारी लोगों के हारा सार्वजनिक रूप से हब्शियों को जलाने की = 
घटनाओं की खबरें श्रखवारों में भ्रा जाती हैं। आंदोलन wa भी जारी है, E- 
संस्था भले ही शिथिल हो गई हो । ५ 
सं ° ग्रं ०---ए न्सा इकलोपीडिया अमेरिकाना । [aoao go] | . 
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कूट्स्थ भारतीय दशंत में इस शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से आत्मा ८ 
पुरुष, ब्रह्म, तया ईश्वर के लिये हुआ है । यह परम सत्ता के ह 

स्वरूप को व्यक्त करता है । कूटस्थ का श्रर्थ है कूट का भ्रधिष्ठान ग्रथवा 

ग्राधार । जो वस्तु ऊपर से श्रच्छी प्रतीत होती है कितु sax से दोषपुणां 

है, उसे कूट कहते हैं। दर्शन में कूट शब्द माया श्रथवा प्रकृति के लिये प्रयुक्त 

होता है क्योंकि माया जीवों के जन्म, मरणा, श्रज्ञान, दुःख आदि का 

कारणा होते से अनेक दोषों से परिपुर्ण है। माया का अधिष्ठान होने के E. 

कारणा आत्मा, ब्रह्म अथवा ईश्वर कूटस्थ कहलाते हैं । कूटस्थ का एक | 

दूसरा wa यह है कि जो राशि श्रथवा ढेर की भांति निब्क्रिय रूप से स्थित | 

हो । माया श्रादि wie प्रकार से स्थित होते के कारण ब्रह्म कूटस्थ S. 


कहलाता है । के: 
कूटस्थ होने के कारण ब्रह्म ्रचल श्रौर नित्य है । बह सदा एक रूप... 
में रहनेवाला पारमाथिक तत्व है । शंकराचाये के भ्रनुसार ब्रह्म में परिणाम E 


gaat परिवर्तन संभव नहीं है क्‍योंकि वह कूटस्थ हे । वह बिना परि- 
वतित हुए ही श्रपनी माया शक्ति द्वारा जगत्‌ आदि अनेक रूपों में व्यक्त 
होता हे । संसार के सव पदार्थ देशकाल से सीमित तथा 'कारणसिद्धांत 
से नियंत्रित होते हैं, कितु कूटस्य ब्रह्म इनसे पूर्णरूप से स्वतंत्र हे बहू 
समस्त विश्व को व्याप्त करता है किंतु उससे परे भी है । प्रकृति से उत्पन्न | 


& DUE 
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सभी पदार्थ ax तथा नश्वर हैं किंतु कूटस्थ War ete अथवा श्रविताशी 
है । वह शुद्ध चेतन है । वह केवल ज्ञाता है, ज्ञेय नहीं । इंद्रिय, वाणी, मन 
तथा बुद्धि के हारा उसका ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि वह इन सबका 
आधार है । उसी की चेतना के प्रकाश से ये सब भी प्रकाशित होते हैं । 
भगवद्गीता के श्रनुसार श्रात्मसाक्षात्कार होने से योगी कूटस्थ और जितेंद्रिय 
हो जाता हे । जीवन के EZ उसे उस भ्रवस्था में प्रभावित नहीं कर पाते । 
वह्‌ क्म॑बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है । 

[ Xo zio मि० | 


कूटालरी शब्द या शब्द समूह में वरां स्थानांतरण, श्लेष, संख्या 
ufa पर श्राधारित श्रर्थचातुर्य उत्पन्न करने की बौद्धिक 

क्रीड़ा । ( कूट > रहस्यपुणं, गुप्त, वक्र, दीक्षागम्य श्रादि ) । 
संस्कृत साहित्य में कूटाक्षरी पर आधारित कूट श्लोकों का प्रथम प्रयोग 
महाभारत में प्राप्त होता हे । कथा है, महाभारत की रचना के समय 
व्यास को ऐसे लिपिक की झावश्यकता हुई जो निर्वाध रूप में उनके 
शब्दों को लिपिबद्ध कर सके । यह कार्यभार गणेश ने स्वीकार किया, किंतु 
एस xd के साथ कि व्यास fata रूप में वोलते रहें। महाभारत जैसे 
महाकाय श्र गंभीर WW की रचना में व्यास जैसे सिद्ध कवि को भी कभी- 


कभी रुककर चितन की आवश्यकता पड़ जाती थी । समय की उस क्षति को 


~ 


पुरा करने के लिये उन्होंने भी गणेश से कहा कि निर्वाध तो वे श्रपना 
वक्तव्य बोलेंगे पर गणेश को भी कोई बात बिना समझे नहों लिखनी होगी, 
जिसे उन्होंने स्वीकार किया । प्रतिद्वंद्रिता में गणेश से पराजित होने की 
आशंका से मुक्त रहने के लिये उन्होंने चितन के अंतराल को भरने के लिये 
कूट श्लोकों की रचना की, जिनकी क्षणिक बौद्धिक क्रीड़ा के बाद कधा- 
सूत्र फिर गंभीरता के साथ आगे बढ़ता था । व्यास के कूट श्लोक का एक 
उदाहरण : 
केशवं पतितं इष्ट्वा द्रोणो हपंमुपागतः । 
wif कौरवाः सर्वे हा हा केशव केशव ॥ 
श्लोक का सतही AA हास्यास्पद है : कृष्ण को गिरा gar देखकर 
द्रोण को बहुत gd प्राप्त हुआ । सारे कौरव हा केशव ! हा केशव ! 


हकर रोने लगे । कितु इसका कूटाथं इस प्रकार है। जल में ( के ) शव 


गिरा हुआ देखकर कोत्रे ( द्रोण ) बहुत प्रसन्न हुए । सारे कौरव ( गीदड़ ) 
हा जल में शव ! ( के + शव ) हा जल में शव ! कह रोने लगे। 

हिदी साहित्य में सूरदास के कूट पद प्रसिद्ध हैं। एक उदाहरण : 

कहत कत परदेसी को बात | 

मंदिर ata wala बदि गए हरि Wax eft जात॥ 

ससिरिपु axa सूररिपु युग बर हररिपु किए फिरे घात । 

मधपंचक ले गए स्यामवन श्राय वनी यह बात lI 

नखत वेद ग्रह जोरि अर्थ करि को वरजै हम खात | 

सूरदास प्रभु तुमहि मिलन को कर मीड़ति पछितात ॥ 

इसमें दूसरी पंक्ति से लेकर पाँचवीं पंक्ति तक कूट का प्रयोग gat है। 
{ मंदिर uuu = घर्‌ का मव्य-भाग, पाख श्रर्थात्‌ एक पक्ष; हरि श्रहार = 
शेर का भोजन, मांस श्रर्थात्‌ एक माह; ससि रिपु = चंद्रमा का शत्रु श्रर्थात्‌ 
दिन; सुररिपु = सूयं का शत्रु अर्थात्‌ रात्रि; मद्यपंचक = मवा नक्षत्र a 
qaa नक्षत्र, चित्रा अर्थात्‌ चित्त; नलत वेद ग्रह जोरि ad करि = 


STOLE = 20, dis maig त्रिष} 
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कर नभ TAS श्रात्मा संवत फागुन मास । 
सुकुल पच्छ तिथि चौथ रवि जेहि दिन ग्रंथ प्रकास ॥ 
इसमें ग्रंथरचना का संवत्‌ १६०२ Vi कर=हाथ (२); नभ = 
श्राकाश या शून्य (०); रस = काव्यरस ( ६ ); श्रात्मा (१) । इस 
प्रकार २०९१ संख्या प्राप्त होती हे । 'ग्रंकानां वामतो गतिः' के नियमा- 
नुसार वास्तव में इसे उलटकर १६०२ पढ़ा जायगा । इस प्रकार की 
तिथियों का उल्लेख प्राचीन श्रभिलेखों में भी पाया जाता है। 
इस तरह श्रनेक वस्तुओं द्वारा demi को व्यक्त करने की परंपरा 
हिंदी के श्रनेक प्राचीन कवियों में पाई जाती हे । उदाहरणार्थः ० = 
भ्राकाश; १ = पृथ्वी, चंद्र, श्रात्मा; २ = श्राँल, पक्ष, Bot, सपंजिह्वा, 
नदीकूल, कान, पैर; ३ = गुण, राम, काल, भ्रमि, शिवनेत्र, ताप । 
पश्चिम में कूटाक्षरी का मुख्य प्रयोग 'ऐनाग्राम' के रूप में हुआ । ऐंना- 
ग्राम ग्रीक भाषा का शब्द है : ऐना ( पीछे की श्रोर या उल्टा ); ग्रामा 
( लेख ) । ऐनाग्राम में शब्द या समूह के वरणा के स्थानांतरण द्वारा AA 
सार्थक शब्दों की रचना की जाती थी, उदाहरणार्थ: Matrimony 
(विवाह) शब्द में वर्णों के स्थांतरण से "into my arm" (मेरी भुजा में) 
शब्द समूह की रचना । ऐनाग्राम का एक प्राचीन उदाहरण पाइलेट के 
इस प्रश्न "Ouid est veritas ?” ( सत्य क्या e? ) का उत्तर “Est 
vir qui adest" ( यह तुम्हारे संमुख खड़ा मनुष्य है) है। ग्रीस 
श्रौर रोम में लोग इस प्रकार की शब्दक्रीड़ा से मनोरंजन करते Ug 
इस तरह की क्रीड़ा यहूदियों, विशेषतः कबालों में, प्रचलित थी । वे "Td 
दीक्षागम्य रहस्यों को वर्णो की विशेष संख्याप्नों के माध्यम से व्यक्त करते 
थे | मध्ययुगीन यूरोप में भी इसका व्यापक प्रचलन था । 
ऐनाग्राम का प्रयोग लेखक अपने वास्तविक नामों के वर्णो के स्थानां- 
तरण से उपनाम बनाने में भी करते रहे हैं । यूरोप के प्रारंभिक ज्योतिबिद 
भ्रपनी खोजों की पुष्टि के पूर्व बहुधा we ऐनाग्राम के रूप में गोपनीय 
रखते थे । ऐनाग्राम का एक श्रन्य रूप ऐसे शब्द की रचना है जिन्हें चाहें 
aA से पीछे की श्रोर या पीछे से amt की श्रोर पढ़ा जाय, शब्द में कोई 
Wat नहीं भ्राता । उदाहरणाथंः Level, tenet आदि शब्द । आजकल 
ऐनाग्राम का वर्गपहेलियों के संकेतों के रूप में व्यापक प्रचलन है । 
- [ चं०्ब० fae ] 
कूनूर भारत के मद्रास राज्य में नीलगिरि पर्वेत की टाइगर रॉक नामक 
चोटी पर प्रायः ६१०० फुट की ऊँचाई पर बसा नगर है। 
स्थिति ११९२३” उ० sro MT ७६९४७” qo do | यहाँ की जलवार 
स्वास्थ्यकर होने के कारणा दुर्वल स्वास्थ्यवाले श्रनेक ब्यक्ति, श्रधिक 23 
उटकमंड की WAT इस नगर को पसंद करते हैं। यहाँ का प्राकृतिक 
दृश्य बड़ा मनोरम ग्रौर चित्ताकर्षक है । इसके उत्तर-पूर्व में प्रायः ७ मील 
पर सेंट कैथराइन नामक एक जलप्रपात है। एक दूसरा भी जलप्रपात 
यहाँ है। wa दोनों सें जलविद्युत्‌ उत्पन्न की जाती है । यहाँ से तीन मील 
इूर वेलिंगूटन नामक स्थान में एक सेनागार है श्रौर उसके समीप ही 
अरुवैनकाडु में कार्डाइट का राजकीय कारखाना हे । 
स्वास्थ्यवर्धक होने श्रौर चित्ताकर्षक प्राकृतिक दृश्य के कारण देशी 
श्रौर विदेशी पर्याप्त पर्यटक यहां श्राते रहते हैं जिनके झावास के लिये gs- 
कोटि के श्रनेक होटल uix विश्रामघर बने हें । मनोरंजन के लिये टेनिस, 
Ties, घुड़दौड़ आदि अनेक खेलों के मेदान भो यहाँ हैं । यहाँ के भ्रास- 


, पास काफ़ी के श्रनेक बगीचे हैं जहाँ से उत्कृष्ट कोटि की काफ़ी वाहर भेजी 


जाती है । इस स्थान के सोंदर्य की तुलना कुछ लोगों A भुमध्यसागर के तट 
पर स्थित nie कार्लो के क्रानिच नामक स्थान से की हे । [ कृ०मो०यु० ] 


y < 


कूफ़ा ईराक का नगर । बगदाद से प्रायः ६० मील दविखत फरात नदी 

की शहिंदिया शाखा के तीर वसा है । कूफ़ा को खलीफा उमर 
प्रथम ने ६३८ $o में बसाया था, उसी साल जिस साल उसने वसरा 
बसाया | उमेया और श्रव्वासो खलीफाश्रीं की संरक्षा में वह नगर बढ़कर 
राजनीति, धर्मशाल्न श्रीर संस्कृति का केंद्र बन गया। श्ररत्री लिपि की 
प्रसिद्ध 'कूफी' शैली कूफ़ा में ही विकसित हुई । सातवीं श्राठवीं सदियों में 
यह नगर बसरा की भांति ही AGS रहा । तव उसकी जनसंख्या लगभग 
दो लाख थो । [ Ho zio उ० | 


Nae te 


कूबान यह दक्षिणी रूस की एक नदी है जो ककिशस ( Caucasus ) 
पर्वत की सर्वोच्च चोटी gaga ( Elbrus, १८,४७१ फुट ) 
से निकलकर उत्तर तथा पश्चिम-उत्तर की श्रोर प्रवाहित होती है। 
डेल्ठाई क्षेत्र में इसकी श्रनेक्र शाखाएँ हो जाती हैं जिनमें से दो अजोब 
सागर तथा एक काले सागर में गिरती है। इसकी लंबाई लगभग ५५० 
मील तथा जल-प्रवाह-क्षेत्र २१,५०० वर्ग मील St इस नदी के पहाड़ी 
भागों में अ्रतेक प्रपात होने के कारण जल-विद्युतु-विकास की दृष्टि से यह 
महत्वपूर्ण हे । कूबान समतल क्षेत्र में मार्गपरिवर्तन करती है अतः 
इसमें जहाज मुहाने से केवल ७५ मील की दूरी तक श्राते जाते हैं। डेल्टाई 
क्षेत्र दलादली होने के कारण मलेरियांग्रस्त रहता हे । दिसंवर से फरवरी 
तक इसका पानी जमा रहता है। कूवान में प्रति ad तीन बार बाढ़ आती 
हे--वसंत तथा ग्रीष्म ऋतु में वर्फ पिधलने के कारण और शिशिर में 
वर्षा के कारण । वाढ़ से टमन का क्षेत्र विशेष क्षतिग्रस्त हो जाता है 
क्रास्नोडर ( Krasnodar ) CER EE ( Cherkessk ) नामक at 
प्रमुख नगर इस नदी के किनारे स्थित हैं । [ न० कि० fao ] 


HA (Kuvam या Cooum) मद्रास राज्य m चिंगलेपुत जिले की एक 

नदी ( १३०१४३०“-१३?९४/१०/ go Mo, ७६९४८--८०११० 
qo o ) है जिसकी महत्ता मद्रास नगर के इसपर स्थित होने के कारणा 
ही है। यह पुरानी बंगारू धारा तथा कूम ग्रास (कांचीपुरम्‌ तालुक, 
चिगलेपुत जिला ) के एक सरोवर के श्रतिरिक्त जल के संगम से बनकर 
कादमपुत्तुर, तिन्नातुर तथा अन्य sai को सींचती हुई बहती है। 
कोरात्तुर के निकट इसपर एक बाँध बाँधकर नई dune धारा से चेंबरंबाकम्‌ 
सरोवर की जलपूर्ति की जाती है। तलश्चात्‌ वयानल्लुर, अयानंबाक्कम्‌ 
तथा सैंदापेट तालुक के श्रन्य ग्रामों को सींचती हुई sq: मद्रास नगर के 
मध्य से बहती हुई फोर्ट सेंट जाज के समीप बंगाल की खाड़ी में गिरती 
है। नदी के श्रंतिम भाग के प्रव!ह में, वर्षा ऋतु को छोड़कर, नियमित 
धारा. नहीं रहती है। मुहाने पर रेत जम जाने के कारणा यह नदी खारे 
लैगून भील में परिवर्तित हो जाती है [ qo ato ] 


कूमामोतो (33238 Se He, toes! go दे० ) यह 


जापान मे दसवे क्रमांक का नगर है जो aga द्वीप के 

पश्चिम की ओर बहनेवाली शीरो नदी के दाहिने किनारे पर समुद्रतः 
केवल श्राठ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जनसंख्या ३,३२,४९३ 
(१९५५ ६० ) । कूमामोतो जिला तथा ह्योगो ( Hiogo ) प्रांत की राज- 
घानी है तथ! व्यापार एवं विद्या का केंद्र है। मीशूमी ( Misumi ) पतान 
जो कूमामोतो एवं ग्राशो ( Aso ) जिले का द्वार है इस नगर के निकट 
ही दक्षिण-पश्चिम में स्थित $1 यह रेशमो qup उद्योग के लिये प्रसिद्ध B 
तथा समृद्ध 'हीरो' क्षेत्र के चावल का व्यापारिक केंद्र है। यहाँ फौजी 
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छावनो भी है । द्वितीय महायुद्ध में यह नगर जलकर नष्ट हो गयाथा। | 


सन्‌ १६५३ ६० में भीषण बाढ़ से पुनः क्षतिग्रस्त gal) दोनों बार इस 
नगर का निर्माण नए ढंग से किया गया । सन्‌ १६५४ में यहां बुद्ध भगवान्‌ 
की स्मृति भे ग्रेनाइट पत्थर की एक मीनार का तिर्माण किया गया जो 
एशिया में श्रद्वितीय 21 यहाँ १६वीं शताब्दी का एक विशाल दुगं है 
जो देखने योग्य हे | [ न° कि fro ] 


SH घाना राज्य के FMA प्रांत की राजधानी एवं व्यापार का 
x ` केंद्र है जो ६१५०" GoGo तथा १°३५ qo go पर 
स्थित हे । जनसंख्या ७०, ७०५ ( १९४८ fo ) | इस नगर का नाम 
'कूम-ञ्रासे' ( Kum-ase ) नामक वृक्षों के नाम पर पड़ा है जो यहा के 
प्रमख मा दोनों श्रोर लगे ZI aq १८७४ में अंग्रेजों के प्रथम 
हमरा के पहले कूंमासी सुनियोजित नगर था । यहाँ का राजप्रासाद लाल 
quc पत्थरों का बना था जो आक्रमण के कारण AJAI हो गया । १५९६ 
ई० में भ्रंग्रेजों ने इस नगर पर पुन: आक्रमण किया तथा यहाँ के राजा 
प्रेमपेह को देशानिकाला दे दिया । यह सन्‌ १९०१ म॑ अंग्रेजी राज्य 
में मिला लिया गया । कूमासी में शुरू से ही नीग्रो राज्य की एक महत्व- 
पूर्ण सैनिक व्यवस्था मिलतो थी । अतः गोल्ड कोस्ट के स्वतंत्रता संग्राम 
का श्राविर्भाव भी कूमासी से ही हुआ । 
कूमासी नगर गिनो को खाड़ी के तट पर स्थित तकोरदी एवं श्राक्रा 
नगरों से रेलमार्ग द्वारा जुड़ा हे । इस नगर से १३० मील लंबी सड़क 
'पामू' को जाती है जो ग्रशांती की पश्चिमी सीमा पर स्थित हे । कूमासी 
के निकट दक्षिण में सोने की खदान है जिसका विकास सन्‌ १८७९ £o में 
किया गया । २०वीं सदी के भ्रारंभ में यातायात की सुविधा कोको का 
व्यापार तथा खदान विकास के कारणा यह नगर श्रशांती राज्य का व्यापार- 
केंद्र बन गया । उत्तरी क्षेत्र के व्यापारी यहाँ भेड़, मक्खन तथा कच्चा 
चमड़ा पहुँचाते हैं ओर नमक, वलन, मिट्टी का तेल AX कोला ( एक प्रकार 
की शराब ) ले जाते हें । यहाँ का परिवहत alana सीरियन व्यापारियों 


के श्रवीव है । किग्स्त्रे ( Kiogsway) इस नगरका महत्वपूरण | 
मार्ग हे | [ 39 कि० Ro ] >“ 


क्रासाओ पश्चिमी द्वीपपुंज का एक द्वीप है जो कैरीबियन सागर में 

वेनीजुइला तट से लगभग ५० मोल उत्तर में स्थित 
है। gas के ade इस क्षेत्र के छः ATA यह सबसे बड़ा है। 
इसकी लंबाई लगभग ३४ मील तथा चौड़ाई छः मील POD इसका 
क्षेत्रफल ४४३ वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या १,२४,३४० (१६५७ई०) 2 1 
कूरासाओ के चारों ae qt का जमाव मिलता है । विलेमल्टेड 
जनसंख्या, ३९,६७८ ( १६४९ fo ) इसकी राजधानी है। सेंट wat 
(St. Anna ) का प्रसिद्ध प्राकृतिक पत्तन इसके दक्षिण-पश्चिम तट पर 


' हे । यहाँ १५" से २०" तक वर्षा होती है। वर्षा की कमी के कारणा 
घाटियों में केवल मक्का, दलहन एवं सेम की खेती होती है । इस द्वीप का ~ 


प्रमख उद्योग पेट्रोल शुद्ध करना d जिसमें लगभग ३० से ४० प्रतिशत जन- 
संख्या लगी हे । कच्चा तेल वेनीजुइला के माराकाबो क्षेत्र से आयात किया 
जाता है । कूरासामओो नामक लाक्षारस का निर्माण सर्वप्रथम यहीं हुआ जो 
संतरे के छिलके से-तैयार किया जाता था । कूरासाम्रो का मुख्य निर्यात 
शुद्ध पेट्रोल (सन्‌ १६५७ में १६,४५७,६६० किलोग्राप्त ) नमक तथा 
फास्फेट हे । इस द्वीप को खोज १४९९ $e भे होजेदा चें.की थो । 


~ 


( स्थिति-२५°२५' go sro, ४६१४५ पृ०दे० ) 
VO ES यह दक्षिणी ब्राजील में पराना राज्य की राजधानी 
एवं प्रमुख नगर है। इसकी स्थापना १६५४ £e में: हुई थी। 
` कूरीतोवा की जनसंख्या १,३८,१७८ ( १ जुलाई, सन्‌ १६५० do) थी 
— RH भ्रविकांश जर्मन जाति के लोग थे। यह पठार पर 
O की ऊँचाई पर स्थित हे । इसकी जलवायु सम तथा श्रारोग्यवर्धक है। 
इस क्षेत्र का प्रसिद्ध पत्तन पारानायुम्रा, जो कूरीतीबा से केवल ६५ मीलं 
E: रेल द्वारी संबंधित हे । यह रेलमागं श्रनेक दुर्गम सुरंगों तथा 
 लटकतेपुलोंसे होकर जाता हे जो अ्रभियांत्रिक निपुणाता की दृष्टि से 
> बहुत महत्वपूर्ण हे । इस नगर के निकटवर्ती क्षेत्रों में कहवा, 'पराना- 
पाइन', चीनी, केला तथा 
होते हैं 


pix NENT I S 
Seok 


नामक चाय झादि पदार्थ उत्पन्न 
1 


‘Sai WES 


जिनके ब्यापार का यह प्रमुख केंद्र 


ray 


[ to कि० सि० | 


SI Siq उत्तरी प्रशांत महासागर में ३२ AN की एक 


ञ्टंखला हे जो केमचेटका प्रायंद्वीप से जापान 

के होकेडो ( Hokkaido) होप तक फैली है। यह उत्तर मे कूरील जन- 
संयोजक द्वारा कैमचेट्का से दक्षिण में नेमुरो जलसंयोजक द्वारा होकैंडो 
से तया पश्चिम में ओरवाट्सक सागर द्वारा साइवेरिया से पृथक है । कूरोल 
हीपपुंज लगभग ६५० मील तक फैले gl इनका संपूर्ण क्षेत्रफल 
२,६०० वर्गमील तथा जनसंख्या लगभग ५००० है 1 बड़े AÑ 
के नाम इस प्रकार हँ--पारामृशीरों ( Paramushiro ), शीमूशीरो 

( Shimushiro), seq ( Uruppu), ऐटोरोफू ( Etorofu ) 
शिकोटन ( Shikotan ) 1 तथा कुनाशीर ( Kunashir ), इन AN का 
निर्माण ज्वालाछुखियों के उद्गार द्वारा तुरोय ( क्वाटरनरी ) ga में zx 
था। agi ४० ज्वालामुखी हैं जिनमें से २२ जाग्रतावस्था मे हैं। कूरील 
Aaga की सर्वोच्च चोटी 'ओयाकोवें eH’ की ऊंचाई ७,६५४ फुट है। 

कुताशीरी शीमा में गंधक प्राप्त होता है । 

कूरील ह्वीपपुंज की जलवायु ale शीतल है ।.इसके पुर्व में 'ग्रोया- 

May नामक ठंढी जलधारा प्रवाहित होती है-। यहाँ शीतकाल में अनेक 
बर्फीले तुफान आते हैं तथा Aa से ग्रप्रेल तक तुषारपात होता Pg 

` इन dai के निकट संसार का एक प्रसिद्ध मत्य्यक्षेत्र है जहाँ स्नेहमीन 
(कॉड), महापृथुमीन ( हेलोवट ), बहुला ( हेरिंग ), सारडिन रादि मछलियां 
पकड़ी जाती हैं। पहले कूरील sage सागर उद्र तथा सील के रोएँ के 
लिये प्रसिद्ध था, कितु अब यह केवल सागरशेर ( Sea lion) तथा 
. ह्वेल पाए जाते हैं। : 
इसका श्रन्देषण मटन गेरीट्सजून वराइस ( Maerten Gerrits- 


a) अथवा 'uga nda कहते थे । द्वितीय aaga में 
हार के पश्चात्‌ यह dasa रूस के श्रवीन हो गया; केवल 
प कुनाशीर नामक दक्षिणी द्वीप जापान के ग्रधीन हैं । 


Ta 
Š 
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३,१२० फूट 


इसकी जनसंख्या लगभग ३,००,००० 
मार्गे द्वारा जुड़ा है। कूरे प्रवानतया सैन्य नगर 
1 है। इसके श्रतिरिक्त यहाँ इस्पात, मशोन एवं 
खाने भी हें यहा जापात का संबसे बड़ा नावांगन 

निर्माण का केंद्र भी है 


> 

ट्‌ 
za 

g 


२. gag प्रशांत महासागर में da का वृत्ताकार दीप हैजो | 


mia के उत्तर-पश्चिमो भाग में स्थित अंतिम द्वीप है । इसका 
क्षेत्रफल ३०० घर्गभील है कितु इसकी ऊँचाई समुद्रतल से केवल २० फुट 
हे मूँगे का जमाव ज्वालामुखीय धरातल पर gar है। यह द्वीप 
[ न० कि० fio | 


ह्वा 


जनरहित हूं । 


कूलिज “al स्विन्‌ संयुक्त राष्ट्र अमरीका के xe राष्ट्रपति । 


इनका जन्म ४ जुलाई, सन्‌ १८७२ Go 

हुआ था । सार्वजनिक क्षेत्र में इन्होंने सन्‌ १८९७ fo में पदार्पण किया 
जब ग्र्ययन समाप्त कर इन्होने वकालत प्रारंभ की | AT १८६६ Go 4 
à नाथपटल के सभासद निर्वाचित हुए sq १६०४ $o N, थे एक 
काउंटी पद पर fag हुए । साथ ही ये रिपब्लिकन दल की नगर 
समिति के सदश्य भी थे । सन्‌ १६०७ IX १९०८ Fo में इन्होंने मेसाचू- 
सेट्स राज्य की विवायनो के सदस्य के रूप में कार्य किया । तदुपरांत 
arica नगर के दो वार, सन्‌ १६१० MIT १६११ Go भे, मेयर के पद 
पर झासीन रहे । सन्‌ १६११ ई० में ही रिपब्लिकन दल ने इनको राज्य का 
सिनेटर नामजद किया और सन्‌ १९१४ तथा सन्‌ १६१५ ई० में सिनेट के 

ग्रव्यक्ष रहें । तदुपरांत पे लगातार तीन बार, सन्‌ १६१६-१६१८ Fo में, 
मेसात्रूसेट्स के लेफ्टिनेंट गवर्नर निर्वाचित हुए ओर बाद में दो वार सन्‌ 
१६१९ AIT १९२० ई० में, उसी राज्य के गवर्नर बने । ये राज्य के प्रथम 
गवर्नर थे जिन्होंने ब्रिविनिर्माण के लिये कार्यकारिणी का बजट प्रस्तुत 
करने की परंपरा चलाई | सितंबर, सन्‌ १६१६ do में श्रमेरिकन फ़डेरेशन 
sa लेबर में संमिलित होने के लिये कमिश्नर द्वारा अनुमति न प्राप्त होने 


पर'बोस्टन की पुलिस ने हड़ताल की धमकी दी थी । गवर्तर के रूप में 


इन्होंने इस हड़ताल को जिस बुद्धिमानी से 
राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति हो गए । 

संयुक्त राष्ट्र श्रमरीका के उपराष्ट्रपति के रूप में वे पहले व्यक्ति थे 
जिन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों में उपस्थित रहना प्रारंभ किया, परंतु साथ 
ही इसके फलस्वरूप उन्होंने «qd पद के कार्यक्षेत्र को विस्तृत करने के कोई 
प्रयत्न नहीं किए । उपराष्ट्रपति के पद से इन्होने राष्ट्रपति हाडिज की Wut 
सन नीति का पूर्णं समर्थन किया श्रौर ३ श्रगस्त, सन्‌ १९२२ को हाडिज 
की. मृत्यु हो जाने के कारणा राष्ट्रपति के पद की शपथ ली । राष्ट्र 
पति की हेसियत से उन्हें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनका 
मुख्य कारणा था कांग्रेस मे रिपब्लिकन दल का विभिन्न गुटों में विभाजित 


शांत किया उससे ये तुरंत ही 


होता | डाक कर्मचारियों के वेतन संबंधी विधेयक को जब इन्होंने भ्रपने | 


निषेधात्मक अधिकार (विटो) के प्रयोग द्वारा रद्द कर दिया और वह पुतः 
कांग्रेस के. dga पेश हुआ तो बड़ी कठिनाई से, केवल एक के बहुमत से 
वह्‌ विधेयक पास होने से रोका जा सका; श्रोर बोनस संबंधी विवेयक तो 
उनके निषेधात्सक अधिकार के प्रयोग द्वारा रह किए जाने पर भी, पुनः 
पास हो गया । 


४ मार्च, सन्‌ १९१५ ई० को वे निर्वाचन द्वारा राष्ट्रपति हुए । 


है | हीरोशिमा नगर से यह रेल _ 
| यह नौसेना का. 
नाने के कार- | 
f यह जहाज | 


>> 
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gag ( देखें ९४ ६६ ) 


ऊपर : भूशूकर ( Woodchuck ), 
श्रपने बिल के किनारे बेठा gur है; 
व्य में : उडनेत्राली गिलहरी, जेब 
में से निकल रहो है। 


Ct a Deo ggf rus Eu NER Pp जे की FOE uw 


नीचे art : बड़ा ऊदबिलाब ( Beaver ), 
दुम श्रौर दोनों पेरों के बल खड़ा है; नीचे 
दाहिने : ऊदबिलाव के बच्चे कुंड के किनारे 
खेल रहे हैं । 
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कृतक ( देखें पृष्ठ ९९) 
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वंटमूष या गिनीपिंग ( Guinea pig ) 


( दि अमेरिकन म्युजियम aia नेचुरल हिस्ट्री के सौजन्य से ) 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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कमी, श्रौद्योगिक विषयों में हस्तक्षेप न करना, स्थानीय सरकार की ge- 
gar, विधान के प्रति भ्राज्ञाकारिता, तथा धामिक सहिष्णुता श्रादि थीं । 
श्रयनी कार्यपट्ता के बल पर इन्होंने वह ख्याति प्राप्त कर ली थी कि 
सामान्यतः यह विश्‍वास किया जाने लगा था कि रिपब्लिकन दल परंपरा 
का उल्लंघन कर उन्हें तृतीय वार राष्ट्रपति पद के लिये नामजद कर देगा । 
परंतु इसके पूर्व ही उन्होंने स्वयं इसके लिये श्रपनी श्रनिच्छा व्यक्त कर दी 
aie उन्हीं की संमति से ह्बंटं gat नामजद हुए । ४ मार्च, सन्‌ १९२९ Zo 
को उन्होंने राष्ट्रपति के पद से श्रवकाश ग्रहण किया और उसी वर्ष अपनी 
ग्रात्मकथा प्रकाशित की X जनवरी, सन्‌ १६३५ ई० को नार्थपटन में 
इनका देहांत हो गया । [ रा० श्र० | 


A CE AN Noe ~ 

कूविए जाजे लिओपोल करतीं फ्रेदरिक डागो- 
बे विश्वविख्यात फ्रांसीसी प्रकृतिवादी थे। इनका जन्म २३ अगस्त, 
सन्‌ १७६९ को मौत विलिमार में हुश्रा था। इनकी उच्च शिक्षा 
'स्तुतगार अकादमी HER | सन्‌ 2684 H नकी नियुक्ति पेरिस के data 
हिस्ट्री म्यूजियम' में तुलनात्मक शारीर रचना के ,प्रोफेसर के सहायक के 
रूप में हुई । एक साल बाद इन्होंने इकोल सेंत्राल दु पांधियों ( Ecole 
Centrale du Pantheon ) में व्याख्यान देना श्रारंभ किया और 
"नेशनल इन्स्टिस्यूट' के उदूचाटन के श्रवसर पर इन्होने पुराजैविकी पर 
भ्रपना पहला लेख पढ़ा | इनका जीवजगत्‌ का वर्गीकरण सन्‌ १७६५ में 
ताब्लो एलांमांतेर द लिस्त्वार नातुरेल देजानिमों ( Tableau elemen- 
taire de l'histoire naturelle des animaux ) में प्रकाशित 
हुआ । १७६६ ई० में इनको नियुक्ति कोलेज्फ ६ फ्रांस ( College de 
France ) में प्राकृतिक इतिहास के प्रोफेसर के पद पर हो गई। अगले 
वर्ष इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ लेकोन दानातोमी कोंपारी ( Lecons d ana- 
tomie Comparee ) पांच भागों में प्रकाशित हुआ । अपनी प्रतिष्ठा के 
कारण सन्‌ १८०२ में ये ज्कादें दे पांत ( Jardin des Pantes ) में 
( नाममात्र के ) प्रोफेसर बनाए गए । सन्‌ १८०३ में ये नेशनल इल्स्टिल्यूट 

के भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान विभागों के सनातन मंत्री छुने गए । 
इन्होने wa मोलस्कों, मछलियों, उरगों तथा स्तनधारियों का विस्तृत 


भ्रध्ययन किया । इनके अथक परिश्रम के परिणाम इनकी रिसर्च सूर ले - 


श्रोस्सामा फ़ासिल द कोद्रूवेद ( Recherches sur-les Ossements 
Fossiles de quadrupedes ) wit faegx सूर ले रवोलूत्सियो द ला 
सुर्फास. दु ग्लोब ( Discours sur les revolutions de la surface 
du globe ) नामक रचनाश्रों में उपलब्ध है । जीवों और पुराजीवों पर 
की गई अपनी गव्ेषणाओं को संकलित करके इन्होंने सन्‌ १८२६-३० में 
ल fea श्रनिमाल दिस्त्रिवु दाप्रे सों श्रोर्गानिजात्सियों (Le Rigne 
animal distribue d'apres son organisation ) के नाम से 
प्रकाशित किया, जिसके द्वितीय संस्करण में पाँच भाग है । इनके कार्य. की 
महत्ता का अनुमान इसी से किया जा सकता है कि इतको पृष्ठवंशी 
पुराजैविको, वेतेंब्रालो पालिश्रोंतॉलोजी ( Vertebrali Paleontology ), 
का जन्मदाता कहा जाता है । 

सन्‌ १८०८ में नेपोलियन ने इंपीरियल युनिवसिटो की काउंसिल मे 
इनकी नियुक्ति को । बाद में ये “स्टेट काउंसिल' में भी प्रतिष्ठित किए गए 
तथा विश्वविद्यालय के चांसलर भी चुने गए । सन्‌ १८१९ में थे भ्रांतरिक 
समिति के सभापति नियुक्त हुए। सन्‌ १८२६ में लीजन sia भ्रातर 
(Legion of Honour) के प्राप्तिकर्ता हुए । सन्‌ १८३१ में लुई फिलिप 


ते इन्हें फ्रांस के पियर (Peer) की श्रेणी प्रदान की LEK मे छेद काई 


tate 


बाद १३ मई को इनका देहावसात हो गया । _ 


कंतक ( Rodentia ) वर्तमान स्तनवारियों में सर्वाधिक c सफल एवं 
समृद्ध गण sai का है, जिसमें १०१ जातियाँ जीवित —— 
प्राणियों की तथा ६१ जातियाँ arga ( fossilized ) प्राणियों की 
रखी गई हैं । जहां तक जातियों का Wer है, समस्त स्तनथारियों के वर्ग 
में लगभग ४,५०० जातियों के प्राणी श्राजजल जीवित पाए जाते- हैं, जिनमें से 
आधे से भी अधिक ( २,५०० के लगभग ) जातियों के प्राणी कृंतकगण में 
ही श्रा जाते हैं शेष २,००० जातियों के प्राणी श्रव्य २० गणों में ग्राते हैं । 
इस गण में गिलहरियाँ, हिममूष ( Marmots ), उड़नेवाली गिलहरियां 
(Flying squirrels), श्वमूष (Prairie dogs), छळू दर 
( Musk rats ), ariga ( Pocket gofers ), ऊद ( Beavers ), 
az (Rats), मूषक (Mice), शाद्वलम्ूषक ( Voles), जवितमूष 
( Gerbille ), वेणुमुषक ( Bamboo rats ), साही (Porcupines), 
वंटमुष ( Guinea pigs ) sufa स्तनधारी प्राणी आते हैं । 3 
पृथ्वी पर जहां भी प्राणियों का श्रावास संभव हे बहाँ कृंतक अवश्य x 
पाए जाते हैं। ऊँचाई में ये हिमालय पर्वत पर २०,००० फुट की ऊँचाई 
तक ओर निचाई में समुद्र के तल तक पाए जाते dd विस्तार में ये 
उष्णकटिबंध से लेकर लगभग घ्रवप्रदेशों तक मिलते हैं । क्या मरुस्यल 
क्या उष्णाप्रधात वर्षावन, क्या दलदल श्रौर क्या मीठे जलाशय — सभी 
स्थानों पर ये मिलते हैं, कितु कोई समुद्री कृंतक अभी तक देखने में नहीं 
श्राया है । अधिकांश कृंतक स्थलचर हैँ श्रोर प्रायः बिलों में रहते हैं, 
कितु gar, जैसे गिलहरियां आदि, वृक्षाश्रयी हैं। कुछ कृंतक उड़ने का 
प्रयत्त भी कर रहे हैं, फलतः उडनेवाली गिलहरियों का विकास हो छुका 
हे । इसी प्रकार, यद्यपि अभी तक पूणां रूप से. जलाश्रयी छुंतकों का 
विकास नहीं हो सका है, फिर भी ऊद तथा छळूदर इस दिशा में पर्याप्त 
आगे बढ़ छुके हैं । f d: 
लाक्षणिक विशेषताएँ — इंतकों की प्रमुख लाक्षणिक विशेषताएँ, | 
निम्नलिखित हैं 
१. इनमें श्वदंतों ( Canines) तथा अगले प्रचवेण दंतों की 
अनुपस्थिति के कारण दंतावकाश ( Diastema ) पर्याप्त विस्तृत 
होता है । ; l ; 
२. केवल चार कर्तनक दंत ( Incisors ) होते हैं — दो ऊपर- 
वाले जबड़े में भौर दो नीचेवाले जबड़े में । दांत लंबे तथा पृष्ट होते हैं. 
at श्राजीवत बरावर बढ़ते रहते हैं। इनमें इनैमल ( enamel ) 
मुख्य रूप से झ्गले सीमांत पर ही सीमित रहता है, जिससे ये faam 
देनी सरीखे हो जाते हैं भौर व्यवहार में आते रहने के कारण झाप ही 
श्राप तीक्ष्ण भी होते रहते हैं। कुतरने के लिये इस रीति के विकास के 
अतिरिक्त कृंतक स्तनवारी ही कहे जा सकते हैं । x 
३. अ्रधिकांश स्ततभारी अपना भोजन मनुष्य के समान चबाते हैं। 
चबाते समय निचला जबडा मुख्य रूप से ऊपर नीचे की दिशा में ही गति 
करता है । gaat में इसके विपरीत चर्वण की क्रिया निचले जबड़े की 
प्रागे पीछे की दिशा में होनेवाली' गति के परिणामस्वरूप होती है। 
प्रकार की गति के लिये हतु पेशियाँ बलशाली तथा जटिल होती हैं । 


४, आन्य शाकाहारी प्राणियों के सहश इंतकों के operant o 
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केवल सूयको में हो देखने को मिलता है। इसमें हृदय को ओर वाले भाग 
में afte आस्तर चढ़ा होता है। 

५, मस्तिष्कपिड चिकना होता है, जिसमें खांचे ( furrows ) 
बहुत कम होते हैं फलतः इनको मेबाशक्ति अधिक नहीं होती । 

६. वृषण साधारणतया उदरस्थ होते हैं । 

७. गर्भाशय प्रायः दोहरा होता है । 

८. देखने में प्लासेंटा ( Placenta ) विविधरूपी होता है, कितु 
प्रायः बिवाभी ( discoidal ) तया शोणगभंवेष्टित ( hacmochorial ) 
ढंग का होता है । 

६. कुछ Gaal की यर्भावधि केवल १२ दिन की होती हे । 

to. Heat संधि ( Elbow joint ) चारों ओर घूम सकती है। 

११. चारों हाथ पैर नखरयरुक्त clawed) होते हैं तथा चलते 
समय पुरा पदतल भूमि पर पड़ता है। अगले पेर ( हाथ ) प्राय: पिछले 
पेरों की अपेक्षा छोटे होते हैं आर भोजन को उठाकर खाने में सहायक 
होते हैं। कभी कनी यह प्रवृत्ति इतनी अधिक बढ़ी हुई होती है कि ये दो 
ही ( पिछले ) पेरों से कूदते हुए चलते हैं । 

वर्गोकरझ — Satis वर्गीकरण में मुख्य श्राधार हनुपेशियों को 
विभिन्नता तथा इनके संबद्ध कपाल की संरचनाओं को ही माना गया हे । 
इस भ्रकार कृंतक गणा को तोन उपगणों में विभाजित किया गया है: 
१. साइयुरोमारफ़ा ( Sciuromorpha ) saq गिलहरी सदृश gas, 
२. माइयोमॉर्फ़ा ( Myomorpha ) aag मूषकों जैसे कृंतक तथा 
३. हिस्ट्रिकोमॉर्फ़ा ( Hystricomorpha ) श्रर्थात्‌ साही के अनुरूप 
कृंतक | | 

साइयूरोमॉर्क़ा — इस उपगणा की लाक्षणिक विशेषताएँ. ये हैं : एक 
तो इनके ऊपरी जबड़े में दो चर्वणादंत (Premolars) होते हैं तथा निचले 


> 


चित्र १. zaag (| Prairie dog ) 


जबड़े में केवल एक, और दूसरे एक चवंणापेशी ( Masseter ) होती 
है, जो श्रक्ष्यवःकुल्या ( Infra-orbital canal ) से होकर नहीं जाती । 
goal के इस ura उपगणा में गिलहरियों, उड़नेवाली गिलहरियों तथा 
ऊदों के श्रतिरिक्त सिवेलेल ( Sewellel ) जैसे बहुत ही पुरातन कृंतक 
तया पुरातुतन पैलियोसीन ( Palacocene ) युग के प्राचीनतम अश्मीभूत 


= gam मी रखे जाते Za यही नहीं, इस उपगण में कुंतको के कुछ ऐसे 


बंश भी mà हैं जिनके संबंधसाहश्य अनिश्चित हैं। | 

___ साइदुरोमॉर्फा में gei के १३ कुल रखे गए हैं। इस्काइरोमाइडी 
(Ischyromyidae ) नामक कुल में रखे गए सभी प्राणी युरेशिया तथा 
उत्तरी श्रमरीका के पुरानृतन से लेकर मध्यत्रूतन ( मायोसीन, Miocene ) 
gi तक के प्रस्तरस्तरों में पाएं गए हैं। इस वंश का एक उदाहरणा 
| जो पुरानृतन से प्रादिनुतत (ndn 
1 
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Eocene ) युगों तक के प्रस्तरस्तरों में पाया गया Bt नगी 
कृंतकों का दूसरा महत्वपुर्ण वंश ऐप्लोडौंटाइडी ( Aplodontidae) - 
हे, जिसका उदाहरण ऐप्लोडोंशिया ( Aplodontia ), या सीवलेल, उत्तरी 
श्रमरीका के उत्तर-पश्चिमी भागों में पाया जानेवाला एक बहुत ही पुरातन 
कृतक हे । यह लगभग १२ इंच लंबा, स्थूल श्राकार का तथा छोटी 
दुमवाला प्राणी होता हे, जो किसी सीमा तक जलचर भी कहा जा 
सकता हे । 

तीसरा महत्वपूर्ण कुल साईवुरिडी (Sciuridae ) है, जिसमें 
वृक्षचारी गिलहरियाँ ( Ratufa ), gga. गिलहरियाँ ( Petaurista ), 


चित्र 2. fama ( Marmot ) 

स्थलचारी गिलहरियां (Citellus ), हिमप्रूष ( Marmota ) तथा 
चिपमंक (Tamias, Eutamias ) श्रादि कृंतक "mr हैं । उपयुक्त दोनों 
कुलों के प्राणियों से गिलहरियो कुछ अधिक विकसित कृंतक हैं । ये m 
लिया के श्रतिरिक्त श्रन्य सभी महाद्वीपों में पाई जाती हें । भारत की सबसे 
साधा रण पंचरेखिनी गिलहरी ( Funambulus pennanti ) है, जिसके 
गहरे भूरे शरीर पर लंबाई की दिशा में आगे से पीछे तक जाती हुई, श्रपेक्षाकृत 
gem रंग की पाँच धारियाँ होती हैं । थे, मुख्य रूप से उत्तरी भारत में मनुष्य 
के निवासस्थानों के आसपास मिलती हें । इन्हें पाल भी सकते हैं । दूसरो 
साधारण गिलहरी मुख्य रूप से दक्षिण भारत में पाई जानेवाली त्रिरेखिनी 
है, जिसकी पीठ पर केवल तीन धारियाँ होती हैं । ये जंगलों में ही रहती हैं 
श्रौर पकड़कर पालतू बनाने का प्रयत्न किए जाने पर कुछ ही सप्ताहो में 
मर जाती हें । गिलहरियों की संबंधी श्राकंदलिकाएँ, या उड़न गिलहरियाँ, 
मुख्यतः बनचारी होती हैं । गरदन के पीछे से लेकर पिछली टांगों के श्रगले 
भाग तक जाती हुई चर्मावतारिका ( Patagium ) नामक एक लोचदार 
भिल्ली pd रचना, जो इनके सारे धड़ से चिपकी रहती है, इन प्राणियों 
को ऊंचे ऊँचे पेड़ों से नीचे भूमि पर, श्रथवा निचली शाखाश्रों पर, उतरने 
में सहायता पहुँचाती है । उडन गिलहरियों की इस गति को हम उड़ान तो 
नहों कह सकते, ady ( gliding ) aaa कह सकते हैं । थे प्राणी 
मुख्यतः एशिया के उष्ण प्रधान भागों में पाए जाते हैं, यद्यपि यूरोप तथा 
उत्तरी अमरीका में भी इनके प्रतिनिधियों का श्रभाव नहीं है । 


इस उपगण का चौथा महत्वपुर्ण वंश कैस्टॉरिडी ( Castoridae ) 
है, जिसके प्रतिनिधि ऊद uad परिश्रम तथा जलचर प्रकृति के लिये प्रसिद्ध 
हैं। किसी समय ये विश्व के सारे उत्तरध्रुवीय भूभाग ( North Arctic 
regions ) में पाए जाते थे श्रौर जंगली प्रदेशों में रहते थे। इनका 
agı (fur) बहुत मूल्यवान माना जाता है, जिसके कारण इनका 
भयंकर संहार हुश्रा श्रौर ये लुप्तप्राय कर दिए गए । ये बड़े कुशल वनवासी 
कहें जा सकते हूँ, क्योंकि किस पेड़ को किस प्रकार काटा जाय कि वह एक 
निश्चित दिशा में गिरे, यह ये भली भांति जानते हैं। पेड़ों को जल में 


` गिराकर ये बांध बांधते हैं । इस प्रकार एक तालाब सा बनाकर उसमें _ 
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Te 


कीचड़ श्रौर टहनियों की सहायता से अपने घर बनाते हैं । पेड़ों की छाल 
खाने के काम में लाते हैं । Saal में किसी श्रव्य प्राणी की शरीररचना 
जलचारी जीवन के लिये इतनी अधिक रूपांतरित नहीं होती जितनी ऊद की । 
यही नहीं, दक्षिण श्रमरीका के कुछ प्राणियों के श्रतिरिक्त ऊद सबसे 
प्रधिक बड़े Fan होते Zt प्रातिनुतन ( Pleistocene) युग में तो 


चित्र ३. शाद्वल aa ( Vole ) 


^ MOM 


युरोप तथा उत्तरी श्रमरीका दोनों ही देशों में और भी अधिक बड़े बड़े 
ऊद पाए जाते थे, जो आकार में छोटे मोटे भालू के बराबर होते थे । 
( देखें ऊद ) । 
मायोमॉर्का — इस उपगण में परिगणित zai. चर्वणपेशी का 
मध्य भाग अक्ष्यध:कुल्या से होकर जाता है । इस उपगण में कम से कम 
२०० जातियों तथा लगभग ८०० जातों के Han aa हैं। इस प्रकार 
श्राधुनिक स्तनियों में यह सबसे बड़ा प्राणीसपूह है। यही नहीं, अनेक 
दृट्टियो से हम इस प्राणीसमूह को स्तनधारियों में सर्वाधिक सफल भी पाते 
हैं। इस उपगण में श्रानेवाले gaa के उदाहरणा हैं : डाइपोडाइडी 
(Dipodidae ) कुल के चपलाखु ( Jerboas ); क्राइसेटाइडी 
( Cricetidae ) कुल के agza भूष (Voles), मृगाखु ( Deer 
mouse ) तथा संयाति ( Lemmings ); म्युराइडी ( Muridae ) कुल 
के qw ( Rats ), मूषक ( Mice ), स्वमूषक ( Dorivice ), क्षेत्रमूषिका 
( Field mice ) ate, तथा जेपोडाइडी ( Zapodidae ) कुल के 
प्लुतमूषक (Jumping Mice) । इनके श्रतिरिक्त इस उपंगण में पांच 
कुल और भी हैं। 

इन प्राणियों ते अपने को लगभग सभी प्रकार के वातावरणों के अनुकूल 
बनाया है। कुछ स्थलचारी हैं, कुछ उपस्यलचारी, कुछ वृक्षाश्रयी हैं, कुछ 
दौड़ में तेज, कुछ कूदते हुए चलते हैं, कुछ seat ( volant) होते हैं 
श्रौर कुछ जलचारी होते हैं । 

RRES --- यह उपगण भी कृंतकों का काफी बड़ा उपगण है, 
जिसमें १९ कुल रखे गए हैं। इन Haat में चवंणपेशी के मध्य भाग 
को स्थान देने के लिये श्रक्ष्यध:कुल्या पर्याप्त बड़ी होती है, परंतु उसका 
पाश्वं भाग गंडास्थि ( Zygoma ) से जुड़ा होता हे । एशिया तथा भ्रफ्रीका 
के ऊद और उत्तरी श्रमरीका की कतिपय भिन्न ऊदों के अतिरिक्त इस 
उपगण के शेष सभी कृंतक दक्षिणी श्रमरीका में ही सीमित हैं। यही 
नहीं, इस उपगरा के प्राणियों के जीवाश्म (fossils) भी दक्षिणी अमरीका 
के भ्रादिनुतन ( Oligocene ) युग में ही मिले हैं। इस उपगण का एक 
प्राणी वैज्ञानिकों के लिये बड़े महत्व का हे । 

मानव हित की दृष्टि से कृंतक बड़े ही आधिक महत्व के हैं । जहाँ तक 
हानियों का संबंध है, ये खेती, घर के सामान तथा aa वस्तुओं को 
gafn मात्रा में ag किया करते हैं। प्लेग कैलाने में चूहा कितना 
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सहायक होता है, यह किसी से छिपा नहीं । जहाँ तक लाभ का संबंध है, 
इनकी कई जातियों प्रयोगशाला में विभिन्न रोगों की रोकथाम के लिये 
किए जानेवाले प्रयोगों में काम में लाई जाती हैं । कई जातियों का लोमश 
चर्म श्रौर मांस उपयोगी होता है ग्रोर कई जातियाँ हानिकर कीटों तथा 
कृमियों का आहार कर उन्हें नट्ट किया करती हैं। — [Ze मो० ao | 


कतवा महाभारत के अनुसार मरुदगंणों के अंश "ü उत्पन्न, 8i 
के श्रंतर्गत भोजवंशीय हूदिक का पुत्र l खांडवप्रस्य में सुभद्रा 

के लिये उपहार सामग्री यही लेकर गया था । इसकी गणना वृष्णिवंश के 
सात सेनानायकों में होती है। महाभारत युद्ध में पांडवों को श्रोर से इसको 
निमंत्रण भेजा गया था कितु इसने दुर्योधन की सहायता एक श्रक्षोहिणी 
सेना के साथ की । यह कोरव पक्ष का श्रतिरथी वीर था (म०भा०, उद्यो०, 
३०-१०-११) | महाभारत के युद्ध में इसने अपने पराक्रम का AAT बार 
प्रदर्शन किया; श्रनेक बार पांडव सेना को युद्धविमुख किया तया भीमसेन, 
बुविष्टिर, वृष्टद्युम्न, उत्तमौजा आदि वीरों को पराजित किया । द्वेपायन 
सरोवर पर जाकर इसी ने दुर्योधन को बुद्ध के लिये उत्साहित किया था । 
निशाकाल के wife युद्ध में इसने श्रश्वत्थामा का साथ दिया तथा शिविर 
से भागे हुए योद्धाश्रों का वध किया ( सोप्रिक पर्वं ५-१०६-१०७ ), आर 
पांडवों के शिविर में आग लगाई । मौसल युद्ध में सात्यकि ने -इसका वर्ध 
किया । महाभारत के श्रनुसार मृत्यु के पश्चात्‌ स्वर्ग में जाने पर इसका 
प्रवेश मरुदृगणो में हो गया । [ च० wie qio | 


कत्तिका एक तारापुंज है, जो आकाश में aT राशि के समीप दिखाई 

पड़ता हे । इसमे पास ही पास कई तारे हैं जिसके कारणा 
बोलचाल की भाषा में इसे किचपिचिया भी कहते हैं। कोरो श्रॉख से 
इसमें पाँच या छः तारे दिखाई पड़ते Ft. दूरंदर्शक से देखने पर इसमें 
सैकड़ों तारे दिखाई देते हैं, जिनके बीच में हलकी धुंध भी दिखाई पडतो 
& Ug नीहारिका ( Nebula) हे । कृत्तिका तारापुंज पृथ्वी से लगभग 
५०० प्रकाशवर्ष दूर है। इस तारापुंज में ३०० से लेकर ५०० तक तारे 


होंगे । ये तारे ५० प्रकाशवर्ष के गोले [aux हुए हैं। केंद्र में दार“ | 


का घनत्व श्रधिक हे । चमकीले तारे भी केंद्र के ही पास हैं । 
: [ xo So ] 


कुतिवास प्रथवा कृत्तिवास श्रोझा बंगाल के प्रत्यंत लोकप्रिय 
कवि हुए हैं। इन्होंने बंगला भाषा में वाल्मीकि 
रामायण का सर्वप्रथम पद्यानुवाद किया है। यद्यपि कवि ने वाल्मीकि 
रामायण का श्रविकल अनुवाद नहीं किया है तयापि कथा का मूलसूत्र 
वहीं से ग्रहण किया है। कवि ते भ्रपनी कल्पना शक्ति एवं काब्य शक्ति 
द्वारा चरित्रों एवं घटनाग्रों का चित्रण कहीं कहीं पर भिन्न रूप से भी 
किया 21 इनके काव्य में पात्रों के भ्रंदर कुछ अधिक कोमलता दिखाई 
गई है। करुण रस की भी भ्रधिक गहरी भ्रनुभूति है। वाल्मीकि के राम .. 
क्षत्रिय वीर हैं; जो वीरत्व, शौर्य एवं बल में भ्रद्रितोय हैं । परंतु कृत्तिवास 
ने राम की 'कुसुमकोमल' मूर्ति ही देख पाई है। उनके राम का "Nd ननी 
जिनिया भ्रतिसुकोमल', है श्रौर वे हाथ में फुल धनु' लेकर वन जाते हैं । 
परंतु जहाँ तक वाल्मीकि रामायण के उच श्रादर्शो का प्रश्‍न है, कृत्तिवास 


` ने उन सबको अ्रपती रचना में श्रश्ुरण रखा है। पितृभक्ति, सत्यनिष्ठा, 


त्याग, प्रजानुरंजन, पातिब्रत इत्यादि सब श्रादर्शो का सफलतापूर्वक pe 
पादन किया गया है। 


MM 
$ 


बंगाल में कृत्तिवास की रामायण को श्रत्यंत लोकप्रियता प्राप्त है। 
धनी, दरिद्र सवके बोच इसका आदर और प्रचार है। लोग ग्रत्यंत प्रेम 
WIX भक्ति से इसका पाठ करते हैं। प्रायः इसका पाठ गाकर ही अधिक 
किया जाता है । रचनासोए्टव ग्रौर काव्यगुण से युक्त यह रचना बंगाल 
की अत्यंत अपनी हो उठी है। कवि ने इसमें कहीं नए श्राख्यान देक 
कहीं बंगाल की रीत नोति, कहीं श्रामोद प्रमोद, कहीं श्राचार श्रनुष्ठान 
ओर कहीं नारीखूप दिखाकर इस रचना को अपने प्रदेश के निवासियों क॑ 
वस्तु बना दिया है। इन्होंने वाल्मीकि रामायण Aas दार्शनिक Gil, 
विचारों के विश्लेषणात्मक भागों एवं आलंकारिकता को अपनी रचना में 
स्थान नहीं दिया हे 1 

समस्त प्राचीन कवियों के समान ही कृत्तिवास की जीवनी के विषय में 
बहुत दिनों तक कुछ अधिक ज्ञात नहीं था । प्राप्त रामायणों के प्रारंभ में 
या प्रत्येक कांड के अंत में कहीं कहों एक दो पंक्तियां मिलतो थीं जिनसे 
इतना ज्ञांत होता था कि रामायण के रवविता का नाम कृत्तिवासं है ओर वे 
विचक्षण कवि हैं । SER पुराण सुनकर कौतुक में हो गीत रच डाले । 


RP 


रानायणा को कुछ पोथियों मे भी इसी प्रकार के सूक्ष्म परिचय 

२०वीं शताब्दी के कुछ विद्वानों ने, जिनमें नगेंद्रनाथ ag एवं 

दिनेशचंद्र सेन प्रमुख हैं, एक हस्तलिखित पोथो प्राप्त की जो कृतिवास का 

श्रात्मचरितं वताया गया | यह पोथी दिनेशचंद्र सेन ने १६०१ ई० में अपने 
-Q 


ग्रंथ बंगभाया श्रोर साहित्य' के द्वितीय संस्करण में प्रकाशित की है। 
इसके बाद नलिनोकांत भट्टशाली ने भी एक हस्तलिखित पोथी प्राप्त की । 
इस प्रकार प्राप्त पोथियों के आधार पर कृत्तिवास के जीवनचरित पर बहुत 
अधिक प्रकाश पड़ा है। इसके अनुसार कृत्तिवास की संक्षिप्त जीवनी इस 
प्रकार हे 

कृत्तिवास फुलिया के रहनेवाले थे ।' इनके पूर्वपुरुष यवन-उपद्रव-काल 
में अपना स्थान छोड़कर चले आए थे इनके पितामह का नाम मुरारी 
झोका था । पिता का नाम वनमाली एवं माता.का नाम मानिकी था। 
इत्तिवास के पाँच भाई थे । थे पद्मा नदी के पार वरेंद्रभमि में पढ़ने गए 
थे। इनके श्रव्यापक का नाम Aaa चूड़ामणि था । कुत्तिवाध इनके अत्यंत 


£७ प्रिय शिष्य थे । श्रव्ययन समाप्त करने के वाद A गोडेश्वर के दरवार में 


गए । यह कौन से गोड़ाधियति थे, इसका उल्लेख नहीं है । कुछ विद्वान्‌ इन्हें 
हिंदू सुलतान राजा 'गणेश' (कंस ) मानते हैं तथा कुछ ताहिरपुर के राजा 
कंसनारायरा । भ्रन्य एक तीसरे राजा दनुजमर्दन का भी नाम लेते हैं । 
जनश्रुति के अनुसार कृत्तिवास ने गौड़ेश्वर को पाँच श्लोक लिख कर भेजे । 
उन्हें पढ़कर राजा अतीत प्रसन्न हुए AK इन्हें तुरंत श्रपने समक्ष बुलाया | 


` बहाँ जाकर इन्होंने कुछ श्रौर श्लोक gana राजा ने इनका श्रत्यंत 


सतकार किया एवं भाषा में रामायण लिखने का श्रनुरोध किया V 
कृत्तिवास की निश्चित जन्मतिथि इस श्रात्मचरित से भी ज्ञात नहीं 
होती । कौन गौड़ाविति उस समय थे, इसी के श्रनुसार विद्वानु तिथि 
निश्चित करते रहे हैं । योगेशचंद्र राय सनु १४३३ ई०, दीनेशचंद्र १३८५ 
से १४०० fo के बीच dar सुकुमार सेन १५वीं शती के उत्तरार्ध म 
इनका जन्म मानते E l - [xe $9] 


कृत्रिम उपग्रह si गृह भरन, सन ९९४७ मानन 


जाति के - इतिहास में श्रंतर्रट्टीय 


चरणां ने सभ्यता को एक नए मार्ग की ओर भ्रग्रसर कर दिया | उस दिन 
रूसी वैज्ञानिकों ने श्रंतरिक्ष में एक नया उपग्रह (satellite) छोड़कर 


ag सिद्ध कर दिया कि शीघ्र ही मनुष्य बहस छोड़े हीन Hea 


_ भु-मौतिक-वर्ष का एक क्रांतिदिवस है । उस दिन विज्ञान के प्रगतिशील. 


HAT उपग्रह और ग्रहे. 


होकर ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों एवं तारों की श्रोर भी भ्रमण कर सकेगा। | 


इन तीन वर्पो मे रूस uix श्रमरीका ने कितने ही ग्रह ( planets ) zx 
उपग्रह छोड़े है और उनमें से कितने ही बरावर परिक्रमा कर रहें हैं। 
जिस प्रकार वेधशालाएँ अनंत ग्राकाश में स्थित ग्रहों, उपग्रहों, नीहारिकाश्रों 
( nebula ) या घुमकेतुओं (comets ) का निरीक्षण करती रहती हैं 
उसी प्रकार ग्राज इत मानवनिर्मित ग्रहों का भी बरावर निरीक्षण किया जा 
रहा है । ग्रमरीका ओर रूस की वेधशालाश्ों के अतिरिक्त भारत में श्रमरीकी 
सहयोग से नेनीताल मे एक वेबशाला स्थापित हुई हे, जो इन चार पाँच 
वर्षो से लगातार इन उपग्रहों का निरीक्षण कर रही है । 


i i} a 


चिन्न 
१, इंधन का usb २. 


~ ° 
sia इधन का रॉकेट 


प्रज्वलन कक्ष तथा ३. रेचन dS । 


२०वीं शताब्दी के प्रारंभ A राइट बंधुओं ने इंजन द्वारा चालित 
वायुयान में प्रथम उड़ान की और तब से श्राज तक मनुष्य ने इस क्षेत्र में 
अप्रत्याशित उन्नति की है। इधर श्रब वह श्रंतरिक्षश्रमण की योजना पर 
ही जुट गया है, विशेषकर द्रव ईंधनवाले राकेटों के प्रादुर्भाव के बाद। 
रेडार, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा रॉकेटों के समन्वय ने मानव जाति को ऐसी 
शक्ति दे दी है जिसके बल पर वह श्राज कृत्रिम ग्रहों wiz उपग्रहों की 
सृष्टि कर रहा है। 

रॉकेट एक उष्मा इंजन है, जो एक 
प्रकार से ग्रनवरत गोली फेकनेवाली बंदूक 
के समान होता है । यह धातु का बना 
हुंआ बेलनाकार होता है जिसका अगला 
भाग नुकीला, तीन ओर से बंद ओर 
बीच में ईधन से भरा रहता है । ईंधन के 


- 


तैयार होती है, जो इसके खुले हुए पीछे के 
. भाग से, जहाँ एक विशेष प्रकार का रेचन 
ds (nozzle) होता है, बड़ी dia गति 
से बाहर निकलती हे । फलस्वरूप रॉकेट 
श्रागे बढ़ता है। इस गति के कारण 
उत्पन्न प्रणोद (thrust) wai की बाह्य 
गति और ईधन की प्रज्वलन मात्रा पर 
निर्भर रहता है। 
अन्‍य इंजनों के विपरीत रॉकेट को 
प्रज्वलन के लिये जिस श्राक्सिजन की 
श्रावश्यकता होती है उसे वाद्रुमंडल से न 
प्राप्त कर वह श्रपने साथ HAT रखता है, 
जिससे पृथ्वी की-सतह से ऊपर उठते हुए 
ag की, ओर फलस्वरूप श्राक्सिजन की, 
कमी के साथ ही रॉकेट की क्षमता में कमी 
न ग्रा जाय । इसीलिये जहाँ दूसरे उष्मा 


चित्र २. द्रवित इंधन 
का रॉकेट 


१. इंधन; २. श्राक्सित्रन; 
३, dq; ४. प्रज्वलन कक्ष; 
५. रेचन तुंड | 


TAGE 
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प्रज्वलन से उष्णा और दाव वाली गेस - 


डल में परिभ्रमण के लिये उपयुक्त हैं, वहीं हमारा WE | 


EP eA 


` कृत्रिम उपग्रह और ग्रह 


एकमात्र साधन है जो अंतरिक्ष में सफलतापुर्वक जा सकता है AK 


वाथुमंडल की कमी के 
जाता है। 
रॉकेट का उपयोग वायुयानों से भी पुराना है। चीन और भारत- 
qd में इसका उपयोग बहुत प्राचीन काल से चला ग्रा रहा है --- एक खिलौने 
: के रूप में मनोरंजन मात्र के लिये, या द्रुद्ध में विव्वंस करने के लिये। 
अग्निवाणों का उपयोग पानीपत wx श्रीरंगपट्टम के agi में हुआ था 
और यहाँ से प्रसिद्ध जनरल कांग्रीव्ह उन्हें इंग्लंड ले गए श्रौर वहीं इसकी 
अधिक उन्नति हुई | सन्‌ १६२६ में प्रो० गौडर्ड ने सर्वप्रथम द्रव ईधन 
उपादेयता 


साथ ही धीरे धीरे ag का श्रवरोध कम हो 


का उपयोग प्रारंभ किया, जिससे रॉकेट की बहुत ही बढ़ गई । 
इसके पहले ठोस ईधन का ही उपयोग होता था, जो वेलनाकार रॉकेट में 


पहले ही भर दिया जाता था ale alta प्रज्वलित होने के उपरांत रॉकेट 
के ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रणा संभव न था । रॉकेट की क्षमता 
इसपर निर्भर रहती थी कि उसके भीतर कितना, केसा और किस दाब से 
इंधन भरा है। इंधन भंडार ही प्रज्वलन कक्ष (combustion chamber) 
का काम करता था। इस प्रकार dr ( ४-2) ही, जिनका प्रयोग जर्मनी 
ने सर्वेप्रथम ढितीय azaga में किया, इस नए युग के सूत्रधार गिने जा 
सकते हैं । इन दो दशा मे वैज्ञानिकों ने श्रनेक प्रकार के ईधनों, 
अच्छी श्रच्छी धातुओं और संचालनयंत्रों का श्राविष्कार कर श्राज संसार 
को श्रंतर्डीपीय या “महाद्वीपीय प्रक्षेपाख्रों से युक्त कर कृत्रिम ग्रहों और 
उपग्रहों का विकास संभव कर दिया है । 
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वैज्ञानिकों को थोड़े ही अनुभव E बाद मालुम हो गया कि विज्ञान की 
वर्तमान प्रगति पर निर्भर रहकर श्रोर रासायनिक ईंधनों के बल पर ही 
यदि उपग्रह छोड़ते हैं तो साधारण एकस्तरीय ( single stage ) 
राकेट से पर्याप्त गति नहीं मिल सकती है, वरन्‌ श्रेणीबद्ध रॉकेटों step- 
rockets ) का sre लेना पड़ेगा । श्रेणीवद्ध रॉकेट कितने ही स्तरों 
(stages ) का हो सकता है ( देखें चित्र ) — एक रॉकेट के भीतर या 


चित्र २. बहुस्तरीय रॉकेट 


१. मोटर ; २. प्रथम स्तर ; ३. चतुर्थ स्तर; ४. श्रग्रिम शंकु 
AM q — e 
AIT उपग्रह; ५. तृतीय स्तर; ६. द्वितीय स्तर, तथा ७. इंधन । 


प्रथम स्तर में द्रवित Yat जलता है। दूसरा स्तर ठोस ईंधन 
वाले रॉकेटों का समूह है। तीसरा भी ऐसा ही है । uh 
स्तर भी ठोस ईधन का रॉकेट है, जिसमें उपग्रह स्थित है । 


ऊपर दूसरा, दूसरे के भीतर या ऊपर तीसरा । पहला स्तर भ्रपेक्षाकृत 
भारी और बड़ा होता है, ईघन समाप्त होते ही वह स्वतः faa हो 
जाता है। यही स्थिति दूसरे स्तर के इंधन के समाप्त होने पर होती है। 
पेराशूटों की सहायता से ये कंकाल पृथ्वी पर उतारे जाते हें । जैसे जैसे 
कंकाल विच्छिन्न होते हैं, रॉकेट के पदार्थ का अनुपात ( mass ratio ) 
बढ़ जाता है और रॉकेट की गति में बृद्धि हो जाती है । जैसे ही पिछला 
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निर्वात श्राकाश इसकी क्षमता को बढ़ाने में समर्थ हो जाता है, क्योंकि 


स्तर गिरा, उसी समय, या ie देर बाद दुसरा T जल उ । य इण का प्रभाव झनंत तक जाता है. परिधि मे भ्रमण करने 
dt तर वव द, दुसरा उतर जल उक्ता है MRR e S करनेवाला 


है बहुस्तरीय रॉकेटों का क्रम । फरवरी, सन्‌ १९४९ में सर्वप्रथम द्विस्तरीय | 
रॉकेट उड़ा था, जब वी-टू पर सवारी करता हुश्रा वैक-कॉरपोरल | 
( Wac-Corporal ) अंतरिक्ष में २५० मील तक पहुँच पाया । इधर 

जितने भी ग्रह श्रौर उपग्रह छोड़े गए हैं, वे सब त्रिस्तरीय रॉकेट हैं 1 

अंतिम स्तर, जिसमें श्रनेक प्रकार के यंत्रों से सुसज्जित उपग्रह स्थित होता . 
है, जव fag ऊँचाई पर पहुंच जाता है और कक्षा के लिये पर्याप्त . | 
गति प्राप्त कर लेता है तव यह उपग्रह विच्छिन्न होकर परिश्रमण | 


करने लगता है । साधारणतः पहला स्तर ced दिशा में ही Sel 
अपनी यात्रा प्रारंभ करता है । धीरे धीरे इंधन के ज्वलन के साथ हो ES 
उसकी गति में वृद्धि होती है शर वाश्रुमंडल की घनी परतों को पार 
करता ga अपने यंत्रों के ही बल पर रॉकेट धीरे बीरे नत होकर E 


उपयुक्त दिशा की श्रोर अग्रसर होता है और अंत में क्षेतिज हो 
जाता है। यदि उसे ऊंचाई के अनुकूल गति न मिली हो तो 
इंधन के ज्वलन से . पर्याप्त गति प्राप्त कर उपग्रह छोड़ दिया जाता 
है । तदुपरांत और श्रधिक शक्ति व्यय किए बिना ही यह अपनी कक्षा पर 
चल पड़ता है । भ्रंतिम स्तर भी अपनी परिधि ले लेता है, पर गत्यवरोध 
के कारण यह धीरे धीरे उतरने लगता है श्रौर श्रत में हल्का होकर गिर | 
जाता है या उल्का पिंड की तरह जल जाता हे। c. 
साधारणतः कक्षा ( orbit) दीर्घवृत्ताकार (elliptical ) होती 
हे । इसमें दो fag ऐसे होते हैं जहां उपग्रह एक बार पृथ्वी के अत्यंत 
निकट ( perigee ) और दूसरी वार पृथ्वी से अत्यंत दूर (apogee ) 
हो जाता है प्रौर इसी दूरी के अनुसार उसकी गति में भी श्रंतर at जाता 
है । गणितज्ञों ने बहुत वर्ष पहले ही यह जान लिया था कि किसी भी i 
प्रक्षेपात्र को पृथ्वी के श्राकषंण से दूर निकलते में जितनी गति की श्राव: ८ 
श्यकता होती है उससे कहीं कम एक निश्चित दूरी पर पृथ्वी को प्रदक्षिणा 
करने में होती है । उनकी गणाना के अनुसार जहाँ पृथ्वी के SIUE से दूर होते 
के लिये किसी प्रक्षेपान्न की गति ७ मील प्रति सेकंड, ११-२ किलोमीटर 
प्रति सेकंड या. २५,००० मील प्रति घंटा होनी चाहिए, agi पृथ्वी की सतह 
के पास ही परिक्रमा करने के लिये केवल ५ मील प्रति THs या १८,००० 


मील प्रति घंटा होनी चाहिए । : j 
उपग्रह्‌ को पृथ्वी से कितनी ऊँचाई पर परिश्रमण करना चाहिए BE 
इसपर कोई एकमत नहीं । केवल जानने योग्य बात Ug है कि जितना ही a 
वह पृथ्बी के संनिकट रहेगा उतनी ही उसकी गति तेज होगी sx उतने È 
ही शीघ्र वह श्रपनौ परिक्रमा पुरी करेगा । २,३६,००० मील की दूरी पर > 
BAY करनेवाला चंद्रमा केवल २,४०० मील प्रति घंटे के हिसाब a परि- m 
भ्रमण करता है और इस परिक्रमा में उसे २७ दिन से प्रधिक लगते हैं, a 
कितु ५६० मील की दूरी पर छोड़ा gar रूसी कृत्रिम चंद्रमा ipei ; 
परिक्रमा १८,००० मील प्रति घंटा की गति से ६६ मिनट में ही प्री करता E 
है । यदि यही उपग्रह १,०७५ मील पर परिभ्रमण करे तो इसकी गति E 
१५,००० मील प्रति घंटा होगी श्रौर वह श्रपना चक्कर दो घंटे में समाप्त E 
कर सकेगा । वैज्ञानिकों की योजनां से यही मालूम पड़ता है कि उपग्रह, P 
३०० मील से लेकर १०,००० मील तंक की दूरी पर ही छोड़े जायँ ताकि = 
पृथ्वी के वाग्रुमंडल से बाहर होते के कारणा वायुमंडल द्वारा गति श्रवरुद्ध न - 
हो और किसी प्रकार शक्ति व्यय न हो, साथ ही निकट होने के कारण उदय pa 
और भ्रस्त होनेवाले qub की किरणों में इनका पयंवेक्षण भी हो सके । ES = 
कक्षा में अमण करनेवाले किसी sue को पृथ्वी के गुरत्वाकपंण | 


से बाहर रहना पड़ेगा, यह मिथ्या धारणा है, क्योंकि सिद्धांततः पा हट 
smg 
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= E gravitation) और परि्रमण के कारण उत्पन्न श्रपकेंद्रक aa 


(centrifugal force) बराबर हो जाते हैँ । पृथ्वी की वक्रता के कारण 
वह उपग्रह बन जाता है । 
यहाँ यह प्रश्‍न भी उठता है कि उपग्रह को किस कक्षा में भ्रमण 
करना चाहिए ? विज्ञान के अनुसार कक्षा को हमेशा ही दीर्घवृत्ती होना 
` पड़ेगा । उपग्रह विषुवत ver के समांतर परिधि में, अथवा उससे समकोश 
बनाता हुआ, या किसी निर्धारित कोण में चक्कर काट सकता है। यह 
निश्चय है कि २४ घंटे में अपने शक्ष पर घुमती हुई एथ्वी पश्चिम से पूर्व 
की श्रोर जाती है और उसी दिशा में छोड़े हुए प्रक्षेपात् को इस गति से 
लाभ मिल सकता है। श्लुवों का चक्कर काटने पर उसे यह लाभ नहीं 
मिल सकता । 
कक्षा या परिधि का चयन उसको उपादेयता At छोड़नेदाले देश के 
परीक्षणालेत्र के विस्तार (Proving Ka nge) qx भी निर्भर करेगा । श्रम- 
रीको उपग्रह को अगर ३४ के कोण पर छोड़ा गया तो इसका एक मुख्य 
कारण यह भी था कि केप कानेवराल से केरीवियन समुद्र की ओर जो परी- 
क्षण क्षेत्र अटलांटिक समुद्र में है वह उसो दिशा में है। यदि प्रथम प्रयोगों 
में किसी प्रकार को त्रुटि भी हो जाती तो प्रथम या द्वितीय स्तर किसी 
घनी आवादी के क्षेत्रों में न गिरकर समुद्र ही में गिरते । इसके विपरीत 
 वांडनवगे से छोड़े हुए उपग्रह Aa का चक्कर काटने के लिये भेजे गए । 
रूसी परीक्षण क्षेत्र भी ऐसा ही था, इसीलिये रूसी उपग्रहों ने भी 
0 लगभग ६५° का कोण बनाया । स्तरों के गिरते के लिये साइवीरिया का 
रेगिस्तान उपयुक्त स्थान था । एक बात यह भी जानने योग्य है कि fagaq 
रेखा के समांतर परिधि पृथ्वी के उन श्रंशों से जाती है जहाँ श्रावादी बहुत 
कम है और उपग्रह को बहुत कम लोग देख सकते हैं। Aled कक्षा तो 
वह है जो श्लुवों का चक्कर काटती है, क्योंकि जब तक उपग्रह एक चवकर 
काटता है, एथ्वों अपने भ्रक्ष मे कुछ श्रागे बढ़ जाती है । श्रतएव उपग्रह का 
दूसरा चक्कर पृथ्वी के अन्य भागों से होता है श्रौर दिन में बारह चक्कर 
लगानेवाला उपग्रह इन बारह चत्रकरों में एथ्वी के सभी भागों के ऊपर 
चक्कर काट लेता है और सारी ge उसका निरीक्षणाक्षेत्र बन जाती है। 
«aa तक जितने भी उपग्रह छोड़े गए हैं, वे सब विषुवत रेखा के साथ एक 
कोण ववाकर छोड़े गए हैं श्रौर जितना ही श्रविक यह कोण होता है 
उतना ही श्रबिक पृथ्वी के विभिन्न अंगों का निरीक्षण किया जा सकता 
— है। ३४” का कोण बनाता हुआ अमरीकी उपग्रह विषुवत रेखा के दोनों 
__ श्रोर vo? तक ही हृष्टिंगोचर हुआ । इसके विपरीत रूसी उपग्रह काफी 
अधिक क्षेत्र से देखे जा सके । 
पृथ्वी RAA के नंत होने के कारण इन उपग्रहों «T कक्षा प्थ्वी के 
__ ऊपर ऐसी रेखा बनाती है जो टोकरी की बुनावट की तरह दीखाई पड़ती 
` है । अपने प्रत्येक दूसरे चक्कर में उपग्रह पृथ्वी के अधिक पश्चिमी भागों के 
ऊपर होकर जाता है, क्योंकि उपग्रह के एक चकर काटने तक पृथ्वी ATT 
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वहुस्दरोय रॉकेटों की उड़ान का क्रम यह होता है कि सर्वप्रथम पहले 
इंधन जलने लगता है श्रोर सारा रॉकेट ऊर्ध्वं दिशा की श्रोर 


(o पहले बोरे बोरे, फिर afta गति के साथ कुछ हो क्षणो में दृष्टि से ध्रोझल 
ह दो-था तीन मिनट में ही सारा ईच 


कृत्रिम a श्रौर ग 


पृथ्वी पर श्रवतारण क्षेत्र (launching 


सकता है । 

रॉकेट का दूसरा स्तर, जिससें किसी प्रकार का Wer रासायनिक इंघन 
प्रयुक्त हो सकता है, उपग्रह को धीरे धीरे भ्रधिक कुकी हुई दिशा की शोर 
ले जाता है। इस प्रकार रॉकेट १४० मील की दूरी तक पहुँच जाता है 
श्रौर तव तक उसकी गति भी १०,००० मील प्रति घंटा हो जाती है। 
दूसरा स्तर तब विच्छिन्न हो सकता या तीसरे स्तर के साथ हो 
उस ऊँची यात्रा में लगा भी रह सकता है AK Roo मील पहुँच छुकने 
पर विच्छिस्न हो जाता है। तभी चलता हे तीसरा स्तर, जो अभियान को 
अपनी परिधि पर पहुंचाकर उसकी गति को १८,००० सील प्रति घंटे या 
उसके करीब बना देता है । | 

पहले उपग्रह विविध यंत्रों से सुसज्जित रहे हैं। इन्हीं के द्वारा 
वे वायुमंडल एवं ग्रंतरिक्ष संबंधी बातों की सूचना रेडियो की भाषा में 
बरावर पृथ्वी को भेजते रहे हैं, जिससे अंतरिक्ष के ताप, वायु की दाव 
चुंबकीय शक्ति श्रोर उसका क्षेत्र, ब्रह्मांड में सूर्यं की किरणों के विकिरण 
उल्काश्रों की संख्या आदि पर प्रकाश पड़ता रहा हे 

यदि श्रंतिम स्तर पहुँचने तक हम रकेट की गति को २५,००० मील 
प्रति घंटे से श्रधिक करने में समर्थ हो सके तो हमारा घ्रसेपाल्ल उपग्रह न 
वनकर ग्रह बनने की क्षमता रखता हे । पृथ्वी के श्राकरण से दूर होने पर 
भी. यह सोर मंडल से दूर नहीं जा सकता और वह स्वतः सूयं के श्राकपंण 
के भीतर का एक ग्रह बन जाता है। २ जनवरी, सन्‌ १६५६ को भेजे गए 
रूसी प्रक्षेपात्न ल्युनिक-१ का वजन १६६ पाउंड था । चह सूर्य की परि- 
क्रमा करता हुआ उससे € करोड़ १५ लाख मील से लेकर १२ करोड़ २५ 
लाख मील की दूरी तक श्रंडाकार कक्षा में भ्रमण करने लगा और सूर्य की 
पूरी परिक्रमा में उसे १५ महीने लगे । इसी प्रकार श्रमरीकावालों ने भी ३ 
मार्च, सन्‌ १६५६ को १३३ पाउंड वजन 4T एक प्रक्षेयास्र, पाइनियर-४, 
छोड़ा । वह सूर्य से €'१७ करोड़ मील से १०'६१ करोड़ मील की दूरी 
तक गया । 

इसके बाद ल्युनिक-२ छोड़ा गया, जो चंद्रमा के धरातल से जा 
टकराया । ल्युनिक-३ ने तो ऐसी परिधि बनाई कि . उसने चंद्रमा के छिपे 


AY ay 


चित्र ४. ल्युनिक-२ का भाग 


. ल्युनिक-२; २. चंद्रमा — भ्रवतरणाभूमि; 3. चंद्रमा का 
स्थान, जब रॉकेट छोड़ा गया तथा ४, चंद्रमा की कक्षा । | 


916») से लगभग | 
१००-१५० मील दूर गिर जाता हे । पहले स्तर में कोन सा ईधन जलाया | 
जाय ag निश्चित नहीं हे । यह द्रव आविसजन एवं गेसोलीन भी हो 
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कृत्रिम उपग्रह और ग्रह 


इन तीन वर्षो में रॉकेट की उड़ानों में पर्याप्त उन्नति हुई है ak 
एन ग्रहों श्रोर उपग्रहों द्वारा प्राप्त ज्ञान ने पृथ्वी या ब्रह्मांड संबंधी विशद 
जानकारी कराई हैं । 

यदि स्पुत्निक-१ ने विज्ञान का चमत्कार दिखाया तो स्पुत्निक-२ 
ने वायुमंडल की ऊपरी परतों पर सूर्य का प्रभाव और जीवधारियों पर इन 
उड़ानों का क्या प्रभाव होगा, यह भी दिखलाया। श्रमरीकी एक्सप्लोरर-१ 


~ 


A ee सा s 
faa Y. ल्यूनिक-२ का सागं 


१. त्यूनिक का कक्षासमतल, चंद्रमा की परिक्रमा के पहले; 

२. ल्यूनिक, का कक्षासमतल, चंद्रमा की परिक्रमा के बाद; 

३. चंद्रमा की स्थिति, जब उपग्रह छोड़ा गया; ४. चंद्रमा 

की कक्षा; ५. चंद्रमा का स्थान, जव चित्र लिया गया, तथा 

६. चंद्रमा का कक्षासमतल | 

ने पृथ्वी के ऊपर advan विकिरणामेखला ( Radiation Belt ) से 
परिचित कराया श्रौर यह भी दिखा दिया कि उल्कासाओ्रों ( micrometec- 
rites ) का उपग्रह को श्रधिक खतरा नहीं हे । साथ ही यह भी सिद्ध कर 
दिया है कि उपग्रह का ताप नियंत्रण में रखा जा सकता है। 

वेंग/र्ड-१ ने, जो तोल में केवल ३३ पाउंड का था, सबसे पहले 
सौर कोशिकाश्रों solar cells ) की महत्ता दिखाई, जिनके वल पर 
ams की श्रायु २०० वर्ष की हो सकी हे । एक्स्प्लोरर-३ के चुंबकीय 
फीतों में आइज़नहाँवर की श्रावाज ले ली गई और फिर सारे विश्व को 
उनका नए वर्षे का संदेश भेजा गया । 

स्पुत्निक-३ १३ टन का था। इसमें श्रनेक प्रकार के यंत्र भेजे 
गए। वगाडं-२ द्वारा २० दिन तक लगातार बादलों के आवरण 
संबंधी हाल भेजे गए । ल्यूनिक-१ और पायोनियर-४ पृथ्वी के श्राकषंण 
से बाहर भी निकल गए । इनसे यह भी मालूम: हुआ कि हमारे 
वायुमंडल के करा चंद्रमा तक fet मालूम पड़ते हैं। साथ ही चंद्रमा के 
चारों श्रोर, पृथ्वी की श्रवस्था से विपरीत, किसी भी प्रकार की विकिरण- 
मेखला ( Radiation Belt ) की संभावना नहीं है और न ही set कोई 
चुंबकीय क्षेत्र मालूम पड़ता है। ल्यूनिक-२ ने निर्देशन का वह चमत्कार 
दिखाया जिसके बल पर २,३६,००० मील की दूरी पर १ मिनठ १३ सेकंड 
की देरी भी पहले से बता दी गई | ल्यूनिक-३ ने केवल चंद्रमा के पिछले 
भाग का चित्र ही नहीं खींचा वरन्‌ अपने यंत्रों द्वारा उस चित्र को उचित 
समय पर सभी जगह भेज भी दिया । हाल हो में ४8 टन का एक रूसी 
भ्रंतरिक्षयान भ्रपने १८वें चक्कर के बाद फिर पृथ्वी पर निर्दिष्ठ स्थान के बहुत 
ही संनिकट उत्तार लिया गया श्रौर इससे जीवधारियों के उड़ान की भूमिका 


तैयार की गई । इस प्रकार के प्रयत्न बराबर किए जा रहे हैं और धीरे- 


EAE 


धीरे हम प्रकृति पर विजय पा रहे हैं। 
उपग्रह भी श्रब विभिन्न प्रकार के हो गए हें । उनक्को उपादेयता के 
mart पर ही उनका नाम निर्धारित किया जाता है। 


ऋतुविज्ञान संबंधी उपग्रह ( Meteorological Satellites ) की 
३६४ | 
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योजना बन gat है । ये उपग्रह पृथ्वी की सतह से ५००-६०० मील की _ 


दुरी पर qua हैं श्रोर gi के ऊपर बादलों की ढकान का निरीक्षण 
कर उसकी सारी सूचना Feat पर स्थित ऋतु-विज्ञान-केंद्रों पर भेजी जाती 
है । इसके बल पर दीघंक्षेत्री जलवायु का पूर्वानुमान लगाया जाता 21 
टिरोस-१ ( Tiros-1) नामक एक ऐसा ही उपग्रह श्रप्रेल १, सन्‌ 
१६६०, को ऊपर छोड़ा गया । इसके द्वारा बादलों के ग्रावरण का चित्र 
खोंचना संभव हो सका । इसी प्रकार के श्रव्य उपग्रह भी छोड़े जायँगे । 
परस्पर वार्तालाप संभव करनेवाले संचार-उपग्रह ( Communi- 
cation Satellites ) भी भेजे जा चुके हैं। मुख्यतः ये दो प्रकार के हैं । 
एक तो फुलाए हुए गुब्बारे Fl थे १०० फुट व्यास तक के हो 
सकते हैं ओर प्रतिव्वनि प्रायोजन ( Project Echo) के अंतर्गत 
उपग्रहों की उपादेयता की परीक्षा करेंगे कि कहाँ तक ये रेडियो 
प्रक्षेपण का काये करने में सफल हो सकेंगे श्रौर कहाँ तक रेडियो 
द्वारा दूरपर्यवेक्षण और टेलिफोन वार्ता उनके द्वारा संभव है। उन तक 
भेजे हुए रेडियो संकेतों को परावतित करते हुए, ये वर्षों तक 
ग्रंतरिक्ष में AAT कर सकते हैं । इनके लिये किसी प्रकार की विद्युच्छक्ति 
की श्रावश्यकता नहीं । दूसरे d उपग्रह हैं जो पुनः प्रचालन प्रकार 
(Relay Type) के होते हैं। à संदेशों को विद्युत्‌ की गति से 
प्राप्त कर, SS संगृहीत रखते श्रोर यथासमय उनको भेजते हैं । इस प्रकार 
के संचारउपग्रहों की विद्युच्छक्ति की ग्रावश्यकता महतो है, जो उन्हें 
सौर कोशिकाश्रों ( solar cells ) के द्वारा प्राप्त होती रहती है । 
नौचालन उपग्रह ( Navigational Satellites ) "की योजना 
भो वन चुकी है। ये उपग्रह २२,३०० मील की दूरी पर रहेंगे। 
क्योंकि ये पृथ्वी की परिक्रमा उतने ही समय में करेंगे जितने में पृथ्वी 
अपने Wa पर पुरी घुम जाती है, इसलिये ये एक ही स्थान पर स्थिर 


faa ६. स्थायी उपग्रह की कहा का निर्साण | 
१. प्रथम उठान; २. चतुर्थ स्तर गतिवृद्धि; ३. स्थायी कक्षा, 
तथा ४. बिना गतिवृद्धि की कक्षा । 


¢ 


मालूम पड़ेंगे faga रेखा के समांतर १२०” का कोण बनाते हुए ऐसे 
तीन उपग्रह विश्वब्यापी प्रसारण ( broadcast ) संभव कर सकेंगे । 
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कृत्रिम रेशम 


वेघशाला उपग्रह ( Astronomical Satellites ) तो मानव 
जाति के सामने एक नया धुग खड़ा कर देंगे। वायुमंडल के कारण 
वेधशालाश्रों की जो कठिनाइयाँ हैं और जिनके कारण हम यथार्थ ज्ञान 
प्राप्त करने Houuud हैं, वे सब वायुमंडल के ऊपर ऐसी वेधशाला के 
स्थापित करने से टूर हो जायेगी श्रोर मनुष्य की केवल zfs ही श्रनंत 
ब्रह्मांड में काफी दूर तक प्रवेश नहीं पा सकेगी, वरन्‌ उसके विश्व संबंधी 
ज्ञान में भी दृद्धि हो जायगी । 

ऐसे ही उपग्रह निकट भविष्य में एक प्रकार के श्राकाशीय स्टेशन हो 
सकते है, जहाँ से अपनी सुदूर यात्रा के लिये जानेत्राले व्योमथानों को 
इंधन भंडार से पर्याप्त इंधन मिल .सकेगा । १४,००० मील प्रति घंटा की 
गति और उसके ऊपर ईंधन से भरी हुई टंक्री यदि किसी रॉकेट को 
प्राप्त हो गई तो सोने में सुगंध हो जायगी । डा० वेनेर फॉन ब्राउन ने ऐसे 
हो श्राकाशीय स्टेशन की योजना पृथ्वी से १,०७५ मील की दूरी पर 


qi 
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बनाई है । यह पृथ्वी की परिक्रमा हर दो घंटे में पुरी करेगा श्रोर विपुवत रेखा 
से ४५? का कोण बनाएगा । यह स्टेशन श्रॅगूठी के आकार का होगा AR 
अपनी धुरी पर परिश्रमण करने के कारण इसके द्वारा एक कृत्रिम 
आकर्षण भी उत्पन्न होगा, जिससे उसके भीतर बसनेवालों को Tear 
agy की हीनता के कारण किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं मालूम 
पड़ेगी इस श्राकाश स्टेशन की रचना आकाश में ही की जावगी । 
सारा स्टेशन प्लास्टिक का बना होगा। इसे सामानवाहक ग्राशुयान 
( Rocket Express ) संकुचित sracar में वहाँ ले जायगा श्रोर वहां 
वह फिर फुला लिया जायगा । प्रत्येक सामानबाहक ATA २० टन का 
बोझ इस श्राकाशयान की कक्षा तक पहुँचा देगा जब सारा सामान वहाँ 
पहुँच जायगा और अपनी कक्षा में उपग्रह की तरह परिभ्रमण करता होगा 
तव इंजीनियर लोग उसे एकत्रित कर श्राकाशयान को रचना करेंगे। 
इसके वाद फिर चंद्रलौक या अन्य लोकों की यात्रा प्रारंभ होगी । 


कृत्रिम ग्रहों एवं उपग्रहों का विवरण 
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परिक्रमण काल कोण. अधिकवस दूरी 


aq ala छोड़ने की तिथि देश अवस्था 
१६५७ स्पुत्निक-१ ४ "DEC रूस १ दिसंबर, १६५७ को गिर पड़ा 
१९५७ स्पुत्निक-२ ३ नवंबर रूस जनवरी '५८ को गिर गया 


१६५५ एक्स्प्लोरर-१ ३१ जनवरी अमरीका परिधि में १०८१ मि० ३३२२९ १२१२७ मील २१४२ मील 
१६५८ वगाडं १७ मार्च अ्रमरीका परिधि में 

१६५८ एकत्प्लोरर-२ २६ मार्च अमरीका २८ जुन, '५८ को गिर पड़ा 

१६५८ स्पुत्निक-३ १५ मई रूस ६ ग्रप्रेल, '६० को गिर पड़ा 

१६५८ GAR २६ जुलाई अमरीका २३ AFAT, '६० को गिर पड़ा 

१९६५८ ऐटलस १८ दिसंवर अमरीका २१ जनवरी, '५& को गिर पड़ा 

१९५९ वेंगाड-२ १७ फरवरी अमरीका परिधि में १२५०५ fo ३२८७९ २०५३९४ मील ३४६९ मील 
१९५९ डिस्कवरर-१ २६ फरवरी ्रमरीका मार्च, ५९ में गिर पड़ा 

१६५६ डिस्कवरर-२ १३ mH श्रमरीका २६ ग्रप्रेल, '५९ को गिर पड़ा 

१६५६ एक्स्प्लोरर-६ ७ अगस्त अमरीका परिधि में ७५६ मि० ४७१४ ६३,३६४ मील १५६५ मोल 
१९५९ डिस्कवरर-५ १३ अगस्त अमरीका २८ सितंवर, “५६ को गिर पड़ा 

१६५६ डिस्कवरर-६ १६ श्रगस्त अमरीका २० Wagar, '५& को गिर पड़ा 

१६५६ वेंगाड-२ ५८ सितंबर अमरीका परिधि में १२९'४ मि० 337337. २३२५१ मोल ३१७१ मील 
१६५६ ल्यूनिक-३ ४ ग्रक्ट्वर रूस ्रप्रेल, '६० में गिर पड़ा : 

१९५९ एक्स्प्लोरर-९ १३ अक्टूवर अमरीका परिधि में १०१'२ fao ५०३१? ६१३'१ मील ३४३'४ मील 
१९५९ डिस्कवरर-८ ७ नवंबर श्रमरोका २६ जनवरी, '५९ को गिर पड़ा E 


कृत्रिम रेशम जब पहले पहल प्रयोगशाला में कृत्रिम सूत बने 

* ` तब रंगख्प, कोमलता श्रौर चमक दमक में वे रेशम 
से थे, यद्मपि उनकी हंढ़ता श्रौर टिकाऊपन रेशम के वराबर नहीं था । ऐसे 
कृत्रिम रेशम का तनाव सामर्थ्यं भी निम्न कोटि का था । धीरे धीरे कृत्रिम 
सूत के निर्माण में प्रगति होती गई श्रोर पीछे ग्रच्छे से aes सुत बनने 
लगे uk aw के निर्माण में उनका उपयोग हीने और बढ़ने लगा । 
१६२४ £o तक GA मानवनिमित qdi को “कृत्रिम रेशम” कहते थे । 
इसी वषं श्रमरीका में कृत्रिम रेशंम के स्थान में 'रेयन' शब्द का उपयोग 
हुआ और श्राज सारे संसार में कृत्रिम रेशम के लिये इस रियन' शब्द का 
ही उपयोग हो रहा है | 


bx 4 


[ गो० व° to | 


“कृत्रिम रेशम सस्ता होता हे । इसपर रंजक बड़ी सरलता से चढ़ 
जाता है, जिससे उसे सरलता से विभिन्न रंगों का बनाया जा सकता है। 
कृत्रिम रेशम पर्याप्त चमकीला, 'प्राकृतिक रेशम से भी श्रधिक, होता हे । 
इससे इसके निर्माण और उपयोग में आज पर्याप्त वृद्धि हुई है। यह भ्रकेले, 
WA रूई के सूत के साथ, Tal के निर्माण में श्राज व्यापकता से प्रयुक्त 
हो रहा है | सूती साड़ियों के किनारे. श्रौर वेलवूटे भ्राज इसी के बनते 
हैं । कृत्रिम रेशम श्रोर रूई के सूतों की रंजक-ग्रहणा-क्षमता विभिन्न होने 
से एक ही रंजकपात्र में उन्हें डुबाने पर विभिन्‍न सूतों पर विभिन्न श्राभा चढ़ 
सकती है । इससे ऐसे aati का निर्माण होता है जिनके उपयोग कुछ कामों 


गी ए हैँ । व्यापार में श्राज चार प्रकार के 
CC-0. UP State Museum, TO UA kid how RET हुए है ५ + - 


कृत्रिम रेशम _ 


^ 


कृत्रिम वीर्यसेचन ` 


Y 
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कृत्रिम रेशम प्रचलित हैं, जिनमें प्रथम तीन सेल्युलोस के श्रीर चोथा सेल्यु- 
लोस ऐसीटेट का हैं । 
१. चारडोगे रेशम — यह पहले पहल नाइट्रो-तेल्वुलोस का वना 
था । इसे ऐल्कोहल-ईथर के मिश्रण में बुलाकर और बहुत महीन छेद से सूत 
निकाल कर वायु में सुखाते या जल में जमाते थे। नाइद्रो-सेल्यूलोस 
प्रति ज्वलनशील होता हे । Ad: नाइद्रो समूह को हटाकर पीछे शुद्ध 
सेल्युलोस का सूत प्राप्त क्रिया गया । ऐसा कृत्रिम सुत चारडोने रेशम के 
नाम से ज्ञात हैं 

२. aa रेशम -- सेल्युलोस को कुप्रेमोनियम हाइड्राक्साइड में 
बुलाकर महीन छेद द्वारा सलफ्युरिक श्रम्ल के पात्र मे गिराने से सेल्वुलोस का 
चमकीला ‘ATH रेशम! प्राप्त होता हे । 

३. विस्कोस रेशम -- सेल्युलोस पर कार्बन डाइसल्फाइड श्रोर क्षार 
की क्रिया ले जलविलेय सेल्युलोस JA बनता है, जिसके विलयन को महीन 
छेद द्वारा बाहर निकालकर सलफ्यूरिक श्रम्ल या अम्लीय लवणा के V- 
चार से 'विस्कोस रेशम” प्राप्त होता है । 

४. ऐसीटेट रेशम — सेल्युलोस को ऐंसीटेट में परिणत कर Aix 
कार्बनिक विलायकों में घुलाकर पुर्व की भाँति सुत तैयार करते हैं । यह d 
एंसीटेट का होता है और जल्दी श्राग नहीं पकडता । कृत्रिम रेशमों में 
सबसे अधिक मजबूत होता 21 आज श्रविकांश कृत्रिम रेशम ऐसीटेट के ही 
| 

रसायनतः कृत्रिम रेशम प्राकृतिक रेशम से बिलकुल भिन्न होता है । 
प्राकृतिक रेशम प्रोटीन पदार्थ हे जव कि कृत्रिम रेशम सेल्युलोस पदार्थ 
है | सुतों के जलाने से इनमें विभेद किया जा सकता हे । प्राकृतिक रेशम 
के जलने से बाल के जलने की गंध निकलती है । [ Go Fo व° ] 


कृत्रिम d सेचन (artificial Insemination ) कृत्रिम 


सेचन, या कृत्रिम प्रजनन, अथवा कृत्रिम 
गर्भावान का श्रर्थ यह है कि मादा पशुओ्लों को, वजाय प्राकृतिक ढंग से 
गित करने के, यंत्र या पिचकारी द्वारा गांभित किया जाय । इसमें नर पशा 
का वीयं स्वच्छता थोर सुरक्षित रूप से एकत्रित करके मादा को जननेंद्रिय 
अथवा प्रजनन मार्ग में डालकर उसे गभित किया जाता हे । इस प्रकार 
सेजो बच्चे पेदा होते हैं वे प्राकृतिक ढंग से पैदा रों के ही समान 
बलवान्‌ श्रीर gzgg होते हे । कृत्रिम वीयसेचन का इतिहास नया नहीं 
है। छः सौ वर्ष पुवे सन्‌ १३२२ £o की बात है, mu के एक सर- 
दार ने भ्रपने एक UZ सरदार के घोडे का वीर्य निकालकर भ्रपनी एक 
बहुमुल्य घोडी को कृत्रिम रूप से गभित करने में सफलता प्राप्त की । 
त्रिम वीयंसेचन पर प्रथम वेज्ञानिक criar इटली के शरीरक्तिया के 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक, Gaz स्पलान जानी, ने १७८० $o में एक कुतिया के 
ऊपर किया, जिसमें उनको qui सफलता मिली । 


इसी प्रकार युरोप मे प्लानिस ने १८७६ ई० में कृत्रिम रूप से एक 
कुतिया को गर्भित किया । wat का कृत्रिम प्रजनन यूरोप में पहले पहल 
१८९० ६० मे श्रारंभ हुआ, जब एक फ्रांसीसी पशचिकित्सक ने यह बत- 
लाया कि पशुओं में वंध्यापन दूर करने के लिये यह एक उत्तम साधन 
है । प्रोफेसर हॉफ़मेन ने यह बतलाया कि प्राकृतिक गर्भाधान के साथ ही 
साथ यदि कृत्रिम वीर्यसेचन का भी उपयोग किया जाय तो' गर्भाधान 
प्रायः निश्चित रहता हे । 

रूस मे आइवनहाफ ने १९०७ ४० में कृत्रिम प्रजनन की एक 
प्रयोगशाला स्थापित की AIR १६१२ £o में ३६ घोड़ियों की योनि में 


ay 
my 
ap 

mu. 
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कृत्रिम वीयंसेचन किया, जिसके फलस्वरूप ३१ घोड़ियाँ गमित दुईं। 
उसी समय प्राकृतिक ढंग से अन्य २३ घोड़ियों को भी गभित किया गया, 
परंतु इनमें से केवल १० में ही गर्भाधान gar) । इससे वहाँ कृत्रिम वीये- 
सेचन की प्रथा बरावर बढ़ती गई और Her पशुग्रों में, जैसे भेड़, गाय 
ओर Ha आदि मे भी कृत्रिम वीर्यसेचन बढ़ने लगा d 
अमरीका मे भी १८९६ ई० में १६ कुतियों की योनि में वीर्यसेचन 

किया गया, जिनमें से १५ गभित हुई और बच्चे दिए । उक्त प्रयोग के 
फलस्वरूप कृत्रिम वीर्यसेचन को बुरोप और श्रमरीका के लोगों ने बड़ी 
शीघ्रता से श्रपना लिया । भारत में कृत्रिम वीर्यसेचन १९४२ ई० में ” 
भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्था ( श्राइज़टनगर ) में आरंभ किया 
गया | तत्पश्चात्‌ इसके बहुत से केंद्र बंगाल, बिहार, पंजाब, मद्रास, 
मध्यप्रदेश, dai श्रौर उत्तर प्रदेश में खुले । इस समय भारत में agai 
कृत्रिम वीर्यसेचन केंद्र हैं श्रोर इनकी संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। 
इस प्रयोग से अब हमारे देश में हर साल लाखों पशु गर्भित किए जाते 

| इस रीति का उपयोग सारे संसार — इंग्लड, इटली, जर्मनी, स्वीडन 
स्माकं, आस्ट्रेलिया, केनेडा, अमरीका, चीन और रूस आदि -- में बड़ी 
तेजी से बढ़ रहा 


कृत्रिम वीर्यसेचन की परिसीमा -- भारत में अधिकतर लोगों की 
यह मिथ्या धारणा है कि कृत्रिम वीर्यसेचन पाप की वात है और 
इस अगप्राकृतिक ढंग को न अपनाकर वंद कर देना चाहिए । परंतु यदि 
वेज्ञानिक दृष्टि से देखें तो लाभप्रद दुग्धोत्पादन और पशुसुधार तथा 
पशुसंपत्ति बढ़ाने के लिये कृत्रिम वीर्यसेचन की योजना और प्रयोग 
आवश्यक हूं 

वीर्य कई रीति से एकत्रित किया जाता हे: ( १ ) कृत्रिम योनि, 
( २ ) यांत्रिक प्रहस्तन तथा ( ३ ) विद्युदुद्दीपन श्रादि द्वारा । 

उपयुक्त किसी भी रीति से वीर्य को एकत्रित करने के उपरांत कृत्रिम 
गर्भाधान तुरंत कर देना सबसे श्रच्छा होता है, परंतु यदि उसी समय 
कृत्रिम वीर्यसेचन न किया जा सके तो वीयं को स्वच्छ हृतजीवाणा काचकूपी 
या परखनली, में सुरक्षित बंद करके, ठंढे में, १'३” से २९५० Fo gz d AR 
रखना चाहिए । इस सुरक्षा से वीर्य तीन से लेकर पांच दिनों तक Bee 09 
धान योग्य रहता हे । बहुधा वीर्य USUS प्रकार के विलयनों को मिला- 
कर मंदित कर दिया जाता है, परंतु प्रयोग से सिद्ध हुआ है कि भ्रमंदित 
वीर्य प्रधिक wm हे । 

एक विशेष ढंग से वीर्यं को सूखी बर्फ ( ऐल्कोहल-हिम-मिश्रण ) 
द्वारा जमाकर रखा जाता है । वीर्य को उपयोग में लाने के पहले पिघला 
लिया जाता है। वीयं जमाने और उसके उपयोग पर संसार के विभिन्न 
भागो में बहुत से श्रतुसंधान कार्य हो रहे हें । इस प्रयोग से विशेष युवा 
aigi का वीयं एक देश से दूसरे देशों में भ्रासानी से भेजा जा सकता है 
Ae हर समय उपयोग के लिये सरलता से मिल सकता है। इस प्रकार 
से जमाया हुआ वीर्यं सफलतापूर्वक दो वर्षो तक उपयोग में लाया जा 
सकता है । 

कृत्रिम वीर्यसेचन रीति — जिस समय मादा पशु गरम होती है उस 
समय उसकी पूँछ को उठाकर, जैसे चित्र में दिखाया गया है, एकत्रित 
वीर्यं को उसकी योनि में पिचकारी हारा डाल दिया जाता हे। | 


गर्भाधान काल — प्रकृति के श्रनुसार हर मादा पशु निश्चित समय पर 
गरम होती रहती है मर यह समय हर पशु के लिये अलग अलग होता 
है, जैसे गाय, भस ओर घोड़ी २१वें दिन गरम होती QI गरम रहने 


hc 


I 


का समय भी भिन्न भिन्न gei भिन्न होता है । गाय और भैंस में यह 
केवल १२ से १८ घंटे तक रहता है और घोड़ी में लगभग एक सप्ताह तक। 
यदि गरम अवस्था समाप्त हो जाने पर, चाहें प्रकृतिक रूप से श्रथवा कृत्रिम 


गाय का कृत्रिम सेचन 


१. पिचकारी; २. सलाई ( Catheter ); २. फेलाकर 
दर्सानेवाला यंत्र (Speculum ); ४. श्रोण्यस्थि ( Pelvic 
bone ); ५. गर्भाशय का मुख; ६. मूत्राशय; ७. गुदा; 
८, डिभाशय; ९. चौड़ी स्नायु ( Broad ligament); 
१०, गर्भाशय का प्रलंबन ( Horn of the Uterus ) । 


ढंग से वीर्यं डाला जाय तो गर्भ नहीं ठहरता । इसलिये पशु को गरम 
श्रवस्था में ही गभित करना उचित होता है । जब पशु में गर्भ ठहर जाता 
हैं तब २१वें दिन गरम पड़ना बंद हो जाता है। 
यह देखा गया है कि मादा पशुश्रों में ५० या ६० प्रति शत गर्भ ही 
एक बार में स्थित रहता है, चाहे प्राकृतिक श्रथवा कृत्रिम किसी भी 
ढंग से गर्भाधान किया जाय wa: कृत्रिम ढंग ही श्रधिक लाभदायक 
' fae होता है। 
कृत्रिम वीर्यसेचन के मुख्य ges लाभ निम्नलिखित हैं : 
qz की उन्नति केवल श्रच्छे साँड़ पर निर्भर है श्रोर यदि सांड भ्रच्छी 
जाति का है तो उसके बच्चे भी बलवान्‌ श्रोर श्रत्रिक दूध देनेवाले होंगे, 
इससे कृत्रिम गर्भावानकंद्रों पर बहुत ही उत्तम जाति के ais रखना 
प्राबश्यक हैं | 
प्राकृतिक ढंग से एक साल में एक साँड़ केवल १०० गौश्रों को गमित 
कर सकता है, परंतु कृत्रिम रीति से १,००० को, क्योकि एक बार का 
लिया हुआ वीयं कम से कम ८-१० गायों को गभित कर सकता है और 
प्रशीतक (refrigerator) में रखने से कम से कम तीन चार दिन तक 
“ठोक ठीक qui शक्तिशाली रहता है । 
यह देखा गया है कि बहुत से ats देखने में हट्टे कट्टे दिखाई देते हैं, 
परंतु उनके वीर्य में खराबी होने के कारण उनसे गभित गाय ठह्रती 
नहीं । कृत्रिम ढंग में यह भय agi रहता, क्योंकि उसमें वीर्य की जाँच 
faa करने के पहले और बाद में gala: कर ली जाती है । 
कृत्रिम वीर्यसेचन से गाय, भेस, घोड़ी श्रादि की जननेंद्रियों में रोग 
नहीं होते, जो साधारणतः रोगी sisi के संसर्ग से होते हैं । 
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बहुत छोटी गाय, भेस श्रादि को उच कोटि के बड़े als से गर्भित 
नहीं किया जा सकता, परंतु कृत्रिम ढंग से बड़े से बड़े ws का वीर्य छोटी 
से छोटी गोश्रों आदि पर प्रयुक्त किया जा सकता हे । 

कृत्रिम वीयंसेचन ढंग से gel, लॅगड़ी, चोटही आर बेकार गाय, 
भेस, घोड़ी ufa को भी गर्भित करके उसमे बच्चे लिए जा सकते हें । 

हर पशुपालक की यह इच्छा रहती है कि उसके पशु श्रच्छे als 
गभित किए जायें, क्योंकि वंशावली का सुधार अच्छे सांड़ पर ही निर्भर 
रहता हे । यह भी देखा गया है कि चार पांच पीढ़ियों में दुग्धोत्पादन में 
निरंतर सुधार हो जाता है, उदाहरणार्थ यदि निम्न कोटि at, केवल 
दो सेर दुग्ध देनेवाली गाय ऐसे ais से, जिसकी माँ १६ सेर दूध देती 
थी, गमित की जाय तो दूसरी पीढ़ी में नो सेर, तीसरी पीढ़ी में १२ तेर, 
चौथी पीढ़ी में १४ सेर और पाँचवीं पीढ़ी में १६ सेर के लगभग दूध 
मिलने लगेगा । प्रत: यह नितांत श्रावश्यक है कि हमारी देशी गाएँ उच्च 
कोटि के सांड़ों से गर्भित की जायँ । 

भ्रच्छे as को दूर तक भेजना कठिन होता है, परंतु कृत्रिम वीर्य- 
सेचन में उत्तम तथा उच्च कोटि के ais का वीर्य सरलतापुर्वक देश देशांतरों 
से, श्राधुनिक वैज्ञानिक रीति के श्रनुसार, हर समय उपलब्ध हो सकता है । 


ay 


[ क० Zo व्या० | 


mS d रेशा HAT 'फाइब्रर' शब्द का उपयोग प्राय उस 

धागे श्रथवा सूत के लिये किया जाता है जिससे 
कपड़े बुने जाते हें । वल्नोद्योग संसार के प्राचीनतम उद्योगों में से है, 
जिसमें वर्तमान शताब्दी से पूर्व तक, प्रायः सर्वथा, ऊन, कपास, 
लिनेन तथा रेशम जैसे प्राकृतिक रेशों का ही उपयोग होता था। सन्‌ 
१८९० में कपास, ऊन श्रौर रेशम के रेशों का उत्पादन क्रमशः इस 
प्रकार था: ५६,७५० लाख पाउंड ( प्रायः ७६ प्रति शत ), १६,००० 
लाख पाउंड (प्रायः २१ प्रति शत) तथा २६० लाख पाउंड । 
उस समय मानवनिर्मित रेशों का कोई fas भी न ari कितु १६५७ 
ई० में कपास रेशों का उत्पादन रेशों की समस्त राशि का केवल 
६६ प्रति शत था और ऊन रेशों का केवल ११ प्रति शत, जब कि मानव- 
निमित रेशों का उत्पादन ६३,३६० लाख पाउंड श्रर्थात्‌ कुल उत्पादन 
का २३ प्रति शत था । इन श्राकड़ों से कृत्रिम रेशों के विकास का तनिक 
ग्रामास मिल सकता है । कुछ कृत्रिम रेशे देखने में सुंदर, रेशम से कोमल 
श्रौर चमकदार होते हैं । श्रतः इन्हें कृत्रिम रेशम” नाम दिया गया art 
sm वर्षो तक यही नाम प्रचलित था, पर पीछे १६२४ ई० से कृत्रिम 
रेशम के स्थान में श्रमरीका में 'रेयन' शब्द का प्रयोग शुरू gar श्रौर 
भ्राज ऐसे कृत्रिम रेशों को सारे संसार में 'रेयन' ही कहते हैं। भारत में 
रेयन' का निर्माण सन्‌ १६५० में प्रारंभ हुआ, तथा सन्‌ १६५७ में 
निमित रेयन ४२७ लाख पाउंड था d 


मानवनिर्मित रेशों के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं : 

१. फिलामेंट धागा ( Filament yarn ) — इन धागों में कई 
बारीक ads dg (filament) होते हैं, जो हलकी ऐंठन से एक साथ 
जुड़े रहते हैं । : 

२. मॉनोफिलामेंट — इनमें केवल एक dg होता है । 

३. स्टेपुल्‌ (Staple) — à भी कृत्रिम तंतुओ्रों के बने होते हैं। 
इनकी लंबाई छोटी, श्रर्थात्‌ es" से १५” तक, और एकरूप 


होती है । ' 
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v. टो (Tow) — इनमें भी श्रनेक श्रखंड तंतु, रस्सी के रूप में, एक बनाए जाते हैं। कभी कमा ये कृत्रिम रेशे कपास, ऊन, पट्सन इत्यादि. 


साथ जुड़े रहते हैं, कितु उनमें ऐंठन agi होती तथा वे समांतर रहते gl रेशों के मिश्रण से भी बनते हैं । 


छोटे टो ५०० से ५००० डेनियर (Denier) के होते हूं, जबकि बड़े टो निम्नलिखित सारणी में मानवनिर्मित रेशों के विभिन्न वर्गों, उनके MOS 
७५,००० से ५,००,००० डेनियर तक के होते हैं । श्रौद्योगिक अथवा वाणिज्य नाम, उनके निर्माण के लिये umm | 
५. कते धागे (Spun yarn) — ये धागे कृत्रिम रेशों को कातकर आधारभूत सामग्री तथा उत्पादक देशों का श्रंकन किया गया [p d 
" वर्ग श्रौद्योमिक नाम | श्रावारमूत सामग्री उत्पादक देश * 
: क्‌, सेल्युलोस | रेयन Rayon ) | BIg gar अनेक देश 1 
| ऐसीटेट ( Acetate ) | कपास लिटर श्रोर काष्ठ लुगदी अनेक देश, संयुक्त राज्य (ग्रमरोका) 
ख. प्राकृतिक प्रोटीन | विकारा ( Vicara ) | मक्का प्रोटीन i 
| मेरिनोवा ( Merinova ) | केसीन ( मथे ga से ) इटली 
| फाइब्रोलेन ( Fibrolane ) | केसीन ( मधे ga से ) संयुक्त राज्य ( श्रमरीका ) 
| ऐल्गिनेट ( Alginate ) | ऐल्गिनिक श्रम्ल (Alginic acid), 
| समुद्री घास से | य्रुनाइटेड किंगडम 
ग. संश्लिए तंतु : | A . 
t- पॉलिऐमाइड (Polyamide) | नाइलान ६६ ( Nylon 66 ) | हेक्तामेथिलीन डायामिन, quies किंगडम, संयुक्त राज्य 
| ऐडिपिक भ्रम्ल ( श्रमरीका ), केनाडा 
| ऐमिलान ( Amylon ) | हेकसामेथिलीन डायामिन, 
ऐडिविक अम्ल | जापान 
| agata ६ ( Nylon 6 ), qata | क्ैप्रोलैक्टम पश्चिमी जर्मनी 
| नाइलान ११ ( Nylon 11 ), | सिवैसिक अम्ल फ्रांस, हंगरी £ 
| रिल्सान 
२- पॉलिएस्टर ( Polyester ) | टेरोलीन ( Tc. plene ) | टेरिवैलिक अम्ल संयुक्त राज्य (अमरीका), जमंनी 
iR - | SR ays E 5 x 
३- पॉलि ऐक्रिलिक | ओलॉन ( Orlon ), ऐक्रिलान | एक्रिलोना इ ट्रिल संयुक्त राज्य (अमरीका), इंग्लंड 
( Poly-Acrilic ) ( Acrilon ) | 
डार्लान ( Darlan ), ara डाइनाइट्रिल वेल्जियम, केनाडा 
| ( Zeiran ) | फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इत्यादि 
४- पॉलिएथिलिन | कौलींन ( Courlene ) पॉलिए धिलीन इंग्लड à ms 
( Poly-ethylene ) | ; 
५- प्रॉलिप्रोपिलोन | मोप्लेन ( Moplen ) | eed 
६- पॉलिविनाइल ऐसीटेट | एविस्कोविनियान . ' | विनाइल क्लोराइड | संयुक्त राज्य ( अमरीका ) 
; | ( Avisco Vinyon ) | | 
७- पॉलिऐल्कोहल | fraia ( Vinyon ) | विनाइल ऐल्कोहल | जापान 
८- पॉलिक्लोराइड ¦ रोविल ( Rhovyl ) विनिलिडीन क्लोराइड एवं विनिल | 
४ | क्लोराइड | फ्रांस, जमंनी हि 
&— ट्राइविनिल बलोराइड पेसे ( Pe Ce ) | विनिलिडीन क्लोराइड एवं | 
À | | ` विनिल क्लोराइड | SAURI अप का हे 
१०- पॉलिविनिलिडीन क्लोराइड | सारन ( Saran ) विनिलिडीन क्लोराइड संयुक्त राज्य (अमरीका), श्ग्लड, 
| जापान, फ्रांस 
११- पॉलिस्टेराइट (Polysterite) stati ( Dawbarn ) संयुक्त राज्य (अमरीका) 
१२- पॉलिटेट्राफ्लुश्लोर एथिलीन | टेफ्लॉन ( Teflon ) संयुक्त राज्य ( अमरीका ) 
घ. खनिज dq ( काच ) le | सिलिका बालू, चुना पत्थर है 
Walia उपयोग -- जैसा ऊपर बताया गया है, इन मानव- . १. बबलफिल (bubblefill) विस्कोस रेशों का वना होता है, जिसमें A 
- निर्मित रेशों का उपयोग वल्लोद्योग तक ही सीमित नहीं है, वरन्‌ इनके वायु पाशित होती है। इसका उपयोग जीवनरक्षी जैकेट, नौकासेतु, (पॉण्टून, Je 
mana श्रोद्योगिक उपयोग भी Ea glr मुख्य उपयोग निम्त- pontoon), er (रेट, raft) तथा हवाई उड़ाकों की वेशभूषा के पृथक्वारी हि. 


( इंसुलेटर, insulator ) aeaa बनाने के लिये किया जाता है। रेयान | 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow E 


लिखित à: 


LE 


qu Creare e 


3 fs 
3 Eve 
A de 
E FES 

a a M 3 
*& 1 ध् 
a 3 
a 


Digitized by Sarayu Foundation Teust Delhi and eGangotri कुमि 


का उपयोग शल्य संभार ( surgical dressing ) तैयार करने मे भी 


होता है ! 


२. सेल्युलोस ऐसीटेट ज्यों के लिये सुंदर आकर्षक वछ तथा स्नान 


qe के बनाने से काम आता है। पुरुषों के लिये टाई, ड्रेसिंग गाउन श्रौर 


कॉलर बनाने में भी इसका उपयोग होता है। इसका पारविद्यत्‌ साम 
( dielectric strength ) अधिक होता हे । श्रत: यह बिजली के तार 
एवं कुंडली coil) के लिये उृथक्कारी ( insulator) के रूप में भी 
प्रयुक्त होता है । 32 
३. टेनास्को ओर फॉटिसन वड़ो उच्च ggal (tenacity) के 
सेल्युलोसोय तंतु हैं । टेनास्को का उपयोग मोटरों तथा वायुयानों के 
टायरों को VAI, वाहक Gel तथा रस्सियों के बनाने में होता है । vg 
रेशों म फाटसन सबसे अधिक पुड होता हे । इसकी हृढ़ता ७ ग्राम प्रति 
डेनियर होती है । इसका मुख्य उपयोग टायर की रस्सी बनाने में किया 
जाता हे । पैराशूट के करडे बनाने भ भी इसका व्यापक उपयोग होता है । 
४. Uetz रेशों की विशेषता यह है कि ये aha ऐलिगिनेटों के 
कारण ज्वालातह ( flame proof ) होते इसलिये इनका उपयोग 
थियेटरो के पदे तथा अग्निसहु कपड़े बनाने के लिये विशेष रूप से किया 
जाता है 
५. नाइलॉन की दृढ़ता भी यथेष्ट धिक होती है ( vu से ७ ग्राम 
निय 


~ 


प्रति डेनियर तक) । इसका उपयोग भी पैराशूट के कपड़े, रस्सी, SGT 
(harness ) और ग्लाइडर की रस्सी बनाने में होता है। एकतंतु 
( monofilament ) नाइलॉन दांत, कपड़े, वाल एवं बोतल साफ करते 
वाले ब्रश तथा टाइपरा फीते उनाने के काम ग्राता हे । इसके वने 
facta ( tarpaulins ) भी बड़े हलके श्रोर टिकाऊ होते हैं। हवाई 


>> 


` जहाजों की पेट्रोल टंकी बनाने के लिये नाइलॉन उपयुक्त होता है। 


बिद्रह्लेपन ( electroplating ) द्रव, रंजक द्रव एवं प्रबल क्षारीयता- 
वाले रासायनिक द्रवों को छानने के लिये नाइलॉन बड़ा उपयुक्त माध्यम 
है । वाहक पट्टो के बनाने में भी नाइलॉन काम UID है। नाइलॉन एक- 
तंतुश्रों से शल्य सोवनी एवं पाश्च ( surgical suture and ligature ) 


: भी बनाए जाते हैं । 


६. विनियान के छाननेवाले गत्ते ( filter-pad ) तथा रासायनिक 
कार्य करनेवालों के श्रारक्षी Ta बनाएं जाते हैं । जलरोधी होने के कारण 
मछली पकड़ने के जाल तथा रस्सिथाँ बनाने के लिये इसका श्रच्छा उपयोग 
होता है। 

७. सारन जीवाणाश्रों, Het एवं रस geri के प्रति यथेष्ट श्रवरोधी 
होता है । इसलिये कीट पदे, gaa, मोटरों तथा जलपानगृहों के श्रालं- 
कारिक पर्दे बनाने में इसका विशेष उपयोग होता हे । कलाशालाग्रों तथा 
सिनेमागृहों की दीवारों पर भी सारन के श्रावरण लगाए जाते हैं, जिससे 
उनपर सिगरेट के Ge का कोई प्रभाव न पड़े इस्पात की नलियों में 
सारन का AA लगाने से वे रसट्रव्यों के प्रति श्रवरोधी हो «जाती हैं। 


, पॉलिविनाइल क्लोराइडों का उपयोग भो सारन की ही भांति होता है। 


~ 


८. श्रॉर्लान का उपयोग विद्युल्लेपत में aay (anode) aa के 


बनाने मं किया जाता 


&. काच dg के कपड़े श्रग्निसह होने के कारण जीवनरक्षी नौकाग्रों 
तथा तेल की टंकियों में उपयुक्त होते c! स्टेपुल dg काच के कपडे 
विद्युत्‌ पृथक्करण एवं उप्मा दृथमकरणा के लिये उपद्रुत होते हैं । 

१०, पॉलिथीन रासायनिक दृष्टि से स्थायी होने के कारणा प्लास्टिक 
केरुपमें MEN ü प्रयुक्त, होता UP sagi पर आर, 


£ 
AST 
Ax. ^em 


useum NI 21011) Tuckhow 


ट से श्रबरोधी नलियों wx धारकों के 
[ Ho ला० श्रा० ] 


Taw चढ़ाने श्रथत्रा रासायनिक 
निर्माण में भी इसका विशेष उपयोग होता हे । 


qpqpu भ्दति गोतम शरद्वान्‌ के पुत्र कृप थे । इनकी zt 
इन्हीं के साथ geal जन्मी थों । कृपो का विवाह द्रोणा- 

चार्य से gar श्रोर उनके पुत्र श्रर्वत्थामा हुए । शारद्वान्‌ की तपस्या भंग 
करने के लिये इंद्र ने जानपदी नामक एक देवकऱ्या भेजी थी, जिसके. गर्भ 
से ये दोनों भाई बहन हुए । पिता माता दोनों ने इन्हें जंगल में छोड़ दिया 
महाराज शांततु ने इनको देखा । इन पर कृपा करके दोनों को पाला 
पोसा जिसमे इनके नाम कृप तथा कृपी पड़ गए । झपने पिता के ही सहश 
कृपाचार्य भी परम धनुर्धर हुए । कुरुक्षेत्र के युद्ध में घे कौरवों के साथ थे 
श्रौर उनके नष्ट हो जाने पर पांडवों के पास श्रा गए । वाद में इन्होंने 
परीक्षित को श्रत्ञविद्या सिलाई । भागवत के अतुसार सांवाणा मनु के समय 
कृपाचार्य की गणना सप्तषियों में होती थी । [ रा० fae ] 


gp शब्द प्रायः उन सभी az प्राणियों के लिये प्रयुक्त होता है 

जिनका शरीर लंबा एवं बेलनाकार होता है और जो रेगकर 
चलते हैं । कृमि अनेक प्रकार के होते हैं श्रोर सभी की वाझ रचना भिन्न 
होती है । इसी कारण इनके वर्गीकरण में कठिनाई होती है। fex 


A 1 A A 
aa 5. पराक्षय। काम 


2. जोंक (Leech) तथा २. रक्त quta (Blood fluke), 

रिस्टोसोमा हीमेटोब्रियम ( Schistosoma haemato- 

bium ) का नर तथा मादा | मादा नर के गाइनीकोफोरल 
कैताल ( Gynaecophoral canal ) में है। 


कृमि के श्रंतर्गंत एक समूह स्वतंत्र प्लैनेरियंस ( Planarians ) तथा दो 


पराश्रवी कृमियों, फ्लुक (Flukes ) [ चित्र २ (१) तथा चित्र ३ (२) ] 
तथा फीता कृमियों ( Tape worms ) [ चित्र २ (२) J, का भ्राता हे। 
Aafaa [ चित्र ३ (२) ] पोखरों श्रौर सरिताश्रों में पाए जाते हैं । फ्लूक 
या तो चूसक ( suckers) द्वारा मछलियों के गलफड़ों से farm होते हैं, 
या बाह्य पराश्रयी (ectoparasites) होते, हैं श्रौर इनके जीवन इतिहास में 
केवल एक ही पोषक होता है, श्रथवा ये श्रंतःपराश्रयी (endoparasite) 
होते हैं भौर यक्त, रक्त तथा Hage से चिपके रहते हैं। फीताकृमि बिना 
epidermis ) के होते Zi इतके मुख Ae भोजन नलो 


A es ES 


i cA : i x a te AS 


* 


` नहीँ होती । अधिकांश फीताळूमि पृष्ठवंशियों की श्रांत में पाए जाते हैं। 
टीनिया सोलिग्रम ( Taenia solium ) qux में और टीनिया रोजि- 


ASS 
(71४ ; 


१. चिपटा कृमि ( Flat worm ); s. फीता कृमि ( Tape 
worm ) तथा ३. हुक वर्म ( Hook worm ) का लार्वा 
( larva ) 1 


~ 


azr ( Taenia saginata ) ste पशुग्रो एवं मनुष्यों में पाया जाता 
है । गोलकृमि ( Round worms ) की श्राकृति वेलनाकार होती है 


चित्र ३. पराश्रयी एवं झपराश्रयी कुसि 


3 १. गोल कृमि (Round worm), २. प्लैनेरिया (Planaria); 
३. paa (Earth worm) तथा v. नियरीज (Neries) 
AR ये स्वतंत्र श्रथवा पराश्रयी होते हैं, चित्र ३ ( १ ) । मनुष्यों में पाए 
जानेवाले पिनवर्म ( Pinworm.), अंकुश कृमि ( Hook worm ) 


 [चित्र२.( ३ ) |, फाइलेरिया कृमि एवं एलिफेंटाइसिस ( Elephan- 
. sis) के कृमि इसके उदाहरण हैं 


ey 


& 1 रोमकृमि (Hair worms) प्रायः 


so Ow —— E > 
| Ee 
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होने पर श्रपना पोषण स्वयं करते हैं। «der सिरवारो (Spiny headed) | 
कृमि पृष्ठवंशियों की भोजननली में पाए जाते हैं रिबन कृमि ( Ribbon 
worms) चिपटे, लंबे, दूसरे का ्राखेट करनेवाले हिल्रजीवी एवं Wa 
होते 21 खंडित gadi ( Segmented worms ) sd 4c 
चित्र ३ (३), नियरीज ( Nereis) चित्र ३ (v), जोंक (Leech ) 
[ चित्र १ (१) ] इत्यादि का शरीर खंडों में der होता हैं। ये वलयी 

हलाते e । [ Go Wo qo] 


a, 


कुशनगंर (१३२४ Te देश ८८ ३१९ go He) पश्चिम बंगाल 

राज्य के नदिया जिले का मुख्य नगर है जो हुगली की 
सहायक जलांगी नदो के वाएँ किनारे पर बपा है। मलेरिया के भयानक 
प्रकोप के कारणा SWAT को जनसंख्या, जो सच्‌ १७८२ Zo में 
२६,७५० थी, १६२१ ई० में घटकर २२,३०६ हो गई । जब से अंजना 


. नदी के पाट को गहरा बनाकर इस क्षेत्र का जलप्रवाह सुधारा गया है 


तब से मलेरिया का प्रकोप दूर हो गया है तथा इस नगर की जनसंख्या 
में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। १९५१ में इसकी जनसंख्या ५०,०४२ 
थो जिसमें पुरुषों की संख्या २६, ५५६ तथा feat की संख्या 
२३,४८३ थी । मुशिदावाद को कलकत्ते से मिलानेवाला रेलमार्ग कृश- 
नगर्‌ होकर जाता है । Aa: आवागमन की सूविधा के कारण यह नगर 
व्यापार एवं उद्योग का केद्र बन गया हे । यहाँ चीनी तथा जूट की मिलें 
स्थापित की गई हैं। यह रंगबिरंगी qui तथा चटाइयां बनाने के 

ये भी प्रसिद्ध है। प्लासी की प्रसिद्ध रणभूमि इस नगर के समीप 
ही है। _[ न० fro fao | 


~ 


कशाश्‍व "mW के ग्रलेक व्यक्ति हुए । प्रसिद्ध निम्नलिखित हैं-- 
€ MI 2 का पुत्र iix 
(१) संयम का पुत्र । दक्ष प्रजापति की श्रि ग्रोर धिषणा 
नामक दो कन्याग्रों से विवाह किया । (२ ) adaga का पुत्र और सेनन | 
faq का पिता । ( ३ ) एक चरकाव्वयुं दक्ष की एक कन्या से विवाह 
किया ( 3) तामस मनु का पुत्र । ( ५ ) सहदेव का परम धामिक पुत्र | > 


( ६ ) संहताश्व का पुत्र | (७ ) देवप्रहरण का पिता। (ऽ ) aR- 
ताश्व का पुत्र और सेनजित्‌ का पिता । [ रा० शं० fro ] 
के विषय में वस्तुतः कोई लिखित प्रमाण z 


कापि ( आदिम नहीं मिलता । इतिहासज्ञों का मत है कि 


भारत में प्राचीन पाषाणकाल के लोगों को कृषिकार्यो का कुछ भी ज्ञान 
नहीं था, परंतु नए पाषाणकाल के लोग भूमि को जोतना और बीज बोना 
सोख गए थे। धातुकाल में कृषिकाये पर्याप्त उन्नति कर छुका था। 
लाहोर और मुलतान के बीच हड़प्पा तथा सिंध प्रांत के मोहंजोदेड़ो की 
खुदाई होने पर पुरातत्व विभाग ने जो वस्तुएँ प्राप्त की हैं उनके अध्ययन 
से यह प्रकः होता है कि भारतीय सभ्यता उस समय उच्च कोट की थी । 
इसको सिंध घाटी की सभ्यता कहते हैं। पुरातत्वज्ञों के विचार Faz 
सभ्यता ३,२५० Fo qo तथा २,७५० ई० qo के बीच की एवं प्राचीन मिस्र 
को सभ्यता की समकालीन है। इन स्थानों से उपलब्ध वस्तुश्नों के अध्य- 
यन से ज्ञात होता हे कि उस समय समाज की समृद्धि व्यापार शौर कृषि | 
से ग्रांकी जाती थो । मोहंजोदेड़ो की खुदाई भारत सरकार ने १९२२ Fo 
तथा १६२७ fo $ बीच करवाई थी, जिसका पूर्ण विवरण सर जॉन | 
मार्शल ने 'मोहंजोदेड़ो तथा सिंध सभ्यता' नामक पुस्तक में दिया है। मार्शल | 
महाशय का कथन है कि सिंध घाटी के कृषिकायों के विषय में श्रधिक 


unk Ent a 


जानकारी न मिलने पर भी खुदाई से प्राप्त AZ श्रौर जो के नपूनों से यह 


निश्चित हो गया है कि उस समय वहा इनक्री खेती होती थी । गेहेँ के दानों 
का विश्लेपण करने से ज्ञात हुआ हैं ट्रिटिकम taten ( Triticum 
compactum ) या ट्रिटिकम स्फीरौकोकम ( T. Sphaerococcum ) 
में से किसी एक के प्रकार हैं । ये दोनों प्रकार के गेहूँ इस समय भी पंजाब में 
बोए जाते हैं मेके महाशय के विचार में उपलब्ध जौ, हॉडियम वल्गेयर 
( Hordeum vulgare ), मित्र के पिरामिडों में भी पाया जाता 
है । कपास, जिसके लिये सिंध प्रांत भ्राज भो प्रसिद्ध है, प्राचीन काल में 
भी भली भाँति पैदा की जाती धी । भेस, वेल, भेड़, हाथी, ऊट, सूग्रर तथा 
चिड़ियों के अ्रस्थिपंजरों की प्राप्ति से यह quia: सिद्ध होता है कि ये पशु 
पक्षी उस समय मी पाले जाते थे । सिंचाई के लिये नहर जैसे किसी साधन 
का कोई प्रमाण नहों मिलता । मेके महाशय का विचार है कि सिंचाई 
साधन केवल वर्षा का जल था । 

ऋग्वेद-संहिता में भी कृषि का वर्णन मिलता है। उसमें क्षेत्रपति 
( खेत के देवता ) का अनेक्र स्थानों पर श्रावाहन तथा प्रार्थना की गई है । 


निम्नलिखित उद्धरण से ज्ञात होगा कि वेदिक काल में भी कृषि के मौलिक 
सिद्धांतों का पालन होता था : 


gud सीरा वि युगा owued 
zu योनो वयतेह बीजम्‌ । 
गिरा च af: सभरा असन्नो 
नेदोय इत्‌ Da: पक्रमेयात्‌ ।। 
ऋग्देद संहिता के इस उद्धरण से है कि वेदिक काल में 
जौ को खेती होती थो ओर उसे उपजाने के लिये हल से जोताई की 
जाती थो: 
एवं वृकेणाश्विना वपन्तेषं 
दुहन्ता मनुपाय दल्ना । 
भ्रभिदस्युं बकुरेणा धमन्तोरू 
ज्योतिश्चक्रश्रुरारयाथ di 
ग्रथवंवेद-संहिता के दिए गए उद्धरण से प्रमाणित होता 
जौ, दाल ओर तिल प्राचीन भारत के मुख्य शस्य थे : 
` व्रीहीमत्तं यव मत्त मथो 
मापमथो विलम्‌ । 
एप वां भागो निहितो रन्नघेयाय 
दन्तौ माहिसि£ पितरं मातरंचः ॥ 


कि धान, 


ग्रथवंवेद में खाद का संकेत मिलता à जिससे सिद्ध होता है कि 
प्राचीन समय में अधिक Aa पैदा करने के लिये लोग खाद का भी उपयोग 
करते थे : 
संजग्माना श्रविश्युपीरस्मिनु 
गोष्टं करिषिणीः i 
ब्रिश्रती सोम्यं 


मध्वनमीवा उपेतन ॥ 


2 इन थोड़े से उदाहरणों तथा श्रनेक विश्वसनीय ग्रंथों के श्राधार IT 
. टटृतापृवंक कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में पापाणय़ुग से हो देश 


का प्रधान श्राथिक व्यवसाय कृषि था । जोतना, बोना, खाद देना, सिचाई 
करना इत्यादि, कृषि के विशिष्ट सिद्धांतों से प्राचीन काल के लोग भली 
भाँति परिचित थे । समाज में कृषि का बड़ा श्रादर था श्रौर कृषि की रक्षा 
करना राजा का प्रवान् कर्तव्य समभा जाला था 
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कृषि ( एक विहंगम दृष्टि) | 


पाणिनि को ग्रष्टाध्यायो, कोटिल्य के श्र्थशाल्न तथा पुराणों के श्रव्ययन 
से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में कृषिकार्य का विशेष महत्व था। 
समाज तथा देश की उन्नति और समृद्धि के लिये कृषि एक प्रमुख 
व्यवसाय माना जाता था | 

सं०्ं०--इन्साइक्लोपीडिया श्रॉव एऐग्रिकल्वर; मोहुंजोदेडो एंड 
दि इंडियन सिविलिेशन; मजूमदारः ऐडवांस्ड हिस्ट्री aia इंडिया; ऋग्वेद- 


= 


संहिता । [ ज० रा० fao ] 
GEN ( एक विहंगम हृष्टि ) uad पहले पहल कब और 
~ 4 3 > an 4 


केसे खेती करना आरंभ किया, 
इसका उत्तर सरल नहीं है । सभी देशों के इतिहास में खेती के विषय में 
कुछ न कुछ कहा गया है | कुछ भूमि श्रव भी ऐसी है जहां पर खेती 
नहीं होती, जैसे श्रफ़ीका श्रोर wea के रेगिस्तान, तिब्बत एवं मंगोलिया 
के ऊँचे पठार तथा मध्य श्रास्ट्रेलिया । कांगो में कुछ बौने लोग हैं श्र 
अंडमान के जंगलों में भी ऐसे लोग हैं जो खेती नहीं करते Char 
जैसे कुछ स्थानों में feat पहाड़ के छेदों में कददू के वीज डालकर घर 
चली जाती हैं जत्र कदूदू के फल लटकने लगते हैं तब GS इकट्ठा कर 
लेती हैं। पहले मनुष्य श्रधिकांश जीव जंतुओं को मारकर खाते थे। मांस- 
भक्षण से उदरपूर्ति में कठिनाई होने पर वे खेती की ओर भुके । पहले 
केवल जानवर ही पालते थे । पशुपालन से वे मक्के इत्यादि की खेती की 
तरफ भुके । श्रमरीका में रेड इंडियन जाति के लोग बड़ी बड़ी भीलों के 
किनारे जंगली चावल SHAT करके खाया करते थे। इन्हें कुछ ऐसा 
विश्वास था कि जंगली चावल का बीज बो देने पर श्रपने श्राप नहीं 
उगता, इसलिये वह उसकी खेती नहीं करते थे । दक्षिण श्रमरीका में जंगल 
साफ करके केवल मक्के का बीज थोड़ी थोड़ी दूर पर बो दिया जाता है। 
पौधे उग-श्राने पर भूमि में हल्की गोड़ाई कर दी जाती है। दो तीन वर्ष 
खेती करने के बाद जब भूमि की उर्वरा शक्ति घट जाती है तब वे लोग 
दूसरी जगह जंगल काटकर ऐसी हो खेती श्रारंभ कर देते हैं। खेतों में 
खाद डालने की परंपरा बहुत पुरानी है । चीन देश में तो मनुष्य के मल 
की खाद तीन चार हजार वर्ष पहले ही प्रयुक्त होने लगी थी । 
खेती के लिये पहले पहल पौधे कहाँ से आए, इसपर भी खेती के 
प्राचीन इतिहास से स्पष्ट प्रकाश नहीं पड़ता । मके सदश एक जंगली 
पौधा मेक्सिको में पेदा होता है। कृषि विशेषज्ञों के विचार से मक्के की 
जातियाँ उसी से निकाली गई हैं । पश्चिमी एशिया में जंगली गेहूँ की जातिया 
हं । गेहूँ की खेती पहले पहल ऐनाटोलिया मे श्रारंभ हुई 0 कृषि के प्राचीन 
उपकरणों में खोदनेवाली लकड़ी श्रोर खुरपी इत्यादि का पता चलता है । 
पहिया att हल भी बहुत पुराने यंत्र है । बैल से चलनेवाले gal का 
auia fra की पुरातन सभ्यता से मिलता है । अमरीका में केवल खुरपी 
और मिट्टी खोदनेत्राली लकड़ी का पता चलता है। इससे मके की खेती 
अच्छी होती भी हे। श्रफ़ीका के कुछ भागों में पशु तो थे, कितु हल नहीं 
था । पुरानी दुनिया की सभ्यता हल, गेहूँ, बैलगाड़ी श्रीर बेल के भरोसे 
जितनी श्रग्रसर हुई, नई दुनिया ( उत्तरी व दक्षिणी श्रमरीका ) में केवल 
लकड़ी श्रोर खुरपी से खेती करनेवाले लोग उतनी प्रगति नहीं कर पाए । 
खेती के श्रारंभकाल से ही बीज छाँटने तथा बोने के उचित समय का 
प्रतिबंध मनुष्यों ते लगाया । तभी खेती से मिले जुले, बुवाई कटाई के 
त्योहार भी रखे गए पुरानो रोमन और मिख्ी सभ्यताए केवल कृषि 
पर निर्भर थीं । fus देश में सिचाई होती थी शोर रोम इत्यादि में 


सिचाई की श्रावश्यकता नहीं थी । 
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कृषि ( एक विहंगम दृष्टि ) 


भारत में पुराने ढंग से खेती वहुत दिनों से हो रही है। पीढ़ी दर 
पीढ़ी खेती करनेवाले श्रयता श्रनुभव अपने बच्चों को बतलाते रहे हैं और 
इसी प्रकार खेतो चलतो रहो है । ara ale भइरी जेसे श्रनुभवी किसान 


` कविता तथा कहावतों के रूप में अपना पुराना ज्ञान भावी कृषकों के पथ- 


द्वारा वर्णित अधिकांश बातों की 
सच तो यह है कि ater 


प्रदर्शन के लिग्रे छोड़ गए हैँ । उनके 
पुष्टि नवीन कृषि श्रनुसंधानों से हो गई हैं। 
श्राबादो के लिये खेती की उपज पर्याप्त थो, परंतु जनसंख्या बढ़ने के 
कारण नए ढंग की खेती तथा श्रधिक से अधिक उत्पादन wa श्रनिवार्य 
हो गया है । 

श्रच्छी कृषि के लिये निम्नलिखित वाते आवश्यक हैं 

उचित ज्ञान -- कृषक को बोवाई के उचित समय का ठोक ज्ञान 
होना चाहिए । हर फसल की बोवाई के लिये उपयुक्त नक्षत्र एवं समय होता 
है। उससे पहले या पीछे बोने से फसल को हानि होती हे तथा उपज भी 
संतोषप्रद नहो होती । वोबाई के समय खेत में कितनी नमी हो एवं dd 
की मिट्टो किस दशा में हो, इसका भी ज्ञान किसान को पुरा होना चाहिए । 
जैसे प्रत्येक फसल के लिये अलग अलग समय है, वेसे ही भूमि की ददा, 
नमी की मात्रा तथा बोवाई के ढंग भो अलग अलग हैं। कृपक को इनसे 
भो पूर्णतः परिचित होना चाहिए । यदि चने की तरह गेहूँ वोया जाय, या 
घान को तरह मक्का या मूँग बोई जाय, तो गेहूँ, WH या मूँग की फसल अच्छी 
नहों होगी । ईल की बोवाई का ढंग सबसे श्रलग है। क्रिस जाति की 
फसल किस प्रांत या भूभाग में बोई जाय, इसका उचित ज्ञान भी कृषक के 
लिये अपेक्षित है। जो धान कश्मीर में श्रच्छा होता है, वह उत्तर प्रदेश में 
वसा नहों पैदा होगा । प्रायः ऐसा हो ओर फसलों के लिये हे । हर 
जगह के लिये हर फसल की उचित जातिया वैज्ञानिक्रों ने निकाली हैं । सर- 
कारो कृषि विभाग से कृषक को यह पता चलेगा कि किस जगह के लिये कौन 
सी जाति का गेहूं, ईख, धान, जो, चना इत्यादि अच्छे सिद्ध हुए हैं। vl 
जातियों की फसल बोने से उपज अच्छी होगी । प्रत्येक फसल के लिये भूमि 
भिन्न प्रकार की होती हे । धान मटियार श्रथवा नीचे Gai में अच्छा 
होता है । बाजरा, मूँग, मका तथा मूँगफली ऊँचे श्रथवा agar खेतों में 
ग्रच्छी होती हैं। इन खेतों में पानी भर जाय तो वह हानिकर होता है। 
पर पानी भरने से धान को लाभ होता हे । चना मटियार ढेलेवाले खेतों में 
ग्रच्छा पैदा होता है श्रोर AZ बारीक तथा दोमट खेतों में । किस प्रकार की 
मिट्टी में कौन फसल उगाई जाय, इसका पुरा ज्ञान कृषक के लिये अत्यंत 
आवश्यक है । 

बोवाई के पश्चात्‌ कितने दिनों बाद, किस प्रकार खेत में पांनो लगाया 
जाय, या न लगाया जाय, तथा पानी लगाने के बाद निकाई, गोड़ाई कैसे 
a कव की जाय, किसान के लिये यह जानना भी वांछनीय है। इसमें 
धोखा होने से फसल को बड़ी हानि पहुंच सकती 21 ्रास पास के अच्छे 
भ्रनुभवी किसानों से सदा संपर्क रखने से इन सब बातों का उचित ज्ञान 
qu कृषक को दो तीन साल में हो जाता है। 

खाद — खेती की सब क्रियाएँ ठोक होने पर भी खाद की कमी से 
फसल की उपज बहुत घट जाती है। खाद की मात्रा पुरी होने पर बिना 
ख़ादवाले खेत की तुलना में उपज चार पाँच गुना बढ़ जाती है। प्रति- 
योगिता जीतनेवाले कृषक खाद का महत्व भलो भांति सममते हैं ak 
साधारणा खेतों से कई गुना श्रधिक उपज खाद के बल पर ही करते हैं। 
चीत, जापान, इंग्लड, जमंनी इत्यादि देशों में aa डालने भ्रथवा भूमि 
की उवंरा शक्ति बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। वहां घान तथा 

३-१५ 


Digitized by Sarayu Foundaiion Trust, Delhi and eGangotri कृषि ( एक विहंगम efu ) 


ag की उपज भारत की तुलना में कई गुना ग्रधिक है । खाद पर "fm 
जानकारी के लिये खाद और उर्व रक? लेख देखें । 

उन्नत बीज — खेती की उन्नति और उपज की वृद्धि के लिये उन्नत 
बीज का उपयोग Aaa आवश्यक हैं । Ad: बीज के संबंध में कुछ साधारण 
बातों का उल्लेख भ्रश्रासंगिक न होगा । बीज मे पौधों का लबु श्राकार 
निहित होता हे । इसके अतिरिक्त mx के लिये उस अवधि पर्यंत भोजन 
संगृटीत होता है जब तक कि अंकुर की WE उसके लिये धरती से भोजन न 
प्राप्त करने लगें । बीज में अंकुर के लिये जो भोजन संगृहीत रहता है वह 
स्टार्च या प्रोटीन के रूप मे होता है, जिससे पौधा विकसित होता 


सवंविख्यात है कि प्रत्येक अनाज के बीज की BAB जातिवाँ होती 
हें । एक किस्म के बोज की श्रनेक जातियों का परीक्षण करने के उपरांत, 
जो जाति पवते ग्रधिक उपज प्रदान करती है उमे हो उन्नत बीज कहा 
जाता है । उन्नत बीज का पता लगाना किसी एक व्यक्ति के लिये संभव 
नहों हे, aaga यह काम राज्य की ओर से किया जाता हे । कृषि विभाग 
Aid देश ग्रोर अन्य देशों से बीजों को विभिन्न जातिया एकत्र करके 
उनकी परीक्षा करता है। जो बोज सबसे ग्रच्छा सिद्ध होता है sa वह उन्नत 
बीज को संज्ञा देता है ये वोज साधारण बोजों की ग्रपेक्षा कहीं अच्छे 
होते हैं। जब एक वार उन्नत वीज मिल जाता है तव उसे तीब्र गति से 
बढ़ाया जाता 21 शीत्र से शीघ्र इतना बीज पैदा करने का प्रयत्न किया 
जाता हे कि वह सारे देश के किसानों को पहुंचाया जा सके । साबारणतया 
एक मन बोज से लगभग १० से Yo मन तक अनाज एक साल में उत्पन्न 
किया जाता है। उत्तर प्रदेश में ऐसे भी ढंग निकाले गए हैं जिनसे एक 
मन बोज से १०० से २०० मन गेहूं तकपेदा किया जा सकता है। श्रधिक 
से अधिक बीज बढ़ाने के लिये गेहूँ पंक्तियों में बोया जाता है। एक पंक्ति से 
दूसरी पंक्ति की दूरी & इंच तथा एक दाने से दूसरे दाने की परस्पर दुरो 
साढ़े चार इंच होती है। इस ढंग की बोवाई में एक एकड़ भुमि के लिये 
केवल ६ या ७ सेर गेहूँ पर्याप्त होता है। इस ढंग से बोए हुए i की 
उपज साधारणा ढंग से वोए हुए गेहूँ से कुछ अ्रधिक होती है, दाने भी श्रधिक 
मोटे होते हैं । बोते समय खेत में नमी अच्छी होनी चाहिए । खाद भी पुरी 
डी हो, दाने घुने न हों तथा बरावर गहराई पर बोए जाये, जिससे सब 
उग आएँ श्रोर खुब कल्ले निकलने से खेत पुरा भर जाय । इस ढंग से किसानों 
ने ६ सेर गेहूँ बोकर ४५ मन से ५० मन प्रति एकड़ तक बोज 
उपजाया है । 


पानी — पौधे mar पोषण पदार्थं केवल बिलयन के रूप में पृथ्वी से 
लेते हैं ag आवश्यक है कि भूमि में पानी की इतनी मात्रा वरावर बनी 
iz जिसमे पेड़ों श्रौर पौधों के पोषक तत्व विलयन के रूप में पौधों की 
जड़ों में पहुँचते रहें । भूमि चाहे जितनी उर्वरा हो, यदि उसमें पानी की 
कमी होगी तो फसलें हरी भरी नहीं होंगी । इसलिये पुरातन काल से ही 
सिचाई के अनेक प्रकार के साधन मनुष्य प्रस्तुत करते रहे हैं। कुएँ, 
तालाब, बाँध तथा नहरें इसीलिये बनाते रहे हैं कि खेत में भ्रावश्यकता* 
नुसार पानी पहुंचाया जा सके । खेत में एक बार नमी पहुंचाने के बाद 
ऊपर की भूमि गोड़ाई करके GBT कंर दी जाती है, जिससे नीचे की 
नमी ऊपर आकर हवा में न उड़ जाय । नीचे नमी बनी रहे, जड़ों को 
विलयन के रूप में पोषक तत्व मिलता रहे, ऊपर की थोड़ी सी भूमि भुरभुरी 
होकर सूखे कंबल के समान पड़ी रहें, नीचे की नमी ऊपर हवा तक न पहुंचे 
या हवा नमी तक न पहुँचे तथा इस प्रकार सिंचाई के ग्रनंतर नमी खेत में 
धिक दिनों तक बनो रहे । कंपोस्ट, गोबर, हरी खाद या ताल की खाद 
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डालते से भी भूमि की तरी देर तक ठहरती है । श्रत: सिचाई करने की शीघ्र 
आवश्यकता नहीं पड़ती | 

सिंचाई — सिचाई का प्रबंध कृषक तथा शासन बहुत दिनों से कर रहे 
हैं, तव भी भारत में केवल १८ प्रति शत खेती को भूमि में श्रव सिंचाई होती 
है । 5२ प्रति शत को तो वर्षा का ही सहारा रहता है । पिछले श्राठ वर्षों में 
तान प्रति शत खेती में और सिंचाई होने लगी हे। १६५७ में खेती का 


HA GAGA ३२,०७,००,००० एकड़ था। इसमें से ५,६२,००,००० 
एकड़ भें १९५६ में सिचाई होती थी तथा १६४८ में केवल ४,६६,००,००० 
एकड़ में । इन ८ वर्षों में ६६ लाख एकड़ में सिंचाई बढ़ी है। सिचाई 
के साधन ठीक करने में जितना धन या परिश्रम लगाया जाय वह aa 


~ 


उचित है । जब तक हर खेत के लिये सिचाई का साधन न हो तब तक 


यह बात भूल जाता है कि घास फसल को केवल उसी समय ही हानि नहीं 
पहुँचाती जब खेत में फसल खड़ी होती है। यदि बहुत सी घास फसल 
से पहले भी उगती है तो वह भी aga कुछ नमी ओर पौधे का भोजन 
भूमि से खींचकर नष्ट कर देती है, जिसका परिणाम यह होता है कि 
बाद में बोई गई फसल उस भूमि में पोषक तत्वों और नभी की कमी से 
अच्छी प्रकार नहों बढ़ती । घास को अंग्रेजी में खेत चारे के नाम से 
पुकारते हैं, क्योंकि घास किसी भी दशा में Yar हो जाय तो जमीन से 
पौधे की खुराक अवश्य निकाल लेती है और भूमि को कमजोर कर देती 
है। इसलिये किसानों को चाहिए कि खेत की जुताई ऐसी करें कि उसमें 
घास कभी बढ़ने न पाए | घास प्रायः बरसात में बढ़ती है ax 
इसको मारने में देशी हल उतना सफल नहीं होता जितना Fea 
या और कोई मिट्टी पलटनेवाला हल । देशी हल भूमि को चीरता gar 
चलता है, घास की जडे नीचे भूमि में लगी रह जाती हैं और तने तथा 
पत्तिय ऊपर रह जाती हैं । वरसात में जोतने के बाद ही प्रायः बादल श्रा 
जाते हैं और हवा में इतनी नमी होती है कि जड़ें फिर ufa पकड़ लेती 
हैं, फलतः घास फिर से हरी हो जाती है । बरसात के दिनों में कई gar 
इया किए बिना घास नहीं दबती । यदि बरसात में मिट्टी पलटनेवाले 
हल से एक घनी Fare कर दी जाए तो मिट्टी पलट जाने से जड ऊपर की 
श्रोर धूप में श्रा जाती हैं, तना श्रौर पत्तियां भूमि में दवकर सड़ जाती हैं तथा 
खाद का काम देती हैं | जुताई के तुरंत बाद ही यदि बादल और वर्षा हो 
जाए तो भी, जड़ ऊपर निकल आने के कारणा AK पौधों के तने एवं 
पत्तियां भूमि में दव जाने के कारण, पौधा फिर से हरा नहीं हो क्षकता | 
पौधे की जड़ें पोली जमीन के भीतर तीब्र गति से बढ़ती हैं । जुताई से 
जमीन बहुत नरम श्रोर पोली हो जाती है । इसके श्रंदर दबाने से जिस 
तरह से लकड़ी घुस जाती है उसी तरह आसानी के साथ पौधों की जड़ें 
भी फैलती हैं । यदि भूमि कड़ी हो तो उसके भीतर पौधों की जड़ें भी 
नहीं फैल सकती । जड़ों को भूमि के अंदर बढ़ने में हवा की बड़ी 
श्रावश्यकता होती है । जैसे मनुष्यों AR पशुश्रों को जीवित रहने के लिये हवा 
की श्रावश्यकता होती है, वेसे ही पौधों की जड़ों के लिये भी gar की 
आवश्यकता है । बिना हवा के जड़ भूमि के भीतर नहीं बढ़ पाती श्रौर पौधे 
पीले पड़ जाते हैं या मर जाते हैं जिन खेतों में पानो लग जाता है 
उनमें भी जड़ों तक gar नहीं पहुंचती, फलतः पानी लगने से भ्ररहर, 
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तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि हर फसल के उगने के कुछ दिनों बाद 
तक यदि खेत में गुड़ाई होती रहे तो इससे बहुत लाभ होता है। जुताई 
श्रौर गुड़ाई का दूसरा लाभ यह है कि भूमि के भोतर का समस्त ` वानस्प- 
तिक भाग, हवा और HATTA की सहायता से, qi3 का वास्तविक भोजन, 
नाइट्रेट; बन जाता है। इस काम के लिये भुमि में हवा की बड़ी sm 
श्यकता है । बरसात के दिनों में जितनी बार भी खेत जोतां गोड़ा जाता है 
उतना ही अ्रधिक नाइट्रेट तैयार होता हे । यदि जोताई या गोड़ाई कम की 
जाए तो जीवाणुओं को पर्याप्त श्राविसजन गेस, जो हवा में विद्यमान 
होती है, न मिलने के कारणा पौधे का भोजन श्रच्छी प्रकार तैयार 
नहीं होता । 

मनुष्यों की संख्या संसार में बड़ो तीव्र गति से बढ़ रही है। प्रति 
मिनट लगभग १०० मनुष्य बढ़ जाते हैं। इसी को ब्यान में रखकर 


संसार के सभी श्रग्रगणय देशों में खेती से उपज बढ़ाने के लिये बड़े बड़े ' 


प्रयोगात्मक फार्म तथा प्रयोगशालाएँ बनाई गई Bl बरावर इस बात की 
खोज तथा प्रयत्न होता रहता है कि भूमि से अधिक पेदावार किस alfa 
प्राप्त की जाय । पुराने किसान अपने पूर्वजों के श्रनुभव से ही काम लेते 
थे । किसी विशेष श्रनुसंवान की श्रोर उनका ध्यान नहीं जाता था । श्रमरीका 
में भी पहले पहल सन्‌ १८३९ में कृषि agina के लिये बीज वितरण 
एवं कृषि श्रांकड़ों के संकलन के निमित्त १,००० डालर स्वीकृत हुए Hd 
सन्‌ १६५४ मं वहां पर कृषि waar थे ११ करोड़ २० लाख डालर 
व्यय हुआ, जिसका श्रर्थ यह हुआ कि कृषि श्रनुसंघान का महत्व समभकर 
अमरीका ने इसपर सन्‌ १८३६ के खर्च को देखते हुए लाखों गुना खर्च 
बढ़ा दिया । 

कृषि अनुसंधान कार्य श्रारंम करनेत्रालों में फ्रांस के लावाज्ये (Lavoi- 
sier, सन्‌ १७४३-१७६४) तश्रा जर्मनी के ऐलबर्ट थॉर (Albert Thor, 
१७५२-१८२५) के नाम प्रसिद्ध हें । उनके बाद बोसिगाल्ट ने tada 
में सन्‌ १८३४ से १८७१ तक काम किया । इन्होंने वोज के उगने के समय 
के रासायनिक qaddi पर, पौधों के हवा से नाइट्रोजन इकट्ठा करने पर, 
फसलों के हेर फेर, रासायनिक खांदों के उपयोग पर, जानवरों की खाद 
को उचित रूप से रखने पर, विविध प्रकार के चारों पर, उनको खिलाने 
से दूध पर पड़नेवाले प्रभाव इत्यादि विषयों पर बड़ी गहरी खोज की। 
इंग्लेड में waa तथा fread ने सन्‌ १८१४ से सन्‌ १६०० तक 
राधेम्स्टेड मे रासायनिक खादों पर बड़ा काम किया । यह भ्रनुसंधान भ्रव 
तक रॉथेम्स्टेड में चल रहा है। Wares संसार की सबसे पुरानी कृषि 
अनुसंधानशाला है। xq १६०६ में इंग्लेंड की पार्लियामेंट ने खेती के 
श्रनुसंघान कार्य के लिये २०,००,००० पाउंड देना स्वीकार किया । इसमें 
से wares को भूमि, वनस्पति पोषण तथा रोगान्द्रेषण का कार्य सौंपा 
गया | पशुपोषण का कार्य रोबेट श्रनुसंानशाला, ऐबरडीन, (Aberdeen), 
को दिया गया । वनस्पति-शरीर-क्रिया-विज्ञान “इंपीरियल कालेज uia 
साइंस ऐंड टेकनालोजी'' ( लंदन ) को दिया गया । वनस्पति प्रजनन तथा 
विजातीय संस्करण कां काम केंब्रिज विश्वविद्यालय तथा युनिवसिटी कॉलेज, 
agaa, श्रोर स्काटिश प्लांट ब्रीडिग स्टेशन, एडिनबरा को दिया 
गया । फलों के agina का प्रबंध att Aged, ब्रिस्टल, तथा $e 
मालिग, केंट में, किया गवा । पशुप्रजनन एडिनवरा युनिवसिटी .तथा 
डेरी agina का कार्य रेडिग युनिवसिटी एवं रॉयल वेटेरिनरी कॉलेज, 
लंदन, में रखा गया । कृषि भ्रनुसंघान कार्य को सन्‌ १९२१ तथा 
सन्‌ १६२६ में श्रौर प्रोत्साहन तथा धन प्रदान किया गया । 


मक्का, मूँगफली, कपास इत्यादि पडो (झानिशहुहछी/हि।३€िक्ताना+@टा ३19०॥॥ना्वEसिठपि श्रनुसंधान के फलस्वरूप मारकिविस जाति का गेहूँ 
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निकाला गया, जिसने सारे राज्य के कृषि अनुसंधान कार्य के व्यय की 
पूर्ति कर दी । 

भारत में पुसा में एक केंद्रोय अनुसंवानशाला एक अमरीकन, हेनरी 
फिप्स, की सहायता से सन्‌ १६०३ में खोली गई। १६३४ $o से यह 
दिल्ली में कार्य कर रही है। इसके उपरांत बहुत सी कृषि अनुसंधान- 
शालाएँ भारत के अनेक स्थानों में खोली गई, नाना प्रकार की गेहूँ, धान, 
fq, कपास, चना, मटर, da भ्रादि की उन्नत जातिया निकाली गई, जो 
देश भर में फैली हुई हैं तथा भारतीय किसान उनसे लाभ उठा रहा है। 

भारत में सन्‌ १९०५ से कृषि भ्रनुसंघान पर व्यान दिया गया हे । 
सनु १६१६ में ब्रिटिश सरकार ने Gat का सत्र कार्य भारतीय मंत्रियों 
को सौंप दिया । हरेक राज्य अपने श्रावश्यकतानुसार कार्य करता रहा। 


सन्‌ १६२६ में केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌ ( इंडियन काउंसिल आँत 


ऐग्रिकल्चरल रिसर्च ) की स्थापना हुई श्रोर सारे देश की कृषि श्रनुसंघान 
योजनाओं को सहायता मिलना श्रारंभ हुश्रा । इसके पश्चात्‌ कड फसला 
के लिये श्रलग श्रलग समितियाँ बनों, जैसे fa, कपास, तेलहन, जूट, 
नारियल, darg श्रादि । प्रत्येक समिति अपने विषय पर अनुसंधान कार्य में 
सहायता देती हे तथा स्वयं अपनी श्रनृसंघानशालाश्रों में ्रनुसंघान कराती 
हे। भारतवर्ष में 
दो करोड़ रुपया व्यय होता हैं और इतना ही धन विभिन्न राज्य सरकारों 
द्वारा । इन कृषि अनुसंधानों के फलस्वरूप कृषि, के ऐसे ढंग तथा फसलों 
की ऐसी जातियाँ निकल आई हैं जिनसे प्रत्येक किसान लाभान्वित 
हो सकता है । कृषि विभाग के कर्मचारियों का यही मुख्य कार्यं है कि 
agina से निकले हुए खेती के उन्नत ढंग तथा अच्छे Wed बीज इत्यादि 
कृषकों तक पहुँचाएँ और किसान तथा देश की प्रगति में योग दे । 

मिस्र में गेजिरा श्रोर मेदानी में कपास की श्रनुसंघानशालाएं il । 
मलाया में रबर रिसर्च इन्स्टीट्चट तथा लंका में चाय रिसर्च इंस्टीट्यूट 
खोले गए । डेनमाकं, फ्रांस, जर्मनी, gias आदि देशों में कृषि agda- 
शालाएँ खुला, जिनसे उन देशों को बड़ा लाभ हुआ | रूस म॑ सन्‌ १६३ 
में १४,००० बेज्ञानिक ६० कृषि श्रनुसंधानशालाओं, ३६७ HANT 
संस्थाश्रों एवं ५०७ कृषि-प्रयो ग-क्षेत्रों मे काम कर रहें थे । 

भोजन की समस्या मनुष्य के लिये पहले से ही बड़ी कठिन रही 
संसारं में मनुष्य की उत्पत्ति के पश्चात्‌, लाखों वर्ष जंगलों म शुम घुमकर 
जीव जंतुओं को मारकर Haat फल, वनस्पति wie खाकर उसने 
निर्वाह किया । पिछले १०,००० वर्षों में हाथ के साधारण यंत्रों से खेतो 
करना Mita किया । तदनंतर हल, बेल, घोड़े इत्यादि की सहायता से 
खेती की जाने लगी, परंतु भोजन की समस्या कठिन ही बनी रही । बड़े 
बड़े दुष्काल पड़े सन्‌ ८७६ भें बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा, सन्‌ ११२५ मे जर्मनी 

aA मनुष्य भूख की पीड़ा से मर गए, सन्‌ १५०५ में दुभिक्ष से हंगरी 

का सर्वनाश हुश्रा । १७ वीं शताब्दी में यूरोप में बहुत दुष्काल पडे । 
१८७०-७१ ई० में फारस में १५ लाख मनुष्य uta १८७७-७५ Fo 
में चीन में &५ लाख मनुष्य दुष्काल से मर गए । रूस में १८९१-९२ Fo 
में २,७०,००,००० मनुष्यों पर बुरा प्रभाव पड़ा | भ्राजकल अमरीका 
श्रादि देशों में मनुष्य का भोजन सुरक्षित रखने की समस्या उठ खड़ी हुई 
है, क्योंकि वहाँ यांत्रिक खेती के कारणा पैदावार अहुत बढ़ गई है । परंतु 
भारत श्रौर दक्षिणी तथा पूर्वी एशिया के देशों में खाद्यसमस्या हल नहीं 
हुई है । "mx बाहर से खाद्य वस्तुएँ ग्रायात न की जाएँ तो यहाँ कठिन 
समस्या खड़ी हो सकती है । किसी साल फसल अच्छो न हो तो श्रकाल 
भी पड़ सकता है । 


my 
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पि श्रनुसंघान पर इन समितियों हारा हर साल लगभग . 
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विभिन्न देशों की खेती की दशा पुरणांतया faa है। श्रास्ट्रेलिया 
m नए देशों में भूमि श्रधिक है, कितु जनसंख्या कम है । उधर चीन, 
जापान आदि देशों में जनसंख्या बहुत श्रविक है, परंतु भूमि बहुत कम 


है । सन्‌ १६०० में अमरोका में प्रति वर्ग मील केवल ६१ मनुष्य थे । 


चीन के चिही प्रदेश में ५५० मनुष्य तक प्रति वर्ग मील रहते हैं। चीन के 
शांतुंग प्रांत में ४,२०० तथा चेकियांग प्रदेश की घानवाली जगहों में 
२,२७० से ६,८६० मनुष्य प्रात वर्ग मील निवास करते हैँ ये लोग 
ग्रधिकांशत: कृषि पर हो निर्भर रहते हैँ । जापान में भी एक वर्ग मील 
में २,३५० मनुष्य वसे हुए हैं। चीन तथा जापान दोनों देशों की कृषि बहुत 
कुछ एक ही प्रकार की हे । इन देशों में पानी का प्रवंध अच्छा है, 
यथ!साव्य उपलब्ध समस्त खाद खेतों में डाली जाती है और श्रांधक से 
अधिक उपज प्राप्त करने के लिये हर प्रकार का परिश्रम किया जाता हे । 


सबसे श्रविक खेतों अन्न की होती हैं। इसमें घान, गेहूँ, जो, मटर, 
चना, ज्वार, मक्का इत्यादि की खेती संसार में अधिक क्षेत्र घेरे हुए है। 
इन फसलों के लिये भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि, जल एवं ताप चाहिए । 


धान — मटियार तथा नीचो भूमि में, जहां बरसात में कुछ पानी 
रुकता हो, अच्छी उपज होती है । कुछ वान ऊँचे खेतों में बरसात में भी 
पेदा हो जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में साठा तथा बगरी । ये धान बोने के 
बाद ७० से १०० दिन के भीतर पककर तैयार हो जाते हैं । कुछ घान 
ऐसे हैं जो १०० से १२० दिन में तैयार होते हैं ओर ऐसे खेतों में पैदा 
होते हैं जहां पानी ठहरा रहे । ये सब um उष्ण एवं तर स्थानों में 
पैदा होते हैं। कुछ धान १२० से १५० दिन में तैयार होते हैं। इन्हें 
श्रौर ग्रधिक पानी को आवश्यकता पड़ती हें । ये नीचे मट्यार खेतों में 
पैदा होते हे SS गर्भी या बरसात के दिनों में बोया जाता है श्रोर जाडे 
में नवंबर के महीने में काटा जाता हे । इनका चावल सबसे अच्छा श्रोर 
सुगंधित होता है तथा अगहन में कटने के कारण अगहनी धान कहलाता है । 
उत्तर भारत में एक धान ऐसा भी होता है जो बरसात समाप्त होने पर 
वोया जाता हे । जाड़े के महीनों ( दिसंबर, जनवरी ) में भील या नदी 
के किनारे इसकी रोपाई होती है। यह फसल गर्मी में मई के महीने में 
तैयार होती है। इसको वोरो धान कहते हैं । इसके खेतों को माघ से लेकर 
चैत्र तक पानी से भरे रखना पड़ता हे । वैशाख के श्रंत तक यह धान पक 
जाता हे । बड़ी झीलों में ऐसे धान की खेती भी होती है जो फाल्गुन, 
चैत्र में बोकर पानी के किनारे aura में रोप दिया जाता g गर्मी के बाद 
जब वर्षा आरंभ होती है तो यह पानी के साय साथ बढ़ता रहता है। 
इसका पौधा १५ फुट तक का देखा गया हे । इस धान का नाम जेसुरिया 
हे । यदि यह नवंबर या दिसंबर में तयार होता है तो इसे नाव में बेठ कर 
काटते हैं। यह धान १० से २० फुट तक गहरे पानी में पेदा होता है । इसकी 
खेती केवल बड़ी बड़ी झीलों श्रथवा गहरे पानी में होती हे । उत्तर भारत 
में एक दो घान ऐसे भी होते हैं जो श्राप से आप भीलों के किनारे उगते 
हें । नवंबर में पक जाने पर इन्हें Wear कर लिया जाता है। इनको मुख्य 
जाति तिन्नी 81 बाजार में यह बहुत महँगा बिकता है, क्योंकि इसको लोग 
ब्रत के दिन फलाहार के लिये खाते हैं। स्वयं पदा होनेवाले दूसरे धान का 
नाम डौसी Ea तिन्नी से डौसी की उपज बहुत कम होती हैं और इसके 
चावल का कोई विशेष महत्व नहों हैं । 

ag — संसार में इसका विस्तार सभी redi से ग्रधिक है। यह जड़े 


में या ठंढे वातावरणा में Gar होता है। मट्यार भूमि मे इसकी फसल 
उतनी श्रच्छी नहीँ होती जितनी दोमट भूमि में, बलुई में तो भ्रौर भी 


^ 


~ 
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कम । उत्तर भारत में शरत्काल आते ही गेहूँ बोया जाता हे । चार 
या पाँच महीने पश्चात्‌ जाडे के अंत में काट लिया जाता है। भिन्न भिन्न 
देशों में ताप के हिसाव से इसके बोने और काटने का समय बदलता 
रहता है । ठंडी से ठंढी जगह में जहां कोई फसल dar होती है, वहां 
गेहूं भी पेदा होता है । गेहूँ की जातियाँ एक दूसरी से इतनी भिन्न नहीं 
होतों जितनी धान की । उत्तर प्रदेश में यदि urs या दस जाति के गेहूँ 
हैं तो धान की सैकड़ों जातियाँ हैं । गेहूँ बोने के लिये खेत at बहुत 
जोतना पड़ता हे । जब तक मिट्टी मेदे जैसी न हो जाय, "a नहों बोया 
जाता । 
जो — जौ तथा गेहें की खेतो में इतना ही श्रंतर है कि जौ बलुए 
और कम उर्वर खेतों में भी पेदा हो जाता है । इसके लिये उतनी जोता- 
इयां भी नहों करनी पड़तीं, तथा सिचाई भी गेहूँ से कम ही करनी पड़ती 
है। बाजार में भो गेहूँ से er हो बिकता है। इसका क्षेत्रफल पूर्वी उत्तर 
प्रदेश में अधिक हे । जो को किसान मक्का या धान की फसल के वाद भी 
बोते हैं । भेटें की भाति जो को चौमास या पलिहर रखना श्रावश्यक नहीं 
समझा जाता । इसकी उपज गेहूँ से कुछ अधिक होती है, क्योंकि इसमें 
ऊपर का छिलका दाने के साथ लगा रहता है। जो की दो एक जातियाँ 
ऐसी भी होती हैं, जिनमें ऊपर छिलका नहीं होता । देखने में इन जातियों 
के दाने गेहें के समान होते हैं । ऐसे जौ की जाति सी० एन० २६४ है। 
साधारण जो की जातियों में कानपुर १२ और कानपुर २५१ हैं। 
इनकी पेदावार भी देशी जो से अधिक होती है । 
सटर --- मटर की फसल AM, ज्वार श्रोर मक्का के बाद जाड़ा आरंभ 
होते ही बोई जाती हे । मटर वोने से खेत की उवंरा शक्ति बढ़ती हे । इसे 
स्वयं खाद की आवश्यकता नहीं होती । मटर का कच्चा साग तथा हरी 
फली और पकने पर दाल बनाकर, हर प्रकार से, भोजन के काम में लाया 
जाता है। उत्तर प्रदेश में नं० १६३ की श्वेत मटर बहुत अ्रच्छी सिद्ध 
हुई है । 
चना -- यह रवी को दलहन फसल है। इसकी उपज दूमट से लेकर 
मटियार तक में हो सकती है । ज्वार शीघ्र पकनेवाला है। इसे तथा धान, 


~ „~ मक्का और सावां इत्यादि, खरीफ की फसल लेकर, उन्हीं खेतों में इसे 


वोया जाता है । 

रबी फसलों में यह सबसे पहले बोया जाता हे । इसके लिये विशेष 
खाद की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पहली फसल के लिये डाली 
गई खाद इसके काम ग्रा जाती है । दूसरी वात यह भी हे कि इसकी जड़ 
में छोटी छोटी गांठे होती हैं, जिनमें एक प्रकार के कीटाणु पेदा हो जाते 
21 ये हवा से नाइट्रोजन ग्रहण कर इन्हीं गाँठों में इकट्ठा करते हैं। इस 
प्रकार नाइट्रोजन एकत्र कर फसल के बाद बड़ी उर्वरा शक्ति छोड़ जाते 
हैं । इसी कारण जब फसल पक जाय और काट ली जाय तो खेत को 
जोत डालना चाहिए । नाइट्रोजन श्रागामी फसल के लिये खाद का काम 
देता है । चने के लिये श्रधिक्र जुताई की श्रावश्यकता नहीं होती । चार 
या पांच जुताइयांँ ही पर्याप्त होती हैं । यदि खेत में ढेले भी रह जायँ तो 

* इसकी फसल को कोई हानि नहीं पहुंचती । घाघ ने एक कहावत में कहा 

भी है: 

“जब सेल खटाखट वाजे, तव चना खूब ही गाजे” 

श्रर्थातू, खेत मटियार हो और उसमें इतने ढेले हों कि जोतते समय 
जुए की सेल बजती रहें तो खेत में चना बहुत श्रच्छा होता है । 

चना चित्रा नक्षत्र के श्रारंभ में, या AIAT के पहले श्रथवा दूसरे सप्ताह 
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काबुली चना काफी महँगा बिकता है । इसकी तरकारी भी बनाई जाती RI 
उपज में पूसा-२५ और पुसा-५८ देसी से बहुत श्रच्छे पड़ते हैं। टाइप 
नंबर ८७ भी पैदावार में बहुत अच्छा है । इसे देर में बोने से भी संतोप- 
जनक उपज प्राप्त हो सकती है । 

sat — ज्वार के लिये दोमट और बलुई भूमि श्रच्छी होती है। 
इस फसल के लिये प्रायः खाद की ग्रावश्यकता नहों होती । चारे के लिये 
बोते समय २०० मन प्रति एकड़ तक गोबर की पांस डाल दी जाती है। 
वरसीम या चने के बाद ज्वार की फसल श्रच्छी होती है। इसे बोने के 
qd तीन चार जुताइयाँ करनी चाहिए । ज्वार अकेले कम ही बोया जाता 
है । बहुधा इसके साथ अरहर, da, उरद, लोबिया और gano मिलाकर 
बोते हैं । चारे के लिये इसे बहुत शीघ्र वो देते हैं। सिंचाई के साधन 
विद्यमान रहने से चारे की बोवाई मई से प्रारंभ हो जाती है। दाने के 
निमित्त जून के ta में वोते हैं इस हेतु यह छिटकवाँ या हल के पीछे वोई 
जाती है और छः से श्राठ सेर बोज प्रति एकड़ के हिसाव से डाला जाता 
है। चारे के लिये १५-२० सेर बीज प्रति एकड़ पर्याप्त होता है। ग्वार 
मिलाकर बोने से इसका चारा बहुत श्रच्छा होता हे । इसमें बहुधा उरद, 
लोविया श्रादि मिलाकर बोते हैं । 

सक्का — यह भारत की पुरानी फसल नहीं है । इसका वीज १८वीं 
शताब्दी में पुतंगाल से आया था और १६वीं शताब्दी के आरंभ में यहाँ 
इसकी फसल केवल बागों में हो वोई जाती थी । इसके लिये दोमट ale 
खूब खादवाली हलकी भूमि अच्छी होती है । अच्छी फसल पैदा करने के 
लिये ऐसा खेत gia चाहिए जिसमें पानी न लगता हो । 

मक्के की फसल से अधिक श्रनाज प्राप्त करने के लिये खेत में बहुत 
खाद डालना पड़ता है। यह बड़ी तीब्रता से बढ़नेवाली फसल है। इसकी 
वृद्धि के समय पोषक तत्वों की कमी नहीं पड़नी चाहिए । अ्रच्छी उपज 
के लिये १२० पाउंड तक नाइट्रोजन, कार्बनिक तथा रासायनिक खादों के 
मिश्रण के रूप में, देना चाहिए । रवी की फसल के बाद जिस भूमि में 
मक्का बोना हो उपे गर्मी में मिट्टी पलटनेवाले हलों से तोन या चार वार 
खूब गहरा जोतना आवश्यक हे । इसको पंक्तियों में बोता चाहिए | एक 
पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी दो फुट श्रोर पौधे से पौधे को दूरी एक फुट 
रखना ठीक होता है । 

अरब तक मक्के की जितनी किस्मों का श्रव्ययत्त हुआ है उनमें टाइप 
४१ उत्तर प्रदेश में shag पाया गया है। यह देशी मत्रका से कुछ देर 
में पकता है, परंतु इसकी उपज बहुत श्रधिक होतो है। खेत से पुरी 
उपज प्राप्त करने के इच्छुक किसानों को टाइप ४१ बोना चाहिए । 

मतका के खेत को निकाई श्रोर योड़ाई द्वारा बिल्कुल साफ रखना 
चाहिए । खेत में किसी भी किस्म की घास की उपस्थिति मशके के लिये 
हानिकर है । 

आलू को खेती — Ag की सफल खेती के लिये श्रच्छे स्वस्थ बीज 
का प्रयोग वांछनीय हे । खाद, पानो, श्रादि का समुचित प्रबंध रहने पर 
भी, यदि घटिया किस्म का बीज बोया जाय तो उपजग्रच्छी नहीं हो 
सकती । rq के बहुत से रोग वीज से ही Fat gl अतः किसान को 
विश्वसनीय सूत्रों से रोगरहित बीज sum करने चाहिए । बीज लेते समय 
निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए : 

१, बीज एक ही नस्ल के हों, मिश्रण न हो । 

२. बीज स्वस्थ, साफ और एक से हों । 

a. बीज में श्राँखें निकलना प्रारंभ हो गया हो, परंतु ये बहुत बड़ी 


में बोया जाता है । इसकी कई किसमें हैं, जैसे ब्रड़ा श्रौर छोटा । सफेद. न हुई हों । ma fuper हुआ श्रौर पिलपिज्ञा न हो वरनु कड़ा हो । 
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v. बीज बहत छोटे न हों । छोटे बीज बोने से उपज कम होती है । 
३ इंच से एक इंच तक का श्राकार ठीक समझता चाहिए | 

५, Raana की बोबाई के «लिये पूरे आलू वोना चाहिए । 
१५ नवंबर के बाद श्रालू काटकर बोया जः सकता R | 

mag की कई किसमें होती हैं। मंदानों के लिये प्रमुख किस्मे 
निम्नलिखित हैं 

फुलवा -- यह चार पाँच महीने में तैयार होनेवाली किस्म है। 
उत्तर भारत में इसकी खेती बड़ी मात्रा में की जाती है, उपज भी अच्छी 
होतो Ra ध्रालू सफेद रंग का छोटे और मध्यम श्राकार का होता है । 
इस किस्म के आलू का वीज श्रधिक समय तक श्रासाती से सुरक्षित रखा 
जा सकता हे । जिन स्थानों पर arg शीघ्र बिकने की संभावना न हो वहाँ 
फुलवा किस्म का arg बोना चाहिए । 

दार्जिक्षिग लाल गोल — यह फुलवा से कुछ पहले तेयार होता 
है। इसकी खेती भी उत्तर भारत में बहुत की जातो है। उपज अच्छी 
होती है । arg का आकार मध्यम और रंग लाल होता है। यह अधिक 
टिकाऊ नहीं होता । अतः शीघ्र न बिकने पर शीत संग्रहागार में रखना 
चाहिए । 

मिलिटरी स्पेशल, अप-दु-डेट या dati — तीन चार महीनों में 
तयार होनेवाली AIA की एक 1 जाति है। इसका श्रालू कुछ लंबा 
ग्रोर बड़ा होता हे । इसका रंग सफेद होता है और यह पकाने पर शीघ्र 
गल जाता हे । 

साठा — ढाई तीन महीने में dar होनेवाली जाति है । इसकी 
उपज कम होती हैं ग्रोर ग्रालू भी छोटा होता हे । शीघ्र उपजाकर 
श्रच्छा भाव प्राप्त करने के लिये ug जाति बोई जाती है। इसकी खेती 
विहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छोटे पेमाने पर होती हे । 


आलू की खेती के लिये दोमट या हल्की दोमट भूमि सर्वश्रेष्ठ सिद्ध 
हुई हे । खेत ऐसे हों जिनमें बरसात में पानी न ठहरता हो और ऊंचे 
नीचे न हों। किसान को नी सिचाई के साधनों से पूर्णतया संपन्न होना 
चाहिए । | 

आलू की फसल उपजाने के लिये पहले गर्मी में मोठ, लोबिया, मूँग 
ग्रोदि फलोदार फसले चारे श्रोर दाने के लिये लेली जाएँ तो खेत की 
उवंरा शक्ति बढ़तों Zi जून के दूसरे पक्ष में घनी सनई ४० सेर 
प्रति एकड़ ग्रथवा Sar २० सेर प्रति एकृड़ बो देना चाहिए cx 
उसको श्रगस्त के पहले सप्ताह में पाटा देकर मिट्टी पलटनेवाले हल से 
खेत में दबा देना चाहिए । इस प्रकार खेत भे सनई या TA की खाद देने 
से उसकी SAU शक्ति बहुत बढ़ जाती है। तदुपरांत सितंबर में आलू के 
खेतों की बार बार जुताई होनी चाहिए और हर जुताई के बाद पाटा 
Rat चाहिए, ताकि सब set फूट end और खेत की मिट्टी बारीक हो 
जाय | सितंबर के आरंभ से दो एक ज़ुताइयां करने के बाद, प्रति एकड़ 
२५ गाड़ी गोवर की खाद, या कंपोस्ट की खाद, डालकर उमे खेत में 
वराबर बिजेरकर, जताई करते रहना चाहिए । कंपोस्ट या गोबर की 
खाद के भ्रतिरिक्त बोते समय ऐमोनियम सल्फेट श्रौर सुपरफास्फेट, क्रमशः 
डेढ़ मन श्रौर छः मन प्रति एकड़ के हिसाव से, देना चाहिए । बोते समय 
कुदाजी से नालियाँ बनाई जाती हैं । इन्हीं नालिंयों में उपयुक्त मात्राशओरों के 
हिसाव से उर्वरक को डालकर SS दुबारा कुदाली चलाकर मिट्टी में 
भली भाँति मिला देना चाहिए। जव रासायनिक खादें मिट्टी में अच्छी 
प्रकार मिल जायें तब नालियों में unm बो देना चाहिए । 
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हस्त नक्षत्र समाप्त होने पर और चित्रा के श्रारंभ में, १० अक्टूबर 
के लगभग, श्रालू वो देना चाहिए । ब्रोवाई से पहले यह ध्यान रखना 
चाहिए कि खेत में इतनी नमी waza हो कि smq उसी से उग GIU d 
बोवाई के लगभग २० दिन बाद आलू उग भ्राता है। इस बीच सिचाई 
नहीं करनी चाहिए । उगने से पूर्व सिचाई करने से भूमि कडी हो जाती है, 
कुछ वीज az जाते हैं । जो उगते भी हैँ उनके पोत्रे कमजोर निकलते हैं । 
सितंबर के श्रंत में यदि नमी की कमी हो तो श्रालू के खेत में पलेवा 
करके और फिर से चार जुताइयाँ करके आलू बोना चाहिए । श्रालू की 
नालियां प्रायः तीन इंच गहरी श्रोर १५ से १८ इंच की दूरी पर बसनी 
चाहिए | इनको लंबाई लगभग २० फुट हो । इन्हीं नालियों या gai में, 
नो नो इंच की दूरी पर बोज वोने चाहिए । बोने के बाद गूजरों के ऊपर 
माझें से चार इंच ऊँची मेंडें बना देनी चाहिए | 

बोने के लगभग २० दिन वाद श्रालू उग Mar है। जब पौधे 
मिट्टी से तीन इंच ऊँचे हो जाये तव सिंचाई करके निराई कर देनी चाहिए । 
निराई के समय यह ध्यान रखना चाहिए पौधों के चारों शोर की 
मिट्टी भुरभुरी हो जाय, परंतु पौधों की जड़ों को हानि न पहुंचे । पौधे के 
छः से नो इंच ऊँचे हो जाने पर, उनकी पुनः गुडाई करके उनके किनारे पर 
मिट्टी चढ़ाना अपेक्षित है । पौधों की जड़ों के पास डेढ़ मन प्रति एकड़ 
के हिसाब से ऐमोनियम सल्फेट खाद मिलाकर मिट्टी चढ़ानो चाहिए । 
मिट्टी चढ़ जाने पर xiu हो हल्की सिचाई करते रहना चाहिए । प्रयत्न 
यह होना चाहिए कि नमी बराबर बनी रहे, परंतु पानी न तो खेतों मे रुके 
श्रौर न मेंड़ों के ऊपर चढ़े । 

alg की खोदाई के कुछ समय पूर्व सिंचाई बंद कर देनो चाहिए d 
आलू का पौधा पीला पड़ने लगे और उसकी पत्तियाँ और डंठल सूखने लगे 
तभो आलू को खोद लेना चाहिए । खोदाई में देरी करने से हानि का डर 

ता है । Glad समय खेत की मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए जो श्रालू 

में चिपकी रह जाय, न आलू कटने ही पाए । खोदने के वाद आलू को साए 
में रखना चाहिए । लगभग एक सप्ताह वाद उसका छिलका हढ़ हो जाता 
हे । आलू को या तो तुरंत वेच देना चाहिए या शीत संग्रहागार | Cold 
Store) में रख देना चाहिए | श्रालू जब खेत में खुदे, उसी समय से कपड़े से 
ढका रखना चाहिए । गोदाम में भी बारीक जाली के दरवाजे हों, जिससे 
आलू की तितली पहले से उसकी आंखों में अंडे न दे सके, अन्यथा इन्हीं 
अंडों से उत्पन्न कीड़े श्रालू को सडा देंगे । 

बरसीम व्ही खेती — बरसीम एक प्रकार की घास है, जो मिस्र देश 
से हमारे देश में लाई गई हे । यह रबी की फसल में पशुओं के हरे चारे 
के लिये वोई जाती हे । इसका हरा चारा wea पौष्टिक होता है। 
दलहन किस्म की फसल होने के कारणा, इसके दोने से खेत की उर्वरा 
शक्ति बढ़ती हे। बरसीम के बाद ली हुई खरीफ को फसल अच्छी 
होती हे । इस प्रकार इसे बोने से खेतों की उर्वरा शक्ति ही ii बढ़तो 
प्रत्युत पशुओं को बलवर्धक चारा भी मिलता है और कृषक की पेदावार 
भी बढ़ जाती है । इसीलिये कृषि में इस घास का विशेष महत्व है। 

ऊपर त्रताया जा चुका है कि बरसीम रबी की फसल है। इसको 
garg पहली अक्टूबर से १५ नवंबर तक की जाती.है। इसे बोने की तीन 
रीतियाँ हैं : १. खेत में लेवा लगाकर, २. खेत की मिट्टी को भुरभुरी 
बनाकर, या ३. ग्रगहनी घान के खेतों में छिट्ुग्रा बोकर d 

एक एकड़ खेत के लिये श्राठ दस सेर तक बीज की आवश्यकता 
पड़ती है। यदि बीज लेना हो तो आठ सेर बीज AAT चाहिए, कितु 
केवल चारे की प्रापि के निमित्त १० सेइ बीज पर्याप्त है । 
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बरसीम की सफल खेती के लिये आवश्यक है कि जिस खेत में यह. 
बोई जाय उसमें इसकी जड़ों में रहनेवाले जीवाण उपस्थित हों । हमारे 
देश की पुरानी दलहन की फसलों, जैसे अरहर, मटर, चना इत्यादि, की 
जड़ों में रहनेवाले जीवाणा प्रायः हमारे सभी खेतों में उपस्थित रहते हैं। 
परंतु बरसोम हमारे देश के लिये नई फसल होने के कारण, इसकी जड़ों 
में रहनेत्राले जीवाणु हमारी भूमि में उपलब्ध नहीं हैं। अतः जिन खेतों 
में बरसीम की खेती पहले न हुई हो उनमें इसकी खेती प्रारंभ करते 
समय इसके Ta को पहुँचाना श्रावश्यक है। जिन खेतों में एक 
साल वरसोम की खेती हो छुकती है उनमें फिर जीवाणु पहुंचाने की 
आ्रावश्यकता नहों रहती । बरसीम के जीवाणुग्नों का कल्चर निम्नलिखित 
पत्ते से मुफ्त मँगाया जा सकता है: 

प्लांट पाथांलोजिल्ट, यु०पी० सरकार, कानपुर कृषि कालेज, कानपुर । 

BR के प्रयोग की विधि — यह बहुत हो सरल 21 एक डिब्बा 
कल्चर की मिट्टी, जा एक एकड़ के लिये पर्याप्त होती है, थोड़े से गुड़ या 
चीनी के शरबत में घे,लकर पतलो लेई की भाँति बना ली जाती है। इस 
लेई को दोज के ऊपर छिडककर ऐसा साना जाता है क्रि थोड़ी बहुत 
कल्चर की मिट्टी हर दाने में चिपक जाय। सनाई के बाद, बोने से qd, 
बीज को सए में इतना सुखाया जाता है कि वह बोने योग्य हो जाय । 

बोने के छः सप्ताह के पश्चात्‌ नो इंच ऊँचो होने पर बरसीम की 
पहली कटाई करनी चाहिए । कितु फसल को जड़ से न काटा जाय d 
जड़ से एक-दो इंच छोड़कर काटने से बरसीम तीव्रता से बढ़ती है और 
लगभग एक माह बाद फिर काटने योग्य हो जाती है । 

प्रारंभ में आवश्यकतानुसार, और वाद में प्रत्येक कटाई के बाद, एक 
सिचाई करनी चाहिए | यदि बीज न लेना हो तो मई तक चार-पंत्र 
कटाई मिल जाती हे प्रौर यदि फतल अच्छी लगी है तो कुल मिलाकर 
५००-६०० मन तक हरा चारा मिल जाता है। 

प्रारंभिक wacm में वरसीम के पौधे की वृद्धि बड़ी मंद गति से होती 
है। फलतः पहली कटाई के समय बहुत थोड़ा चारा मिलता है। परंतु 
यदि ait समय इसके वोज के साथ सरसों का बीज मिलाकर बो दिया 
जाय तो सरसों शीघ्र बढ़कर पहली कटाई के समय चारे की कमी पुरी 
कर देगी । 

यह चारा इतना पौष्टिक है कि पशुओं के दाने का तीन चौथाई भाग 
बंद करके यदि इसे खिलाया जाय तो उनके स्वास्थ्य या दूध पर कोई बुरा 
प्रभाव agi पड़ेगा । बरसीम की यह मुख्य विशेषता है कि यह केवल 
चारे का ही काम नहीं देती, वरन्‌ दाने का स्थान भी ले लेती है। किसान 
यदि वरसीम की खेती करें तो पशुओं के दाने का खर्च तीन चौथाई तक 
घटाया जा सकता है । अनुमान लगाया गया है कि छः सेर बरसीम के 
हरे चारे में उतने ही पौष्टिक तत्व होते हैं जितने एक सेर चने फे दाने 
में । श्रन्न की कमी के कारण ्ाजकल पशुझ्नों को दाना देना कठिन हो 
रहा है । यदि किसान थोड़ा परिश्रम करके बरसीम उगा ले तो उसका 
्रन्न भी ah उसके पशुश्रों की दशा भी न बिगड़े । 

दलहन फसल होने के कारण बरसीम स्वयं हवा से नाइट्रोजन लेकर 
अपनी जड़ों में इकट्ठा करता हे । इसलिये गोबर, रेंड़ी या ऐमोनियम सल- 
फेट आदि की नाइट्रोजन युक्त खादों का इसपर कोई विशेष प्रभाव नहीं 


पड़ता | जब तक खेत कमजोर न हो तब तक ऐसी खादों की श्रावश्यकता. 


नहीं है । परंतु फाऱफरमपुरक खाद्य पदार्थो से फसल को लाम पहुंचता 
दे । इन खादों को देने से केवल हरे चारे की मात्रा ही नहीं बढ़ जाती 
वरन्‌ चारे में फास्फरस की मात्रा बढ़ जाने से जानवरों Az विशेषकर दूध 
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देनेवाले जानवरों के लिये ये श्रत्यंत लाभप्रद हो जाती हैं । प्रयोगों से यह भी 
सिद्ध हुआ है कि फास्फरसपूरक खाद्य पदार्थ देने से बरसीम की जड़ों में 
रहनेवाले STA को हवा से न.इट्रोजव इकद्ठा करने की- शक्ति बढ़ 
जातो है । फलतः fea खेत में फास्फरसप्रक खाद्य पदार्थ दिया गया हो 
उसकी उर्वरा शक्ति विता ऐसो खाद दिए बरतोम के खेत से श्रविक बढ़ 
जाती है | 
सन्‌ १९४० से १६४६ तक भारत को मुख्य कृषि श्रनुसंबानशाला, दिल्ली, 
में बरसीम पर फास्फेट खाद के प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि १३२ 
पाउंड, फा,श्रो,, ( P,O, ) प्रति एकड़ wrebz खाद डालने से चारे की 
उपज १६१ मन से बढ़कर ३३६ मन प्रति एकड़ हो गई। बरसीम के 
वाद दूसरी फसल, गेहूँ को पेदाव।र, भी लगभग सात मन प्रति एकड़ उन 
खेतों में श्रधिक हुई जिनमें सुपरफास्फेट दिया गया था । दिल्ली के प्रयोगों 
से यह सिद्ध हो गया है कि ८० पाउंड फा at, (P, OQ) प्रति एकड़ 
बरसीम की फसल को देने से vo से ६० पाउंड अधिक नाइट्रोजन खाद 
भूमि में मिल जाती है । दिल्लो के प्रयोगों से यह भी सिद्ध gare कि 
WIS में बरसीम सदृशा चारे की कोई Ger श्रब्छो फसल नहीं हे । 
यदि बरसीम का बीज लेना हो तो फरवरी के तीसरे सप्ताह तक दो तोन 
कटाई बंद कर देनी चाहिए, सिचाई आवश्यकतानुसार करते रहना चाहिए । 
aia मे वरसीम 4 फूल लगते हैँ ओर मई के मध्य तक दाना पक जाने 
पर फसल काटकर दाये ली जाती है। बीज की उपज दो से पाँच मन 
तक प्रति एकड़ होती हे । इसका बोज डेढ़ रुपए d तीन रुपए सेर तक 
बिकता है । 
ma तथा चारे के साथ साथ श्रोर फसलों की खेती भी होती है श्रौर 
उनका बड़ा महत्व है । शक्कर के लिये ईख तथा चुकंदर की खेती संसार में 
बहुत फेली हुई है । कपास की खेती कपड़े का व्यवसाय चालू रखने के 
लिये बड़ी श्रावश्यक है AIX खेती का बड़ा क्षेत्र कपास dar करने के लिये 
रखा जाता है । रेशे के लिये सत श्रौर जूट की खेती बहुत फैली हुई है। 
तिलहुन के लिये मूँगफली, सरसों, Xe, तिल आदि की फसलें भी बड़े 
क्षेत्रों में बोई जाती हैं । शकरकंद का भी खेतो में बड़ा स्थान हे । थोड़े 
क्षेत्रफल से श्रधिक भोजन प्राप्त करने के लिये यह बहुमूल्य फसल d! 
नगरों के निकट तरकारी की खेती बड़ी लाभप्रद होती जड़े में 
गोभी, बंद गोभी, मूली, बगन, “याज, लहसुन आदि की खेती बड़ी लाभप्रद 
सिद्ध हुई है । गर्मी में भिडी, तोरई, लोकी, परवल श्रादि की खेती बहुत 
की जाती है । इस प्रकार की खेती में खाद की बड़ी आवश्यकता होती dd 
नगरों तथा गाँवों के निकटवर्ती खेतों में तरकारी की खेती होती है। 
इन खेतों को उत्तर प्रदेश में कछियाना कहते d d खेत सबसे um 
लगान पर उठते हैं, क्योंकि कछियाना तरकारी की सेतो सबसे लाभदायक 
होती हे । थोड़े क्षेत्रफल में श्रबिक पैदावार श्रोर लाभ, भ्रन्य किसी खेती 
से नहों हो सकता | तरकारी के साथ सांथ AAA, तरबूज, ककड़ी, 
खोरा श्रादि की खेती भी, विशेषकर नदी के किनारे बलुए क्षेत्रों में, श्रधिक 
होती है । 
तरकारियों के साथ साथ फलों के बगीचों का भी विशेष स्थान हे । 
जो लोग फलों का श्रच्छा बाग लगाते में समर्थ हैं तथा उसके बेचने में 
भी सफल हैं, वे श्रन्न की खेती से उसको बहुत अधिक लाभप्रद पाते हैं । 
फलों के श्रच्छे बगीचे तरकारी की खेती के समान ही लाभप्रद हैं। फलों 
भें श्राम, श्रमरूद, कटहल, केला, कागजी नीबू, संतरा, आँवला, लीची, 
लोकाट, पपीता, फालसा, वेर आदि बड़े लाभदायक सिद्ध हुए हैं । मेदानी 


का बहुत बड़ा क्षेत्र इन बागों से sat है। पहाड़ों में सेब, "mg 
Lucknow 
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नाशपाती, नाख, खुबानी, agar इत्यादि बहुत पैदा होते हैं। श्रखरोट 
के भी बहत पेड़ लगाए जाते खेती में फलों का बड़ा स्थान 
स्वास्थ्य के लिये इनकी श्रधिक श्रावश्यकता होती है । श्रनार, WAX इत्यादि 
तो श्रस्वस्थ तथा स्वस्थ सबके लिये वेद्य या डाक्टर लोग विशेष रूप से 
बतलाते हैं । हमारे देश में फलाहार का सर्वोच्च स्थान सदा से ही रहा है। 
s संसार भर में इसपर विशेष ध्यान दिया जाता हैं । 

[ do qo fio | 


zu ITS] सामात्य riaa का कपि से संबंधित विशेष 


अच्ययन इसके श्रंतगंत कृपक के साधनों 
एवं कृषिगत संबंधों पर विशेष विचार किया जाता हैं जिसके फलत्वरूप 
साहसी कृषक को श्रधिकतम लाभ और कृषिकार्यं में प्रगति हो । 
इसमें उन मूल सिद्धांतों की विवेचना की जाती जो कृपक की मूल 
समस्याओं से संबद्ध हों, यथा 
१--किस वस्तु को किस रीति से उत्पन्न किया जाय । 
--किसी वस्तु का वितरण किस ढंग से हो । 
३--संपूर्णा समाज के ग्रधिकतम लाभ एवं कल्याण के साथ कृषक 
को किस प्रकार प्रदुर लाभ तथा श्राय हो । 
वस्तुतः कृषि aima का विशेष प्रयोजन भूमि, श्रम, पूँजी और 
साहस से है । भूमि श्रौर कृषियंत्रो के yaa, फसलों, फसलों के gana, 
पशुपालन संबंधी विभिन्न क्रियाग्रों का कृषक पर क्या प्रभाव पड़ता है, 
किस प्रकार इन सबके उपयोग से कृषक अपने हित के साथ समाजकल्याण 
मे प्रवृत्त हो, यह भी कृषि aima का विशेष पहलू है। इनके अतिरिक्त 
मालगुजारी, यातायात के साधन, उत्पति की प्रणाली, विनिमय, वितरण, 
करप्रणाली तथा अन्य कातून भी इसके विवेच्य विषय हैं । 
कृषि adaa के प्रसिद्ध पंडितों--जोजियर, टेलर, ग्रे, eras, हिब्बा डं, 
श्रादि-ने उक्त शास्र की विभिन्न परिमापाएँ प्रस्तुत की हैं । सभी ने कृषि 


HK कृपक संबद्ध उत्पादन और वितरण पर विचार किया है । संक्षेप 
में हम इन सव परिभाषाओ्रों की विवेचना इस प्रकार कर सकते हैं : कृषि 


्रथंशात्र वह विज्ञान है जिससे हमें कृषि के व्यवस्थापन श्रौर उद्योग का 
ज्ञान होता हैं । कृषक की श्राय और cu संबंधो क्रियाओ्रों के अब्ययन 
At समाज से संबंधित उनकी समस्याश्रों का वित्रेचन कृषि aiaa के 
भ्रध्ययन की सामग्री है । 

कृवि अर्थशास्त्र का विकास — मनुष्य के ग्रांथिक जीवन के विकास में 
परिवर्तन हो रहे हैं । कृषि का विकास मानव की ane और पशुपालन 
gazai के पश्चात्‌ Bar Al शिल्पी जीवन एवं ओद्योगिक विकास इसके 
भी उपरांत | agit युग में कृषि का विशेष स्थान है, विशेषतः उन 
देशों के लिये जिनमें श्रभी श्रौद्योगिक क्रांति होना शेष है। भ्रंतदेशीय व्यापार 
के साथ साथ कृषि वस्तुओं का भी ग्रादान प्रदात हुआ AIK इस प्रकार 
कृषि को बढ़ावा मिला i कृषि की उन्नति होती गई किंतु नई समस्याश्रों 
ने जन्म लिया । फलतः २०वीं शताब्दी में कृषि niaaa का नियमित 
विकास gar । 

प्राकृतिक विज्ञान के विद्वान्‌ श्रधिकांशतः ata कृषि के mme 
घे । सर्वप्रथम इस कार्य के लिये प्राव्यापक श्री deg वारेन सन्‌ १९१० में 
मिनोसोटा विश्वविद्यालय ( भ्रमरीका ) में नियुक्त हुए । इससे भी पहले 
Go वारेत सन्‌ १९०३ में उद्यानशा्री के रूप में कार्नेल विश्वविद्यालय में 
नियुक्त हुए थे । ये शीघ्र ही कृषिप्रवंध के प्राध्यापक हो गए। १६१० Fo 
के qd कृषि का अलग विभाग स्थापित किया जा चुका था। इस क्षेत्र 
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हं श्रौर श्रधिक समय तक नहीं रखो जा सकतीं | 


में सर्वप्रथम श्री arta तथा बाँस ने pa? लिखीं जो क्रमशः १९१३ और 
१६१४ $o X प्रकाशित हुई । सन्‌ १६१० में श्रमरीकन फार्म संगठन 
या मेनेजमेंट की स्थापना हुई और सन्‌ १६१५ में इसका कार्यालय स्थापित 
क्रिया गया । 
साघारणातः कृषि nima के प्रति सामान्य Aiga का श्रंशादान 
२०वीं शती में प्रारंभ हुआ । टॉमस निक्सन काइप्रर ने, जो AAA के 
प्राध्यापक थे, १६०३ ई० में हारवर्ड विश्वविद्यालय में कृषि ada पर 
व्याख्यान दिए। उसी दपं विस्कोंसिन में sto हेलन ने श्रपना प्रबचन 
दिया | Sto जाजं लाउमेन ग्रामीका ने भी पर्याप्त काल तक श्रर्थशाह्ष पर॑ 
मनन करके कार्नेल विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिए । प्रो० टेलर और 
Slo कार्वर ने क्रमशः १६०५ AIT १६११ ६० में पुस्तकं प्रकाशित कीं । 
सन्‌ १९२१ में व्युरो श्राव ऐग्रीकल्चरल एकोनॉमिक्स की स्थापना के 
फलस्वरूप कृषि श्रर्थशा्र का वास्तविक रूप सामने श्राया । अतः कृषि 
gáar के विकास का श्रेय भ्रमरीकी विद्वानों को ही है। अमरीका के 
प्रत्येक कृषि विद्यालय में कृषि aima का पृथक्‌ विभाग है श्रोर वहां की 
कृषि पर इसका विशेष प्रभाव है । 
इसके बाद aa देशों ने कृषि "aut को पठन पाठन श्रौर 
व्यावहारिक प्रयोग के लिये अपनाया 1 सन्‌ १६४८ के श्रनंतर भारत में भी 
इसपर कुछ चर्चा हुई और ua यह एक मुख्य विषय बन गया हे । विभिन्न 
देशों में इसके विद्वानों की समितिया gi भारत में भी तत्संबंधी एक 
संस्था का केंद्र बंबई में है । श्री मनोलाल नानावती के परिश्रम के फलस्वरूप 
यह संस्था बनी । sro राधाकमल मुकर्जी देश के अनेक विद्वान्‌ 
इसके विशेष श्रध्ययन में लगे रहें । 
नया होते पर भी कृषि अर्थशात्ष विषय बड़े महत्व का है । इसके 
अव्ययन के दो मुख्य पक्ष हैं, प्रथम काल्पनिक श्रोर द्वितीय व्यावहारिक । 
काल्पनिक पक्ष के अंतर्गत विभिन्न नियमों का अन्वेषण करना और सत्य 
की खोज करना है । व्यावहारिक क्षेत्र में इसके द्वारा हमें विभिन्न बातों का 
पता चलता हैं, जैसे भूमि का छुनाव ओर संरक्षण, किस प्रकार उत्पत्ति 
हो ak विभिन्न साधनों का आनुपातिक संवंध, उपज का वितरण, कहाँ, 
कब और केसे उपज बेची जाय, देश श्रोर राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि, mum 
का हिंत AIX समाज का कल्याण | 
कृषि भ्र्थंशाञ्न wit सामान्य भ्र्थशा्न में समता होते हुए भी भिन्नता 
है । कृषि पर प्रकृति का नियंत्रण रहता हैं इसलिये इसका भ्रध्ययन भिन्न 
हे। मांग और पूर्ति के Gur पर कृषि adaa सबंथा भिन्न हो जाता 
हे । कृषि से संबद्ध वस्तुओं की मॉग जीवन के लिये श्रनिबार्य है। पूर्ति के 
लिये बहुधा एक के साथ दूसरी वस्तु रहती है, जैसे गेहूँ के उत्पादन के 
साथ भूसे का उत्पादन भी । कृषि से उत्पन्न वस्तुएँ शीघ्र ही नट्ट हो जाती 
[ Te xo ato | 


सदृशा 


EE उत्तराधिकार संपत्ति दो प्रकार की होती है, चल और 
एक भाग होती है । 

भारतवर्षं में ब्रिटिश साम्राज्य से पहले, कृषि उत्तराधिकार ÀT 
दूसरी naa संपत्ति के उत्तराधिकार में कोई HAL नहीं था । श्रर्थात्‌ 
दोनों का न्यागमन ( डेबोल्युशन ) वेयक्तिक विधि ( पसंनल लाँ ) saat 
आचार के आधार पर ही होता था । ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के 
पश्चात्‌, भारत के भिन्न-भिन्न प्रांतों में भिन्न faa काश्तकारी विधान 
बनाए गए । इन विधानों में कृषि उत्तराधिकार का निर्णय करने के नियम 
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भी दिए गए थे । अधिकतर विधानों में यही नियम बनाया गया था कि 
परिभोक्ता कृषक ( श्राकुपाइंग टेनेंट ) का कृषि उत्तराधिकार उसकी 
वयक्तिक विधि के अनुसार ही होगा। श्रर्थात्‌ यदि वह हिदू हे तो हिदू 
विधि के sux, यदि मुसलमान हैँ तो मुसलिम विधि के अनुसार । 
शेष लोगों के लिये उत्तराधिकार इंडियन सक्सेशान ऐक्ट ( १६२५ ) के 
अनुसार समान रूप से होने लगा । यह बात सी० पी० टेनेसी U3e, १६२० 
(धारा ५ ५ और ११ ); बंगाल टेनेसी Taz, १८८५ ( घार! २६ ); छोटा 
नागपुर टेनसो एक्ट, १६०८ ( धारा २३ ), बिहार टेनेसी ऐक्ट १८८५ 
( धारा २६ ) और Jo dro टेनेसी Ge १९२९ ( धारा ३४) से स्पष्ट 
हो जाती 2! 

परंतु कुछ विघानो में कुछ दूसरे नियम भी दिए गए थे; उदाह- 
रणार्थ, बंगाल टेनेंसी Gaz, १८८५ की धारा २६ में यह नियम दिया 
गया था कि यदि कोई रेयत परिभोग अ्रधिकार ( राइट aia श्रॉकुपेसी ) 
के विषय में बिना वसोयत क्रिए मर जाय तो उसका उत्तराधिक्रार 
वैयक्तिक विधि से हो होगा, जब तक कि उसके विरुद्ध कोई आचार 
नहो। 

इससे यह स्पष्ट है कि कुछ uud में उत्तराथिकारो की नियुक्ति 
आचार द्वारा भी हो सकती थी । इसी प्रकार पंजाब में भी अधिकतर 
उत्तराधिकार आचार द्वारा हो निर्धारित किया जाता था । aaa स्टेट्स 
ऐक्ट, १८६९ को धारा २३ मे भी यहो बात कहो गई थो कि जब काई 
argan विना वसोयत किए मर जाय, तो उसकी संपत्ति का उत्तराबि- 
कार उसके धर्म या जाति के सामान्य नियमों द्वारा ही निर्धारित किया 
जाव, ओर इस सामान्य नियम में श्राचार भी संमिलित था । 

एक six नियम भी कुछ विधानों में दिया गया था । बंगाल Afees 
स्टेट्स ऐक्ट, १६०४ की धारा १० (१) के द्वारा संपदा ( स्टेट) सदेव 
बड़े लड़के को ही मिलती dri इसी प्रकार मद्रास इंपाटिबिल स्टेट्स 
Gaz, १६०४ द्वारा भी संपदा सदेव भ्रग्रजत्व के नियमानुसार 
मिलतो थी । | 

fag इसके अतिरिक्त कुछ काश्तकारी विधानों में कृवि उत्तराधिकार 
को सूची भी दी गई थी, उदाहरणार्थ, qo पी० टेनेंसा waz, १९३९ 
घारा ३५; Jo Wo जमींदारी ऐबॉलिशन Ue, १९५०, धारा १७१ और 
१७४ श्रौर पंजाब टेनेसी Taz, १८८७ धारा, ५९ । 


गवर्नमेंट श्रॉव्‌ इंडिया Gaz, १६३५, सप्तम म्रमुसूची २ ( प्रांतीय 
सूची ), प्रविष्टि २१ के श्रतुसार “कृपिभूमि का हस्तांतरण, श्रन्य संक्रमण 
श्रौर न्यागमन'? ( ziesx ऐलिएनेशन ARK उत्तराविकार ) प्रांतों के श्रविकार 
में था । उपयुक्त THE की सूची ३, समवर्ती सूची, प्रविष्टि ७ में संमिलित 
थी “इच्छापत्र, इच्छापत्रहीनत्व श्रोर उत्तराधिकार, कृषि भूमि के विषथ 
के अतिरिक्त” ( विल्प, इंटेस्टेसी ऐंड सक्सेशन ) | इस प्रकार यह स्पष्ट था 
कि कृषि उत्तराविकार का निर्धारण प्रांतों का क्षेत्र था। इसी कारण 
“दि हिंदू वोमेन्स राइट्स g प्रॉपर्टी एक्ट, १६३७, जो केंद्रीय सरकार द्वारा 
पारित किया गया था, कृषि उत्तराधिकार के विषय में प्रांतो पर लागू 
नहों था । यहो वात फेडरल कोर्ट ने इन रो दि हिंदू वोमेन्स राइट्स टु 
प्रॉपर्टी ऐक्ट, १६३७ ( १३४१ ), Tho सो० ARo १२ deze वाद में 
कही है। इस विधान को काश्तकारो भूमि पर लागू करने के लिये कई 
sdi न fata विवात पारित किए; उदाहरणाथ, बिहार Te ६ 
( १९४२ का); aid Gaz १७ ( १६४२ का ), Jo dro Gm ११ 
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भारतीय संविधान की सप्तम अनुसूची, सूची २ ( राज्यसूची ), 
प्रविष्टि १८ के aga कृषिभूमि का “हस्तांतरण श्रार अन्य संक्रमण!” 
( ट्रांसफर ऐंड ऐलिएनेशन ) ही राज्यों के श्रधिकार में है। “न्यागमन'' 
( डेवोल्यूशन ), जो गत्र्नमेंट श्रॉव्‌ इंडिया Gaz, १९३५, के श्रनुसार प्रांतीय 
सूची मे था, sri राज्यसूची में नहों है। इसी प्रकार भारतोय संविधान 
की सप्तम अनुसूची, सूची x ( समवर्ती सूची ), प्रविष्टि ५ में “इच्छापत्र, 
इच्छापत्रहीनत्व WX उत्तराविकार'” शब्द ही प्रगट होते हैं AK गवर्नमेंट 
aia इंडिया ऐक्ट की समवर्ती सूचो, प्रर्निट ७ में लिखे हुए शब्द “कृषि- 
भूमि के विषय के श्रतिरिक्‍त' इसमें से श्रपमाजित कर दिए गए ZI 
इससे ua यह स्पष्ट हैं कि काश्तकारी भूमि का उत्तराविकार श्रगर 
केद्रीय सरकार चाहे तो श्रपने हाथ भें ले सकती है । 

सन्‌ १६५६ में केंद्रोय सरकार ने हिंदू उत्तराधिकार कानून पास कर 
दिया । श्रव प्रश्‍न है कि हिंदू की मृत्यु पर यदि उसके राज्य द्वारा प्रस्ता- 
वित कारतकारो विधान में दो gi उत्तराधिकार की सूची और हिंदू उत्तरा- 
विकार कातून में दी हुई सूची भे भेद हे ता इस उत्तराधिकार का निणाय 
किप्त विधान द्वारा किया जाय ? 

हिंदू उत्तराधिकार कातून की धारा ४ (२) इस प्रकार है: “शंका- 
समाधान के हेतु यह घोषित क्रिया जाता हे कि इस विधान को कोई भी 
धारा करिती प्रवलित कानून में समायुक्त प्रावधानों ( प्रविजंस ) पर कोई 
प्रभाव नहों डालेगो जो कि खेतिहर भूमि संबंधी काश्तकारी श्रधिकारो के 
न्यागमन के लिये प्राववानित किए गए हों ।'' इससे यह प्रगट होता हे कि 
भृत हिंदू की कृषि भूमि के उत्तराधिकारी तो हिंदू उत्तराधिकार कानून 
हारा ही निश्चित किए जायँगे पर उतके काश्तकारी श्रधिकार, जैसे उस 
भूमि का त्रिमाजन, भोग, इत्यादि, राज्यविधान द्वारा निर्णीत होंगे । 

इस प्रकार जहाँ तक हिंदुओं का प्रश्न है, उनका कयि उत्तराधिकार 
हिदू उत्तराधिकार कानून द्वारा ही निश्चित किया जायगा। यही बात 
श्रीमती लक्ष्मीदेवी बनाम सुरेंद्रकुमार पांडे, To श्राई० Alto, १९५७, 
उड़ीसा १, संझ्यक वाद से साबित होती हे । जैसा जज दास ने इस वाद 


Zá 


म कहा “ag वात साफ जाहिर g कि संक्षद ने समवर्ती सूची की प्रविटि 
५ से 'कृविभूमि के विषय के श्रतिरिक्त' शब्दों का निष्कासन इसीलिये 
करा दिया हे कि सारे भारतवर्ष में हिंदुश्रों का समान वेयक्तिक कादून 
हो ग्रोर यह विधान कृषिभूमि पर भो लागू होता OQ 

कुछ ही दिन पूर्व, पंजाब में हिंदू उत्तराधिकार कातून द्वारा कृषि 
उत्तराधिकारी का निणांय करने के विषय पर काफी aga हुई। पंजाब 
भ इस कानून से पहले, sig उत्तराधिकारी का . निर्णय श्रधिकतर श्राचार 
( कस्टम) द्वारा ही होता था, जिसमें किसो स्त्री को कं पिभूमि qx 
अधिकार नहीं प्राप्त होता था । पर m4 इस विधान द्वारा एक हिदू के 
पुत्र, पुत्री, विधवा, मां इत्यादि को, उ के बिना वसतीयत किए मर जाने 
पर, उसकी संपत्ति से समान हिस्सा मिलता है । कुछ सदस्य चाहते थे कि 
उक्त विधान कृषिभुमि पर लागू न हो, पर उनका प्रस्ताव मान्य न 
हो सका । 

हिदू उत्तराधिकार कातून केवल ggi से ही dda रखता है, इस 
कारण दूसरे लोगों के कृषि उत्तराधिकार पर, जो इस विधान के sada 
नहीं श्राति, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

ग्रतः कहा जा सकता है कि भारतवप में कृषि उत्तराधिकारी की 
नियुक्ति कई प्रकार से होतो है, जैसे dafen विवि द्वारा, श्राचार द्वारा 
या उस राज्य के विधान द्वारा निर्धारित सूदी के "asm जिसमें ag 
[ ज० aro qo | 


कृषि उत्तराधिकार | 


————— ———— - 


m कृषि-केत्र-प्रबंध 


कृषि-केत्र-प्रबंध भारत में कृषि का उपयोग केवल जीवननिर्वाह 


क्रे साधन मात्र के रूप में ही नहीं, श्रपितु लाभ 
भ्रजित करने के लिये व्यापार के रूप में भी किया जा सकता है । यदि 
कृषि को व्यापार मान लिया जाय, तो यह स्वाभाविक है कि कृषक इस बात 
का ध्यान रखेगा कि जितना परिश्रम श्रौर प्रयास वह करता है उसका 
उसको afar से भ्रधिक लाभ मिल सके । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये 
कृषक को खेतीबारी संबंधी साधारण बातों के qu ज्ञान के साथ साथ उत्पत्ति 
के साधनों श्रर्थात्‌ भूमि, श्रम और पुँजी, का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए । 
कुशल व्यापारी की भांति उसे कम से कम लागत पर श्रधिक से श्रधिक 
लाभ श्रजित करने की कला का बोध होना चाहिए श्रौर प्रबंधक के नाते 
उसे भ्रपने सीमित साधनों का श्राथिक दृष्टि से मूल्य श्रौर लागत को देखते 
हुए, अच्छे सें श्रच्छा उपयोग, किस प्रकार किया जा सकता है, यह भी 
जानना श्रावश्यक है। उसे क्रपिक्षेत्र के यंत्रों, जलवायु, कीड़ों, बीमारियों, 
पशुपालन श्रौर क्रय विक्रय का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही, उसे उत्पत्ति के 
श्राथिक नियमों, naa safagia नियम ( Law of Diminish- 
ing Returns ), सम सीमांत उत्पत्ति का नियम ( Law of Equimar- 
ginal Returns ) श्रादि का भी जानना AAAF 21 इस प्रकार 
सफल कृषक के लिये उत्पत्ति uix उसके विक्रय श्रादि पर प्रभाव डालनेवाली 
दशाओं ओर साथनों के ज्ञान के साथ साथ श्रौर विस्तृत ज्ञान की 
आवश्यकता है । यदि कार्य के लिये कृषिक्षेत्र संबंधी सिद्धांतों पर कृषिक्षेत्र 
संगठित किए जायँ तो इन उद्देश्यों की सरलता से पूर्ति हो सकती है । 
कृषि-ज्षेत्र-प्रबंध का अर्थ ओर परिभाषा -- यद्यपि कृषिक्षेत्र का अर्थे, 
जो बहुत से देशों में प्रचलित है, श्राथक और सामाजिक संस्था से है, 
तथापि कृषिजदक्षेत्र-प्रबंध श्रपेक्षाकृत नया विषय है। श्रभी तक कृषि-क्षेत्र- 
प्रबंध का संक्षिप्त इतिहास, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व न समझ पाने के कारणा, 
इसका 4 विभिन्न लोगों द्वारा AAF प्रकार से लगाया जाता है । कुछ लोग 
यह समभते हैं कि यह केवल कृसिक्षेत्र के देनिक क्रियाकलापों के भ्रतिरिक्त 
श्रोर कुछ नहीं हे । aa लोगों का मत है कि यह उत्पादन sume, 
या कृषि AANA का दूसरा नाम हे । कितु कृषिटक्षेत्र-प्रबंध एक ऐसा विज्ञान 
है जो उत्पत्ति के साधन, जैसे भूमि, श्रम, श्रौर पंजी का उचित चयन और 
कार्यान्विति, फसल, पशुपालन श्रादि उद्योगों का चयन करते हुए, कृषि क्षेत्र 
की इकाई से लगातार और अधिकतम लाभाजंन कराता है। कृषि-क्षेत्र- 
प्रबंध विशुद्ध विज्ञान ही नहीं, ष्यावहारिक्र विज्ञान भी है। यह विशुद्ध 
विज्ञान इसलिये हे कि यह वास्तविकताश्रों के एकत्रीकरणा, विश्लेषण तथा 
ध्याख्या के साथ ही सिद्धांतों की खोज पर भी प्रकाश डालता है। इसे 
व्यावहारिक विज्ञान की संज्ञा इसलिये दी गई है कि यह कृषिक्षेत्र संबंधी 
सभी समस्याओं के हल का मागंदर्शक भो है । 


कृषि-क्षेत्र-प्रबंध के प्रतिष्ठित विद्वानों ( जैसे ara, ईफरसन, हडलसन, 
ऐंडम्स, ब्लेक, जॉनसन आदि ) ने इसकी ब्रिभिन्न परिभाषाएँ दी हैं। 
कितु सैद्धांतिक रूप से उनके विचारों में कोई मौलिक श्रंतर नहीं है। सभी 
से इसे कृषि nina को उस शाखा से संबंधित किया है जिसमें कृषक के 
व्यक्तिगत खेत के संगठन तथा दैनिक कार्ये से संबंधित भ्रायव्यय का लेखा 
जोखा रहता है। इसके श्रंतगंत भ्रंशतः वे कायं भी आते हैं जिनका उद्देश्य 
भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रहते हुए भ्रधिकतम लाभ अज॑न करना है, 
टंडन at ढौढियाल का ऐसा मत है । ग्रन्वेषण के दृष्टिकोण से इसका wd 
संपत्ति का क्रमबद्ध लेखा रखना तथा संगठन और संचालन संबंधी भाँकड़ों 
का पूर्णं प्रगटीकरण एवं विश्लेषण है । रिक्षा की दृष्टि से इसका तात्पर्य 
३१-१६ 
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कृषि संबंधी प्रबंध के विषय में सुचारु रूप से श्रादेश देना है ( ऐंड्र ज, 
बॉस तथा wis go पॉण्ड ) i 

कृषि-चेत्र-प्रवंध के उद्देश्य तथा सिद्धांत — कषि-क्षेत्र-प्रबंध का प्रमुख 
उद्देश्य कृषिक्षेत्र श्रौर कृषिसंपत्ति के वैज्ञानिक प्रबंध में कला, विज्ञान और 
ब्यापार के सभी संभावित साधनों का समुचित प्रयोग करके, श्राय श्रौर 
संतोष की दृष्टि से श्रधिकतम प्रतिफल प्राप्त करना है । प्रत्येक उद्योग में भूमि, 
श्रम और पूँजी का इमारतों, भ्रौजारों, यंत्रों श्रौर प्रबंध के रूप में उपयोग 
होता है। भ्रविकतम लाभाजंन को ध्यान में रखकर किसान, जो एक 
उद्योगपति भी है, इन सभी साधनों को विभिन्न रूप से सूत्रबद्ध करता है । 
sia में कृषि-क्षेत्र-प्रबंध का उद्देश्य बुद्धिमत्ता पूवंक इन सभी साधनों का चुनाव 
श्रौर उपयोग करके लाभ की वृद्धि करना तथा हातियों को कम करना है । 
इस प्रकार यह श्रावश्यक है कि कृषक न केवल कृषि की कला uix 
कार्यविधि ही जाने भ्रपितु क्रयविक्रय में भी वह कुशल हो। साथ 
ही उसे वस्तु के मूल्य श्रौर उपभोग का भी ज्ञान होना अनिवार्य है। 
एकमात्र इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर लाभ-प्रति-फसल-उत्पादन तथा 
पशुपालन के ढंगों को ज्ञात करना कृपिः्षेत्र-प्रबंध के अध्ययन का उद्देश्य 
ta इससे कृषि के श्रायव्यय के संबंध जानने और उत्पत्ति के विभिन्न साधनों 
के संयोग को अधिक कार्यकुशलता के लिये निर्धारित किया जाता है। दूसरे 
रूप में कुवि-क्षेत्र-प्रवंध के अध्ययन का ad भिन्न भिन्न उद्योगों की आथिक 
तुलना, भूमि के श्राकार श्रीर उसके उपयोग के संबंध, फसलों को विभिन्न 
प्रकार से बोने की रीतियों, पूँजी को कार्य में लगाते, श्रम का समुचित 
उपयोग करने श्रौर उत्पन्न वस्तुश्रों के क्रयविक्रय के अध्ययन से भी लगाया 
जाता है । इसके ज्ञान से तात्पयं कृषिब्यापार पर तकनीकी परिवतंत के 
प्रभावों, कृषि कायं की कुशलता में वृद्धि करने के सामानों और उपायों को 
विभिन्न क्षेत्रों, साधनों का समुचित उपयोग तथा उत्तम श्राय-व्यय-संबंच 
द्वारा ज्ञात करना है । प्रति मन, प्रति एकड़ मूल्य ज्ञात करना तथा कृपिक्षेत्र 
के साधनों और भूमि के उपयोग का सही सही मूल्यांकन करना, इस विषय 
के दूसरे मुख्य कायं हैं। अंत में कृपि-क्षेत्र-व्यवस्था के अध्ययन का मुख्य लक्ष्य 
प्रधिक से श्रधिक उत्पादन करना, उत्पादित वस्तुमों का अधिकतम मूल्य 
प्राप्त करना और प्रति एकड़ उत्पादनव्यय को कम से कम करना है, 
जिसमे कृषिकीर्य से भ्रधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके । 

कृषि-क्षेत्र-प्रबंध के दो मुख्य खंड हैं : प्रथम कृपिक्षेत्र का संगठन और 
दूसरा कृषिक्षेत्र सं बंधी fendi कृषिक्षेत्र के संगठन के iia वे निर्णय 
श्राते हैं जो कृषिक्षेत्र के प्राकार चुताव Ale सीमानिर्धाररा तथा क्षेत्र के लिये 
प्रावश्यक यंत्रों प्रादि से संबद्ध हैं। दूसरी झर, कृषिक्षेत्र संबंवी क्रियाओं 
का ad दिन प्रति दिन के कायं विषयक समस्याओं के नीतिनिर्धारणा से 
है, जब कृषिक्षेत्र संगठित हो जाता है । 

कृषिक्षेत्र का आकार -- कृषिक्षेत्र के न्युनतम कुशल आकार से 
उस इकाई का बोध होता है जो किसान को पूणा रूप से कार्यरत रखती है 
AIX उसे तथा उसके परिवार के लिये भरण पोषण हेतु पर्याप्त धन जुटाकर 
ब्यवस्था करती है, जबकि पारिवारिक afta का mi भुमि, 
श्रम, पूंजी si प्रबंध की श्रधिकतम सुसंगठित रचना पर श्राधारित है। 
ऐसे कृषिक्षेत्र को mar कृषिक्षेत्र ( Economic Farm) भी 
कहते हैं, जो सदैव त्यूनतम भ्राकार के कृषिक्षेत्र से कुछ अधिक बड़ा 
होता है। 

वित्तीय साधन, जनसंख्या की सघनता, जलवायु, भूमि की दशा, 
उगाई जानेत्राली फसलों का स्वभाव, सिचाई के साधन के प्रकार, gi- 
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- काये को प्रकृति, संगठन की क्षमता भौर पैतृक तथा राजकीय नियम कृषि- 
क्षेत्र के आकार का निर्धारण करते हैं । 
SUASIT का चुनाव “= कृषिक्षेत्र के Baas संबंध में ध्यान देने 


योग्य बातें लगभग सभी स्थानों पर समान होती हे । एक कृषक को, जो 
कृषिक्षेत्र का चुनाव कर रहा हो, पूणां रूप से अपने को स्थापित करने के 


लिये बहुत सी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, जिनमें से प्रमुख निम्न- 
लिखित है : 

( १ ) प्राप्त सामाजिक सुविधाओं से संबद्ध प्रवृत्ति एवं रुचि, जैसे 
विद्यालय, चिकित्सालय, पड़ोस तथा wea सामाजिक सुविधाएँ । 

(2) भोतिक अवस्थाएँ, जेसे जलवायु, भूमि की उर्वरता, तथा तल 
को समानता, पानी की पूर्ति तथा निकास की सुविधा, कोट, बीमारियाँ 
ENT I. . तथा बाढ़ के प्रकोप श्रादि । 

ix ( ३) झाधिक विचार, जैसे भूमि का मूल्य, कृषिक्षेत्र का ढलाव ix 
i प्रकृति, पँजो की आवश्यकता तथा पूर्ति, यातायात के साधन, नगर और 
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y mu e सड़क के दृष्टिकोण से कृयिक्षेत्र की स्थिति, मंडी से दूरी, सरकारी कर तथा 
EBE ma राजकीय नियम और उचित दर पर श्रमिकों का प्राप्त होना, 
IB ^ ` 

dE = उद्योग का चुनाव -- उद्योग से तात्पर्य विशेष प्रकार के उस उत्पादन 


से है जो कृषिव्यापार के अंतर्गत किया जाता है। भारत में कृषि उद्योगों 
की प्रमुख शाखाएँ इस प्रकार हैं: (१) सामान्य कृषि, ( २) फलोत्पादन 
( ३ ) तरकारियों की खेती,( ४ ) डेरी, ( ५) पशुप्रजनन (Breeding) 
( ६ ) मुर्गीपालन, ( ७ ) gat पालन आदि 
कृषिक्षेत्र के लिये उद्योगों का चुनाव करते समय निम्निलिखित वाते 
ध्यान में रखनी पड़ती हैं : भूमि का उपयोग, उर्वरता का संरक्षणा, श्रम 
का विभाजन, अतिरिक्त उपजात का उपयोग, साहस की सीमा, श्राय का 
विभाजन, देलों तथा यंत्रों का उपयोग, जलवायु, विभिन्न फसलों की दृष्टि से 
भुमि की उपयोगिता, व्यक्तिगत एवं पारिवारिक ww, अनुभव, दक्षता तथा 
स्वास्थ्य, बाजार .का श्राकार प्रकार तथा विभिन्न उद्योगों से घनिष्ठता, 
पुँजी की मात्रा, विभिन्न उद्योगों के तुलनात्मक आय Alt ब्यय, उद्योगों 
की सामाजिक तथा वैधानिक स्थिति mra । 
कृषिक्षेत्र का निर्माण ( Layout) — कृषिक्षेत्र के निर्माण का 
र्थ इमारतों, सड़कों और क्षेत्र को छोटे छोटे खेतों में बटने तथा सीमा- 
निर्धारण करने श्रादि से है। सबसे श्रच्छा सफल निर्माण वह होता है जिसमें 
श्रम बचानेंवाले तथा देखभाल और नियंत्रण करनेवाले कारणों, जेसे तल 
की समानता, उद्योगों का समुचित चलन ओर उपयोग की जानेवाली फसलों 
के चक्रों का व्यान रखा जाता है । कृषिक्षेत्र का निर्माण करने के fara- 
लिखित सिद्धांत हैं 


= 
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में सुगमता रहे और श्रमिकों को भी सुविधा प्राप्त हो । 
. इमारतों का निर्माण ग्राथिक दृष्टि से होना चाहिए | 

. ३. खेतों की संख्या, आकार श्रौर श्राकृति इस प्रकार की होनी 
` चाहिए कि भ्रपनाए जानेवाले फसलचक्रों के लिये श्रधिक से maa 
सुविधा रहे । 
| ४. सिंचाई श्र पानी निकासी की नालिया क्षेत्र के निर्माण के ag 

सार होनी चाहिए । 

_________ साधारणतया इमारतें कृषि उत्पादन में बिलकुल सहायक नहीं होतीं । 


aa: ऐसी ही इ गर मारतों का निर्मा, ETU चाहिए जो श्रत्यावश्यक हों । 


प्राप्त c 


१. इमारतों की स्थिति इस प्रकार की होनी चाहिए कि आने जाने. 


tate Museum, Hazratganj. Lucknow 


जहाँ तक हो सके, musa के मध्य तथा मुख्य सड़क के किनारे बनाई | 
जाएँ । इमारतें ऊँची जमीन पर होनी चाहिए । जहाँ तक संभव हो 
उत्पादक शमि पर इमारतों का निर्माण नहों करना चाहिए। इनका एक | 
सघन भूमिखंड होने से कम व्यव तथा कम क्षेत्र लगेगा और अधिक _ 
सुरक्षा रहेंगी । 

खेतों और सड़कों की 
vum है कि सड़कें यथासंभव एक 
वे एक दूसरे पर लंब रहें । मुख्य 


Asar बताते समय यह ध्यान में रखना ग्रांव- 
समांतर बनाई जाये, साथ ही 
मध्य से गुजरे श्रौर 


संर क 


डुक कृषि क्षेत्र फे 


१५ फुट चोंडी हो, जव कि दूसरी सड़कें & फुट चौड़ी होनी चाहिए। 
कृषिक्षेत्र के सभी खेत सड़कों से जुड़े होने चाहिए । निकास नालियों को 
बनाते समय कृपिभ्षेत्र का तल जानना आवश्यक हैं। समतल भूमि की 


सड़क पर एक फुट नीचे बनाई गई नालो उद्देश्य की पूति करती है 


कृषिक्षेत्र पर कम से कम सिंचाई की नालियां होनी चाहिए, साथ ही 
यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक खेत में सिंचाई की नाली पहुँचे ।- इसका 


निर्माण खेत के तल से कुछ ऊंचे पर होना चाहिए । 
खेतों की संख्या, दशा और श्राकार भूमि की भोतिक दशा तथा की 
जानेवाली खेती के अनुसार होना चाहिए । श्रायतांकार खेत सदेव वर्गाकार 
खेत की.अपेक्ष। श्रच्छे रहते हैं। इससे कृषि d समय और श्रम की मात्रा 
कम लगती हे । खेतों के आकार भूमि के तल, सिचाई की सुविधा, 
सोंची था श्रसींची खेती, कृषिक्षेत्र का स्वभाव--जेसे शेक्षणिक, व्यापारिक, 
श्नुसंधानिक श्रादि--पर निर्भर रहते हैं । बड़े खेतों को केवल 
उसी दशा में ALG समझा जाता है जब कृषिक्षेत्र का तल समतल हो, 
सिंचाई के साधन नहरे या ट्यूबवेल हों, या असींची खेती व्यवहार में 
लाई जाती हो। सामान्यतः शैक्षणिक तथा श्रानुसंधानिक msn 
की श्रपेक्षा व्यापारिक कृषिक्षेत्र में खेत बड़े श्राकार के रखे जाते हैं 
भूमिप्रबंध, श्रमप्रबंच, पुँजी की उपलब्धि, उत्पादन का क्रय विक्रय 
wife सभी कृषिक्षेत्र के महत्वपूर्णा पहलू à! श्रतः प्रबंधक का मुख्य 
«ded है कि वह प्राप्त विभिन्न साधनों का इस प्रकार उपयोग करे कि वह 
अधिक सें अधिक लाम अपनी कृषिक्षेत्र इकाई से प्राप्त कर सके। दूसरे 
ai मे, कृषक परिवार के पास प्राप्त साधनों द्वारा लगातार श्रधिकतम 
लाभ प्राप्त करना ही ऋषिक्षेत्र के संगठन ग्रोर कार्यवहन का मुख्य उद्देश्य 
है । इसलिये कृषिकार्यं को व्यापारिक श्राधार पर संगठित करते समय 
यही आधारभूत सिद्धांत रखना चाहिए कि G4 फसल संयोगों को ही 
उगाया जाय जो प्रति एकड़ श्रधिकतम उपज तथा मूल्य दे सकें। इस 
कार्य के fat कृषिक्षेत्र संगठन के निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखना 
चाहिए : 

कृषि-छेत्र-संगठन के सिद्धांत — १. इस तरह के उद्योगों का 
चयन करना चाहिए जो कृषिक्षेत्र की भौतिक श्रवस्था, बाजार की दशा 
श्रोर संगठनकर्ता की श्रावश्यकताग्रों के श्रनुरूप हों । 

२. सफल खेती करने के लिये स्थानीय कृषकों के अनुभव तथा कृषि 
संबंधी रीतियाँ पथप्रदर्शक सिद्ध होती हैं । 

a. कृषिकार्यं की एक योजना बनानी चाहिए.। इसके अंतर्गत फसल 
तथा पशु संबंधी वे उद्योग संमिलित करने चाहिए जिनके दवारा शीघ्र 
फल प्राप्त हो सके । - 

v. सर्वप्रथम फसलों के उत्पादन की एक ऐसी योजना तैयार करनी 
चाहिए जिसमें प्रत्येक लाभप्रद फसल का क्षेत्रनिर्धारण, जलवायु, सिचाई 
की सुविधा, बाजार, वित्तीय साधन श्रोर संगठनकर्ता की श्रावश्यकताएं 
श्रादि सभी बातों क! ध्यान रखा जाए । oe 


—— केषि-क्षेत्रप्रबंध 


` संतुलन फसलों के मूल्य में पारस्परिक 


५. योजना इस प्रकार की होनी चाहिए जो सामयिक हो श्रोर 


T मौसम तथा बाजार के संक्रमण काल में परिवर्तित की जा सक्के । 


६. प्रत्येक वर्ष उपज श्रोर कृषि का संतुलन करना चाहिए। यह 
परिवर्तनों के श्राधार पर होना 
चाहिए, जिससे भविष्य में हानि की संभावना न रहे । 
७. भूमि की उवंरता में दृद्धि के लिये पशुश्रों, श्रमिकों तथा श्रन्य 
साधनों के साथ साथ खेती करने की विभिन्‍न रीतियों का पुर्ण उपयोग 
करना चाहिए, जिससे वे फसल उत्पन्न करने का श्रादर्श प्रस्तुत कर सके | 


इस waux विभिन्‍न फसलें उत्पन्न करने का श्रच्छा श्रवसर रहेगा और 
उत्पादन को उपयोग में लाने ग्रोर बेचने की सृविधा रहेगी । 


८. कृषिक्षेत्र संबंधी वही खातों का उपयोग उचित रूप भें होना 
चाहिए । वे वर्तमान एवं भविष्य के कृषकों के लिये श्रादर्श पथप्रदर्शक हैं, 
क्योंकि इन्हीं से कृषियोजना की प्रत्येक बात देखी तथा समझी जा 
सकती है । 
कृषि-क्षेत्र-प्रबंध विषय का महत्व श्राजकल बढ़ता जा रहा 
पिछले कुछ quí से इसका उपयोग भी अधिक होने 
योजना बनाते समय उन सूचनाओं की आंवश्यकता पड़ती है जिनका संबंध 
फसलों की उत्पत्ति, फसल की कृषक को आवश्यकता, उपज की वाजार में 


प्राप्त करने की सुविधा, कार्यकारी पुँजी का व्याज, भूमि का विभिन्न रीतियों 
से उपयोग श्रौर उचित मूल्य पर बाजार संवंधी सेवाएँ प्राप्त करना आदि 
से है। इन सभी स्वाभाविक समस्यांश्रों का कृषि में बड़ा महत्व है। कृषि 
इकाइयों की कार्यरीति देश की श्राथिक स्थिति की cafe को ओर संकेत 
करती हे । इसलिये इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों की वास्तविक भ्र 
में वृद्धि । फसलों को उत्पन्न करने में बहुत से निर्णय लेने पड़ते हैं, जैसे क्रिस 
प्रकार फसलों को बदलकर उत्पन्न किया जाग्र, कितनी और किस प्रकार 
की,गाएँ, वेल, मुगियाँ श्रौर कृपिकोष की आवश्यक वस्तुएँ रखी जायें 
तथा भवन, मशीन, श्रौजार, और श्रम तथा शक्ति के कौन से सांधन उपयोग 
में लाए जायँ । दूसरे शब्दों में, व्यापार को सभी बातों को ध्यान में रखना 
पड़ता है। किसान को भ्रपनी पूँजी उचित रूप में खर्च करनी चाहिए । 
अनुपात के विरुद्ध खर्च नहों करना चाहिए । जो फसलें चुनी जाये दे बाजार 
की माँग के भ्रनुकूल हों । श्रच्छी खेती के लिये aaa बदलकर फसलें बोई 
जाये ग्रोर ऐसे श्रम का उपयोग किया जाय जिससे अधिकाधिक लाभ 
प्राप्त हो । ऐसी योजना बनाई जाय जिसमें पशुओं से ग्रधिकतम कार्य लिया 
जाय ओर आवश्यकतानुसार उसमें परिवर्तन किए जा सके । उसे बाजार 
को स्थिति और auri से संपुण परिचित होना चाहिए, अर्थात्‌ उसे जानना, 
चाहिए कि व्यापारपद्धति भी उतनी हो महत्वपूर्ण है जितनी उत्पादन 
पद्धति । इस प्रकार कृषिव्यापार में इन दोनों. बातों का ध्यान रखना 
पड़ेगा श्रोर संगठन तथा क्रियाओं सें एकता स्थापित करने के पश्चात्‌ ही 
किसान ग्रधिकतम श्रौर लगातार लाभ अजित कर्‌ सकेगा । 

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कृषिव्यापार की AT पूर्णा ध्यान 
देने की ग्रावश्यकता हे, जिसमें कृषि को योजनाबद्ध पद्धति से चलाया जा 
सके । इस पद्धति के श्रंतर्गत लागत का अनुमान, प्राप्ति और लाभ का 
लेखा रहता है, जिसमे उन रीतियों का उपयोग किया जा सके जो अधिक 
लाभप्रद हों । इसके लिये कृषक को पुँजी और साधनों का श्रनमान, जिसमें 
भूमि, कृषिकोप, मशीन, भवन, श्रम और प्रबंध करने की योग्यता के साथ 
साथ फसलों का क्रियात्मक ग्रध्ययन, फसलचक्र, बाजार की स्थिति, फसलों 
की कीमत इत्यादि संमिलित हैं, भ्रध्ययन करना पड़ेगा Ug Em Sar तैयार 


मैं राजा 
eh AIR ISTE 


“TT Ts 


किया जायगा, जो कृषिक्षेत्र की स्थिति का ज्ञान कराएगा श्रौर प्रकट करेगा. 
कि किसान को क्या देना है और क्या लेना है । लेन श्रोर देन का श्रंतर ही | 
इस प्रकार हानि. 


कृपिव्यापार की वास्तविक दशा का द्योतक होता है । 
at लाभ का लेखा किसान को इस योग्य बना देगा कि वह अपने कृषि- 
व्यापार को AR अधिक कुशलता के साथ चला सके । _ 


उपयुक्त वातों को व्यान में रखते हुए यह ्रावश्यक है कि कृपि-क्षेत्र- 
प्रबंध का अव्ययन आवश्यक रूप से किया जाय । संसार के सभी प्रमुख 
देशों में इस प्रकार के अध्ययन को प्रमुखता दी गई है, क्योंकि इसके द्वारा 
giii उचित नीतियों का ज्ञान हो जाता है। भारत में भी कुछ 
समय से इसकी ओर व्यान दिया जाने लगा है । श्राथिक ज्ञान प्रदान करने- 
वाली पंजाब की संत्या, ad श्रोर राजनीतिशान्न की गोखले की संस्था, 


पुना का कृषि महाविद्यालय, भारतीय कृषि agina परिषद्‌ तथा जूट 


समिति ने इस क्षेत्र में प्रर्याप्त खोजें gl श्रावश्यक श्रव्ययन द्वारा 
कोला जिले में उत्पादित रूई, ज्वार, मूंगफली श्रादि की लागत पर 
खोज की जा रही कार्य भारत की केंद्रीय कपास समिति तथा केंद्रीय 


तेलहन समितिं के सहयोग से भारतीय कृषि अनुसंघान परिषद द्वारा चल 


रहा है । 

कृषि-क्षत्र-प्रबंध विषयक ग्रव्ययन को प्रचलित करने के fud ud 
At सांख्यिकी MA की संस्था तया कृषि मंत्रालय ने सन्‌ १९५४ में एक 
योजना बनाई थो । योजना समिति की श्रन्त्रेषण सभा ने Alas सहायता 
प्रदानकर इस योजना को सफल बनाने में सहयोग दिया । इस कायं के 
लिये Sa गए छः राज्यों में उत्तर प्रदेश भी था । भ्रध्ययन राजकीय कृषि 
महाविद्यालय, कानपुर, के कृषि usur विभाग में हुआ । विद्यालय के 
इसी विभाग में कृषि-क्षेत्र-प्रबंध संबंधी विस्तार योजना समिति की स्थापना 
की गई है। यह समिति किसानों को कृषि विषयक विभिन्न योजनाओं 
के निर्माणं में सहायता प्रदान करती है। यह सहायता भी ब्यक्तिगत ग्रौर 
प्रत्यक्ष रूप में की जाती 21 किसान को मुफ्त में एक बही खाता दिया 
जाता है और आशा की जाती है कि वह प्राप्ति और व्यय का पुरा विवरण 
रसेगा। asda में इन बही खातों की जाच पड़ताल के बाद कृषि 
siga विभाग में विश्लेषण किया जाता हे । परिणामों से तथ्य निकाले 
जाते हैं तथा इस निष्क्रष पर पहुंचा जाता है कि सफल और श्रसफल 
किसानों में क्या ग्रंतर है। इस प्रकार यह समिति कृषिः्षेत्र-प्रबंध के 
गुण दोषों का दिग्दर्शन कराके उसे और अच्छा बनाने के लिये योजना 
तैयार करती है। इस प्रकार क्षेत्र की आदर्श योजना के लिये जानकारी 
बढ़ती जा रही है । [ ज० श० qo ] 


A : x 
ATA कृषि के लिये प्राप्त ऋणा को कृषिगत उधार कहते 
गत उधार 21 कृषक को कृषि के लिये बीज, खाद, यंत्र, 


पशु श्रादि की आवश्यकता रहती है । पूरे साधनों के अभाव में, SS जुटाने 
के लिये जब वह श्रन्य व्यक्ति से यह सब प्राप्त करता है तो यह कृषिकायं 


के हेतु लिया गया उघार कहलाता है । साधारणतया वह द्रव्य ही उधार : 


लेता है; वेसे बीज आदि भी उसे उधार मिल जाते हैं। उसे यह उधार 
कुछ निश्चित ब्याज के साथ फसल कटने पर श्रथवा तिश्चित समय पर 
वापस करना पड़ता है। - 

कृषि के विकास के साथ साथ कृषक को विभिन्न साधनों की आव- 


श्यकता पड़ती रहो है । कुछ अंश तक तो उसने इनकी पूति स्वयं की 
sx शेष उसे उधार या सहायता के रूप में प्राप्त होते रहे हैं । वैदिक काल 


का धर्म था । सहयोग बीज, पशु और 
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_कृषिगत ऊर्जा और यंत्र 
प्रदाय के रूप में होता था । समय के साथ इस सहयोग ने ऋणा का रूप लिया 
x उधार देना कुछ व्यक्तियों का व्यवसाय बन गया । कृषिगत उधार 
उत्पादक क्रियाओं के लिये होता है, किंतु भ्रनुत्पादक क्रियाओ्रों के लिये भी 
इसकी आवश्यकता पड़ती है । निरंतर सूखा पंड़ने पर कृषक को पेट भरने 
के लिये भो उघार की आवश्यकता होती है। कभी कभी वह सामाजिक 
प्रथाओं में व्यय के लिये भी उघार लेता हे । इस प्रकार, विस्तृत क्षेत्र में 
कृषि उधार का प्रयोजन कृषक के ऋणा से है। कृषि के लिये उधार लेने 
की परंपरा सभी देशों में है। इसके बिना कृषक उत्पादन कार्य कर भी 
नहीं सकता | कितु श्रनुत्पादक ऋण उसके लिये कई बार ऐसा धोक बन 
जाता है जो निरंतर बढ़ता ही रहता है। जिन देशों में कृषि मुख्य 
ध्यवसाय और पिछड़ी हुई स्थिति में है, वहाँ कृषिगत उधार गंभीर 
समस्या बन गई है । 

कृषक को कभी थोड़े समय के लिये उधार चाहिए, कभी श्रधिक समय 
के लिये । समय के अनुसार कृषिगत उधार तीन भागों मे विभक्त किया 
जा सकता हैं : (१) अल्पकालीन उधार, अर्थात्‌ वह ऋण जो प्रागामी 
फसल तक के लिये हो; (२) मव्यकालीन उधार, जो छः मास से तीन 
वर्ष तक के लिये हो; (३) दीघंकालीन उधार, जो २० वर्षं या इससे भी 
आधिक समय के लिये हो sewer उधार बीजादि के लिये होता है 
झौर इसका मूल्य भी कम रहता है। मध्यकालीन उधार पशु आदि के 
लिये होता है । दीघेकालीन उघार भूमि श्रादि के लिये लिया जाता है 
si यह परिमाण में भी श्रधिक रहता है। समयानुसार व्याज की दर 
भी भिन्न रहतो है । 

कृषिगत उधार के लिये विभिन्न देशों में विभिन्न संस्थाएँ हैं। कहीं 
सरकार ही यह प्रबंध करती है श्रौर उत्पादन के पश्चात्‌ ऋणा वसूल कर 
लिया जाता है। सहकारी समितियों का संगठन अनेक देशों में है। 
गेरसरकारी होते हुए भी ये समितियाँ सरकार के नियंत्रण में रहती हैं । 
द्रव्य या अन्य सहायता के रूप में कृषक, जो समिति का सदस्य होता है, 
उधार प्राप्त कर सकता है। कभी कभी बेंकों से श्राथक सहायता मिल 
सकती है । इनके अतिरिक्त कुछ व्यक्ति, जिनका घ्यवसाय ही उधार देना 

- है, gan को उधार देते हें । ऐसे व्यक्ति श्रधिक ब्याज पर रुपया उठाते 

हैँ और कृषक की लाचारी का पूरा पूरा लाभ उठाते हैं। व्यवसाय 

की दृष्टि से इन्हें भारत में महाजन कहते हैं । वेश्य जाति के न होने पर भी 
इन्हें बनिया कहा जाता है । ये बड़ा अत्याचार करते थे, इसीलिये विभिन्न 
देशों HWA प्रायः कानून द्वारा इनपर नियंत्रण रखा ज्ञाने लगा है। 
भारत में प्रदेशीय राज्यों में विभिन्‍न कानूनों के होते हुए भी इनके कार्यों 
में श्रमी कोई विशेष अंतर नहीं पड़ा है । [गौ० शं० ला० | 


ऊषिगत ऊर्जा घोर यंत्र यद्यपि संसार के बहुत से देशों में 


ma भी कृषिकार्यो को करते के 

लिये भ्रत्यधिक श्रमिकों की ्रावश्यकता पड़ती है, तथापि मनुष्य की बुद्धिमानी 

- ने शक्ति एवं यंत्रों zmr फसलों को पर्याप्त सफलतापुर्वक उगाना संभव कर 
दिया है | इससे श्रम, समय एवं उत्पादन ध्यय में भारी कमी हुई है । 

नगरों में उद्योग एवं कारखानों के विकास के साथ ही ग्रामीण जनता 

नगरों की श्रोर बढ़ने लगी, जिससे कृषि को पर्याप्त क्षत पहुँची तथा खेत 

तैयार करने का व्यय बढ़ गया । ऐसी दशा में खेत तैयार करने, बोने, 

Tete करने, काटने इत्यादि के यंत्रों का निर्माण प्रारंभ हुप्रा । यह प्रगति 

पहले बड़ी मंद गति से हुई तथा यंत्रों का निर्माण भद्दे रूप में बं एबहुत 
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जिनके फलं क्रमशः पत्थरों, हड्डियों, धातुश्रों .तथा इस्पात के बनने लगे। 
फसल काटने के दराती आदि तत्कालीन coa यंत्र धीरे धीरे साइथ 
( scythe ) तथा क्रेडिल ( cradle ) में बदले । 

कृषि के इन कष्टप्रद साधनों से त्रस्त मानव ने पशुवल का श्रघ्ययन 
प्रारंभ किया । फलस्वरूप मानवे वल के साथ ही Hal, घोड़ों, खच्चरों तथा 
बैलों का उपयोग होने लगा । मोहनजोदेड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई में जो 
हल निकले हैं उनके भूमि में घुसने तथा खोदनेवाले भागों में पत्थर लगा 
हुआ है । यह स्पष्टतया सिद्ध करता है कि ज्यों ज्यों समय बीतता गया 
मनुष्य ने हड्डी, सींग GHX तत्पश्चात्‌ इस्पात का उपयोग zal में किया । 


चित्र १. सीधा mz, तीन लीकवाला तवेदार हल 


मिट्टी पलटनेवाले हलों में १८वीं शताब्दी के प्रारंभ तक कोई विशेष 
परिवर्तन नहीं हो पाया था। सन्‌ १८०३ में रावर्टसन नामक व्यक्ति ने 
कच्चे लोहे का पेटेंट लिया। सन्‌ १८३४ मे सायरस मिकोरिमिक ने तथा 
सन्‌ १८३७ में जॉन डियर नामक एक श्रमरीकन लोहार ने साइथ क्रेडिल 
को बदलकर फसलकट (reaper ) बनाया । 

सन्‌ १८३० से सौ वर्ष के भीतर युरोप श्र ्रमरीका में श्रम की बचत 
के उपायों श्रौर खेती की प्रगति में आशातीत सफलता हुई । सन्‌ १९०० के 
बाद, सावारणातया प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌, रूस, श्रास्ट्रेलिया, 
न्युजीलेंड, दक्षिणी श्रमरोका और अफ्रीका में कृषि के यंत्रीकरणा का प्रचलन 
भ्रधिक हुश्रा । परिश्रम एवं श्रम की महत्ता समभनेवाले बहुत से देशों के 
कृषकों ने अपने कृषिज्ञेत्रो पर जुताई तथा फसल की कटाई आदि समस्त 
कामों के लिये ट्रेक्टर का व्यवहार किया | 

्रफ्रीका श्रौर एशिया के बहुत से देशों में अभी यांत्रिक शक्ति का 
उपयोग श्रधिक मात्रा में नहीं हो पाया है। रूस में साइवीरिया के 
सामूहिक खेतों पर, दक्षिण तथा मध्य श्रमरीका में मक्का, उगाने के लिये, 
aiden में कपास तथा ईख ग्रादि की फसलें उगाने के लिये और 
भारत में राजकीय कृषि फार्म, तराई, तथा यंत्री कृषि फाम एवं केंद्रीय 
राजकीय फार्मो पर, शक्ति एवं यंत्रों का उपयोग विशेष रूप से होता है । 

श्राधुनिक यंत्रों से खाद्य एवं पहनने की बस्तुश्रों के उत्पादन में 
सराहनीय प्रगति हुई है। उचित समय पर कृषि कार्यो के संपादन से, ठीक 
स्थान पर खाद श्रौर बीज पहुंचने से और श्रच्छे ढंग से खेती करने से ही 
Heal उपज हो सकती है, जो श्रंततः उन्नत बीज, खाद एवं कृषियंत्रों 
qx श्रवलंबित है । उचित समय पर काये करने से फसल को आग और 
मौसम के प्रभाव से जलने श्रौर सड़ते से भी बचाया जा सकता है। 

सन्‌ १८६६ AIT १९४० में हाथ और पशुओं की सहायता से किए 


ही छोटे पैमाने पर हमा | प्राचीन rco छ पी SRS ५०25 ए नोक आकड से सात हो जायणा : 


कृषिगत ऊर्जा और यंत्र | 


a 


wa, 
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सारणी १. एक एकड़ भूमि पर गेहूँ पेदा करने के मुख्य कार्या का श्रनुमित श्रम, d १८३६ : 


n 


Fo 


| ~ | 


> 
| | ataa 


z कार्य उपयोग में लाए गए यंत्र ' चाळकों की संख्या ः | £ 

i | | 

: r c NN हल ( सैके) १ 
बुवाई | | 1 

= हैरोइंग तथा बीज का ढकना | aa | १ 
कटाई, बंधाई तथा गाँठे इकट्ठी करना पराती | R | 
बंडलों को खलिहान तक लाना वेगन | २ = 
मड़ाई तथा सूखे पौधों को इकट्टा करना | काटे | १ ` 
ओ्रोसाई | | ३ 


सारणी २. जानवरों द्वारा चलनेवाली मशीनों से एक एकड़ भूमि पर गेहूँ पैदा करने के मुख्य कार्यो का श्रनुमित श्रम : 


ee क PORN PETE II TO RT inn 


| । | शक्ति । | 

कार्य | उपयोग सें लाए गए यंत्र | चालकों की संख्या | ES प्रोसत AHS | 

| | | घोड़ों की संख्या | ट्रैक्टरों की संख्या | | 
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जुताई दो बाव्मवाले गंग हुल | १ Be IS | २:० | 

बुवाई | | 3 | 3 | — | ०*२ | 

हैरोइंग तथा बीजों का ढकना | छाँटने की मशीन | १ een ics ०*३ | 
कटाई | वाइंडर । १ | à | Se ००७ <n 

खेत से खलिहान में ढेर लगाना | ! | | = 
| या पेर लगाना - R -— — | ?'3o 
| E 
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यह निविवाद सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति न्यूनातित्युन भ्रम करके चुकंदर के बीज अलग करनेवाली एवं दाना तथा भुसा श्रलग करने 
अधिकाधिक फल प्राप्त करने का इच्छुक रहता है। सारणी ३ से प्रकट श्रादि, कृषिकार्यो के लिये उपयोगी मशीनों को भी शक्तिचालित बनाने का 
है कि ag की उपज के लिये न केवल संयुक्त राज्य, अमरीका, ने यंत्रों एवं प्रयास किया गया । 

दाना भ्रोर WAT अलग करनेवाकी मशीन -- यह मशीन ५० एकड़ या 


उससे बड़े फार्म के लिये उपयोगी है। ऐसे समय में जबकि संयुक्त राज्य, 


d: ee अमरीका के खेतों में शक्ति और यंत्रों के उपयोगों के प्रारंभ का क्षेत्र बड़ा 
HE व्यापक था, वहाँ के खेत छोटे छोटे भागों में dz हए थे, क्योंकि वे विभिन्न 
F: प्रकार की मिट्टी के थे । ऐसी दशा में श्रभियंताग्नो we यंत्रनिर्माताश्रों 
चित्र २. mia ( Crawler ) या चेन ag 
- ( Chain-type ) ट्रैक्टर 
ट्रैक्टरों के उपयोग का महत्व समझा, अपितु संसार के se देशों — raz, 
| पश्चिमी युरोप, रूस, दक्षिणी अफ्रीका, झास्ट्रेलिया तथा श्रर्जेटाइना-के कृषकों 
=, ने भी इस ओर व्यान दिया । श्रमरीका में मक्‍के की बुवाई श्रधिक होती हे । 
a विस्तृत क्षेत्रफल के कारण वहाँ ट्रेक्टर परमावश्यक माता गया । यह मेक्कॉमिक-डीयरिंग ( Mccormick-Deering ) यंत्र दो 
कृषि भे उपयोगी शक्तिचालित यंत्रों के विकास से उनमें अब तक पर्याप्त ; पंक्तियोंवाला होता हे । 
सुध!र हुए x । भिन्न भिन्न प्रकार की faleal में विभिन्न प्रकार की फसलों . छोटे से छोटे खेतों में E - 
के लिये विभिन्न प्रकार के यंत्रों का निर्माण किया गया | खेती के कम के... JE S - FETS लिये मशीनें बनाई, जिसका 
जिम शत तन Sos GR मशीनों को अलानेवाली ज्वलंत उदाहरणा छोटे टरेक्टर हैं ह JA रिवारिक तथा छोटे खेतों के लिये 
मोटरों का काम, सड़कों का निर्माण तथा १९१० ई० से विद्युत्‌ जितने उपयोगी सिद्ध हुए ee M RE > il * लिये नह 
का प्रयोग ऋषिकार्यों में तीव्र गतिं से बढ़ रहा है। संयुक्त राज्य EDIT La ae ts i Dolus Ax us 
i ( श्रमरीका ) में, जहाँ सरकार के कृषिकार्य के विकास को महत्वपूर्ण श्रंग = a uy i esed iie 3, Tun! ES pals 
jg we. समा गया है, उपरिविशित देशों की ater खेती की वृद्धि के साथ 2 705 ग्राइंडर तथा fga ( बर्मा ) ्रादि श्रम बचानेवाली बहुत 
if ब जि er न RA ~ सी मशीनों पर लागू होती E 
f साथ विद्यच्छक्ति का उपयोग मुर्गे तथा सुग्रारो के पालने, घास के सुखाने 
D शआराटा पीसनेवाली मशीनों तथा डेयरी मशीनें ग्रादि चलाने के नए कामों में dam राज्य, श्रमरीका के, ४८ राज्यों में से प्रायः प्रत्येक में सरकार 


की श्रोर से एक gaada, जो शिक्षा संगठनका sia होता है, 
नियुक्त किया गया हे । वह ग्राम्य कृषि विषय तथा उपयोगी entes 
को यंत्रों के उपयोग के विषय में तथा उनके हारा ऐसे उपयोगी यंत्रों के 


‘ अत्यधिक बढ़ गया हे 1 
5 संयुक्त राज्य, श्रमरीका, में खेतों भें काम करनेवाले ट्रेक्टरों की 


f Mie संख्या सन्‌ १६१० में ४,५०० थी, जो सन्‌ १६४१ में 3,45, 40 तक पहुंच 3 य A 

p] RM उपयोग के विषय में कृषिकों को श्रवगत कराता है । 

" 2 ग्रेट ब्रिटेन में जुताई के लिये काफी दिनों तक घाष्पचालित ट्रेक्टर 
a उपयोग में लाए गए, कितु द्वितीय विश्वयुद्ध के साथ साथ पेट्रोल से चलनेत्राले 
ट्रेटरों की संख्या श्रधिक हो गई । कृषि संबंधी श्रमिकों की कमी ने फामों 
fi पर शक्ति एवं यंत्रों के उपयोग में दिनों दिन बृद्धि की । बहुत से zazx इस 
E देश में बनाए गए तथा विपुल संख्या में gan राज्य, भ्रमरीका, से मँगवाए 


गए । सल्‌ १६३० से १९४० तक ग्रासारी से एक या दो sal को चलाने- 
वाले eaeti के निर्माण की श्रौर प्रवृत्ति रही । सब्‌ १६३६ से १९४४ तक 
ट्रेक्टरों की संख्या ५०,००० से बढ़कर १,६०,००० हो गई I 
2 eus जहाँ तक ग्रेट ब्रिटेन के कृषियंत्रो के विकास से पता चलता है, ब्रिटिश 
EUR 82 032 PES ES किसानों ने घास से श्रधिक लाभ उठाने के हेतु श्रधिक शक्ति एवं मशीनों 
गई । फलतः घोड़ों श्रौर et कां प्रयोग बहुत ही कम हो गया । सनु का उपयोग क्रिया । वर्षा के कारण घास को अ्रच्छी दशा में रखना कठिन 
१६४४ ई० में संयुक्त राज्य, श्रमरीका, में २०,००,००० ट्रौक्‍्टर थे । हाथ था, श्रतः घास को साइलों में रखने की प्रथा का पर्याप्त विकास हुझा। | 
O तथा पशुओं से चलाए जातेवाले यंत्रों में भी पर्याप्त सुधार हुआ और इसके परिणामस्वरूप इनसाइलेज कर ( चारा काटने की मशीन) 
शक्तिचालित यंत्रों का आविष्कार एवं उपयोग बढ़ता गया । कृषि ag साइलोफिलर, साइलेज हारवेसूटर जैसी मशीनों का विशेष रूप से प्रयोग 
धानकर्ताश्रों ud श्रश्नियताश्ों को सफछता-पिवग्रेस5 वो Mase, Háiletganj. Lucknow - : 


(हर, 
है 
FY 


ब्रिटेन में द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ कंबाइन तथा श्रेशर का उपयोग 
भी बढ़ गया । इन मशीनों के उपयोग से अनाज पर्याप्त मात्रा म॑ श्रवशेष रह 


3 चित्र x. खूँटीदार Fat ( हेरो, Harrow ) 
= : NE = 
जाता था, AT: श्रनाज सुखानेवाली मशीनों का विकास हुश्रा । इस देश 
में कुछ फसलों की कटाई रीपर के द्वारा होती हे, जो फसल को बिना 
£ aang ही भूमि पर डाल देता है। यह कटी हुई फसल ट्रक एवं 
Sys ~ ~ > ~ Fiat मणी केवल 
| वेगनों में रखकर मड़ाई के लिये जाती हे । ब्रिटेन की श्रोशग मशीन केवत 
E भुसे को ही दाने से अलग नहीं करतों, वरन्‌ छोटे छोटे खर कतत्रार, लकड़ी, 
पत्थर श्रोर मिट्टी को भी अ्रनाज से MAT करतो g 
हवा में श्रधिक नमी होने के कारण fea के बहुत से चरागाहों म 


काई श्रधिक पेदा हो जाने से ग्रीष्म ऋतु में हेरो का उपयोग होने लगा है । 
झ्रावसफोर्ड त्रिश्वविद्यालय का कृषि इंजोनियरी महाविद्यालय, कृषि 
इंजीनियरी की प्रत्येक समस्या पर MATa कर रहा हे । संयुक्त राज्य 
की भांति यहाँ पर भी ट्रेक्‍टरों की परीक्षा की 
fal के विकास में श्रत्यधिक सहायक हुई हे । 
पंचवर्षीय योजना, भूमिसुधार और 


फार्म बनाने की योजनाश्रों के कार्यान्वित 


के अंतर्गत यंत्रीकरण की उन्नति की श्रोर विशेष ध्यान तथा सस्ते 
इंधन की प्राप्ति, रूस के कृपियंत्रीकरणा में विशेष सहायक सिद्ध 

देश में ट्रेक्टर बनाने के बहुत से कारखाने खोले गए तथा श्रादमियों के 
प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। लगभग सन्‌ १६४० तक रूस में 
का एक बड़ा भाग सामूहिक खेती के रूप भें होता रहा । sd मे इन छोटे 


खेती 


âb 


भागों को मिलाकर बड़ी इकाई का रूप दे दिया गया, जिसमे प्रबंध में 
पर्याप्त सुविधा हुई। मध्यम तथा छोटी माप के सामूहिक mf 


( फार्म ) श्रावश्यकंता पड़ने पर राजकीय कृषिक्षेत्र से मशीने लाकर कार्य 
करते हैं । 

द्वितीय विश्वयुद्ध से १० वर्ष पूवं रूस के amd तथा श्रेशरों 
कारखानों ने पर्याप्त उत्पादन बढ़ाया । स्टेलिनग्रेड के CX तथा सारि- 


A ~ ^M 1 
चित्र ६. बीज वोने ओर खाद डालने की मशीन 


टोव के कंबाइत्त हारवेस्टर के कारखानों का इसमें मुख्य योग रहा है । 
स्दैलिनग्रंड का कारखाना प्रति दिन ७० Saez बनाता हे । सन्‌ १६३० से 


nm au E TE 


[os 
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१९५४ तक इसने ६,००,००० sat बनाए Fo टी० 4v 
कंपनी का डीजल क्रालर ट्रेक्टर है, जिसके Zu की मात्रा २२९ ग्राम 
प्रात श्रश्वशक्ति घंटा है। सन्‌ १६१४ तक BSAA ट्रक्टर तथा कंबाइन | 
नहीं बनते थे । इनका श्रायात दूसरे देशों से होता था। तदुपरांत रूस में | 
ही इन यंत्रों का निर्माण होने लगा । यह रूस को यांत्रिक खेती की उन्नति 
का परिचायक है । सन्‌ १६३६ के श्रनंतर रूस में निमित मशोने गेहूँ, जो, 
जई, राई और दूसरे श्रनाज उगाने के काम में प्राने लगों और इस देश के 
निर्माणकर्ताओं एवं श्रभियंताग्रों की यह धारणा वनी कि जो मशीन 
विदेशों में यांत्रिक खेती के लिये प्रयुक्त होतो हे उसका उपयोंग कपास 
चुकंदर इत्यादि फसलों की खती पर होता चाहिए wk इसीलिये श्रव 


इन मशीनों का निर्माण स्वयं रूस में होने लगा । 
eq में लगभग सभी कृषिकार्य मशीनों के द्वारा होते लगे टैं। सामा- 
न्यतः श्रव रूस में ९८ प्रतिशत यंत्रीकरण हो sat है श्रोर यहाँ पर विभिन्न 


प्रकार के १,००० कृषियंत्र बनने लगे Zt यहाँ पर १६४० ई० में लगभग 
१०० यंत्र बनते थे, जिनकी संख्या १६५० में १७३ श्रोर सन्‌ १६५३ में 
२५० हो गई । AI तो प्रोड्युसर गेस तथा विदूयुचालित ट्रॅक्टर भी पर्याप्त 


मात्रा में बनने लगे हैं । के० टी० १२ Feet ४५ अश्वशक्ति का होता 


चित्र ७, अनाज aia की ads 1 
है। ये ट्रेक्टर साइबीरिया तथा वुळेन में विशेषतया उपयोग में लाए जाते >. 
हैं तथा काफी सत्ते पड़ते हैं। बिजली के ट्रेकटरों के उपयोग से तेल तथा ” a 
स्नेहक (lubricant) के व्यय में भारी.कमी हुई है d 

जर्मनी Hom, १६३८ को गणना के अनुसार १८,००,००० 
विद्युत्‌ मोटरें (जिनमें दो तिहाई एक से लेकर छः अश्वशक्ति तक की थीं) oo 
११,७५५ स्टीम इंजन, २,००,००० पेट्रोल तथा डीजल इंजन, ७०,००० or 
ट्रैक्टर तथी इससे कहीं alas चीप died, फटिलाइजर डि्ट्रिब्युटस (खाद 2 
fasta की मशीन ), कल्टिवेटर, fade हारबेस्टिग मशीन, पोटेटो p. 
प्लांटर, फॉरिज हारवेस्टर, WWW तथा रबर के टायर जमतो के कृषि = 
फार्मो पर थे । = 

जमंनी में लोगों का झुकाव डीजेल तथा सेमिडीजेल छोटे द्रेक्टरों के B 
निर्माण की ओर अधिक था । झुकाव का झुख्य कारण वहाँ की ्रधिकरे | 
अधिक भूमि में खाद्यान्नों को पैदा करने का उद्देश्य था । यांत्रिक शक्ति के... 
उपयोग से फसल उगाने के लिये पुरस्कार स्वरूप जमंती के कृषकों को ३ से = 
५ एकड़ जमीन मिल जाती थी । स्वभावतः लोगों का झुकाव द्रौकटरों a 


एवं eat से कृषिक्षेत्रों की उत्पत्ति को बाजार ले जाने की ओर हुआ । 


जमंनी की मशोनों के भ्राकलपन (design) में खाद्योत्पादन की वृद्धि 
की ae विशेष ध्यान दिया गया, जिससे यहु! के छो? छो? फामों से | 


RRA se ]À o a a 


ERA 
कृषिगत 


अत्यधिक लाभ उठाया जा सक्रे कतारों में बुवाई करनेवाली इस देश 
की मशीनों की सूक्ष्मता दूसरे देशों के लिये एक नमुना है । द्वितीय faza- 
युद्ध के पूर्वं भी जर्मनी के कृषि फामों पर विद्युच्छक्ति का उपयोग होता 
था । सिफ्ट जर्मनी का एक विख्यात ट्रेटर है, जिसका निर्माण सन्‌ teve- 
४८ में प्रारंभ हुआ । ट्रेक्‍टरो से चलनेवाले स्पाइक ZU हैरो तथा पल्व- 
राइजर इत्यादि इस देश में प्रद्धर मात्रा में निमित होते हैं । 


ऊर्जा और da 


sia में छोटे छोटे फार्मो की भ्रधिकता के कारण यांत्रिक खेती 
का उतना विकास नहीं gar जितना ग्रेट ब्रिटेन, रूस तथा जर्मनी Ha 
फ्रांस के कृषक अपने शक्तिशाली घोड़ों के लिये प्रसिद्ध हैं। कृषि कार्यों 
के लिये इनका बड़ी मात्रा में उपयोग होता है, तब भी इस देश में छोटे 
छोटे gadi के उपयोग की प्रगति हुई । कितु उपयुक्त देशों की तुलना में 
वह कुछ भो महत्व नहो रखती । इस देश में स्प्रेईंग तथा ses मशीनों 
का फलों एवं तरदारियों की खेती में अधिक तथ कुछ सीमा तक व्यापारिक 
उवंरक के प्रयोग में भी उपयोग हुआ है । 

ट्रेक्‍्टरों एवं seg कृषियंत्रों के कम उपयोग के कारण इनके निर्माण 
दिशा में इस देश की बहुत कम प्रगति हुई । द्वितीय विश्वयुद्ध के arta में 
फ्रांस के कृषि श्रभियंताओं ते वहाँ के कृषकों को संयुक्त राज्य, श्रमरीका के 
कृषियंत्रों की ओर झुकाव की सूचना दी, कितु इसषर भी बहुत ही कम 
यंत्रादि खरीदे गए । इसी समय इस देश में भी विद्युच्छक्ति का उपयोग 
हुआ, fag छोटे पेमाने पर । 


द्वितीय विश्वयुद्ध के समय फ्रांस के कृषि मंत्रालय ने पेरिस में केंद्रीय 
कृषियांत्रिक स्टेशन की स्थापना की, जिसने ZaeXi द्वारा चलतेवाले यंत्रों 
के भार तथा मिट्टी के मौलिक तथा यांत्रिक गुणों इत्यादि के प्रभाव का 
अव्ययन प्रारंभ किया d 

दक्षिणी अक्रीका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा श्रजेंटाइना में 
कृषियंत्रों की ओर लोगों का पर्याप्त झुकाव रहा है। जहाँ कहीं भी पेट्रोल 
का मूल्य श्रधिक था तथा जानवर रखने की सुविधा थी ( जैसा श्रर्जेटाइना 
में पाया जाता है), कृषकों ने पशुशक्ति पर निर्वाह करना उचित 


- „~ समझा । इन देशों में यांत्रिक शक्ति का उपयोग केबल खेत तैयार करने 


तथा फसल की कटाई तक ही सीमित रहा है । न्युजीलेड में डेरी उद्योगों 


चित्र ८. आलू dri की मशीन 


की उन्नति होने के फलस्वरूप वहाँ पर डेरी से संबंधित यंत्रों का nafas 
मात्रा में उपयोग एवं साथ ही साथ विकास भी हुग्रा है । 

JAT में नील नदी की घाटी और दक्षिणी श्रफ्रीका के श्रतिरिक्त 
sez सभी जगह खेती पुराने ढंग से की जाती है और बहुत ही साधारण से 
यंत्र तथा पशु उपयोग में लाए जाते हैं (_ ad as 5थिया के लगभग 


tate 
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5 
यंत्र 


सभी देशों की है | हाल ही में भारत में कई बड़े बड़े यांत्रिक फार्म राज्य 
की ओर से स्थापित किए गए हैं । ; 

चीन में श्रधिक जनसंख्या होने के कारण caedi एवं बड़ी बड़ी 
मशीनों का उपयोग बहुत ही सीमित रहा है । मानव एवं पशुचालित 
यंत्र ही वहां विशेष प्रचलित हैं । चीन में कृषिकार्यो की शक्ति का मुख्य 
साधन मनुष्य ही है। यहाँ तक कि हल तथा गार्ड्या भी मनुष्यों द्वारा 
चलाई जाती Ea aa: चीन के यंत्रीकरण के लिये मानवीय शक्ति से 
यांत्रिक शक्ति में परिवर्तन श्रत्यंत अपेक्षित है । 

चीन के केंद्रीय कृषि मंत्रालय में कृपियंत्रों के विज्ञापन का एक 
विभाग है, जिसकी शाखाएँ प्रत्येक प्रदेश में है । हाल ही में साइलेज कटर, 


पनचक्कियों,. राइस हलर, राइस श्रेशर, दो पहिएवाले हल इत्यादि कुछ 
उन्नतिशील कृषियंत्रों का - निर्माण प्रारंभ किया गया P, जिनका मूल्य भो 
प्रधिक नहीं है। विक्रय भी सहकारी संघ के द्वारा किया जाता है । इन 
यंत्रों का प्रचार उपयुक्त शाखाओं द्वारा किया जाता है तथा किसानों को 
प्रशिक्षण दिया जाता हे । कंपनियों पर उत्नतिशील यंत्रों के प्रचार का 
पुरा भार छोड़ दिया गया है, परिणामश्वरूप इस दिशा में पर्याप्त उन्नति 
हुई, जो निम्नलिखित सारणी से प्रमाणित हो जाती है : 


सारणी ४. 
| n | उपयोग में आए हुए यंत्रों की संख्या | 
qu स य in टॅ 
| | ११९२ १३५५ | १६९६ 
१. दो फालवाले हल ३५१ ।,३,७०,००० | १४ लाख 
२. दो पहिएवाले ऐक | 
फाल के हल Hate aos १,००,००० 
३, उन्नतिशील हैरो । २५० | १२,६५० | १३,१२० 
४. बोतेवाले यंत्र | ५५६ | १६,०६० | ५८,८४० 
५, कटाई के यंत्र ९९७ ९,६५० — 
६, मड़ाई के यंत्र १,७५३ | ६८,४९३ |  — 
७, निकाई ग्रुडाई के यंत्र | ३२,७७० | ७२,७७० | m 


चीत में लगभग ३,००० राजकीय फाम हैं, जिनका संपूर्ण क्षेत्रफल 
०२८ करोड़ एकड़ है । १६६७ तक इनका श्रनुमानित क्षेत्रफल २:३ 
करोड़ एकड़ हो जायगा | इनमें से केवल १४० के पास निजी ट्रेक्टर 
तथा कृषियंत्र हैं । 

चीत में कुछ बड़े सामूहिक फार्म हैं. तथा काफी संख्या में मशीन 
ट्रैक्टर स्टेशनों की स्थापना की गई है, जितका मुख्य कार्य Bt कृषिकार्यों 
के लिये ट्रैक्टरों एवं भारी मशीनों को देना है । ऐसे स्टेशतों की संख्या सन्‌ 
१६५३ में ११ थी, जो १६५७ ई० में १६० हो गई। 


useum, Hazratganj. Lucknow 
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. एकड़ भूमि में कृषिकार्यो के लिये उपयोग में लाए जाते हैं। 


OSS ee PRS 


इन स्टेशनों पर १५ श्रश्वशक्ति के २,८९७ ट्रेवटर हैं, जो ५*५ लाख 

सभी ट्रेक्‍टर स्टेशन केंद्रीय कृषि मंत्रालय के dala 21 इनका मुख्य 
कायं स्टेशनों की स्थापना, ट्रेक्टरों का निर्माण, कषियंत्रों के आवश्यक 
भागों का वितरण तथा श्रभिवंताश्रों श्रौर चालकों के प्रशिक्षण के लिये 
योजनाएँ बनाना है ! 

कृषियंत्रा सें सितव्ययता — कृपियंत्रों और यांत्रिक खेती के विकास 
में कृषकों के लिये भ्रपने कृषियंत्रो का उपयोग मितव्ययता के साथ करना 
वड़ा कठिन रहा है। सन्‌ १९४४ ई० से बीज AA श्रौर दवाइयां 


चित्र १०. गाहने ओर फसल काटने की संयुक्त मशीन 


ह खेत में घुमकर फसल काठती, गाहती तथा श्रनाज को 
साफ करती है । डंठल खेत में खड़ा छूट जाता है। 


छिड़कने के लिये वायुयानों का उपयोग होने के कारण यह मितव्ययता और 
भी संभव नहीं रही । ऐसी दशा में कम मूल्यवालो, विभिन्न आकार प्रकार 
की मशीनें बनाई गई' । श्रमरीका के रुई उत्पादन क्षेत्रों में कृषक वायुयानों 
का उपयोग कपास के पौधों पर दवाइयाँ आदि छिड़कते के लिये करते हैं । 
घोड़ों द्वारा खींचे जानेवाले यंत्र, कानं प्लांटर आदि, जो हाथ के 
यंत्रों के उपयोग को समाप्त कर रहें हैं, काफी मात्रा में उपयोग में लाए 
जा रहे हैं । बहुत से कानं प्लांटर ट्रेक्टर द्वारा भी खींचे जा सकते हैं । 
उन्नत देशों में कृषक लोहे के हलों का उपयोग करते हें । सन्‌ 
१८४० ई० के पश्चात्‌ लोहे के eat का उपयोग विस्तृत रूप से किया 
जाने लगा है, क्योंकि वे मिट्टी को श्रच्छी तरह काटते हें । भारवहन की 
पर्याप्त क्षमता के कारण इनसे खेती करना सुविधाजनक हो गया है। 
यांत्रिक सुधारों के कारण कृषकों के लिये शारीरिक एवं झाथिक रूप से 
खेती करना अधिक श्रासान हो गया हे। 
२०वीं शताब्दी में हलों में पर्याप्त सुधार किए गए, जिनके कारण 
हलों पर भार घट गया | कोल्टसं के उपयोग के कारण gal में खर पतवार 
कम het हैं hx भूमि में हल श्रासानी से चलाए जाते हैं। रबर के 
पहिए के कारण कृषियंत्रो श्रौर ट्रेक्टरों द्वारा भार के खिंचाव में सुविधा हो 
गई है। अच्छे ्राकल्पन, Te बनावट तथा हढ़ धांतु 'के उपयोग 
के कारण घर्षण कम हो गया है। फलतः भार घट गया हे । कुछ पिछड़े 
हुए देशों में अभी तक अच्छे प्रकार के कृषियंत्रो के उपयोग की समस्या शेष 
३-१७. s 
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है। उन देशों में, जहाँ भ्रधिक जनसंख्या खेती पर निर्भर है, नए या 
कृपियंत्रों का उपयोग कम होता है । 
यूरोप और संयुक्त राज्य, श्रमरीको, में स्वंसंमति d स्वीकार कर 
लिया गया है कि विद्युच्चालित यंत्र श्रधिक सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि विद्यु- 
च्छक्ति कम व्यय पर उपलब्ध हो जाती है एवं इसको उपयोग में लाना भी 
सरल होता है । इसके अतिरिक्त विद्युचालित श्रौजार ग्रौर यंत्र भी पर्याप्त 
समय तक ठीक दशा में रखे जा सकते हें । फलस्वरूप, समय की बचत 
होती है, कार्यनिपुणाता बढ़ती है श्रौर व्यय कम होता हे । श्रधिकतर 
कृषक यांत्रिक खेती के ग्रम्यस्त हो गए हैं, इसीलिये मशीनें खरीदने के 
पहले वे सोचते हैं कि मशीनें alas समय के लिये खाली नहीं रहनी 
चाहिए और उनका अधिकतम उपयोग होना चाहिए । इसके अतिरिक्त वे | 
सोचते हैं कि मशीन कृषि के श्रनुरूप हो ak कम खर्च में श्रधिकतम : 
उपयोगिता प्राप्त हो । ; 7 ; 
ग्रालू की खेती से भली भांति समझा जा सकता 2 कि कृषक विभिन्न 
दशाओं में क्या कर सकता है । यदि छोटा क्षेत्र है तो कृषक श्रालू का 
हल खरीदना पसंद करेगा और यदि बड़ा क्षेत्र है तो वह बड़ी मशीन 
खरीदेगा । परंतु यंत्रों के प्रयोग में दूसरे साधनों द्वारा खेती करने के 
अतिरिक्त और भी. बातें @1 इनको भली भांति समझना चाहिए । मशीनें 
अ्रच्छी हों या बुरी, इनका उपयोग महत्वपूर्ण È | 
अच्छी मशीनों के ्राकल्पन के कारण मशीनों का उपयोग बढ़ गया 
है। संयुक्त राज्य, श्रमरीका, में यांत्रिक कृषि का पर्याप्त विस्तार हुआ है। 
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चित्र ११. gant छिड्कने ak बौछार करनेवाली मशीन 
बाग में कीटनाशक श्रोषधि छिड़की जा रही है । : 


सन्‌ १८८० $o में प्रति कृषक पर कृषिभुमि का आसत विस्तार २३१ 
एकड़ था जो सनु १६४० में बढ़कर ३८:४ एकड़ भौर कृषियंत्रों का मूल्य | 
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सन्‌ १८७० ई० के ४५:७४ से बढ़कर १६४० में ३६५८१ लाख डॉलर हो 
गया। संयुक्त राज्य, अमरीका, के श्रम विभाग ने नौ फसलों (जौ, मक्का, रूई, 
चरी, जई, आलू, चावल, राई और गेहूँ ) का विश्लेषण खेती की प्राचीन 
- विधि से किया है । 


निस्संदेह खेत के यंत्रों का इतना विस्तृत प्रचलन है कि mias वातों 
के अतिरिक्त श्रन्य बातों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। कृषक एवं 
मुख्यतः खेतों में कायं करनेवालों को यंत्रों के उपयोग से जो सुविधाएँ 
प्राप्त होती हैं उनसे श्रम भी कम करना पडता है और कार्य भी श्रधिक 
मात्रा में होता है। 

कपि-यंत्र-विरोधी निराधार मान्यताएँ — प्रारंभ में कई देशों में 
उन्नत क्ृषियंत्रों का बड़ा विरोध gar, क्योंकि बहुत से लोगों को इस? 
बहुत से श्रमिकों के वेकार हो जाने की श्राशंका थी । संयुक्त राज्य 
अमरीका, में नेट काटनेवाली मशीनों के प्रचलन के समय बहुत सी मशीनों 


चित्र १२. 


देशी “करामत? कोल्ड 
यह ईख पेरने के काम ग्राता है । 


को जला Waar तोड़ फोड़ दिया गया, कितु इन मशीनों के उपयोग 
से गेहूं की उपज में श्रत्यधिक वृद्धि हुई और रहन सहन का स्तर भी ऊंचा 
उठा | एक समय ऐसा था जब यह सोचा जाता था कि खेती के कार्य 
में यंत्रों के उपयोग से गाँवों की श्राबादी कम हो जायगी । लेकिन बहुत 
से ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि श्रात्मनिर्भर कृषकों को इस श्रोर श्राकृष्ठ किया 
गया और उनका उत्थान किया गया । भूमि जोतना, श्रनाज काटना, घास 
gami आदि, कृषि के श्रमसाव्य प्रतेक कार्य wa Wed एवं शाक्ति- 
चालित यंत्रों के उपयोग से बहुत सरल हो गए हैं । 

श्रव भी बहुत से उन्नतिशील कृषिप्रधान देशों में प्राचीन pfa- 
विधियों का उपयोग होता है । ग्राधुनिक कृषि तुलनात्मक ढंग से काफी 
कठिन है । प्रथम श्रेणी के कृषकों को भी, जिनके पास काफी मशीन हैं, 
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पर्याप्त शारीरिक कार्य करना पड़ता है, परंतु साथ ही कृपक, उसकी छी | 
एवं बच्चे भी ऊँची रहन सहन, श्रधिक सुविधाएँ, श्रच्छे विद्यालय एवं 
सांस्कृतिक कार्यों के हेतु अधिक अवसर एवं लाभ प्राप्त करते हैं । 

[ रा० Wo qo ] 


F fay प्रत्येक देश और काल में ग्राथिक दशा बदलती 
E d ala रहती है ओर प्रत्येक पोढ़ी बदलती ग्राधिक 


दशाग्रों को अपने श्रपने हृष्टिकोग से श्रांकती हे । भूतकाल में भी प्रत्येक 
विशेषज्ञ ने आर्थिक समस्याग्रों को अपने श्रपने दृष्टिकोण से quur, जिनके 
विषय में जेवन ने कहा है, “उत्पादन की लागत से प्रदाय (सप्लाई ) 
निश्चित होता हे । प्रदाय से उपयोगिता का श्रंतिम परिमाणा तथा उपयो- 
गिता के अंतिम परिमाणा से मूल्य 1” 

सारगभित होने पर भी यह उक्ति दोषरहित नहीं है । आधुनिक युग में 
कृषिगत आवश्यक वस्तुओं के दाम में भारी हेर फेर से शहरी तथा देहाती 
सब के जीवन पर प्रभाव पड़ा है तथा प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानने का 
इच्छुक हे कि भाव केसे निर्धारित होते हैं, भावों में घटा बढ़ी किस प्रकार 
होती है और इन्हें घटने बढ़ने से क्रिस प्रकार रोका जा सकता है। जेवन 
के उपर्युक्त मत के श्रतुसार यद्यपि ये प्रश्‍न सरल जान पड़ते हैं, कितु हैं बड़े 
ataol pama दामों के विषय पर मिल, रिकाडो, तथा tea ग्रादि 
श्रनेक अर्थशात्रियों ने बहुत कुछ प्रकाश डाला 

gafa तथ्य हे कि नित्यप्रति के क्रय विक्रय में भावों का अपना महत्व 
होता है। जब कभी दो व्यक्तियों में किसी वस्तु का विनिमय होता है तब कभी 
वेचनेवाले का प्रभाव अधिक होता है और कभी खरीदनेवाले का। उस 
समय भावों का महत्व देखने में भ्राता है। यह अदला बदली करने का जो 
प्रभाव हम देखते हैं, वह मूल्य या भाव के रूप में परिणत होता है, waar 
यह कहना उचित होगा कि पदार्थविनिमय की यह शक्ति ही भाव 
निर्धारित करती है। भाव से भ्रभिप्राय है किसी वस्तु की उपयोगिता 
का रुपए पेसे में अंकन । यदि यह कहा जाय कि गेहें ३० रुपए मन बिक रहा 
है तो agra के ्रनुसार इसका श्राशय यह होगा कि एक मन गेहूँ की 
उपयोगिता यदि रुपयों में रांकी जाय तो वह ३० रुपए की उपयोगिता 
के बराबर है तथा इस उपयोगिता का मूल्य रुपयों में ३० है । इस स्थान पर 
पाठकों को मूल्य का थोड़ा ज्ञान करा देना उचित होगा । वास्तव में मूल्य 
का घन सें अधिक संबंध है । श्रर्थशात्री ऐडम के श्रनुसार मूल्य के दो रूप 
& | कभी कभी तो मूल्य किसी वस्तु को श्रात्रश्यकता का मापदंड होता 
है, किंतु कभी कभी दूसरी aequi को खरीदने की शक्ति का द्योतक होता 
है! इसलिये मूल्य का प्रथम उपयोग श्रधिक सही नहीं है, क्योंकि 
व्यापार विनिमय में मूल्य उस संख्या का परिचायक है जो एक वस्तु के 
वदले, एक काल तथा स्थान में मिल सके । इस दये yea वस्तुतः एक वस्तु 
का दूसरी वस्तु से एक काल तथा स्थान पर संबंध बतलःती है। इसलिये 
प्रत्येक देश ने वस्तुप्रों का मुल्य एक दूसरी वस्तु के रूप में दिखलाने की 
्रेक्षा रुपए पेसे में दिखाने की विधि श्रपनाकर मूल्य के श्राथिक रूप को 
भाव AIN दर कहा है। उदाहरणाथ, यदि एक मन गेहूँ ३० रुपए में 
बिकता है तथा एक मन श्रालू MS रुपए में तो इसका AA हुआ कि उनके 
भाव क्रमशः ३० रुपए तथा ८ रुपए मन हैं 

प्रत्येक वस्तु के भाव समय और स्थान के श्रनुसार घटते बढ़ते रहते 
हैं ix उसी के श्रनुसार पेसे की क्रयशक्ति भी घटती बढती है । 

उपयुक्त भाव की दशा में संतुलन माना हुआ है। भावों का घटना 
बढ़ता कभी श्राथिक ढांचे के एक भाग में होता है तो कभी कई भागों में, 
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किंतु शीघ्र ही वह संतुलन की दशा में "m जाता है तथा भाव कुछ समय 
के पश्चात्‌ लगभग स्थिर हो जाते हें । xa परिवर्तनशील संसार में ऐसी 
प्रवस्था का होना सरल नहीं, फिर भी उसके लगभग तो पहुंच ही सकते हैं। 

भावों का प्रभाव — जीवनोपयोगी वस्तुओं के भावों को भली भाँति 
देखने से हमें इस बात का श्राभास होगा कि भावों का हमारे जीवन में 
बहुत महत्व है । यही नहीं, वाजारों पर भी भावों का बहुत अधिक प्रभाव 
पड़ता हे । भावों के निम्नलिखित लाभ हैं: 

` १. साधनों का उचित उपयोग 

२. भ्राथिक लाभ को पैदावार के साधनों पर वाँटने में प्रभाव डालना है 

३. क्योंकि भाव एक प्रकार से किसी वस्तु का श्रव्य वस्तुश्रों के प्रति 
श्ननुमापक है, इसलिये ag विनिमय का साधन है । 

भावों के रूप--प्रायः देखने मे श्राता है कि भाव समयानुसार घटते 
बढ़ते रहते हैं। समय तथा काल के अनुसार भाव पर वस्तु की प्राप्ति 
आदि madi का प्रभाव पड़ता है। इसलिये भात्रों को भिन्न भिन्न, विशेष 
नाम दिए गए हैं, जैसे बाजार भाव, साधारणा भाव इत्यादि । 

बाजार भाव से श्रधिकतर यही समझा जाता है कि ag aga तिथि 
या समय के भाव हैं, जबकि साधारण भाव उस भाव को सूत्रित करता 
है जो बाजार में बहुत लंबे समय तक रहता हे । कुछ श्र्थविशेपज्ञों के 
WANT साधारण भाव थोड़े समय के भाव हैं, जो उपज को घटा बढ़ी पर 
aya 21 पैदावार के साधनों से कोई परिवर्तन नहीं माना जाता, कितु 
लंबे समम के भाव से अ्रभिप्राय है वे भाव जो पेदावार साधनों के घटने 
बढ़ने के संघर्ष से निश्चित होते हैं । 

भाव के घटने बढ़ने संबंधी उपग्रुंक बातों से g है.कि तैयार या 
वाजार भाव में कोई भी संशोधन बाजार की परिस्थिति के अनुसार कहीं 
भी नहीं होते तथा अन्य छोटे संबंध तथा लंबे अवसर के भावों में संशोधन 
तथा घटी बढ़ी का Gal संभव है और होता रहता है । 

भावों में परिवर्तन — भावों में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जो 
निम्नलिखित हैं : 

( १) लंबे समय में हेर फेर — इससे प्रायः यह्‌ bum हे कि 
लंबे समथ में भाव किस प्रकार बढ़े या घटे यह संख्या um के 
साधनों द्वारा भी दिखाई जा सकती है तवा ग्राफ खोंचकर भी समकाई जा 

कती है । दोनों दशाग्रों में भावों के हेर फेर को ही दिखलाना है। (२) 
भावों के रूप की परिधि — कई वर्षों के भावों का निरीक्षण करने 
पर यह देखने में भ्राता हे कि भावों की भी एक परिधि हे । यह परिधि 
पांच साल की हो श्रयवा दस साल की, fag इसके कारण कृषिबस्तुश्रों 
की मात्रा शीघ्र बढ़ाई घटाई नहीं जा सकती । इसलिये हर पांचवें या 
दसवें साल भाव श्रपनी एक परिबि बनाता है। किसी कृषिपदार्थ की 
उपज को मांग के श्रवुसार घटाने या बढ़ाने में जितना समय लगता है, उतना 
ही समय उस परिधि का कहलाता है। (३) भावों के मौसमी हेर फेर — 
प्रायः देखने में आता हे कि फसल करने के समय से लेकर जिस समय तक वह 
बाजार में भ्राती रहती हे उतने समय तक भावों में परिवर्तन हुआ करते हैं 
alt भाव प्रायः गिर जाते हैं । इसके मुख्यतः दो-कारणा हैं, प्रयम, वस्तु का 
बाजार में एकदम श्रघिक आना, दूसरे, किसान में इतनी क्षमता न होना 
कि बह ATH वस्तु को बाजार में ग्राने से रोक सके । 


a 
2 
e 


साथ ही, इस समय से लेकर अगली फसल के WA तक भाव प्रायः 


बढ़ने शुरू हो जाते हैं; इसका मुख्य कारण बाजारों में वस्तु के रखने का 
खर्चा, उसमें लगे हुए रुपए का ब्याज इत्यादि हे । इस प्रकार के भाव- 


` _ ` परिवतंत भें किसो वस्तु की कम या श्रधिक उपज भी महत्व रखतो है। 
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भाव संबंधी सूचना से लाभ -- कृषकसमाज तथा जो दुसरे 
व्यवसायी बाजार भाव को किसी प्रकार प्रभावित नहीं कर सकते, उन्हे 
चाहिए कि अपने व्यवसाय को भावों के श्रनुसार इस प्रकार सुव्यवस्थित 
करे कि उनकी श्राय बढ़ सके । एतदर्थ संबंधित वस्तुओं के आपसी भावों की 
जानकारी रखना श्रावश्यक है, जिसते कृषक को इस बात का ज्ञान हो जाय 
कि वह अपनी वस्तु को कव बेचे और श्रपनी पहली उपज का श्रालोचनात्मक 
उदाहरण संप्ठुख रखकर अगली उपज की योजना बना सके । 

निध्यप्रति के भावों द्वारा किसान को यह ज्ञान हो जाता हे कि ag 
श्रपनी उपज को अच्छे दामों पर कब वेच सकता है। भावों द्वारा ही 
किसान तथा व्यापारी अपने व्यवसाय की योजता वना सकते हैं। यदि 
किसी वस्तु का इस वर्ष भाव बहुत अधिक है तो किसान श्रानेवाले qd में 
उसे afar मात्रा में पैदा कर सकेगा । इस प्रकार वह ऊँचे भावों का 1 
लाभ उठा सकता टे जिन देशों में बाजार की भावी दिशा की रिपोर्ट 1 
निकलती है वहाँ इन जानकारियों का विशेष महत्व रहता है । i 

बाजार m भाव, प्रतियोगिता अथवा नियमित केंद्रीय सावन द्वारा | 
निश्चित होते हैँ। | 

कृपकसमाज के लिये भावों का AAT MARAT d! इस 
अव्ययन के द्वारा वह न केवल अपनी वस्तुओं को वर्तमान काल में a 
उचित प्रकार से बेच सकता है, वरन्‌ अपने व्यासाय को भविष्य में भी ] 
सुधार सकता है । [ go Ño qo ] 


कुपिगत बीमा ARES HIS देश होते हुए x Wa संकट- 
ग्रस्त है । श्रनेक प्रकार के प्रयत्न किए जा रहे 
हें कि हमारी पैदावार बढ़े ओर हमारी ager पूँजी, जो विदेशों से wa 
मँगाने में व्यय होती है, बचकर देशोत्थान के aa कार्यो में लग सके । 
कहीं उर्बरकों का प्रदर्शन कर किसान को जागरूक करने का प्रयत्न है, तो 
कहीं खेती के नए नए साधन किसान को बताए जा रहे हैं। कितु फिर 
भी अन्नसंकट टलने के लक्षण नहीं दिखाई देते । श्राइंस्टाइन का कथन है : 
“अगर आप सत्य का उद्घाटन करने चले हैं, तो कंजू सीपन दर्जी के पास . 
छोड़ area’ । यदि हम भ्राइंस्टाइन की उक्ति का भावार्थ लें तो उसे ग्रपने २ : _ 
देश की योजनाओं TX AAW: ठोक उतरते पाएँगे। वास्तव में हम कृषिगत 
बाधाओं को पूणां रूप से समभने में कंजसो कर रहे हैं, और कृषि संबंधी l 
वातावरणा में जो श्रावश्यक साधन जुटाने चाहिए उन्हें पयप्ति मात्रा में नहीं f 
जुटा TH हैं । | 
हम इस बात को मूलतः श्रावश्यक समभते हैं कि कृषि संबंधी योजना 
का आधार प्रत्येक कृषक की श्रावश्यकता पर निर्धारित हो और वह अपने 
लिये अपनी योजना बनाए । कितु वास्तव में कृषक के अनपढ़ तथा जागरूक 
न होने से ऐसा पुणं रूप से नहीं हो पाता। योजनाओं द्वारा यह प्रयत्न 
किया जाता है कि कृषक को कृषि के भ्रच्छे ्रच्छे तरीके बताए जायं । 
योजता बनाते समय भी कृषिविशेषज्ञ हमारे कृषक समाज का ढाँवा भलो 
प्रकार से सुधारने का प्रयत्न करते FAK उसी ढे में कृषक की भ्राथिक,) 
सामाजिक तथा नैतिक उन्नति का प्रयत्न किया जाता है, कितु फिर भी 
हम पूर्ण रूप से कृषक समाज का कल्याण करने में भ्रसफल हैं। इस 
असफलता का कारण हम कृषकों की उदासीन दशा बताते हैं। हम एकदम 
सोचते लगते हैं कि यदि श्रमरीका या चोन तथा जापान जैसे देशों का | 
कृषक अ्रधिक उत्पादन कर सकता है तो क्या कारण है कि हमारा कृषक x 
ऐसा नहीं कर सकता ग्रौर हम फौरन किसान को कोसगे लगते हेंहि az gea | 
हे तथा अपने कार्य में दिल agi लगाता । वास्तव में किसान को ac 
EUN ne 


को समझने में हमने त्रुटि की है और इसका परिणाम यह हो रहा है कि 
हम अपने लक्ष्य पर नहीं पहुँच पाते । वर्तमान काल में बहुत व्यक्ति ऐसे 
हैं जितका विचार है कि किसान बड़ा संपन्न है और इसी कारण वह 
अधिक मन लगाकर कार्य नहीं करता। कितु ऐसा सोचना वास्तविकता 


करे से दूर हटना है । 

E हम अपनी बात को कम भ्रपनाते हैं, क्योंकि वह हमारे देश की है 
E श्रौर ग्रन्य देशों की- प्रणाली को यहाँ पर थोपने का प्रयत्न करते हैं । 
i X इसका फल यह होता है कि हमारा लक्ष्य पूणा नहीं होता । सहकारिता 


को हौ लीजिए । हम देखते हैं कि डेनमाक तथा स्वीडन जैसे छोटे छोटे 
देशों ने सहकारिता द्वारा अपने देश के झन्नसंकट को दूर ही नहीं किया 
वरन्‌ उन्होंने अपने देशों को समृद्ध भी कर दिया । इस सफलता का श्रेय 
उन देशों के निवासियों के परिश्रम और सहकारिता को है। हमारे देश में 
भी सहकारिता वैसा हो चमत्कार दिखा सकतो है जैसा उसने अन्य देशों में 
दिखलाया | प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्‍यों नहीं होता ? इसका उत्तर 
आइंस्टाइन की उक्ति हे । हम तनिक भी चेष्टा नहीं करते कि अपनी परि- 
स्थिति को समझें तथा विचार करें कि सहकारिता किस रूप में हमारे 
कृषकों में शेष हे । यदि हम समझें HR उस रीति को अपना लें तो 
सफलता निस्संदेह हमारी चेरी होगी । कितु साथ ही साथ हमारे सुधारकों 
के लिये भो यह आवश्यक्र है कि जब हम श्रन्नसंकः को दूर करने के लिये 
भूमि भ्रौर क्रय-विक्रय-व्यवस्था का सुधार करने जा रहे हैं, उसी समय हम 
उन देविक भ्रापत्तियों पर भी ध्यान दें जिनसे किसान का परिश्रम व्यर्थ हो 
जाता है WX उसकी पेदावार नष्ट हो जाती है । 


साधारणतया खेती में निम्नलिखित प्रकार से देविक हानियाँ होती 
हैं : भ्रनावृष्टि, भ्रति वृष्टि, भोला पड़ना, पौधों में बीमारी लग जाना या 
कोटाणाग्रस्त हो जाना वा चूहे इत्यादि से उपज का बरबाद हो जाना । 
E किसान स्वयं या कृषकसमाज कोई ऐसा उपाय नहीं कर सकता 
Ta जिससे वह इन सब हानियों से बच सके । इसलिये देश की श्रन्नसमस्या को 
é हल करने के लिये हमें किसान को इन सव प्रकार की हानियों से बचाना 
पड़ेगा । जिस प्रकार हमने फैक्टरी के मजदूरों के लिये प्रत्येक प्रकार का 
|  -. ~ प्रयत्न किया है, स्वास्थ्य संबंधो तथा बीमा संबंधी कानून बनाकर उनके 
= हितों की रक्षा की है, उसी प्रकार उचित है कि हम श्रपने कृषकसमाज 
टू के हितों को ही नहीं वरन्‌ उनके व्यवसाय को सुरक्षित बनाकर देश को 
महान्‌ उन्नति के पथ पर AIT | इसका एकमात्र साधन है कृषक की उपज 
15% तथा जानवरों इत्यादि का बीमा करना | इससे दैविक श्रापत्तियों द्वारा होने- 
d वालो किसान की इस क्षति की पूर्ति की जा सकेगी श्रर्थात्‌ किसान को उपज 
na खराब होने से हुई mas क्षति से बचाया जा सकेगा, कितु इसके लिये 
m किसानों में प्रचार ही नहीं करना होगा वरन्‌ खेती की व्यवस्था के लिये 
E श्रावश्यक वस्तुओं को जुटा देने के पश्चात्‌ उन्हें विश्वास दिलाना होगा 
कि श्रधिक ग्रन्न उत्पन्न करने पर उन्हें, श्राजकल जैसी श्रवस्था में,कम दामों 
पर अपना AA न बेचना पड़ेगा, गल्ले की सरकारी व्यापार योजना द्वारा 
उन्हें उचित मूल्य दिलाए जाएँगे तया दैविक श्रापत्ति के समय बीमा 
“योजना द्वारा उनकी हानि की पूर्ति भी होगी । 
प्रब प्रश्‍न भ्राता है कि योजना कैसे और किस प्रकार AKA की जाय । 
इसके लिये हमें धोरे धीरे श्रागे बढ़ना होगा, जिससे भूलों से बच सकें, 
क्योंकि किसी भी विकासकाय में हुई भूलें उस विकासकार्ये को चौपट 


vi M 


L 


Ss FASS, OS 


SASL CUN Ree RE net or P RES SN FUN ७५९१९१० ALS ० 


कि भूमि तथा क्रय-विक्रय-व्यवस्था में सरकार हस्तक्षेप कर किसान की 
पेंदावार के साधनों को सहकारिता द्वारा उचित स्तर पर लाएगी। 
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कर देती हैं। श्रभी हाल ही में भारतीय सरकार d यह स्पष्ट कर दिया हे . 


ये सहकारी संस्थाएँ ही हमारे कृषिगत बीमा को सुचारु रूप से चला 
सकेंगी । हमें बीमा योजना के कई भाग करने होंगे । पहले भाग में केवल _ 
प्रचार मात्र होग। जिसका उद्देश्य Wu की पैदावार के साधन बढ़ाना श्रौर 
नाना प्रकार के प्रचार के तरीकों द्वारा उसे वीमे से होनेवाले लाभ को 
बताना होगा । दूसरे भाग में इने गिने कृषकों को अपनी केवल उत फसलों 
का बीमा करने के लिये उत्साहित किया जायगा, जिनसे उनको अ्रधिक 
पैसा मिलता है और जिनका बहुत से प्रदेशों में सहकारी संस्था द्वारा 
ग्रब भी क्रयविक्रय होता हे । तीसरे भाग में. श्रधिक mui को उत्साहित 
किया जायगा । चौथे तथा श्रंतिम भाग में किसान की मुख्य फसलों को 
लिया जायगा । 

धीरे धीरे उसका पशुधन भी इस योजना के अंतर्गत ग्रा जायगा । 
कितु इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये यह unus है कि वे ही 
व्यक्ति इस कार्य में लगाए जाये जिनको इस योजना के सिद्धांतों पर qui 
विश्वास हो तथा जो कृषक समाज से घनिष्ठ संबंध रखते हों । अन्यथा इस 
योजना का भी वही हाल होगा जो अन्य श्रच्छी अ्रच्छी योजनाओं का 
यथोचित कार्यकर्ताश्रों के न होने प्रे हुआ करता हे । 

हमारे कृषकसमाज के लिये कृषिगत बीमा योजना श्रनुपम 
योजना हे । इसके द्वारा हमारे ग्रामों का पुनरुत्थान हो सकेगा तथा हमारी 
आए दिन की' श्रन्नसमस्याएँ सर्वदा के लिये समाप्त हो जाएँगी। कृपि- 
व्यवसाय वास्तव में सर्वश्रष्ठ श्रीर ग्राम स्वर्ग हो जाएँगे । 
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कषिगत मजदूरी इस बात को वतलाने Gu आवश्यकता नहीं 
< है कि श्रम के क्षेत्र में जो प्रमुख समस्या 
संमुख श्राती है वह वेतन की समस्या है। कोई कार्यकर्ता जो कुछ भी 
श्रपने श्रम के बदले में प्राप्त करता है वह उसके लिये बहुत महत्व रखता 
है। कारणा यह है कि उसकी श्राय से ही उसका जीवनस्तर निर्धारित 
होता है। यह दशा विशेष रूप से भारत में मिलती है, क्योंकि यहां इस 
समय भी कार्यकर्ताश्रों का वेतनस्तर उचित से कहीं निम्न हैं। सामाजिक 
सेवा श्रोर सुरक्षा के द्वारा जो लाभ परोक्षरूप में दिए जा सकते हैं वे भी 
यहाँ प्राप्त नहीं है, न संपूर्ण जनसंख्या के लिये श्रौर न उस व्यक्तिविशेष के 
लिये जिसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है 
साधारणतः वेतन उस मूल्य के रूप में होता .है जो उत्पत्ति के द्वितीय प्रमुख 
तत्व, अर्थात्‌ श्रम, के लिये निर्धारित किया जाता है। 'बेनहम' के अनुसार 
वेतन की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती हे : वेतन वह॑ निर्धारित धन 
है जो कार्यंप्रबंधक कुछ शर्तों के साथ कार्यकर्ता को उसकी सेवाओं के बदले में 
देता है। वेतन दो प्रकार का होता है; श्रवास्तविक AIX वास्तविक । वेतन 
घन के रूप में दिया श्रथवा प्राप्त किया जाता है। इसके द्वारा श्रमिक की 
वास्तविक भ्राथिक स्थिति का पता नहीं लग सकता । किसी भी श्रमिक को 
वास्तविक भ्राथिक स्थिति समभने के लिये हमें उसके वास्तविक वेतन के 
बारे में जानना होगा तभी हम उसकी वास्तविक श्राथिक स्थिति समझने में 
सफल होंगे | कारणा यह है कि वास्तबिक वेतन से यह्‌ श्राशा की जाती है 
कि ag किसी श्रमिक की आवश्यकताओं को पुरा कर सकेगा । जैसा ऐडम 
स्मिथ मे कहा है, “वास्तविक वेतन उत श्रावश्यकताश्रों sx सुविधाश्रों 
में निहित है, जो कार्यकर्ता को प्रदान की जाती हें । यदि हम जानना 
चाहते हैं कि श्रमिक निधंन है ्रथवा धनी, या उसको उचित श्रथवा Ag 
चित पारिश्रमिक मिलता है तो हमें वास्तविक वेतन की AIR ध्यान देना 
होगा, क्योंकि ग्रवास्तविक वेतन की जानकारी से हमे इस क्षत्र में कोई 
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- सहायता न मिलेगी ।” वास्तविक वेतन को, जो साथ मं श्रमिक का 
- जीवनस्तर निर्धारित करता है, नियत करने में हमें कई बातों का व्यान 
रखना पड़ता है, जैसे धन की क्र्यशक्ति, श्राय 

- आय की संभावना, काम करने की ad, नियमित waar श्रनियमित कार्ये, 
` ग्रतिरिक्त समय में कायं करने का वेतन, 


अन्य साधन, श्रतिरिक्त- 


इत्यादि । 

वेतन देने के आधार दो हो सकते हैं, कार्य के Aga अथवा समय 
के भ्रनुसार । प्रथम को 'कार्य के श्रनुसार वेतन' और द्वितीय को “समय के 
अनुसार वेतन' कहते हें । समय के अनुसार वेतन देने की रीति बहुत प्रचलित 
A महत्वपुर्ण हे । इसके द्वारा एक निश्चित धन प्रति घंटा, प्रति दिन 
प्रति सप्ताह अथवा प्रति मास दिया जाता है । कार्य के श्रनुसार वेतन किसी 
निश्चित समय में समाप्त होनेवाले कार्यविशेष श्रथवा उसके एक श्रंश के 
अनुसार दिया जाता हे । वेतन देने की एक श्रन्य रोति भी है जो साधारण 
रूप में अधिकतर कृषि संबंधी श्रमिकों के साथ व्यवहूत होती है श्रौर जिसे 
“विभाग (Share) रीति’ कहा जाता है पुरानी रीति है । इस रीति 
के हारा भूस्वामी और श्रमिक में उत्पादन ale दिया जाता ह रीति 
पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार zx देश के कुछ अन्य राज्यों में मिलती है। 
जो श्रमिक भूमि से बंचित रहते हैं, उन्हें वेतन की यह प्रथा रुचिकर होती 
है, क्योंकि इसके द्वारा वे अपने श्रम का अधिक से अधिक मुल्य प्राप्त कर 
सकते हैं । कुछ कार्यो में वेतन धन के बदले वस्तु के रूप में दिया जाता 
है, विशेपरूप से“कृषि के कार्य में । स्थानविशेष की प्रथा ही वस्तु के अनु- 
सार वेतन देने की उस जगह की दर निर्धारित करती हे । पंजाब में कपास 
तोड़ने और जमा करनेवालों को उत्पत्ति का X at भाग मिलता है । 
कानपुर, गोरखपुर तथा मथुरा जिलों में गेहूँ की खेती के श्रमिकों को 
क्रमशः उत्पादन का Q2 वाँ भाग, २% सेर श्रनाज और उत्पादन का oq 
भाग वेतन के रूप में दिया जाता हे । इसी प्रकार मेरठ जिले में ईख की 
खेती मे $2 भाग वेतन के रूप में दिया जाता हे । किंतु aa इस प्रकार 
वेतन देने की रीति पुरे देश में बदली जा रही हे श्रौर वस्तु के स्थान पर धन 
दिया जा रहा है। कुछ स्थानों में श्रमिक वेतन के भ्रतिरिक्त प्रातःकाल का 
जलपान, पीने के लिये तंबाकू, कपड़े, घर बनाने के लिये उचित सामान 
श्रौर भोजन भी पाते 21 ये सब सुविधाएँ, जो उनको प्रदान की 
जाती हैं, उनके वास्तविक वेतन में संमिलित हैं । कितु इस प्रकार की 
सुविधाएँ केवल उन्हीं श्रमिकों को प्रदान की जाती हैं जो स्थायी रूप से 
संबद्ध होते RI 

कृषि संबंधो वेतन की दर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश ओर एक स्थान 
A दूसरे स्थान में बदलती रहती है । किसी स्थान मे कृषि संबंधी वेतन 
की दर स्थानीय चलन, काम के प्रकार, रहन सहन के स्तर र श्रम की 


पुति तथा माँग पर निर्भर करती हे । साधारण रूप से इस प्रकार का, 


वेतन कृषि संबंधी श्रमिक की श्रावश्यकताश्रों के लिये पर्याप्त नहीं होता । 
वेतन संबंधी छठी “सेन्सस रिर्पोट, १६३६” के अनुसार द्वितीय युद्ध से 
पहिले निराई करनेवाले, खेत काट्नेवाले तथा हल चलानेवाले का साधारणा 
दैनिक वेतन क्रमशः हे आना ४ पाई, ३ श्राना ५ पाईं श्रौर ३ आना 
१० पाई था। युद्ध के समय तथा उसके पश्चात्‌ वेतन में पर्याप्त 


- वृद्धि हुई, वितु यह वृद्धि श्रमिकों के जीवनस्तर को न उठा सकी | 


कानपुर श्रौर 
है -- एक रुपये से एक रुपया AS mA तक पुरुष के लिये, १२ 


` श्राने से एक रुपए तक ख्ियों के लिये और १० mA से १२ su 


तक बच्चों के लिये । कृषि संबंधी वेतन की दरें पूर्वी जिलों में तुलनात्मक 
रूप भें कम ZI उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में वेतन की दरें भ्रपेक्षा- 
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उसके mana कृषि संबंधी वेतन इस प्रकार . 


बढ़ती ह जनसंख्या पर तिथंत्रणा रखा जा सकता हूं । 
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कृत ऊँची हैं । यह श्रंतर कानपुर की दरों को देखते हुए ३० से ५ 
प्रति शत तक है। कृषि संबंधी श्रमिक श्रौर श्रौद्योगिक श्रमिकों के वेतन 
में बहुत अंतर हे । कृषि संबंधी श्रमिकों का वेतन त्रारंभ से ही कम रहा 
है, क्योंकि वे श्रौद्योगक श्रमिकों से श्रलग पड़ जाते हैं । उनमें कोई संगठन 
नहीं है और न उन्हें ऐसी सुविधा है कि वे संगठन बना सकें । 

यह कहने की श्रावश्यकता नहीं कि कृषि संबंधी श्रमिकों पर विशेष 
घ्यान-शीघ्र दिया जाना चाहिए, जिससे श्रमिकों की रहन सहन के स्तर में 
उन्नति हो सके । प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृवि संबंधी श्रमिक 
के लिये एक निश्चित जीवनस्तर स्थापित करने के प्रयत्न किए गए थे 
ओऔर “न्यूनतम वेतन नियम, १९४८? के श्रंतगंत उनका श्रल्पतम वेतन 
निश्चित किए जाने का विचार था। इसके भ्रनुसार ५० एकड़ के संगठित खेत 
में एक वयस्क व्यक्ति को एक रुपया प्रति दिन, waar २६ si प्रति माह 
बिना अतिरिक्ति वेतन के, और एक बच्चे को ( १८ वर्ष से कम ) दस 
आता प्रति दिन श्रथवा १६ wo ४आना प्रति माह, विना अतिरिक्त 
वेतन के, मिलना चाहिए । 

श्रव्य राज्य, जहां न्युनतम वेतन निर्धारित कर दिया. गया है, पंजाब 

राजस्थान, दिल्ली, हिमांचल प्रदेश, कच्छ श्रोर त्रिपुरा है। उत्तर प्रदेश के 
श्रतिरिक्त श्रसम, विहार और मुंबई के विशेष स्थानों में जो qa वेतन 
क्षेत्र हैं, न्युनतम वेतन निर्धारित कर दिया गया है। वेतन की दरें निश्चित 
करने के लिये सूचनाओं की कमी के कारण एक विशेष रीति ग्रपताई 
गई । उचित दरें निश्चित करने के लिये उपयुक्त सूचनाग्रों को ऐसी सूची 
तैयार करनी पड़ेगी जिससे उपभोक्ता के गाँव के क्षेत्र में वस्तुओं के 
मूल्य ज्ञात हों । वेतन निर्धारित करने के श्रतिरिक निर्धारित दरों के अनुसार 
कार्य लेने को बाव्य करने के लिये कुछ उपयुक्त उपायों का भी उपयोग 
करना पड़ेगा । कुछ रुक्रावटें, जैसे कृषि संबंधी श्रमिकों की आधुनिक 
आथिक दशा, उतका भूमि पर अधिकार तथा श्रमसंगठत की कमी की 
ओर घ्यान देना पड़ेगा । श्रम और माँग तथा पूर्ति को भी व्यवस्थित करना 
पड़ेगा । 

१९५०-५१ के siaa संबंधी अन्वेषण से पता चला कि 
श्रमिकों का जीवनस्तर निम्न होने के कारणों में से मुख्य कारण fara 
वेतन और बेकारी को समस्याएँ हैं। Ad: इस समस्या का प्रथम ओर 


सबसे महत्वपूर्णं हल यह है कि लोगों को अधिक से अधिक काम दिया . 


जाय जिससे, उन्हें बेकारी का सामना न करना पड़े । कार्यशीलता 
निःसंदेह केवल श्रमिकों के लिये ही आवश्यक नहीं है, प्रत्युत संपूर्ण ug 
की आर्थिक दशा उसी पर निभंर करती है । 

समस्या के हल पर विचार करते समय सबसे श्रावश्यक बात यह 
है कि देश में नियोजन श्रोर बेकारी से संबंधित सूचनाओं की सही 
तालिक बनाई जाय । इसके पश्चात्‌ श्रमशक्ति पर विचार करना पड़ेगा 
तथा उसके श्रनुसार योजना बनानी पड़ेगी । इसका तात्य यह होगा 
कि श्रमशक्ति, साधन तथा भ्राथिक योजना में सामंजस्य उत्पन्न हो जिससे 
कि अधिक से अधिक लोगों को भ्रधिक काम दिया जा सके । यह स्पष्ट है 
कि ऐसा करने के लिये वैज्ञानिक भर युक्तियुक्त साधनों का उपयोग 
करना पड़ेगा । इसका अर्थ ग्रावश्यक रूप में ag होगा कि योजना श्रम- 
वृद्धि में भी सहायक होगी । योजना में इस बात का ध्यान रखा जाना 
चाहिए कि ग्राम्य और घरेलू धंधों पर विशेष ध्यान दिया जाय । उपयुक्त 
साधनों को परिस्थितियों के ग्रनुसार बदलते हुए प्रयोग करना चाहिए । 
इनमें से परिवारनियोजन का सबसे प्रधिक महत्व है, क्योंकि इसके द्वारा 
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भ्रंत में यह कहा जा सकता है कि ga वेतन की समस्या कृपिक्षेत्र मे 
अत्यधिक है। इस समस्या का महत्व इस बात की ओर हमारा ध्यान श्रकर्षित 
करता है कि उसके सुधार के लिये एक युक्तियुक्त और निश्चित योजना 
बनाई जानी चाहिए भौर जितनी जल्दी यह योजना बन जाए उतना ही 
अच्छा होगा | [ He श० To | 


कृपिदासता कषिदासता का तात्पर्य aft संबंधी मजदूरी की 
उस व्यवस्था से है जिसमें d दास तो नहीं हैं, 
fa वे पुणं रूप से स्वतंत्र भी नहीं है। उस व्यवस्था का मजदूर उन 


SIACAUAT मे काम करता है जिन्हें अंशतः बंधन ही कहा जा सकता हैं 
वह्‌ अपने त्वामी-भुस्वामी-की शारीरिक संपत्ति नहीं हे, Ped वह भूमि से 
इतना जकड़ा हुआ होता है कि यदि चाहे भी तो उससे छूट नहों सकता । 
यदि संपत्ति के मे ता हे तो उसके साथ उसका भी 
परिवर्तन हो जाता पने स्वामी के भूमिकर का भुगतान नकद मुद्रा 
के रूप मे नहीं, Wid श्रम से करता है। उसे मजदूरी मुद्रा के रूप में नहीं 
प्राप्त होती, उसे केवल इसके बदले में भमि के फलोपभोग का अधिकार मात्र 
होता है। वे सेवाएँ जो वह अपने स्वामी के प्रति करता था तथा जो वह 
अपने स्वामी की भूमि का लाभ उठाता था, उसे रोति रिवाज श्रीर कमी 
कभो कानून के द्वारा सीमित कर दिया जाता था । 
कृषिदासता स्वामी तथा भृत्य के पारस्परिक कतंव्य पर निर्भर रहती 
है । भृत्य को सेवाओं तथा श्रम का विनिमय स्वामी की भमि की उत्पत्ति के 
कुछ निश्चित भ्रंश के श्रधिकार से होता है । जिस समय मुद्राश्नों का प्रचलन 
SEX रूप से नहीं हुआ था उस समय कृषिदासता क्षेत्रिकप्रधान समाज 
का सहज रूप था । इसे सामाजिक श्राथिक संस्था बताया गया है, जो 
सामंतवादी व्यवस्था का श्रपरिहायं भ्रंग थी । वस्तुतः शक्ति भूमिपतियों 
की उच्चावचता के हाथ में थी । राजा इस सामंतशाही पिरामिड का शीषं 
था, Ad: उनमे सबमे बड़ा था । अधिकार भुसत्ता के भ्रधिपत्य का कार्य 
था। faa a तथा रीति रिवाज से भी उनकी इस उच्चावचता को 
सहायता मिल जाती थी। कृषिदास इस समाजवृक्ष के निम्न भाग में 
था । Ad: उसे केवल वते ही sem प्राप्त होते थे जिसे भूमिपति कृपा 
करके दे देता था । देश तथा काल के श्रतुसार कृपिदासता के विस्तार में 
विविधताएँ पाई जाती हैं, कितु फिर भी कहा जा सकता है कि कृपिदासता 
श्रविकतर ग्रामीण समुदायों में श्रधिक पाई जाती है जहां व्यापार 
श्रथवा मुद्रा परिचलन प्रायः नगण्य था । न तो शक्तिशाली केंद्रीय शासन 
ही था न उचित रूप से न्यायव्यवस्था का संगठन ही । कृषिदासता युरोपीय 
सामंती व्यवस्था की विशेषता थी, कितु भारत तथा चीन ऐसे देशों में 
भी स्पष्ट रूप से पत्ती । आज भी Gad देश के श्रत्यधिक पिछड़े प्रदेशों 
में कृबिदासता समाप्त नहीं हुई है; यद्यपि art के श्रधिक qd कृषक और 
कृषिदास शब्द प्रायः पर्याय हो गए हैँ। कृषिदास केवल श्रबंस्वतंत्र ही 
होता था; वह तभो स्वतंत्र हो पाता था जब उसके स्वामी की इच्छा होती 
थो । सामंतशाही यूरोप में बहुधा कृयिदास समीपवर्ती स्वतंत्र नगर में चला 
जाता था श्रोर वहीं रहकर श्रयनी स्वतंत्रता की प्राप्ति का प्रयास करता था । 


युरोप में लगभग १३वीं शताब्दी से कृषिदासता की समाप्ति प्रारंभ 
हो गई । व्यापार तथा व्यवसाय को वृद्धि हो रही थी । मुद्रा काँ विनिमय 
के साधन के ST में प्रचलन हो रहा था । प्राचीन जागोरदारी की प्रथा 
बोकिल तथा हानिप्रद लगी । भूमिपतियों को पता चला कि यदि उन्हें 
मुद्रा के रूप में भूमिकर मिले तो सेवा कराने की प्रपेक्षा वे श्रधिक संपन्न रहेंगे | 
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aay उसे haa की भांति के प्रत्यक्ष कर भी देने पड़ते थे । तेइए 


a 


अपने कर्म घ्यलों को पुनः प्राप्त करने के लिये aiga करने पुरव श्राए तो 
इस RaRa में व्यापार को पर्याप्त वृद्धि हुई श्रोर मुद्रा के प्रचलन को भी 
पर्याप्त विकास प्राप्त हुआ । इस नए वातावरण में कृषिदासता श्रनावश्यक 
तथा अप्रवलित weg हो गई । 


कृषिदासता की पराकाष्ठा के युग में कृषिदास को कई भार ढोने पड़ते 
थे। चर्च की पुरी आय का दशमांश ( Tithe ) के भ्रतिरिक्त फ्रांस जैसे 


( Taille) तथा विजिएन ( Vingiene) के अतिरिक्त सप्ताह में 
साधारणतः तीन दिन तक जबरदस्ती श्रम करना पड़ता था । श्रन्य देशों 
में भी कुछ इसी ले मिलतो जुलती व्यवस्था थी । स्वामी की श्राज्ञा से उसे 
सेनिक सेवा भी करनी पड़ती थो । उसकी कन्या के विवाह के श्रवसर पर 
उसे स्वामी को फीस देनी पड़ती थो । कभी कभी तो नवविवाहिता वधू को 
स्वामी के साथ एक रात बिताने के लिये ara किया जाता था। कुविदास 
की मृत्यु के पश्चात्‌ स्वामी उसकी सारी संपत्ति, विशेषकर उसके अच्छे 
पशुओ्रों पर श्रधिकार कर लेता था। कृपिदास के श्रधिकारी केवल निश्चित 
रकम श्रदा करके ही संपत्ति के कुछ भाग को पा सकते थे । इसम कोई 
ग्राश्चयं नहीं कि इसके ये सारे दायित्व कष्टप्रद थे। कितु जब श्राथिक 
वातावरण में qada gar, कृषिदासता की प्रथा का पतन प्रारंभ हा 
गया । १६वीं शताब्दी के बाद इंग्लड में कृषिदासता प्रायः समाप्त हां 
गई। फ्रांस में नवराज्यक्रांति द्वारा इस प्रथा का da हुश्रा। वहाँ 
फ्रेडरिक द्वितीय ( १७४०-८६ ) ने कृषिदासता की प्रथा को समाप्त करने 

लिये प्रक्रिया प्रारंभ कर दी । रूस भें १८६१ Go में कृषिदासता का 
अंत हुआ और व्यापार की वृद्धि तथा मुद्रा के प्रचलन ने ऐसी प्रथा का 
अंत कर दिया जिसमे किसी प्रकार की श्राथिक श्रथवा सामाजिक ST- 
देयता नहों थी । [ ही० ato ge ] 


( Isotopes ) 


कृषि में रेडियो सभस्थानिक MO 


कसी तत्व के वे विभिन्न 
परमाशवीय रूप हैं जिनके नाभिक ( nucleus ) में प्रोटान 
(proton) की एक ही संख्या होती है एवं नाभिक के बाहरी क्षेत्र में भी 


इलेक्ट्रान ( electron ) को dear समान होती है। इस प्रकार उनके गुणों 
में भी समानता होती हैं। उनकी ग्रसमानता उनके नाभिक में इलेक्ट्रान की 
संख्या में विभिन्नता के कारण होती हे । इस प्रकार उनके नाभिक के भार 
भिन्न होते हैं तथा उनका परमाणावोय भार भी भिन्न होता है। बहुत से 
तत्वों के समस्थानिको की किरणों द्वारा मिट्टी, AA, जंतुओं या श्रन्य 
स्थूल वस्तुओं में श्रपनी उपस्थिति या गतिविधि, श्रवलोकन करनेवाले को 
प्रदशित करने की क्षमता अनुसारक ( tracer ) कहलाती हैं तथा जो 
विधि इस हेतु श्रपनाई जाती हैं उसे श्रनुसारक तकनीक ( technique ) 
कहते d! 
इस नवीन तकनीक ने मनुष्य की निरीक्षण शक्ति उन क्षेत्रों में भी 
nafas बढ़ा दी है जहाँ श्रव तक की सभी ज्ञात विधियां श्रसफल रही 
। ऐसे अनुसंधान कृषि में agag निष्कर्षों पर पहुँचने में विशेष 
हायक हुए हैं श्रौर यदि इनका उपयोग सर्वत्र होने लगे तो पेदावार 
अत्यधिक बढ़ाई जा सकती हैं। कृषि प्रकृति के साथ एक प्रकार का जुआ है 
तथा इसमें किसान को अनेक श्रज्ञात som ud कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है। उसके द्वारा श्रथताई गई "de विधियां 


कृषि में रेडियो समस्थानिक _ 


अधिक पसंद करने लगे । विशेषकर जब यूरोपीय ईसाई मुसलमानों से _ 


X रेडियो समस्थानिक 
परंपराओं पर निर्भर करती हैं, न कि उसके वास्तविक ज्ञान पर । रेडियो 
समस्थानिक इन क्षेत्रों में मार्गप्रदर्शन में बड़े सहायक सिद्ध हो रहे हैं । 
इनका सुंदर उपयोग उर्वरकों ( fertilizers ) के प्रयोगों में होता 
है । इससे उपज का व्यय कम करने में सहायता मिलती है । इस दिशा में 
फॉस्फोरस-३२ ( ? 32 ) sei महत्वपूर्ण सिद्ध ga है। 
फॉस्फेट उर्वरकों के रूप में इसका उपयोग होते ही यह शीत्र बता देता है 
कि पौधे ने उवंरक को किस भाँति अपने भीतर लिया । स्वीडेन के वेज्ञानिकों 
ने यह ज्ञात किया हे कि उदरक को मिट्टी की सतह पर डालते ही पौधों 
की जड़ें अविलंब इसे लेना प्रारंभ कर देती हैं । श्रमरीकी वैज्ञानिकों ने पता 
- लगाया कि घास की पत्तियों पर डाले गए उर्वरक उनके द्वारा ग्रहण कर 
लिए जाते हैं । ग्रतएव घास के मेदान को जोतने की श्रावश्यकता नहीं है 
रूसी वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि फॉस्फोरस के वितरण पर age मिद्ठी 
विशेष प्रभाव नहीं डालती, किलु मिट्टी को यदि ढीला कर दिया जाय तो 
वर्षा का जल इसको सरलता से बहा ले जाता है। कपास, तंबाकू, मक्का 
तथा चुकंदर पेदा करनेवालों की बहुत बड़ी वचत इस श्रनुसंघान से यह हुई है 
कि इनके पौधे केवल उगने की प्रारंभिक ब्रवस्था में ही उर्वरकों से फॉस्फोरस 
लेते हैं और बाद में डालने पर धुल कर निकल जाने का भय रहता हैं। 
इसके विपरीत ma का पौधा बढ़ने की श्रंतिम अवस्था तक इससे लाभा- 
न्वित होता रहता है । श्रनुसंधानों हारा यह भी सिद्ध हुआ है कि सिंचाई 
के जल के साथ मिलाकर फॉस्फरिक ara देने से उतना ही लाभदायक 
होता है जितना सूखा उर्वरक मिट्टी पर फैलाने से । 
पौधों की बोमारियों से प्रति वर्ष उपज की जो हानि होती है वह 
करोड़ों ध्यक्तियों के भोजन के लिये पर्याप्त हो सकती है। इन बीमारियों का 
सामना करने के लिये समस्थानिक अच्छे मार्गप्रदर्शक सिद्ध हो रहें हैं । 
देखा गया हे कि कीटनाशक श्रोपधियों का पत्तियों मे श्रवशोषणा केवल 
दिन में हो. पाता है और वह भी पत्तियों के पीछेत्राले भाग द्वारा । इस 
श्रनुसंधान ने पत्तियों का रस चूसनेवाले हानिकारक कीड़ों पर विजय पाना 
संभव कर दिया हे । up मच्छर एवं fzízsai रेडियोसक्रिय वस्तुएँ 
खाकर अपने साथ अपनी पहचान के प्रमाणा ले जाती zo जिसमे उनकी 
रहन सहन, भ्रमण आदि का भेद या रहस्य खुल जाता है तथा उन्पूलन 
संभव हो पाता है। इन श्रनुसंधानों से यह भी ज्ञात हो सका है कि कुछ 
` प्रकार के कीड़ों पर कीटनाशकों का प्रभाव नहीं पड़ पाता, Rif ऐसे 
पदार्थों का रूपांतर कर देने को उनमें क्षमता रहती है जिससे वे पदार्थ 
अपना प्रभाव नहों दिखा पाते । इस ज्ञान से यह सिद्ध हो गया है कि उनके 
उन्मूलन के लिये अधिक प्रभावशाली तथा घातक पदार्थों का उपयोग 
आवश्यक है । 
प्रयोगों द्वारा यह भी ज्ञात हुआ हे कि फलवाले वृक्षों पर फॉस्फोरस 
उर्वरक का विलयन डालने से कोई लाभ नहीं होता । उत्तम उपाय यह है कि 
t ३०-३५ सेंटीमीटर की गहराई के छिद्रो मे उवेरक डाले जायँ। यह भी 
 ज्ञातहुंग्रा है कि कपास के पौधों के लिये उर्वरक उसके बीज के साथ dr 
देने से लाभप्रद होता है। मक्का एवं दूब घास उर्वरक का Acar 
- उपयोग तभी कर पाती हैं जब उसे मेदान की सतह पर न फैलाकर fuz 
उडाला जाय । चुकंदर, गेहूँ एवं मक्का इत्यादि फसलों के बीज जब रेडियोधर्मी 
विलयन में भिगो दिए जाते हैं तब उपज में वृद्धि हो जाती है । केवल थोड़े 


घ्यय से श्रनुसारक तत्व.ही फलों एवं सब्जियों की साधारण ताप पर परि- 
रक्षणक्ष मता बढ़ा देते हैं । 
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में उनके नवीन उपयोग हो रहे हैं । मधुमबखी पाटन, मछली उद्योग, | 


नए तथा उत्तम प्रकार के पौधों को उत्पन्न करने श्रोर कृषि के अन्य क्षेत्रों 


में इनका उपयोग होने लगा है । स्थायी रूप से उपज एवं उत्पादन श्रधिक : 


मात्रा में बढ़ाने के प्रयत्न में वे किसानों की बड़ी सहायता कर रहे 
हैं। इस प्रकार के ग्रनुसंघानों से cp में क्रांतिकारी परिवर्तनों की 
संभावनाएँ बढ़ गई हैं। [ Ho सि० ] 


gi शि al १८वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही विशेषज्ञों श्रौर 
विद्वानों के मस्तिष्क मे यह विचार उठने लगा कि 
संगठित शिक्षापद्धति से ही कृषि की उन्नति की जा सकती है। इसके 
परिणामस्वरूप सन्‌ १७६८ में युनाइटेड किंगडम के एडिनवरा faga- 
विद्यालय में रसायनशाद् के प्रोफेसर विलियम कलेत ने एक विशेष 
व्याख्यानमाला के ग्रंतगंत॑ कृषिविज्ञान संबंधी भाषण दिए । ये भाषण 
लंदन में “वनस्पति और कृषि संबंधी नो व्याख्यानों का सारांश” के नाम 
से प्रकाशित किए गए । एडिनबरा विश्वविद्यालय के एक दूसरे प्रोफेसर 
जान वाकर महाशय ने सन्‌ १७८८ में कृषि विषय पर कई व्याख्यान दिए । 
ये सव लंदन में सन्‌ १८१२ fo में "gus श्रॉन Aga हिस्ट्री ऐंड रूरल 
एकनॉमिक्स” (Essays on Natural History and Rural Econ- 
omics ) के नाम से प्रकाशित किए गए । इन दोनों वैज्ञानिकों के ages 
परिश्रम Aik कार्य से सर विलियम पुलटेनी बड़े उत्साहित हुए और ७ जुलाई, 
१७६० £o को उन्होंने कृषि तथा रूरल इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर पद स्वीकार 
किया । इस प्रकार एडिनवरा विश्वविद्यालय को क्ृपिशिक्षा में अग्रगामी 
होने का यश प्राप्त हुआ । 
सर विलियम पुलटेनी के बाद प्रोफेसर विलियम कवेंद्री उस पद पर 
नियुक्त किए गए श्रौर १८३१ ई० तक आसीन रहे । इन्होंने कृषि विषय 
पर १४० भाषण दिए, परंतु कुछ कारणों से इन्हें इस पद से अवकाश 
ग्रहण करना पड़ा और श्री डेविड लो उनके उत्तराधिकारी हुए। cg 
सन्‌ १८५४ तक कार्य किया। लो महाशय प्रवीण तथा उच्च कोटि के 
लेखक सिद्ध हुए । इनकी लिखी “dies ma डोमेस्टिकेटेड ऐनिमल्स uia दि 
ब्रिटिश आइल्स”' नाम की पुस्तक सन्‌ १८४२ में प्रकाशित हुई । इस पुस्तक 
का ast संमान All इनके बाद उस पद पर जॉन विल्सन प्रधानाचार्य 
नियुक्त किए गए और सन्‌ १८४६ से १८५० तक “रॉयल ऐग्रिकल्चरल 
कालेज, सिरेसेस्टर ( Cirencester )" में प्रधानाचाये बने रहे । वे अपने 
कुशल ग्रध्यापन कार्य के लिये बहुत प्रसिद्ध हुए श्रोर उनकी कीति विदेशों में 
भी फैली । उनकी लिखी हुई “श्रावर फार्म क्रॉप्स'' नामक पुस्तक सन्‌ १८६० 
So में प्रकाशित हुई । कृषि विषय की एक श्रमूल्य पुस्तक के रूप में इसका 
ग्रादर किया गया । विलसन महाशय के बाद उस पद को प्रोफ़ेसर वेलेस 
ने ग्रहण किया | 
Wd १८८४ तक रूरल एकनॉमिक्स और वनस्पति विज्ञान का एक 
संमिजित विभाग था, जिसके कारणा इस समय तक कृषि विषय पर. 
स्वतंत्र रूप से विशेष ब्यान नहीं दिया गया | सन्‌ १८८४ के aix वनस्पति 
विज्ञान विभाग से कृषि विभाग अलग कर दिया गया। सर जे० एच० 
गिजबटं ग्रौर प्रोफेसर वाशिंगटन इनके प्रथम ग्रब्यक्ष नियुक्त हुए । रायल 
कॉलेज की भाँति सन्‌ १८८० में एक दूसरा विद्यालय डाउंटन में स्थापित 
किया गया, परंतु यह सन्‌ १६०७ में समाप्त कर दिया गया । १८८२ $o 
में कृषिशिक्षा सरकार के हाथ में चली गई श्रौर साउथ केसिंगटन में 


१८६८ fo H रॉयल ऐग्रिकल्चरल सोसायटी ने एक परीक्षा प्रारंभ 
की, जिसमें छात्रों को प्रमाणपत्र, पारितोषिक तथा छात्रवृत्ति दी जाती 
थी । ये सुविधाएँ उन छात्रों को दी जाती ai, जो किसी फार्म अथवा 
कृषि विद्यालय से संबंधित होते थे । इस कार्य में विशेष सफलता मिली, 
परंतु कुछ दिनों बाद यह योजना “हाइलंड ऐंड ऐग्रिकल्चरल सोसायटी 
श्राव स्मॉटलड'' के साथ संबद्ध कर दी गई। यह संध्या भी रॉयल सोसा- 
यटी की भांति थो और परीक्षण कार्य के लिथे स्वतंत्र थी । सन्‌ १८६प- 
९९ में दोनों संस्थाओं की एक संमिलित कृपि-परीक्षा-योजना तैयार 
की गई जिसके झतुसार सर्वप्रथम १६०० ई० में “नेशनल. डिप्लोमा एन 
ऐग्रिकल्चर” नाम से प्रमाणपत्र दिए गए। इन संस्थाप्रो में स्क(टलेंड के 
शिक्षा विभाग, कृषि एवं मत्स्य विभाग के सदस्य ही संमिलित होते धे । 
इसी प्रकार की एक परोक्षा गोपालन विषय में १८६७ ई० में आरंभ की 
गई तवा राष्ट्रीय T पपरीक्षा बोर्ड के अधीन रखी गई। सर्वप्रथम pfa- 
शिक्षा केवल पुस्तकों द्वारा दी जाती थी-। इन पुस्तकों को विद्यार्थी Wc 
कर लेते घे। बाद में यावहारिक एवं गवेषणात्मक कर दी ग 
पि तथा गोपालन की शिक्षा का आधुनिक्र विकास 
£o में आरंभ gar सर fers पैगेट को श्रध्यक्षता मे कृषि- 
शिक्षा को उन्ततिशील बनाने का निश्चय किया गया-। 
कैनाडा मे १८७४ ई० से खेल्फ में उच्च कोटि का एक कृषिविद्यालय 
स्थापित किया गया तथा ५५० एकड़ का एक कृषि फामं इससे संबंधित 
कर दिया गया। सन्‌ १९०७ में सर विलियम मेकडानल्ड ने मांटिग्रॉल 
में एक कृषिविद्यालय की स्थापना के लिये बृहत्‌ घनराशि प्रदान की तथा 
एक विद्यालय की स्थापना की गई 
आस्ट्रेलिया के प्रत्येक राज्य में उच्च स्तर पर क्ृषिविद्यालय स्थापित 
किए गए तथा किसी न किसी विश्वविद्यालय से संबंधित कर दिए गए । 
प्रत्येक राज्य में अनेक कृषि माध्यमिक स्कूल भी कृषिशिक्षा के लिये 
स्थापित किए गए हँ । 
अमरीका में क्ृषिशिक्षा तथा गवेषणा के लिये अनेक संस्थाएँ कार्य 
कर रहो टं । इन कृपित्रिद्याश्जयों से संबंधित बड़े बड़े कृषि फामं हैं। 
इनके कुशल संचालन के लिये पर्याप्त धन प्रदान किया गया है । 
faa के गाजा नामक स्थान में एक उत्तम श्रेणी का कृषिविद्यालय 
है । इसी प्रकार युरोप के oa देशों, जैसे हालंड, sama, वेल्जियम, 
miza, इटली, हंगरी, फ्रांस, जमनी श्रादि में भी कृपिशिक्षा श्रौर 
अन्वेषण के लिये zzq योजनाएँ तथा सुविधाएँ उपलब्ध हैं । 
भारत में कृषि के वैज्ञानिक विकास का श्रारंभ ईस्ट इंडिया कंपनी के 
श्रागमन के पश्चात्‌ हुआ । कंपनी के व्यापार से निर्यात के लिये afaa- 
शस्य उपजाने का प्रोत्साहन भारतीय जनता को मिला । शस्य की उपज 
में बृद्धि के लिये सर्वप्रथम पाश्चात्य कृषि के वैज्ञानिक नियमों का उपयोग 
किया गया । सन्‌ १८३९ में कंपनी ने कपास बोनेवाली १२ मशीनें 
भारत में छाकर कपास की खेती में उन्नति करती चाही, परंतु सफलता 
न मिली । सन्‌ १८६४ में बाष्प इंजनों द्वारा जुताई के यंत्रों का उपयोग 
किया गया । सनु १८८० ई० में श्रकाल निवारण के लिये एक कमीशन 
नियुक्त किया गया जिसने कृषि की उन्नति के लिये व्यावहारिक साधनों का 
` श्रव्ययन गंभीरतापूवंक्र किया । १८८९ fo में gras की रॉयल 
` ऐग्रिकल्चरल सोसायटी के सदस्य डाक्टर वोल्कर को मारत में कृषि की 
उन्नति के faa आमंत्रित किया गया । १८९२ fo में fao जेम्स मालि- 
सन, तत्पश्चात्‌ So लेदर तथा डा० बारवर जैसे वैज्ञानिकों ने भारत में 
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सन्‌ १६०१ में एक दूसरा कमीशन श्रकालनिवारणार्थ स्थापित किया | 


गया । तत्कालीन ais कर्जन को सरकार ने कृषिविज्ञान की शिक्षा के 


लिये कई प्रांतों में कृषिविद्यालय की स्थापना की । ‘ 

सनु १६०३ के लगभग श्रमरोका के शिकागो नगर निवासी श्री हेनरी 
फिप्स ने भारत में ग्राकर लाभदायक प्रयोग र वेज्ञानिक अन्वेषण के 
लिये ३०,००० पौंड की धनराशि प्रदान की । इस महादान के फलस्वरूप 


बिहार राज्य के पूसा नामक स्थान में एक विशाल कृषि अनुसंधान केंद्र | 


[कंप से नष्ट हो गया । 
देल्ली में की गई, जिसका 
प्रनुसँघान केंद्र रखा 


स्थापित किया गया । यह १६३४ ई० में प्रचंड 
इसकी स्थापना पुनः भारत की राजधानी 
नाम १५ ग्रगस्त, १६४७ के पश्वात्‌ राष्ट्रीय कृषि 
गया । वर्तमान समय में इस देश के प्रत्येक राज्य में कृषिशिक्षा के fai 
एक या एक से श्रधिक कालेज तथा स्कूल स्थापित किए गए हैं, जो ग्राधु- 
निक वैज्ञानिक प्रणाली से aagaat को उच्च कोटि की कृषिशिक्षा प्रदात 
कर रहे हैं । [ ज० to fae ] 
e THp प्रम पंचवर्षीय योजना के sn कृपित्रमिक 
वह व्यक्ति हे जो कृपिव्यवसाय में मजदूरी पर काम 
करता है । पिछले वषो गे कृषिश्रमिकों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया 
गया । जिन परिस्थितियों में वे काम करते अ्रथवा रहते हैं उनका ज्ञान उन 
श्रव भी बहुत थोड़ा हे । ग्रामीण श्राथिक जीवन के ढांचे में साधारणतया 
कृषिश्रमिक तथा विशेषतः भूमिहीनों के स्यान के विषय में तथा उनकी 
समस्याओं पर पिछले कुछ वर्षो में विशेष रूप से ध्यान श्राकषित हुग्रा है 
ऐसे कृषिश्रमिकों की श्रधिक संख्या का होना, जिन्हें नियमित रूप से मजदूरी 
का श्रभाव हो तथा जो सामाजिक दोषों के शिकार हों, देश की वर्तमान 
कृषिव्यवस्था में गंभीर निर्वलता तथा श्रस्थिरता का सुचक समझना 
चाहिए । 
कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों का लोप होने तथा कृषि की जोतों के छोटे 
छोटे टुकड़ों में dz जाने के कारणा दम्तकारों तथा छोटे मोटे 
किसानों को समय समय पर मजदूरी पर जीवननिर्वाह करने के लिये 
बाब्य हाना पड़ा | यह बात furum है कि कृषिश्रमिक की समस्या 
विस्तीणां तथा पेचोदी है । इसका न केवल देश के श्राथक जीवन पर, वरन्‌ 


. सभूची miaa तथा समाजिक विकास संबंधी प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है । 


सन्‌ १९५०-५१ की 'कृषिश्चमिक जांच! द्वारा इस समस्या की गंभीरता का 
विस्तृत रूप से ग्रध्ययन किया गया है । 


समस्या की गंभीरता — इस समस्या को वास्तविक रूप में समझने 
के लिये कृषिश्रमिक की स्वीकृत परिभाषा का बड़ा महत्व है। सन्‌ १६५०- 
५१ के कृषिश्रमिक जाँच श्रायोग के शब्दों में 'कृषिश्रमिक वह व्यक्ति है 
जो वर्ष भर में जितने दिन काम करता है उसके झावे से ग्रधिक दिन 
श्रमिक के ख्प में कार्यं करता हो ।' इस परिभाषा के ZH पर भारतवर्ष 
में ग्रामीण परिवारों का ३०९४ प्रति शत या ग्रामीणा जनसंख्या का ८८'७ 
प्रति शत अथवा देश के संपुणं श्रमिक वर्ग का voto प्रति शत कृषिश्रमिक 
की श्रेणी में श्राता है। इसमें देश की ३८ करोड़ जनसंख्या में से २७ 
करोड़ जनसंख्या संमिलित है | यह समस्या बिहार, उड़ीसा, मद्रास, RAT 
ट्रावनकोर्‌, कोचीन, हैदराबाद श्रौर मध्य प्रदेश में विशेषतया गंभीर है, जहाँ 
ग्रामीण परिवारों में से क्रमशः ROR, ४३-००, ५३:०, ४२:०, ३६:५, 
४२:१, vo? प्रति शत कृषिश्रमिक हैं । उत्तर प्रदेश में यह समस्या 
इतनी गंभीर नहीं है। इस राज्य के ग्रामीण परिवारों में से १४.३ 


कृषि की उन्नति के लिये अपने विचार ठा पा अग्र ति, शया का ५१३ प्रतिशत ciem e । 
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ES E. श्रमिक 


जीविकोपार्जन करते हैं। समस्या दक्षिणी भारत के भागों में विशेष 


चिंताजनक है, जहाँ ग्रामीण परिवारों में से ५० प्रति शत इसी व्यवसाय से 
जीवननिर्वाह करते हैं, जबकि उत्तरी भारत में केवल १० प्रति शत ही 
इस व्यवसाय पर निर्भर हैं। समस्या अपने गंभीर परिणामों सहित संपूर्ण 
रूप से तभी समझी जा सकती हे जब यह ज्ञात हो कि समूचे देश के ५० 
प्रति शत कृषिश्नमिक भूमिहोन हैं तथा इनकी संख्या १३:५ करोड़ है जो 
देश की संपुण जनसंख्या का २८१ प्रति शत है । 

इस समस्या की गंभीरता को समभने के लिये व्यवसाय को श्रवघि 
दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के श्राघार पर यह 
ज्ञात हे कि afar श्रमिक वर्ष भर में सामान्यतः २१८ दिन काम पाता 
है। इनमें से १८९ दिन वह ola संबंधी कार्य करता है तथा २६ दिन 
कृषि के श्रतिरिक्त श्रन्य कार्यं । उसी काल में ऐसे श्रमिक की बेकारी की 
अवधि लगभग cz दिन होती है। इस प्रकार ग्रस्थिर श्रमिक प्रति वर्ष 
केवल सात मास के लिये मजदूरी पर कायं पाता हे । उसकी बेकारी की 
अवधि वर्ष भर में लगभग तीन मास होती है और इसी अवधि में वह दो 
मास अपने कार्य में व्यस्त रहता है । l 

स्थिर श्रमिक ad में साधारणातः ३२६ दिन काम पाता 21 ऐसा 
समभा जाता हे कि द्वितीय योजना चालू होने से पहले ग्रामीण क्षेत्र 
में वेकार लोगों की संख्या २८ लाख थी । योजनाकाल ( १६५६-६१ ) 
के ग्रंतर्गत इस श्रमिक संख्या में ६२ लाख के लगभग वृद्धि हुई और अब 
कुल संख्या ९० लाख है । इसी श्रवधि में शहर में बेरोजगार लोगों की संख्या 

३ लाख श्राँकी जा रही है । इस प्रकार देश के समस्त वेकार लोगों की 

संख्या १ करोड़ ५३ लाख होती है। श्रायोग ने योजनाकाल में ८० लाख 
लोगों को काम मिलने की योजनाएँ बनाई हैं। यदि ये योजनाएँ सफल हुई 
तव भी ७३ लाख बेरोजगार लोग बच रहेंगे । 

यदि इस समस्या को प्रत्येक परिवार की वापिक आय के हृष्टिकोगा 
से देखा जाय तो यह निष्कर्ष निकलता है कि कृषिश्रमिक परिवार की 
ग्रोसत आय ४८७ रुपए है। श्रमिकों में प्रति व्यक्ति वाधिक "TI १०६ 
रुपए है, जबकि उसी afa की ओद्योगिक श्रमिक की प्राय २६५ ₹० और 
राष्ट्र के प्रति व्यक्ति की २८१ रुपए है। इस प्रकार कृषिश्रमिक परिवार 
की मासिक आय का औसत ४१ रुपए है। ये श्रमिक अधंमानवीय परि- 
स्थितियों के iaia कराहते रहे हें । संपूर्ण कृषियोग्य भूमि का केवल 
एक प्रति शत के लगभग उनके अधिकार में है, यद्यपि उनकी जोत संपुण 
जोत की १६:८ प्रति शत है । इन लोगों का आर्थिक स्तर भी श्रत्यंत 
शोचनीय है। कृषिश्रमिकों के २६:४ प्रति शत परिधार प्रति वषे प्रति 
व्यक्ति १०० रुपए खर्च करते हैं और ३६ प्रति शत १०१ से १५० रुपए 
तक । इनकी परिस्थितियों को वास्तविकता का केवल agar ही लगाया 
जा सकता है । 


समस्या का अवलोकन — कृषिश्रमिकों के निम्न जीवनस्तर का | 


कारण विशेषतः स्वल्प पारिश्रमिक बताया जाता है, कितु रोजगार के पूर्ण 
अवसर का श्रभाव ही इसके लिये afew उत्तरदायी हे । छोटी जोत तथा 
कृषिउत्पादन के निम्न स्तर के कारण पारिश्रमिक वस्तुतः बढ़ाया नहीं जा 
सकता । ग्रतएव दूसरा उपाय यह है कि रोजगार के ग्रवसर बढ़ाने के 
उपायों की खोज की जाय । ग्रामसमाज के एक ग्रंग के रूप में कृषिश्रमिकों 
की ग्राधिक श्रवस्था श्रबिकतर ' कृषिव्यवसाय की उन्नति पर ही निर्भर है। 
सिंचाई में वृद्धि, घनी जोत और कृषि कार्यक्रम में सुधार द्वारा कृपिउत्पादन 
को यथेष्ट बढ़ाया जा सकता हे । इन साधनों द्वारा ग्रामीण व्यवसायों को 
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बढ़ाने में स्वभावतः सहायता मिलेगी तथा साथ ही कृषित्रमिकों को भी 
श्रधिक काम के श्रवसर मिल सकेंगे । 

भूमिहीन श्रमिकों के पुनवांस के लिये कुछ सावन ढूँढ़ने पड़ेंगे जिनसे 
उनकी इस शोचनीय श्रवस्था के लिये उत्तरदायी सामाजिक एवं आर्थिक 
कारणा दूर किए जा सकें । इस उद्देश्य की सिद्धि के लिये, जैसा नागपुर- | 
वाले अखिल भारतीय कांग्रेस के ६४वें श्रधिवेशन में पारित हुआ है, भूमि 
की अ्रधिकतम सीमा के निर्धारणा और श्रतिरिक्त भूमि पर पंचायतों के 
अधिकार तथा भूमिहीन श्रमिकों और छोटे किसानों की सहकारी समितियों 
द्वारा इस भूमि के प्रबंव को कार्य रूप में परिणत करना होगा । इससे 
उत्पादन और कृषिश्रमिकों की दशा सुधारने में सहायता मिलेगी, क्योंकि भूमि 
के उत्पादन में उन्हें भी हिस्सा मिलेगा। स्वामित्व के agaa 
वितरण, पारिश्रमिक की विदोहक दर श्रौर सामाजिक कुरीतियों को दूर 
करना होगा | 

इस प्रकार कृषिश्नमिकों की निर्घनतावाली मुख्य समस्या को समभाने 
के लिये कृषिउत्पादन में वृद्धि, व्यावसायिक अवसरों का विस्तार, भूमि 
का पुनवितरण तथा कतिपय सामाजिक सुविधाश्रों की उपलब्धि आदि कुछ 
महत्वपुर्ण सुझाव हैं । सघन तथा सर्वेतोघ्रुखी कृषि श्रौर उत्पादन के विकास 
से ग्रामीण क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसायों को बढ़ाने में निश्चित 
रूप से सहायता मिलेगी और कृषिश्रमिकों को अ्रधिक कार्य करने के "adu 
प्राप्त होंगे । 

इस प्रकार के विकास उनमें श्राथिक श्रवसरों का भली प्रकार उपयोग 
करने के लिये श्रात्मविशवास की भावना को ES करने में सहायक होंगे । 
ग्रामीण ओर कुटीर उद्योगों का विकास, कृयिप्रक्रिया तथा श्रमिकों की 
सहकारिता भी गांव की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत Gum कार्य के श्रवसर 
प्रदान करेगी | भुदान यज्ञ को प्रोत्साहन देना चाहिए तथा इसके द्वारा 
प्राप्त भूमि का भूमिहीन श्रमिकों को बसाने में उपयोग करना चाहिए । 


देश के कृपिश्रमिकों की श्राथिक तथा सामाजिक उन्नति के लिये शिक्षा की , 


उचित व्यवस्था एवं सुविधाएँ प्रदान करना भी महत्वपूर्ण कार्य है । 

कुछ कानूनी सुविधाएँ, जैसे गांव में कृषिश्रमिको के मकान के लिये स्थान 
की व्यवस्था तथा गृहनिर्माण के लिये सस्ते साधनों की उपलब्धि श्रादि 
विचारणीय विषय हैं । देश के सभी राज्यों और क्षेत्रों में कम से कम 
निश्चित पारिश्रमिक के संबंध À कानून बनाना होगा, यद्यपि इसे 
AY करने में कई बाधाएँ आएँगी । उपर्युक्त साधनों के साथ साथ देश की 
तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिये परिवारनियोजन का 
कार्यक्रम भी श्रपनाना होगा । 

संपुर्ण स्थिति को ठीक ठीक समझकर ही इस ओर आगे बढ़ना 
चाहिए | तृतीय पंचवर्षीय योजना चालू हो गई 21 अब देश की जत. 
संख्या बढ़कर ४४ करोड़ हो जाएगी ( ३५ करोड़ ग्रामीण तथा & करोड़ 
शहरी क्षेत्रों में ) । यह जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति शत तया शहरी 
क्षेत्रों मे ४६ प्रति शत की दर से बढ़ेगी । अन्य शब्दों में, तृतीय योजना- 
मे यह जनसंख्या ग्रामीणा क्षेत्रों मे ३१५ करोड़ तया शहरों में १:५ करोड़ 
बढ़ेगी । द्वितीय योजना के अंत में ५० लाख से अधिक बेरोजगार लोग थे । 
तृतीय योजनाकाल में १"७५ करोड़ लोग देश की श्रमिक संख्या में और 
बढ़ जाएँगे, जिनके रोजगार को व्यवस्था के लिये देश को प्रयत्न करना 
होगा । कृषिश्रमिक संपूर्ण श्रमिक शक्ति का सवे बड़ा अकेला भाग है, 
कितु राष्ट्र की झ्र्थव्यवस्था में सबसे निम्न स्तर पर पड़ा हुआ है। उसकी 


समस्याओं के समाधान के लिये तुरंत और सहानुभूतिपुर्ण विचार आवश्यक 


21 E —1 जीवनस्तर को ऊँचा उठाना निविवाद रूप से भ्राज की सबसे 
ates महत्वपूर्णं श्राथक और सामाजिक समस्या है । 

भारतीय सरकार इस समस्या पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार कर 
रही है । प्रथम पंचवर्षोय योजनाकाल में भूमिहीन श्रमिकों के पुनर्वास के 
हेतु १५ करोड़ रुपए की घ्यवस्था की गई थी । द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
में केंद्रीय बजट के अतिरिक्त १४ राज्यों में एक लाख एकड़ भूमि पर 
भुमिहीन श्रमिकों के २०,००० परिवारों के पुनर्वास के लिये लगभग पाँच 
करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी । 

तृतीय पंचवर्षीय योजना में, संपूणा देश में होनेवाले mias विकास 
के साथ साथ देहाती क्षेत्रों में भूमिहीन जनसमुदाय के हित में द्रुत गति से 
होनेवाली ठोस प्रगति पर सरकार का ध्यान केंद्रित हे । योजना में ग्राम्य 
mias विकास के हेतु पर्याप्त पूँजी लगाने की व्यवस्था हे । कृषि, सामु- 
दायिक विकास तथा सिचाई के लिये १,७०० करोड़ श्रौर ग्राम्य एवं 
लघु उद्योग कार्यक्रम के लिये, जिसमें खादी, भ्रंबर चर्ख आदि संमिलित हैं, 
६१ करोड़ की कुल पूँजी निर्धारित की गई हे । देश के उन सभी शहरों एवं 
गाँवों मे, जिनकी जनसंख्या २,००० से ५,००० तक है, विजली लगाने 
की योजना है । गांवों में जलपूर्ति की व्यवस्था के लिये ३५ करोड़ दपए 
तथा पिछड़ी हुई जातियों के कल्याण के लिये ११४ करोड़ रुपए की 
लागत का कार्यक्रम चालू 21 गांवों में कृपिश्रमिकों के मकानों की 
व्यवस्था के लिये भूमि के अभिग्रहण के लिये पाँच करोड़ रुपए निर्धारित किए 
गए हैं । 

यदि इन सुविधाओं का प्रभावोत्पादक उपयोग किया गया तो लोगों को 
पर्याप्त अतिरिक्त रोजगार मिल जाएँगे। केवल ग्राम्य एवं लघु उद्योग 
कार्यक्रम से ही क्रमशः ८० लाख श्रांशिक तथा qui रोजगार एवं नो लाख 
आदमियों के लिये gat रोजगार मिलने की आशा È 

भुमिहीन श्रमिकों के पुनर्वास के लिये, राज्य की योजनाओं में चार 
करोड़ रुपए के अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार की ओर से श्राठ करोड़ रुपए 
का प्रबंध तृतीय योजना में किया गया है । 

योजना आयोग की ओर से कृपिश्रमिकों के संबंध में निवृक्त सेंट्रल 
ऐडवाइजरी कमिटी का श्रनुमान है कि तृतीय योजना के aa तक सात 
लाख भूमिहीन श्रमिकों के परिवारों को ५० लाख एकड़ भूमि पर maa 
कर दिया जायगा । 

तृतीय योजना में प्रस्तावित सबसे श्रधिक महत्वपूरण विकासकार्य 
ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माणयोजना का लागू करना है, जिससे कृषिश्रमिक 
"fum से अधिक लाभ उठा सकें । यह श्राशा की जाती है कि इस कार्य- 


क्रम के ग्रंतर्गत योजना के श्रंत तक २५ लाख मनुष्यों को कृषि के खाली 


मोसम में, एक वर्ष में, १०० दिन का श्रतिरिक्त वेतनिक -रोजगार 
मिल सकेगा । [ 9» Fo To ] 


कृषिसंगठन ( भारतीय ) प्रदेशीय सरकार के श्रंतगंत 
सरकार कृषि पर होनेवाले खर्चे मे केवल कुछ योग देती है और श्रनाजों 
तथा गन्ने का मूल्यनियंत्रण तथा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में उनका वित- 
रण श्रौर स्थानांतरण प्रदेशीय सरकार की सलाह से करतो है। प्रदेशीय 
स्तर पर कृषि सहकारिता, पशुपालन, सिंचाई, खाद्य, ईख तथा नियोजन 
विभाग कृषि संबंधी श्रलग श्रलग कार्यों को देखते हैं । ये सब कार्य केंद्रीय 
स्तर पर खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ही देखता है, -परंतु ud कुछ दिनों से 


सहकारिता का काम सामुदामिक विकाहयअंहालयाजेडाझलात South! Haa. हलहर जगह वन विभाग का काम देखते da 
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कृषि एक विषय है। केंद्रीय . 


कृषि संगठन ( भारतीय ) 


प्रदेशीय स्तर पर कृषि मंत्रालय कृषि, पशुपालन श्रौर सहकारिता 
से संबंधित कृषिकार्य देखता 21 सिंचाई मंत्रालय सिंचाई से संबंधित 
बातों को, खाद्य मंत्रालय खाद्य पदार्थों के वितरण की, वन मंत्रालय वन- 
विकास की श्रौर नियोजन मंत्रालय कृषि संबंधी नियोजन कार्यों की देख- 
भाल करते हैं । नियोजन विभाग के श्रंतगेत विकास खंड में सहकारिता, 
कृषि तथा पशुपालन श्रतुभागो के श्रलग श्रलग कार्यकर्ता हैं । नियोजन विभाग 
सिचाई के लिये छोटे छोटे नलकूप और नए कुएँ बनवाता और पुराने 
कुः्रों की मरम्मत तथा देखभाल करता हे | 
कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कृषि विभाग, ईख विभाग, पशुपालन विभाग 
तथा सहकारी विभाग हैं । कृषि विभाग का “कृषि संचालक”, पशुपालन 
विभाग का “पशुपालन संचालक”, ईख विभाग का “ईख श्रायुक्त” तथा 
_सहकारी विभाग का “सहकारी समितियों के निवंधक'' संचालन करते हैं। 
इन सब विभागों के एक एक प्रतिनिधि क्षेत्रीय स्तर पर हें । कृषि विभाग 
का कृषि के “उपसंचालक mar विभाग का” “क्षेत्रीय अधिकारी,'” सहकारी 
विभाग का “सहकारो समितियों के उपनिबंधक'” तथा पशुपालन विभाग का 
“पशुपालन के उपसंचालक” प्रतिनिधित्व करते हैं । इन सब विभागों के एक 
एक प्रतिनिधि जिला स्तर पर भी हैं ईख विभाग के श्रधिकारी प्रत्येक 
जिले में नहीं हैं। वे वहीं पर स्थित हें जहां ईल मिलती है। जिला 
स्तर पर कृषि विभाग का अधिकारी “जिला कृषि अधिकारी”, पशुपालन 
विभाग का “जिला पशुधन अधिकारी”, ईख विभाग का “जिला ईख 
श्रधिकारी” और सहकारिता विभाग का “जिला सहकारिता अधिकारी” 
होता हे । कृषि विभाग की तरफ से कृषि फार्म श्रौर बीजगोदाम खोले गए 
हैं। कृषि फार्म पर उन्नत ढंग से खेती करके दिखलाई जाती है। वीज 
भंडारों द्वारा समुन्नत कोटि का बीज ater जाता है । पशुपालन विभाग की 
ओर से जगह जगह पशुझ्रों की चिकित्सा के लिये चिकित्सालय खुले हुए हैं । 
ईख विभाग की ओर से जगह जगह ईख समितियाँ खुली हुई हैं, जो कृषि 
के यंत्र तथा खाद आदि किसानों को बांटती हैं और किसानों की £d 
खरीदकर मिलों को देती हैं। सहकारी विभाग की तरफ से सहकारी 
समितियों az वुनियनें खुली हुई हैं, जिनके द्वारा ऋण aler जाता है । 
कृषि के लिये खोद, बीज और श्रौजार भी सहकारी गोदामों से बांटे 
जाते हैं । 
जिले के बाद प्रत्येक विकास खंड में कृषि, सहकारी श्रोर पशुपालन 
विभागों का श्रलग श्रलग एक एक प्रतिनिधि रहता है, जा ग्रामसेवकों ARK 
सहायकों द्वारा इन विभागों के काम गांवों में करता हे । 
कृषि विभाग के श्रंतगंत कुछ ग्रनुसंधानालय भी हैं, जो किसानों की 
दिक्कतों को मालूम करके श्रनुसंधान करते हैं । इनका काम नए नए बीज 
निकालना भी है। 
कृषि ak पशुपालन विभागों के sata कपि और पशुपालन की 
शिक्षा देने के लिये एक कृषि विद्यालय श्रौर एक राजकीय पशुविज्ञान तया 
चिकित्सा विद्यालय हैं । ये कृषि और पशुपालन के बारे में किसानों के 
लड़कों को प्रशिक्षणा देते हैं । 
सिचाई विभाग का काम मुख्य श्रभियंता ( Engineer ) देखते हूँ । 


मुख्य श्रभियंता के नीचे श्रवीक्षक श्रभियंता ( Superintending - 


Engineer) six कार्यकारी श्रभियंता ( Executive Engineer ) 
हैं, जो नहर भर नलकूपों द्वारा सिंचाई का काम देखते हैं । 

aq विभाग का काम मुख्य वनसंरक्षक ( Forest Conservation 
Officer) देखते हैं । क्षेत्रीय स्तर पर सहायक . वनसंरक्षक "Ix मंडलीय 


rg 


कृषीय अनुसंधान 


gal श्रोर तरकारियों के संरक्षण के लिये एक श्रलग विभाग है, 
जिसका नाम फलवरिरक्षणा विभाग 21 यह विभाग पर्वतोय क्षेत्रों में 
बागवानी का काम देखता हैं और प्रदेश भर में फल श्रौर तरकारी के 
संरक्षण की देख रेख करता हे । [ श्री० रा० Fo ] 


मानव सभ्यता के श्रारंभ से ही कृषि एवं 


कृषीय अनुसंधान 


श्रन्नोत्यादन का स्थान मनुष्य के जीवन में 
सर्वोपरि रहा है । श्रधिक से श्रघिक पैदावार पाने का प्रयास जारी रहेगा, 
क्योकि मनुष्यों की संख्या संसार में तीब्र गति से बढ़ रही है। पहले कृषक 


अपने अनुभव जनत्रतियों के रूप में स्मरणा रखते थे ओर दूसरे कृषकों 
को बतलाते थे । यह कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी कृषकों ने किया श्रौर श्रपने 
बच्चों को बतलाते रहे । इसी के सहारे पुरानी ddr चलती are हे । ग्व 
भी अपने ग्रनुभूत ज्ञान को लेखवद्ध करना तथा नए नए विचारों की परीक्षा 
क्रियात्मक रूप से खेतों में करके, अपनी जानकारी बढ़ाकर, कृषकों के 
सामने रखना कृषि अनुसंवान का मुख्य ध्येय हे । 


वैज्ञानिक लोग बहुत सी अनुसंवानशालाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के 
प्रयोग हर प्रकार की फसलों पर करते रहें d । कृषिविद्या भौतिक या 
रसायन विज्ञान के समान एक ही प्रकार के ज्ञान पर निर्भर नहीं है, वरन्‌ 
कृषि में कई बिज्ञानों से सहायता ली जाती है। मुख्य शाखाएँ, जिनमें 
वैज्ञानिक लोग कृषि संबंधो अनुसंधान करते हैं, निम्नलिखित हैं: 

१. वनस्पति विज्ञान ( Botany ), २. रसायन, ३. कीटविज्ञान 
( Entomology ) ४. पादपव्याधिकी ( Plant Pathology ) 
५. सस्य विज्ञान ( Agronomy ), ६. मृदारक्षण ( Soil Protection ) 
७. उद्यान विज्ञान ( Horticultnre ), ८. सांख्यिकी ( statistics ) 
९. इजीनियरी ( Engineering ) i 

कृषि-भ्रनुसंधान-कार्य मे ऊपर लिखे विषयों के विशेषज्ञों से सहायता 
लेनी पड़ती है। इनका कार्य निम्नलिखित है : 

कृषि भ्रतुसंधान में वनस्पति वेज्ञानिक का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है । 
नाना प्रकार की फसलों की उन्नत जातियां निकालना इन्हीं विद्वानों का 
काम हे । उन्नत प्रकार की ईख की जातियों निकालकर चीनो के कारखाने 
भारत म बनत्राना इन्हीं के श्रनुसंधान का फल हे । नई नई भ्रच्छी कपासों 
की जातियाँ निकालकर कपड़े के कारवार में उन्नति करना भी इन्हों का 
कार्य है । धान, गेहूँ, जो, चना, मक्का, सरसों पादि की अच्छी जातियां 
निकालने का श्रेय भी इन्हों को है। ये संसार भर के अच्छे प्रकार के बीज 
AMAL उनको श्रपने यहाँ पैदा करते श्रौर देखते हैं । जो जातियां हमारी 
भूमि तथा जलवायु में अच्छी से भ्रच्छी पेदावार देती हैं, वे हो जातिया 
बढ़ाई जाती हें । इस प्रकार सबसे Heat जाति का छांटना फसलों की नई 
उन्नत जाति प्रचलित करने का मुख्य ढंग है । 


संकरण (Crossing) —s फसलों की नई जातियाँ संकरण करके निकाली 
जाती हैं । यदि fa की एक जाति श्रच्छी पैदावार देती है, परंतु उसमें 
चीनी कम हे तथा दूसरी जाति में चीनी श्रधिक है पर पैदावार कम देती है, 
तो दोनों का संकरण करने से ऐसी एक नई जाति विकसित होने कीं संभा- 
वना रहती है जिसमें दोनों sred गुण, अधिक पैदावार रौर श्रधिक चीनी, 
हों । 2a, गेहूँ इत्यादि की बहुत सी श्रच्छी नई जातिया संकरण करके पैदा 
की गई है कभी कभी दुर देश से झाई हुई फसलों की नई जातिया पहले 
साल श्रच्छी फ़सल नहीं देतों । उनको कई साल तक बराबर बोते रहते हैं तो 


बे भारत की जलवायु में भी भ्च्छी पैदावार Bow, UP Sthtétilseum, Hazratganj. Lucknow 
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विदेशी वीज को श्रपने देश के श्रतुकूल बनाने को वायुजलानुकूलन 
( Acclimatisation ) कहते हैं । 

कृषि श्रनुसंघान में रसायनज्ञ का बड़ा स्थान WO भूमि में क्‍या क्था 
तत्व हैं और किन तत्वों की कमी है, यह बतलाने का कार्य रसायनज्ञ ही करते 
हैं । किन तत्वों को मिलाने से भूमि की उवेरा शक्ति बढ़ाई जा सकती है, 
इन्हीं से प्रकट होता है। ईख में चोनी को मात्रा केसे घटती और केसे 
बढ़ती है, यह भी रसायनज्ञ ही बतलाते हैं । खाद बनाने का ढंग इत्यादि 
रसायनज्ञ लोग हो निर्धारित करते हूँ । 

फसलों में कीड़ों से वडी हानि होती है। fzfn दीमक, wa, 
उकठा, कंडवा श्रादि खेती को हानि फ्हुँचाती रहती à Gadi को इन 
व्याधियों से बचाने के लिये हर प्रदेश में aea ( Entomologist ) 
AAI करते रहते हैं । मधुमक्खों पालन और रेशम के कोडें से रेशम 
बनाने का कार्य भी कीटज्ञ ही करते हैं। फसलों ओर edi को चूहों 
तथा घुन इत्यादि से बचाने का भार कीटज्ञ पर ही रहता है । 
फसलों में बहुत सी व्याधियां लगती हैं, नेसे ईख में सूखा की बीमारी, 
गेरुई की बीमारी, इत्यादि | पादप व्याविकी के विद्वान्‌ इन व्यावियों 
का निवारण करने के लिये बराबर ग्रन्वेषण करते रहते एवं किसानों की 
जानकारी के लिये समय समय पर उचित उपाय वतलाते रहते हैं । 

खेती किस प्रकार को जाय, भूमि की जोताई कैसे और कव हो, किस 
मात्रा मे, किस समय ओर कोन सी खाद डाली जाय, कैसे सिचाई की जाय, 
कब कब गोड़ाई की जाय, हर फसल के लिये इन सव प्रश्नों के उचित 
उत्तर दंड निकालना सव्य विज्ञान के ग्रंतगंत श्राता हे । कैसे किसी फसल 
की ग्रधिक से श्रधिक पैदावार हो सकती है, इसका उत्तर सस्य विज्ञान से 
मिलता है । 

स्दारक्षण — यह ada ्रावश्यक विद्या है । तेज हवा और, वर्षा 
से ऊपर की अच्छी मृदा ( उपजाऊ मिट्ट!) या तो उड़ जाती 2 या 
कटकर बह जाती है और नीचे से बेकार भुमि निकल आती है । इस कटाव 
से भूमि को सुरक्षित रखने के लिये समस्त संसार में, भारत में भी, बड़े बड़े 
अन्वेषण हो रहे हैं एवं किसानों को मृदारक्षण की विधियां बतलाई जा 
रही हैं। 

उद्यान विज्ञान के बिना अच्छे प्रकार के फल एवं तरकारियां नहीं उगाई 
जा सकतीं । इस विषय में भी खोज तथा अन्वेषण जारी हैँ। फल तथा 
तरकारी पर भ्रन्वेषण करके लोगों की जानकारी के लिये उचित बोज, पौधे 
तथा उनको उगाने के ढंग का प्रचार किया जाता है । 

कृषि-भ्रतुसंधान-कारयं में सांख्यिकी ( श्रॉकड़ों की विद्या ) का बड़ा 
महत्व है । बिना उचित रूप से nine इकट्ठा किए हुए अन्वेषण के फल 
अच्छे तथा शुद्ध नहीं निकलेंगे । सहो "eri की हर प्रकार के अल्वेषण 
में श्रावश्यकता होती है । 

कृषि में यंत्रों का भी बड़ा महत्व है। जोताई के लिये, फसलों की 
पंक्तियों के बोच गोडाई के लिये, मड़ाई के लिये, भुसा उड़ाने के लिये, सिचाई . 
के लिये भ्ौर खाद वितरणादि बहुत से कृषीय कार्यों के लिये कृषक को उचित 
यंत्रों की आवश्यकता होती है। द्रेक्टर आदि बड़े यंत्रों पर जो 
प्रन्वेषण होते हैं, वे कृषि इंजोनियरी विभाग में ही होते हैं । हर प्रकार 
के आवश्यक यंत्रों का आविष्कार करना, उनको बनाना और कृषकों तक 
पहुँचाना, ये सत्र महत्वपूर्ण कायं यहीं होते हैं । 

इस प्रकार कई विद्याओ्ों के विद्वान्‌ कृषि अनुसंधान का कारये करते 
रहते तथा किसानों के हित की सामग्री प्रस्तुत करते रहते हैं । 
[ 8» ब० fae ] 
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SW आँकड़े किस देश, प्रदेश श्रथवा प्रांत में कितना शस्य, 


* किस प्रकार का उत्पन्न हुआ या होगा, इसकी 
तालिका को कृषीय आंकड़े कहते हैं । ऐसे श्राकड़े राष्र की सामाजिक तथा 
भ्राथिक प्रगति के लिये महत्वपूर्ण होते हैं। इनमे सरकार यह देख पाती 
है कि किस प्रांत में किस अनाज की कमी है, कौन कौन सा अनाज कहां 
से कहाँ भेजना चाहिए, इत्यादि । थोक व्यापारी भी इन आँकड़ों से लाभ 
उठते हैं । अकाल झादि में देश को सारे विश्व के कृपीय आंकड़ों की आव- 
श्यकता पड़ जाती है । प्रायः सभी देशों में ऐसे श्रांकड़े एकत्र किए जाते 
है । इंटरनेशनल स्टेटिस्टिकल इंस्टिट्यूट aia ऐग्रिकल्वर ने हाल में जोर 
/ लगाकर कई नए देशों को ऐसे श्रांकड़े इकठ्ठे करने के लिये राजी कर लिया 
RI ऐसे aes प्राधार पर अनाजों के भाव का पूर्वानुमान भी 


सन्‌ १९५७-५८ की उपज के वाषिक 
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श्राँकड़े. निम्न लिखित हें । ये सहस्र मेट्रिक टन में दिए हुए 


कृषीय इंजीनियरी _ 
किया जाने लगा है। ग्राँकड़ों के आधार पर कृषि संबंधी योजनाएँ भी 
बनती हैं । 

भारत में प्राचीन काल में भी पड़ताल होती थी, जिससे श्रनुमान किया 
जाता था कि कितना अनाज होगा या हुआ । यह इसलिये श्रावश्यक था 
कि राजा मुद्रा नहीं, श्रन'ज का एक निश्चित sia लेता था । शकुंतला 
नाटक सें राजा को छा भ्रंश मिलने का उल्लेख है। इन दिनों पटवारी | 
प्रत्येक खेत की उपज का लेखा रखता है, जिसमे सरकार को सव आवश्यक 
सूचनाएँ मिल जाती हैं। 

इंटरनेशनल इंस्टिट्युट aia ऐग्रिकल्वर, रोम, से मासिक six वाषिक 
विवरण छपते हैं, जिनमें प्रायः सभी देशों की उपज, पशुधन इत्यादि का 
ब्योरा रहता है । 
y. 


o 


| देश गेहूँ जौ चावल चना | 
| बुरोप ( रूस को छोड़कर ) ५०,६६० २२,५४० १,६२० २३० 
| उत्तरी और मध्य श्रमरोका ५१,२४० १५,८५० २,९४० १०८ 
| दक्षिण अमरीका ९,३७० १,६२० ५,१५० 3o 
ose ५,४१० ३,३३० ४,००० १५० |. 
एशिया ( भारत सहित ) ५७,००० ३०,४०० २,३६,८०० ५,६१० ¦ 
ओशनिया ५८० १,४१० १६० HTA 
भारत ७,८६५ २,२७४ ४५,२९७ ५,०५९ | 
उसी वर्ष पशुओं की संख्या सहस्रो में निम्नलिखित थी : 
asses cuml समन्स LOC ERN DEUS 
; देश गाय aa घोड़े भेड़ बकरी 
Pe स्स्स क्य runc नन e VOR रन या DEOR 
$ T यूरोप ( रूस को छोड़कर ) १,०८,२०० Yoo १४,२०० 2,209,200 २०,५०० 
| उत्तरी और मध्य श्रमरीका १,३७,२०० — ९,८०० ३९,५०० १५,८०० 
2 | दक्षिणी श्रमरीका १,५१,४०० — १७,००० १,२१,००० २३,५०० | 
| THAT १०५,५०० १,८०० ३,००० १,२७,२०० ६३,५०० । 
=: | एशिया ( भारत छोड़कर ) २,७५,२०० ९३,१०० १३,६०० १,६७,३०० १,६४,७०० | 
AR ग्रोशनिया २३,३००० — १००० १,९५,४०० २०० 
P. | भारत* १,५८,६५१ ४४,६१६ १,४८२ ३९,२४६ ५५,४०५ 
s भारत की संख्या सन्‌ १९५५-५६ की है । [ Ho ao fio ] 


E परे इंजीनियरी Ze ऐसा विज्ञान है जो पदाथ एवं प्रकृति के 
om . संमिश्रण से बना हे तथा कृषि के विभिन्न 

. स्तरों को सुधारने एवं समुचित रूप में लाने के लिये प्रयुक्त होता है । 
` इसके मुख्य श्रवयव भूमिव्यवस्था, जीवजंतु, फसल तथा पेड़ पौधों के 
प्रसारकार्यों से daz हैं । दूसरे शब्दों में, कृषि इंजीनियरी का कार्य कृषि 

O फार्म के कल पुर्जे, श्रावागमन, वाहन, भूमि के कटाव तथा बाढ़ की रोकः 
i थाम, सिचाई एवं पानीके निकास के साधनों का निर्माण एवं प्रगति करना है । 
कृपीय इंजोनियरी का संबंध विशेषतया कृषि से है, कितु wer इंजीनि- 


यरी से भी इसका संबंध रहता है | «qom aiast bee inel, )1०माबाते वह EERON TT, विद्युत ud में विद्युत्‌ पहुंचाना S 


इंजीनियरी का कार्य भाप वा पेट्रोल इंजिन और निर्माणशाला की 
कलों का निर्माण करना है कृषि इंजीनियरी कृषि की उत्पादनवृद्धि के 
लिये उपयोगी कृषियंत्रों का निर्माण करता है । 

इंजीनियरी शब्द mI एवं क्षेत्र व्यापक है । कृषि इंजीनियरी तथा 
विद्युत्‌ इंजीनियरी एक दूसरे से संबंधित हैं । यदि विद्युत्‌ इंजीनियरी का 
कार्य शक्ति का उत्पादन तथा वितरण एवं विद्युत्‌ संबंधी छोटे बड़े कल पुजों 
का श्राविष्कार करना है, तो कृषि इंजीनियरी का कार्य विद्युत्‌ इंजीनियरी 
के सिद्धांतों का खेती में उपयोग करना है, जैसे चारा काटना, दाल दलना, 
ae 


इसका संबंध सिविल इंजीनियरी से भी है, जिसका कार्य सिचाई के 
लिये ala श्रौर नहर बनाना श्रीर जल निकास के लिये नाली एवं भवन 
निर्माण करता है। फसलों के लिये उचित मात्रा में पानो की पूर्ति 
करना, सिंचाई के गूलों की उचित व्यवस्था करना तथा श्रधिक से alae 
क्षेत्रफल की सिंचाई का प्रबंध करना कृषि इंजीनियरी के कार्य हैं। 

बड़ी इमारतों तथा गोदामों श्रादि के निर्माणाकार्य में जिन सिविल 
सिद्धांतों का प्रयोग होता है उनका अनक रण zum के .निवासगृहों, gra- 
शालाओं, अनाज रखने के गोदासों आदि के निर्माण में किया जाता हे । 

सन्‌ १६५० के पश्चात्‌ कृषिक्षेत्र में यंत्रों द्वारा कार्य करने की सुवि- 
WT में वृद्धि तथा फसल में व्यय की कमी, उन्नतिशील paii के 
निर्माण का ही फल है। भूमिसंरक्षण, श्रनुपयोगी जल का निकास, 
रासायनिक क्रियाप्रों द्वारा मनुष्यों एवं agai के लिये जल को उपयोगो 
बनाना ओर कृपिक्षेत्रों में भवननिर्माण इत्यादि कृषि इंजीनियरी के कार्यं d 

शक्ति के साधनों का सदुपयोग कृषि इंजीनियरी का विशेष कार्य 
है। संयुक्त राज्य, अमरीका, एवं केनाडा में सरकार तथा जनता से कृषि 
इंजीनियरी को पर्यास सहायता मिली है । यहां समी प्रकार की इंजीनियरी 
की प्रगति बड़ी तेजी से हुई । परंतु इंग्लड और यूरोप के कुछ 
भागों में कूषि इंजीनियरी का विस्तार प्राकृतिक साधनों के पूणं रूप से 
उपलब्ध होने पर भी विशेष उल्लेखनीय नहों रहा, क्योंकि यहाँ कृषि 
इंजीनियरी का कार्य यांत्रिक और सिविल इंजीनियरी को दे दिया यया । 
यांत्रिक इंजीनियरी को कूषिगत ऊर्जा और यंत्र तथा सिबिल को भूमि 
एवं सिचाई की व्यवस्थाएँ सौंपी गई । 

संयुक्त राज्य, अमरीका, में कृषि इंजीनियरी की पढ़ाई का श्रीगणेश 
सन्‌ १६०५ में लोग्रा स्टेट कालेज, एम्स, में हुआ और चार वर्ष के पाव्यक्रम 
के उपरांत dro एस-सी० ( कृषि इंजोनियरिंग ) की उपाधि प्रदान करने 
की व्यवस्था की गई। सन्‌ १६५६ में संथुक्त राज्य, श्रमरीका, में कृषि 
इंजीनियरी संबंधी ४६ महाविद्यालय थे । भारत में इस प्रकार की शिक्षा 
सन्‌ १६४२ में इलाहाबाद ऐग्रिकल्चरल इंत्टिस्चूट में आरंभ हुई और 
सन्‌ १६५६ से इंडियन इंस्टिट्चूट ala टेकनॉलोजी, खड्गपुर, में भी दी 
जाने लगी । 

सन्‌ १६०७ मे १७ ads सदस्यों की श्रमरोकन सोसायटी श्राव 
ऐग्रिकल्चरल इंजीनियर्स की स्थापना हुई । इसकी सदस्यसंख्या १ जनत्ररी 
१९४४ को १,३०० हो गई MIT १ जनवरी, १६५६ को ५,२१६ से भी 
श्रधिक पहुंच गई । इसकी सदस्यता में विश्व के सभी प्रगतिशील देशों ने 
भाग लिया, जिनमें भारत, आस्ट्रेलिया, कोलंबिया, अर्जेटाइना इत्यादि 
मुख्य हैं। कृषि इंजीनियरी की ऐसी एक समिति ब्रिटेन में भी है जिसका 
नाम इंस्टिख्यूट via ब्रिटिश ऐग्निकल्चरल इंजीनियसँ 21 इस समिति के 
सदस्यों की संख्या श्रमरीकन सोसायटी के मुकाबले में श्रपर्याप्त है। 
जनवरी, सन्‌ १६५८ को इसकी सदस्यसंख्या १,४०८ थी । भारत में इसी 
प्रकार की एक समिति इलाहाबाद ऐग्रिकल्चरल इंस्टीट्युट में बनाई गई 
थी, जो कुछ ही दिनों बाद समाप्त हो गई । 

am विश्व के हुर देश में कृषि इंजीनियरी का महत्व सममा जाने 
लगा है। ४५ देशों में इस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। 
[ रा० Xo Fo ] 


सामान्य रूप से कृष्ण काले रंग की वस्तु को कहते हैं, भौर 
इस कारणा अनेक काले रंग की चीजों भ्रौर व्यक्तियों का नाम 


कुष्ण 


कृष्ण पड़ गया है; यथा नेदव्यास, मव्यम ies. BPE iiien पद्वक्ष MCW वह लाश की तरह ठुढकव-र नोचे wr m = 
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at काला रंग ये सब कृष्ण कहलाते हैं । पांडवों की खरी द्रौपदी को भी 
कृष्णा कहा जाता था । परंतु मुख्य रूप से कृष्णा शब्द का प्रयोग भगव- 
दृगीता के वक्ता वासुदेव कृष्ण के लिये होता है। 


कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव और माता का देवकी था । पुराणों के . 


अनुसार देवकी मधुरा के राजा कंस की बहन थी । कंस aga श्रनिमानी 
ओर अत्यावारी राजा था | उसे यह धारणा हो गई कि देवकी के गर्भ से जो 
श्राठवाँ बचा होगा वही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा | कंस ने वसुदेव और 
देवकी को जेल में डाल दिया और पहरेदारों को यह आज्ञा दे दी कि देवकी 
को जो वच्चा हो उसे मार दिया जाय । इस प्रकार जब सात बच्चे मारे जा 
चुके तब श्राठवाँ बच्चा होने पर वसुदेव ने उते बचाने का यत्न किया । वे बच्चे 
को टोकरी में छिपाकर जेल से बाहर निकल गए और यमुना को पारकर 
गोकुल पहुँचे | वहाँ के राजा नंद के घर उसी रात लड़की उत्पन्न हुई 
थी । अवसर पाकर वसुदेव ने लड़की की जगह कृष्णा को रख दिया और 
लड़की को लेकर जेल में वापस श्रा गए । Meal बचा होने का समाचार 
पाकर कंस जेल में पहुंचा श्रौर उस कन्या को शिला पर पटककर उसने 
मार डाला । 

उवर नंदकुल में कृष्ण का पालन बड़े लाड़ चाव से होने लगा । नंद 
श्रौर उनकी पत्नी यशोदा श्रपने बड़े पुत्र बलराम श्रौर कृष्ण में कोई भेद 
Tel करती थीं । श्रारंभ से ही कृष्ण में श्रसाधारण प्रतिभा और शारीरिक 
शक्ति के चिह्न प्रकट होने लगे थे । वह नटखट भी qa थे । फलतः गोकुल 
के गोपाल, उनकी खिया श्रौर बच्चे कृष्ण की अदभुत लीलाश्रों को देखकर 
चमत्कृत श्रोर मुग्ध होने लगे । 

थोड़े ही वर्षों में कृष्ण के पराक्रम ak तीव्र बुद्धि की ख्याति चारों 
श्रोर फैल गई । ज्योतिषियों ने कंस को विश्वास दिला दिया कि नंदकुल में 
कृष्ण नाम का जो बालक पल रहा है वही तुम्हारा काल सिद्ध होगा । कंस 
ने भ्रपनी रक्षा के लिये कृष्ण को मारना श्रावश्यक समभा । उसने भ्रक्रर 
द्वारा नंद को कहला भेजा कि कृष्ण के मामा श्रोर माता पिता उससे मिलने 
के लिये बहुत उत्सुक हैं, "EX के साथ SH भेज दिया जाय । नंद और 


sr गोकुलवासी कृष्ण को मथुरा भेजने के घोर विरोधो थे। कंस की 


क्रूरता मशहूर थी । सबका विरोध होने पर भी कृष्ण ने निर्भयता से मथुरा 
जाना स्वीकार कर लिया । भ्रगले दिन रोते हुए ब्रजवासियों को सांत्वना 
देकर दोनों भाई WAL के साथ रथ पर सवार हो गए । 
कंस ने मथुरा में कृष्ण को मारने की पुरी तैयारी कर रखी थी । 
दोनों भाइयों को एक विशाल रंगमंच पर श्रामंत्रित किया गया । द्वार पर 
कंस का कुवलयापोड नाम का मरखना हाथी उपस्थित था । बलराम Wik 
कृष्ण के वहाँ पहुंचने पर महावत ने उमे दोनों पर भ्राक्रमण करने की 
प्रेरणा की । कृष्ण ने उसका प्राशय समझकर हाथी के दांतों को इस जोर 
से खींचा कि वे निकल गए । बलराम ने पीछे से भ्राक्रमण किया । दोनों 
श्रोर से मार खाकर हाथी गिरकर मर गया । एक विघ्न को दूर करके 
दोनों भाई जव रंगमंच में पहुँचे तब उन्हें चारुर आदि कई भीमकाय 
पहलवानों से लड़ने के लिये कहा गया । समा में उपस्थित राजाओं और 
प्रतिष्ठित जनों को प्रसिद्ध wei से बालकों की लड़ाई बहुत ही श्रनुचित 
मालुम हुई, vig कृष्ण भ्रोर बलराम ने क्षण भर भी भय न किया | 
पहले कृष्ण ने चागुर को भूमि पर गिराकर इस जोर से लात लगाई कि 
उसके WS, कात A नाक से रक्त की धारा बहने लगी । शेष पहलवान 
हलके से प्रयत्न से ही धराशायी हो गए । तब तो कंस थर थर कांपने 
लगा । कृष्ण ने झागे बढ़कर सिंहासन पर बैठे हुए कंस के केशों को हाथों 


MM 
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गया । तब कृष्ण ने केशों से घसीटते हुए उसे अखाड़े के कई चक्कर दिए 
और जब वह ठंडा पड़ गया तव उसे श्रखाड़े के बीच फेंक दिया। इस 
महान्‌ पराक्र्मी कार्य के कारण कृष्ण का नाम कंसनिपूदन पड़ा । 

कृष्ण द्वारा कंस के वध की ख्याति शीघ्र ही देश भर में फैल गई । 
सबसे agag बात यह हुई कि कंस के दाहकमं के पश्चात्‌ जब कंस 
के पिता उम्रसेन ने सारा राज्य कृष्ण को अ्रपित करते हुए सिहासन पर 
बैठने की प्रार्थना को तब कृष्ण ने वह उत्तर दिया जो स्वर्णाक्षरों 
में लिखने योग्य है । उन्होंने कहा कि मैंने राज्य की इच्छा से कंस को नहीं 
मारा । मेंने उसे लोकहित के लिये और क्षत्रिय के योग्य यश की प्राप्ति के 
लिये मारा है। कंस कुल का कलंक था । यादवों का राज्य श्राप ही लीजिए । 
में तो पहले की ही तरह गोपालो के साथ Wai से. घिरा हुआ जंगलों में 
सुख से विहार करूँगा । यह उत्तर देकर कंस के सैकड़ों कैदियों को कारागार 


से छुड़ाकर बलराम और acu फिर गोकुल चले गए । वहाँ कृष्ण ने 


गुरुकुल में वेद और संपूर्ण cara विद्या का श्रध्ययन किया । 
कंस के Wa से उस के मित्र ओर संबंधी कृष्ण से बहुत श्रसंतुष्ट हो गए 
और उनपर तया मधुरा के राज्य पर बार बार श्राक्रमणा करने लगे । यह 
देखकर कुष्ण ने उस प्रदेश को छोड़कर दूर जाने का निश्चय किया और 
वृप्णयंधकों को साथ लेकर द्वारिका चले गए । द्वारिका पश्चिमी समुद्र में 
एक सुंदर द्वोप था जो बिलकुल शून्य पड़ा हुआ था । कृष्णा ने उसे बसाया 
ओऔर दुर्ग का खूप देकर धन वान्य से समृद्ध किया । द्वारिका के दुगं से 
समय समय पर बाहर जाकर कृष्ण ने लोकरक्षा और, पराक्रम के जो 
अदभुत और चमत्कारी कार्य किए उनके कारणा ही उन्हें बह लोक्रातिशायी 
aa प्राप्त हुआ जिसने कृष्णा को भगवान्‌ के पद तक पहुँचा दिया । देश 
के जिस कोते से भी दुःखो की पुकार श्रातो थी, वहीं कनी सेना के साथ श्रोर 
कभी अपना प्रसिद्ध धनुष शाङं और सुदर्शन चक्र लेकर श्रकेले ही वहाँ 
वे जा पहुंचते थे और शत्रु का संहार कर योग्य उत्तराधिकारी को 
राज्य साँप देते थे । कृष्ण ने सैकड़ों असुरों और दुष्ट राजाओं का संहार 
किया; परंतु स्वयं स्वच्छंद रहें, राजा नहीं dd । इसी आधार पर उन्हें 
योगेश्वर की उपाधि मिली । कृष्ण ने जिन अत्याचारी असुरों श्रोर राजाओं 
का दमन किया उनकी संख्या बहुत श्रधिक हे । उनमें से कुछ के नाम ये 
हैं---शुगाल, कालयत्रन, नरक, निङ्गुंभ, IMAM, मधु, केटभ, बाणासुर । 
भ्रव्याचारियों के दमन के कारणा ही उनके देत्यारि, मधुरिपु, केटभजित्‌ 
प्रादि नाम पड़े । कृष्ण जितने पराक्रमी थे उतने ही ज्ञानी और नीतिज्ञ भी 
थे | इन कारणों से जगत्‌ में उनकी नारायणा नाम से प्रसिद्धि हुई । 
कौरववंश से कृष्ण का बहुत निकट संबंध था । पांडवों की माता 
gar यदुवंशी राजा सूरसेन की कन्या थी । यह पुराना संबंध तो चला ही 
भ्राता था, कृष्ण की बहून सुभद्रा से तीसरे पांडव ग्र्जुन का गांधवं विवाह 
हो जाने पर वह श्रोर भी दृढ़ हो गया। परिणाम ug gat कि कृष्ण 
पांडवों के परम सहायक बन गए । जब युधिष्ठिर ने राजसूय aa करने का 
निश्चय किया तब कृष्ण ने पथप्रदशंक बनकर भीमसेन द्वारा चक्रवर्ती राजा 
जरासंध को maga में मरवा दिया । यज्ञ प्रारंभ होने पर भोष्मपितामह 
के प्रस्ताव पर कृष्ण को ब्रह्मा बनाया गया। उप्त समय चेदि के राजा 
fagga ने कृष्ण की बहुत निदा की श्रौर यज्ञ में विघ्न डालने का यत्न 
किया । जब तक fagga ने सौ तक गालियां दीं तब तक तो कृष्णा सहन 
करते रहे, परंतु जत्र वह उसमे AM बढ़ा तब कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र 
से उस्का सिर qe से अलग कर दिया । महाभारत के प्रसिद्ध संहारकारी 
संग्राम में निकट संबंध के कारण कृष्ण ने श्रपनी सेनाएँ तो कौरवों की 


aaar स्वीकार कर लिया । संग्राम में पांडवों को जो विजय प्राप्त हुई उसके 
मुख्य साधन कृष्ण के दुद्धिल श्रोर नीतिबल ही थे । महाभारत संग्राम के 
आरंम में जब दोनों सेनाएँ संनद्ध होकर एक दूसरे के सामने खड़ी हो गईं 
तब Aa अपने सामने बुजुर्गो, मित्रों और भाई भतीजों को खड़े देखकर 
घबरा गए ग्रोर गांडीव धनुष को छोड़कर कृष्ण से कहने लगे कि में श्रात्मीय 
जनों से युद्ध नहों करूँगा । उस समथ अर्जुन के उत्साह ओर विक्रम को 
जगाने के लिये कृष्ण ने जो प्रमर उपदेश दिया ag भगवद्गीता में 
संनिहित है । वह उपदेश मनुष्य को उत्साह देनेवाला ग्रौर कमं में प्रवृत्त 
करनेवाला है। भगवद्गीता प्राचीन भारतोय वाङमय के आराव्यात्मिक 
तत्वों का निचोड़ है । 
भगवद्गीता के उपदेश का प्रथम लक्ष्य aga को युद्ध के लिये प्रेरित 
करना है IE इस बात से घबरा गए थे कि aq मित्रों ओर agai 
को मारना पड़ेगा । इस श्राशंका का निवारण करने के लिये सर्वप्रथम कृष्ण 
ने aga के सामने श्रात्मा की नित्यता का प्रतिपादन क्रिया । उन्होने कहा : 
aa छिइंति gafa नैनं दहति पावकः । 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ii 
न इस आत्मा को Ma काट सकते हैं और न ग्राग जला सकती है। 
न पानी गला सकता है और न वायु सुखा सकता है । 
य एनं वेत्ति ddr यश्चैनं मन्यते हृतम्‌ । 
उभो तौ न विजानीतो नायं हंति न हन्यते ॥ 
जो यह समझता है कि aem किसी को मारता हे या जो यह 
मानता है कि आत्मा को कोई मारता है, वे दोनों हो सत्य को नहीं जानते | 
यह meat न किसी को मारता है और न कभी मारा जाता है । सब श्रपने 
कर्मानुसार ही मरते हैं । 
युद्ध के लिये प्रेरणा करते हुए दूसरी युक्ति कृष्ण ने यह दी कि क्षत्रिय 
को अपने धर्म की रक्षा के लिये युद्ध करना आवश्यक और श्रेयस्कर R | 
यदृच्छया चोपपन्नं स्वगद्वारमपावृतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्‌ ॥। 
क्षत्रियों के लिये इस प्रकार का युद्ध स्वर्ग के द्वार को खोलनेवाला है। 
भाग्यशाली क्षत्रिय ही ऐसा श्रवसर पाते हैं। श्रागे कहा है : 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ a युद्धाय कृतनिश्चयः N 
हे श्रजुंन, यदि लुम युद्ध में मरोगे तो तुम्हें स्वगं प्राप्त होगा श्रोर यदि 
जीत जाग्रोगे तो पृथ्वी पर शासन करोगे । इस कारण, हे कुंती के पुत्र, 
युद्ध के लिये कमर कसकर तैयार हो STAT । 
परंतु AAA को एक श्रौर भी आशंका थी । वह यह कि कोन कह 
सकता है कि हममें से कौन जीतेगा । शायद शत्रु ही जीत जाए । इस 
श्राशंका का उत्तर गोता में कमंयोग के उपदेश द्वारा दिया गया हे । यही 
कृष्ण के दर्शन का भी बीज है । कर्मयोग का सार निम्नलिखित दो श्लोकों 
में श्रा गया है: 
कर्मणयेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
मा कर्मफलहेतुर्मर्म ते संगोऽस्त्रकर्मरि ॥ 
योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यकत्वा धनंजय | 
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
हे भ्रजुंन, तुम्हें मात्र कमं करने का श्रधिकार है, उसके फल की चिता करने 


agaa के लिये मेज दों रौर सवर्य WGI UF StakiMEeHIR Hara gfinj SÜCRhEW देना तुम्हारे हाथ में नहीं है, फल की चिता छोड़ 
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` अन्यतम परिणाम है। 


कृष्णां 


कर सदा कर्म किए vr । सिद्धि या श्रसिद्धि में कोई मेद न कर एकरस 
रहने का नाम योग है । इसलिये धनंजय, तुम श्रासक्ति को छोड़ कर्मयोगी 
बन जागरो | समता को ही योग कहते हैं । 


gA तो क्या 


ने यह प्रश्‍न उठाया कि यदि कर्म ही सव कुछ है 
ज्ञान व्यर्थ हे 


४ ? इसका उत्तर गीता के इन श्लोकों में दिया गया है 


~ 


बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्‌ ॥ 
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यकत्वा मनीषिणः | 
जन्मबंधविनिर्मुदताः पदं गच्छंत्यनामयस्‌ ॥। 


मनुष्य बृद्धि द्वारा ही आसक्ति से छूट सकता है । यही योग है । अपने 
कतव्य कर्म का भले प्रकार पालन कर देने से बढ़कर कोई योग नहीं है। 
ज्ञान द्वारा कर्मफल की अभिलापा को छोड़ वुद्धिमान लोग जन्म मरण के 
iadi से छूट जाते हैं और निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। भगवद्गीता 
में amani aie कर्ममार्ग का जितना सुंदर समन्वय किया गया हे उतना 
न्य कहीं agi मिलता । अजुन को निर्भय होकर कर्तव्य की ओर्‌ प्रेरित 
करने में कृष्ण को जो सफलता हुई वह महाभारत की एक प्रसिद्ध मार्मिक 
घटना है 1 


भगवद्गीता में १८ अध्याय हें । यह नहीं माना जा सकता कि 
युद्धक्षेत्र में श्रीकृष्ण ने अर्जुन के सामने श्रठारहो श्रब्यायो का पाठ किया 
होगा । हाँ, यह मानने के लिये हमारे पास प्रवल श्राधार है कि कृष्ण ने 
जिस वुक्तिश्युंखला से श्रजुंन के मोह को दूर किया वह कर्मयोग पर 
आश्रित रही होगी । वह श्राधार स्वयं कृष्णा का जीवन है। कृष्ण के 
जोवन से हमें ज्ञान और कर्म का, तत्वज्ञान और व्यवहार का अद्‌भुत 
समन्वय मिलता है । उन्होंने sets राजाग्रों को जीता परंतु स्वयं कभी 
राजा बनने की श्रभिलापा नहीं की । सब सांसारिक कतंव्यों का पालन करते 
हुए बे योगयुक्त रहे । ये हो विशेषताएँ हैं जिनके कारण अधिकतर हिदू 
कृष्णा को साक्षात्‌ त्रिष्ण भगवान्‌ का अवतार मानते पुरुषों में उत्तम 
होने के कारण उन्हें पुरुषोत्तम भी कहा गया है । 


यदि सुदीर्घं इतिहास की दृष्टि से देखा जाय तो कुष्ण के जीवन से 
संबंध रखनेवाली भावनाओं श्रोर घटनाओं का अद्भुत विकास दिखाई 
देता हे । महाभारत के कुष्ण अ्रसाधारण शक्तियों से युक्त Aled कमंयोगी 
21 हरिवंश पुराण में उनके रूप में इतना परिवर्तन दिखाई देता है कि 
उनका मानव रूप गौण होता जा रहा है। श्रीमद्भागवत में परिवर्तन 
का क्रम और आगे बढ़ गया है । उनके पराक्रम की कथाझों के साथ साथ 
रासलीला की चर्चा मुख्य रूप धारण कर रही है। श्रोर श्रागे चलकर कई 
पुराणों में तथा तदाश्चित ग्रंथों में कृष्ण का रूप सर्वथा बदल गया है। 
उनका श्यृंगारी रूप ही मुख्य बन गया हे। श्रीमद्भागवत के पश्चात्‌ 
कृष्ण संप्रदाय में एक नई भावना ने प्रवेश किया । राधा की कल्पना 
कव श्रौर कहाँ से आई, यह तो ग्रभी सर्वथा निश्चित खूप से नहीं जाना 
जा सका, परंतु यह निश्चय है कि मध्यकाल में दक्षिण से उसने कृष्ण 
साहित्य में प्रवेश किया । फिर तो राधा की कल्पना इतनी बलवती हुई 
कि लक्ष्मीनारायण का स्थान भी राधाकृष्ण ने ले लिया । कई श्राचायों 
ने राधा को कृष्णा का अंश मानकर उसकी ग्राध्यात्मिक व्याख्याएँ भी की 
हैं । श्राधुनिक श्रनुसंघान से राधावल्लभ श्रादि संप्रदायों का विकास स्पष्ट 
होता जा रहा है। वह भी कृष्ण की बढ़ती हुई भक्तिधारा का ही 
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कृष्णादवराय 


ष्ण चैतन्य चरितामृत में उ.प्णादास नाम के दस cuf 
कृष्णदास त्लेख मिलता है| स्वयं चेतन्य चरितामृत के लेखक 
का नाम भी कृष्णदास है । एक नाम के इन ग्यारह व्यक्तियों में निम्नलिखित 
तीन व्यक्ति ही सर्वाधिक विख्यात हुए 


कृष्णदास--ये कृष्णदास माधव श्राचार्य के सेवक थे । इन्होंने 'श्रीकृष्ण 
मंगल' नामक ग्रंथ की रचना की है। Ug भागवत पर आधारित एक छोटी 
सी रचना है । इनके पिता का नाम यादवानंद और माता का नाम 
पद्मावती था । यह परिवार गंगा के पश्चिमी किनारे के किसी प्रदेश में 
रहता था। इन्होंने AIA ग्रंथ में अपने गुरु का उल्लेख श्रीमती ईश्वरो' के 
नाम से किया हे । प्रायः नित्यानंद की पत्नी जाहवी देवी के लिये वेष्णाव 
भक्तों ने इस शब्द का प्रयोग किया है | हो सकता है, वे ही $प्णदास की 
गुरु रही हों । 
दुःखी कृप्णदास--इनका दूसरा नाम श्यामानंद भी था । इन 
कृष्णदास की ख्याति इनकी विद्वत्ता एवं प्रचारकार्य के लिये हे । इन्होंने 
वृंदावन में रहकर जीव गोस्वामी से eura DD का श्रध्ययन क्रिया था । 
उसके वाद श्रीनिवास श्राचायं एवं नरोत्तमदास के साय ये बंगाल लोट श्राए 
एवं उड़ीसा में eura धमं का प्रचार किया । इनकी निश्चित जन्मतिथि 
श्रज्ञात है, परंतु इतना निश्चित है कि सन्‌ १५८३ ई० में ये उपस्थित 
थे । ये धारेंद्रा वहादुरपुर के निवासी थे । 'पदकल्पतरु' में प्राप्त तीन पदों से 
ह्‌ ज्ञात होता है कि गौरीदास पंडित इनके uz थे । इनकी जीवनी कुछ 
विस्तार से भक्तिरक्नाकर' में पाई जाती है। नरोत्तमदास के एक पद में 
भी इनकी चर्चा मिलती 


कृष्णदास कविराज--ये बंगाल में बहुसंमानित एवं agaaa व्यक्ति 
।इन्हें बंगला साहित्य में वही स्थान प्राप्त हे जो हिंदी में तुलसीदास को । 
बंगाली वेष्णवों में महाप्रभु चेतन्य स्वयं कृष्ण माने जाते हैं । कृष्णदास 
कविराज ने उन्हीं की लीला का गान 'चैतन्य चरितामृत' नामक ग्रंथ में 
किया है। इसमें महाप्रभु चैतन्य की जीवनी, उनके भक्तों एवं भक्तों के 


शिष्यों के उल्लेख के साथ साथ गोड़ोय वेष्णवों की दार्शनिक एवं भक्ति . > 
संबंबी विचारधारा का भी तिदर्शन हे । इस महाकाव्य का बंगाल में 


अत्यंत श्रादर है और ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह महत्वपुर्ण है । कृष्णदास 
कविराज के नाम से दो भ्रन्य ग्रंथ प्राप्त हें एक 'गोविदलीलामृत' संस्कृत 
काव्य और दूसरा 'श्रीहृष्णकर्णामृत' की टीका । इसका उल्लेख यदुनंदन 
दास ने किया है। 

कृष्णदास कविराज की जन्मतिथि सन्‌ १४६६ $o एवं मृत्युतिथि 


१५६८ fo के लगभग है । सनत १५८१ ई० में इन्होंने 'चेतन्य चरितामृत 
महाकाव्य की रचना समाप्त की थो । जीवन के मध्याइकाल में कृष्णदास 


'वृंदावन मे जाकर रहने लगे । वहीं उन्होने चेतन्यचरितामृत लिखा । उनकी 


मृत्यु भी वृदावन में ही हुई | [ 3e कु० ] 


यह राजा सन्‌ १५०६९ 


कृष्णदेवराय ( १०६-१५२६ ) में विजयनगर की गद्दी 


पर बैठा | उस समय दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति कुछ विशेष अच्छी 


- न थी । पुतंगाली उसके पश्चिमो तट पर पहुँच चुके थे । कांची के ग्रास- 


पास का प्रदेश उत्तमत्तर के विद्रोही राजा के हाथ में थां। उड़ीसा के गजपति 
ने उदयगिरि से नेल्लोर तक के प्रांत को भ्रविक्ृत कर लिया था | बहमनी 
राज्य भी इस ताक में था कि अवसर मिलते ही विजयनगर पर 


EE 
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कृष्णदेवराय ने यह स्थिति weet तरह सँभाली । दक्षिण की राजनीति 
के प्रत्येक पक्ष को सममनेवाले और राज्यप्रवंध में aaa कुशल श्री 
अप्पाजी को उसने भ्रपना प्रधान मंत्री बनाया । उत्तमत्त्र के राजा ने 
हारकर “शिवसमुद्रम' के दुर्ग में शरण ली । कितु कावेरी नदी भी उसके 
Ami की रक्षा न कर सकी । कृष्णदेवराय ने नदी का बहाव वदलकर 
दुगं को जीत लिया और उसमें एकत्रित महान्‌ धनराशि हस्तगत की । 
बहमनी सुल्तान महमूदशाह को उसने दुरी तरह परास्त किया । रायचूड़, 
शुलबर्गा श्रौर बोदर आदि qui पर विजयनगर की ध्वजा फहराने लगी । 
faq प्राचीन हिंदू राजाओं के श्रादर्श का पालन करनेवाले कृष्णदेवराय ने 
महमूदशाह को फिर राज्य में स्थापित कर 'यवन-राज्य-त्थापनाचायं' की 
उपाधि धारणा की । सन्‌ १५१३ में उसने उड़ीसा पर श्राक्रमण किया 
और उदयगिरि के प्रसिद्ध दुर्ग को जीत लिया । कोंडविड के दुर्ग में उड़ीसा 
के राजकुमार वीरभद्र ने कुछ महीनों तक कृष्णदेवराय का सामना किया । 
उस दुर्ग को विजित करते ही कृष्णा तक का तटीय प्रदेश विजयनगर राज्य 
में संमिलित हो गया । झूष्णदेवराय ने कृष्णा के उत्तर का भी बहुत सा 
प्रदेश जीता । सन्‌ १५१८ में विवश होकर गजपति ने कृष्णादेवराय से 
अपनी कन्या का विवाह किया । कृष्णदेवराय ने कृष्णा से उत्तर का प्रदेश 
गजपति को वापस कर दिया । 
दो हिंदू राजाश्रों के इस पारस्परिक संघर्ष का मुसलमानों ने पुरा लाभ 
उठाया । गोलकुंडा के सुल्तान ने गजपति का बहुत सा प्रदेश हस्तगत करने 
के बाद कोंडविड़ पर आक्रमण किया श्रौर बीजापुर ने wags पर भ्रधिकार 
जमा लिया । 'श्रप्पा जी' ने इन दोनों दुर्गो को फिर जीत लिया । बीजापुर- 
के शासक आदिल खां को कृष्णदेवराय ने AAT बार परास्त किया । बहमनी 
राज्य के सिंहासन परं उसने एक ऐसे शाहजादे को विठाया जिससे श्रादिल 
खाँ को द्वेष था । 
श्रपने जीवन के श्रंतिम काल में कृष्णदेवराय को श्रनेक विद्रोहों का 

सामना करना पड़ा | इसके लिये किसी श्रंश में स्वयं कृष्णदेवराय उत्तरदायी 
था । उसके पुत्र तिरुमल की विष द्वारा मृत्यु हुई । कृष्णदेवराय ने 'श्रप्पा 
जी' ओर उसके दोनों पुत्रों को केवल संदेह के श्राधार पर कैद में डाल 
दिया । तिम्मा जी दंडनायक किसी तरह कारागार से निक्रल भागा श्रौर 
परास्त होने से पूर्व उसने कृष्णदेवराय को काफी दुःख दिया । कुछ प्रन्य 
भागों में भी इसी प्रकार विफल विद्रोह हुए । 
i3 पुतंगाली यात्रियों ने तत्कालीन विजयनगर का श्रच्छा वणुन किया 
है । विजयनगर समृद्ध श्रोर सुशासित राज्य था । सेना की संख्या लगभग 
दस लाख के थी, जिनमें लगभग १००० हाथी AX ३५००० श्रश्वारोही 
संभवतः केंद्रीय और बाकी सिपाही सामंती सेना के थे न्याय के लिये 
कृष्णदेवराय का नाम प्रसिद्ध है । 


d a 


करवाया 1 रामस्वामीमंदिर के शिलाफलकों पर प्रस्तुत रामायण d 
- दृश्य दर्शनीय हैं | वह स्वयं कवि श्रौर कवियों का संरक्षक था । dug 
भाषा में उसका काव्य श्रमुक्त माल्यद साहित्य का एक रत्न है । तेलुगु भाषा 
के श्राठ प्रसद्ध कवियों से इसका दरबार सुशोभित था जो श्रट्टदिग्गज 
के नाम से प्रसिद्ध हैं । स्वयं कृष्णदेवराय भी श्रांध्रमोज के नाम से 
विख्यात था । 
Ho अं०--एस ० कृप्णस्वामी ऐयंगर : कृष्णदेवराय "ia. विजयनगर; श्री 
रामचंद्रयया के लेख : प्रोसीडिग्ज aia इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, भाग ३, go 
४२५-७४६; भाग $e, Jo २८६-६१; भाग ७, Zo ३०५-१० 


CC-0. UP State Museum, HaattgenjrLuiaeiow se, कीतिवर्मा द्वितीय की रही सहो शक्ति को 
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_ सन्‌ १९४५-४६ में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान श्रकादमी के शअ्रध्यक्ष चुने गए । 
कृष्णदेवराय ने अनेक प्रासादों, मंदिरों, मंडपों और गोपुरों का निर्माण 


कृष्णा प्रथम, द्वितीय और तृतीय _ 


gum ura महाभारत तथा अनेक पुराणों के श्रानुश्रुतिक 
= रचयिता ART वेदव्यास का मूल नाम । इनकी 


माता सत्यवती भ्रथवा मत्स्यगंधा के ey पर पराशर ऋषि यमुना 
पार करते समय मोहित हो गए और फलस्वरूप इनका जन्म हुआ । ये रंग 
के काले थे और द्वीप में जन्म लेने के कारण इन्हें कृष्ण द्वेपायन नाम से 
पुकारा जाने लगा | इस्न नाम द्वारा कुष्णकेश, कृष्ण जटाधर तथा वासुदेव 
कृष्ण से इन्हें भिन्न समझने में सुविधा होती है। इन्होंने वेदों का संपूर्ण 
विभाजन किया जिससे इन्हें वेदव्यास भी कहा जाता है। अपने श्रंतिम दिनों 
में थे बदरीवन में रहे, इससे इनका तीसरा नाम बादरायण भी है। विशेष 


विवरण के लिये देखिए “व्यास” । [ रा० fzo ] 


कृष्णन, कार्यमाणिक्षय्‌ श्रीनिवास (१५९८१९६६१ 


भारतीय भोतिक 
वैज्ञानिक । जन्म ४ दिसंवर, १९९८ ई० । शिक्षा, श्रमेरिकन कालेज, 
मदुरा, मद्रास क्रिश्वियन कालेज, एवं बुनिवसिटी कालेज शरावः सायंस, 
कलकत्ता, में प्राप्त की । इंडियन ऐसोसियेशन फॉर कल्टिवेशन श्राव सायंस, 
कलकत्ता, के तत्वावधान में सन्‌ १६२३ तक श्रनुसंघान कार्य किया । सन्‌ 
१६३३-४२ तक महेंद्रलाल सरकार रिसर्च प्रोफेसर के पद का कार्यभार 
सँमाला । तदुपरांत इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपकी नियुक्ति भौतिकी 
के प्रोफेसर के पद पर हुई। सन्‌ १६४७ में श्राप राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, 
दिल्ली, के प्रथम संचालक नियुक्त हुए । उक्त पद पर कार्थ करते हुए श्रापकी 
मृत्यु १४ जून, १६६१ ई० को हुई । 
डा० कृष्णन्‌ महान भारतोय वैज्ञानिक थे । ग्रापके श्रतुसंधान संबंधी 
gan निबंध ट्रेन्जेक्शन्स ऐंड प्रोसीडिग्स ala रायल सोसायटी ( Transac- 
tions and Proceedings of the Royal Society ) में प्रकाशित 
हुए । भौतिकी की प्रत्येक दिशा में श्रापका महत्वपुर्ण योगदान रहा । 
प्रकाशिकी, sama, इलेक्ट्रानिको, ठोस अवस्था भौतिकी, तथा विशेषकर 
धातु भौतिकी पर अनेक खोजें की । सर सी०त्री० रमणा के साथ रमणा प्रभाव 
की खोज में भी योग दिया । वेज्ञानिक संसार ने प्रकाशिकी एवं मणिम 
पर dana प्रभाव संबंधी ams nAg कार्य को अत्यंत ही 
महत्वपूर्णां माना | 


डा० कृष्णान्‌ को अनेक संमान प्राप्त हुए । मद्रास विश्वविद्यालय ने श्राप- 
को डी० एस-सी० की उपाधि प्रदान की । सन्‌ १६४० में रॉयल सोसायटी 
के सदस्य छुने गए । सन्‌ १९४६ में “सर” की उपाधि से विभूषित किए 
गए । स्वतंत्र भारत की सरकार ने “पद्मभूषण” उपाधि प्रदातकर संमातित 
किया । श्राप अपने जीवनकाल में प्रनेक वेज्ञानिक संस्थाग्रों से संबंधित रहे | 


सन्‌ १६५० में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के भोतिकी विभाग के श्रष्यक्ष 
एवं सन्‌ १६४९ में इसी संस्था के अ्रव्यक्ष ga गए। श्राप भारतीय 
परमाणु आयोग, एवं भारतीय वैज्ञानिक एवं ्रोद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌ 
के संचालकमंडल के भी सदस्य रहे । आपने अनेक अंतर्राष्ट्रीय संमेलनों में 
भारत का प्रतिनिधित्व सफलतापुर्वक किया । _ [He प्र० स० | 


कृष्ण प्रथम मान्य- 


कुष्ण प्रथम, हितीय सौर तृतीय खेट m . राष्ट्रकूट 


वंश का दूसरा महान्‌ शासक था । अपने भतीजे दंतिदुर्ग की मृत्यु के बाद 
लगभग ७५६ ६० में ४५ वर्ष की अवस्था में वह गद्दी पर बैठा और 


DURS 
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` कृष्ण प्रथम, द्वितीय "lx तृतीय 


समाप्त कर दक्षिण भारत की प्रषु राजनीतिक शक्ति बन जाने में सफल 
रहा । उस प्रक्रिया में उसने मेसूर के गंगों तथा बेगी के पूर्वी चालुक्यों के 
क्षेत्रों पर ग्राक्रमणा किए और श्राधुनिक ata प्रदेश के श्रधिकांश भागों 
को अपने श्रधिकार में कर लिया । दक्षिणी कोंकण पर भी श्राक्रमण 
कर्‌ उसने अपने श्रधिकार में कर लिया । कृष्ण प्रथम का चिरस्थायी कार्य 
| था एलोरा के प्रसिद्ध कैलासमंदिर का निर्माण जो भारतवर्ष के श्राश्चर्य- 
जनक वास्तुश्रों का प्रमुख नमूना है। कहते हैं ( बड़ौदा दानपत्र), 
उसके died श्रोर कलाकुशल पुरांता को देखकर उसका वास्लुकार भी 
स्वयं चकित रहा । अपनी सफलताश्रों की सूचक ‘aga’ नामक उपाधि 
भी कृष्णा प्रथम ने धारण की । १८ udi तक शासन करने के बाद 
७७३-७४ £o में कभी उसकी मृत्यु हो गई । 

कृष्ण प्रथम से पाँचवीं पीढ़ी में कृष्ण द्वितीय राष्ट्रकूटों का राजा 
हुआ । उसके पिता का नाम ग्रमोघवपं ( प्रथम ) था । कृष्ण द्वितीय 
कृप्णवल्लभ शुभतुंग AR भ्रकालवपं भी कहलाता था। डा० भ्रल्तेकर 
ने उसके राज्याभिषेक की तिथि ८८० Zo निश्चित की है। अपने वंश के 
्रत्य राजाओं की तरह उसे भी मैसूर, वेंगो, गुजरात श्रौर कान्यकुब्ज के 
राज्यों से लड़ना पड़ा । चेदिराज कोकल्ल प्रथम की पुत्री से उसने व्याह 
mak उस वेवाहिक संबंध से उसे sew राजाश्रों के विरुद्ध बुद्धों 
मे बड़ी मदद मिली उसके शासनकाल. में कान्यकुब्ज के गुर्जर प्रतिहार 
राजा भोज के विरुद्ध मालवा, विशेषतः उज्जैन के ग्रासपास राष्ट्रकूट 
राजाओं को प्रायः मुठभेड़ होती रही । ये संघर्ष प्रायः सीमावर्ती थे wk 
कभी एक पक्ष की विजय होतो, कभी दूसरे की । राष्ट्रकूट लेखों में 
ऐसे उल्लेख मिलते हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि कृष्ण द्वितीय ने उन 
लड़ाइयों में काफी वीरता दिखाई । उसके काल की एक उल्लेखनीय बात 
यह थी कि गुजरात के राष्ट्रकूट वंश का श्रंत हो गया श्रौर मान्यलेट Hd 
URI का गुजरात पर प्रत्यक्ष प्रभाव स्थापित हो गया । परंतु कृष्ण 
द्वितीय को वेगी के चालुक्य भीम से हार खानी पड़ी और अंत में कान्यकुब्ज 
के प्रतिहारों के संमुख भी दवना पड़ा । तथापि वह किसी प्रकार भ्रपने 
राजनोतिक दाय को बचाने में सफल रहा । ३६ वर्षो के शासन के बाद 
९१४६० में उसकी मृत्यु हो गई । 

वह जैनधर्मोपासक तथा ग्रादिपुराण के रचयिता जैन साधु गुणभद्र 
का शिष्य था । जैनपुराण की रचना भी उस साधु विद्वान्‌ के द्वारा उसी 
के काल में पुरी हुई । 

कृष्ण तृतीय कृष्ण द्वितीय के लगभग २५ वर्षों बाद &३६-४० fo 


में मान्यखेट की गद्दी पर बैठा । वह भ्रपने धामिक प्रवृत्तिवाले पिता 


श्रमोधवर्षं तृतीय के समय से ही संभवतः शासनप्रबंध से संबद्ध रहा । 
युवराज होने की भ्रवस्था में ही उसने अपने बहनोई aaa को गंग राजगही 
पर वैठाया, चेदि देश पर अभियान कर उसकी सेनाग्रों को हराया तथा 
चंदेलों की राज्यसीमा के भीतर कालंजर और चित्रकूट के किलों पर 
श्रधिकार कर लिया । शासक होने के वाद उसने अकालवपं, परमेश्वर, 
परमभट्रारक और महाराजाधिराज श्रादि विरुद धारणा किए । गही धारण 
करने के तौन चार वर्षों बाद ही उसने चोल शासक परांतक के प्रदेशों पर 
:आक्रमणा 'कर दिया और अपने बहनोई तथा गंगवाड़ी के शासक बुतुग की 
सहायता से कांची श्रौर तंजोर श्रादि प्रसिद्ध चोल प्रदेशों पर अधिकार कर 
।लिया। परांतक की एक न चली और तोडैमंडलम्‌ के प्रदेश--्रार्काट, 
।चिगलीपुत्त श्रौर Fale जिले--राष्ट्रकूट शासन में मिला लिए गए। 
न्चोलों ने राष्ट्रकूटों को उन क्षेत्रों gend की नीयत से eve $e पुनः ` 
३—१६ 


Te 
Rd 
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एक' बार कोशिश की परंतु तक्‍कोलम्‌ की लड़ाई में उनकी बुरी तरह 
पराजय हुई श्रोर चोल राजकुमार राजादित्य बुतुग के द्वारा श्रपने हायी 
के होदे के भीतर ही मारा गया । इस विजय से उत्साहित होकर कृष्ण 
तृतीय ने श्रागे बढ़कर सुदूर दक्षिण के पांड्यो और केरलों को हराया तथा 
सिंहल के शासक से कर वसूल किया । श्रपनी विजयों के उपलक्ष्य में उसने 
रामेश्वरम्‌ के निकट अपने विजयस्तंभ तया कृष्णोश्वर और गंडमातँडादित्य 
नामक मंदिरों को स्थापना भी की । 


कृष्णा तृतीय दक्षिण भारत में श्रपनी अत्यधिक व्यस्तता के कारण 
उत्तर में श्रपनो प्रतिष्ठा को कायम रखने अथवा बढ़ाने पर अधिक ध्यान 
नहीं दे सका । चंदेल शासक यशोवर्मा और घंग ने उससे कालंजर श्रौर 
चित्रकूट छीन लिया । कान्यकुब्ज के गुर्जर प्रतिहारों के मुकाबले भी वह 
कुछ विशेष नहीं कर सका ओर उस संबंध में उसकी सफलता वैसी नहीं कही 
जा सकती जैसी aa, गोविद तृतीय भ्रथवा इंद्र तृतीय जैसे उसके पुवंवर्ती E 
राजाग्रों ने प्राप्त को थी। Sl, ATA राज्य के उत्तर में गुर्जरों के विरुद्ध उसने 3 
कुछ सफलता अवश्य प्राप्त को । तथापि कृष्ण तृतीय अपने वंश का l ^ 
सबसे ufqu योग्य शासक था और वह श्रपने जीवनपर्यंत दक्षिणी a 
प्रायद्वीपी भारत की राजनीति को पूणंतया प्रभावित करता रहा । निश्चय 
ही वह महान्‌ सेनापति श्रौर राजनीतिज्ञ था। 8६८ ई० में अपनी 
मृत्यु के समय वह राष्ट्रकूट साम्राज्य को दक्षिणापथ की सिरमौर शक्ति 
के रूप में छोड़ गया । [ वि० mo | 


पशुम ति जन्म ११ मई, १८९५ को चित्तुर जिले के 

E फट ste मदनपल्ली शहर में हुआ था। माता पिता 

के झाठवें पुत्र होते के कारण आपका नाम कृष्णमूर्ति रखा गया । थिश्लॉसो- 

किकल सोसायटी की श्रव्यक्षा Sto एनी Fae तथा सी० डब्लू० लेडबीटर 

ने अपने दिव्य चक्षु से देखकर यह श्रनुभव किया कि कृष्णमूति महान्‌ 

विभूति हैं और संसार के मार्गदर्शन का कार्य इनके द्वारा संपन्न होगा । i 

अतः १९०७ से कृष्णमूति तथा उनके कनिष्ठ भ्राता नित्यानंद की शिक्षा- i 

दीक्षा का भार Sto एनी AE ने भ्रपने कंधों पर ले लिया और तब से E 

मृत्युपयंत वे कृष्णपमूर्ति जी की देखभाल पुत्रवत्‌ करती रहीं । 
guaia का कोई gam दर्शन नहीं है, न वे धमंगुरु हैं। वे कोई s 

विशिष्ट परंपरा या विचारधारा प्रस्थापित नहीं करना चाहते हैं । उनका लक्ष्य 

व्यक्ति और व्यक्ति की समस्याएँ हैं। मनुष्य भ्राजीवन P और 'मेरा' या 

“प्रहम्‌' को स्थायी बनाने की परिकल्पना करता है । इस कल्पना का स्रोत 

मानवीय मन है । सचेतन एवं भ्रचेतन मन के क्रियाकलापों का विश्लेषण 

कृष्णमूति इस प्रकार करते हें : समवेदना, प्रत्यक्षानुभूति, परस्पर संबंध 

an magi इन्हीं के द्वारा मन या विचारक की उपज - है। ग्रहम्‌ 

भाव स्मृति के mim से सुरक्षा, स्थायित्व Sx इच्छा की पूर्ति की 

कामना करता है । मन स्मृति का पुंज है। मानवीय मन संग्रहणशील है । 

( १ ) मानवीय मन वस्तुओ्रों के संग्रहण से श्रर्थात्‌ धन, संपत्ति आदि के 

संग्रहण से TTA भ्रहम्‌ भाव को स्थायी बनाने की चेष्टा करता है।(२) ^ 

व्यक्ति का भ्रत्य व्यक्तियों से संबंध होता है। मेरा कुल, मेरे कुटुंबी, मेरा | 


SS AT. 19 YU DEE HEN 


-पद और पदवी, मेरा राष्ट्र आदि भावनाओं के श्रालंबन से व्यक्ति भ्रपने 
- अहम्‌ को स्थायी बनाने का प्रयास करता है । इसमें संग्रहण एवं प्रधिकार 


दोनों ही भावनाएँ मिली जुली होती हैं । ( ३ ) मानव विभिन्न विचारों का e 
संग्रहण करता है भौर तजनित ध्यवहारों, भ्रादतो तथा संप्रदायों के हारा 
अपने nga को स्थिर करता हे । इन तीनों संग्रहणों के द्वारा मानवीय मन 
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भ्रात्मतुष्टि एवं स्थायित्व की भ्रपेक्षा करता है। संक्षेप में ज्ञान-इच्छा-कृति, 
यही मन के श्रवगुंठन हैं। अनुभव और स्मृति का संमिश्रण ज्ञान है। 
मनुष्य पूर्वानुभवों की भित्ति पर तथा विगत स्मृतियों और घटनाओं के setas 
पर भविष्य के सुखस्वप्नों तथा आकांक्षाओं और इच्छाओं का निर्माण करता 
है । इस प्रकार आजीवन मनुष्य का तरल, Ala चतुर मन आशा, इच्छा, 
आकांक्षा के तरगों में डूवता उतराता रहता है। इसी मानसिक अवगुंठत 
का दूसरा रूप भी है--मनुष्य का मन रुचि भ्ररुचि, सुंदर भ्रसुंदर, ग्राह्य 
ama, निदा श्लाघा, सत्य असत्य के विरोधी तत्वों के बीच श्राजीवन 
और क्षण क्षण दोलायमान होता रहता है। विगत स्मृतियां श्रौर ua 
प्रनुकूल ud प्रतिकूल संवेदनाओं का ज्ञान उसे दग्ध करता रहता है । मनुष 

के मन के द्वारा उपजा eat “मे snm मेरा” ग्रनिश्चित और परिवतंन- 
शील 21 जागरूकता से यदि हम अपने भावों, विचारों और. संबंधों को 
देखें तो इसकी सत्यता स्पष्ट होगो । इस प्रकार आधुनिक मानव भेदाभेद, 
आशा निराशा के चक्र में GAT हुआ है । मानव एक तरफ प्रलयकारी श्रग्वास्त्र 
का निर्माण कर गर्वान्वित हो रहा है, दूसरी श्रोर मानव मानव के वीच 
होड़ और शत्रुता का संदंध बढ़ रहा है । प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक 
समूह्‌, प्रत्येक पक्ष दूसरे व्यक्तियों पर, दूसरे राष्ट्र पर, दूसरे समूह पर, दूसरे 
पक्ष पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा 21 भेदाभेद के मानसिक 
चक्रव्यूह के अंतर्गत जो भी सामाजिक, श्राथिक, शैक्षिक, धामिक, राजनीतिक, 
वैचारिक परिवतंन या सुधार किए जायेंगे, वे इस मानसिक भेदाभेद से 
दूषित होगे श्रौर दे आमूल परिवर्तेन नहीं होंगे । इसी मानसिक भेदाभेद के 
परिमाजित, परिर्वावत या परिविकसित रूप मात्र होंगे, क्योंकि मन ur 
काल-संस्कार-ध्रनुभव तथा श्रंतविरोध के क्षेत्र के श्रंदर ही कायंशील होता 
है श्रौर वह इन्हीं से आवद्ध है। मानव जब मन से इन विविध सूक्ष्मतम रूपों 
की वास्तविक अनुभूति करेगा तब वह ग्रात्मज्ञान से भ्रभिसिचित 
होगा । अपने MA तथा विशव को समझने के लिये निरंतर 
साक्षित्व और असंदिग्ध बोध मुक्त जीवन के प्रत्यक्ष साधन 
21 जो काल्पनिक विगत स्मृतियों से भ्रभिसिचित, पूर्वनिश्चित 


विचारात्मकता से संपन्न है वह भ्रमात्मक है । प्रत्येक मानव ऐसा ही स्मृति-. 


वद्ध कल्पना का पुंज हे तथा तजनित गतार्थं संस्कार का सुसंगठित dier 
रूप है । पुर्व घटनाओं से श्राबद्ध मानव, इस श्रावद्धता से जनित कल्पना, 
भावना एबं विचार से संपूर्ण रूप से मुक्ति पाए बिना सत्य का दर्शन नहीं 
कर सकता । जब मन संपूर्णं रूप से स्तब्ध होता हे ( किया नहीं जाता 
2) तभी उस स्मृतिशून्य, ज्ञातताशून्य, क्रियाशुन्य पटल पर सत्यका 
संचार स्वतंत्र रूप से हो सकता है । ऐसे सहज, प्रयक्षशून्य स्वातंत्र्य के बिना 
सत्य का साक्षात्कार असंभव हे । सत्य के साक्षात्कार के बिना सर्जनशील 
कृत्य असंभव है । सर्जनशील कृत्य के विना श्रामूलाग्र क्रांति असंभव है। 


भावनात्मक और श्राब्यात्मिक समक से मनुष्य को ऊपर उठना 
चाहिए | हरएक क्षण अर्थात्‌ वर्तमान क्षण भी श्रनत है । प्राप्त क्षण ही 
वास्तविक 21 प्रतिक्षण का जोवन ही अनंत और निरुपाधिक जोवन है 
कालातीत WW जीवन है । [ ze ते० ] 


मैसूर नगर से १२ मील उत्तर-पश्चिम में एक 
कृत्रिम जलाशय (क्षेत्रफल ४६३ वर्गमील ) 


कृष्ण्राजसागर 


` है। इस जलाशय का निर्माण कावेरी नदी पर १२४ फुट ऊंचा तथा 


१,३१४ फुट लंब! बाब बांधकर किया गया है । इसमें कावेरी, हेमावती तथा 
लक्ष्मणतीर्थां नदियाँ गिरती हैं जिनसे निकाली गई कई नहर जलाशय 
के श्रासपास की &२,००० एकड़ भूमि की सिंचाई के लिये उपयोगी हैं । 


(५-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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कृष्णाराजसागर बॉथ पर जलविद्युत्‌ भी उत्पन्न की जाती है श्रौर 
इसी से बँगलोर नगर को पानी पहुँचाया जाता है । इसके पास कावेरी नदी 
के बाएँ तट पर 'बूंदावन' नामक वाटिका है जो पयंटकों के श्राकपंण का 
dz Ea जिस स्थान पर कावेरी नदी जलाशय में प्रवेश करती है वहाँ 
कृष्णाराजनगर नामक छोटा कस्वा है जो मिट्टी के सुंदर बर्तेनों के गृहउद्योग 
के faa प्रसिद्ध है l [ ao fro fao ] 


FOU] यह नदी महाराष्ट्र मे महावलेश्‍वर के निकट ४,५०० फुट ऊँचे 
पश्चिमी घाट से निकलकर ८०० मील पश्चिम से पूर्व बहत 
हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हे। विजयवांड़ा के पास यह एक बड़ा 
डेल्टा बनाती है । कोयना, वर्णा, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, 
भीम और मूसी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं । 
विजयवाड़ा के निकट कृष्णा की चौड़ाई लगभग १,३०० गज है जहाँ 
२० फुट ऊँचे तथा ३,७१४ फुट लंबे बांध का निर्माण कर ex निकाली 
गई हे जिनसे कृष्णा के डेल्टा में १०,०२,००० एकड़ भमि की सिचाई 
होती हे । यह नदी 8० मील लंबी नहर हारा गोदावरो से तथा वर्किघम 
नहर द्वारा मद्रास से संबंधित हे । 
आंध्र मे नागार्जुनसागर योजना के अंतर्गत कृष्णा पर बांध का निर्माण 
दिसंबर, १६५५ में प्रारंभ किया गया है जिसके पूर्णं होने पर २०,००,००० 
कड़ भूमि की सिंचाई होने की संभावना हे । [ ao कि० fae ] 


ऊष्णाश्मी हिदुश्रों का एक पवित्र पर्वं ug भाद्रपद महीने क 
कृष्णपक्ष की श्रष्टमी है जिस तिथि को भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के जन्म का उत्सव मनाया जाता हे । श्रीकृष्णा का जन्म WIES कृष्णा 
अष्टमी बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में श्रर्थरात्रि के समय वृष के चंद्रमा मं 
हुआ था । श्रतः ग्राजकत श्रधिकांश उपासक उक्त वार्ता में अपने अपने 
ANZ योग का ग्रहण करते 

तिथिनिर्णय — जन्माष्टमी के कालनिणांय के विषय में gata मत- 
मेद दृष्टिगोचर होता है। शुद्धा और विद्धा, इसके दो भेद धर्मशाल्न मे 
बतलाए गए Ba सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय पर्यंत यदि अ्रष्टमी 
तिथि रहती है, तो वह शुद्धा मानी जाती हे। सप्तमी या नवमी से संयुक्त 
होते पर वह भ्रष्टमी विद्धा कही जाती है। शुद्धा या विद्धा भी समा, च्यूना यो 
्रधिका के भेद से तीन प्रकार की हो जाती हे । परंतु इन भेदों में तत्क.ल 


, ध्यापिनी ( अ्रध॑रात्रि में रहनेवाली ) तिथि श्रधिक मान्य होती है। dr 


कृष्ण का जन्म श्रट्टमी की ग्रर्धेरात्रि में yar था ओर इसीलिये ara उस 
काल के ऊपर श्रधिक श्राग्रह रखता है । बह यदि दो दिन हो या दोनों ही 
दिन न हो, तो सप्तमीविद्धा को सर्वथा छोड़कर नवमीबिद्धा का ही ग्रहण 
मान्य होता है। कतिपय वैष्णव रोहिणी नक्षत्र होने पर हो जन्माट्टमी 
का ब्रत रखते हैं । 

च्रतविधि — agit को उपवास रखकर पूजन करने का विधान है 
तथा नवमी को पारण से ब्रत को समाप्ति होती है । पुरे दिन तथा रात्रि में 
उपवास रखना आवश्यक होता 21 मव्याह में काले तिल मिले जल से स्नान _ 
कर देवकी जी के लिये “सूतिकागृह' नियत कर तथा उसे प्रसूति की उपयोगो 
सामग्री से सुसजित करना होता है । इसी गृह के शोभन भाग में मंच के 


ऊपर कलश स्थापित कर सोने, चाँदी श्रादि धातु के या केवल मिट्टी के | 


बने श्रीकृष्ण को स्तनपान कराती देवकी की पूति स्थापित करनी चाहिए d 
लक्ष्मी देवकी का चरणा स्पशं कर रही हों, यह भी मूर्ति में दिखलाना 
चाहिए। Fiat षोडश उपचारों से देवकी, वसुदेव, बलदेव, श्रीकृष्ण, नंद, 


ath o o! 


i ge 


देवकी को इस मंत्र से भ्रध्ये प्रदान किया जाता 2— 
प्रणामे देवजननीं त्वया जातस्तु वामन: | 
वसुदेवात्‌ तथा कृष्णो नमस्तुभ्यं qun: ; 
agai प्रदत्तं मे गृहारोमं नमोऽस्तुते ॥ 
विहित है कि भक्त श्रीकृष्णा के नालछेदन श्रादि ग्रावश्यक कृत्यों का 
संपादन कर चंद्रमा को Wed दे तथा शेष रात्रि को भागवत का पाठ करें । 
दूसरे दिन quiz में स्नान कर, mig तिथि या नक्षत्र के योग समाप्त 
होने पर पारण करें। यही संक्षेप में जन्माष्टमी की पुजाप्रक्रिया हैं । 
जन्माष्टमो 'मोहरात्रि' के नाम से भी प्रख्यात है श्रौर उस रात को 
जागरण करना शास्र का प्रधान विधान है । (39 go ] 


कचरा (Earthworm) प्रायः awa के दिनों में लंबे लंवे, 
वर्तुलाकर, ताम्रवर्ण कीड़े गीली मिट्टी पर रेंगते नजर श्राते 
है) साधारण भापा में इन्हें केंछुआ कहते हैं । dug एऐनेलिडा ( Anne- 
lida) संघ (phylum ) के सदस्य हैं। ऐनेलिडा fads ( meta- 
meric), खंड्युक्त द्विपाश्व॑ सममितिवाले ( bilaterally sym 
metrical ) प्राणी हैं । इनके शरीर के खंडों पर madya रूप से काई- 
टिन (chitin) के बने छोटे छोटे सुई जैसे श्रंग होते हें । इन्हें सीटा 
( Seta ) कहते हैं । सौटा चमड़े के.श्रंदर थैलियों में पाए जाते हैं X 
ये ही थेलियां सीटा का निर्माण भी करती हैं । 
ऐनेलिडा संघ में खंडयुक्त कीड़े आते हैं। इनका शरीर लंबा होता 
है श्रौर कई खंडों में der रहता है। ऊपर से देखने पर उथले खात 
(furrows ) इन खंडों को एक दूसरे से अलग करते हैं और sax eat 
खातों के नीचे मांसपेशीयुक्त पदे होते हैं, जिनको पट या भित्तिका कह 
सकते हैं। पट शरीर के श्रंदर की जगह को खंडो में बाँटते हैं ( चित्र १ में 
क ) । प्रत्येक श्रादशंभूत खंड में बाहर उपांग का एक जोड़ा होता है और 
अंदर एक जोड़ी तंत्रिकागुच्छिका ( nerve ganglion ), एक जोड़ी 
sasia ru ( नेफ्री डिया, Nephridia ), एक जोड़ा जननपिड ( गॉनैडस, 
Gonads ) तथा रक्तनलिकाग्रों की जोड़ो और पाचनांग एवं मांसपेशियां 
होती हैं । 
duc के शरीर में लगभग १०० से १२० सक खंड होते हैं ( चित्र १ 
में घ ) । इसके शरीर के बाहरी खंडीकरण के अनुरूप भीतरी खंडीकरण 
भी रहता हे । इसके श्रागे के सिरे में कुछ ऐसे खंड मिलते हैं जो बाहरी 
रेखाग्रों द्वारा दो या तीन भागों में dz रहते हैं। इस प्रकार एक खंड दो 
या तीन उपखंडों में dz जाता है । खंडों को उपखंडों में बॉटनेवाली रेखाएँ 
केवल बाहर ही पाई जाती हैं। भीतर से खंड उपखडों में विभाजित नहीं 
होता 1 FSC का मुख शरीर के पहले खंड में पाया जाता है। यह देखने 
म॑ प्रधंचंद्राकार होता है। इसके सामने एक मांसल प्रवर्ध लटकता रहता 
t, जिसको प्रोस्टोमियम ( Prostomium ) कहते हें ( चित्र १ मेख )! 
पहला खंड, जिसमें मुख घिरा रहता है परितुंड ( पेरिस्टोमियम, Peri- 
‘stomium ) कहलाता हे । शरीर के श्रंतिम खंड में मलद्वार या गुदा 
_ होती है | इसलिये इसको ग्रुदाखंड कहते हैं। वयस्क quo में १४वें, 
_ १५वें श्रौर १६वें खंड एक दूसरे से मिल जाते हैं श्रोर एक मोटी पट्टी 
बनाते हैं, जिसको क्लाइटेलम (Clitellum) कहते हैं (चित्र १ में ग तथा 
घ )। इसकी दीवार मे ग्रंथियां भी होती हैं, जो विशेष प्रकार क्रे रस पैदा 
. क्र सकती हैं। इनसे पैदा हुए रस भ्रंडों की रक्षा के लिये “कोकून'” बनाते 
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` यशोदा ्रौर लक्ष्मी का विधिवत्‌ पूजन करना होता 21 पूजन के a में 


। पाचे मोर बढे, उठे मोर साते, सातवें गोर म ह धोने लगली se FH मंग हैं। इनको सोटा 
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नवें के बीचवाली श्रंत्खंडीय खातों में (चित्र १ में च) श्रगल बगल छोटे 
छोटे छेद होते हैं, जिनको gea रंध्र ( Spermathecal pores ) 
कहते हैं। इनमें लेंगिक संपर्क के समय शुक्र दूसरे Fay से आकर एकत्रित 
हो जाता है। १४वें खंड के बीच में एक छोटा मादा-जनन-छिद्र ( चित्र 
१ में ग ) होता है श्रोर tud खंड के श्रगल बगल नर-जनन-दिद्रों का 
एक जोड़ा होता हे । १७वें और १९वें खंडों पर नर-जनन-छिद्रों की 
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चित्र १. PJI की शरीररचना I 


क्‌. FIC का बाह्य तथा ग्रंतखंडीकरण; ख. आगे के तीन खंड 

बढ़ाकर दिखाए गए हैं । मुखाग्र ( प्रोस्टोमियम ), पहले खंड 

में प्रो, स्पष्ट है; ग. नर जननांग (क्लाइटेलम) वाले खंड बढ़ाकर 

दिखाए गए हैं; घ. d gc के शरीर के खंड; ङ, सीटा; च. 

शरीर के श्रगले भाग का पार्श्वीय चित्र, जिसमें शुक्रधानी ta 
दिखलाया गया है । 


रेखा में ही, उनके श्रागे We पीछे उभरे हुए, पापिला ( Papillae ) होते 
हे ( चित्र १ में ग )। इनको जनन पापिला कहते हैं । जनन पापिला की 
उपस्थिति एवं बनावट भिन्न भिन्न जाति के ant में भिन्न होती है । पहले 
१२ खंडों को छोड़कर सब खंडों के वीचवाली श्रंतखँडीय रेखाग्रों के बीच 
4 छोटे छोटे छिद्र होते हैं । चूँकि ये पृष्ठीय पक्ष में होते हैं, इसलिये इन्हे 
पृष्ठीय छिद्र कहते हैं ये छिद्र शरीर की गुहा को बाहर से संबंधित 
करते 21 पहला पृष्ठछिद्र १२वें और १३वें खंड के बीच की खात में 
पाया जाता है । भ्रंतिम खात को छोड़कर वाकी TAH एक एक छेद होता 
$1 पहले दो खंडों को छोड़कर बाकी शरीर की दीवार पर श्रनेक 
भ्रनियमित रूप से बिखरे छिद्र होते हैं । ये उत्सर्जेन श्रंग के बाहरी छिद्र 
€ । इनको नेफ्रीडियोपोर्स ( Nephridio-pores ) कहते हैं । 

यदि हम एक केंच्रुए को भ्रपनी भ्रँगुलियो के मध्य से, आगेवाले सिरे 
से प्रारंभ करके पीछे की ओर, Pia तो हमें ज्ञात होगा कि इसके शरीर 
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( Seta ) कहते हैं । इनका लगभग -३/४ हिस्सा शरीर की दीवार के अंदर. 
गडा होता है ओर थोड़ा सा ही भाग बाहर निकला war है। ये पहले 
और अंतिम खंडो को छोड़कर सब खंडों के बीच में पाए जाते हें । प्रायः 
ये खंडों के बीच में उभरी हुई स्पष्ट रेखा सी बना लेते हैं ( देखें चित्र 
१ का घ तथा ), यहाँ तक कि प्रारंभिक विद्यार्थी वयस्क Wu 
इनको श्रंतरखंडीय रेखा समक बैठते हैं। एक खंड में लगभग २०० सीटा 
होते हैँ । इनको यदि निकालकर देखा जाय तो इनका रंग हल्का पीला 
होगा । यदि सोटा के ऊपर श्र नीचे के सिरों को diu दिया जाय, जैसा 
चित्र में दिखाया गया है, तो श्राकार में सोटा श्रंग्रेजी भ्रक्षर S से मिलता 
है। प्रत्येक सोटा एक थेले में स्थित रहता है । यह थेला बाहरी दीवार के 
tup जाने से बनता है और यही थेला सीटा का निर्माण करता है । सीठा 
अपनी लंबाई के लगभग बीच में कुछ फूल जाता है। इन गाँठों को 
qaa ( Nodules ) नाम दिया गया है। सीटा विशेषकर केंडुए को 
चलने में सहायता करते हैं । 

जैसा पहले बता चुके हैं, इन खंडों के अनुरूप पट या भित्तियाँ होती हैं, 
जो शरीर की युहा को खंडों में बाँटती हैं । Eu के पाचनांग लंवी, 
पतली दीवारवाली नली के रूप में होते हैं, जो मुख से गुदा तक फैली 
रहती है। केंडुए का केंद्रीय तंत्र स्पष्ट होता है और इसकी मुख्य तंत्रिका 
आँतों के नीचे शरीर के प्रतियृष्ठ भाग से होती हुई जाती है । प्रत्येक खंड में 
तंत्रिका फूलकर गुच्छिका बनाती हे । इससे अनेक तंत्रिकाएँ निकलकर 
शरीर के विभिन्न अंगों मे जाती हें । BAT का एक छोटा सा मस्तिष्क भी 
होता है । इसका आकार साधारण होता है और यह श्रांतो के अगले भाग 
में स्थित रहता है। इसके श्रलावा शरीर में कई समांतर रक्तनलिकाएँ 
होती हें । इनमें रक्त का संचार करने के लिये चार बड़ी बड़ी स्पंदनशील 
नलिकाएँ रहती हैं। ये सिकुड़ती श्रोर फैलतो रहती हैं। इससे रक्त का 
संचार होता रहता है । जहाँ तक प्रजनन श्रंगों का संबंध है, एक ही Wu 
में दोनों लिगों के श्रंग पाए जाते हैं। इसीलिये इन्हें Stata ( herm- 
aphrodite ) कहते हैं । यद्यपि इनमें नर श्रौर मादा श्रवयव एक ही जीव 
में पाए जाते हैं, फिर भी इनमें स्वसंसेचन संभव. नहीं हे । श्रधिकतर 
परसंसेचन हो होता हैं, जिसके लिये दो केंचुए एक दूसरे के संपक में आते 
हैं और संसेचन करते हैं । 

SIT पृथ्वी के अंदर लगभग १ या १।। फुट की गहराई तक रहते 
हँ । यह श्रधिकतर पृथ्वी पर पाई जानेवाली सड़ी पत्ती, बीज, छोटे कीड़ों 
के fea (art), s इत्यादि खाते हैं। पे सब पदार्थ मिट्टी में मिले 

ते Zi इन्हें ग्रहण करने के लिये केंडुए को पूरी मिट्टी निगल जानी 
पड़ती है । ये पृथ्वी के भीतर बिल बनाकर रहनेवाले जंतु हैं। इनके बिल 


कभी कभी छः या सात फुट की गहराई तक चले जाते हैं । वर्षा ऋतु 


- भें, जब बिल पानी से भर जाते हैं, Fae बाहर निकल श्राते हैं । इनका 


बिल बनाने का तरीका रोचक है। ये किसी स्थान में मिट्टी खाना प्रारंभ 
करते E श्रौर सिर को अंदर घुसेडते हुए मिट्टी खाते जाते हें । मिट्टी 
के sex जो पोषक वस्तुएँ होती हैं उन्हें इनकी श्रांत ग्रहण कर लेती हैं । 
शेष मिट्टी - मलद्रार से बाहर निकलती जाती है। FA का मल, जो 
श्रविकतर मिट्टी का बना होता है, मोटी सेवई की श्राकृति का होता है । 
इसको वर्म कास्टिंग ( worm casting ) कहते Bl प्रायः बरसात के 
पश्चात पेड़ों के नीचे, चरागाहों MX Adi में, वर्म कास्टिंग के ढेर अधिक 
संख्या में दिखाई पड़ते हैं । Hae रात में कार्य करनेवाले प्राणी d । इसका 
"A uz हुआ कि भोजन श्रौर प्रजनन के लिये वे रात में बाहर निकलते 
हैं । दिन में वे छिपे रहते हैं। साधारणतः शरीर को बिल के बाहर निकालने 


Digitized by Sarayu Foundation {Trast, Delhi and eGangotri 


चित्र २, ऐंजियस फ्रैजिलिस नामक के चु 


इसका निवासस्थान युरोप तथा एशिया है । 


तनिक भी संकट श्राने पर यह तुरंत बिल के अंदर घुस जायँ । फेरिटाइमा 
( Pheretima ) जाति के केंडुए पृथ्वी के बाहर aga कम निकलते हैं। 
इनकी सारी fear पृथ्वी के wax ही होती Bi duc मछलियों का प्रिय 
भोजन हैं । इसी कारण मछली पकड़नेवाले काँटे में Faq को लगा देते 
हैं, जिसको खाने के कारणा वे alt में फेस जाती हैं । केंडुए की कुछ जातियाँ 
प्रकाश देनेवाली होतो हैं इनके चमड़े की बाहरी भिल्ली प्रकाश को दित 
में ग्रहण कर लेती है श्रौर रात्रि में चमकती रहती है । 


हमारे देश में कई जातियों के केंछुए पाए जाते हैं । इनमें से केवल 
दो ऐसे हैं जो आसानी से प्राप्त होते हैं। एक है फेरिटाइमा श्रौर दूसरा है 
वुटाइफियस । फेरिटाइमा पॉसथ्युमा ( Pheretima Posthuma ) सारे 
भारतवर्ष में मिलता है । उपयुक्त केंडुए का वर्णंन इसी का है। फेरिटाइमा 
श्रौर युटाइफियस केवल शरीररचना में ही भिन्न नहीं होते, वरन्‌ इनकी 
वर्म कास्टिंग भी भिन्न प्रकार की होती हैं। फेरिटाइमा की वर्म का्टिग 
मिट्टी की gam पृथक्‌ गोलियों के छोटे ढेर जैसी होती है श्रौर युटाइफियस 
की कास्टिंग मिट्टी की उठी हुई रेखाश्रों के समान होती है । 


PSA को लोग व्यथं का प्राणी कहते हैं, परंतु केंडुए वास्तव में 
व्यथ के जंतु नहीं हैं । ये किसानों के सच्चे मित्र और सहायक हैं । इनका 
मिट्टी खाने का ढंग लाभदायक हे । ये पृथ्वी को एक प्रकार से जोतकर 


किसानों के लिये उपजाऊ बनाते हें । ad कास्टिंग की ऊपरी मिट्टी सूख _ 


जाती है, फिर बारीक होकर पृथ्वी की सतह पर फैल जाती 21 इस 
तरह जहां Hae रहते हैं वहाँ की मिट्टी पोली हो जाती है, जिससे पानी 
श्रौर हवा पृथ्वी के भीतर सुगमता से प्रवेश कर सकती है-। इस प्रकार 
केंडुए हल के समान कार्य करते हैं । डारविन ने बताया है कि एक एकड़ 
में १०,००० से ऊपर केंडुए रहते हें । ये केंडुए एक वर्ष में १४ से १८ 
टन, या ४०० से ५०० मन, मिट्टी gel के नीचे से लाकर सतह पर 
एकत्रित कर देते हैं। इससे पृथ्वी की सतह 2 इंच ऊँची हो जाती 
है । हम सभी जानते हैं कि हल चलाता पृथ्वी को पोली बनाने का सबसे 
पुराना ढंग है, परंतु डारविन साहब का कहना है कि केंचुए हल के 
आविष्कार के पहले ही से पृथ्वी को जोतते श्राए हैं। यह मिट्टी Haat के 
पाचन श्रंग से होकर श्राती है, इसलिये इसमें नाइट्रोजनयरुक्त पदार्थ भी मिल 
जाते हैं श्रोर यह खाद का कार्य करती है। केंडुए श्रपना यह कार्य बिना कोई 
ग्राभार जताए लगातार करते चले श्रा रहें हैं श्रोर मनुष्य के लिये पृथ्वी 
को उपजाऊ बनाते रहते Sl यदि इनको पुर्ण रूप से पृथ्वी से हटा दिया 
जाय तो हमरे लिये एक समस्या उत्पन्न हो जायगी। 
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gras के दक्षिण-पूर्व भाग का एक प्रदेश है जिसके उत्तर मे 
ib gag, उत्तर-पश्चिम में लंदन तथा मिडिल सेक्स, पश्चिम मं सरे 
तथा ससेवस, और दक्षिण-पूर्व में डोवर जलसंयोजक हें । इसका क्षेत्रफल 
१,५२५ वर्ग मील तथा जनसंख्या १५,८४,२०० ( १६५५ ) है। केंट 
के मध्य में नॉर्थ डाउंस ( North Downs ) नामक ५०० coo फुट 
ऊँची खडिया की पहाड़ियाँ, दक्षिण में रोमनी दलदल तथा उत्तर मे चिकनी 
मिट्टी के उबर क्षेत्र हैं। उत्तरी कॅट में दाख ( करट्स ) झरवेरी, करोंदा 
रसभरी आदि छोटे फलों के श्रतिरिक्त सेब, नाशपाती, चेरी तथा विभिन्न 
सब्जियां उत्पन्न होती हैं। फल, सब्जियाँ, दूध, हॉप्स ( Hops ), भेड़ का 
मांस लंदन नगर में पहुँचाए जाते हैं । यहाँ की मुख्य उपज गेहूं, जई, जो, 
आलू, मटर, सेम श्रादि हें । केंट मवेशी तथा भेड़ पालने के लिये प्रसिद्ध 
है। मेडस्टोन ( Maidstone ) इसकी राजधानी है । डोवर, फॉकस्टोन, 
तथा केटरवेरी अन्य मुख्य नगर हें । रोचेस्टर तथा चैथम नगर में कागज, 
सीमेंट, इंजीनियरी तथा पेट्रोल शुद्ध करने के उद्योग हैं। प्रेव्ज एंड में 
जहाजों का निर्माण होता है । केंट कोयला क्षेत्र इसके दक्षिण-पूर्व में २०० 
वर्गमील में फेला है जिसकी संचित निधि २०० करोड टन हे । 

[ न० कि० fao ] 


केंटकी संयुक्त राज्य अमरीका के पूर्वी भव्य भाग का एक राज्य | जो 

भ्रलेघनी ( Allegheny ) पर्वेत के पश्चिम में ओहयो नदी के 
दक्षिण-पुत्र में स्थित हे । इसके उत्तर में इलिनाय, इंडियाना तथा ओहायो, 
qd मे वरजीनिया एवं पश्चिम वरजोनिया, दक्षिण में टेनेसी तथा पश्चिम में 
मिसोरी राज्य हैं । केंटकी का क्षेत्रफल ४०,३६५ वर्गमील तया जनसंख्या 
३०,४०,००० ( १६५७ ) Sl इसके मध्य में ‘aqua’ नामक 
समृद्ध कृषिक्षेत्र है जो मक्का, तंबाकू तथा YAT उत्पादन के लिये प्रसिद्ध 
हैं । कंबरलंड का पठार, जो इसके पुर्वी भाग में स्थित है, कोणधारी 
एवं पतझड़बाले वनों से ढका है। चुने की चट्टानों से निमित पेनीरायल 
नामक क्षेत्र कम उपजाऊ है । केंटकी के मुख्य खनिज कोयला, पेट्रोल, गैस 
एवं फेल्स्पार हैं । कोयला उत्तर-पुर्व भें 5,००० वर्ग मील तथा पश्चिम में 
५,००० वर्ग मील में पाया जाता है । लुईविले ( Louisville ), कोविग- 
टन ( Covington ), सिनसिनाटी ( Cincinati ), लेक्सिगटन ( Lexi- 
ngton ), पेडूका ( Paducah ) तथा ऐशलेंड ( Ashland ) इसके 
प्रमुख श्रौगोगिक एवं व्यापारिक नगर हैं । लुईविले मोटर गाड़ियां, शराब, 
सिगरेट, खेल के सामान तथा कल geil का निर्माण करता है। ऐशलेंड 
तथा कोविग्टन इस्पात उद्योग के केंद्र हूँ । [ ao ffo fro ] 


E SS साख व्यवस्था का समुचित प्रबंध 


करते हुए, मोद्रिक साधनों द्वारा, देश के श्रांतरिक मुल्यस्तर में स्थायित्व 
बनाए रखता है । राष्ट्रीय कोष, सरकारी धन और बकों की राशि इस बेंक 
में केंद्रित रहतो है, इसलिये इसे केंद्रीय बक कहते हैं । देश के विभिन्न 
dai का नियमन एवं नियंत्रण करके तथा उनमें पारस्परिक सहयोग 
उपजाकर देश की afer व्यवस्था को संगठित बनाना केंद्रीय बॅक का काम 
है। श्रतः वह मुद्रामंडी का “शीषं ग्रंग' माना जाता है । 

केंद्रीय बक का उद्देश्य, WA बको की भांति, केवल लाभ कमाना नहीं 
वरन्‌ देश के श्राथिक कल्याणा A योग देना होता है। इसी प्रकार व्यावसायिक 
ati पर इसका नियंत्रण उनके साथ स्पर्धा श्रथवा प्रतियोगिता के लिये 
नहीं वरन्‌ उन्हें सुरक्षित रखने तथा उनका विकास करने के लिये होता है । 
आवश्यकता पड़ने पर भ्रन्य बंक PAA बक से ऋण भी लेते हैं। ग्रतः 


) वह बेंक है जो देश की मोद्रिक एवं 


(५-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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केंद्रीय बेक को 'बॅकों का aa’ तथा ‘afar ऋणदाता” भी कहा 
जाता है । हे 
केंद्रीय बॅक को अपने दायित्व की पूर्ति के लिये कुछ विशेष अधिकार 
मिले होते हैं--प्रथा, नोट व्यवस्था के निर्गमन का एकाधिकार, सरकार 
के वित्तीय मामलों का संचालन एवं देखभाल राष्ट्र के धात्विक कोपों को 
व्यवस्था, AA «mE पर नियंत्रण, तथा विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय का 
प्रबंध । देश मे व्यावसायिक श्रावश्यकताञ्रों के अनुकूल साख का 
नियमन करने के लिये केंद्रीय बक को कुछ 'मोद्रिक aa’ सोपे 
जाते हूँ जैसे बेक दर, विवृत्त विपणि क्रियाएँ ( na मार्केट श्रापरेशंस ) 
व्यावसायिक बकों से राशि जमा रखना तथा उसमें श्रावश्यकतानसार परि- 
वर्तन करना और श्रनुत्पादक कार्यों के लिये साख वर्जित करने की प्रत्यक्ष 
कार्यवाही, नैतिक वल एवं प्रचार श्रौर विज्ञापन के द्वारा भी केंद्रीय बैंक 
मुद्रामंडो पर अपना प्रभाव डालता है। कहीं इन श्रधिकारों का दुरुपयोग 
न हो, इसलिये सरकार sata वक पर नियंत्रण रखती है। श्रव तो देश 
देश भे इन बकों का राष्ट्रीकरण ही हो गया है ताकि वे सरकार के स्वामित्व 
एवं संचालन मे रहकर राष्ट्र के आथिक आयोजन को सफलता में सहायक 
सिद्ध हो सकें। भारत का केंद्रीय बॅक--रिजवे aana इंडिया--१ 
Hw, १६३५ को संघटित हुआ तथा १ जनवरी, . १९४९ को इसका 
राष्ट्रीकरण हुश्रा । 
Go Ho — एम० एच० डेकॉक : सेंट्रल बकिग; सी० ale किश, डब्ल्यू ० 
ए. एल्किन : सेंट्रल बक्स; To एफ० sago प्ल॑प्त्रे : सेंट्रल बंकिग इन ब्रिटिश 
डोमिनियंस; गिरिराज प्रसादगुप्त : मुद्रा एवं राजस्व; जी० dio गुप्त: दि 
fad बेक "i4 इंडिया ऐंड मोनेटरी मनेजमेंट; डब्ल्यू० ए० शा० : थिवरी 
ऐंड प्रक्टिस uia सेंट्रल qim । [ गि० प्र० go ] 


कात्रज ¦ इंग्लड का एक कस्वा तथा नगर हे जो केम ( Cam ) नदी 

के दाहिने तट पर लंदन'के उत्तर-पु ५० मील की दूरी पर 
स्थित है। नगर का क्षेत्रफल १०,०६० एकड़ तथा जनसंख्या ६२.५०० 
(१९५८) & । केंब्रिज का विकास एक दुर्ग के चारों ओर gur है। यह 
निकटता क्षेत्र का बाजार है । यहाँ प्राचीन काल से अनेक मेले लगते आए 
हे । अब भी बानंवेल का ग्रीष्मकालीन मेला प्रत्येक वर्ष २२ जून को आरंभ 
होता है । यह विद्या का केंद्र है । यहाँ सुप्रसिद्ध केंब्रिज विश्वविद्यालय तथा 
‘fies हॉल लायब्रेरो' हैं । .केब्रिज में रेडियो, टेलिविजन, वैज्ञानिक यंत्र, 
सीमेंट, पीतल एवं लोहे की ढलाई के उद्योग हैं। [Ao कि० fire ] 


२. संयुक्त राज्य, श्रमरीका के मेसाइसेट्स रांज्य में एक नगर हे 
जो aed नदी के बाएँ तट पर बोस्टन से ५ मील उत्तर-पश्चिम 
बसा है। ( स्थिति ४२7१८ Jo Ho से ७१४ qo दे० ) यहां सुप्रसिद्ध 
हावंड विश्वविद्यालय हे जिसकी स्थापना १६३६ fo में की गई थी। 
इसकी जनसंख्या १,२०,६७६ ( १६५० ) है। केंब्रिज मुद्रण एवं प्रकाशन, 
के लिये प्रसिद्ध हे । यहाँ संयुक्तराज्य श्रमरीका का प्रथम मुद्रणालय 
१६३९ fo में स्थापित किया गया था । केब्रिज में रसायन, तार, बिजली 
तथा काँच के सामान का निमांण किया जाता है। - [ न० कि० fao ] 
के, meaa a ब ए 

इन्होंने feat साहित्य का 
भ्रध्ययन किया श्रोर दो पुस्तकें अ्रंग्रेजी में लिखीं: १. 'ए हिस्ट्री aig 
हिंदी लिटरेचर' ( १९२०, जबलपुर ) श्रौर २. कबीर dz हिज फ़ालोग्रर्स 
( १६३१ )। इतकी एंशेंट इंडियन ऐजुकेशन ( १६१८) नामक पुस्तक 
शिक्षा-संबंधी है [ ल° सा० ato ] 


X 


: / 
v 
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पंजाब में गंधार का पृव॑वर्ती प्रदेश केकय कहलाता था । भ्राजकल बनाने में इनसे सहायता ली aaa कातने श्रौर ध्ुनने के यंत्रों में उन्नति 

का रावलपिडी-पेशावर के भ्रास पास का प्रदेश प्राचीन केकय था । करने की ओर इनका ध्यान गया । 
ईक्ष्वाकुवंशों राजा दशरथ की रानी कैकेयी यहीं की राजकन्या थीं । केकय करधों की कंधी (reeds ) में बेत के पतले ट्रुकड़ों के स्थान पर तार 
राज्य की राजधानी राजगृह ( राजगिरि ) थी। वसिष्ठ ने भरत के पास : 
चार अश्वारोहियों को SHA की राजधानी राजगृह जाकर संदेश देने के लिये 
कहा ( पुरं राजगृहं गत्वा शीत्रं शीघ्रजवैहंये:, रामा०, Wo कांड ६८।६ ) । 
विद्वानों ने इस राजगृह का समीकरण आधुनिक जलालपुर से किया है 
जिसका प्राचीन नाम गिरिजक था ( कनिघम, श्राक० ado रि०, भाग २; 
| पाजिटर, मारकंडेय पुराण, do ३१८ ) । रामायण में इस नगर का नाम 
/ ~ गिरित्रज भो बतलाया गया है । भरत को संदेश देनेवाले श्रश्वारोही बिना 
किसी विघ्न वाघा के उस लंबे मार्ग को पार करके गिरिव्रज नाम के नगर में 
पहुँचे ( गिरित्रज पुरवरं शीघ्रमासे दुरंजसा; रामा०, Mo का०,६५।२१) । 
इसी प्रदेश पर राज करनेवाला उपनिषदों में विख्यात राजा भ्रश्चपति 
कैकेय gu । [ Ho aro qio | 


का प्रयोग इन्होंने आरंभ किया । इन्होंने ऐसी फिरकी ( flying 
shuttle) का अविष्कार किया जिसे aad के समय हाथ से नहीं फेकता 
पड़ता था, मशीन हो स्वयं फेंक्रतो थी । इसके कारणा दुनाई की गति तथां 
dd हुए कपड़े के पनहे में बृद्धि संभव हो गई । करवे द्वारा ब्रुनाई के संबंध 
में यह बड़े महत्व का आविष्कार था | 
इन्होंने ऐसी मशीन भी बनाई जिसके द्वारा ऊन या रूई धुनने के काम 
में भ्रानेवाला वह चमड़ा या कपड़ा (carding cloth) बनाया जा सकता 
है जिसमें दाते या कांटे लगे होते हैं । 
बुनने की मशीनों के. विरुद्ध हुए दंगों के कारण इन्हें इंग्लेंड छोड़ फ्रांस 
भाग जाना पड़ा था, जहां ये दस वर्ष रहे । इसके पश्चात्‌ ये इंग्लं ड वापस 
आए । पर सन्‌ १६१४ में फिर फ्रांस चले गए, जहाँ की सरकार ने इनकी 
केकुले, फ्रीड़िक SIR ( Moto $o ) कार्बनिक पेन्शन बाँध दी । इनकी मृत्यु का ठीक समय ज्ञात नहीं हे । 
रसायनके क्षेत्र में कार्य करनेवालों [ भ० दा० qo | 
में केकुले का नाम बेनजोन को संरचना के लिये सदा स्मरणीय रहेगा । 
LE यदि केकुले ने वेनज्ञीन अणु के वलय की खोज न की होती तो कार्बनिक कड मलय राज्यसंव के उत्तरी सीमांत प्रदेश का एक राज्य हे । जिसके 
व _ रसायन अधिक विकास कर सकता, इसमें संदेह है । "° पश्चिम में sana सागर, उत्तर तथा उत्तर-पूर्व में स्याम, afad- 
इस जर्मन रसायनज्ञ का जन्म डामंस्टेट ( Darmstadt )में ७ qd में पेराक ( Perak ) तथा दक्षिण-पश्चिम में वेलेजली (Wel lesley) 
सितवर, १८२९ £o को हुआ था । पहले तो उनका विचार शिल्पी बनने राज्य Za केडा राज्य के ग्रंतर्गत uds द्वीप भी हैं जिनमें प्रमुख पुलाऊ 
का था, fag गोस्सेन (Giessen ) में शिल्पकला का mea करते लॉगकावी ( Pulau Longkawi ) है, जो २,८९० फुट ऊँचा हैं तथा 
समय उनका संपक उस युग के प्रसिद्ध रसायनज्ञ लीबिख ( Liebig) से उत्तर-पश्चिम में स्थित हे । इसके सर्वोच्च oda की ऊँचाई लगभग ६,००० 
हुआ । उन्होंने केकुले की रवि रसायन के प्रति श्राकषित की । उनको प्रेरणा पर पुट है जो इस राज्य के पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण फैले हैं । नदियाँ 
केऊुले पेरिस आए और उन्होंने रेनो, फ्रेमी, ML बुटं ज़ के व्याख्यान सुने शौर... प्रायः छोटी हैं जिनमें प्रमुख केडा तथा मुडा हैं । इसका मार्ग ६५ मील 
ज्हेरार (Gerhardt) से उनकी मित्रता हो गई । बाद को स्विट्जरलंड भ्रौर लंबा है। केडा राज्य का क्षेत्रफल ३,६६० वर्ग मील तथा जनसंख्या 
इंग्लैंड भी गए और प्रसिद्ध रसायनज्ञों से उनका AIG हुआ । जमंनी लोटनेपर ७,०१,६४३ ( १६५७ ) है जिनमें से दो तिहाई मनुष्य मलय जाति 
3 उन्होंने हाइडलवर्ग-में एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित की । १८५८ ई० के हैं। श्रलाँर-स्टार ( Alor star) इसकी राजधानी है जो Her नदी के 
© =~ 2G üe(Ghent) में तथा १८६५ ई० में बॉन (Bonn) में, जो आज किनारे समुद्र से १० मील दूर स्थित हे । सुंगेई पतानी ( Sungei 
पश्चिमी जमंनी की राजधानी है, रसायन के प्रध्यापक रहे । बॉन में ही Patani ) इसका दूसरा मुख्य नगर है जो रेल हारा श्रलॉर स्टार से जुड़ा 
- बे मृत्यु पर्यंत रहे । उक्त विश्वविद्यालय में केकुले की प्रस्तरमूति श्राज भी है। केडा में मलय राज्यसंघ का सर्वाधिक चावल उत्पन्न होता हे । इसकी 
Aw उनका स्मारक बनी हुई है । १३ जून, १८९६ ई० को केझुले की मृत्यु हुई । श्रन्य उपजें रबर, नारियल तथा टेवियोका (Tapioca) & | १६०६ ई० के 
कार्बन की संयोजकता पर फ्रेंकलेंड uA जो कायं कर रहें थे, उसमें qd ug राज्य स्याम के श्रधीन था fag इसके पश्चात्‌ यह ब्रिटिश संरक्षण 
* केकुले ने भी योग दिया । १८५८ ई० में कार्बन की चतुःसंयोजकता के में ले लिया गया । १६४६ ई० में यह मलय-राज्य-संघ का एक राज्य 
ae श्राधार पर परमाणुओं के संयोजन को समभाने का प्रयत्न इन्होंने किया तथा बना लिया गया । इस राज्य के वतंमान नरेश महाराजाधिराज सुल्तान 
संवृत और faga श्रृंखला के यौगिकों की कल्पना पहली बार प्रस्तुत को । हलीम-इब्त-प्रल-मरहुम सुल्तान बदलीशाह का राज्याभिषेक १४ जुलाई, 
इसी सिलसिले में इन्होंने बेनजीन की संरचना की प्रस्तावना की । यह कार्यं १६५८ $e को हुआ था । [ न० कि० सिं० ] 
इतने महत्व का था कि प्रोफेसर जैय ने, जिन्होंते केकुले की मृत्यु पर लंदन 
केमिकल सोसाइटी में सन्‌ १८९७ में भाषण दिया था, यहाँ तक कहा कि के नवग्रहों में से एक है। सिद्धांत ज्योतिष के श्रनुसार चंद्रकक्षा के 
कार्वनिक रसायन का तीन चौथाई भाग प्रत्यक्ष रूप से, या परोक्ष रूप से, एक संपात का नाम भो केतु हे । फलित ज्योतिष में इनकी 
aga के बेनजीन संबंधी विचारों श्रौर परिकल्पनाप्रों का ऋणी स्थिति के श्राधार पर शुभाशुभ फल का fagia किया जाता है। aga 
21 केकुले द्वारा प्रस्तुत बेनजीन संरचना संबंधी सिद्धांत हमारी सहायता फलकारक केतु ग्रह की -शांति के उपाय भी बताए गए हैं। पुराणों में 
— 3 करता तो कोलतार से संबंध रखनेवाले सहस्नों उपयोगी यौगिकों की समुद्रमंथन के बाद ग्रमृतपान के ग्रवसर पर दैत्य राहु को कपट से श्रमृतपान | 
$c duram. भी नहीं प्रतोत हुई होतो । [ सत्य० xo ] करते देख विष्णु ने mz हो उसका शिरच्छेदन कर डाला, कितु अमृत 


के जॉन श्रंग्रेज नि ज का जन्म सन्‌ १६०४ में लेंकाशिर के केतु ही रहा, मुंडांश 'राहु' कहलाया | ब्रह्मा के वरदान es दोनों T 
2 पाकं नामक ग्राम में हुआ था । ये पहले घड़ीसाज का काम ग्रह कोटि में हुई। संहिता म इसके तीन रूप--दिव्य, ्रांतरिक्ष और भौम-- 


करते थे । aa की मशीन के श्राविष्वारक अकं Bie UN, HG! RS 


a क्वेदारनाथ 


id भिन्न भिन्न दी गई 21 संहिता में १०५, पराशर ने १०१ श्रौर गर्गादि 


ने १०१ के श्रतिरिक्त ८९९ केतुओं का वर्णान किया है। नारद के मत 
सें केतु एक ही है, कितु उसके रूप अनेक हैं । धूमकेतु या qug भी 


~ 


एक विशेष प्रकार का केतु हे । 
केदारनाथ उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले में हिमालय की महापंथ 
नामक श्रेणी पर स्थित केदारनाथ प्रसिद्ध तीर्थस्थान 
Bi ( ३०° ४४! 2o" go Mo तथा ७६५ wo" qo do ) इस 
हिमाच्छादित श्रेणी. की निकटवर्ती चोटी की ऊँचाई २३,४२० फुट है और 
देदारनाथ उसके ठीक नीचे, लगभग ११,१०० फुट की ऊँचाई पर बसा है | 
पवित्रता और माहात्म्य की दृष्टि से इसका नाम बद्रीनाथ के बाद UIT है। 
केदारनाथ के प्रमुख मंदिर में शिव की स्थापना है। किवदंति के श्रनुसार 
यह वह स्थान है जहाँ शिव अपने शत्रु पांडवों से वचने के लिये पृथ्वी में 
समा गए थे कितु उनके शरीर का निचला भाग इस पवित्र चट्टान के रूप 
में ऊपर ही रह गया । मंदिर के निकट भेरवभंप नामक स्थान हे जहाँ 
से कूदकर पहले उपासंक आत्महत्या करते थे । wea मंदिर कल्पेश्वर, 
भादृमहेश्वर, तुंगनाथ तथा रुद्रनाथ के हैँ । ये संमिलित रूप में पंचकेदार 


Bossio] 


कहे जाते हैं । [ प्र qo ] 
केन उत्तर भारत के बुंदेलखंड जिले में २३० मील लंबी नदी है जो 


कैमूर पहाड़ियों की उत्तरी-पश्चिमी ढाल से निकलकर मध्यप्रदेश 
के दमोह, पन्ना इत्यादि क्षेत्रों से होती हुई बांदा जिले में चिल्ला नामक 
स्थान पर यमुना से मिलती हे । इसका दूसरा नाम कायन है । प्राचीनकाल 
में यह कर्णावती श्रथवा कैनास नाम से भी प्रसिद्ध थी । सोनार, वीरमा, 
वाना, पाटर इत्यादि इसकी सहायक नदियाँ हें । पथरीली घाटियों से 
प्रवाहित होने के कारणा नावें यमुना-केन-संगम से बांदा तक चलाई जातो 
& | इस नदी में पोंडवा घाट ( yy’ ऊँचा ) तथा कोराई ( १२५' ऊँचा ) 
नामक दो जलप्रपात हैं । 
वरियापुर के पास बाँब बनाकर इस नदी से बाँदा नहर निकाली गई 
है, जिससे एक दूसरी शाखा भी बनाई गई हे । ग्रीष्म ऋतु में नहरों का 
जलसंचार बढ़ाने के लिये गांगई के पास ala बनाकर जलाशय बनाया 
गया है । [ न° fino fro | 


केन एलीशा कैंट श्राकंटिक प्रदेश का एक श्रमरीको श्रन्देषक 
3 


जिसका जन्म फिलाडेल्फिया में 3 फरवरी, 

१८२० ई० को हुआ था | उसने सन्‌ १८४६ में संयुक्त राज्य, श्रमरीका, 

की नोसेना की सेवा में भेक्सिको की खाड़ी का भूमापन किया । इसके 

पश्चात्‌ केन ने सर जॉन फरे कलिन की खोज में भ्राकेटिक प्रदेश की दो बार 

| यात्रा, १८५० ई o तथा १८५३ ई० में, की । इन यात्राओं का वृत्तांत 
उसने दो gam पुस्तकों में प्रकाशित किया जिसके लिये न्युयाक विधान 
सभा तथा लंदन की “रॉयल भूगोल परिषद्‌” ने उसे स्वर्गापदक प्रदान किए । 
दूसरी बार की यात्रा में वह वैफिन की खाड़ी तथा स्मिथ साउंड से होता 
न gal ७८५४३ उत्तर भ्रक्षांश तक पहुँचा जहां उसका जहाज बफे में du 
गया । २१ महीने तक प्रतीक्षा करने के बाद जहाज को छोड़ वह नावों 

तथा स्लेज द्वारा सन्‌ १८५५ में ग्रीनलेंड की एक डेन बस्ती में पहुँचा । वहाँ 

से वह एक विशेष जहाज से अमरोका लोटा । उसका देहांत १६ फरवरी, 

सन्‌ १८५७ को हवाना ( क्युबा ) में हुआ । [ न° ffo सिं० ] 


: ANS CN. : ac आह 
.. कनसिस्टन इंग्लैंड में लंदन नगर का एक विभाग ( Borough ) 
TATUR है जो ery नदी के उत्तर एवं लंदन नगर के पश्चिमी . 
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भाग में स्थित हे । इसका क्षेत्रफल २,२९१ एकड़ तथा जनसंख्या१, २४,६५० 
(१९४५ ई० ) है। यह विभाग अनेक भव्य भवनों, राजप्रसादों, गिर्जा- 
घरों, श्रजायवव रो, पुस्तकालयों, परिषदों, पार्को एवं वाटिकाग्रों के लिये 
प्रसिद्ध हे । केनसिग्टन राजप्रासाद, जो केनर्सिग्टन वाटिका के पश्चिम में 
स्थित है, महारानी विक्टोरिया का प्रिय निवासस्थान था । दक्षिण केन- 
facea में ब्रिटिश म्यूजियम aia aga हिम्ट्री', 'साउथ केनसिग्टन 
म्यूजियम aia uuu Us क्रेफ्टस', रायल ज्योग्रेफिकल सोसायटी, 
gaai हॉल, विज्ञान संबंधी श्रजायबघर एवं पुस्तकालय ग्रादि शिक्षा- 
संस्थाएँ स्थापित हैं । द्वितीय विश्वयुद्ध में हॉलेंड हाउस एवं म्युजियम 
aia नेचुरल हिस्ट्री को श्रधिक क्षति पहुँची थी । [ न० कि० firo ] 


केनिया ( राज्य ) ब्रिटिश पूर्वी श्रफ्रीका का एक संरक्षित राज्य 
( Protectorate ) aT । ह १६२० Zo म 'क्राउन- 
कालोनी' बनाया गया ।'तभी उसका नामकरण वहां के प्रमुख पवेत केनिया i" 
के नाम पर किया गया । इस राज्य का क्षेत्रफल २,२४,६६० वर्गभील 
है तथा जनसंख्या ३८,६६,५२२ ( १६४४ ) थी । नैरोबी इसको 
राजधानी हे । इसकी पश्चिमी सीमा विक्टोरिया झील तथा युगांडा राज्य 
बनाता टे । पूर्व, उत्तर, उत्तर-पश्चिम तथा दक्षिण की ओर क्रमश: 
सुमालीलेंड, इथिश्रोपिया, सूडान तथा टेंगेनिका राज्य हैं । दक्षिणा पूर्वी सीमा 3 
अरब सागर बनाता है । भूमध्यरेखा इस देश के मध्य से जाती है और | 
इसकी इस स्थिति का प्रभाव यहां को जलवायु, वनस्पति तथा कृषि पर 
पडता है । ; 
केनिया को चार प्राकृतिक विभागों में विभाजित किया जा सकता है । 
(१) तटीय am, (२) नील का पठार, (३) पूर्वी घाटी 
( ४ ) विक्टोरिया भील तक फैला पठार । पूर्वी तटीय भागों Fated 
वर्षा ४०” से ६०” तक होती है, जो उत्तर की ओर कम होती जाती है । 
चरम उत्तर में केवल २०” Alaa वर्षा होती हे । तटीय भाग तथा उत्तर 
का मेदान कॅटीली भाड़ियों श्रौर सूखी वनस्पति का प्रदेश है, अतः मनुष्यों 
के लिये श्रधिक श्राकर्षक नहीं 21 पठार का अधिकांश भाग सावेना घास 
का प्रदेश है । mas दृष्टि से देश का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदेश „ -_ - | 
$a देश की श्रधिकांश जनसंख्या भी इसी प्रदेश में निवास करती हे। | 
पठार की औसत ऊंचाई ६०००-७००० फुट है तथा माउंट केन्या 
( १७,०४० फुट ) सर्वोच्च शिखर है। ऊंचाई के कारणा यह UG E 
ठंडा है। इस प्रदेश के विस्तृत भागों में ज्वालामुखी को उपजाऊ मिट्टी 
पाई जाती है |: इसी कारण समय समय पर युरोपीय लोग बड़ी संख्या में 
यहाँ ग्राकर बस गए Sl इन्होंने यहाँ कृषि प्रारंभ की है। कहवा, 
सीसल, चाय, मक्का श्रौर गेहूँ यहाँ की प्रधान उपज हैं। वनों से विभिन्न 
वस्तुएँ एकत्रित करना, न्यांडा प्रांत से सोना निकालना, मागदी झील से 


सोडा कार्बोनेट निकालना केनिया के श्रत्य प्रमुख उद्यम हें । = 
केनिया राज्य में कई पक्की सड़कें हैं । प्रमुख बंदरगाह से आरंभ eT 

केंद्र नैरोबी से होती हुई यूगांडा को जानेवाली एक Pet रेलवे लाइन भो - | E 

है, जो यहाँ के झाथिक जीवन के लिये बहुत महत्वपूर्ण हे । यहाँ के gae 3 


नगर नैरोबी, मोंबासा, किसमू तथा नाकुरू हें । केनिया की जनसंख्या as 
१६५५६ ० के मध्य में ६० लाख के लगभग थी जिसमें ५८ लाख ar 
प्रफीकी थे १९४८ fo को जनगणना के अनुसार ६७,६८७ एशिया 3 
वासी, २६, ६६० यूरोपीय तथा २४, १७४ भ्ररबी थे। तटीय cuni es 
aa wat संख्या में निवास करते हैं। भ्रंग्रेजी श्राधिपत्य फे कारण 
निवासियों में श्रसंतोष हे । माओ माझ संघ उसकी प्रतिक्रिया है। ia 
की राजनीतिक स्थिति श्रत्यंत भ्रस्थिर है । 


a 
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केंस लाड, जान Fars 


कंस, लाड जान मेनाड ("सम १८८३-मरल्ल १६४६) 


टन Wt कन्निज में अध्ययन । 
१६१२ से ७ वर्ष तक ट्रेजरी विभाग में सेवा । १६३० में द्रव्य पर एक 
fda प्रकाशित । किग्स कॉलेज, कब्रिज का कोषाव्यक्ष । १६३४ में संयुक्त 
राज्य, अमरीका की यात्रा । अमरीका की श्राथिक व्यवस्था के संबंध में 
सुधार पेश किए जिनका समावेश रूजवेल्ट ने अपनी नीति में किया । 
१६३६ में उसका प्रमुख ग्रंथ व्यवसाय, ब्याज और. द्रव्य के साधारण 
सिद्धांत! ( जेनरल थियरी aia एंप्लायमेंट, इंटरेस्ट ऐंड मनी ) प्रकाशित 
हुआ । १९४२ मे श्रपनी सेवाश्रों के संमान में वह हाउस aia are 
का सदस्य बनाया गया । केंस के विचारों ने नवशास्रीय विचारधाराओं 
को खंडित कर दिया । दो महायुद्धों में उसने इंग्लेंड की वित्तीय नीति का 
नेतृत्व किया । राष्ट्रीय आय, बचत श्रौर विनियोजन में स्पष्ट संबंध बतलाया । 
पूँजीवादी व्यवस्था में श्राधक संकट श्रवश्यंभावी है-इस नियम के श्रनुसार 
( पूँजीवादी ) श्राःथक प्रणाली स्वतः संतुलन प्राप्त कर लेती है । पूर्ति 
मांग के बराबर, मुल्य लागत के बराबर, श्रायात निर्यात के बराबर श्रोर 
विनियोजन संचय के बरावर होता है। इस विचार को उसने भ्रमात्मक 
सिद्ध किया । श्राथिक व्यवस्था को ठीक रखने के लिये सरकारी हस्तक्षेप 
आवश्यक है, यह मानकर व्याज का सिद्धांत दिया। उसका कहना है कि qur 
व्यवसाय आथिक व्यवस्था का लक्ष्य होना चाहिए | समकालीन श्रथंशात्त्रियों 
भे सबसे प्रसिद्ध और सबसे श्रधिक विवादग्रस्त व्यक्तित्व उसका ही है । 
अमवश कभी कभी उसे माक्‍सं के समान विचारोंवाला माना गया है। 
वास्तव में शाल्लीय श्र्थशा्रियों की संकीणंता से परे, परंतु मार्क्स के 
समीप नहीं, उसका अलग व्यक्तित्व है । 
de go — fas तथा Re : ए हिस्ट्री श्रॉव्‌ इकनामिक डाक्ट्रीन; 


` एरिकरोल : ए हिस्ट्री श्रॉव्‌ इकनामिक थाट, केंसीयन इकनामिक्स । 


[ ve ना० पां० ] 


कृप यांव Js ziq दक्षिण अफ्रीका का एक Wig है जिसका 

म १६१० ई के qd 'केप कॉलोनी” 
था । इसके Hata टिवरुल वे! तथा 'फाल्स बे! नामक खाड़ियों के बीच स्थित 
इसी नाम का एक श्रंतरीप भी है जिसका श्रन्वेषण वारथोलोम्यु दिग्राश 
(Bartholomeu Dias) नामक पुर्तंगाली नाविक ने १४८५ £o Ñ किया 
था । प्रांत का क्षेत्रफल २,७७,११३ वगंमील तथा जनसंख्या ४४,२६,७२६ 
( १९५१ ) है । यहां बंदर ( Bantu ) जाति के लोगों की श्रधिकता 
है। wgzdz के समांतर श्रनेक पवंतश्रणियाँ हैं जिनमें श्रपर कारू 
(Upper Karroo, ६,००० फुट ) सर्वोच्च 21 केपटाउन इस प्रांत 
तथा दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है । इसके प्रमुख पत्तन “पोर्ट एलिजा- 
du, ईस्ट लंदन तथा केपटाउन से हीरा, क्या चमड़ा, ऊन, फल, 


शराव आदि का निर्यात किया जाता हे । इस प्रांत में खनिज संपत्ति gaT 


मात्रा में पाई जाती है। हीरा fradi तथा पश्चिम बार्कली जिलों में, सोना 
विटवॉटर्जेरड, H टिन adtew नदी की घाटी में श्रौर लोहा ग्रीक्कालेंड तथा 


Siyaid( लड मे प्राप्त होता है। गेहूँ, जो, मका, जई तथा तंबाकू इस 


प्रांत को मुख्य उपज हैं । इसके दक्षिण-पश्चिम भाग में अंगूर तथा Ger 
फल उत्पन्न किए जाते हैं । [ न० fio सिं’ ] 


केपटाउन [fü ३३५५! द० mo, से १८0२४ go žo] 
दक्षिण श्रफ्रीक का एक प्रमुख नगर, पत्तत एवं 
राजधानी है जो 'टेवुल वे! नामक खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में ३, ६०० 


फुट ऊँचे fau पर्वत की गोद में बसा हवै । इस नगर की स्थापना सर्वप्रथम 
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जॉन वान रायबीक (Jan Van Riebeeck ) नामक डच नाविकने _ 
१६५२६० में की थी। इसका क्षेत्रफल ६७ वर्गमील है। इसकी जन- 
संख्या ५,७७,६४८ ( १६५१ ) हे जिसमें श्वेत जन २,४७,४४२, 
मिश्रित जन २,७२,३१४, श्रादिम जाति ४६,७६३ तथा एशियाई 
८,०९६ हैं। केपटाउन की जलवायु रूमसागरीय है। यहाँ हीरा 
काटने और जहाज, सीमेंट, रसायनक, खाद्य, रंग, लेप, वस्न, साबुन तथा 
जूते बनाने के उद्योगों का विकास हुश्रा है। यह दक्षिण भ्रफ्रिका के हीरे 
तथा सोने के निर्यात का प्रमुख पत्तन हे । इसके ma निर्यात ताजे एवं 
qa फल, फूल, शराब, ऊन, कच्चा चमड़ा तथा मक्का हें । केपटाउन 
विश्वविद्यालय यहाँ १९१८ ई० में स्थापित किया गया । श्रफ्रीका के "T 
भागों से लोग श्रोनंद मनाने के लिये केपटाउन श्राते हैं। [ न० Fro सिं ] 


= ब्रिटेन कनाडा में नोवा स्कोशा ( Nova Scotia) प्रांत 
केप त्रि नाडा में नोवा स्कोशा ( a) प्रांत 


के iaia एक द्वीप है जो इसके उत्तर-पूवं भाग में 
स्थित है। यह केंसो! जलसंयोजक (Canso Strait) द्वारा नोवा 
स्कोशा (Nova Scotia) प्रायद्वीप से gam है। इसका क्षेत्रफल 
३,६७५ वर्गमील तथा जनसंख्या १,५७,६९६ .( १६५१ ) Bl समुद्री 
तट छिन्न भिन्न होने के कारण यहाँ श्रनेक उत्कृष्ट पत्तन हैं । सिडनी पत्तन 
जो कनाडा के अन्य भाग से कनेडियन राष्ट्रीय रेल द्वारा जुड़ा है, सर्वोत्कृष्ट 
है। यहाँ इस्पात तथा जहाज बनाने के कारखाने हैं। केप ब्रिटेन द्वीप में 
कोयला, लोहा, जिप्सम, पेट्रोल, स्लेट एवं संगमर्मर श्रादि खनिज पदाथ 
मिलते हैं । कोयला समुद्रतट के निकट २०० वर्गमील में पाया जाता हैं। 
यह कनाडा का ४५ प्रतिशत ( १६५६ ई० में ५,७७०,६७० टन ) 
कोयला उत्पादन करता है। सिडनी के निकट कोयले की ७० as मिली 
हैं। चूने का पत्थर समीप ही प्राप्त होता है तथा इस्पात बनाने के लिये 
कच्चा लोहा न्यु फाउंडलेंड के बेली द्वीप से मँगाया जाता है । 
सुप्रसिद्ध ‘Fe वेक' नामक मत्स्यक्षेत्र के निकट होने के कारणा मछली 
पकड़ने का उद्योग भी यहाँ विकसित ext है । यहाँ कॉड, हेरिंग, मैंकेरेल 
तथा सीप ( Oyster ) पकट्टो जातो z | १९५६ £o मे सिडनी तया 
"ww बे! (Glace Bay ) नामक प्रमुख नगरों की जनसंख्या क्रमशः 
३२,१६२ तथा २४, ४१६ थी । [ न० कि० fio ] 


RATS इापपुज B पुतंगाल के श्रधीन श्रंध महासागर मे १० 


तथा ५ छोटे द्वीपों का एक समूह है 
जो पश्चिम श्रफ़ीका में वर्ड अंतरीप तथा डाकार (Dakar ) से लगभग 
३२५ मील पश्चिम स्थित है। इसका श्रन्त्रेपण सर्वप्रथम १४५६ ई० में 
कप्तान काडामोस्टो ( Captain Cadamosto ) ने किया था । इन AT 
का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार द्वारा हुआ है । फागो द्वीप में 'पीको 
दो कानो? ( Pico do Cano ) नामक जाग्रत ज्वालामुखी है जिसकी 
ऊँचाई ६,२८१ फुट है। इसका संपूण क्षेत्रफल १,५५७ वर्गमील ( ४,०३३ 
किलोमीटर ) तथा जनसंख्या १,४८,३३१ ( १९५० ) है । "mr 
( Praia) इसकी राजधानी एवं पत्तन हे जो सबसे बड़े द्वीप साओ 
तिश्रागो (Sao Tiago, ३५० वर्गमील ) पर स्थित है। दक्षिण 
अमरीका जानेवाले जहाज aval विसेंट ( Sao Vicente ) में कोयला 
लेते हैं। सात होप का हवाई ag Ha महासागर पार करनेवाले 
वाग्रुयानों द्वारा उपयोग में लाया जाता हे । केपवर्ड हीपपुंज में Keg 
कोटि का कहवा, ईख, Beer, मका एवं संतरे उत्पन्न किए जाते हैं। 
इन द्वीपों का मुख्य निर्यात बकरे का चमड़ा, नमक, संतरे तथा एरंड का 
तेल है.) [ न° fro सिण] 


E al केबल इस्पात का लचकदार रस्सा 2, जो इंजिनियरी के विभिन्न 

प्रयोजनों, TA भारी बोभों को उठाने, रेलवे के मार्ग के रस्से, 
गाइश्नों ( guys ), उत्तोलक, संवाहक, केवल मार्ग, झूला पुलों में मुख्य 
वाहक तार श्रौर पूर्वप्रतिवलित कंक्रीट में केवल के रूप में, प्रयुक्त होता 
है । इस्पात के अनेक तारों के संयोग से तारसूत्र (strand ) बनता है 
Wt अनेक तारसूत्रों को मिलाकर एक केबल बनता 21 तारसूत्र के 
तार और केबल में लगे तारसूत्रो को कभी कभी एक दूसरे के समांतर 
रखकर और एकत्रित करके एक इकाई में Us दिया जाता है और अंततः 
उन्हें वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिये लपेट दिया जाता है। इस 
प्रकार तारों को ऐंठकर तारसूत्र और तारसूत्रों को ऐंठकर केवल बनाया 
जाता है। जब तारों को एक दिशा में ऐंठकर तारसूत्र बनाया जाता 2 
और तारसूत्रों को विपरीत दिशा में ऐंठकर केबल बनाया जाता है तव 


चित्र १. कूले के पुल ( suspension bridge ) का रस्सा (cable) 
वाई ओर केबल में तारसूत्रों की व्यवस्था तथा दाहिनी sx 
केबल की अनुप्रस्थ काट दिखाई गई है । 


इसे नियमित “ले” (lay) कहते Ea जब तारसूत्रों को उसी 
दिशा में ऐंठा जाता है जिसमें उनमें लगे तार ऐंठे होते हैं तब यह “लांग 
ले” (Lang lay) रस्सा कहा जाता है 1 ६% १७ नियमित ले 
रस्सा उसको कहते हैं जिसमें छः ऐसे तारसुत्र हों जिनके केंद्र षड्भुज के 
कोणो पर हों ओर प्रत्येक तारसूत्र में १७ तारं gi नियमित ले के 
रस्सो के कुचले जाने ओर विकृत होने की संभावना कम होती है जवकि 
वांग ले रस्से विसाव रोकने में ग्रधिक समर्थ होते हैं । प्रत्येक तार और 
तारसूत्र को गठित करने से पूर्वे उसे अंतिम सपिल आकार देने 
के लिये पूर्वनिमित कर लिया जाता है ताकि तारों श्रौर तारसूत्रों की 
सीधा होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति का निवारण हो जाय ।. 

झूला पुलों के समान महत्वपूर्ण केबल के कार्यों में केबल पर उसकी 
"fr शक्ति के आघे के बराबर पुर्वनिश्वित बोझ लटकाते हैं ताकि उसका 


A ` ~ a >. 
चित्र २. जहाजा के लंगर का केबल 


यह केवल जंजीरों का बना होता है । बीच में वेडी (shackles) 
दिखाई गई है । इससे केबल के दो भागों को जोड़ा जाता है। 


संरचनात्मक तनाव दूर हो जाय । यह भार बहुत अधिक समय तक बना 
रहने दिया जाता है श्रौर तब हटा दिया जाता है। ऐसी पूर्वेक्र्या का 
gai के लटकते हुए केबल तथा ऊर्ध्वाधर रेडियो स्तंभों पर at गाई 
तारसूत्रो ( guy strands ) के स्थापन में विशेष महत्व है। 

यद्यपि तारों की आपेक्षिक दृढ़ता उपयोग के अ्रनुसार परिवर्तनशील 
होती है, तथापि सांधारणतः यह कहा जा सकता है कि केबल में लगे तारों में 
काबन की मात्रा लगभग- ०६४ से -०८% होती है, जिससे उनकी चरम हृढ़ता 


लगभग १०० टन प्रति वर्ग इंच यां इससे अधिक होती है और उनका 
३--२० 
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स्युनर्तम खिचाव ८ इंच निर्दिष्ट माप की लंबाई ( gauge length.) पर 
लगभग २ से ४ प्रति शत होता है । 

ऋतुश्रों के द्वारा प्रभावित होनेवाले केवलों की रक्षा बहुधा अस्ते की 
कलई चढ़ाकर की जाती है । कलई करने के लिये तारों को हलके अम्ल में 


चित्र ३. दो संवाहक तारांवाला ससुद्रस्थ केबल 


क्रम : से संवाहक तार, प्रत्येक संवाहक का अलग पृथक्करण, 
मेखलावेष्टित एथकरणा, सीसे का आवरण, सन का संवेष्ठन तथा 
सबसे ऊपर इस्पात के तारों का कवच दिखाया गया 21 


डालकर सफाई की जाती है। तव इसे पिघले हुए शुद्ध जस्ते में ( जस्ता 
९९१७५ प्रति शत शुद्धता का जिसमें लोहे की मात्रा ०:०३ प्रति शत से 
अधिक न हो ) डालते हें । इससे इसपर TA को परत चढ़ जाती है, 
जो इस्पात के संक्षारण को रोकती है। जस्ते की तह का चिपकना जस्ते 
ak इस्पात के सीधे रासायनिक संयोग पर निर्भर है । 

लोहे की कड़ियों से बनी जंजीरों को भी केबल कहा जाता है। यह 
जहाजों के लंगर डालने के काम श्राता है। जमीन के नीचे या समुद्र के 
पानी में डाले हुए तार के उन रस्सों को भी केवल कहते हैं जिनके द्वारा 
तार या टेलीफोन का संचार होता है । [ सी० aro sire | 


केमनिटस ( स्थिति ५०४४५ go mo १२९५७? qe Ro) go 
A 


जमंनी के जॉक्सेन (Sachsen) प्रांत का एक नगर 
है जो ड्रेजडेन ( Dresden ) से ५० मोल पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम we 
गेबिगें ( Erzgebirge ) पठार की तलहटी में एक उर्वर मैदान में बसा 


21 यह केम॑निट्स नदी के तट पर स्थित है; इसकी ऊँचाई ९५० फुट ' 


$1 हाल में qd जर्मनी में साम्यवादी सत्ता स्थापित होने के पश्चात्‌ 
इसका नाम परिवर्तत कर 'कॉलं-मार्क्स-स्टेड्ट' ( Karl-Marx-stadt ) 
रखा गया हे । प्राचीन केमनिट्स वृत्ताकार बसा था जिसके चारों Ale 
नवीन एवं श्रौद्योगिक केमनिद्स का विकास हुआ है । यह नगर रेलों का 
बहुत बड़ा जंक्शन है । यहाँ से रेलमार्ग पाँच विभिन्न दिशाओं में क्रमशः 
लाइपसिग ( Leipzig ), रीजा ( Riesa ), ड्रेजडेत (Dresden) श्रानाबेकं 
( Annaberg ) तथा त्सविकाऊ ( Zwickau ) आदि स्थानों को जाता 
हे । इसके समीप ही त्सविकाऊ कोयला क्षेत्र है। मध्ययुग से ही केमनिट्स 
qa उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। wa: इसे 'सैक्सनी' ( Saxony ) का 
'मेनचेस्टर' कहा जाता है । वस्न उद्योग के श्रतिरिक्त यहां रेल के इंजनों, 
मशीनों, रसायनकों, साइकिलों, मोटरगाड़ियों, वाद्ययंत्रों, बिजली के 
सामानों, रंगों एवं दरियों का निर्माण किया जाता है | प्रथम विश्वयुद्ध के 
पहले इस नगर का विकास द्रुत गति से हुआ । १६३३ ई० में इसकी 
जनसंख्या ४,६९,००० थी । द्वितीय विश्वयुद्ध में यह श्रधिक क्षतिग्रस्त 
हुआ था, परिणामस्वरूप इसकी जनसंख्या में भी कमी हो गई। 
१६५८ ई० में केमनिट्स की जनसंख्या २,5५,६०० थी । 


[ न० कि० सि०] 
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केयरन गॉमे स्काटलैंड के ग्रॅपिएन (Grampian ) «da को 

एक चोटी है जो am शिर ( Banff Shire) 
तथा इनवरनेस शायर ( Inverness Shire ) की सीमा पर स्थित है । 
बेन नेविस' ( Ben Nevis ) तथा बिन daz? ( Ben Maec- 
dhui ) को छोड़, यह स्काटलेंड का सबसे बड़ा पर्वत हे । इसकी ऊँचाई 
४,२४१ फुट है । इसकी ढाल पर चीड़ ( पाइन ) के जंगल मिलते हें । 
केयरन गामे कठोर ग्रेनाइट चट्टानों से बना है । इसके चारों ओर का क्षेत्र 
स्लेट तथा शिस्ट आदि दुर्बल चट्टानों से निमित होने के कारणा अपेक्षाकृत 
नीचा है यह शिखर मध्य ग्रेपिएन पर्वत की वृष्टिछाया में पड़ता है 
जिसके कारणा ma शिखरों की अपेक्षा यहाँ कम वर्षा होती हे । ग्रीष्म 
काल में यह ठंडा रहता हे । यहां केयरन गॉमं' नामक भूरे एवं HIST 
मणिम ( Quartz crystal ) पाए जाते हैं जिनका उपयोग आभूषण के 
रूप में किया जाता है । [ 3o ffo faro ] 


केरल प्राचीन केरल राज्य दक्षिण भारत कै तमिल देश के तीन प्राचीन 

राज्यों मे से एक था । अशोककालीन शिलालेखों में इस राज्य 
का उल्लेख मिलता है। १५६५ ई० तक यह राज्य विजयनगर साम्राज्य 
मे संमिलित था । वर्तमान 


केरल प्रांत १६५६ $e में बना । यह पुराने 


त्रावनकोर-कोचीन राज्य का ही नवीन रूप है। कोल्लम जिले के शेनूत 
तालुक का कुछ भारा तथा तिरुवनंतपुरम्‌ जिले के चार तालुक इससे पृथक 
कर दिए गए हैं श्रौर मद्रास प्रांत से मूलावार जिला तथा दक्षिणा कनारा 
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जिले का कासरगोड तालुक इसमें शामिल कर लिए गए हैं । यह मलयालम | 
भाषी क्षेत्र हे । इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम्‌ है । 


( स्थितिः 5८१५! से १२५३! उ० Mo तथा ov^ve' से ७७९१५ 
qo fo ) । यह उत्तर में मेसूर, पूर्वं तथा दक्षिण में मद्रास प्रांत श्रौर 
पश्चिम में ma सागर से सीमित है इसका क्षेत्रफल लगभग 
१५,००० वर्ग मोल हे । यह प्रांत मुख्यतः तीन प्राकृतिक विभागों में 
विभक्त है-- (१) पूर्व का पर्वतीय भाग जो पश्चिमी घाट पर्वत का एक 
अंग है। यहाँ की भूमि ऊबड़ खाबड़, पथरीली तथा छोटी नदियों की 
गहरी घाटियों से युक्त है। यह भाग घने जंगल से आच्छादित है। (२) 
बीच का उपजाऊ मेदान, जिसमें पोन्नानि, पेरियार इत्यादि नदियाँ बहती 

यह भाग कृषि के लिये अति महत्वपर्ण है 1 (३) पश्चिम का उपकूलीय 
भाग जो नारियल के घने बगीचों तथा धान के खेतों से भरा है । 


केरल की कृषि में धान, टेपिश्रोका, तेलहन, fa, काली मिर्च, 
इलायची तथा श्रन्य मसाले मुख्य हें । नारियल, सुपारी, काजू, रवर, चाय 
तथा Het के aga बगीचे हैं । केरल में भारत में उत्पन्न होनेवाली काली 
मिर्च का ९८ प्रतिशत तथा रबर का ९५ प्रतिशत उत्पन्न होता है। इन 
उपजों में निर्यात की दृष्टि से काजू, काली मिर्च, इलायची, श्रव्य गरम 
मसाले, रवर तथा चाय मुख्य हें । मत्स्य उद्योग का विकास भी इस प्रांत 
में afa हुआ है| प्रतिवर्ष लगभग २,५०,००० टन मछलियाँ पकड़ी जाती 
हैं। इस प्रांत का एक तिहाई भाग जंगलों से आच्छादित है जिनसे 
सागवान, चंदन, आबनूस तथा विभिन्न प्रकार की मुलायम लकड़ियाँ प्राप्त 
होती हैं । खनिज संपत्ति की दृष्टि से भी यह प्रांत सुसंपन्न हे । यहाँ श्वेत 
मिट्टी, अ्रश्नक, ग्रफाइट, चूने के पत्थर, लिगनाइट इत्यादि के भंडार हैं । 
यहाँ रवर, चाय, तेल, कपड़े, चीनो, सीमेंट, श्वेत मिट्टी के वरतन, खाद, 
रसायनक, शीशा, कृत्रिम रेशम, सलाई, ऐत्युमिनियम, बिजली के समान, 
कागज, मछली का तेल इत्यादि के उद्योग होते हें । गृह उद्योगों gm 
करघे के कपड़े, नारियल की जटा की रस्सी, पीतल के वरतन तथा 
हाथीर्दात के सामान पर नकाशी के कार्य उल्लेखनीय हैं । 


यहाँ की जनसंख्या लगभग १,५०,००,००० 2 | Ha: जनसंख्या का 
घनत्व लगभग १,००० व्यक्ति प्रति वर्गमील है । कुल जनसंख्या का १३.२ 
प्रतिशत शहरी और ५३.७ प्रतिशत कृषक श्रेणी में भ्राता हे । इस प्रांत 
की ४०.८८ प्रतिशत जनता ( पुरुषों में ५०.३७ प्रतिशत तथा fei 
३१.६५ प्रतिशत) साक्षर हे । तिरुवनंतपुरम में केरल विश्वविद्यालय सन्‌ 
१९३७ में स्थापित gar था । 


यहाँ के नगरों में तिरुवनंतपुरम (१,८६,९३१), कोलिकोड (कालीकट, 
१,५८,७२४ ), अलेप्पि ( १,१६,२८७ ), मत्तनचेरी ( ७३,६०८), 
त्रिश्शूर ( ६६, ५१५ ), पालक्ाउ ( ६६, ५०४), कोल्लम ( ६६, १२६) 
तथा एर्नाकुलम्‌ ( ६२,२८५ ) प्रसिद्ध हैं । यहां कुल १०,७३६ मील लंबी 
सड़कें हैं जिनमें पक्की सड़कों की लंबाई ३,०८९ मील है । कोचीन इस 
प्रांत का मुख्य बंदरगाह हे । [ न० प्र] 


IIIJ सुमात्रा के वारीसान पर्वंत का सर्वोच्च ज्वालामुखीय 
केरिंचि शिखर है जिसकी ऊँचाई १२,४८४ फुट है। इसे 
इंद्रपुर शिखर भी कहते 
(Padang ) नामक नगर के दक्षिण-पूर्व में स्थित हे । इस द्वीप के 
ga ज्वालामुखियों की तरह केरिचि का निर्माण भी तुरीय 
( क्काटरनरी ) युग में हुआ । यह्‌ भ्रभी सुप्तावस्था में है। भ्रतः इसके 


TA 
> oe 


। यह सुमात्रा के पश्चिमी तट पर पादांग | 


| 
र 
l 
1 
è 
1 
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शिखर पर एक ज्वालामुखी झील हे जिसका नाम भी केरिचि है । 
यह भील बहुत गहरी 21 इसके चारों ओर का क्षेत्र हल्के टफ़ 
( Tuff) चट्टानों से निमित है। यहाँ भूकंप अधिक होता है। सुमात्रा 
की सबसे बड़ी तथा रमणीय नदी जांबी इसी पर्वत से निकलकर पूर्वे 
की ओर प्रवाहित होती e! [ न० कि० सि० ] 
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मे। १६१७ में 
रूस के 'ग्रस्थायी बुजुआ सरकार' के शासक नियुक्त हुए। समाजवादी 
क्रांति करनेवाले छोटे पूँजीपतियों में से ये भी थे। पेशे से वकील थे। 
प्रयायी सरकार के आरंभिक काल में न्यायमंत्री थे । तदनंतर मई मास 
स मंत्रिमंडल के सभापति तथा साथ ही स्थल और नोसेना विभाग के भी 
मंत्रो बने । १६१७ के सितंबर में प्रधान सेनापति हुए । श्रक्तूबर की 
समाजवादी क्रांति के समय पेत्रोग्राद से भाग गए और ग्रन्य जनरलों को 
संगठित कर प्रतिक्रांति के लिये क्रांतिकारी पेत्रोग्राद की ओर चले 

कितु वहाँ उनकी पराजय हुई। १६१८ से प्रवासी हो गए और श्राजकल 
भ्रमरीका में रह रहे हैं [ शो० ले० स्ते० | 


केरोसीन (zT का तेल) जो तेल ग्राज प्रदीपन के लिये 


युक्त होता है उसे केरोसीन 
या मिट्टी का तेल कहते हैं । इससे पहले प्रदीपन के लिये केवल वानस्पतिक 
aR जांतव तेल तथा वसा का उपयोग होता था। एक समय पेट्रोलियम का 
हत्व केरोसीन के कारणा ही था और पेट्रोलियम से श्रधिक से अधिक 
मिट्टी का तेल प्राप्त किया जाता था । पर पीछे पेट्रोलियम का महत्व केरो- 
सीन से हटकर पेट्रोल पर ग्रा गया । आज पेट्रोलियम से अधिक से अधिक 
पट्रोल प्राप्त करने का प्रयत्न हो रहा है। 
केरोसीन कचे पेट्रोलियम का वह भ्रंश है जो १७५१-२७५० do ताप 
RATT होता है। ऐसे तेल का विशिष्ट qud ०७७५ से लेकर ०'८५० 
तक होता हे । केरोसिन में पैराफिन, नैफथीन और सोरभिक हाइड्रो- 
कार्वन रहते ह । इसके भोतिक और रासायनिक गुण उपस्थित हाइड्रो- 
Waal के श्रनुपात, संघटन और क्कथनांक पर निर्भर करते हैं। केरो- 
सीन का दमकांक ( flash point ) २४ से लेकर ६६° do तक के 
वीच रहता है । इसका रंग हल्का हरा या पीला से लेकर जल सा स्वच्छ 
हो सकता है । 
कच्चे केरोसीन में सौरभिक हाइड़रोकाबंन ( ४० प्रति शत तक ), 
्रात््सिजन, गंधक श्रौर नाइट्रोजन के कुछ यौगिक रहते हैं। ऐसे तेल की 
सफाई पहले सलफ्यूरिक अम्ल के उपचार से, फिर सोडा विलयन भौर जल 
से धोकर की जाती है। धोने के बाद या तो फुलर मिट्टी पर छानते 
Waal पुनः श्रासवन करते हे । इससे झनेक अनावश्यक पदार्थ, फ़ीनोल 
प्रादि शाक्सि योगिक, सौरभिक भर श्रसंतृप्त हाइड्रोकार्बन, गंधक के 
यौगिक इत्यादि निकल जाते हें । उपचार के बाद भली भाँति धोना बडा 
ग्रावश्यक है नहीं तो लालटेन की बत्ती या वर्नर पर निक्षेप बैठ सकता है। 
सौरभिक at चक्रीय हाइड्रोकार्बन ( नेफ़थीन ) भली भाँति पृथक्‌ न 
होने पर बत्ती पर कजली जम सकती हे । 


तेल के तनाव और श्यानता पर जलने का गुण निर्भर करता है। 
जब तेल श्रविक शयान होता है तब वह बत्ती में अधिक उठता नहीं भर 
लो छोटी होती हे । जलने पर तेल का अधिक भाग जलकर ऊँचा ताप 


य ग सलत em स म अ प Si 
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कोक बनते हैं । कोक से फिर दहनशील गेसे बनकर जलती हैं। कुछ कोक 
तापदीत होकर प्रकाश उत्पन्न करता और फिर अंत में जलकर डाइ- 
श्राक्साइड बनता है । 


केरोसीन का परीक्षण विशिष्ट गुरुत्व, श्रासवन परास, गंघक-की मात्रा, 
रंग श्रोर दमकांक के निर्धारण से किया जाता है। दीप में विस्फोट न हो, 
इसके लिये दमकांक का नीचा न होना आवश्यक है। केरोसीन में निम्न 
दमकांक का होना कातून से भी maw देशों में वजित है। उष्मा और 
प्रकाश उपन्न करने की क्षमता का भी कभी कभी परीक्षण होता है । 

केरोसीन का सबसे अधिक उपयोग दीप, स्टोव और ट्रेक्टरों में जलाने 
मे होता है। इस काम के लिये तेल की श्यानता कम, दमकांक ऊँचा, रंग 
साफ AR हल्का, जलने पर दुर्गंध ओर qui देनेवाले पदार्थो का श्रभाव 
रहना चाहिए । ग्रोषवियों में विलायक के रूप में, उद्योगे घंधों में, प्राकृतिक 
गैस से पेट्रोल निकालने में तथा अवशोषक तेल के STA केरोसीन का व्यवहार 
होता हे । समस्त संसार में लगभग ६०० करोड़ गैलन केरोसीन प्रति वर्ष 
खपता हे । इसकी माँग दिनों दिन बढ़ रही है। 

केरोसीन का संघटन एक सा नहीं होता | किसी में पैराफिनीय हाइड़रो- 
कार्बन और किसी में नैफ्थीनीय हाइड्रोकावंन अधिक रहते हैं। पर ये 
दोनों पदार्थ सब तेलों में रहते अवश्य हैं किसी किसी तेल में सौरभिक 
होइड्रोकार्बन भी पाए गए हैं। [ Go स० 3o] 


( स्विति ४५९२०! go spo तथा ३६7३० qo do ) रूस में 
क्रीमिया (Crimea) प्रायद्वीप at एक नगर एवं पत्तन 
जो काले तथा एजॉव सागर ( 420४ ) को मिलानेवाले ३०० फुट 
43 केचे जलसंयोजक के तट पर स्थित है। यह नगर बहुत ही सुंदर हे 
जिसका विस्तार एक पहाड़ी के चारों AK ea हे । केचे क्रीमिया के 


पास पाए गए लोहे तथा इस्पात उद्योग का केंद्र हे । यहां कोयला c 


डोनेट्स (007612) क्षेत्र से मंगाया जाता है । केच के निकट खनिज तेल, 
गैस, गंधक तथा नमक ( झीलों से ) मिलता है। क्रीभिया में सर्वोच्च 


कोटि को तंबाकू उत्पन्न की जाती है। भ्रतः केचे में तंबाकू एवं सिगरेट : 


बनाने के उद्योग का भी विकास हुआ है। फल तथा सब्जियां डव्बो में 
बंद कर बाहर भेजी जाती हैं । यह क्रीमिया के मत्स्य उद्योग का भी केंद्र 
है । केच रूसी नोसेना का अड्डा हे । इस पत्तन का मुख्य निर्यात कच्चा 
लोहा, गेहूँ, wi आठा, ऊन, कच्चा चमड़ा, मछली, खनिज तेल, 
फल इत्यादि के अतिरिक्त निर्माणकाष्ठ, सिगरेट, aera, सीमेंट तथा 
मशीनें भी हें। इसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक है। १७७३ ई० के 
qd यह तुकं लोगों के अविकार में था जिसके पश्चात्‌ यह रूस का भ्रंग 
बन गया । [ न० fro fro ] 


केल जेकब ( Geel, Jacob) डच ( १७८६-१८६२ ) 1 ये 
YA में लाइग्रेरियन प्रोफेसर 


लाइडेन विश्वविद्यालय में लाइ s प्रोफेसर 
रहे । साहित्य में इनकी ख्याति विशेषतया श्रालोचक और निबंधकार 
के रूप मे है। इन्होने sub और जमन भाषाओं से अनुवाद भी किया । 
१८वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भ्रंग्रेजी उपन्यासकार लारेंस et ( Laurence 
Sterne ) के उपन्यास 'सेंटीमेंटल जर्नी' का डच भाषा में सफल रूपांतर 
कर आपने इस दिशा में अपनी योग्यता का प्रमाण दिया है। साहित्यिक 
आलोचना की आपकी विशेष शैली थी जिसमें व्यंग्य का पुट था । 
‘fad ऐंड फेंटेसी' आलोचना के क्षेत्र में भ्रापकी महत्वपूर्ण रचना _हे। 


के लिये प्रसिद्ध है । 


NR. कः, 
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के संबंध भे रहा । जिस समय इन्होने लिखना प्रारंभ किया, डच गद्य 
शैली कृत्रिमता से ओतप्रोत थी । इन्होंने सादगी और स्वाभाविकता पर 
जोर दिया और इनकी प्रेरणा के फलस्वरूप डच गद्य शेली में वांछित 
सुधार हुआ । [ Fo «ro सिं’ | 


केलकर, नरसिंह चितामणि इनका जन्म १८७२ ई० 


में मिरज में gun जहाँ 
प्राथमिक तथा माव्यमिक शिक्षा संपादित करते हुए इन्होंने अपनी कुशाग्र 
बृद्धि से श्रब्यापकों को आकर्षित कर लिया था । हाईस्कूल और कालेज में 
पढ़ते समय इन्होने अंग्रेजी एवं संस्कृत साहित्य का विशेष श्रव्ययन किया | 
घोरे धीरे इनकी साहित्यिक प्रतिभा पल्लवित हुई। dTo To, एल-एल० 
dro होने के पश्चात्‌ लोकमान्य तिलक ने इनकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर 
इनको 'मराठा' अंग्रेजी समाचारपत्र का संपादक बनाया | केलकर ने अपनी 
आत्मकहानी में इस संयोग को ईश्वर का वरदान कहा है, क्योंकि इस पद 
पर कार्य करते हुए लिखने और पढ़ने की उनकी उत्कट इच्छा पूरी होने की 
संभावना अनायास उपस्थित हेई। इस प्रकार सन्‌ १८७६ से १६४७ तक 
‘aur, 'केसरी' तथा सह्याद्रि’ ( मासिकपत्र ) जैसे लोकप्रिय एवं प्रौढ़ 
समाचारपत्रों के संपादक रहने का सुयोग इनको प्राप्त हुआ । इन्होंने अपने 
अलोकिक संपादन कोशल के बल पर 'केसरी' की बहुमुखी उन्नति की । 
केलकर्‌ केवल व्यवसायी संपादक नहीं भ्रपितु सव्यसाची साहित्यिक थे । 
संपादन करते हुए उन्होंने “मालाकार चिपलुणकर' की प्रौढ़ निबंधरीली का 
उत्कर्ष किया । ये मराठी के दूसरे साहित्यसम्राट, कहलाते हैं क्योंकि 
इन्होंते निबंध, प्रबंध, जीवनी, नाटक, इतिहास, समीक्षा, साहित्यशास्त्र, उप- 
न्यास, विनोद, यात्रावर्णंन भ्रादि भ्रनेक साहित्यरूपों में ग्रपनी प्रौढ़ कृतियों 
द्वारा श्रच्छा योग दिया । इनकी निबंघरचना इतनी विविध, विपुल श्रौर 
कलापूर्ण है कि मराठी में कदाचित्‌ ही किसी एक व्यक्ति ने इनकी टक्कर का 
निवंघप्रणायन किया हो । इनकी निबंधरचना लगभग पाँच हजार ggi 
की है । इनके 'तोतयाचे de’ और 'कृष्णार्जुन ge’ दो प्रसिद्ध नाटक भी 
21 eid १. गेरीवाल्डी चरित्र, २. आयरिश देशभक्तों के चरित्र, ३. 


~- लोकमान्य तिलक का त्रिखंडात्मक बृहत्‌ चरित्र ( लगभग तीन हजार pt 


का) श्रौर v. ग्रात्मकहानी ( लगभग आठ सौ gBi की ) की रचना कर 
चरित्रसाहित्य को खूब संपन्न किया । इनका ऐतिहासिक संशोधनग्रुक्त “मराठे 
व इंग्रज' ग्रंथ पठनीय और संग्रहणीय हे । aa ही “सुभाषित और बिनोद' 
नामक प्रोढ़ ग्रंथ का प्रणयन कर इन्होंने हास्य रस का शास्रीय शैली से 
प्रतिपादन किया । { 

केलकर सफल समीक्षक भी थे । इन्होंने लगभग सौ भिन्त प्रकार के 
ग्रंथों के मासिक परिचय लिखे और बीसों ग्रंथों की उद्बोधक समालोचनाएँ 
कीं । अपनी सामर्थ्यं के अनुसार इन्होंने देशसेवा में भी योग दिया । 
१९४७ fo में इनका निधन हुआ । मृत्यु तक इनकी प्रतिभा कार्यक्षम थी । 
विद्तत्ता और लालित्य का Api स्वणुंसमन्वय केलकर की सांहित्यसजेना 
EET [ भी० गो० दे० ] 


केलरवांट पूर्वी maa के “कानिक' (Carnic) नामक पंत 

श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है जो उत्तर में श्रास्ट्रिया तथा 
दक्षिण भे इटली की सीमा निर्धारित करता है। यह्‌ चूने तथा डोलोमाइट 
(Dolomite) agai से बना है। इटली में इसे कॉगलियन पर्वत 
( Monte Coglians ) तथा aifecat में केलरबांट' कहते हैं। इसकी 
ऊँचाई ६,१२५ फुट है। कम ऊँची होने पर भी यह श्रपने fad 
[ to कि० feo ] 
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केला. 


कला उष्णदेशीय फ़ल है । जनसाधारण द्वारा उपयोग में लाए जाने- es 
वाले फलों में यह सबसे महत्वपुर्ण है। कहीं कहीं पर तो इसका 

मुख्य भोजन के रूप में भी उपयोग होता है । 

केले का फल कोमल, मधुर, सुस्वादु एवं पोष्टिक पदार्थों से युक्त 
होता है। इसका फल प्रायः वर्ष के सभी महीनों में उपलब्ध होता है। 
यह संसार की प्रति एकड़ सब से श्रधिक फल देनेवाली फसलों मे हे! 
इसका पेड़ झ्रधिक भूमि नहीं घेरता । इस कारण भूमि की छोटी छोटी 
टुकड़ियों में तथा जहाँ Wer फल सरलता से नहीं होते वहाँ भी सुविधा- 
पुर्वक लगाया जा सकता हे । 

यद्यपि केले की जत्मभूमि के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा 
जा सकता, तथापि यह अनुमान है कि तरकारी और खाने की, दोनों 
ही, जातियाँ एशिया के उष्ण भाग श्रर्थात्‌ मलाया, थाइलेंड, भारत अथवा 
इंडोचीन से ही निकली हैं । 

केले की पेटी विषुवत्रेखा से nain ३०” के sat फैली हुई है। 
इसकी खेती संसार में विशेष रूप से निम्नलिखित प्रदेशों में होती है 

केरीबियन द्वीपसमूह, मध्य श्रमरीका, ब्राजील, कोलंबिया, मलाया, 
इंडोचीन, थाइलेंड तथा भारत । 

एशिया; में इसकी खेती विशेष रूप से भारत में होती है। दक्षिण 
भारत तथा बंगाल और विहार की जलवायु इसकी खेती के लिये बहुत 


चित्र १. केले की भूस्तारियाँ 
क. संकरी पत्तीवाली भूस्तारी तथा ख. चौड़ी पत्तीवाली भूस्तारी | 
उपयुक्त है। भारत में केले की उपज का क्षेत्रफल लगभग ४ लाख एकड़ है, 
जो एशिया भर के केला उत्पन्न करनेवाले क्षेत्रों में सबसे श्रधिक हे । 

. feet --- केला प्राकृतिक क्रम मे प्लंटाजिनेसियी ( Plantagina- 
ceae ) और जीनस म्युसा ( Musa) से संबंधित है । जीनसम्युसा में 
तीन जातियाँ होती हैं: १. पैराडिसि्रोका ( M. Paradisiaca ), 
२, सैपिएंटम ( M. Sapientum ) तथा ३. कैवेंडिशी ( M. Caven- 
dishi ) 1 

पहली जाति पैराडिसिग्राका के भ्रंतर्गत सब्जीवाले केले श्रथवा प्लेटेन 
( plantain ) mA हैं i 

खानेवाली जातियों में जो ऊँची बढ़नेवाली feci होती हैं, उन्हे 
म्युसा सैपिएंटम और नाटी किस्मों को म्युसा कैवेंडिशी कहते हैं । 

सब्जीवाले केलों में स्टाचं बहुत श्रधिक मात्रा में होता है श्रौर इसका 
उपयोग अधिकतर सब्जी बनाकर खाने में होता है। प्लेटेन की कुछ 
जातियों में बीज भी होता है । हमारे देश में खानेवाले तथा सब्जीवाले 
केलों में कोई विशेष ग्रंतर नहीं माना जाता है। सब्जीवाले केलों की 
निम्नलिखित विशेष किसमें हैं ॥ 


ERO 


vals 


3४ 


a 


( १ ) बोथा, ( २ ) हजारा, (3) राय केला, ( v ) भोस, ( ५ ) 
fear, ( ६ ) नंदरन तथा ( © ) टाइगर प्लटेन । 

भारत में खानेवाले केलों की बहुत सी किस्मे हं जो भिन्न भिन्न 
नामों से विख्यात हैं । इनमें से निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय 

दक्षिण भारत की किसमें — हुरीछाल, बसराई, लालछाल, मथैली 
तथा पूवन | 

बंगाल तथा बिहार की किसमें -- मालभोग, 
चीनी चंपा ग्रौर मोहनभोग । 

उत्तर प्रदेश में हरीछाल, adaa, चंपा और स्थानीय देशी किस्मों 
की खेती होती है । 

बैसे तो सभी (खानेवाले तथा सब्जीवाले) केले, ‘aaar (banana) 
के नाम से विख्यात हैं परंतु दक्षिण भारत में ये प्लेटेन के नाम से विख्यात हैं। 

संसार के केला उत्पन्न करनेवाले ग्रव्य देशों में दो किसमें मुख्य हैं: 
ग्रो मीशेल ( Gros Michel ) तया कैवेंडिशी i 

जलवायु तथा RA — इसके लिये श्रधिक ताप के साथ नम 
जलवायु श्रावश्यक Fl ७०-८०” giz तक की वर्षा में यह अच्छी 

होता है । कम ताप एवं तेज हवाएँ इसके लिये हानिकारक हैं। 
पाला पड़नेवाले स्थान केले की खेती के लिये श्रनुपयुक्त सिद्ध हुए हैं। 
सावारणातः केला किसी भी प्रकार की मिट्टी में लगाया जा सकता हैं, परंतु 
इसकी खेती के लिये भूमि पर्याप्त उपजाऊ होनी चाहिए अन्यथा खाद 
अधिक मात्रा में देने की आवश्यकता पड़ती हे । साथ ही पानी का निकास 
भी भ्रच्छा होना चाहिए जिससे जड़ों में पानी न ठहर सके । 

प्रसारण -- केले का प्रसारण उसकी भूस्तारियों ( suckers ) द्वारा 
होता हे । भुस्तारियाँ जड़ से श्रलग करके निकाली जाती हैं। ये दो प्रकार 
की होती हैं: 

t— सँकरी पत्तीवाली भुस्तारी (sword sucker), चित्र १ ( क ) 

२--चौड़ी पत्तीवा ली भुस्तारी (water sucker), चित्र ( ख ) 

यों तो दोनों प्रकार की भुस्तारियाँ लगाई जातो हैं, परंतु सँकरी और 
लंबी पत्तीवाली भूस्तारियां, भ्रर्थात्‌ सोर्ड सकर, बलशाली पौधे dar करने के 
साथ हो अधिक तथा शीघ्र फल देनेत्राली होती हैं । 

केले का प्रसारण उसकी जड़वाली गाठ के ट्रुकड़े करके उसके द्वारा 
भी होता है, परंतु उसमें एक या दो ata अवश्य होनी चाहिए d 

लगाने का समय --- बरसात का मोसम केला लगाने के लिये 
उपयुक्त है । इसे साधारणतथा दो प्रकार से लगाया जाता है : 

( १ ) गड्ढे बनाकर, या ( २ ) नालियाँ बनाकर i 

(१)जब कम पेड़ लगाने हों तब गड्गेवाली विधि भ्रपनाई 
जाती है । गड्ढे २-३ फुट व्यास के होने चाहिए । श्रादर्श गड्डा yx 3 
X ३' का माना जाता है। यह भूस्तारियो के. फैलाव के लिये प्रर्याप्त 
होता है। 

( २) नालियाँ लगभग दो तीन फुट चौड़ी और &'' गहरी होनी 
चाहिए | पेड़ 5-१० फुट की दूरी पर गड्ढे बनाकर लगाए जा सकते हैं। 
यह दूरी निकाई, गोड़ाई इत्यादि के लिये पर्याप्त होती है। १०' x Yo! क्री 


दूरी पर ४३६ र ८' X ८' पर ६५० भूस्तारियों की आवश्यकता एक 
एकड़ के लिये होती है 


भली भांति निकाई 
उपरांत फल दे देता है। 
खाद ओर पानी — केले के लिये खाद र पानी दोनों अत्यंत 
महत्वपूर्ण हैँ । इसे खुब खाद और पानो देना चाहिए । भारतीय परिस्थितियों 


adam, चंपा, 


तथा गोड़ाई होने पर केला प्रायः एक वर्ष के 
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मे केले के लिये नाइट्रोजन अत्यंत आवश्यक 
और फरवरी में, २० सेर गोबर की खाद, ग्राघ सेर ऐमोनियम सल्फेट और 
i सेर हट्टी की खाद तने से लगभग एक फुट की दूरी पर थोंड़ा गोलाई 
में खोदकर दे दी जाय तो फल शीत्र और अच्छा भ्राता है । 


केले के लिये पानी भी उतना ही श्राबश्यक है जितना खाद; इस कारण 


कुछ लोगों का कथन है कि केला लगी हुई भूमि कभी सूखनी नहीं चाहिए । 

भूस्तारियों को समय समय पर पेड़ों के पास से हटाते रहना चाहिए, नहों 
तो उनका झुंड बन जाता हे और पूरी तरह भोजन का विभाजन नहीं हो 
पाता | परिणामस्वरूप फलन भी ठीक नहीं होता । इसलिये एक समय 
पर अधिक से अधिक तीन भूस्तारियां रखनी चाहिए । fag उन भूरतारियों 
की आयु में कम से कम ४-६ महीने का श्रंतर होना भ्रनिवार्य है 
जिससे नियमित फल मिलता रहे । एक वार फल दे जुकने पर केले का 
पेड़ काट देना चाहिए, क्योंकि एक पेड़ पर एक ही वार फल श्राता है । 

Bal को पकाना — लगभग ४ महीने में फलियां पकाने के योग्य हो 
जाती हैं, परंतु ये पेड़ पर नहों पकतीं । इसलिये घोद को पौधे से काटकर 
पकाना चाहिए । इस क्रिया से उनमें पूर्ण मिठास आती है । 

कुछ स्थानों पर केले के घौद एक दूसरे पर रखकर गड्ढे में इकट्ठा कर 
दिए जाते हैं और इनको भूसा और गीली मिट्टी से ढककर धुँ्रा देते हैं । 
हरे फल इस प्रकार ताप बढ़ने से रंग बदल देते हैं ग्रंडी की पत्तियां भी 
इसको पकाने के लिये उपयोग में लाई जाती हैं । केले की घौद में चूना 
लगाकर HAT जगह म॑ लटकाकर भी पकाया जा सकता à b कुछ देशों मे 
इसे पकाने के लिये एथिलीन गैस का उपयोग करते 21 सबसे साधारण 
feat घोद को पुआल या सूखी पत्तियों में रखकर बंद कमरे में पकाने की 
है। लगभग २०° Ho ताप पर फल भली प्रकार पक जाते हैं। घोद के 


सिरे पर मोम या वेसलीन लगाने से संग्रह ओर परिवहन में फल asa 


की संभावना कम रहती है । 

qaan — प्रति एकड़ अधिक पैदावार देने के कारणा केला आर्थिक 
दृष्टि ते अत्यंत महत्वपूर्ण फल है । हर एक भूस्तारी से एक घौद मिलता है। 
इसलिये एक एकड़ भूमि से लगभग ५००-७०० घौद तक सफलता- 
पूर्वक लिए जा सकते हैं। एक घौद में प्रायः ५०-१०० फलिया लगती 
हे । एक एकड़ में मध्यम तौर पर १८० से Yoo मन तक फलियां मिल 
सकती gl दक्षिण भारत तथा बंगाल में २०० मन प्रति एकड़ की 
पैदावार सुगमता से हो जाती है। 

बीमारियां तथा कीड़े. पनामा (रोग) या केले का उक्ठा 
( Win ) नामक बीमारी अत्यंत हानिकारक है, परंतु भागयवश भारत 
में यह कम होती है। इसमें पत्तियां six पेड़ सूखने लगते हैं। रोग- 
ग्रस्त पेड़ों में फल नहीं श्राते, और यदि श्राते हैं तो गिर जाते हैं। यह 
बीमारी पाती लगनेवाले स्थातों में श्रधिक होती है, इसलिये पानी के निकास 
का पूणां ध्यान रखना चाहिए । ऐसी किसमें लगाई जायें जिनपर इस रोग 
का प्रभाव न हो | 


केले की कलंकिका (Scab) बीमारी मे केले की फली. के 


छिलके पर भूरे भोर काले धब्बे पड़ जाते हैं। छिलका भूरा होकर बाद * 


में सूखने WIX सड़ते लगता है। इसके बचाव के लिये बरगंडी मिक्सचर 
४: ५: ५०, (v पौंड नीला तूतिया, ५ पोंड सोडा, ५० गेलन पानी में 
घुलाकर ) छिड़क देना चाहिए | 

तना faze (Stem borer ) या वीबिल एक छोटा कीड़ा होता 
है भोर तने में घुसकर सडून. पैदा कर देता हे । इससे पेड़ गिर 
जाते हुं । ऐसे तनों को काटकर जला देना चाहिए | 


वर्ष में दो बार, सितंबर | 
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—— केलांग-ब्रियाँ समझोता 


फलछिद्रक (Fruit boring caterpillar) कूल की दशा में ही आक्र- 
मण करता है ओर फल में छेद बनाकर घुस जाता है। इसका मल फली 
पर्‌ दिखाई देता है। अंत में फली ag जाती और वेकार हो जाती 
है। रोगग्रस्त पौधों को जला देना चाहिए और ऐसे पौधों से निकली 
PIRA को भी नहीं लगाना चाहिए । 

उपयोग-_ग्रधिक्रांशतः केला पक जाने पर फल के रूप में खाया 
जाता हे । साथ ही इसके फूल, फल तथा तने के मुलायम भाग से सब्जी 
बनतो है। इसके अतिरिक्त इससे अन्य लाभदायक पदार्थं भी बनाए 
जाते हैं । 

पके तथा कच्चे दोनों ही प्रकार के केले का आटा बनाया जाता Zt 
इसका रेशा (fibre ) कपड़ा बनाने के काम में ग्राता है। केले की 
पत्तियां त्योहारों तथा विशेष अवसरों पर घर सजाने तथा भोजन परोसने 
के काम में आती हैं । पशुओं के लिये चारे के रूप में भी इसका उपयोग 
किया जाता है । [ रा० Fo श्री० | 


केलाग र्या समझोता Kellog-Briand Pact ) माच 


सन्‌ १९२७ " मोशिए faat, जो 
फ्रांस के वैदेशिक सचिव थे, प्रोफ़ेसर शाटवेल से मिले जिन्होंने उन्हें सुझाव 
दिया कि बुद्ध का परित्याग राष्ट्रीय नीति का सिद्धांत होना चाहिए । इसी 
सुझाव पर मोशिए ब्रियां और अमरीका के सेक्रेटरी केलाग के बीच 
पत्रव्यवहार भ्रारंभ हुआ, और उनके श्रथक प्रयत्न एक संधि के, रूप में 
प्रकट हुए, जिसपर पेरिस में २७ अगस्त, १६२८ को १५ देशों के 
प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए. । इसी संधि का नाम केलाग-ब्रिया समभोता 
पड़ा | इसे पेरिस समभोता या केलाग समझोता (केलाग Gaz) भी कहते हैं । 
इस समय ६० देश इसके सदस्य हैँ जिसमें सभो बड़े राष्ट्र संमिलित हैं। 
इस समभाते के पूवं, श्रंतराष्ट्रीय विधि में, युद्ध विधानतः ग्राह्य साधन 
था, जिसके द्वारा राष्ट्र अपने वास्तविक या काल्पनिक श्रधिकारों की रक्षा 
करते थे । 
सन्‌ १८६६ तथा १६०७ की हेग कानफरेस, तथा सन्‌ १९१४ की 
“ब्रायन संधियों ने युद्ध के इस अधिकार को सीमित करने की Agr की,। 
सन्‌ १६२४ के निष्फल जिनीवा प्रोटोकल के दूसरे श्रनुच्छेद ने यह 
प्रतिवंध लगाया कि उन मुख्य अवस्थाओ्ों को छोड़कर, जो उसमें परिगणित 
थीं, “किसी भी अवस्था में युद्ध का श्राश्रय न लिया जाय? | सितंबर, १६२७ 
में लोग श्रांव्‌ नेशन्स की सभा ने अपनी आठवीं बैठक में पोलेंड का यह 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि: “ (१ ) सभी भ्रभिधावनात्मक युद्धों 
(mer वार mía Gaa) का निषेध होना चाहिए । ( २ ) हर प्रकार के 
विवाद, जो देशों के बीच उत्पन्न हों, शांतिपूर्ण उपायों से हल किए जायें । 
फरवरी, सन्‌ १९२८ में छठी पैन श्रमरीकन कानफरेंस ने एक प्रस्ताव स्वीकार 
करते हुए घोषित किया कि 'प्रथमाक्रमण मनुष्य मात्र के प्रति एक श्रपराध 
है, प्रत्येक प्रथमाक्रमण प्रतिषिद्ध, श्रौर इस कारणा, निषिद्ध है इन्हीं 
विचारों तथा प्रयत्नों को श्रंत में केलाग-ब्रियाँ समझते का रूप प्रदान 
किया गया । 
इस समोते में एक प्राकथन तथा दो मुख्य श्रनुच्छेद हैं । (१) उच्च 
संविदित पक्ष ( हाई कांट्रैक्टिग पार्टीज ), AA uad देशवासियों की 
श्रोर से dense घोषित करते हैं कि वे”प्रंतर्राष्ट्रीय विवादों को 
मुलकाने में, वुद्ध का श्रात्रय लेना तिरस्कृत समभते हैं, श्रोर एक दूसरे से 
संबंधित विषयों में राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में उसका परित्याग 
करते हूँ । 
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(3) उच्च संविदित पक्ष सहमत हैं कि सारे झगड़े श्रयवा विवादों 
का समाधान, चाहे वे किसी भी प्रकार के हों या किसी भी कारण से 
से उत्पन्न हुए हों, जो उनके बीच उठें, केवल शांतिपूर्ण रीतियों से ही 
सुलकाए जायँ । इस प्रकार कहा जाता हे कि ag समभौता युद्ध का 
त्याग करने की एक सावेजनिक संधि हे । 

इस संधि का, इसपर हस्ताक्षर करनेवाले देशों ने बहुत शीघ्र उल्लंघन 
किया । सन्‌ १६२६ में रूस ने चीन के विपरीत, सन्‌ १६३१-३२ में 
जापान ने मंचूरिया के विरुद्ध, ओर सन्‌ १६३१ में qe ने कोलंबिया 
के विपरीत बड़े पेमाने पर वलप्रयोग किया, यद्यपि युद्ध को धोषणा नहीं 
की गई । परंतु सन्‌ १६३५ में इटली ने श्रबीसीनिया के विरुद्ध, १९२७ 
में जापान ने चीन के विरुद्ध, और १६३६ में रूस ने फिनलंड के विरुद्ध 
प्रामाणिक रूप से युद्ध की धोषणा कर दी । 


इस प्रकार, यद्यपि इस समभोते का व्यतिक्रमण बहुत शीत्र ही होना 
श्रारंभ हो गया, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि इससे उसका 
विधिक महत्व कम हो गया । इससे तो यही प्रमाणित होता हे कि ऐसे 
सममोते की सफलता के लिये यह श्रावश्यक हे कि संसार के राष्ट्रों का 
एक सुहृढ़ संघ स्थापित कर लिया जाय । 


केलाग-ब्रियाँ समभोता स्थायी होने ' के नाते तथा अंतरराष्ट्रीय 
समाज के विधिक ढांचे में एक मूलभूत परिवर्तन उत्पन्न करने के कारण 
sarpa विधि व्यवस्था में श्रपना महत्वपूर्णं स्थान रखता हे । 


do do — श्रोपेनहेम, एल० : इंटरनेशनल लॉ, ए ट्रीटाइज, दूसरा 
खंड, सातव संस्करण, धारा (५२ एफ० Fo ५२ gao) जस्टिस पाल" 
mito बी० इंटरनेशनल मिलिटरी ट्राइव्युनन फार दि फार ईस्ट; 
इंटरमिलर : दि पीस Ge aia पेरिस ( १९२८) । टोयनबी, go: 
सर्वे १६२९, पृष्ठ३४४-३६६ । [ ज० ना० स० | 
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हिदी लेंग्वेज' ( १८७५ ) के रचयिता केलॉग का जन्म ६ सितंबर, 
१८३९ BY Aged, न्युयाक, में हुआ था । प्रिस्टन सेमिनरी से 
१८६४ में ग्रेजुएट होकर धमंप्रचारक के रूप में भारतवर्ष श्राए। श्रमरीकन 
प्रेसबाइटीरियन बोर्ड ने उन्हें भारतवर्ष भेजा था । १८७२ में ये इलाहाबाद 
के थियोलॉजिकल ट्रेनिंग स्कूल में श्रध्यापक नियुक्‍त हुए । श्रमेरिकन 
श्रोरिएंटल सोसायटी के भी ये सदस्य थे । १८७६ में घर लोट जाने के 
बाद १८७७ में उन्हें प्रिस्टन में डी० डी० की उपाधि से विभूषित किया 
गया | केलॉग की धममं-प्रचार-कार्य में विशेष रुचि थी, इसलिये १८७७ में 
पिट्सबर्ग में प्रेसत्राइटीरियन चर्चे के, श्रौर १८८६-९२ में टोरंटो में 
उन्होंने पैस्टर का पद ग्रहण किया । इसी बीच १८७९ में उन्होंने वेस्टर्न 
थियोलॉजिकल सेमिनरी की श्रव्यक्षता में धर्म पर तुलनात्मक दृष्टि से 
भाषण दिया । १८९२ में ये फिर भारतवर्ष wel इस वार ये नां 
इंडिया ऐंड ब्रिटिश ऐंड ma बाइबिल सोसायटीज की तरफ से 
धर्मपुस्तक के प्राचीन नियम ( sites टेस्टामेंट ) का हिंदी श्रनुवाद तैयार 
करने के लिये निमित समिति के सदस्य बनाकर भेजे गए थे। सदस्य 
की हैसियत से उन्होंने महत्वपूर्ण कार्यो किया । ग्रामर aia दि हिंदी 
लैंग्वेज' के श्रतिरित ‘fe लाइट uia एशिया? श्रौर ‘fe लाइट aia 
दि aed’ ( १८५५ ) इनके दो wea ग्रंथ हैं । 


६-१८६६ fo ) हिंदी के 
व्याकरण 'ग्रेमर Bia दि 


८ 
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प्रजाति की दृष्टि से युरोप के मध्य तथा पश्चिमी भाग के प्राचीन 

निवासी । आजकल साधरणातः केल्टिक भाषाएँ बोलनेवाले 
फ्रांस, ग्रेट ब्रिटन और श्रायरलेंड के उन निवासियों को 'केल्ट' कहा 
जाता है जो शारीरिक श्राकार में छोटे श्रौर त्वचा के रंग में कम उजले 
होते हैं । परंतु प्राचीन लेखकों ने जिस प्रजाति को यह संज्ञा दी थी उसके 
प्रतिनिधि ऊँचे, नीली या भूरी श्रांखोंदाले तथा उजले केशोंवाले होते थे । 
श्राल्प्स पव॑तमाला के उत्तरी भूभाग में anà उजले केशों के लोगों 
को इन लेखकों ने Hee नाम दिया था । युनानी उन्हें केल्तोई कहा करते 
घे । स्केंडिनेविया क्षेत्र की नोदिक और श्रल्पाई इन दोनों प्रजातियों की 
गणना इस वर्ग में होती थी। भौगोलिक तथा शरीररचना की दृष्टि से 
उनकी स्थिति स्कडिनेवियाई श्रोर भुमध्यसागरोय प्रजातिसमूहों के बोच 
की सी मानी जायगी । 

Bea पवंतमाला Wt aga नदी के बीच की उपत्यका में संभवतः 
awe जाति के आदि प्रतिनिधि प्राचीन प्रस्तरयुग में आकर वसे । ईसा 
qd ५०० से इनकी शक्ति के विकास का श्रारंभ हुआ । ये मध्य यूरोप 
से क्रमशः श्रन्य क्षेत्रों में फेलने लगे । उनकी शक्ति के विकास का मुख्य 
कारण संभवतः धातुविद्या में उनकी दक्षता थी । क्षेत्रीय लौह साधनों 
का विकास उनकी भौतिक संस्कृति की विशेषता थी । 


ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में उनका विकास और विस्तार सबसे 
अधिक हुआ । वे सबसे पहले संभवतः फ्रांस के भूमध्यसागरीय तट की 
दिशा में बढ़े । विद्वानों का घ्रनुमान है कि ईसा पर्वं चौथी शताब्दी के 
पूव वे इटली, दानूब उपत्यका, बाल्कन देशों wie दक्षिण रूस में गए 
होंगे । इस प्रजाति के प्रतिनिधि यूनान नहीं गए । पश्चिम की श्रोर वे 
संभवतः वाद में गए । दो स्वतंत्र समूहों में वे ग्रेट ब्रिटन के द्वीपों में 
सभवतः इसा पूर्व चोथी शताब्दी में पहुँचे । 

केल्ट' शब्द का उपयोग प्रागैतिहासिक पुरातत्व में सर्वथा भिन्त 
ma मे किया जाता है । कड़ी धातु से बनी ऐसी कुल्हाड़ी जिसमें afeat 
न हों, See कहलाती हे । इसमें धातु से बने भाग को ठोंककर उपयुक्त 
लंबाई की लकड़ी के टुकड़े में बैठाया जाता है, घुमाकर चूड़ियों पर नहों 
बठाया जाता | केल्ट मात्र की यही विशेषता होती-है। आकार श्रोर 
फलक के रूप के ्राधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। 


सं ° ग्रं०--रिपले : दि रेसेज ala युरोप; सर्जी : दि मेडिटेरेनियन रेस । 
[ emo go ] 


कोल्विन विलियम टामसन केल्विन, ब्रिटिश भौतिकविद का जन्म 
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२६ जून, सन्‌ १८२४ को बेलफास्ट में wur था । विज्ञान . 


की उच्च शिक्षा इन्होंने केंब्रिज में पाई तथा पेरिस में फ्रेंच वैज्ञानिक रेनो 
की प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक विज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त किया । तंद- 
परांत सन्‌ १८४६ में ग्लासगो विश्वविद्यालय में प्राकतिक दर्शन 
( नैचुरल फिलासफी ) के प्रोफेसर का पद स्वीकार किया । इसी पद पर 
रहकर इन्होने ५३ वर्ष तक विज्ञान की अभूतप्‌र्व॑ सेवा को । इनकी मृत्यु 
दिसंबर १७, १९०७ को हुई। सन्‌ १६१३ में ग्लासगो में इनकी एक 
प्रस्तरमूति स्थापित की गई । 

अनुसंधान कार्य — इनके प्रारंभिक भ्रवसंधानो में पृथ्वी के ag- 
निर्धारण का सफल प्रयत्न विशेष उल्लेखनोय हे | पृथ्वी की ऊमाचालकता 
के श्राधार पर इन्होंने प्रथ्वो की भ्रायु२ करोड़ और ४० करोड़ वर्ष के 


ब्रीच, संभवतः १० करोड़ वषं, Hist । जेम्स प्रेस्काट पूल जे संपर्क 


का 
State Museum, Ha होता uh 


श्राने के बाद इन्होंने उष्मा की प्रकृति के 'वारे में विशेष दिलचस्पी ली। | 
तदुपरांत इन्होंने केल्विन ताप (निरपेक्ष ताप) के पेमाने का आविष्कार किया, 
जो तापमापी में रखे पदार्थ के गुणों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता । 
उष्मा के गतिसिद्धांत ( Dynamic theory ) का विवेचन करके काउंट 
रंफर्ड, जूल तथा मेयर की सहायता से इन्होंने उष्मागतिकी ( Thermo- 
dynamics) के द्वितीय नियम का सवं प्रथम प्रतिपादन किया। इन्होंने विद्युत्‌ 
संबंधी अनेक अनुसंघान किए एवं समुद्र में mA तारों द्वारा समाचार भेजने में 
उपस्थित अनेक दोषों को दूर किया । सन्‌ १८४३ में इन्होंने लाइडनजार के 
दोलनमय स्फुलिंग विसर्जन oscillatory discharge ) का विशेष अध्य- 
यन किया जो बाद में रेडियो टेलीग्राफी का आधार वन सका। समुद्र की 
गहराई नापने के लिये इन्होंने एक यंत्र का आविष्कार तथा समुद्री यात्रा को 
निरापद बनाने के लिये श्रनेक उपयोगी. श्राविष्कार किए । विज्ञान के विभिन्न 
विषयों पर इन्होंने लगभग ३०० Madara निबंध लिखे | 

समुद्र पार के टेलिग्राफी संबंधी श्राविष्कारों के उपलक्ष में सन्‌ १८६६ 
में इन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की गई, सन्‌ १८९२ में ये लॉर्ड बनाए 
गए और सन्‌ १८९० में रॉयल सोसायटी के सभापति । 

[ भ० प्र fto ] 


केवडा कृतका ( पडेनस, pandanus ) यह पेडेनेसी ( anda 


naceae) कुल, एकदली वर्ग का पौधा हे 
श्रौर उष्ण कटिबंधीय, हिंद महासागर के तटीय देशों में तथा प्रशांत 
महासागर के टापुओं में पाया जाता हे । सन्‌ १६०५ में क्रिस्टोफर श्राकोस्टा 
ने लिखा है कि पेंडेनस श्रोडोरोटिसमस दक्षिण भारत में Nux मात्रा में 
मिलता हे ।' दक्षिण भारत के तटीय भागों में Fast प्राकृतिक रूप से 
उगता हे। फूलों की तीक्ष्ण गंध के कारण यह बागों में भी लगाया 
जाता हे। 
केवड़े का पेड़ ५-७ मीटर ऊंचा होता हे और बलुई मिट्टी पर नम 
स्थानों में अधिक पनपता हे । इसका प्रधान तना शीघ्र ही शाखाग्रों में 
विभाजित हो जाता हे श्रौर हर शाखा के ऊपरी भाग से पत्तियों का गुच्छा 
निकलता.हे । पत्तियां लंबी तथा किनारे पर कांटेदार होती हैं और तने < 
qx तीन कतारों में लगी रहती हें । जमीन से कुछ ऊपरवाले तने के भाग 
से aga सी हवाई जडे निकलती हैं श्रौर कभी कभी जव तने का निचला 
भाग मर जाता हे तत्र पोधे केवल इन हवाई जड़ों के सहारे पृथ्वी पर जमे 
रहते हें । इनके पुष्पगुच्छ में नर या मादा फूल मोटी गूदेदार धुरी पर लगे 
होते हें । नर पुष्पगुच्छ में कड़ी महक होती हे । मादा पुष्पगुच्छ में जब 
फल लगते हैं श्रोर पक जाते हैं तब वह गोलाकार नारंगो रंग के ग्रतन्नास 
के फल की भाँति दिखाई पडतां है । ' केवड़े के ये फल समुद्र की लहरों 
द्वारा दूर देशों तक पहुंच जाते हैं श्रोर इसी से केवड़ा समुद्र तटीय स्थानों 
में अधिकता से पाया जाता हे। 
आ्राथिक महत्व -- नर पुष्पगुच्छ से केवड़ाजल AK इत्र बनाए जाते 
हैं । पत्तियों के रेशे रस्सी भ्रादि बनाने के काम आते हैं। जड़ों से टोकरी तथा o. 
बुरुश बनाया जाता हे । 
भारत में पेंडेनस की सात जातियाँ पाई जाती हैं। [We चं० firo] 
केवलज्ञान जैन दर्शन के अनुसार विशुद्धतम ज्ञान। इस ज्ञान के 
` चार प्रतिबंधक कमं होते ' हैँ-मोहनीय, ज्ञानावरण 
दशंनावरण तथा AAA | इन चारो HAT का क्षय होने से 'केवलज्ञान' 
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केवलव्यतिरेकी _ 
कमों का एक साथ ही युगपत्‌ क्षय होता है। केवलज्ञान का विषय हे-- 
सवंद्रव्य और aimata (aia पर्यायेषु केवलस्य--तत्वाथंसूत्र, 
१/३०) । इसका तात्पर्य यह है कि ऐसी कोई भी वस्तु नहों, ऐसा 
कोई पर्याय नहों जिसे केवलज्ञान से संपन्न व्यक्ति नहीं जानता । फलतः 
प्रात्मा को ज्ञानशक्ति का o quia विकास या श्राविर्भाव केवलज्ञान में 
लक्षित होता है। यह पुणंता का सूचक ज्ञान है । इसका उदय होते ही 
ayia से युक्त मति, श्रुत आदि ज्ञान सबंदा के लिये ag हो जते हैं । 
उस पूर्णता को स्थिति मे यह्‌ अकेले ही स्थित रहता है और इसीलिये 
इसका यह्‌ विशेष अभिधान है । 


Ho ग्रं — ste मोहनलाल मेहता : SIT, प्रकाशक, सन्मति 
ज्ञानपीठ, आगरा, १९५९ | महेंद्रकुमार न्यायाचार्य : जैनदर्शन, प्रकाशक 
श्रीगरोशप्रशाद वर्णो, जैन ग्रंथमाला, भदैनीघाट, काशी, १६५५ | 
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केवलव्यतिरेकी न्यायदशेन का. एक विशेष अनुमान । इस 


अनुमान मे हेतु, साव्य के साथ केवल निषे- 
धात्मक रूप से ही संबद्ध रहता हे । साव्याभाव तथा हेत्वभाव के बीच 
रहनेवाली व्याप्ति पर ही यह अनुमान श्राश्रित रहता हे । उदाहरणार्थ : 
इतर पदार्थों से भिन्न न होनेवाला गंध agi रखता ( प्रतिज्ञा ), 
पृथ्वी गंध रखती है ( हेतु वाक्य ) । : 
अतएव पृथ्वी इतर पदार्थों से भिन्न हे ( निगमन ) इस श्रतुमान में 
‘a’ तथा “इतर पदार्थों से भिन्न पदार्थ! के साथ संबंध का निषेध किया 
गया है । यहाँ व्याप्ति की स्थिति केवलव्यतिरेकमुखेन ही सिद्ध है। वात 
यह है कि गंव का निवास केवल पृथ्वी में हो रहता है और वह पृथ्वी 
यहाँ “पक्ष' है। फलतः दृष्टांत के ग्रभाव में हम दोनों--हेतु तथा साध्य-- 
के बीच अन्वयमुखेन daa स्थापित नहीं कर सकते | केवल निषेघमुखेन ही 
यहाँ व्याप्ति स्थिर की जा सकती है। यह वस्तुस्थिति पर श्राश्रित होने- 
वाला अनुमान है। श्रतः पश्चिम के प्रचलित ataa में इसका निर्देश 
नहों मिलता । [a° 30 ] 


केवलान्वयी न्यायदर्शन में एक प्रकार का विशेष अनुमान । यहाँ 

हेतु साध्य के साथ सवंदा सत्तात्मक रूप से हो संबद्ध 
रहता है। न्यायद्शंन के अनुसार व्याप्ति दो प्रकार से हो सकती है--भ्रन्वय- 
मुखेन तथा व्यतिरेकमुखेन | '्रन्वय' apud है-ततूसत्वे ततूसत्ता भ्रर्थात्‌ 


किसी वस्तु के होने पर किसी वस्तु की स्थिति, जैसे ‘qa’ के रहने पर ' 


‘gia’ की स्थिति । व्यतिरेकमुखेन व्याप्ति वहां होती है जहाँ हेतु तथा 
area का संबंध निषेधमुखेन सिद्ध होता है। केवलान्वयी श्रनुमान केवल 
प्रथम व्याप्ति के ऊपर ही श्राचारित रहता है । यथा : 

समस्त ज्ञेय पदार्थ ufada होते हैं ( प्रतिज्ञा ), 

घट एक ज्ञेय पदार्थ है ( हेतुवाक्य ), 

श्रतएव घट श्रमिधेय हे ( निगम ) । 

‘Sq का श्र है ज्ञान का विषय होना (aala वह पदार्थं जिसे 
हम जान सकते हैं )। 'श्रभिवेय' का श्रर्थ है श्रभिधा (या संज्ञा ) का 
विषय होना श्रर्थात्‌ वह पदार्थ जिसे हम कोई नाम दे सकते हैं । जगत्‌ 
का यह नियम है कि ज्ञान विषय होते हो पदार्थं का कोई न कोई नाम 
श्रवश्यमेव दिया जाता 21 यह व्याप्ति सत्तात्मक रूप से ही सिद्ध को जा 
सकती है, निषेघमुखेन नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसको 
नाम न दिया जा सके । श्रर्थातु प्रभिवेयाभाव तहि aang के साथ 
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दृष्टांत के श्रभाव में कथमपि संबद्ध नहीं सिद्ध कर सकते । इसलिये ऊपर- 
वाला निगमन केवल ग्मन्वयब्याप्ति के आधार पर ही सिद्ध किया जा सकता 
है । इसीलिये यह अनुमान 'केवलान्वयी' कहलाता है ( देखिए---'अन्वय- 
व्यतिरेक' हिंदी विश्वकोश, प्रथम भाग; पृष्ठ १३० ) । [a° go | 


केवली दन दर्शन ecu जीवन्मुक्त पुरुष की संज्ञा । केवलज्ञान 
से संपन्न व्यक्ति 'केवली' कहलाता है। उसे चारों प्रकार 
के प्रतिबंधक कर्मों का क्षय होने से 'कैवल्य' की सद्यःप्राप्ति होती है 
( तत्वार्थसूत्र १०/१) । जैन दर्शन के अनुसार 'केवली' जीव के उच्चतम 
श्रादर्श तथा उन्नति का सूचक है। प्रतिबंधक कर्मो में मोह की मुख्यता 
होती है और इसलिये केवलज्ञान होने पर मोह ही सर्वप्रथम क्षीण होता 
हे । और तदनंतर sadzd के बाद ही शेष तीनों प्रतिबंध कर्म--ज्ञाना- 
वरणीय, दर्शनावरणीय तथा अंतराय--एक साथ क्षीणा हो जाते हैं। 
मोह ज्ञान से श्रधिक बलवान होता हे ; उसके नाश के बाद ही श्रन्य कमं 
का नाश होता है । प्रतिबंधकों के क्षय से केवल उपयोग का उदय होता 
है | 'उपयोग' ar ad है---बोधरूप व्यापार | केवल उपयोग का आशय 
हैं सामान्य और विशेष दोनों प्रकार का संपूर्ण बोध । इसी दशा में wd- 
ज्ञत्व AX सवंर्दाशत्व का उदय होता है केवली व्यक्ति में । 
केवली में दर्शन तथा ज्ञान की उत्पत्ति को लेकर श्राचायोँ में पर्याप्त 
मतभेद हे । आवश्यक निथुक्ति' के aga केवली में दर्शन (निविकल्पक- 
ज्ञान ) तथा ज्ञान ( सविकल्पक ) का उदय क्रमशः होता हे। दिगंवर 
मान्यता के अनुसार केवली में केवलदर्शन तथा केवलज्ञान युगपद ( एक 
साथ ) होते हैं । इस मत के प्रख्यात श्राचायं कुंदकुंद का स्पष्ट कथन है 
कि जिस प्रकार सूर्य में प्रकाशा तथा ताप एक साथ रहते हैं, उसी प्रकार 
केवली में दर्शन और ज्ञान एक साथ रहते हैं (नियमसार, १५६) । तीसरी 
परंपरा सिद्धसेन दिवाकर की हे जिसके श्रनुसार केवलदशंन MI केवल- 
ज्ञान में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता, प्रत्युत ये दोनों अभिन्न होते हैं । 
केवली ही ‘ada’ के नाम से श्रभिहित होता हे, क्योंकि केवलज्ञान का 
उदय होते ही उसके लिये कोई पदार्थ अज्ञात नहीं रह जाता । विश्व के 
समस्त पदार्थ केवली के सामने दर्पण के समान प्रतीत होते हैं । 


केशलुंचन जैनं मुनियों के २८ मूल गुणों ( देखिए 'मुनि' ) में केशलुंचन 

श्राता हे । केशलुंचन श्रर्थात केशों का लॉंच करने 
( नोचने ) को तप कहा है । बोद्ध urge की भाँति जैन साधुओं को उस्तरा 
aife रखते का निषेध है, इसलिये कम से कम दो श्रौर ग्रधिक से अधिक 
चार महीने में वे श्रपने सिर, दाढ़ी और मूछों के बाल ATÀ हाथ से उखाइते 
हैं, जिसे पंचमुष्टिलोंच कहा जाता है । केशलोंच का बड़ा माहात्म्य माना 
गया हैं और इस IX पर भक्तों कां मेला लग जाता हे । केशलोंच श्रोर 
ब्रह्मचर्यपालन को निग्न॑थ धर्म में श्रत्यंत कठिन बताया है, तथा इनका पालन 
करने में मुनियों को अत्यंत सावधान रहने का उपदेश है। ब्राह्मण घमं के 
श्रनुयायी साधु जैन Paesi से भिन्न प्रकार के होते हैं, वे श्रपने केशों की 
ser बढ़ा लेते हैं । [.ज० चं० Fo ] 


N * E वातावरण 
( १८३८-१८८३ )--सेन घराने का श्‌ 
PUAS सेन केशवचंद्र के धार्मिक जीवन के विकास के लिये 


maga था । पिता प्यारेमोहन सेन में उनका प्रबल धर्मभाव था तथा 
माता सद्गुणी weet रमणी थीं । पितामह ने शिशु केशवचंद्र को देखकर 


useum, Hazratganj. Lucknow 


E कहा था, “यह मेरे कुल को उज्वल करेगा, मेरे कुल का गौरव होगा ।” 
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बाल्यकाल से ही केशवचंद्र साहसी, निर्भीक एवं गंभीर प्रकृति के थे । इसी 
साहस और निर्भीकता ने जीवन पर्यंत इन्हें सत्य पथ पर रखा । 

कलकत्ते की एक छोटी पाठशाला में उन्होंने विद्यारंभ किया । यह 
पाठशाला उन्हें श्रंग्रेजी सीखने के निमित्त त्याग देनी पड़ी श्रौर ये हिंदू स्कूल 
में भर्ती हुए । गणित में इनकी विशेष रुचि नहीं थी, परंतु साहित्य, दर्शन, 
इतिहास श्रादि में इनका पांडित्य ama था । सभी गुरुजन इनकी प्रखर 
बुद्धि से श्राकृष्ट हो जाते थे । ग्रंधश्रद्धा इन्हें जकड़ नहीं सकी । इसी कारणा 
इन्हें कालेज छोड़ देना पड़ा । कालेज छोड़ते पर भी ये जटिल और दुरूह 
ग्रंथों का परिशीलन करते रहे, ज्ञानचर्चा तथा पठन पाठन का कार्यक्रम 
निरंतर जारी रहा । इस प्रकार इनमें चितनशीलता बढ़ने लगी । बुद्धि की 
परिपक्वता के साथ भगवान्‌ के प्रति श्रद्धा ग्रौर श्रनुराग भी बढ़ने लगा । 
अतः भगवान्‌ के पास ग्ात्मनिवेदन की श्राकुलता भी बढ़ने लगी । वुद्धि 
और भक्ति का ये सुंदर संगम ही थे । इसी श्राकुलता को हृदय में धारण- 
कर ये नूतन प्रार्थना की खोज के लिये हृढ़संकल्प हुए । कोलूटोला में 
इन्होंने रात्रिविद्यालय की स्थापना की जिसमें विद्यादान के साथ नीति श्रौर 
धर्म के उपदेश भी दिए जाने लगे । सत्यपथ के विचार से इनका हृदय 
श्रोलोड्त हु और इन्होंने ब्यारन नाम के पादरी से बाइबिल का श्रघ्ययन 
शुरू किया । हिदू समाज ने इनपर घोर कटाक्ष करना प्रारंभ किया कि 
इन्होने इसाई धमं ग्रहण कर लिया हे । ईश्वर निराकार है, यह धारणा 
इनम गतिमान हुई । इन्होने ईसाई धम तो ग्रहणा नहीं किया, किंतु हिदू धमं 
से भ्रंघविश्वास तथा बाहरी भ्राडंबर को दूर करने, विशेषकर हिदू ध्म 
के मौलिक तत्वों को खोज निकालने के लिये ये कृतसंकल्प हुए । स्वतंत्रता 
"iR निर्भयता से धर्म की चर्चा करने के लिये इन्होंने “गुडविल फ्रैटनिटी' की 
स्थापना की । इसी समय इन्होंने भ्रपनी श्रद्भुत्‌ एवं धतुलनीय वाग्मिता 
का परिचय दिया । राजनारायण वसु के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ये 
ब्रह्मसमाज की श्रोर APT हुए और इन्होंने कहा, “यही उत्कृष्ट धमं हे, इसी 
में हिदू धमं के सार का संग्रह है ।” महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर तथा अन्य 
प्रभृति इनकी adafa एवं वकतृत्वशक्ति के माधुर्य से मुग्ध हुए AIK १८५७ 
में इन्हें श्रादरपूर्वक ब्रह्मसमाज ने ग्रहण किया । केशवचंद्र ने ब्रह्मसमाज 
को शिक्षित वर्ग के लिये ग्रहणीय बनाया तथा इन्हीं के परिश्रम से ब्रह्म- 
समाज संगठित gura इन्होने ब्रह्मचर्यंपालन, निरामिष श्राहार, मादक-द्रव्य- 
परित्याग mfa कठोर नियम बनाए । 

कुट्रुंबियों के पीडन से पीडित हो १८५६ में इन्होंने ३० wo की एक 
साधारण नोकरी स्वीकार की जिसे १८६१ में धमं की पुकार ने त्यागने के 


लिये इन्हें विवश किया । 'बंगीय युवकगरा यह तुम्हारे faa’ नाम की हृदय 


मथनेवाली एक पुस्तक इन्होंने लिखी जिससे तत्कालीन युवकों में बड़ा 
गंभीर श्रांदोलन हुआ । कुट्रुंबियों के कठोर विरोध का साहसपूर्वंक सामना 
करते हुए ये घर छोड़कर निकल पड़े । सभी बाधाग्रों को पददलित करती 
हुई इनकी पत्नी भी इनकी ग्रनुगामिनी हुई । १८६२ में महि देवेंद्रनाथ 
ठाकुर ने इन्हें श्राचायं पद पर प्रतिष्ठापित किया तथा इन्हें 'ब्रह्मानंद' की 
उपाधि दी । 

बराह्मधमं के प्रचारार्थं इन्होंने समग्र भारत तथा eras का भी भ्रमण 
क्रिया | इंग्लड में महापंडित मेक््समूलर, जान wud मिल, न्युमन, ग्लैडस्टन 
डीन स्टॅनली प्रभृति ने इनका श्रभिनंदन किया । देश विदेश के सभी लोग 
इनके हृदयग्राही वक्तृत्व से मंत्रमुग्ध हो जाते थे । ब्राह्मधर्म के प्रवचनों के 
साथ ही इन्होंने इंग्लड में ग्रंग्रेजों द्वारा भारत में होनेवाले व्यवहार 
की भी चचा की । ; 

३-२१ 
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श्रनेक क्रिया कलापों एवं श्राचारपद्धति को लेकर महि देवेंद्रनाथ से 
इनका मतभेद होने लगा श्रौर १८६६ में इन्होंने ब्रह्मसमाज की नई शाखा 
“भारतीय ब्रह्मसमाज' की स्थापना की । इनकी श्रप्राप्तवयस्का कत्या का 
महाराज कूचबिहार से विवाह संपन्न होने की घटना से नए मतमेदों की 
सृष्टि हुई । इसी समय सावारण ब्रह्मसमाज की स्थापना हुई श्रौर केशवचंद्र 
ने भारतवर्षीय ब्रह्मसमाज को “नव विधान” में परिवर्तित कर दिया । 

लोककल्याण की कामना इनके जीवन को सदैव श्रनुप्राणित करती 
रही । श्रतः लेखों और सभाश्रों द्वारा इन्होंने मद्यपान का विरोध किया । 
नारीशिक्षा के लिये इनका श्रसावारण HAR था । इन्होंने भारतसंस्कारक 
नामक सभा की स्थापना की जिसमें सुलभ साहित्य विभाग, at विद्यालय 
विभाग, दातव्य विभाग, श्रमजीबियों की शिक्षा का विभाग एवं सुरापान- 
निवारण-विभाग, जैसे पाँच विभाग थे । धमं श्रौर नीति के संबंध में इन्होंने 
छोटी छोटी पुस्तकें लिखीं जो निना मूल्य वितरित को गई । सन्‌ १८८३ में 
केशवचंद्र कें धामिक और कर्मठ जीवन का श्रंत हुआ । परंतु ag उनकी 
केवल भोतिक मृत्यु ही थी । ये धर्म के प्रवर्तक थे; ईसाई भर्म के बढ़ते हुए 
प्रभाव का गतिरोध करने का श्रेय इन्हें दिया जा सकता है । पादरियों से 
इनका बड़ा dag हुआ, परंतु युक्ति ak तकं से इन्होंने उन्हें पराजित 
किया । [ qo ào ] 


केशवदासे संस्कृत काव्यशाख्न का सम्यक्‌ परिचय करानेवाले हिंदी 
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के प्राचीन चायं श्रौर कवि । जन्म अनु मानत: १६१२ 
fro और मृत्यु श्रनुमानतः १६७४ वि०। इनका जन्म सनाढ्य 
ब्राह्मण कुल में हुआ था । इनके पिता का नाम काशीराम था जो ओड़छा 
नरेश मधुकरशाह के विशेष स्नेहभाजन थे । केशवदास तीन भाई थे; 
बड़े भाई का नाम बलभद्र था भ्रौर छोटे का कल्यान । इनका कुल संस्कृत 
के पांडित्य के लिये प्रसिद्ध था । केशवदास ने स्वयं लिखा है कि इस कुल 


के दास भी “भाषा' (हिंदी) में बात नहीं करते थे, श्रर्थात्‌ वे भी संस्कृत का 


ही व्यवहार करते थे । कितु परिस्थितियों के वशीभूत होकर इन्हें “भाषा! 
में कविता करनो पड़ो । मधुकरशाह के पुत्र महाराज इंद्रजीत सिंह इनके 


मुख्य आश्रयदाता थे । वे केशव को अपना गुरु मानते थे । “रसिकप्रिया' mu 


प्रमुसार केशव ओड़छा राज्यांतर्गत तुंगारराय के निकट वेतवा नदी के 


किनारे स्थित श्रोइछा नगर में रहते थे । 


केशवदास रचित जो ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं वे संख्या में नौ हैं : 
रसिकप्रिया, कविप्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीरसिंह देव 
चरित, रतनबावनी, विज्ञानगोता भर जहाँगीर-जस-चंद्रिका । रसिकप्रिया 
केशव की प्रौढ़ रचना है जो काव्यशात्न संबंधी ग्रंथ है। इसमें रस, वृत्ति, 
श्रौर काव्यदोषों के लक्षण उदाहरण दिए गए हैं। इसके मुख्य श्राधार- 
ग्रंथ हैं--नाट्यशाम््र, कामसूत्र भ्रौर रुद्रभट्ट का श्वृंगारतिलक । कविप्रिया? 
काव्यशिक्षा संबंधी ग्रंथ हे जो इंद्रजोतसिह की रक्षिता और केशव कौ 
शिष्या प्रवीणा राय के लिये प्रस्तुत किया गया था । यह कविकल्पलतावृत्ति 
श्रौर काध्यादर्श पर आधारित है। 'रामचंद्रिका' उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध 
महाकाव्य है जिसकी रचना में प्रसन्नराघव', 'हनुमन्नाटक', 'कादंबरी' रादि 
ग्रंथो से सामग्री ग्रहण की गई है। रतनबावनी में मधुकरशाह के पुत्र 
रतनसेन, वीरसिंहदेवचरित में इंद्रजीतर्सिह के अनुज वोरसिह तथा जहाँ- 
गीर जसचंद्रिका में जहाँगीर का यशोगान किया गया हे । विज्ञानगीता 
में 'प्रबोधचंद्रोदय' के ara पर रचित ध्रन्यापदेशिक काव्य है । 
केशव श्रलंकार संप्रदायवादी आचाय॑ कवि थे। इसलिये स्वाभाविक 
था कि वे भामह, उदूभट ्रौर दंडी आदि अलंकार संप्रदाय के ग्राचायों 
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का अतुसरण करते । इन्होंने भ्रलंकारो के दो भेद माने हैं, साधारण और 
विशिष्ट । साधारण के अंतर्गत वर्णन, वर्ण्य, भूमि-श्री-वर्णंन और राज्य-श्री- 
वर्णन प्राते हैं जो 'काव्यकल्पलतावृत्ति' और 'श्रलंकारशेखर' पर श्राधारित 
हैं। इस तरह वे अ्रलंकाय और भ्रलंकार मे भेद नहीं मानते । श्रलंकारों के 
प्रति घिशेष रुचि होने के कारण उनका काव्यपक्ष दब गया है श्रौर सामान्यतः 
ये सहृदय कवि नहीं मानें जाते । अपनी कठिनता के कारण ये “कठिन 
काव्य के Wd! तक कहें गए हैं। विशिष्ट प्रबंधकाव्य रामचंद्रिका प्रबंध 
निर्वाह, मार्मिक स्थलों की पहचान, प्रकृतिवरणान श्रादि की. दृष्टि से Ag 
नहीं माना जा सकता । परंपरा पालन तथा अ्रधिकाधिक श्रलंकारों को 
समाविष्ठ करने के विचार से इन्होंने adi की भरमार कर दी है। 
चहल पहल, TRÀN, साजसजा आदि के वर्णान में इनका मन अधिक 
war है। संवादों की योजना में, नाटकीय तत्वों के संनिवेश के कारणा, 
इन्हें विशेष सफलता मिली है। प्रबंधों की श्रपेक्षा मुक्तकों में इनकी 
सरलता अधिक स्थलों पर व्यक्त हुई है । 


Hs de — श्राचार्य रामचंद्र शुक्ल : हिदी साहित्य का इतिहास, 
काशी नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी; हिदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, 
WE भाग, Sio Fx द्वारा संपादित ना० Wo सभा वाराणसी | 

[ qo o ] 


= x प्राधुनिक मराठी कविता के 
केशवसुत, mo wo दामले प्रवर्तक केशवसुत ( १८६६- 
१६०५ ) प्राथमिक स्कूल के ब्यापक रहे, क्लाकं बने और विपन्नावस्था 
में भ्रल्पायु में ही Start हुए, कितु इनकी काव्यप्रतिभा श्रसावारण थी । 
समाजसुघार का जो काम हरिमाऊ श्रापटे ने उपन्यासों द्वारा और आगरकर 
ने निबंधों द्वारा किया, वही काम केशवसुत ने काब्यसर्जना द्वारा किया d 
इन्होंने मराठी कविता को सच्चे ud में श्राधुनिक बनाया । 

केशवसुत की कविता स्फुट श्रौर ग्रंततिरूपिणी हे । उनके बिषय प्रकृति 
और प्रेम हैं । वह समाजाभिमुख है श्रौर उसमें काव्य रचना संबंधी नए नए 
प्रयोग हैं । केशवसुत की मनोवृत्ति श्रासपास की सामाजिक दु:स्थिति से 
उद्वेलित हुई और वह काव्य में श्रोजस्विता से प्रकट हुई । समाजाभिमुखता 
इनके काव्य की पहली विशेषता है। इन्होंने श्रपने क्रांतिकारी सामाजिक 
विचार १. ‘gare’, २. नैवा शिपायी, ३. “स्फूति, ४. गोफण', ५. “मूति- 
aaa’ इत्यादि श्रोजपूर्ण और सरस गीतों में प्रकट किए । इन्होंने स्वतंत्रता, 
समता att बंधुता का उद्घोष कर कत्रिता को नया मोड़ दिया । 


प्रेम और ्रात्माभिव्यक्ति केशवसुत की कविता की दूसरी विशेषता 
है । ये पहले कवि थे जिन्होंने वैयक्तिक प्रेम पर लगभग चालीस प्रगीतों 
की रचना की जिनमें १. प्रियेचे cara’, २. 'प्रीति', ३. AR 
कविता देवत” अत्यंत सरस रचनाएँ हैं । इनके काव्य की तीसरी विशेषता 
है प्रकृतिवर्णन । इन्होंने निसर्गे विषयक लगभग बीस गीतों की रचना की 
जिनमें “सूर्योदय”, ‘ga’, “सं घ्याकाल','र्जन्य', “पुष्पात्रत' उत्कृष्ट हैं । इन्होंने 
क्रांति विषयक कविताश्रों की भी रचना की । ये स्वच्छंदतांवाद के ada 
कवि हैं जिनमें समाजाभिमुता प्रमुख है । इसके श्रतिरिक्त इन्होंने रहस्या- 
त्मक कविताग्रों की भी सृष्टि की । जीव, जगत्‌ श्रौर ईश्वर के संबंध में 
इनकी १. “पुरा”, २. कोणीकडून कोणी कडे, ३. 'हरपलें श्रेय” जैसी 
` कविताएँ हैं जिनमें प्रेम, सुंदरता, दिव्यता, भव्यता श्रादि के विषय में भी 
एक प्रकार की ग्रुढ़ता प्रकट हुई है। | 


केशवसुत ने काव्यवस्तु में जैसे क्रांतिकारी परिवर्तन किए, वैसे हो 


भ्रपनाया मात्रिक qub में भी जैसे इन्होंने रूढ़ियों का उल्लंघन क्रिया | वैसे | 


ही पश्चिमी ढंग के सानेट को भी श्रपनाया । इनकी 'सुनीत' रचनाएँ प्रसिद्ध 
हे । इनकी 'फुलपाखरू' और “सतारीचे बोल' नामक व्यक्तिगत ग्रनुभबों 
का सरस चित्रण करनेवाली प्रभावकारी रचनाएँ एक दृष्टि से श्रनूठी एवं 
आस्वाद्य Ea इनकी सजना में पदलालित्य को कमी हे । संक्षेप में 
इनका काव्य ्रोजस्वी एवं समाजाभिमुख है । जैसे उनके विचारों में नवीनता 
थी वैसे ही कविता के रूपों में भी। परवर्ती कवियों ने asd इनको 
स्वीकार किया । [ vito गो० Bo ] 


केशी प्रसिद्ध दानव जिसने {वृंदावन में श्रसंख्य गोग्रों तथा गोषों का 
वध किया । अंत में इसे श्रीकृष्ण ने मारा जिससे उनका नाम 
केशव पड़ा । यह कंस का अनुचर था AI कश्यप की पत्नी दक्षकन्या दनु | 
के गर्भे से उत्पन्न सभी दानत्रों में श्रविक प्रतापो ari महाभारत के 
अनुसार इसने प्रजापति की कन्या देत्यसेना का हरण करके उससे विवाह 
कर लिया था । श्रीमदभागवत में एक दूसरे केशी का जन्म वघुदेव की 
पत्नी भद्रा के गर्भ से भी बताया गया हू । [ रा० fzo | 


= m WE t 
कैसर का क्षुप होता हे जिसके पुष्प को शुष्क ghadi ( stigma) 

को केसर, HEA, जाफरान श्रथवा ama ( saffron ) कहते 
हें । यह इरिडेसी ( Iridaceae ) कुल की 'क्रोकस सैटाइवस' ( Crocus 
sativus ) नामक क्षुद्र वनस्पति है जिसका आदिस्थान दक्षिण यूरोय है 
यद्यपि इसकी खेती स्पेन, इटली, ग्रीस, तुकिस्तान, ईरान, चीन तथा भारत 
में होती है। भारत में केवल जम्मू ( किस्तत्रार ) तथा कश्मीर (arm ) 
के सीमित क्षेत्रों में यह पैदा की जाती है। प्याज तुल्य इसकी गुटिकाएँ 
( bulb ) प्रति वर्ष श्रगस्त-सितंबर में रोपी जाती हैं श्रौर श्रकटूबर-दिसंवर 
तक इसके पत्र तथा पुष्प साय निकलते हैं । 


केसर का क्षुप १५-२५ सेंटीमीटर ऊंचा, परंतु कांडहीन होता है । 
पत्तियां मुलोदुभव ( radical), सकरी, लंबी s नालीदार होती Eg 
इनके बीच से पुष्पदंड (scape) 
निकलता है, जिसपर नीललोहित 
वणँ के एकाकी waar एकाधिक 
पुष्प होते हैं ॥ पंखुड़ियां तीन तीन 
के दो चक्रों में श्रौर तीन पीले रंग 
के पुंकेशर होते हैं। कुक्षिवृंत 
(style) नारंग रक्तवर्ण के, 
श्रखंड श्रथवा खंडित sx गदाकार 
होते हैं । इनके ऊपर तीन gen, 
लगभग एक इंच लंबी, गहरे लाल 
भ्रथवा लालिमायुक्त हल्के भूरे रंग 
की होती हैं, जिनके किनारे दंतुर 
या लोमश होते हैं। केसर की गंध 
तीक्ष्ण, परंतु लाक्षणिक, श्रौर स्वाद 
किचित्‌ कटु, परंतु रुचिकर,होता e ! 
बाजार में चिपटी कुक्षियों के 
चप्पड़ मिलते हैं, परंतु शुद्ध द्रव्य 
सुलभ न होते के कारणा केसर के 
ताम से केसरपुष्प के अन्य भाग, 


केसर का पोधा 
( Crocus sativus ) . 


रचनारीली में मी । इन्होंने बाणिक छंदों की श्रपेक्षा मात्रिक छंदों को भ्रधिक गेंदा तथा कुसुम के genau तथा दूसरे संथा कृत्रिम पदाथं भ्रपद्रव्य 
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के रूप में मिले हुए प्राप्त होते हैं। भारत में विदेशी तथा भारतीय केसर 
दोनों का उपयोग होता है। भारतीय केसर का निर्यात केवल बर्मा तथा 
श्ररब श्रादि को बहुत कम मात्रा में होता है । 
इसका उपयोग प्रायः मक्खन आदि खाद्य द्रव्यों में वणं एवं स्वाद 
लाने के लिये किया जाता हे । चिकित्सा में यह उष्णावीर्य, उत्तेजक, 
श्रातंवजनक, दीपक, पाचक, वात-कफ-नाशक और वेदनास्थापक माना गया 
है | श्रतः पीड़ितातंव, सर्दी जुकाम तथा शिरःशूलादि में प्रयुक्त होता है। 
[ ae fao ] 


केसरलिग हरमान ऽग जन्म श्रपनी कोटुंबिक रियासत 
; कोनो में सन्‌ १८८० में हुआ । ये रूसी- 


adafafa संतान थे । इनकी शिक्षा परनाऊ ( Pernou ) विद्यालय 
से श्रारंभ होकर दोरपेत विश्वविद्यालय में पुरी हुई। grat में लगी गहरी 
चोट के कारण इनका मननशील वत जाना बताया जाता है । विद्या श्रौर 
ज्ञान का WHA तथा श्राध्यात्मिक भावना का प्रचार ही उनके जीवन का 
लक्ष्य वना । हाइडलबर्ग में भूतत्वविद्या का गहन श्रध्ययन कर २०वीं 
शताब्दी के प्रथम १०-१५ वर्षों तक ये विद्या तथा कला की उपासना के 
लिये श्रनेक स्थानों का भ्रमण करते रहे । इस बीच उनपर अपने युग के महान्‌ 
विचारकों का प्रभाव पड़ा । रूसी महाक़्ांति के पश्चात्‌ श्रपनी रियासत 
श्रौर संपत्ति समाप्त हो जाने के पूर्व सन्‌ १९१२ से हो वे Gala: बुद्धिजीवी 
बन चुके थे । 

काउंट कैसरलिग प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ जर्मनी के निराश जीवन 
के कल्याणार्थ चितित श्रौर उसके विकास के लिये जागछक थे जिन्होंने 
विज्ञानभूत भौतिकवाद के श्रवरोध की चेष्टा की । उन्होंने सन्‌ १६२२ में 
दोमंस्ताट में ज्ञानपीठ की स्थापना की जो उनके श्रात्मविश्लेषण और 
आ्राध्यात्मिक चितन का प्रतोक हो नहीं अपितु उनकी सफलता, उद्देश्य AK 
गौरव का स्मारक बना । उसकी स्थापना के समय केसरलिग ने लिखा था 
कि “वे मनुष्यों के श्रंदर गहन विचारों के प्रति निष्ठा पैदा करना और 


'संसार के बौद्धिक जीवन तथा विचारों को एक नया रूप देना चाहते हैं ।”” 


उनका विचार था कि मनन तथा विचारविनिमय के द्वारा जीवनगति 
समझी जा सकती है श्रोर व्यक्ति भ्रंतमुंखी होकर ही आध्यात्मिक जीवन जी 
सकता है। वे प्राचीन समस्याश्रों को नए मूल्यों द्वारा uid के पक्ष में थे 
AR प्राचीन सभ्यता के edu पर नई सभ्यता का सर्जन करना चाहते थे । 
ध्यान के विषय में प्रश्‍न किए जाने पर उन्होंने कहा था — “जितना छल 
कपट के वास्तविकता का सक्रिय रूप से साक्षात्कार करना ही ध्यान है । 
3 जीवन की कठिनाइयों से भागता नहीं, कितु उनपर मनन करता हूँ । इसी 
को में ध्यान समझता हूँ ।”” 

भ्रपने इन सिद्धातों श्रौर विचारों के कारण वे विश्वनागरिक के रूप में 
संमानित थे । कितु जर्मन राष्ट्र को उनके विचार अ्ररुचिकर थे । इसी से 
कुछ काल के लिये वे जर्मन सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित भी कर 


दिए गए 1 [ शु० तेऽ ] 
केसर, हेंड्रिक दी (१५६५-१६२१) पे उम 


Uae 
( हालड naig नेदरलेंड निवासी ) शिल्पकार तथा वास्तुशिल्पी, हेंड्रिक 
दी केसर का जन्म उत्रेक मे हुमा । नेदरलेंड d 'साउथ चर्च' Greedy में 
"e इंडिया हाऊस', 'वेस्ट चर्च! तथा श्रन्य श्रनेक सुंदर भवनों भौर 
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पुनर्जागरण काल की भ्रलंकरण शैली की मध्यवर्ती .कड़ी है। व्यक्तिशिल्प E : 


में उसने भावुकता और विश्वास से काम लिया । प्रसिद्ध AAT शिल्पकार 
निकोलस स्टोन उसका शिष्य था जो बाद में उसका दामाद भी ZU । 


[ भा० स० ] 


zs मोड ( Hairpin Bends die ae की इंजीनियरी में 
* उन मोड़ों को कहते हूँ जिनकी त्रिज्या बहुत कम 

होती है श्रौर दिशा एक समकोण से बहुत श्रधिक बदलती हे । ऐसे मोड़ 
को “नाल मोड़” या 'चिमटा ate’ भी कहा जाता है। 

गाड़ियों की सुगम गति में केंची मोड़ों से वाधा पड़ती हे । इसलिये 
ऐसे मोड़ों का उपयोग वहीं किया जाता है जहाँ भूमि की त्रिशेष परिस्थिति 
के कारण कोई अन्य alas उत्तम हल नहों मिल पाता | इसलिये इनकी 
आवश्यकता प्रधानतः पहाड़ी स्थानों में ही पड़ती है, जहाँ ऊंची नीची भूमि 
के अतिरिक्त बीच में पड़े किसी अवरोध, बताने की कठिनाई ( जैसे कठोर 
और जटिल भुतत्वीय स्तर ) भ्रथवा मितव्ययता के कारण कोई दुसरा हल 
संभव नहीं होता । 

केंची भोड़ों के भ्रमिकल्पन ( डिज़ाइन ) में विशेष समस्याएँ उत्पन्न 
होती हैं | अभिकल्पन को विज्ञान पर भ्राधारित करने के लिये यूरोप के देशों 
में इस वियय पर विस्तृत अनुसंघान किया गया है, विशेषकर स्विट्जर- 
लेंड में । 

साधारणतः सड़क के बाहरी और भीतरी दोनों चापों के लिये वृत्त 
वक्र ही पसंद किया जाता है ग्रौर उसके दोनों सिरों पर धीरे धीरे सोघे 
होनेवाले संक्रमण रखे जाते हैं । भीतरी और बाहरी त्रिज्याएँ यथासंभव बड़ी 
रखी जाती हैं। भीतरी चाप के लिये २० फुट की त्रिज्या न्युनतम मानी 
जाती है 1 

केंची मोड़ों को सीधे मार्ग के ऐसा निरापद बनाने के लिये पर्याप्त चौड़ा 
कर दिया जाता है, जिसमें गाड़ियों के भिड़ जाने की आशंका न्युनतम 
रहे । फिर, मोड़ की भूमि सड़क के श्रार पार पर्याप्त ढालू भी कर AL 
जाती है ( देखें उठान ), जिसमें सीवे छटक जाने की प्रवृत्ति, जो तीव्र 
वक्र पर चलनेवाली गाड़ियों में रहती है, कम हो जाय । 


केंची मोड़ों में दूसरी समस्या यह रहती है कि वहाँ सड़क की ढाल 
कितनी रहे । सड़क के बाहरी किनारे की अपेक्षा भीतरी किनारा बहुत 
छोटा होता है। इसलिये भीतरी किनारे में ढाल उसी ग्रनुपात में भ्रधिक 
होती है । इसका एक परिणाम यह हो सकता है कि मोटर चालकों की 
इच्छा मोड़ के बाहरी किनारे पर से ही चलने की हो। इसमे बचने के 
लिये मोड़ पर सड़क की ढाल को पर्याप्त कम कर देने की प्रथा है। इसके 
भ्रतिरिक्त सड़क की केंद्रीय रेखा को स्पष्ट रूप से भ्रंकित कर देना चाहिए । 
केंची मोड़ के लिये चेतावनी देनेवाले उपयुक्त संकेतों को मोटर की सड़कों 
पर मोड़ के दोनों श्रोर मोड़ से पर्याप्त पहले लगा देना चाहिए । 


dado — $o एल० लीमिग : रोड इं जीनिर्यारंग, १६३३, कांस्टेबल 
ऐंड कंपनी लि०, लंदन; माउंटेन रोड्स टेकनिकल कंसिडरेशंस, लेक्चर बाई 
एम० डेविड; रेव्यु जेनरल डि wea एट डि ला सरकुलेशत रोटीयर, नंबर 
१६४७; एफ० जी० राथल डाउसन : मोटरवेज, फ्लाईओवर्स ऐंड माउंटेन 
रोड्स, १६३५, o ऐंड एफ़० एन० स्पोन लिमिटेड, लंदन; स्विस स्टेंडड'स 
फॉर हेअरपिन deg, एस० Tao वी० ४०१६८, जून, १६५७। 


[ ज° fio 3o AE : 


FI ES 


०० ८५७ >>> ल्क 


CTACTA] यस्स इंग्लेड के प्रसिद्ध कवि ज्योफ़े चॉसर की प्रतिम 
आर सर्वोत्तम रचना । इसी के साथ अंग्रेजी 

साहित्य में आधुनिक ad में जीवन के यथार्थ चित्रण की परंपरा का 
प्रारंभ होता है। इस ग्रंथ में चॉसर केवल मनोरंजक कहानियों का 
संग्रह ही नहीं प्रस्तुत करते वरन्‌ मानव चरित्र एवं व्यापक सामाजिक 
जीवन के सूक्ष्म भ्रघ्ययन की अद्भुत क्षमता का भी प्रमाण देते हैं। 
उन्होने कहानियों की उद्भावना स्वयं न करके पूरे युरोपीय साहित्य तथा 
जनसावारण में प्रचलित श्राख्यायिकाश्रों को इतिवृत्त का श्राधार बनाया 
है । इसी कारण वे एकरूपता के दोष से मुक्त हें । जिस प्रकार कहानी 
कहनेवाले पात्रों मे विविधता है, उसी प्रकार कहानियों में भी । विभिन्न 


प्रकार की कहानियों को एक कड़ी में पिरोने की योजना भी चॉसर ने 


बड़ी चतुराई से बनाई । केंटखरी में टामस बेकेट की समाधि पर पूजा 
के निमित्त जानेवाले लगभग तीस यात्री, जो तत्कालीन ब्रिटिश समाज के 
विभिन्न स्तरों तथा व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लंदन की एक 
सराय में एकत्र दिखाए जाते हैं। सराय के स्वामी की सलाह पर यह 
निश्चय होता है कि प्रत्येक यात्री जाते समय तथा लौटती बारदोदो 
कहानियाँ कहेगा । जिस यात्री की कहानियाँ सर्वोत्तम मानी जायेँगो उसे 
लौटने पर सव मिलकर .उसी सराय में भ्रच्छी दावत देंगे । योजना के 
अनुसार कुल १२० कहानियाँ, होनी चाहिए थीं, लेकिन उनकी संख्या कम 
हे । कुछ कहानियाँ अपूर् भी हैं। 
कटरबरी टेल्स' की इस योजना ने चॉसर को भ्रपनो बहुमुखी हघुली प्रतिभा 
की अभिव्यक्ति का भ्रच्छा श्रवसर दिया । यात्रियों के चुनाव में चॉसर ने 
तत्कालीन ब्रिटिश समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा d 
ट्री श्रौर पुरुष, तथा चर्च, व्यापार एवं कृषि से संबंधित प्रायः सभी 
स्तरों के लोग यहां eas मिलते da इस प्रकार चॉसर ने अपने पात्रों के 
माध्यम से अपने युग के ब्रिटिश समाज का व्यापक चित्र प्रस्तुत करने की 
चेष्टा की । 
लेकिन जहां एक ओर उनके पात्र हमारे सामने अपने वर्ग या व्यव- 
साय की सारी विशेषताश्रों के साथ उपस्थित होते हैं, वहीं हमें उनके चरित्र 
व्यक्तिगत गुणदोषो का भी स्पष्ट ज्ञान होता है। श्रंग्रेजी साहित्य के 
जिस युग में मानव चरित्र के यथार्थ चित्रण की परंपरा खोजे भी नहीं 
मिलती चॉसर ने सजीव पात्रों का निर्माण कर एस क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न 
कर दी । 'केंटरवरी Bea’ का प्रत्येक पात्र हमारे ऊपर श्रमिट छाप 
छोडता हे । 
अपने पात्रों के चित्रण में चॉसर ने व्यंग्य और हास्य का सहारा 
लिया है । उनकी छोटी मोटी कमजोरियों पर मीठी छुटको लेने से वे बाज 
नहीं आते । वे अपनी त्रुटियों पर भी उसी प्रकार हँसते हैं जैसे दूसरे की 
त्रुटियों पर । इस प्रकार उनके व्यंग्य में pg श्राहट लेशमात्र भी नहीं 
मिलती | उनका विशाल हृदय उदारता से भरा है। मनुष्य मात्र से उन्हें 
सहानुभूति है। इन सभी गुणों के कारण 'कंटरब्ररी टेल्स' श्रंग्रेजी साहित्य 
ही नहीं वरन्‌ यूरोपीय साहित्य की उत्कृष्ट रचनाश्रो में एक है।. 
[ do ato सि० | 


कडी लंका के मध्य प्रदेश की राजधानी एवं प्रमुखतम eum. 

fw तथा सांस्कृतिक केंद्र है। कोलंबो से ७५ मील उत्तर- 
पूर्वं में agaa से १६०२ फुट की ऊँचाई पर स्थित उक्त नगर मनोरम 
कृत्रिम कील के किनारे स्थित है जिसे केंडी राज्य के सबसे श्रंतिम राजा ने 


निमत कराया था। यहाँ बहुत से हिंदू cá da मंदिर जिनमें संसार- 
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केपबेल बोनार, सर हैनरी 


प्रसिद्ध दालदा मालिगावा ( Dalada Maligawa ) ala मंदिर भी है। 


भ्रनुमानतः उक्त मंदिर में भगवान्‌ तथागत का एक दाँत रखा है जिसे 
कोई राजकुमारी बालों में छिपाकर भारत से लाई थी । यह नगर शिक्षा 
एवं संस्कृति की प्राचीन पीठिका तथा केंडी राज्य की परंपरागत राजघानी 
रहा है। यहाँ से तीन मील दूर पेरादेनिया नामक स्थान पर विशाल राज- 
कीय वनस्पति उद्यान है । नगर की सन्‌ १९४६ में जनसंख्या ५१,२०० 
थो । यह नगर चाय उद्योग का प्रप्रुख केंद्र है । [ Fro ato fo | 


paa. ड. ग्यॉगस्टिन S (Candolle, de 


e yrame ) 


Augus- 
स्विस 
वनस्पतिज्ञ का जन्म जिनीवा में सन्‌ १७७८ में हुआ था । जिनीवा में 
ही इन्होंने शिक्षा पाई तथा सन्‌ १७९६ से पेरिस में वस गए । 
वनस्पति संबंधी इनकी दो महत्व की पुस्तकें प्रकाशित होने पर, इन 
“फ्रांस को वनस्पति ( Flore Francaise )" नामक प्रसिद्ध पुस्तक का 
तृतीय संस्करण तैयार करने का काम सोंपा गया । इसमें इन्होंने वनस्पतियों 
के वर्गीकरण की लिने (Linne) द्वारा चलाई रीति के स्थान पर प्रक्ृत्या- 
नुसार वर्गीकरण की अपनी नई रीति के सिद्धांत का स्पष्टीकरण किया । 
वनस्पति विज्ञान संबंधी aa कई महत्व की पुस्तकें इन्होंने लिखी 
फ्रांस की सरकार के इच्छानुसार इन्होंने इस देश का वानस्पतिक तथा 
कृषोय सर्वेक्षण भी किया। ९ वर्ष तक मांपेलिए ( Montpellier ) 
में वनस्पति विज्ञान का शिक्षण देने के पश्चात्‌ यह जिनीवा में प्रकृतिविज्ञान 
( Natural History ) के प्राध्यापक होकर लौट arg । श्रपने जीवन 
का शेष भाग इन्होंने वनस्पतियों के वर्गीकरण की श्रवनी प्राकृतिक रीति 
को पुर्ण करने में बिताया । जिनीवा में & सितंबर, १८४१ को इनको 
मृत्यु हुई | 
केंडोल, ड, ऐल्फॉन्स gg Aa? fia ( Candolle, de, Alph- 
onse Louis Pierre Pyrame ) पूर्वोक्त केडोल के पुत्र थे । इनका 
जन्म पैरिस में सन्‌ १८०६ में हुआ और ये uad पिता के स्थान पर 
प्राध्यापक. हुए । इन्होंने भो वनस्पति विज्ञान पर श्रनेक महत्व के oda लिखे 
हैं । जिनीवा में सन्‌ १८६३ में इनकी मृत्यु हुई । [ Ho ato व°] 


कपबेल सर कालन जो बाद में लॉड क्लाइड हो गया 


a; GAT फील्डमाशेल था । इसत 
पेनिनस्युलर तथा क्रीमिया के युद्धों में पराक्रम दिखाया था । सिपाह 
विद्रोह के समय यह भारतवषं में प्रधान सेनापति होकर श्राया था और 
ख्याति प्राप्त की थी । इसने श्रवध तथा रुहेलखंड के विद्रोहों को दबाया तथा 
पहले ais हाडिज के समय में उड़ीसा में होनेवाली मानव बलिदान की 


प्रथा को उखाड़ फेंकने में सहायता की । [ fito Fo qio | 


केपबेल 3 इंग्लैंड के प्रधान मंत्री रह 
तपन नोतार, सर हेनरी o. व s 
सन्‌ १८२६ £o | पिता का नाम सर जेम्स केपबेल । मामा हेनरी बोनार की 
संपत्ति की विरासत के साथ उनका नाम “'बोनार' भी मिला । इनकी शिक्षा 
ग्लास्गो तथा केंब्रिज में हुई । सावंजनिक जीवन सन्‌ १८६८ ई० में प्रारंभ 
ga, जब लिबरल दल के प्रतिनिधि के रूप में स्टरलिंग बग्सं से निर्वाचित 
होकर संसद में पहुँचे श्रौर श्रपने जीवतपर्यत इसी निवाचनक्षेत्र 
का प्रतिनिधान किया । सन्‌ १८७१ से १८७४ तक तथा पुनः 
सन्‌ १८८० से १८८५२ तक ये युद्ध विभाग में faafaa, 
सन्‌ १८८२ से १८८४ तक ऐडमिरेल्टी के सचिव तथा सनु १५५४ 
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d १८८५ तक ग्रायरलेंड के प्रमुख सचिव BI सन्‌ १८८६ में 
ग्लैडस्टन की सरकार में ये धुद्धसचिव रहे, तथा सन्‌ १८९२ से १८९५ 
तक पदासीन रहनेवाली श्रोदायंवादी सरकार में भी इन्होंने उसी पद को 
सुशोभित किया । सन्‌ १८६५ $e में इनको 'सर' की उपाधि मिली । 
युद्ध विभाग में इनका प्रबंध सराहनीय था; विशेषकर केंब्रिज के ड्यूक 
द्वारा सेनानायक के पद से इस्तीफा देने से संबंधित भगड़े का जिस 
योग्यता से इन्होंने निर्णय करवा दिया, वह उल्लेखनीय है । १४ दिसंबर, 
सन्‌ १८९८ fo को जब हाईकोटं ने लिबरल दल के नेतृत्व से इस्तोफा दे 
दिया तब हाउस श्रॉव्‌ कामन्स में ये उस दल के नेता चुने गए। दल के 
नेता के रूप में उन्होंने सदस्यों के बीच श्रत्यधिक मतभिन्नता रहते 
हुए भी दल को संगठित करने के विशेष प्रयत्न किए । बोर बुद्ध प्रारंभ 
होने पर यह मतविभिन्तता xx भी श्रधिक हो गई। यद्यपि ये 
स्वयं बोर युद्ध के विरुद्ध थे, तथापि एक वार युद्ध fas जाने पर इन्होंने 
यथाशक्ति सरकार की सहायता की A १६०२ ई० में बोर बुद्ध की 
समाप्ति के साथ राजनीतिक संघर्ष की तीध्रता भी धीमी पड़ी । इसी समय 
दल के सदस्यों के बीच संगठन स्थापित करने में जोसेफ चंवरलेन की नई 
्रर्थनीति ने इनको बड़ी सहायता प्रदान की क्योंकि दल के सभी सदस्य 
इस नीति के विरुद्ध एकमत थे । श्रानेवाले नए agaa के लिये 
लिवरल दल का कार्यक्रम निर्धारित करते हुए इन्होंने सामाजिक सुधार के 
लिये विभिन्न सुझावों तथा सरकार के बढ़ते हुए व्यय की कद्ठु आलोचना 
के साथ सरकारी कर्मचारियों की संख्या में कटोती की, आवश्यकता तथा 
हाउस Fit लाईस के निपेधात्मक श्रधिकार के प्रयोग की सीमाएँ faai- 
रित करने पर विशेष बल दिया । ४ दिसंबर, सन्‌ १६०५ ई० को युनिय- 
निस्ट सरकार के इस्तीफा देने पर सम्राट ने इन्हें नई सरकार बनाने 
को कहा । जनवरी, सन्‌ १६०६ ई० के श्रामचुनाव में बहुमत इस नई 
सरकार के पक्ष में ही रहा । YALA, सन्‌ १६०८ $o को अस्वस्थता के 
कारणा इन्होंने प्रधान मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उसी वर्ष २२ 
अप्रेल को इनका निधन हो गया । 
Ho ग्रं--स्पेंडर, Fo go : दि लाइफ़ आँव्‌ दि राइट आनरेब्ल सर 
एच० केंपवेल बोनार ( जी० सी० बी० ), लंदन, १६२३। 
[ to Ho | 


केपिनाज ( Campinas ) ब्राजिल ( दक्षिण अमरीका ) के मध्य 

* पठारी क्षेत्र के अंतर्गत सोंमपोलू राज्य में सोंमपोलू 
नगर से रेल द्वारा ६५ मोल उत्तर पश्चिम तथा सांटोज बंदरगाह से ११४ 
मील दूर समुद्रतल से २,२०० फुट की ऊँचाई पर स्थित प्रसिद्ध व्यापारिक, 
ग्रोद्योगिक एवं यातायात का केंद्र है। जनसंख्या १,०१,७४६ (१६५०)। 
avi चतुदिक्‌ विकसित कहवा क्षेत्र के कहवे का सुप्रसिद्ध निर्यात- 
केंद्र हे । हाल में उपयुक्त क्षेत्र में कहवा के अतिरिक्त मका, ईख, कपास, 
विभिन्न रसदार फलों, धान्य फसलों तथा रेशम के कीड़े पालने की व्यापा- 
रिक कृषि की प्रद्र उन्नति हुई है । इन कृषिगत कच्चे पदार्थो पर श्राधा- 
रित कपड़े, शराब, दुग्ध संबंधी खाद्य पदार्थ, बिनौले का तेल तथा फलों 
के रस तैयार करने एवं कृषि के श्रौजार बनाने के उद्योग यहां विकसित 
हो गए हैँ । यहाँ राष्ट्रीय कृषि संस्थान भी स्थित है। [ का० ato fae ] 


«KM 
HATA ( Camberwell ) १. बृहत्तर लंदन क्षेत्र के दक्षिणी 
» - भाग में टेम्स नदी के दक्षिण में स्थित लंदन का उपनगर 
है जिसके उत्तर में साउथवकं तथा बरमंड्‌ , पूरब में डेटूफडं ( Deptford ) 
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- तथा ल्युइशैम और पश्चिम में लैंवेध है। केंबखेल दक्षिण में लंदन 
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काउंटी के दक्षिगी सीमांत तक फैला है। इसका क्षेत्रफल सात वर्गमील 
एवं जनसंख्या १,५१,५०० ( १९४५ ) है। साउथ लंदन श्रार्ट गैलरी 
यहीं स्थित है । यह नगर मुख्यतः श्रावासीय है श्रौर स्वास्थ्यकर खुले स्थान 
में वसा है । यहां बहुत से सुंदर एवं विशाल उद्यान हैं जिनमें डुलविच् 
( ७२ एकड़ ) और पेखम राई कॉमन ( ११३ एकड़ ) सर्वप्रमुख हैं 1 
केंबरतेल ग्रोन नामक बिशाल मैदान में प्रसिद्ध वाषिक मेले लगते हैं । 
केबरवेल क्षेत्र में tan, ननहेड एवं डुलविच क्षेत्र संमिलित हैं । 

3. दूसरा केंबरवेल आस्ट्रेलिया में मेलबोने के पूरव में है जिसकी 
जनसंख्या ५० हजार के लगभग है। [ का० ato fro | 


Ne 
कसर ( Cancer ) ło ‘aaz’ | 


केकेयी केकय देश के राजाओं की कन्याग्रों को कैकेयी कहा गया है । 
क्या त. e ERES 
सावंभोम की पत्नी, जयत्सेन की माता सुनंदा, को केकेयी नाम 
से अभिहित किया गया है (Ho भा०, श्रादि० | ६५-१६), परीक्षित के पुत्र 
भीमसेन की पत्नी, प्रतिश्रवा की माता कुमारी, को भी केकेयी कहा गया है 
(म० ato, आदि०, ६५-४३ ) ! र 
महाराजा दशरथ की रानी, भरत की माता, का नाम भी ,कैकेयी 
था । यह भी केकयनरेश की राजैकन्या थीं । इन्होंने एक समय दशरथ की 
रक्षा उनके रथ की हूटी हुई धुरी के स्थान पर अपने हाथ लगाकर किया 
था तथा इसके लिये किसी श्रवसर पर वरदान मांगने के लिये वचन ले लिया 
था । रामराज्याभिषेक के भ्रवसर पर इन्होंने महाराजा दशरथ से राम के 
लिये १४ वर्षों का वनवास तथा भरत के लिये राज्य का वरदान मांगा 


(Fo भा०, वन०, २७७-२६; रामायण, श्रयो० ११-२४-२७ ) | 


[ चं० भा० qio ] 


केक्स्टन विलियम ( १४२२-१४९१ £o ), विश्व का प्रथम 


्रग्रेज मुद्रक । जन्म कील्ड uia केंट में कहीं 

हुश्रा । अनुमान है कि १४३८ में ये राबटं लाजं के पास प्रशिक्षार्थी के 
रूप में रहें श्रौर लाजं की मृत्यु के उपरांत १४४१ से १४६६ तक विवि 
व्यावसायिक कार्यो में लगे रहे साथ ही, इस बीच इन्होंने was 
फेवर द्वारा लिखित ट्रॉय के सुप्रसिद्ध मध्प्रयुगीन रोमांस “द रिकाल sa 
द हिस्ट्री ata ट्रॉय' का फ्रांसीसी भाषा से भ्रनुवाद पुरा कर लिया । 

तत्पश्चात्‌ कैकस्टन ने ब्रगेस में कालडं Aaa की साझेदारी में एक 
प्रेस की स्थापना की, श्रोर यहीं इनकी पहली अनूदित पुस्तक “द रिकाल' 
छपी । इसके वाद दूसरी कुछ पुस्तकें भी । १४७६ में कैक्स्टन ने gras 
में भ्राकर अपना प्रेस लगाया । वहाँ से इनका पहला प्रकाशन “इंडल्जेंस” 
१३ दिसंबर, १४७६ को निकला । इंग्लेंडं में पहली मुद्रित पुस्तक जाडं 
frat द्वारा संपन्न “द डिक्टम्स ऐंड aera व्‌ द फिलासफ़सं'' का 
भ्रनुवाद था जिसे केक्स्टन ने स्वयं संशोधित करके मुद्रित कराया था | 

तब से लेकर मृत्यु पर्यंत केक्स्टन लेखन और म्रद्रण के महान्‌ कायं में _, 
व्यस्त रहे । साहित्यिक प्रतिभा के ग्रलावा उनमें व्यावसायिक बुद्धि भी थी । 
उन्होंने “द बुक aig द हिस्ट्री mía जेसन'' ( १४७७ ), “द हिस्ट्री 
aia रिनाल्ट द फाक्स'' ( १४८१ ), “द लाइफ़ श्रॉव्‌ चार्ल्स द ग्रेट? 
(१४८५), “द सीज ऐंड कांक्वेस्ट aig जुरूसलम” (१४८१), “ब्लेंकडिन 
ऐंड इंग्लेंटाइन'' ( १४८६ ) sufa भ्रनेक पुस्तकों का स्वयं Fa अदि 
भाषाओं से भ्रनुवाद किया । मुद्रक के रूप में उनका कायं १८००० 
पृष्ठो का है। 


ae 


कैकस्टन के प्रेस का शायद सबसे सुंदर प्रकाशन “गोल्ड लीजेंडस''' 
है, जिसमें ७० वुडकठ डिजाइन थे, और जो १३वीं शती के मुख्यतया फ्रेंच 
और अंग्रेज संतों की प्रेरणाप्रद कथाश्रों से विभूषित था । कैक्स्टन ने अपने 
प्रेस में जिन जिन टाइपों का प्रयोग किया था, उनके नमूनों का सुंदर 
संग्रह ब्रिटिश म्यूजियम तथा केंब्रिज विश्वविद्यालय में संचित हे ea 
की मृद्रित पुस्तकों पर टाइटिल पेज नहीं हैं ; १४८४ के बाद छपी उनकी 
पुस्तकों मे ऊपर नीचे सज्ञात्मक बार्डर रहता था और वीच में “डब्ल्यु. सी.' 
ट्रेड माक भ्रंकित होता था । उनके उल्लेखनीय मौलिक कार्य “पोलि- 
क्रोनिकोन'' ( द रोल्स सीरीज़ एडीशन, खंड ८ ) में संकलित हैं । 


[ बि० ] 
केटभ मधुकेटभ मधु और कैटभ दो भिन्न राक्षस थे जिनकी 


पत्ति कल्पांत तक सोते हुए विष्णा के दोनों 
कानों से हुई धी । जव यं ब्रह्मा को मारने दोड़े तो विष्णु ने इन्हें नष्ट कर 
दिया । तभी से उनका नाम मधुसूदन एवं कैटभजित पड़ गया । मार्कंडेय 
पुराण मे लिखा है कि कैटभ का नाश उमा द्वारा हुआ जिससे उन्हें कैटभा 
कहते हे । हरिवंश पुराण का कहना हे कि इन्हीं दोनों राक्षसों की मेदा 
के EX के कारण पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया । [ रा० द्वि° ] 


केटलाग सूची या नामावली को कहते हैं जिसमें व्यक्तियों, aequi 

आदि की प्रविष्टियाँ ( एंट्रोज़ साधारणातः विषयानु क्रम, 
ग्रक्षरानुक्रम अथवा Wea किसी ऐसे क्रम के भ्रनुसार होती हैं, जिससे पाठक 
उनका उपयोग सुविधा श्रौर सरलतापूर्वेक कर सकें, उदाहरणाथं संग्रहालयों 
पुस्तकालयों, आदि के केटलाग। श्राधुनिक युग में कैटलागों का प्रणायन 
ak वितरण उद्योगधंधों श्रोर वाणिज्य व्यवसायों का बहुत व्यापक श्रौर 
महत्वपुर्ण भ्रंग हो गया है। श्रकेले ग्रेट ब्रिटेन में प्रतिवर्ष लाखों पौंड द्रव्य 
केवल केटलागों के मुद्रण और प्रकाशन पर व्यय किया जाता है । भ्रनुमान 
किया गया है कि अमरीका में प्रतिवर्ष लगभग छः करोड़ डालर इसपर 
व्यय किया जाता R | 


“ वांछित गति से श्रोर निश्चित मूल्य पर विभिन्न उत्पादन सामग्री का 


विक्रय करते रहना उद्योगों के सफल संचालन के लिते श्रनिवायं होता है । 
एतदर्थं श्राकर्षक रूप भें प्रस्तुत श्रोर ठीक ढंग से वितरित कैटलागों की 
महत्ता स्वतः सिद्ध है । इस कारणा व्यवसायों में लगाई जानेवाली पूँजी का 
पर्याप्त बड़ा भाग श्राजकल केटलागों पर व्यय हो जाता है | सामान्य आकार 
प्रकार के केटलाग की पचास हजार या एक लाख प्रतियाँ यदि छापी जायें 
तो उसपर होनेवाला संपूर्ण व्यय इतना afew होता है कि उसका 
प्रभाव व्यवसाय पर व्यापक रूप में पड़े बिना नहीं रहता faq हमारे देश 
में श्रधिकांश उद्योगपति इस व्यय की समुचित ब्यवस्था न करके कैटलाग पर 
होनेवाले व्यय में हो कमी कर देते हैं । श्रौद्योगिक या व्यावसायिक कैटलागों 
के प्रणयन में इस नीति का श्रनुसरण बहुत घाठक होता है श्रौर saa: 


. उनके प्रकाशन श्रौर वितरण का मूलभूत उद्देश्य ही ag हो जाता है । 


केटलाग पर कभी कभी बहुत भ्रधिक व्यय कर दिया जाता है, परंतु 
उनसे वांछित प्रतिफल नहीं मिलता । इसका मुख्य कारण यह होता है कि 
इतने WC कैटलाग तैयार करते समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता 
कि निमित सामग्री का वर्णन करने या उनका विवरण देने की शैली श्रौर 
पद्धति भी वैसी ही आकर्षक और प्रभावशाली $3 उत्तम वस्तु का कोई 
निर्माता उसकी उत्तमता का awa भी वैसी ही. उत्तम रीति से करने में 
समर्थ हो, ऐसा प्रायः नहीं होता | 
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इसलिये निर्माताश्रों के लिये यह श्रत्यंत श्रावश्यक होता है कि भाषा 


श्रौर साहित्य के विद्वानों तथा कलाकारों की सहायता से कैटलागों को ऐसा 
श्राकषंक और हृदयग्राही रूप दें कि पाठक देखते ही प्रभावित हो जायें। 
आ्राघुनिक कैटलाग अधिकांश सचित्र होते हें । अतः चित्रों के चयन और 
उनके मुद्रण मे परिष्कृत रुचि के कलाविद्‌ विद्वानों का सहयोग नितांत 
वांछित होता है, भ्रन्यथा सामग्री सर्वोत्तम कोटि की होते हुए भी कैटलाग 
के चित्रों से ser बहुत हीन और निम्न कोटि की प्रतीत होती Zt 
श्रतः चाहिए ag कि यदि कैटलाग के किसी संस्करण पर १०,०००) व्यय 
होने का श्रनुमान किया गया है तो दो ढाई सौ रुपए उसके संपादन पर 
प्रवश्य व्यय किया जाय । यह थोड़ा श्रतिरिक्त व्यय सारे केटलाग की उप- 
योगिता में कई gar भ्रभिवृद्धि कर देता है । 


यथोचित ढंग से संपादन किए बिना प्रकाशित कैटलागों को देखकर 


ऐसा प्रतीत होता है, मानो निर्माता या उद्योगपति ने इस बद्धमूल भ्रांत 
धारणा से उसका प्रणयन किया है कि पाठक naig विवृत सामग्री का 
संभावित उपभोक्ता या क्रेता भी उन्हीं की भाँति विभिन्‍न वस्तुश्रों से परिचित 
हे । इस वात पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कैटलाग की भाषा 
सरलापूर्वक समक में श्रा जाय श्रौर विवरण न तो श्रनावश्यक रूप में लंबे 
हों श्रौर न कोई आवश्यक ब्योरा छूट जाय । विषयविभाजन में भी amañi 
रखनी चाहिए । एक प्रकार की वस्तुएँ यथासंभव एक ही विभाग में रहनी 
चाहिए जिसमें वांछित वस्तु ded में. केटलाग का उपयोग करनेवाले को 
कोई श्रसुविधा न हो । हाँ, एक ही प्रकार की निर्मित वस्तुओं में प्रयुक्त 
कच्चे माल की कोटि में श्रथवा निर्माण के ढंग या कारीगरी में भ्रंतर होने 
के कारणा ऊपर से एक जैसी प्रतीत होनेवाली वस्तुओं में मुल्य, टिंकाऊपन, 
उपयोग श्रादि का' जो ग्रंतर या भेद होता है, उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख 
कर देना चाहिए । जैसे मान लें, सिल्क के कपड़े का कोई सूचीपत्र है। 
साधारणतः ऐसे सूत्रीपत्रों में कपड़े के नमूने चिपकाकर उनका भाव सूचित 
कर दिया जाता है। साधारण पाठक का एक ही रूप, रंग और श्राकार 
प्रकार के भिन्न भिन्न नमूने श्रोर भिन्न भिन्न भाव देखकर चक्कर में पड़ 
जाना स्वाभाविक है। UH स्थानों पर मूल्य में श्रंतर लानेवाले कारणभूत 
aadi का, श्रर्थातू यदि सिल्क में मिलावट हो तो उसके प्रतिशत का, मिश्रित 
सामग्री का, तकनीकी अंतर का, यानी उन सभी बातों का संकेत कर देना 
नितांत श्रावश्यक होता है जो कपड़े के गुण दोष, श्रौर मूल्य ग्रादि को 
प्रभावित करती हैं । श्रथवा मान लीजिए, तेल से चलनेवाले कमरा गरम 
करने के रटोव या. भोजन बनाने के कूकर ( चूल्हे) का कैटलाग है तो 
विभिन्न स्टोबों के साथ इसका स्पष्ट उल्लेख कर देना चाहिए कि उसके 
प्रयोग का क्या ढंग है श्रर्थात्‌ उसे किस प्रकार कमरे में लगाया जाता है; 
उसकी स्थापना में यदि किसी अन्य सहायक सामग्री की श्रावश्यकता होती 
है तो वह कौन सी और कितने मूल्य की है, रख रखाव में कितना मासिक 
या वाषिक व्यय पड़ता है, स्टोव की क्षमता कितनी है, यानी कौन सा तेल 
प्रयुक्त होता है, कितने तेल से, कितनी देर तक, कितना बड़ा कमरा, कहाँ 
तक गरम रखा जा सकता है । इसी प्रकार कूकरों के प्रयोग की विधि और 
उनक्री क्षमता संबंधी सारी बातों का उल्लेख नितांत आवश्यक है। ऐसा 
प्रायः देखने में ग्राता हे कि एक ही ढंग की कोई वस्तु एकाधिक स्थानों पर 
उल्लिखित है श्रौर प्रत्येक स्थात पर मूल्य भिन्न भिन्न हे । मूल्यों में अंतर 
का क्या कारणा है, यदि इसे व्यक्त नहीं किया जायगा तो केटलाग का 
पाठक इस बात का निर्णय केसे कर पाएगा कि किस मूल्यवाली वस्तु से 
उसकी श्रावश्यकतापूति होगी 7 


कैटलागों में व्रिवृत प्रत्येक सामग्री के संबंध में उच्चतम विशेषणों का 
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` प्रयोग करने की प्रवृत्ति पाठक को बड़ी भ्रांति में डाल देती है। मान 
- लीजिए, बाइसिकिल की फुटकल सामग्री का कोई निर्माता पाँच प्रकार की 
deat या पंप बनाता हे जो ऊपर से देखने में एक जैसे लगते हैँ । एक 
स्थान पर एक प्रकार की घंटी 'सर्वोत्तम' या “सर्वाधिक सुंदर, मजबूत और 
fata’ कही गई हे । दूसरे ही पृष्ठ पर दूसरे प्रकार की घंटी का गुणगान भी 
इन्हीं शब्दों में हुआ है, पर मूल्य पहलेवाली घंटी की श्रपेक्षा विक है तो 
पाठक अपना सिर पीटकर रह जाने के सिवा और कया कर सकता है ! पाठक 
को भ्रांति में डालनेवाली ऐसी सभी बातों से बचते हुए केटलागो में स्पष्ट 
और Rata रूप में इसका उल्लेख करना चाहिए fa इतनी लागत की यह 
वस्तु श्रमुक श्रमुक विशेषताश्रो से युक्त हे श्रौर श्रमुक सीमा तक अपने 
उपभोक्ता की श्रावश्यकतापूर्ति करने में समर्थ है । 
इस वात की पुरी चेष्टा करनी चाहिए कि यांत्रिक वस्तुश्रों का उल्लेख 
करते समय उस यंत्रविशेष का संबद्ध समस्त उपकरणों सहित, श्रर्थात्‌ पूरी 
इकाई का, कुल मुल्य एकत्र स्पष्ट कर दिया जाय जिसमें उतना व्यय करके 
यंत्र क्रय करनेवाला व्यक्ति a को ले जाकर इच्छित स्थान पर लगा दे श्रौर 
तत्काल उससे काम लेने लगे । कितु कहीं कहीं यह प्रवृत्ति दिखाई देती है 
कि इस प्रकार की सामग्री या यंत्र के मुख्यांश का उल्लेख मात्र एक स्थान पर 
करके उसके सहायक उपकरणों का श्रन्यत्र भिन्न भिन्त स्थानों पर उल्लेख 
. किया जाता हे । परिणाम यह होता है कि मुख्य सामग्री में रुपए लगा 
देने के श्रनंतर ग्राहक को यह ज्ञात होता है कि अभी लगभग उतने ही, या 
उससे भी अधिक, रुपए व्यय करके कुछ श्रन्य उपकरण लेने होंगे, तब 
जाकर यह सामग्री उपयोग में ग्रा सकेगी । जैसे मान लीजिए, फर्श पर 
लगानेवाली टाइलों या दीवार श्रादि में लगनेवाले Wei का कैटलाग है 
जिसमें एक स्थान पर इस वस्तु का मूल्य सूचित है भ्रन्यत्न किसी ऐसे तरल 
या लेई का उल्लेख है जिसके बिना टाइलों या शीटों को चपकाया नहीं WT 
सकता | फिर, कोनों या मोड़ों पर लगाने के लिये विशेष श्राकारों के टाइलों 
या शीटों का उल्लेख है जिनका मूल्य सामान्य टाइलों या शीटों की तुलना 
में अत्यधिक है। परिणाम यह होता है कि जब आप उसमें थोड़ा द्रव्य 
लगाकर फंस जाते हूँ तब जाकर पता चलता है कि जितने सस्ते छूटने की 
याशा ग्रापने को थी, वह असंभव हे । इससे निर्माता या विक्रेता के प्रति 
आशंका होने लगती है जिसका प्रभाव उसकी साख पर अंततः: बड़ा घातक 
होता है । , 
इसलिये केटलागों का विषयविभाजन और सांपादन बहुत सावधानो 
पूर्वक करना नितांत आवश्यक है । भिन्न भिन्न उपयोग की श्रनेक प्रकार 
की वस्तुओं के केटलाग में यह विभाजन विशेष सतकंता से होना चाहिए 
जिसमें एक वर्ग की वस्तुएँ एक हो विभाग में क्रम से व्यवस्थित हों । 
सूचनापत्रक के रूप में प्रस्तुत प्रत्येक चौपतिया या दोपतिया फोल्डर में 
: दो एक वस्तु का ही व्योरेवार विवरण देना अधिक अच्छा होता है । इसी 
प्रकार एक ही वस्तु के लिये विभिन्न ग्राकार प्रकार या रूपरंग के आठ 
दस पत्रकों का उपयोग भी पाठक को परेशानी में डाल देता है। ऐसे 
पत्रक मुख्यतः “विज्ञापन” की कोटि में भ्राते हें । (विशेष विवरण के लिये 
देखें विज्ञापन शीषंक लेख ) 1 
देशव्यापी या संसारव्यापी उपयोग में आनेवाली वस्तुओं के लिये 
केवल हिंदी या श्रँगरेजी में प्रस्तुत सूचीपत्न पर्याप्त नहीं होते । जिस क्षेत्र 
या देश के लिये कैटलाग बनें, वहों की भाषा, नाप तौल और मुद्रा में 
विवरण देना भ्रावश्यक हे । ; 
यह्‌ तो हुआ उद्योग धंधों और वाणिज्य व्यवसायों से संबद्ध सूचीपत्रों 
का विवेचन । पुस्तकालयों, संग्रहालयों श्रादि के उपयोग के लिये भी सूची- 
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पत्र या कैटलाग का प्रणयन किया जाता है । इनमें से पुस्तकालयों के - 


संबंध में पुस्तकों के विषयविभाजन श्रादि पर तो स्वतंत्र विज्ञान ही विक- 
सित हो चुका है श्रौर उनके सूचीपत्रों का निर्माण करने के लिये कई 
उपयोगी पद्धतियों का संसार में प्रचलन 21 इनका विशेष विवरण 
पुस्तकालय और संग्रहालय शीषंक लेखों मे द्रष्टव्य है। | 

[ शं० ना० वा० ] 


केटादिन पर्वत ( Katahdin Mount ) संयुक्त राज्य, अमरीका 
के उत्तर-पूर्व सीमांत पर रिथत मेन राज्य के मघ्य 
भाग में पिस्केटाक्वॉइस ( Piscataquis ) जनपद के ada राज्य का 
सर्वोच पर्वत ( ५,२६८ फुट ) है । यह पुणांतथा ग्रेताइट चट्टानों से निमित 
है श्रौर कई भागों में नग्न पत्यर सतह पर उभर गराए हैं। बाहर की 
श्रोर चट्टानों के टूटने फूटने से पर्वत fand एवं बीहड़सा लगता 21 
_ शिखरांचल पर लाइकेन तथा तज्जातीय छोटे पौधे उगते 41 परंतु उसके 
दो ढाई हजार फुट नीचे वचं श्रादि जाति के किंतु छोटे पौधे मिलते हैं। 
ऊंचाई से देखने पर सारा .पर्वतक्षेत्र शंक्बाकार ग्रेनाइट शिखर एवं मव्यां- 
चलों में प्रवाहित छोटी बड़ी नदियाँ तथा भीलें बहुत ही मनोरम दृश्य 
उपस्थित करती 21 शिखरांचल में dare चट्टानों के ऊपर कहां कहों 
ट्रैप ( Trap boulders ) तथा wa wzri मिलती हैं जिनमें agar 
पत्थर प्रमुख 21 सारा पवंतप्रांत बीहड़ एवं दुर्गम है भौर केवल 
पेनॉब्सकॉट नदी एकमात्र मार्ग प्रदान करती है; परंतु इसमें भी बालू के 
ठूहे एवं प्रपात इत्यादि मिलते हैं। सन्‌ १६३१ से प्राकृतिक सौंदये एवं 
बीहड़ता के कारण कैटादिन पवत प्रांत तथा श्रासपास के क्षेत्रों को मिलाकर 
राष्ट्रीय बाग ( National park ) बना दिया गया 2 | 
[ का० aro fao ] 


केटालोनिया (Catalonia) स्पेन (युरोप) का सर्वाधिक 


समुन्नत क्षेत्र [ क्षेत्रफल १२,४३१ व० मौ० एवं sra- 
संख्या ३२,४०,३१३, (१६५०) ] जिसमें बारसेलोना, टेरागोना, लेरेदा एवं ._ 
हेरोना ( Gerona ) प्रांत संमिलित हैं। इसके उत्तर में फ्रांस, दक्षिण मे** 
वालेशिया प्रदेश, पूरब में भूमव्यसागर एवं पश्चिम में ऐरागॉन का प्रदेश 
है। इस क्षेत्र का धरातल विषम है। उत्तरी भाग में लगभग १०,००० 
फुट ऊँची पीरेनीज पव॑तश्रेणियाँ फैली हैं उनके दक्षिण में कादी, मौंटसेनी, 
गबारीस मौंटसेक, मौंटसेर्राट, लिना (Llena), मोंटस्टेंट एवं प्रेड्स 
ग्रादि पर्वतश्रेणियाँ दक्षिण में आइवेरियन पवंतमाला तक फैली हुई हैं। 
इन पर्वंतमालाओओं के बीच बीच में छोटी एवं उपजाऊ घाटियां हैं । दक्षिण- 
पश्चिम में sigam एवं लेरेदा के am हैं । एग्रो तथा उसकी सहायक सेग्र, 
फ्जूविया, टेर, लोवेगात, फ्रांकोली आदि प्रमुख नदियाँ हैं। पूर्व में २४० 
मील लंबे भूमव्यसागर के तटीय भाग में मनोरम अंतरीप, खाड़ियाँ, भृगु 
( Cliff) आदि मिलते हैँ । 
इस क्षेत्र में जो, गेहूँ, राई, सन, aye एवं अन्य फलों तथा चावल 
डेल्टाई भागों में ) की कृषि श्रौर पबेतांचलो में पशुश्नो एवं भेड़ बकरियों 
का पालन मुख्य धंधा है। लोहा, कोयला, नमक, पोटाश, एवं «ep 
खनिज पदार्थो की उपलब्धि के कारण लौह इस्पात, इंजीनियरी, सूती 
At ऊनी वस्न एवं कागज प्रादि के कारखाने पिछले शतक मे विकसित हो. 
गए हैं। कैटालोनिया क्षेत्र के निवासी अपनी परंपरागत व्यापारिक बुद्धि, 
स्वातंत्र्यप्रिय स्वाभाव एवं क्षेत्रीय तथा भाषागत एकता के लिये प्रसिद्ध हैं । 


| का० ना० सिऽ ] 


^ 
^ 


कैडमियम 

केडमियम (Cadmium ) एक रासायनिक तत्व है। इसकी 

खोज तथा नामकरण umo स्ट्रॉमियर (F. Stromeyer) 
ने १८१७ $o में किया । साधारणतया यह जस्ते के साथ ही खनिजों में 
पाया जाता है। जस्ते के खनिज, जिक कार्बोनेट, से प्राप्त हल्के पीले रंग के 
श्राक्साइड में यह पाया गया था । इन खनिजों में केडमियम की मात्रा 
बहुधा कम, ३ प्रति शत से uia नहीं रहती | इनमें यह केडमियम सल्फाइड 
के रूप में रहता है। ग्रीनोकाइट ( Greenockite ) नामक खनिज में 
इसकी विशेष मात्रा पाई जाती है। जस्ते के भ्रासवन से भभके के शांकुओं 
अथवा उपायोजकों ( adapters ) में जो ga प्रथम तीन या चार घंटे में 
एकत्र होती है उसी में केडमियम रहता हे । इस धूल को कोयलें के साथ 
भभके में बारंवार गरम करने पर भ्राक्साइड के अ्रवकरणा से धातु प्राप्त 


होती है। विलयन से जस्ते के द्वारा ग्रवक्षेप के रूप मे, श्रथवा विद्युद्विशलेषण + 


द्वारा, केडमियम धातु प्राप्त की जा सकती है, जिसके धोने और सुखाने से 
शुद्ध धातु प्राप्त होती है । 


कैडमियम नीली आभायुक्त, चमकदार, सफेद धातु हे । हवा में रखने 
से सतह की चमक स्थिर नहीं रहती, gad हो नाती है। हाइड्रोजन 
प्रवाह मे आसवन से रजत जैसी सफेद मणिभीय धातु प्राप्त होती है। 
घातु को Hed पर टिन की भांति चरचराहट होती है । साधारण ताप पर 
यह नरम रहती है और पीटकर um "uar खींचकर पतले तार बनाए 
जा सकते हैं, परंतु गरम करने पर यह ya हो जाती है। धातु का 
द्रवणांक ३२०" do, पिघलने की उष्मा १३६६ केलॉरी (१५° do) ग्राम 
है । द्रव कैडमियम का वायुमंडलीय दबाव पर क्वथानांक ७६७° + २" do 
है। हवा में गरम करने पर केडमियम श्राविसजन से क्रिया कर 
ग्राक्साइड बनाता है जो धातु की सतह को ढक लेता है और अधिक 
ताप पर इसी क्रिया में कैडमियम श्राक्साइड का भूरा सफेद घुआँ प्राप्त 
होता है। वैसे तो साधारण ताप पर पानी से इसकी क्रिया नहीं होती, 
परंतु धातु का वाष्प पानी की भाप से संयुक्त होता हे । हाइड्रोक्लोरिक, 
सल्फ्युरिक तथा नाइट्रिक ara श्रथवा विलयन में हैलोजन से कैडमियम की 

> प्रत्यक्ष क्रिया होती है, जिसमे तत्संबंधी लवण प्राप्त होते हैं । 


कैडमियम घातु का श्रधिक उपयोग मिश्रधातु बनाने में होता है। 
तावे के साथ ०८-१ % कैडमियम रहने से तांबे की विद्युचालकता कुछ 
कम हो जाती है, परंतु यांत्रिक क्षमता भ्रत्यधिक बढ़ जाती है। इससे ट्राली 
(trolly ) के sraar aa विद्युत्‌ कार्यों के लिये तार बनाने में ug 
भ्रति उत्तम पड़ता है। रजत तथा केडियम से प्राप्त मिश्रधातु सिक्के, 
बर्तन या सजावट को Ger वस्तुएँ बनाने में उपयुक्त होती है । -इनपर 
श्रच्छो पॉलिश चढती है श्रौर चमक भी श्रधिक टिकाऊ होती है। उच्च 
द्रवणांक तथा श्रधिक घषंणावरोध के गुण होने के कारण निकल- 
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होता है। ऐमोनिया से संकीणा लवण बनने के कारण 3 घुल 
जाता है । 

इसके महत्व के लवण सल्फाइड, सल्फेट, क्लोराइड, कार्वोनिट, 
नाइट्रेट और सायनाइड हैं । सल्फाइड पीतवणांक श्रौर इनैमल के रक्तवणुंक 
के रूप में, सल्फेट मानक विद्युत्‌ सेलों में, सायनाइड विद्युत-ग्रावरण 
( Electroplating ) में उपयुक्त होते हैं केडियम के अनेक युग्म या 
संकीर्णा लवणा बनते हें । कैडमियम कार्बधात्विक यौगिक भी बनाता है । 
कैडियम लवणों से पीत सल्फाइड के श्रवक्षेप बनने के कारण यह पहचाना 
जाता 21 यह अवक्षेप ठंडे ag विलयनों में श्रविलेय होने से वंग Wk 
आर्सेनिक से केडमियम का विभेद किया जा सकता है। 

सं०ग्रंश — Go एफ० aid sx एम० To ह्वाइटले : AeA 
डिक्शनरी aia ऐप्लाइड केमिस्ट्री; जे० आर० पारटिंगटन : ए टेक्स्ट बुक 
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केथरीन डितीय (१७२६-१७६६) इग की बह 


ज़ारीना (सम्राज्ञी) 
इतिहास में कैथरीन महान्‌ के नाम से प्रसिद्ध है। इसका वास्तविक नाम 
सोफिया श्रागस्टा फ्रेडरिका था श्रीर इसका जन्म २ मई, १७२६ को स्टेटिन 
में gura । पिता का नाम क्रिश्चियन श्रागस्टस श्रौर माता का नाम जोहन्ना 
एलिजाबेथ था । पिता प्रशा का सेनानायक था । १७४४ में इसे रूस ले 
जाया गया ताकि इसका विवाह साम्राज्ञी एलिजाबेथ के भतीजे पीतर से, जो 
राज्य का उत्तराधिकारी भी था, कर दिया जाय ag विवाह राजनीतिक 
था जिसके परिणामस्वरूप प्रशा तथा रूस का गठबंधन ze हो AK 
श्रास्ट्रिया की शक्ति कम हो । संतपीतसंवगं में २१ श्रगस्त, १७४५ को 
पीतर से इसका विवाह हो गया । Hada स्वभाव से चतुर तथा महत्वा- 
कांक्षिणी थी ag श्रपने श्रापको रूस की सम्राज्ञी बनाना चाहती थी और 
श्रपनी इस महत्वाकांक्षा के श्रधीन ही उसने इच्छा न होते हुए भी पीतर 
से विवाह करना स्वीकार किया था । पीतर के निम्न व्यक्तित्व के कारण 
इसका वेवाहिक जीवन सुखी न था । इसी कारणा अपना ध्यान उसने गहन 
अ्रध्ययन को श्रोर लगाया | वोल्तेयर की रचनाओं का श्रध्ययन एवं उससे पत्र- 
व्यवहार भी उसने किया । इस अध्ययन से उसने मानव प्रकृति को समभने 
तथा मनुष्य की निर्बलताओं को पहचानने की क्षमता उत्पन्न कर ली और 
खुशामद दरामद की कला में पारंगत हो गई। परिस्थिति ने भी इसकी 
श्रभिलायाश्रों को प्रा होने में सहायता दी । 
१७६२ में सम्राज्ञी एलिजावेथ के स्वर्गवास के उपरांत पीतर जार 
हुआ । राज्य हाथ में श्राते ही पीतर ने चर्च का श्रपमान किया, कैथरीन को 
तलाक देने की धमकी दी और इसी प्रकार के Greg वित्रेकहीन कार्य किए 
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H जिससे रूसी जनता श्रप्रसन्न हो गई । केथरीन ने बुद्धिमत्ता से काम लेते हुए 
ag: ee asi S C EN ee rd हूं हु 
i कैडमियम बेयरिग की मिश्रवातु से मशी के विशेष qp, क्रक शापट पने पति का खुल्लमखुल्ला विरोध तत्काल नहीं किया भ्रपितु वह समय की 
22 क (cranleshaft) श्रादि, बताए जाते $1 इसी प्रकार बहुत सी AA प्रतीक्षा में रहो ag अवसर उसके हाथ श्रा गया जिसकी ताक में ag 
= मिश्रवातुदरों में भी कैडमियम की थोड़ी मात्रा रहने पर उनमें विशोष थी । पीतर को पदच्युत कर दिया गया श्रीर कैथरीन को ज़ारीना घोषित 
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गुणपरिवतंन होते हैं श्रीर वे विविध कार्यों के लिये श्रधिक उपयुक्त हो 


A किया गया । जारीना घोषित की जाने के पश्चात्‌ ही कैथरीन ने प्राचीन धर्म 
जाती हैं । 


की रक्षा करने तथा रूस को वैभवशाली बनाने की घोषणा की । पीतर को 
रोपचा भेज दिया गया जहाँ उसकी मृत्यु हो गई । रूस की सत्ता पूर्ण रूप | 
से aa कैथरीन के हाथ में श्रा गई । 

कैथरीन जर्मनी की राजकुमारी aur थी, परंतु उसने रूसी जनता के | 


कैडमियम हाइड्राक्साइड, कार्बोनेट श्रथवा नाइट्रेट के उष्माविधटन से 

` केडमियम का भूरा श्राक्साइड चूर्ण रूप में प्राप्त होता है । यह समाक्षारीय 
श्राक्साइड होता है और श्रम्लों से शीघ्रतापुर्वक लवण बनाता है । कैडमियम 
के किसी fata लवण के विलयन में क्षार हाइड्राक्साइडों से कैडमियम हितों से श्रपने श्रापको संबद्ध कर दिया । उसने यह संकल्प कर लिया था 


हाइ्ड्राक्साइड [ के, (A), Cd «T सफेद श्रवक्षेप प्राप्त कि वह रूसी समाज को बलिन तथा पेरिस के समाज की भांति ही सभ्य 
a [ J ( S १ Cy हाऽ Museum, Hazratganj. Luckno ^ g 3 
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कैथरीन da 


तथा सुसंस्कृत बना देगी । वास्तविक रूप में ag पीतर महान्‌ की उत्तराधि- 
कारिणी प्रतीत होती थी । पीतर के साथ उसका जीवन दुःखमय रहा, जिसके 
कारणा उसने AA लोगों के साथ प्रणायलीला की । उसके प्रेमियों में मंत्री, 
सेनानायक सभी थे । परंतु इस वासना के श्रधोन होकर उसने राज्य का 
कोई कार्य नहीं किया श्रौर न हो उसके प्रेमी राज्य की समस्याओं में उसपर 
हावी हो सके, बल्कि वही उनपर हावी रही । राज्य का हित उसने सर्वोपरि 
रखा A इसी भाव से प्रेरित होने के कारण उसे पुस्तकों के ग्रव्ययन में 
विशेष रुचि रही । व्लैकस्टन की कृति 'कमेंटरीज' का उसने गहरा श्रव्ययन 
किया था। प्रातः पाँच बजे उठकर वह अपना कार्य प्रारंभ कर देती और 
औसतन १५ घंटे काम करती थी । वह फ्रांसीसी सभ्यता की पोषक थी श्रौर 
उसी को उसने प्रोत्साहित किया । 

केथरीन फ्रेंच विश्वकोश के निर्माताग्रों, विशेषकर वोल्तेयर wiz दि 
की शिष्या थो और रूसी जीवन में सुधार करना चाहती थो, परंतु स्वेच्छा- 
चारी शासक को भाँति । कृषिदासता को उसने कम करना चाहा परंतु यह 
प्रथा उसके शासनकाल में बनी रही । १६६५ में उसने लॉक की योजना 
कै आधार पर शिक्षाक्षेत्र में एक नए प्रयोग का श्रीगणेश किया । इसके 
पश्चात्‌ उसने एक नई विधिसंहिता तैयार करने के लिये एक आयोग की 
स्थापना की जिसका कार्य आंतरिक सुधार के विषय में परामर्श देना था d 
जो निर्देश इस ग्रायोग को दिए गए वे मोतेस्कू तथा बेकारिया की कृतियों पर 
आधारित हुए । रूसी जनता अभी ऐसे सुधारों के लिये तैयार न थी, ua 
उसने उनका विरोध किया । किसानों की दशा भी भयंकर हो गई जिसके 
कारण एक के बाद एक विद्रोह होने . लगे । संयोगवश इसी समय तुर्की से 
युद्ध fae गया । इस युद्ध से निवृत्त होने तथा वोल्गा में विद्रोह के दमन के 
पश्चात्‌ कैथरीन ने पुनः श्रपना व्यान “विधिसंहिता' तैयार करने की ओर 
लगाया | मुख्य मुख्य श्रधिनियमों के लिये उसने स्वयं सामग्री प्रस्तुत को । 
परंतु उसके इन सथ सुधारों के प्रति विरोध ही उत्पन्न हुआ और प्रगतिशील 
वामपक्षवालों ने उससे नई नई मागें कीं। इन मांगों तथा विद्रोह ने 
उसमें प्रतिक्रिया की भावना पैदा कर दी । लुई १६वें को फाँसी दी जाने 
के उपरांत उसकी प्रतिक्रिया की भावना और भी उग्र हो गई और उसने 
अपना निर्दय दमनचक्र चलाया — नोवीकोव को कारागार भेजा, रैडिश्वेव 
को साइवेरिया में निष्कासित कर दिया । 

कैथरीन के शासनकाल की कुछ प्रशंसनीय विशेषताएँ भी थीं । स्वतंत्र 
न्यायपालिका तथा स्वशासन का श्रीगणेश उसी के शासनकाल में हुआ । 
व्यक्ति को प्रतिष्ठा भी उसी के काल में मिली । रूसी साम्राज्य के विस्तार 
की उसकी बिदेशनोति भ्रत्यं्त सफल हुई । तीन बिभाजनों के पश्चात्‌ पोलेंड 
के रूसी प्रांत उसके साम्राज्य के भागं हो गए झौर कृष्णसागर तक का 
मागं रूस को प्राप्त हो गया । उसकी इन सब सफलताग्रों में उसे श्रपने 
मंत्रियों तथा सेनानायकों से प्रा सहयोग मिला । 

१० नवंबर, १७६६ को मस्तिष्क में रक्तत्राध के कारण उसकी 
मृत्यु हो गई । 

Go ्ं०--केथरीन : मेम्वायसं श्रॉव दि एंप्रेस केथरीन सेकेंड, लंदन 
१८५६; केंब्रिज माँडनं हिस्ट्री, खंड ६; एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, खंड 
५; एनसा इक्लोपीडिया श्राव दि सोशल साइसेज, खंड ३-४ | 


[ सै० Ho Fo fro | 


'कैथरीन, संत रोमन काथलिक गिरजे में इस नाम की झाठ म॑हि- 


लाझों को सांत की उपाधि मिल चुकी है, (१) 
सिकंदरिया की संत Fada ( चौथो wo go ); (२) स्वीडन की 
LETS 
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संत Bade ( सन्‌ १३३०-१३८१ ) ; ( ३ ) सिएना की संत केथरीन 
( सन्‌ १३४७-१३८० ) ; (४) बोलोन्या की संत कैथरीन (सन्‌ १४१३- 
१४६३ ); एक फ्रांसिस्की भिक्षुणी जिसकी साधना विषयक एक रचना के 
बहुत से संस्करण छप चुके हैं; ( ५ ) जेनोवा की रहस्यवादिनी संत 
कैथरीन (१४४७-१५१०), इनकी रचनावली प्रथम बार सन्‌ १५५१ ई० 
में इनके शिष्यों द्वारा प्रकाशित हुई थी; वास्तव में इन्होंने स्वयं कुछ नहीं 
लिखा है; (-६ ) felt की संत केथरीन (सन्‌ १५२२-१५८० ), 
फ्लोरेंस की एक दोमिनिकी रहस्यवादिनी ; ( ७ ) मयोर्का टापू की सांत 
केथरीन थोमस (सन्‌ १५३१-१५७१ ) ; (= ) संत Fata लानूरे 
( सन्‌ १८०६-१८७६ ) ; इन्होंने gai को सेवा मुश्रषा करते हुए पेरिस 
के एक श्रस्पताल में ग्रपना अधिकांश जीवन बिताया | 


सिकंदरिया की संत केथरीन — इनकी जीवनी के विषय में ऐति- 
हासिक सामग्री का श्रभाव है। एक दंतकथा के श्रनुसार संत केथरीन ने 
धामिक वाद विवाद में सम्राट्‌ मेक्सेंसियस ( सन्‌ ३०३-३१२ Zo ) को 
निरुत्तर कर दिया था तथा सम्राट्‌ के व्रुलाए हुए ५० दार्शनिकों को 
ईसाई धर्म में दीक्षित कर लिया था, जिससे सभी शहीद बन गए । बाद में 
सम्राट ने केथरीन को अनेक प्रकार की यातनाएँ देकर विचलित करने का 
निष्फल प्रयत्न किया तथा श्रंत में इनका सिर कटवाया था । मध्यकालीन 
गिरजे में संत केथरीन श्रत्यंत लोकप्रिय थीं तथा उन्हें दर्शन की संरक्षिका 
माना गया । 


सिएना की संत केथरीन — इनका जन्म इटली के सिएना नामक 
नगर में हुआ था । १४वीं शत्ताब्दी के धार्मिक इतिहास में इन दोमिनिकी 
घर्मसंघिनी का ग्रपना विशेष स्थान हे । क्योंकि इनका अनुरोध स्वीकार कर 
रोमन काथलिक गिरजे के परमाव्यक्ष ( पोप ) ग्रेगोरी एकादश श्राविन्यों 
(Avignon ) छोड़कर रोम लोटे da कैथरीन के iso पत्र सुरक्षित 
हैं; इनको सुप्रसिद्ध रचना का नाम डायलोग ( संवाद ) है, जिसमें ईश्वर 
तथा संत कैथरीन के संवाद के रूप में gaa भगवद्भक्ति का निरूपण 
तथा परमात्मा की दयालुता का गुणगान किया है । भाषा के सौंदय॑ के. 
कारण संत फैथरीन को प्रायः दांते ( Dante) और Ware की श्रेणी में 
रखा जाता है । [ का० qo ] 


केथाल १. पूर्वी पंजाब के कर्नाल जिले में एक तहसील [ स्थिति 

२६°२२'-३०२१२' go Ho से ७६२११-७६१४७ qo do, 
क्षेत्रफल १,२२१ वगंमील, जनसंख्या ३,४१,२९६, (१६५१) ]। घग्गर 
नदी के उत्तर का भाग बलुई मिट्टी एवं विषम धरातल का है। घग्गर 
तथा सरस्वती का दोश्राब, जिसे 'नालो' कहते हैं, प्रसिद्ध चरागाह क्षेत्र 
था, पर अव इसमें कृषि होने लगी है। तहसील के sua दक्षिणी 
भाग में पश्चिमी यमुना नहर द्वारा सिंचाई होती है । दक्षिण-पश्चिम 
में भी बलुई भुमि मिलती है, पर सिनाई प्रारंभ होने से अच्छी कृषि 
होने लगी है। मुख्य फसल गेहूँ, गन्ना तथा कपास है । 


२, पूर्वी पंजाब के कर्नाल जिले में केथाल तहसील का प्रमुख 
dz तथा नगर है। [at ve! we Mo से ७६२४ qo go 
जनसंख्या २५,७३२, ( १६५१ ) ] यह पश्चिमी रेलक्षेत्र के दक्षिणी 
पंजाब रेलवे की कैथाल शाखा का waar ( टमिनस ) है और 
कर्नाल नगर से ३८ मील पश्चिम में बसा है । यह कुरुक्षेत्र में स्थित 


E है और महाभारत के धमराज युधिष्ठिर द्वारा स्थापित बताया जाता 
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है। संस्कृत साहित्य में इसे कपिस्थल कहते हैं जिसके स्मारक स्वरूप कपिराज 
हनुमान की माता झंजनि का मंदिर यहाँ है । मुसलमान सम्राटों के समय 
यह्‌ स्थान अधिक FEAT था । अकबर ने यहाँ एक किला बनवाया था । 
१७६७ ई० में यहाँ सिक्खों का भ्रधिकार हुआ पर १८४३ ई० में श्रंग्रेजों 
ने इसे अधिकृत कर एक जिले का प्रधान नगर बनाया। सन्‌ १८४६ में 
थानेश्वर जिले में इसे मिलाया गया जो स्वयं सन्‌ १८६२ में कर्नाल जिले में 
संमिलित कर लिया गया । १८६७ Go में यहां नगरपालिका की स्थापना 
हुई। यहाँ सूती कपड़े के दो कारखाने, दस्तकारी तथा लकड़ी की वानिश 
के धंघे प्रमुख हैं । लगभग ५५ प्रति शत लोग व्यापार एवं उद्योग घंघों तथा 
३० प्रति शत प्रशासनिक तथा अन्य सेवाश्रों में लगे हैं 

[ का० ना० सिं० ] 


कथीडल पोक १. संय्क्तराज्य अमरीका के पश्चिमी भाग में 

sasa पव॑तश्रणियों के दक्षिणा में उत्तर- 
दक्षिण फैली हुई सिएरा नेवेदा शैलमाला में १०,९३३ फुट ऊँचा 
एक पर्वत है। ug कैलिफोनिया के मेरोपोसा काउंटी के उत्तर- 
पूर्वी भाग में स्थित है। इस पर्वत के चतुदिक श्रत्यंत मनोरम प्राकृतिक 
वन्य दृश्य हैं। इसके चारों ओर के क्षेत्र को मिलाकर योसेमिटी 
राष्ट्रीय बाग ( Yosemite National Park ) adr दिया गया है 
जिससे यह क्षेत्र संयुक्त राज्य का प्रमुख पर्यटक केंद्र हो गया है। इसी 
पर्वत में मर्सेड नदी का उद्गम हे । 

२. संयुक्त राज्य अमरीका मे कोलोरेडो राज्य के मध्य-पश्चिमी क्षेत्र 
में पिटकिन काउंटी के भ्रंतर्गत १४,००० फुट ऊँचा पर्वत है । 

३, संयुक्त राज्य श्रमरीका मे वायोमिंग राज्य के उत्तर-पश्चिमांचल 
में येलोल्टोन राष्ट्रीय बाग ( Yellowstone National. Park ) के 
अंतर्गत समुद्रतल से १०,६०० फुट ऊँचा पर्वत है। 

[ का० ato fro } 
-p ( Cannes ) जनसंख्या ४०,००० (१९५८) फ्रांस के भ्राल्प्स- 
समुद्रतटीय विभाग (Alps maritimes Dept. ) के simia एक 
उपविभाग एवं पत्तन है। यह नगर अपनी स्वास्थ्यकर तथा समशीतोष्ण 
जलवायु के लिये संसारप्रसिद्ध à! TRU यह जाड़े की ऋतु का प्रमुख 
प्रवासकेंद्र Resort Centre ) हो गया है। इसका प्राचीन इतिहास 
Wald है, परंतु संभवतः श्राठवीं-दसवीं शताब्दियों के बीच किसी समय 
सारासेन लोगों ने इसे दो बार नष्ट किया ga: इसे इटली के जिनीवा 
निवासियों ने बसाया । १८१५ $o में नेपोलियन बोनापार्ट war द्वीप से 
पलायित होकर यहाँ उतरा था । इसी के पास-ला बाका (La Bacca) 
नगर बसा हे । नगर के क्षेत्र मे नारंगी, नीवू, जैतून, वादाम, अंगूर, पिस्ता 
्रादि फलों की अधिक उपज होती है जिनके निर्यात एवं उद्योगों के लिए 
यह प्रसिद्ध है । इसकी निर्यात aqui में फल, इत्र, सत (Essences), 
साद्रुन, तेल, मछलियाँ भ्रादि प्रमुख हें । 
: [ का० ato सिं० ] 


केनजेस (Kansas) १. जनसंख्या १,२६,५५३ (१६९५०) 

` ` मिजूरी ( Missouri ) एवं कैतजेस नदियों के संगम पर 
स्थित केनजेस राज्य का सबसे बड़ा नगर तथा संयुक्त राज्य श्रमरीका के 
मध्य-पश्चिमांचल का महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं यातायात केंद्र है। यहाँ 
ag पीसने, तेल साफ करने, यातायात साधनों के यंत्र बनाने, मांस भेजने 


qd कृषि संबंधी उद्योग वंघे विकसित édc 0. UP State Museum Haran) निरा है 
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२. जनसंख्या ४,५६,६२२ ( १६५० ) मिज्रि We केनजेस नदियों 
के संगम पर जैकसन काउंटी में स्थित मिजूरी राज्य का सबसे बड़ा 
दूसरा नगर है। इसे संयुक्त राज्य के दक्षिरा-पश्चिमांचल का द्वार 
कहते हैं । यह उक्त क्षेत्र का प्रमुख व्यापारिक, यातायात एवं विनिमय- 
केंद्र है। यहां ag पोसने, मांस भेजने तथा पशुपालन पर श्राधारित उद्योग 
सर्वप्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त मोटर, रसायनक, तथा धातु संबंधी उद्योग 
भी विकसित हें । दक्षिण पश्‍्चिमांचल का श्रनुसंघान संस्थान तथा विज्ञान 
एवं औद्योगिकी का लिडा हॉल पुस्तकालय भी यहीं स्थित हैं । 


३. संयुक्त राज्य श्रमरीका का मन्य राज्य; ( स्थिति ३७° से vo? 
ge Fo तथा €४१३८' से १०२११ Av"! qo Fo ); क्षेत्रफल ८२,२७६ 
वर्गमील; जनसंख्या १६,७१,००० (१९५२, श्रनुमानित) | इसकी घरातलीय 
ढाल उत्तर-पश्चिमी छोर में समुद्रतल से ४,००० फुट ऊँचाई से लेकर दक्षिण 
पूर्वी सीमांत में ७०० फुट तक है। राज्य के एकतिहाई पूर्वी भाग में 
विस्तृत श्रोमेज मेदान है जिसका धरातल पहाड़ी cd विषम हे । उत्तर-पूर्व 
भाग में हिमानी जमाव Haga नदी के दक्षिण तक पाए जाते हें । मध्य 
तिहाई भाग अ्रधिकांशतः समतल एवं कुछ पहाड़ी है। शेप पश्चिमांचल भाग 
में विषम घरात नीय बृहत्‌ मेदान हैं जो जल एवं बायु हारा लाए गए 
पदार्थों से निमित हें । राज्य की जलवायु विषम महाद्वीपीय है । पूरव से 
पश्चिम राज्य के तीन वानस्पतिक विभाग Z—— लंबी घास, मिश्रित घास 
एवं छोटी घासवाला क्षेत्र । केनजेस, श्ररकेनजेस एवं मिजूरी ( उत्तर-पूर्व 
सीमांत ) मुख्य नदियाँ हैं। कृषि की मुख्य फसलों में बसंत एवं at 
त्कालीन गेहूँ, मका, जुश्रार प्रमुख हैं । डेरी उद्योग की समुन्नति हो रही है। 
खनिज तेल, गेस, कोयला, जस्ता एवं नमक प्रमुख खनिज पदां हैं । मांस 
भेजने, श्राटा पीसने, यातायात के यंत्र तैयार करने, रासायनिक उद्योग 
"ifa प्रमुख उद्योग धंधे हैं टोपेका [ जनसंख्या ७८,७६१ (१६५०) ] 
राजधानी है । 


[ का० ato fae | 


कनरा डोप ( Canary ) भ्रतलांतक महासागर में स्थित हीपसपृह; 
स्थिति २७४४०/---२६१३०” gosto से १३९२०-- 
से १८१० qo दे०; क्षेत्रफल २,८६४ वर्गमील : जनसंख्या ७,६५,४१६ 
(१९५५, श्रनुमानित )। यह उत्तर-पश्चिमी श्रफ्रीका वे समुद्रतट से लगभग 
६० मील gx है। इन द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखीय sgm से 
$1 इनका धरातल विषम, पवंतीय तथा दुर्गम है परंतु बीच बीच में 
उपजाऊ लावा मिट्टीवाली घाटियाँ मिलती 21 पर्वत वनाच्छादित रहते 
हैं। जलवायु अपेक्षाकृत शुष्क परंतु स्वास्थ्यकर है । तूफान तथा ज्वाला- 
मुखीय विस्फोट होते रहते हैं । धान्य फसलों, केलों, अंगूर तथा श्रन्य फलों 
की कृषि होती है। श्रोरतें दस्तकारी में कुशल हैं । प्युमिस ( झाँवां ) 
एकमात्र खनिज पदार्थ हे । यहां मत्स्य उद्योग बढ़ रहा है । 


यहाँ दो प्रशासकीय प्रांत हैं। पश्चिम में सांता cup दे तेनेरिफे 
( क्षेत्रफल १,३२६ वगंमील, जनसंख्या ४,२६,२१५ ) तथा qua में ला 
पालमा (La Palma) क्षेत्रफल १,५६५ वगंमील, जनसंख्या ३,२६,२०१) | 
सांता क्रूज दे तेनेरिफे तथा ला पालमा क्रमश: इन दोनों प्रांतों की राजघानो 
एवं सवंप्रम्रुख नगर तथा बंदरगाह हैं । इस द्वीपसमूह पर स्पेन का भ्रधिकार 
है । gaia ( Guanches ) नामक श्रादिवासी प्रायः स्पेनिश रक्त के साथ 
ga मिल से गए हैं श्रौर भ्रधिकांश निवासी स्पेनिश ही हो गए हैं। यहाँ 
| का० ना० fie ] 
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केनसू राज्य हे Kansu, 


चीनी, mig gan-soo) क्षेत्रफल 

,५१,१६० वर्गमील एवं जनसंख्या ६८,६७,७४१ 
( reve, अनु मानित ) चीन के उत्तरी भाग में स्थित एक प्रदेश है । यह 
sre में लंवायित श्रायत है जो दक्षिण-पुरब में अधिक चौड़ा हो गया 
है । राज्य का धरातलीय स्वरूप विषम एवं पर्वतीय है। उत्तर-पश्चिम का 
मेदानो भाग श्रपेक्षाकृत शुष्क है परंतु दक्षिण-पूरब में ह्वाँग-हो तथा 


` उसकी प्रमुख सहायक नदी वी ( Wei) के हरे भरे मेंदान हैं। चावल, 


गेहूँ, जौ, विभिन्न प्रकार की सेमें, तेलहन और केश्रोलिग ( Kaoling ) 
की मुख्यतः खेती होती 21 श्रफीम की कृषि श्रव नहीं होतो । खनिज 
पदार्थो में कोयला, तेल, लोहा, सोना, पारा श्रादि प्रमुख हैं यह राज्य 
प्रारंभ से ही चीन खास में रहा है क्योंकि चीन खास के उत्तरी सीमांत पर 
निमित चीनी. दीवार का पश्चिमी भाग इसमें पड़ता है । ल॑चाऊ इसकी 
राजधानी हे । बूत्रे ( Wuwei ), पिंगलियांग (Pingliang), लिऐंगचाऊ 
( Liangchow ) और कुंगचेंग ( Kungchang ) प्रमुख नगर हैं। 

[ का० ato सिं० | 


~ 


केनाडा उत्तरी भ्रमरीका महाद्वीप का एक देश हे जो ४१” ७१' 
से 


५०” go Ho तथा ५७०५०” से ११७ प०» दे» के 
घ्य स्थित है। इसका क्षेत्रफल ३८,४५,१४४ वर्गमील है। देश की 


दक्षिणी सीमा संयुक्त राज्य अमरीका की उत्तरो सीमा से भिन्न नहीं हे । 
उत्तर में इस देश का विस्तार उत्तरी ध्रुव तक है। पश्चिमी और पूर्वी 
सीमा क्रमश: प्रशांत Al sta महासागरों द्वारा निर्धारित होती है । 

सनु १००० के लगभग नॉसं- जाति के लोगों ने इसे खोज निकाला 
था । पूर्वी तट पर उनके छोटे छोटे उपनिवेश बस गए । १५वीं शताब्दी में 
युरोपीय मछुए इस प्रदेश के तट तक मछली मारने श्राया करते धे । इस 
देश के विस्तृत भाग का ज्ञान एशिया तक पहुँचने के लिये उत्त र-पश्चिमी 
मार्ग की खोज के साथ प्राप्त हुआ । सेंट लारेंस नदी की घाटी को खोज 
काटियर नामक व्यक्ति ने १६वीं शताब्दी में की थी। इसके पश्चात्‌ युरोपीय 
देशों के निवासी यहाँ बसने लगे । इनमें भ्रधिकांश लोग फ्रांस के dg 
१७६० ई० Ñ यह प्रदेश ग्रेट fata के हाथ में श्रा गया, कितु उस समय 
फ्रांसीसियों को धर्म संबंधी स्वतंत्रता थी । १७९१ do में अपर 
केनाडा', जो मुख्यतः ssi का उपनिवेश था, फ्रांसीसियों के प्रदेश, 
'लोप्नर केनाडा' से पृथक्‌ कर दिया गया और बाद में ये दो प्रांत 
वने | १८१२ ई० के युद्ध के पश्चात्‌ फ्रांसीसी तथा अंग्रेज दोनों 
जातियों के निवासी ब्रिटेन के राजा के siata ग्रा गए, तथापि दोनों xii 
के बोच प्रतिस्पर्धा ग्रौर मनमुटाव चलता ही रहा। १८६७ fo में 
'डोमीनियन ata केनाडा' स्थापित gar, जिसमें वतंमान ्रॉण्डेरियो, क्विबेक, 
ब्रिटिश कोलंबिया, नोवा स्कोशा, ब्रंजविक, प्रिस एडवर्ड द्वीप तथा मैनिटोबा 
के प्रांत थे । पूर्वी तट से देश के श्रंदर की ओर जनसंख्या के केंद्र धोरे धीरे 
बढ़ते गए भौर नवीन प्रदेश में कृषि प्रारंभ हुई। यह भी एक कारणा है 
कि केताडा की जनसंख्या कां घनत्व पश्चिम की भोर क्रमशः कम होता 
जाता है। १८५१ ६० की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या 
१४,००,०६,४२९ थी । वतंमान केनाडा में संमिलित प्रांत और प्रदेश 
( टेरिटरीज ), उनके क्षेत्रफल AK जनसंख्या के साथ नीचे दिए जाते हैं : 


प्रांत श्रोर क्षेत्रफल जनसंख्या केद्र 
टेरिटरीज्ञ (बर्गमील) (१६५६) 
ऐलबर्टा २,४८,८०० ११,२३,११९ एडमॉण्टन 


ब्रिदिश कोलंबिया २,५९,२७९ 
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प्रांत श्रोर क्षेत्रफल जनसंख्या 2 
टेरिटरीज (वर्गमील) (१३५६) wee 
मेनिटोबा २७,४७३ ८,५०,०४० विनिपेग 
न्यु ब्रंजविक २७,४७३ ५,५४,६१६ फ्रेडरिकटन 
न्युफाउंडलेंड १,५२,७२४ ४,१५,०७४ सेंट जांस 
नॉर्थवे्टनँ टेरिटरी १२,५८,२१७ १७,००० (१६५४) श्रोटावा 
तथा एडमॉन्टन शासित 
नोवा स्कोशा ३०,७४३ ६,९६४,७१७ हैलिफेक्स 
ग्रॉण्टेरियो ३,६३,२८२ ५४,०४,६३३ टोरोंटो 
प्रिस एडवर्ड द्वीप २,१८४ ९९,२८५ शॉरलटटटाउन 
(nam ५,२३,८६० ४६,२८, २७८ क्विबेक 
सैस्केचेवॉन २,२७, ६७५ ८,८०,६६५. रेजिना 
युकन टेरिटरी 3,93, २४६ १०,००० ( १६५४) डॉसन 


प्राकृतिक रचना -- केनाडा की भौगभिक संरचना सरल हे । संपूर्ण 
पूर्वी भाग प्राचीनतम चट्टानों का बना है, जिसे 'केनेडियन शील्ड' कहते dd 
पश्चिम में भ्रलास्का से संयुक्त राज्य भ्रमरोका तक रॉकी पर्वतमाला की 
श्रेणियां फैली हे । मध्य के मैदानी भाग में अनेक भीलें हे । इनमें ‘Fe 
लेञ्स' नाम से विख्यात सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरो तया ऑणटेरियो 
भीले प्रमुख हैं Zu हिमथुग में यह्‌ प्रदेश कई हजार फुट ऊँची हिम- 
शिलाश्रों से ढक गया था, Aa: हिमक्षरण तथा निक्षेपण के स्पष्ट चिह्न इस 
संपूरणं प्रदेश में दृष्टियगत होते हैं। केनाडा के मव्य का प्रेयरीज़ नामक 
विस्तृत मेदान और श्रसंख्य भीलें हिम के कार्य के स्पष्ट प्रमाण हैं। कैनाडा 
के उत्तर में हडसन की खाड़ी है जिसमें संपूणं मध्य भांग की. नदियाँ qd, 
पश्चिम तथा दक्षिण से ग्राकर गिरती हैं । इनमें ऐथाबैस्का, चाचिल, नेल्सन 
सेस्केचेवात aife उल्लेखनीय हैं । हडसन की खाड़ी WIX Arles सागर 
के बीच, ग्रीनलेंड से पश्चिम की ओर, एक बड़ा ANR ANA तक 
फैला है । इसके प्रमुख द्वीप वैफिन, डेवेन, विक्टोरिया, बेंक तथा मालविल 
हैं । हडसन की खाड़ी के दक्षिण मे महान्‌ कलें ( ग्रेट लेक्स ) तथा सेंट 
लारेंस नदी को, जो sia महासागर में गिरती है, घाटी हे । इन दोनों के मध्य 
क्विबेक का प्रायद्वोप है । पश्चिम में रॉकी Gad की श्रेणियां प्रशांत महा- 
सागर तक फेली हूँ, जिन्हें केवल दुर्गम मार्गों द्वारा ही पार किया जा 
सकता है। कोलंबिया, फ्रेजर तथा सकीना नदियाँ इन पर्वतमालाग्रों को 
काटती हुई श्रंततः प्रशांत महासागर में गिरती हैं । 


जलवायु — कैनाडा का भ्रधिकांश भाग शीत भौर समशीतोष्ण 
कटिबंचों के sina आता है, अतः भ्रल्पकालीन ग्रीष्म, दीर्घकालीन शीत 
ऋतु तथा ध्रुवीय शीत वायु का आधिक्य यहाँ की जलवायु की विशेषता है । 
शीत काल में संपूर्णं Sater श्रधिक वायुभार ( ( औसत ३०:२५ ) का क्षेत्र 
रहता है, जबकि उत्तर-पूर्व में झाइसलेंड HK पश्चिम को ओर अल्युशैन 


निम्न वाग्रुभार के क्षेत्र बने रहते हे । इस ऋतु में कैनाडा का ताप बहुत ~ 


कम हो जाता है श्रोर प्रायं: संपूर्णं देश में २३° फा० से नीचे उतर 
जाता है। उत्तरी भाग का ताप तो ३०° फा० से भी कम हो जाता $1 
ग्रीष्म काल में दशा विपरीत होती है। अधिक वायुभार के केंद्र दोनों ओर 
महासागरों पर स्थित होते WA संपूर्ण केनाडा मे वायुभार निम्न 
( २९८” के लगभग ) हो जाता है। इन दिनों उत्तरी, तटीय भागों में 
भी ताप vo? फा० से श्रधिक भौर दक्षिणी भागों में ६८” फा० तक पहुँच 
जाता है । अधिकांश भाग का श्रौसत ताप ६०° फा० के लगभग रहता है। 


sor Meds ~ at मल 


<<< Wit md 


~ 


E 


८ ५८१०००० 


करता है। सामान्य रूप से उत्तर की ओर वर्षा का परिमाण घटता जाता 
है । पूर्वी तटीय क्षेत्र &o" श्लौसत ) से क्रमशः घटता हुआ रॉकी पर्वत 
के उत्तर-पूर्व में यह परिमाण १०” से भी कम हो जाता है। xo" वर्षा 
की रेखा प्रायः मध्य से उत्तर-दक्षिण जाती है । रॉकी पर्वत के पश्चिम में, 
ब्रिटिश कोलंबिया के क्षेत्र में, कई स्थानों में too" से भ्रघिक वर्षा होती है। 
प्राकृतिक वनस्पति — कैनाडा का ३५ ५ प्रदेश वनों से ग्राच्छादित 
है, जिनमें कोणधारी वृक्ष प्रमुख हैं । इन वनों का एक विस्तृत क्षेत्र न्युफाउंड- 
लेंड से प्रशांत महासागर के तट तक फेला है। थे वन देश की बहुमूल्य 
प्राकृतिक संपत्ति हैं और इनपर ही देश का अधिकांश व्यवसाय आधारित 
है । इनके महत्वपूर्ण वृक्ष कृष्णप्रसरल, वालसम, तालीशपत्र, श्वेत 
सरल ( white pine), कुट्टिमदारु ( मेपिल ), aga (ओक), चेस्टर और 
पोत वनपिप्पल ( येलो पोपलर ) आदि हैं । वर्षा की कमी के कारण मध्य 
के मेदान में वनों का श्रभाव हे । यहाँ घास के विस्तृत Aam हैं । इस क्षेत्र 
को 'प्रेयरीज' कहते हैं । 
जीविका के सान्न — कैनाडा की पर्याप्त भूमि कृषि के उपयुक्त है 
और संपूर्णं देश के ३८ % ( १७,४०,००,००० एकड़ ) भाग में कृषि की 
जाती है। २०वीं शताब्दी के आरंभ में कैनाडा में zeq परिमाण 
में गेहूं की कृषि आरंभ हुई। उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त वर्षा इस 
कृषि के विकास के लिये बड़ी सहायक हुई ou कृषि के विकास के कारण 
एक ग्रंतमंहाद्वीपीय रेलमार्ग ( कैनेडियन पैसिफिक रेलवे ) को जन्म मिला, 
जो पूर्वी तट को पश्चिम से जोड़ता है। इसका गेहूँ प्रधान रूप से 
, युरोपीय देशों को निर्गत होता हे । गेहूँ के अतिरिक्त भ्रन्य उपजों में बसंत 
का गेहूँ, जई (oat), जौ, नीवारिका (Rye) फ्लैक्स और चुकंदर Alle प्रमुख 
हैं। पशुपालन कृषि का श्रंग है श्रौर यहाँ पशुश्रो के लिये घास की 
कृषि की जाती है। विभिन्न कृषिकार्यो में यंत्रों का उपयोग कैनाडा 
की कृषि की विशेषता है। यही प्रधान कारण है कि केनाडा के श्रौसत 
खेत बहुत बड़े हैं। १९५६ do में कैनाडा में ४,६६,८११ ट्रैक्टर 
और १,३६,६२७ ग्रेन कंबाइन श्रर्थात्‌ काट पीटकर ग्रनाज अलग करनेवाली 
-A dii श्रघिकांश खेतों में मोटर ठेले ( ट्रक ) हैं । सहकारी संस्थाओं 
का निर्माण, गेहूँ की कृषि के स्थान पर दुग्बव्यवसाय, पशुग्रों से प्राप्त श्रन्य 
भोज्य पदार्थों के उत्पादन को प्रोत्साहन-तथा बहुसंख्यक ग्रामीणों का देहात 
छोड़ नगरों में बसना गत कुछ वर्षों के कृषि संबंधी परिवर्तन हैं । 
१९५७ ६० मे कृषि से अनुमानित श्राय २,५९,२०,००,००० डालर थी | 
कनाडा के विभिन्न प्रांतों में कृषि-भ्रन्वेषण-केंद्र हं जो कृषकों को कृषि 
संबंधी नवीनतम ज्ञान देते रहते हैं । दक्षिणी Gazi तथा सैस्केचेवान में 
पाँच बहुमुखी योजनाओं पर काम हो रहा है, श्रथवा हो चुका है, जिनमे 
१५,००,००० एकड़ भूमि की सिचाई हो सकेगी | 
मछली पकड़ना कैनाडा का एक प्रमुख व्यवसाय है । प्रति वर्ष लगभग 
२,००,००,००,००० पाउंड मछली पकड़ी जाती है । इस कार्यं के द्वारा 
लगभग ८०,००० AGE तथा १६,००० फैक्टरी के मजदूर जीविका पाते हैं । 
यहाँ पर श्राधुनिकतम ढंग से प्रशांत तथा AT महासागर 5x देश के श्रंदर 
की भीलों श्रौर नदियों से विविध प्रकार की मछलियों पकड़ी जाती हैं। 
इनमें कॉड, हैडक, पोलॉक, रेड फिश, हेलीबट, सेलमन, हेरिंग तथा लॉन्स्टर 
प्रमुख हैं । 
खनिज संपत्ति और उत्पादन --- खनिज पदार्थों का उत्पादन तथा 
श्रौद्योगिक विस्तार पिछले कुछ वर्षो में ही हुआ है। १६५८ ई० में देश में 
२,१२,२०,००,००० डालर मूल्य का संपूर्ण खनिज उत्पादन था, जिसमें 
९०००० डालर मुल्य का 
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ani खनिज धातुग्रों में तांबा, निकल, जस्ता, सीसा और लोहा उत्पादन की 
दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं । निकल मुख्यतः सडबरी से, ताँबा सडबरी, पिवन, फ्लान 
तथा नारांडा की खानों से, जस्ता और सीसा ब्रिटिश कोलंबिया की श्रौर 
भ्रॉ्टेरियो की खानों से तथा लोहा क्विबेक six लेब्राडॉर प्रदेशों से निकाला 
जाता है । श्रॉण्टेरियो प्रांत में कैनाडा की युरेनियम तथा सोने की खाने हैं । 
उक्त खनिजों के श्रतिरिक्त ऐस्बेस्टस, गंधक, और पोटाश wa खनिज हैं 
जिनका उत्पादन केनाडा में होता है। सभी खनिजों का इस देश से निर्यात 
होता है । उत्तरी भागों में खनिज संपत्ति की खोज aa भी चल रही है। 

aie के साधन — शक्ति के साधनों की दृष्टि से कैत्ताडा जलविदुयु- 
च्छक्ति से सांपन्न है। देश में ६,६२,०३,००० ग्रश्‍वसामथ्ये की जलविद्युत्‌- 
उत्पादन-क्षमता है, जिसमें से १६५६ Go में २,२३,७६,०४८ श्रश्वसामथ्यं 
की जलविद्युत्‌ का उत्पादन gat । विद्युत्‌ उत्पादन के प्रमुख केंद्र पूर्वी प्रांतों 
में नोवा स्कोशा, न्यु ब्रंजविक, क्विबेक तथा श्रॉण्टेरियो में हैं, जहाँ इसकी 
बड़ी माँग है । यह शक्ति यातायात, उद्योगों, घरों श्रौर खानों में प्रयुक्त 
होती है । कोयला नोवा स्कोशा की चार खानों से तथा ऐलबर्टा की खानों 
से निकाला जाता हे । पूर्ण उत्पादन पिछले श्राठ वर्षों से गिर रहा है। सन्‌ 
१९५८ में यह १,१५,००,००० टन था । मिट्टी के तेल के प्रमुख क्षेत्र ईरी 
तथा सेंट क्लेयर झीलों के मध्य में स्थित d, जिनका पूर्णं उत्पादन 
१६५०-५१ Go में ४२,२५,००० टन था I 

उद्योग — कागज, gÀ तथा लकड़ी के सामान बनाना कैनाडा 
के प्रमुख उद्योग हैं । इनके श्रतिरिक्त धातुएँ साफ करना, मशीनें, वाद्र्‍ुयान, 
रेलें तथा मोटरें बनाना भी महत्वपूर्ण उद्योग हें । लगभग तृतीयांश निवारी 
३७,००० कारखानों में काम करते हैं जिनसे उन्हें ४,६०,००,००,००० 
डालर की "nm होती है । 

ब्यापार — १६५७ ई० में हुए संपूणा निर्यात का २० प्रतिशत 
कृषि से, ३० प्रतिशत वनों से तथा ४० प्रति शत खनिजों से प्राप्त पदार्थ 
था । इनमें कागज, गेहूँ, जो, लकड़ी, लुगदी, युरेनियम, ऐल्युमीनियम, 
निकल, लोहा, जस्ता तथा मशीनें प्रमुख थीं । 


नगर — Aaa, माँरिट्यल, टरॉएटो, वेकूवर, बिनिपेग, हैमिल्टन, 


बेक तथा हैलिफेक्र्स कैनाडा के प्रमुख नगर हैं। श्रोटावा केनाडा की 
राजधानी हे; जो ग्रॉएटेरियो में श्रोटावा नदी के दाहिने तट qx तथा रिड्यु 
नहर पर स्थित 21 यह सुनियोजित नगर RI धातुओरों, लकड़ी के 
सामान, कागज तथा सीमेंट के निर्माण का यह एक प्रमुख श्रौद्योगिक केंद्र 
है। मांरिट्रयल सेंट लारेंस नदी पर श्रंध महासागर से १,००० मील दूर 
स्थित नगर तथा बंदरगाह है। यहाँ से निर्यात की वस्तुओं में लकड़ी, 
AAT, AET, पशु, मक्खन, पनीर ( चीज ), समूर, कपड़ा तथा मशीनें 
श्रादि प्रमुख हैं । सेंट लारेंस नदी के तट पर ऊँचे स्थान पर स्थित क्विबेक 
प्राचीन नगर 2a यहाँ की सड़कें सँकरी हैं sx पुराने भवन बड़ी संख्या 
में भ्राज भी विद्यमान हैं। नगर चारों aie से दीवारों से घिरा है। यहाँ 
सेंट लारेंस नदी पर पुल है, wa: यह श्रावागमन के मार्गों का केंद्र 
2) नगर में चमड़े श्रौर लकड़ी के सामान के कई कारखाने हैं । यहाँ से 
मुख्यतः TAL, लकड़ी तथा भ्रनाज का निर्यात होता है । कैनाडा के मव्य 
में, विनिपेग कील के ४५ मील दक्षिण स्थित बिनिपेग प्रमुख नगर di 
यह मध्य कैनाडा के कृषि प्रदेश का व्यावसायिक केंद्र है । TUI, लकड़ी तथा 
पशुश्रों से प्राप्त वस्तुओं का यहाँ महत्वपूर्ण बाजार है । यहाँ चारों श्रोर के 
प्रदेशों से सामान भ्राता और बाहर जाता है तथा आठा पीसने की चक्की, 
gai एवं लकड़ी के सामान बनाने की कलें तथा मुद्रण के sm 
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का हार्ट हाउस नामक भवन मॉण्ट्रियल के बंक का भवन 
श्वविद्यालय के इस संघ भवन में तैरने का सम्मुख में Yaga गवर्नर Adaa ( Maisonneuve ) की मूर्ति है। 
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वाडा का साहित्य 


` ददरगाह है। अंत्महाद्वीपीय रेल की लाइन का यह भ्रंतिम स्टेशन है । यहाँ 
` gmár कागज, कपड़ा, मशीनें श्रीर चीनी बनाने के कई कारखाने हैं। 
गह जलयान निर्माण, सैमन मछलियों को डिब्बे में भरकर विदेशों को 
. तथा देश के aaa भागों तक भेजने और लकड़ी के व्यवसाय का 


- महत्वपूर्ण केंद्र हे । Ue 
EE केना डा का सा fe त्य यद्यपि व्यापक zfu से कैनेडियन 


साहित्य उच्च कोटि का नहीं कहा जा 
सकता, तयापि यह कहना भी अनुचित होगा कि कैनाडा की कोई विशिष्ट 
संस्कृति है ही नहों । कैनेडियन साहित्य का विवेचन करते समय उसके दोनों 
रंगों श्रंग्रेजी श्रौर फ्रेंच--का wat अलग aya अधिक सुविधाजनक 
होगा । 

अंग्रेजी केनेडियन साहित्य -- हेनरी एलाइन ( १७४८-८४ ) इस 
साहित्य का प्रथम लेखक कहा जा सकता है। उसके 'लाइफ़ Tia 
की तुलना प्रंग्रेजी लेखक बनयान की रचनाग्रों से की जाती है। भ्रालिवर 
गोल्डस्मिथ का “दि राइजिंग facer जो 'श्रंग्रज कवि गोल्डस्मिथ 
के 'दि डेजटेंड विलेज' की याद दिलाता है, कैनेडियन साहित्य का 
प्रथम पुस्तकाकार काव्य था । टामस हेलीबर्टन ( १७६६-१८६५ ), जिसने 
अपनी हास्यरसप्रधान रचनाओं के कारणा महान्‌ ख्याति प्राप्त की, कैनाडा 
का प्रथम उपन्यासकार था । संभवतः उसके दि क्लॉकमेकर' का पात्र 
सैम स्लिक डिकेंस के प्रसिद्ध चरित्र सेम वेलर का प्रतिरूप था । औपनिवेशिक 
काल के साहित्य का प्रमुख लेखक जोजेफ़ हो ( १०४-७३ ) था, जो 
b सफल कवि श्रौर विख्यात पत्रकार था । उसकी श्रनेक रचनाग्ों d "qued 
— रॅवल्स' और ‘Seed रेंबल्स' नामक दो यात्राविवरण तथा 'कलेक्टेड पोएम्स 
ऐंड waa’ नामक ग्रंथ प्रमुख हैं। सुसाना मूडी ( १८०३-५५ ) के 'रफ़िग 
इट इन दि gx में, जो श्रव भी पढ़ा जाता है, हमें तत्कालीन जीवन का 
यथार्थं चित्र मिलता है। कनाडा में भ्रमण के हेतु भ्राई हुई भ्रायरिश महिला 
एन जेम्सन के "faex स्टोरीज' तथा 'समर रेंबल्स इन कैनाडा' में हमें इस 
जीवन का श्रधिक विस्तृत वर्णान मिलता है । इस काल के प्रमुख कवि जॉन 
रिचिडंसन ( १७६६-१८५२ ) का १८१२ के युद्ध पर लिखा हुआ कथात्मक 
काव्य 'टेक्युमेश' तथा ‘ager नामक उपन्यास अभी तक लोकप्रिय हैं। 
उसका नाम इसलिये भी उल्लेखनीय है कि वह प्रथम कैनेडियन लेखक था 
जिसकी मृत्यु पुस्तकों को पर्याप्त बिक्री न होने के कारण अत्यंत निर्धन एवं 
शोचनीय अवस्था में हुई । चाल्सं सेंग्स्टर ( १८२२-६३ ) की ख्याति 'दि 
सेंट लारेंस Us दि सेग्विने' 'हेस्परस' और ‘alae नालेड' नामक कवि- 
ताश्रों पर श्राधारित है। कैनाडा का एकमात्र उत्कृष्ट नाटक ‘aia’ aed 

हेवीसेज ( १८१६-७६ ) की कृति है। 
१८६७ में संघ की स्थापना तथा विश्वविद्यालयों और शहरी जीवन 
के विकास ने केनेडियत साहित्य को विशेष स्फूति प्रदान की । शताब्दी के 
उत्तरां के प्रायः सभी प्रमुख कवियों ने प्रकृति का चित्रण किया जिसपर 
्रग्रेजी रोमांटिक कवियों का प्रभाव स्पष्ट है । ्राइजाबेला वेलेन्सी wing 
( १८५०-८७ ), aed sito Sto राबटंस ( १८६०-१६४३ ), AIA 
ayes ATH ( १८६१-६९ ), डंकन केंपबेल स्कॉट ( १८६२-१६४७ ), 
| qd ब्लिस कार्मम ( १८६१-१६२६ ) सभी ने उत्कृष्ट भावनापूणं सुंदर 
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` ` कविताएँ fert । 
१९वीं शताब्दी के aT में उपन्यास साहित्य की लोकप्रियता काफी बढ़ 
गई | विलियम wat का “दि गोल्डेन sin’ तथा गिलबर्ट पाकर का 'दि 
सीदस भाव दि माइटी' ऐतिहासिक उपन्यासो में विशेष स्थान रखते है । 
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२०वीं शताब्दी के प्रारंभ के कुछ उपन्यासकारों को विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त | 
हुई । रेल्फ कॉनर के “ब्लैक cia’, “दि स्काई पाइलट इत्यादि उपन्यासों की 
लगभग पचास लाख प्रतियाँ बिकीं | uso cuo मांटगोमरी, मार्शल aed 
ait गिलवर्ट पाकर इस काल के श्रव्य प्रसिद्ध उपन्यासकार थे । इसके 
पश्चात्‌ मेजो द ला रोश ने श्रपनी 'जलना” नामक उपच्यासमाला तथा 
स्टीफेन लीकाँक ने अपनी हास्य रचनाग्रों द्वारा ख्याति प्राप्त की । केनाडा के E 
सर्वोत्तम यथाथंवादी उपन्यासकार एफ० Gro Wa ते 'ग्रोवर प्रेश्ररी ट्रेल्स', 1 
दि zd mía दि इयर” इत्यादि रचनाग्रों में जो कुछ कुछ नोबेल पुरस्कार i 
विजेता हैम्सन के ढंग पर लिखी गई हैं, केनाडा के प्रेश्ररी जीवन का ग्रत्यंत 
वास्तविक चित्रण किया हे । इस काल के कवियों में मार्जरी पिथाल, l 
Wi AAI ब्राउन, जॉन मेककाल श्रौर विल्सन मेक्डानल्ड उल्लेखनीय हैं । E 

वर्तमान युग के सर्वाधिक प्रसिद्ध लेखक निम्नलिखित हैं : एफ० $o 
Spo मेकडावेल, फ़िलिप चाइल्ड, विल वर्ड, टामस एच० रेडेल, केथलीन 
कोवने, एथेल विल्सन, मौले केलेघन, ह्यू मेकलेनेन, गेत्रियल राय, राजर i 
लेमेलिन । श्राइगर गोजेंको के दि फाल श्रॉव fa टाइटन' ने, जिसकी पृष्ठभूमि i 
सोवियत रूस है, विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त की है। आजकल के कवियों ; 
में ई० जे० प्रेट, At बर्नी, To एम० क्लाइन, एल० Yo मेके, डोरोथी 
लाइवसे, एन० मेरियट तथा जेम्स रेकर्ड के नाम उल्लेखनीय हैं, जिनमें सबसे 
ऊँचा स्थान प्रेट का है । 

फच केनेडियन साहित्य -- १७६० में अंग्रेजों का अधिकार होने से पुवं 
केनाडा में स्वतंत्र रूप से फ्रेंच में साहित्य का विशेष विकास संभव नहीं हुआ । 
इसके बाद भी कई पीढ़ियों तक साहित्यिक क्षेत्र में अधिक enar और सजी- 
वता नहीं मिलती । १८३७ के विद्रोह ने ही फ्रेंच केनाडा में भ्रात्मगोरव 
श्रौर उत्साह का संचार किया । इस काल के साहित्य में राष्ट्रोयभावना 
विशेष रूप से विद्यमान है। इस भावना ने अनेक पत्रकारों एबं घक्ताग्रों को 
जन्म दिया जिनमें सबसे महत्वपूर्णं था एतियाँ पारें (Etienne Parent) 
जो ले कनादिएँ ( Le Canadien ) का संपादक ari इसी भावना ने ४ 
mR बेरीज, wwe ग्रो० डेविड, हारी बुरासा (Henri Bourassa), 
Go पी० टार्डवेल, श्रोदि श्रनेक लेखकों को श्रनुप्राणित किया । गार्नो द्वारा ] 
१९वीं शताब्दी के मध्य में लिखे हुए कनाडा के इतिहास ने भी लेखकों+* 
को बड़ी प्रेरणा दी । श्राक्तेव क्रिमाजी ( Octave Cremazie ) ने, जो l 
प्रथम महत्वपूर्ण कवि था, देश और जाति के गोरवगीत गाए जिनपर ह्यूगो A 
का प्रभाव स्पष्ट है । फिलिप श्रोबे द गैस्प ( Phillipe Aubert de ; 
Gaspe ) ने, जो प्रथम सुविख्यात उपन्यासकार था, “ले ासिएँ कनेदिएँ 
(Les Anciens Canadien ) में नए फ्रांस की परंपराओं का simu 
बड़े cigqui शब्दों में किया है। उपयुक्त दोनों लेखक तथा फ़ च श्रकादमी 
द्वारा प्रशंसित कवि लुई फ्रेश ( Louis Frechette ) और पेफीय लीमे 
( Pamphile Le May) श्रोर वु चैपमेन उस देशभक्त शाखा के 
प्रतिनिधि हें जिससे साहित्य में प्रकृतिप्रेम तथा राष्ट्रीय गौरव के उद्गारो 
का बाहुल्य है। 

२०वीं शताब्दी के प्रारंभ मे लेखकों का भुकाव प्रतीकवाद की ओर i य 
भ्रधिकाधिक स्पष्ट होता गया, यद्यपि Aa भी फ्रांसीसी कवियों का अनुसरण RAS 
ही भ्रादर्श माना जाता था । इस काल के सबसे प्रसिद्ध नाम निम्नलिखित 
हैं : जां शारबोनो (Jean Charbonneau ), एमील नेसीगन, sm E 
द रोशे (Alfred de Rochers ) और झालोचक लुई cig ( Louis E. 
Dantin ) | उनके विषयों में पहले की श्रपेक्षा देशानुरागजनित संकीणंता 
कम है, भ्रपितु उनका भुकाव विश्‍वजनोनता की भ्रोर भ्रधिक हे । उनकी 
कलाविधि भी प्रधिक मंजी हुई भौर कोमल dI 
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कितु देशभक्ति की भावना फिर भी निष्प्राण नहीं हुई। २०वीं 
शताब्दी के प्रारंभ में 'एकोल दे तेरवा' ( Ecole de Terroir, धरतो 
का संप्रदाय ) नामक एक वरग मौजूद था जो क्षेत्रीयता की भावना से 
अनुप्राशित था । wsqex fasg (Adjutor Rivards ) के À g 
( Chez Nous ) में ग्राम्य जीवन का बड़ा ही भावपूरां चित्र खींचा गया 
है। fet ( Ringuet ) के ‘ata are’ (Trente Arpents ) में 
कृषक जीवन का बहुत ही संतुलित चित्रण हुआ है। उपयुक्त विषयों पर 
लगातार रचनाएँ होती रहीं श्रोर पांचवें दशाब्द में जर्मन gànt 
(Germaine Guevrement ) के काव्यात्मक तथा "mes थेरियो 
( Yves Theriault ) के काव्यमय एवं जनद्वेषी उपन्यासों की रचना 
ई । इस संप्रदाय के कवियों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं : नेरी बोशर्मे 
( Neree Beauchemin ), ब्लांश लेमोतांय ( Blanche Lamon- 
tagne ), एलबेर फेरलां ( Albert Ferland ) और एलफ्रांज देजिले 
( Alphonse Desilets ) । 
अन्य कई प्रकार के उपन्‍्यासों का भी विकास इस काल में Zar 
ऐतिहासिक उपन्यासकारो में फ्रेंच राज्यकाल विषयक उपन्यासों के लेखक 
जोसेफ़ मामेत ( Joseph Mametie ), १८२३७ के विद्रोह के विषय पर 
लिखनेवाले ऑर० एल० द रोकब्र (R.L, de Roquebrun ) और 


- फ़र' व्यापार संबंदो लेखक एल० पी० दे रोजिए (L. P, Des Rosiers) 


आदि का उल्लेख किया जा सकता 21 गेब्रियल राय तथा रोजर लेमेलिन 
( Roger Lemelin ) ने अपनी रचनाओं में मांट्रियल और क्युवेक के 
नागरिक जीवन का सफल चित्रण किया । मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का 
सूत्रपात लोर कोनान ( Laure Conan ) ने किया । हाल के मनो- 
वैज्ञानिक उपन्यासकारों में प्रमुख हैं रोबेर शारबोनो ( Robert Char- 
bonneau), एफ० aiig ( F. Loranger ), daz एली ( Rober 
Elie ), तथा श्रांद्रे जीरो ( Andre Giroux ) | 

कविता फ्रेंच कैनाडा में श्रव भी खूब पनप रही है। एस० डी० 
mal ( 5. D. Garmeau) आधुनिकतम कवि हुँ जिनके काव्य को 
राष्ट्रीय महत्व प्राप्त हुआ है। Wea प्रमुख कवि हैं : पाल मोरें ( Paul 
Morin ), Amo att (R. Chopin), se शोके (R, Choquette) 1 


“उच्च श्रेणी के कवियों में ब्लांश लामोतांय ( Blanche Lamontagne ), 


mao fag ( S. Routier ), ईवा सेनेकल ( Eva Senecal ) तथा 
ऐन Zag ( Anne Hebert ) आदि श्रनेक कवयित्रियों की भी गणना 
की जाती है । श्रव भी 'हिक्सागन', 'केस्केड' जैसे तरुण कविसंप्रदायों का 
वहाँ खूब जोर है AIX यह काव्य फ्रेंच साहित्य का फलता फूलता श्रंग 
बना gat है । शक्ति, स्फूति श्रीर संवेदना इस काव्य के प्रधान लक्षण हैं 
sit इसका भविष्य आशामय प्रतीत होता है। 

फ्रेच तथा अंग्रेजी दोनों ही साहित्यों में नाव्य साहित्य उपेक्षित सा 
ही रहा है । रेडियो तथा टेलिविजन लेमेलिन, श्राइव्ज थोरियो | Yves 
Theriault ), श्रांद्रे जीरो, जमन इत्यादि नाटककारों के लिये श्रविका- 
धिक सुविधाजनक माध्यम प्रस्तुत कर रहे हैं । 

समालोचना के क्षेत्र में केमील राय (Camille 1२०५ ) प्रथम 
महत्वपूर्ण लेखक था । ग्राजकल के झ्ालोचकों में एस० मेरिओं (S. 
Marion ), श्रार० रमिली ( 1२, Rumilly ), गाई सिल्त्रेस्टर, Sago 
£o कालिन आदि के नाम प्रमुख हैं । [ प्र० Fo स० | 


यह १८५६-१८६१ तक भारत का गवनंर 
केनिंग, चाल्स जान ank 


जनरल रहा--ईस्ट इंडिया 
का Mian गवर्नर्‌ जनरल त॒था भारत का्‌ प्रथम वाइसराय । यह योग्य 
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रौर ईमानदार शासक था । श्राक्सफर्ड में श्रपनी विद्वत्ता के कारण इसने | 
ख्याति पाई। जब यह भारत श्राया तब देश में श्रसंतोप फेला gat 
था । कैनिंग के शासनकाल में १८५७ का देशव्यापी सिपाही विद्रोह gar । 
मुसलमान मुगल साम्राज्य तथा हिदू नाना की श्रव्यक्षता में अपना E 
श्राधिपत्य स्थापित करना चाहते थे । लार्ड कैनिग की क्षमा तथा dU की 
नीति का प्रभाव जनता पर Asal पड़ा और देश में शांति स्थापित करने 
का कार्य सरल हो गया । ब्रिटिश सरकार तथा जनता इस विद्रोह के धक्के 
से घोर निद्रा से जगो ओर भारत का शासन ज़िटिश पालंमेंट के श्रवीन हो 
गया | इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का ata हो गया । १ नवंबर, १८५८ को 
महारानी विक्टोरिया ने घोषणापत्र द्वारा लार्ड कैनिंग को वाइस- 
राय नियुक्त किया और भारतीयों के लिये नोकरी का दरवाजा खोला तया | 
भेद भाव की नीति का अंत किया । साथ ही भारत के शासन प्रबंध के 
लिये इंडिया कौंसिल तथा भारतसचिव की futu की गई । ब्रिटिश 
शासन ने सैनिक सुधार, अदालतों का सुधार तया शिक्षासुधार आदि के 
विधान बनाए । सार्वजनिक हित के ma कार्य भी किए गए जिसमें 
सड़कें, नहरें, रेलवे लाइन आदि का प्रबंध किया गया । लार्ड केतिग ने 
हृढ़ता, बुद्धिमाती तथा ad के साथ भीषणा परिस्थिति का सामना किया 
तथा भारतीय साम्राज्य को AG होने से बचाया | [ शुः de ] 


कॉनग. जाजं ( Cove kere ) श्रंग्रेश राजनीति । toma 


१७७० को लंदन में पैदा हुआ । एक qd का UI 
तो पिता का देहांत हो गया । उसकी माता को aa चलाने के लिये एक 
थियेटर में काम करना पढ़ा और उसने वहीं अपना दूसरा विवाह एक 
साथी एक्टर से किया, जिसमें नम्रता का भाव तनिक भी न था । इसका 
परिणाम यह हुआ कि इस घरेलू वातावरण ने केतिंग के जीवन पर बुरा 
प्रभाव डाला उसका एक चचा था, जिसका नाम स्टेफर्ड केनिग था; 
वह जार्ज का खर्चे सँमालने के लिये तैयार हो गया । उसके पितामह भी 
दो सौ पाउंड वाषिक देने लगे । इस प्रकार उसकी शिक्षा एटन श्रौर WI 
mi में हुई। १८९२ में Alaa ने ग्राक्सफर्ड छोड़ा Aix एक aq पश्चात्‌ 
पार्लमेंट में पिट के सहायक के रूप में भाग लेना आरंभ किया । उसी ने 
उसको शादी एक धनवान परिवार में करा दी जिससे उसको एक लाख 
पाउंड की संपत्ति मिल गई । = 

पालंमेंट के सदस्य के रूप में उसके जीवन को चार भागों में aiet 
जा सकता हे । १७६३ से लेकर १८०८ तक पिट के सहायक, १८०१ से 
लेकर १८०६ तक विविध पदों से संबंधित, १८०६ से १८२२ तक का 
राजनोतिक जीवन श्रंधकारपुर्ण, १८२२ से लेकर १८२७ तक इंग्लैंड की 
राजनीति में श्रग्रणी । : 

१७९६ में विदेश संबंधी विभाग में उपसचिव नियुक्त हुआ। तीन 
वर्ष पश्चात्‌ हिंदुस्तान के १२ कमिश्नरों में से एक कमिश्नर बनाया 
गया | १८०० में सेनाश्रों का Sarge पे मास्टर रहा । जब्र पिट ने इस्तीफा 
दिया तो यह भी इस्तीफा दे बैठा । पिट ने जब दूसरी बार शासन सेंभाला 
तो यह नौसेना का कोषाध्यक्ष नियुक्त हुआ । पिट के मरने के बाद फॉक्स 
के नेतृत्व में काम करने से इनकार कर दिया । मगर फॉक्स की मृत्यु के 
पश्चात्‌ फिर मंत्रिमंडल में वैदेशिक मंत्री हुआ । टिलसिट के agam में 
जो गुप्त मुश्राहदा हुआ उसका विरोध किया । डेविस के जहाजी बेडे पर 
प्रंग्रेजों की विजय का एकमात्र कारणा यही था । स्पेन में लड़ाई इसने ही 
प्रारंभ की, क्योंकि इसको पूणं विश्‍वास था कि स्पेन ही ऐसा देश है जहाँ 
से नेपोलियन के विरुद्ध सफलता प्राप्त की जा सकती है । FATT dzgé | 
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rà, स्टैनिस्लाव 


किया श्रौर आहत हुआ । बदनामी के डर से १२ वर्षों तक राजनीतिक क्षेत्र 
“Raat रहा । १७१८ में ईस्ट इंडिया कंपनी का श्रध्यक्ष नियुक्त हुआ । 


— इसने ard हेस्टिंग्ज की पिंडारियों और मराठों के विरुद्ध लड़ने में बड़ी 


` सहायता की । 
१८२२ में फिर इसने विदेशी नीति सँभाली ; साथ ही हाउस श्रॉव्‌ 
कामत्स का नेता हुआ । विदेशी नीति के कारण ही इसकी प्रसिद्धि हुई 
इसके दो रहस्य थे, एक तो विदेशी भगड़ों में मौन, दूसरे, पुर्वी श्रांदोलन 
का समर्थन, केनिंग की नीति तटस्थता की तो थी, पर लापखाही की 
कभी नहीं रही । केनिंग ने संयुक्त संघ का साथ देने से इसलिये इनकार 
कर दिया कि वह स्पेन के मामले में हस्तक्षेप कर रहा था। उसने 
' कहा कि अगर फ्रांस स्पेन पर अ्रधिकार जमाना ही चाहता हे तो उसे 
स्पेन के उपनित्रेशो से हाथ धोना पड़ेगा। मैंने नई दुनिया की नींव इसीलिये 
डाली है कि वह पुरानी दुनिया को राजनीति के दवाव से मुक्त हो ।” 
लीवरपुल के पश्चा? कैनिंग ने ही मंत्री का पद सँभाला | मगर वह 
अधिक समय तक जीवित न रह सका । जनवरी, १८२७ में उसपर सर्दी 


का आक्रमण हुआ श्रौर उसी वर्ष = श्रगस्त को उसकी मृत्यु हो गई । 
[ मो० Ho Ho ] 


स्टैनिस्लाव (१5२६-१९१०) का जन्म इटती के 


An 
केनिजारो, eat mnc 
पालेरेमो म १३, जुलाई १८२६ Fo 

को हुश्रा था । सन्‌ १८४५-४६ तक इन्होंने पहले पीजा ( Pisa) पीछे 
cater में सैलिसिन और ग्लुकोसाइड पर अनुसंधान कार्य किया । सन्‌ १८४८ 
की सिसिली की क्रांति में भाग लेने के कारणा इनको मृत्यु दंड मिला पर 
वहां से भागकर ये पेरिस आए रौर अनुसंधान शुरू किया । यहां इन्होने 

` साइनोजन क्लोराइड पर ऐमोनिया की क्रिया से पहले पहल सायनामाइड 
तैयार किया । पेरिस से ये ग्रालेससांड्िया ( Alessandria ) केटे क्निकल 
इंस्ट्ट्युट में आए जहां उस अभिक्रिया का आविष्कार किया जो “केनिजारो 
ग्रभिक्रिया'' के नाम से सुप्रसिद्ध है । इसमें वेंजेलडिहाइड पर ऐल्कोहलीय 
पोटाश की क्रिया से श्रम्ल श्रौर ऐलकोहल दोनों, बेंजेलडिहाइड से बेंजोइक 
अम्ल और बेंजील ऐलकोहल, प्राक्त होते Ep बाद में ये जिनीवा में रसायन 
के प्राब्यायक और पीछे पालेर्मा में कार्बन रसायन के प्राव्यापक नियुक्त हुए । 
वहाँ इन्होंने कार्बनिक योगिकों, विशेषतः ऐमिनो पर कार्य किया । फिर 
इन्होंने रोम विश्वविद्यालय में श्राकर सेंटोनिन पर एवं परमाणु और श्रणुभारों 
के संबंध पर कार्य करके श्रणाभार से ग्रौर पदार्थो की विशिष्ट उष्मा से 
परमाणुभार निकालने की विधि निकाली । इन ग्राबिष्कारों के कारण 
रायल सोसायटी का mita ( Copley ) पदक & १८६१ fo में 
मिला । पीछे इटली के सिनेट में प्रविष्ट कर ये उसके उपसभापति sx 
जनशिक्षा परिषद्‌ के सदस्य नियुक्त हुए । इन पदों पर रहते हुए इन्होने 
इटली में वेज्ञानिक शिक्षा के प्रसार में बहुत योग प्रदान किया । इटलीवासी 
इन्हें १६वीं शताब्दी का सर्वोत्कृष्ट रसायनज्ञ मानते हैं । 


dodo — टिल्डेन का “'कैनिजारो मेमोरियल लेक्चर ( केमिकल 
सोसायटी के १९१२ के जर्नल में ) : थॉर्प के 'एसेज इन हिस्टॉरिकल 
केमिस्ट्री ( १५६४), तृतीय संस्करण । [ Go To qo ] 


Sn ESR र 
केनेडियन नदी 9 राज्य अमरीका में १०५१ ae 

dE - > कै पास से कॉलाराडो तथा sq मेक्सिको 
राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्र में सेंग्न डे fuc (Sangre de Cristo ) 


foe 
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नामक पर्वतांचल से निकलकर qur एवं ga: दक्षिण दिशा में न्यू मेक्सिको, 
टेक्जैस एवं ग्रोमलाहोमा राज्यों से बहती हुई श्ररकेनजेस नदी में समाहित 
हो जाती है । उत्तरी कैनेडियन नदी पूर्वी श्रोक्लाहेःमा में इससे मिल जाती 
है । भ्रत्य सहायक नदियों में वर्मेजो ( Vermejo ), sime ( Ocate ), 
युट (Ute), कोंचस एवं टूकमकेयरी ( Tucumcari) प्रमुख $1 
नदी की कुल लंबाई ६०६ मील है । तल उथला होने के कारण यह नदी 
नौपरिवहन की दृष्टि से सर्वया अयोग्य है । इसे दक्षिणी केनेडियन नदी 
भी कहते हैं । [ का० ate सिं० | 


केनो , sat सिबेस्थ्यिन उल ( Cano, Juan Sebastian 


Del) स्पेन का सुप्रसिद्ध 
नाविक एवं अन्वेषक; जन्मस्थान ग्वेटारिया, १४६० ई०, मृत्यु प्रशांत महा- 
सागर में ४ अगस्त, १५२६ Go | Ag Aaa साहसी एवं उत्कट प्रवृत्तियों 
का महाप्राण व्यक्ति था । १५१९ ई० में फडिनेंड मेगलन के श्रन्देषणदल 
में कंसेष्शियों ( Concepcion ) जहाज का कप्तान होकर यात्रा आरंभ 
की लेकिन मैगलन की मृत्यु के श्रनंतर उन्हें विक्टोरिया! नामक जहाज का 
नेतृत्व प्राप्त हुआ । लगभग तीन वपं तक श्रत्यंत विकट श्रौर श्रनजान रास्तों 
एवं समुद्रो में परिश्रमण करते हुए ६ AT, १५२२ ई० को स्पेन पहुँचे । वे 
संसार के प्रथम नाविक थे जिन्होंने सारे भूमंडल की परिक्रमा की । दूसरी बार 
की श्रन्येषणयात्रा में उनका देहांत हो गया । [ का० aro fao | 


केबट जॉन (Cabot John, १४५०-१४६८) इटली के सुप्रसिद्ध 
नाविक एवं अन्वेषक । इनका जन्म इटली के जनेवा 
तगर में हुआ थां। १४६१ ई० में वेनिस नगर में इन्होंने व्यापार प्रारंभ 
किया । १४७६ ई० में यह वहाँ के नागरिक हो गए । हेनरी सप्तम ने मार्च, 
१४६६ में इन्हें श्राज्ञापत्र प्रदान किया । मेथ्यु नामक जहाज लेकर २ 
मई, १४९७ को ब्रिस्टल बंदरगाह से रवाना हुए और उत्तरी अमरीका के 
केप ब्रेटन द्वीप को एशिया का उत्तर पूर्वी द्वीप समझकर इन्होने अधिकार 
में किया । न्युफाउंडलेंड होते हुए पुनः वे इंग्लेंड लौट आए । १४९८ Fo 
में दूसरी यात्रा में ग्रीनलेंड के पूर्वी समुद्रतट तथा ६७१३०! उत्तर 
अक्षांश होते हुए बैफिन द्वीप से घुमकर महाद्वीपीय भाग में ३८” उत्तर 
ग्रक्षांश के समीपस्थ भागों का परिभ्रमण करते हुए ब्रिस्टल लौट आए d 
उसी वर्ष, शायद ब्रिस्टल में ही, इनका देहांत हो गया । 
[ का० ato fae | 


केबट सेबेस्टियन (Gere Sebastian १४७६-१५५७ ) 

जॉन केबट का पुत्र जो मानचित्रकार, श्रन्वेषक 
तथा भूगोलवेत्ता के रूप में प्रसिद्ध हे । स्पेन के श्रंदर इन्होंने ब्राजिल के ला 
प्लाटा (La Plata) क्षेत्र का चार वर्षों तक भ्रन्वेषण किया। १५४४ ई० में 
एक खुदा हुआ रंगीन मानचित्र बनाने के कारण भूगोलवेत्ता के रूप में इनको 
प्रंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। तत्पश्चात्‌ सनु १५४७ में ये ब्रिस्टल 
( इंग्लैंड में हो सदा के लिये बस गए जहाँ इन्हें भ्राजीवन बड़ी राजकीय 
वृत्ति प्राप्त हुई। वहाँ weld कंपनी श्राव मचेंट ऐडवेंबरसँ नामक संस्था 
स्थापित की । [ का० ato fro ] 


केविने ` agi | वीं om दों 

इस महत्वपूर्ण प्रणाली का उद्भव १७वीं और १८ 
ade शताब्दियो में इंग्लेंड में हुआ । इंग्लंड में अपने विकास 
के साथ साथ कैबिनेट शासन प्रणाली १८वीं और १९वीं शताब्दियों में . 


* 
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संसार के प्रायः सभी भागों में फेल गई, विशेषतः कामनवेल्थ के सभी 
देशों में । वस्तुतः पाँच विभिन्न महादेशों में बसे कामनवेल्थ के तरह तरह 
के लोगों का एकता के सत्रसे महत्वपूरण सूत्र कैबिनेट या पालंमेंटरी प्रणाली 
के शासन में विरवास हे । 


सर आइवर जेनिग्स ने कैविनेट के विषय में इस प्रकार कहा है: 
“ब्रिटिश वैधानिक प्रथा का बीजभाग । यह सर्वोच्च नियामक अधिकार 
हे. । यह शासन की ब्रिटिश पद्धति को एकत्व प्रदान करती है।” किंतु 
कानुन के द्वारा यह कभी नहीं बनी श्रौर १६३७ fo तक पालंमेंट के 
किसी भी ऐक में इसका उल्लेख नहीं मिलता । १६३७ का 'मिनिस्टसं "ia. 
द क्राउन Ute’ केवल इस बात की व्याख्या करता है कि कैबिनेट में कौन 
मंत्री हैं। इंग्लेंड में भी तक कैबिनेट का काम पूरी तौर से परंपराओं पर 
चलता रहा, यद्यपि wa कामनदेल्थ देशों में तथा maa कैबिनेट प्रणाली 
बुनियादी कानून का हिस्सा हो गई है । 

इंग्लड मे केब्रिनेट शासन प्रणाली लंबे विकासक्रम से गुजरी है। वह 
निरंतर विकसित होतो रही और बदलती अवस्थाओं के अनुसार श्रपने को 
उसके भ्रनुकूल बनाती रही । परिणामस्वरूप यह प्रणाली जिन भी दो देशों 
में प्रचलित है उनमें अपनो कार्यपद्धति में समान नहीं हे । aa: कैबिनेट 
प्रणाली को ठोक से समझने के लिये उसके प्रारंभ की खोज और उसके 
उद्भत्रस्थान इंग्लड में उसके विकासक्रम श्रौर कार्यपद्धति का श्रव्ययन 
आवश्यक g । 


इंग्लेंड सें केविनेट शासन का इतिहास -- प्रोफेसर जी० बी० 
ऐडम्स ने लिखा है, “कैब्रिनेट प्रणाली को समभने के लिये हमें १६६० के 
रेस्टोरेशन की ग्रोर जाना होगा । यह ऐसा समझौता था जिससे प्रभुत्व 
का रूप राजा का रहा जबकि वास्तविक सत्ता पालमेंट को हस्तांतरित 
कर दी गई GU 

चाल्स द्वितीय ने पचास सदस्यों की प्रिवी. कोंसिल को “महत्वपूर्ण 
मामलों मे गोपनीयता AR फुर्ती से काम निपटाने की आवश्यकता में 
ग्रयोग्य'' देखकर मंत्रियों के उस छोटे से ge पर निर्भर रहना श्रारंभ 
“कया जो उसके विश्वासभाजन धे ix पालंमेंट में श्रपने पक्ष को प्रबल 
करने का जोड़तोड़ कर सकते थे । १६६७-१६७३ की श्रवधि में यह दल 
पाँच मंत्रियों का था, अर्थात्‌ क्लिफड, श्रालिग्टन, बकिघम, ऐश्ले और 
लाडरडेल । इसी क्रम से इनके नाम के पहले wad a 'कबाल' शब्द 
वना । यह शुट राजा से एक छोटे बंद चेंबर या 'कैबिनेट' में मिला करता । 
कितु 'कबाल' या 'कैबिनेट' १७वीं शताब्दी में पाल॑मेंट द्वारा संदेह की 
दृष्टि से देखा जाता था और तव तक उसने मंत्रियों की नियुक्ति और 
बर्खास्तगी पर श्रप्रत्यक्ष नियंत्रण के द्वारा सरकारी नीति पर नियंत्रण 
रखने के तरीके का श्राविष्कार नहीं किया था । | 


राजा विलियम तृतीय के शासनकाल के ja के लगभग इस दिशा 
में श्रीगणेश किया गया । जब राजा ने श्रलं aie संडरलेंड की सलाह 
मानली श्रौंर १६९२ से केवल एक दल से भ्रपने मंत्री चुने १६६५ के 
डुनाव के वाद, जिसमें faq दल का हाउस श्राव कामन्स चुना गया, 
राजा ने दोनों दलों से व्यक्तिगत रूप से मंत्री नियुक्त करने के बजाय 
पार्लमेंट के द्विंग सदस्यों में से ही dag श्रावार पर मंत्रिमंडल का गठन 
किया । १६९६ का यह मंत्रिमंडल 'जंटा' नाम से प्रसिद्ध हुआ क्योंकि 
यह Ta रूप से ग्रौर एक समूह की भाँति काम करता था । पालेमेंट ने 


इसके प्रति बहुत श्रमंतोष व्यक्त किया,--“उन्हैं दंड नहीं दिया जा सकता _ 


क्योंकि उनके कामों का पता नहीं चलता ।”” 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow » = 
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कितु १७१० तक दल की एकजांतीयता के सिद्धांत का पालन 
सामान्यतः नहों किया गया, और यह 
भ्रंतिम वर्षो में हो हुआ कि कैबिनेट प्रणाली की सरकार में कुछ प्रगति 
हुई । रानी घोरे धीरे बूढी हो रही थी श्रोर राजनीतिक मामलों में बहुत 
रुचि नहीं रखती थी; फिर उसमे अंतरराष्ट्रीय समस्याओं की समक भी नहीं 


रानी ऐन के शासन के कुछ । | 


> 


थी । इसलिये उसने विशेष महत्व के राष्ट्रीय श्रोर ग्रंतरराष्ट्रीय दोनों ही कार्यो | | 


को मंत्रिमंडल पर छेड़ दिया । मंत्री लोग परामर्श के लिये और सारे 
सरकारी कामों में निर्णाय लेने के लिये सप्ताह में जितनी बार श्राबश्यकता 
होती व्हाइट हाल में सीनियर सेक्रेटरी ala. स्टेट के दफ्तर 'काकपिट' में 
मिला करते । सामान्यतः सप्ताह में एक वार रानी के समक्ष महल में उसके 
'कैबिनेट' में उपस्थित होते श्रौर राजकाज तथा अपने निर्णाय से उसे श्रवगत 
कराते | “इस समय तक प्रिवो कोंसिल के श्रविवेशनों में केवल श्रोपचारिक , 
कामकाज होते | कथोपकथन WX वादविवाद करने का fata था, यद्यपि 
बाद मे होनेवाली जाँच पड़ताल की संभावनाओं को व्यान म॑ रखते हुए, « 
मंत्रियों के लिये यह वुद्धिमत्तापुर्णा सावधानी थो कि सबसे श्रधिक विवादास्पद 
बातों पर रस्मो तौर पर निणांय लेने के faa" उन्हें प्रिवी कोंसिल के सामने 
प्रस्तुत करते । 

१७१४ में जाजं प्रथम के राज्यारोहण के साथ श्रोर fep दल के 
सत्तारूढ़ होने तथा ४६ वर्ष तक निरंतर अधिकार प्राप्त किए रहने के साथ 


राजा के हस्तक्षेप के बिना मंत्रियों द्वारा शासनब्यापार चलाते रहने की Wf). 


सुदृढ़ हो गई श्रौर कैबिनेट प्रणाली की सरकार में श्रौर भी उन्नति हुई। 
राजा ने, जो अंग्रेजी नहीं जानता था श्रोर जिसे भ्रंग्रेजी बातों में विशेष रुचि 
नहीं थी, कैबिनेट के श्रधिवेशनों में भ्रनुपस्थित रहना श्रारंभ किया । ऐसी 
स्थिति में कैबिनेट रूपी Agua पर मानो प्रधान मंत्री रूपी शिखर का पत्थर 
ही जमा दिया गया और इस प्रकार उस महान्‌ संस्था का जन्म BHT | 
ऐसा सन्‌ १७२१-४२ में हुआ जब सर राबर्ट वालपोल सत्तारूढ़ Hg 
कैबिनेट प्रणाली की सरकार में वालपोल के सत्तारूढ़ रहने का समय 
श्रत्यंत महत्वपूर्णं था । वह अपना संमाननीय पद स्थापित करने और शासन 
की सामान्य नीति निर्धारित करने में aad हुआ । उसने अपने सहयोगियों 
से सहयोग AX श्रवज्ञा पाई तथा राजा श्रौर पार्लमेंट के सामने संयुक्त 
मोर्चा बनाने का आग्रह किया । उसने श्रपनी नीति का समर्थन न करनेवाले 
टाउनसेंड श्रौर चेस्टरटन जैसे सहयोगियों को पदत्याग करने पर विवश 
किया | उसका आग्रह था कि मंत्रियों का चुनाव उसपर छोड़ दिया जाय | 
उसने पालंमेंट का Mada लेकर शासन किया, किंतु चूँकि अभी तक 
दलों के संगठन श्रौर श्रनुशासन का विकास नहीं हुआ था, उसने WIA वल 
AX संरक्षण का उपयोग किया और पार्लमेंट पर श्रधिकार रखने के लिये 
घुसखोरी श्रौर भ्रष्टाचार की शरण ली । कितु, जैसा १७४२ में EST, उसे 
जब ऐसा श्रवलंब नहीं मिल सका तो उसने पदत्याग कर दिया और इस 
परंपरा की स्थापना की कि हाउस ग्राव कामंस से पराजित होने पर मंत्रि- 
मंडल को पदत्याग कर देना चाहिए । 

fag वालपोल द्वारा स्थापित सिद्धांतों six परंपराश्रो का पालन 
१७४२ से १८१० के बीच सामान्यतः नहीं gall वस्तुतः इस काल में 
जाजं तृतीय द्वारा यथार्थ 'देशभक्त' राजा का काम करने का EZ प्रयास किया 
गया था । १७७० तक dg वास्तविक भ्रधिकार की सत्ता को हस्तगत 


` करने में श्रौर फाकस के कथनानुसार 'बिना परामर्शं का स्वयं ar HAT’ 


बनने में सफल gura fag जार्ज तृतीत के श्रनिर्यत्रित शासनकाल में 
भी छोटा पिट कुछ काल तक के लिये वास्तविक प्राइम मिनिस्टर का कार्य 
करने में सफल GA । वह इस gepa को स्थापित करने में भी समर्थ 


i 


कैबिनेट 
हुआ कि प्रधान मंत्री विरोधी हाउस श्राव. कामन्स के विरुद्ध निर्वाचकों से 
aia कर सकता है । 

राजा के शासन को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न १८१० में समाप्त 
हो गया, जब जार्ज तृतीय स्थायी रूप से पागल हो गया और राजप्रति- 
निधिकाल ( १८१०-१८२० ) एवं जाजं चतुर्थं के राज्यकाल ( १८२०- 
१८३० ) तक स्थिति धीरे वीरे वहाँ श्रा पहुँची जहाँ १७४२ में थी । 
कितु हाउस sra, कामन्स के सुधार के वाद ओर महारानी विक्टोरिया के 
शासनारूढ़ होने तक केबिनेट शासन में वास्तविक सुधार नहीं gar 
gas में महारानी विक्टोरिया के राज्य की लंबी अवधि ( १८३७ 
१६०१ ) में सांवेधानिक शासन स्थापित gar जवकि श्राधुनिक कैबिनेट 
प्रणाली के शासन का क्रमशः विकास हुआ । 

कैबिनेट प्रणाली का शासन — प्रोफेसर जेनिग्स इंग्लैंड की सरकार 
को इस प्रकार व्याख्या करते हैं : “जिस दल का हाउस GHÍA कामन्स में 
बहुमत हो या जो बहुमत प्राप्त कर सकता हो, उस दल या दलों के समुह 
के सदस्यों म से छुने हुए राजनीतिज्ञो का निकाय ।” उनको हाउस नहीं 


इनता, बल्कि वे प्राइम मिनिस्टर द्वारा मनोनीत होते हैं। हाउस आ्रॉव_ 


कामन्स'' के द्वारा जनमत सरकार पर नियंत्रण रखता है AK श्रपने बहुमत 
रा हाउस श्रॉव कामन्स सरकार पर नियंत्रण रखता हे । यदि हाउस 
Wa कामन्स'' के स्थान पर “व्यवस्थापिका सभा की लोकसभा या अधिक 
जनप्रिय हाउस” रख दिया जाय तो यह व्याख्या उन सभी श्रन्य देशों के 
लिये भी ठीक होगी जहां केविनेट शासन प्रणाली प्रचलित 21 कितु यह 
स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि 'सरकार' कैबिनेट से बहुत बड़ा शासन 
निकाय है । सरकार में मंत्री, पार्लमेंटरी सचिव श्रादि वे सब संमिलित 
है जिनकी कार्यावधि राजनीतिक है श्रौर निश्चित श्रवधि के लिये adi 
जसी संयुक्त राज्य श्रमरीका के राष्ट्रपति की होती हे । केबिनेट श्रपेक्षाकृत 
अधिक महत्वपूर्ण मंत्रियों का श्रधिक छोटा समुदाय है जो देश के शासन 
के संबंध म॑ सारे महत्वपूर्ण मामलों में नीति का निर्धारण श्रोर निर्णय 
करता है। इसका श्राकार सरकार के श्रधिकाधिक काम उठा लेने के 
ग्रनुसार विस्तृत होता रहा है श्रोर देश देश में बदलता रहा है। इंग्लंड 
म, लगता ह, यह संख्या २० पर ग्राकर ठहर गई है, कितु यह देखा गया 
है कि जव कभी संख्या १० से भ्रधिक हो जाती है तो एक “इनर केबिनेट 
के ग्रस्तित्व में श्राने की प्रवृत्ति होजाती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर के ufus 
निकटवर्ती पाँच या छः सहयोगी रहते हैं जिनसे परामर्श करके वह सारी 
महत्वपूर्णं समस्याओं का निर्णय करता हे । 

कैबिनेट प्रणाली की सरकार व्यवस्थापिका सभा से विशेष संबंध के 
कारण राष्ट्रपति प्रणाली से श्रेष्ठ होतो है। कैबिनेट सरकार के सभी सदस्य 
व्यवस्थापिका सभा के सदस्य होते हैं या नियुक्ति के थोड़े समय के बाद ही 
उन्हें सदस्य हो जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त सरकार तब तक ही पदस्थ 
रह सकती है जबतक लोभ्नर हाउस ( लोकसभा ) में उसे बहुमत का बल 
रहे; परंतु जब किसी महत्वप्ण समस्या पर उसकी पराजय हो जाय या 
वह व्यवस्थापिका सभा का विश्वास खो दे तो उसे पदत्याग करना आवश्यक 
है । यह बतलाया गया है कि दलों के सुसंगठित हो जाने और कठोर 
श्रनुशासन का पालन करने के कारण केबिनेट का उत्तरदायित्व क्षीण हो 
गया HX शासित होने के स्थान पर कैबिनेट बहुमत के द्वारा व्यवस्थापिका 
सभा पर शासन करती हे । इस विवेचना में पर्याप्त सत्य है, यद्यपि व्यव- 
स्थापिका समा महत्वपूरण है, विशेष रूप से जनता के मन को श्रभिव्यक्त 


करते के मंच के नाते, कितु इसका यहु ud नहीं है कि कैबिनेट अनुत्तर- 
३-२३ 
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केविनेट 
दायी हो गई है। एक पीढ़ी पहले की श्रपेक्षा श्राज जनमत केविनेट पर 
श्रधिक सीधा नियंत्रण रखता हे । यह भी माना गया है कि केत्रिनेट को 
व्यवस्थापिका सभा से निर्वाचकों के प्रति श्रपील का श्रधिकार है-लोभ्रर 
हाउस को भंग करने का भ्रधिकार । कितु, इस श्रधिकार का उपयोग भी 


किसी विशेष श्रवसर पर जनमत की श्रनुकूल लहर का लाभ उठाने के 
लिये, निश्चित समय से पहले हो आम चुनाव कराने के लिये, होता है । 


कैबिनेट प्रणाली की सरकार के विशिष्ट गुणों में शायद सबसे महत्व- 
पूर्ण प्राइम मिनिस्टर की स्थिति है। लास्की के शब्दों में वह “कैबिनेट 
की मेहराब का बीच का पत्थर है ।” वह “बड़े से बड़े श्रधिकारियों से 
उच्तर किंतु निरंकुश शासक से कम” है। उसके गठन में वह केंद्र है 
उसके जीवन का केंद्र है, उसके श्रवसान का केंद्र है। वह जो कुछ 
हे उसके श्रनुरूप ही कोई Fate ्रपना रूप निर्धारित किए विना नहीं 
रह सकती श्रोर उसके निर्देश में कायं करती है । 


सर्वत्र प्राइम मिनिस्टर वेधानिक प्रधान द्वारा मनोनीत होता है, वह 
चाहे राजा हो या राष्ट्रपति, गवर्नर जनरल हो या गवनंर। कार्य रूप में 
यह चुनाव राजनीतिक परिस्थितियों द्वारा कठोरता से सीमित रहता है। 
मनोनीत व्यक्ति को अपने सहयोगियों को प्राप्त करने या लोअर हाउस को 
स्वीकार्य सरकार बनाने में समर्थ होना ही चाहिए । सामान्यतः बहुमत- 
वाले दल का एक माना हुश्रा नेता होता है जिसे सरकार बनाने के लिये 
निमंत्रित क्रिया ही जाना चाहिए । फिर वैधानिक प्रधान की रुचि अ्रुचि 
का प्रश्‍न ही नहीं रहता । यह १८८० में इंग्लेंड में श्रंतिम रूप से निर्णीत 
कर लिया गया था, जब महारानी ग्लैडस्टन को निमंत्रित करने के लिये 
aad: विवश हो गई थीं । जब fro वाल्डविन के मुकाबले में लाड कर्जन 
को छोड़ दिया गया था तो १६३३ में इंग्लड में यह परंपरा भी स्थापित 
हुई कि चुना हुय्ना व्यक्ति लोश्रर हाउस का सदस्य होता चाहिए क्योंकि 
वहीं विरोधी दल शक्तिमान रहता है ait वहीं दल संगठन का निर्वाह 
प्रत्यंत श्रावश्यक है । 

कितु कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी होती हैं जिनमें वैधानिक प्रधान सीमित 
निर्णय का ही प्रयोग कर सकता है। यह तब होता है जब प्राइम मिनिस्टर 
अवकाश ग्रहण करता है या त्यागपत्र देता है, जैसा १६५७ में इंग्लेंड में 


- हुआ, जब रानी ने बटलर की अपेक्षा मेकमिलन को मनोनीत किया अ्रथवा जब 


लोअर हाउस में कोई एक दल बहुमत में नहीं होता, विशेषतः फ्रांस जैसे 
देशों में, जहाँ बहुदलीय प्रथा वतंमान हो, या राष्ट्रीय संकट के अवसर 
पर, जब एक दल की म्रपेक्षा सामान्यतः मिली Gel सरकार इंग्लड के 
समान देशों में भी अच्छी मानी जाती है। कितु ऐसी श्रवस्थाश्नो में वेघा- 
निक प्रधान का fala वास्तव में सीमित रहता है, क्योंकि मनोनीत व्यक्ति 
को इस स्थिति में होता चाहिए कि वह ऐसी सरकार वना सके जो व्यव- 
स्थापिंका का श्रवलंब प्राप्त कर सके । भ्रंतिम दृष्टांत, जिसमें इंग्लेंड में राजा 
ने अपने निर्णय का उपयोग किया, १९३१ का है, जब उन्होंने मेक्डोनल्ड 
को प्रीमियर मनोनीत किया था, यद्यपि उनके भ्रपने दल ने उनके नेतृत्व 
का परित्याग कर दिया था श्रोर कंजर्वेटिव तथा लिबरल दल के नेताश्रों से 


राष्ट्रीय संकट qx विजय पाने के लिये व्यक्तिगत ग्रपीलों के द्वारा उनका - 


सहयोग प्राप्त किया था। यह भयंकर दृष्टांत माना गया है, विशेषतः 
इसलिये कि मेक्डोनल्ड का चुनाव व्यक्तिगत श्राधार पर था, न कि दलगत 
आधार पर । फ्रांस में १६५८ में प्रीमियर द गाल का चुनाव भी भ्रसा- 
घारण परिस्थिति में हुआ जिसके कारण नया संविधान लागू EDO 
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सभी जगह कैबिनेट से अपेक्षा की जाती है कि वह समूहबद्ध रूप में 


` काम करे 1 ag व्यवस्थापिका के; देश के और वैधानिक प्रधान के सामने 
“संयुक्त रूप प्रस्तुत करती है ॥ सारे मतभेद कैबिनेट की बैठकों में गुप्त रूप 


से ठीक कर लिए जाते हैं। समस्त सदस्यों से भ्रपेक्षा की जाती है कि 


ˆ कैबिनेट के सभी निरांयों का अनुमोदन, यदि आवश्यक हो तो, भाषण श्रोर 


मतदान द्वारा करें । कैबिनेट का उत्तरदायित्व वास्तव में सामूहिक होता है 
aal विरल मामलों में कोई विशेष मंत्री यदि अपने सहयोगियों के मत 
की अवहेलना कर स्वतंत्र रूप से कार्य करता है तो श्रंलग करं दिया जाता 
और त्यागपत्रं देने पर विवश किया जाता है। कैबिनेट की एकता का प्रतीक 
और वैधानिक प्रधान से संपक रखने में मुख्य सूत्र प्राइम मिनिस्टर को 
किसी सहयोगी से त्यागपत्र माँगने और कैबिनेट की एकता अ्रक्षुएण रखने 
का अधिकार है। जनवरी, १६३२ में मेक्डोनल्ड ' की दूसरी केविनेट में 
एक maa हुआ जब राष्ट्रीयं एकता' की रक्षा के लिये कुछ सहयोगियों 
को “भाषणा और मत को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता” की अनुमति मिली 
थो । जैसा 'मेंचेस्टर गाजियन' ने कहा था, . यह अपवाद एक «सांवेधानिक 


`` क्रांति माना गया d 


इंग्लेंड में जो दूसरों क्रांति हुई वह दिसंवर, १९१६ में केविनेट 
सेक्रेटरियट की स्थापना द्वारा कैबिनेट प्रणाली के कार्यसंचालन विषयक 
गोप्यता के संबध मे है। ` जब लायड जाजं प्राइम मिनिस्टर हुए श्रोर उन्होंने 


४ सामान्यतः २० के- स्थान परं पाँच सदस्यों की एक. छोटी सी युद्धसमिति 


का गठन किया और एक के श्रतिरिक्त सब सदस्यों को युद्धसंचालन के कार्य 
में पूरा समय लगाने के लिये प्रशासनिक कार्यो से मुक्त कर feat) १६१७ 


` से पहले कैबिनेट की बैठकें न~ केवल' गुप्त हुग्रा करती थीं, प्रत्युत; जैसा 
` प्रोफेसर tera ने संकेत किया है, ” 


“इसमें सेक्रेटरी नहीं होता था और 
उसकी कार्यवाही का ` कोई भ्रौपचारिक विवरण नहीं रखा जाता था । ”' 
रलेड्स्टन के श्रनुसार “प्राइम मिनिस्टर के श्रतिरिक्त केबिनेट के किसी सदस्य 
कों कार्यवाही के कोई नोट लिखने का भ्रधिकार नहीं था ।” इन परिस्थतियों 
में, इसमें कोई श्राश्‍्चयं नहीं था कि “ कया निणांय ga,” इस-संबंघ में 
कैबिनेट के मंत्रियों को कभी कभी बहूत घुँधला सा ध्यान रहता था । 

“युद्धसमिति के गठन के साथ सांथ उन विभागों में मुस्तैदी से daraga 
का प्रबंध श्रावश्यक हो गया जिन विभागों के aaa उन विभागों में नहीं 
बैठते थे और इससे पहले किसी गोपनीयता का परित्याग श्रावश्यक था । 
युद्धकालीन कैबिनेट ने वार कमिटी का काम संभाल लिया । इसके मुख्य 
कार्य थे कैबिनेट की कार्यवाही का लेखा रखना, उसके निर्णायों को विभागों 
के पास भेजना, कैबिनेट की बैठकों का कार्यक्रम तैयार करना, पत्रव्यवहार 
करना, रिपोर्ट तैयार करना भ्रौर जब ग्रावश्यक हो तो कैबिनेट की बैठकों 
में किसी- बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति का प्रबंध करना ।'' 

यद्यपि ब्रिटेन पुरानी कैबिनेट -प्रणाली पर लौट “श्राया, तथापि कैबिनेट 
सेक्रेटरियट की प्रथा स्थायी हो गई श्रौर उन दूसरे देशों द्वारा भी स्वीकार 
कर ली गई जहाँ कैबिनेट प्रणाली की सरकार है । 

इंग्लैंड श्रौर दूसरे' देशों में कैबिनेट प्रणाली की'कार्यमद्धति ने यह feat 


५ दिया कि यह प्रणाली वहाँ अत्यं्ते सफलतापूवंक काम करती है जहा दो `" 
~ सुसंगठित दल हों--एक वह जो उस'समय श्रधिकारप्राप्त हो श्रौर दूसरा वह ` 
- जो विरोध में हो श्रौर यह श्रनुभव करते हुए fe ufa सरकार का पतन EAT 


तो सरकार चलाने का उत्तरदायित्वं उस पर श्रा सक्रता है; AACA पूरे GAT 


aia के-भाव”के साथ शासन की “ कमंजोरियों का उद्घाटन करता रहे । 


विरोधी पक्ष-श्रालोचना के लिये श्रालोचना में : नहीं पड़ता, AZT शासन 
का सुधार करने के विचार से और aay Fe Hn पक में करते के 
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-Afa 


लिये ताकि 'निर्वाचकों से दूसरे अ्रवसर पर अपील करने में सफलतां प्राप्त 
करे । विरोधी पक्ष का यह स्वरूप इंग्लेंड में ' मान्यताप्राप्त है भ्रौर वह 
शासनतंत्र का 'उतना ही महत्वपुरं श्रंग. है जितना बहुमतप्राप्त दल l 
परिणामतः वह हिज मेजेस्टी का विरोधी दल के नाम से प्रसिद्ध है श्रौर 
उसके नेता को  मान्यताप्रप्त जनसेवा का उउत्तरदायित्वपुरणा ढंग से निर्वाह 
करने के लिये सरकारी खजाने से नियमित वेतन मिलता हे । , 

केविनेट सरकार वहाँ स्थायी नहों रहती जहाँ दलों का बाहुल्य हो या 
जहाँ वे ऐसे सधूहों में हों जिन्हें स्प्लिंटर ग्रूप्स कहा जाता हे । श्रतीत में 
फ्रांस में किसी केविनेट का श्रौसत जीवन छः महीने से भी कम रहा करता 
था । भारत में विरोधी दल'"श्रभी'तक अपनी स्थिति दृढ़ नहीं कर पाए हैं। 
अधिकारप्राप्त दल को भी श्रभी अच्छी तरह श्रनुशासित होना है, श्रौर उसे 
हर एक राज्य में उच्चस्तर के नेता पैदा करना हे जो दल के सभी सदस्यों 
का संमान और निष्ठा प्राप्त कर सकें । इसका परिणाम यह हुआ है कि दल 
के भीतर ही अधिकार के लिये प्रायः निरंतर संघर्ष चलता है श्रौर दल के 
स्थायित्व को बरावर भय बना रहता हे । मंत्रिमंडल मन लगाकर और 
निर्विघ्न रूप से लोगों की भलाई और शासनकार्य नहीं कर पाता । फिर 
भी भारत में, विशेषतः केंद्र में, - के विनेट प्रणाली के कार्य ने ug प्रदर्शित 
कर दिया है कि यह इस देश में सफलतापूवंक चल सकती है। पालंमेट 
में विरोधी पक्ष जागरूक रहे हैं श्रोर तीन चार दलों मे बँटे रहने पर भी 
विरोधपक्ष प्रभावपुर्णो ढंग से काम करता रहा है | 


सं० d» — जी० बी० ` ऐडम्सः : दि भ्रोरिजिन aia दि इंग्लिश 
कांस्टीट्युशन; जी० बी० ऐंडम्स : fa -कांस्टीट्यूशनल हिस्ट्री mía इंग्लड 
एच० टेलर : ओरिजिन्स ऐंड ग्रोथ aia दि इंग्लिश कांस्टीटयूशन; To lo 
ह्वाइट : मेकिंग aia दि इंग्लिश कांस्टीटयूशन; डचल्यु० आर० Um : दि 
केबिनेट इन दि सेवेंटींथ Gs usta Fada; ue वी ० डिके दि प्रिवी 
1उंसिल; मेरी टी'० ब्लेन्वेल-: दि डेवेलपमेंट'' aia दि केबिनेट गवनंमेट 
इन इंग्लेंड; ई० आरं० git: दि कैबिनेट इन दि: gla dud; वाल्टर 
ige : दि fep कांस्टीट्युशन; डब्ल्यू Mo: एंसन : ला aia दि 
कांत्टीट्युशन; Yo cao लोवेल 5 गवनंमेंट -श्रॉव gras (भाग १ ) 
डनी लो : गवर्नमेंट mia इंग्लें ड; 'एफ० To Ait: इंग्लिश गवनंमेंट ऐंड 
वालिंटिक्स; uxo ` लास्की :: पालंमेंटरी “गर्वनमेंट. इन" इंग्लेंड; HER 
fara: केबिनेट गवर्नमेंट | -[ Jo frs fae ] 


TIS ( Kamchatka ) *-उत्तरी-पुर्वी एशिया का 
कर्म चेट प्रदेश १,०४,२६० वर्गमील क्षेत्रफल का MAT 
है जो पुरब में बेरिंग सागर एवं-पश्चिम में श्रोखोट्स्क सागर द्वारा विरा 
है। यह उत्तर से दक्षिणा ७५० मील dat . एवं पूरब से पश्चिम 
मील चौड़ा हैं-। इस क्षेत्र में उत्तर-पुवे A afanan में फैली पर्वतश्रेणी 
के कई शिखर ७,००० फुट से भी श्रधिक ऊंचे हैं । इनमें कई ज्वालामुखी 
पर्वत हैं ।.,यहां भूकंप agar आते हैं। कैमचैटका नदी ( ३०० मौल 
लंबी.) श्रायद्वीप के मध्य भाग-से निकलकर उत्तर-पूर्व में बहती हुई वेणि 
सागर में गिर जाती है । uer नदियों में येलोका (केमचेटका की सहायक) 
श्रवाच्चा ( Avatcha ) और तागिल (Tagil ) प्रमुख हैं। 

तठीय भाग में कई प्रकार की प्रसिद्धःसामुद्रिकःमछलियां हैं । वन्य wi 
मे रंगबिरंगी लोमडियॉ, ' रेनंडियर, “भालू; :भेडिए -इत्यादि ; बहुतायत से 
मिलते है । दक्षिणी भाग में पर्वतीय. ढाल वनाच्छादित हैं. जिनमें m, 


ard, देवदारु, चीड़ भ्रादिःमिलते हैं । उत्तरी क्षेत्र में ' केवल 'काई मिलती 


हे॥ कोयला, ताँबा, लोहा, गंघक, सोना श्रादि खनिज भी प्राप्य है । यहां 


ate Museum, Hazratganj. Lucknow 


फैमचैटव NE 
{प्रदेश 


P. हैमरू ज प्रदेश 


` हे प्रमुख-प्रादिवासी कोर्यक कहलाते हैं, जो तटीय भागों में मछली तथा 
- अंतर्भागो में रेनडियर द्वारा निर्वाह करते. हैं । केमचाडेल (Kamchadels) 
- जाति के मिश्रित ( मंगोलियन-साइबेरिमन ) रक्त के लोग संख्या. में सर्वा- 
विक हैं । कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य उद्योग प्रमुख ta हैं । सन्‌ १६६६ में 
 हसियों ने इस क्षेत्र में उपनिवेश: स्थापित किया. और wd १८०३ में इसके 
प्रशासन :को प्रादेशिक स्तरः प्रदान. किया. । पेट्रोपेवलांब्रस्क ( Petropav- 
lovsk ) इस प्रदेश की ,राजधानी है तथा पैलेस एवं -निकनी केमचेटस्क 
( Nizhne Kamchatsk ) प्रमुख. नगर. हैँ । [ का०.ना० fao | 


केमरूंज प्रदेश अफ्रिका का .मध्य-पश्चिम,. तटीय भाग का एक 


प्रदेश है, जो संयुक्त राष्ट्रसंघ. द्वारा सन्‌ १९४६ के 
दिसंबर से दो प्रशासनिक भागों में ब्रिटिश एवं फ्रेंच कमरूंज ( इन्हे देखें ) 
में ट्रस्ट प्रदेश (Trust territories) के रूप में है। इसका क्षेत्रफल लग- 
भग १,६७, ००० वर्गमील हे । इसके उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम में. az कील 
एवं नाइजीरिया, दक्षिण और पूरब में भुमध्यरेखोय फ्रेंच अफ्रीका तथा 
दक्षिण-पश्चिम में स्पैनिश गिनो हे । 
इस प्रदेश का मध्य तथा दक्षिणी भाग पठारी है, जिसकी ऊँचाई 
लगभग २,००० फुट है श्रौर जो पश्चिम में ऊँचा होकर संकीर्ण समुद्री तट 
निमित करता है तथा दक्षिण-पूव में कांगो वेसित्त में क्रमशः नीचा होता 
गया g । उत्तर श्रौर उत्तर-पश्चिम में चाप की तरह फैली विदीणा (sg 
विषम घरातलोय Fat पर्वतश्रेणियां हँ । इसके. उत्तर में ऐडामावा 
( Adamawa ) का पहाड़ी क्षेत्र तथा उत्तर में मैदानी भाग 
तया चंड कोल हे । इस प्रदेश _में चार विभिन्न; प्रवाह प्रणालियां हैं 
t अतलांतक महासागर में गिरनेत्राली सनगा तथा न्योंग प्रणाली ; २. चाड 
काल प्रणालो जिसमें लोगोन तथा neu नदिया मिलती हैं; ३. कांगो 
IUT; ४. नाइजर प्रणाली । 
* जलवायु उष्ण कटिबंधीय है । पठार पर ५०” से ६०” तक, qs 
बेसिन "Xe" तथा केमरून पवत क्षेत्र में ४००” से ५००” तक रसत 
वापक वर्षा होतो Bi बनों में महोगनी, एबोनी, सागोन तथा अन्य 
agga लकड़िया मिलती हें । चावल, मक्का, केला, श्रालुक ( याम, 
Yams ), कसावा ( Cassava ) भादि , की कृषि होती हे । कहवा 
तथा कपास के जंगली पौधे भी मिलते हैं। अ्रविकांश भागों में मलेरिया 
व्का प्रकोप रहता है । [ का० ना० सि० | 


REA पर्वत (Cameroon ) पश्चिमी श्रफ्रीका के केमरून्स 

प्रदेश के उत्तर MIT उत्तर-पश्जिमी छोर पर विदीरां 
aaa ( Broken structure ) तथा विषम धरातलीय चाप की तरह 
फ्लो qada के पश्चिमी. सीमांत'पर एकाकी- स्थित तथा -जाग्रत ज्वालामुखी 
पावत हे । इसका' पदतलीय आधार लगभग coo वगंमील है। इसके दो 
प्रामुख शिखर हैं--बड़ा HAST (१३९३७० फुट), जिसमें बहुत से ज्वाला- 
gg विवर ( Craters ) हैं और छोटा'केमरून ( ५,८२० फुट ), जिसकी 
ढाल सवंथा वनाच्छादित. है t केमरून-ज्वालामुखी ने २०वीं सदी में सन्‌ 
११९०९ एवं १६२२ में उद्गार प्रकट किए थे । ' केमरून पव॑तक्षेत्र संघार के 
प्तार्वाधिक वर्षावाले ( श्रोसत ४००-४५० इंच वाषिक ) क्षेत्रों मे एक है । 


qaa के ठीक दक्षिण २० मील चौड़ी केमरून meus या खाड़ी है जिसमें 


मुंग्यो तया qÀ ( Wuri ) नदिया गिरती हैं ।: . [ का० ato fro ] 


MM Q 1 
qaqa at faeq niaig का >पूर्वी AMT. जो .।मध्य 
कमर प्रदेश'के जबलपुर-जिले.में कटंश्री, के प्रास. (२३०२६' go 


go से ७६:४८ qo दे०) से प्रारंभ होकर सर्वोत्तरी श्रे में - 
Jožo) शीके ल्प SEN 


-0.U 


Digitized by Sarayu Feurdation Trust, Delhi and eGangotri 


गढ़ क्षेत्र (२४१५७ go श्र० से ८४९२/ qo 3e) तक चली जाती है। इसकी 
्रधिकतम चौड़ाई लगभग ५० मील है । मध्यप्रदेश के जुलेखी स्थान से 
उत्तर-पूर्व की ओर लगभग १५० मील तक यह पर्वतश्रेणी सोनः" नदी की , 
घाटी के उत्तरी किनारे पर खड़ी दीवाल के रूप में चली जाती है । इस क्षेत्र में 
बलुग्रा पत्थर की प्रधानता है कितु कहीं कहीं परिवत्तित चट्टाने खूब मिलती हैं। 
गोविद गढ़ के पास इसमें से एक भाग लगभग २,०००' Har उत्तर-पश्चिम 
की AR चला. जाता है।' रोहतासगढ़ ba के मध्य छोटी किंतु aca 
उपजाऊ घाटियाँ स्थित हैं । पहाड़ों की ढालें अत्यंत खड़ो- एवं दुर्गम हे परंतु 
बीच बीच में दरें मिलते हैं । चुनारगढ़,'विजयगढ़ तथा रोहतासगढ़ किले के 
कारणा इन श्रेणियों का ऐतिहासिक महत्व ed विजयगढ़ के पास प्रागेतिहा- 
सिक चित्रकारियाँ एवं प्रस्तर के हथियार उपलब्ध हुए हैं । संप्रा क्षेत्र में 
भवननिर्माणाथं बलुआ पत्थर की खदानें हैं । चूना पत्थर से डालमियानगर, 
जपला, बनजारी, चुके ग्रादि सीमेंट के कारखाने चलते हैं तथा चूना बनता 
है । डेहरी-प्रॉन-सोन के दक्षिण .डेहरी-रोहतास-ज्रुटिया' रेलवे के पास 
बनजारी एवं spes में गंधक के खनिज माक्षिक ( Pyrites ) मिले हैं । : 
सोन घाटी में रेलें तथा राजमार्ग - बनने के कारणा इन खनिजों का उत्पादन - 
बढ़ रहा है । [ का० ato fao | 


केमेरियस, रूडोल्फ जेकब ( Camerius, . Rudolf 


Jacob ) का जन्म जर्मेती 
के gfata ( Tubingen ) में -१२ फरवरी; सन्‌ १६६५ को :हुआ था. 
और ११ सितंबर, १७२१ ई० को उसकी मृत्यु हुई 0 टुबिगेन के वनस्पति. 
बाग का वह निर्देशक्र ait ' वनस्पतिः विज्ञानः का , प्राघ्यापक at) उसकी 


महत्वपूर्ण खोज यह थी कि फूलते पौधों:में- लिग होतेः हैं । पौधों के : 


संसेचन और बीजोत्पादन- के लिये, पराग-( Pollen ) ्रत्यावश्यक है r 
इस विषय qx उसका fader ‘a Bay प्लेंटम एपिस्तोला? ,-( De Sexu, 
Plantum Epistola.) बड़ा महत्व का था 1 [ Ro Ho qo ] 


केयट के विषय में संदिग्ध श्रौर;निश्‍्चित. रूप से इतना ही ज्ञात है. fe, 


उन्होंने: पतं ज लि के व्याकरणभाष्य की 'प्रदीप' नामक व्याख्यात्मक 
टीका बनाई थी तथा उनके पिता का नाम जैयटोपाव्याय ( महाभाष्याणंवा5$- 
वारपारीण विवृतिप्लवम्‌ 1 यथागमं विधास्येऽहं; कैयटो जैय दात्मजः ) था ।. 
नाम से जान पड़ता है कि वे कश्मीर निवासी -थे ॥ पीटर्सन,ने 'कश्मीर 
की रिपोर्ट! में कैयट ( we उब्वट ) को प्रकाशकारमम्मट का भाई-भौर 
जैयट.का पुत्र कहा है।, काव्यप्रकाश! . की सुबासागर' नामक टीका में 
१८वीं शती. के भीमसेन ने भी ` केयट भ्रोर.श्रोवट ( शुक्लयजुवेंदसंहिता के 
भाष्यकार ) को मम्मट का श्रनुज और शिष्य बताया है ॥. पर यजुर्वेदभाष्यः 
पुष्पिका में Mae ( या उब्वट ) ने पिता का नाम awe बताया हे। 
काश्मीरी ब्राह्मणपंडितों की agate के श्रनुसार कैयठ पामपुर (या येच) 
गांव के तिवासी थे । महाभाष्यांत पाणिनि,बर्याकरणको. वे. कंठस्थ ही पढ़ाया 


करते थे । पर उनकी :आ्राथिक-स्थिति; 'दयनीय-थी ।- उदरपोषणा . के feq. 


कृषि श्राद ¦ शरीरश्रम ;करना पड़ताऽथा 1 एक ATX दक्षिण.देश से कश्मीरः ; 
ग्राए हुए पंडित कृष्ण भट्ट ने कश्मीरराज से मिलकर. तथा . wed ue. 
द्वारा महापंडित haz dp लिये एक गांव: क्रा राज: और. धनधान्य. का 


` संग्रह किया:भौर-वह सब समपित करने वेयाकरणःके यहा; पहुँचे: परंतु... 


स्वाभिमानी प्रदीपकार ने भिक्षादान ग्रहण नहीं किया भ्रपितु कश्मीर से 
पैदल काशीः चले गए । वहाँ शाखायं. मे भुनेकः प्रंडितों: को .उन्होंते:::हराया,। 


- वहीं प्रदीप! की रचना हुई। अपने इस टीकाग्रंथ के विषय में उन्होंने 


बताया है कि उसका: ara pate ( वाक्यप्रदीयकार )'की भाष्यठीकाः- 


Museum, 


atgan). 


कैयट... ` 
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- n 
कराकोरम पर्वत 


है ( जो प्रब quies में अप्राप्य है )। दार्शनिक दृष्टि से भी 'प्रदीप' में 
स्थान स्थान पर पतंजलि और भतु हरि के स्फोटवाद का भ्रच्छा विवेचन 
gat है। संभवतः प्राचीन ' व्याकरण के वे अंतिम महापंडित थे। 
'देवीशतक' के व्याख्याकार 'केयट' इनसे भिन्न हें [ क० qo fao ] 


केराकोरम पर्वत एशिया महाद्वीप में तारिम तथा fay बेसिन 


> 


के मध्य तिब्वत की सीमा से पश्चिम विशाल 
पव॑तीय क्षेत्र है जो पश्चिम में हुंजा तथा गिलगिट घाटी और पूरब में नुब्रा 
श्रौर श्याक घाटी के वीच लगभग २५० मील तक फैला है । इस अत्यंत विषम 
पर्वतीय क्षेत्र में संसार का सर्वोच्च द्वितीय शिखर गॉडविन श्रॉस्टेन (Mt. K, : 
२८,२५० फुट) के अतिरिक्त गेरोरब्रम (२६,४७०), मेशेरब्रम (२५,६६०) 


तथा श्रन्य ऊँचे शिखर हैं । इस पर्वत में ६० शिखर २२,००० फुट से तथा 
३३ शिखर २४,००० फुट से भी अधिक ऊँचे हैं 13 टेरा (De Terra’) के 
अनुसार उत्तर से दक्षिण कराकोरम की चार प्रमुख श्रेणियाँ हें । उत्तर- 
पश्चिम में ये श्रेणियाँ पामीर एवं हिदूकुश तथा पूरब में पेंगाग श्रेणियों 
के द्वारा केलास में मिल जाती हैं। केराकोरम में लद्दाख एवं कुएनलुन 
Gadi के मध्य तृतीय zu ( Tertiary ) के जमाव नहीं मिलते । su 
यह हिमालय की अपेक्षा श्रधिक प्राचीन हे । ऊँचे शिखरप्रांतों में आग्नेय, 
तलछटी तथा कायांतरित तीनों प्रकार की चट्टानों का विषम संमिश्रण 
मिलता है । कैराकोरम दरें के क्षेत्र में लाइऐसिक ( Liassic) तथा 
क्रीटेशस ( Cretaceous ) युग के जमाव मिलते हें । दक्षिणी श्रेणियाँ 
मुख्य ग्रेनाइट एवं साइएनाइट ( Syenite ) चट्टानों द्वारा निर्मित हैं। 
हिमालय के साथ केराकोरम मध्य तथा दक्षिणी एशिया का प्रमुख 
जलविभाजक है। उपभ्नुवीय क्षेत्र के बाहर केराकोरम में ही बृहत्तम 
हिमनदियाँ हैं । हिस्पर नदी की घाटी (१५,५०० ) मध्य एशिया में 
जाने का प्रमुख मार्ग तथा Ag और यारकंद के मध्य एक wa ऊँचा ai 
( १८,३०० ) है । १६,०३० फुट ऊँचा पश्चिमी मुजताघ adi संसार का 
सर्वोच्च व्यापारिक दर्रा है। राजनीतिक dal के कारण इन दर्रो का 
प्राधुनिक महत्व कम हो गया है, परंतु इनका ऐतिहासिक महत्व 
TAU है । [ ato ato fato | 


। स्थिति २६?१९'--२९?४२'३०/ उ० To से 
७७१२“--७७?३०! qo Fo, जनसंख्या ३,१३,७४८ (१९५१); क्षेत्रफल 
४३८ वर्गमील 21 इसमें कैराना, भिकना, शाम्ली, थाना भवन तथा 
विदउली नामक पाँच परगने श्रौर इन्हीं नामों के नगर भी हैं । यहाँ गेहूं, 
कपास एवं गन्ने की अश्रच्छी फसलें उगती हैं। क्षेत्र का पूर्वी भाग यमुना 
नदी के कछार में तथा पूर्वी यमुना नहर द्वारा सिचित श्रपेक्षाकृत ऊँचे 
धरातल में पड़ता है । 

केराना नगर — उपयुक्त तहसील का प्रमुख शेक्षिक तथा व्यापारिक 
केंद्र है । स्थिति २६१२४! उ०श्र० से ७७११२ Todo; जनसंख्या २३,१६३ 
( १९५१ ) है। जल की निकासी की प्राकृतिक सुविधा के कारण बाजार 
स्वच्छ तथा सुंदर है । यहाँ wa की बड़ी मंडी हे । यहाँ हाथकरघा, श्रन्य 
दस्तकारियों तथा रँगने का छोटा कारखाना भी हे । १६वों-१७बीं शताब्दी 
में निमित कई मस्जिदें यहाँ aa तक वर्तमान हैं। [ का० ato सिं० | 


केरामजिन, निकोलाइ मिखाइलोविच (४६ 


१८२६) रूस 
के इतिहासकार तथा लेखक । इनका जन्म जमींदार परिवार में 


केराना E प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की उत्तर पश्चिमी तहसील 


Digitized by Sarayu Foundation Gust, Delhi and eGangotri केरारा 


` प्रचलित gat है । 


सिंबिस्के नामक प्रांत में gura ted शताब्दी के "red दशक में 
केरामजिन 'मेसन' समाज में भाग लेने लगे तथा पत्र-पत्रिकाग्रों में 
लेख भी लिखना प्रारंभ किया । इसी समय साहित्य तथा इतिहास में 
इनकी रुचि बढ़ने लगी । केरामजिन महान्‌ लेखक तथा पत्रकार थे। 
इन्होंने सन्‌ १७९१-१७९२ में 'मास्को समाचारपत्र' का प्रकाशन 
किया तथा १८०२ में JAT का समाचार' नामक समाचारपत्र की नींव 
भी डाली ag समाचारपत्र सारे विश्व में पहुंचता m प्रायः १९वीं 
शताब्दी तक प्रकाशित होता रहा । 'श्रग्लाया' नामक संग्रह के दो भागों में 
इन्होंने विभन्न लेखकों की रचनाओं का चयन किया तथा श्रन्य संग्रह भी 


किए ( १७६४-६५ ) । प्रतीत होता है कि केरामजिन . रूसी साहित्य में . 


भावुकता के प्रवर्तक थे । “गरीब faar (१७६२) उपन्यास की रचनापद्धति 
से इस भावुकताप्रधान धारा की कलक मिलती है । समकालीन उपन्यासों 
में इसे पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई । जर्मनी, स्विटजरलेंड, फ्रांस तथा इंग्लंड 
की यात्रा पर लिखा गया “रूसी यात्री के पत्र ( १७९१-६२ ) में भी इसी 
भावुकताप्रवणा धारा की झलक है । विभिन्न रूसी साहित्य पर केरामजित 
की रचनाओं ने विपुल प्रभाव डाला । इन्होंने रूसी से श्रप्रचलित शब्दों को 
निकाल दिया तथा विभिन्न लेखों द्वारा उसे धर्म तथा स्लाव प्रभाव से मुक्त- 
कर श्रौर व्यावहारिक शब्दों को प्रयोग में लाकर साहित्य को जनोपयोगी 
रूप दिया । उनका यह कार्य 'केरामजिन का भाषासुधार' नाम से प्रसिद्ध 
है । रूस के महान्‌ काब्यकारों में dio co जुक्वस्कि, केश udo बाव्युस्कोव 
तथा युवा साहित्यकारों में श्रा० wo पुश्किन इनकी रचनापद्धति का 
श्रनुसरणा करते थे । 

केरामजिन शालीन इतिहासकार थे । सन्‌ १८०३ से इन्होंने Um को 
इतिहास के अध्ययन में ही लगाया । इन्हें तत्कालीन राजकीय इतिहासकार 
माना जाता था । इनका 'रूस का इतिहास' ( १५१६-२६ ) इनके समय 
की महान्‌ कृति मानी गई। यह ग्रंथ १२ खंडों में लिखा गया और 
sfr खंड इनके मरणोपरांत प्रकाशित किया गया था । यद्यपि इनका 
दृष्टिकोण प्रतिक्रियावादो तथा राजपक्षोय था, तथापि जहाँ तक ऐतिहासिक 
तथ्यों का प्रश्न है, ये अत्यंत प्रामाणिक लेखक के रूप में स्वीकार किए 
गए हैं। 

do s» — डी० व्लाग्य : इतिहास विज्ञान के इतिहासवुत्त, qo 
एस० एस० Alto, मास्को, १६५५; १८वीं शताब्दी के रूसी साहित्य का 
इतिहास, ३ खंड, मास्को, १६५५ । [ शो० ले० «te | 


केरारा ( Carrara ) १. इटली में टस्कनी क्षेत्र के श्रपूनिया प्रांत ü 

जिला एवं नगर हे । इस जिले में संगमरमर की कई श्रति 
प्राचीन एवं भ्रर्वाचीन खदानें हैं जिनके संगमरमर शिल्पकला के लिये au 
कोटि के होते हैं उजले संगमरमर में प्राकृतिक रूप से बीच बीच में काली 
पीली शिराएँ मिलती हैं। लगभग २००० वर्षों से यहाँ संगमरमर की 
खुदाई हो रही है, परंतु श्रभी भी भ्रमित भंडार शेष है । १८६० ई० से ही 
इस क्षेत्र में रेलों का प्रचार हुआ है जिन्हें संगमरमर रेल” कहते हैं | 
करारा जिले में केरारा, मेस्सा, पेत्रासांत, सरावेजा, श्रार्ना श्रादि नगरों में 
संगमरमर का व्यापार होता हे । 

१. जनसंख्या ३०,००० ( १६४७ ) श्रनुमानित इस जिले का प्रमुख 
एवं प्राचीन नगर है। यह भूमघ्यसागर के पास ही लैनेंसा नदी के 
तट पर फ्लोरेंस नगर से लगभग ६० मील उत्तर-पश्चिम एक घाटी में बसा 
है । इस घाटी के चारों श्रोर संगमरमर की पहाड़ियाँ हैं। इसी नगर के 
नाम पर यहाँ के संगमरमर का व्यापारिक नाम 'केरारा संगमरमर' 
[ का० aro fae ] 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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केरीबिएन सागर 


केरीविएन सागर ( Caribbean Sea ) saec महासागर 


में उत्तरी, मध्य एगं दक्षिणी भ्रमरीका तथा 
पश्चिमी द्वीपसमूह से घिरा gat एक विशाल सागर है जो लगभग १,८०० 
मील लंबा और सर्वाधिक ६०० मील चोड़ा है, इसका क्षेत्रफल ७,५०,००० 
वर्गमील है। इस विशाल समुद्र में अनेक खाड़ियाँ, ya ( clifis ) तथा 
अंतरीप इत्यादि हैं । समुद्रतटीय महाद्वीपीय क्षेत्रों एवं द्वीपों का भी धरातल 
अत्यंत विषम है । इस सागर के द्वीप डूबे हुए भंजित पव॑तों के ऊपरी भाग 
के रूप में ग्रवस्थित हैं । इसमें क्युबा, जमेका, ट्रिनिडेड, प्वेरटोरीको 
(Puerto Rico) Gra, हैटी एवं डोमिनिकन रिपब्लिक, लेसर 
ऐंटलीज (Lesser Antillis), बहामा तथा वरपूडा द्वीपसमूह प्रमुख हें । 
इस समुद्र में ्रनेक तरह की मछलियाँ एवं जीवजंतु मिलते हैं । पश्चिमी 
संसार के श्रौपनित्रेशिक काल से ही इस सागर का राजनीतिक महत्व बढ़ 
गया है। १६०७ से पनामा नहर के कारण इस महत्व में श्रोर वृद्धि हुई 
है। यह सागर कई Nau प्रभंजनों ( hurricanes ) का जन्मदाता है। 
इस सागर के द्वीप तथा पास के महाद्वीपीय भाग कहवा, चीनी, उष्णकटि- 
वंधीय फल, खनिज तेल श्रादि के लिये संसार में प्रसिद्ध हैं। बरमुडा 
"aura शांति का प्रतीक है । [ का० ato fao | 


केरोलि oy ST ( Caroline ) प्रशांत महासागर में 
TUT STIS ' MULUS 

लगभग १० À ३०० उत्तर श्रक्षांश तथा 
१३१४ १३६” पूरव देशांतर रेखाओं तक फैला हुआ माइक्रोनीज्हा 
( Micronesia ) में संमिलित और राष्ट्रसंघ द्वारा संरक्षित द्वीयसमूह है। 
इसमें ६६३ ज्वालामुखीय द्वीप तथा प्रवाल वलय हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 
४६३ वर्गमील है। यह चार प्रशासकीय भागों में विभाजित है '। 
प्रमुख द्वीपों में पालो द्वीप ( वाबेलतू आप, कोरोर तथा पेलेडिड ), याप, 
डब्लिन, पोनापे तथा कूसाइए ( Kusaie) हैं। इन द्वोपो में प्राकृतिक 
साधनों का श्रभाव हे । लगभग एकतिहाई भूमि कृषि योग्य है । नारियल, 
पपीते, केले, गन्ने, श्रादि की फसलें प्रमुख हें । दस्तकारी एवं मत्स्योद्योग 
यहां के अन्य dd हैं। यहाँ के मुख्य निवासी माइक्रोनीउहान ( Mis- 
ronesian ) हैं जिनके परंपरागत जीवन पर जापानियों एवं श्वेत जातियों 
का. प्रभाव पड़ा है । ट्रक नामक नगर प्रमुख शैक्षिक केंद्र हे । 


केरोलिन द्वीप — प्रशांत महासार में ९०"५८' दक्षिण अक्षांश एवं 


१५०१३ पश्चिमी देशांतर में प्रवाली वलय है जिसपर प्रिटिश शासन 
RI १७६५ go में विलियम ब्राउटन ने इसका ग्रन्वेपणा किया । यहां 
नारियल की खेती होतो है । [ का० ato fro ] 


केदूंचो, Aà ( १५७८-१६३८ ), स्पेनी चित्रकार श्रौर कला- 


समीक्षक, विशेषतः कला संबंधी अपने सिद्धांतों 
के लिये प्रसिद्ध । फ्लोरेंस में जन्म, माद्रिद में निवास । भाई बार्तोलोमे की 
मृत्यु के बाद राजकीय चित्रकार नियुक्त । aan चितेरा जिसके चित्रों से 
तब के श्रनेक स्पेनी नगर सनाथ हुए । उसका प्रसिद्ध ग्रंथ दियालोगो दे ला 
पितूरा कलासमीक्षा के क्षेत्र में श्रसाधारण महत्व का है। [ प० go ] 


केलगारी ( Calgary ) fzafa ५१०२! उ० भ्र० से ११९८०१४ 
ह x6 4e, जनसंख्या १,८१,७८० (१९५६ )! 
कनाडा के एल्वर्टा राज्य का, बो तथा एल्बो नदियों के संगम पर बसा 
३,१४० की ऊँचाई पर स्थित यह प्राचीन नगर हे । यहां की शीतकालोन 
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केलसियम 


में रेलवे लाइन बनने पर श्राधुनिक नगर बसा है। पुराना नगर भी व्यापारिक 
केंद्र था । ट्रांस केनाडियन एयरलाइंस का मुख्य मार्ग यहीं से होकर जाता हे । 
यह रॉकी पव॑तीय प्रदेश में जानेवाले यात्रियों के रुकने का स्थान है । 
आसपास के श्रन्नोत्पादक प्रदेश तया कोयला क्षेत्रों एवं टर्नर घाटी के तैल 
प्रदेश का यह व्यापारिक केंद्र है । यहाँ बो नदी से विद्युत्‌ उत्पन्न की जाती 
है तथा निकट के dada प्राकृतिक गैस प्रदान करते हैं। यह धूमहीन 
नगर है । यहां पर कई कालेज, दो बड़े श्रस्पताल तथा एक सैनिटोरियम हैं । 

[ शि० To fao ] 


केलगुलीं ( Kalgoorlie ) स्थिति ३०१५० zo Fo से १२१९२०! 

qo do | जनसंख्या १०,००० (१९५९ $o) पश्चिमी 
श्रास्ट्रेलिया का प्रमुख स्वर्णलनिज. नगर है । स्वर्णोत्पादन १८६३ Fo 
में प्रारंभ gura केलगुर्ली और कूलगार्डी की खदानों का शोषण (Explo- 
itation ) प्रारंभ होने के बाद पश्चिमी श्रास्ट्रेलिया की गणाना महाद्वीप में 
सबसे श्रधिक स्वर्णोत्पादक क्षेत्र में होने लगी । इस मरुस्थलीय वा 
्रर्घपदस्थलीय क्षेत्र का भविष्य sgt खदानों पर मुख्य रूप से निर्भर 
करता है। इस नगर को पूर्व और पश्चिम के नगरों से रेल द्वारा मिला 
दिया गया है। १९५८ ई० में १,४२,६७,६८१ आस्ट्रेलियन पाउंड 
मूल्य के स्वणं का उत्पादन हुआ था । [ के० ato सि० ] 


केलसाइट ( Calcite ) pans में पाया जानेवाला खनिज है 
जो कैलसियम कार्बोनेट ( CaCO, ) का वना होता 
हे । इसकी रंगहोन पारदर्शक किस्म को ग्राइसलेंड स्पार (Iceland spar) 
कहते हैं, क्योंकि यह किस्म सबसे पहले श्राइसलेंड से ही प्राप्त हुई थी 
तथा १६१८ ई० तक विश्व की भ्रधिकतम मांग यहों से पुरो होती थी । 
द्विवतंक होने के कारण इसका उपयोग सूक्ष्मदर्शी, फोटोमीठर तथा "ar 
प्रकाशीय यंत्रों में किया जाता है । 
जब केलसियम कार्बोनेट शिताग्रों की तहों के रूप में पाया जाता 
हे तब इसे चूनापत्यर (limestone) कहते Zi चूनापत्थर के 
कायांतरण से संगमरमर बनता है। चूनापत्यर ग्रौर संगमरमर दोनों हो 
मकान बनाने के काम ग्राते हैं | 
केलसाइट खनिज विदलन सतहों, काचोपम चमक, अल्प कठोरता 
( = ३ ) तथा ्रापेक्षिक घनत्व ( = २७ ) के कारण सरलता से पह- 
चाना जा सकता है। मंद हाइड्रोक्कोरिक wea की एक बूँद से ही इसमें 
बुदब्रुद उठने लगते हे । संदिग्ध श्रवस्था में यह परीक्षण किया जा सकता है । 
्रजायबघरों में केलसाइट के सुंदर मणिभ देखने को मिलते हैं । 
[ Ho ना० मे० ] 


केलसियम रसायन की ग्रावतंसारणी के द्वितीय मुख्य समूह का 
वातु तत्व है । हंफ़ो डेवी ने इसका नामकरण किया था । 
इस तत्व के छः feat समस्थानिक प्रकृति में पाए जाते हैं ( भार संख्या 
४०,४२,४३,४४,४६ SIX ४८ ) । पांच अन्य रेडियघर्मो समस्थानिक भो 
कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं ( भार संख्या ३६,४१,४५,४७ और ४६ ) । 
कैलसियम Hage श्रवस्था में नहीं पाया जाता, परंतु इसके श्रनेक 
योगिक प्रचुर मात्रा में भूमि में मिलते हैं। भूमि में उपस्थित तत्वों में 
मात्रा के अनुसार इसका पांचवां स्थान है । 
प्राचीन भारत में इस तत्व के योगिकों का ज्ञान था, जिनमें चूने 


now 


कठोर सर्दी 'चिनुक' ag की गर्मी से कुछ कम स्थान था । i 
उच कम हो जाती हे ३०५३ है|. A ) का विशेष त्यान या itti भौर, डा 
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के भग्नावशेषों को खोजों से ज्ञात हुआ हे कि उस समय के निवासी za 
का अनेक कार्यों में उपयोग करते थे । श्रायुर्वेद काल में चरक ने ऐसे 
क्षारो का वणुन किया है जिनको विभिन्न समाक्षारों पर दूने की अभिक्रिया 
ERI बनाया जाता था। कुछ.समय पूर्व उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले 
में कोपिया नामक स्थान पर खनन होने पर काच बनाने के पुरातन 
कारखाने का पता लगा है, जो लगभग पांचवीं शती.ईसवो qd . का ज्ञात 
होता है । इसकी परीक्षा से ज्ञात हुआ हैं कि उस काल के काच बनाने 
के उद्योग में दूने का उपयोग होता था d 

केलसियम अनेक यौगिक रूपों में पाया जाता है। भ्रनेक खनिज 
पदार्थो मे केलसियम सिलिकेट उपस्थित रहता हे । GAA प्रधानतः 
afaa मेंगनोसियम का बना रहता हे । हड्डियों में केलसियम फॉस्फेट 
के रूप में यह तत्व विद्यमान हे । 

केलसियम अत्यंत सक्रिय तत्व है। इस कारण इसको शुद्ध अ्रवस्था 
में प्राप्त करना कठिन कार्य है । प्रसिद्ध जमंन वैज्ञानिक dat gaa ने 
क्लोराइड के विद्युद्विच्छेदन द्वारा इस तत्व. को .श्रसंयुक्त अवस्था में 
तैयार किया था । आजकल केलसियम क्लोराइड तथा प्लोरस्पार के : 
मिश्रण को ग्रेफाइट मूषा में रखकर विदुयुद्विच्छेदन :द्वारा इस तत्व को 
तैयार करते हैं । 

केलसियम क्षारीय मुदा धातु है । शुद्ध श्रवस्था मे यह सफेद चमक- 
दार रहता है, परंतु सक्रिय होने के कारण वायु के ऑॉक्सिजन एवं नाइ- 
ट्रोजन से अभिक्रिया करता है । इसके मरिभ' फलक केंद्रित 'घनाकार : रूप 
के होते हैं । यह घातवर्ष्य॑ तथा तन्य तत्व है । 


कलसियम के कुछ uus निम्नांकित हैं १ 


संकेत क॑ (Ca ). 
परमाणु sim २० 

परमाणु भार ४०*०८ 

परमाणु अर्थव्यास १००८ सेंटीमीटर - - 
गलनांक ८१०° सेंटीग्रेड. 
क्त्रथनांक १,२००° सेंटीग्रेड : 


घनत्व ( 20° Helis पर ) १*५४ ग्राम प्रति-घन सेंटीमीटर 
विदूवु्तिरोधकता ४६% १०7 ^ श्रोहम सेंटीमीटर 


साधारणा ताप पर केलसियम वायु-के भ्रॉक्सिजन श्रौर 'नाइट्रोजन से 
धीरे धीरे श्रभिक्रिया करता है, परंतु उच ताप पर तीव्र भ्रभिक्रिया द्वारा ' 
चमक के साथ जलता है श्रौर कलसियम श्रॉक्साइड ( Bat, CaO ) 
बनाता है। जल के साथ प्रभिक्रिया कर यह हाइड्रोजन Saw करता है। 
केलसियम लगमग समस्त श्रधातुश्रों के साथ ध्रभिक्रिया कर यौगिक 
बनाता है । 

कॅलसियम के रासायनिक गुण भ्रन्य . क्षारीय मृदा: तत्वों ( स्ट्रांशियम, 
वेरियम तथा रॅडियम ) की भाँति हैं । यह अ्रभिक्रिया द्वारा द्विसंयोजकीय 
gifts बनाता है । इसके  श्रॉक्सिजन के साथ संयुक्त -होने पर 
कँलसियम श्राँत्र्साइड का निर्माण: होता है, जिसे कलीः Far (quiklime) 
भी कहते 21 इसके पानी में gaa पर कलसियम , हाइड्रॉक्साइड, या .- 
शमित चूना या बुझा चूना (slaked lime ) बनता है vag क्षारीय पदार्थ 
है, जिसका उपयोग गृह-निर्माण-कार्य में पुरातन कालः से होता श्राया है । 
aa में बालू, जल श्रादि मिलाने पर प्लास्टरःवनता है, जो सूखने पर - कठोर: 
हो जाता है श्रौर घोरे घोरे aues के कार्वंत...डाइग्रॉक्साइड से uw 


क्रिया कर केलसियम कार्बोनेट में परिणात-हो AAA । चुने;-तथा - अन्यः, ; 
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पदार्थों के संमिश्रण से वज्रलेप बनाने की विधि का प्राचीन हिंदू लेखों में 
quia मिलता है । : 

केलसियम अनेक तत्वों ( St हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, 
आयोडीन, नाइट्रोजन, कार्वन, सल्फर आदि ) के साथ श्रभिक्रिया कर 
योगिक बनाता है । कलसियम क्लोराइड, हाइड्रॉक्साइड तथा हाइपोक्लोरा- 
इट का एक मिश्रण Badi: के (द्दा). gat [CaC!, Ca(OH),. 
H,O] sik के (sp). [ ०» ( OCL), ] ब्लोचिंग पाउड 
कहलाता है, जो tai ग्रादि के विरंजन में उपयोगी; है । केलसियम कार्बो- 
नेट तथा बाइकार्वोनेट भो उपयोगो यौगिक हैं । 

उपथोग — केलसियम अपचाथक तत्द होने के कारणा Ge घातुओं 
के निर्माण में काम आता है । कुछ agai में केलसियम मिश्रित करने 
पर उपयोगी मिश्रत्राजु् बनतो हैं । केलसियम के योगिकों के श्रतेक उपयोग 
हैं । कुछ योगिक ( नाइट्रेट, फॉसफेट श्रादि ) उर्वरक के उपयोग में Wn 
हैं । केलसियम कार्वाइड का उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण उद्योग में होता 
है ग्रोर इसके द्वारा ऐसोटिलीन Ga बनाई जातो हे केलसिथम' सल्फेट 
द्वारा प्लैस्टर श्राव पेरिस बनाया जाता हे । इसके श्रतिरिक्त कुछ यौगिक 
चिकित्सा, पोसिलेन उद्योग, काच उद्योग, चमं उद्योग तथा लेप आदि के 
निर्माण में उपयोगी हैं । [ xo Ho Fo ] 


केलास पवत प्राचीन भारतीय गाथाओ्ं के ग्रनुसार भगवान्‌ शिव 
; का निवासस्थान है जो हिंदुओं के लिये ufa पवित्र 
है । संस्कृत साहित्य में इसका विशद wapa मिलता है । पौराणिक भुगोल- 
वेत्ताश्नों ने इसको स्थिति मध्य हिमालय के पीछे बताई gi 

केलास पर्वतश्रेणी लद्दाख पर्वतश्रेणी के ५० मील पीछे fay नदी के 
उत्तरी किनारे पर स्थित है। इस श्रेणी का सर्वोच्च स्थान हिमाच्छादित 
राकापोशो चोटी ( २५,५५० फुट ) है । मानसरोवर के निकटस्थ केलास 
चोटी.( २२,०२८ फुट ) का श्राकार हिंदू मंदिर की तरह है । 

केलास पर्वतश्रेणी mmia ( Arkose ), agar पत्थर तथा 
कांग्लॉमरिट' ( Conglomerate ) की बनी है । कांग्लामरिट की तह 
इस समय कम से कम २,००० मीटर मोटी हे । प्रारंभिक श्रवस्था 
में यह ४,००० मीटर मोटी रही होगी । उत्तर में कांग्लामरिट “कैलास 
Jaz” पर जमा हुआ है । केलास ग्रेनाइट 'हॉनंब्लेंडिक (Hornblendic) 
प्रकार की है कांग्लामरिट तथा बलुआ पत्थर की qa चौड़ी dz सिद्ध 
करती हूँ fea हिमालय के उत्थान काल (m, प्रथम, भाग के क्रीटेशस 
( Cretaceous ) समय में बनी श्रोर उथली तथा धीरे धीरे धँसती qs 
( Furrow) में जमा हुई हैं। इस पर्वत में ईश्रोसीन ( Eocene ) 
युग के बाद की कोई चट्टान नहीं मिलती । [ शि० Ho fao ] 


केलि "(Cali eden T - 
को (Calico) arta में कालोकट (भारत) से श्रानें के कारण 
सुती कपड़े का नाम इंग्लेंड में कैलिको पड़ गया । श्रब इंग्लेंड 


: में कलिको किसी भी साधारण बुनावट के सफेद सूतो कपड़े को कहते हैं, 


जैसे सूपर केलिको ( बढ़िय़ा नैनसुख ), शटिग कैलिको ( कमीज के fuu 
लंकलाट ), भ्रनब्लीच्ड कॅलिको ( मारकीन ग्रथवा कोरा कपड़ा ) इत्यादि । 
श्रमरीका मे कलिको BI AA Fle लगाया जाता. हे, यहाँ तक कि feat को 


. वहाँ परिहास में कैलिको क़हते हैं, क्योंकि बे बहुधा छींट पहनती हैं । केलिको 


की बुनावट में बाने का प्रत्येक धागा. ( सूत्र.) ताने फे. धागों-को एकांतरतः 
ऊपर ASHE श्रोर नीचे से होकर,पार करता -हे।.यदि dei 'धागों पर 


विचार, किया, जाय तो Werbe ताने का प्रत्येक; धागा भी ;वाने.के ; 
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के afer, हेनरी 


घागों को एकांतरतः ऊपर चढ़कर ग्रौर नीचे से होकर पार करता है। !. कैलीभेक्‍्स १. ईसा पूर्ण पाँचवों शताब्दी का ग्रीक शिल्पकार । ag 


टिवल की बुनावट इससे faa होती है । 

कैलिको के अंतर्गत महोन से महोन मलमल से लेकर मोटे से 
मोटा मारकीन तक संमिलित है । arama: केलिको sei कपड़ों को 
कहते हैं जिनमें ताना श्रोर बाना एक मोटाई के रहते हैं । बिना बुनावट 
बदले बाने को ताने की अपेक्षा मोटा रखने से 'पॉपलित' नामक कपड़ा 
बनता है । बाने की अपेक्षा ताने को पर्याप्त मोटा रखने से 'रेप्प' नामक 
कपड़ा बनता है, जो कुरसो की गद्दी श्रादि बनाने के काम ग्राता है । 


[ गो० go] 


ES निया f ०३० I Zo 3 > 0E S 
>लिफो नि स्थिति, ३२१३०३ 9» से ११४८ 


१२४१२४! qo दे०; क्षेत्रफल १,५८,६६ ३ वगंमील, 


जनसंख्या १,०५,८६,२२३; ८०,७० प्रति शत नगरवासी ( १६५० ) I 

संयुक्त राज्य अमरीका के “्वशिम राज्य” केलिफोनिया का नाम- 
करण एक स्पेनी प्रेमकथा की नायिका केल्फिया के नाम पर gal है। यह 
संयुक्त राज्य अ्रमरीका का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। वेभिन्य यहाँ के धरातल 
तथा जलवायु GT Wu विशेषता है । इसके पश्चिमो भाग प्रशांत महासागर 
के तटीय प्रदेश में खूब कटी फटी “सबुद्रतटीय पर्वतश्रेणी' २० से ४० मील 
तथा चौड़ी २,००० से ८,००० फीट ऊँची है । पूर्वी भाग में सिएरा नेवेदा 
पवंत हे । इन दोनों quad के बीच केलिफोनिया की सुंदर घाटी 
है जिसमें सैन जोकीन ( San Joaquin ) और सैक्रामेंटो Sacra- 
mento) aga नदियां हैं । कोल्ट रेंज और समुद्र के बीच में उपजाऊ 
तटीय मेदान हैं । 

जलवायु के विचार से इस राज्य को छः भागों में बांदा जा सकता 
है। १--श्रधिक 'वर्षा, ग्रीष्मकालीन कुहरे तथा समताप का उत्तरो तटीय 
प्रदेश । २- समशोतकाल, ठंढी ग्रीष्म, सुहावनी सागरीय वायु तथा घने 
FR का सैनफ्रेनसिसको खाड़ी से “पिसमो ata’ ( Pismo beach) 
का भाग । ३--सेंटा बारवारा से सैन डिएगो का अपेक्षाकृत समंतल 
धरातल का प्रदेश । सागरीय प्रभाव के कारण यहां की जलवायु सुधरकर 
सम हो जाती है। ४--सिएरा नेवेदा तथा “कोस्ट रेंज” का २,००० 
फुट से अधिक ऊँचा भाग जहां पर जाड़े में खूब बर्फ पड़ती है, वर्षा मध्यम 


होतो है ale उल्लेखनीय तापपरिवर्तन होते हैं। ५--मध्यवर्ती घाटी का ' 


भाग जहां पर विभिन्न स्थानों पर कम, मध्यम श्रथवा अधिक वर्षा, शीत 
तथा ग्रोष्म के ताप में अधिक अंतर होता है । ६--मोजावी कोलोरेडो 
मरुस्थलीय भाग, जहाँ पर वर्षाबहुत कम होती है और ग्रीष्मकाल ग्रति गर्म 
तथा शीतकाल ठंढा होता हे । 

कृषि संबंधी वस्तुएँ यहाँ के suu उत्पादन हैं । यहाँ पर Ga Tax 
मात्रा में होता है। इसमें राष्ट्रीय पाकं तथा संरक्षित वन हैं। खनिजों 
का यहां की संपत्ति में द्वितीय स्थान है। सोना, चाँदी, सीसा, तांबा तथा 
तेल यहां के मुख्य खनिज हैं। कोयले की कमी को यहां जलविद्युत्‌ द्वारा 


पूर्ण किया गया हे । वनसंपत्ति में इसका तृतीय स्थान हे । मत्स्योद्योग भी 


; केवेंडिश' हेनरी प्रसिद्ध रसायनज्ञ का जन्म १० ER र्त 
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यातायात के साधन, AMT, रसायनक तथा कपड़े बनाने के उद्योग यहाँ - 


यहाँ उन्नति पर है । 


sala पर हूँ । चलचित्र उत्पादन उद्योग में इस राज्य का, प्रमुख स्थान है । 
हालीवुड इसका ad है । वायुयान, IANA, रेल तथा मोटर यातायात 
यहां पर उन्नत दशा में Sl यहां के कई नगर शिक्षा के प्रमुख केद्र हैं । 


संभवतः केलामिस का शिष्य था । उसकी कला quis: 


निर्दोष रहो । ऐसो मान्यता है कि उसने स्तंभनिर्माण की 'कोरिथिर्यार' | 


शैली का आविष्कार किया । संगमर्मर में छेद करने के लिये 'चालित छेदक” 


का उपयोग करनेवाला वह प्रथम व्यक्ति था । 'इरेत्रिथियम' के लिये उनके 


द्वारा प्रदत्त साजसजा की श्रनेक TANT वस्तुओं में प्रसिद्ध “्वरणादीप' 
भी एक था | 

२. केलीमेकस ( ईसा पूर्ण ३०५-२४० ) ग्रीक वेबाकरण, श्रालोचक 
श्रोर कवि केलीमेक्स ने सिकंदरिया में श्रकदमी की स्थापना की थी, जिसमें 
इरंतोस्तेनिस, ग्रारिस्तोफेनिज ak श्रपोलोनिस रोडियस आदि प्रमुख 
विद्यार्थी थे । [ मा० स० ] 


(Calais) -स्थिति ५०५७ go श्र से १९५०! go žo, 
जनसंख्या ६०,३४० ( १६५४ ) | AR जलडमरूमध्य के तट 
पर पेरिस से १८५ मील उ० co दिशा में स्थित फ्रांस का एक ग्रौद्योगिक- 
ऐतिहासिक नगर एवं पत्तन है। सामरिक हृट्टि से इसकी स्थिति महत्व- 
पूर्ण है। wa: ऐतिहासिक काल में यहां. श्रधिक उथल gaa gig 
यह १५६५ ई० में स्पेन तथा द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मनी के अधिकार में 
चला गया था । नगर का प्राचीन भाग पत्तनक्षेत्र के उत्तर में है। यह 
ऊनी, सूती तथा रेशमी वस्त्रोद्योग के लिये प्रसिद्ध हे । समीपवर्ती समुद्री 
क्षेत्र में कॉड एनं हेरिंग मछलियाँ , बहुतायत से मिलतो हैं । 
[ Èo ato सि० | 


केवल्य विवेक उत्पन्न होने.परं औपाधिक दुखसुखादि--अहंकार, प्रारब्ध 


कर्म श्रौर संस्कार के लोप हो जाने से ग्रात्मा चितूस्वरूप होकर 
आवागमन से मुक्त हो जाती है । इसी स्थिति को कैवल्य कहते हैं । पातंजल 
सूत्र के अनुसार चित्‌ द्वारा प्रात्मा के साक्षात्कार से जव उसके कत्तृत्व श्रादि 


' श्रभिमान छूटकर कमं की निवृत्ति हो जाती है तब विवेकज्ञान के उदय 


होने पर मुक्ति की ओर अग्रंसरित आत्मा के चित्स्वरूप में जो स्थिति 
उत्पन्न होती है' उसकी संज्ञा कैवल्य है । वेदांत के अनुसार परमात्मा में 
श्रात्मा की लीनता श्रौर न्याय के श्रनुसार HEU के नाश होने के फल- 
स्वरूप आत्मा कां जन्ममरण से मुक्तावस्था को कैवल्य कहा गया है। 


'योंगसूत्रो के भाष्यकार व्यास के अनुसार, जिन्होंने miia से मुक्त 


होकर केवल्य प्राप्त किया है| उन्हें केवली कहा जाता है। ऐसे केवली 


“अनेक हो गए हैं |! बुद्धि पझ्रादि gut से रहित ये निर्मल ज्योतिवाले 


केवली आत्मरूप में 'स्थिर रहते हैं। fep धमंग्रंथो A शुक, जनक ग्रादि 
ऋषियों को जीवन्मुक्त बताया है, जो जल में कमल की भाँति, संसार में 
रहते gu भी “मुक्त जीवों के 'समान निर्लेप जीवनयापन करते हैं । जैन 
ग्रंथों में केवलियों के दों भेद 'संयोगकेवली ake भ्रयोगकेवलो बताए 


' गए gt 


[ 0 चं० जै० ] 


£o को नाइस में हुआ था । यह संपन्न घराने 
का था। इसके पिता डेवनशायर के तीसरे ड्युक के भाई थे WT इसकी माता 
ड्युक mia केंट की लड़की थी । इसके पिता को जलवायु संबंधी निरीक्षणों 
में रुचि थी और संभवतः हेनरी को भी प्रायोगिक विज्ञान के प्रति उन्हीं से 
प्रेरणा मिली । इसके पिता ने वायुदाब नापनेवाले पारे के बैरोमीटर में 


` [fe Ho सि भच्छा- घार. किया. था।. माता.पिता तो घनी थे हो, उसे «अपने चाचा 
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कैवेगनारी, सर लुई 


की भी अच्छी संपत्ति मिलो । इस कारणा वैज्ञानिक प्रयोगों में 
कठिनाई कभी न पड़ी । 

हेनरी का प्रारंभिक शिक्षण कहाँ हुआ, ug कहना कठिन है, 
पर कुछ समय बाद ag केंब्रिज भ्रा गया । शीघ्र हो वह भ्रपनी 
वैज्ञानिक प्रतिभा के लिये प्रसिद्ध हो गया । इसकी ख्याति युरोप भर 
में फेल गई । इसका निजी पुस्तकालय बेडफोडं स्क्वायर में था। 
कैवेंडिश अपने समस्त कार्यो में नियमों का दृढ़ता से पालन करता था | 
अपने लिये भी निजी पुस्तकालय से जो पुस्तक लेता, उसे रजिस्टर पर 
चढ़ाने के वाद ही लेता | सन्‌ १७६० में वह रायल सोसायटी, लंदन, का 
सदस्य बना ओर बराबर नियमित रूप से इसके ग्रधिवेशनों में संमि- 
लित होता रहा । सभापति के घर पर जो विचार विमशं होते थे, उनमें 
भी यह भाग लेता था । वह वैज्ञानिक कार्यो में इतना व्यस्त रहता था 
कि अपनी संपत्ति के अधिकारी से वषं में केवल एक दिन मिलता । 
केवेंडिश श्रविवाहित ही रहा। २४ फरवरी, १८१० Fo को उसकी 
मृत्यु हुई । 

के वेंडिश लगभग ५० वर्ष तक रायल सोसायटी का सदस्य रहा । 
इस अवधि में उसने सोसायटी के 'फिलासॉफिकल '“ट्रज़क्शन्स' में अपने 
जो लेख प्रकाशित किए, वे आगे चलकर वैज्ञानिक गवेषणाश्रों की आधार- 
शिला बने । (aia प्रयोगों के लिये क॑वेंडिश का नाम सदा स्मरणा रहेगा । 
गैस-रसायत ( न्युमेंटिक केमिस्ट्री, Pneumatic Chemistry ) का तो 


उसे घन की 


` केवेंडिश को जन्मदाता कहना चाहिए । वायु की संरचना के संबंध में उसने 


gaq प्रयोग किए और पारद के ऊपर गैसों को संग्रह करने की विधि 
निकालो । कंवेंडिश का नाम हाइड्रोजन गेस के भ्राविष्कार के लिये भ्रमर 
रहेगा | उसने यह गैस जस्ते AK भ्रम्ल के योग से तैयार की थी । उसने 
कुशल प्रयोगों द्वारा यह दिखाया कि यह गेस हवा की अपेक्षा ११वाँ 
भ्रंश हल्को है । इस हल्की गैस को Tear मे भरने की प्रथा उसने 
निकाली | हाइड्रोजन गेस भरे गुब्बारे वायुयानों के इतिहास मे भ्रमर रहेंगे । 
उसने संयुक्त गेस ( Fixed air) पर भी काम किया श्रौर यह सिद्ध 
किया कि किएवों को क्रिया द्वारा भी यही गेस (कार्वन डाइग्रॉक्साइड ) 
निकलती है । पानी और नाइट्रिक ara को भी संरचना उसने निर्धारित की । 
उसने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के भेद को स्पष्ट बताया | 


ये बातें आज साधारण मालूम होती हैं, पर १८वीं 
शती में युगप्रवतंक dig उस समय से पूवं शतियों तक लोग पानी को 
तत्व समझते रहे थे, पर कंवेंडिश ने सिद्ध कर दिया कि पानी 
हाइड्रोजन श्रोर एक अन्य गेस से, जिसका नाम बाद को श्राक्सिजन पड़ा, 
मिलकर बना 21 केवेंडिश ने नाइट्स गेस, नाइट्रिक WRITES 
ग्रादि tat पर भी महत्वपूर्ण प्रयोग किए | विद्युत्‌ श्रौर उष्मा के संचालन 
पर भो उसने उपयोगो विचार प्रकट किए | केवेंडिश ने पृथ्वी का घनत्व 
भी नाया । उसके प्रयोगों से पता चला कि पृथ्वी का श्रोसत घनत्व पानी 
की अपेक्षा ५% गुना श्रधिक है । रसायन विज्ञान के प्रारंभिक निर्माताग्रों 
में कॅवेंडिश का नाम स्मरणोय रहेंगा। उसके नाम पर केंब्रिज में 
जो “कंबेंडिश लेबोरेटरी” है, ag संसार की प्रमुख प्रयोगशालाग्रों 

में से एक है और युगप्रवतंक श्रनुसंघानों के लिये सदा विख्यात रही है | 
[ सत्य xo | 


केवेगनारी, सर लुई द्वितीय श्रफगान युद्ध की समाप्ति मई, सन्‌ 


१८७६ fo में गंडमक की día 
हई । इसके अनुसार श्रफगान श्रमीर ने TE m zu एजट रखना 
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स्वीकार किया । इस पद पर कैवेगनारी नियुक्त हुआ । पर केवेगनारी i 


नीतिनिपुणाता की बहुत कमो थी और श्रफगान इस ब्रिटिश कठपुतली को | 


सहन agi कर सकते थे। फलतः तीन महीने के अंदर ही वह भ्रपने 
साथियों सहित मार डाला गया । [ fato sio qio ] 


"N EY Se 
कशोर पराध ( जुपेनाइल डेलिवर्वसी) T 
वाषिक रिपोर्टों को देखने से ज्ञात होता है कि ग्रपराधों को संख्या प्रति 
ad बढ़ती जा रहो है । श्रपने देश तथा विदेशों में किए (गए aadi के 
मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्रोय ग्रव्ययनों द्वारा यह पता चेला है कि 
श्रपराधवृत्तियों का जन्म बचपन की श्रवस्था में ही हो जाता है । श्रपरावों 
की संख्या एवं उनकी गंभीरता की दृष्टि से किशोरावस्था सत्रसे महत्वपूर्ण 
हे । अपराध संवंवी ग्रंकेक्षणों ( स्टेटिस्टिक्स ) द्वारा यह ज्ञात gar है कि 
वयस्क अपराधियों के अतिरिक्त सबसे श्रधिक ओर सबसे गंभोर A 
करनेवाले किशोरावस्था के ही बालक होते हैं । इस दृष्टि से कशोर श्रपराव 
की समस्या महत्वपूर्ण कानुनी, सामाजिक, नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक 
समस्या हे । 

कैशोर अपराधों का स्वरूप सामान्य श्रपराधों से बहुत भिन्न होता हे | 
अपराध कानूनी शब्द है, ग्रर्थात्‌ देश के निर्धारित कानूनों के विरुद्ध श्राचरण 
करना अपराध है, कितु “कैशोर श्रपराध'' समाजशाज्ञीय एवं मनोवैज्ञानिक 
प्रत्यय है । इसके अनुसार किशोर श्रवस्था के बालकों द्वारा किए गए वे 
सभी व्यवहार जो केवल कानुनी हो नहीं, किसी भी दृष्टि से समाज तथा 
व्यक्ति के लिये श्रहितकर हों, 'कैशोर श्रपराध' की सीमा में श्रा जाते हैं । 
उदाहरणा के रूप में विद्यालय से भागना कानूनी दृष्टि से श्रपराध नहीं है, 
fag समाजिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हानिकर है क्योंकि यह हिया 
एक श्रोर तो सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों से भागना सिखाती हैं AK 
दूसरी ग्रोर बालक को उचित कार्य से हुंटाकर श्रनुचित कार्यों की ओर 
प्रेरित करती है । wa: कैशोर श्रपराधों का क्षेत्र rep अपराधों के क्षेत्र से 
अ्रधिक व्यापक है | 

साथ ही यह भी ध्यान में रखना श्रावश्यक है कि किशोरावस्था म 
व्यक्तित्व के निर्माण तथा व्यवहार के निर्धारणा मे वातावरण का बहुत हाथ 
होता है । Aa: अपने उचित या agfa व्यवहार के लिये किशोर बालक 


स्वयं नहीं वरन्‌ उसका वातावरण उत्तरदायी होता हे । कितु वयस्क 
ग्रपराधी sqq अपराध के लिये स्वयं उत्तरदायी होता है। इसी कारण 


ग्ाधुनिक देशों में “कशोर श्रपराधों” का श्रलग न्यायविधान होता Ri 
किशोरों के श्रपराधों का निर्णय करने के लिये श्रलग न्यायालय होते हैं, 
उनके न्यायाधीश एवं श्रन्य न्यायाधिकारी बालमनोविज्ञान के जानकार होते 
हैं । वहाँ बाल श्रपराधियों को दंड नहीं दिया जाता, बल्कि उनके जीवनवृत्त 
( केस हिस्ट्री ) के श्राधार पर उनका तथा उनके वातावरण का अध्ययन 
करके वातावरण में स्थित असंतोषजनक, फलतः श्रपराधो को जन्म 
देनेवाले, तत्वों में सुधार करके बच्चों के सुधार का प्रयत्न किया जाता है। 
ग्रपराधी बच्चों से सहानुभूति, प्रेम, दया और संवेदना का व्यवहार किया 
जाता है। हमारे देश में भी कुछ राज्यों ने बालन्यायालयों sx बाल- 
सुधारगृहों की स्थापना की है। बरेली स्थित “किशोर सदन” ऐसे प्रयत्न 
का श्रच्छा उदाहरण हे | 

कितु किशोर बालक अ्रपराध करते ही क्यों हैं, इस बारे में विभिन्न 
मत हैं । मानवशास्त्रियो ( ऐंश्रोपालोजिस्ट्स ) ने यह निष्कर्ष निकाला है कि 
श्रपराध का संबंध वंशानुक्रम शारीरिक बनावट एवं जातिगत विश्ेषताग्रों 
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i f है। इसी कारण किसी श्रपराधी जाति को ले लीजिए, उसके सभी 
सदस्य एक सी जातिगत विशेपताश्रों wx एक सो शारीरिक बनावट के 
होते हैं तथा वे एक सा श्रपराध करते हैं। शरीरवैज्ञातिक मत भो इसी 
से मिलता gaar है कि एक विशेष प्रकार की शारीरिक बनावट ओर 
प्रक्ष्यावाला व्यक्ति एक विशेष प्रकार का अपराध करेगा । किंतु मनो- 
विज्ञान ने सिद्ध किया है कि श्रपराध का संबंध न तो उत्तराधिकार से 
होता है श्रौर न शारीरिक बनावट से, क्योंकि उत्तराधिकार में केवल 
शारीरिक विशेषताएँ ही प्राप्त होती हैं, उनका व्यक्ति की भावनाओं, श्राकां- 
्षाओं, प्रवृत्तियों एवं बुद्धि से सीधा संबंध नहीं होता । समाजशाद्धियों 
का कथन है कि श्रपराध का जन्मदाता खराब वातावरणा है; जैसे गरीबी, 
उजड़े परिवार, श्रपराधी साथी श्रादि । किंतु अनेक श्राधुनिक मनोवैज्ञानिक 
Wai द्वारा यह पाया गया है कि एक ही वातावरणा में पले, बल्कि एक ही 
परिवार में, एक ही माता पिता के बच्चों में से एक अपराधी हो जाता है, 
अन्य नहीं । यदि श्रपराघ का जन्मदाता वातावरणा होता तो अन्य भाई 
बहिनों को भी श्रपराधी बनना चाहिए था । 


आधुनिक मनोविज्ञान कैशोर अपराधों का मूल मनोवैज्ञानिक स्थितियों 
में gaai हे । उसके भ्रनुसार हर बच्चे की कुछ इच्छाएँ, श्राकांक्षाएँ श्रोर 
ग्रावश्यकताएँ होती हैँ । उन्हें पूरा करने का वह प्रयत्न करता है । हर 
प्रयत्न में अनेक बाधाएँ होती हैं, जिन्हें वह जीतने का प्रयत्न करता है। 

्रपने प्रयत्नों के फल से वह या तो संतुष्ट होगा, या असंतुष्ट श्रथवा 
निलिप्त । निलिक्षावस्था कम ही होती है। संतोष और भ्रसंतोष का संबंध 
सफलता या उपलब्धि से नहीं है। संतोष श्रापेक्षिक प्रत्यय है। fada 
क्रिसान श्रपनी स्थिति में संतुष्ट रह सकता है, कितु करोड़पति व्यवसायी 
नही । पर श्रसंतोष को दूर करना ही होगा, यह मानव स्वभाव है । इसे 
दूर करने के समाज द्वारा स्वीकृत ढंग जब भ्रसफल हो जाते हैं तो ध्यक्ति 
ऐसा ढंग श्रपनाता है जो सफल हो, भले ही वह.समाज के लिये हानिकर और 
उसके द्वारा भ्रस्वीकृत क्यों न हों । तभी वह भ्रपराधी कहा जाता है। 
उदाहरण के लिये कोई कमजोर विद्यार्थी भ्रनुत्तीणां हो जाय तो वह 
श्रपनो कमजोरी का ध्यान करके अपनी स्थिति में संतुष्ट रह सकता है, कितु 
कक्षा का सबसे तेज विद्यार्थी यदि तृतीय श्रेणी में उत्तीण हो तो वह 
्रात्महत्या तक कर सकता है । यहाँ संतोष और असंतोष की मात्रा का 
प्रशन है । 

उपयुक्त विवरण से हमें पता चला कि बच्चा चाहे शारीरिक कमजोरी 
से पीडित हो, उसकी बुद्धि कम हो, उसके माता पिता अपराधी हों, उसका 
वातावरण खराव हो, उसकी उपलब्धियां निम्न स्तर की हों, फिर मी 
वह कभी अपराधी नहीं बन सकता, जब तक वह अपनी स्थिति से 
्रसंतुष्ट न हो और असंतोष को दूर करने के समाजस्वीकृत साधन HAFT 
न हो Gt हों । : 

ARI भी एक प्रकार का श्रात्मप्रकाशन तथा व्यवहार है । किशोर 
ग्रवस्था के अपराध भी स्वाभाविक व्यवहार के ढंग ही हैं, केवल उनका 
परिणाम समाज तथा व्यक्ति के लिये अहितकर होता है। wa: यदि हमें 
समाज को इस भहितकर स्थिति से बचाना है, तो मनोवैज्ञानिकों की सहायता 
से श्रभिभावकीं तथा श्रव्यापकों को यह देखना होगा कि बच्चे के भ्रपराधी 
ग्राचरणा की कारणभूत कौन सो असंतोषजनक स्थितियां विद्यमान 

। रोग के कारण को दूर कर दीजिए, रोग दूर हो जायगा, यह चिकित्सा- 
qa का सिद्धांत है। श्रपराधी व्यवहार भी सामाजिक रोग है। इसके 


कारण “संतोषजनक स्थिति'' को दूर कोजिए, श्रपराधो व्यवहार समाप्त 
cei 


कशोर श्रपराध ( जुवेनाइल डेलिक्वेंसी 912०५ by Sarayu Fo@mdgtion Trust, Delhi and eGangotri केसर, विलियम द्वितीय _ 


हो जायगा, भौर वही श्रपराधी बच्चा बड़ा बनकर समाज का योग्य सदस्य 
तथा देश का उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक वन सकेगा । 


do tio — aZ, dro : दि यंग डेलिक्वेंट; क्वैरेसियस : जुवेनाइल 
डेलिक्वेंसी एंड दि स्कूल; ger: क्राइम ऐंड दि मेन; इस्लर : सर्चलाइट्स 
ma डेलिक्वेंसी ( संकलन ); होली ऐंड ब्रानर : न्यु लाइट्स श्रान डेलिक्नेंसी 
ऐंड इट्स ट्रीटमेंट; श्रेशर : जुवेनाइल डेलिक्गेंसी ऐंड क्राइम प्रिगेंशन 
(लेख); श्राइकहानं : दि वेवडं युथ; स्मिथ, Tao: श्रवर टाउंस : ए क्लोज 
aq; शा ऐंड मेकी : जुवेनाइल डेलिक्वेंसी ऐंड awa एरियाज; यंग : 
सोशल ट्रीटमेंट इन प्रोबेशन ऐंड डेलिक्वेंसी; गोरिंग :दि इंग्लिश कनूविक्ट; 
लांत्रासो : क्राइम्‌, इट्स काजज ऐंड रेमेडीज; भ्रपराथ संबंधी भारत सरकार 
की रिपोर्ट; किशोरसदन, बरेली की रिपोट । [ रा० Fo | 


केसर, विलियम द्वितीय (१५५१७४२), प्रसिदध जमंन 


सम्राट्‌ । वह प्रशा का शेवा राजा 
तथा जमंनी का तीसरा सम्राट्‌ था। जन्मजात बायाँ हाथ न होते हुए 
भी राजकुमार ( प्रिस ) फ्रेडरिख विलहेम विक्टर अलब को कठिन सैनिक 
तथा areata शिक्षा प्राप्त करनी पडी जो होहेनजालेने राजकुमार को ग्रहण 
करनी पड़ती थी । सैनिक आडंवर तथा जीवन से उसे WAI प्रेम था । 
ग्रपने पितामह विलियम प्रथम तथा पिता की प्रणघातक बीमारी के 
कारण १८८८ में उसे श्रपनी सैनिक गतिविधियों को छोड़कर बर्लिन श्राना 
पड़ा ताकि राज्य का उत्तराधिकारी होने के कारण वह अ्रपने उत्तरदायित्व 
को ग्रहण करे । इस समय उसको आयु २९ वषं थी। तीन साल पश्चात्‌ 
वह्‌ विलियम द्वितीय” उपाधि धारण करके जमंनी का सम्राट्‌ बन गया । 
फ्रेडरिक महान्‌ के पश्चात्‌ होहेनज़ाले्न गंश के शासकों में सबसे योग्य 
इसी को कहा जाता है। परंतु यह बहुत ही अस्थिर स्वभाव का 
प्रौर खुशामदपसंद तथा गपोड़ था । 
अपने प्रधान मंत्री ( चांस्लर ) बिस्माक से इसका मतभेद हो गया 
जिसके कारण इसने १८६० में बिस्माक को पदच्युत कर दिया । बिस्माकं 
के पदच्युत कर दिए जाने के बाद इसका व्यक्तिगत शासन प्रारंभ ENT । 
अपने शब्दों तथा व्यवहार से उसने उदार तथासमाजवादी विरोधी दल पर 
ही नहीं अपितु अपने मंत्रियों तथा समकालीन मित्रशासकों पर भी आतंक 
छा दिया । 
केसर का व्यक्तित्व भ्रत्यंत श्रसाधारण था । वह भी भ्रन्य जमंन 
राष्ट्रवादियों की ही भाँति जमन जाति की एकांत सत्ता तथा सृष्टि की que 
ada जातीयता का समर्थक था । उसने जम॑न सेना को जो व्याख्यान दिए 
हैं वे जमंन जातिवादी एवं राष्ट्रवादी चेतना के श्रसामान्य प्रमाण हैं। उसने 
अपने सैनिकों को बार बार यह कहकर धिकारा है कि उनके दिवंगत 
पुरखे और सम्राट्‌ उनपर अपनी आँख गड़ाए देख रहे हैं "कि किस प्रकार 
संसार में वे श्रपनी सर्वोपरि सत्ता स्थापित करते st कसर की आप- 
बीती--मेरी आत्मकथा --उसके सबल व्यक्तित्व को अनेक हृष्टिकोणों से 
प्रस्तुत करती है । बिस्माकं जैसे ‘ag श्रीर ate’ ( ब्लड ds श्रायरन ) 
वाले गुरु के व्यक्तित्व तक को कसर ने अपने दुर्दम्य व्यक्तित्व से पराभूत कर 
दिया । भ्रपनो आप बीती के पहले ही अध्याय का उसने सार्थक शीर्षक 
लिखा--दस आइ डिस्मिस बिस्माक । “मेने फिर बिस्मार्क को बर्खास्त 
कर दिया | जो बिस्माक युरोप पर छाया हुआ था भ्ौर जिसकी लोह शक्ति 
के समान राजनीतिज्ञ युरोप के इतिहास में कम हुए, उसके संबंध में 
इस प्रकार लिखता निःसंदेह स्वयं केसर के व्यक्तित्व को निरावृत कर देता 
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है । इतिहास का पहला संसारव्यापी युद्ध उसी की नीति का परिणाम 
था। १६०७ तथा १६०८ की धटताओं ने, जब मेभसीमिलियन हार्डेन 
( पत्रकार ) द्वारा राजदरबार के बौद्धिक तथा नेतिक पतन के भंडाफोड़ के 
बाद ही डेली टेलिग्राफ' द्वारा राजकीय मामलों का स्पष्ट रहस्योद्घाटन हुय्रा, 
विलियम जैसे स्वेछाचारी उच्छुखल शासक को भी इन श्रालोचनाओं तथा 
दोषारोपणों के संमुख झुकने को विवश कर दिया। १९१४ का Z2, 
कहते हैं, वास्तव में विलियम द्वितीय के किसी कार्य के कारणाःश्रारंभ नहीं 
gal । संभव है, पर इसमें भी संदेह web कि जर्मनी की अधिकांश नीति का, 
जिन्होंने zz ्रवश्यंभावी बना दिया, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से उत्तरदायित्व 
केसर पर ही uri उसी नोति की परिणाति हिटलर के पश्चात्कालीन 
ग्रभियानों में हुई । वस्तुतः फ्रेडरिक बिस्मार्क, केसर, हिटलर एक ही 
siue की कड़ियाँ थे । 

युद्धकाल में जनरल जूडेनडोर्फ तथा aat सैनिक तानाशाही ने 
विलियम की प्रसिद्धि को पार्श्व मे डाल दिया alt वह उन लोगों के प्रभुत्व 
के प्रागे नगण्य होता गया । १९१८ में जर्मनी के सैनिक पतन के उपरांत 
विलियम के परामशंदाताओं ने इसे & नवबंर, १६१८ को राज्य छोड़ने पर 
विवश कर दिया । जर्मनी की क्रांति श्रारंम हो चुकी थी । यह देश छोड़कर 
alas चला गया और अपना शेष जीवन श्रार्नहम के उत्तर में डूर्न की 
जागीर में युजार दिया जिसे उसने १६२० में क्रय किया था । यहाँ पर 
उसने अपने जोवन के संस्मरण लिखता प्रारंभ किया ओर राजनीति में भाग 
लेना बंद कर दिया । १६१५ के ard वह जर्मनी फ़िर नहों ग्रया और gA 
में हो उसकी मुत्यु हो गई । 

इसके बाद ‘Hav जर्मन सम्राटों की उपाधि हो गई 

Ho go — कैसर : Had, माइ श्रर्ली लाइफ़; टेलर, ए० Fo 

: ए ब्रीफ़ कोस इत ota हिस्ट्री, कन्निज माडनं हिस्ट्री श्रॉव्‌ युरोप | 

॥ go Ho 9[o Ro ] 


केसाब्लेका « Casablanca ) जनसंख्या ७,००,००० ( १६५८ 


अनुमानित ) sha के मोरॉको ( Morocco) 
देश का पत्तन है जो पअ्रंधमहासागर के किनारे बलुए तटीय मेदान 
पर रावात से ५५ मील की दूरी पर स्थित है। सागर के निक्रट 
स्थित होने के कारण यहां की गर्म जलवायु कुछ सम हो गई हे । यह देश 
क्रा आधिक केंद्र तथा संसार का सुंदरतम कृत्रिम प्रतान है। देश का तीन 
चौथाई व्यापार यहों से होता है । यहाँ की मुख्य निर्यातवस्तु फॉस्फेट है । 
यह तगर यातायात के सब साधनों से qui है। यहाँ से चार मील की दूरी 
पर स्थित xmi का हवाई Asst उत्तरी श्रफ्रीका में exam है । 
कपड़ा, सीसा, सीमेंट ,तंवाकू, खाद तथा खाद्य उद्योग यहां उन्नति पर हैं । 
कालीन बनाना यहां का मुख्य गृहउद्योग है । [ Rio Ho fao | 


केस्तान्यो आंदिया a a 
eed न्यो Sills. ( १४२३-५७) qaf १५ 
न्यो, आंट्रिया देल सदी के फ्लोरेंस के वैज्ञानिक चित्र- 


कारों में महत्वशाली व्यक्तित्व । उसकी शेली माताचो तथा दोनतिलो 


की तकनीक की दिशा में विकसित हुई। उसका पूरा ताम ब्रांद्रिया 


( श्रांद्रेइनो ) दी वार्तोलोमो दी सीमोने था श्रौर वह कास्ताच्या ( मुगेलो 
aa, इटली ) में जन्मा था । अपना प्रारंभिक काल उसने वेतिस में बिताया 
जहाँ उसने कुछ काटून बनाए, फिर १४४४ में वह फ्लोरेंस लोट गया। 
उसके उस काल के चित्रों में प्रधान 'श्रंतिम भोज” है। उसका दूसरा 
प्रसिद्ध भित्तिचित्रसमूह इवेजेलिस्त संत जान, संत वेनेदिक्त तथा संत 
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रोमरुप्राल्द का है। तृतीय भित्तिचित्रवगं नौ प्रसिद्ध नर = का है. 
जिनमें पिप्पो स्पानो का प्रसिद्ध चित्र हे श्रौर aid, Tare तथा बोकाचो | 

दर्श रीति से ग्रालिखित हें । उसका एक क्रस चित्रण लंदन की नेशनल 
गैलरी में हे । केस्तान्यो के sifan भित्तिचित्रों में से कुमारी का 
काछुचित्रण ( १४४९-५० ) बालन में है, दूसरा योद्धा निकोलोका 
( १४५६ ) फ्लोरेस में । [ प० ve ] 


केस्तील ( Castile ) स्पेन का एक प्रदेश तथा भूतपूर्व राज्य, क्षेत्रफल 

२७,६३३ वर्गमील, जनसंख्या ३५,५६,८०६ ( १६५० ) 
यह नाम संभवतः आसपास के क्षेत्र में बने अनेक दुर्गो के कारण 
पड़ा है । इसे दो भागों में बाँटा गया है : (१) प्राचीन केस्टील--राजधानी 
बुरगोस (Burgos) तथा (२) नवीन केस्टील--प्राचीन राजधानी AN | 
तथा वर्तमान usa मेड्रिड । नवीन कॅस्टील ग्राइवीरियत श्रंतरीप के | 
मध्य में स्थित है। प्राचीन केस्टील, नवीन केस्टील के उत्तर में स्थित हे। | 
डवेरो (Douro), टेगस (Tagus), ग्वादयाना (Guadiana) तथा हुकार | 
( Jucar ) श्रादि नदियों के उद्गम यहीं पर हैं । यहाँ की जलवाबु महा- 
द्वीपीय है । शीतकाल में aft कठिन शीत पड़ती है श्रोर ग्रीष्म में 
श्रसहनीय गर्मी । यहाँ की जनता का मुख्य उद्यम पशुपालन है। भेहूं, dl, 
ag तथा अंगूर भी यहाँ पेदा होते हें । वन संबंधी उद्योग, पशुपालन, 
कपड़ा वुनना, मदिरा बनाता तथा कोयला और पारा खोदना यहाँ के 
उल्लेखनीय श्राथिक उद्योग हैं । [ शि० wo fas | 


कॅस्पियन सागर स्थिति ३७° से ४७” go Fo, ४७” Y 


५५° qo Qo, क्षेत्रफल १,७०,००० वर्ग 
मील, श्रायतन ७६,३२० घन किलोमीटर, श्रपवाह क्षेत्र २७,३३,००० 
वर्ग किलोमीटर । 
संसार की इस सब से वड़ो भील के पर्व, उत्तर तथा पश्चिम में सोवियत 
संघ तथा दक्षिणा में ईरान स्थित हें । इसका पानी Gre सांगरों की अपेक्षा 
कम्‌ खारा है। कुछ भागों में इसकी गहराई बहुत अधिक wae कुछ ने 
बिल्कुल कम है । इसका तल श्रन्थ सागरों की श्रपेक्षा नीचा है। प्राचीन | 
काल में वंक्षु ( भ्राक्सस ) नदी इसी में गिरती थी। wa वाल्गा, कूरा 
(७7०), युराल प्रादि नदियाँ इसमें गिरती हैं । इसमें बहुमूल्य मछलियाँ पाई 
जाती हैं । प्रतः 'ग्रासपास मत्स्य उद्योग उन्नत दशा में हे। नाविकों को 
सागरयात्रा का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। केस्पियन सागर के 
उल्लेखनीय पत्तन श्रस्त्राखान, बाकू तथा भ्रस्त्राबाद Guía हें । इस सागर 
में संपूर्णा वर्ष नोपरिवहन कठिन तथा भयावह हे । सोव्रियत संघ ने कोस्पि 
यन में युद्धपोतों का एक बेड़ा रखा है श्रौर श्रपना नौसेना केंद्र क्रेसनोवो- 
zen में स्थापित किया है। ग्ब नदियों तथा नहरों द्वारा केस्पियन सागर 
का जलयातायात संबंध, काला सागर, बाल्टिक सागर तथा श्वेत सागर से 
कर दिया गया है । [ faro to सि] 


( क्षेत्रफल ३,६०७ वर्गमील ) क्षेत्र में दक्षिणी भारत के 
कोंकण पश्चिमी तटीय प्रदेश के ठाणों, कोलाबा, रन्नागिरि, उत्तर 
कनारा जिले तथा गोवा संमिलित हैं । छोटी बड़ी पहाड़ियों से भरा यह 
तटीय मेंदान ३० से लेकर ५० मील तक चौड़ा है । यहाँ पर ७५ से लेकर 
१०० इंच तक वाषिक वर्षा होती है। समुद्रतटोय प्रदेश में नारियल के 
पेड़ तथा पश्चिमी घाट की ढालों पर वन मिलते हैं। इस क्षेत्र में बढ़ी... 
नदियाँ नहीं हैं । यह क्षेत्र खुब उपजाऊ है । धान, दलहन, चारे की र 
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` मार्मागोवा इस क्षेत्र के प्रमुख बंदरगाह हैं । 


Lo 


तथा नारियल यहाँ पर Wu मात्रा में उत्पन्न किए जाते हैं। 


बंबई तथा 


= 


यह क्षेत्र श्रतिं प्राचीन काल से प्रसिद्ध रहा है। महाभारत, हरिवंश- 


` पुराण और विष्णुपुराण में तथा छठी शताब्दी के भूगोलवेत्ता वराहमिहिर 


के लेखों में इसका वर्णान आया है। नवीं से लेकर १४वीं शताब्दी तक 
के विभिन्न अरब भूगोलेवेत्ता भी इस क्षेत्र से परिचित थे । पेरिप्लस 
( Periplus ) के agan मित्र के युनानी व्यापारी प्राचीन काल में 
कोंकण के बंदरगाहों से व्यापार करते थे। प्राचीन काल में फारस की 
खाड़ी से श्रानेवाले वनी-इजराइल श्राजकल उत्तरी कोंकणा में तथा 
पारसो लोग श्रविकतर बंबई के बाजारों मे बसे हूँ । प्राचीन काल में यहाँ 
को भाषा कन्नड थी, परंतु अब अधिकतर कोंकणी बोली जाती हे । 

[ fao Ho fito | 


कोंकणी भाषा शास्त के पश्चिमी तट पर्‌ स्थित कोंकणा प्रदेश की 
समृद्ध लोकभाषा । इसका maaa संस्कृत 
है । वोलनेवालों की संख्या लगभग vo लाख है । इस भाषा की श्रनेक 
रैलियां हैं जिनमें प्रमख तीन १. मालवण रत्नागिरि ( गोश्रा के 
उत्तर में yafaa ) २. गोश्रा-कारवार में प्रचलित तथा ३, मंगलूर की 
तरफ प्रचलित । पर सभी कोंकणी भाषी प्रत्येक शैली को श्रासानी से समक 
सकते हैं । 
कुछ लोग इसे सराठी की उपभांपा मानते हैं तो कुछ कन्नड की । 
डा० कत्रे जैसे सुविख्यात भापाशाद्धियों ने इसे स्वतंत्र समृद्ध भाषा 
सिद्ध किया है । 
प्रारंभ में गोश्रा में पुतंगाली शासन ने इस भाषा का उन्मूलन करके 
agi पुतंगाली भाषा प्रस्थापित करने के भ्रनेक प्रयत्न किए । उन्होने कोंकणी 
का उपलब्ध साहित्य जला दिया और इस भाषा का प्रयोग करनेवालों पर 
कर भी लगाए । लेकिन जनता ने अपनी भाषा नहीं छोंड़ों । श्राखिरकार 
सरकार हारी । 
कोंकणी का लोकसाहित्य सुविशाल एवं सुमधुर हे । कहावतों के लिये 
भी वह कम प्रसिद्ध नहीं है । कोंकणो संप्रति तीन लिपियों में लिखी जातो 
हे-नागरी, रोमन और कन्नड । हिंदू, मुस्लिम एवं ईसाई सभी धर्मावलंबियों 


"को समान रूप से यह्‌ AT भाषा है । १६वीं शताब्दी से लेकर युरोपीय 


पादरियों ने इसकी महान्‌ सेवा की, जिनमें फादर स्टीफेन प्रमुख हैं। उन्होंने 
इस भाषा का व्याकरण लिखा 1 

इस भाषा में कई मान्य नियतकालिक चल रहे हैं। लोककथा, लोक- 
गीत, लोकनृत्य तथा लोकनाट्य के श्रलावा आधुनिक नाटक- सामाजिक, 
ऐतिहासिक एवं पोराणिक--श्रौर एकांकी मंच पर बहुत ही सफल रहे हैं । 

कोंकण के बीच के भाग--गोग्रा-पर ४५० साल के पुतंगाली 
शासन के कारणा कोंकणी प्रदेश का स्वाभाविक एक स्रोत टिक नहीं सका । 
"d: उसके साहित्यनिर्माण की गति भी धीमी रही । ater की ग्ाजादी 
कोंकणी भाषा का विकासमार्ग खोलेगी इसमें संदेह नहीं है। 

वर्तमान काल में श्रनेक यशस्वी लेखक कोंकणी के साहित्यनिर्माण में 
संलग्न $0 कोंकणी साहित्यिकों की विशेषता यह है कि वे फ्रेंच, मराठी, 
कन्नड, अंग्रेजी, पुतंगाली ma भाषा में किसी न किसी एक या अनेक भाषा 
के साहित्य में भ्रपना स्थान प्राप्त कर चुके हैं । [ चं० ao ] 


कोच स्थिति २५१५६ Fo Ho से ७६१८' qo दे०; जनसंख्या २०,७३२ 
(१९५१) । उत्तर प्रदेश के जालोन जिले का प्रभुख तथा प्राचीन 
व्यापारिक नगर है। यह झांसी-कानपुर रेलवे लाइन पर स्थित ऐत जंकशन से 
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श्राठ मील पश्चिम बसा हे जिससें यह सहायक रेलमार्ग द्वारा संबद्ध है। 
यह श्रकवर के समय में एक परगने की राजधानी था। यहाँ से लगभग पाच 
मील दूर श्रामंतमलय नामक जीरा दुर्ग है । नगर के पूर्वी भाग में यहाँ 
के बाजार wat मंडियां हैँ कितु इसका पश्चिमी भांग अविकसित है। यह 
सड़कों द्वारा उरई, जालोन, ऐत तथा भाँसी से जुड़ा है। यहाँ से घी s 
गेहूँ बाहर भेजे जाते हैँ तथा चीनी, तंबाकू, चावल श्रादि बाहर से मॅगाए 
जाते हैं । [Lao fire sto सि>-] 


कोदे (बोरबों का जुई द्वितीय) (१६९८९६८९६) = 


हेनरी नवार के चचा कोंदे 

वोरवों के लुई प्रथम का प्रपौत्र था । इस फ्रांसीसी सेनानी को कोदे महान्‌ 
भी कहा जाता है । SIRE पादरियों ने वूरज में इसको शिक्षा दीक्षा दी । श्रौर 
रिशलु की भतीजी से इसने विवाह किया था । तीस वर्षीय युद्ध के अंतिम 
दौर में फ्रांसीसी सेनानायक के रूप में इसने महत्वपुर्णा भाग लिया p रॉक 
रोग्रा को मुक्त कराने के लिये एक सेना इसकी कमान में भेजी गई जिलदे 
स्पेनवालों पर १८ मई, १६४३ fo को वेभवपूर्णां विजय प्राप्त की । स्वये 
भी तथा सेनानायक तुरेन के साथ भी यह फ्राईबुर्ग ( Freiburgh ) 
तथा नार्डलिगन के युद्ध में सफल हुआ ग्रौर डंकक पर अधिकार जमा लिया । 
लेरीडा ( Lerida) के घेरे में यह भ्रसफल gar परंतु लेत्स में इसकी विजय 
का परिणाम १६४८ ६० में वेस्टफालिया की संधि में gura फ्रोंद की क्रांति 
में इसने सर्वप्रथम राजदरबार का साथ दिया और पेरिस पर घेरा डाल 
दिया । परंतु इसकी उत्कट महत्वाकांक्षा तथा अभियान ने राजमांता 
आस्ट्रिया ऐन को, जो लुई १४वें की अल्पवयस्कतां के कारण उस 
समय प्रतिशांसंक़् रोजेंट थी, wg कर दिया । परिणामस्वरूप एक वषं तक 
ल gia (Le Havre) में बंदी रखा गया । मजारिन द्वारा बंदी अवस्था 
से मुक्त होने के वाद उसने गृहयुद्ध छेड़ दिया । शाही सेनाओं ने इसे बोर्नो से 
खदेड़ दिया, तुरेन ने इसे पराजित किया और फोबूर्ग daam ( Faub- 
ourg Saint Antoine ) के युद्ध में मरते मरते बच गया । यहु स्पेन 
भाग गया जहाँ उन लोगों ले मिलकर उनकी ओर से युद्ध करने लगा 
(१६५२-५६) । राजद्रोह का दोष इसपर लगाया गया और पिरेनीज की 
संधि के उपरांत ऐखे प्रोवेत्स ( Aixen-Porvence ) के प्रधान गिरजा- 
घर में इसने श्रात्मसमपंण कर दिया ( १६६० ) । इसके बाद से वह राज- 
भक्त हो गया। १६६८ में फ्रांस कोंत ( Franche-comte ) की इसने 
विजय की, १६७२ में हौलेंड पर भ्राक्रमण किया । श्रोरॉज के विलियम 
को सेनेफ़ ( Seneffe ) में १६७४ में पराजित किया । तुरेन की मृत्यु के 
पश्चात्‌ १६७५ में राजकीय सेनाम्रों के विरुद्ध भ्राल्सेस की रक्षा की । 

११ नवंबर, १६८६ को फुंतब्लो में इसकी मृत्यु हो गई । 

सं० ग्रं० — गाडले, ई० ; दि ग्रेट कोदे ; ae हिस्ट्री sia युरोप । 

[ Ho Ho Ho fc ] 

कोंबम्‌ १. स्थिति १५०३५" Go Ho से ७६१६ qo do; जनसंख्या 
६,४८६ ( १६५१ )। आंध्र राज्य के aga जिले में नगर 

तथा गुदूर-गुंटकल-रेलमागं पर स्टेशन हे । यह स्थानीय व्यापारिक केंद्र है 
जहाँ दरियाँ बनाई जाती हैं । इस नगर के निकट गुंडलकम्मा नदी पर ५७ 
फुट ऊँचा बाँध बांधकर ४३० वर्ग मील क्षेत्रफल कां जलाशय बताया गया 
है जिससे सिंचाई होती हैं। कहां जाता है, प्राचीन काल में जमदग्नि 
ऋषि ने इसका निर्माण किया था जिसका जीणॉद्वार १५ वीं शताब्दी में 
कलिग के गजपति राजाश्रों ने श्रौर बाद में विजयनगर के राजा बरदरजम्मा 
ते किया । कोंबभ्‌ का जल भ्रच्छा नहीं है । 


[ao ffo प्र fao ] 


कोंस्तांतीन- 


२. स्थिति &^vv' ९० so से ७७०१८ qo Fo, जनसंख्या २६, 
९,०८ ( १६५१ ) 1 मद्रास राज्य के मदूरे जिले का नगर है जो 
उत्तमपलायम से छः मील दक्षिण-पश्चिम में बसा है । पिछले ५० वर्षो 
में इसकी आबादी दूनी से भी श्रधिक हो गई हे यह नगर पश्चिमी घाट की 
इलायची की पहाड़ियों के पूर्व सुरीली नदी की घाटी में स्थित 21 
पेरियार से कोट्टयम जानेवाली सड़क इस नगर से होकर जाती है । यहाँ कन्नड 
भाषाभाषी लोगों की प्रमुखता हे । नगर के पूर्य में एक पुराना किला है। 


[ न० कि० sro faro | 


रोम का सम्राट्‌ जिसका जन्म 


कोंस्तांतीन (कांस्टेंटाइन) सविया में २७ फरवरी, २८८ को 


हुआ था । ag को स्तंशस प्रथम का अनोरस पुत्र था तथा उसकी माता 
फ्लेविया हेलेना सराय की स्वामिनी थी । बाल्यावस्था में ही कोंस्तांतीन पुर्वी 


रोमन... asa में बंधक के रूप में भेजा गया । Ud ३०५ 


मे जब उसका पिता पच्छिमी साम्राज्य का उच्च पदाधिकारी वना aa उसने 
पूर्वी साम्राज्य के अधिपति गेलेरियस से अपने पुत्र को लौटा देने की माँग 
को । परंतु गेलेरियसके दरबार से छुटकारा पाने के लिये कोंस्तांतीन को 
छिपकर भागता पड़ा । मार्ग में नियुक्त समस्त संदेशवाहक घोड़ों को भी 
वह भ्रपने साथ इसलिये sa लाया जिससे उसका पीछा न किया जा 
सके । उस समय उसका पिता बोलोन में स्कॉट्स एवं पिक्ट्स द्वारा किए 
गए क्रमण का सामना कर रहा था । इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ ही उसकी मृत्यु हो गई। पिता की सेता ने पुत्र को पिता का पद 
प्रदान किया । पूर्वी साम्राज्य ने भी इस पद को मान्यता प्रदान करते हुए, 
उसे केसर का पद दिया । ३०७ में उसे पश्चिमी साम्राज्य का सर्वोच्च 
पद मिला तथा उसने कान्सुल मैक्समीनियस की पुत्री फाउस्त से 
विवाह किया । 
पूर्वी साम्राज्य के श्रधिपति गेलेरियस के श्राक्रमणों का कोंस्तांतीन ने 
सफलतापुवक सामना किया तथा ३१० में उसने waa के श्राक्रमण से 
भी श्रपने साम्राज्य की रक्षा की । ३१२ में उसने Mets को पारकर सूसा 
की विजय की तथा तूरीन एवं वेरोना को जीतता हुआ सीधा रोम पहुंचा । 
इस घटना के संबंध में एक किवदंती प्रचलित है कि रोम पर श्राक्रमण 
के पुर्व कोंस्तांतीन ने स्वप्न में लपटों के मध्य उड़ता हुआ क्रॉस, जिसपर 
विजय का श्रादेश भ्रंकित था, देखा था। श्रोर इसी स्वप्न से प्रभावित 
होकर उसने ईसाई धम भी स्वीकार किया । रोम की यह विजय कोंस्तांतीन 
के भाग्याकाश का सबसे प्रकाशवान्‌ नक्षत्र बन गई | Wa वह रोम तथा 
पश्चिमी साम्राज्य का एकच्छत्र सम्राट्‌ बना तथा ईसाई धर्म को भी 
समस्त साम्राज्य में सुरक्षा प्राप्त हुई । युनान को भो उसने जीतकर sud 
साम्राज्य में मिला लिया । कोस्तांतीन श्रपनी शक्ति का निरंतर प्रसार 
करता रहा । उबर पूर्वी साम्राज्य के श्रबिपति लाइसीनियस की, 'जो 
गेलेरियस की मृत्यु के पश्चात्‌ शक्ति का संचालक बन गया था, शक्ति क्षीण 
हो चली श्रौर अंत में एड्रियानोपुल में वह कोंस्तांतीन से बुरी तरह हारा 
तथा बाइजेटियम के युद्ध में केद करके मार डाला गया | 
कोंस्तांतीन श्रव पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों साम्राज्यों का एकच्छत्र सम्राट 
था। ३२६ मे वह साम्राज्य की राजधानी रोम से उठाकर कुस्तुंतुनिया 
ले गया । ईसाई वर्म श्रव राजघर्म घोषित किया गया । सन्‌ ३३७ में 
इस महान सम्राट की मृत्यु हो गई । 
कोंस्तांतीन की महानता ईसाई धमं के प्रति उसके द्वारा किए गए कार्यो 
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एवं विभिन्न क्षेत्रों में किए गए सुधारों पर ही श्रवलंबित हे । शासन को 


उसने वैधानिक राजतंत्र से हटाकर निरंकुश राजतंत्र के श्रासन पर बैठा दिया 
श्रौर आरेलियन तथा डायोक्लिशियन द्वारा स्थापित प्रणाली को पूर्णतया 
समाप्त कर वंशानुगत निरंकुश सिंहासन पर श्रपने परिवार का श्राधिपत्य 
निश्चित कर दिया तथा साम्राज्य में एक नवीन कुलीन वर्ग का निर्माण 
किया जो उसकी नीति का प्रबल समर्थक बना । सामाजिक क्षेत्र में उसी 
के युग में जातिप्रथा ने अपनी गहरी जड़ें जमा लीं । प्रत्येक ध्यक्ति को 
अपना जातिगत पेशा ही वैध रूप से श्रपनाना पड़ता था । शासन व्यवस्था 
के क्षेत्र में कोंस्तांतीन महान्‌ का युग निर्माण एवं कार्यशीलता का GU 
माना जाता हे । उसने प्रशासनिक एवं सैनिक विभागों को विभाजित कर 
दिया । इस युग के लगभग ३०० श्रधिनियम श्रब भी संकलित हैं जिनमें 
सामाजिक सुधार की गहरी उत्कंठा परिलक्षित होती है। निःसंदेह यह 
ईसाई धमे का प्रभाव था । वैसे वह निरंकुशता में विश्वास करता था, चाहे 
वह प्रशासन के क्षेत्र में हो श्रथवा धर्मं के, और उसका यही विश्वास A- 
वाली शताब्दियों का पथप्रदर्शक बना । [ qo go ] 

( १६३०--१६६३ )--१७वीं शताब्दी 


कोएलो, क्लोदियो का श्रप्रतिम भित्तिचित्रकार और स्पेनी 


महान्‌ चित्रकारों में श्रंतिम । तिशिथन, रूबेंस, वान डाइक के राजकीय 
संग्रह के चित्रों का प्रतिलिपिकार नियुक्त हुआ श्रौर १६८५ में चाल्सं द्वितीय 
ने उसे अपना राजचित्रकार बनाया । १६८७ में उसने sunm चित्र 


“पुनीत रूप की पुजा” प्रस्तुत किया । [ to go ] 
कोक पत्थर के कोयले से बनता हे । सब प्रकार के कोयले कोक के 
लिये उपयुक्त नहीं होते । कुछ कोयले उपयुक्त होते हैं श्रौर कुछ 


भ्रनुपयुक्त । गरम करने से जो कोयला कोमल हो जाय और फिर न्युनाधिक 
ठोस पिंड में बदल जाय उसे कोक बननेवाला कोयला कहा जाता 


है। जो कोयला गरम करने से चूर चुर हो जाय श्रथवा दुर्बलता से . 


चिपका हुआ जिसका पिंड बने, वह कोयला कोक के लिये श्रनुपयुक्त समझा 
जाता है । 


कोक बननेवाले सव प्रकार के कोयले से सदा श्रच्छा कोक नहों 
बनता । श्रच्छे कोक का बनना कोयले की कोशिकाओं, उसमें उपस्थित 
गंधक एवं राख की मात्रा, भट्टी के ताप तथा भ्रन्य परिस्थितियों श्रादि पर 
निर्भर करता है। कभी कभी विभिन्न किस्म के कोयलों को मिलाकर गरम 
करने से भ्रच्छा कोक बनता है । 


कोक विभिन्न उद्देश्यों से बनाया जाता है। कुछ कोक np के 
निर्माण के लिये, कुछ गैसों के निर्माण के लिये श्रौर कुछ जलावन के लिये 
बनाए जाते हें । पहले दो किस्म के कोकों को 'कठोर कोक” श्रौर तीसरे 
किस्म के कोक को "TH कोक' या "UT कोक' कहते हैं । कठोर कोक कुछ 
भारी और सघन होता है। वह जल्द आग नहीं पकड़ता । इससे घरेलू इंधन 
के लिये इसका ब्यवहार नहीं होता । यह प्रधानतया धातुश्रों और गैसों के 
निर्माण में काम ग्राता है। श्रधंकोक या मृदु कोक भ्रपेक्षया हल्का श्रौर 
aia होता है तथा शीघ्र श्राग पकड़ लेता है। कच्चे कोयले की श्रपेक्षा 
यह gat भी कम देता है। इस कारणा घरेलू इंधन के लिये यह भ्रघिक 
उपयुक्त होता है । 


उत्तम कोक बननेवाले कोयले में विभिन्न प्रवयवों की मात्रा इस प्रकार 
रहनी चाहिए ९ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


= 
= 
E 


EEUU ES NaN YF 


(१) जल की मात्रा ४ प्रति शत से श्रधिक न रहे । 
(२ ) राख की मात्रा qd कोयले के भार पर नौ प्रति शत से 
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कोयले के गरम करने को 'कोयले का कार्बनीकरण' कहते हैं । इसे 
कोयले का “भंजक श्रासवन' भी कहते हैं। यदि कार्वनीकरण का ताप 


i न रहें । ६००° से १,३००" do 2 तो इसे “उच्चताप कार्बनोकरण', यदि ताप 
(3) राख का द्रवणांक १,२००“ Ho से नीचा न रहे। ००° से ९००° Fo है तो इसे “मध्यताग कार्वनीकरण और यदि 
DEA. X ताप ५५०° से 
धातु- ea ïo है 
(v) m ; Boe 
Et सुत 3 इसे “निम्नताप 
 कोयलेमें गंधक की पाला फड Sm m ` an 
मात्रा १ प्रति शत TAI | | ET OCH EO v - | ES K pN कहते 
से अधिक नहीं 1100 क्ष # १ ह 8660 0 08 8 कही ७ AM dS 
3 RARER CRRA RE AA से नीचे 
रहनी चाहिए । | | | i TE | i ताप पर्‌ 
ट में प्रयुक्त होने- 1 || || i कोयले का विच्छ 
वाले सूखे कोयले i | | | i | दन नहीं होता । 
में गंधक की मात्रा | || | | || उचताप piad- 
१-३ प्रति शत से ||| छ) करण से “कठोर 
और गैस निर्माण See | 


के कोक में गंधक 


कोक' और मध्य- 


= | Ex md EE ताप तथा निम्त- 
की मात्रा १"५ ECO बाप कप 
प्रति शत से श्रधिक “er 0८ र्क्त ji का्नीक रण 
नहीं रहनी चाहिए NR 
3 M ‘gg कोक” प्राप्त 
कोक बनाने के c 
लिये कोयले को होता 2 । 
बड़े बड़े पात्रों में 
प्रथवा भिन्न भिन्न निम्नताप मोर 
प्रकार के चूल्हों चित्र १, कोक की पुनरुद्वारक भट्टी SANT कानी- 
या भट्टियों में रख- १. निरीक्षण द्वार ; २. क्षेतिज वाहिनी ; ३. मंदक ; ४. क्षेतिज वाहिनी का मागं ; ५. तापन करण से विभिन्न 
कर विभिन्न तापों मार्ग ; ६. तक्ष वायु के लिये नालियाँ ; ७. गैस की टोंटियां ; ८. गैस वितरक नलिकाएँ ; &. गैस श्रवयव इस प्रकार 
पर गरम करते वाहक नल ; १०. गैस प्रत्यागमन का मुख्य नल ; ११. वायु को नलियाँ ; १२. पुनरुद्धारक तथा प्राप्त होते हैं: 
हैं । इस प्रकार १३. वायु का प्रवेश कपाट I 


MA» rn ९ ४९९ ic ems ere, 


| 


| 


| बाह्यतापन 
कोक, प्रति टन कोयले से, हंडरवेट में | १३९५-१५५ 
गैस का श्रायतन, प्रति टन कोयले से, घन फुट में | २,५००-४,००० 
ऊष्मीय मान, ब्रिटिश ऊष्मक मात्रक, प्रति घन फुट ८००-६०० 
श्रलकतरा, प्रति टन कोयले से, गैलन में | १८-२२ 
अलकतरे का विशिष्ट yea १००-१०४ 
E? की प्रतिशतता ६-१० 


Ss es 


कोक बनाने की प्रथा ३०० वर्षो के ऊपर से चली भ्रा रही है। 
प्राचीन रीति में कोयले के बड़े बड़े टुकड़ों को ढेर में रखकर उसी प्रकार 
गरम करते थे जैसे लकड़ी का कोयला बनाने में लकड़ी के ढेर को करते हैं। 
कोमले के ढेर के बीच एक छेद होता था, जो चिमनी का काम करता था । 
ढेर को कोयले के चूर से dam देते थे और नीचे पाश्वं से उसमें प्राग लगाकर 
जलाते थे । कुछ कोयला जलकर ऊष्मा उत्पन्न होती थी, जिससे शेष कोयला 


DT OR RINDI REPPIN TC VT NT IH MI 


| निम्नताप काबंनीकरणा 


उश्चताप कार्बनीकरण 


| बाह्यतापन 

| प्राम्यंतरतापन | 

| ८-१२ १३-१५ 

| ३०,०००-५० ००० १३,०००-२०,००० 
१५०-२३० | ४७०-५६० 

| १६-१८ | १०-१४५ 

| ०४- | १*०६-१'१९६ 
१०-१५ २-२ i 


का समय लग जाता था । कोक बन जाने पर पानी से ढेर को बुझाकर 
कोक प्राप्त करते थे । इसमें कुछ कोयला जलकर नष्ट हो जाता था । 

१८वीं शताब्दी के मध्य में पहले पहल इंट के बने चूल्हे में कोक 
बनाने का काम श्रारंभ हुआ । ऐसे चूल्हे का आकार मधुमक्खी के छत्ते सा 
था। इससे इस चूल्हे का नाम 'मधुमक्खी छत्ता चूल्हा' पड़ा । यही नाम 
HITS तक प्रचलित है । पीछे उन्नत प्रकार के ऐसे चूल्हे बने जिनकी गच पर 


ग्ररम होकर कोक बनता था । इस प्रकार कोक CCF. SES fusearA FAEN]! Rano किया जाता था । ऐसे चुल्हो से कोक हक E 


Ht bf 


बनाने में प्रायः ७२ घंटे लगते थे । यह रीति श्रच्छी नहीं थी, क्योंकि इसमें 
कुछ कोयला जलकर ag हो जाता था, कोक की मात्रा कम बनती थी 
और कार्बतीकरण के सत्र उपजात नट्ट हो जाते थे। उनको प्राप्त करने का 
कोई प्रबंध नहीँ था । आजकल आधुनिक ढंग के ऐसे चूल्हे बने हैं जिनमें 
कोयला बाहर से गरम किया जाता है और सब उपजात ag होने से बचा 
लिए जाते हैं । 

कोक बनाने की आधुनिक रीतियों में भभके श्रथवा ग्रमिमिट्टी के बने 
कक्षों का व्यवहार होता है । भभके पहले लोहे के बनते थे और केवल 
८००° Ho तक ही गरम किए जा सकते थे । इतने ताप पर भभके का 
जीवन कुछ ही मास का होता था । पीछे भ्रम्निमिट्टी के भभके बनने लगे । 
ये ६५०° do तक गरम | 
fet जा सकते थे । us 
aag इंटों के बने 
चूल्हे या कक्षों में 
१,४००  सें० तक ताप 
सरलता से मिल 
जाता है । 


क्षेतिज हो सकते हैं 
अथवा ऊब्वांघर्‌ । क्षेतिंज 
भभके सिलिका के aat 
सिलिकामय श्रप्नमिमिट्टी के 
बनते हें । थे साधारण- 
तया २० फुट लंबे और 
२३> १६” काट के 
sd sse होते हैं। 
इनमें एक नल लगा 
रहता है जिससे वाष्प- 
शील भ्रंश बाहर निकलता 
है । भभके की कई 
पंक्तियाँ और पंक्तियों की 
aap श्रेणियाँ होती हैं 
भभका उत्पादित्र गेस से 
गरम होता है । कावंनी- 
करण पूरा हो जाने पर 
गरम कोक को निकालकर पानी से बुझाते हैं । 


कोयले का कार्वनीकरणा ऊर्ध्वाधर भमके या कक्ष चूल्हे में भी होता 
है । चूल्हा श्रायताकार होता है श्रौर इसमें एक बार में पाँच टन कोयले का 
कार्बनीकरण हो सकता है। कक्ष सिलिका का वना होता है। यह भी 
उत्पादित्र गेस से गरम होता है। कोयला ऊपर से डाला जाता है श्रौर कोक 
पेदे से निकलता है। कार्वेनीकरणा पूरा होते में लगभग १२ घंटा लगंतां 
है । यह सविराम किस्म का होता है | 


१. निरीक्षण द्वार ; २. भट्टियाँ ; 
५. वाहिनियों को मागे; 
८. गैस वितरक नालियाँ ; 


अविराम किस्म के भी ऊर्घ्वावर भभके होते हैं । ये ग्रावताकार श्रथवा 
श्रंडाक्रार होते हैं। इनमें एक बार में १० टन कोयले का BAHT 
हो सकता है । ऊपर से कोयला गिरता श्रौर dA तक श्राते श्राते कोक में 


परिणत हो जाता है। कोक को शीतक कक्‌: मू APPLETS (अभक ae यह कोयले की प्रकृति, काबंनीकरण के ढंग भौर काबंनीकरण के 
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चित्र २. कॉपर ( Kopper ) की कुछ ARAI की अबुग्रस्थ काट 


६. तापन नाल ; 
९. गैस की टोटियाँ ; १ 
११. वायु की नलियाँ । 


उत्पादक गैस से गरम होता है । संयंत्र ऐसा वना रहता है कि कोक बनाने 
का काम अधिराम क्रम से चलता र 

कोक बन जाने पर उमे बुझाने की श्रावश्यकता पड़ती है। इसे 
“कोक का शमन' कहते हैं यह काम शमनयान में होता है। यह Rel का 
बना होता है। बुकाते समय भाप बनती है। यह भाप ऊपर से निकल 
जाती है। जलटंकी से पानी श्राकर कोक पर गिरता हे । साधारणातवा 
कोक का ताप १,०००" Ho रहता है । प्रति टन कोक के बुझाने में जो 
भाप बनती है उसमें दस लाख ब्रिटिश-ऊष्मक-मात्रक ऊष्मा नष्ट हो जाती 
है। इस ऊष्मा को पुनःप्रा्ि की चेष्टाएँ हुई हैं। एक ऐसे प्रयत्न में 
शमनयान से कोक को बंद कक्ष में ले जाते Zl उस कक्ष का द्वार 
बंद कर उसमें वायु 
प्रविष्ट कराते हैं। फिर 
उसे बाथलर की नली में 
ले जाकर शमनयान में 
वार वार ले जाते हैं। वायु 
का श्राविसजन कार्बन- 
डाइश्राकसाइड और का वेन- 
मॉनोक्साइड में परिणत 
हो जाता है। वायु की 
निष्क्रिय गैसें बच जाती 
हैं। ऐसी वायु को तब 
तक यान में ले जाते हूँ 
जब तक उसका ताप 
गिरकर २५०" do तक 
नहीं हो जाता । ऐसे 
कोक में जल की मात्रा 
कम रहती हे । Aa: यह 
कोक वातभट्रियों के लिये 
श्रच्छा होता है। ऐसा 
शुष्क शमनसंयंत्र बैठाने 
में खर्च कुछ अधिक 
पड़ता है । 
३. क्षैतिज वाहिनियाँ ; ४. मंदक ; 
७. quam नालियाँ ; 
o. पुतरुद्धारक तथा 


कोक बनाने के 
संयंत्र श्रनेक कंपनियां 
बनाती हैं । सब कंपनियों 
की अपनी अपनी विशेष- 
ard होती हैं। कोक बनाने के संयंत्र में तिम्तल्लिखित बातों का ध्यात 
रखना चाहिए : 

( १ ) कोक aed किस्म का श्रौर एक सा बते | 

( २ ) कोक के निर्माण में कम से कम इंधन लगे | 

( ३ ) संयंत्र मे वाष्पशील भ्रंश की न्युनतम क्षति हो । 

(४ ) संयंत्र ऐसा हो कि श्रावश्यकता पड़ने पर मरम्मत सरलता से 
की जा सके । 

( ५ ) उसके श्रनेक चूल्हे ऐसे हों कि यदि एक चूल्हा निकम्मा हों जाय 
तो उससे Wea चूल्हीं का काम बंद न हो । 

भिन्न भिन्न भभकों या चूल्हों में बने कोक की प्रकृति एक सी नहीं 


ganj. Lucknow ee 
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अंक इस प्रकार पाए गए 
विभिन्न कोकों के विश्लेषण 


mea me 


| मधुमक्खी ' भभका-कोक | FAR | < 
| | तिज भट्टी 
| छत्ता चूल्हा | चूल्हा भट्टी | 
| 
—— Áo अब | ree >a me कला" = 
| स्थिर कार्वन | ६२६६ ८६९६ ८७४० | ८६०५ 
f 
आपेक्षिक घनत्व | Usg १९६० १९८२ 2°63 
| राख EIEE te'vs | ९:५८ ७५४ 
| गंधक | ०७४ ०*७७ | ०६६ ०६६ 
| वाष्पशील अंश | ouv १६१ 593 Vay 
| 
। जल ०३५ १९०३ १०३१५३७०५० RS 
[ ० स० व० ] 
Cac N a 
कोकनद, कोळोनाडा (६० 'काकिनाड') 


कोका (११०० $0) सिहल निवासी तेजोक का पोता श्रौर गद्यविद्याधर 
का पुत्र । वास्तविक नाम Blige था, जैसा रतिरहस्य के 
उद्टेश्यवाक्यों से स्पष्ट है : 
इति श्रीसिद्धयंडितसिह्याळीयकोक्कोकविरचिते रतिरहस्ये" ci 'कामकेलि 
रहस्य' का यह 'ब्याकरणा' उसने कामुकों के मनोरंजनार्थ लिखा था शोर 
ऐसा करने की प्रेरणा उसे राजा वेयादत्त से हुई थी । कश्मीर के विनयादित्य 
( ७०० ĝo ) से उसका संबंध जोड़ना ठीक नहों । संभवतः शारदा लिपि 
में प्राप्त रतिरहस्य की प्रतियां ही इस श्रम का कारणा बनी हैं। वैसे भी 
फारसी तथा उर्दू और पंजाबी भ्रनुवादों में कोक्लोक को भिन्न भिन्न शासनों 
का अमात्य बताया गया है। लोकानुश्रुति की दृष्टि से रोचक होते हुए भी 
ये संबंध ऐतिहासिक efs से विश्वसनीय नहीं । 

"Ij, कोकोक अनुभवनिष्ठ मुक्तभोगी था और “पंडित कविथों' की 
सभा में उसका बड़ा मान था । उसकी सुललित शैली उसके पांडित्य को 
सहृदयता सूचित करती है और, वात्स्यायन के अतिरिक्त नंदिकेश्वर और 
गोशिकापुत्र से सामग्री लेना उसकी गवेषणात्मक सजगता का प्रमाण है । 
इसके अतिरिक्त रतिरइस्य में वशित नमंगोष्डी, संगीतगोष्ठी, उद्यानयात्रा, 
यानयात्रा, जलावतार, प्रसाधनोपाय ग्रादि प्रसंगों में तत्कालोन भारत के 
कलाविलास की झलक भी मिल जातो है । इस ग्रंथरत्न की चार उपलब्ध 
टीकाओं में से श्रमी तक एक ही प्रकाशित हुई है । [ ¶० 39] 

स्थिति ३३? ५०' Fo Ho से १३०° yy! 


IS qo ło जनसंख्या २,४२,२४० (१६५५) | जापान के 
FAQ द्वीप पर पयुकोका प्रांत में स्थित उत्तरी agg का सांस्कृतिक, पर्यटक 
व्यापरिक, शौद्योगिक श्रोर यातायात का केंद्र है । प्राचीन स्थिति भौर वैभव 
के कारण अब भी यह 'व्युजन कोकुरा' ( City of old standing) 
के नाम से विख्यात है। १६०२ ई० में मुरासाकी नदी पर कात्यूयामा दुर्ग 
की स्थापना हुई थी । स्वतंत्रता के स्मारक के रूप में यहाँ 'मेमोरियल क्रास 
स्थापित किया गया हे । लौह एवं इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग, सूती 
TAM, धान कूटने के कारखाने श्रौर मिट्टी के बर्तन बनाने के कायं 
उल्लेखनीय हैं । निकटवर्ती क्षेत्रों से कोयला प्राप्त होता है । 

. [ Ho ना० सि० ] 


( Kokura 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri . eed 
ताप पर निर्भर करती 2 । चार विभिन्न विधियों से प्राप्त कोक के विश्लेषण कोकेन एक ऐलकालायड है जो कोका नामक भाड़ से प्राप्त होता है । 


ANTA MUT hi issn D 


यह पौधा पेरू और बोलीविया के पहाड़ी प्रदेशों में जंगली 
रूप में पाया जाता है। लंका में भी यह उगाया जाता है । इसकी पत्तियाँ 
पान की भांति चबाई जाती हैं, जिसका प्रभाव वही पड़ता है जो कम 
मात्रा में कोकेन खाने का । 
कोकेन का रासायनिक सूत्र का. , हा,+ MAT (C,, Haa NO, ) 
तथा संरचना सूत्र निम्नलिखित है : 
काहा;--काह्मा--काहा.काऔ.ओऔकाहा, CH —CH—CH,COOCH, 


1 


[wl 
नाकाहा:काहा.श्रोकाश्रोकाहहा, NCH, CH.OCOC,H, 


| | 
काहा, काहा काहा CH,—CH—CH, 


१८६० $o में इसके qum किए जाने की घोषणा हुई और २० 

वषं पश्चात्‌ इसके संव्रेदनाहारी गुणों का पता चला, परंतु इसका उपयोग 
८८४ ई० के बाद आँख पर शल्यक्रिया करने में संवेदनाहारी के रूप में 

होने लगा । 

कोका की पत्तियों में चार प्रकार के ऐलकालाबड होते हैं । इनमें से 
कोकेन निकालने के लिये पत्तियों को कुचलकर पानी में चार दिन तक 
झिगो दिया जाता है। इस पानी में थोड़ा सल्फ्यूरिक अम्ल भी मिला रहता 
हे । इस मित्र में सोडे का विलयन डालने पर कोकेन पृथक हो जाता है । 
विलयन में अन्य ऐलकालायड रह जाते हैं । उन्हें निकालने के लिये विलयन 
को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ उबाला जाता है श्रौर तब विलयन को 
पानी में डाल दिया जाता है। तब ट्रक्सिलिक ( Truxillic) ma 
अलग हो जाता है, जिसे छानकर अलग कर दिया जाता हे । विलयन 
को गाढा करने पर एकगोनिन हाइड्रोक्लोराइड ( Ecgonine hydro- 
chloride ) मणिभ के रूप में श्रलग हो जाता है। इसपर बेनजोइक 
aa तथा मेथिल ऐलकोहल की क्रिया से कोकेन प्राप्त होता है। फिर 
कोकेन को स्वच्छ किया जाता 21 इस प्रकार बाजारों में बिकनेवाला 
अधिकांश कोकेन रसायन द्वारा बनाई हुई वस्तु d 

ऐलकोहल के विलयन से कोकेन मरिभ के रूप d निकलता है । 
मिभ चार या छः पहल के एकनत AAI? ( monoclinic prism ) 
होते हैं । इनका गलनांक ९८? do है । कोकेन ऐलकोहल, ईथर, बेंजीन 
श्रौर हलके पेट्रोलियम में बिलेय है, परंतु ठंडे पानी में बहुत कम घुलता 
हे । कोकेन वामावर्ती (laevorotatory) है। इसका विलयन लिटमस के 
प्रति क्षार है, स्वाद कुछ कड़वा होता है श्रोर इससे जिह्वा संवेदनारहित 
हो जाती है । 

कोकेन खाने पर मस्तिष्क उद्दीप्त होता है। थोड़ी मात्रा में खाने से 
मन प्रसन्न होता है श्रोर कुछ समय तक मानसिक तथा शारीरिक शक्ति में 
वृद्धि जान पड़ती है, परंतु साथ ही धर्माधरम की पहचान मंद हो जाती हे । 
वांद में बड़ी शिथिलता श्रौर मानसिक खिन्नता का अनुभव होता है । जब 
तक कोकेन का प्रभाव रहता है, भूख और थकान कम हो जाती है। . 
अधिक मात्रा में कोकेन विष हे। इससे aAa (narcosis ) gx 7 
वेदनास्नायुओं का संस्तंभ ( paralysis ) हो जाता है। हाथ पैर चलाने- 
वाली cage भी बहुत कुछ शिथिल हो जाती हैं । मात्रा कुछ कम रहने से 
तीब्र मानसिक उत्तेजना, बेचैनी, मिचली, दुर्बलता, पीलापन, पसीना श्रादि 


. लक्षणा उत्पन्न होते हैं। अधिक मात्रा से शीघ्रश्वसन, मंद हूदयगति, सिर- 


पीड़ा, सूखा कंठ प्रादि लक्षण होते हैँ । अख की पुतलियों बड़ी हो जाती 
हैं और हाथ पेर में ऐंठन उत्पन्न होती हे । झौर भ्रधिक मात्रा से हृदयगति 


कोको 


+ 


रुकने के कारणा मृत्यु हो जाती हे । कोकेन का उपचार यह है कि श्रामाशय 
तुरंत खाली कर दिया जाय और तनु ऐमोनिया, काफी, या थोड़ी मदिरा 
पीने को दी जाय । यदि श्राक्षेप ( convulsion ) वतेमान हो तो डाक्टर 
ईथर या क्लोरोफामं Aaa को दे सकता है । 
कोकेन कुछ रोगों में ufa के रूप में दिया जाता है, उदाहरणत:ः 
बार बार वमन होने में । परंतु कोकेन की विशेष उपयोगिता स्थानीय 
संवेदनाहारी के रूप में है, जिससे लघु शल्यक्रियाएँ, जैसे भ्रःखों श्रौर दातों की 
शल्यक्रिया,सुगमता से हो सकती हैं । त्वचा पर इसका विलयन लगाने से वहाँ 
पीड़ा अनुभव करने की शक्ति जाती रहती है । ata में लगाने से वहाँ की 
संवेदनाशक्ति मिट जाती है । जीभ पर कोकेन का प्रभाव पहले बताया 
जा चुका है । नाक के भीतर कोकेन का विलयन लगाने से प्राणशक्ति ag 
हो जाती है । संवेदनाहरण के लिये ३ से १० प्रति शत तक के विलयन 
का उपयोग किया जाता हे । 
कुछ व्यक्तियों पर कोकेन थोड़ी ही मात्रा में dia विष का काम 
करता E फिर, कोकेन के विलयनों को विसंक्रमित (sterilised ) 
करने की चेष्टा करने पर कोकेन नष्ट हो जाता है। इसलिये रसायनज्ञों ने 
नेवोकेन, प्रोकेन आदि पदार्थ बनाए हैं, जो इन दोषों से अपेक्षाकृत मुक्त हैं । 
कोकेन का उपयोग कभी कभी अफीम की लत छुड़ाने के लिये किया 
जाता है, जिसका फल यह होता हैकि एक लत के स्थान पर दूसरी विनाश- 
कारी लत लग जाती है । बहुत से लोगों को कोकेन की लत जुकाम, सर्दी 
इत्यादि दूर करने के लिये सुंघनी के रूप की कुछ बाजारू ओषधियों के 
उपयोग से लग जाती है । इन ओोषधियों में कोकेन मिला रहता है । इनसे 
जो अस्थायी लाम प्रतीत होता है उससे उत्साहित .होकर रोगी इनका 
उपयोग निरंतर करते जाते हैं श्रौर कुछ दिन पश्चात्‌ भ्रपने को इस घातक 
द्रव्य की दासता में फंसा पाते हैं। जिसे कोकेन की लत इस प्रकार लग 
जाती है Saat नाक की उपास्थि गल जाती है, शरोर के मांस तथा शक्ति 
का निरंतर हास होता जाता है और हाथ पैर का सदा कॉपना, श्रनिद्रा, 
सिरददं तथा चक्कर श्राना इत्यादि व्याधियों घेर लेती हैं । दृष्टिम्रम, मतिश्रम 
आर यहाँ तक कि प्रचंड क्रोघयुक्त उन्माद इत्यादि साधारणत: होने लगते हैं 
और qui मानसिक तथा नैतिक पतन हो जाता है । कोकेन की लतवाले के 
लिये नियम था उत्तरदायित्व का कोई बंधन नहीं रह जाता । कोकेन की 
लालसा मिटाने के लिये वह मिथ्याचरण, चोरी या aa गहित 
दुष्कर्म करने से नहीं हिचकता । कतंव्य या समाज का बंधन उसको इन 
कामों से नहीं रोक पाता | इसलिये कोकेन की लत के विनाशकारी प्रभावों 
से जनता की रक्षा करने के उद्देश्य से लगभग सब देशों के शासनों ने कड़े 
कानून बनाए हैं। भारत में भी इसके उपयोग तथा विक्री पर कठोर 
प्रतिबंध है । [ वि० so ] 


उस aU को कहते हैँ जो ककाओ वृक्ष के बीज से बनाया 
जाता है। इस चूर्ण से बने पेय को भी कोको कहते हैं । चाकोलेट 
भो पूर्वोक्त बीजों से बनता है । वृक्ष का लैटिन नाम थीश्रोत्नोमा ककाग्रो 
( Theobroma cacao) है । थीश्रोब्रोमा का अर्थ है देवताशों का 
आहार । संसार के श्रधिकतर भाग में इसे ककाझो कहते हैं । श्रंग्रेजी शब्द 
“कोको' ककाश्रो का ATA है ! वास्तव में कोको श्रेष्ठ श्राहार 


2: इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट श्रौर वसा तीनों रहते हैं यह बहुत, 


पौष्टिक है और इसका स्वाद भी श्रधिकाँश लोगों को aga प्रिय लगता हे । 
कोको में थिश्रोत्रोमीन ऐलकालायड होता है, जिससे यह कॉफी (Coffee) 
की भांति उत्तेजक है। कोको में थोड़ी मात्रा में कैफिइन ( Caffeine ) 
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भी पाया जाता है। कोको की भुनी हुई गिरी की श्रौसत संरचना “7 


fafaa 2: 
वसा ५ ० प्रति शत 
कार्बोहाइड्रेट २३-७३ 
प्रोटीन (SM 
थियोत्रो मीन १५. , या कम 
जल 4 Sn 
खनिज ३५५ ७% 


इसमें केलसियम, लोहा, मेगनीशियम, पोटेसियम ओर सोडियम agri 
के लवण रहते हैं । भूनने के समय इसमें वाप्पशील सुगंधित द्रव्य तैयार 
होता हे । ; 

वर्गीकरण ( बेंथम तथा हुकर के agan): वर्ग--द्विंदली, 
( Dicotyledon ), उपवर्ग--पॉलीपेटैली ( Polypetalae ), गणु-- 
मेलवेलीज़ ( Malvales ) कुल--स्टेरकुलिएसिई (Sterculiaceae) 
जाति--थीश्रोग्रोमा ककाश्रो, थीग्रोत्रोमा पेंटागोना (T. pentagona) | 


वनस्पति विज्ञान की दृष्टि में -- ककाओ का वृक्ष मेक्सिको, केंद्रीय 
श्रमरीका तया दक्षिण अमरीका के समुद्रतट का ग्यादिवासी है । प्राकृतिक 
अवस्था में यह ५० फुट तक ऊँचा हो जाता है, परंतु फल तोड़ने की 
सुविधा के लिये वृक्ष को काट छाँटकर १५-२० फुट तक ही बढ़ने दिया 
जाता है । आरंभ में पत्तियाँ ललछोंह रहती हैं, पीछे हरी हो जाती हैं श्रोर 
फिर सदा हरी बनी रहतो हैं । पत्तियाँ पतली, चमकीली, ग्रंडाकार और 
एक फुट तक लंबी होती हें । फूल बहुत छोटे, हलके गुलाबी रंग के होते 
हैं, जो वृक्ष के तने और शाखाश्रों पर लगते हैं, टहनियों पर नहीं । फल 
छः से नौ इंच तक लंबे और तीन से चार इंच तक चोड़े होते हैं जो चार 
महीने में पकते हैं। बाहरी छिलका लकड़ी की भाँति होता है, इसका 
बाहरी रूप चमड़े के समान लगता है । लाल फूल धीरे धीरे नारंगी और 
फिर भूरे रंग का हो जाता है। फल पहले हरा रहता है Ale फिर पीला 
हो जाता है। फलों में २० से लेकर Yo aH दाने होते हैं। उनके चारों 
ओर चिपचिपा रस होता है, जो हवा लगने पर सफेद गूदा सा वन. 
जाता है। प्रत्येक बीज का ऊपरी खोल चमड़े की भिल्ली ( चमंपत्र ) की 
भाँति होता है और भीतर दो गिरियां होती हैं । 

. कृषि — ककाश्रो के वृक्ष सूखा, पाला श्र तीब्र aga dg 
जाते हैं । उनको भ्रच्छी खादवाली मिट्टी चाहिए और आसपास पानी भी 
एकत्र नहीं होना चाहिए । समुद्रतल से ऊँचाई २,५०० फुट से श्रधिक न 
हो । बीज पाँच पाँच फुट की दूरी पर बोए जाते हैं । पौधों को तीन चार 
aa तक dla धूप तथा सूखे से बचाना पड़ता हे । कलिकाश्रों को चार वर्ष 
तक dg करते रहते हैं। HIS qd में वृक्ष यौवनावस्था प्राप्त करता है 
श्रौर १०-१२ वर्ष मे उसकी उपज अपनो पराकाष्ठा तक पहुँच जाती है। 
साल भर पुष्प श्रोर फल लगते रहते हैं । एक साल में इस प्रकार कई 
फसलें तैयार होती हैं । यद्यपि पड़े रहने पर ककाश्रो के वृक्ष ६०-७० वर्ष 


` तक थोड़ा बहुत फल देते रहते हैं, तथापि वृक्ष २५-३० वर्ष के वाद 


काट दिए जाते हैं । 


कोको तेयार करना -- पहले फलों को भारी छरे से काट लिया जाता 
है । फिर उन्हें वैसे ही छुरों से चोर दिया जाता हे । तब तदे में से बीजों 
को निकाल लिया जाता हैं। चार पाच दिनों तक गुदे को फफदने (या 
wed ) दिया जाता है, जिससे बीज भूरे रंग के हो जाते हैं और कड़वाहट 
के बदले gifa ग्रा जाती है। तदनंतर बीजों को धूप में सुखा लिया जाता है। 


1 
| 
D 


सूले बीजों को मशीन में डालकर ऊपर की खोल WIT भीतर के कड़े 
r को तोड़ डालते हैं ओर गिरी को श्रलग कर लेते हैं । फिर quu 


ट्र S 
f 


Oy 


ककाओ ZI के भाग 


दाहिनी ओर : पत्तियों और फल सहित वृक्ष का तना; मध्य में : 

फल लगी शाखा; C. फल काटकर दिखाया गया है। wat गूदे 

में लिपटे बीज हैं, जिनसे कोको बनाया जाता है। a. और 
b. फूल के दो दृश्य । 


हुए ढोलों में गिरो को भूना जाता है, जिससे सुगंध, वसा तथा प्रोटीन 
वढ़ता है श्रोर साथ ही कड़वाहठ, जो टेनिन के कारण होती है, घटती है । 
तव उसे मशीन से चूर कर लिया जाता है, जिससे उसका छिलका हट 
जाता है । तदुपरांत बीजों को पीसा जाता है, जिससे लपसी के समान द्रव्य 
वन जाता है । ठंडी होने पर यह लपसी जम जाती है । इसे द्रवचालित 
संपीडकों से दवाकर पर्याप्त तेल निकाल दिया जाता है, जो TRN बटर 
या FRA का मकखन कहा जाता है । खली में केवल लगभग १८ 
प्रति शत तेल रहने दिया जाता है । इस खली के महीन चूणां को कोको 
कहते हैं । खली में चीनी और सुगंध के लिये वेनिला मिलाने पर चाँकोलेट 
बनता है । यदि दुर्धचुणां भी मिला दिया जाय तो दुग्ध चॉकोलेट ( Milk 
chocolate) बनता है । कुछ देशों में बहुत गाढे रंग के कोको का प्रचलन 
है, जो कोको में थोड़ा क्षार मिलाने से प्राप्त होता है। 

dam राज्य ( श्रमरीका ) में प्रति व्यक्ति प्रति वषं लगभग ढाई सेर 
कोको की खपत है। ओषधिनिर्माण में ककाग्रो मक्खन का विशेष उपयोग 
होता है, क्योंकि यह न शीघ्र चिकटता है और न खट्टा होता है। 

ऐय बनाना — डेढ़ चम्मच ( चाय के चम्मच से नापकर ) कोको 
लें Wk उसे थोड़े से ZZ पानी में भ्रच्छी तरह मिलाकर एक रूप कर d | 
फिर ग्राधा पाव पानी और आधा पाव दूध (या पाव भर दूध ) को 
खौलाएँ श्रौर उसे पानी में मिले कोको में डाल दे श्रौर बराबर चलाते रहें । 
तब इच्छानुसार चीनी छोड़ लें । [ ato जा० ] 


कोची स्थिति ३३” ३०' Jo Mo श्रौर १३३° ३७! qo दे० | जापान 
. के शिकोकू द्वीप के कोची प्रांत का प्रादेशिक नगर एवं पत्तन 


है। यहाँ दशंनीय ऐतिहासिक दुर्ग है। नगर के quad भाग की कपड़ा बनाने के कई कारखाने हैं । 
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जलवायु सम है और वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है। निकटवर्ती भाग का 
८० प्रति शत क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है। क्षेत्र का जनजीवन लकड़ी तथा 
मत्त्योद्योग पर gen रूप से श्राधारित है । टोसा कागज (Tosa Paper), 
कृषियंत्र, चुना, लकड़ी श्रौर बास की ठोकरियाँ प्रमुख श्रौद्योगिक उत्पादन 
हैं। निर्यात को प्रमुख वस्तुओं में चुना, दाना व भूसा भ्रलग करने के यंत्र, 


मछली मारने की बंसी और लग्गी उल्लेखनीय हैं। इसको जनसंख्या . 


१,६१,६४० ( १६५० )थी। 
[ žo ato सिं० ] 


कोचीन नगर अरब mI तट पर स्थित केरल राज्य का एक 

बंदरगाह हे । (स्थिति: e? xc’ ५! go qo तथा os? 
११ XX" qo देऽ )। भारत में यूरोपीय लोगों द्वारा बसाया हुआ यह 
प्राचीन नगर है । इसकी स्थापना २५ दिसंबर, १५०० ई० को पुर्तगालियों 
द्वारा हुई थी । १६६३ ई० में यह पुतंगाली लोगों के हाथों से निकलकर 
डच शासन में श्रा गया । उसी समय यह विकसित हुआ तथा एक मह- 
aI नगर और बंदरगाह वन गया। १७९६ ई० में श्रंग्रेजों ने 
कोचीन पर आक्रमण किया और उसे अपने ग्रधिकार में कर लिया । पुनः 
१८०६ $e की गोलाबारी से नगर की संपत्ति की बहुत क्षति हुई। 
डच शासनकाल में यहां विभिन्‍न देशों के लोग, जैसे यूरोपीय, अरब, 
पारसो श्रादि बड़ी संख्या में थे। १६६१ ६० में यहाँ की जनसंख्या 
३५,०७६ थी I 


कोचीन नगर लगभग १२ मील लंबे और एक मील चोौड़े प्रायद्वीप 
के उत्तरी भाग में स्थित है । यह प्रायद्वीप मुख्य तट से खाड़ी द्वारा 
अलग है। स्थल पर पालघाट दरें की निकटता तथा जल द्वारा अदन भ्रौर 
डबंन से बंबई को श्रपेक्षा समीपता, कोचीन की स्थिति को व्यापार की 
दृष्टि से महत्वपूर्ण बना देतो है । इस समय यह भारत का छठा महत्वपणाँ 
बंदरगाह है। विशिष्ट राजनीतिक स्थिति के कारणा बंदरगाह पर ब्रिटिश काल 
में आधुनिक सुविधाएँ थों; क्योंकि कोचीन नगर की भूमि और बंदरगाह 
ब्रिटिश राज्य के ग्रंतर्गत थे पर कोचीन की खाड़ी तथा मुहाना त्रावंकोर 
राज्य के भाग थे। १६२०-२३ fo में बंदरगाह को myar रूप 
देने की योजनाएँ प्रारंभ हुईं । सँकरे स्थलीय भाग को काटकर घाटी AR 
मुख्य समुद्र से जोड़नेवाली एक नहर बनाई गई जिसमें से स्वेज नहर को 
पार कर सफनेवाले सभी जलयान पार हो सकते हैं । स्थलीय भाग में 
भी खाड़ी को पार करती हुई सड़कों तथा रेल की बड़ी और छोटी लाइनों का 
निर्माण किया गया जो कोचीन को कोल्लम ( क्विलन ) और कोट्टयम से 
मिलाती हैं । बंदरगाह पर ४५० फुट लंबे चार जलयानों को एक साथ 
रख सकने के लिये लंबा, गहरे पानी का क्षेत्र है, विलिग्टन द्वीप के पूर्वी 
किनारे पर भी चार जहाजों को रख सकने योग्य एक भ्रन्य स्थान बनाया 
जा रहा है। 

कोचीन में मुख्य आयात AAT, खनिज पदार्थे, तेल, कोयला, काजू 
तथा रासायनिक पदाथों का होता है। निर्यात की वस्तुओं में नारियल, 
सन, सन का सामान, अदरक, चाय, रबर, काली मिर्च तथा गरम मसाले 
प्रमुख El कोचीन से १३,०८,०१४ तथा ४,१५,६६१ टन सामान सन्‌ - 
१६५६ और १९५७ में क्रमशः आयात तथा निर्यात हुआ था । 


व्यापार के भ्रतिरिक्त कोचीन का श्रौद्योगिक महत्व भो है। यहाँ 
[ प्र व° ] 


कोचीन 
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कोचोन चीन 


कोचीन चीन हिदचीन प्रायद्वीप के चरम दक्षिणा में स्थित एक राज- 

नीतिक विभाग था, जो १८५६ से १८६७ fo के मध्य 
फ्रांसीसियो के ग्राधिपत्य में श्राया । हिदचीन के फ्रांस द्वारा संरक्षित पाँच 
राज्यों मे भ्रनैम, ciga, कंबोडिया तथा लाओस के सिवाय पाँचवां यह था । 
१६४५ Go में यह प्रदेश वियतनाम गणराज्य का एक अंग बन गया। 
१९५३-५४ $e की राजनोतिक अशांति के बाद से यह प्रदेश दक्षिणी 
वियतनाम का एक भाग है । द्वितीय विश्वयुद्ध में यह प्रदेश भी जापानी 
आधिपत्य में आ गया था । 


कोचीन चीन का क्षेत्रफल २६,४७६ वर्ग मील तथा जनसंख्या 
४६,१६९,००० ( १६३७ ) है। इस प्रायद्वीप का पूर्वो तट दक्षिणी चीन 
सागर पर है तथा पश्चिमी तट स्याम की खाड़ी मे पड़ता हे । उत्तरी 
सोमा उत्तरी वियतनाम तथा कंबोडिया की सोमाओं द्वारा निर्धारित होती 
है। सामान्य रूप से यह संपूर्ण प्रदेश मेकांग नदी का डेल्टा माना जा 
सकता है ; केवल उत्तर के कुछ भाग में ada पर्वत की श्रेरियों का समा- 
वेश होता हे । मेकांग नदी द्वारा लाई हुई मिट्टी से निमित इस संपूर्ण डेल्टा 
का तटीय क्षेत्र बहुत नीचा है wa: अभी भी विस्तृत भाग दलदली. हे । 
इन भागों में वावुशिफ ( Aada Mangrove ) के वन पाए जाते हैं ; 
तथापि देश के संपूर्ण aa का ३६ प्रति शत भाग कृषियोग्य 2 । 


उष्ण कटिबंध में स्थित यह प्रदेश उष्ण एवं आराद्रं हे । दलदल के क्षेत्र 
जलवायु को अधिक भ्रस्वास्थ्यप्रद वना देते DO यह जलवायु यूरोपीय 
लोगों के लिये विशेष रूप से अनुपयुक्त है श्रौर इनमें से जो लोग समय 
समय पर आकर यहाँ बसे वे कुछ काल में ही विभिन्न व्याधियों के शिकार 
होते रहे | 

यह प्रदेश मानसून वायु के प्रभाव CH रहता है, जो शीतकाल 
में उत्तर-पूर्व से तथा ग्रीष्मकाल में दक्षिण-पश्चिम से श्राती है। 
दक्षिण-पूर्वी मानसून कोचीन चीन पर aig करता है। यहाँ का gd 
वाषिक ताप २८० do है। श्रप्रेल मई का औसत ताप ३६° सें तथा 
दिसंबर का tc^ do के लगभग रहता है। 


डेल्टा की उपजाऊ मिट्टी तथा उष्ण और HIE जलवाग्रु चावल की कृषि 
के लिये uid उपयुक्त हैश्रौर ५९,८०,००० एकड़ भूमि में से ५२,६५,००० 
एकड़ भूमि में चावल उत्पन्न किया जाता हे । इस दृष्टि से कोचीन चीन 
की तुलना बर्मा की ईरावदी नदी के डेल्टा सें की जा सकती है। यहाँ की 
प्रमुख फसलों में शकरकंद, मक्का, नील, पान, गरममसाले, चाय, फलियां, 
गन्ना, तंबाकू तथा कपास उल्लेखनीय हैं, उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों 
के कारणा रबर के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पशुपालन 
कृषि का sin है; भेंस, qux, छोड़े, भेड़ें श्रौर बकरियां बड़ी संख्या में पाली 
जाती हैं । मेंसों से ही कृषि संबंधी कार्य तथा यातायात के कायं लिए जाते 
€ । नदियों श्रौर सागर के तटों पर मछली मारना यहाँ का एक प्रमुख 


उद्यम है । मछली से इस देश को लगभग ३५,००,००० रुपए प्रति वषं. 


की श्राय होती है । 

उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में बनपशु प्रद्धरता से पाए जाते हैं । इस 
देश का चीता श्रपनो उत्तम नस्ल के लिये विख्यात है । तेंदुश्रा, जंगली 
सुअर, भालू, विभिन्न प्रकार के बंदर, मगर तथा साँप यहाँ के मुख्य जीव- 
जंतु $1! 

प्रधानतः मेदान होने के कारण कोचीन चीन खनिज पदार्थों की दृष्टि 
से संपन्न नहीं है । केवल 'ग्रेनाइट' तथा 'जेड' की कुछ खाने हैं । टोकरियों 
तथा लकड़ी के भवनों के निर्माण में यहाँ के निवासी निपुण हैं । 
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डेल्टा के पूर्वी भाग में मेकांग नदी की एक शाखा पर कोचीन चीन का 
प्रमुख नगर एवं बंदरगाह साइगॉन बसा है जो wa दक्षिणी वियतनाम की 
राजधानी भी है। चारों Alt के प्रदेशों से यह रेलमार्ग तथा सड़कों द्वारा 
जुड़ा है एवं संसार के विभिन्न देशों से इस नगर का व्यापारिक संबंध है । 
इस बंदरगाह से चावल, मछली, मछली का तेल, रेशम, कालीमिचं, 
कपास तथा नारियल का निर्यात होता है। १६५५ ई० में इस बंदरगाह 
से १५ लाख टन तथा ७,६६,००० टन सामान क्र्मतुसार Ala 
श्रौर निर्यात gura फ्रांसीसियों द्वारा बसाए हुए इस नगर पर 
उनकी संस्कृति की स्पष्ट छाप श्रंकित à! इस नगर के भवनों के शिल्प, 
सड़कों की सजावट, लोगों की रहन सहन तथा वल्नाभूपणों से यहां की 
संस्कृति स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती हे । नगर में रासायनिक पदार्थ, शराव, 
दियासलाई, तंबाकू, वानिश तथा चीनी बनाने के कारखाने हैं । 


कुछ मील दूर यहाँ का wa प्रमुख नगर छेलन स्थित है। यह 
श्रौद्योगिक नगर है। चावल कूटने के कारखाने दोनों ही नगरों में बड़ी 
संख्या में हैं । [ Xo व° ] 


कोटरी ( स्थिति: २५१२२१ go sto से gallo’ EVE ) पश्चिमी 

पाकिस्तान के करांची जिले का छोटा सा नगर है जो fay नदी 
के दाहिने तट पर लगभग १०० फुट की ऊँचाई पर स्थित है । यह प्रमुख 
रेल जंकशन हे । कराची से उत्तर को जानेवाला रेलमार्ग कोटरी के निकट 
दो शाखाओं में विभक्त होकर क्रमशः सिधु नदी के दाई एवं बाई ओर से 
होते हुए पंजाब जाता है। हैदराबाद जानेवाला रेलमार्ग सिधु नदी पर 
निमित १,६४८ फुट लंवा पुल पार करता SAT जाता है। ug १९वीं शताब्दी 
में नौकापरिवहन का प्रमुख केंद्र था । इसके दक्षिण-पश्चिम में बहती 
वारन नदी की बाढ़ से बचने के लिये बांध बनाया गया है। यहाँ नोका- 
निर्माण तथा मदिरा बनाने के कारखाने हैं । [ न० किऽ sro fio | 


कोटा ( स्थिति : २५०११ उ० mo से ७५९४० qo देऽ) जनसंख्या 
१२०,३४५ ( १९६१ )। भारत के राजस्थान राज्य का नगर, 
जिला ae दिल्ली-रतलाम-मार्ग पर प्रमुख जंकशन RI यह नगर चंबल 
नदी के दाहिने तट पर, लगभग oo फुट की ऊँचाई पर, स्थित है। 
यहाँ qd की ओर ३०४ किलोमीटर लंबा रेलमार्ग बीना जाता है। 
यह सड़कों द्वारा जयपुर, अजमेर, उजैन और वारन से जुड़ा हे । इस नगर 
की स्थापना १४वीं शताब्दी में भीलों को पराजित एवं निष्कासित कर 
बूँदी राजघराने के युवराज जेतसिह ने की थी । इसक्रा नामकरण भी भीलों 
की 'कोटा' जाति के आधार पर हुआ है । 
नगर में प्रवेश के लिये छः विशाल द्वार हैं। कोटा नगर लदपुर, 
रामपुर, तथा चौक नामक तीन खंडों में विभाजित किया जा सकता है जो 
एक दूसरे से दीवारों द्वारा पृथक हैं। चौक इस नगर का प्राचीनतम भाग 
है। यहाँ के श्रनेक मंदिरों में से सबसे प्रसिद्ध मथुरेश जी का मंदिर है 
जिसकी मूति गोकुल से लाई गई है। इन मंदिरों में नीलकंठ महादेव का 
मंदिर सबसे भ्रधिक पुराना है। यहाँ का मुख्य उद्योग मलमल और दरियों 
का निर्माण है। शिकार की दृष्टि से यह क्षेत्र महत्वपूर्णं है । 
[ ao ffo sr» faro | 


=> Sota Bahru) स्थिति : ६ ५' Sesto से १०२0१८ 
टाबारू ४ 

क र्‌ To do; जनसंख्या २२,७६५ ( १६४७ ) । मलय 

गणराज्य के कलैनटेन ( Kelantan ) राज्य की राजधानी, पत्तत एबं 
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व्यापारिक नगर है जी मलय के उत्तार-पूर्ग तटीय क्षेत्र में केलेनटेन 
नदी के मुहाने से छः मील दूर स्थित हे । यहाँ से रेलमार्ग दक्षिण में 
सिगापुर तथा उत्तर में स्याम राज्य की ओर जाता हे । यह अंतरराष्ट्रीय 
वायुमार्ग का अड्डा भी c | कोटाबारू से रबर, नारियल, सुपारो तथा 
मछलियां सिंगापुर भेजी जाती हैं तथा बहांसे श्रावश्यक सामग्री का 
निर्यात किया जाता है। पिछले ५० वर्षों में इस नगर की विशेष उन्नति 
हुई हे । यहाँ अनेक पक्की सड़कों और आधुनिक विशाल भवनों का निर्माण 
हुआ है । कोटाबारू में नाव बनाने का उद्योग भी होता है | 

[ न० कि० wo faro | 


कोट्रयम स्थिति * €°3¢’ go Yo से ७६.३१. Jo दे०; 
< जनसंख्या ५२,६८५ ( १६६१ )। भारत के केरल राज्य 
का प्रमुख नगर हे जो नदी के तटपर स्थित 2 । यहां ईसाइयों 
द्वारा स्थापित कई स्कूल एवं कालेज ZO कोट्टयम मुद्रणालयों के 
लिये प्रसिद्ध हे । यहां से मलयालम भाषा के अनेक समाचारपत्र एबं 
पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं हाल ही में यहाँ सीमेंट तथा विशेष प्रकार 
को ईंटों के कारखाने खोले गए Z0 यह दक्षिणा रेलखंड के कोचीन- 
त्िवेंद्रम-रेलमार्ग पर स्थित हे । यहाँ से तोन प्रमुख सड़कें, उत्तर में त्रिचूर, 
दक्षिण में त्रिवेंद्रम तथा पूर्व में पश्चिमी घाट को पार करके, मदुरे श्रोर 
त्रिचनापल्ली जाती हैं । [ ao fro so fa ] 
कोठागुडेम ata प्रदेश जिले का uis है जो गोदावरी नदी के 
दाहिने तट के समीप स्थित है। यह विदुयुच्छक्ति 
का उत्पादक केंद्र है। यहाँ पर दक्षिण भारत की गोदावरी घाटी 
कोयले को महत्वपूर्ण खान है । कोठागुडेम की यह खान हैदराबाद नगर 
से १२५ मील को दूरी पर स्थित है। यह नगर सड़क द्वारा विजयवाड़ा 
से संवंधित हे । 
इसकी जनसंख्या ६६,७२८ (१६६१) हे जिसमें से लगभग ७७.२ प्रति 
शत जनसंख्या उद्योग धंधों, ७'५ प्रति शत व्यापार, ३.८ प्रति शत याता- 
यात, ८ प्रति शत विभिन्न सेवाश्रों तथा केवल ३'५ प्रति शत कृषि कार्य 
मेलगीहे । [ न° ला० | 


कोरि गष ( Kodiak ) अलास्का stadia के दक्षिण-पूर्व 
कोडिऐक डीप ( E RE 
मे स्थित यह पहाड़ी द्वीप qd की ओर ५,००० 
फुट उठा हुआ लगभग १०० मील लंबा तथा ५० मील चौड़ा हे । पुर्व के 
वनयुक्त भाग के अ्रतिरिक्त कोडिऐक aia वृक्षरहित है परंतु अच्छे प्रकार 
की घास से आच्छादित इसमें एक सुंदर चारागाह है। भूमि उत्तम तया 
कृपियोग्य, समय Maga लगभग १६० दिन है। तट के पर्याप्त कटे 
फटे होने के कारणा ग्रनेक पत्तान बनाएं गए हैं जहाँ पर विशेषतः मछली 
पकड्नेवाले जहाज रुकते हैं । प्रमुख उद्योग मत्स्योत्पादन, मछली पकड़ने 
के घंघे, रोएँदार aa बनाना, भेड़ तथा पशुपालन हें । यहाँ के भूरे 
रंग के भालू विख्यात हैं । १६१२ ई० में कतवाई पवत के विस्फोट के 
कारण यह द्वीप ज्वालामुखी राख की एक तह से ढंक जाने के फलस्वरूप 
काफी क्षतिग्रस्त हुआ । कोडिऐक जिले की जनसंख्या ६,२६४ (१६५०) थो । 
[ न° ato ] 


कोडेकानल १. तालुक, मदुरे जिला, मद्रास राज्य, क्षेत्रफल 
३६१ वर्ग मील, जनसंख्या ४०,२५० ( १६५१ ) । 
सुरक्षित बन क्षेत्रफल २३८७५ वर्ग मोल | ae पर लगभग १२५ 
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कोणामापी 
मील लंबी सड़कें 31 भीतरी ग्रामों में परिवहन के साधनों का 
नितांत श्रभाव हे । ग्रधिकतर लघु तथा कुटीर उद्योग d3 हैं जिनमें सूत 
कातना, रस्सी तैयार करना, चटाई व्रुनना, मिट्टी उद्योग तथा टोकरी बनाना 
मुख्य हैं । इसमें १८ ग्राम तथा एक नगर है । 

२. नगर — स्थिति : १०११४ go Ho से ७७४२६! qo दे० ; 
जनसंख्या १२,८६० ( १६६१ ) बह उपयुक्त तालुक का प्रधान केंद्र है । 
यहाँ एक आरोग्यवाम है जो पक्को सडक द्वारा नीलकोट्रे रेलवे स्टेशन से 
मिला हुआ है । यहाँ राजकीय वेवशाला है जिसमें पार्थिव चुंबकत्व, भुकंप- 
विज्ञान तया सौर भौतिकी का ग्रव्ययन किया जाता है। [ न० ato | 


कोणमापी ( Goniometer ) इस यंत्र द्वारा मणिम के श्रंतरतलीय 
dai से. बने कोणा (interfacial angles ) नापे 
जाते 21 यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है: संपर्क ( Contact ) 
कोणमापी तथा परावतीं ( Reflecting ) कोणमापी i 
संपक कोणमापी — इसमें सीथे किनारेवालौ दो DG लगी होतो 
हैं, जो एक कीलक (pivot) फर इस प्रकार फॅसाई रहती हैं कि वे 
स्वतंत्रतापूर्वंक घुमाई जा सकें । वे श्रर्धगोलाकार gads से, जैसा 
चित्र १, में दिखाया है, जुटी रहती हैं। इस वृत्तखंड पर ० से १८० तक 
अंश अंकित रहते हैं । 
उपयोग करते समय कोणामापी की भुजाग्रों को मणिभ के किसी दो 
आसन्न तलों पर ठीक ठीक लगा देते हैं और उनके माध्यम से बने कोण 


चित्र १. संपक कोणमापी 


को वृत्तखंड पर पढ़ लेते हैं यह दो ग्रासन्न Tal के मध्य का कोण है । 
इसलिये इसे १५०° में से घटा देते हैं। यहो शेष परिशिष्ट कोण प्रासन्न 
ग्रंतरतलीयं cai के बीच का कोण है । 

परावतों कोणमापी — इस प्रकार का कोणामापी, पूणं विकसित, 
चमकीले, सूक्ष्म मणिभों के ग्रंतरतलीय लंबों के बीच के कोण को श्रत्यंत 
यथाथता से मालूम करने के लिये विशेष रूप से उपयुक्त है । इन मणिभों 
के तल प्रायः बहुत चमकदार होते हैं तथा किसी वस्तु के बिंब को दपेण 
की तरह परावर्तित कर देते हैं । 

जैसा चित्र २. में दिखाया गया है, मणिभ अब स द की दंशा में 


इसके y: काशोत्पादंक की रश्मि ( signal 
है, MS S em (signal ) का बिब 
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कोरामापी 


परावतित होकर नेत्र से दिखाई पड़ रहा हे । इसके पश्चात्‌ मणिभ के up 
आर स द तलों के बीच के किनारे को इस प्रकार घुमाते हैं कि अद 
नई स्थितिद' अ में झा जाता है seta’ अ तथा a ब एकही 
सीघी रेखा में हो जाते हैं ॥ तब फिर वहो fa इस तल से भी परावतित 


प्रकाशोत्पाद्क S 
प्रकाशोत्पाद९क छी X 
( eye ) 


रह्मि \ (Signal ) 


चित्र २. परावती कोणमापी की क्रिया 


होकर नेत्र से पहले जैसा स्पष्ट दिखाई पड़ता हे । इस प्रकार मणिभ कोणा 
Z H द' से घुमायागया, जो अ ब तथा az तलो के लंबों के बीच का 
कोण है । इसी सिद्धांत पर श्राधारित कई प्रकार के quad? कोणमापी 
बनाए गए हैं। उनमें से एक क्षेतिज वृत्त-कोणामापी चित्र ३. में दिखाया 
गया है। इसमें एक समांतरित्र (कॉलिमेटर, Collimator) ग तथा एक 
दूरदर्शी दू लगाया गया है। इनके अतिरिक्त चार संकेंद्र ग्रक्ष इस प्रकार 
लगाए गए हैं कि मणिभधारक क, समंजन ( adjustment) चाप च 
qur केंद्रणकारी सरकन (centering slides) घ को एक साथ 
ही ऊपर या नीचे किया जा सकता है या इनको समतल वृत्त वृ 
से श्रलग या एक साथ ही घुमाया जा सकता है। श्रावश्यकतानुसार 
मणिभधारक 'क' तथा दूरदर्शी यंत्र द को वृत्त द्र के साथ घुमा सकते हैं 
और Wer भाग कसा हुआ रख सकते हैं । 

मणिभधारक क पर मरिभ को इस प्रकार रखते हैं कि इसका 


एक किनारा कोण- 
मापी की एक धुरी के 


समांतर रहे । प्रकाशोत्पा- 
दक वस्तु से प्रकाश 
रश्मियों को समांतरित्र 
ग के पतले दीघंछिद्र 
(slit) 3 मध्य से इस 
प्रकार जाने देते हैं कि. 
दीघंछिद्र का faa मणिभ 
के adda से परावतित 
होकर दूरदर्शी दू से स्पष्ट 
दिखाई पड़े । aud तथा 
"ada पेंच (slow 
motion screw ) q की 


चित्र ३. क्षैतिज वृत्त E 
क. मणिभघारक; च. समंजन चाप; घ. केंद्रण- 
कारी सरकन; ग. समांतरित्र; दू. दूरदर्शी; 
वृ, समतल वृत्त तथा प, मंदगति पेंच । 
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कोणाई | 


सहायता से दीर्घछिद्र के बिव को दूरदर्शी के क्रूस तंतु (cross wires) 
पर ठीक ठीक लगा देते हैं WX श्रंशांकित क्षेतिज चक्र पर श्रंशों को वर्नियर 
( vernier ) तथा लेंस (lens) की सहायता से बिलकुल ठीक ठीक 
पढ़ लेते I 

aa मशिभ mit वृत्त द्र को इस प्रकार घुमाते हैं कि मणिभ के ग्रासन्न 
तल से भी पहले ही प्रकार का faa दूरदर्शी यंत्र के ew तंतु पर बनकर 
स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगे और फिर चनियर तथा दूरदर्शी की 
सहायता से अंशों को बिल्कुल ठीक ठीक पढ़ लेते Fl घुमाव का यह 
कोणा ही श्रंतरतलीय cai के बीच का कोण होता है । 

इसी प्रकार के कोणामापी की तरह वर्णक्रममापी (Spectrometer) 
भी होता है । श्रंतर केवल यह होता है कि परावर्ती कोणामापी में मणिभ- 
धारक लगा होता है, जिसे इच्छानुसार war ऊपर या नीचे करने की 
व्यवस्था रहती है। यदि दूरदर्शी स्वतंत्रतापूर्वक qua लगे तो यही 
कोणमापी वर्तनांकमापी की भाँति भी उपयोग में लाया जा सकता हे | 

उपर्थुक्त कोणामापी में यदि एक श्रौर उर्थ्वाधर वृत्त जोड़ दें तो वह 
faa कोणमापी, या थियोडोलाइट (Theodolite) कोणामापी, कहलाता 
है, जो श्रधिक यथार्थ परिणाम देता हे। इससे भी श्रधिक यथार्थ 
परिणाम देनेवाला aaa कोणमापी ( Three circle goniometer ) 
होता है, जिसमें तीसरा वृत्त उर्ध्वाधर वृत्त के लंबवत्‌ लगा रहता है । इस 
प्रकार के कोणमापी से भीतरी तलीय कोण सीघे माप लिया जाता है और 
"fura को घुमाने की श्रावश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती । इसके अतिरिक्त 
मणिभीय एक्स-रे विवर्तन ( diffraction ) को तापने के लिये वाइसेनवगं 
एक्स-रे ( Weissenberg X-ray ) कोणमापी है तथा ऐसे भी कोणमापी 
हैं जिनके द्वारा मणिभों को इनके निर्माण के समय ही नापा जा सकता हे । 

[ do ao fao ] 


कोणाक (कनारक) उड़ीसा प्रदेश के पुरी जिले में जगन्नाथपुरी से २१ 
मील उत्तर-पूर्व समुद्रतट पर चंद्रभागा नदी के किनारे रिथत 
है । यह स्थान सूर्यमंदिर के लिये प्रसिद्ध है जिसका प्राचीन नाम कोणा 
या कोणादित्य ( ब्रह्मपुराण, श्रध्याय २८ ) था । मंदिर की कल्पना भग- 
वान्‌ भास्कर के रथ के रूप में हुई हे । रथ में बारह जोड़े विशाल पहिए 
लगे हैं AT इसे सात शक्तिशाली घोड़े तेजी से खींच रहे हैं । जितनी सुंदर 
कल्पना है, रचना भी उतनी ही भव्य हे । विदेशियों पर विजय के उल्लास 
में प्रतापी गंग राजा नरसिंहदेव प्रथम (१२३८-६४ ई०) द्वारा निमित यह 
मंदिर अपनी विशालता, भिर्माणसौष्ठव qur वास्तु श्रौर मूतिकला के 
समन्वय के लिये अद्वितीय है और उड़ीसा की वास्तु और मूतिकला्रों की 
चरम सीमा प्रर्दाशत करता है। एक शब्द में यह भारतीय स्थापत्य की 
महत्तम विभूतियों में है। 
यह विशाल मंदिर चौकोर ( ८६५९ ५४० फुट ) प्राकार से घिरा था 
जिसमें तीन श्रोर ऊँचे प्रवेशद्वार थे । मंदिर का मुख पूर्व में उदीयमान 
qa की और हे श्रौर इसके तीन प्रधान श्रंग--देउल ( गर्भगृह ), जगमोहन 
( मंडप ) और नाटमंडप--एक ही श्रक्ष पर हैं । सबसे पहले दर्शक Me 
मंडप में प्रवेश करता Bl यह नाना भ्रलंकरणों wie मूर्तियों से विभू- 
षित ऊँची जगती पर अ्रधिष्ठित है जिसकी चारों दिशाश्रों में सोपान बने 
हैं । पुवं दिशा में सोपानमागँ के दोनों SIX गजशादूंलों की -भयावह और 
शक्तिशाली मूतियाँ बनी हैं । नाटमंडप का शिखर नष्ट हो जुका है, पर यह 
निस्संदेह जगमोहन के शिखर के भ्राकार का था । उड़ीसा के अन्य विकसित 
मंदिरों में नाटमंडप ale भोगमंदिर भी एक ही शभ्रक्ष में बनते थे जिससे 
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r _ कोतवाल 


इमारत बेढव लंबी हो जाती थी । कोणार्क में नाटमंडप समानाक्ष होकर 
भी पृथक है श्रौर भोगमंदिर श्रक्ष के दक्षिण-पूर्व में है; इससे वास्तु- 
विन्यास में श्रधिक संतुलन श्रा गया है । 

नाटमंडप से उतरकर दर्शक जगमोहन की श्रोर बढ़ता है। दोनों के 
वीच प्रांगण में ऊँचा एकाश्म श्ररुणास्तंभ था जो wa जगन्नाथपुरी के 
मंदिर में पहुंच गया है । 

जगमोहन श्रौर देउल एक हो जगती पर खड़े हैं और परस्पर संबद्ध 
हें । जगती के नीचे गजथर बना है जिसमें विभिन्न मुद्राश्रों में हाथियों के 
सजीव दृश्य अंकित हैं गजथर के ऊपर जगती श्रनेक घाटों भ्रोर नाना भाँति 
की मूर्तियों से aiga है । इनमें देवी देवता, किन्नर गंधर्व, नाग विद्याधर, 
व्यालों और श्रप्सराग्रों के सिवा विभिन्न भावभंगियों में नर नारी तथा कामा- 
सक्त नायक नायिकाएँ भी प्रच्च॒ुरता से ग्रंकित हैं । संसारचक्र की कल्पना 
पुष्ट करने के लिये जगती की रचना रथ के सदृश की गई है श्रोर इसमें 
चोवीस वृहदांकार ( & फुट ८ इंच व्यास के ) चक्के लगे हैं जिनका अंग 
प्रत्यंग सुक्ष्म श्रलंकरणों से लदा हुआ हे । जगती के अग्र भाग में सोपान- 
पंक्ति है जिसके एक ओर तीन और दूसरी ओर चार died घोडे बने हें । 
ये aara सूयंदेव की गति और वेग के प्रतीक हैं जिनसे जगत्‌ ग्रालोकित 
और प्राणान्वित हे । 

देउल का शिखर ag हो गया है श्रोर जंघा भी भग्नावस्था में है। 
पर जगमोहन सुरक्षित है और बाहर से १०० फुट लंबा चौड़ा और इतना 
ही ऊंचा हे । भग्नावशेष से अनुमान है कि देउल का शिखर २०० फुट से 
भी अधिक ऊँचा और उत्तार भारत का सबसे उत्तुंग शिखर रहा होगा। 
देउल श्रौर जगमोहन दोनों ही पंचरक श्रोर पंचांग हैं । पर प्रत्येक रथ के 
अनेक उपांग हैं xx तलच्छंद की रेखाएँ शिखर तक चलती हें । गर्भगृह 
( २५ फुट वर्ग ) के तीनों wal में गहरे देवको ष्ठ बने हैं जिनमें सूर्यदेव की 
श्रलोकिक श्राभामय पुरुषाकृति मूतिया विराजमान हैं । 

जगमोहन का AHA नवशाखा द्वार ही भीतर का प्रवेशद्वार है। 
जगमोहन भीतर से सादा पर बाहर से श्रलंकरणों से सुसज्जित है । इसका 
शिखर स्तूपकोणाकार (पीढ़ा देउल) है और तीन तलों में विभक्त है। 
निचले दोनों तलों में छः छः पीढ़े हैं जिनमें चतुरंग सेना, शोभायात्रा, 
तृत्यगान, पुजापाठ, श्राखेट इत्यादि के विविध दृश्य उत्कीर्ण gl उपरले 
तल में पांच सादे A हैं। तलों के saa आदमकद ख्रीमूतिथों से 
सुशोभित हैं । ये ललित भंगियों मे खड़ी बाँसुरी, शहनाई, ढोल, मृदंग, 
झाक और मजीरा बजा रही हैं । उपरले तल के ऊपर विशाल घंटा और 
चोटी पर श्रामलक रखा है। खीमूतियों के कारण इस शिखर में 
अद्भुत सौंदर्य के साथ 'प्राणा का भी संचार हुआ है जो इस जगमोहन की 
विशेषता है । वास्तुतत्वज्ञो की राय में इससे gas और उपयुक्त शिखर 
कल्पनातीत है । [ Bo दे० | 


कोतवाल शब्द श्रौर पद का उद्भव भारतवर्ष में मुस्लिम काल में gar 
यद्यपि हिंदू मध्यकाल में 'कोष्ठपाल' का पद, 'नगराध्यक्ष' 
के ग्रथे में, भ्नजाना न था । कोतवाल पर नागरिक क्षेत्रों में पुलिस कार्य 
के संपादन का दायित्व होता था । उसका समकक्ष अधिकारी 'फौजदार' 
कहलाता था, frat श्रधिकार में ग्रामीणा क्षेत्र की देखभाल एवं व्यवस्था- 
स्थापना का कार्य था । 
मुगलकाल में पुलिस का कायं केवल शांति-व्यवस्था-स्थापन तक ही 
सीमित न था, धमं संबंधी, नैतिक एवं जन साधारण के श्राचरणा की देख- 
भाल भी पुलिस के कतंव्यों में संनिहित थी । इन समस्त कतंव्यों का पालन 
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कोतवालं 
कराने के निमित्त नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस के श्रविष्ठाता क्रमशः 
कोतवाल तथा फौजदार होते थे । 

कोतवाल के कर्तव्यों और भ्रधिकारों का विस्तृत विवरणा श्राईने- 
WEAN में एवं सन्‌ १५६५ में श्रकवर द्वारा प्रचारित “फरमान” में मिलता 
है । कोतवाल का पद वास्तव में फारस के “मुहताशिव' एवं हिंदू काल के 
स्थानिक की संमिलित शक्तियों का प्रतीक था । शेरशाह ने अपने काल में 
पुलिस का संगठन स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर किया 
था । मुगलकालोन कोतवाल एवं फौजदार को भी हम स्थानीय उत्तरदायित्व 
के सिद्धांतों का प्रतीक पाते हैं श्रकबर और उसके उत्तराबिकारियों ने इस 
नियम को ही मान्यता दी कि कोतवाल एवं फोजदार को संपत्ति संबंधी 
उन समस्त अपराधों का भागी ठहराया जाय, जो उनके श्रधिकारक्षेत्र में 
घटित हों । इतने विस्तृत कतंव्यों श्रौर दायित्वों का भार वहन करने के 
कारणा स्वाभाविक रूप से इन स्थानीय पुलिस अधिकारियों को विस्तृत 
शक्ति भी प्रदान की गई थी । उदाहरणास्वरूप कोतवाल को भी यह 
अधिकार था कि कोई दुघंटना ्रथवा श्रपराघ घटित होने की दशा में वह 
लोगों को पुलिस की सहायता देने के निमित्त ग्रादेश दे सकता था और अपने 
कार्य को Fale रूप से चलाने के लिये अपने सहकारियों ओर ada 
कर्मचारियों को नियुक्ति का अधिकार रखता था । 

मुगलकालीन कोतवाल के दायित्वो का निम्नलिखित वर्गीकरण किया 
जा सकता है : 

(१) नगर को सुरक्षा तथा चोकसी 

( २ ) बाजार का नियंत्रण 

( ३ ) स्वामित्वहीन संपत्ति की व्यवस्था एवं देखभाल 

( ४ ) जनसावारणा के ्राचरणा का संयमन 

( ५ ) अपराधनिरोध एवं विवेचन 

(६ ) स्मशान घाट, कक्रिस्तानों आदि की देखभाल 

केवनोट आदि इतिहासवेत्ता इस बात की साक्षी देते हैं कि मुगल- 
काल में कोतवाल ने अपने कतंव्यों एवं उत्तरदायित्वो का यथाविधि निर्वाह 
किया ओर अत्यंत कार्यक्षमता का परिचय दिया । 

मुगल शासन के पतन श्रोर ब्रिटिश शासन की gee संस्थापना के बीच 
का समय पुलिस का संक्रांति काल था । १८६० ई० के qu शताब्दी में 
पुलिस संगठन के अनेक प्रयोग किए गए, श्रौर उनके फलस्वरूप स्थानीय 
दायित्वो पर ग्राधारित मुगलकालीन पुलिस ओर उसके अ्रधिकारियों का 
अस्तित्व समाप्त हो गया d 

वर्तमान काल में कोतवाल शब्द नागरिक क्षेत्र के प्रमुख पुलिस 
अधिकारी पद का द्योतक रह गया हे, और इसी अर्थ में मुगलकालीन एवं 
श्राधुनिक कोतवाल में हम सादृश्य पाते हैं। इसके अतिरिक्त दोनों युगों के 
कोतवाल में इस बात की भी समरूपत। है कि उनपर प्रपराधनिरोब, 
विवेचन एवं शांतिव्यवस्था स्थापित रखते का भार है। अन्यथा आ्राघुनिक 
six मुगलकालीन कोतवाल में शक्ति एवं dedi की व्यापकता और स्वरूप 
में nafas विभिन्नता है। आधुनिक कोतवाल को जनसावारण के नेतिक 
आचरण की देखभाल से सामान्यतः तब तक कोई प्रयोजन नहों होता, जब 
तक वह आचरण विधिविरुद्ध saar दंडनीय न हो । फिर, न कोतवाल का 
पद जन्मतः होता है और न मरण पयंत | 
. भारतवर्ष के कुछ प्रदेशों में कोतवाल की संज्ञा mt प्रचलित हे । 
सामान्यतः छोटे नगरों में, जहाँ केवल एक पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ उस 
पुलिस स्टेशन की कोतवाली और थाना भ्रध्यक्ष को ( जो सब इंस्पेक्टर की 
कोटि का श्रधिकारी होता है) कोतवाल कहते Sl प्रपुख नगरों में, 
जहाँ अनेक थाने होते हैं, कोतवाल का पद तथा कार्यभार Sup 
( डिप्टी सुर्पार्टेंडेंट ) संभालता है। [ भ० Ho च० ] 
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(aia श्रथवा मॉटिफिकेशन, Gangrene or Mortifi- 

cation ), जव किसी भी कारण से शरीर के किसी भाग श्रथवा 
ऊतक की मृत्यु हो जाती है तब उस व्याधि को कोथ कहते हैं । कोथ शब्द 
प्रायः उन वाहरो अंगों के ऊतकों की मृत्यु के लिये उपयोग किया जाता 
हैं जो हमको दिखाई देते है। इस रोग में ऊतक का नाश अधिक मात्रा में 
हो जाता है । 


कोथ के कारण — धमनी के रोग, धमनी पर दबाव या उसकी 
क्षति, विषैलो ओषधियों, जैसे axe ग्रथवा कारबोलिक अम्ल का प्रभाव, 
बिछौने के व्रण, जलना, Ga से दूषित au, प्रदाह, संक्रमण, कीटाणा, 
तंत्रिकाश्रों का नाश तथा मधुमेह आदि कोथ के कारणा हो सकते हैं । 
कोथ मुख्यतः दो प्रकार का होता है: शुष्क और A 
शुष्क कोथ — यह जिस भाग में होता हे वहाँ रक्तप्रवाह शनेः शनेः 
कम होकर पहले ऊतक का रंग मोम की तरह श्वेत तथा ठंढा हो जाता है, 
तदुपरांत राख के रंग का अथवा काला हो जाता है। यदि Head या 
Hd: Ml मे कोथ होता है तो वह भाग पतला पड़कर सूख जाता है 
Ix कड़ा होकर निर्जीव हो जाता हे । इसको अंग्रेजी मे मॉर्टिफ़िकेशन 
कहते हैं | 
द्र कोथ — यह जिस भाग मे होता हे वहां रुधिर का संचार एकाएक 
कट जाता है, परंतु उस स्थान में रक्त भरा होता है और द्रव भरे छाले 
दिखाई देते हैं वहा के सब ऊतक मृत हो जाते 
खुरंड ( स्लफ, Slough ) के रूप में पृथक हो जाता है और उसके नीचे 
लाल रंग का ब्रणा निकल श्राता हे । आरंभ में यह श्रसंक्रामक होता है। 
परंतु बाद में इसमें दंडाणु का संक्रमण हो जाता है । 


चिकित्सा — दोनों प्रकार के कोथ में शल्य श्रावश्यक हे । पेनि- 
सिलिन की सुई और सल्फोनामाइड तथा निकोटिनिक ara हितकर सिद्ध 
हुए हैं । [ के० डी० euro ] 


FAINT पश्चिमी बंगाल राज्य के हुगली fat का एक 

नगर ( feafa २२" ४२” go Fo से ८८ २३ 
Gozo ) है जो हुगली नदी के बाएँ तट पर स्थित है। यह प्रसिद्ध श्रोद्यो- 
गिक नगर तथा gasi रेल श्रवसान से नो मील की दूरी पर पुर्वी रेलत्रे 
का एक स्टेशन भी है । यहाँ के मोटर वाहन संयंत्र तथा रासायनिक उद्योग 
उल्लेखनीय हैं। क्षेत्रफल २.१ वर्ग मील तथा जनसंख्या २६,४४३ 
( १९६१ ) है । विस्थापित जनसंख्या २,४७३ है। यहाँ के प्रति सह 
पुरुष पर महिलाओं की संख्या ६६५ है। [ न° ला० | 


पेट डा (४००० Dagh ) ag एशिया महाद्वीप में gegi पवंत 
की पूर्वी श्रेणियों का सबसे उत्तरी भाग है जो उत्तर-पश्चिम 

से दक्षिणा-पुर्व विस्तृत है । इसका कुछ भाग रूसो तुकिस्तान में पड़ता 
है। कोपेटडा की, जो दक्षिणी-पूर्वी भाग में कोह-ए-हजार मस्जिद 
के नाम से प्रसिद्ध है, सर्वाधिक ऊँचाई १०,००० फुट है । पुनः इसकी 
"eu श्रेणी प्रारंभ हो जाती है जिसका ( उत्तरी भाग ) कोह-ए-श्रालेह 
तथा (दक्षिणी भाग) कोह-ए-विनालुद के नाम से विख्यात gI एक 
तीस॒रीउच श्रेणी कोह-ए-सुखे कोह-ए-बिनालुद से कुछ ही दूरी पर 
स्थित है । कोपेट डा तथा कोह-ए-्रालेह के बीच एक घाटी 
दै जिसमें दो नदियां बहती हैँ । ama नदी उत्तर-पश्चिम में केस्पियत 


gd भाग सडे हुए , 


सागर की श्रोर तथा दूसरी काशूफ, दक्षिण-पूर्व श्रफगानिस्तान की श्रोर 
बहती है । [ न० ला ] 


कोपेनहिगन ag नगर डेनमार्क की राजधानी है जो जीलेंड द्वीप के 
पूर्वी तट की समतल भूमि पर स्थित है । यह श्रनेक 
प्रमोदवनों, भीलों तथा सुंदर भवनों से सुसजित है जिनकी 
स्थापना क्रिस्चियन चतुर्थ ( १५८८-१६४८ fo) तथा फ्रेडरिक पंचम 
( १७४६-१७६६ fo ) के राजत्वकाल से ही हुई है । 
यहाँ एक प्राकृतिक पत्तन तथा बंदरगाह हे । मुख्य निर्यात मांमे, 
दुग्धपदार्थ, चीनी मिट्टी, मिट्टी के सामान, घड़ियाँ, मशीनें, aa, 
रासायनिक पदार्थ, चीनी, मद्य, डिजेल इंजन, जलपोत, काष्ठुपदार्थ, कागज 
तथा चाकलेट इत्यादि हैं । यह रेलमार्ग द्वारा डेनमाक के अन्य भागों तया 
स्वीडन से भी मिला हुप्रा है । यहा एक अंतरराष्ट्रीय हवाई श्रड्डा है। 
यहाँ कोपेनहेंगन का विश्वविद्यालय, इंस्टिट्यूट फ़ॉर थियोरेटिकल 
फ़िजिक्स ( १६२० fo), रॉयल डैनिश जीश्रोग्राफ़िकल सोसायटी 
( १८७६ ई० ), श्रनेक शिक्षण एवं गत्रेषणा dea, तथा तीन प्रमुख 
dagaa gı यहाँ के रॉयल पुस्तकालय में लगभग १५,००,००० 
पुस्तकें हैं । 
प्रारंभ में यह हान नामक मत्स्योत्पादक ग्राम था जिसने १२५४ 
£o में नगर का रूप धारण क्रिया । जब राजा क्रिस्टोफर तृतीय ने cu 
अपनी राजधानी बनाया तब से इसकी वास्तविक उन्नति हुई । १७०० 
£o में डच, स्वीडन तथा भ्रंग्रेजों की बमवर्षा से, १७२८ एवं १७६१ में 
अग्नि से तथा १८०७ में श्रंग्रेजों की पुनः बमवर्षा से यह नगर "edd 
क्षतिग्रस्त हो गया था । इसकी व्यापारिक उन्नति ने, जो १६वीं शताब्दी के 
मध्य में मंद पड़ गई थी, १८६४ £o में करमुक्त बंदरगाह के निर्माण 
से पुनर्जीवन प्राप्त किया । इसकी जनसंख्या ७,६८,१०५ ( १६५०.) है । 
[ 49 ato ] 


को faa की प्राचीन ईसाई जातिं एवं प्राचीन मिखवासियों के safug 

विशुद्ध प्रतिनिधि । इनका नाम १४वीं शताब्दी में बूरोपीय 
भाषाओं के संपर्क के कारणा अरबी शाब्द कुन्त का परिवधित रूप है । Fed 
स्वयं उस यूनानी शाब्द से .बना है जिसका भ्र्थं है faa का रहनेवाला | 
wat शताब्दी में जब उमर ने मुहम्मद के नए घर्म के प्रसार के लिये मित्र 
की विजय की, उस समय वहा को संपुर्ण प्रजा ईसाई धर्म को मानतो थी 
तथा दो परस्पर विरोधी संप्रदायों--मोनोफाइसीतिस एवं मेल्काइतिस--में 
aa हुई थी । मेल्काइतिस संप्रदाय रूढ़िवादी राजधमं का अनुयायी था जो 
श्रधिकतर विदेशी जातियों के मिश्रण से बना था । परंतु प्रजा का एक बड़ा 
भाग मोनोफाइसीतिस संप्रदाय को मानता था और AIA श्रापको मित्र को 
वास्तविक संतान कहता था । परंतु इनकी कोई राजनीतिक श्राकांक्षा नहीं 
थी । साधारणतः यह कहा जाता हे, कि कोप्तों ने मुसलमानों को देश पर 
प्राक्रमण करने के हेतु आमंत्रित किया था AK उनको सहायता इस 
कारणा की कि वे पूर्वी रोमन साम्राज्य के राजधमं के जुए से उन्हें किसी प्रकार 
भी मुक्ति दिला दें। यह तथ्य यद्यपि विश्वसनीय नहीं है, तथापि इसमें 
कोई संदेह नहीं कि ईसाइयों के धामिक भंगड़ों ने श्ररबों का कायं सुगम 
बना दिया । शासन के इस परिवर्तन में मोनोफाइसीतिस संप्रदाय लाभान्वित 
रहा | हजरत मुहम्मद ने स्वयं श्रपनी मृत्यु से पूर्व इन कोप्तों के प्रति अपनी 
कृतज्ञता व्यक्त की है। रोमन सेना के नष्ट हो'जाने पर या उनके मिस्र छोड़कर 


चले जाने पर इन्होंने कहाँ कहों श्ररबों का विरोध किया है, परंतु सन्‌ 


६४६ में जब रोमनों ने सिकंदरिया को फिर जीत लिया तब MA तेइ त॑ 
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|: ग्राक्रमणकारियों के विरुद्ध मुसलमानों की सहायता की । कुछ कोप्तों 
ada ही इस्लाम धर्म श्रंगीकार कर लिया परंतु इनमें से afaata 
विजयी श्ररबों की सुरक्षा में स्वस्थ एवं संपुष्ट ईसाई जाति का हो श्रंग वने 
रहे । मुसलमानों तथा इन ईसाइयों में इतना स्पष्ट अंतर था कि जब ईसाई 
मुसलमान बन जाता था तब ag कोप्त श्रथवा मिस्री नहीं रह जाता था 
वरना व्यवहारतः उसको राष्ट्रीयता हो वदल जाती | 

faa में ईसाई धर्म का प्रारंभ अंधकारपुर्ण है । देशवासियों में इस धर्म 
का अस्तित्व तीसरी शताब्दी में दृष्टिगोचर होता है, जब देसियाई श्रत्याचार 
के समय कुछ मिस्री शहीदों के नाम संमुख um हैं संत एंथनी ( २७० ) 
कोप्त था तथा vat शताब्दी में मठवाद का sade पेकोमियस भी । 
नेतिकता पर आधारित एवं मृत्यूपरांत जीवन के स्पष्ट सिद्धांत के आधार 
पर अवलंबित at हो मित्त्रियो के agga था । wa: जहाँ समाज में 
निम्न वर्ग की जनता ने बड़े उत्साह से ईसाई धमं को ग्रंगीकार किया, वहाँ 
सिकंदरिया की समृद्ध जनता दार्शनिक प्रवृत्तियों में उलकी रही तथा 
घामिक उत्साह के कारणा अपनी ईसाई किसान प्रजा को अत्याचार से पीड़ित 
करती रहो । उस समय मिस्र का चारों ओर से शोषण हो रहा था, देश 
उत्तरी भाग स्यूविया एवं मरुभूमि की जनता द्वारा लूटा जा रहा था । 
इधर साम्राज्यवादी सरकार इतनी शक्तिहीन हो रही थो कि अपनी ईसाई 
प्रजा की ओर से कुछ भी श्राबाज उठाने में श्रसमर्थ थी । ऐसी परिस्थिति 
में मठ सबसे सुरक्षित maa बने हुए थे जो इन शक्तिशाली सामंतों तथा 
ववर ग्राक्रमणाकारियों का निरंतर विरोध करते रहे । जब राष्ट्रीय चर्च के 
संस्थापक शिनांते ने इन्हें रक्षा के हेतु ग्रामंत्रित किया तब इन्होंने aa- 
चारियों का खुलकर विरोध किया, यहाँ तक कि इस विरोध का ये केंद्र 
वन गए । परंतु ५वीं शताब्दी तक इन ईसाइयों की स्थिति इतनी शक्ति- 
शालो हो गई कि सामंतों को ये निरीह एवं दया का पात्र समझने लगे । 


कोप्त जाति की श्राव्यात्मवाद में कोई विशेष रुचि नहीं थी । जब कोई 
विवाद उठ खड़ा होता तो ये सबसे सरल सिद्धांत को स्वीकार कर लिया 
करते थे। परंतु जव सन्‌ ४५१ में सिकंदरिया का कुलपति केलसिदॉन की 
समा द्वारा पदच्युत कर दिया गया, तब एक भीषणा धर्मभेद उत्पन्न हो 
गया तथा मोनोफाइसीतिस एवं मेल्काइतिस दोनों संप्रदायों में जमकर 
संधपं हुआ । इसके पश्चात्‌ इन दोनों प्रतिद्वंद्वी संप्रदायों के दो कुलपति 
चुने जाने लगे तथा are मेल्काइतिस के शिकार बन गए । ६३८ में ईरा- 
Ral के असफल ग्राक्रमण के पश्चात्‌ हेराक्लियस ने इन दोनों संप्रदायों को 
एक करने की चेष्टा की, परंतु इस प्रयास में असफ रहने के पश्चात्‌ उसने 
मोनोफाइसीतिस संप्रदाय को नृशांसतापूर्वक तब तक दवाया जब तक मित्र 
उमर द्वारा मुस्लिम राज्य में मिला नहीं लिया गया । इस अत्याचार की 
श्रवधि में बहुत से कोस मेल्काइतिस संप्रदाय की ओर faq गए । परंतु 
श्रव इस संप्रदाय के पीड़ित होने की वारी थी क्योंकि ये कुस्तुंतुनिया के 
सम्राट्‌ के पक्षपाती थे श्रौर मिस्र से इनका प्रायः लोप ही हो गया d 


उमर के उदार शासन के कुछ वर्षोपरांत मिस्री जनता कर एवं धमं 
के अत्याचार से पीड़ित होने लगी, कुछ समझदार ईसाइयों ने इस्लाम धमं 
के सरल एवं उपयोगी सिद्धांतों को मान लिया था, कुछ ने भौतिक लाभ 
से प्रभावित होकर इसे श्रंगीकार किया । aa इस्लाम को माननेवाली 
FARAR प्रजा एवं ईसाइयों में संघर्ष श्रवश्यंभावी था। कोप्त अद्भुत 
लिपिक एवं गणितज्ञ थे, श्रतः अरब शासन में भी वे इन पदों पर बने रहे 
परंतु उनकी यह योग्यता ही कभी कमी इनकी विपत्ति का कारण बन जाती 
थी तथा ARA में तो यह विपत्ति का प्रमुख स्रोत ही बन गई थी । मुसल- 
मान इन ईसाइयों को श्रपने से ऊँचे पदों पर सह द पाते थे Ale इनके 
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विरुद्ध जनता को भड़काया करते थे । कोप्त जाति का निम्नवर्ग तो सदा ही 
उत्पीडित रहा | ईसाइयों को इस्लाम स्वीकार कर लेने के लिये श्रनेक प्रकार 
के लालच दिए जाते थे । उधर श्ररबों को भी मिस्र में बस जाने के लिये 
तब तक प्रेरित किया जाता रहा जब तक अरबों की संख्या कोप्तों से अधिक 
न हो गई I 

इस जाति को मुसलमानों के भयंकर अत्याचारों का शिकार होना पड़ा । 
मठ के साधुग्रों को एक प्रकार का कर देना पड़ता था तथा उनका नाम 
एवं संख्या उनके शरीर पर दागी जाती थी । गृहस्थों पर भारी कर 
लगाया जाता था। ७२२ में गिरजाघर भी विध्वंस कर दिए गए तथा 
तस्वीरें और क्रास ग्रादि नष्ट कर दिए गए। ca शताब्दी के मध्य उन्हे 
अ्रपमानजनक TA पहनने पड़े । ६६७ में हाकिम के शासनकाल में उन्हे 
भारी क्रूस पहनना पड़ा एवं कालो पगड़ी बाँवनी पड़ी | यही उनके ईसाई 
होने की पहदान थी। १२वीं एवं १४वीं शताब्दियों में भी उन्‍हें ऐसे 
ही अपमानजनक नियमों का पालन करना पडा । श्रतः बहुत से कोप्तों ने 
इन नियमों के स्थान घर घर्मपरिवतंव अधिक उचित समभा और जव 
१४वीं शताब्दी के मध्य काहिरा में इन दोनों धर्मावलंबियों के बीच घामिक 
यद्ध आरंभ हुआ तब अधिकांश कोप्तों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया । 
इस्लाम धर्म से कोप्ती धर्म में परिवर्तत का कहीं उल्लेख नहीं मिलता 
भ्रंतर्जातीय विवाह से भी ये बचते रहे, अत: इस जाति ने अरब आक्रमण के 
qd की श्रपनी जातीय पवित्रता को बनाए रखा । 

विदेशी प्रतिद्वंद्विता से पूर्व देश के उद्योग एवं व्यापार में भी ata 
जाति का विशिष्ट स्थान था । यातायात के साधनों के विस्तार के स थ 
विदेशियों का आगमन हुआ तथा इतालवी, युनानी, ग्रारमेनियाई श्रादि 
शिल्पी अपने उत्तम साधनों से इस जाति से आगे निकल गए । इसके 
अतिरिक्त युरोप के सस्ते माल के आयात के कारण देशी उद्योग और d 
हो गया । अंग्रेजों के AMAT के साथ साथ इनके हाथों से वे पद भी 
निकल गए जो मुसलमानों ने इन्हें दे रखे थे फिर भी कुछ कोप्तो ने राज्य 
के ऊँचे पदों का अधिकार पाया । १६०८ में एक कोप्त प्रधान मंत्री तक 
बन गया । mf एवं ad विभाग में भी कुछ कोप्तो ने अयना पुराना स्थान 
बनाए रखा । अब भी उत्तरी मित्र में बहुत से कोप्त धनी जमींदार एवं 
कृषक हैं | 

धर्म — मिस्र में श्रब भी बहुत से संप्रदाय हैं, परंतु प्राचीन समय 
के अनुपात में उनकी संख्या बहुत कम है। ६१६ में सिकंदरिया के पास 
ईरानियों द्वारा छः सो मठों के विध्वंस का उल्लेख किया गया है। १२वीं 
शताब्दी में अवूसालिह द्वारा दी हुई गिरजाघरों को संख्या श्राश्वयंजनक है । 
ये प्रचीन मठ चट्टानों को काटकर बनाए गए थे । कोंस्तांतोन तया जुस्ती- 
नियन के युग में बड़े बड़े शोभनोय प्रार्थनागृह बने, जैसे सिकंदरिया का 
संत माकं का गिरजाघर तथा उत्तरी मित्र का लाल मठ । ये कोप्तो वास्तु- 
कला के नमूने हैं, aa वीजांतीनी पद्धति की ग़ुंबदवाली छतों का भी 
प्रचलन था । aa मिस्र में एक भो गिरजाघर ऐसा शेष नही रहा जिसमें 
ata की उस प्राचीन पश्चीकारी का दर्शन हो जिससे प्रार्थनागृह gaia 
रहा करते थे। परंतु AA वास्तुविशारदों की गुंबददार छत अब भी 
प्रचलित है। कोप्ती प्राथंना अव्ययन का विषय हे। ७वीं शताब्दी के 
पश्चात्‌ ये गिरजाघर एकांतिक बने रहें तथा दूसरे संप्रदायो के परिवतंन से 
giat mad । परिणामतः ईसाई घर्म का यह प्राचीनतम रूप रहा 
परंतु अब शताब्दियों की मुस्लिम दासता ने इसे बहुत क्षीण बना दिया 
हे । अंग्रेजों के संपक से इस जाति की धामिक एवं सामाजिक रीतियो में 
भी बहुत परिवतंन प्रा गया है । कोप्त भाषा के लिये देखिए 'कॉप्टिक 


४७१०4. LT eee, = bate ST 


CT 


el SIN S mrt nm 


कोप्ले, जान सिंगिल्टन Digitized by Sarayu Foundation Tgjst, Delhi and eGangotri 


सं» do — Qo जे० बटलर : दि एंशेंट कोप्टिक चर्चेज aia ईजिप्ट; 
Ato एम० gef: कोप्टिक आफ़िसेज्ञ । [T° go ] 


कोप्से जान !सागल्टन ( १४३७८-१८१५ ) उपनिवेशकाल 


प्रसिद्ध अमरीको JAFNT । 
उसके शेशव में ही उसके पिता का देहांत हो गया और माता ने बोस्टन 
के अंग्रेज थालुचित्रकार से विवाह कर लिया । १५ साल की आयु में 
हो वह प्रतिकृति चित्रण में दक्ष हो गया और उसके शिल्प की प्रवीणता 
तथा रेखाओं की शक्ति आरंभ में हो लक्षित होने लगी। १७६० तक 
२३ साल को ग्रवस्था मे ही, वह श्रमेरिका के व्यक्तिचित्रकारों में श्रद्धि 
तीय हो गया । १७७४ में वह इंग्लड पहुँचा और अगले साल इटली की 
यात्रा कर वहाँ के चित्राचायों को चित्रक्रतियों की प्रतिलिपियां प्रस्तत 
करने लगा । पर उसका इंग्लड का जीवन सुखी न हो सका । उसको 
कलाख्याति, जीवनशक्ति सभी क्षीण हो चली ओर उसके अंतिम दिन 
अत्यंत कष्ट ux चिता मे बीते । उसके सुंदरतम चित्र हैं — नथेनियल 
Zs, मिसे टामस बोइल्स्टन, गवर्नर तथा मिसेज मिफ्लिन d 
[ प० zo ] 


कोफू ( Kofu ) यह जापान देश का नगर है जो हॉनशू द्वीप पर 

SS टोकियो से लगभग ७० मील पश्चिम दिशा में स्थित यामानारी 
प्रांत की राजधानी है । जलवायु गम है। तुषार तथा हिमपात कम होता 
है । नगर की निकटवर्ती भूमि उपजाऊ है जहाँ पर विशेषतः अंगूर पैदा 
होता है। इससे मदिरा तैयार की जाती है। रेशम के कीड़े पालना 
यहाँ की विशेषता है । इसका प्रमुख भ्रौद्योगिक उत्पादन रेशमी वत्र Pa 
यहां पर कच्चा रेशम एवं कोकून का बृहत्‌ व्यापार होता है। यहाँ शितो 
और बौद्ध देवालय एवं एक प्राचीन गढ़ है। नगर का श्रधिकतर भाग 
द्वितीय विश्वयुद्ध में बमवर्षा द्व।रा- ध्वस्त हो गया था। जनसंख्या 
१,०४,६९३ ( १६४७ ) ÈI [ to ate | 


कोबाल्ट एक रासायनिक तत्व है ( संकेत को, Co परमाण 
संख्या २७, परमागुभार ५६:६४ ) । प्राचीन काल के रंगीन 
काच के विश्लेषण से पता लगता है कि कोबाल्ट के खनिज का उपयोग तव 
ज्ञात था GAAT ने १५३० fo में कुछ खनिजों ak भ्रयस्को के लिये 
कोबाल्ट शब्द का प्रयोग किया था । १७४२ ई० में ale ( Brandt) 
ने पहले पहल ग्रशुद्ध रूप में इस घातु को प्राप्त किया था । उन्होंने इसके 
डुंबकीय गुण AR ऊँचे द्रवणांक का भी पता लगाया था । कुछ खनिजों के 
पिघलाने से नीले रंग के बनने का कारण यही तत्व था । इस धातु का 
प्रारंभिक श्रध्ययन वेरिमैन ( Bergman ) ने किया। 
कोबाल्ट ma धातुओं के खनिजों, विशेषतः लोहे ux सोसे के खनिजों 
के साथ मिला हुआ पाया जाता है। इसके सामान्य खनिज स्मॉल्टाइट 
को ग्रान, (Smaltite, C०45, ), लिनोश्राइट ( Linnaeite ) कोबाल्ट- 
सल्फाइड, इरिश्राइट देको श. wn श्रो... ८ eat ( Erythrite, 
3 CoO.As,O,. 81.0 ) श्रौर कोबाल्टाइट ( wid, SATa COS, 
CoAs, ), ऐसबोलाइट, pit, रमेंग्रो,, ४ tz ( Asbolite, 
CoO,2MnO,, 4H,O ) #1 इनके खनिज व्यापक रूप से, पर अल्प 
मात्रा में, श्रनेक देशों — कांगो, चिली, श्रमरीका इत्यादि - में पाए जाते 
हैं । अधिकांश उत्काश्म (meteorites) में भी लोहें श्रौर निकल के साथ यह 
पाया जाता है । सूयं श्रौर श्रनेक तारों में इसकी उपस्थिति मिलती है । 
श्रतेक पौधों और जंतुश्रों में भी इसका लेश पाया गया है। 


hk. 


खनिजों से धातु प्राप्त करने की विधि खनिजों की प्रकृति भ्रौर उनमें. 
उपस्थित धातुओं पर निर्भर करती है । घातुकमं वस्तुतः कुछ पेचीदा होता | 


है। इस खनिज को दलकर भटठियों में भूनते हैं। इससे वाष्पशील भ्रंश बहुत 
कुछ निकल जाता है। फिर नमक के साथ उत्तप्त करते हैं, जिससे चांदी 
अविलेय सिल्वर क्लोराइड में परिणत हो जाती है । जलविलेय निष्कपं में 
कोबाल्ट के श्रतिरिक्त निकल और तांबा रहते हैं लोह घातु के उपचार से 
तांवे को श्रवक्षिप्त करके श्रलग कर लेते हैं । अवशेष को अब हाइड्रोक्लोरिक 
ara में घुलाते हैं । विलयन को चूना पत्थर से उदासीन बनाकर, लोहे को 
हाइड्रॉक्साइड के रूप में ग्रवक्षिप्त कर कर लेते हैं । निस्यंद को aa विरंजक 
चूने के उपचार से कोबाल्ट का काले 'कोवाल्ट हाइड्रॉक्साइड ( cobalt 
hydroxide ) के रूप में अवक्षेप निकल जाता है और निकल विलयन 
में रह जाता है । 

कोबाल्ट धातु प्राक्त करने के लिये कोबाल्ट के श्र।क्साइड का हाइड्रोजन, 
या कार्वन, या कार्बन मॉनोक्साइड, या ऐल्युमिनियम से श्रवकरण करते हैं, 
aaa इसके अल्प अम्लीय ऐमोनिया युक्त विलयन में त्रिजली के प्रवाह 
से कोबाल्ट का ग्रवक्षेप प्राप्त करते हैं । 

कोबाल्ट हलको नीली श्राभावाली चाँदी सी सफेद धातु 21 इसपर 
पालिश अच्छी चढती है । कोवाल्ट से पालिश की हुई वस्तुएँ ufum टिकाऊ 
होती हैं। इसके भौतिक गुण इस प्रकार है 


विशिष्ट घनत्व ८'८ 
द्रवणांक १,४८०) Fo 
aain . २,३७५“ go ( ३० मिलोमीटर पर ) 
विशिष्ट उष्मा ००८२८ 
कठोरता Vx 
तनाव सामर्थ्यं ६०,००० पाउंड प्रति वर्ग इंच 

ug घातवध्य॑ और भंग्रर होता है, पर भंगुरता भ्रल्प कांत 
डालकर कम को जा सकती है । १,१००" Ho ताप तक यह प्रबल चुंबकीय 
होता है । इसके दो रूप, साधारण ताप पर ऐल्फा कोबाल्ट और ऊंचे ताप 
पर बीटा कोबाल्ट, होते हैं । इसके पांच रेडियधर्मी समस्थानिक पाए गए हें । 

कोवाल्ट की मिश्र धातुएँ महत्व की हें । लोह AR ग्रलोह धातुओं से 
श्रनेक मिश्र घातुएँ, कोक्रोम ( Cochrome ), स्टेलाइट (Stellite ), 
वीडिया ( Widia ) इत्यादि, बनती हे । इनक्रे उपयोग प्रबल gaT 
बनाने, काटने के श्रोजार, छेनी, खरा द, st श्रादि श्रौर विजली के यंत्र 
इत्यादि बनाने में होते हैं 

सूक्ष्म विभाजित कोबाल्ट धातु ग्रायतन में ६०-१५० गुना हाइड्रोजन 
का श्रवशोषण करती है। इसको निर्वात में २००° Wo तक गरम करने से 
हाइड्रोजन जल्द निकल जाता है। साधारण ताप पर कोबाल्ट वायु में 
स्थायी होता Vl पर रक्त उष्णता पर ग्राक्साइड बनता है । रक्ततप् 
कोबाल्ट तथा जलवाष्प से श्राक्साइड बनता है। कोबाल्ट तनु श्रम्लों से 
लवणा बनाता SAX हैलोजन से हैलाइड बनते हें । क्षार की इसपर 
कोई क्रिया नहीं होती । कार्वन मॉनोक्साइंड के साथ यह कोबाल्ट कार- 
बोनोल बनाता है । 

कोबाल्ट के तीन स्थायी ग्राक्साइड, कोश्रो ( CoO ), at, Hl, 
( ९०,0, ), ओर az, ( 000, ) बनते हैं। इसके लवण दो 
प्रकार के, कोबाल्टस ( Cobaltous ) Wx कोबाल्टिक ( Cobaltic ) 
लवण बनते हैं । धातु या ग्रात्रसाइडों पर भ्रम्लों की क्रिया से बनते हैं। 
ये सब रंगीन होते हें । aa gA से मिलकर ये नीला, हरा, लाबी 
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घैगनी श्रादि विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। इनका उपयोग इनैमल तैयार 
करने में ध्यापक रूप से होता है । कोबाल्ट के श्रनेक JU लवणा, क्लो- 
राइड, नाइट्रेट, सल्फेट आदि भी बनते हैं। ऐमोनिया के साथ कोबाल्टस 
लबण कोबाल्ट-श्रमीन (cobaltammines) बनते हैं 1 कार्बनिक ग्रम्लो से 
बने कोबाल्ट के लवणा, ऐसीटेट, बेंज़ो एट, रोजिनेट, श्रोलिएट इत्यादि, वानिश 
बनाने में शोषक के रूप में प्रयुक्त होते 21 जलामेद सूत, लिनोलियम तथा 
deaur के निर्माण में भी ये काम ग्याते हैं । प्रयोगशालाग्रों में भी कोबाल्ट 
के लवणों के श्रनेक उपयोग हैं । कोबाल्ट क्लोराइड का विलयन गुप्त स्याही 
के रूप में प्रयुक्त होता है । इससे कागज पर लिखने से श्रक्षर प्रकट 
नहीं होते, पर आग के सामने रखने से अक्षर स्पष्ट दिखाई पड़ने लगते हैं । 


Ho do — so आर० , पारटिगटन, ए टेक्स्टवुक अराव इनौर्गेनिक 
केमिस्ट्री; sto UG alt और एम० co ga: na डिक्शनरी 
aia ऐप्लाइड केमिस्ट्री । [ वि० ato go | 


कोबे नगर, श्रोसाका से २० मील पूर्व, ओसाका खाड़ी के उत्तरी तट 
पर स्थित पश्चिमी gag द्वीप के a विभाग (Prefecture) 
की राजधानी है। यह जापान का नवीन नगर है जिसकी उत्पत्ति 
प्रधुनिक व्यापारिक एवं औद्योगिक युग की माँग के फलस्वरूप 
हुई है। १८६० fo तंक, जब इस पत्तन ने बाह्य व्यापार में प्रवेश 
किया, तब यह प्राचीन हागो नगर के समीप एक छोटा मत्स्योत्पादक ग्राम 
al यहाँ के बंदरगाह तथा नगर की श्रधिकांश उन्नति ब्रिटिश एवं अमरीकी 
व्यापारियों द्वारा निकटवर्ती श्रोसाका नगर की श्रौद्योगिक उन्नति के समय 
से की गई | नगर का श्रधिकतर भाग तट के निकट ही वसा हुआ है । यहाँ 
पर अनेक गिरजाघर, शितो तथा बौद्ध देवालय हैं । 
यह देश का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है। मुख्य उद्योग aa, मशीन, 
धातु, रासायनिक पदार्थ, जलपोतनिर्माण, विद्युत्‌ पदार्थ, चीनी तथा रबर 
के सामान हैं । यह जापान का प्रसिद्ध औद्योगिक बंदरगाह भी है तथा 
रेलों एवं सड़कों द्वारा जापान के अन्य नगरों से मिला हुमा है। यहाँ से 
सूती, रेशमी, ऊनी वस्न श्रोर नकली रेशमी धागे, कचा रेशम, नकली. रेशम, 
qa, मशीन, रासायनिक पदार्थ, कची धातु तथा धातुनिमित अनेक पदार्थो 
का निर्यात एवं कचे सूत, ऊन, धातु, रासायनिक खाद, पेट्रोल, कोयले 
तथा श्रन्य कच्चे माल, मशीन संबंधो हथियार, वाहन, कागज, रबर, खाल 
एनँ चमड़े का श्रायात होता है । जनसंख्या 8,७०९,३०५ ( १६५५ ) है। 
[ न° ato | 


कोब्डेन, रिचर्ड ( १८०२-१८६२ ) रिचर्ड कोब्डेन ससेक्स के 
किसान का लड़का था । बाल्यकाल से ही इसे 
स्वाध्याय की उत्कंठा थी । इसकी प्राथमिक शिक्षा गाँव के एक साधारणा 
विद्यालय में हुई थी । १५ वषं की उम्र में उदरनिर्वाह के निमित्त इसके 
पिता ने इसे लंदन भेजा । श्राथिक wet व्यापारिक प्रश्नों पर इसके लघु 
लेख छपने लगे श्रौर इसकी ख्याति होने लगी । व्यवसाय में भी इसने 
बड़ी लगन से कार्य किया । फलतः “कोब्डेत छपाई” कपड़े की प्रसिद्ध 
छपाई समझी जाने लगी a 
कोव्डेत को साघारणतया “मुक्त व्यापार का दूतः कहते हैं। इसने 
जान ब्राइट के साथ मिलकर १८३८ में ‘ae कानून विरोधी? संस्था 
स्थापित की । यह संस्था इन्हीं दोनों कार्यकर्ताओं की दक्षता से श्रनुप्राणित 
एं श्रतुप्रेरित हुई । राजनीति में कोब्डेन का AEA १८३२ से १५४६ तक 


ge — 
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बढ़ा चढ़ा रहा । इसने मुक्त व्यापार के समर्थन के लिये मजबूत संगठन | 
बनाए । यह श्रपने विचारों के प्रचार के लिये उत्साहवर्धक लघु लेख भी . 
` लिखता रहा । इसने das के किसानों में श्रात्मविश्वास उत्पन्न किया 


और उन्हें विश्वास दिलाया कि श्रन्न कानून के विलोपन तथा मुक्त व्यापार 
को श्रपनाने में ही उनका कल्याणा है। ट्रेवेलियन जैसे महान्‌ इतिहासकार 
का कथन है कि कोव्डेन की श्रन्न कानून विरोधी संस्था ने पुँजी तथा श्रम 
जैसे विरोधी तत्वों के एकीकरण के महान्‌ कायं का शुभारंभ किया है । 
सन्‌ १८४१ में कोव्डेन कामन्स सभा का सदस्य छुना गया। अपने निश्च- 
यात्मक विचारों द्वारा इसने प्रधान मंत्री Uae पोल को मुक्त व्यापार के 
लिये सहमत किया । अस्तु, १८४५ में Wad पील के मंत्रिमंडल ने aA 
कानून के विलोपन का विधेयक पारित किया । विवेयक के सफलतापुर्वक 
पारित हो जाने पर पील ने कहा, “इन कारंवाइयों की सफलता का श्रेय 
सर्वथा रिचर्ड कोब्डेन को ही है” । 

Ras कोब्डेन श्रसाधारण व्यक्ति था, पर वह भ्रष्टाचार से मुक्त और 
संगठन का कुशल शिल्पी था । वह महान्‌ वक्ता भी था ak उसके 
विचारों में निर्भीकता, तकं श्रौर भावना का संमिश्रण होता था। जिस 
युग में कोळ्डेन पैदा हुआ था उस युग में वित्त, सरकार ओर राजनीति ये 
विषय कुछ राजनीतिक परिवारों एवं सरकारी अफसरों के ही चितन के 
विषय माने जाते थे । परंतु कोब्डेन ने अपनी वक्तृत्व ,तथा संगठन शक्ति 
द्वारा Aaa का ज्ञान तथा सरकार के वाषिक बजट की श्रालोचना 
करने की क्षमता व्यापारियों, किसानों और मजदूरों तक फेलाई । weg, 
कोब्डेन ने राजनीतिक शिक्षा का प्रचार जनसाधारण में कियो। पील 
के प्रधान मंत्रित्व काल में कोब्डेन कामन्स सभा का सदस्य भी था । जिन 
सदस्यों ने इसके पालंमेंट के प्रथम भापण के समय इसको उपेक्षा एवं 
विनोद किया था, भ्रंत में उन्हों को इसके विचारों के सामने नतमस्तक 
होना पड़ा । [ go ào ] 


कोंब्लंज जमंनी का एक नगर है जो राइन नदी के वाम तट पर स्थित 

राइनलेड पलेटिनेट की राजधानी है । नगर का प्राचीन 
भाग मोसेल नदी के तट पर हे । यहाँ के प्रसिद्ध भवन सेंट dex का गिरजा- 
घर ( ९वीं शताब्दी में स्थापित), बृहत्‌ निर्वाचनभवन तथा राजभवन 
श्रादि हैं | द्वितीय विश्वयुद्ध में मित्रराष्ट्रो की बमवर्षा के फलस्वरूप अनेक 
भवन क्षतिग्रस्त हो गए । यहाँ पर अनेक शिक्षण संस्था एं, एक व्यायामशाला 
तथा एक संगीतालय है । यहाँ के मुख्य औद्योगिक पदार्थ जलपोत, सिंगार, 
जूते, हेट, मशीनें तथा पियानो हें । प्रथम विश्वयुद्ध के उपरांत यह 
१६२३ तक AAA सेना का प्रधान केंद्र था । द्वितीय विश्वयुद्ध में यह जमंत 


तथा श्रमरीकी सेनाग्रों का युद्धस्थल था | जनसंख्या ९४,६६१ (१६५०) By 
[ न° ला० ] 


कोमाती यह दक्षिण-पूवं भ्रफ्रीका की नदी है जो ट्रांसवाल में 
, वॉल नदी के उद्गम स्थान से ११ मील पश्चिम लगभग 
५,००० फुट की ऊंचाई से निकलकर, लगातार उत्तर तथा पुवे दिशा में 
Yoo मील बहती हुई, हिंद महासागर में डेलागोश्रा की खाड़ी में गिरती है । 
यहाँ अपने मुहाने से, जहाँ जल की गहराई १२ से १८ फुट है, लिबोंबो के 
निकट तक नौगम्य है । इसकी ऊपरी धाटी में निम्त कोटि के सोने के क्षेत्र हैं । 
३२° पूवं देशांतर रेखा के ठीक पश्चिम तथा २५२५' दक्षिणा भ्रक्षांश 


पर क्रोकोडाइल नदी इसमें श्राकर मिलती है। इस संगम के एक मील 
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नीचे संमिलित घारा, जो मनहीसा कहलाती है, लिबोंबो में ६२६ फुट की 
दरार से बहती हुई तटोय मेदान में पहुँचती हे । यह दरार कोमाती पूट 
के नाम से ज्ञात है। यहाँ अनेक मनमोहक प्रपात हैं । [ न० ला० ] 


कोमासी ईसा पूर्व १०वीं से चौथी शताब्दी तक इटली की कोमा 
पान आर उसकी समवर्ती भीलों के क्षेत्र में पाई जानेवाली 
लौहयुगीन संस्कृति के प्रतिनिधि । 


कोमा झील के दक्षिणी तट के भूभाग में पुरातत्ववेत्ताश्रों को प्रारंभिक 
लौहयुग की पाँच बस्तियों के fus मिले हें । अनुमान हे कि ईसा पुवं 
१२००-१००० काल में इस संस्कृति के प्रतिनिधि वेनिस के समीपवाली 
आल्प्स पर्वतमाला को लांघकर इस क्षेत्र में श्राए। उनमें मृतकों का दाह 
करने की प्रथा का प्रचलन था। दाह के उपरांत श्रस्थियों को मिट्टी के 
बड़े बड़े बर्तनों में रखकर गाड़ दिया जाता था । मृत व्यक्ति के आभूषण 
और दैनिक उपयोग की छोटी छोटी वस्तुएँ भी इसी वर्तन में रख दी जाती 
थों । उसके Wa शस्त्र इस बर्तन के श्रासपास रखे जाते थे । सुरक्षा के लिये 
ada के चारों ओर पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाएँ लगा दी जाती थीं । 


कोमासीन युग को तीन भागों में विभाजित किया गया हे । आरंभिक 
कोमासीन युग ( ई० Go १२०० ) की भौतिक संस्कृति का प्रतिनिधान 
हाथ से बनाए हुए मिट्टी के ada करते हैं उभरी हुई पट्टियों श्रौर गोला- 
कार विदुश्रों को पंक्तियों से इन addi को श्रलंकृत करने के प्रयत्न किए 
गए थे । इन अवशेषों के साथ कांस्य युग की कुछ तलवारें भी मिली हैं । 
ये संभवतः ग्रात्प्स के उत्तर से लाई गई होंगी । मध्य कोमासीन युग 
( $e Go ७५०-५०० ) के अवशेषों में पुरातन शैली के हाथ से बनाए 
हुए मिट्टी के बड़े बड़े पात्र मिले हैं। इनकी वास्तविक श्रायु भ्रधिक नहीं 
है ; परंतु इनके निर्माण में पुरातन शैली का aaa श्रवश्य किया गया 
है । इन पात्रों की सजावट श्रनेक प्रकार की रेखागणित की श्राकृतियों से की 
गई है । इस काल के axi में wa wa नहीं मिले । पात्रों में पाई 
गई सामग्री में विविध प्रकार के अनेक आभूषण श्रवश्य मिले हैं । प्राणियों 
का चित्रण इस काल की कला की विशेषता थी । कोमासीन युग का 
अंतिम पक्ष लगभग $o Go ५०० में श्रारंभ gura पात्रों के श्रतिरिक्त 
इस युग के श्रवशेषों में राख हटाने के. ada, नाखून काटने और dar 
के सोने श्रौर चांदी से बने उपकरणा, तथा श्रनेक प्रकार के श्राभुषण मिले 
हं । इनमें, विशेषकर नए प्रकार के श्राभुषणों में, वाह्य संस्कृतियों का प्रभाव 
स्पष्ट रूप से लक्षित होता है । [ श्या० go ] 


RE प्राचीन रोमन प्रजाठंत्र की एक सभा । इसका शाब्दिक 
कोमीशया Zr संस्थागार हे । जनसभाश्रों के लिये रोम निबासी 
तीन शब्दों का प्रयोग करते थे-प्रथम कंसीलियम, जो किसी भी साधारणा 


सभा को कहते थे; द्वितीय, कोमीशिया, जिसक्रा तात्पर्यं रोम की समस्त 


जनता की सभा से था ( कालांतर में लातीनी भाषा में यह शब्द चुनाव 
के लिये भी प्रग्रक्त होने लगा था ); तृतीय, कोंशियो था । कोमीशिया एवं 
कोंशियो में बहुत स्पष्ट श्रंतर था । कोमीशिया की बैठक में किसी विशेष 
प्रश्‍न पर्‌ जनता से स्पष्ट राय ली जाती थी, परंतु कोंशियो की बैठक 
में जनता को एकत्र कर या तो राज्य की श्रोर से कोई श्रादेश सुनाया जाता, 
या किसी राजकीय नियम की घोषणा की जाती थी । प्रारंभ में कोमीशिया 
केवल उच्च वर्ग की सभा थी । परंतु धीरे धीरे जब साधारण वर्ग को 
राजनीतिक एवं समाजिक श्रधिकार मिलने लगे, जैसे भूमि के स्वत्व तथा 
सैनिक श्रविकार, तब इस वर्ग ने भी एक सैनिक सभा, सेन्युरिया, का 
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निर्माण किया जो तत्कालीन रोमन सभाश्रों में सवंश्रेष्ठ थी । उसे मतदान 
का भी अधिकार प्राप्त था । परंतु चूँकि उसके संगठन की ग्राधारशिला भूमि 
पर श्रधिकार एवं संपन्नता थी, यह साधारणा वर्ग को न श्रपना सकी। 
परिणामतः साधारणा जनता ने एक भिन्न राजनीतिक संघ स्थापित किया । 
इसका नाम कोसीलियम लेबिस पड़ा । यह सभा साधारणा वर्ग से श्रातेवाले 
प्रशासकों का चुनाव करती, उनसे संबंधित मुकदमे सुनती तथा जनता की 
श्रोर से कांसुल हारा कोमीशिया सेन्युरिया में मांगे पेश करतो । उपर्युक्त 
कार्यों के द्वारा उसे वैधानिक श्रधिकार मिले । समस्त जनता से संबंधित 
कोई प्रस्ताव पारित करने का अधिकार भी इसे था । परंतु अब इसका 
संगठन प्रांतीय जातियों के श्राधार पर होने लगा था, wa: चुनाव के हेतु 
aa एक नवीन सुसंगठित जनसभा की श्रावश्यकता प्रतीत होने लगी । 
परिणामतः ३५७ $o qo में एक वेधानिक सभा 'कोमीशिया त्रीब्युता 
पोपुली' का जन्म हुश्रा । 

इस जनसभा की सदस्यता उच्च वर्ग को नहीं प्राप्त थी । इसके ग्रधिकार 
बहुत महत्वपूर्ण थे । साधारणा जनता इसमें अपना मत निःसंकोच प्रकाशित | 
कर सकती थी । जनप्रशासक ही, परंपरा के अनुसार, इस मतप्रकाशन का | 
प्रारंभ करता था । इसके न्याय संबंधी श्रविकार भी प्रतिबंध से मुक्तथे। — c 
प्रशासकों द्वारा किए हुए निर्णाय पर इस सभा में श्रपील हो सकती थी। | 
कालांतर में इस सभा की महत्ता केवल पारंपरिक रह गई; प्रशासकों 
ERI पारित नियमों को यह स्वीकृति प्रदान करती, तथा कभो कभी धामिक 
समारोहों के हेतु भी इसका संमेलन होता । चुनाव, विधान एवं न्याय 
संबंधी कार्यों के हेतु इसका संमेलन बुलाया जाता । प्रशासकों का gala 
एवं युद्ध की घोषणा इसके प्रमुख श्रधिकार थे । senda के श्रंतिम दिनों 
में यह समस्त जनता द्वारा प्रस्ताबित एवं पारित नियमों का उद्गम बनी । 
इसके अध्यक्ष भी जनता में से ही चुने हुए प्रशासक होने लगे । 

कोमीशिया का अपना संविधान था जिसके नियमों का उसके संमेलनों 
में पालन होता था। प्रजातंत्र समाप्त हो जाने पर भी कोमीशिया की 
परंपरा बनी रही । संभवतः तीसरी शताब्दी fo तक यह परंपरागत 
नियमों के भ्रनुसार कार्य करती रही । [ qo go ] 


FUNT POT CNS SF «कर 


कोमो इटली के कोमो प्रांत की राजधानी है। यह कोमो भील के 

दक्षिण-पञ्चिमी सिरे पर, मिलानो नगर से २४ मीज दूर स्थित 
है। यद्यपि निकटवर्ती देशों का सौंदर्य पर्यटन व्यापार में सहायक है, तथापि 
कोमो के निवासियों का जीविकोपार्जन श्रधिकतर उद्योग पर ही निर्भर 
करता है । यह स्विटजरलेंड तथा मिलानो के बीच रेलमार्ग का जंक्शन 
है । यहाँ के प्रमुख उद्योगों में रेशम की कताई एवं बुनाई, re वस्षोद्योग, 
धातु, मोटर के विभिन्न भ्रवयवों और श्रन्यान्य मशीनों का निर्माण उल्लेख्य 
है । जनसंख्या ७०,७८२ ( १६५१ ) है । 


कोमो झील — इटली देश की तृतीय gga भील है जो ग्राल्प्स पर्वत 

के चरण पर कोमो प्रांत में स्थित है। दक्षिणा की ओर लगभग मध्य में 
इस भील के दो भाग हो जाते Lg जिनमें दक्षिणा-पश्चिमवाला भाग 
कोमो तथा दूसरा दक्षिण-पुर्वंवाला भाग लीको भील कहलाता है। PAT 
तथा लीको की लंबाई क्रमशः ३२ एवं १२ मील है। दोनों भीलों को 
मिलाकर संपूर्ण क्षेत्रफल ५६ वर्ग मील है। अधिकतम गहराई तथा 
लंबाई क्रमशः १३४५ एवं १३,२०० फुट तथा चौड़ाई ६५३ FE हे l 
कोमो भील श्रनेक मनोरम दृश्यों, विश्वामगृहों तथा भोजनालयों से gasa 
श्रपने सौंदर्य के लिये समस्त प्रदेश में प्रसिद्ध हे | E 
| र : [ qo «ire ] E 


E 


ड gms पूर्वी द्वीपसमूह का एक छोटा सा द्वीप है जो लगभग 


५ मील लंबा तथा १२ मील dist है। यह सोयेंबावा 
द्वीप के पुवं तथा प्लोरेंस द्वीप के पश्चिम, लेसरसूंडा द्वीप में स्थित है । 
यह द्वीप fasta एवं विषम घरातल से परिपूर्ण है। यह १६१२ ई० के 
qd, जिस समय इस ट्रोप पर दीघंकाय छिपकिलियों का भ्रन्वेषण किया 
गया, नगएय था । कोमौदो तथा समीपस्थ रितजा द्वीप तिमोर क्षेत्र के 
फ्लोरॅस प्रदेश के भाग हैं । [ न० ला० | 


कोयंबत्तर भारत के मद्रास राज्य का सर्वोच श्रौद्योगिक नगर (स्थिति 

22°o' Jomo से ७६”५८'पू०दे०) तथा aag जिले का 
प्रधान केंद्र हे । यह मद्रास नगर से २८० मील दक्षिण-पश्चिम, नोइल नदी 
पर, नीलगिरि पहाड़ी की दक्षिणी ढाल पर, समुद्रतल से १,४३७ फुट की 
ऊँचाई पर स्थित है । यहाँ पर वस्त्र बनाने की लगभग ५० मिलें तथा बिनौला 
तिकालने के ५५ कारखाने हैं जिनमें लगभग ५५,००० श्रमिक कार्य 
करते हैं। इसीलिये यह नगर “दक्षिण भारत का मेन्वेस्टर' कहा जाता 
है । यहाँ के मुख्य उद्योग सूत कातना तथा बुनना, चमड़ा पकाना, कहवा, 
चीनी, सीमेंट' तथा लोहे संबंधी काये हैं। १६५७ ई० में भारत AR 
ल्विटंजरलंड के सहयोग से २२ लाख रुपयों की लागत से नकली 
रत्नों का एक कारखाना खोला गया । कोयंबटूर से तीन मील qd Tex का 
मूतिमंदिर ( Pagoda) है जो पर्याप्त पुरातात्विक महत्व की वस्तु हे । 
agi पर wm प्रमुख संघ्थाएँ हैं जिनमे क्षेत्रीय कृषि श्रनुसंघान संस्था, 
राजकोय ईख बीज संस्था, भारत के वनस्पति सर्वेक्षण का सूखी वनस्पतियों 
का दक्षिणी संग्रहालय ( Herbarium ) तथा रूई, ज्वार एवं तेलहन के 
भारतीय कृषि श्रनुसंधानिक संस्थान, उल्लेखनीय हें । इसकी जनसंख्या 
२,८६,३०५ ( १६६१ )8 l [ न° qo ] 


कोयल कुकू ( Cuckoo ) कुल की प्रसिद्ध चिड़िया है, जिसको 
कोकिल भी कहते हें । इसका मीठी बोली बोलनेवाले 

भारतीय पक्षियों में विशेष eA हे । इस कुल में लगभग १२० 
जातियों के कुकू संमिलित हें । श्रन्य जातियों के नर ग्रोर मादा का शरीर 
चितला श्रोर भूरी घारियों से भरा रहता है, कितु कोयल का नर कौए जैसा 
गहरा काला और मादा भूरी चितली होती हे । 

कुकू हमारे देश की श्रपेक्षा युरोपीय देशों में भ्रधिक प्रसिद्ध 21 यह 
हमारे यहाँ पहाड़ी प्रदेशों में ही रहती हे जहाँ इसकी qup काफल पाको 
प्रादि कई जातिया प्रसिद्ध हैं । इनमें से प्रधिकांश मौसमी पक्षी हैं जो जाड़ों 
में अफ्रीका, भारत, मलाया, दक्षिण चीन और न्यु गिनि तक फेल जाती हैं। 
हमारी चिरपरिचित कोयल भारतवर्ष की ही चिड़िया है, जो यहाँ थोड़ा 
बहुत स्थानपखितंन करके भी इस देश के बाहर नहीं जोती । 

जिस प्रकार बुलबुल उद्‌' और फारसी के साहित्योद्यान का प्रसिद्ध पक्षी 
है उसी प्रकार कोयल के बिना हमारा साहित्योपवन gar ही रहता है। 
वसंत ऋतु के ग्रागमन के साथ ही नर पक्षोके कु ऊ ऊ ऊ जैसे मधुर, 
मादक स्वरसे हमारी श्रमराइयॉ YT उठती हैं । 

कोयल शाखाशायी पक्षी है, जो जमीन पर बहुत कम उतरता है। 
इसके जोड़े सुविधा के अनुसार अपनी सीमा बना लेते हैं ्रौर एक दूसरे के 
श्रधिकृत स्थान का श्रतिक्रमण नहीं करते। प्रति वर्ष वे aga निश्चित 
स्थान पर हो भ्राते हैं और कुछ समय बिताकर फिर भ्रपने देश लौट जाते हैं। 


कुकू कुल के सब पक्षी दूसरी चिड़ियों के घोसले में agar ger देने 
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समय से जानते थे, कितु इसका यथेष्ट रहस्योदुघाटन पिछले ५० वर्षों में 
ही हो सका है | 
भ्रन्य पक्षियों को भाँति श्रंडा देने का समय निकट श्राने पर कुकू घोंसला 
बनाने की चिता नहीं करती । वह कौए, पोदना श्रौर चरखी श्रादि के घोंसले 
में प्रपना एक श्रंडा देकर, उसका एक श्रंडा ्रपनी चोंच में भरकर, लौट श्राती 
है श्रौर किसी पेड़ पर बैठकर उसे चट कर जाती है । तदुपरांत वह दूसरे 


कोयल 


घोंसले में दूसरा अंडा देकर उसमें का भी एक ग्रंडा खा लेती है। इस 
प्रकार अलग अलग घोंसलों में अपने अंडे देने के वाद उसे अपने अंडे 
बच्चों से छुट्टी मिल जातो है, क्योंकि श्रागे की चिता बच्चे स्वयं कर लेते हैं । 

sal फूटने पर जब कोयल का बच्चा बाहर निकलता है तब उसमें कुछ 
सप्ताह बाद एक ऐसी श्रनुभूति पैदा होती है कि वह अपने पंजों से घोंसले 
का किनारा eal से पकड़कर घोंसले Gre बच्चों को वारी वारी से अपनी 
पीठ पर चढ़ाकर ऐसा भटका देता है कि वे पेड़ से नीचे गिरकर मर जाते 
हैं । इस प्रकार घोंसले में एकछत्र राज्य स्थापित कर, अपने कृत्रिम माँ बाप 
द्वारा लाए गए भोजन से यह परोपजीवी शावक दिन दूना रात चौगुना 
बढ़ता है, कितु कुछ दिनों बाद भेद खुलने पर जब वह घोंसले से खदेड़ दिया 
जाता है तब उमे श्रपना स्वतंत्र जीवन विताने के लिये मजबूर होना 
पड़ता है | [ 3» fae ] 


कोयला और कोयल दोनों संस्कृत के 'कोकिल' शब्द से निकले 
कायला & | कोयले से हम साधारणतया उस जले हुए श्रंश को 
समभते हैं जो लकड़ी के श्रंगारो को gure से बच रहता है wu खनिज 
पदार्थ को भी कोयला कहते हैं जो संसार के अ्रतेक स्थलों पर खानों से 
तिकाला जाता है । पहले प्रकार के कोयले को लकड़ी का कोयला या काठ 
कोयला, AIT दूसरे प्रकार के कोयले को पत्थर का कोयला, या केवल कोयला, 
कहते Eg तीसरे प्रकार का भी कोयला होता है जो हडिडयों को जलाने 
से प्राप्त होता है। इसे हड्डी का कोयला या sfea कोयला कहते हैं । 
तीनों प्रकार के कोयले बड़े महत्व के हैं श्ौर अनेक घरेलू कामों, 
रासायनिक feni और उद्योग dui में प्रयुक्त होते हैं। कोयले का 
विशेष उपयोग इंधन के रूप में होता है। कोयले के जलने से V कम 
या बिल्कुल नहीं होता । कोयले की uis तेज श्रोर लौ साफ होती है 
तथा कालिख़ या कजली बहुत कम बनती है । कोयले में गंधक बहुत कम 
होता है और वह भ्राग जल्दी पकड़ लेता है। कोयले में राख कम होती 
है ग्रौर उसका परिवहन सरल होता हे । इंधन के श्रतिरिक्त कोयले का 
उपयोग रबर के सामानों, विशेषतः टायर, ट्यूब भौर जूते के निर्माण में 


की श्रादत के लिये प्रसिद्ध हैं। उत्तकी इस विचित्र आदत को ai Buses प x) मु पालिश ग्रामोफोन IX फोनोग्राफ के VTS, कारबन. 


anj no 


— कोयला 


` हं, जिनमें चंच ( Chanch ) 


कागज, टाइपराइटर के रिबन, चमड़े, जिल्द बांधने की दफ्ती, मुद्रण की 
स्याही और पेंसिल के निर्माण में होता है। कोयले से भ्रनेक रसायनक 
भी श्रव प्राप्त या तैयार होने लगे हैं । कोयले से कोयला गेस भी तैयार 
होती है, जो प्रकाश और उष्मा प्राप्त करने में आजकल व्यापक रूप से 
प्रयुक्त होती है ।. ै 

कोयले की एक विशेषता रंगों और गैसों का भ्रवशोषरा हे, जिससे 
इसका उपयोग अनेक पदाथों, जैसे मदिरा, तेलों, रसायनकों, युद्ध wk 
wats आदि के परिष्कार के लिये तथा अवांछित गैसों के प्रभाव को कम 
या दूर करने के लिये मास्क (mask) में होता है । इस काम के लिये एक 
विशेष प्रकार का सक्रियकृत कोयला तैयार होता है जिसकी ग्रवशोषरा क्षमता 
बहुत ग्रधिक होती है । कोयला बारूद का भी एक श्रावश्यक अवयव है । 
विशेष जानकारी के लिये देखें काठ कोयला, पत्थर कोयला और कोयला 
हडडी का । [ Go qo qo ] 


पत्थर कोयला ( Coal) और कोयला क्षेत्र Coal field ) — 
श्राघुनिक युग में उद्योगों तथा यातायात के विकास के लिये पत्थर का 
कोयला परमावश्यक पदार्थ है। लोहे तथा इस्पात उद्योग में ऐसे उत्तम 
कोयले की आवश्यकता होतो है जिससे 'कोक' बनाया जा सके । भारत 
में साघारण कोयले के भंडार तो प्रचुर मात्रा में प्राप्त हैं, fea “कोक 
उत्पादन के लिये उत्तम श्रेणी का कोयला ग्रपेक्षाकृत सीमित ही है 
(देखें कोक ) । ; 

भारत में कोयला मुख्यतः दो विभिन्न युगों के स्तरसमूहों में मिलता 
हैः पहला 'गोंडवाना' युग ( Gondwana Period ) में तथा दूसरा 
‘Gata seq’ ( Tertiary Age) में । इनमें गोंडवाना कोयला उच्च श्रेणी 
का होता हे । इसमें राख की मात्रा S तथा तापोत्पादक शक्ति भ्रधिक 
होती 21 gia कल्प” का कोयला घटिया श्रेणी का होता है। 
इसमें गंधक की प्रजुरता होने के कारण यह कतिपय उद्योगों में प्रयुक्त नहीं 
किया जा सकता । 

गोंडवाना युग के विशालतम क्षेत्र झरिया ( बिहार ) तथा रानीगंज 
(प० बंगाल) में स्थित हैं । अन्य प्रमुख क्षेत्रों में बोकारो, गिरिडीह, करन- 
पुरा, पेंचघाटी, उमरिया, सोहागपुर, सिंगरेनी, कोठा ga ग्रादि उल्लेखनीय 
हैं । भारत में उत्पादित संपूर्ण कोयले का ७०% भाग केवल भरिया और 
रानीगंज से प्राप्त होता है । तृतीय कल्प के कोयले, लिग्नाइट और ऐंथा- 
साइट आदि के निक्षेप असम, कश्मीर, राजस्थान, मद्रास, और कच्छ 
राज्यों मं है । 

प्रायद्वीपीय भारत के कोयला निक्षेप (Coal Deposits of Penin- 
sular India ) — मुख्य गोंडवाना विरक्षा ( Exposures ) तथा sra 
संबंधित कोयला निक्षेप प्रायद्वीपीय भारत में, दामोदर, सोन, महानदी, 
गोदावरी श्रीर्‌ उनकी सहायक नदियों की घाटियों के श्रनुप्रस्थ एक रेखाबद्ध 
क्रम (linear fashion ) में वितरित हैं । 

बंगाल 


रानीगंज कोयला क्षेत्र -- इस क्षेत्र का भ्रधिकांश भाग go बंगाल 
में स्थित 21 इसका क्षेत्रफल लगभग ४२२ वर्ग मील है। पूर्वी तथा 


दक्षिणा-पूर्वी रेलवे यहाँ यातायात के मुख्य साधन हैं । भ्रघर मेजसं ( Lower 


Measures), बराकर, में सात कोयला संस्तर (horizons ) 
लाइकडीह, रामनगर, दामगरिया तथा 
सालनपुर, जिनकी श्रौसत मोटाई २० फुट है, श्रधिक महत्व के $1 उच- 


aad (Upper Measures ), रानीगंज, में नौ स्तर हैं, जिनमें दिशेर- 
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गढ़ ( १८ फुट), संकटोरिया (Sanctoria) maar पोनियाती | 
( १० से १५ फुट ) तथा रानीगंज ( १०-२०फुट ) ग्रादि भो संमिलित हे । — 
. कोयले के अनुमानित भंडार १,००० Fe की गहराई तक इस प्रकार 
श्रॉके गए हैं : 
कोकवर्ती कोयला ( Coking coal ) २८:७७ करोड़ टन 
उत्कृष्ट श्रेणी का कोयला ( Superior coal) २७५९२ ,, p 
frag श्रेणी का कोयला ( Inferior coal ) VENICE क 


योग ७६६*६३ करोड़ टन 


श्रमी तक प्राप्तव्य कोयले की मात्रा RE T 

स्वस्थाने उपलब्ध भंडार ( Reserves available 

in situ २३४५-९३ ०० 
कम १०% ७४:५६ ua 


OE Ae NEN ot SIERO 


प्राप्तव्य कोयला ( Recoverable coal) ६७१०७ करोड़ टन 


बिहार 

भरिया .कोयला क्षेत्र लगभग १७५ वर्ग मील के विस्तार में रानीगंज 
क्षेत्र के दक्षिणा में स्थित है । 

mat A ( बराकर ) मोटाई में २०० फुट हैं । इनमें श्रनेक महत्व- 
qui स्तर हैं, जिनमें कुछ की चौड़ाई २०० फुट से भी श्रधिक है। उच 
मेजसं ( रानीगंज ) में met महत्व के स्तर हैं। घटिया कोकवर्ती कोयले 
( Inferior coking coal) उपलब्ध भंडारों का अनुमान ६५८२० 
करोड़ टन तथा बोकारो कोयला क्षेत्र के १०वें से १८वें स्तर तक के 
कोकवर्ती कोयले का श्रनुमान २१४५० करोड़ टन है। यह क्षेत्र कोरिया | 
क्षेत्र के पश्चिम में से ३ मील की दूरी पर स्थित है। बोकारो नदी के 
जलग्रह क्षेत्र (catchment area )- सहित इसका क्षेत्र २०० वर्ग 

a है। बराकर ( Barakar ) २,३७० फुट मोटा है। इसके पूर्वी भाग 

में चार तथा पश्चिमी में नो मुख्य स्तर हें पश्चिमी भाग के स्तर राख 
में समृद्ध हैं । 

१००० फुट की गहराई तक श्रनुमानित भंडार इस प्रकार हैं : 


"Pw PO 40 TNT) "TY PPO 


कारगाली ( Kargali ) स्तर १७:५० करोड़ टन 
aui ( Bermo ) F ९८५० 2 2 
कारो ( Karo ) ; ११८०० aes 
पश्चिमी बोकारो के नो स्तर १०:१० 


n n 


योग ५२३"४० करोड़ टन 


रामगढ़ कोयला क्षेत्र -- बोकारो के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है तथा 
३० वर्ग मील में फैला हुआ है । इसमें कम से कम २५ फुट मोटे चार 
स्तर पाए गए हैं। १,००० फुट की गहराई तक भंडारों का श्रनुमान 
too करोड़ टन तक किया गया है, कितु स्तरों की मोटाई की तीन गुनी 
गहराई तक AGHA केवल ८.७० करोड़ टन का ही है। 

करनपुरा कोयला चेत्र — यह क्षेत्र दामोदर घाटी में बोकारो के 
पश्चिम में कुछ ही मील की दूरी पर स्थित है। 

दक्षिणी करनपुरा क्षेत्र में, जिसका क्षेत्रफल ७५ वर्ग मील है, १८ 
स्तर हूँ, जिनकी कुल मिलाकर मोटाई २८२ फुट है। 

उत्तरी करनपुरा कोयला क्षेत्र ४७५ वर्ग मील के विस्तार में है । इसमें 
१२ फुट से ६० फुट तक की मोटाई के श्रनेक स्तर हैं। 


दक्षिणी करनपुरा AA में ११७'५० करोड़ टन तथा उत्तरी क्षेत्र म 


E >... 


- ४५०८० करोड़ टन कोयला मिलने का श्रनुमान है । 


उड़ीसा 

तालचीर कोयला चेत्र — तालचीर नगर के पश्चिम में तथा कटक से 
` उत्तर पश्चिम में ६४ मील की दूरी पर स्थित है । इसका क्षेत्र ७०० वर्ग 
मील में है। बराकर की कुल मोटाई १,८०० फुट है, जिसमें केवल दो स्तर 
क्रमशः & तथा १२ फुट मोटाई के प्राप्त हुए हैं । इनमें कोयले का कुल 
प्रनुमान ७"४० करोड़ टन है । 

इब नदी कोयला क्षेत्र — यह क्षेत्र संबलपुर जिले में स्थित है । 
कुल मिलाकर यहाँ पाँच स्तर हैं। लजकुरिया ( Lajkuria ) तथा राम- 
पुर स्तरों में १,००० फुट की गहराई तक भंडारों का श्रनुमान ७४०० 


| करोड़ टन हे । 

| हिंगिर कोयला क्षेत्र ( Hingir C. F, ) — ag इब नदी कोयला 
क्षेत्र के उत्तर-पश्चिम में स्थित है तथा इसमें पाँच स्तर हैं । 

i 


बंबई राज्य 
वर्घाघाटी कोयला क्षेत्र -- यह १,६०० वर्ग मील के विशाल क्षेत्र 
में फेला हुआ है। 
| बरोरा कोयला क्षेत्र -- यह बरोरा रेलवे स्टेशन के ठोक उत्तर-पुर्व 
में स्थित हे | इसमें चार स्तर हैं 
[दर कोयला क्षेत्र -- यह वरोरा के उत्तर-पुर्व में ३० मील की 
दुरा पर स्थित हे । इसमें चार स्तर हैं, जिनमें कोयले का कुल श्रनुमान 
१०'८० करोड़ टन है । 
राजुर कोयला क्षेत्र — कोयले के भंडार ३४५० करोड़ टन तक 
wit गए हैं । 
gga तेलवासा ( Ghugus Telwasa) कोयला क्षेत्न-- इस 
संपु क्षेत्र में १००९० करोड़ टन तक कोयले का अनुमान है । 
बल्लरपुर कोयला क्षेत्र ( Ballarpur C, F. ) — इस क्षेत्र के 
५२ फुट के संस्तर ( Horizon ) में कोयले के चार स्तर हैं। चदा 
( Chanda ) से बल्लारशाह के बीच zoo gz की गहराई तक कोयले 
के भंडार दो श्ररब टन तक ath गए हैं । 
कांपटी कोयला क्षेत्र ( Kamptee ) — यह कान्ह 
रेलवे स्टेशन के समीप स्थित है। इसमें giao 
' प्रतुमानित भंडार हैं । 
| आंध्र 
सास्ती में कोयले के दो स्तरों पर खनन कार्य किया जा रहा है 
लगभग $oo'oo करोड़ टन कोयला मिलते की संभावना है | 
सिंगरेनी ( Singareni ) कोयला. क्षेत्र -- सारे क्षेत्र में लगभग 
१५'६० करोड़ टन कोयला मिलते का श्रनुमान है । 
23 मध्य प्रदेश 
Er यहाँ के क्षेत्र तीन भागों में विभाजित किए जा सकते हैं 
( १) दक्षिण छत्तीसगढ़ बेसिन ( basin ) के कोयला क्षेत्र 
(२) मध्य भारत तथा सरगुजा कोयला क्षेत्र 
( ३) wager कोयला क्षेत्र 


(१) दक्षिण छत्तीसगढ कोयला T 


! (91) हासदे रामपुर ( Hasde Rampur ) कोयला क्षेत्र — 
H AG क्षेत्र भ्रंशतः सरगुजा तथा भ्रंशतः बिलासपुर जिलों 


4 


( Kanhan ) 


करोड़ टन कोयले के 


, जिनमें 


स्थित है । कुल गाड़ी हड्डियों से अच्छा कोयला नहीं बनता । कोयला बनाने में हड्डियों ES 
कोयले का AGATA १,००० लाख टन का है। को टुकड़े. टुकड़े कर, भाप Hip विलायक से निष्कषित कर तथा हुड को... [|| 
E CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow Me pe 
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É beg E s : j : 
(ब) कोर्या कोयला wa ( Korba ७. £.) ` | 
(स) मंड नदी कोयला क्षेत्र :--इस क्षेत्र के कोयले में राख का 


श्रनुपात अधिक है । 
( द ) रायगढ़ कोयला चेत्र - इसमें उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्र 


संमिलित हैं, कितु ये विशेष महत्व के नहीं हैं । 
(२) wager बेसिन के चेत्र i 
इस क्षेत्र में मोहपानी ( Mohpani), पॅच (Pench), arga 
घाटी कोयला क्षेत्र श्रादि संमिलित हैं। पेंच घाटी में १,१४० लाख टन 
तथा शेष उजाड क्षेत्र में ७७“४० करोड़ टन कोयला मिलने की संभावना है। 
( ३) मध्य भारत तथा सरगुज्ञा कोयला क्षेत्र 
मध्य भारत कोयला क्षेत्र शाहडोल तथा सीधी जिलों के गोंडवाना 
बेसिन में स्थित 21 उमरिया, जोहिल्ला ( Johilla ), कोरार तथा EM ` 
सोहागपुर कोयला क्षेत्र शाहडोल में तथा सिंगरौली कोयला क्षेत्र सीची | 1 
में स्थित है। | 5 
उमरिया कोयला क्षेत्र — मव्य भारत का यह सबसे छोटा क्षेत्र ; 
है । SR अनुमान २:४० करोड़ टन कोयला मिलने का 2 
जोहिल्ला नदी कोयला क्षेत्र — यह जोहिल्ला घाटी में उमरिया के 
दक्षिण-पूर्वं में १३ मील की दूरी पर स्थित हे । कुल भंडार १-३५ करोड़ 
टन है । 
कोरार कोयला क्षेत्र — यह उजाड क्षेत्र है जिसका विस्तार &? वर्ग 
मील में BO इसमें ३१२० करोड़ टन कोयला मिलने का अनुमान है । 
ant कोयला क्षेत्र — यह क्षेत्र १,२०० वर्ग मील के विशाल 
क्षेत्र मे फेला हुआ है तथा मध्यमारत का विशालतम क्षेत्र है। वडह्र 
क्षेत्र में अनुमानित भंडार १२:४० करोड़ टन तथा संपूर्ण क्षेत्र म॑ ४००१०० 
करोड़ टन है । 
सिंगरोली कोयला चेत्र — लगभग ३० वर्ग मील के क्षेत्र में _ 
कोयला मिलने की संभावना है । क्षेत्र का पुर्वेक्षण किए बिना भंडारों का 
अनुमान लगाता कठिन है । í 
सरगुजा कोयला क्षेत्र — कुल ६*०० करोड़ टन कोयले का अनुमान है। 
चिरीमिरी-कुरासीन कोयला क्षेत्र — यह ५० वर्ग मील के विस्तार 
में है। संपुरां क्षेत्र में श्रच्छी श्रेणी का ३५८० करोड़ टन कोयला मिलने 
की संभावना है । 
सनहट कोयला क्षेत्र --- केवल ६४० करोड़ टन कोयला प्राप्त होते 
का अनुमान है। 
झिलीमिली कोयला क्षेत्र -- सरगुजा क्षेत्र मे स्थित है। इसके 
विकसित होने की संभावना 2 | = 
विश्रामडुर कोयला क्षेत्र — इसमें तृतीय वर्ग (third grade ) 
का १०७० टन कोयला प्राप्त होने का श्रतुमान है [ वि० सा० दु० | 


कोयला, लकड़ी का--( em कोयला)! _ Ee 


= ____रंगो और गंधों को दूर करते के लिये 
कोयला, हंडा का हड्डी के कोयले का सबसे श्रधिक उपयोग 


होता है। भारत में इस काम के लिये हड्डी का कोयला प्रयुक्त नहीं होता । 
भारत से बाहर सफेद चीती के प्राप्त करने में एक समय इसीका एकमात्र = 
उपयोग होता था, यद्यपि sa कहीं कहीं wem पदार्थ भी प्रयुक्त होने लगे हैं। oS 

कठोर हड्डियों से ही कोयला बनाया जाता है। बहुत दिनों से रखी या न्य 
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भभके में रखकर धीरे धीरे गरम करते हैं । इससे कुछ गैसें (२० प्रति शत), 


कुछ हड्डी तेल (३ से ५ प्रति शत), कुछ श्रलकतरा (लगभग ६ प्रति शत ) 
श्रौर कुछ ऐमोनिया (प्रायः ६ प्रति शत) प्राप्त होता है। हट्टी का लगभग 
६० प्रति शत कोयले के रूप में प्राप्त होता है। हट्टी के कोयले में निम्न- 
लिखित पदार्थ रहते हैं : 


प्रति शत 

कैलसियम फास्फेट ७०-७५ 
कार्बन ६-११ 

. जल य 
सिलिका oy 
कैलसियम सल्फेट ०°२५ 
लोहे के श्राक्साइड ०:१५ 
कैलसियम सल्फाइड ०*१ से कम 


कोयले का रंग हल्का काला और कोयले की राख सफेद या 
मलाई के रंग की होती है । कोयला हृढ़ श्रौर aia होता है । कुछ दिनों 
के उपयोग के बाद कोयले की सक्रियता ag हो जाती है, पर उसको 
पुनर्जीवित किया जा सकता है । पीछे यह निष्क्रिय हो जाता है और खाद 
के लिये प्रयुक्त होता है । इसमें केलंसियम फास्फेट रहने के कारण यह 
बहुमूल्य खाद हे । 

We do — फूलदेव सहाय वर्मा : “कोयला”, हिदी समिति, उत्तर 
प्रदेश शासन, लखनऊ । र 


कोयला खनन (९०: Mining) -- भारत में कोयले के 


खनन का वास्तविक प्रारंभ ठिलियम जोन्स 
( William Jones ) ने दामलिया ( रानीगंज ) के समीप सन्‌ १८१५ 
में किया, जव ईषाएँ ( shafts ) खोदी गई और उनसे कोयला निकाला 
गया | कुछ इस प्रकार के भी संकेत मिलते हैं कि श्री जोन्स ने Ba पिट 
रीति! (Bell Pit Method ) से भी कोयले की थोड़ी सी खुदाई 
की थी । 
ईषा खोदाई पर लागत कम पड़ने के कारणा जैसे जैसे कोयले की 
माँग बढ़ी, ईपाश्रों द्वारा सँकरे कोयला स्तरों ( narrow seams ) का 
पर्याप्त विकास हुआ । १९वों शताब्दी के मध्य काल में ऐसा समभा 
जाता था कि 'ग्रधिक सुरंगों से श्रधिक कोयला” प्राप्त होगा । इन दिनों 
कोयले को धरातल तक लाने के लिये वे विधियाँ प्रयुक्त होती थीं 
जो कुएँ से जल खींचने में की जाती हैं, श्र्थात्‌ इसमें भी बैल तथा मानव 
शक्ति का उपयोग किया जाता था । 
जव यातायात के साधन वढे और संकरे स्तरों तक पहुंचना संभव हो 
सका तव वहन प्रवणकों' ( Carrying out inclines) का विकास 


हुआ । 
रेले तथा नदियों में यातायात के साधन १८५५-५६ Go में उपलब्ध 


थे । कोयले की कुछ खानों तक पटरी भी बिछादी गई थी तथा 


कलकत्ता के समीप विद्यावती ( Bidyabatti) में ईस्ट इंडियन रेलवे 
पर कोयले का एक संग्रह केंद्र ( coal depot ) भी स्थापित कर दिया 
गया था । 

इस समय बंधाल में खनन कार्य सर्वाधिक वृद्धि पर था । परिणामतः 
छन्‌ १८६० E . रानीगंज कोयला क्षेत्र से भारत के कुल उत्पादन का 
८८ % कोयला निकला । सन्‌ १६०० में रानीगंज क्षेत्र का उत्पादन 
२५"५ लाख टन ही रह गया जबकि भारत का कुल उत्पादन ६५'५ लाख 
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से भी अधिक हो गया । ga गति से कोयला उद्योग का x होने के 


फलस्वरूप १६१४ ई० में उत्पादन १६५ लाख टन तक पहुँच गया, जिसमें 


६१५ लाख टन भरिया और ५० लाख टन रानीगंज का उत्पादन | 


संमिलित हे । 

कोयला खानों का बिदूयुतीकरण एवं यंत्रीकरण (| Electrification 
and mechanisation of coal mines ) — भारत में कोयले की 
खानों में प्रयुक्त होनेवाला प्रथम यंत्र वाष्प dq था । इसका १९वीं शताब्दी 
के प्रारंभ में प्रयोग किया गया था । खानों में विद्थुद्विकास के साथ ही 
उनका fafagda यंत्रीकरणा संभव हो सका । २०वीं शताब्दी के प्रारंभ में 
यंत्रीकरणा की गति भ्रत्यंत मंद थी तथा यह स्थिति सन्‌ १६३८ तक रही। 
इसके पश्चात्‌ यंत्रीकरणा का वास्तविक विकास प्रारंभ हुआ । 

विद्युच्छक्ति वितरण की चरम स्थिति सन्‌ १६५२ में भ्राई जब 
दामोदर घाटी योजना fas ( D. V. C. Grid) से खानों में प्रयुक्त 
विद्युच्छक्ति में पर्याप्त वृद्धि कर दी गई । इस प्रकार सरकारी बिजलीघरों 
का पूरा लाभ खनन उद्योग को मिला। 

भारत में कोयले की सभी ast खातें या तो पूर्ण रूप d विद्युतित 
हें अथवा केवल कुंचीयन zf«da ( Winding Engine ) को छोड़कर 
शेष अनेक कार्यों में विदुयुच्छीक्ति का उपयोग किया जाता है । कुछ खानों 
में घटिया कोयला प्राप्य है जिसका उपयोग वाष्प बनाने में होता है और 
इस प्रकार उत्पन्न वाष्य का भ्रलेक कार्यों में प्रयोग करते हैं । विद्युच्छक्ति 
पर्याप्त मात्रा में ११ किलोवोल्ट ( K. V.) तथा ३*३ किलोवोल्ट पर 
उपभोक्ता्ओों को वितरित की जातो है, जो श्रावश्यकतानुसार उसे रूपांतरित 
कर लेते हें । सामान्य पारेषण ( transmission ) Ñ मुख्य वितरक 
विदुश्नों का वोल्टेज-साधारणतया ३,३०० वोल्ट होता हे । 


यंत्रीकरग की आर्थिक समीक्षा -- भारतीय खानों को पूर्ण रूप से. 


यंत्रीकृत करने में पर्याक्त पूँजी का श्रभाव ही मुख्य बाधा है। भारत में 
सारे खनन यंत्रों का श्रायात विदेशों से होता है जहाँ कोयले का विक्रय- 
मूल्य भारत से कहीं श्रधिक हे । इसके श्रतिरिक्‍्त यंत्रों के did का 
किराया, बंदरगाह पर शुल्क, बीमे भ्रोर श्रायातकर श्रादि देने पड़ते हैं। 


` इससे यह स्पष्ट है कि यंत्रीकरण पर इतना विशाल व्यय कोयले की केवल 


कुछ बड़ी खानें या कंपनियां ही कर सकती हैं, क्योंकि इस कार्य के लिये 
श्रधिक मात्रा में कोयले का उत्पादन होना श्रावश्यक हे । 

यंत्रों का मूल्य श्रविक होने के ग्रतिरिकत एक तथ्य और भी हे जिसकी 
श्रवहेलना नहीं की जा सकती । कोयले की पूर्णरूपेण यंत्रीकृत खानें तमी 
लाभप्रद सिद्ध हो सकती हैं जब कोयले का उत्पादन AIX वितरण पर्याप्त 
उच्च स्तर पर किया जाय । 

यंत्रीकरण का भविष्य -- भारत की खानों में सामान्य यंत्रीकरण 
तभी सफल हो सकता हैं जब कोयला उद्योग की मजूरी-पुल्य-संरचना 
( wage price structure ) में मौलिक. परिवर्तन किया जाय GUT 
agaa किया जाता हे कि एक श्रमिक को हटाकर यदि ३,००० wo भी 
यंत्रीकरण पर .व्यय किया जाय तो लाभप्रद सिद्ध होगा । यह लाभ उस 
समय श्रौर भी बढ़ जाता है जव श्रमिक की मजदूरी ग्रथवा सुविधाग्रों में 
कोई विशेष वृद्धि की जानेवालो हो । यंत्रीकरण ( जिसका ad यंत्रों 
द्वारा मानव श्रम की स्थानपू्ति हे ) का भविष्य मुख्यतः इन तथ्यों पर 
आधारित हैं कि किस अंश तक मानव श्रम सस्ता उपलब्ध हो सकता है 
waa कोयले का वर्तमान मूल्य बढ़ सकता है जिससे यंत्रों को क्रय 
करने में सुविधा हो । 

श्रधिक जटिल श्रौर मूल्यवान्‌ यंत्रों के त्रिकास और उनके उपयोग के 


" 
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टन था । सन्‌ १९०६ तक भरिया क्षेत्र वहार ) का उत्पादन रानीगंज 


ee 


साथ साथ ऐसे प्रशिक्षाथियो की भी अत्यंत भ्रावश्यकता हे जो व्यापक स्वर 1 
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र्‌ यंत्रीकरण संबंधी कार्यसंचालन और श्रधिष्ठापन की समस्याश्रों को 
` मुलभा सकें । खनन में विद्युत्‌ didi (plants ) की विशेष उन्नति 
-— होने कारण ऐसा ग्रनुभव किया जा रहा है कि खनन उद्योग के प्रशि- 
क्षार्थी वर्ग की प्रशिक्षा एवं सजा को पूर्ण श्राधुनिक रूप दिया जाय ताकि 
वे agian विद्युद्यत्रों afa का संचालन सुचारु रूप से कर सकें । भारत 
सरकार भी एक यंत्रीकरणा-प्रशिक्षा-विद्यालय का प्रारंभ करने के संबंध में 
प्रस्ताव पारित करनेवाली है, जिसमें प्रशिक्षाथियो को ग्राधुनिक यंत्रों के 
संचालन के संबंध में ज्ञान कराया जायगा । यह विद्यालय जब कार्य करने 
लगेगा तब बहुत बड़े श्रभाव की पूर्ति हो जायगी । 

कोयला खानों में आपत्कालीन सेवाएँ ( Rescue services in 
© collieries ) — ग्रापतूकालीन दल की सेवाओं की उस समय ग्रावश्य- 
| कता होती है जब प्राकृतिक श्रापत्तियों के कारण साधारण खनन कार्य 
रुक जाता है, जैसे आग waar विस्फोट आदि । यह दल 'खनन सैन्य संस्था' 
(Mining Military Force ) के नाम से भी श्रभिहित किया जा सकता 
है। इसका मुख्य कार्य उन लोगों की जीवनरक्षा करना है जो इन आपत्‌- 
कालीन कठिनाइयों से पीड़ित हों । खनिज संपत्ति की रक्षा का भार भी 
इसी दल पर हे । 

भारत के कोयला क्षेत्रों में सर्वप्रथम स्वयंधारित श्वासयंत्र का प्रयोग, 
am, वाति तथा विस्फोट द्वारा संकट पड़ने पर, Heu बराकर कोल Fo 
लि० ने सन्‌ १६३७ में किया था, जब उन्होंने झरिया क्षेत्र से अपनी एक 
खान को पुन:प्राप्ति को, जो विस्फोट के परिण,मस्वछूप बंद हो छुकी थी । 

विस्फोट के कारणा ध्वस्त वाग्रुसंचालन को पुनः स्थापित करने तथा 
नष्ट wg रोधनों ( Stoppings ) का जीर्णोद्धार करने के लिये mit तक 
श्राम्यंतरिक स्थितियों के ज्ञान के बिना ही वायु का प्रवेश कराया जाता 
था । ये कठिनाइयों अब बहुत कुछ सरल हो गई हैं, तथा सुरक्षा एवं पुनः 
प्राप्ति recovery) कार्यं पर्याप्त सुगमता से संचालित होता हे । 

WWW भारत सरकार ने सन्‌ १६३६ में पुर्णा रूप से प्रशिक्षित एवं 
सजित (equipped ) सुरक्षादलों सहित सुरक्षा स्टेशनों की स्थ्रॉपना 
करने का निश्चय किया, जिससे कोयला क्षेत्रों में क्सो भो आपत्‌कालीन 
स्थिति का सामना किया जा सके । सन्‌ १९४२ में रानोगंज तथा भरिया 
में दो सुरक्षा स्टेशनों की स्थापना की गई । 

वर्तमान केंद्रीय प्रणाली ( Existing Central System )— 
इस प्रणाली के अंतर्गत एक श्रधीक्षक ( Superintendent ) तथा दो 
शिक्षकों के श्रतिरिक्त प्रशिक्षितों का एक दल होता है, जो यंत्रों का प्रयोग 
: भली प्रकार जानता है तथा प्रत्येक सुरक्षा स्टेशन ( रानीगंज एवं झरिया ) 
पर स्थायी रूप से रहता है। किसी भो खान की आपत्‌्कालोन याचना 
पर इस प्रशक्षित दल की सेवाएँ ग्रत्यंत भ्रल्प समय में कोयला क्षेत्र के 
किसी भी भाग में प्राप्त की जा सकती हैं। इन स्थायी सुरक्षादलों के 
श्रतिरिक्त दोनों कोयला क्षेत्रों की कोयले की खानों में लगभग ५०० 
प्रशिक्षित व्यक्ति रहते हैं, जो सहायता के लिये सूचना मिलने पर झा 
ata हैं । [ fo सा० दु० ] 


fac ( Korner, Wilhelm, १८३६-१९२५ 
कोरनर, रहेल्म एक जर्मन रसायनज्ञ थे, जिनका = 
कासेल (Kassel) में २० अप्रैल, १८३९ ई० को ear था । जीवन का 
अधिक समय इन्होंने इटली में बिताया । पालरमो ( Palermo ) विश्व- 
विद्यालय में भ्रध्ययन कर इटली के मिलन विश्वविद्यालय में रसायन के 
seen नियुक्त हुए i 
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इन्होंने सौरभिक ( Aromatic) यौगिकों के कार्वन वलय के 


विभिन्न स्थलों पर जो समूह प्रविष्ट करते हैं उनका स्थान निर्धारित करने 
की एक fafa निकाली, जो उनके नाम पर 'कोरनर की निरपेक्ष विधि! 
-(Korner’s Absolute Method ) के नाम से प्रसिद्ध है | इन्होंने पहले 
पहल बताया कि बॅजीन के डाइ-त्रोमाइड से बेंजीन के तीन ट्राइ-ब्रोमाइड 
बनते हैं । १ श्रप्रेल, १९२५ ई० में मिलन में इनकी मृत्यु हुई । 

[ Fo Yo do ] 


कोरम मूलतः लातोनी भाषा EE शब्द जो qst में भी व्यवहूत 

होता है । भारतीय भाषाश्रों की शब्दावली में भी इस शब्द को 

ले लिया गया है। रोम के नगरों में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के 
लिये कुछ लोगों की नियुक्ति की जाती ay जिन्हें 'कोरम के न्यायाधीश” के 
नाम से संबोधित किया जाता था । ये एक दूसरे की उपस्थिति के बिना 
कोई कार्य करने के श्रधिकारी नहीं थे। सभी कार्यो के लिये कोरम के 
न्यायाधीश सामूहिक और वेयक्तिक रूप से उत्तरदायी होते थे । घोरे घोरे 
यह शब्द सभो न्यायाधीशों के लिये व्यवहूत होनें लगा । कालांतर में इस 
शब्द में और अर्थातर हुआ और Aa कोरम शब्द का एक विशेष ग्रथ में 
प्रयोग किया जाता है। किसी सभा, संसद, समिति या कार्यकारिणी की 
बैठक के लिये श्रागत न्युनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या को कोरम कहते di 
इस न्युनतम भ्रावश्यक संख्या की उपस्थिति के विना सभा या समिति या 
विधायिनी के कार्य को वेधानिकता प्राप्त नहीं हो सकतो । ग्रत: इस न्युनतम 
संल्या में सदस्यों की उपस्थिति श्रनिवार्य है। ग्रे ब्रिटेन में हाउस aia 
कामन्स के लिये न्युनतम सदस्यों की उपस्थिति ४० की मानी गई तथा 
हाउस Tig लाडस के लिये ३ सदस्यों की उपस्थिति पर्याप्त हे । भारतीय 
गणतंत्र के संविधान की वतंमान व्यवस्था के श्रनुसार दशांश सदस्यों का कोरम 
राज्यपरिषद्‌ के लिये तथा दशांश सदस्यों का कोरम लोकसभा के लिये 
निश्चित feat गया है। यदि किसी समय कोरम न हो तो सभापति या 
अध्यक्ष के रूप में कायं करनेवाले व्यक्ति का यह der हो जाता है 
कि वह सदन को स्थगित कर दे या उसे तव तक निलंबित रखे जब तक 
कोरम पुरा न हो जाय | [ ze ào ] 


> प्रशांत महासागर का एक भाग है जो आस्ट्रेलिया 
ERA सागर महाद्वीप के पूवं तथा न्यु miu एवं न्यु केले- 
Jaar AÑ के पश्चिम में स्थित हे । इसका उत्तर-दक्षिण विस्तार तारस 
जलडमरू से लेकर चेस्टरफील्ड प्रवाली तक है। इसी सागर में विश्व 
की सबसे बड़ी मूँगे की दीवार आस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समांतर बनी 
हुई है जिसकी लंबाई लगभग १,२०० मोल तथा चौड़ाई १० से ६० मील 
तक है। यह कई स्थानों पर खंडित है जिनमें से होकर जलपोत भीतर 
तट तक पहुँचते हैं | [ न० ate | 


कोरिथ ( Corinth ) नगर, मिसिसिपी (उत्तरी भ्रमरीका) में है। यह 
. भ्रलकानं काउंटी का केंद्र है जो मेंफिस से लगभग ६० मील 
qd दक्षिण में स्थित हे । यहाँ पर मोबाइल, श्रोहायो तथा दक्षिण रेलमार्गं 
से यातायात के साधन उपलब्ध हैं । यह रेलवे का जंकशन तथा MeN- 
गिक केंद्र है । यहाँ के प्रमुख उद्योग दुग्धपदार्थ, मशीन, सूत, ऊन, aa 
तथा aga हैं। यह सूत का प्रमुख बाजार है। श्रपनी भौगोलिक 
स्थिति तथा रेलवे जंकशन की सुविधा के कारण कोरिथ का भ्रमरीकी 
गृहयुद्ध में प्रमुख हाथ रहा | इसकी जनसंख्या ६,७८५ (१९५०) है । 


" [ de ला० ] 


£ 


कोरिया (Korea) स्थिति (३४१-४३१ Go sro से १२४-१३११ qo 
go) पुर्वी एशिया में मुख्य स्थल से संलग्न एक 
छोटा सा प्रायद्रीपीय देश है जो पूवं में जापान सागर तथा afe- 
पश्चिम में पीत सागर द्वारा विरा हुआ है। इसके उत्तर-पश्चिम में मंचू- 
रिया तथा उत्तर में सोवियत संघ को सोमा रेखाएँ मिलतो हैं। क्षेत्र 
ल ८५,७०० वर्गं मोल तथा उत्तर-दक्षिण एवं पुव-पश्चिम की अधिकतम 
दूरी क्रमशः लगभग ४५० एवं १७० मील हे । 
यहाँ पर १६१८ Zur qd से १३६ $o तक कोर-यो (1०-४0) वंश 
का राज था जिसके आधार पर इस देश का नाम कोरिया पड़ा । बाह्य 
संपर्क में चोन तथा जापान का इस देश के साथ अधिक संबंध रहा है । 
जापानो लोग इसे चोसेन ( Chosen ) कहते ma हैं जिसका शब्दार्थ 
सुबह बहार का ax ( Land of Morning Freshness ) होता है 
इसकी सत्यता इस देश को पूर्वस्थ स्थिति से चरितार्थ होती हे । इस देश ने 
भ्रगरित बार बाह्य श्राक्रमणों से त्रस्त होकर अनेक शताब्दियों तक राष्ट्रीय 


एकांतवास की भावना को श्रपना लिया जिससे संपुर्णा संसार में यह यती 
देश ( Hermit Kingdom ) के नाम से जाना जाने लगा | 


श्रतेक शताब्दियों तक यह देश चीन का एक राज्य समभा जाता था। 
१८७६ fo 3 जापान के साथ इसने संधि संपर्क स्थापित किया । 
१९०४-०५ Fo के रूसी जापानी युद्ध के पश्चात्‌ यह जापान का 
संरक्षित क्षेत्र रहा, २२ MA, १६१० Fo को यह जापान में 


नियमतः मिला लिया गया । द्वितीय विश्वयुद्ध में जापान के श्रात्म- 
समपंण के पश्चात्‌ याल्टा संधि के श्रनुसार १६४५ fo में ३८° उत्तरी 


शिन j . 
Hig Ke war 


ग्रक्षांश रेखा द्वारा देश का विभाजन दो भागों--उत्तर में रूस, दक्षिण में 
ága राज्य श्रमरीका, में हो गया । श्रगस्त, १६४८ ई० में दक्षिणी भाग 
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कोरियायी भाषा M r 


में कोरिया गणतंत्र तथा सितंबर, १९४८ $e में उत्तरी कोरिया में कोरि- 
याई जनतंत्र ( Korean people's 
स्थापना की गई । प्रथम की राजधानी सेश्रोल तथा द्वितीय की प्योंगयांग 


बनाई गई । १६५३ £o की पारस्परिक संधि के भ्रनुसार ३८° उत्तर | 


ग्रक्षांश को ही विभाजक रेखा मानकर श्रव इन्हें ही उत्तरो तथा दक्षिणी' 
कोरिया कहा जाने लगा है | 

मुख्यतः पर्वतीय देश हे । पव॑तश्रेणियाँ पूर्वो तट तक फैली 
&1 ढाल पश्चिम की श्रोर हे । उत्तर-पूर्व क्रा भाग बहुत ऊँचा है। यह 
पर्वतप्रदेश समुद्रतल से ८,९०० फुट ऊँचा हे । इसमें कतिपय sanget- 


शिखर भी हें । पश्चिम तटवर्ती भाग मेंदानी हे । मुख्य नदियों के मैदान 
में ताइयोंग, हान, aga, नाकतोंग इत्यादि हैं । पश्चिमी तट कटा फटा 
तथा पुर्वी तट सपाट है । 

जलवायु शुष्क हे । मानसूनी हवाओं द्वारा दक्षिण तथा पश्चिम में 


वर्षा होती है । वार्षिक वर्षा का श्रीसत ३५ इंच तथा ग्रीष्म का ताप 
७५° Fo Zl उत्तर में शीत-ऋतु कष्टप्रद होती है 

लगभग एकतिहाई भाग वनाच्छादित है । नदियों के War मे घासे 
प्राप्त हैं। मुख्य वृक्ष देवदार, aga, सरो ( Fir), श्रखरोट, स्प्रंस तथा 
जुनीपर हैं 1 

उत्तरी कोरिया में खनिज पदार्थों का areca है जिनमें मुख्य कोयला, 
लोहा, सोना तथा टंगस्टन इत्यादि हैं। कृषियोग्य भूमि देश के संपूर्ण 
क्षेत्रफल का केवल १० प्रति शत भाग हे agi लगभग ११० लाख एकड़ 
भूमि पर कृषि की जाती है। कृषि की मुख्य उपज चावल, गेहूँ, जो, ज्वार- 
वाजरा, सोयावीन, AIH, कपास, तंबाकू तथा पटुश्ना |i चावल तथा 
जो मुख्यतः दक्षिणी कोरिया में तथा गेहूँ उत्तरी भाग को छोड़कर सवंत्र 
उगाया जाता है । 

जीवसंपदा में ढोर तथा सुअर मुख्य है जिनकी संख्या क्रमशः 
५ लाख तथा $R7X लाख हे । मत्स्योत्पादन क्षेत्र विस्तुत हे । जापानियों 
के प्रोत्साहन से यहाँ मछली पकड़ने के उद्योग का विकास हुआ। । संपूर्ण 
देश की ६० प्रति शत मछलियाँ केवल उत्तरी कोरिया में पकड़ी जाती हैं । 

मुख्य उद्योग-धंघों में सूती तथा रेशमी वस्त्र, सीमेंट, कच्चा लोहा, 
रसायनक श्रादि संमिलित हैं। जलविद्युत्‌ का विकास प्रधिक gar है। 
समस्त देश की ९५ प्रति शत जलविद्युत्‌ केवल उत्तरी कोरिया में उत्पन्न 
होती है। लगभग ८०-८५ प्रति शत जनता का मुख्य उद्यम कृषि हो है। 
जनसंख्या २५० लाख (१६५४, अनुमानित) । [ to ate ] 


कोरियायी भाषा WNT साहित्य कोरियायी भाषा अल्टा- 


इक कुल की भाषा है 
जो चीनी की भाँति संसार की प्राचीन भाषाग्रों में गिनी जाती है। चीनी 
की भांति ag दाई से बाईं शोर को लिखी जाती है । इसका इतिहास कोरिया 
के इतिहास जितना ही पुराना है जो भ्राज से ४००० वर्ष पहले का है। 
प्राचीन काल में चीन के कितने ही लोग कोरिया में जाकर बस गए थे, 
इसलिये कोरिया की भाषा चीनी भाषा से काफी प्रभावित है। चीनी aK 
कोरियायी के श्रनेक शब्द मिलते जुलते हैं : 


चीनी ( पीकिंग बोली ) को रियायी_ र्थे 
वान मान दस हजार 
नान नाम दक्षिण 
मां माल घोड़ा 
E इल 


Democratic Republic ) की E 


i 
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` कोरियायी भाषा और साहित्य 


उस जमाने में कोरिया के विद्वानों की बोलचाल की भाषा कोरियायी 
थी लेकिन लिखते थे वे चीनी में ही। चीनी लिपि में लिखी जानेवाली 
कोरियायी भाषा की यह लिपि 'हानमून' कही जाती थी । जब तक कोई 
विद्वान्‌ चीनी कलासिक््स का ज्ञाता न हो तब तक वह पूरा विद्वान्‌ नहीं 
माना जाता था । कोरियायी भाषा अपने माधुर्य श्रौर कोमलता के लिये 
प्रसिद्ध हे । fagar और विनम्नतासूचक कितने ही श्रादरवाची शब्द इस 
भाषा मे पाए जाते हें । कोरिया के लोग श्रभिवादन के समय आप शांति- 
पूर्वक aie’, आप शांतिपुवंक सोएँ” आदि शब्दों का प्रयोग करते हें । 

लिपि का सरलीकरण : सन्‌ १४४६ में कोरिया के राजा सेजोंग ने 
कोरियायी भाषा को सरल बनाने के लिये एक घोषणापत्र निकाला जिसमें 
कहा गया कि कोरिया की राष्ट्रभाषा चीनी से भिन्न है और चीनी लिपि से 
उसकी समानता नहीं, इसलिये कोरिया की जनता चीनी भाषा के तरीकों 
को नहीं ATT सकती | इस समय हारगूल लिपि में २८ व्वन्यात्मक श्रक्षरों 
का आविष्कार हुआ जिनमें १७ व्यंजन श्रौर ११ स्वर स्वीकार किए गए । 
aM चलकर व्यंजनों को घटाकर १४ कर दिया गया । धीरे वीरे पुस्तकें 
श्रौर अखबार भी इस लिपि में छपने लगे । 

व्याकरण : कोरियायी भाषा बोलनेवालों की संख्या लगभग ढाई करोड़ 
है । इस भाषा का व्याकरण नियमबद्ध श्रौर सरल है। एक ही क्रिया विना 
fedt परिवर्तन के श्रनेक रूपों में प्रयुक्त होती है । कोरियायी की वाक्य- 
रचना जापानी की भाँति 2 — ( क ) वाक्यों में सबसे पहले कर्ता, कर्म 
AK अंत में क्रिया श्राती हे, ( ख ) विशेषण विशेष्य के पहले श्राता है, 
(ग) प्रायः संज्ञाओं श्रौर क्रियाओं में वचन और पुरुष नहीं रहते, ( घ ) 
धातु में सहायक धातुग्रों के प्रत्यय जोड़ने से क्रियारूप बनते हैं । 

कोरियायी साहित्य : चीनी श्रादि भाषाग्रों के प्राचीन साहित्य की भाँति 
कोरियायी के प्राचीन साहित्य में भी घामिक कर्मकांड की मुख्यता देखने में 
श्राती है। नीतिशास्र, श्राचारशाश्र तथा कनफ्युशियस crx बौद्धधमं 
( ईसवी सन्‌ ३६९ में चीन से होकर प्रविष्ट ) के उपदेश इस साहित्य में 
प्रधानता से पाए जाते हैं । 

१४वीं शताब्दी से १९वीं शताब्दी ईसवी तक कोरियायी साहित्य 
की दिन पर दिन उन्नति होती गई । १४वीं शताब्दी में कासन नामक 
एक बौद्ध भिक्षु ने “हाँग किल डोंग के साहसपूर्ण कृत्य' नामक उपन्यास 
लिखा । १४७८ में सुंगजोंग ने कोरियायी भाषा के आदि से sia तक सवं- 
Ag साहित्य का संकलन करने के लिये २३ विद्वानों का एक ग्रायोग नियुक्त 
किया जिसके फलस्वरूप तौंगमुन नाम क्रा एक संग्रहग्रंथ तैयार gar जिसमें 
५०० लेखकों की रचनाएँ संमिलित की गईं । इतिहास, aga, कृषि श्रादि 
पर भी इस समय साहित्य का निर्माण हुआ । gaya वर्णमाला का 
ग्राविष्कार भी इसी समय हुआ । १८ वीं सदी में कोरिया में ईसाई धर्म का 
प्रवेश हुआ । इस समय जन्म, विवाह, मृत्यु, safe क्रिया, पितृपूजा sx 


afta श्रादि के संबंध में साहित्य का निर्माण हुआ । १८वीं-१९वीं 


सदी में कनफ्युशियस धमं के श्राधार पर श्रनेक उपन्यासों, कहानियों ak 
नाटकों की रचना हुई । वसंत ऋतु की सुगंध” नामक उपन्यास में एक 
पतिव्रता क्ली का सुंदर चित्रण उपस्थित किया गया। यह साहित्य 
कोरिया की नई वर्णमाला में लिखा गया । 

आधुनिक साहित्य : ईसाई मिशनरियों के साथ साथ कोरिया में 
पश्चिम के साहित्य और संस्कृति का प्रचार बढ़ा । १८६६ ६० में 'स्वतंत्र' 
नामक समाचारपत्र का प्रकाशन श्रारंभ हुआ जिसमे स्वाधीनता, स्वातंत्र्य 
शोर समानता को श्रादर्श मानकर कविता, कहानी और उपन्यास प्रकाशित 
हुए । सन्‌ १६१० में जापान का फिर से कोरिया पर भ्रधिकार हो जाने से 

३—२७ 


d 
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कोरियायी भाषा के लिखने पढ़ने पर प्रतिबंध am दिया गया, लेकिन 
फिर भी श्रपनी भाषा को उन्नत बनाने के लिये यहां के प्रगतिशील लेखकों 
का प्रयत्न जारी रहा । कोरिया सदियों से लगातार साम्राज्यवादी शक्तियों 
का शिकार रहा है, इसलिये युद्धविरोधी श्रोर शांतिमय जीवन को चित्रण 
करनेवाला साहित्य यहाँ श्रधिक मात्रा में लिखा गया । यहाँ के लेखक 
पश्चिम के लेखकों से प्रभावित gua इनमें विक्‍तर ह्यूगो, टाल्सटाय, डोस्टे- 
वस्की, कार्लाइल, इमसंन, मोपार्सा, «dz शा, इलियट, श्रांद्रे जीद आदि 
मुख्य हैं माक्‍सं और एंगेल्स का प्रभाव-भी कोरिया के लेखकों पर काफी 
मात्रा में हुआ । 

“र॒जनतमय संसार' कोरिया का प्रथम ग्रांधुतिक उपन्यास माना जाता 
है जिसे यि इन-रिक ने १६०८ ई० में लिखा था । उसके बाद 'पुष्पों का 
रक्त' के लेखक यि हाए-रो oix 'हदयहीन' के लेखक fa aab 
आदि उपन्यासकारों ने कोरियायी साहित्य को समृद्ध बनाया । किम कि- 
रित ने 'लाल चूहा', छाए मानसिक ने 'गॅदला ala’ और सिम हुन ने 
“सदा हरित ger जैसे श्रेष्ठ उपन्यासों की रचना की । आधुनिक कवियों ने 
पुरानी परंपराग्रों को छोड़कर नए साहित्य का सर्जन किया । किम यांग 
नांग, छोंग इन-बो, fa श्रन-सांग, यि प्योंग-गि आदि कवियों ने मुक्तक 
लिखकर नई कविता को समृद्ध बनाया । पांग उंग-मो ने समकालीन कवियों 
और आन होए-ताम ने आधुनिक कथाकारों का श्रालोचनात्मक श्रव्ययन 
प्रस्तुत किया । यि ताए-रून ने साहित्यिक निबंध लिखकर साहित्य की 
श्रीवृद्धि की । सदियों से युद्ध की रणास्यली बने हुए कोरिया में आज 
अत्यंत द्रुत गति से साहित्य के नवनिर्माण का कार्य हो रहा है जिसमें सैकड़ों 
राष्ट्रवादी लेखक जनवादी प्रेरणादायक साहित्य का सर्जन करने में जुटे हुए 
हैं । कितने ही नए प्रकाशनगृह इस कार्य को सफल बनाने में लगे हैं । 

do do — कोरियन स्टडोज़ गाइड, युनिवसिटी आव कैलिफोनिया 
प्रेस, १९५४ । कोरियन हैंडबुक, फ़ारेन लेंग्वेज पब्लिशिंग हाउस, प्यांग 
यांग, १६५६ I [ 9o so Fo ] 


कोरिन ( १६५८-१७१६ ), प्रकृतताम ओगाता कोरेतोमी ( लोक- 

प्रिय नाम कारिगानेया तोजुरो, पेशे के नाम होशुकू, कोरिन ) । 
जापान के प्रमुख चित्रकारों में से एक लिपिकार ak जड़िया, चाय- 
दानियों, दावातों श्रादि का सुंदर डिजाइनकार भी । क्योतो के समृद्ध 
सौदागर कुल में जत्मा । कोरित प्रकृति का कुशल पारखी था जिसकी 
यह परख उसकी प्रारंभिक श्रभ्यास-चित्र-पुस्तिकाओं में ही प्रमाणित हो 
गई थी । पर इन स्केचों से भिन्न उसके प्रख्यात चित्रों की शालीनता 
उनकी सादगी में है, जिस स्थदगी में अलंकररा पर्याप्त है, विशिष्ट गुण; 
ait जिसमें रंगों का मधुर उपयोग हुआ हे । रंगमंचीय चित्रपटों पर 
उसने श्रपती यह विशेषता भरपुर प्रकट की है। इनमें प्रधान “ईरिस के 
ga’, ‘area’, 'लहर', 'कलँगी-कली', ‘ga’ cuf हें । उसकी faa- 
विधि के भ्रनेकांग चीनी आचार्यों की शैली से अभिव्यक्त काव्योचित 
छंदस्‌ से संपत्न हुए । कोरिन कवि भी थां AK श्रपने काव्य में जिस 
सूक्ष्मता के साथ वह अपने विस्तृत भावों को व्यक्त करता था उसी 


` तकनीक द्वारा उसने अपने चित्रों को भी साधा । कोरिन विशेषतः भ्रपने 


पक्षियों और फूलों के चित्रण के लिये प्रख्यात है । [ To go ] 


कोरो, कामिल जाँ बास्तिस्त (१०९६-१०७५), फेब 


E qeu ou प्रतिकृति faa- 
कार । १९वीं सदी में क्लासिकल शेली से रोमैंटिक शैली को जोड़नेवाली 


CC-0: UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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कोरोनर 


कड़ी | कुल के व्यापार से ग्राय होने के कारण कोरो न केवल प्रपने मित्र 
चित्रकारों की अपेक्षा खुशहाल था बल्कि AIAT उनकी सहायता भी कर 
दिया करता था । पहले उसने प्रकृतिचित्रण किया फिर उसने १८२५ में 
इटली की यात्रा की जिसने उसकी चित्रणशेली ही बदल दी। आज 
उसके तब के बनाए चित्र उसके सारे चित्रों में उत्कृष्ट माने जाते हैं। 
इनमें प्रधान ga में सुरक्षित 'फोरम' और “नानी का दृश्य? हैं । इटली 
की दूसरी यात्रा के दाद कोरो ब्रृहदाकार ऐतिहासिक विषयों का चित्रण 
करने लगा । शताब्दी बाद उसकी शेली में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया । 
उसने वातावरणीय उस महीन शेली का आरंभ किया जिसके लिये वह 
प्रसिद्ध हे । sa वह रोमेंटिक भावात्मकता से श्रभिभूत था । अपने afar 
दिनों में sat बड़ी लोकप्रियता मिली । उसका बड़ा संमान हुआ और 
पदकों से उसका वक्ष भर गया | [T° go | 


कोरोनर इंग्लेंड में संभवतः हेनरी प्रथम (१०६८-११३१५) के समय 

राजकीय हित में शेरिफ की सत्ता पर श्रंकुश के रूप में 
कोरोनर्‌ का पद उद्भूत हुआ । इसका सर्वप्रथम उल्लेख 'श्राटिकिल्स ala 
आयर' (११६४) मे मिलता हे । इस पद के श्रभिलापी का निर्वाचन होता 
था, ओर केवल विचारशील तथा न्यायानुकूल ग्राचरण करनेवाले व्यक्ति ही 
कारोनर BA जा सकते थे । 'कोरोनर्स संशोधन अधिनियम, १६२६ 
्रंतगंत कम से कम ५ वर्ष के श्रभ्यासवाला डाक्टर ही कोरोनर 
निर्वाचित हो सकता है। लंदन काउंटी काउंसिल का नियम है कि विधि 
एवं चिकित्सा संबंधी योग्यताओं से युक्त व्यक्ति ही कोरोनर नियुक्त किया 
जा सकता है । 

वर्तमान काल में कोरोनर का कार्य श्रप्राकृतिक, संदिग्ध श्रथवा 
अनिश्चित कारणों से हुई मृत्यु, वंदीगृह में हुई मृत्यु, अथवा ऐसी परिस्थि- 
तियों में हुई मृत्यु जिनके संबंध में किसी कातून द्वारा पंचायतनामा लिया 
जाना आवश्यक हो, जांच करने तक सीमित है। कोरोनर को जांच के 
निमित्त शव का निरीक्षण करना अ्रावश्यक है श्रौर इस जांच के लिये 
शपथ दिलाकर वह साक्ष्य एकत्र करता है। यदि वह किसी व्यक्ति को 
हृत्या ( भ्रूणहत्या भी ) का दोषी पाता है तो उस व्यक्ति को न्यायालय 
में अभियोगी बनाकर भेजना उसका कर्तव्य होता 2 । 

“सिटी wid लंदन फायर इनक्वेस्ट ऐक्ट, (ucc, के श्रनुसार अ्रग्नि से 
हानि अथवा शारीरिक क्षति होने पर लंदन नगर एवं उसके उपनगरों 
में, जो मिडिलसेक्स काउंटी के क्षेत्र में श्राते हैं, कोरोनर पंचायतनामा 
तैयार करता है । 

अमेरिका में काउंटी के वोटर कोरोनर का चुनाव करते हें । कहीं 
कहीं उसे शासन की ओर से भी नियुक्त किया जाता है। वहाँ संदिग्ध 
मृत्यु का पंचायतनामा तैयार करना कोरोनर का कतंघ्य होता है। उसी 
की आज्ञा से शवपरीक्षा होती 2 । [ Ho स्व० Fo ] 


कोरोलेंको, व्लादिमिर गलकतिओनोविच 


(१८५३-१९२१ $e) — सुप्रसिद्ध रूसी कहानीकार श्रौर उपन्यासकार । 
कोरोलेंको का जन्म जितोमिर नगर में एक कर्मचारी परिवार मे 
हुआ । इनकी विचारधारा पर रूसी जनवादी साहित्य का गहरा प्रभाव पड़ा | 
अपने विद्यार्थी जीवन में कोरोलेंको स्वदेश के किसानों की ब्रुरी हालत की 
श्रालोचना किया करते थे जिसके कारण १८७६ में इन्हें कालापानी मिला । 
सन्‌ १८८५ में छूटने पर निजनी नोवगो रोद (श्राधुनिक गोर्को) नगर में पुलिस 
की निगरानी में रहने लगे । इनकी पहली कहानी १८७६ £o में प्रकाशित हुई 
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कोर्ट और चेंसरी के इन 


थी । 'प्रनोखो' कहानी ( १८८० ) में एक रूसी क्रांतिकारिणी लड़की " 
धेयं श्रौर साहस की कथा है। “ग्रंथा वादक' उपन्यास (१८८६) का मुख्य 
विचार यह है कि जब तक किसी मनुष्य का जीवन जनता के जीवन से 
अलग है तव तक उसे सुख नहीं मिल सकता । “बिना जबान के' उपन्यास 
में भ्रमरीका में रहने के लिये are हुए एक उक्रेती किसान की दुःखमय 
कथा है। 

१६०० में कोरोलेंको को 'संमानित श्रकदेमिक' उपाधि दी गई थी । 
परंतु गोर्की को 'संमानित श्रकदेमिक' उपाधि देने की स्वीकृति रूसी जार 
की ओर से न मिलने के कारण चेखव के समान कोरोलेंको ने भी इस उपाधि 
को लेना अस्वीकार किया । कोरोलेंको की सबसे बड़ी कृति 'मेरे समकालीन 
की कथा” ( १९०६-२२ ) उनकी आत्मकथा के समान है। इसमें उस 
काल के सामाजिक जीवन का विस्तारपूर्णा चित्रण मिलता हे । कोरोलेंको 
ने दिखाया कि महान्‌ अ्रक्तूबर क्रांति की विजय इसीलिये हुई कि श्रधिकांश 
जनता ने इसका समर्थन किया और इसमें सक्रिय भाग लिया । 

कोरोलेंको की रचनाएँ उच्च कोटि की हैं । इनमें जनता के जीवन का 
वास्तविक चित्रण 21 इसीलिये १६०७ में लेनिन ने कोरोलेंको को प्रगति- 
शील लेखक कहा था | तालस्तॉय, Baa और गोर्की कोरोलेंको को बहुत 
मानते धे । गोर्की के कथनानुसार 'कोरोलेंको ने रूसी जनता के जीवन के 
उन पहलुओं का वर्णन किया जिनका इससे पहले कोई भी लेखक न कर 
सका ।! कोरोलेंको का प्रभाव अनेक लेखकों पर पड़ा | उनकी रचनाश्रों को 
बड़ी लोकप्रियता मिली; वे श्रनेक भाषाश्रों में "faa हैं 


[ प्यौ० sro ato ] 


कोटं s चेसरी क इन WTA स्थित चार कोर्ट की 


लिकन की इन,ग्रे की इन 
तथा इनर और मिडिल टेंपुल । लिकन की इन से ही थेवी की इन और 
फ़रनीवाल की इन संबंधित थीं जो चेंसरी की थीं । ग्रे की इन से स्टेपिल इन 
A वर्नाडँ की इन, जो चेंसरी की थीं, संबंधित थीं । इसी प्रकार इनर टेंपुल 
से Rams की इन और क्लीमेंट की इन संबंधित थीं जो aad की 
इन थीं । मिडिल टेंपुल से न्यू इन जो चेंसरी की इन थी, संबंधित थी । 
aaa की इनों में, जो श्रव समाप्त हैं, क्लीमेंट की इन अत्यधिक स्मरणीय 
हे। इन समस्त इना की स्थापना किसी अधिकृत दानपत्र के द्वारा नहीं 
हुई । ये ऐच्छिक संस्थाएँ थीं ale १२वीं तथा १३वीं शताब्दी में 
स्थापित किए गए कानून के विद्यालयों की एक प्रकार से उत्तराधिकारी 
थीं । इन विद्यालयों में लोगों को कानून में दीक्षित किया जाता था। 
कोटं की इनें वकीलों और कातून के विद्यार्थियों की deam के गृह थे । 
ये स्वशासित संस्थाएँ थीं श्रौर इनको उत्पत्ति का श्रेय मध्यकालीन 
संयुक्त संस्थाश्रो की निर्माण संबंधी क्रांति को था । इनके agi- 
विद्यालय सहश संगठन और श्रनुशासन ने इनको एक प्रकार के मध्यकालीन 
विश्वविद्यालयों का रूप दे दिया था । ये संस्थाएँ Fad श्रोर रीडपं के 


द्वारा शासित होती थीं, जिनका कार्थं लेक्चर देना श्रौर कल्पित विषय पर 


तकं वितकं करनेवाली सभाश्रों (मूट्स) की भ्रध्यक्षता करना था । विद्यार्थी 
सदस्यों को इन सभाश्रों में जाना, वादविवाद में भाग लेना और इस प्रकार 
अपने उच्चतर और श्रधिक विद्वान्‌ ष्यक्तियों के संरक्षण में कानून का 
अध्ययन करना होता था । 

शताब्दियों तक ये et शक्तिशाली श्रौर गौरवपूणं जीबन संबंधी 
कार्यों एवं शिक्षा की केंद्र रहीं । कानून के विस्तृत भ्रष्ययन के अतिरिक्त 


विदयार्थी संगीत, नृत्य और श्रन्य कलाग्नों एवं श्रामोद प्रमोद के साधनों में 


0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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I ` कोर्ट मार्शल 


भी वहाँ पारंगत किए जाते थे। इतिहास की शिक्षा भी we दी जाती 
धी | शानदार दावतों का श्रायोजन होता था । त्यौहार बहुत चहल पहल 
के साथ मनाए जाते थे। १६वीं और १७वीं शताब्दियों के कानून के 
विद्यार्थी इनमें जाने से पहिले श्रनेक कलाओओं में प्रायः दक्ष हो चुके होते 
थे । राज्य के उच्चतम व्यक्तियों के पुत्र इन इनों में कानून में दीक्षित होने 
का विचार कम रखते थे ओर लोकिक श्राचार व्यवहार की शिक्षा तथा 
दोषों से किस प्रकार दूर रह सकें, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिये afar 
ma थे । gai राजाओं के विरुद्ध dad में कॉमन लॉइयर्स र पार्ल- 
मेंट मेन के समझौते को सुदृढ़ करने में इनों की शिक्षा का महत्वपूर्णा योग- 
दान रहा है। श्राठ वषं तक प्रत्येक विद्यार्थी को इन का सदस्य रहना पड़ता 
था । इस Wafa में उसको गहरा ग्रव्ययन करना पड़ता था और दैनिक 
मूट्स में जाना पड़ता था । इसके ध्रतिरिक्त न्यायालयों में जाकर भी 
शिक्षा लेनो पड़ती थी । इसके बाद ही वह वकालत कर सकता UT | 
ब्लैकस्टन के अनुसार ud वेस्ट्मिस्टर शहर, जहाँ किंग्ज कोर्ट स बैठती थीं, 
और लंदन शहर के बीच स्थित थीं । यह स्थिति बहुत सुविधाजनक थी । 
शानदार दात्रतें प्रायः होती थीं, यद्यपि बेंचर्स ने १७वीं शताब्दी में 
भ्रपव्यय रोकने का भ्रसफल प्रयत्न किया । इस शताब्दी के श्रंत से पूर्व 
ही 'रीडिग्ज़' बंद हो गईं और कुछ समय के बाद दावतें भी बंद हो गई, 
यद्यपि मनोरंजन का कार्यक्रम अब भी जारी था । इस शताब्दी के अंत से 
पूवं इन इनों का मुख्य ध्येय समाप्त हो गया था । कानुनी शिक्षा और 
परीक्षा की सारी पद्धति विच्छिन्न हो गई थी । 'रीडिग्ज' श्रौर दैनिक 
मूट्स भी बंद हो गई थीं। १८५२ में कोंसिल aia, लीगल एजुकेशन 
को स्थापना हुई जिसमें चार कोर्टो की इनों के प्रतिनिधि बैठते थे। १६वीं 
शताब्दी के श्रंतिम भाग तक विद्याथियों का सांध्य भोजन में शामिल होना, 
वकीलों के कक्ष में व्यक्तिगत रूप से कातून का श्रव्थयन करना और 
न्यायालयों में बहस सुनना ही शेष रह गया । कातून की शिक्षा का पुनः 
उदय और परीक्षाग्रों की प्रभावशाली पद्धति आधुनिक हे । यह उल्लेख- 
नीय है कि कोटं की इनों के बेंचस का इनके संपूर्ण इतिहास में विद्याथियों 
को 'बार' के लिये ‘ara’ करने का एकमात्र अ्रधिकार रहा है AK इसी 
प्रकार उनको वकालत से वंचित करने का भी, यदि उनमें से किसी ने 
ब्यावसायिक कदाचार ( प्रोफ़ेशनल मिसकांडक्ट ) प्रकट किया: हो । 


OR CRITE 


कोर्ट माशेल स्थल, जल श्रौर वायुसेना के ग्रनुशासन के विरुद्ध 

किए गए अपराधों की जाँच ( ट्रायल ) कोर्ट माशंल 
दवारा होती है। श्रपराध सिद्ध होने पर यह अपराधी को दंड देती है। 
माशंल लॉ की व्यवस्था भी कोर्ट माशंल करती हे । कोरट माशंल का मुरूय 
ध्येय सेना में अनुशासन कायम रखना हे । कोर्ट मार्शल की एक विशेषता, 
जो सिविल कोटं में नहीं पाई जाती, यह है कि इसमें एक जज ऐडवोकेट 
होता है जिसका मुख्य कायं. प्रमाण को कोर्ट के समक्ष रखना और कोर्ट 
को कानूनी प्रश्नों से अवगत करना हे । कोर्ट मार्शल के सदस्य प्रायः सेना 
के भ्रधिकारी होते हैं । 


संयुक्त राष्ट्र श्रमरीका में कोर्ट मार्शल को वहाँ के विधान द्वारा 
प्रसाधारए क्षेत्राधिकार प्राप्त है । युनिफामं aia मिलिटरी जस्टिस, १६५० 
3 कोटं माशंल की स्थापना और उनकी श्रेणियों श्रादि का विवरण है 1 
इंग्लड मे AT Gaz, १८५१, जो प्रति वषं पुनः बनाया जाता है, नेवल 
डिसिप्लिन ऐक्ट, १६२२ के द्वारा संशोधित नेवल डिसिप्लिन az, १५६६ 
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भारत मे श्रार्मी ऐक्ट, १६५०, एयर फ़ोर्स Gaz, १६५० भरर नेवी 
Gaz, १९५७ में कोट मार्शल की स्थापना का विधान है । श्रार्मी ऐक्ट, 
१९५० के श्रंतगंत चार प्रकार की कोटं मार्शल हैं : ( १) जनरल कोटं 
मार्शल, ( २ ) डिस्ट्रिक्ट कोटं मार्शल, ( ३) समरी जनरल कोर्ट मार्शल 
और ( ४ ) समरी कोटं मार्शल । एयर फ़ोर्स Ge, १९५० में केवल प्रथम 
तीन प्रकार की कोर्ट मार्शल की स्थापना का विधान है । नेवी Gaz, १६५७ 
में केवल एक ही प्रकार की कोर्ट मार्शल का विवरण है । 


समो श्रविनियमों में कुछ उपबंबों को छोड़कर लगभग एक प्रकार के 
हो उपबंध हैं । कोर्ट मार्शल के सदस्यों में से उच्चतर भ्रथिकारी कोर्ट का 
प्रधान होता हे । जज ऐडवोकेट से संबंधित stia के ग्रतिरिक्त श्रधिनियमों 
में कोर्ट माशंल के संयोजन, रचना, अश्रधिकार, स्थान श्रादि का विवरण 
दिया गया है। कोट मार्शल के समक्ष संपुर्ण कार्यवाही पर एविडेंस ऐक्ट 
१८७२, इन श्रविनियमों के उपबंधों को दृष्टिगत रखते हुए, लागू होता है। 
बहुमत से निणांय किया जाता हे । बराबर मतों पर अभियुक्त के पक्ष में 
निर्णय माना जाता है। कोर्ट के दो तिहाई सस्दयों की सलाह पर ही मृत्यु, 
दंड दिया जा सकता है। यदि कोर्ट के पाँच सदस्य हों तब चार सदस्यों 
की सलाह पर ही मृत्यु दंड दिया जा सकता हे । 

आर्मी ऐक्ट और एयर फ़ोर्स Gaz में कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए 
निर्णय को श्रन्य अधिकारी द्वारा स्वीकृत करने अथवा पुनः विचार करने 
अथवा संशोबन करने के नियम बनाए गए हैं । कोर्ट मार्शल के fauna से 
aca व्यक्ति को ऐसे अधिकारी के समक्ष और ऐसे निणंय के विरुद्ध प्रार्थना- 
पत्र प्रस्तुत करने का भ्रधिकार भी प्राप्त हे । स्वीकृत निर्णय के विरुद्ध भी 
त्रस्त व्यक्ति भारतीय सरकार, सेनाव्यक्ष या wa नियुक्त भ्रधिकारी को 
प्राथंनापत्र दे सकता हे । इनको कोट मार्शल के समक्ष हुई d qu] कायवाही 
को अवेबानिक और न्यायविरुद्ध घोषित करने का श्रधिकार है। नेवी ऐक्ट 
में जज ऐडवोकेट जनरल को न्यायिक समीक्षा (जुडिशल रिव्यू) की शक्ति दी 
गई हे । वह स्वयं ही अ्रयवा प्रार्थंनापत्र के ग्राधार पर इस शक्ति का प्रयोग 
कर सकता है। वह अपनी रिपोर्ट जलसेनाव्यक्ष के पास भेजता है जो कुळ 
परिस्थितियों में सारी कार्यवाही को भारत सरकार के पास भेज सकता Bl 
इसके अतिरिक्त त्रस्त व्यक्ति को जलसेनाव्यक्ष अथवा भारत सरकार के पास 
कोर्ट मार्शल के निणुंय के विरुद्ध श्रावेदनपत्र देने का विधान किया गया है । 
सेनाव्यक्ष अथवा भारत सरकार श्रावेदन पर उचित आज्ञा जारी कर्‌ 
सकती है । [ जि० Fo fao ] 


कोवें (FA) ( १८१६-७७ ), क्रांतिकारी चित्राचाये । १९वीं 

सदी के फ्रेंच चित्रकारों में संभवतः किसी का व्यक्तित्व 
इतना गतिशील न था जितना कोर्बे का। पेरिस की नागरि सत्ता से 
दूर ओरनान के एक जनवादी क्रांतिकारी वंशपरंपरा के किसान परिवार 
में १८१६ में उसका अन्म हुआ मौर चित्रकारिता के केंद्र पेरिस में उसमें 
प्रांतीय बोधात्मा का प्रवेश हुआ। श्रारंभ में ही जब वह चित्रकला 
सीखने के लिये एक जाने मने ग्राचार्य के पास भेजा गया और ara ने 
उसके सामने परंपरा के अनुसार नारी का मॉडल नकल करने के लिये रख 
दिया तब ala ने उनका नकल करने से इनकार कर दिया, कहा कि नारी 
का सुंदर चित्र बनाना ही कला का गौरव नहीं, मात्र फूहड़ रूढ़िवादिता 
हे । श्रोर जीवन भर कोर्बे ने अपना यह दृष्टिकोण कायम रखा । उसने 
अपने इस नए व्यक्तित्व के संदर्भ में war शिक्षण आप किया और पेरिस 
की परंपरा को एक धक्का लगा, यद्यपि उसे देहात की ताजगी मिली, उसे 


कोर्युसाई 


था, पर उसने उस भ्रांदोलन की काल्पनिक परिधि छोड़ यथार्थ के परित्रेशमें 
प्रवेश किया, एलान किया--विशेष रूप से, चित्रकला का भ्रस्तित्व कलाकार 
द्वारा साकार तथा गोचर पदार्थों के रूपायन में ही हो सकता 3’ 

“प्रोरतान का भोजोत्तर समूह' नामक उसके चित्र पर उसे एक पदक 
मिला और इस माध्यम से उसका प्रवेश पेरिस के ‘aga’ मे हो गया 
आर इस प्रवेश के साथ ही उस संघषं का भ्रारभ हुआ जिसे कोबें ने सलून 
के सत्ताधारियों के साथ आमरण जारी रखा । कोर्बेकी सक्रियता चित्र- 
कारिता तक ही सीमित नहीं रही, उसने राजनोति में भी खुलकर भाग 
लिया और १८४८ की फ्रेंच राज्यक्रांति में उसका स्पष्ट योग था । इसी 
राजनीति का परिणाम था कि उसने 'पत्थरफोड़' ( १८४९ ) जैसे चित्रों 
का चित्रण किया, जो वस्तुतः जीवन की चित्रतः घ्याख्या थे, सामाजिक 
समीक्षा । इन यथार्थवादी चित्रों के अतिरिक्त उसने समकालीन स्टूडियो में 
बननेवाले नग्न श्रभिप्रायों को परंपरा में भी कुछ चित्र बनाए जो यथार्थ 
में, उस परंपरा पर व्यंग थे । कुछ mad नहीं कि इसी व्यंगचित्रण की 
परंपरा में बनाए उसके चित्र 'स्ताता' ( १८५३ ) में नहाती नग्न नारो 
को देख एक समीक्षक ने टिप्पणी की थी कि ‘ag जीव तो ऐसा है कि 
इसे मगर तक खाना पसंद न करेगा ।' कोर्बे की कृतियों में स्वाभाविक ही 
भ्रहंकार का भी एक मात्रा में समावेश हो गया था d 

ala के क्रांतिकारी दृट्टिकोणा के परिणामस्वरूप १८५५ Go में जब 
सर्वस्थलीय प्रदर्शनी (एक्सपोजिशन युनिवसँल) के श्रंवसर पर उसे सलून में 
स्थान न मिला तब उसने अपनी श्रलग प्रदर्शनी स्थापित की । अपने नए 
प्रसिद्ध स्ट्रडियो में उसने उन चित्रों को संराहा जो दीन जनता ale पेरिस 
के श्रभिजात्यों के विरोधी भावों के पोषक थे। फिर भी उसके चित्रों में 
रोमेंटिक भावना की कमी न थी, यद्यपि सिंद्धांततः वह यथार्थवादी परंपरा 
का समर्थक था । उसके दोनों ही प्रकारों के प्रसिद्ध चित्र निम्नलिखित थे ) 
Aa का दफन' ( १८४६ ), 'देहात के प्रणयी' ( १८४५ ), “चमड़े 
के कटिबंधवाला श्रादमी' ( १८४६ ), 'ब्रया से मुलाकात? ( १८४५ ) 1 

Hla १८४८ ई० की तीसरी फ्रांसौसी राज्यक्रांति में भाग ले ही चुका 
था, जव जर्मन विजय और फ्रेंच आत्मसमपंण को छुनोती दे पेरिस के ad- 
हाराश्रों ने १८७१ So में पेरिस पर श्रधिकार कर वहां जनसत्तात्मक प्रसिद्ध 
पेरिस कम्युन, स्थापित किया और जनता के शत्रुओं ने नगर की सड़कों के 
मोर्चो पर जनवादी लड़ाई लड़ी तब कोबे उसमें भी सक्रिय भाग लेने से न 
चूका, यद्यपि उसका मूल्य उसे अपना सर्वनाश कर दुकाना पड़ा | वह पकड़ 
कर केद कर लिया गया और कैद में ही उसने अपने प्रसिद्ध पुष्पचित्र 
चित्रित किए । उसका शीघ्र ही देशनिकाला हो गया । कोब प्रवास में ही 


स्विटंजरलेंड में, १८७१ ई० में, मरा । [ प० ve } 
कोर्युसाई ( १८वीं सदी), ईसोदा मासाकात्सू ( लोकप्रिय नाम 

zia) टोकियो के शिगेनागा का शिष्य । १८७० में 
उसकी कला को ख्याति मिली श्रौर तब से उसने ब्लाक मुद्रण छोड़ तूलिका 
की साधना विशेष लगन से शुरू की । उसकी प्रसिद्धि के मुख्य आधार उसके 
स्तंभचित्रण, कागज के मुड़ जानेवाले करविजनो की डिज़ाइन तथा 
भ्रलंकरणा प्लेटें हैं। सौंदयंस।घक होने के कारण वह स्वयं Aipa और 
कीमती वेशभूषा का व्यवहार करता था । उसके रंगों में प्रधान गहरे 
गुलाबी, वेंगनी, गहरे नीले, नारंगी, पीले श्रौर भूरे थे । [ प० उ० ] 


कोलंबस नगर, (स्थिति ४०११! go Ho, से ८३°०' qo दे०) संयुक्त 
` `> राज्य श्रमरीका, श्रौहायो प्रांत, श्रोलंटंगी श्रौर स्योटो नदियों 


के संगम पर स्थित है। क्षेत्रफल ४० a मीला जनसंख्या ३,७४,७७०; 
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(१९५०) । बृहत्तर कोलंबस : क्षेत्रफल ५२२ वर्ग मील, न 
५,०२,०००, स्थापित १७६७ $o लूका सलिवेंट ( Luca Sullivant ) 
द्वारा Halted ग्राम के रूप में। १६२० Go में नगर-नियोजन-्रायोग 
द्वारा एक नियोजित नगर बनाया गया | यह प्रधानतः श्रौद्योगिक नगर है । 
यहाँ कल पुर्जे, शीशे भ्रोर चमड़े के समान, सैनिक gaa विमान, बिजली के 


सामान ग्रादि बनाने के कारखाने हैं। ग्रावागमन के लिये लगभग एक दर्जन 


रेलमार्गों, एक दर्जन राजमागों तथा माल लानेवाले ७० मोटर मार्गो का 
यहाँ संगम हे । पाश्व॑वर्ती भाग कृषि के लिये प्रसिद्ध है । श्रोहायो स्टेट 
विश्वविद्यालय, फ्रेंकलिटन विश्वविद्यालय, तथा केपिटल विश्वविद्यालय 
प्रमुख शिक्षण संस्थाएँ हैं । [ के० ato fao ] 


p न्तो ४५१-१५०६) जन्म इटली के जेनोग्रा 
कोलंबस, क्रिस्तोफर (१४११-१५०६) जन्म इटली के जे 


नगर में लगभग १४५१ ई० में हुमा | 
पिता बुनकर थे । संभवतः श्रांरंभ में कोलंबस ते भी श्रपने पिता के व्यवसाय 
में ही सहयोग दिया होगा यद्यपि सफलता तथा संमान प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
उसने स्वयं को संश्रांत परिवार का वंशज कहा हे । किशोरावस्था में ही 
समुद्र ने उसे श्राकृष्ट किया तथा भूमध्यसागर के पूर्वी हिस्सों में भ्रनेक बार 
नाविक के रूप में उसने यात्रा की । एक यात्रा उसे दूसरी यात्रा के लिये 
प्रोत्साहित करती रही । समुद्र का श्राकर्षण SA सदा पुकारता रहा श्रोर 
इस श्रनवरत पुकार ने कोलंबस में नई भूमि, नए देश की खोज की चाह 
पैदा की । कुछ दिनों के पश्चात्‌ उसने इग्लैंड तथा उत्तरी समुद्र की यात्रा 
की । इस यात्रा से लोटने के पश्चात्‌ वह लिस्बन में बस गया श्रौर वहीं 
श्रपना विवाह एक संश्रांत परिवार की महिला से किया । पत्नी का पिता 
सेना मेक प्तान था । 


कोलंवस का युग खोज एवं जिज्ञासा का युग था । मानव पृथ्वी के 
भेद भरे अनदेखे भाग का पता लगाने की चेष्टा करने लगा था, उसके 
विभिन्न भागों में पहुँचने का स्वप्न देखने लगा था । स्वाभाविक था कि 
कोलंबस का जिज्ञासु स्वभाव एवं उत्साही हृदय नए देश, नई धरती की 
खोज के लिये उतावला हो उठता । श्रतलांतिक में स्थित देशों में "qud 
वस्तुओं का पाया जाना उसकी उत्सुकता को बढ़ाता रहा । सात नगरोंवाले 
टीप तथा ब्रांतिलिया द्वीप की रहस्यमयी कथाएँ प्रेरक थीं । सुदूर पूर्व को 
कथाएँ श्रौर uua थीं । मार्को पोलो ने चीन के राजा की wax धनराशि 
की कथा कही थी तथा जापान के उस प्राचीन द्वीप का दिग्दर्शन कराया 


.था जहां घरों की ad सुवणं से मंढ़ी होती थीं । एशिया श्रौर भ्रफ्ीका के 


महाद्वीप श्रपनी रहस्यमयी कथाग्रों से कोलंबस को संकेत करते RI 
स्वभाव से ही वह जिज्ञासु तथा साहसो था । कल्पना के साथ साथ उसमें 
कर्मठता भी थी । नई धरती की खोज की योजना उसके मस्तिष्क में रेखांकित 
हो चली और उसने तय किया कि वह श्रतलांतिक में पच्छिम की रोर तब तक 
बढ़ता चला जायगा जब तक वह भारतवर्ष न पहुँच जाय । मागं में पड़ने- 
वाले द्वीपों की खोज करता, विशेषकर ग्रांतिलिया को देखता वह un बढ़ 
जाएगा श्रौर इन नए देशों को वह केथोलिक घमं से श्रनुप्राणित करेगा । 
पूर्व तथा पश्चिम का संमेलन होगा । जो शक्ति और धन वह भ्रजित करेगा 
उससे एक सच्चे इसाई का स्वप्न qui होगा । वह धमं का रक्षक बनेगा | 
परंतु उसके ये स्वप्न कसे पुरे हों, ug कठिन समस्या थी । ऐसी यात्रा के 
लिये किसी धनी राजा के सहयोग की श्रपेक्षा थी, ऐसा राजा जो १५वीं 
शताब्दी की राजनीति के श्रनिश्चित उतार agra में एक श्रनजाते उत्साही 
की कल्पना पर श्रायोजित यात्रा को श्राथिक सहायता दे सके । इसके 
श्रतिरिक्त उसकी श्रपनी शते भो श्रसीम थीं । उसे ऐडमिरल का पद चाहिए 
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कोलंबस, क्रिस्तोफर . 


F कोलैवस, क्रिस्तोफर 


था, तथा जिन देशों की वह खोज करता उनका प्रांतपति भी वह स्वयं 
बनना चाहता था । इन पदों के श्रतिरिक्त यात्रा में प्राप्त धन तथा खनिज 
पदार्थों का दसवाँ भाग भी वह चाहता था । कोलंबस की att निःसंदेह 
बहुत थीं । 
सर्वप्रथम कोलंबस ने gita के शासक जान द्वितीय से संपक 
स्थापित किया । जान ने उसकी यात्रा की योजना में दिलचस्पी ली परंतु 
कुछ परिणाम नहीं निकला ।_ वह निरंतर प्रयास करता रहा तथा कुछ 
मित्रों की सहायता से स्पेन के संमिलित शासक श्ररागान के फादिनांद 
(Ferdinand) तथा araa की इजाबेला के राजदरबार में उपस्थित होने. 
में वह सफल हो सका । परंतु ये शासक श्रभी मूरों से dad में व्यस्त थे, 
फिर श्रतलांतिक में केवल उत्साह एवं कल्पना के श्रावार पर श्रायोजित 
यात्रा में व्यय करने के लिये उनके पास पेसा भी न था । इसके श्रतिरिक्त 
कोलंवस की योजना राजा के जिन सलाहकारों के संमुख रखी गई उनके 
विचार से यह योजना सर्वथा असंभव थी । इस श्रसफलता के पश्चात्‌ अपने 
भाई को उसने gas के राजा हेनरी सप्तम को प्रभावित करने के लिये 
भेजा और स्वयं फ्रांस गया । परंतु अंतिम क्षणों में रानी इजाबेला ने उससे 
हला भेजा कि वे कोलंबस से मिलने तथा उसकी योजना सुनने को तैयार 
हैं। १४६२ में मुर युद्ध का अंत हुआ । उसी वर्ष अप्रैल मास में 
कोलंबस तथा स्पेन के शासकों में इस योजना के हेतु श्रनुबंध हुआ । दस 
वपं के निरंतर प्रयास के पश्चात्‌ उसे सहायता प्राप्त करने में सफलता 
मिल हो गई, परंतु यह कम आश्चर्य की बात नहीं थी । श्रोर यह सफलता 
रानी इजावेला की दूरदर्शी बुद्धि का ही परिणाम थी । उसमें राजनीति- 
स्तता एवं धामिक उत्साह दोनों ही कूट कूटकर भरे घे। उसने कोलंबस 
की योजना की सार्थकता को पहचाना । नए विजित देशों के हजारों 
वासियों में ईसाई धर्म के प्रचार के अवसर को वह खोना नहीं चाहती थी । 


हायता मिल गई परंतु इस श्रभियान के हेतु साधन जुटाना कुछ 
कम टेढ़ी खीर न था । पालोस के नगर को राजकीय Area मिला कि 
वह्‌ कोलंबस को दो जहाज प्रदान करे, परंतु जहाजों के लिये नाविक 
मिलने कठिन हो गए । -कोई कोलंबस की अनिश्चित यात्रा में पने जीवन 
की बाजी लगाने के लिये तैयार न था । यहाँ तक कि दंडित अपराधी भी, 
जिनको राज्य मुश्रावजा देने को तैयार था, यात्रा के लिये हृदय से तैयार 
न थे। आखिरकार fasta बंधुओं की सहायता से नाविकों को किसी भाँति 
जुटाने में वह सफल हुआ । GUT, सन्‌ १४६२ में ८७ नाविकों को 
लेकर, जिनमें कुछ तो भ्रपराधी, पर कुछ श्रभ्यत्त नाविक भी थे, उसने 
यात्रा का आरंभ पालेस से किया । उसके साथ तीन जहाज थे, सांता मारिया 


जिसका कप्तान वह स्वयं था, तथा पिता एवं नीना जिनके कप्तान पिजान 
बंधु थे । 
कोलंबस का कोई चित्र प्राप्त नहीं है, परंतु लास्कासास ने उसके 
जहाजरानी जीवन का एक साहित्यिक रेखाचित्र खींचा है — ऐडमिरल पृष्ट 
शरीर का व्यक्ति था, सामान्य लंबाई से कुछ अधिक लंबा। रंग उसका 


तपा हुआ था । युवावस्था में उसके वाल सुनहरे थे जो कुछ ही दिनों 
पश्चात्‌ सफेद हो गए । उसकी दाढ़ी भी सफेद थी । 


यात्रा श्रारंभ करने के कुछ हो दिनों के पश्चात्‌ तीनों .जहाजों के 
नाविकों में कुछ श्रसंतोष दिखाई देने लगा, जो दिन दिन बढ़ता गया | 
प्रजाना मार्ग एवं भ्रनिश्चित परिणाम का भय उनमें घर कर गया 
att जब दिन तथा सप्ताह धरती के दशंम बिना बीतने लगे तब नाविकों 
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लिये तैयार हो गए । परंतु कोलंबस ने इस स्थिति को जैसे तैसे संभाल लिया । 
आखिर जव भूमि दिखाई पड़ी तत्र नाविक धरतो ! धरती | कह चिल्ला 
उठे | १२ भ्रक्तूबर को सान साल्वेदोर के तट पर घुटने टेक कोलंबस ने 
धरती को चूमा श्रौर उस द्वीप पर स्पेन को झंडा गाड़ दिया । उसने द्वीप का 
नाम सान साल्विदोर ( पवित्र उद्धारक ) रखा । इस यात्रा में इस द्वीप के 
वासियों के प्रति वह बहुत MFE Gal । उसके कथनानुसार वहां के निवासी 
बहुत सरल एवं शांतिप्रिय थे। जिन लोगों के संपर्क में वह श्राया 
उनसे सदा उसने सदृव्यवहार किया, यद्यपि उसके कुछ विचार श्षांतिपूरां 
प्रमाणित हुए। फिर भी दोनों ओर के संबंध मित्रतापुर्णा बने रहे । कोलंबस 
के इस आदेश से कि वहां के निवासियों के प्रति दया का व्यवहार किया 
जाय, उसके सहयोगियों ने श्रपने पर नियंत्रण रखा। किसी तरह की 
भेंट त्रादि लेना निषिद्ध था और जव भी कुछ लिया जाता, वदले में उन्हे 
भांति भांति की भेटें दी जातीं । 
इस तरह कोलंबस अपनी यात्रा में शांतिपूवंक श्रग्रसर होता रहा, जब 
कि उस युग में इस प्रकार की यात्राएँ रक्तरंजित होती थीं । इसने aa 
की खोज की जिसको उसने पहले महाद्वीप समभा । उसने समभा कि 
उसने एशिया महाद्वीप की खोज करली हैया जापान की महाभुमि के 
दर्शन किए हैं, जहा उसे अपरिमित धनराशि की प्राप्ति होगी । कोलंबस 
इसके पश्चात्‌ ATA कल्पना के उस देश की खोज निरंतर करता रहा जहाँ 
बहुमूल्य alg ( gaat) इतनी अ्रधिक मात्रा में होगी कि उसे केवल “अपने 
जहाजों में भरना श्रोर स्वदेश पहुँचाना होगा । परंतु उसका यह स्वप्न 
पूरा न हो सका । wf स्थानीय निवासियों क्री भाषा वह नहीं समझ 
सका तथापि उसे यह सदा भासित होता रहा कि वे उसे आगे किसी धनी 
प्रदेश को श्रोर प्रेरित करते हैं, जहाँ की सड़कें भी सुनहरे द्रव्य से मढी 
होंगी । उसे Wd जीवन के ia तक यह लगता रहा कि यदि वह कुछ 
दूर और भीतर की शरोर बढ़ा होता तो उसकी योजना पुरी हो गई होती । 
इस प्रथम अभियान को अंतिम खोज हिस्पानियोला ( हाइती ) था । 
यहां 'सांता मारिया' पृथ्वी में da गया जिससे उसे छोड़ देना पड़ा sa 
द्वीप में उसने ४२ युरोपियनों का एक उपनगर बसाया तथा द्वीप के छः निवा- 
सियों को ईसाई धर्म की दीक्षा दी तथा उन्हें भ्रपनो यात्रा के प्रमाण के 
रूप में अपने साथ लेकर वह स्पेन के लिये चल पड़ा । 


स्पेन में राजा तथा रानी ने उसका भव्य स्वागत किया । उस समय देश 
का वह बहुत महुत्वपुणं एवं प्रभावशाली व्यक्ति था । ATÀ साथ लाए 
भ्रमरीका निवासी, तोते, agga पशुपक्षी, MAMTA फल, जहां भी वह ले 
गया, जनता में एक भ्ाश्चयं उत्पन्न करते रहे। एक समकालीन पत्र द्वारा 
यह ज्ञात होता है कि कोलंबस बहुमूल्य वस्तुएँ तथा सुवणा भ्रपने साथ 
लेकर लोटा था । 

पोप ने. इन नए प्राप्त द्वीपों पर स्पेन के अधिकार को मान्यता दी, 
तथा एक द्वितीय अभियान, प्रथम से श्रधिक विशाल, इन शासनों के द्वारा 
फिर श्रायोजित gar । २५ सितंबर, १४९२ को यह यात्रा प्रारंभ हुई परंतु 
कोलंबस की महानता का अंत उसकी प्रथम यात्रा के प्रत्यावतंन के साथ ही 
आरंभ हो गया । किंतु यह उसका श्रपना दोष नहीं था । हिस्पीनियोला 
पहुँचकर उसने देखा कि उसके द्वारा स्थापित उपनगर नष्ट हो चुका है तथा 
उसके पीछे छोड़े सभी युरोपीय मारे जा चुके हे । पिछले अ्रभियान की 
शांतिपूर्ण यात्रा केवल कहानी बनकर रह गई । यह भयानक परिणाम इस 
उपनगर के निवासियों की ज्यादतियों का ही था, भौर अपने दुर्व्यवहार का 
परिणाम उन्हें स्वयं भुगतना पड़ा । नया उपनगर जो कोलंबस ने इज़ाबेला 
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कोलंबस, क्रिस्तोफर 
सन्‌ १४९४ की फरवरी में कोलंबस ने सुवणा देश की खोज में असफल 
होकर दासों के घ्यापार की नींव डाली ag उसके पतन का प्रारंभ था । 
वैसे युरोप में दासों का व्यापार पहले से ही प्रचलित था तथा कभी बुरा 
नहीं माना गया था । कोलंबस की दृष्टि में दासों के प्रति निम्न व्यवहार 
का प्रतिकार उन्हें ईसाई मत में दीक्षित करके किया जा सकता था । श्रौर 
यह दृष्टिकोण उस युग की इस विचारवारा का परिणाम था कि मनुष्य की 
श्रात्मा का मूल्य उसकी स्वतंत्रता से भ्रधिक है। कोलंबस स्वयं बहुत 
दयावान नहीं था । उसक्री नीति से कभी कभी लोग ऊब जाते थे । जहाजों 
में भरकर वह fui और बच्चों को स्वदेश भेजता, जहाँ की जलवायु के वे 
अ्रभ्यस्त नहीं थे । सैकड़ों की संख्या में वे मर गए । शासकों से वह कहता 
रहा कि ये दास युद्ध के केदी हैं । यद्यपि बहुतों को दासों का व्यापार भाता 
था, तथापि रानी इजाबेला को वह श्राकर्षित नहीं कर सका। त्रस तभी से 
स्पेन के राजदरबार मे कोलंबस का मान घटने लगा । 
कोलंबस क्यूबा के तटीय प्रदेशों की खोज करता रहा । उसने दोमिनिका 
का पता लगाया, पोर्तोरिको तथा प्रत्य द्वीप भी खोजे। उसका स्वास्थ्य 
बिगड़ता गया और वह श्रचेतावस्था में इजाबेला द्वीप के उपनगर में पहुंचाया 
गया । परंतु जब वह स्वस्थ Gal तत्र उसने देखा कि उसके कार्यो की जाँच 
करने के लिये इजाबेला में एक कमिश्नर भेजा गया है। जब उसने अपनी 
स्थिति संदेहजनक देखी तब वह स्वदेश लौटा | जून, सन्‌ १४६६ में वह 
कादिज् पहुँचा । इस वार राजा फादिनांद तथा रानी इज़ाबेला द्वारा किए 
गए स्वागत से उसे स्वयं आश्चर्य हुआ । यहां तक कि उमे ड्युक की पदवी देने 
का सुझाव भी दिया गया । उसका पहला पद उसे दे दिया गया तथा तीसरी 
यात्रा के हेतु उसके लिये साधन एकत्र किए गए । परंतु कोलंबस के भाग्य 
का नक्षत्र प्रव भ्रस्त हो रहा था। उपनित्रेशों की स्थिति श्रनियंत्रित होती 
जा रही थी । स्थानीय निवासियों के प्रति ववरता का व्यवहार हो रहा 
था । क्रांति तथा षड्यंत्र का बोलत्राला था । समय के साथ साथ कोलंबस 
स्वयं क्रोधी तथा निर्दय होता जा रहा था। हिस्पानियोला क्रांति तथा 
बब॑रता का केंद्र हो गया था । रानो इजावेला ने इस श्रराजकता की कहानी 
सुनी श्रोर सन्‌ १५०० में कोलंबस, जब वह॒ त्रिनिदाद तथा दक्षिणो 
भ्रमेरिका का पता लगा चुका था, बंदी की स्थिति में स्वदेश लौटा । एक 
नया गवर्नर हिस्पानियोला में व्यवस्था .स्थापित करने के लिये नियुक्त किया 
गया । 
एक श्रवसर उसे फिर मिला, यद्यपि अपनी पहली स्थिति को वह कभी 
नहीं प्राप्त कर सका । उसे चौथी यात्रा का श्रादेश मिला परंतु इस शर्त पर 
कि ag हिस्पानियोला कभी नहीं जाएगा । कोलंबस का उत्साह श्रपरिमित 
था, श्रजेय । चाहे वह स्वभाव का कितना भी बुरा रहा हो, उसका हृदय 
सदा सुदूर पश्चिम में बढ़ने के लिये तिलमिलाता रहा । परंतु ug ग्रंतिम 
यात्रा विशेष उल्लेखनीय नहीं हुई । वह पच्छिमी द्वीपसमूहों ( वेस्ट इंडीज ) 
कौ ओर गया और जमाइका में कुछ दिनों ठहरा भी । उसके नात्रिकों की 
संख्या बीमारी के कारणा घटती गई, स्थानीय निवासियों के साथ संघर्ष 
बढ़ता गया और असंतोष ने घर कर लिया AK जब दो वर्ष के पश्चात्‌ 
बह्‌ स्पेन लौटा तब स्वास्थ्य श्रौर संमान सव कुछ वह खो चुका था । 


वालादोलिद की gA सड़क पर एक साधारण घर में सन्‌ १५०६ में 
कोलंबस की मृत्यु हुई । उसके श्रंतिम दो वर्ष चिता और निराशा में व्यतीत 
हुए परंतु ag कभी निर्धनता का शिकार नहीं हुआ । वह पुणुंतया श्रनाहृत 
भी नहीं हुआ । साबारण परिवार में जन्म लेकर उसने zağ तथा संमान 
प्राप्त किया । स्पेन को उसने उपनिवेश तथा मान प्रदान किए। उसकी 
खोजों ने उसे नए मार्गान्बेष उत्साही नाविकों में म्रश्रणी बना दिया | उसने 
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कोलंबियम "7 
नई दुनिया की खोज की तथा पुरानी दुनिया को उसका ज्ञान कराया। 
प्रथम अभियान में उसने सांता मारिया, द ला कंसेप्शन, सान साल्वेदोर, 
इजावेला, लांग श्राइलेंड, agar तथा erdt gar, द्वितीय में दोमिनिका, 
पोर्तोरिको, गादा लूप, श्रांतिगुप्रा, सांता ऋज तथा वर्जिन द्वीप, तृतीय में 
वह त्रिनीदाद तथा दक्षिणी अमेरिका के किनारे जा पहुंचा । उसका यश 
सुरक्षित है तथा पश्चिमो द्वीपसभूह उसके egf हें । कोलंबस 
ने संघार का आकार द्विगुणित कर दिया । [ To go ] 


कोलंबियम aorar म अथवा नियोवियम (01007) 
रसायन की श्रात्रतंसारणी के पंचम श्रंतवर्तो समूह का 

एक तत्व हे । कुछ समय हुए अंतरराष्ट्रीय रसायन संघ ने इस तत्व का नाम 
बदलकर नियोबियम रख दिया है, परंतु कई जगहों पर इसे श्रब भी कोलं- 
वियम नाम से ही अभिहित किया जाता हे । इस तत्व का केवल एक स्थिर 
समस्थानिक ( भारसंख्या &3 ) पाया जाता. हे । इसके अतिरिक्त नो 
रेडियमधर्मी समस्थानिक कृत्रिम साधनों से निमित किए गए हैं। इनकी भार- 
संख्या ६०,६१,६२,९४,९५,६६,६७,६८ और ९९ है। 

सन्‌ १८०१ ई० में ब्रिटेन के रसायनज्ञ Que ने कनेक्टिकट ( संयुक्त 
राज्य, श्रमरीका ) के एक श्रयस्क का विश्लेषण किया, जिसमें एक नए 
ग्रॉक्साइड की खोज हुई । उसने इस श्रॉकसाइड के स्रोत का नाम कोलंवि- 
यम प्रस्तावित किया । सन्‌ १८४४ मे रोज़ ने अपने Baal द्वारा सिद्ध 
किया कि हैचेट द्वारा प्राप्त कोलंबियम वास्तव में दो तत्वों का संमिश्रण 
हे, जिसमें एक टंटालम था यह सन्‌ १८०२ में खोजा जा चुका था | उसने 
दूसरे तत्व का नाम नियोवियम रखा । इस प्रकार इस तत्व के दो नाम 
प्रचलित हो गए । 

कोलंत्राइट nace कोलंबियम का मुख्य स्रोत 21 इससे कोलंबियम 
तथा टटालम के मिश्रित श्राक्साइड निकालकर द्वि-फलोराइड में परिणत 
किए जते हैं । टॅटालम फ्लोराइड Xp विलेयता कम होने के कारणा इसे 
लग कर लेते हैं। अन्य राक्षायनिक्र विधियों द्वारा विशुद्ध कोलंत्रिक 
ara ( हा ft, ओ, HNbO,) तैयार करते हैं, जिसके प्रज्वलन 
द्वारा ँत्साइड, frost ( Nb,O.) बनता है। श्रांक्साइड एवं 
aatas को समतुल्य माव्राग्रों में मिश्रित कर निर्वात अवस्था में गरम 
करने पर धातु तैयार की जाती हे । 

कोलंबियम मृदु तथा तन्य गुणवाली वातु हे । इसके कुछ विशेष गुण 
निम्नलिखित हैं : 


संकेत _ निए, Cb at Nb 
परमाणुसंख्या v? 
परमाणुभार ६२:६१ 


गलनांक २,४१५" सेंटीग्रेड 
क्वथनांक लगभग ३, २००० सेंटीग्रेड 
घनत्व ८'५७ ग्राम प्रति To Fo 


कोलंबियम ag सामान्य गुण की है श्रोर श्रधिकतर श्रम्लीय पदार्थों 
द्वारा प्रभावित होती हे । हाइड्रोफ्लोरिक श्रम्ल, गरम सांद्र सल्फ्यूरिक 
अम्ल एवं सांद्र क्षारों से इसपर शीघ्र भ्रभिक्रिया होती है । उच्च ताप पर 
यह धातु सभी साधारण गेसों से श्रभिक्रिया कर यौगिक बनाती 2 । 


कोलंबियम अधिकतर पंचसंयोजकीय यौगिक बनाता है, परंतु इसके 
कुछ द्वि, fa, एवं चतुस्संयोजक योगिक भी ज्ञात हैं । 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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शुद्ध कोलंबियम धातु के सामान्य उपयोग ज्ञात नहीं हैं। लौह के 


साथ मिश्रित श्रवस्था में यह विशेष इस्पात के निर्माण में उपयोगी सिद्ध 


gar है | [ र० चं० क० ] 
कोलंबिया १. उत्तरी श्रमरीका की प्रशांत महासागर मे गिरनेवाली 
द्वितीय बड़ी नदी हे । ब्रिटिश कोलंबिया में ५०° Jomo 
तथा ११६° Toto से निकलकर उत्तर-पश्चिम में सेल कर्क qda को घेरती 
हुई दक्षिण मुड़कर संयुक्त राज्य के वाशिंगटन और श्रोरेगन राज्यों की 
सीमा बनाती हुई प्रशांत महासागर में गिरती है । इसकी लंबाई १,२७० 
मील तथा प्रवाहक्षेत्र २,५०,००० वर्ग मील है। शुष्क प्रदेश में बहने के 
कारण इसका मह॒त्व बढ़ गया है। इसमें कई ala बाँधकर सिंचाई श्रौर 
बिद्युदुरपादन में इसका उपयोग किया गया है । ग्रेंड कुली डैम, वोनविल्ले 
डैम, राक भ्राइलेंड डैम इत्यादि इसके प्रसिद्ध बाँब हैं । 

२. राज्य, दक्षिणा श्रमरीका के उत्तर-पश्चिमी भाग में वेनीज्वीला 
(Venezuela ) और ब्राजिल के पश्चिम में है । इसकी श्रधिकतम लंबाई 
१,१७० मील, श्रधिकतम चौड़ाई ८३४ मील, क्षेत्रफल ४,३९६,६६७ वर्ग- 
मील, जनसंख्या १,३५,२२,००० (१६५८, श्रनुमानित), जनसंख्या का घनत्व 
लगभग २६ व्यक्ति प्रति वर्ग मील है । ऐंडीज oda की तीन श्रेणियां काडिलेर 
प्रसीडेंटल, कार्डिलैर सेंट्रल we काडिलेर ओरिएंटल समांतर उत्तर दक्षिण 
दिशा में फैली हुई हैं। यहाँ की प्रमुख नदी मेंगडालिना १,००० मील लंबी 
है श्रोर पश्चिमी तथा मध्यवर्ती श्रेणीयों के बीच उत्तर की ओर बहती है । 
खनिज संपत्ति की दृष्टि से यह राज्य धनी हे । देश का है भाग पर्वतीय 
है जिसे हाईलेंड हटं श्रौर व्हाइट Hu कोलंबिया कहा जाता 21 ६८% 
जनसंख्या इसी भाग में रहती है। पेट्रोल मुख्य निर्यातवस्तु है। सोना, चांदी 
तांबा, शीशा, कोयला श्रादि अन्य खनिज हैं । 

देश की दूसरी संपत्ति जंगल हे । इस राज्य में कुल कृषियोग्य भूमि 
६०,००,००० एकड़, चराई योग्य भुमि ६,६०,००,००० एकड़ तथा जंगल 
१४,८०,००,००० एकड़ में है। देश की ७४% जनसंख्या कृषि और चराई 
में लगी है। भ्रच्छी काफी ( wear) की पैदावार श्रधिक होती । ६०% 
पैदावार संयुक्त राज्य को भेजी जाती है। कपास, धान और ईख की भी 
कृषि काफी होती है । 

पुर्वी बृहत्‌ मेदान के कारणा, जो देश के HIA से अधिक भाग में फेला 
हुआ है, यहाँ मलेरिया का प्रकोप श्रधिक रहता हे । पूर्वी अमेजन के मैदान 
में केवल १२% जनसंख्या रहती है जबकि क्षेत्रफल २,७०,००० वर्ग मील 
&1 दलदली भूमि के कारण आवागमन के साधनों की कभी है । मेग- 
डालीना नदी ६०० मील तक नोगम्य है । रेलमार्ग २,००० मोल एवं राज- 
मार्ग १२,००० मील लंबा है। वोगोटा यहाँ की राजधानी और प्रसिद्ध 
नगर है । यहाँ की जनसंख्या ६,४५८,३२४ ( १६५१ ) Bt 

३. नगर, कंगारी नदी पर स्थित है ( स्थिति ३४° ०' Go Ho 
से so ५६/ प०्दे० )। यह संयुक्त राज्य अमरीका में दक्षिणी कैरोलिना की 
राजधानी है, इसकी जनसंख्या ८५,६४६ ( १६५० ) Bi १७८६ Eo Ñ 
यह राजधानी ग्रौर नियोजित नगर बनाया गया p रेलमार्गों रौर राजमागों 
का केंद्र होने के कारण यह प्रमुख वितरराकेंद्र बन गया । सूती वल्न बनाना, 
लकड़ी चीरना, पत्थर तोड़ना और पशुपालन प्रमुख उद्योग ži 


[ &o ना० सि०] 


स्थिति: ६ ५०' So mo से ७३°५५! qo दे० | 
जनसंख्या ४,२३,४८१ ( १६५३), । लंका द्वीप की 


कोलंब 
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दक्षिण-पश्चिम केलानी नदी के मुहाने पर स्थित है। नगर की स्थापना 
१४वीं शताब्दी के gait में हुई । १६वीं शताब्दी में पुतंगालियों ने 
यहाँ एक किला बनवाया । उन्होंने इस नगर का नाम अन्वेषक कोलंवस 
के नाम पर रखा। १६५६ से १७९६ Zo ठक नगर डचों के श्रधिकार 
में था। डचों के बाद यह श्रंग्रेजों के प्रधिकार में श्रा गया। ब्रिटिश सत्ता- 
काल में यह नगर श्रपनी मध्यवर्ती स्थिति के कारण "fne महत्वपूर्ण 
था । १८७४-८६ fo के पहले यहाँ से ७५ मील दक्षिण गाल ( Calle ) 
लंका का प्रमुख बंदरगाह था । कोलंवो का पत्तन प्राकृतिक नहीं है बल्कि 
समुद्र में दीवाल उठाकर ६४३ एकड़ क्षेत्रफल का एक जलाशय बनाया 
गया है जो Nat को ज्वार श्रौर तूफान से सुरक्षित रखता है। जलाशय 
को जमाव से बचाने के लिये कीचड़ “निकालने का प्रबंध 21 इस जलाशय 
में आवागमन के लिये दो मार्ग हैं । पुर्वी मागं ६३० फुट और उत्तरी मार्ग 
५५० फुट चौड़ा है । यहां लगभग Yo जहाजों के रुकने का स्थान है । 
१८६६ ई० में सर हरक्यूलीज़ राविन्सन ने किले की दीवाल को, 
जो सुरक्षा के लिये वनाई गई थी, तुड़वाकर वहाँ कर्मचारियों के लिये 
निवासस्थान बनवाया । पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में होते हुए भी यह 
नगर बौद्ध धमं का केंद्र है । डचों का गिरजाघर भ्रौर कोटाहेरा का बौद्ध 
मंदिर प्रमुख ऐतिहासिक स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। यहाँ मेडिकल 
कालेज की स्थापना १८७० fo मे हुई थी । जुलाई, १६४२ ई० में लंका 
विश्वविद्यालय स्थापित हुआ । इनके अतिरिक्त यहाँ aa शैक्षणिक 
संस्थाएँ भी हैं । 
जलवायु गमं, नम और. स्वास्थ्यप्रद है। नगर में विक्टोरिया पाकं, 
गाल फेस इस्प्लानेड', होम लाक रेसकोसं ; होम लाक पार्क आदि कई 
खुले मेदान हैं । मुख्य नगर के ठीक दक्षिण ‘होटेल ऐट माउंट' हवा खाने 
का स्यान है। लंका की प्राचीन राजधानी कोट्टा नगर से पाँच मील दक्षिण 
उपनागरिक क्षेत्र में अपने अतीत वैभव को छिपाए स्थित है। नगर का 
पाश्व॑वर्ती क्षेत्र अधिक उपाजाऊ है। लंका का विदेशी व्यापार इसी पत्तन 
से होता हे । रेलमार्ग द्वारा यह नगर देश के श्रव्य भागों से मिला gat है । 
[ èo aro fao ] 


कोल मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग और दक्षिणी उत्तर प्रदेश 
में पाए जाते हैं। विध्याचल तथा कैमूर की पहाड़ियों में ये 
परंपरागत रूप से रहते mmm हैँ। भारतीय श्रादिवासी जनसंख्या विषयक 
प्रारंभिक वृत्तांतों में मुंडा भाषाभाषी सभी कबीलों को सामूहिक रूप 
से कोल कबीलाइयों की संज्ञा दी जाती थी। कितु, कालांतर में इन्हें 
मुंडारी कबीली कहा जाने लगा, श्रौर कोल कबीले के भ्रंतर्गत श्रव केवल 
उन्हीं लोगों का वर्णान होता है जो मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के 
वासी हैं तथा इस क्षेत्र में बृहत्‌ मुंडा समूह के प्रतिनिधि $a इस कवीले 
का एक अंश छोटा नागपुर में है जो 'लडाका कोल' के नाम से प्रसिद्ध है। 
सिहभूमि के “हो' कबीलों का निवासस्यान 'कोलहन' कहलाता है। सन्‌ 
१६४१ की जनगणना के ग्रनुसार पूरे देश में कोलों की संख्या २०२,७५७ 
है। सन्‌ १६३१ की जनगणना में कोलों को कबीलाईनि कहकर बहिगंत 
जातियों के अंतर्गत रखा गया था | 
कोल कत्नीले की उत्पत्ति के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा 
जा सकता । सर विलियम क्रुक ने कोलों का मूल हरिवंश पुराण में 
afua पाँचवें सोमवंशी राजा ययाति सें संबद्ध एक पुरावृत्त में खोजा 
हे। ययाति की १०वीं पीढ़ी में कोल नामक राजा BAT जो कोलों का 
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शारीरिक लक्षणों के आधार पर कोलों में प्रर्याप्त प्रजातीय मिश्रण के 
fag मिलते हैं । डॉ० बी० के० चटर्जी के मत में इनका मूल प्रजातीय 
आधार प्रांग्रास्ट्रेलीय रहा होगा । वतंमान कोल जनसंख्या में पृथुकपाल 
( ब्रकिसेफ़ेलिक ) मराठा तथा मंगोल तत्वों की उपस्थिति न्यूनाधिक मात्रा 
में सूचित करता P! 

मूल रूप से कोल बृहद्‌ मुंडारी भाषा की ही एक बोली व्यवहार में 
लाते थे, कितु adna कोल अपनी प्राचीन भाषा भूलकर स्थानीय हिंद-ग्रायं 
( इंडोएरियन ) बोली का प्रयोग करने लगे हैं । 

कोल कबीले का सांस्कृतिक एवं सामाजिक संगठन बहुत अधिक सीमा 
तक हिंदू समाज के संपक से प्रभावित है। इनका. निवास अपेक्षाकृत suani 
मकानों में ही होता है तथा ये निर्माण के समय हिंदू पंडित को अवश्य 
gan हैं । 

इनमें से अधिकांश कोल हलवाहे का काम करते हैं। केवल कुछ ही 
व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास निज की भूमि होती है। श्रधिक पिछडे 
हुए कोल प्रायः जंगल जलाकर वहाँ खेती करते हैं। प्रायः इन्हें एक बीघा 
जमीन मुफ्त मिल जाया करती थी, जिसे ये 'कोल' या 'कोलिन” कहते हैं । 


ES 


भोजन में कृषि से प्राप्त खाद्यान्नों के भ्रतिरिक्त मांस का भी व्यवहार 
होता है, यद्यपि मँहगाई के कारणा इसका प्रयोग प्रतिदिन नहीं किया 
जाता | गौ इनके यहाँ पूज्य है wa: उसके मांस के अतिरिक्त मछली, 
बकरी, मुर्गी, खरगोश तथा सुअर का मांस इनके यहाँ खाया जाता है । 
हिंदुओं की भाँति इनके यहाँ भी कच्चे तथा पक्के भोजन में भेद किया जाता 
है। कोलों में मदिरापान श्रब प्रचलित नहीं रहा, कितु व्यौहारों sx 
उत्सवो के समय श्रव भी इसकी खुली छूट होती है । 


कोल पुरुष आशभूषणों का प्रयोग नहीं करते, किंतु महिलाएँ विभिन्न 
प्रकार के गहने पहनती तथा ग्रुदना ग्ुदवाती हैं। इनकी धारणा है कि 
मृत्युपरांत भगवान्‌ उसी कोलिन का हाथ पकड़कर बैकुंठ ले जाते हैं, जिसके 
हाथ पर गुदना हो । इनका यह भी विश्वास है कि इससे शव की क्षय होने 
से रक्षा होती है क्योंकि गोदनेवाले भाग को राक्षसी विमाता निगल नहीं 
सकती । 

कोल कबीले में ग्रंतविवाही ( एंडोगेमस ) प्रथा प्रचलित है। विवाह 
संबंधो वार्ता वर के पिता द्वारा प्रारंभ की जाती 21 afaria हिंदुओं 
की भाँति ये भी कृष्ण पक्ष में विवाहादि कायं संपन्न नहीं करते । विवाह 
कार्य के लिये माघ, फाल्गुन, वेशाख एवं ज्येष्ठ मास शुभ माने जाते हैं । 
वर के घर में वधू द्वारा प्रथम भोज तैयार करवाया जाता है जिसे 'खिचरी' 
कहते हैं । भोज के उपरांत वर के मित्र वधू को 'दैज' या दहेज के रूप में 
उपहार भेंट करते हैं । इनके यहाँ बहु विवाह-प्रथा नहीं के बराबर है। 
तलाक प्रथा भी इनके यहाँ नहीं है। विधवा विवाह की agaa पति 
की मृत्यु के एक वर्ष उपरांत दे दी जाती है । 


कोलों में दत्तक पुत्र लेने की भी प्रथा है। उत्तराधिकार के सभी नियम 
gai के लिये समान हैं । ज्येष्ठ पुत्र को श्रवश्य कुछ ume वस्तुएँ प्राप्त 
होती हैं । 

परस्पर विवाह संबंध के श्राघार पर परिवारों में संबंघक्रम श्रारंभ 
होता है। पत्नी के daa पति के संबंधों के श्राघार पर स्थापित होते हैं । 
पिता की aga का विवाह जहाँ होता है वह 'फुफुप्रावर' तथा जहां 
बहन को विवाह हो, 'बहिनावर' कहलाते हैं। दादी का परिवार 
अजिश्रावर' तथा माँ का परिवार 'ननिग्रावर' sx जहाँ स्वयं का विवाह 
ET ‘aga’ कहलाते हैं पिता को "uS 'काका' या दादा” कहते d! 


HATH, हेवरी si 


शवदाह संस्कार इनके यहाँ जलाकर cH गाड़कर दोनों तरह से. 


किया जाता है । चेचक शोर हेजे श्रादि बीमारी से हुई मृत्यु के बाद शव को 
प्रायः नदी में बहा दिया जाता है। ga पूर्वजों के उपलक्ष में ये भोज 


दिया करते हैं एवं उनकी पुजा भी करते हैं। 

कोल सूर्य को सिंगबोंगा की तरह न मानकर साधारण हिदू की भाँति 
ही उनकी पूजा करते हैं। ये ya प्रेतों तथा मृत श्रात्माप्रों में 
विश्वास करते हैं तथा इनकी पुजा भी करते d | स्थानीय देवी देवताश्रों 
के श्रतिरिक्त इनके अपने भी कुछ देवता होते हैं, जिनमें प्रमुख देवता को 
ये ‘agra’ कहते हें चेत तथा कवार मास में इनके यहाँ नवरात्रि का 
qd मनाया जाता है। agar और 'खिचड़ी' इनके मुख्य त्योहार di 
नागपंचमी भी इनके यहाँ मनाई जाती है । ये जादू, टोने और अंधविश्वासों 
तथो शपथ ग्रहण करने में बहुत श्रद्धा रखते हैं। बोग्राई के पहले ये 
'हरियरी देवी” की पुजा करते हें बोग्राई के बाद 'कुनरु मुंडन! कायं 
संपन्न करते हें । कृषि प्रारंभ करने का श्रेष्ठ दिन इनके श्रनुसार शुक्रवार है | 
नागपंचमी को ये Garg बंद रखते हैं । 

इनके यहां पंचाप्रतं प्रथा है। पंचायत का प्रधान 'चौधरी' कहलाता 
है, जिसका पद वंशानुक्रम के श्राधार पर होता है। पंचायत के "e 
पदाधिकारी प्रत्येक परिवार के प्रधांन होते हैं। इसका मुख्य कार्य विवाह 
एवं नैतिकता संवंधी प्रश्नों का निणांय करना होता है । 

do Ho --- wm, विलियम: दि ट्राइव्स ऐंड कास्ट्स शव दि 
नॉर्थ वेस्टने प्रोविसेज़ aia अवध, कलकत्ता, सुपरिटेंडेंट, गवनेमेंट प्रिटिंग, 
१८६६; ग्रिफ़िस, वॉल्टर जी० : दि कोल aga nia सेंट्रल इंडिया, 
कलकत्ता, रायल एशियाटिक सोसाइटी ala बंगाल, १६४६; Sto alo 
Fo चटर्जी : रेशल कंपोनेंट्स श्राव दि ट्राइबल पोपुलेशन aia इंडिया, 
प्रेसिडेशियल ऐड्रेस इन सेक्शन aia ऐंश्रोपोलोजी ऐंड ग्राकियोलोजी ऐट फोर्टी 
सेकंड इंडियन साइंस कांग्रेस, बड़ौदा, १९५५ । [ xo to ] 


कोल टामस (१८०१-४८) 'हडसन Rav शैली का यह 
5 ~ 


चित्रकार लंकाशायर में जन्म लेकर १८९५ में 
सपरिवार भ्रमरीका चले जाने से पुर्व सूती कपड़ों का डिजाइनर श्रौर धातुः 
कार था । अमरीका पहुंच वह स्थान स्थान पर घुमकर व्यक्तिचित्रण करने 
लगा । १८२४ में वह न्युयाकं पहुंचा जहाँ के चित्रसमीक्षकों का ध्यान उसने 
श्रपने कृतित्व से श्राकृष्ट किया श्रौर शीघ्र वह अ्रमरीकी रोमेंटिक yeast 
का नेता बन गया । उसकी यथार्थवादी भूहश्यकारिता धीरे धीरे धामिक 
तैतिकता का शिकार हो गई । उसके चित्रों की प्रसिद्ध सीरीज़ 'कोसं aia 


एंपायर' उसी दिशा में प्रस्तुत हुई जो श्राज भी अपने अतिययथार्थवादी, 


( सरियलिष्ट ) तथूयों के कारण प्रसिद्ध हे । [ प० go ] 


BATE, हेनरी Sn ( १७६५-१८३७ fo) इंग्लंड 


के प्रख्यात प्राच्य विद्याविशारद | 
जन्म १५ जून, १७६५ fo को इंग्लेंड में हुआ था । पिता सर जाजं 
कोलब्रुक ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालकों के श्रध्यक्ष थे । १७८२-८३ ई० 
में ये भारत श्राए ग्रौर तिरहुत के सहायक कलक्टर के पद पर नियुक्त हुए । 
१७६५ में इनकी नियुक्ति मिरजापुर (उत्तर प्रदेश ) में हुई जिससे इनको 
प्राच्य भाषाओं के श्रव्ययन के लिये विशेष अनुकूल श्रवसर प्राप्त EM! 
१८०१ ई० में ये कलकत्ते के सदर दीवानी श्रदालत के जज नियुक्त किए 
गए और चार वपं के श्रनंतर ये उस श्रदालत के श्रध्यक्ष हो गए। उसी 
समय में थे कलकत्ता के फोटं विलियम कालेज में संस्कृत तथा हिंदू कातून 
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के भ्रवैतनिक श्रव्यापक नियुक्त हुए, ये श्रनेक वर्षों तक बोर्ड श्रॉव रेवेन्यू के 


. सदस्य भी रहे । 


कोलब्रुक का साहित्यिक तथा वेज्ञानिक ज्ञान एवं तद्विषयक कृतियाँ 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । ये बड़े मेघावी गणितज्ञ, उत्साहो ज्योतिषी 
तथा संस्कृत भाषा के गंभीर विद्वान्‌ थे। इन्होंने प्राच्य विद्या के विविध 
ग्रंगों पर मौलिक लेख लिखे जिनके द्वारा इन विपयों का प्रथम प्रामाणिक 
परिचय पाश्चात्य विद्वानों को मिला । वेद, संस्कृत व्याकरण, कोश, जेनमत, 
हिंदू विधि, भारतीय दर्शन, भारतीय बीजगशित श्रादि विषयों पर इनके 
लेख श्राज भी ज्ञानवर्धक माने जाते हैं । इनके ये लेख कलकत्ता से प्रकाशित 
होनेवाली 'एशियाटिक रिसर्चेज'' नामक प्रख्यात शोधपत्रिका में छपे हुए 
हैं जिनका संग्रह इनके पुत्र ने स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में किया है। ये १८०७- 
१४ तक बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के सभापति थे। लंदन लोटकर 
इन्होंने रायल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना में ( १८२३ ) विशेष योग 
दिया था । ये उसके संचालक भी नियुक्त हुए । यूरोप की श्रनेक सभाश्रों 
ने अपना संमानित सदस्य बनाकर इनके प्रति विशेष श्रादर प्रदर्शित किया । 
भारत में रहते हुए इन्होंने संस्कृत हस्तलेखों का एक विशाल तथा बहुमूल्य 
संग्रह एकत्र किया था । इसको इन्होंने १८१८ $o में ईस्ट इंडिया कंपनी 
के पुरतकालयों को दान दे दिया। इनके पुत्र सर टामस एडवर्ड कोलब्रुक 
(१८१३-९० ई० ) इंग्लेंड के प्रख्यात राजनीतिज्ञ थे । 
सं० tio — सी० ई० amas : डिक्शनरी ग्राव इंडियन बायोग्राफ़ी, 
लंदन, १९०६ I [39 go ] 


कोलरि ज, सेयुएल टेलर सैमुएल टेलर कोलरिज का जन्म 


डेवनशायर के श्राटरी सेंट मेरी 
नामक स्थान पर सन्‌ १७७२ में हुआ Al वह एक साथ ही कवि, 
नाटककार, श्रालोचक श्रोर दार्शनिक के रूप में विख्यात हैं। उनकी शिक्षा 
क्राइस्ट हॉस्पिटल और जेसस कोलेज, केंब्रिज में हुई थी। कितु दो वर्ष 
वाद ही विश्वविद्यालय छोड़कर वह सेना में भर्ती हो गए । रेजीमेंट में वह 
सबसे असफल घुड्सवार सिद्ध हुए । उनके मित्र उन्हें वहाँ से वापस लौटा 
लाए श्र उन्होंने पुनः अपना श्रध्ययन कालेज में प्रारंभ किया । यहाँ पर 
उनका परिचय सदे (Southey) से हुआ जो तब तक श्राक्सफोडं के स्नातक 
नहीं हुए थे । अंततः कोलरिज को बिना उपाधि प्राप्त किए ही faga- 
विद्यालय छोड़ना पड़ा । तदुपरांत दोनों मित्रों ने 'पेनटिसाक्रेसी' नामक एक 
श्रच्छी योजना का विकास अमरीका में सस्क्वेहना के तट पर करने का विचार 
किया । इस योजना का ध्येय ऐसे समाज की स्थापना करना था 
जिसमें युवक और युवतियों एक साथ मिल जुलकर रह सकें श्रौर सबको 
समान श्रधिकार ATA रहे । किलु उक्त समाज की स्थापना केवल कल्पना 
की ही वस्तु रह गई। सन्‌ १७९५ में कोलरिज ने सारो फिकर से और 
सदे ने सारा mex की बहिन से विवाह किया । थे विवाह दुर्भाग्यपुणां सिद्ध 
हुए । शेली को छोड़कर कोलरिज संभवतः सर्वाधिक श्रभागे पति कठे 
जाते ह। वे जीवन पर्यंत पत्नी की किसी भी भ्रभिलाषा भ्रथवा भ्रनुरोध 
को पूणा करने म श्रसमथ रहे । भ्रब कोलरिज ने भ्रपना जीवन स्वतंत्र 
लेखक के रूप में आरंभ किया IX बहुसंख्यक रचनाएँ गद्य तथा पद्य 
दोनों में कीं । उन्होंने श्रनेक पत्र पत्रिकाग्नो का संचालन प्रारंभ किया कितु 
उनका श्रत्तित्व जलबुद्बुदों सा रहा जो क्षण भर अपनी चमक दिखाकर 
पुनः विलीन हो जाते 21 वड'सवथं के सहयोग से उन्होंने ,युगप्रवतंक 
'लिरिकल वैलेड' नामक एक छोटी सी पुस्तक का प्रकाशन कराया जिसमें 
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उनकी विख्यात कविता "dz मेरिनर' भी संकलित थी । कोलरिज की यह 
महान्‌ कविता सनु १७६७ में, जब वे २५ वर्ष के थे, लिखी गई थी । | 

श्रागे चलकर कोलरिज का जीवन विषादपुणं हो गया । बचपन से 
ही वातरोग से ग्रस्त कोलरिज ते शारीरिक कष्ट के निवारणार्थं श्रफीम का 
aaa लिया श्रौर तीस वर्ष की श्रवस्या तक पहुंचते पहुँचते श्रफीम खाने 
की बुरी आदत के दास बन गए । सन्‌ १८०४ में उन्हें माल्टा जाने का 
निमंत्रण मिला । वहाँ पहुँचते ही गवर्नर सर भ्रलेक्बेंडर वाल के सचिव 
पद पर कार्य करने का आमंत्रण मिला और उन्होंने इस पद का संचालन 
योग्यतापुर्वक किया । कोलरिज ने उक्त पद पर दस महीने कार्य किया और 
तत्पश्चात्‌ शरीर श्रोर मन दोनों से ही निराश होकर घर लोट am 
उनके जीवन के ग्रंतिम वर्ष रात्रिविनोद श्रौर संलाप में व्यतीत होने लगे 
zx फलतः उनका काव्य संबंधी प्रेरणास्रोत क्षीण पड़ गया । उनके 
परम मित्र चाल्स लॅब ने एक विनोदपुर्ण काल्पनिक चित्रण प्रस्तुत किया 
है कि एक बार कोलरिज अपनी aia बंदकर उनके कोट के एक बटन को 
पकड़कर इतनी तन्मयतापूर्वंक उनसे वार्तालाप करते रहे कि उन्हें वहाँ से 
एक आवश्यक कार्यवश जाना कठिन: हो गया था । इसपर वह घीरे से 
अपना बटन काटकर चुपचाप चलते वने । कितु पाँच घंटे के उपरांत पुनः 
उस स्थान प॑र श्राकर क्या देखते हैं कि कोलरिज पूर्ववत्‌ हाथ में बटन 
पकड़े और Hla बंदकर बातें कर रहें थे। कोलरिज का देहांत हाईगेट 
स्यान पर २५ जुलाई, १८३४ को हुआ । 

अंग्रेजों साहित्य में कोलरिज का महत्व कवि, समीक्षक, दार्शनिक एवं 
प्रभावशाली वक्ता, इन चार रूपों में विद्यमान है । श्रपने समकालीन महान्‌ 
व्यक्तियों पर उनका व्यक्तिगत प्रभाव श्रलोकिक था । जबतक इनका संपक 
as aad से नहीं हुआ था, qu Wd की कोई भी रचना वास्तविक रूप 
में कविता कहलाने योग्य नहीं थी; यहाँ तक कि हेजलिट जैसे हठी श्रौर 
अरहंकारी व्यक्ति तक ने स्वीकार किया है कि कोलरिज एकमात्र व्यक्ति 
था जिससे उसने कुछ सीखा और ग्रहण किया । सन्‌ १७६८ और उनकी 
मृत्यु के बीच की अवधि में कविता और गद्य आलोचना संबंधी शायद ही 
कोई ऐसा आंदोलन हुआ हो जो कोलरिज का ऋणी न हो । 

कवि रूप में कोलरिज की उत्कृष्ट कविताएँ अत्यंत अल्प हैं। उनकी 
संख्या केवल ६-७ है--दि राइम aia दि ऐंश्येंट मेरिनर', कुबला खाँ, 
'क्रिस्टावेल', ‘ga Us oa’, दि ats ठु फ्रांस' qur डिजेक्शन? 1 दि राइम 
aia दि dez मेरिनर' भ्रंग्रेजी भाषा की श्रेष्ठ मौलिक कविताओं में है । 
वर्णन में सुस्पष्ट संक्षेप, कथात्मक गति, सूक्ष्म विवरण, मध्यकालीन चम- 
e एवं भ्रलौकिक परिवेश में यह कविता श्रपना विशिष्ट स्थान रखती 
हे । यह पापजन्य ग्लानि और पश्चात्ताप के माध्यम से, उसकी मुक्ति 
विषयक दुःखांत रचना है और सब जीवों के प्रति प्रेम रखना इसका 
नैतिक संदेश है । 

कुवला खाँ, यद्यपि भ्रंश रूप में ही लिखी गई है तथापि अंग्रेजी साहित्य 
में कदाचित्‌ सर्वाधिक वायव्य कविता है। इसमें रम्ये वणान, श्रतुलनीय 
संगीतात्मकता, कल्पनात्मक सांकेतिकता, शब्दचित्र तथा सशक्त काव्यशैली का 
प्राये है । 'क्रिस्टावेल' मध्ययुगीन ऐंद्रजालिक कथा पर आधारित है जिसमें 
विलक्षण वातावरण की दृष्टि कर पाप तथा पुण्य की परस्पर विरोधी 
शक्तियों का aaa dud दिखाया गया है। 'डिजेक्शन' तथा 'ऐन झोड' 
कवि की करुण व्यथा की श्रभिव्यक्तियाँ हैं जिनमें वह कल्पना की सुजना- 
त्मक शक्ति के क्षीणा होने पर नैराश्य और भ्रसफलता का अनुभव करता है 
sk फलस्वरूप इस कविता में यत्र तत्र दुरूह आध्यात्मिकता WT गई है। 
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सर्वातिशायी सिद्धांत की जितनी पूरणं श्रभिव्यंजना इस कविता में हुई है 
वैसी कोलरिज की किसी अन्य कविता में नहीं 21 संक्षेप में, जिस 
प्रकार वडसवर्थ प्रकृतिवाद के प्रधान पुजारी थे वैसे ही कोलरिज रोमां- 
fefasa श्रर्थात्‌ स्वच्छंदतावाद के प्रमुख पुजारी थे । 
समीक्षा के क्षेत्र मे उनकी सवसे अधिक महत्वपुर्ण कृतियां हैं ard- 
ग्राफिया लिटरेरिया' और Aad aia शेक्सवीयर', जिसमें पहली कृति 
भ्रं्रजी ्रालोचना की सबसे महान्‌ पुस्तक है और दूसरी के द्वारा कोलरिज 
शेक्सपीयर के प्रथम महान्‌ समीक्षक माने जाते हैं। कोलरिज ही प्रथम 
व्यक्ति थे जिन्होंने काव्य की संश्लेषणात्मक और अलोकिक शक्ति को 
“कल्पना' की संज्ञा दी । उनके मतानुसार कल्पना 'श्रनेक' के पीछे एक! 
को श्रात्मभूत करती है । यह वह तत्व हैं जो पदार्थ ओर मन की mgd- 
भूमि में विद्यमान है, वह ईश्वरीय प्रज्ञा है जो पदार्थ, मन और शक्ति को 
परिचालित करती हुई ईश्वरीय शक्ति से मिलाती 21 कोलरिज ही प्रथम 
व्यक्ति थे जिन्होंने भावतरंग अर्थात्‌ 'फेंसी' और 'कल्पना' श्रर्थात्‌ इमेजिनेशन 
का भेद प्रस्तुत किया । निस्संदेह अंतहंष्टि की स्थिरता और विचारगांभीय॑ 
में यह सबसे महान्‌ धंग्रेन आलोचक हैं। | 
दाशंनिक के रूप में इंग्लेंड के यह प्रथम सर्वातिशायो विचारक हैं। 
mia में उनकी सबसे विल्यात पुस्तक ‘asa टु रिप्रलेक्शन' है जो 
१८२४ में प्रकाशित हुई थो । इसमें जिस प्रमुख दाशंनिक मत का प्रति- 
` पादन किया गया है वह है, तकंशक्ति और ज्ञानशक्ति का भेद । तर्कबुद्धि 
वह शक्ति है जिसके द्वारा हम इंद्रियबोध से चितन और विचार की ओर 
अग्रसर होते हैं जत्रकि ज्ञानवुद्धि किसी भ्रनुभूति का पहले से हो निर्णय 
रखती है श्रथवा किसी अतीत अनुभव पर हावी होकर आगत श्रावश्यकता 
का भ्रतिक्रमण करतो है । तकं ale का उपयुक्त क्षेत्र आध्यात्मिक संसार 
नहीं वरन्‌ यथार्थ संसार हे । कितु परम आध्यात्मिक सत्यों का उद्घाटन 
ज्ञानब्रुद्धि करती है । 
Go to — कंप्लीट qud, डब्ल्यु० Slo टी० शेड द्वारा संपादित 
( ७ खंड ) न्युयारके; दि कप्लीट पोएटिकल qud, £o एच० कोलरिज द्वारा 
संपादित ( २ खंड ) ; आक्सकफोर्ड, ded, $e एच० कोलरिज द्वारा संपादित 
(२ खंड); एच० So ट्रेल : कोलरिज ( इंग्लिश मेन aia लेट्स सीरीज ); 
So Ho केंपबेल : सैमुएल टेलर कोलरिज; सर टी० एल० एच० केतं: 
लाइफ श्रॉव सैमुएल टेलर कोलरिज; एच० ग्राई० Qo FAZ : सैमुएल 
टेलर कोलरिज; एच० पॉटर, कोलरिज Us uuo टी० सी०, कोलरिज; 
स्टडीज वाइ सेवरल हेंड्स ala दि हंड़रेडथ ऐनीवसंरी aia हिज डेथ, $o 
ब्लंडेन एंड $o एल० ग्रिग्स द्वारा संपादित । [ ze Ato ato ] 


कोलार (स्थिति १३८ gogo Fo ७८ ON मेसूर राज्य 
में कोलार जिले का प्रमुख नगर । जनसंख्या ३२,५८७ 

(१६६१ ) 1 
नगर प्राचीन है पर प्राचीन श्रवशेष कठिनाई से प्राप्त होते हैं। यह ऐति- 
हासिक उथल gae का केंद्र भी रहा है | गंगा वंश, चोल वंश, विजयनगर 
के शासकों श्रौर फिर बीजापुर के सुल्तान के श्रधिकार में श्राया । १६३९ 
£o में शाहजी को. जागीर के रूप में मिला । १६५९ ई० में मुगलों के 
ग्रधिकार्‌ में; १७६१ £o में हैदर भ्रली के श्रधीन, १७६८ ई० में श्रंग्रेजोंके 
- श्रघीन, फिर मराठों का अधिकार और श्रंत में १७९१ £o में quid: श्रंग्रजों 
के श्रधीनस्थ हो गया । प्राचीन श्रवशेषों में हैदर के पिता फतेह मुहम्मद 
का मकबरा, प्राचीन किला श्रौर कोलारम्मा का मंदिर प्रमुख हैं । यह मंदिर 
- विजय के उपलक्ष में चोल शासकों ने बनवाया था । किले की खाई श्रौर 
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दीवाल को समतल करके नगर को विस्तृत कर दिया गया Bi य॑ 
श्रौद्योगिक नगर भी है। रेशम के कीड़े पालना ग्रौर रेशमी तथा सूती कपड़े | 
और ऊनी कंबल द्ुनना, साबुन बनाना इत्यादि उद्योग प्रमुख हैं । यहाँ कई 
शिक्षण संस्थाएँ हैं। दक्षिण रेलवे का एक स्टेशन भी है । | 

कोलार गोल्डकील्ड -- सोने की खदानें भारत में मेसूर राज्य के | 
दक्षिण-पूर्वी भाग में फैली हैं । विस्तार १२” ५' से १३० Yo Ho तया _ 
७८°१५' qo से ७८°२१! qo Zo | 

धारवार युग की चट्टानों में स्वाट्‌'ज के साथ सोना पाया जाता है। 
स्वरांयुक्त क्वाट ज की लगभग २६ पट्टियाँ उत्तर-दक्षिण दिशा में १/४ 
मील से ४ मील तक की चौड़ाई में फेली हुई हैं जो क्षेत्रफल में लगभग 
१०० वर्ग मील हैं। प्रारंभ में १३ मील लंबी पेटी में खुदाई होती थी 
पर ग्रव केवल पाँच भील की पेटी में खुदाई होती है । २६ पट्टियों में से 
केवल चेंपियन रीफ पर खुदाई होती है। चार कंपनियां, मेसुर गोल्ड 
माइनिंग कंपनी लिमिटेड, चेंपियन रीफ गोल्ड माइन्स aia इंडिया fafi- 
टेड, उरेगम ( Ooregum ) गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड श्रौर नंदीद्रग 
(Nundy droog ) माइन्स लिमिटेड हैं। इनमें क्रमशः ८,१२८ फुट, 
६,२३३ फुट, ६,७५८ फुट श्रौर ७,६७५ फुट तक खुदाई होती है । गंधकीय 
खनिज केवल ? प्रति शत हैं । शुद्ध धातु की मात्रा ८ से ४८ ग्राम प्रति 
टन खनिज है। विभिन्न aadi में शुद्ध धातु प्रति टन १६५४ में इस 
प्रकार थी : 

मेसूर माइन्स ११:३० ग्राम, चेंपियन रीफ माइन्स १२७६ ग्राम 
उरेगम माइन्स ८*५४ ग्राम तथा नंदीद्रुग माइन्स ७'€४ ग्राम । 


= 
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खदान खनिज उत्पादन (aia मे), शुद्ध धातु (शरांस में) 
सन्‌ १६५३ सन्‌ १६५४ 
मेसूर खदान १,८८,२८६ ७८,२५४ 
चेंपियन खदान १,३६,२०० ६९,९८६ 
उरेगम खदान ६६,८३४ १,७१५ 
नंदी द्रुग २,१६,६७३ ७२,०७० 


~ 


उत्पादन सर्वप्रथम १८७५ $o Ñ एम० एफ० लेवल ने उरेगम में 
प्रारंभ किया । १८८१ में नंदीद्रुग में तथा १८८३ ई० दक्षिण चेंपियन 
खदान म॑ उत्पादन श्रारंभ हुआ | 

मजदूरों की संख्या घटती जा रही है। जनसंख्या १,५६,०८४ 
(१६५१ )। 

दक्षिण रेलवे की १० मील लंबी शाखा इसको मुख्य मार्ग से बोरिंग 
पेट स्टेशन पर मिलाती है । जलविद्युत्‌ ९२ मील दूर शिवसुंदरम जल- | 
प्रपात से मिलती है । पानी की पूर्ति छः मील पश्चिम पलार नदी पर | 
जलाशय वनाकर की जाती है । [ कै० aro fae ] 


3 EN ¢ 

कोल्वाक, अलेक्सांदर वासिलयेदिच (d 
का नौसेत्तापति । प्रतिक्रांतिवादी सभेदगाद का नेता था । इसने नवंबर, | 
१६१८ में साइवेरिया तथा दुरवर्ती पूर्वी क्षेत्र में सैनिक श्रधितायकत्व की | 
स्थापना की, क्रांति ग्रांदोलन का कठोरता से दमन किया, मजदूरों qut sS 
कृषकों पर श्रकथनीय अत्याचार कर स्वाधीनता- श्रांदोलन की प्रगतिमें | 
विघ्न उत्पन्न किया । १६१६ की वसंत ऋतु से कोलचाकी सेना प्रायः 
वोल्गा नदी तक पहुंच गई परंतु मई, १६१६ श्रौर फरवरी, १९२०के 
बीच ही जनता की सहायता से लाल सेना ने कोलचाकी सेना को पराजित E 
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wa प्रसिद्ध हैं । 


EU} E y - 


3 कर दिया | जनवरी, १६२० में कोलचाक को गिरफ्तार कर लिया गया 
- और ७ फरवरी को ईदक नामक नगर में उसे गोली मार दी गई । 


[ ato to स्ते० | 


कोलावा on कुलाबा महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग का जिला 


जिसका क्षेत्रफल २,७१६ वर्गमील श्रौर 
जनसंख्या १०,१५८,८५५ ( १ ) $1 इसका मुख्यालय श्रलीबाग है। 
इस जिले का नाम कोलाबा इसी नाम के एक छोटे टापू पर पड़ा है, जो 
अ्रलोबाग से कुछ ही दूरी पर स्थित हे । समुद्र और पश्चिमी घाट के बीच 
स्थित होने के कारणा यह जिला पहाड़ियों से भरा है। इसके ager किनारे 
के क्षेत्र पर नारियल और सुपारी के पेड़ों की अधिकता है। इस क्षेत्र के 
पीछे सपाट मेदान है जिसमें धान की खेती होती है । समुद्रतट के श्रनेक 
स्वलों पर नमक से भरी दलदल भूमि है जहां नमक तैयार किया जाता 
& । कोलाबा जिले में कई छोटी छोटी नदियाँ भी बहती हैं। इस जिले 
के कुछ भाग में रेलमार्ग सी हैं, पर बंबई से संसर्ग तथा आवागमन प्रधान- 
तया स्टीमर से होता हे । 


कोलिकोड (४६००१६०१९) या कालीकट नगर और TA ; 

१०१५' उ० qo से ७५९४७” qo दे०, जनसंख्या 
१,९२,५२१ ( १ ) ; मद्रास से ४१४ मील पश्चिम भारत में अरब 
सागर के किनारे केरल राज्य में स्थित है। १४८६ ई० में प्रथम 
युरोप निवासी वास्को-डा-गेमा यहाँ पहुँचा था । १३वीं शताब्दी के भ्रव 
लेखकों ने इसे पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाहों में बताया है। १५वीं 
शताब्दी का मालावार तट का प्रमुख नगर था । यह निम्न समतल मैदान 
में HARAI जलवायु के भाग में कल्लायी नदी पर स्थित है । 

कोलिकोड शब्द का अर्थ काक फोट ( Cock fort) है । अंतिम 
सुल्तान चेरामत पेरूमल ने मक्का के लिये प्रस्थान करते समय प्रपने 
नायकों में श्रपना राज्य ate दिया । किले के चतुदिक्‌ जहाँ तक किले 
में वोलनेवाले qf को श्रावाज सुनाई पड़े उतना क्षेत्र उन्होंने जमोरिन नामक 
नायक को दिया | श्रतः इसका नाम कोलिकोड पड़ा । 

१५२५ ई० तक यहाँ से पुतंगालियों का व्यापार हुआ। १६१५ 
ई० में यह ब्रिटिश शासन में श्राया । १६६८ fo में यहाँ mide बस्तियां 
वसी । फ्रांस और ब्रिटेन के युद्धकाल में इसकी सत्ता बदलती रही । dux 
के शासकों से इसे श्रधिक क्षति पहुँचती रहो । टोपू सुल्तान ने भी इसे 
हथियाने का श्रसफल प्रयास किया था । 

पहले केलिको यहाँ का was निर्यात पदार्थ ati १८८३ ई० में 
यहाँ एक वाष्पचालित पुतलीघर की स्थापना हुई । इनके श्रतिरिकत यहाँ 
वेत श्रौर बांस के सामान बनाने, मूतिकला ( कुम्हारी ), लकड़ी पर 
नकाशी करने, दियासलाई और सावुन बनाने तथा रंगाई ग्रादि के उद्योग 
[ के० ato fae ] 


स्थिति : ५०” ५४ go so से ६° ५७! goło जनसंख्या 
कोलोन ७,३६,६६० ( १६५७ ) । राइन नदो पर बसा जर्मनी 
का यह प्रसिद्ध नगर है। 
३८ $e qo मे यह रोम वासियों का सैनिक asst था । ५० ई० 
बाद रोम के राजा क्लाडियस ने इसे भ्रपतती पत्नी कोलोनिया अग्रीपिने- 


त्सिन के नाम पर बसाया। ८७० ई० में यह जमनी के भ्रधिकार में 
भा गया | 
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. मध्यकालीन युग में यह नगर पूर्व की वस्तुओं, रेशम Ale मसाले 
का वितरणकेंद्र रहा । इसकी महत्वपुर्ण स्थिति के कारण विभिन्न शक्ति- 
शाली राष्ट्रों की निगाह इसपर लगी रहती थी । १७६४ ई० में फ्रांसी- 
fadi ने, १८१५ ई० में प्रशावालों ने तथा १९१८ से १६२६ ई० तक 
अंग्रेजों ने इसे अपने श्रधिकार में रखा । 

द्वितीय azaga में बमवर्षा के कारण इस नगर का दो तिहाई भाग 
qujd: नष्ट हो गया । 

वर्तमान उन्नति रूर औद्योगिक क्षेत्र सामीप्य से हुई 21 यह नगर 
दर्जनों रेलमार्गो का केंद्र और अच्छा नदीपत्तन है। यहाँ से wa, 
मच्च, तेल आदि का वितरण बेल्जियम, हालेंड और स्विटजरलेंड को होता 
हे । dary, सिंगार, चाकलेट, aga, बिजली के सामान, रासायनक, 
जहाज, मोटर, सूती कपड़े, रबर, शीशे श्रादि के सामान बनाने के कार- 
खाने हैं यहां का गोथिक dasa ऐतिहासिक निर्माणकला का उत्कृष्ट 
नमुना है । [ के० ato fro ] 


कोलोरेडो ( Colorado ) 2, नदी, संयुक्त राज्यं श्रमरीका, में है। 


इसकी लंबाई १,७०० मील, प्रवाहक्षेत्र २,८४६,००० वर्ग 
मील हे । उत्तरी मध्य कोलोरेडो राज्य से निकलकर व्योमिग, कोलोरेडो, 
sr, | मेक्सिको, नेवादा, एरीजोना, केलीफोनिया श्रादि राज्यों में बहती 
हुई केलोफोनिया की खाड़ी में गिरती है। इसकी पचाम से ग्रधिक सहायक 
नदियों हैं ag नदी अपने मार्ग के प्राकृतिक भुखेडों और क्षेत्रों के लिये 
जोवनदायिनी प्रसिद्ध 21 ग्रड केनियन २१७ मील लंबा और ४से १८ 
मील Fist हे । नदो पर बने बांधो में हवर, aga, तथा पारकर बाँब 
मुख्य ह्‌ । 


२. राज्य, संयुक्त राज्य अमरीका, स्थिति: ३७° से ४१° Go spo, 
लगभग २७६ मील, १०२ ३' से १०६? qo Xo, लगभग ३८७ मील, 
क्षेत्रफल १,०४,२४७ वरं मील, जनसंख्या १३,२५,०८९ ( १६५० ), 
जनसंख्या का घनत्व १२७ व्यक्ति प्रति वर्गमील, औसत वापिक वर्षा १६*& 
इंच, ताप ७-८० de; संयुक्त राज्य में विलयन १८७६ fo में, am- 
करण स्पेनवालों नें “लाल रंगा gar’ ( Coloured Red ) के भ्रभिप्राय 
से किया è - संयुक्त राज्य की श्रधिकतर ऊँची चोटियां एवं नदियों के 
अधिकांश उदृगमस्थान इसी राज्य में हैं। प्रमुख “नदियां श्राकेजस तथा 
साउथ Cle पु, कोलोरेडो अपती सहायक नदियों के साथ पश्चिम तथा 
रियो ग्रांडे दक्षिण-पश्चिम बहती हैं । 

इस राज्ये के तीन प्राकृतिक विभाग हैं : 

१. पूर्वी मेदान — शुष्क प्रदेश हे । जहा वाय॒ द्वारा अपक्षरण अधिक 
हुआ है । सिचाई द्वारा कृषि की उन्नति हुई है। गेहूं, arg, चुकंदर पैदा 
होता है। पशु भी पाले जाते हैं । 


२. मध्यवर्ती पर्वतीय भाग — sae राकी पर्वत की श्रेणियाँ फेलो 


हुई हैं । यह क्षेत्र खनिज पदार्थों से संपन्न है । ३० मील चौड़ी पूर्वी पट्टी 
में दो-तिहाई जनसंख्या निवास करती है। लोन लंड, Stay, ग्रीडी 
पोयब्लो श्रादि प्रमुख तगर यहीं स्थित हैं। खान खोदना प्रमुख व्यवसाय है । 
३. पश्चिमी पठारी भाग — यह शुष्क जलवायु एवं ऊँची नीची 
भूमि का प्रदेश हे। पशुपालन शौर के निवासियों के मुख्य व्यवसाय हैं । 
` लनिज पदार्थ silt वन राज्य के प्रमुख साधन हैं । संसार की दो- 
तिहाई मोलिन्डिनम धातु यहीं मिलती है । बुरेनियम, टंगस्टन, eau] श्रादि 


CC-0. UP State ॥५७९Fति मवला हुँ रज्य का १० अति शत स्वरा, २२:३ m 
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कोल्बेर जाँ बप्तिस्त 
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प्रति शत छुकंदर, ११७ प्रति शत केंटालुप्स AT ११*९ प्रति शत खनन यंत्र 
यहाँ उत्पन्न अथवा निर्मित होते हैं। ४,००० मील लंबे १४ रेलमार्ग तथा 
५५,००० मील लंबे राजमार्ग यहां फैले हुए हैं। [ कै० ato सिं० ] 


कोल्बेर sil बघिस्त ( १६१६-८३ ) फ्रांसोसी राजनीतिज्ञ, जो 


रोम ( Reimos) में पैदा हुआ । वीस 
वर्ष की अवस्था में सेना विभाग में चला आया और सेनामंत्री का प्राइवेट 
सेक्रेटरी हो गया । मजारिन के कृपापात्रो में था। उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
१४वें लुई का STA बना । फ्रांस के इतिहास पर उसने पर्याप्त प्रभाव 
डाला है । 

१६६५ में वह फ्रांस का कंट्रोलर जेनरल बनाया गया । देश में होनेवाले 
गवन श्रोर घुसखोरी के विरुद्ध कानुन बनवाए, और ऐसे लोगों के लिये एक 
अलग अदालत कायम को जो सरकारी खजाने में जमा किए हुए रुपयों को 
अपने काम में लाते थे । अदालत ने ऐसे GAT की सजा मोत रखी । इस कानुन 
से एक बड़ा लाभ यह हुआ कि चार हजार श्रादमियों ने ऐसी रकमें खजाने 
में वापस कर दीं और मौत से बच गए | बाहर से श्रानेवाली वस्तुओं पर 
रोक लगा दी गई | महसूल का नीलाम उसी प्रकार रहा, मगर रोक कड़ी 
कर दी गई । फलस्वरूप एक बड़ी रकम खजाने में जमा हो गई । 

उद्योग घंघों को बढ़ाने में उसने बड़ा काम किया | कातून द्वारा उसने 
केद्र से उद्योग घंघों पर कड़ी जाँच रखने की पुरी कोशिश की । कई कारखाने 
खोले गए जिनमें से कुछ राज्य की श्रोर से थे और कुछ लोगों को राज्य 
की ओर से पैसे देकर खुलवाए गए थे । उत्पत्ति के साधनों को बढ़ाया गया । 
वस्तुओं का गुणस्तर गिराने पर मजदूरों के लिये भिन्न प्रकार की सजाएँ 
चुनी गई । सारे देश में सड़कें और नहरें बनाई गई । कारीगरों के देशा 
छोड़ने पर कड़ी से कड़ी रोक लगाई गई । 

१६६६ में जब वह समुद्री dei का मंत्री नियुक्त हुआ तो उसने qui 
में जंगी कारखाने की नींव डाली । रोश्फोत का बंदरगाह उसी ने बनवाया | 
फ्रांस के समुद्री aS को शक्तिशाली बनाने के लिये उसने नए तरीके श्रपनाए । 
उस समय जहाज नाविकों द्वारा चलाए जाते थे, जिनमें बड़ी बड़ी पतवारें 
लगी रहती थीं । कोल्वेर ने न्यायधीशों को हुक्म दिया कि वे हर मुजरिम 
को पतवार चलाने की सजा दें । इसका परिणाम ag हुआ कि तुकं, रूसी, 
हब्शी, TAH, बदमाश और वागी सब जहाजों पर काम करने लगे । यही 
कड़े दंड की सजा थी । फलस्वरूप नोवहन ( जहाजरानी ) की उन्नति 
हुई 1 विदेशों से श्रानेवाले जहाजों पर कर लगाया गया और फ्रांसीसौ नाविकों 
को विदेशी de में काम करने से रोका गया । 

उसने साहित्य और कला की भी बड़ी सेवा की । पुस्तकों का उसका 
निजी संग्रह बड़ा मूल्यवान्‌, विशाल और महत्वपुणां था । संगीत और 
विज्ञान की श्रलग श्रलग अकादमी बनवाई। उसने एक वेधशाला भी बनवाई 
श्रौर पेरिस को सुंदर भवनों, मूतियों और चित्रों से सजा दिया । 


इस प्रकार वह महान्‌ राजनीतिज्ञ हो गया । उसने adt नीति द्वारा 
राष्ट्र को बड़ा लाभ पहुँचाया । उसे जनस्ततंत्रता से कोई लगाव नहीं था 
श्रौर न ही कभी उसका वह ध्येय रहा । [ मो० Ho Ho ] 


कोल्लम्‌ तगर श्रौर पत्तन; स्थिति : ८°३५ उ० श्रं० से ७६०३६ प० 
_ ` žo, जनसंख्या १,०१८ ( १६६१ ) ! 
Ata सागर के किनारे श्रस्टमुदी फील पर स्थित यह केरल राज्य 
के कोल्लम जिले का प्रमुख नगर है । मसाले के व्यापार का प्रमुख केंद्र था, 
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इसलिये समय समय पर विदेशियों से आक्रांत होता रहा । १७८५६० सत | 
यह श्रंग्रेजों के अधिकार में श्राया । कीचड़ We मलबे के जमाव तथा 
कोचीन और कोलिकोड ( Calicut ) के उत्थान से इसकी उन्नति में बाबा 
पड़ी है । रेलमागं द्वारा देश के श्रंतर्वर्ती भागों से मिला है। सूती कपड़े | 
के कारखाने, टिन के ada बनाने, दियासलाई, पेंसिल, सात्रुन, छोटे छोटे E 
कल पुर्जे बनाने तथा मृत्तिका ( सिरेमिवस ) उद्योग प्रमुख हैं । काफी, चाय, 
मछली, लकड़ी, नारियल की जटा के सामान श्रादि मुख्य निर्यात की वस्तुएँ 
हं । सिरिया के निवासियों का प्रसिद्ध ऐतिहासिक गिरजाघर दर्शनीय है । 
[ कै० ना० fao | 


कोल्िटम्‌ कोलेरून या कोल्लिडम ( Colleroon ० Collidam ) 
नदी, भारत; लंबाई ६४ मील; प्रवाहक्षेत्र १४०४ वर्ग 

मील । मद्रास राज्य में यह कावेरी नदी की उत्तरी शाखा है जो मुख्य नदी 
से त्रिचनापल्ली से & मोल पश्चिम में अलग होती है । १७ मील तक कावेरी 
के समांतर agar उसके ala निकट श्रा जाती है और इस प्रकार श्रीरंगम 
द्वीप का निर्माण करती हे । तदंतर उत्तर-पूर्व को genx दक्षिणी अर्काट 
तथा तंजोर जिलों की सीमा बनाती हुई देवीकोट्टँ के निकट बंगाल की 
खाड़ी में गिरती है । इस नदी की धारा मुख्य नदी की धारा से श्रपेक्षाकृत 
निम्न भाग की ओर बहती है wa: श्रधिक जल इसी धारा से बहता था 
पर इस क्रिया को रोकने श्रौर तंजोर जिले की भूमि को पानी की कमी से 
बचाने के लिये ऐतिहासिक काल से ही प्रयत्न हुए हैं। सर्वप्रथम चोल 
राजाग्रों ने, जहाँ यह नदी उत्तर-पूर्व की ग्रोर मुड़ती है, १,०८० लंबा 
WX vo से ६० फुट चौड़ा बाँध “ग्रॅंड ऐनीकट” बनवाया । कालांतर में 
१८३६-३८ ६० में ब्रिटिश सरकार ने, जहाँ यह मुख्य धारा से ग्रलग होती 
है, वहाँ “अपर ऐनीकट' बनवाया । इन uidi से नहरें निकलकर सिंचाई 
का भी कार्य किया जाता हे । तीसरा प्रयत्न “अपर ऐनीकट'' से ७० मील 
दूर प्रवाह की श्रोर “लोअ्र ऐनीक2”” बाँब बाँधकर किया गया । इसमे 
दक्षिणी apie श्रौर तंजोर जिले की भ्रथिकतर भुमि की सिंचाई की जाती 
है । इन उपायों के होते हुए भी मुख्य कावेरी का प्रवाह दिन प्रति दिन 
, घटता जा रहा हैं और श्रधिकांश जल इसी धारा से बहता है। इसमें 
छोटे छोटे जहाज भी कुछ मील तक श्रा सकते हैं। [ Fo aro सिं] 


कोल्लेस भील, भारत; विस्तार १६१३२! से १६९४७! go Mo तथा 
८१४ से ८१८२३! पु० दे० | यह Ad दलदल ग्रोर 
ad जल से भरी रहती है । क्षेत्रफल वर्षा ऋतु में १०० वर्ग मील से भी 
श्रधिक हो जाता हे । पर गर्मी में संकुचित हो जाती है और कभी सूख 
भी जाती है । 
यह दीघं वृत्ताकार भील आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा Ak 
गोदावरी नदियों के बीच स्थित है। यहाँ से २० एवं २५ मील उत्तर में 
Raa पूर्वीघाट पहाड़ की तीन बरसाती नदियों ने इस भील के खारेपन 
को बदल दिया है । मलबों की श्रधिकता से भील दिन प्रति दिन उथली 
होतो जा रही है। दो धाराएँ, पेरंतलामा कनामा और जुवीर कनामा, 
इसके जल को एक ज्वारीय घारा उपुलेरु द्वारा बंगाल की खाड़ी में ले. 
जाती हैं । 
` भील में छोटे छोटे द्वीपों पर २६ ग्राम बसे हुए हैं। भूमि श्रधिक 
उपजाऊ है। डेल्टा की १,००० एकड़ भुमि की सिंचाई इसके जल से होती 
है । मत्स्योद्योग AK पक्षियों के लिये भील श्रधिक प्रसिद्ध है । 
li 


[ कै० aro fao 
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कोल्हटकर, गोपाल बालकृष्ण (१००६-१९०५) m 


जन्म सातारा जिले के 
am छोटे से गावे जाखणा में हुआ था । आपके पिता पहले सातारा श्र 
` 'पीद्धे मुंबई में नोकरी करते थे । गावे की प्राथमिक पाठशाला में आपने 
शिक्षा पाकर मुंबई के मराठा हाई स्कूल में AR पीछे सेंट जेवियर्स कालेज 
में भोतिकी ओर रसायन का अध्ययन किया । रसायन की एम० To 
परीक्षा में श्रापको स्वर्णापदक मिला था । पीछे बँगलोर के इंडियन 
इंस्टिट्यूट ala सायंस से अनुसंधान कार्य द्वारा To श्राई० श्राई० एस-सी ० 
का डिप्लोमा प्राप्त किया । 

१६०७ $० में पुना के फरगयुसन कालेज के श्राजीवन सदस्य बनकर 
रसायन के प्राध्यापक नियुक्त हुए AX १९४७ Go तक कालेज से संबद्ध 
रहे । फर्ग्युसन कालेज की रसायनशाला को निमित तथा सुसज्जित करने का 
श्रेय आपको ही हे । ऐसी सुसजित रसायनशाला पूना विश्वविद्यालय से 
संबद्ध कालेजों में से किसी में नहीं है। बंबई विश्वविद्यालय के सिनेट और 
प्राकेडेमिक कौंसिल के आप सदस्य रहे ग्रापके श्रनेक छात्र रसायन के 
अव्यापन AR अनुसंधान कार्य में प्रसिद्धि पा चुके हैं। आपने अंग्रेजी में 
रसायन की कुछ पाठ्य पुस्तके भी लिखी हैं। ` नबंवर ६, १९५५ को 
ग्रापका देहावसान हुआ । [$e do sto | 


कील्हटकर, श्रीपाद कृष्ण (१००११६३४) má के 
स्वच्छंदतावादी नाटकों के जनक | 
इन्होंने मोलिश्रर की नाट्य-रचना-शैली का सफल अनुकरण कर लगभग 
१२ रंजनप्रधान नाटकों की रचना की जिनके द्वारा इन्होंने सौम्य सामाजिक 
सुधारों का कलापूर्ण प्रचार किया । ये नाटककार, विनोदाचार्यं, प्रौढ़ 
समीक्षक, उपन्यासलेखक, गल्पकार, कवि we श्रात्मकथा लेखक d 
इनकी बहुमुखी प्रतिभा पर विद्वानों ने इन्हें साहित्यसम्राट उपाधि से 
संमानित किया । 
कोल्हटकर की प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा विदर्भ में हुई । विद्यार्थी 
श्रवस्था में ही इनकी नाट्व एवं काव्यप्रतिभा उमड़ पड़ी । हाई स्कूल में 
पढ़ते समय इन्होंने श्री चिपलूराकर की निवंधमाला तथा प्रंग्रेजी साहित्य का 
गहन अब्यन किया । वकील होने के वाद ये खामगांव तथा जलगांव में 
वकालत करने लगे । ज्योतिर्गरित में भी ये विशेष निपुण थे। १८६३ के 
लगभग इनका पहला नाटक श्रभिनीत हुआ जिसने स्वच्छंदतावाद एवं सोंदयं- 
पुणं नाटकों का श्रीगणोश किया । इन्होंने नास्वरचना में बहुत कुछ सुधार 
किया और area को विनोद से अत्यधिक रंजक बनाया । उर्दू और फारसी 
से गजलें अपनाकर उनका नाटकों में प्रवेश कराया । लगभग दस वर्षो तक 
ये कालेज के विद्यार्थियों के प्रिय नाटककार थे जिनके नाटकों के भ्रभिनय के 
लिये विद्यार्थी नाटकमंडली के संचालक को प्राथंनापत्र भेजते धे और नाटकों 


के प्रयोग शनिवार और रविवार के दिन होते थे । दर्शकों का रंजन करते | 


हुए सौम्य सामाजिक सुधारों का कलापूर्णा उद्घाटन करने में ये सफल रहें। 
इनके नाटकों की ख्याति का आधार नवशिक्षित युवक युवतियों के चटपटे, 
-श्राकषंक एवं तीव्र व्यंग्ययुक्त ओर बौद्धिक तड़क भड़क से श्रोतप्रोत कथोपकथन 
प्रेमविद्ध युवक श्रौर युवतियों के तरल, स्तिग्ध व्यंग्योक्तिपूर्ण और परस्पर 
निरत्तर करनेवाले संवादों से इनके नाटक खूब लोकप्रिय हुए । इनके नाटकों 
का वातावरण प्रायः वितोदपुर्णा होता हे । १. वधुपरीक्षा, २. मतिविकार, 
३, मुक नायक, ४. वीरतनय इनके लोकप्रिय नाटक है! 


कोल्हटकर मराठी के ग्ाद्य विनोदाचायं हैं । इन्होंने जेरोमी, माकं 


` देन मैक्स शरव, मोलिभर, ved, फील्डिंग इत्याहि हाम ही अपर उप मी विठा मतो संता, विशेषण, 
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कृतियों से स्फूति प्राप्त कर सामयिक सामाजिक परिस्थितियों को सुधारने 
के श्रभिप्राय से १६०१ में विनोद-व्यंग्य-पुर्ण लेख लिखना प्रारंभ किया जो 
सुदामा के चाउर' या “साहित्य बत्तीसी' नामक पुस्तक में संगृहीत हैं । 
यह पुस्तक श्राधुनिक मराठी हास्यरस का उद्गम है, जिसका अनुसरण कर 
परवर्ती लेखकों ने विनोदधारा को पुष्ट किया । इनका विनोद श्रविकतर 
बुद्धिनिष्ठ, कल्पनानिष्ठ श्रोर शब्दनिष्ठ है । - इन्होंने विनोदनिमिति का ara 
भी लिखा जो अध्ययन करने योग्य है । 

कोल्हटकर प्रौढ़ समीक्षक भी थे। इन्होंने साहित्यसम्राट नरसिंह 
चितामणि केलकर के 'तोतयाचे बंड' नामक सफल नास्यकृति की लगभग 
१२० ggi में आधुनिक ढंग की समीक्षा लिखी जिसमें ara का 
उद्बोधक विवेचन है । इसी प्रकार इन्होंने तत्वजिज्ञासु उपन्यासकार वामन - 
मल्हार जोशी के दो उपन्यासों की गंभीर एवं विस्तृत आलोचना की 
जो पठनीय है । [ भी० sro दे० | 


कोल्हापुर नगर, भारत; स्थिति : १६° २४ उ० He तथा ७४१६ 
qo दे०, क्षेत्रफल २४८ वर्गमील, जनसंख्या १,८५७,४४२ 

( १९६१ )। पहले कोल्हापुर रियासत का प्रशासकीय तथा ऐतिहासिक 
नगर था । रियासतों के विलयन के बाद से यह महाराष्ट्र राज्य में घ्रा गया 
हे श्रौर अब कोल्हापुर जिले का प्रमुख नगर हे । यह करावीरा ताल्लुका 
में स्थित हे । यह नगर पहले करावीरा नाम से ही बसा, पर कृष्णा की 
हायक नदी की बाढ़ के कारण स्थानपरिवर्तन कर दिया गया हे । नगर 
मुख्यतः धामिक स्थान के रूप में बसाया गया था । करावीरा में महा- 
लक्ष्मी देवी का भव्य मंदिर तथा बोद्ध स्तूप नगर की प्राचीनता प्रगट करते 
हैं । आधुनिक निर्माण श्रौर सफाई भ्रादि की व्यवस्था हो गई है। यह 
दक्षिण रेलवे की एक शाखा का श्रंतिम स्टेशन हे । ग्रामीणा और लबु 
उद्योग dat में सूती खादी, कृषि के श्रोजार, सावुन, चमड़े ओर जूते बताने 
का काम उल्लेखनीय 21 बड़े पैमाने पर मोटर गाड़ियों के निर्माण का 
कार्य भी होता है। [ कै० ato सि० | 


को विसपट्टी नगर, भारत; स्थिति: € १०! go Mo qur ७७°५२ 


qo do, मद्रास राज्य के तिरूनेलवेली जिले में स्थित 
कोविलपट्टी तहसील का प्रमुख नगर तथा दक्षिण रेलवे का स्टेशन है । यह 
एक 'इनामी गाँव” था जिसकी जनसंख्या १६०१ $o में केवल ३,४१५ थी, 
qx लघुउद्योग dul की उन्नति के कारण १६६१ ई० में जनसंख्या बढ़कर 
३३,३०५ हो गई। यहाँ पर सरकार का एक 'एक्सपेरिमेंटल फार्म' है । 
सूती कपड़ा उद्योग agi विशेष उन्नति पर हे । हाथ करघों के साथ साथ 
एक पुतलीघर, दियासलाई का कारखाना और रेल के डिब्बे बनाने 
के कारखाने d! [ के० नाऽ fit | 


कोश यों तो संव्कृत में 'कोश' के बहुत से श्रथ हैं, पर ग्राजकल कोश 
~ का अधिक प्रचलित ad हे -- कुछ विशेष प्रकार के ऐसे 
शब्दों का संग्रह जिसमें उनके संबंध की कुछ जानने योग्य बातें एकत्र की 
गई हों । ये बातें कई प्रकार की और कई रूपों में होती हैं । जिस संग्रह 
में शब्दों के ग्रथ, पर्याय, व्याख्याएँ ate होती हैं, उन्हें शब्दकोश कहते 
हैं और जिस कोश में किसी शब्द के संबंध की विशेष ज्ञातव्य बातें विस्तार 
से दी जाती हैं या विषयवार उनका विस्तृत विवेचन होता है, SS ज्ञाम- 
कोश या विश्वकोश कहते हैं । 4 
भारतीय साहित्य में इसके दो और पुराने नाम मिलते हैं — झभि- 
faan 


___ शब्दानुक्रमणिका कहते हैं । 


_ कोशरचना 


कोशरचना 


विशेषण, अव्यय आदि सभी प्रकार के शब्द संगृहीत होते हैं, पर प्राचीन 
तथा मध्ययुग में प्रायः ऐसे ही कोश बनते थे जिनमें केवल संज्ञाओं ओर 
उनके HAT या पर्यायों का संग्रह होता था, और इसी दृष्टि से उन्हें श्रभि- 
धान कहते थे । इन्हों के विकसित रूप को बाद में नाममाला या नामावली 
भी कहने लगे थे । ऐसे कोशों म॑ मुख्यतः शब्दों के कुछ वर्ग या विभाग 
बना लिए जाते थे और उनमें के प्रत्येक शब्द के पर्याय एक साथ दे दिएं 
जाते थे। संस्कृत का अमरकोश और हिंदी की नाममाला ( नंददासकृत ) 
इसी वर्ग के कोश हें । ‘fade’ श्रारंभ में ऐसे कोशों को कहते थे जिनमें 
भाषाओं के ऐसे पुराने शब्दों का श्रर्थवितेचन होता था जिनका उन दिनों 
प्रचलन न रह गया हो । श्रर्थात्‌ नापा के पुराने श्रोर श्रप्रचलित शब्दों 
के श्रथ बतलानेवाले ग्रंथ Biz कहलाते थे । हमारे यहां शब्दकोशों का 
आरंभ भी इसीलिये हुआ। कि प्राचीन वेदिक भाषा के बहुत से शब्दों का 
प्रचलन धीरे WIE लोक से उठ गया था, श्रौर लोगों को ऐसे शब्दों का 
आशय समझने मे कठिनता होती थी । यास्कावार्य का प्रसिद्ध ‘fade’ 
ऐसे ही वैदिक शब्दों का कोश है । पाश्चात्य देशों में भी कोशरचना का 
काये इसी दृष्टि से आरंभ हुआ था । वहां युनानी, लातोनी श्रादि पुरानो 
भाषाओं के शब्दों के अर्थ बतलानेवाले कोश ही आरंभ में बनने लगे थे । 
पर ume fade किसी विषयविशेष की विवेचनात्मक शब्दावली का 
वाचक हो गया हे, जैसे — वेद्यक faig । 

विषयों को दृष्टि से शब्दकोशों के वर्ग या विभाग बनाना एक तो यों 
ही बहुत कठिन होता था, दूसरे इस प्रकार के विषय-विभाग श्रलग श्रलग 
कोशकार अपनी समझ के अनुसार बनाया करते धे । उनका कोई निश्चित 
क्रम न तो होता ही था और न हो ही सकता था। इसलिये लोगों को 
प्रायः सारा कोश कंठस्थ करना पड़ता था । इसी से पाश्‍चात्य देशों में 
शब्दकोश अक्षरक्रम से बनने लगे । ऐसे कोश रटने नहीं पड़ते थे और 
आवश्यकतानुसार जब जिसका जी चाहता था, तब वह उसका उपयोग 
कर सकता था । आजकल प्रायः सभी देशों ग्रोर समी भाषाग्रों में कोश 
के क्षेत्र में इसी अ्रक्षर क्रम का प्रयोग होने लगा है जोजिज्ञातु की हृष्टि 
से सबसे भ्रधिक सुभीते का होता हे । इसीलिये कोश के जितने प्रकार होते 
हैं, उन सब में प्रायः भ्रक्षरक्रम का ही प्रयोग किया जाता है। 


यों तो कोश के अनेक प्रकार होते हे, पर 4 के विचार से वे दो 
भागों मे बाटे जा सकते हें । एक तो वे जिनमें किसी भाषा के शब्दों के 
u4 श्रौर विवेचन उसी भाषा में होते हैं, और दूसरे वे जिनमें एक भाषा 
के शब्दों के श्रथ दूसरी भाषा या भाषाओं मे दिए जाते Zt विषय के 
विचार से कोश अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे — गणितकोश, 
विधिक कोश, वैद्यक कोश, साहित्य कोश श्रादि। ऐसे कोशों की गिनती 
प्रायः शब्दावलियों में होती हैं, जैसे कृषिशब्दावली, दार्शनिक शब्दावली 
भोगोलिक शब्दावली आदि । इनके सिवा कुछ विशिष्ट कवियों, बोलियों 
श्रादि के भी श्रलग श्रलग कोश होते हैं, जैसे — तुलसीकोश, सुरकोश, 
अवधी कोश, ब्रजभाषा कोश श्रादि । किसी विशिष्ट विषय के महत्वपूर्णं 
ग्रंथ में आए हुए मुख्य प्रतीकों, विषयों या शब्दों के जो कोश या तालि- 
काएँ होती हैं, उन्हें क्रमात्‌ प्रतीकानुक्रमणिका, विषयानुक्रमणिका या 
[ रा० qo ] 


प्रत्येक कार्य ज्यों ज्यों आगे बढ़ता ओर उन्नति करता 
है त्यों त्यों वह कला, विज्ञान या Waa रूप 
धारण करता चलता है। श्रांजकल कोशारचना भी एक कला बन गई 

शरीर इस कला का ज्ञान वर्तमान a की परम उन्नत भाषाश्रो के 


C-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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' द्वारा भाषा का रूप सहसा farsa नहीं पाता । यही वात ऐसे संस्कृत 


नहीं हो सकता, जत्र तक कोशरचना की कला का भी पुरा पुरा ज्ञान न 
हो और इस कला का ज्ञान कोशों के जीवनव्यापी ग्रब्ययन से ही 
हो सकता है । ; 


सभी प्रकार के कोश किसी विशेष उद्देश्य an किसी विशेष क्षेत्र 

की ग्रावश्यकता की पूर्ति के लिये ही बनाए जाते हैं। wa: कोशरचना 
में मुख्यतः इसी उद्देश्य या आवश्यकता का ध्यान रखना पड़ता है । दूसरे, 
इस बात का भी बराबर ध्यान रखना पड़ता है कि उसका सारा कलेवर 
सभी दृष्टियो से संतुलित रहे; ऐसा न हो कि कोई ग्रंग तो आवश्यकता या 
alfa से अधिक बढ़ जाय, और कोई उसकी तुलना में क्षीणकाय या 
हीन जान पड़े । शब्दों का विवेचन भी श्रोर उस विवेचन के अंगों का क्रम 
भी सदा एक सा रहना चाहिए । शब्दों की भो जातियाँ या वर्ग होते 
aa: एक जाति या वर्ग के सत्र शब्दों का सारा विवेचन एक सा होना 
चाहिए | यदि प्रामाणिक ग्रंथों श्रथवा लेखकों के उदाहरण लिए जाय, तो 
उनका उतना ही श्रंश लेना चाहिए, जितने में श्राशय स्पष्ट हो सके श्रोर 
जिज्ञासु का समाधान हो जाय । 
अच्छे कोशों में सभी प्रकार के क्षेत्रों श्लीर विषयों के पारिभाषिक 
शब्द भी रहते हैं। इसलिये संपादक को उनमें से अधिकतर विषयों का 
सामान्य ज्ञान या ata होना चाहिए। परंतु आवश्यकता होने पर यों 
तो किसी अनजाने या नए विषय के अच्छे और प्रामाणिक ग्रंथ से या 
उसके श्रच्छे ज्ञाता से भी सहायता लेना श्रवश्यक होता हे । कोशरचना 
के कार्य में दृष्टि बहुत व्यापक रखनी चाहिए और वृत्ति मंधुकरी होनी 
चाहिए । दृष्टि इतनी पैनी और सूक्ष्म होनी चाहिए जो सहज में नीर क्षीर 
कां विवेक कर सके ओर पुरानी त्रुटियों, दोषों, भूलों श्रादि को ढूँढकर 
हज में उनका संशोवन तथा सुधार कर सके । कोशकार में पक्षपात या 
रागद्वेव नाम को भी नहीं रहना चाहिए । उसका एकमात्र उद्देश्य होना 
चाहिए भाषा तथा साहित्य की सेवा । 


कोशों में प्रवानता Wal श्रोर विवेचनों की ही होती है, अतः उनमें 
कहीं व्याप्ति या अतिव्याप्ति नहीं रहनी चाहिए 0 सभी बातें नपी तुली, 
मर्यादित और यथासाध्य संक्षिप्त होनी चाहिए । कोश में अधिक से अधिक 
AX ठोस जानकारी कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करके ही जानी चाहिए | 
फालतू या भरती की वातों के लिये कोश में स्थान नहीं होता । 


शब्दों के कुछ रूप तो मानक होते भौर बहुत से रूप स्थानिक ar 
प्रांतीय होते हें । जिन स्थानिक या प्रांतीय शब्दों के मानक रूप प्राप्त हों 
उनका सारा विवेचन उन्हीं मानक शब्दों के भ्रंतर्गत रहना चाहिए, और 
उनके स्थानिक या प्रांतीय रूपों के at उनके मानक रूप का श्रभिदेश 
मात्र होना चाहिए। इससे बहुत बड़ा लाभ यह होता हें कि भ्रत्य भाषा- 
भाषियों को सहज में शब्दों के मानक रूप का पता चल जाता है, HK 
भाषा का मानक रूप स्थिर होने में सहायता मिलती है--श्रगरिचितों के 


शब्दों के संबंध मे भी होनी चाहिए जिसके बहुत से पर्याय हों । जैसे कमल, 
नदी, पर्वत, समुद्र श्रादि | शब्दों के श्रागे उनके पर्याय देते समय भी इस 
बात का ध्यान रहना चाहिए कि पर्याय वही दिए जायँ जो मूल शब्द का 
ठीक श्राशय या माप बतानेवाले हों । जिन पर्यायों के कारण कुछ भीञ्मम 
उत्पन्न हो सकता हो, उन पर्यायों का ऐसे प्रसंगों में परित्याग करना ही | 
श्रेयस्कर होगा | 


: 


E 


कोशकारों के सामने इधर हाल में वेव्स्टर की न्यु aes डिक्शनरी ने 


` एक नया श्रादर्श रखा है जो बहुत ही उपयोगी तथा उपादेय होने के 
` कारणा शब्दकोशों के लिये विशेष रूप से श्रनुकरणीय है। उसमें श्रनेक 


शब्दों के श्रंतर्गत उनसे मिलते gaa qaidi के सूक्ष्म ग्रंतर भी दिखलाए 
गए हैं, यथा -- फोयर (Fear) के stata ड्रेड ( Dread), फ्राइट 
(Fright), cate ( Alarm ), feet ( Dismay ), टेरर ( Terror ) 
और पेनिक (Panic) के सूक्ष्म अंतर भी वतला दिए गए हैं। ऐसा 
यही सोचकर किया गया है कि कोशकार का काम शब्दों, के AA बतला 
देने से ही समाप्त नहीं हों जाता, वल्कि इससे भी श्रागे बढ़कर उसका काम 
होता है --- लोगों को शब्दों के ठीक प्रयोग वतलाना । हमारे यहां ऐसे 
सैकड़ों हजारों शब्द मिलेंगे, जिनके पारस्परिक सूक्ष्म अंतर वतलाए जा 
सकते हैं श्रौर इस प्रकार जिज्ञासुओं को शब्दों पर नए ढंग से विचार 
करने का अभ्यास कराया जा सकता है | 

इधर हाल के श्रच्छे और वड़े झँगरेजी कोशों में एक श्रोर नई तथा 
उपयोगी परिपाटी चली है जो भारतीय भाषाओं के कोशों के लिये विशेष 
रूप से उपयोगी हो सकती है । प्रायः सभी भाषाश्रों में बहुत से ऐसे योगिक 
शब्द होते हैं जो उपसर्ग लगाकर वना लिए जाते हैं । कनिष्ठ से अकनिष्ठ, 
करणीय से श्रकरणीय, अपेक्षित से ग्रनपेक्षित, श्रावश्यक से श्रनावश्यक, मंत्री 
से उपमंत्री, समिति से उपसमिति, पालन से परिपालन, श्रमणा से परि- 
भ्रमण, कमें से प्रतिकर्म, विधान से प्रतिविधान श्रादि । उपसर्गो के योग से 
वननेवाले ऐसे शब्दों की संख्या बहुत afar होती हे । ऐसे शब्द दो वर्गों 
में बंटे होते हैं naar बांटे जा सकते हैं । एक तो ऐसे शब्द जिनके qd पद 
तवा उत्तर पद मिलकर भी किसी नए या विशिष्ट wt से युक्त नहीं होते, 
श्रौर इसीलिए साधारणा शब्दों के stata रहते हैं । ऐसे शब्दों और उनके 
श्रथों से कोश का कलेवर AT AS जाता है । इस प्रकार के व्यर्थ विस्तार 
सें बचने के लिये वेव्स्टर के नए कोशों में यह नई पद्धति अपनाई गई है कि 
उन्हें स्वतंत्र शब्द नहीं मानते और इसीलिये उनके aa भी नहीं लिए गए 
हं) पृष्ठ के श्रंत में एक रेखा के नीचे ऐसे सब शब्दों की सूची मात्र दे दी गई 
€, यया--अनु-डिज़ायर्ड, श्रन्‌-डिस्टवूर्ड, अनू-फ्री, अनु-हर्ट, अन्‌-इनवाइटेड 
आदि | हाँ इनके विपरीत दूसरे वर्ग के कुछ ऐसे शब्द अवश्य होते हैं 
जिनमें उपसगों के योग से कुछ नए ad निकलते हें । जैसे विशेषण रूप 
मे ana का रूप बिना वालोंबाला तो है ही, पर संज्ञा रूप में वह केतु 
प्रह का भी एक नाम हे । ग्रनागार ( विशेषण ) का अर्थ बिना घर-बार- 
वाला तो है ही, पर संज्ञा रूप में वह संन्यासी का भी वाचक है । इसलिये 
ऐसे शब्द लेना श्रावश्यक होता है। जिन शब्दों के wd पूर्वपद और उत्तर- 
पद के योग से स्वतः स्पष्ट हो जाते हों, उन्हें कोशों में भ्रथंसहित लेना व्यर्थ 
हो समका जाने लगा है । Aa: gia में ऐसे शब्दों की सूची मात्र दे देना 
यथेष्ट होगा । हाँ, जिन योगिक शब्दों में दोनों पदों के योग से कोई नया 
ओर विशेष nå निकलता हो, उन्हें यथास्थान भ्रर्थसहित लेना तो 


Auf 


gw 


. श्रावश्यक है ही । 
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कोशरचना की नई प्रणालियों में एक और अनुकरणीय तथा उपयोगी 
तत्व है जो भारतीय भाषाओं के कोशो के लिये ग्राह्म है और इसीलिये ua 
नए कोशों में गृहीत भी होने लगा हे । हमारे यहाँ के पुराने संस्कृत कोशों 
की पद्धति यही रहो है कि ग्रति, प्रति, सह श्रादि के योग से बननेवाले शब्द 
अपने पूर्व पदवाले शब्द के iaia एक ही शीर्षक में एक साथ दे दिए जाते 


_ हैं। हिंदी के कुछ कोशों ने भी इस प्रथा का श्रनुकरण किया हे । यद्यपि 


संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से यह पद्धति युक्तिसंगत होती है, फिर भी संस्कृत 
कोशों तक में इनका पूरा पुरा पालन होता gar *L fie 
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स्थान की कुछ बचत श्रवश्य होती 3 पर साधारण पाठकों के लिये. 
शब्द ढूँढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। कभी कभी तो ऐसे लोगों के लिये | 


भी इस पद्धति से शब्द ढूँढना कठिन होता है जो इसके नियमों और 
सिद्धांतों से बहुत कुछ परिचित होते हैं । 


प्रत्येक भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हुँ जो श्रलग ग्रलग ग्रर्थो के विचार 
से aera, क्रियाविशेषण, विशेषण, प्रत्यय, संज्ञा श्रादि भी होते हैं, और 
अलग अलग मूलों से भी व्युत्पन्न होते हैं, यथा हिंदी का श्रॉन शब्द संज्ञा 
भी है, विशेषण भी और प्रत्यय भी । अपने संज्ञा रूप में भी वह अपने कई 
्रर्थो में कुछ श्रलग श्रलग मूलों से व्युत्पन्न है। ऐसे शब्द भ्राघुनिक और 
श्रेष्ठ अ्रॅगरेजी AN में अलग ग्रोर स्वतंत्र शब्द माने जाते हैं, ओर उनके 
अलग अलग शीर्षक रखकर उनका विवेचन किया जाता है, यथा--श्रंगरेजी 
में arza ( Wise ) विशेषण भी है, संज्ञा भी श्रोर प्रत्यय भी, और तीनों 
रूपों में उसके शीर्षक अलग Ger रखे गए 20 यदि भारतीय wm 
के कोशों में भी इनका अनुकरण किया जाय तो कई दृष्टियो से बहुत 
"zt होगा । [ रा० Fo ] 


कोशिकातत्व (Cytology) प्रोटोज्ोग्रा (Protozoa), वैक्टीरिया 

और वाइरस (Virus) से ऊंची श्रेणी के प्रत्येक जंतु 
अथवा वनस्पति का शरीर छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता 21 
कोशिकाएँ इतनी छोटी होती हैं कि सूक्ष्मदर्शी के बिना देखी नहीं जा 
सकतीं । प्राणी जितना ही वड़ा होता है, वह saat ही श्रधिक कोशिकाओं 
से बना होता है। जंतुश्रों और वनस्पतियों की कोशिकाओं में कुछ अंतर 
अवश्य होता है, परंतु साधारणतः उनकी संरचना oH ही ढंग की होती 
है। fra भिन्न प्राणियों की कोशिकाओं में भी sax होता है। एक ही 
प्राणी के विभिन्न श्रंगों की कोशिकाओ्ों के आकार ak गुणों में भी 
विशेषताएँ होती हैं, जैसे किसी भी स्तनधारी (mammal) के यकृत और 
गुर्दे की कोशिकाओं की संरचना एक समान नहीं होती । इनके कार्यं भी 
भिन्न हैं । यह विभिन्नता होते हुए भी कल्पित साधारणा कोशिका का quia 
किया जा सकता है। कोशिका दो मुख्य भागों की बनी होती है : (.१ ) 
कोशिकाद्रव्य (Cytoplasm) और (२) केंद्रक (Nucleus) | वानस्पतिक 
कोशिकाओं के चारों ओर सेल्युलोस की एक भित्ति होती है, परंतु sq 


' में ऐसी भित्ति नहीं मिलती । कोशिकाद्रव्य में कुछ अंगक होते हैं जिनका 


quid आगे किया जायगा d 


लेंगिक प्रजनन करनेवाला प्रत्येक प्राणी ATA जीवन कोशिका अवस्था 
से ही आरंभ करता है। कोशिका श्रंडा होती है ग्रोर इसके निरंतर विभाजन 
से बहुत सी कोशिकाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। कोशिका विभाजन को क्रिया 
उस समय तक होती रहती है जब तक प्राणी भली भाँति विकसित नहीं 
हो जाता । 


कोशिका विभाजन के समय केंद्रकसूत्र दिखाई पड़ते हैं, किंतु स्थित 
(resting ) केंद्रक में ये प्रायः नहीं दिखाई पड़ते । केंद्रक सब ओर एक 
प्रावरणा रो घिरा होता È | 


को शिकाद्रव्य एक पॉलिफ़ेजिक कलिल ( Polyphasic colloid ) है, 
परंतु यह साधारण कलिलों से भिन्न होता है क्योंकि यह संगठित 
(organised) होता है। कोशिकाद्रव्य में कई पदार्थे ऐसे होते हैं जो इसकी 
संरचना में कोई कार्य नहीं करते, कितु उनका कोशिका के जीवन में 
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कोशिकाविभाजन — कोशिका के प्रत्येक विभाजन के qd उसके 
केंद्रक का विभाजन होता है । केंद्रकविभाजन रीत्यनुसार होनेवाली 
सुतव्य घटना है, जिसे कई अवस्थाञ्रों में विभाजित किया जा सकता है । 
Us ये अवस्थाएँ निम्नलिखित हैं : ( t) पूर्वावस्था ( Prophase ), (२) 
x मव्यावस्या ( Metaphase ) ( 3 ) पश्चावस्था ( Anaphase ) तथा 
x (४ ) अंत्यावस्था ( Telophase ) 1 
पूर्वावस्था में केंद्रक के भीतर पतले पतले सूत्र दिखाई पड़ते हैं, जिनको 
; केंद्रकसूत्र कहते हैं । ये केंद्रकसुत्र क्रमशः सपिलीकरण ( spiralization ) 


ae, 
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चित्र १. अ्रध॑सूत्रणीय पूर्वावस्था : तनुसूत्रावस्था 
( Meiotic prophase : Leptotene ): 


P के कारण छोटे श्रौर मोटे हो जाते हैं। मध्यावस्था आते समय तक d 
E पूर्वावस्था की अपेक्षा कई TA छोटे ओर मोटे हो जाते हें । मध्यावस्था 
भ्राने तक कोशिका के भीतर कुछ श्रौर महत्वपूर्ण परिवतंन होते हैं । 
केंद्रक का आवरण नष्ट हो जाता है श्रीर उसकी जगह एक तकुवत्‌ उपकरण 
(spindle apparatus) उत्पन्न होता है। afama प्राणियों की 
उन कोशिकाओं मे, जिनमें विभाजन की क्षमता बनी रहती है, एक विशेष 
उपकरण होता है जिसे सेंट्रोसोम ( Centrosome ) कहते हैं ग्रौर 
जिसके मध्य में एक कणिका होती है, जिसे ताराकेंद्र Centriole ) 
कहते हैं 1 पूर्वावस्था में ही ताराकेंद्र का विभाजन हो जाता है और एक 
से दो ताराकेंद्र एक दूसरे को प्रतिकषित (repel) करते हैं। इसके 


— जित हो जाता है। दोनों सेंट्रोसोम एक दूसरे से श्रधिक से श्रधिक दूरी 
. पर व्यासाभिमुख ( diametrically opposite ) स्थापित हो जाते zi 
प्रत्येक लेंट्रोसोम के चारों श्रोर कोशिकाद्रव्य की पतली पतली verd 
बन जाती हैं, जिनको ताराकिरण ( Astral rays) कहते हैं । दोनों 
और से ताराकिरणां श्राकर केंद्रकावरण पर श्राघात करती हैं । इस समय 
तक पुर्वावस्था ग्रपनी परिसमाप्ति तक पहुंच जाती है श्रौर, जैसा ऊपर 
कहा जा चुका है, केंद्रकावरण नष्ट हो जाता हे! श्रब एक सेंद्रोसोम से 
लेकर दूसरे तक तकु कां प्रसार होता है। सेंट्रोसोम श्रौर उसकी तारां- 
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कारण ये एक दूसरे से दूर होते जाते हैं श्रौर सेंट्रोसोम दो भागों में विभा- ` 
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E Mee 
किरण को सेंटर कहते हैं। as दो प्रकार के तकुंतंतुप्नों Spindle 
Fibres) का बना होता है। एक तो वे dg होते हैं जो एक de 
से दूसरे सेंटर तक फैले होते हैं और जिनको सतत तंतु ( Continuous 
Fibres) कहते हैं । दूसरे वे तंतु होते हैं, जिनका एक सिरा किसो 
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चित्र २. अर्धसूत्रणीय पूर्वावस्था : युग्म तथा स्थूल सूत्रावस्था 4 

( Zygotene-pachytene ) : 

केंद्रकसूत्र wer होता है और दूसरा दोनों में से किसी एक सेंटर से। | 
मध्यावस्था पर केंद्रकसूत्र तकुं की मव्यरेखा के समतल पर एकत्रित हो । 
जाते हैं । इस समतल को मध्यावस्था फलक ( Metaphase plate ) 
कहते हैं । मध्यावस्था में प्रत्येक केंद्रकसूत्र श्रविभाजित ही प्रतीत होता 
है, परंतु इसमें संदेह नहीं कि इस श्रवस्था के aga पहले से ही प्रत्येक 
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चित्र ३. भ्रधं सूत्रणीय पूर्वावस्था, द्विसूत्राबस्था ( Diplotene ) | 


ve 


NA 


केंद्रकसुत्र दो भागों में विभाजित रहता है । वस्तुतः विभाजन की क्रिया 
के पूर्व ही भ्रंतराल श्रवस्था ( Interphase) में केंद्रक में प्रत्येक केंद्रक- 
सूत्र अपने aza एक दूसरा प्रतिवलित (replicate) बना लेता है 


| झोर॒ये दोनों सूत्र एक दूसरे के इतने समीप होते हैं कि देखने में एक ही 
` ज्ञात होते हैं । प्रत्येक केंद्रकसूत्र में एक विशेष स्थान होता है जहाँ T$ का 
— केंद्रकसूत्रीय dq (chromosomal fibre) जुड़ा होता है। इसको 
` सेंट्रोमियर ( Centromere ) कहते हैं । किसी किसी जंतु 


में केंद्रकसूत्र मव्यावस्था फलक के बाह्य भाग में ही पाए जाते 
हैं, परंतु wa जंतुओं में बाह्य भाग और श्रांतरिक भाग 
दोनों में पाए जाते हैं। पश्चावस्था में प्रत्येक केंद्रकसूत्र s Q 
के दोनों भाग एक दूसरे से gan होने लगते हैं ग्रौर > 
इस अवस्था के अंत काल तक अभिमुखकेंद्र तक पहुँच ` | 
जोते हैं । 

इसके पश्चात्‌ श्रंव्यावस्था आरंभ होती है । इस श्रवस्था 
में केंदरकसूत्रों के दोनों समूहों और केंद्रों के चारों श्रोर 
केंद्रावरण उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार एक केंद्रक से दो केंद्रक 
उत्पन्न होते हैं । जिस समतल पर ,मध्यावस्था फलक स्थापित 
था उस स्थान पर एक आवररणा बन जाता है, जिसके कारणा 
वह कोशिका दो कोशिकाश्रों में विभाजित हो जाती है। 
केंद्रक का विभाजन इसी विधि से होता है । यह वात उपयुक्त 
कथन से स्पष्ट है कि इस प्रकार केंद्रकग्रुणन में AK केंद्रक- 
सूत्रों की संख्या में कोई भ्रंतर नहीं होता । केंद्रक विभाजन 


चित्र ४. प्रथम मध्यावस्था ( Metaphase ) 
को समसूत्रण ( Mitosis ) कहते हैं । 


| F प्राणिजीवन तथा प्राणिप्रजनन के हेतु केंद्रक सूत्रों का बड़ा महत्व है, 
` क्योंकि ये आ्रानुवंशिक पदार्थं से बने होते हें । भिन्न भिन्न जाति के जंतुओं 
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की कोशिकाओं में केंदरकसूत्र भिन्न भिन्न संख्याग्रों में पाए 
किसी भी एक जाति के लिये केंद्रकसूत्रों की संख्या नियत होती है. और 
साधारणा ग्रवस्था में इस संख्या में कोई विभिन्नता नहीं होती, जैसे मनुष्य 
के शरीर की प्रत्येक कोशिका में ४६ केंद्रकतूतर होते हैं । 

उपरिलिखित aaa साधारण कोशिकाधिभाजन का है, कितु-कोशिका- 
विभाजन का एक विशेष रूप भी होता है । अन्य त्यान पर यह बतलाया गया 


चित्र x. दो आड़े समेकन सहित, एक द्वियोजी द्विसूत्रावस्था 
( One diplotene bivalent with two chiasmata ) 


है कि जिन प्राणियों मे द्विलेंगिक प्रजनन की क्रिया प्रचलित है ( भौर श्रधिकांश 
जंतुश्रों में यही क्रिया पाई जाती है), उनमें प्रारिजीवन एक संसेचित sie 
से आरंभ होता है। संसेचन में श्रंडे के केंद्रक ग्रौर शुक्राणु ( spermato- 
zoon ) के केंद्रक का सायुज्य होता 2! सायुज्य का Wd यह हुआ कि 
आनुवंशिक पदार्थ युग्मज .( zygote ) में 
(जो भ्रंडे और शुक्राणु के सायुज्य से 
बनता है ) द्विमुण हो गया, क्योंकि यह 
पदार्थ एक मात्रा में अंडे में था और 
एक मात्रा में शुक्राणु में । यह स्पष्ट है कि 
ग्रानुवंशिक पदार्थ प्रत्येक पीढ़ी में द्विगुण 
नहीं होगा । संसेचनविधि में आनुवंशिक 
पदाथं में भ्रनिवार्य द्विगुणन की क्रिया इस 
प्रकार होती है कि लेंगिक कोशिकारों 
की परिपक्वता विभाजन ( maturation 
division ) के समय केंद्रकसूत्रो की 
संख्या आधी हो जाती है। इसका कारण 
यह है कि लेंगिक कोशिकाश्नो का 
परिपक्वताविभाजन, भ्रथवा अधंसूत्रण 
(Meiosis ), साधारण कोशिकाविभाजन अथवा समसूत्रण से fW 
होता है। ग्रधंसूत्रण की पूर्वावस्था साधारण समसूत्रण की पूर्वावस्था की 
ster ग्रधिक समय तक स्थिर रहती है और कई उपावस्थाश्नो में 
विभाजित की जा सकती है । ये उपावस्थाएँ निम्नलिखित हैं : (१) लेप्डो- 
टीन ( Leptotene ), (२) amieta ( 25६०६९०९ ), (३) पैकिटीन 
( Pachytene ), (v) डिप्लोटीन ( Diplotene ) तथा (५) sm- 


चित्र ६. नरकदली मक्खी 
की प्रशुक्रकोशिका की 
मध्याचस्था 
(Spermatogonial meta- 
phase of male Droso- 
phila melanogaster) 
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किनोसिस ( Diakinesis ) । इसके पश्चात्‌ मध्यावस्था और. श्रंत्यावस्था 
उसी प्रकार भ्राती हैं जैसे साधारण समसूत्रण में । 


लेप्टोटीन अवस्था में केंद्रक लंबे भौर पतले केंद्रकसूत्रों से भरा पाया 
जाता है। इन सूत्रों पर कहीं कहीं करिकाएँ पाई जाती हैं, जिनको 
क्रोमोमियर ( Chromomere ) कहते हैं। क्रोमोमियरों के बीच के 
केद्रकसूत्रों के भागों को इंटर क्रोमोमेरिक फ़ाइब्रिली ( interchrc- 
momeric fibrillae ) कहते Z1 इंटरक्रोमोमेरिक फाइब्रिली की अपेक्षा 
क्रोमोमियर में श्रमिरंजित होने की धिक क्षमता होती है। जाइगोटीन 
उपावस्था में केंद्रकमूत्रों का युग्मन 
होता है । लेंगिक केंद्रकसूत्रों के भ्रतिरिक्त 
जीव के केंद्रक में केंद्रकसुत्रों के दो 
लक होते Zl! एक कुलक 
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से भिन्न होते इसका rd 
प्रत्येक प्रकार के दो केंद्रकसूत्र 
जैसा ऊपर कहा जा चुका है 
उपावस्था में केंद्रकसूत्रों का युग्मन 
युग्मन की क्रिया क्रमहीन रूप 
ती, वरन्‌ बहुत क्रमबद्ध होती 
ह क्रिया केवल समान केंद्र कसूत्रों 
बीच होती है। प्रत्येक केंद्रकसूत्र 
अपने समान सूत्र के साथ एक सिरे से 
दूसरे सिरे तक जुड़ जाता है 5x जुड़े 
हुए सूत्रों के क्रोमोमियर केवल अपने समान क्रोमोमियर से ही जुड़ते हैं। 
जाइगोटीन श्रवस्था के अंत तक युग्मन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। साथी 


केंद्रकसुत्र एक दूसरे के इतने अधिक समीप होते हैं कि वे एक प्रतीत होते 
हैं । कद्रकसुत्रों के ऐसे जोड़ों को द्विसंयोजक कहा जाता है 


पैकिटीन उपावस्था में प्रत्येक द्विसंयोजक के giaa सूत्र एक दूसरे 


a 
2 


चित्र ७. सामान्य तडुत्री की में नह 

TAA मध्यावस्था है 
( Primary metaphase 
of-Thyania custator ) 


के इतने समीप होते हैं कि qup द्विसंयोजक देखने में एक सूत्र प्रतीत होता: 


$1 पैकिटीन समय में सर्पिल संघनन ( spiral condensation ) 
के कारण द्विसंयोजक छोटे होने लगते हैं ग्रौर डिप्लोटीन तथा डायाकि- 
नीसिस समय में द्विसंयोजक श्रौर भी छोटे हो जाते हैं डिप्लोटीन उपावस्था 
में एक द्विसंयोजक के दोनों सूत्रों में से प्रत्येक सूत्र दो दो सूत्रों में 
विभाजित हो जाता है। इसका फल यह होता है कि प्रत्येक द्विसंयोजक 
दो जोड़ी युग्मित सुत्रों से बना पाया जाता है। एक केंद्रकसूत्र के विभाजन 
से उत्पन्न दो सूत्रों को niga ( Chromatid ) कहते हें । डिप्लोटीन 
श्रवस्था मे ये युग्मित सूत्र एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, कितु कुछ स्थानों 
पर्‌ ये एक दूसरे से अलग नहों हो पाते । इसका कारणा यह है कि प्रत्येक 
पक्ष का एक श्रर्धसूत्र जगह जगह पर टूट जाता है और फिर श्रभिमुख पक्ष के 
ट्टे हुए एक ग्रधसूत्र के दोनों खंडो से इसके खंड जुट जाते हैं डिप्लोटीन 
श्रवस्था में युगल "ga (sister chromatid) एक दूसरे से सटे होते हैं 
श्रौर श्रभिमुख युगल श्रर्धसूत्रों से स्पष्टतः दूर होते हैं, परंतु जगह जगह 
पर उपयुक्त घटना के कारणा एक श्रर्धसूत्र AIA युगल ग्रर्धसूत्र का साथ 
छोड़कर श्रमिमुख पक्ष के श्रध॑सूत्र के साथ सटा प्रतीत होता है ऐसी dc 
चनाग्रों को किएऐज्मेटा (Chiasmata) कहते हैं । सूत्रों के श्रिक मोटे और 
छोटे होने के कारण डायाकिनिसिस में श्रधंसूत्रो का पारस्परिक संबंध 
सुगमता से नहीं देखा जा सकता श्रौर मध्यावस्था ( Metaphase ) में तो 
केंद्रकसूत्रों का भूयिष्ठ संघनन हो जाता है, जिससे किएऐउमेटा की उपस्थिति 
का अनुमान किया जा सकता है 


* 
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यद्यपि adqam की पूर्वावस्था ( Prophase ) से पहले ही प्रत्येक | 
केंद्रकसूच का विभाजन हो जाता हे, तथापि इनके सेंट्रोमियर का विभाजन _ 
मध्यावस्था तक भी नहीं होता । इस कारण विभाजित हो जाने पर भी प्रत्येक | 
केंद्रकसूत्र की निजता बनी रहती है। पश्चावस्था में प्रत्येक केंद्रकसूत्र अपने 
साथी से श्रलग हो जाता है, श्रर्थात्‌ प्रत्येक द्विसंयोजक के दोनों | 
केंद्रकसूत्रों का विघटन (dissociation) हो जाता है श्रौर gaa 
केंद्रकयूत्रों में से एक किसी ga ( Pole) की श्रोर जाता है WR दूसरा | 
उसके विरुद्ध ध्रुव की ओर । इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक ध्रुव पर 1 
केंद्रकसूत्र अपनी श्राधी संख्या में ही पहुँचते हैं 
प्रंतराल अवस्था बहुत ही श्रल्पकालीन होती है और कुछ जंतुश्ों में 
तो होती ही नहीं । अंतराल अवस्था का अंत होने पर फिर पूर्वावस्था का 
प्रारंभ होता है। मध्यावस्था, उसके पश्चातु पश्चावस्था तथा श्रंत्यावस्या 
का क्रम वेसा ही होता हे जैसा साधारण समसूत्रण में । यह ऊपर कहा जा 
चुका है कि अधंसूत्रण में एक के बाद एक, दो वार, कोशिकाविभाजन होता 
$1 इस कारणा दोनों कोशिकाविभाजनों की श्रवस्थाश्रों को gan पृथक्‌ 
निदिष्ट करने के लिये उनको मध्यावस्था-१, मध्यावस्था-र, श्रंत्यावस्था-१, 
प्रेत्यावस्था-२ इत्यादि कहते हैं । 
यह ऊपर कहा जा चुका है कि पूर्वावस्था से ही प्रत्येक केंद्रकसुत्र दो 
्रर्घसूत्रों मे विभाजित हो जाता है, परंतु उसका सेंट्रोमियर श्रविभाजित ही 
रहता है। इसलिये मध्यावस्था-२ पर केंद्रकसूत्र सेंट्रोमियर को छोड़कर 
quiet से विभाजित होता है । पश्चावस्था का प्रारंभ होने पर सेंट्रोमियर 
दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप केंद्रकसूत्र के दोनों 
भाग एक दूसरे से मुक्त हो जाते हैं और अभिमुख ध्रुव की शोर जा सकते हैं । 
लेंगिक केंद्रकसूत्र विशेष केंद्रकसूत्र होते हैं, जो एक लिग में युग्मित होते हैं 
परंतु दूसरे में नहीं; जैसे ड्रोसॉफ़िला मेलानोगेस्टर (Drosophila melano- 
gaster) में साधारण केंद्रकसूत्रों के तीन जोड़े होते हैं, जिनको श्रलिग 
सूत्र Autosome ) कहते हैं, ओर दो लगिक केंद्रकसूत्र होते हैं। मादा 
में दोनों लगिक केंद्रकसूत्र एक समान होते हैं। इन्हें य-केंद्रकसूत्र ( X- 
chromosome ) कहते हैं। नर में भी दो लिंग केंद्रकसूत्र होते हैं। 
एक य-केंद्रकसूत्र होता है, जो हर मादा य-केद्रकसुत्र के समान होता है. 
परंतु दूसरा य-केंद्रकसूत्र से भिन्न होता हे । इसे र-केंद्रकसूत्र (४-०॥०- 
mosome ) कहते हैं ! 
मादा में aigan के ia में प्रत्येक कोशिका में चार | 
होते हैं -- तीन श्रलिगसूत्र श्रौर एक य-केंद्रकसूत्र । प्रत्येक ऊसाइट 
( Oocyte ) दो बार विभाजित होता है । इससे चार कोशिकाएँ उत्पन्न 
होती हैं । इनमें से तीन stata पिड ( Polar Bodies ) होती हैं, जिनका 
शीघ्र ही नाश हो जाता है, A एक परिपक्व ग्रंडागा (Ovum) होता है। 
मादा की भाँति नर में प्रत्येक शुक्रकोशिका ( Spermatocyte ) | 
दो बार विभाजित होती है, जिससे चार स्परमाटिड (Spermatid) saa 
होते हैं । | 
ये स्परमाटिड दो भाँति के होते हैं। एक में तीन ग्रलिग सूत्र शरोर 
एक य-केंद्रकसूत्र होता है श्रोर दूसरे में तीन श्रलिग सूत्र ग्रोर एक रः | 
केंद्रकसूत्र होता हे । यह स्पष्ट है कि स्परमाटिड दो प्रकार के होते हैं, | 
परंतु HET एक ही प्रकार का । प्रत्येक स्परमाटिड क्रमशः लंबा भौर 
पतला हो जाता है। इसको स्परमातोजोग्रान ( Spermatozoon ) - 
ते हैं। संसेचन में एक स्परमाटोजोश्रॉन का सिर cH sup 
प्रवेश करता है। संसेचित श्रंडाणा को युग्मज ( Zygote ) कहते हैं "X | 
चूँकि शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं, युग्मज भी दो प्रकार के होते हैं 
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शुक्राणु (Spermatozoon) ग्रंडाणु (Ova) ; ` युग्मज ( Zygote ) | 
१. (२ श्रलिगसूत्र ( ३ श्रलिंग सूत्र ( ३ जोड़ी श्रलिगसूत्र 
ur ar + — > aP 
य-केंद्रकसूत्र ) य-केंद्रकसुत्र ) २ य-केंद्रकसूत्र ) 

3 autosomes ; 3 autosomes 3 pairs autosomes ) 
Cone) V SO 
x—chromosome x-chromosome / _ 2 x-chromosomes 

२. (३ श्रलिगसूत्र ( ३ श्रलिगसुत्र ( ३ जोड़ी श्रलिगसूत्र a | 

x t + A iF E ‘1 

य-केंद्रकसूत्र ) र्‌-केंद्रक सूत्र ) य~, र-, केद्रकसुत्र ) a 

E 3 autosomes 3 autosomes 3 pairs autosomes 2 d 
| ( + ) = ( + ) e ( AF a) | 
1 x—chromosome y-chromosome x-,y-, chromosome ME 
| एक श्रेणी का युग्मज | | 


मादा होता है ग्रोर दूसरी 
श्रेणी का नर । 
i ऐसा भी होता है कि 
मादा में दो य-केंद्रकसूत्र हों 
Hi नर में केवल एक 
य-केद्रकसूत्र । ऐसी दशा 
मे लिगनिणंय (sex deter- 
mination) उसी भाँति होता 
है जैसे ड्रोसाफिला मेलानो- 
tet में । नर के शरीर में 
दो प्रकार के शुक्राण उत्पन्न 
होते है--एक में श्रलिग सूत्र 
के भ्रतिरिक्त ` य-केंद्रकसूतत । 
होता है और दूसरे u- = 
केंद्रकसृत्र होता ही नहीं । f= 
ऐसे भी जंतु हैं जिनके नर में 
परस्पर भिन्न कई य-केंद्रक- 
सूत्र होते हैं mau के 
| Ha पर दो प्रकार के स्परमा- 
टिड बनते हें । एक प्रकार 
के स्परमाटिड मे ग्रलिग सूत्र 
के श्रतिरिक्त यक, य, Fy 
इत्यादि केंद्रकसूत्र होते SA 
दूसरे में केवल र-केंद्रकसू त्र 
श्रौर भ्रलिगसूत्र । 
केंद्रकसूत्र की संरचना में 
 दोपदार्थ विशेषतः संमिलित 
रहते हैं -- (१) डिग्राक्सी- 
रिबोन्युक्लीइक uer (De- 
oxyribonucleic acid ) 
. तथा (2) feeeta(Histone) 
 नामकएकप्रकारका प्रोटीन । 
डिप्राकसीरिबोन्युक्लीइक अम्ल 
 डीएनए(D\A)ही 


EU (hereditary) 
d ES sae te Ed. ve 


` कोशिकातत्व 


पदार्थ है। डी एन ए (DNA) ग्रणु की संरचना में चार कार्बनिक 
aman संमिलित होते हैं: दो प्यूरिन (purines), दो पिरिमिडीन 
(pyrimidines), एक चीनी 
फासफ़ोरिक Ara (Phosphoric acid) प्यूरिन में ऐडिनिन (Adenine) 
six र्वानिन ( Guanine) होते हैं ओर पिरिमिडीन में थाइमीन 
( Thymine ) और साइटोसिन (Cytosine) । डी एन ए (D ऐ A) 
के एक AT में दो सूत्र होते हैं, जो एक दूसरे के चारों sik सपिल रूप में 
वलयित ( spirally coiled ) होते हैं । प्रत्येक डी एन ए (D NA) 
सूत्र मे एक के पीछे एक चारों कार्बनिक समाक्षार इस क्रम से होते हैं -- 
थाइमीन, साइटोसिन, ऐडिनीन और ग्वानिन, एवं ये परस्पर एक विशेष 
ढंग से जुड़े होते हैं । 

इन चार समाक्षारों और उनसे संबंधित शकरा और फास्फोरिक अम्ल 
Aq का एक एकक टेट्रान्युक्लीओटिड (Tetranucleotide) होता है श्रौर 
कई Tea टेट्रान्युक्लीओटिडों का एक डी एन ए (D N A) ag बनता है। 

विभिन्न प्राणियों के डी एन ए को विभिन्नता का कारणा समाक्षारों के 
भ्रनुक्रम में अंतर है। डी एन ए श्रौर ऐसा ही एक दूसरा न्युक्लीइक अम्ल 'ग्रार 
एन ए ( RNA) कार्वनिक समाक्षार की उपस्थिति के कारण परावैगनी 
को श्रधिकांश २,६०० श्रां० के क्षेत्र में भ्रंतलींन करते हैँ इसी श्राधार पर 
डी एन ए का एक कोशिका संबंधी मात्रात्मक भ्रागणान किया जाता हे । 

प्राणियों में दो विशेष प्रकार के केंद्रकसूत्र पाए जाते हें । एक तो 
कुछ डिप्टरा 'इंसेक्टा ( Diptera, Insecta) में डिभीय लारग्रंथि 


` (larval salivary gland ) के केंद्रकों में पाया जाता है । ये केंद्रकसुत्र 


उसी जाति के साधारण केद्रकसूत्रों की श्रपेक्षा कई सौ गुने लंबे श्रौर चौड़े 
होते हैं। इस कारण इन्हें महाकेंद्रकसुत्र ( Giant chromosomes ) 


चित्र ३०. केंद्रक सूत्र के दो अंश ( क, ख ) 
ये शलाकाकार श्रपिमक्षी ( Simulium virgatum ) की लार ग्रंथि के वणिक ( enchromatic ) 


प्रदेश के केंद्रकसूत्र के भ्रंश हैं। 


कहते 21 इनकी संरचना साधारण समसूत्रण और अधंसूत्रण केंद्रकसूत्रो से 
कुछ भिन्न दिखाई पड़ती है । यहाँ एक केंद्रकसूत्र के स्थान पर एक श्रनुप्रस्थ 
पंक्ति ऐसी करिकाग्रों की होती है जिनमें श्रभिरंजित होने की योग्यता 
श्रविक होती है । केंद्रकसुत्र के एक छोर से दुसरे तक बहुत सी ऐसी श्रनु- 
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प्रस्थ पंक्तियाँ मिलती हैं । किसी भी एक श्रनुप्रस्य पंक्ति की सव करिकाएँ E 
एक समान होती हैं और अन्य पंक्तियों की कारियकाओं में विशेषताएँ और _ 


समभा जाता है कि इनका पूर्ण रूप से विसर्पिलीकरण ( despiralige 
ation ) होता है sik कदाचित्‌ प्रोटीन का कुछ बढ़ाव भी होता 21 


श्रधिक चौड़े होने का कारण यह है कि एक केंद्रकसूत्र अपने समान एक 
दूसरे केंद्रकसूत्र का संश्लेषण करता है। साधारणा श्रवस्था में समसूत्रण के 
समय ये दोनों सूत्र एक दूसरे से पथक हो जाते हैं, परंतु महाकेंद्रकसूत्र में 
यह नहीं होता । दोनों सूत्र एक दूसरे से जुड़े ही रह जाते हैं । महाकेंद्रकसूत्र 
की संख्या साधारण केंद्रकसूत्र की संख्या की आधी होती है, क्योंकि प्रत्येक 
सूत्र अपने समान दूसरे सूत्र से gina हो जाता है। इस घटना को देहिक 
युग्मन ( somatic pairing ) कहते हैं । 

जंतुओं में विचित्र प्रकार का एक श्रौर भी केंद्रकसूत्र पाया जाता है। 


( heterochromatic ) प्रदेश के 
द्रकसूत्र का अंश 
यह अंश शलाकाकार श्रपिमक्षी की लारग्रंथि के इतरवशिक 
प्रदेश के केंद्रकसूत्र का है । 


A 
TA ११. इतरवाशक 


इसे लेपत्रश केंद्रकसूत्र 
( Lampbrush chro- 
mosome ) कहते हैं । 
ये केंद्रकसूत्र ऐसे siqui 
के श्रंडों के केंद्रकों में पाए 
जाते हैं जिनमें भ्रंडपीत 
की मात्रा अधिक होती है, 
जैसे मछली, उभयचर, 
उरग, पक्षीगण इत्यादि । 
केंद्रकसूत्र साधारण डिप्लो- 
टीन-डायाकिनीसिस (Di- 
plotene-diakinesis ) 
केंद्रकसूत्रो के समान दो दो 
युग्मित सूत्रों के बने होते 
हैं। दोनों युग्मित सूत्र 
कुछ विशेष स्थानों पर 
एक दूसरे से जुड़े होते हैं 
श्रौर शेष स्थानों पर एक 
दूसरे से दूर दूर रहते हैं। 

इन जोड़ों को किएज़्मा 
समभा जाता है। प्रत्येक सूत्र पर, जिसको क्रोमोनिमा (Chromonema) 
कहते हैं, स्थान स्थान पर विभिन्न परिमाण की कणिकाएँ होती हैं जिनको 
क्रोमोमियसं ( Chromomeres ) कहते हैं । प्रत्येक क्रोमोमियर से एक 


जोड़ी या भ्रधिक पार्श्वपाश ( lateral loops ) जुड़े हुए होते हुँ । पः E 
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F हैं और अपने पारर्वपाश के क्रोमोनिमा से संतत होते 


पाश भी क्रोमोनिमा के सदृश सूत्र का बना होता है, परंतु इसके चारों श्रोर 
रिवोत्यूक्लिओ-प्रोटीन करिकाएँ एकत्रित हो जाती हैं जिससे ये सूत्र मोटे 
दिखाई देते Ed क्रोमोमियर भी क्रोमोनिमा के कुंडलित होने से उत्पन्न होते 
1 कंद्रिकाएँ विशेष 
SES पर उत्पन्न होती 

भ्रविकांश siqui की प्रत्येक कोशिका में केंद्रकसूत्रों के दो एकात्म 
कुलक होते परिपक्व लिगकोशिकाश्रों (mature sex cells ) 3 
एक कुलक रह जाता है। ऐसे प्राणों और कोशिकाएँ द्विगुणित (diploid) 
कहो जाती हैं, परंतु कुछ प्राणियों, विशेषतः Tal, में दो से ग्रधिक कुलक 
केंद्रकसूत्रों के होते हैं ये बहुउुणित (polyploid ) कहें जाते हैं । 

यदि किसी द्विगुणित प्राणी के केंद्रकसूत्र दुगुने हो जाये, जिससे उसकी 
कोशिकाओं में प्रत्येक सूत्र चार चार हों ( जैसे क, क, क; क;; ख+ खद 
@, ख, ग ग+ ग ग इत्यादि ) तो ऐसे प्राणी को श्राटोपालिप्लाँइ 
( श्राटीटेट्राप्लाँ ) [ autopolyploid (autotetraploid) ] कहते 
यदि किसी द्विगुणित संकर ( diploid hybrid ) के केंद्रकसूत्र दुगुने हो 
जायें तो ऐसे प्राणी को ऐलोपॉलिप्लॉइड ( allopolyploid ) कहते हैं । 
यदि एक द्विगुणित प्राणी का, जिसके केंद्रकसूत्र क, क, A, Aq, ग+ गाद 
इत्यादि हैं, किसी दूसरे प्राणी से, जिसके GT कः क, खर 
ख, ग, ग. इत्यादि हैं, संकरण किया जाय तो उसकी संतान के 
"ET क कः, A, खर, ग गः इत्यादि होगे। क, कः AK 
ख ख इत्यादि एक दूसरे से भिन्न होंगे श्रीर इनमें साधारणतः ZU 
नहीं होगा। यदि इस प्राणी के केंद्रकसूत्र दुगुने हो जायें तो उनकी 
कोशिकाश्रों में क, क, कः कः; ख A, खः ख; ग, ग+ ग ग-, इत्यादि 
केद्रकसूत्र होंगे। यह ऐलोपॉलिप्लॉइड (ऐलोटेट्राप्लॉइड) कहा जायगा | 
पॉलिप्लॉइड में चार अधिक कुलक भी हो सकते हैं । 

यह्‌ स्पष्ट है कि श्रॉटोपॉलिप्लॉइड में ज्जाइगोटीन अवस्था में चतुः 
संयोजक ( quadrivalents ) उत्पन्त हो जायेंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रकार 
के चार चार केद्रकसूत्र उपस्थित हैँ और चार सूत्रों के युग्मन से एक चतु 
संयोजक वनता हे । कोशिकाविभाजन के समय प्रत्येक ध्रव को बराबर 
बरावर संख्या में केंद्रकसूत्र नहीं मिलेंगे । प्रायः ऐसा होता है कि एक 
चतुः संयोजक के हूटने से किसी aa पर तीन सूत्र पहुँचे और उसके संमुख 
ध्रुव पर एक ही सूत्र पहुंचे । कोशिकाविभाजन के श्रत पर बने हुए संतति 
कोशिकाश्रों ( daughter cells ) में केंद्रकसूत्र या तो ग्रधिक संख्या 


में होंगे या कम में और ऐसे भ्रसंतुलन का परिणाम यह होता है कि 
कोशिका मर जाती है। इसी कारण अ्रॉटोटेट्राप्लॉइड बहुत कम उवर 


होते हे । श्रॉटोटेट्राप्लॉइड पौषे साधारण द्वियुरित पौधों से बहुत बड़े 
होते हैं तथा उनके बीज भी बहुत बड़े होते हैं, जिससे उर्वरता कम होने पर 
भी ये गृहस्थी के लिये अधिक लाभदायक हो सकते हैं । ठंडक पहुंचा- 
कर, या कुछ ऐलकेलायडों के प्रभाव से, पोषे भ्राटोपॉलिप्लॉइड बनाए जा 
सकते हैं । 

ऐलोटेट्राप्लॉइड में दशा इसके विपरीत होती हे । यदि दोनों ग्रादिम 
मातापिता के सूत्र एक दूसरे से qui रूप से विभिन्न हों तो ऐलोपालिप्लाइड 
क्रियात्मक रूप से द्विगुणित है भर पुणं रूप से उर्वर होगा । जैसे, यदि 
किसी संकर में क, कः, ख+ ख, ग. ग. से सूत्र सर्वथा भिन्न हों तो 
ऐसा संकर बंब्या होगा, परंतु इसके केंद्रकसूत्रों के दुगुने होने से यह 
अवस्था बदल ,जायगी। ऐसी कोशिकाश्रों में क, क, क. क., खन ख; 
खर खर, ग, ग+ ग, गर इत्यादि सूत्र होंगे और जिन mani में ऐसी 
कोशिकाएँ होंगी उनपर फूल और फल लगेंगे, क्योंकि ऐसी कोशिकाझों 
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में माइश्रोटिक विभाजन सफल होगा, क, क; से युग्मित होगा, ख; ख; 
से इत्यादि । 

बतूरा स्ट्रामोनिश्रम ( Datura stramonium) में द्विगुशित 
अवस्था में १२ जोड़ी केंद्रकसूत्र होते हैं और niga के समय 
द्विसंयोजक बनते 0 इसके श्राटोपाँलिप्लॉइड में १२ चतुष्क ( ४८ ) 
केद्रकसूत्र होते हैं और श्रर्थसूत्रण के समय १२ चतुःसंयोजक बनते हैं । 
इसी भाँति प्रिम्युला साइनेन्सिस ( Primula sinensis) के ह्विगुणित 
पौधे में १२ जोड़ी केंद्रकसूत्र होते हैं और श्राटोटेटराप्लाॉँइड में ४८ सूत्र 
होते हैं एवं श्रर्धसुत्रण के समय इसमें & से ११ चतुःसंयोजक और २ से 
६ तक द्विसंयोजक बनते हें । सोलेनम लाइकोपरसिकॉन ( Solanum 
lycopersicon ) के द्विगुणित में १२ जोड़ी केंद्रकसूत्र होते हैं और 
उसके म्रॉटोटेट्राप्लॉइड में १२ चतुष्क ( ४८ ) केंद्रकसूत्र । ये सब पोषे हैं । 

क्रीपिस zat ( Crepis rubra ) ait क्रीपिस फ़ोएटिडा ( Crepis 
foctida) में ५ जोड़ी केंद्रकसूत्र होते हैं । इनके सूत्र एक दूसरे से बहुत 
भिन्न नहीं होते और इनके संकरण से उत्पन्न संकर में श्रधसूत्रणा के समय 
५ द्विसंयोजक बनते हैं । इसके ऐलोपॉलिप्लॉइड में २० केंद्रकसूत्र होते हैं 
Hit अर्व॑सूत्रण में ० से ५ चतुःसंयोजक बनते हैं AIT ० से १० द्विसंयोजक | 
स्पष्ट हे कि ऐलोटेट्राप्लॉइड बहुत उबर नहीं होगा । प्रिम्युला फ्लोरिदंडा 
( Primula floribunda ) और प्रिम्युला रेल्टिसिलेटा ( Primula 
resticillata ) दोनों में ही & जोड़ी केंद्रकसूत्र होते हैं, जो एक दूसरे 
के प्रायः समान होते. हैं। इनके संकरण से जो संकर बनता है उसको 
प्रिम्वुला किवेन्सिस कहते al इसमें भी ९ जोड़ी केंद्रकसूत्र होते हैं। 
अधंसूत्रण के समय में युग्मन क्रिया सफल होती है और & द्विसंयोजक बनते 
हैं। सूत्रों के द्विग॒णा होते से जो ऐलोपॉलिप्लॉइड बनता है उसमें & 
चतुष्क ( ३६ ) सूत्र होते हैं और ऐसे पौधे में १२ से १८ तक द्विसंयोजक 
बनते हैं ओर ० से ३ तक चतुःसंयोजक । स्पष्ट है कि चतुःसंयोजकों को 
संख्या बहुत कम है और कभी कभी एक भी चलुःसांयोजक नहीं बनता । 

मूली ( Raphanus ) और करमकल्ला (Brassica ) मे से प्रत्येक 
में ९ जोड़ी केंद्रकसूत्र होते हैं, जो एक दूसरे से quia: भिन्न होते हैं। 
इनके संकरण से उत्पन्न संकर रैफ़ानस ब्रैसिका (Raphanus-Brassica) 
में भी & जोड़ी केंद्रकसूत्र होते हैं; परंतु अ्रध॑सूत्रण में एक भी द्विसंयोजक 
नहीं बनता, क्योंकि युग्मन की क्रिया सफल नहीं होती और सभी सूत्र 
ग्रयुग्मित रह जाते हैं जिससे १२ एक-संयोजक बनते हैं । इसके सूत्र द्विगुणा 
से उत्पन्न ऐलोटेट्राप्लॉइड में १२ जोड़ी सूत्र होते हैं भ्रधंसूत्रण में 
१२ द्विसंयोजक बनते हैं, चतुःसंयोजक एक भी नहीं । परिणाम यह 
होता है कि रैफानस-ब्रेसिका-ऐलोटेट्राप्लॉइड बहुत wit होता है, यद्यपि 
रेफ़ानस-ब्रेसिका-द्विगुणित dear होता है । 

जंतुओं में पॉलिप्लॉइडी बहुत कम पाई जाती है पर यह भ्रनिपेक- 
जनित ( Parthenogenetic) जंतुओं में बहुधा पाई जाती 21 
पौधों में बहुत सी नई जातियां पॉलिप्लाँइडी के कारण werd हुई 
होंगी । इसका प्रमाण इससे मिलता है कि ऐजिग्रोस्पमों (Angiosperms) 
की लगभग आधी जातियाँ ऐसी हैं जिनके परिपक्त्र युग्मकों ( Gametes) 
के केंद्रकसूत्रों की संख्या किसी संबंधित जाति के युग्मकीय केंद्रकसूत्र की 
संख्या का गुणित है। गेहूँ की कई जातियाँ हैं। इन जातियों की मूल 
युग्मकीय केंद्रकसूत्र संख्या ७ है । केंद्रकसूत्रों की संख्या गेहूँ की जातियों 
में ७ की गुणित १४, २१, ४२ तथा VE तक पाई जाती हैं । इसी भाति 
तंबाकू की भिन्न भिन्त जातियों में केंद्रकसूत्रों की संख्या १२ ग्रथवा १२ 
शित ४ होती हे । पौधों मे प्रयोग द्वारा बहुत से पॉलिप्लॉइड बनाए 


azratganj. Lucknow 


कोशिकांतत्वे 


गए हैं, जिनमें एकात्मक सूत्रों के दो कुलक होते हैं । ये उर्वर होते हैं। 

इसमें संदेह नहीं कि कोशिकाद्रव्य ( Cytoplasm ) फेंद्रक के 
नियंत्रण में कायंशील होता है । अनेक प्रकार के कोशिकासमूह sere 
कार्यो के संचालन में लगे रहते हें । उदाहरणात: भ्रग्त्याश (Pancreas) 
को एक्सोक्राइन ( Excorine ) कोशिकाएँ विशेष पाचक किणवज 
उत्पन्न करती हैं । गुर्दे की नलिका की कोशिकाएँ रुधिर से युरिया निकाल 
लेती हैं और यक्त की कोशिकाएँ ग्लूकोस को ग्लाइकोजन में परिणत करके 
एकमित कर लेती हैं । स्पष्ट है कि किसी भी प्राणी की प्रत्येक कोशिका 
में उसके सव जीन ( Gene ) साधारणतः उपस्थित होते हें । इसलिये 
भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाश्रों के विविध प्रकार के प्रोटीनों ( जिनकी 


शेष सब निष्क्रिय हो गए होगे भ्रोर उनकी सक्रियता के dda में भी यही 
बात होती होगी । 

इन विभिन्नताश्रों के होते हुए भी कुछ कोशिकाद्रघ्यीय इंद्रिय- 
कोशिकाएँ ( Cytoplasmic organelles ) ऐसी हैं जो सभी प्राणियों 
में और उनकी हर प्रकार की कोशिकाश्रों में पाई जाती हैं। ये हें 
(१ ) माइटोकॉरिड्रया ( Mitochondria ) श्रौर (२) गोलजी पदार्थ । 

कामिल्लो गोलजी इटली का एक तंत्रिकावेज्ञानिक था, जिसने श्वेत 
उलूक (Barn Owl) की तंत्रकोशिकाश्रों में एक कोशिकाद्रव्यीय 
इंद्रियकोशिका का पता लगाया, जो उसके नाम से ही विख्यात है। श्रंडों 
में माइटोकाॉरिड्या और गोलजी पदार्थ श्रंडयीतनिर्माण भें योग देते हैं। 
स्परमाटिड के स्परमाठोज़ोग्रॉन में परिणत होते समय गोलजी पदार्थ 
ऐक्रोसोम वनाता है, जिसके द्वारा संसेचन में वह अंडे से जुट जाता है। 
माइटोकॉरिड्रया से स्परमाटिड का नेबेनकेनं ( Nebenkern ) बनता है 
श्रोर जिन जंतुश्रों में मव्यखंड होता है उनमें मध्यखंड का एक बड़ा भाग । 
ग्रंथ की कोशिकाओ्रों में art पदार्थ को उत्पन्न और परिपक्व करने में 
माइटोकारिड्टया भ्रौर गोलजी फ्दार्थ संमिलित होते हैं । 


कोशिकी श्वसन (cellular respiration ) श्रीर कोशिकी उपा- 
qua ( cellular metabolism ) के efzsrar से भी माइटोकॉरिड्रया 
का बड़ा महत्व है। कोशिकाश्रों में जो ग्लूकोस पहुँचता है वह Ha 
में हूटकर कार्बन डाइश्राक्साइड श्रौर पानी वन जाता है, परंतु थह लंबी 
श्रृंखला अ्रभिक्रिया ( chain reaction ) के द्वारा घटित होता है। इसमें 
बहुत से किएवों की श्रावश्यकता होती है श्रौर यह पाया गया है कि 
wa का ट्राइकाखॉक्सिलिक श्रम्ल चक्र ( Kreb's tricarboxylic 
acid cycle ) श्रौर साइटोक्रोम (cytochrome) तंत्र के बहुत से 
किएव माइटोकॉरिड्या श्रौर साइक्लोफ़ोरस तंत्र ( cyclophorous 


system ) में होते हैं । बिना माइटोकोंड्रिया के कोशिकाश्नो में भ्राक्सी-' 


करण नहीं हो सकता है। पोटेसियम सायनाइड ( KCN ) से माइटो- 
कॉरिड्रया का नाश हो जाता है श्रौर श्वसन क्रिया भी बंद हो जाती है। 
माइटोकॉरिड्रया की संरचना में प्रोटीन भ्रौर फासफोलिपिड ( Phosp- 
holipid ) संमिलित होते हैं श्रौर इनमें बहुत से किएव भी पाए जाते 
हैं । गोलजी पदार्थ प्रोटीनों श्रौर लिपिडों ( Lipids ) का बना होता है, 
परंतु इसमें पॉलिसैकेरिड (Polysaccharides) श्रधिक मात्रा में होते हैं 
जो माइटोकॉरिड्रया में नहीं होते । 
. इलेनदरान सूक्ष्मदर्शी से फोटो लेने पर पता चलता है कि प्रत्येक 
माइटोकॉिड्रया बाहर से एक दोहरी भिल्ली से घिरा होता है श्रौर उसके 
भीतर कई भिल्लियां होती हैं जो एक श्रोर से दूसरी श्रोर तक पहुंचती हैं 
या Age ही रह जाती हैं। गोलजी पदार्थ में za धानियाँ ( Vacuoles ) 
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होती हैं, जो भिल्लीमय लेमेला ( membranous lamellae ) से कुछ 
कुछ घिरी होती हें । इनसे संबंधित कुछ कणिकार्ऐ भी होती हैं जो 
लगभग ४०० Hio के माप की होती हैं। ये सब भिल्लियाँ इलेक्ट्रान E 
सघन होती हें । कोशिकाद्रव्य स्वयं ही भिल्लियों के da का बना होता | 
है, परंतु इसमें संदेह नहीं कि इन भिल्लियों के माइटोकॉरट्रीय भिल्लियों ux 
गोलजी Gaadi में कोई विशेष संबंध नहों होता । ऐसी कोशिकाद्रव्योय | 
भिल्लियाँ ग्रंथि की कोशिकाश्रों में afas ध्यानाकर्षी wavar में पाई जाती 
हैं। ये श्ररगैस्टोप्लाज्म कही जाती हैं । ये भिल्लियां दोहरी होती हैं ar 
इनपर जगह जगह छोटी छोटी कणिकाएँ सटी होती हैं । 

कुछ विद्वानों की यह भी धारणा हे कि गोलजी पदार्थ कोई विशेष 
श्रॉरगैनेल ( Organelle ) नहीं है। यह माइटोकॉरिड्रया का हो एक 
विशेष रूप है श्रथवा केवल धानी के रूपपरिवतंन से बनता है अथवा 
केवल एक कृत्रिम द्रव्य है, इस dda में विद्वानों में श्रव भी मतभेद है। न 

[ go «ro श्री० ] 
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कोशो, sid ae ( Cauchy, Augustin Louis, 


१७८६-१८५७) — फ्रांसीसी गणि- 

तज्ञ का जन्म २१ श्रगस्त, १७८६ Fo को पेरिस में gari १८१० ६० 
में ये एकॉल से इंजीनियर बनकर शैरदुर चले गए, परंतु वहां लाप्लास 
की 'मिकानिक सेलैस्त' ( Mecanique Celeste ) six amit की 
'फोक्स्यों जनालितिक' (Fonctions Analytiques) का निरंतर श्रव्ययन 
करते रहें । वहाँ से तीन वपं पश्चात्‌ स्वास्थ्य के कारणा इन्हें पेरिस लोटना 
पड़ा । तदुपरांत लाप्लास AK लाग्रांज के श्राग्रह पर इन्होंने इंजीनियरो 
व्याग गणित को अपनाया d 

कोशी sige एवं परम व्युत्पन्न गणितज्ञ थे । इन्होंने श्रेणियों, 
काल्पनिक राशियों, संख्याश्रों के सिद्धांत, श्रवकल समीकरणों, प्रतिस्थापन ` 
के सिद्धांत, फलनों के सिद्धांत, सारणिकों, परिणाम्य-फलन-कलन, गणितीय 
खगोल शास्र, प्रकाशिकी और प्रत्यास्थता इत्यादि गणित की शुद्ध एवं 
श्रप्रयुक्त दोनों शाखार्श्रो पर श्रन्वेषण किए । १८२१ fo में अपने 'कूर 
दानालीज द लेकौल रॉयाल पोलितेक्निक' ( Cours d’ Analyse de 
l'Ecole Royale Polytechnique ) को प्रकाशित करं इन्होंने 
विश्लेषण में 'श्रंकगणितीकरण ga’ का श्रीगणोश किया । सर्वप्रथम कोशो 
ने ही टिलर के निमॅग्र' का निर्दोष प्रमाण श्रोर चलन कलन के मूल सिद्धांतों 
की श्रपने नवीन फलन के सिद्धांत एवं सीमा के नियम पर ग्राधारित 
श्रतिशोधित व्याख्या प्रदान की । २३ मार्च, १८५७ ई० को इनका देहांत 
हो गया । 


Wo Ho — Mo Alo वाल्जों : ल बारों श्रोग्युस्ते कोशो--सा वी 
ए से त्रावो', १८६८ ई० । [ रा० कु० ] 
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कोषाध्यक्ष श्राधुनिक विचारकों की भाँति प्राचीन भारत के राज्य- 
शात्नियों ने भी राज्य के लिये कोष का बड़ा महत्व माना 
है : कोष मूलो हि राजेति प्रवादः सार्वलोकिकः ( काम० २१, ३३ )- m 
संक्षेप में इसी महत्व की अभिव्यक्ति करता है। कर श्रादि के रूप में राज्य को | 
जो कुछ भी मिलता उसे कोष में संचित किया जाता था । उसी से राज्यका | 
सब कारोबार चलता था । कोष की रक्षा के लिये विशेष प्रबंध करते की | 
सलाह समी राज्यशास्री देते Si मनु० ( ७,६५) राजा-को स्वयं कोष | 
की देखरेख करने का श्रादेश देती है। कोष के प्रधान श्रधिकारीका ही 
पदनाम कोषाव्यक्ष था । यद्यपि कोषाध्यक्ष का वणान स्पष्ट रूप मे थर्थशाख 
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| à ग्रधि०२, प्रक० २६ में ही आया हे तथापि इस बात के पर्याप्त प्रमाण 


~ 


` fm इस प्रकार का पद मोर्यो से पहले श्रौर बाद में भी था। ब्राह्मण 
© Gat में [ शत० ५,१,१,१२, fate तैत्ति० aro १,७,३,२ (पूना संस्क०) 


१, Jo ३०८-१०, तैत्ति० संहि० १,८,९ ( मेसूर sero ) १, पृष्ठ १४६- 
४९ ] रल्नियों ( राज्य के प्रधान अधिकारियों ) में संग्रहीता नामक पदा- 
धिकारी का भी उल्लेख आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मण काल 
का कोपाध्यक्ष यही था । राजा अपने श्रभिपेक के समय इसे उसके घर 
जाकर रत्नहवि देता था, इसी से इस पद की महत्ता स्पष्ट हो जाती है। 
बाद में इसी संत्रहीता का परिवर्तित पदनाम संनिधाता था । कोटिल्य 
(afo २, प्रक० २३ ) राजकीय acqui का संचय करनेवाले विभाग के 
सर्वोच्च अधिकारी के रूप में इसका उल्लेख करता हे । ऐसा प्रतीत होता है 
कि कोषाध्यक्ष इसी संनिधोता के ग्रंतर्गत कोष विभाग का मुख्य श्रधिकारी 
था। इसका कार्य कोष में इकटठा किए जानेवाले रत्न ( मणि, मोती 
mía), सार ( चंदन, age श्रादि ), फल्गु ( पट, दुकूल श्रादि qa) 
ग्रौर कुप्य ( धातु, चमड़ा श्रादि)की उनके विशेषज्ञों से जाँच कराकर 
उनकी उपस्थिति में कोष में रखना six उनकी रक्षा का प्रवंध करना था । 
उसे इन पदार्थों की बारीकियों का भी पारखी होने की ग्रावश्यकता थी । 
कोटिल्य का श्रर्थशाख्र इतना प्रामाणिक ग्रंथ बन गया कि बाद के राजा 
ग्रथंशास्र के श्रध्यदाग्रचार अधिकरण के आधार पर ही विभागाव्यक्षो की 
नियुक्तियां करने लगे । परवर्ती स्मृतियो में ( मनु० ७,८१, याज्ञ १.३२२ ) 
तो इन विभागाध्यक्षो का श्रलग श्रलग नाम गिनाने की भी आवश्यकता नहीं 
समभी जाती थी । अभिलेखों से भी यही बात प्रकट होती है । भोजवर्मदेव 
के बेलवा arava ( ए० go, जिल्द १२, go vo ) श्रोर विजयसेन के 
वैरकपुर के दानपत्र ( ए० go, जिल्द १५, go २८३ ) में Waza 
सकल राजपादोपजीविनोश्यच प्रचारोक्तान्‌ इहाकीत्तितान्‌-के अन्यांश्च 
सकल राजपादोपञ्ीविनो में कोषाव्यक्ष भी waa ही रहा होगा | 

कोषाध्यक्ष के अतिरिक्त कभी कभी. इस पदाधिकारी का दूसरा पदनाम 
गंजाधिकारिन्‌ ( कश्मीर, १०वीं शती ) ) और गंजवर ( मथुरा के उत्तरी 
क्षत्रप) भी मिलता है । श्राज भी कश्मीरी ब्राह्मणों की एक शाखा की उपाधि 
गंजू है। इनके पूर्वज संभवतः यही गंजाधिकारिन्‌ या गंजवर रहे होगे । 

Ho ग्रं० — का० Jo जायसवाल : हिदू राजतंत्र, Alo Ho Ao; 
Bo ना० घोषाल : कंट्रिव्यूशंस टु दि हिस्ट्री श्रॉव्‌ दि हिंदू खेवेन्यु सिस्टम, 
कलकत्ता विश्वविद्यालय, १६२६; कोटिलीय ग्रर्थशास्र । 

[ मं० aro fro ] 


ज़ सल को गोतम बुद्ध के समय तथा उनसे कुछ qd भारत- 
कासल, कोशल "प 3 n aan 
वर्ष १६ महाजनपदों में विभक्त था। कोसल 


(जनमद के नाम के 'कोसल' श्रौर 'कोशल' दोनों ही रूप मिलते हैं) 
उनमें प्रमुख था । उसके इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं उत्तर- 
वेदिक साहित्य के कुछ ब्राह्मण We उपनिषद्‌ ग्रंथ, संस्कृत साहित्य के दो 
महाकाव्य--रामायण और महाभारत, पुराण ग्रंथ तथा बोद्ध त्रिपिटक । 
वाल्मीकि रामायण ( वाल०, १.५५ ) में उमे सरयु नदी के किनारों पर 
स्थित NS धनधान्य से संपन्न महान्‌ तथा विस्तृत जनपद कहा गया है । 
कोसल महाजनपद भारतीय भूखंड के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित तथा मध्य- 
देश ग्रथवा श्रार्यावत्त का प्रमुख क्षेत्र था । जैन साहित्य में उसे कुणाल 
विषय की संज्ञा दी गई। उसके पश्चिम में पांचाल, पूर्व भें सदानीरा नदी 
( बड़ी गंडक ) भ्रौर विदेह जनपद तथा दक्षिण में तमसा ( टोंस ), गोमती 
क -0. UP'State 
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सीमा कहीं कहीं गंगा नदी को भी छूती थी । शाक्य, मल्ल, कोलिय तथा s 3 


मोरिय नामक वुद्धकालीन गणतंत्र भी उसी की सीमा में पड़ते थे । श्रयोष्या 
( श्रौर, श्रथवा, साकेत ), श्रावस्ती, कपिलवस्तु, सेतव्या, रामग्राम, पिप्फ- 
लिवन, कुसिनारा श्रौर पावा उसके मुख्य नगर एवं सखू, श्रचिरवती 
( राप्ती ), रोहिणी, हिरण्यवती ( छोटी गंडक ), श्रनोमा, ककुत्था, 
( घाघी ), मही, सुंदरिका ( स्यंदिका श्रथवा सई ) और बाहुका ( घुमेल ) 


` उसकी मुख्य नदियाँ थीं । महावन, जेतवन, श्रंवकवन AK कंटकीवन उसके | 


मुख्य बन थे । 

कोसल के सूर्यवंशी राजकुल के प्रथम शासक थे मनु के पुत्र इक्ष्वाकु । 
ग्रयोध्या को उन्होंने ATA राजधानी बनाया AK वहाँ से श्रपने राज्य का 
खूब विस्तार किया । पौराणिक श्रनुश्रुति के अनुसार इक्ष्वाकुपुत्र विकुक्षि 
के पुत्रों ने मेरु ( संभवतः पामीर ) के उत्तरी प्रदेशों को उपनिविष्ट किया । 
वंश के १०वें राजा श्रावस्त ने प्रसिद्ध नगर श्रावस्ती की नोंव डाली । उनके 
पौत्र कुवलयाश्व ने राजपुताने के प्रदेशों पर अधिकार प्राप्त किया । मांधाता 
इस वंश के प्रथम चक्रवर्ती थे श्रोर पुराणों तथा महाभारत में उन्हें त्रेलोक्प- 
विजयी कहा गया है, जिसका समर्थन digi के मंघातु जातक से भी 
होता है । ऋग्वेद में उन्हें दस्युहंता तथा भागवतपुराण में त्रसदस्यु कहा 
गया है । यमुना नदी के किनारों पर तथा प्रसिद्ध तीथं कुरुक्षेत्र में उन्होने 
यज्ञ किया । पुराणों में उनकी विजएँ महान्‌ मानी गई हैं । मांधाता के पुत्र 
पुरुकुत्स ने दक्षिण में नमंदा के किनारे तक कोसल का प्रभावक्षेत्र बढ़ाया । 
परंतु पुरुकुत्स के बाद कुछ पीढ़ियों तक कोसल श्रल्पकालिक श्रंधकार और 
विपत्ति से ग्रस्त हो गया । दक्षिण भारत के हैहयों ने कृतवीर्य और aA 
के नेतृत्व में उत्तर के श्रनेक राज्यों के साथ कोसल को भी ग्राक्रांत किया । 
वहाँ के राजा बाहु को, हेहय तालजंधों तथा उनकी मित्र उत्तर-पश्चिमी 
भारत की कुछ जंगली जातियों ने भ्रपनी राजवानी श्रयोव्या छोड़कर जंगल 
में भाग जाने को विवश किया । वन में ही उनकी मृत्यु हो गई तथा उनकी 
गर्भवती रावी को श्रोवंकऋषि के आश्रम में शरणा लेनी पड़ी । कालांतर में 
वहीं उसे सगर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । 


ald ने सगर को सभी संभावित समस्यां का सामना करने के योग्य 
बनाने में कोई कोर कसर नहीं उठा रखी । परंतु सगर की कठिनाइयाँ और 
समस्याएँ महान्‌ थों। एक ओर वे राज्य, राजधानी और सेनादि सत्ते 
विहीन भ्रौर दूसरी ओर उनके दुर्मद भर शक्तिशाली शत्रु । तथापि वे 
ग्रवसर के अनुकूल साबित हुए और अपने पिता की हार का बदला लेने, 
हैहय तालजंधों एवं उनकी मित्र जातियों को हराने तथा अनेक नए प्रदेशों 
को जीतने में सफल हुए । उन्होंने ्रपनी विजयों के उपलक्ष में maia 
यज्ञ भी किया । तन्निमित्त विजयाभियान में नियुक्त उनके साठ हजार पुत्रों 
की जो कथापरंपराएँ मिलती हैं, उनसे उनकी साठ हजार सेना का तात्पर्य 
समझा जा सकता है । उनकी विशाल विजयों और महान्‌ adi का उल्लेख 
एक पालिजातक ( फाँसबाल, रोमनाक्षर संस्करण, जिल्द ६, पृष्ठ २०३ ) 
में भी प्राप्त होता है, जहाँ उन्हें सागरांत पृथ्वी का विजेता, यज्ञस्तंभों का 
निर्माता, एवं थज्ञाग्नियों का प्रज्वालक कहा गया है । 

सगर के वंशज भगोरथ के नाम पर ही गंगा भागीरथी कहलाई | 
संभवतः उन्हीं के समयसे गंगा की पुजा भी प्रारंभ हुई b कालांतर में 
कोसल की गद्दी पर बैठनेवाले राजाश्रों में दिलीप ( द्वितीय), रघु wx 
दशरथ प्रसिद्ध हुए । वाल्मीकि ने दशरथ के शासन की भूरि भूरि प्रशंसा 
की है ( रामा०, ato, ६१-९ ) | दुर्माग्यवश उनके अंतिम दिन श्रयोध्या 


~ 


के राजदरबार में चलनेवाले कलह के कारण दुःख ak पिता मे 


ait स्यंदिका ( सई ) नामक नदियों के पड़ते थे । दक्षिण में उत्तराधिकार का प्रश्‍न, जिस संबंध मे 
Sena SRF पड़ JOE RUM SER तीय) ASS Faw था उत्तराधिका GE सबंध T UND 


anj. Lucknow 


कोसी नदी . 


दो पक्ष थे--एक राम का, दूसरा भरत का । दशरथ के हाथ स्वयं भी 
साफ नहीं थे और कैकेयी तथा उसके पिता केकयराज को दिए हुए वचनों 
के विपरीत जाकर उन्होंने राम को यौवराज्य देने का निश्चय किया । 
फलस्वरूप भीतरी कलह बाहर फूट पड़ा श्रौर राम को १४ वर्षो के लिये 
दंडकवास को जाना पड़ा सोभाग्य से राजदरवारी दल में राम की पक्ष- 
प्रबलता तथा प्रजाजनों द्वारा उनके प्रभूत समर्थन को देखकर एवं स्वयं 
अपने ्रातृप्रेम के कारण भरत ने अपना पक्ष त्याग दिया । राम के वनवास- 
काल में उन्हीं की ओर से उन्होंने शासन किया । राम के दंडकनिवास की 
सबसे मुख्य घटना उनके द्वारा राक्षसों की पराजय थी । राक्षस जाति का 
प्रधान केंद्र तो लंका में था, परंतु उनके उपद्रव सारे दक्षिणी भारत में 
व्याप्त थे । फलस्वरूप वानर और रोछ नामक जातियों उनकी शत्रु हो गई । 
उत्तर भारत से दक्षिण की ओर गए हुए कुछ ऋषिमुनि भी राक्षसों से त्रस्त 
थे । राम का स्वाभाविक समर्थन WIX सहयोग उन्हें प्राप्त हुग्रा और अंतिम 
संघषं में राक्षसों का राजा रावण ससैन्य मारा गया । उसके भाई विभीषण 
को राम ने लंका में अपना अधीनस्थ राजा बनाया | 
राम के बाद कोसल के इतिहास का चक्रवतियुग समाप्त हो गया d 
एक तो उन्होंने अपने पेतुक राज्य एवं नवविजित प्रदेशों को अपने पुत्रों 
Sit भतीजो में बाँट दिया और दूसरी ओर उनके वंशज राजनीतिक दृष्टि 
से भ्रत्यंत कमजोर सावित हुए । महाभारत कालीन कोसलराज Judd 
महाभारत की लड़ाई में कौरवों की ओर से लड़ता हुआ श्रभिमन्यु द्वारा 
मारा गया । महाजनपदयुग में कोसल के राजाग्रों ने अपने पाश्व॑वर्ती 
राज्यों से बराबर युद्ध किए जिनका मुख्य उद्देश्य था उत्तर भारत की 
राजनीतिक अधिसत्ता प्राप्त करना । साम्राज्यनिर्माण की दौड़ में उनके 
सबसे बड़े संघर्ष मगघ से gu परंतु श्रंत में मगव विजयी होकर श्रागे 
निकल गया । गौतम zz के समकालीन कोसलराज महाकोसल और 
प्रसेनजित्‌ उसके सबसे qw मुख्य शासक हुए । प्रसेनजित्‌ कई दृष्टियो से 
महान्‌ था, तथापि उसके दिनों में ही कोसल राज्य की श्रवनति के लक्षण 
दिखाई देने लगे थे । उसके पुत्र विट्टडभ के द्वारा शाक्‍यों के नरसंहार के 
कारण सभी वोद श्रप्रसन्त हो गए At उसकी राज्यशक्ति क्रमशः क्षीणा 
होने लगी । थोड़े ही दिनों बाद समय की बढ़ती हुई साम्राज्यशक्ति ने 
कोसल को ग्रात्मसात्‌ कर लिया और उसकी स्वतंत्र सत्ता जाती रही । 
कोसल इसके पश्चात्‌ साम्राज्यों का ही ग्रधीनस्थ रहा — adi, मोर्यो, 
AN, Ta, gd, प्रती हारों, गहड़वालों, पठानों, मुगलों श्रादिका । उसे भ्रवध 
के नाम से फिर विशेष प्रतिष्ठा नवाब-वजीरों ने दी । ( देखिए, ‘aaa’ ) । 
[ fro aro ] 


कोसी नदी पूर्वी नेपाल में हिमालय ( २६१२७” wo mo AIK 
७°६' qo दे० ) के ‘aa कोसी क्षेत्र से निकलती 21 
सर्वप्रथम ६० मील तक दक्षिणा-पूर्वं वहती 21 इसी भाग में श्ररुन 
तथा तांबर सहायक नदियाँ कोसी के बाई ओर मिलती हैं। हनुमान नगर 
से दक्षिण कोसी की कई घाराएँ हो जाती हैं और चाउथम (Chautham) 
स्थान के समीप एक होकर wap नदी में मिल जाती हें । फिर घुगरी 
gaa नामक स्थान के निकट गंगा में मिलती है। 
इस नदी की धारा बहुत ही भयानक है । इसका मार्ग इतना बदलता 
रहता है कि इसे 'समस्याबाली नदी” या "भटकती नदी” कहते d! २०० 
वर्ष पूर्व कोसी नदी पूर्णिया नगर के निकट बहती dra पिछले ७० वषं 


at अवधि में यह नदी लगभग ७० मोल पश्चिम fum गई है। श्रत 


नदी के प्रवाह का नियंत्रणा करके वाढ को रोकना, भुमि का कटाव कम 
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- सनई का निर्यात होता है। कोस्टा रीका का विदेशो व्यापार संयुक्त राज्य 


= 


करना, सिंचाई, बिजली, ओर जलमार्ग की सुविधा प्रदान करने के लिये | 
भारत तथा नेपाल सरकारों ने १६५५ $o में एक बहुधंधी योजना | 
प्रारंभ की हे । संपूर्ण योजना की लागत का अनुमान ४५ करोड़ रुपया 


है। इस नदी का प्रवाहक्षेत्र २३,६६२ वर्ग मील हे । [ भु० का० To | © 


होस्ट Voy TSH राज्य अमरीका के प्रशांत तटीय क्षेत्र की एक पर्वेत- 
माला है जो दक्षिण में कैलिफोनिया की खाड़ी से लेकर | 
उत्तर में gms फूका ( Juan De Fuca) के मुहाने तक ४०० मील 
लंबी तथा ३० से ६० मी० चोड़ी फैली हे । कैनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया 
राज्य के तटीय क्षेत्र में भी कोस्ट रेंज नामक एक पवंतमाला मिलती है जो 
वस्तुतः कैस्केड पर्वत की उत्तरी शाखा हे । 
केलिफोनिया में इसका निर्माण दो समांतर पव॑तमालाशों द्वारा gat 
है जिनके बीच में सैक्रामेंटो तथा सैन ह्वाकिन ( San Juaquin ) की 
समृद्ध घाटियों स्थित Zi ८० इंच से भी श्रधिक वर्षा होने के कारण 
इस क्षेत्र मे संयुक्त राज्य के सर्वोत्कृष्ट वन मिलते हैं । सैनफ्रांसिस्को खाड़ी 
के दक्षिणा में वर्षा की कमो के कारण भाड़ीदार वनस्पतियाँ पाई | 
जाती हैं । 


इस पर्वतमाला का निर्माण तृतीयक युग में हुआ है । केलिफोनिया मे 
खनिज तेल, सोना तथा निम्न कोटि का कोयला श्रौर वकूवर द्वीप में तांबा 


ओर कोयला मिलते हैं । [ to कि० प्र० सि० ] 


कोस्टा शंका ( Costa Rica ) मध्य श्रमरीका का सबसे छोट 


हे । इसके उत्तर में निकाराग्रुआ ( Nicara- 
gua ) Tada, qu में केरिवीएन सागर, दक्षिण-पूर्व में पैतामा श्र 
क्षण-पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित हैं । इसका क्षेत्रफल १६,६५० 
वर्ग मील श्रौर जनसंख्या ८५,६६,००० ( १६५२) है । उत्तर- 
पूर्व मे केलोडोनिया और दक्षिण-पुर्व में कारडिलेरा-दी-तालामानका पर्वत 
हैं । इस प्रदेश की सबसे ऊँची चोटियाँ पोग्रास ( ८,६३० फुट ), बारवा 
(६,५३४ फुट) और इराजू ( ११,२६० फुट ) हैं । मध्य भाग पठारी है। 
qddi पर बर्फ जमी. रहती है तथा मंदानी क्षेत्र उष्ण रहते हैं । सेनजुझ्ात 
नदी निकारागुग्रा ( Nicaragua ) कील से निकलकर निकारागुश्रा ak 
कोस्टा रीका प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करतो हुई केरिबीएन सागर 
में गिरती है । रीवेंटा जान नदी मध्य पठार से निकलकर कैरिबीएन सागर 
में मिलती 21 
कोस्टा रीका प्रदेश का ५० प्रतिशत भाग घने जंगलों से ढंका है । समुद्र 
तल से ३,००० फुट की ऊँचाई तक उष्णकटिबंधीय श्रौर ७,००० फुट के 
ऊपर श्रोक के जंगल प्राप्त होते हें । श्रावागमन के साधनों की प्युनता के 
कारणा जंगलों का शोषण सुचारु रूप से नहीं हो रहा है। इस देशकी 
कृषियोग्य भूमि १४,०४,००० एकड़ हे । यहाँ से केला, कहवा, AR 


ES 


ser से ofan होता हे । शिक्षा धीरे धीरे भ्रग्रसर हो रही है। 
बेसिक शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। माध्यमिक शिक्षा भी १६५६ ई 

निःशुल्क कर दी गई है । यहाँ की राजधानी सैनहोज़ा ( Sanjose ) है। 
अन्य नगरों मे कारतागो ( Cartago ) श्रोर smear ( Alajuela ) 


उल्लेखनीय 2 [ Yo का० रा० ] 
; A : क, : 
कोस्सुथ SAA श्रकोस — हंगरी के एक नगर में १६ सितंबर, | 
E 
१८०८ को कोस्सुथ का जन्म हुआ था । कोस्सुथ भाषाप्रभुत्व 1 
रचना की निबुणता, कल्पना की प्रवणता तथा उच्च भावुकता से TU 


ess 


E 
art AA हिरलेप' नामक राजनीतिक पत्र का वह संपादक था । हंगरी की 
स्वतंत्रता का महान्‌ सेनानी कोस्सुथ क्रांतिकारी विचारक था। १८४८ में 
पेरिस और वियना की राज्यक्रांति के समाचार पाकर हंगरी में क्रांति की 
ज्वाला धधक उठी । कोस्सुथ की प्रेरणा से ही सम्राट्‌ से राष्ट्रीय सरकार 
को स्थापना की माँग तथा मंत्रियों को पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी 
बनाने की मागे प्रस्तुत की गई । कोस्सुथ के श्रनुयायियों ने श्रल्प समय 
में ही हंगरी में सामाजिक और राजनीतिक जीवन में परिवर्तन कर दिए । 
परंतु पालियामेंट का शासन, प्रेस श्रौर धर्म के विषय में स्वतंत्रता श्रादि 
उदाखादी विचारों की प्राप्ति से ही कोस्सुथ dq नहीं हो सकता था । 
कोस्सुथ देश में मेग्यारीकरण का पक्षपाती था, वह स्लाव जातिसे 
मेग्यार जाति को उच्च समझता था। इस प्रकार राष्ट्रप्रेम की ज्वाला 
हंगरी में प्रज्वलित हुई । कोस्सुथ उदारवादी नीति के श्रोचित्य श्रौर न्याय 
को समझ नहीं पाया । वह AHA जातीयता का हामी था । जातीयता के 
ही कारणा हंगरी गृहयुद्ध में a गया । मेग्यारों की स्थिति खराव हो 
गई । एक तरफ स्लावों श्रोर मेग्यारों में युद्ध आरंभ हुआ, दूसरी ओर 
ग्रास्ट्रिया से । यदि कोस्सुथ तत्काल संधि कर लेता तो उस संधि की शर्तें 
हंगरी के लिये संमानप्रद होतीं । 

प्रपनी प्रारंभिक विजय से गवित होकर उसने Aa, १८४८ में हंगरी 
को स्वाधीन घोषित करते हुए हेप्सवर्ग राजवंश को सिंहासन से उतार 
रया भ्रौर हंगरी में जनतंत्र स्थापित कर दिया, जिसका गवर्नर स्वयं 
FEJA बन गया । “हकदार राजवंश ही राज कर सकता है, उसकी यह 
चुनोती थी । दुखी, निरंकुश शासकों को सहायता देना देवी कतंव्य समभने- 
वाला रूस का जार निकोलस प्रथम जो प्रगतिशील आंदोलन का कट्टर शत्रु था, 
कारपेथियन पवत लॉघता हुश्रा हंगरी में घुस पड़ा । gad इवते हंगरी के 
डायट ने स्थिति सँभालने की चेष्टा करते हुए गैरमेग्यारों की भाषा के 
निविध्न विकास को स्वीकार किया । पर समय टल चुका था, घटनाचक्र 
वापिस नहीं घुमाया जा सकता था । ११ श्रगस्त को कोस्सुथ ने गोरगई 
को त्यागपत्र दे दिया श्रौर तुर्की की सीमा में शरण ली । दो दिन वाद 
हुंगरी की सेना ने रूसियों के सामने ग्रात्मसमर्पण किया और हंगरी की 
राज्यक्रांति समाप्त हो गई । 

शरणागत कोस्सुथ फ्रांस, इंग्लैंड ओर श्रमरीका में भ्रमण करता 
रहा । सभी देशों ने इसका स्वागत किया । २० मार्च, १८६४ में उसकी 
मृत्यु टूरिन में हुई । [ 3e ào ] 


कोहिस्तान का शाब्दिक श्रर्थ पहाड़ी प्रदेश है, पर अब यह उस 
विशेष क्षेत्र के लिये प्रयुक्त होता हे जिसका कुछ भाग 
पा्रिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में, कुछ भाग श्रफगानिस्तान में 
HK कुछ भाग सिंध प्रदेश में पड़ता हे । कोहिस्तान वस्तुतः भ्राज उस 
भूखंड को कहते हैं जो चिलास ( Chilas ) के दक्षिण और पश्चिम में 
सिधु नदी तथा कागान ( Kagan ) घाटी के बीच स्थित 21 उसका 
क्षेत्रफल लगभग १,००० aiita 2 | इसके उत्तर-पश्चिम में सिधु नदी, 
उत्तर-पुर्व में चिलास भ्रौर दक्षिण में कागान, चोर की दरी ( Chor 
glen ) तथा meang ( Allai ) हे। ` 
इस प्रदेश में पूरब-पच्छिम दिशा में विस्तृत दो प्रमुख घाटियां हैं जिन्हे 
१६,००० फुट से श्रधिक ऊँची पर्वतश्रेणियां पृथक करती हें । ये पवंतश्रेशियां 
हिम से ढकी रहती हैं । इन Ta के नीचे ५,००० से लेकर ६,००० फुट 
तक ऊंची पहाड़ियाँ हैं, जो घास और सुंदर जंगली वृक्षों से भरी हैं। सिंधु 
R— Re 
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कोंदिला, एतियान बोनो द 


नदी के निकट घाटियों की भूमि बड़ी उपजाऊ है श्रौर उनमें खेती होती है । 
कोहिस्तान के निवासी मुसलमान हैं, पर पठान जाति के नहीं । समस्त 
प्रावादी लगभग १६,००० है | 

कोहिस्तान नाम का एक जिला भी है, जो अश्रफगानिस्ततान में काबुल 
के उत्तर हिंदुकुश पर्वत तक फैला हुश्रा है । 


कोहेनर भारत के प्राचीन हीरों में सबसे श्रधिक प्रसिद्ध है। 
(X संभवतः इसका कारण यह है कि इस हीरे का संबंध 
भारत से निकट भुतकाल तक बना हुआ था । इस रत्न का १४वीं शताब्दी 
से पूवं का इतिहास ठीक ठोक नहीं मिलता । वावर ने आगरे की विजय में 
एक बृहत्‌ उत्तम हीरा प्राप्त करने का उल्लेख श्रपने संस्मरणों में किया है । 
संभवतः यह कोहेतुर ही था, क्योंकि उसने प्राप्त हीरे का भार WIS मिश्कल 
या ३२० रत्ती वताया है, जो तराशे जाने के पूर्ववाले कोहेनुर के भार 
जितना ही हे । 
यह निश्चय है कि कोहेतूर भ्रौरंगजेब के पास था और वह इसे बड़े 
यत्न से रखता था । सन्‌ १७३६ में जब नादिरशाह ने दिल्ली लुटी तव 
मुगल वादशाहों की बहुमूल्य वस्तुओं के साथ इसे भी छीन वह ईरान ले 
गथा | नादिरशाह की मृत्यु के पश्चात्‌ यह काबुल के भ्रमीरो के पास रहा । 
कालवशात्‌ जब काबुल के तत्कालीन श्रमीर को पंजाब के महाराज रणजीत- 
सिंह की शरण लेनी पड़ी तव सन्‌ १८१३ में यह महाराज के हाथ लगा । 
महाराज रणजीतसिह के मरने पर १८४९ $o में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब 
पर अधिकार कर लिया ओर इस बहुमूल्य रतन को महारानी विक्टोरिया 
को भेंट कर दिया । महारानी ने इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिये इसकी काट- 
छांट कराई, जिससे इसका भार केवल १०६८ करात रह गया। यह 
अनुपम रत्न सम्राज्ञी के मुकुट में लगाया गया । झ्राजकल यह ऐतिहासिक 
रत्न ब्रिटिश राज्य के श्रन्यात्य रत्नों के साथ लंदन के टावर नामक किले 
में सुरक्षित है। किवदंती है कि कोहेतूर aga रत्न है और अपने स्वामी 
पर इसका प्रभाव श्रनिष्टकारी होता है । [ Ho ato Fo ] 
कोंडिन्य भारतीय ब्राह्मणा जिसने ईसा की प्रथम शताब्दी में 
हिंद चीन के दक्षिणी भाग में एक हिंदू राज्य aga की 
स्थापना की । एक श्रतुश्रति के अनुसार कोंडिन्य को किसी देवता ने 
स्पत में एक धनुष देकर समुद्रयात्रा का ग्रादेश दिया था । इस प्ररणा के 
अनुसार वह जहाज द्वारा फूनान पहुंचा तथा वहाँ की शासिका नागराजकन्या 
सोमा से विवाह कर उसने उसे एवं उसकी प्रजा को वस्नवारण करना 
सिखाया । एक दूसरी ग्रनुश्नति के श्रनुसार कोंडिव्य ने सर्वप्रथम उस देश 
में जाकर एक भाला गाड़ दिया, जो, ख्यातों के श्रनुसार, उसे द्रोण पुत्र 
प्रश्वव्थामा द्वारा प्राप्त हुआ था । तदुपरांत उसने वहाँ राज्य की स्थापना 
की । एक अर्य श्रनुश्र॒ति उसे इंद्रप्रस्थ के राजा भ्रादित्यसेन का पुत्र कहती 
है । कंत्रुजराज्य कौंडिन्य के वंशजों के शासनकाल में खुब फला फूला एवं 
भारतीय संस्कृति का केद्र बन गया । 
do fo — लूनिया : भारत का सांस्कृतिक इतिहास । विशाल 
भारत का इतिहास | [T° उ० | 
( १७१५ - १७८० ई, 


कोंदिला एतियान बोनो g १८वीं शताब्दी का फ्रांसीसी 


दार्शनिक । वह ईसाई महंत था, परंतु अपने समय के दाशेनिकों--दिदेरो 
( Diderot ) तथा रूसो ( Rousseau ) AR से उसका गहरा संपक 
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था । उसने प्रसिद्ध फ़ांसीसी विश्वकोश में कुछ लेख श्रौर ara बृहत्‌ du 
लिखे । उसकी इन कृतियों ने स्पिनोज़ावादी परमत्वं (aru), लाइब- 
नीत्सवादी आत्माणु ( monad ) एवं पूर्वेस्थापितं साम्य ( प्री-एस्टैब्लिशड 
हार्मोनी, तथा मालब्रांशवादी मनःशक्तियों की धारणाश्रों का खंडन करके, 
फ्रांस में भ्रंग्रेजी लोकवादी भ्रनुभववाद की स्थापना की । परंतु कौंदिला ने, 
लॉक के विपरीत, संवेदना तथा प्रतिभा दोनों को नहीं, केवल संवेदना को 
मूल मान, समस्त मनोवस्थाम्रों को संवेदना के ही परिवर्तित रूप faa किए । 
वास्तव में केवल स्पशं को बाह्य तथ्यात्मक वस्तु कां सूचक बताकर, उसने 
हमारी सभी प्रकार की संवेदना को ऐसा हीं मानना, स्पर्शं के संबंध में पड़ी 
aed का परिणाम कहा । उपस्थित संवेदना का चेतना को पुरी तरह 
अपने में लगा लेना ही भ्रवधान का स्वरूप बताया और उसी प्रकार किसी गत 
संवेदना पर श्रवधान ही स्मृति । ऐसे ही उसने कहा कि एक साथ दो संवेद- 
नाश्रों पर ध्यान देना ही तुलना है । तुलना में समानता श्रसमानतां देखी जाती 
है, यही बौद्धिक निर्णय है । पूर्व तथा वर्तमान संवेदनाओं के सुखदुः खात्मेक 
भ्रंगो की तुलना से इच्छा, कल्पना और प्रेम, धृणा, श्राशा, भय Me संकल्प 
जैसे उद्देगो की उत्पत्ति होती है । मूल प्रवृत्ति प्रतिमात्मक विचार से उत्पन्न 
होकर विचारविहीन हो गई आदत होती है, भ्रोर ag न नैसगिक होती है, 
न आनुवंशिक । विचार सदा भाष्यात्मक होता है, इंसलिये संज्ञापन भाषा 
का एकमात्र उद्देश्य नहों हे । भाषा का साम्यीकरणा विचार में त्रुटि श्रोर 
दोष लाता है, इसलिये सत्य पर पहुंचने के लिये श्रसभ्य भांषा द्वारा विकास 
विश्लेषण ही उपयुक्त विधि है । 

फ्रांस में, कौंदिला के इन विचारों का लगभग पंचांस वषं तंक श्रत्रिरोध 
राज रहा । परंतु १९वीं सदी में जमंनी से श्रई रोमॅंटिक लहर ने संवेदना- 
वाद के स्थान पर qi का श्रध्यात्मवाद श्रांसीन कर दिया 1 फिर भी, उसके 
मानसिक ge लॉक के देश इंग्लेंड में, मिल, वेन, SD स्पेंसर श्रादिं अनुभव- 
वादियों श्रौर मनोवैज्ञानिकों पर कौंदिला कां WEG गहरा प्रभावं पड़ा । 

Wo do — fo d[o द कौंदिला : 
हिस्ट्री ata मॉडर्न फिलासफ़ी इन फ्रांस । 


ऊन्न कोंप्लीत; लवी Aa: 
[ रा० de ] 


दक्षिणी भ्रमरीका के कोलंबिया प्रदेश में मेंगडालोनां 
कोका (Cauca) नदी की सहायक नदी है । यह ऐंडीज पवत के बीच 
मध्य कॉदियेरा से निकलकर ६०० मील उत्तर की AIX १५० मील लंबी 
A २० मील चौड़ी घाटी बनाती हे । यहां कौका नदी की सतह एवं 
उच्चतम कॉदियेरा शिखर की ऊँचाई में लगभग ३०० फुट का अंतर पड़ता 
है । कोका नदी मेगडालीना नदी में उत्तर की श्रोर से rex मिलती है । 
ag भाग सदाबहार वनों एवं दलदलों से भरा हुआ 21 व्यापार की दृष्टि 
à यह नदी श्रधिक उपयोगी नहीं है; केवल इसके निचले भाग द्वारा ही 
व्यापार हो सकता है । वर्षा की अधिकता एवं जलवायु की श्रनुकूलता के 
फलस्वरूप इसकी घाटी में विभिन्न प्रकार की कृषि होती है । यह घाटी 
बड़ी रमणीय तथा स्वच्छ है । इस भाग मे सोने की oH खाने हैं । 
[ fao रा० सिं० | 


Taz जन्म 
बट ( Koch, Robert; १८४३-१६१० ) का जन 
कोख, र जमंनी के. हेनोबर नगर में ११ दिसंबर, १८४३ ई० 


को हुआ ari इन्होंने गोर्टिजेन विश्वंविद्यांलय में चिकित्सा का meida 
किया और १८६६ ई० में डाक्टरी की उपाधि प्राप्त की । तदनंतर इन्होंने 
पूर्वी प्रशा के एक ग्राम में चिकित्सा का कायं शुरू किया, परंतु भ्रनुसंधान 
कार्य में इनकी रुचि श्रधिक थी । 
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जीवाणुओं को रंगना, उनके वंश की वृद्धि कर कॉलोनी wen करना, k 


केवल एक जीवाणु की शुद्ध कॉलोनी उत्पन्न करना, तरल पदार्थ की 
“'लटकती हुई Aa” में सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जीवाणुओं की गति को देखना, 
कैमेर। के द्वारा जीवाणुओं का चित्र खोंचना श्रादि विषयों का इन्होंने 
भ्रनुसंधान किया । इनके सिद्धांत के श्रनुसार किसी जीवाण को किसी रोग 
का कारण मानने के पूर्व यह श्रावश्यक है कि रोगी के शरीर से जीवाण 
को प्राप्त कर उसके वंश की वृद्धि की जाय श्रौर इस जीवाणु को दूंसरे 
जानवर के शरीर में प्रविष्ट कर इस जानवर में वही रोग उत्पन्न किया 
जाय और फिर इस जानवर के शरीर से पुनः इस जीवाणा को प्राप्त 
किया जाय | 

१८७६ ई० में ब्रेसलॉ में प्रोफेसर कोन के समक्ष इन्होंने Ud 
के जीवाणु का प्रदर्शन किया । १८८० ई० में जमंन सरकार नें इनको बलिन 
में भ्रनुसंधान करने की सुविधा दी । इन्होंने पुतंगाली तथा जापानी डाक्टरों 
को अनुसंधान करने की शिक्षा दी । इनके शिष्यों में लोफलर ने डिफ्थीरिया 
( Diphtheria ) के जीवाणु का, गेफकी ने श्रांत्रज्वर ( Typhoid 
fever ) के जीवाणु का, फेंद्दलिसेन ने एरिसिपेलेस ( Erysipelas ) 
के जीवाणु स्ट्रेप्टोकॉकस ( Streptococcus ) का तथा गारे ने काबंकल 
( Carbuncle ) के जीवाणु स्टेफिलोकॉकस ( Staphylococcus ) का 
पता लगाया । 

१४ मार्च, १८८२ go को बालन में “'फिजिश्रोलॉजिकल सोसायटी'' 
की सभा में इन्होंने तपेदिक के जीवाणु का प्रदर्शन किया । १८८३ ई० 
में ये हैजे के जीवाणु का पता लगाने मिस्र गए AK कुछ समय पश्चात्‌ 
इसी जीवाणु पर अनुसंधान करने के लिये ये कलकत्ता श्राए। तपेदिक 
के विष स्वुवखयुलिन ( Tuberculin ) के द्वारा तपेदिक की चिकित्सा में 
ये सफल नहीं हो सके । 


१८८० $o में बलिन के “इंपीरियल बोर्ड aia हेल्थ” के ये सदस्य 
बनाएं गए । १८८५ $o में बलिन विश्वविद्यालय में ये श्रव्यापक हुए 
तथा “हाइजोन इंस्टिट्युट'' के श्रव्यक्ष बने। १८६१ fo में “संक्रामक 
रोगों के इंस्टिट्युट'' के ये भ्रध्यक्ष बने । सन्‌ १६०५ में इनको चिकित्सा 
Wea का “नोबेल पुरस्कार” मिला । २८ मार्च, १६१० Fo को इस 
जर्मन वैज्ञानिक की मृत्यु हुई । [ शि० sto ख० ] 


कोत्स भार्गव गोत्रकर ऋषि। मत्स्यपुराण में इस गोत्र के saw 

ऋषियों के साथ इनका भी उल्लेख है। सबसे पहले गोत्रकार 
श्रथवा गोत्र को चलानेवाले श्रीव॑ ऋषि कहे गए हैं। एक त्रिप्रवर ऋषि 
का भी यही नाम है। गोत्रप्रवतंक कई ऋषियों के साथ मत्स्यपुराण में 
इनका भी उल्लेख है। तीसरे कौत्स ऋषि वरतंतु के शिष्य हैं. जिनके रषु 
से गुरुदक्षिणा की याचना का विशेष वर्णान कालिदास ने श्रपते प्रसिद्ध 
काव्य रघुवंश में किया हे । [ रा० zio fito | 


कीनास (Kaunas) लिथुएनिया का प्रमुख नगर नेरिस तथा नेमेन 

नदियों के संगमं पर (५४१५४ Fo Ho तथा 
२३ ५४ qo Ro ) स्थित है। १६१८ ई० में जम॑नों ने इसे नष्ट UE 
कर mad श्रधिकार में ले लिया । यह नगर चारों और से सड़कों से मिला 
है तथा व्यापारिक केंद्र है । यह जमंनी श्रौर रूस के बीच बराबर geal 
वना रहा । इस कारणा इसकी उन्नति श्रौर श्रवनति दोनों होती रहीं । 
एक वार नेपोलियन भी मास्को जाते समय इस नगर से होकर गयां था। 
१६१८ ई० में लिथुएनिया की स्वतंत्रता के पश्चात्‌ यह पुनः बसाया 
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| गया भ्रौर इसी समय यहाँ के बिजलीचर तथा राष्ट्रीय बुद्धसंग्रहालय की 
नींव डाली गई । 

प्रव यह लिथुएनिया का प्रमुख शिक्षाकेंद्र हे श्रौर यहाँ पर वाहनस 
- बिश्वविद्यालय स्थित है । इस विश्वविद्यालय में खेती श्रौर संगीत की 
उच्च शिक्षा दी जाती है। यह नगर उद्योग की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है; 
मुख्य रूप से धातुनिर्मित वस्तुओं के लिये । इसका प्राचीन नाम कोनो है। 
यहाँ की जनसंख्या १,६५,००० (१९५६) है । [ वि० रा० fao ] 


कोल तांत्रिक उपासना का “ एक विशिष्ट सावक । “कौल” शब्द की 
व्युत्पत्ति ‘ga’ शब्द से हे । 'कुल' शब्द का सांकेतिक श्रर्थ तंत्र 
ग्रंथो में ्रनेक प्रकार से दिया गया है। ( १ ) भास्कर राय की संमति में 
'कुल' का श्रथ है सजातीय समूह Bald ज्ञाता, ज्ञेय एवं ज्ञान का सामरस्य । 
'चिद्गगन चंद्रिका’ के रचयिता कालिदास इसी मत के पोषक $— 4U- 
मातृमिति लक्षणं कुलं प्रांततो ब्रजति यत्र विश्रमम्‌? श्रर्थात्‌ जिस साधक की 
दृष्टि मे मेय ( ज्ञान का विषय ), माता ( प्रमाता ) तथा मिति (ज्ञान की 
क्रिया )--में तीनों वस्तुएँ विश्राम को प्राप्त करती हैं, वही 'कौल' कहलाता 
है। उस विश्लेपण के श्रनुसार 'कौल' शक्ति का पूर्ण SZ भावापन्न साधक 
है जिसकी दृष्टि कदंम तथा चंदन में, शत्रु और प्रिय में, श्मशान तथा भवन 
मे, कांचन तथा तृण में किसी प्रकार का भेद नहीं देखती (भाव-चूड़ामणि- 
तंत्र), (२) "स्वच्छंद da’ के श्रनुसार 'कुल' शक्ति का वाचक है तथा 
‘aga’ शिव का बोधक हे । जो साधक योग की विशिष्ट क्रिया के द्वारा 
मुलाधार में स्थित होनेवाली कुंडलिनी शक्ति का श्रभ्युत्यान कर AR 

में स्थित शिव के साथ संमेलन कराता है, वही ‘ala’ कहलाता है-- 

कुलं शक्ति रिति प्रोक्तमकुलं शिव उच्यते । 
कुलेऽकुलस्य संबंध: कोल इत्याभिधीयते ॥ 

प्राचीन काल में कोलों के श्रनेक संप्रदाय भारतवर्ष में, विशेषतः 
पूर्वी प्रांतों में, फैले हुए थे जिनमें से कुछ के नाम 'कोल-ज्ञान- 
तिणुंय' के अनुसार निम्नलिखित हैं--रोमकूपादि कौल, वृष्णोत्य कौल, 
4f कोल, पदोत्यित कौल, महाकौल, सिद्धकौल, योगिनी कौल भ्रादि । 
afta चौरासी सिद्धों में से श्रन्यतम सिद्ध मत्स्येंद्रनाथ का संबंध योगिनी 
कोल से इसी ग्रंथ में स्वीकार किया गया है । कौल संप्रदाय का प्रधान पीठ 
कामाख्या क्षेत्र (असम राज्य का मुख्य तीर्थ ) था जहाँ से इसका 
प्रचार भारतवर्षं के अन्य प्रांतों में, विशेषतः काश्मीर में हुआ था । नाथ 
संप्रदाय का स्पष्ट संबंध इस कोल मत से माना जाता है। गोरखनाथ जैसे 


प्रश्यात हृठयोगी तथा अभिनवगुप्त जैसे mai कौल मत के ही प्रंतर्गत थे । . 


[a° go ] 


कोलाचार मत कौलों के भ्राचार विचार तथा अनुष्ठान प्रकार का 


सामान्य श्रभिधान । शाक्तमत के श्रनुसार साधना 
क्षेत्र में तीन भावों तथा सात आचारों की विशिष्ट स्थिति होती है । पशुभाव, 
ब्रीरभाव श्रौर दिव्यभाव — ये तो तीन भावों के संकेत हें । वेदाचार, 
वैष्णवाचार, शेवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धांताचार और कौला- 
ax -- ये पूर्वोल्लखित भावत्रय से संबद्ध सात आचार हैं । इनमें दिव्यभाव 
के साधक का संबंध कोलाचार से है। जो साधक द्वेतमावना का सर्वथा 
निराकरण कर देता हे श्रोर उपास्य देवता की सत्ता में अपनी सत्ता 
BURT AEI का श्रास्वादन करता है, वह तांत्रिक भाषा में (दिव्य! 
क्रहलाता है भ्रोर उसकी मानसिक दशा 'दिव्यभावः कहलाती है । कौला- 


चार atta आचारो weg माना जाता है, ue "मह TUE NRA NR mea d ENON" | 


^ 
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कौशिक 
भावना में रमनेवाले दिव्य साधक के द्वारा ही पूणंतः गम्य और श्रनुसर- 
णीय होता है। किन्ही श्राचाग्रों की संमति में समयाचार ही श्रेष्ठ, विशुद्ध 
तांत्रिक प्राचार है तया कौलाचार उससे भिन्न तांत्रिक मार्ग है। शंकरा- 
चायं तथा उनके भ्रनुयायी 'समयाचार' के श्रनुयायी घे, तो श्रमिनवगुप्त 
तया गोडीयशाक्त 'कौलाचार' के श्रनुवर्ती थे। समयमागं में श्रंतर्योग 
( हृदयस्थ उपासना ) का महत्व है, तौ कौलमत में बहिर्योग का । पंचम- 
कार — मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा श्रौर मेथुन — दोनों के लिये उपासना 
के. मुख्य साधन हैं | श्रंतर यही है कि जहाँ समयमार्गी इन पदार्थो का 
प्रत्यक्ष प्रयोग न करके इनके स्यान पर इनके प्रतिनिधिभूत भ्रत्य aqui 
( जिन्हें तांत्रिक ग्रंथों में '्रनुकल्प' कहा जाता है) का प्रयोग करता 
है, वहाँ कोल ठे5 इन्हीं वस्तुओं का ATH पूजा में उपयोग करता है । 
'सोंदय॑लहरी'' के भाष्यकार लक्ष्मीधर ने कोलों के दो श्रवांतर भेदों का 
निर्देश सौंदयंलहरी ( ४१ श्लोक ) की व्याख्या में किया है जिनमें qdata 
श्री चक्र' के भीतर स्थित योनि की पूजा करते हैं, परंतु उत्तरकोल 
सुंदरी तरुणी के प्रत्यक्ष योनि के queo हैं श्रौर भ्रत्य मकारों का भी 
प्रत्यक्ष प्रयोग करते हैं । उत्तरकोलों के इन HAT अनुष्ठानों के कारण 
ही कोलाचार वामाचार के नाम से अभिहित होने लगा और जनसाधारण 
को विरक्ति तथा श्रवहेलना का भाजन बना । कोलाचार के इस उत्तर- 
कालीन रूप पर तिब्बती dai का प्रभाव बहुशः लक्षित होता है, क्योंकि 
गंधवंतंत्र, TUJA, Malwa तथा विष्णुयाकल के स्पष्ट कथनानुसार 
प्रतीत होता है कि वसिष्ठ ने कामरूप मे इस पुजा प्रकार का प्रचार 
महाचीन ( तिव्ब्रत ) से लाकर किया । प्राचोनकाल में भ्रम तथा 
तिब्बत का परस्पर धामिक आदान प्रदान भी चलता था जिससे ऊपर 
निदिष्ट मत की पुष्टि के लिये प्राधार भी मिल सकता है। 


do de — सर जान उडरफ : शक्ति ऐंड शाक्त (अंग्रेजी, कलकत्ता); 
शतोशचंद्र सिद्धांतभूपण : कौलमागं रहस्य ( बगला ), कलकत्ता, १६२०। 
बलदेव उपाध्याय : प्रायं संस्कृति के ग्रावारग्रंथ, काशी, १९६२ I 


EC go] 


कौश कोसल देश के राजा भानुमान की कन्या जो दशरथ की 
ARTA पटरानी थीं । यही राम की माता थीं जितक्रा देहांत उनके 
भ्रवश्मेश समाप्त होते पर हुआ था। इस ताम की श्रन्यान्य 
महिलाएँ भी हुई हैं जिनमें एक श्रीकृष्ण की पत्नी भी थीं। शांतनुपुत्र 
विचित्रवीय की wp भ्रंबालिका का भी दूसरा नाम कौसल्या था प्रर पुरु 


की एक at भी इसी नाम की थीं जिनके पुत्र जनमेजय थे । यदुवंशी राजा . 


सात्वत की पत्नी कोसल्या से wd पाँच पुत्र हुए थे । ऐसा जान पड़ता है 
कि कोसल देश की कन्या होने से ही इत feat को कोसल्या अथवा 
कौशल्या कहा जाता था । मेथिली, मागवी आदि शब्द भी ऐसे ही हैं । 


[ रा० द्वि० ] 


कोशिक (1) तारायण कवच धारण करलेवाले एक ऋषि 
` ` > ` जिन्होते योग द्वारा मरुभूमि में शरीरत्याग किया । iad- 
राज चित्ररथ विमान द्वारा उतके ऊपर से निकले पर वह विमात सहित 
माकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े । बालखिल्य मुनियों ने उन्हें बतलाया कि 
बह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तत्र उनकी हड्डियों को 
ले जाकर गंधरवंराज ने सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया भौर gaa 
[ रा० शं० fito ] 
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कांस्ट्रक्टिव सर्वे ma उपनिषदिक फ़िलासाफ़ी । 


कौषीतकि 
कोषीतकि ag उपनिषद्‌ ऋग्वेद से संबद्ध है। इसकी गणना 


प्राचीन उपनिषदों में की गई हे । इसका रचनाकाल 
ईसा के छः शताब्दी qd से १२ शताब्दी पूर्वं तक का अनुमान किया 
गया है। यह चार भ्रध्यायों में विभक्त है। पहले भ्रध्याय में देवयान 
और पिठृयान मार्गो का वणांन है जो मृत्यु के बाद मनुष्य के भविष्य का 
निर्धारण करते हैं । देवयान मागं से जानेवाले जीव को संसार मे फिर से 
जन्म नहों लेना पड़ता । वह अंत में परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। 
दूसरा मार्गे पितुलोक को जाता है। वहां से शुभ कर्मफल के क्षीणा होने 
के बाद जीव को फिर जन्म-मरणा-रूपी संसार में लौटना पड़ता है। दूसरे 
ग्रव्याय में कतिपय तत्कालीन सामाजिक रीतियों, उपासनाग्रों तथा इच्छित 
वस्तुओं को प्राप्त करने के लिये कुछ धामिक श्रनुष्ठानों का वर्णन हे । 
इसमें प्राण तत्व के स्वरूप का भी संक्षेप में प्रतिपादन किया गया है । 
कौषीतकि, पेंग्य, प्रतर्दन और शुष्क्भृंगार इन चार दार्शनिकों के सिद्धांतों 
का उल्लेख है । कौषीतकि और पेंग्य के श्रनुसार प्राण ब्रह्म हे । इंद्रियों 
sit मन की अपेक्षा प्राणा श्रेष्ठ है क्योंकि इनके बिना मनुष्य जीवित रह 
सकता है पर प्राणा के विना नहीं । तीसरे ग्रध्याय में इंद्र और प्रतर्दन के 
संवाद में प्राण को समस्त ज्ञान तथा क्रियाओं का श्रधिष्ठान तथा मूल 
कारण माना गया है। प्राण चेतन है। वह प्रज्ञात्मन श्रथवा चेतन 
आत्मा हे । वही प्रज्ञा श्रथवा स्वयंप्रकाश ज्ञान है । समस्त ज्ञानेंद्रिय, 
कमेंद्रियाँ तथा मन प्रज्ञा के ही विभिन्न भ्रंग हैं। प्रज्ञा के ही कारणा 
इंद्रियों द्वारा अपने विभिन्न विषयों की अनुभूति तथा शारीर की विभिन्न 
feat संभव हैं । इस प्रकार प्राण को जीवन तत्व, प्रज्ञा, चेतन श्रात्मा 
तथा ब्रह्म कहा गया है । वह आनंदमय, श्रविनाशी तथा श्रमृततत्व है। 
चौथे प्रव्याय में ब्रह्म waar परमतत्व के विषय में बालाकि श्रौर श्रजात- 
शत्रु का संवाद है। इसका उल्लेख बृहदारण्यक में भी मिलता है । बालाकि 
qa, चंद्रमा, विद्युत्‌, श्राकाश, वायु, अग्नि, जल, शब्द, छायाशरीर, 
प्रज्ञा प्रादि सत्रह तत्वों को ब्रह्म श्रयवा पुरुष की संज्ञा देता हे । भ्रजात- 
शत्रु इन सबको परमतत्व के रूप में स्वीकार नहीं करता । वह इनको 
ब्रह्म के कायं मानता हे । ब्रह्म इन सभी कार्यों का कारणा है, इनका ईश्वर 
है और इन सबसे परे है । वही पारमार्थिक ज्ञान का विषय है। जाग्रत 
और सुषुप्तावस्था के विश्लेषण से ब्रह्म अथवा आत्मा का अस्तित्व सिद्ध 
करने का भी यहाँ प्रयत्न किया गया है । , 


do do — बेलवलकर श्रौर राणाडे : हिस्ट्री श्रॉव इंडियन फ़िला- 
साफ़ी, भाग २; ARJAT : सैक्रेड ब्रुक्स ala द ईस्ट, भाग १; राणाडे : 
[ रा० zio fito | 


Sep पश्चिमी द्वीपसमूह का सबसे बड़ा गणतंत्र है । ( स्थिति 
क्यूबा Sm ७४° २! से ८४? xe! qo Zo और १६०° vc' से 
22° १२! do Ho) । इसका क्षेत्रफल ४४,१६४ वर्ग मील श्रौर जन- 
संख्या ५८,३२,२७७ ( १६५३ ) 1 

क्युबा का २० प्रति शत भाग मेदानी तथा शेष भाग पहाड़ी वा पठारी 
है। पतों की तीन श्यृंखलाएँ पिनार-देल-रीग्रो, सियेरा-देल-लॉस तथा 
श्रोर-गे-नास हैं । इनकी अ्रधिकतम ऊंचाई'१८,००० फुट है। दक्षिण की 
श्रोर gat मुहाया श्रेणी ( Gua Muhaya Range ) स्थित 21 छोटा 
द्वीप होने के कारण क्युबा का प्रत्येक भाग समुद्र के निकट है । श्रतः कई 
श्रच्छे बंदरगाह बन गए हैं। नदियाँ भ्रत्यंत छोटी श्रौर तीब्रगामी हैं, 
फलतः daca नहीं हैं । feat कुग्राटो ( Rio Cuato ) नदी, १५० मील 
लंबी है । «eam श्रर्ोष्णा ( Semi tropical ) है। मई से sagax 
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तक ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु और नवंबर से श्रप्रेल तक शुष्क भौर शीतकालीन 
मोसम रहता हे । ४५” से ६०” तक वापिक qui होती है। 


qqar में कुछ खनिज पाए जाते हैं; मुख्यतः मैंगनीज, afar, - 


लोहा, निकल, और क्रोमियम ग्रधिक महत्वपूर्ण है । संपूर्ण जनसंख्या का 
४११7. भाग क्ृषिकार्यों में संलग्न हे agi गन्ना, तंवाकू, फल, कहवा, 
चावल, श्रविक होता है। चीनी उद्योग क्यूबा का महत्वपुर्ण श्राथिक 
श्राचार है। सन्‌ १६५५ से सरकारी संरक्षण के फलस्वरूप सावुन, 
दियासलाई, कपड़ा और मशीन उद्योग विकसित करने की चेट्टा की जा 
रही है । हावेना यहाँ की राजधानी है। प्रमुख नगरों में स्ताक्लारा Ax 
सांत्यागो दे-कूवा उल्लेखनीय हैं । यहाँ की भाषा स्पेनी है । 

[ Yo का० To | 


A ` Curie 1 वष a 
v, आइरीन (0०८ rene, १२९०-१५६ ६) 


(Pierre) और मारी (Marie) क्युरी की पुत्री 
और जोल्यो ( Joliot ) की पत्नी, श्राइरीन क्युरी, को अपने पति के साथ 
१६३५ ई० में नोदुल पुरस्कार मिला । श्राइरीन का जन्म १२ सितंवर, 
१८९७ fo को पैरिस में हुआ था । यहीं उसका प्रारंभिक शिक्षण sit gut । 
प्रथम महायुद्ध के दिनों में आइरीन का श्रध्ययन छूट गया और वह 
युद्धपीड़ितों की सेवा सुश्रुपा में अपनी माता का हाथ den रही । 
बाद को १६२५ Go में पेरिस के रेडियम इंस्टिट्यूट की क्युरी प्रयोगशाला 
से डाक्टर की उपाधि प्राप्त की । उसने इस उपाधि के निमित्त पोलोनियम 
से निकली ऐल्फा किरणों पर कार्य किया था । इसी समय रेडियम इंस्टि- 
zzz में फ्रेडरिक जोल्यो की नियुक्ति हुई । उसने दो वर्ष qd पेरिस के 
रसायन एवं भोतिकी के एक विद्यालय से इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त 


“की थी । १६२६ ई० में श्राइरीन क्युरी और जोल्यो दोनों का विवाह 


हो गया । इस विवाह के श्रनंतर श्राइरीन जोल्यो-क्यूरी के नाम से 
विख्यात हुई । श्राइरीन की रुचि भौतिकशास्त्र मे श्रधिक थी, श्रौर जोल्यो 
की रसायन में । 

जोल्यो और श्राइरीन क्युरी ने साथ साथ कार्य करना श्रारंभ किया । 
सन्‌ १६३२ में दोनों ने यह देखा कि यदि बेरीलियम तत्व को Ge 
किरणों के संपर्क में रखा जाय तो एक प्रकार की ऐसी किरणों निकलती 
हैं, जो दूर तक पदार्थो के भीतर प्रविष्ट हो सकती हैं । बाद को चैडविक 
ने दिखाया कि थे नवीन किरणों वस्तुतः नए प्रकार की किरणों का पुंज 
हैं, जिनका नाम न्यूट्रॉन पड़ा । जोल्यो श्रौर श्राइरीन को न्युट्रॉन के 
श्रावष्किर का श्रेय मिलता, पर वे इस पुंज को ऊर्जा की किरणा ही समभते 
रहे । सौभाग्य से वे दोनों च्यूट्रानों के प्रभावों का श्रव्ययन और भी विस्तार 
से करने लगे श्रौर उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि न केवल कुछ प्राकृतिक 
पदार्थ ही रेडियधर्मी हैं, वरन्‌ उन्हें कृत्रिम विधि से प्रयोगशाला में तैयार भी 
किया जा सकता है। यह एक महान्‌ sufren था, जिसमे भौतिक श्रौर 
रसायन के क्षेत्र में एक नया युग प्रस्तुत किया । .तब से "a तक प्रनेक 
रेडियधमी समस्थानिकों का संश्लेषण किया जा चुका है । दोनों को इस 
आविष्कार के उपलक्ष्य में १९३५ ई० में नोबेल पुरस्कार मिला । द्वितीय 
महायुद्ध के समय जोल्यो विश्वव्यापी शांति के विशेष प्रचारकों में से 
था श्रौर उसे श्रपने विचारों के निमित्त क्षति भी सहनी पड़ी। प्राइरीन 
श्रौर जोल्यो भारत भी भ्राए थे । उनकी सद्भावनाश्रों से इस देश के 
वैज्ञानिकों ने लाभ उठाया । रेडियधर्मी पदार्थों के संपर्क से gfi ग्रंथियों 
श्रौर हारमोनों में जो परिवतंन होते हैं उनके संबंध में भी इन्होंने Wen 
आरंभ किया | ? 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
i ee he 


क्यूरी, ्राइरीन ^ 


aI ee) INET कर 


E का जन्म पेरिस में १९ मार्च १९०० ई० को हुआ था 
six वह श्राइरीन से तीन वर्ष छोटा था । १९२५ ई० में वह क्युरी की 
प्रयोगशाला में आया । १६३० ई० में उसे डाक्टर की उपाधि मिली। 
जोल्यो WX भ्राइरीन दोनों ने मिलकर श्रपने महान्‌ श्राविष्कार “कृत्रिम 
रेडियघर्मी तत्व” की घोषणा १५ जनवरी, १६३४ $o को एक लेख में 
की जो कोम्ते veu में प्रकाशित zur! मार्च, १६५६ ई० में आइरीन 
जोल्यो-क्युरी की मृत्यु हुई । दो वर्ष के अनंतर, १४ श्रगस्त, १६५८ ई० 
wr सेंट एँतोने चिकित्सालय में जोल्यो का भी देहावसान हो गया । 
जोल्यो को श्रनेक पुरस्कार मिले — एकैडेमी ala साइन्स का 
हेनरी विल्डे पुरस्कार (१९३३ $o), वरनार्ड पदक ( १६३८ ĝo ) तथा 
स्टैलिन पुरस्कार (१९३८ $e) । ग्राइरीन को बरनार्ड पदक (१९३२ $0), 
हेनरी विल्डे पुरस्कार (१६३३ Go) तथा Alaa पुरस्कार ( १६३४ ई० ) | 
अधिकांश पुरस्कार पति पत्नी को साथ साथ मिले । [ सत्य प्र० ] 


री, मारी स््रलोडोस्का ए क्यूरी, पीरी "ग के 


विख्यात इस महिला वैज्ञानिक को दो बार नोवेल पुरस्कार मिला एक 
वार तो हेनरी वेकरेल और अपने पति पीरी क्युरी के साथ भौतिकी के क्षेत्र 
में १९०३ fo में श्रौर दूसरी बार १६११ ई० में अकेले रसायन के क्षेत्र 
में इसका पति, पीरी क्यूरी, फ्रांसीसी था श्रौर पेरिस में १८५९ Go में 
पैदा gar था । उसका समस्त शिक्षणा wii, पेरिस में ही हुआ । भौतिक 
बिज्ञान के क्षेत्र में इसने श्रच्छा यश प्राप्त किया । चुंबकत्व पर इसका कायं 
स्मरणीय रहेगा। यह प्रयोगों के कार्यान्वयन में अत्यंत कुशल था। 
पीरी क्यूरी के सहयोग में मेडेम क्युरी ने रेडियधर्मी पदार्थों पर कार्य आरंभ 
किया और रेडियम की खोज की । पति पत्नी में प्रगाढ़ स्नेह था । 


मेडेम क्युरी का जन्म ७ नवंबर, १८६७ ई० को वारसाँमें हुआ । 
ag पोलेंड की निवासिनी थी । उसका पिता प्रोफेसर स्क्लोडोस्का वारसा 
के लाइसी में विज्ञान का प्राध्यापक ari उसी से मारी ने विज्ञान के 
प्रति प्रेरणा प्राप्त की । मारी ने बाद को फ्रांस में विवाह किया, पर 
श्राजीवन उसका प्रेम पोलेंड के प्रति कम न gura पोल देश को नारियों 
के समान वह सुंदर श्रौर कार्यकुशल थी । जिस समय ag वारसा में 
शिक्षा प्राप्त कर रही थी, उसका संबंध अपने देश के क्रांतिकारियों से 
हो गया । उस समय वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा उस देश में afgani को 
नहीं दी जाती थी । फलतः उसने अपना देश छोड़ा वह फ्रांसीसी भाषा 
बोल सकती थी और फ्रांस चली श्रई । पेरिस के सॉरवों विश्वविद्यालय 
में महिलाग्रों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध न था। यह वह समय था जब्र 
gas में भी महिलाएँ चिकित्सा और आयुर्वेद नहीं पढ़ पाती थीं। वह 
एक विद्यालय में विज्ञान की भ्रध्यापिका भी हो गई और स्वयं भी सौरबों 
में उच्च विज्ञान के व्याख्यानों में संमिलित होने लगी । यहीं एक प्रयोगशाला 
में उसका परिचय पीरी क्यूरी से हुआ, जो अपनी कार्यकुशलता six 
व्याख्यानों के लिये विख्यात था। दोनों का १८६५ £e में विवाह हो गया । 
उनकी दो संतानें थीं, दो Hee — श्राइरीन और ईव । 


१८६५ ई० में रंट्जेन ने एक्सरे का प्राविष्कार किया । लगभग 
इन्हीं दिनों बेकरेल ने यह देखा कि यदि कुछ रासायनिक यौगिकों को 
AAC में रखा जाय तो भी उनमें से ऐसी किरणों निकलती हैं जो काले 
कागज में बंद फोटोग्राफी के प्लेट को प्रभावित कर सकती हैं। इस प्रकार 
रेडियघर्मी पदार्थों की ओर लोगों का ध्यान भ्राकपित हुआ । मेडेम क्युरी 
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सहसा एक खनिज की श्रोर गया जिसे पिचब्लेंड कहते हैं। मेडेम वयुरी 
ने पिचब्लेंड का रासायनिक विश्लेषण श्रारंभ किया और बड़े श्रव्यवसाय 
श्रौर परिश्रम के श्रनंतर उसने पिचब्लेंड में से दो तत्व प्राप्त किए एक 
तत्व का नाम उसने भ्रपनी जन्मभूमि के नाम पर पोलोनियम रखा ग्रौर 
दूसरे का रेडियम । feum से निकली तीव्र किरणों के द्वारा त्वचा संबंधी 
श्रनेक रोगों की सफल चिकित्सा की जा सकती है ( देखें रेडियम ) । इस 
WAIT के फलस्वरूप उसे डाक्टर की उपाधि मिली और १६०३ ई० में 
भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला | दुर्घटना हो जाने से प्रोफेसर 
पीरी क्युरी का १६०६ ई० में देहांत हो गया । पति के रिक्त स्थान पर 
मेडैम क्यूरी की सॉरबों में नियुक्ति हुई । १९१४ ६० में उसके कार्य के 
निमित्त एक रेडियम इंस्टिट्यूट की स्थापना की गई। 


प्रथम महायुद्ध के समय dew क्युरी ने चिकित्सालय में भी gz- 
पीड़ितों की सेवा सुश्रवा की । १६२१ $o Ñ संयुक्त राज्य अमरीका, के 
्रव्यक्ष ते मेडेम क्यूरी की सेवाग्नों के उपलक्ष्य में उसे एक ग्राम रेडियम 
उसके काम के निमित्त भेंट किया । मैंडेम क्युरी इन दिनों बीमार रहने 
लगी थी । v जुलाई, १६३४ fo को उनकी होटे सेवाय के सैनाटोरियम 
में मृत्यु हो गई । [ सत्य प्र० ] 


क्यूः Ky rq जापान के चार प्रमुख द्वीपों में सबसे 
i) छाप छोटा है । स्थिति: लगभग ३१° से ३४” 
To Ho और १३१° से १३२° qe दे० । इस द्वीप की रचना पेलि- 
योजोइक और टशिएरी युग की चट्टानों से हुई है। इसका उत्तरी तथा 
दक्षिणी भाग नवनिर्मित ज्वालामुखी चट्टानों से बना है। यहां के पर्वत 
मोड़दार हैं जो उत्तरी भाग में अधिक ऊंचे हें । नदियां छोटी और तीव्र 
वेगवाली हैं जिनसे जलविद्युत्‌ का विकास किया गया है। 


"fam दृष्टिकोण से संपुण जापान में इस द्वीप का सर्वप्रथम स्थान 
हे । कुल जापान के ४६ प्रति शत कोयले का भंडार इसी द्वीप में संचित 
है । यहां कोयले का उत्पादन प्रति वर्ष प्रायः २,६०,००,००० टन होता 
हे । श्रौद्योगिक दृष्टिकोण से उत्तरी-पश्चिमी भाग अधिक विकसित है। 
प्रधान केंद्र नागासाकी है। यहां लोहा और इस्पात, सीमेंट, शीशा, रासा- 
यनिक सामग्री, जहाज और ada उद्योग प्रमुख हैं । इसी द्वीप में एशिया 
का सत्रसे बड़ा लोहा-इस्पात निर्माणाकेंद्र यवाता स्थित है, जो जापान के 
संपूर्ण कच्चे लोहे श्रौर इस्पात का क्रमशः ३५% तथा ४०% उत्पादन करता 
है। शिक्षा का यहाँ यथेष्ट विकास हुआ है। फुकुओका ( Fukuoka ) 
नगर में विश्वविद्यालय भी है जिसकी स्थापना १६१० में हुई थी । 


[ भू० का० रा० ] 


og ) स्थिति १° ३०' go me d Zo! qo 
क्योगा (Xyoga.) दे०; क्षेत्रफल १,००० वगंमील, यह झील 
पूर्वी sitar के दक्षिणी युगांडा प्रांत में स्थित है जिसके चारों रोर 
mea झीलों के समूह हैं; जैसे दक्षिण दिशा में १०० मील की दूरी पर 
विक्टोरिया भील, १३० मील पूर्वे अलबर्टा कील तथा दक्षिण-पश्चिम 
दिशा में २७५ मील की दूरी पर एडवडं झील । क्यो'गा झील का निर्माण 
भंजन द्वारा EAT है । भ्रफ्रीका की प्रसिद्ध नदी नील व्वांगानिका झील 
से निकलकर श्रावेन भर रिपन जलप्रपातों से होकर क्योगा भील में गिरती 
है तथा पुनः निकलकर उत्तरी दिशा में बहने लगती है। क्योगा मीठे पानी 


[ Yo काऽ रा० ] 


| 
| 
| 
| 
$ 
| 
| 
| 
| 


ee 


E 


क्योतो ( Kyoto ) जापान के यमाशिरों प्रांत में नगर 21 


(स्थिति २५” t' Fo sto तथा १३५° ve’ 
qo देश) । जनसंख्या १२,०४,०८४ (१६५५) | १८६० ई० में इस नगर 
को बीवा कोल से लगभग ७ मील लंबी नहर द्वारा संबंधित कर दिया 
गया । क्वामू शासन काल में इसे 'हे यान-जो' श्रर्थात्‌ शांति का नगर! 
की संज्ञा दी गई थो । ११वीं शताब्दी तक क्योतो जापान की राजधानी 
था और श्राज भी पश्चिमी प्रदेश की राजघानी है। 


विशाल मंदिरों, भव्य प्रासादों श्रौर कलात्मक भवनों के लिये क्योतो 
संपुण जापान में प्रसिद्ध है। यहाँ रेशम के कपड़े, चीनी मिट्टी के ada, 
कसीदाकारी, रंगनिर्माण, पंखा, खिलोना श्रौर अन्य प्रकार के धातु के 
बतंनों का उद्योग श्रधिक विकसित हुआ हे । यह जापान में वौद्ध धर्म का 
सबसे बड़ा केंद्र हे । यहाँ एक विश्वविद्यालय तथा एक कलाकेंद्र भी हैं । 


[ भू० का० रा० ] 


क्योनागा ( १७५२-१८१५ ) जापानी रंगमंच चित्रकार | उरागा 

में जन्मा, टोकियो में कियोमित्सू द्वारा चित्रशिक्षण । शुरु 
के मरने के बाद उसकी जायदाद का स्वामी हुग्रा श्रौर रंगमंच चित्रण की 
महान्‌ परंपरा को उसने महत्तर बनाया । रंगमंच के चित्रणों में वह 
भ्रद्वितीय था । उसके चित्रों में रंगों की भ्रनंतता है, यद्यपि उसे गुलाबी, 
काई, हरे, पीले, भूरे ओर नीले रंग प्रिय हैं । उसके चित्रों में मानत्रों के 
अतिरिक्त पक्षियों, पुष्पों तथा श्रन्य प्राकृतिक प्रसंगों का निरूपण gar है, 
साथ ही ada भांडे, मसहरियाँ, समेटे हुए पर्दे आदि घरेलू वस्तुएँ भी उनमें 
रूपायित हैं । उसके चित्रों में प्रधान “परिमित घ्रावासों की सुंदरियों का 
चित्रालय' श्रौर 'सायोनारा' ( विदा ) हैं । कुछ चित्र उसने “राजकव्याग्रों' 
्रथवा दरबार की महिलाझों के भी बनाए जो जाने हुए हैं। [प० go] 


गनो ( १६६४-१७२९ ) तोरीई ag टोकियो में 
TATA प्रथम जन्मा और रहा । उसने रंगमंचीय चित्रकारों की 
एक शालीन परंपरा का प्रारंभ किया । उसका गुरु भी रंगमंचीय साइनबोर्डो 
का चित्रकार था । कक्‍्योनोंबू ने पहले ग्रंथचित्रणा का काये शुरू किया 
श्रौर शीघ्र ही, १६६५ तक, वह ॒ श्रभिनेताचित्रो के निर्माण में निष्णात्‌ 
माना जाने लगा । उस काल श्रभिनेताश्रो के चित्र बनाने की रीति चल 
पड़ी थी जिसे क्‍्योनोबू नें श्रपनी प्रवीण॒ता द्वारा संपन्न किया । मर्द afa- 
नेता ही नारी पात्रों के श्रमिनय भी करते थे । क्‍्योनोवू दोनों के विविध 
प्रकारो को श्राश्वयंजनक सफलता से सूचित करता था। उनके qub पर 
चेरी की कलियों, विभिन्न कुसुमों, विजनों, पक्षियों श्रादि का sc रूपा- 
यन करता था । उसके चित्रफलक का श्रधिकतर भाग प्रधान आलेख्य, 
श्रभिनेता, अभिनेत्री की श्राकृति से ही भरा होता, बस प्रतीकतः एक वृक्ष 
श्रथवा उसकी टहनी उस श्राकृति के साथ लिखी जाती । जापानी शेली की 
प्रबल लहरिया रेखाएं ध्वनि की सूक्ष्मता लिए श्राकृति को अभिराम लिख 
जाती हें । रंगमंचीय चित्रों के श्रतिरिक्त श्यंगप्रधान चित्रों श्रलबम भी 
इस चरित्रकार ने तत्कालीन परंपरा में प्रस्तुत किए । [ To go ] 
क्रय - श्रभिक्रय - अनुबंध 


क्रय अभिक्रय (हायर परचेज) ( संविदा) उपनिवान 


( वेलमेंट ) की श्रेणी का agia माना गया है । क्रय-्रभिक्रय के नियमन 
के लिये कोई cada fafa नहीं है । श्रत; श्रनुबंध की शर्तों के श्रलावा 
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नुसार क्रय-अभिक्रय की प्रथा भारत में नहीं थी। इसका उदय eras में 
हुआ श्रौर वहीं से इस प्रकार के agda भारत में भी प्रचलित हुए । 

क्र्य-प्रभिक्रम का विधिगत श्रर्थ यह है कि किसी वस्तु का मालिक 
श्रपनी वस्तु को एक निश्चित किराए पर उठाने के साथ साथ यह भी वचन 
देता है कि उक्त वस्तु को किराए पर लेनेवाले व्यक्ति द्वारा भ्रनुबंध की शर्तें 
पुरी की जाने पर मालिक उस वस्तु को बेच देगा । इसी से मिलता जुलता 
क्रय विक्रय का एक तरीका श्रौर भी है जिसमें क्रेता वस्तु का संपूर्ण मूल्य 
वस्तुविक्रय के समय श्रदा न करके किस्तों में श्रदा करने की सुविधा प्राप्त 
कर लेता है। इसे हम विक्रय करने का अनुबंध कह सकते हैं । वस्तुविक्रय 
के इन दो प्रकारों में प्रगट साम्य होते हुए भी चार मौलिक अंतर हैं — 
(१) क्रय-अभिक्रय के mada में वह वस्तु किराए पर लेनेवाले के BIE 
तुरंत.कर दी जाती है। कितु विक्रय श्रनुबंध से वस्तु को तुरंत क्रेता के 
सुपुदं करता आवश्यक नहीं होता । (२) ऋय-अ्रभिक्रय में वस्तु को ग्रंततः 
खरीदने या न खरीदने का निर्णय उस वस्तु को किराए पर लेनेवाले की 
इच्छा पर निर्भर होता है। विक्रय-अनुबंध में इच्छा का प्रश्न नहीं उठता 
क्योंकि उसमें वस्तु का विक्रय संपादित हो चुका होता है, केवल मूल्य की 
अदायगी जारी रहती है। (३) क्रय-अभिक्रय में वह वस्तु agia में 
निर्धारित कालावधि के भीतर किसी समय भी वस्तु के मालिक के पास 
लोटाई जा सकती है । Aa: स्वभावतः उस वस्तु का उसी समय तक 
किराया श्रदा करने का उत्तरदायित्व अभिक्रेता पर होता हे । विक्रय अनुबंध 
में यह प्रश्न नहीं उठता और विक्रेता सभी Peedi की रकम वसूलने का 
श्रधिकारी होता है क्योंकि वस्तु-विक्र्य-कार्य संपादित हो gar होता है। 
(४) क्रय-भ्रभिक्रय में यद्यपि वस्तु भ्रमिक्रेता के सुपुदं कर दो जाती है 
तथापि वस्तु का स्वामित्व वस्तु के मालिक में ही निहित रहता है -- उस 
समय तक जब तक श्रभिक्रता वस्तु क्रय . करने का निश्चय प्रकट नहीं 
करता । लेकिन विक्रय भ्रनुबंध में यद्यपि मूल्य की भ्रदायगी किस्तों में 
चलती रहती है तथापि विक्रय की हुई वस्तु का स्वामित्व केता में निहित 
हो चुका होता है। इस श्रंतर का प्रभाव यह है कि विक्रय अनुबंध में यदि 
विक्रेता क्रेता को वस्तु हस्तांतरित नहीं करता तो क्रेता वस्तु के हस्तांतरण 
के लिये दावा कर सकता है श्रौर यदि क्रोता किस्तों की श्रदायगी नहीं 
करता तो विक्रेता मूल्य की वसूली का दावा कर सकता 21 कितु 
भ्रभिक्रय भें यदि किराए की feed श्रदा नहीं की जातीं तो वस्तु का मालिक 
उस वस्तु की वापसी श्रोर उस समय तक के किराए का दावा कर 
सकता है | 

सामान्य रूप से क्रय-म्रभिक्रय के लिये दो पक्षों की ही श्रावश्यकता 
होती है--वस्तु के स्वामी श्रौर श्रभिक्रेता की । कितु इस प्रकार के व्यापा- 
रिक विनिमय के विस्तार के साथ साथ वित्तीय सहायक संगठनों ( हायर 
परचेज फ़ाइनेंस कारपोरेशंस ) का भी उदय हुग्रा है जो उक्त दोनों पक्षों 
से संपक स्थापित कर वस्तु के मालिक का स्थान उपलब्ध कर लेते हैं । 


वस्तु विक्रय के इन प्रकारं में चूँकि तत्संबंधी पक्षों के श्रधिकार तथा 
उत्तरदायित्वो में श्रंतर होता है श्रत: इस प्रश्‍न का निर्णाय कि कोई सम- 
झौता श्रभिक्रय ्रनुबंघ 2 «war विक्रयग्रनुबंच, उस समभोते की शर्तों के 
श्र्थंविश्लेषण पर ही निर्भर करता है। समझौते की शर्तों में "fuer? या 
'ग्रभिक्रय' उतत्ता महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह देखना कि दोनों पक्षों की 
श्रसली मंशा क्या है। यदि वस्तु प्राप्त करनेवाले पर वस्तु लेने का कोई 
भार नहीं है भौर वस्तु का स्वामी बनना या न बनना उसकी इच्छा पर 
छोड़ दिया गया है तो ‘ea’, ‘fra’, fara श्रादि शब्दों के प्रयोग कि 


संविदा विधि के ही नियम उसपर लामू qi! UP EET ST 3 iis CER Ts [हु माना TETN । 
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` क्रये तथा विक्रयकर 


क्रय-प्रभिक्रय चूँकि श्रतुबंधसंविदा का ही एक प्रकार है श्रतः 
aafaa विषयक संविदाविधि के नियम इसपर भी लागू होते हैं। यह 
भी उल्लेखनीय है कि क्रय-ग्रभिक्रय केवल चल संपत्ति के लिये ही नहीं, 
प्रचल संपत्ति के लिये भी प्रयुक्त किया जा सकता है । 

. do ग्रं० — Alo एस० वायर, सी० एल० वर्मा : 
विक्रप-विधि; भारतीय संविदाविधि; 


भारतीय वस्तु- 
हायर ऐड हायर TAT । 
[ जी० के० ] 


~e ~ 3 

क्रय तथा विक्रयकर (सेल एंड परवेज टेक्स ) 
वस्तुओं के क्रय तथा विक्रय पर श्रारोपित एवं dga होते हैं । यह कर 
उत्तादन शुल्क ( एकसाइज डयुटीज ) से भिन्न है। शब्द "wp तथा 
'विक्रय' वस्तु-क्रय-श्रधिनियम में दी हुई परिभाषा से विस्तृत सर्वसामान्य "ud 
में प्रयुक्त है। क्रय-विक्रय-प्रतिज्ञा ( हायर परचेज़ ) विक्रय वस्तुश्नों का होना 
चाहिए, वस्तुओं stad है : सब चल संपत्ति, सामग्री तथा श्रन्य पण्य 
पदार्थ तथा स्टाक्‌ , शेयर, तथा सिक्युरिटीज श्रंतभुक्त हैं। क्रयकर क्रपी से 
और विक्रयकर विक्रेता से संगृहीत किया जाता है। क्रयकर परोक्ष कर 
है भ्रोर विशेषतः श्रपनाया जाता है। यह प्रायः दो प्रकार का होता है, 
बहुपदी एवं एकपदी । युग्मपदी कर कदाचित्‌ ही श्रपनाया जाता है। 

भारत मे क्रयकर सर्वप्रवम सन्‌ १६३८ में मध्यप्रदेश ओर बरार 
प्रांत मे पेट्रोल के क्रय पर आरोपित किया गया था । इस दिशा में ठोस 
कदम चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने १६३६ में मद्रास प्रांत में बहुपदी 
FIT लगाकर उठाया था । तत्पश्चात्‌ भारत के श्रन्य प्रांतों में भी यह 
कर भ्रपना लिया गया । श्राज भारतीय गणराज्य के सभी राज्यों में यह 
कर लग रहा है। संध-राज्य-्षेत्र दिल्ली में बंगाली श्रधिनियम सन्‌ १९५१ 
मे जारी किया गया था । भारतीय संविधान के ११ सितंबर, सन्‌ १६५ 
के पूर्व समाचारपत्रों के क्रय विक्रय को छोड़ राज्यों को कर लगाने का 
प्रधिकार था वह चाहे श्रंतरराज्यिक व्यापार से ही संबंधित क्यों न हो । wa 
राज्य श्रंतरराज्यिक क्रय विक्रय पर कर नहों लगाते यह्‌ सुधार संविधान 
(9g संशोधन ) श्रधिनियम, १६५६ के श्राधार पर ear है। राज्यों के 
प्रधिकार में यह सुधार संविधान के २८६वें अनुच्छेद का ठीक निर्वचन न 
होने के कारण किया गया है। सर्वोच न्यायालय के एक वाद बंबई राज्य 
वनाम युनाइटेड ( मोटसं ) इंडिया fao, ma इंडिया रिपोर्टर, १६५३, 
सर्वोच्च न्यायालय, पृष्ठ २५२ में वैधानिक स्थिति ठीक प्रकार समभी न जा 
सकी और न्यायालय ने स्वयं ही उक्त न्याय को बंगाल इम्यूनिटी aio 
वनाम बिहार राज्य (To श्राई० श्रार०, Fo न्यायालय, ६६१ ) में गलत 
बताया । इस दशा में कर-जांच-श्रायोग के मत के अनुसार संविधान में 
सुधार करना भ्रावश्यक हो गया था, Ma राज्य ग्रंतरराज्यिक क्रय विक्रयों 
को छोंड़ सभी सौदों पर कर लगा सकते हैं। ( "pda २४६, सप्तम्‌ 
naga, राज्यसूची--प्रविष्टरि ५४) वे २८६वें श्रनुच्छेद के प्रभाव से 
उन क्रय विक्रयों पर कर श्राधारित नहीं करते जो उनकी सीमा के बाहर 
संपन्न हों, श्रौर न वे aequi के श्रायात निर्यात के दौरान में होनेवाले 
क्रमं विक्रपों पर कर श्रोरोपित कर सकते हैं । श्रंतरराज्यिक बाणिज्य तथा 
कांस्वार की महत्व की वस्तुश्रों, TA कोयला, कपास, लोहा, फौलाद श्रादि 
के क्य विक्रयों पर कर संसदीय विक्रयकर अधिनियम १६५६ में दी हुई 
प्रथा के भ्रनुसार लगता है। क्रपकर संप्रति राज्यों के राजस्व का मुख्य 
साधन बन गया है । 

विक्रय कर विक्रता से वसूल किया जाता हे । भारत में यह ग्राम तौर 


पर नहीं तपता; TEAS एन ER राज्य ARGH SAS Muse HA AGaR. प्रपहाताही,/। इमाम मुहम्मद 


होता हे । विक्रयंकर यदि श्रधिक मूल्यवाली वस्तुश्रों के विक्रय पर 
लगाया जाय तो करसंगृहर श्रासानी से हो सकता है। श्रमरीकी संयुक्त 
राज्य के राज्यों में यह कर प्रायः लगता है। करसंगृहण और क्षेत्राधिकारं 
के विचार से श्रमरीकी संयुक्त,राज्य के राज्य विक्रयकर श्रारोपित करते 
हैं। विक्रयकर बहुधा वहुपदी ही होता हे । यह परोक्ष कर नहीं है। 

[ Ho Yo जै० का० ] 


क्रय प्राथमिकता, पूर्वक्रय (प्री-एम्यूशन) fe विधि 


विशिष्ट अचल संपत्ति के स्वामी को यह श्रधिकार प्राप्त है कि waa 
संपत्ति का क्रय होने पर हस्तांतरी के स्थान पर श्रनिवायंत: प्रतिष्ठित हों 
सके । इसे qdaer का अधिकार या हकशफा कहते हैं। श्रधिकारी को 
शफी अथवा पुर्वक्रयाधिकारी कहा जाता है। 

इसकी उत्पत्ति के लिये तीन बातें भ्रावश्यंक हे : 

१--शफी श्रचल॑ संपत्ति कां स्वामी हो । २--क्रयकर्ता एवं शफी में 
विशिष्ट संबंध हो । ३--संपत्ति का क्रय हो । संपत्ति शफी कीं न हो । 

qim का अधिकार quid: इस्लाम के शास्रीय वचनों पर. आ्राधारित 
है। इसके पीछे यह उद्देश्य है कि सहभोगी या पड़ोसी के मध्य कोई श्रन्य 
जन न श्रा जाय जिससे संपत्ति के शांतिमय उपभोग में बाधा हों। भारत 
में इस अधिकार ने हिंदुश्रों में मी, विशेषतया पंजाब में, रूढ़िजन्य विधि 
का रूप ले लिया है। हिदू धमंशास्त्रों में इसका उल्लेख नहीं 21 

मद्रास उच्च न्यायालय ने इस अ्रधिकारं को अ्रंवेधानिक घोषित कर 
दिया है, aaga उस राज्य में यह अ्रमान्य है । तीन प्रकार के व्यक्तियों 
को यह अधिकार प्राप्त होता है : 

१--शफी-ए-शरीक या संपत्ति क्रा सहभोगी । २--शफी-ए-खलीत, 
उन्मुक्ति का सहभोगी । ३--शफो-ए-जार, या पड़ोसी । ये तीनों वग 
इसी अनुक्रम में श्रधिमान प्राप्त करते हे । प्रथम वगे के व्यक्ति दूसरे वर्ग 
को तथा दूसरे वर्ग के तीसरे वर्ग को स्थानच्युत कर देते हैं । 

उदाहरणार्थ-राम श्रौर श्याम एक भ्रचल संपत्ति के संयुक्त स्वामी 
हें । यदि राम अपने भाग की संपत्ति शंकर को वेचता है तो श्याम को 
शफी-ए-शरीक होने के नाते gaa का अधिकार है। कितु ये तोन मांगे 
प्रस्तुत करना श्रनिवायं है: १--प्रथम मांग ( तलब-ए-मुवातव )-- 
पुवृक्रयाधिकारी को चाहिए कि क्रय का समाचार ज्ञात होते ही तुरंत अपने 
श्रधिकार का दावा करे | दावे की न तो कोई विशेष पद्धति है भ्रौर न 
साक्षी की उपस्थिति ही श्रावश्यक है | कितु यदि दावा करने में तनिक 
भी विलंब हो तो अधिकार से वंचित होना पड़ेगा । २--द्वितीय माँग 
( तलब-ए-इशहाद ) पुर्वक्रयाधिकारी को शीपघ्रातिशीघ्र द्वितीय मांग भी 
करनी चाहिए । इस माँग में प्रथम माँग का उल्लेख होना चाहिए, दो 
साक्षी होने चाहिए, एवं विक्रेता या क्रेता की उपस्थिति में को जानी 
चाहिए | विशेष स्थिति में प्रतिनिधि भी यह कायं कर सकता है 1 
३-तृतीय माँग ( तलब-ए-तमलीक )--यह मांग वास्तव में कानूनी दावा 
ही है। यह क्रय की तिथि से या पंजीकरण की तिथि से, जैसा भी हो, 
एक वर्गे को भ्रवधि के भीतर प्रस्तुत की जांनी चाहिए । यह श्रधिकार 
भ्रभित्याग पूवंक्र्याधिकारी की मृत्यु, या निमुक्ति द्वारा नष्ट हो जाता है। 
यह दावा प्रवर्तित होने पर पूर्वक्रयाधिकारी प्रत्येक प्रकार से क्रेता के स्थान 
में श्रा जाता है। 

प्राचीन पंडितों में इसपर मतभेद है कि इस श्रधिकार को किसी युक्ति 
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क्रव्यद॑त 


जघन्य माना है और अबू युसुफ ने उचित । यह विषय संदिग्ध है कि 
am भारत में इन युक्तियों का प्रयोग हो सकता है या नहीं। 
उदाहरणाथं--यदि विक्रेता अपने पड़ोसी से मिली हुई भूमि की एक ही 
पट्टो छोड़कर शेष क्रय कर दे तो पड़ोसी को पूर्वक्रय का भ्रधिकार न 
होगा क्योंकि उसने वास्तविक सांनिव्यवाली भूमि नहीं बेची हे । न्याया- 
facia महमूद की उक्तियों के ग्राघार पर यह कहा जा सकता है कि भारत 
के न्यायालय इन युक्तियों को न्यायसंगत नहीं मानेंगे । 

Go अं 2--मोहम्मदुल्लाह इब्न Wo जंग: दि मुस्लिम लॉ aia 
प्रिएम्युशन; तय्यबजी : मोहम्मडन लॉ ; Fo पी० सक्सेना : मुस्लिम लॉ; 
Uo Go Vo फैज्ञी ग्राउटलाइंस Ala मोहम्मडन लॉ ; विल्सन : ऐंग्लो 
मुहम्मडन ला । [ 29 श० | 


exe (Creodonta ) वगं के जंतु ग्राज के मांसभक्षी पशुश्रों 
कल्यत के पुर्वज समझे जाते हैं। यही इस जाति के जीवों की 
विशेषता है । ऐसा प्रतीत होता है कि इस वर्ग के जीवों का एक श्रलग ही 
वंश था, जो 'क्रिटेशस' और पेलियोसीन” gat के कीटाहारियों से पहली 
शाखा थी । इस कारण क्रव्यदंत विकास की प्रारंभिक दशा में थे श्रौर 
कीटाहारियों के समान ही वे श्राकार में भी छोटे थे । इसी प्रकार यह भी 
कहा जा सकता है कि मांसभक्षी पशुश्रों के विकास की परंपरा में ये क्रव्य- 
दंत निम्नतम स्थिति में थे। मांसभक्षणा का स्वभाव उनके दांतों तथा 
शारीरिक रचना के क्रमिक विकास से प्रकट होता है । 
मांसभक्षण ही इस जाति के पशुश्नों की विशेषता है, परंतु इन श्रादि 
क्रव्यदंतों में मांस काटने के दाँत नहीं होते थे । इनके addi की पंक्तियाँ प्रथम 
प्रिमोलर ( Premolar ) श्रौर श्रंतिम 'मोलर' को छोड़कर प्रायः qur 
विकसित थीं । कालांतर में इनके दाँतों की बनावट में विभिन्नता होने लगी 
श्रौर कुछ कुत्ते के चीड़फाड़ करनेवाले 'केनाइन' दांत की भॉति बड़े श्रौर 
नुकीले होने लगे (देखें चित्र $) । इन प्राचीन क्रव्यदंत मांसमक्षियों की दंत- 
रचना मूलतः प्राचीन कीटभक्षियों की भाँति मिलती थी (देखें चित्र २) । 
कोप तथा मेथ्यु विशेषज्ञों के मतानुसार पेलियोसीन ( Paleocene ) तथा 
इयोसीन ( Eocene ) gmt के माइसिडी ( Mysidae ) जंतु क्रव्यदंत के 
ही परिवार के थे । इन्हीं दोनों के श्रनुसार 'माइसिडी' व्याघ्र परिवार 


चित्र १. ऑकिसिईना (0४४2९72) नामक क्रब्यदंत के दाँत 


इसके चीर फाड़ करनेवाले दांतों का विकास हो गया है श्रोर वे 
्रन्य क्रव्यद॑तों तथा इसके पूवज कीटाहारी प्राणियों के इसी 
प्रकार के दाँतों के सहश तथा सरल नहीं रह गए हैं। 


( जैसे बिल्ली, बनबिलार, कस्तूरी इत्यादि ) के जंतुओं श्रौर कुत्ता परिवार 


( जैसे कुत्ता, avg, मेडिया इत्यादि ) 0 Stare assu THezralydhf EKR चरम सीमा पर पहुंच गए थे । इसके बाद इनकी 
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इस प्रकार नुकीले दाँतवाले श्राधुनिक मांसभक्षो वर्ग के जंतुश्रों के gay 
'पेलियोसीन' युग के कऋच्यदंत ही हैं । ये छोटे छोटे मांसभक्षी जीव छोटी | 
छोटी भाड़ियों या जंगलों में रहते थे । अपने शिकार की खोज में तथा 
श्रपनी रक्षा के लिये ये पेड़ों पर भी चढ़ जाते थे। इनमें कुछ मांसभक्षी, _ 4 
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चित्र २. कोटभकद्धी की दंतरचना से व्याघ्र तथा कुत्ते की 
दंतरचना का विकास 


१. में डेल्थेरियम नामक कीटभक्षी का चौथा तथा उसके बाद के 

तीन चर्वणादंत; २. में मेज़ोनिक्स नामक प्रादितुतन (Eocene) 

युग के क्रव्यदंत तथा ३. में डिस्साप्सैलिस नामक श्रतिनृतन 

(Pliocene) युग के हाइनोडॉन (Hyaenodon) क्रव्यदंत की 

qia क्रम में दंतरचनाएँ; v. में वल्पैवस (Vulpavus) i 

नामक प्रातिनूतन युग के माइऐसिडी (Miacidae) कुलवाले 

क्रव्यदंत; ५. मे श्रादितूतन (Oligocene) युग के श्राकटो- E 
$ थीरियम नामक भालू तथा ६. में इसी युग के हेस्पेरोसिश्रॉन 3 

नामक कुत्ते के सहश क्रव्यदंत के चोथे तथा उसके बाद के दो s 

«dud; ७. में श्रतितूतन युग m लकड़बग्षे का एक चर्वण- | 

दंत तथा उसके पहले के तीन दाँत ak ८. में प्रातिनूतन 

(Pleistocene) युग के बड़े दाँतवाले fact का चौथा प्रथम 


चवेणदंत दिखाया गया है | 


कुछ सर्वभक्षी और कुछ कीटभक्षी थे । सड़ा गला मांस खानेवाले इन क्रव्य- 
dai में से कुछ का मस्तिष्क बहुत ही छोटे श्राकार का था भौर उनबी 
समभदारी भी निम्नतम श्रवस्था में थी । समझदारी का भ्रमाव इस श्रेणी _ 
के शीघ्र नष्ट हो जाने का एक कारण हो सकता है । 
क्रव्यदंतों का विभाजन निम्नलिखित तीन उपवर्गो में किया गया है: 
१. प्रोक्रियोडी (Procreodi) इन्हें श्राकंटोसियो नियोडेई (Arctocyo- 
niodae) भी कहते हैं । ये 'टशेरी युग? के क्रव्यदंत हैं, जो 'पेलियोसीन' 


E संख्या तेजी से घटने लगी, फिर भी “इयोसीन' युग तक d विद्यमान रहे । 
बूरोप के 'पेलियोसीन' युग के ऊपरी तहों के ्राकंटोसियौन (Arctocyon) 
प्राजकल के रीछों के समान (इन्हें रीछों का पूर्वज या संबंधी कदापि नहीं 
समभा जा सकता ) हैं । रीछों के साथ केवल इनके कामों का ही सादृश्य 
है। इनके agai में खुर थे श्रौर इनके दांतों की रचना भी श्रत्यंत 
सरल थी । 

२. ऐक्रियोडी (Acreodae), जिसे 'मेसोनिकिडी' (Mesonychidae) 
की भी संज्ञा दी गई है, क्रव्यदंतों की दूसरी जाति है। इस जाति के 
क्व्यदंतों में बड़े श्राकार में विकसित होने का भी श्राभास प्रतीत होता है । 
इनके दांतों की रचना में भी aa विशेषता दिखाई पड़ती है। इनके दाँत 
चीरफाड़ के उपयुक्त नहीं होते थे, परंतु इनके दाढ़ के दांतों में एक विशेष 


प्रकार के कुंद दिखाई पड़ते हैं, जिनकी सहायता से इस उपवगं के प्राणी . 


mA शिकार तथा उनकी हड्डियों को बहुत सरलता से तोडते श्रौर चबाते 
थे । इनके पैर भेड़ियों के समान थे, जिनमें उँगलियाँ दूर दूर थीं और नाखून 
चिपटे थे । इनमें आजकल के लकड़बग्घों की भांति पंजे नहीं थे, वरन्‌ छोटे 
छोटे खुर थे । मेसोनिकिडी उपवर्ग के इन क्रव्यदंतों का महत्व उनके विशिष्ट 
Ww के कारणा हे । मंगोलिया का श्रंतिम ऐक्रियोडी' क्रब्यदंतों में 
सबसे दीर्घायु था । इसकी खोपड़ी तीन फुट से भी श्रधिक लंबी थी । 

i. स्यूडोक्रियोडाई ( Pseudocreodi ) क्रव्य दंतों की तीसरी 
जाति हे । चीरने फाड्नेवाले दांत इनकी विशेषता Ea दूसरे जानवरों पर 
आक्रमण करके ये जीवननिर्वाह करते थे। इनकी शरीररचना इस कार्य के 
लिये विशेष रूप से अनुकूल थी । विकास की प्रारंभिक श्रवस्था में हो यह 
उपवर्ग दो शाखाश्रों--श्रॉक्सीनिडी (Oxyaenidae) तथा हाइनोडॉणिटडी 
( Hyaenodontedae )--में बॅट गया था । इन दोनों शाखाश्रों के क्रव्य- 
Sal मे केबल इतना अंतर था कि प्रथम श्रेणी के क्रव्यदंतों के ऊपरी भाग 
का प्रथम 'मोलर' तथा निचले भाग का दूसरा 'मोलर' दाँत भ्रब पुणां रूप 
से काटने के लिये बन गए । इसी प्रकार दूसरी श्रेणी के क्रव्यदंतों में 
उपरी भाग के दूसरे 'मोलर' श्रौर निचले जबड़े में तीसरे 'मोलर' काटने के 
काम AR लगे थे । 'पेलियोसीन' युग में इस जाति के क्रव्यदंतों का विकास 
ATÀ पराकाष्ठा पर पहुंच गया था, परंतु इसके पश्चात्‌ ही इनका हास 
dia गति से प्रारंभ हुआ । इस जाति के प्राणियों के जीवित रहने के चिक 
हमें इयोसीन' युग में भी मिलते हैं। इस जाति के weada भति प्राचीन 
'शफ वर्ग या खुरवाले प्राणियों के शिकार पर जीवननिर्वाह करते थे। 
इन शफ वगं के प्राणियों के समाप्त होने पर क्रव्यदंतों की यह वंशशाखा 
भी धीरे धीरे लुप्त हो गई श्रौर 'एलिगोसीन' में तो इन क्रव्यदंतों के स्थान 
पर इनसे मिलते gat नए जीवन का प्रादुर्भाव हो गया था, जिन्हें 
'फिसिपेड' ( Fissipeds ) कहते हें । इनमे जीवरचना उच्च श्रेणी की 
धी, कितु ये भी छोटे भ्राकार के थे घ्रौर भ्रपने quen के समान मांसभक्षी 
स्वभाव श्रौर भ्राकार के थे । इन पुश्तैनी रूपों से परिस्थितियों के भ्रनुसार 
AR में परिवतन करते करते कालांतर में मांसभक्षियों की अतेक शाखाएँ 
gr गई l [ fo ना० qo ] 


क्राइमि या (कीमिया) प्रदेश काला सागर के उत्तर रूस के 


अधिकार में एक छोटा प्राय- 

द्रोप है। इसकी भ्राकृति विषमकोरणात्मक है। स्थिति: ४४° २३! से 

४६ १० उ० "o भर ३२९ ३०' से ३६° yo! qo Go; क्षेत्रफल 

६,७०० qr Qi इस प्रदेश का संबंध पेरेकॉप स्थलडमरूमध्य 
३--३१ 
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क्रानाश, लुकस 


द्वारा उक्रेन के मेदान से है। क्रीमिया का समुद्री तट कटा फटा होने से 
कई छोटी छोटो खाड़ियाँ बन गई Bi दक्षिणी-पूर्वी तट पर समुद्र के 
समांतर २,००० से २,५०० फुट ऊँची याला ara (Yaila Dagh) qdq- 
श्रेणी तथा १,५०० से १,६०० फुट ऊँची "er श्यृंखलाएँ स्थित हैं। इस 


प्रदेश की मुख्य नदियों में चेरनिया, वेलवेक काला सागर में और सालगीर . 


तथा करा-सू नदियाँ सिवास झील में गिरती हैं । 
क्रीमिया प्रदेश का उत्तरी ३/४ भाग स्टेप्स के प्रकार का है। यहाँ 
तंबाकू, फल ग्रौर रुई की पैदावार श्रथिक होती हे । कृषि श्रधिकतर 
सामूहिक फामं पर की जाती है। दक्षिणी भाग की जलवायु भूमव्य- 
सागरी होते तया पहाड़ों की स्थिति के कारण फल उत्पादन AR पशु- 
चारणा मुख्य उद्यम हैं। नमक सिंवास कोल से प्राप्त होता है। कचं 
( Kerch ) प्रायद्वीप क्षेत्र में लोहे का उत्खनन होता है । यहाँ का लोह- 
भंडार २७,२७,००,०००, zifzz टन और लौहांश ३९% है। क्रीमिया 
से लोहा, तंबाकू, शराब, मछली, सोवियत संघ के भ्रन्य क्षेत्रों मे वितरित 
होती हे। यहाँ की जनसंख्या भ्रधिकांशात: शहरी हे तथा १६५० में 
संपुर्ण प्रदेश की जनसंख्या १२,००,००० थी 1 यहाँ की राजवानी सिमफरा- 
श्रांपल ( Simferopol ) 2 । सेवेस्टोपाल ( Sevastopol ) नौसेना का, 
कच मछली मारने का और फीञ्रोडोशिश्रा श्रनाज के निर्यात का केंद्र है । 
[ Yo का० To ] 


CU gents nn गत 
क्राइस्ट FF qas राज्य के दक्षिणी द्वीप A ES तट पर 
स्थित नगर है। स्थिति :४३? ३०' go श्र० 
और १७२” ४० qo 3o; जनसंख्या २,१०,०००, ( १६५६ ) 1 
१८५१ ई० से इसने धीरे घीरे एक बड़े नगर का रूप धारण कर 
लिया । इस नगर के मव्य से एवान नदी प्रवाहित होती है। wee चर्च 
= टरवेरी a ~ ü EI - 2 * 
केटरबेरी के मंदान में स्थित कई नगरों से रेल द्वारा संबद्ध है । यहाँ मोटर, 
साइकिल, चमड़े, ऊन तथा श्राटा पीसने के उद्योग हें । यहाँ का प्रमुख 
विद्याकेद्र कटरबेरी युनिर्वासटी कालेज है। क्राइस्ट चर्च नगर सुनियोजित 
है alt यहाँ के मार्गों का निर्माण भ्राधुनिक ढंग से समकोणात्मक ढंग से 
किया गया है । [ भु का० To ] 


क्राकाता ( Krakatau ) द्वीप dst जलडमरूमध्य के निकट एक 
3 छोटा ज्वालामुखी द्वीप है। स्थित: ५? Yo! qo Fo 
तथा १०५° २७ qo do | ज्वालामुखी के उद्गारो के कारण इस 
द्वीप की नीव ने, भंग होकर, द्वीपपुंज का. रूप धारण कर लिया है। 
उद्गारों के फलस्वरूप कई xm बन गए हैं, जिनमें प्रमुख शंकु की ऊँचाई 
२,६२३ फुट है। कई VET के कारण समुद्रतटीय निवासियों की 
महान्‌ क्षति हुई जिसमें ३५,००० व्यक्तियों की मृत्यु हो गई । पुनः १६२७ 
में ज्वालामुखी उदुगार गा रंभ हुआ WIT फलतः क्राकाताउ द्वीप के निकट 
समुद्र तल से २६५ फुट ऊँचे एक Ser द्वीप का निर्माण हुआ । इसे sme 
क्राकाताउ कहते d! [ Yo का० रा० ] 


क्रानाश, लूकस (१५०९१९११) बनो का म्यत लोकप्रिय 


चित्रकार लूकस क्रानाश की कला का प्रादुर्भाव 
उस समय हुआ जब जर्मती में रेनेसाँ काल का AT हो रहा था। महान्‌ 
सुधारक मार्टिन लूथर क्राताश का श्रत्यधिक प्रशंसक था । क्रानाश भी 
माटिन लूथर के विचारों से बड़ा प्रभावित था । उसने लूथर की विचार- 
धाराओं के आधार पर ही श्रपने बहुत से चित्र बनाए । 
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वह फ्रेंकोनिया के क्रोनाश नामक स्थान का निवासी था। बचपन में 


उसे किसी प्रकार की कलाशिक्षा उपलब्ध नहीं हो सकी, फिर भी कला 
के प्रति श्रसीम निष्ठा और लगन होने के कारण उसने उसे सीखने का 
भरसक प्रयत्न किया । इसमे उसे उस समय के कलाकार पोलाईश्रोलो 
( Pollaiuolo ) से कुछ सहायता मिली थी | बाकी उसने उस समय 
के फ्लोरेंसीय कलाकारों के संपर्क में सीखा और कुछ इटालियन लोककला- 
कारों से । सन्‌ १५०४ तक वह प्रसिद्ध कलाकार के रूप में सामने ग्रा चुका 
था ओर सेक्सनी के इलेक्टर फ्रेडरिक दि वाइज ने उसे विटेनबर्ग में अपने 
दरबार का कलाकार बना दिया था । बिटेनवर्ग के दरवार में वह «uid 
५० वर्षो तक रहा और उसे काफी संमान प्राप्त EHT । 

क्रानाश की प्रारंभिक कृतियों में कल्पना तथा नवीनता का वाहुल्य 
था पर धीरे dix दरवारी कलाकार होने के नाते वह लोकरुचि को ही 
प्रमुखता देने लग गया और यही कारण था कि उसके चित्र बड़े लोकप्रिय 
हुए । वह aa ही चित्र बनाता था जिनकी माग थी। उसके चित्र सुंदर 
श्राकृतियोंवाले, बारीकी से सजे हुए, मनमोहक होते थे । दृश्यों को भी वह 
अपने चित्रों में बड़े सुंदर ढंग से उपस्थित करता था | एक एक फूल, पत्ती, 
सुंदर जंगली जानवर तथा पक्षी को वह छुन चुनकर बड़ी वारीको तथा 
यथार्थता के साथ चित्रित करता था | 

धामिक चित्ताकर्षक चित्रों में उसका चित्र वीनस और ग्रामोर' अपने 
समय का प्रसिद्ध चित्र है । उसके na प्रसिद्ध चित्र हैं “संत जेरोम' तथा 
'मिस्री पलायन में विश्वाम' । उसके घ्यक्तिचित्रों ( पोट्रॅटस ) में “डाक्टर 


कुसपीनियन?, 'सेत्रसनी का इलेक्टर' तथा 'माटिन qu उल्लेखनीय हैं । उसने . 


माटिन लूथर की पुस्तकों के लिये भी श्रच्छे' चित्र बनाए थे। क्रानाश का 
एक अधूरा चित्र सैक्सनी की एलिजावेथ केसर फ्रेडरिक म्यूजियम ( बलिन ) 
a 
[4 


का आज भी अ्रतिप्रशंसित चित्र है। इसमें कौमायें का cus चित्रण 
कलाकार की तूलिका से उभर पड़ा है। [ uo sto शु० ] 


क्राफ्ट ऐडम जमन कलाकार । क्राइस्ट के T संबंधित 
7 घटनाश्रों पर सात, कलापूर्ण शिल्पाकृतियों का निर्माण 
करके शिल्पकला के क्षेत्र में उसने विशेष प्रसिद्धि श्रौर प्रतिष्ठा प्राप्त की । 
उस समय उसकी आयु ३५ वर्ष थी । उसकी थे कृतियाँ भी श्रन्य सब कृतियों 
के साथ giai में सुरक्षित हैं | gat के संत सेवाल्द चर्चे में श्रंकित 
आ्राकृतियाँ रूपांकन uix वत्राभूपण में सामयिक होने के कारण यथार्थवादी 
कला के वेजोड़ नमूने लगती हैं । उसी चर्च की वेदी पर क्रॉस पहने क्रॉइस्ट 
की शिल्पाकृति इन्होंने बनाई है । सन्‌ १५०७ में होत्सकुहर चैपेल में संत 
जान्स के समाधिस्थान पर पुरुपाकार श्राकृतियों से युक्त शिल्प उसकी 
श्राखिरी कृति है | इसक्रे श्रतिरिक्त सारवंजनिक तथा निजी भवनों के लिये 
भी वह कलाक्वतियाँ बनाता रहा । गरीब नोकरों के घर पर उसने कई 
चित्रशिल्प बनाए, जिसके विषय “संत जार्ज श्रौर श्रजगर', six 'मॅदोना' 
थे । इसी प्रकार श्रनेक udzd श्राकृतियाँ उन्होंने बनाई । संत aa wd 
के ६२ फुट ऊँचे भवन में निमित उनकी कृतियाँ विशेष प्रभावशाली हैं । 
[.भा० स० ] 


Wa ~ (१५६९-१६५२) इंग्लेंड, स्काटलैंड तथा 
क्रॉमवेल, AIAN 


श्रायरलेंड के कामनत्रेल्थ का प्रधान संरक्षक 
श्रालिवर क्रामवेल VY, WAT, १५६६ $e को हुँटिगडन में पैदा gar था। 
वह रावं क्रामदेल तथा एलिजावेथ स्टेवर्ड का द्वितीय पुत्र शरीर हेनरी "gu 
के एक प्रमुख सलाहकार का वंशज था । हंटिंगडन के स्कूल म उमै प्रारंशिक 
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शिक्षा मिली । वहाँ sto fras के प्रभाव में उसने घामिक जीवन की श्रोर | 


~ 


श्रभिरुचि प्रकट की, जो उसमें जीवन पर्यंत बनी रही । १६१६ ई० में 
केंब्रिज के सिडनी ससेवस कालेज में प्रवेश किया और इसके उपरांत लिकन 
के विद्यापीठ से विधिस्तातक gar) वह श्रथक शक्ति, लोह दृढ़ता, व्याव- 
हारिक मतित्व तथा घोर धामिक निष्ठा का व्यक्ति था । fag दूसरी ak 
उसमें कठोरता, बर्वरता तथा निर्देयता भी विशेष मात्रा में थी । ऐसे कम 
व्यक्ति हैं जिनमें स्नेह और संमान तथा भय और घृणा का उसका सा AT 
संमिश्रण रहा हो । उसका चरित्र कट्टर प्यूरिटनवादिता तथा रणादक्षता का 
विरोधाभास प्रस्तुत करता है। जीवन पर्यंत उसने अपने प्यूरिटन मत के कट्टर 
अनुयायी होने का परिचय दिया । क्रामवेल का प्रारंभिक जीवन प्यूरिटन 
मत से ग्रनुप्रेरित ग्रामीणा रईस का था । उसका सार्वजनिक स्वरूप सर्वप्रथम 
संसदीय अधिकारों के प्रवक्ता के रूप में श्राया, यद्यपि कालांतर में वह 
संसद्‌ से सतत्‌ संघर्षं करता रहा। १६२८ ई० में वह हुंटिगडन से 
संसद्‌ का सदस्य निर्वाचित हुआ, कितु इसके विघटन के उपरांत वह जनदृष्ट 
से ग्रोकल हो गया । १६३९-४० $o की सूक्ष्म और दोघं daz में वह 
फिर कब्रिज से बैठा । यद्यपि वह धाराप्रवाह वक्ता नहीं था, फिर भी उसके 
उद्देश्य की तत्परता ने लोगों का ध्यान श्राकृष्ट किया । 


गृहयुद्ध ने क्रामदेल को विशेष ख्याति प्रदान की । गृहयुद्ध छिड़ने पर इसने 
संसदीय दल को उदार सहायता दी तथा Sed ग्रसोसिएशन की रचना में 
सहायक हुग़ा । वह कप्तानों की सेना में संमिलित zur, श्रपने प्रदेश में एक 
सेना तैयार की, तथा उसे स्वयं शिक्षा दी । यह सेना इतनो तत्पर fuz हुई 
कि सारी संसदीय सेना इसी नमूने पर तैयार होकर, फ़ेयर फ़ाक्स के नेतृत्व 
में न्यु माडेल आर्मी के नाम से विख्यात हुई । क्रामवेल ने पहले cg 
के तत्वावधान में काम किया तथा उसके एजहिल के ( १६४२) ge 
सवार सेना के सुचारु संचालन ने vend का मार्ग सरल कर दिया । उसे 
लेफ्टिनेंट जनरल की उपाधि मिली (१६४३) । aeda मूर ( १६४४) की 
विजय उसकी सैनिक दक्षता का प्रमाण हे । निज निग्रह कातून पास कराके 
उसने सेना को और भी श्रनुशासित कर दिया । १६४५ के जेस्वी के वुद्ध में 
घुड्सवार सेनानी के रूप में क्रामवेल की ख्याति और बढ़ी । इसके उपरांत 
ag चाल्सं प्रथम के विरुद्ध संघर्ष मे नेता के रूप में राजनीतिक मंच पर श्राया । 
। सेनाकी ओर से उसने राजा से वार्ता भी की कितु इस निष्कर्ष पर श्राया कि 
राजा का निष्कासन तथा वध अनिवार्य है । द्वितीय गृहयुद्ध का श्रीगणेश 
तथा प्रेस्टन पर स्काट की हार ( १६४८ ) ने चासं को फांसी की ओर 
द्रुत गति से बढ़ाया ( १६४८ ) । क्रामवेल तव श्रायरलेंड के एक कमांड 
पर मार्च, १६४६ में राज्यइलीय विद्रोह को दवाने के लिये नियुक्त किया 
गया । ड्रोमेडा तथा वेक्सफोर्ड की विजयों ने आइरिशों का दमन किया । 
स्काटलड में क्रामवेल ने वीरेस्टरों पर उस विरोध को दबाया जिससे राजा 
तथा प्रेसबीटरों के कुचक्र समाप्त हुए । 


'iq' पार्लियामेंट ने इंग्लेंड को कामनवेल्थ घोषित किया तथा ४५ 
सदस्यों की एक कौंसिल aia स्टेट नियुक्त की जिसमें सेना का जनरल 
कप्तान होने के नाते क्रामवेल भी एक सदस्य था । २० HRS, १६५३ fo 
को ITA ने रंप को विघटित किया। उत्तराधिक्रार प्राप्त बेयरबोत 
पालियामेंट का भी यही भाग्य रहा । दिसंबर, १६५३ ६० में इंटर मेट 
"4 गवर्नमेंट के श्रंतर्गत क्रामवेल लाडे प्रोटेकटर बना । क्रामवेल कोसिल 
की सहायता से श्राडिनेंस अधिनियम के कुशल उपयोग के द्वारा एक दक्ष 
प्रशासक सिद्ध हुआ । उसने इंग्लेंड, स्काटलेंड तथा आयरलैंड की संसदीय 
एकता स्थापित की । इंग्लिश पादरियों को नियंत्रित किया । वैधानिक 
“सुधार किए । कोटं aia चांसरी पुनः संगठित हुई । नेतिक सुधार की 
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a 
_ एक योजना प्रस्तावित कर वैयक्तिक श्रधिकारों को भी नियंत्रित किया । 
` हढ़िवादियों को छोड़ सभी के साथ धामिक सहिष्णुता की नीति बरती । 
- १६५५ ई० में उसने मेजर जनरलों के तत्वावधान में स्वायत्त शासन 
चलाया जो बहुत श्रप्रिय सिद्ध हुआ । उसका गृहशासन सैनिक निरंकुशता 
पर आधारित था जिसने कामनवेल्य की प्रतिठठा को धक्का पहुंचाया । १६५७ 
ई० में द्वितीय प्रोटेक्टरेट संसद ने एक नया विधान gaa पेटीशन Us 
ऐडवाइस' नाम से प्रस्तुत किया जिसमें क्रामवेल को राजा की पदवी तथा 
दो सदनों की संसद्‌ प्रस्तावित की गई थी। क्रामवेल ने पदवी ग्रस्वीकृत की, 
कितु अन्य धाराएँ मान लीं । 

क्रामवेल की वेदेशिक नीति के दो प्रधान लक्ष्य थे। प्रथम इंग्लेंड 
की व्यापारिक एवं नाविक saat स्थापित करना तथा दूसरी मब्य यूरोप 
के प्रोटेस्टेंटो के हितों की रक्षा । प्रथम लक्ष्य की सिद्धि के लिये 
उसने डच युद्ध में सफलता प्राप्त की तथा १६५४ ई० में डचों से एक संधि 
की l उसने डेन्माके, स्त्रीडन तया पुर्तगाल से मेत्रीपुर्ण संधियाँ कीं जिनसे 
इंग्लड के व्यापारिक स्त्राथों की रक्षा हुई । उसने इंग्लेंड की जलसेना का 
विकास किया और ग्रोपनिवेशिक साम्राज्य की वृद्धि की । दूसरे लक्ष्य की 
सिद्धि के लिये उसने यूरोप में एक प्रोटेस्टेंट शुट की रचना का प्रयास किया 
कितु शक्तियों के पारस्परिक वेमनस्य के कारण श्रसफल रहा । सवाय के 
वस्त प्रोटेस्टेंटो की सहायता की । स्पेन के विरुद्ध फ्रांस से मेत्री चाही जिसके 
फलस्वरूप स्पेन से घोर औपनिवेशिक युद्ध हुए । एक सैनिक ट्रुकड़ी वेस्ट 
इंडोज भेजी गई जिसने जमाइका पर श्रविकार कर लिया ( १६५५ )। 
स्यलविजयों ने sane को इंग्लेंड में मिला लिया था। क्रामवेल की 
वेदेशिक नीति ग्रनुभवशुन्यता से भरी थी । स्पेन के विरुद्ध फ्रांस की सहा- 
यता करके वह लुई चलुदंश के उत्कर्ष के लिये उत्तरदायी बना fag 
उसने इंग्लंड की महानता का बीजारोपण कर दिया था । क्रामवेल ने 


लंदन के एक व्यापारी की पुत्री एलिजाबेथ से विवाह किया था, जो उसकी 


मृत्यु के उपरांत भी जीवित रही । उसके जीवन के श्रंतिम दिन वघ के 
भय से श्राक्रांत रहे । ३ सितंबर, १६५८ ई० को उसकी मृत्यु हुई । उसके 
छः पुत्रों में, जो शैशव पार कर सके, रिचाड उसका उत्तराधिकारी प्रोटे- 
क्टर नियुक्त हुआ, परंतु भ्रयोग्य सिद्ध होने के कारण १६६० ई० में 
प्रोटेक्टरेट व्यवस्था समाप्त कर दी गई । 

Ho ग्रं०--- ए० जी० misat: हिस्ट्री sia कामनवेल्थ ऐंड 
प्रोटेकटरेट, १८६६; एस o श्रार० गाडिनर : हिस्ट्री aia दि ग्रेट सिविल वार 
१६४२-४८; सी० एच० på: श्रोलिवर क्रामवेल ( १६२३ ); सी० वी० 
वेजउड: श्रोलिवर क्रामवेल ( १६३६ ); To बुचन : श्रोलिवर क्रामवेल 
( १६३४ ); एम० ऐशले : लाइफ़ श्राव क्रॉमत्रेल ( १६४० ) । 

[ गि० sio fao | 


HIST ( Croydon ) स्थितिः ५१° २३ उभ तथा o? ५! 
qo Qo; जनसंख्या २,३३,०३२ 


( १९५१) । लंदन का उपनगर है, जो यहाँ से दक्षिणा की ओर लगभग 
१५ मी० की दुरी पर स्थित हे । टेम्स नदी के मुहाने ug उपनगर प्रायः 
३५ मी० दूर है। इस नगर का विकास उत्तरी डाउंस पर्वत की उत्तरी 
ढाल पर हुभ्रा है। १९२५ ई० में agua लंदन के निर्माण के फलस्वरूप 
क्रायडन भी इस सीमा में श्रा गया । मोटर तथा बिजली गाड़ियां लंदन 
श्रौर इस उपनगर के बीच चलती हें । विभिन्न उद्योगों के श्रतिरिक्त हवाई 
जहाज तथा बिजली के सामान बनाने के कारखाने भी इस नगर में स्थापित 
हुए हैं। यहाँ समस्त प्राधुनिक सुविधाश्नों से युक्त लंदन का बहुत बड़ा 
हवाई प्रा है। 
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क्रिकेट aga पुराना श्रंत्रेजी खेल za १३वीं शती में भी यह खेल 
प्रचलित था । इसका प्रमाण उस समय के एक चित्र से मिलता 
है, जिसमें लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं । १६वीं शताब्दी से तो बरावर पुस्तकों 
में क्रिकेट की चर्चा आती है। कहा जाता है, इंग्लेंड का प्रसिद्ध शासक 
प्रॉलिवर क्रॉमवेल बचपन में क्रिकेट का खिलाड़ी था । 
क्रिकेट का पुराना खेल श्राधुनिक खेल से भिन्न था । प्रारंभ में मेंड़ 
चरानेवाले लड़के क्रिकेट खेला करते थे । वे पेड़ की एक शाखा काटकर 
उसका बल्ला बना लेते थे, जो आजकल की हॉकी स्टिक से मिलता जुलता 
था । वे कटे हुए किसी पेड़ के तने (stump) के सामने खड़े होकर 
खेलते थे या अपने घर के छोटे फाटक ( wicket gate ) को आउट बना 
लेते थे । श्राजकल के क्रिकेट में न तो पेड़ के तने हैं और न कोई फाटक 
है, fag ये दोनों राब्द स्टंप श्रौर विकेट ua भी प्रयुक्त होते-हैं गेंद उस 
समय भी चमड़े की होती थी । 
क्रिकेट का खेल दो दलों में मेदान में खेला जाता हे । प्रत्येक दल में 
ग्यारह खिलाड़ी रहते हैं । वैसे तो इस खेल में बहुत से नियम हैं, कितु 
क्रिकेट के मेदान की लंबाई चौड़ाई निश्चित नहीं है। मेदान के बीच में 
दो विक्रेट २२ गज की दूरी पर आमने सामने गड़े होते Zi Ard 
की ऊँचाई २८ इंच sk चोड़ाई नो इंच होती है। एक विकेट में 
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क्रिकेट म॑ खिलाड़ियों के स्थान 


१. बोलर ( गेंद फेंकने वाला, Bowler); २. विकेट रक्षक 
( Wicket keeper); ३. प्रथम स्लिप ( Slip ); ४. द्वितीय 
स्लिप; v क. तीसरा खिलाड़ी; ५. पॉइंट ( Point); ६. कवर 
(Cover) पॉइंट; ६ क. श्रतिरिक्त कवर; ७. मिड श्रॉफ 
( Mid off ; =. aig? श्रॉफ (Long off). &. aig 
mia (Long on); १०. मिड ऑन ( Mid ०१ ); ११. 
aig लेग ( Short Leg ); ११ क. eram लेग ( Square 
Leg); ख, aig लेग; ब, ब. बल्लेबाज ( Batsmen) 
तथा नि, नि, निर्णेता ( Umpires ) i 


तीन डंडे होते हैं श्रोर उनपर दो गुल्लियाँ रखी होती हैं। यदि 
गेंद विकेट में लग जाय, जिससे गुल्लियाँ गिर जायें तो खिलाड़ी .ग्राउट 
हो जाता है। खेल के मेदान के चारों शरोर चूने की एक रेखा होती 
है, जिसको सीमा कहते हैं। यदि गेंद इस सीमा को पार कर जाय तो 
चार रन होते हैं भ्रौर धगर हरा गें उड़ती हुई सीमा के बाहर गिरे तो छ: 


| परा हिरे सीध में दो परदे लगे dU 
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जिससे लोगों के चलने फिरने से खेल में अड़चन पैदा न हो । खेल प्रारंभ 
होने से qa, सफेद कोट पहने हुए, दो व्यक्ति मंदान में श्राते हैं भ्रोर खेल 
की समाप्ति तक वहीं रहते हैं। ये खेल के निर्णेता होते हैं श्रौर इनको 
भ्रंपायर ( Umpire ) कहा जाता है । 

खेल के प्रारंभ से कुछ मिनट पहले दोनों दलों के कप्तान रुपए UT 
किसी और सिक्के से टॉस ( Toss ) करते हें । टॉस जीतनेवाला ही यह 
निश्चय करता है कि उसका दल पहले खेलेगा या दूसरे दल को खिलाएगा । 
खिलानेवाले दल के खिलाड़ी मेदान मे चले जाते हैं, फिर खेलनेवाली 
टीम के दो खिलाड़ी खेलने के लिये जाते हें । क्रिकेट का खिलाड़ी दूसरे 
खेलों के खिलाड़ियों से भिन्न लगता है। उसके कपड़े और जूते सफेद 
होते हैं, पैर में पैड dd होते हैं, हाथ में दस्ताने होते हैं श्रोर वह खेलने 
का बल्ला लिए होता है । क्रिकेट का बल्ला ऐश (Ash) की लकड़ी का होता 
है जिसमें बेत का हत्या लगा होता है। बल्ले की लंबाई ३८ इंच और 


चौड़ाई vg इंच से अधिक नहों हो सकती । ~ 


जब खिलाड़ी विकेट पर पहुँच जाता है तो वह निता से विकेट 
की सीध लेता है si गेंदबाज ( Bowler) उसकी शरोर गेंद फेकना 
प्रारंभ करता है। क्रिकेट की गेंद लाल चमड़े की होती है। उसमें 
सुतली और कॉक भरा रहता है । उसकी तोल ५% ala होती है। एक 
गेंदबाज एक समय में एक ओर से छः बार गेंद फेंक सकता हे । इसको 
एक Mat ( Over) कहते हैं। जब Wat समाप्त हो जाता है तो 
दूसरा गेंदबाज दूसरी ओर से गेंद फेकता है । आस्ट्रेलिया में छः के स्थान 
पर आठ गेंद का ओवर होता है । 

गेंदबाज श्रौर मेदानरञ्ञकों ( Fielders) का यही प्रयत्न होता है कि 
वे खिलाड़ी को आउट करें ) खिलाड़ी कई प्रकार से भ्राउट हो सकता R | 
उदाहरणातः, गेंद उसके विकेट में लग जाय, या वह विकेट के सामने खड़ा 
हो wit गेंद उसके पेर में लग जाय, या वह हिट मारे और कोई फील्डर गेंद 
को लोक ले, या रन लेते समय वह विकेट तक न पहुँच सके और विकेट कीपर 
या कोई अन्य फील्डर गेंद को विकेट में मार दे । खिलाड़ी को arse करने 
के लिये गेंदबाज अनेक विधियों का उपयोग करता हे । कभी वह सीधी 
गेंद फेंकता है, कभी गेंद को ऐसे नचाकर फेंकता है कि गिरने के वाद वह 
मुड़ जाय श्रोर खिलाड़ी खेल न सके । गेंदबाज भी भिन्न भिन्न प्रकार के 
होते 21 कुछ बहुत तेज गेंद फेकते हैं और कुछ धीमे । 

खिलाड़ी यही प्रयास करता है कि वह आउट न हो वरन्‌ हिट मार- 
कर खूब रन बनाए | एक खिलाड़ी कें aise होने पर दूसरा उसका स्थान 
लेता है । इस प्रकार जब दस खिलाड़ी श्राउट हो जाते हैं तो एक टीम 
की पाली (innings ) समाप्त हो जाती है। इस प्रकार सदा एक 
खिलाड़ी ऐसा रहता है जो श्राउट नहीं होता । फिर दूसरा दल अ्रपनी 
बारी शरू करता है । खेल की हार जीत रनों पर Bn है । जिस टीम के 
रन श्रधिक होते हैं वह जीत जाती है । प्रथम श्रेणी के मचों में AA 
पालियाँ प्रत्येक दल खेलते हैं श्रौर खेल लगातार तीन दिन होता रहता 
है । टेस्ट मैचों में पांच; छः या सात दिन तक खेल होता रहता है । टेस्ट 
aa वे होते हैं जिनमें एक देश की छुनी हुई टीम दूसरे देश की छुनी हुई 
टीम से gadi 21 टेस्ट मेच प्रायः पाँच होते हैं, जिससे हार जीत का 
निणांय श्रासानी से हो जाय । 

संसार का क्रिकेट का सबसे प्रसिद्ध मेदान लॉड स क्रिकेट फील्ड हे । 
यह लंदन के निकट है । इसका उक्त नामकरण इस कारण हुआ कि इसको 
ama लॉर्ड नामक एक खिलाड़ी ने १८वीं शताब्दी के Ha में किराए पर 
लिया था | लार्ड स्वयं गेंदबाज था । वह लोगों को क्रिकेट खिलाता श्रौर मेचों 


का प्रबंध करता था । सन्‌ १७८८ में यहाँ 'मेरिलबोन क्रिकेट qua! की 
स्थापना हुई ug क्लब श्रभी तक एम० सी० dro { M. C. ०, ) के 
नाम से प्रसिद्ध है। संसार में जहां कहीं भी क्रिकेट का खेल खेला जाता 
है वहां एम० dro सी० के बनाए हुए नियमों का पालन होता है। ये 
नियम सन्‌ १७८८ में बनाएं गए थे । समय समय पर इसमें परिवर्तन भी 
होता रहा. है । 

इंग्लैंड में क्रिकेट के विशेष प्रचार का श्रेय एम० dro सी० को है। 
सन्‌ १८४६ में इन लोगों ने सारे इंग्लेंड की एक टीम बनाई, जिसने देश 
के बड़े बड़े नगरों में मेच खेले । इससे क्रिकेट का शौक बढ़ा श्रौर इंग्लैंड 
के si (counties) ने भी श्रपनी टीमें बनाई और श्रापस में मेच खेलना 
प्रारंभ कर दिया । ये टीमें श्राजकल गरमी के पाँच छः महीनों में लगभग 
प्रतिदिन Ha खेलती हैं । इनके खिलाड़ी श्रधिकतर पेशेवर होते हैं । काउंटी 
मेचों के श्रतिरिक्त तीन श्रोर बड़े प्रसिद्ध क्रिकेट मंच होते हैं । ये हैं 'जेंटल- 
मेन विरुद्ध प्लेश्रसँ' 'श्रॉक्सफोर्ड विरुद्ध केंब्रिज' तथा ईटन विरुद्ध हेरो' । 
जेटलमेन श्रौर cpm के दल इंग्लैंड भर के खिलाड़ियों में से छुने जाते हैं । 
जेंटलमेन में कोई पेशेवर खिलाड़ी नहीं खेल सकता । यह मेच पहली वार 
सन्‌ १८०६ में हुआ । श्रॉक्‍्सफोर्ड भ्रोर केंब्रिज का पहला खेल सन्‌ १5२७ 
में gura इंग्लेंड में क्रिकेट के बहुत से प्रसिद्ध खिलाड़ी हुए हैं। उनमें से 
कुछेक हैं, डब्ल्लू ० जी० ग्रेस, To बी० हान्स, डब्ल्यू ० हैमंड, एल० हटन, Sto 
कॉम्पटन | सवंविख्यात डब्ल्यु» जी० ग्रेस थे, जो सन्‌ १८४८से १६१५ 
तक जीवित रहे । galt श्रपने पचास वर्षीय क्रिकेट के जीवन में बड़ी 
ख्याति प्राप्त की । 

समय की गति के साथ क्रिकेट इंग्लेंड के बाहर भी फेला । sus के 
साथ ही यह खेल भी विदेशों में पहुंचा । इस प्रकार भारत, प्रास्ट्रेलिया 
न्युजीलड, दक्षिणी श्रफ्रीका श्रौर वेस्ट इंडोज में क्रिकेट का प्रचार हुप्रा । 
श्रमरीका मे भी क्रिकेट प्रारंभ हुश्रा, कितु बेस वाल के सामने जम न सका d 


इंग्लेंड से बाहर क्रिकेट की सर्वाधिक उन्नति श्रास्ट्रेलिया में हुई। 
क्रिकेट का पहला टेस्ट मेच भी इन्हीं दो देशों के बीच सन्‌ १८७७ में 
mear में gat, जिसमें ग्रास्ट्रेलिया को विजय gi) सन्‌ १८८० में 
आस्ट्रेलिया की टीम इंग्लेंड आई और वहाँ भी टेस्ट जीती । सन्‌ १८८२ में 
्रास्ट्रेलिया के पुनविजयी होने पर एक श्रंग्रेजी पत्र ने लिखा कि इंग्लिश क्रिकेट 
की मृत्यु हो गई श्रोर उसके शव को जला दिया गया; उसकी राख 
्रास्ट्रेलिया ले जायगा । तब से ग्रास्ट्रेलिया श्र as के टेस्ट मैच ऐशेज़ 
की लड़ाई कहलाते हैं । श्रास्ट्रेलिया ने भी क्रिकेट के बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी 
War किए । इनमें fake, daha, deta, लिडवाल तथा मिलर उल्लेख्य हैं । 
asad इन सब मे श्रधिक प्रसिद्ध थे और उन्हें संसार का सबसे बड़ा क्रिकेट 
का खिलाड़ी माना जाता है । सन्‌ १६२८ से १६४८ तक उनके खेल का 
स्वणांयुग था । 


वेस्ट इंडीज यद्यपि छोटा सा देश है, फिर भी वहाँ क्रिकेट के भ्रच्छे 
खिलाड़ी हुए हैं । वहाँ के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी umo हैडले थे । वेस्ट इंडीज 
के दूसरे खिलाड़ी एल० कॉन्स्टेंटाइन भी चिरस्मरणीय रहेंगे । कॉन्स्टेंटाइन 
बहुत तेज गेंद फेंकते थे । खुब छक्के मारते थे और मैदान रक्षा में भी बड़े 
निपुण थे । कैसा भी गेंद क्यों न हो, कोई उनसे बचकर नहीं जा सकता 


था । वेस्ट इंडीज के प्रसिद्ध खिलाडी वॉरेल, वीकीज तथा वॉल्कॉट हुए हैं। . 


à तीन डब्ल्यु० ( w's) के नाम से प्रसिद्ध थे । 


दक्षिणी श्रफ्रीका के सबसे बड़े खिलाड़ियों के नाम हैं : टेलर, मिचेल 
तथा मेलविल । 
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भारत में क्रिकेट का प्रारंभ १८वीं शताब्दी के भ्रंत में GA, जब 
कलकत्ते में क्रिकेट का एक क्लब बनाया गया । सन्‌ १८८ ६ में एक पारसी टीम 
बंबई से इंग्लेंड गई और सन्‌ १६३२ में भारत श्रौर इंग्लंड के बीच पहला 
टेस्ट मेच हुआ । सन्‌ १९३४ में एक श्रंग्रेजी टीम भारत श्राई और सन्‌ 
१६४६, तथा १९५९ में भारतीय टीमें dede गई । यहाँ की टीमें श्रास्ट्रे 
लिया, च्यूज़ीलेंड, वेस्ट इंडीज़ श्रौर पाकिस्तान भी जा छुकी हैं । 

भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ियों में रणजीत सिह, दलीप fag, नवाब 
पटोदी, सी० के० नायडू, श्रमरसिह, अमरनाथ, मुहम्मद निसार, विजय 
मचेंट, faq मनकड और मुश्ताक श्रली हैं । रणजीत सिंह की गणना संसार 
के प्रच्छे खिलाड़ियों में होती हे caía रणजीत fag जी की शिक्षा 
इंग्लेंड में हुई थी श्रोर वे इंग्लेंड की श्रोर से ही खेलते थे । उनकी स्मृति 
में भारत में 'रणजी ट्रॉफी' के नाम से क्रिकेट प्रतियोगिता होती है, जिसमें 
विभिन्न प्रदेशों की टीमें ही भाग ले सकती हैं । 

भारत के विश्वविद्यालयों में भी क्रिकेट की चर्चा है। प्रति वर्ष उनकी 
अखिल भारतीय प्रतियोगिता भी होती है, जिसको रोहिटन वारिया क्रिकेट 
टूर्नामेंट कहते हैं । 

भारत विभाजन से हमारे देश के fete पर बड़ा कुप्रभाव पड़ा, 
परंतु देश में क्रिकेट के प्रति उत्साह को देखते हुए ग्राशा की जाती है कि 
इल की उन्नति होगी तथा हमारी टीमों की गिनती भी श्रच्छी टीमों में 
होने लगेगी । [ इ० Ho ] 


क्रियोसोट (Creosote) प्रायः पूर्णंतया भिन्न दो पदार्थों, कोयला- 
ध्रलकतरा-क्रियोसोट श्रीर काठ-श्रलकतरा-क्रियोसोट, को 
क्रियोसोट कहा जाता है । व्यापारिक क्षेत्रों में क्रियोसोट का श्रमिप्राय 
कोयला-भ्रलकतरा-क्रियोसोट ही समभा जाता Bl यह अलकतरे के 
श्रासवन से प्राप्त हाइड्रोकाबंन बहुल, wan कार्वनिक यौगिकों का संकीर्णा 
मिश्रण होता हे । Maa के संबंध में क्रियोसोट का wa सदेव काठ-भ्रल- 
कतरा-क्रियोसोट हो लिया जाता हे । यह काठ-अलकतरे के ग्रासवन से प्राप्त 
फीनोलीय योगिकों का मिश्रण होता है । 
कोयला-श्रलकतरा-क्रियोसोट — श्रलकतरे के श्रासवन से भिन्न भिन्न 
तापों पर विभिन्न गुणवाले पदार्थ निकलते हैं, जैसा नीचे दिखाया गया है : 


कोक भट्टी से प्राप्त अलकतरे का आसवन 


| | 
1 

हलका तैल कार्वोलिक या क्रियोसोट या डामर (Pitch) 
मव्य तैल भारो तैल 

fame arr | ——— | | 


श्रलकतरा नेफ्येलीन क्रिसिलिक भारी नैपथा| — 


ग्रम्ल क्रियोसोट 
| ऐश्रेसीन तैल भारी क्रियोसोट 
ERE BE Oe ee Lf 
| : | | | | | | 
फीनोल क्रियोसोल जिलेनोल उचचक्कथनांक सड़कवाला 
अलकतरा ऐंथ्रेसीन कार्बाजोल प्रल॒कतरा 


या 
क्रिसिलिक भ्रम्ल श्रम्ल 


हलका तेल बहुत थोड़ा निकलता हे, जो उसी रूप मे स्वच्छ करके 
विलायक नैफ्था बना लिया जाता हे । कार्बोलिक अम्ल भाग १७०० से 
२३० Ho के बीच में और भ्रपरिष्कृत ्रलकतरा-क्रियोसोट भाग २३०"सें० 
(या २०० सें ) से ऊपर डामर निकलने के ताप ३००० do (या 
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३६०° सें० ) तक प्राप्त होता है । कार्बोलिक या मध्यम तेल में २५ प्रति 
शत अलकतरे के ora होते हैं यथा, फीनोल, क्रिसोल, जिलोनोल तथा 
अन्य उच्च क्वयनांकवाले श्रलकतरा-श्रम्ल । ये श्रम्ल कभी कभी तो श्रलग कर 
लिए जाते हैं, कितु वहुधा केवल नैफ्येलीन ही निकालकर शेष पदार्थ 
क्रिसिलिक कियोसोट के नाम से बेच दिया जाता है। यह जीवाणुनाशक 
पदार्थ बनाने के काम प्राता है। १६०° do श्रीर १९०” do के बीच 
श्रासवन से प्राप्त भ्रंश भारी नेफ्या कहलाता है । 

ग्रपरिष्कृत अलकतरा-क्रियोस्तोंट ( श्रापेक्षिक घनत्व १९०३ ) श्रासवन 
से प्राप्त मुख्य पदार्थ है अधिकांश विना साफ किए ही काष्ठ-प्रतिरक्षक 
( wood preservative) के रूप में विकता है। कभी कमी २७०? 
do से ऊपर निकलनेवाला अंश, ऐंश्रेसीन तैल, अलग कर लिवा जाता है, 
जिससे ऐंग्रेसीन और काबांज्ोल प्राप्त होते हैं। ये रंजकनिर्माण में काम 
श्रानेवाले श्रावश्यक कच्चे माल हैं । श्रलकतरा-कियोसोट में भी फीनोल 
इत्यादि अलकतरा श्रम्लो के कुछ भ्रंश रहते हैं, जो आवश्यक होने पर 
निकाले जा सकते हैं । 

कियोसोट अद्वितीय सस्ता काष्टपरिरक्षक है। काष्ठ का क्षरण करने- 
वाले कवक ( fungus ) नामक कुछ विशेष परजीवी होते हैं, जो लकड़ी 
को ही श्रपना भोजन बनाते हैं काठों को सब से श्रविक हानि दीमक से 
पहुँचती हे । लकड़ी छेदनेवाले पोतकीट श्रादि कुछ सामुद्रिक जीव 
( marine animals ) भी होते हैं जो गरम समुद्रों में तो aha सक्रिय 
होते ही हैं, ठंडे समुद्रों में मी भीषण क्षति पहुँचाते हैं। कियोसोट से 
उपचार करने पर क्षरण रक जाने से लकड़ी का जीवन बढ़ जाता हे । 
उसकी पुष्टता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता | 

लकड़ी का सर्वोत्तम उपचार दाब विधि से होता हे । gat कोशिका 
या ayaa fafa ( Bethel Process) में बड़े बड़े पीपों में लकड़ी को 
बंद कर उन्हें निर्वात कर देते हैं जिससे लकड़ी की कोशिकाओं में ्रांशिक 
शून्यता उत्पन्न हो जाती है। फिर ६०-६५“ do तक गरम किया हुआ 
ङ्रियोसोट पीपों में भरकर १६० पाउंड प्रति वर्ग इंच तक दाब बढ़ाया 
जाता है। लकड़ी की कोशिकाश्रों में क्रियोसो का श्रपेक्षित भ्रवशोषण 
हो जाने पर शेप द्रव निकाल लिया जाता है और पीपे पुनः निवोत कर 
दिए जाते हैं, जिससे चूसा हुआ द्रव भली भाति सूख जाय। इस प्रकार 
उपचार हो जाने पर लकड़ी निकाल ली जाती $1 दाब की wea विधि 
यह है कि रिक्त कोशिका या रूपिंग विधि में पीपों को निर्वात करने के 
स्थान पर उनमें २५-७५ पाउंड प्रति वर्ग इंच पर हवा भरी जाती है, 
फिर कयोसोट भरा जाता है। शेप विधि बीथेल विधि के समान हो है। 

उपचार की एक uer विधि तप्त-शीत-मज्जन ( Hot-cold bath ) 
उपचार की भी है । इसमें लकड़ी को क्रियोसोट भरी टंकी में ६०९-११०१ 
Ho तक गरम करते हैं, जिससे लकड़ी p भीतर की कुछ हवा फैलकर 
निकल जातो है । फिर टंकी लगभग ३५° do तक ठंढी की जाती है, 
जिससे लकड़ी की कोशिकाश्रों में श्रांशिक शूत्यता उत्पन्न होने से द्रव भीतर 
प्रविष्ट होता है। इसे खुली टंकी विवि भी कहते हें । कभी कभी गरम 
क्रियोसोट में कुछ देर तक लकड़ी को ड्वोकर ही काम चलाया जाता 
है, कितु इस विधि से द्रव का प्रवेश अधिक नहीं होता । भारी क्रियोसोट 
तेल, जिसे Gada तैल या हरा तैल भी कहते हें ( क्वथनांक २७ Fo, 
ग्रापेक्षिक घनत्व १:०८ ), ब्रश से हो लगाया जाता है। 

विभिन्न मिश्रण वाले क्रियोसोटों के काएुप्रतिरक्षक गुण भी ग्रलग 
gat होते हैं। परोक्षणों से सिद्ध हुआ कि निम्न क्वथनांक तथा 
उच्च क्वथनांकवाले दोनों क्रियोसोटों का संतुलित मिश्रण हो उत्तम sfr. 
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रक्षक होता है। लकड़ी के उपयोग के अवुसतार ही उसमे अवशिष्ट क्रियो- 
सोट की मात्रा भी रखी जाती है, यथा इमारत में लगनेत्रालो लकड़ी में 
८ पाउंड, तार के खंभो मे ८-१२ पाउंड, AKT में १६-२४ पाउंड और 
रेलवे स्लोपरों भे ६-१० पाउंड प्रति घन फुट । 
श्रलकतरा-क्रियोल्ोट का उपयोग Asi के ऊन के प्रतिरक्षक विलयन, 
पौधों पर छिड़कने के लिये विलयन, fagha के विलयन, कारों की धुरी की 
via ( चूने के साथ मिलाकर ) तथा कजल स्याही बनाने में भी होता 
है और ईंधन ( Atal या seu द्रवों के साथ मिलाकर ) तथा ग्रंतर्दह 
इंजन के लिये डीजल ईधन के रूप में भी । "द्वितीय विश्व युद्ध के समय 
इसका उपयोग हुआ है । 
ग्रलकतरे की, जिसका भारत में श्रासवन हुआ, मात्रा सन्‌ १६३० 
में १५,००० टन थी, जो HAW: बढ़कर १६४२ ई० में ६०,००० टन 
हो गई, फिर धीरे घोरे गिरकर सन्‌ १६४५ में ३३,००० टन ग्रोर सन्‌ 
१९४९ में केवल ३०,००० टन रह गई । केवल सन्‌ १९४६ में यह कुछ 
बढ़कर ४०,००० टन हो गई थो | इसी के अनुसार सन्‌ १६३६ के पुर्व 
लगभग १,५०० टन कियोसोट केवल रेल स्लीपरों के उपचार में लगता 
था । ड्रितीय faxage के समय अध्थायी ग्रावासों में प्रयुक्त dedi, 
afai और Gal के उपचार में बड़ी मात्रा में इसका उपयोग हुआ और 
सन्‌ १६४२ में उत्पादन बढ़कर ३,५०० टन हो गया । तदनंतर ग्रासवन 
के निमित अलकतरा कम मात्रा में उपलब्ध होने से क्रियोसोट का उत्पादन 
भी गिरकर सन्‌ १९४८ में १,८०० टन रह गया । भारत में क्रियोसोट का 
man नहीं होता । 
काठ-अलकतरा-क्रियोसोट — यह कठोर काष्ठ ( बहुधा बीच वृक्ष की 
लकड़ी) के ्रलकतरे के भ्रासवन से प्राप्त तैलों का विशेष रूप से शुद्ध किया 
gut क्षार में विलेय ग्रंश होता है। यह २०३-२२०१ Fo पर Alga 
होता है । 
इसमें श्रविकांश मोनोहाइड्रकि फीनोल ( फीनोल, कसोल तथा 
जिलेनोल ) तथा डाइहाइड्रिक फीनोलों ( ग्वायकोल ) के मेथिल ईथर 
मिले रहते हैं। बीच-क्राठ के क्रियोसोट का किसी समय श्रोषधनिर्माण 
में बहुत उपयोग होता था । AGT के रूप में इसका कुछ कुछ उपयोग 
श्वास के दोषों ( दमा आदि ) के उपचार में श्राजक़ल भी होता है । 
do ग्रं०--दि वेल्थ ग्राव इंडिया : इंडस्ट्रियल प्रॉडक्ट्स, भाग २, सी० 
ggo Algo आर०, दिल्ली; एन० चौधरी : इंजीनियरिंग माटीरियल्स; 
इंडियन स्टॅंडर्ड स्पेसिफ़िकेशन २१८ ( १६५२ ) । 
[ fao Wo Jo ] 


क्रिलोव, इवान अंद्रेयेविच (११७६७ eee te) 


रूसी कवि भ्रौर लेखक । सैनिक 
अफ़सर के परिवार में मास्को में जन्म हुश्रा । १७८२ से मृत्यु तक पेतेरवुर्ग 
(agha लेनिनग्राद ) में रहे । १७८२ से साहित्यिक कार्ये का आरंभ 
किवा । क्रिलोव ने कई प्रहसन लिखे, जैसे 'कहवादानी,' शैतान, 'फ़ेशन- 
वाली gata’ (१८०७), 'बिटियों के लिये सवक' (१८०७) afz । इसमें 
तत्कालीन रूसी जागीरदारी, रिश्वतखोरी श्रादि सामाजिक कुरीतियो की 
wed ग्रालोचना की गई। किलोव ने तीन व्यंगात्मक पत्रिका, “Yat की 
zig,’ ‘ada’ श्रोर “संत पेतेरवुर्गस्क्री मेरकूरी' प्रकाशित की । १८१२ से 
किलोव Regi के सार्वजनिक पुस्तकालय में काम करने लगे। इन्होने 
व्यंगात्मक कविताओं के नौ संग्रह रचे, जिनसे उनको विशेष ख्याति मिली । 
ये कविताएँ सामाजिक gata के fm a इतका रूप रति सजीव 


> 


हे इनकी भाषा जनसाधारण की है, इन कारणों से इन रचमाग्रो को 
बड़ी लोकप्रियता मिली । इनके श्रनेक छंद कहावतों और मुहावरों के रूप 
मे प्रचलित हुए । [ प्यौ 3 श्र० ato ] 


क्रिवाए राक (7४० Rog ) सोवियत संघ का प्रमुख नगर है। 


स्थिति : ४७” ५७' go so तथा 33? २३' Yo" 


दे०, जनसंख्या २,००,००० ( १६५६ ) । यह नगर सोवियत संघ में लोहे 


के खदानों के लिये प्रसिद्ध है । यहाँ का लोहभंडार तथा लौहांश लोरेन 
( फ्रांस six किरुना ( स्वीडन ) से कम हे । afar, कोयला ak 
ग्रेफाइट का भी खनन क्रिवाए राक के निकट होता है। यह केंद्र प्रति वपं 
५०,००,००० टन लोहे का उत्पादन करता है । इसके समीप ही नेप्रोपेट्रोस्क 
नामक स्थान पर जलविद्युत्‌ केद्र की स्थापना की गई है जो डोनवस 
ओद्योगिक क्षेत्र को अधिक शक्ति दे सकेगा । [ Ho का० wo | 


क्रिश्चियन प्रथम, डितीय, तृतीय तथा चतुर्थ 


क्रिश्चियन प्रथम ( १४२६-१४८१ ) डेनमार्क श्रोर नार्वे का राजा। जन्म 
Y मई, १४२६ को। वह श्रोल्डेनवर्ग के काउंट थियोड्रिक का लड़का AK 
ओल्डेनवर्ग राजघराने का संस्थापक था । .१४४८ में डेनमार्क का iX 
१४५० में नावे के संयुक्त राज्य का स्वामी हुआ zx उनको संयुक्त राज्य 
स्थापित किया । भ्रपनी पत्नी के सहयोग से १४७६ में कोपेनहेगेन faza- 
विद्यालय की स्थापना की । २१ मई, १४८१ को कोपेनहेगेन में उसकी 
मृत्यु हुई । 

क्रिश्चियन द्वितीय (१४८१-१५५९) का जन्म १ जुलाई, १४८१ को 
फ्युनन द्वीप के न्युबर्ग स्थान पर हुआ ag डेतमार्क, नार्वे और स्वीडन 
का शासक था। १५०२ से १३ तक नार्वे के वाइसराय के रूप में उसने 
प्रशासकीय बुद्धिमत्ता का agya परिचय दिया । डेनमाक का राजा होने के 
वाद १५१३ में स्पेन के चाल्सं ५वें की पुत्री इज़ाबेला से विवाह किया । 
स्वीडन का शासन हस्तगत करने के प्रयत्न में वह गुस्तावसत्राले, स्टेन wg 
से दो बार पराजित हुआ लेकिन तीसरी बार १५२० में कोगरंड की लड़ाई 
में सफल हो गया श्रोर स्टेन स्टूरे घायल हो गया | स्टाकहोम जाते समय 
रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई । क्रिश्चियन ने आम माफी की घोषणा की 
थी परंतु स्टाकहोम की खूनी लड़ाई में उसने agar वचन भंग कर दिया l 
एक वर्ष तक बाहर रहने के बाद वह डेनमार्क लौटा । वहाँ क्रांतिकारी 
सुधार लागू किए, लेकिन डेन लोगों ने श्रपनी स्वतंत्रता का श्रपहरण होते 
देख विद्रोह कर दिया । १५२३ में ग्रुस्तावस प्रथम के नेतृत्व में स्वीडन ने 
डेनमाके को सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और वह वहाँ का 
राजा छुन लिया गया । इस समय उसे डेनमाक से निर्वासित होना पड़ा और 
ड्युक वहाँ का राजा बना । १५३१ में क्रिश्चियन ने नार्वे आने का प्रयल 
किया लेकिन सफल नहीं हो सका श्रोर फ्रेडरिक ने उसे गिरफ्तार करके 
जेल में डाल दिया p उसने अपने अंतिम दिन कलंडवर्ता कैसिल में व्यतीत 
किए श्रौर वहीं जनवरी, १५५६ में उसकी मृत्यु हो गई। C 

क्रिश्चियन तृतीय ( १५०३-१५५६ ) डेनमाक और नार्वे का राजा 
था । उसका जन्म १२ श्रगस्त, १५०३ को gurl वह जमंनी के que 
वादी शिक्षक से शिक्षित और दीक्षित हुआ । उसने उे प्रोटेस्टेंट धर्म की 
मान्यताओं से पूरी तरह भर दिया । उसने १५२६ में नावे के वाइसराय 
के रूप में कायं किया । वह रोमन कैथलिकों के प्रति बहुत श्र्ञहिष्णु रहा | 
सन्‌ १५२३ म॑ उसके पिता फ्रेडरिक प्रथम की मृत्यु के बाद उतरा- 
धिकार के लिये बहुत ग्रराजकता फैली, उसले सबको दबा दिया सोर 
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१५३५ में राजा बत गया । उसने दूसरे वर्ष डेनमाक के शासन में सुधार 
किए और राज्याधिकार को, जो चुनाव की पद्धति पर ग्राधारित था, हटाकर 
वंशपरंपरानुसार कर दिया । सनू १५४२ में उसने* पवित्र रोमन सम्राद्‌ 
amd पंचम से युद्ध की घोषणा कर दी । १५४४ में डच जहाजों के लिये 
स्केडिनेवियाई जलमार्ग को बंद कर उसे संधि करने को वाध्य कर दिया । 
लूथरवादी सिद्धांतों के प्रति विशेष श्राग्रह के कारणा उसके व्यवहार में कभी 
कभी कठोरता श्रा जाती थी, फिर भी उसने प्रथम वार डेन जनता को एक 
सूत्र में वांधा । १ जनवरी, १५५६ को डेनमाकं में उसकी मृत्यु हो गई । 

क्रिश्वियन चतुर्थे ( १५७७-१६४५ ) का जन्म १२ Asa, १५७७ 
को फ्रेडरिवसबर्ग में हुआ । वह भी डेनमार्क और नार्वे का राजा था। 
उसके पिता क्रिश्चियन फ्रेडरिक ने १५८२ में अपने सामंतों के साथ 
समझोता किया कि उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र को राजगद्दी मिले । 
१५८५ में भ्रल्पवयस्क श्रवस्था में वह राजगद्दी पर वेठा और १५६६ तक 
Rid कोंसिल शासन चलाती रही । उसका शासनकाल संघर्षो से भरा 
em, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रहा । उसने स्थलसेना एवं नोसेना में सुधार 
किए और कोपेनहेगेन को विस्तृत और सुंदर बनाया । 'डेनिश ईस्ट ऐंड 
वेस्ट इंडीज़ कंपनी” का आरंभ केर उसने श्रपने व्यापारिक संबंधों को पुष्ट 
आधार पर रखा । | 

अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी महत्वाकांक्षा श्रपने साम्राज्य को उत्तरी 
जमंनी तक फैलाने की थी । स्वीडन के साथ १६११-१२ का कालमार 
युद्ध उसकी इसी महत्वाकांक्षा का परिणाम था। उसी के हस्तक्षेप के 
कारण तीस वर्षीय युद्ध भी हुआ जिसमें रिली और वालेंस्टाइन के हाथों वह 
पराजित हुआ । श्रपनी सुरक्षा की दृष्टि से Geni टॉरस्टेनसन ने १६४४ में 
डेनमार्क पर श्राक्रमण कर दिया । यद्यपि इस ग्रुद्ध में क्रिश्वियन की जीत 
हुई, फिर भी ८ फरवरी, १६४५ की ब्रोमसेत्रो संधि से स्वीडन के मुकावले 
वह घाटे में ही रहा । उसके जीवन के श्रंतिम तीन वर्ष सामंतों के साथ 
गृहकलह में व्यतीत हुए | २४ फरवरी, १६४८ को फ्रेडरिकसवर्ग कैसिल 
में उसकी मृत्यु हुई । [ao fio ] 


क्रिसोस्तम्‌, संत जान fetes (३४५४०७), मिल के 


प्रसिद्ध ईसाई धर्मपिता । इनका जन्म 
्रंति्रोक में लगभग ३४५ £o में हुआ uri avail लिवेनियस के 
विद्यालय में श्रपने बाल्यकाल में ही इन्होंने श्रपनी बौद्धिक शक्ति एवं प्राचीन 
साहित्य श्रौर संस्कृति के प्रति उत्कट प्रेम का परिचय दिया था सन्‌ ३७० 
मे १५ वर्ष की ag मे श्रंति™ओोक के पादरी मेलेतियस द्वारा नामसंस्कार 
होते के पश्चात्‌ ये मरुभूमि की ओर चले गए जहाँ १० वर्षों तक ये गंभीर 
श्रव्ययन तथा तपस्वी का जीदनयापन करते रहे । शारीरिक अस्वस्थता 
ने इन्हें फिर संसार में लोटाया और सन्‌ ३८१ में थे डीकन बनाए गए 
तथा ३८६ में बिशप । श्रंतिश्रोक में इनके उपदेशों के कारणा इनकी बहुत 
प्रशंसा हुई, विशेष कर इनके मूर्तियों पर दिए गए उपदेशों के कारणा, जब 
जनता एक दंगे के कारण बहुत ग्रातंकित हो रही थी जिसमें सम्राट 
यियोदीयस की मूर्तियाँ ag कर दी गई थीं । 
aafaa के देहांत के पश्चात्‌ सन्‌ ३६८ में क्रिसोस्तम कुस्तुंतुनिया 
के बिशप बना दिए गए । इस पद के कार्यों से इनकी बहुत प्रशंसा हुई । 
चर्च की श्राय का बहुत बड़ा भाग इन्होंने चिकित्सालयों की स्थापना में 
व्यय किया | इनके श्रद्धायुक्त उपदेश इनकी महत्ता के भ्राधार बते। पर 
इनके धामिक सुधारों के उत्साह ने शत्रुओं की भी संख्या बढ़ा दो । छोटे 
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क्रिस्टिना 
इधर उवर व्यर्थ घुमा करते थे उनको मठों में ही रहने का श्रादेश दिया 
गया, दरवार की फजूलखर्ची की भर्त्सना की गई। इनके शत्रु प्रतिशोध 
का मौका खोजने लगे जो उन्हें शीत्र ही मिल भी गया। सिकंदरिया के 
पादरी थियोफिलस ने चार निचियन साधुओं को ad से बहिष्कृत कर दिया 
था, उन्हें क्रिसोस्तम ने अपने यहाँ aaa दे दिवा । सन्‌ ४०३ में थियो- 
फिलस कुस्तुंतुनिया में श्रामंत्रित किया गया । क्रिसोस्तम पर घमंद्रोह 
का अपराध लगाया गया एवं उन्हें धर्मसभा के संमुख उपस्थित होने का 
mien दिया गया । अस्वीकार करने पर उन्हें बंदी बना देशनिकाला दे 
दिया गया । परंतु जनता की धमकियों के कारण साम्राज्ञी बुदोक्सियों को 
इन्हें वापस बुलाना पड़ा । ४०४ में एक वक्तव्य के कारण ये फिर qa- 
च्युत किए गए । जनता ने गिरजाघर एवं सभाभवन में ग्राग लगा दी, परंतु 
क्रिसोस्तम को बड़ी शीत्रता पुर्वक काकेशस पहुँचा दिया गया । विभिन्न चर्चो 
से पत्रव्यवहार ud रुढ़िवादिता के कारण सम्राट्‌ श्रारकेदियस ने इन्हें 
सुदूर रेगिस्तान पाइथस में भेज दिया । ४०७ में रास्ते में हो कोमाना 
नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई । इनके देशनिकाले d धमंभेद को 
जन्म दिया तथा इनके अनुयायी, जो जॉनिस्त कहलाते थे, कुस्तुंतुनिया के 
पादरी के साथ तभी एक हुए जब इनके श्रवशेष ४३७ में अंतिश्रोक लाए 
गए । संत जॉन क्रिसोस्तम का भंडारा युनानी गिरजाघरों में १३ नवंबर 
को होता है तथा रोमन गिरजाघरों में २७ जनवरी को । 

क्रिसोस्तम वर्म में तपस्वी जीवन को बहुत ऊंचा स्थान देते थे, एवं 
धर्मश्नुतियों के ज्ञान पर बहुत बल देते थे । श्रृतिभाष्य में वे सर्वथा sifa- 
ओकिन हैं तथा अपनी व्याख्या को शुद्ध व्याकरणीय अव्ययन पर ग्राबारित 
किया है, सिकंदरिया पद्धति वथा ARAT के लाक्षणिक भावानुवाद 
पर नहीं । इनके लेखों में कालांतर में ्रानेत्राले उपदेश एवं स्तुति के बीज 
दृष्टियोचर होते da परंतु पोप की प्राथमिकता एवं व्यक्तिगत पापस्त्रीकरण 
का महत्व स्पष्ट परिलक्षित नहीं होता | सन्‌ ४२५ के आसपास से ही 
क्रिसोस्तम युनानियों एवं रोमनों द्वारा महान्‌ विज्ञ माने जाने लगे थे । 

उनकी असंख्य Saat में कुछ प्रारंभ में लिखे मठों संबंधी लेख हैं 
जिनमें पुरोहित पद पर लिखे लेख तथा बहुत से उपदेश एवं कुछ लेख जो 
उन्होने पने पुरोहित-पद-काल में लिखे थे सर्वोत्तम हैं; जैसे मूर्तियों पर, 
जेनेसिस, साम, dep तथा रोमनस पर तथा कुछ पत्र भी, जिन्हें इन्होने 
अपने देशनिकाले की श्रवधि में लिखा है। ये सभी इतिहास के मूल्यवान्‌ 
स्रोत हैं । 

क्रिसोस्तम पर्यटक भी थे और भारत का भी उन्होंने भ्रमण किया 
था । उस संबंध में उनके लेखों से भारतीय इतिहास पर भी कुछ प्रकाश 
पड़ा है। रामायण और महाभारत के कथाप्रवंधों की ईलियद श्रोर 
ओदेसी से समानता के कारणा इनका विश्वास था कि भारतीयों ने इन ग्रीक 


> 


aedi की छाया में हो अपने काव्यों का निर्माण किया है। [T> go ] 


क्रिस्टिना ( १६२६-१६५९ ) स्वीडन की राती, ब्रांडेंबगे गुस्तावस 
आडोल्फ्स की लड़की, स्टाकहोम में ८ दिसंवर, १६२६ 
को पैदा हुई । अपने पिता की एकलोती बेटी थी । १२ वर्ष के रिजेंसी 
शासन के बाद १६४४ में राजगह पर बैठी । वह बहुत प्रतिभासंपन्न 
और स्वाभिमानिनी थी । उसके अनियंत्रित ्रपव्यय तथा ग्रंतरराष्ट्रीय नीति 
में श्रनुचित हस्तक्षेप ak लोक afer व्यक्तियों से संपक ने उपे लोकप्रिय 
नहीं बनने दिया । उसका दरबार बड़ा वैभवशाली था जिसमें फ्रांसीसी कवि, 
कलाकार, वैज्ञानिक, मौर दार्शनिक थे । 
उसने झपने शासनकाल में जनता को श्रधिक्ाधिक नागरिक अविकार 


TET AOE ORNA 


क्रिस्पी फ्रांसेस्को 


विकास किया । १६४९ में एक विशेष ्रध्यादेश जारी करके उसने स्कूल 
शिक्षा को सारे राज्य में श्रनिवार्य किया। विदेशी विद्वानों को अपने देश 
मे आकर रहने के लिये उत्साहित किया । उसके उदार शासनकाल में 
विज्ञान भर साहित्य की जैसी उन्नति हुई वैसी पहले कभी नहीं हुई थी । 
वह निस्संतान न रहे, जिससे उसकी मृत्यु के भ्रनंतर उसके उत्तराधिकारी के 
प्रश्‍न को लेकर कोई बखेड़ा खड़ा हो, इस उद्देश्य से सिनेट ने उसपर शादी 
करने के लिये जोर डाला, लेकिन पुरुष जाति के संमुख ग्रात्मसमर्पण न करने 
के अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उसने १६५० में aed को अयना 
उत्तराधिकारी नियुक्त किया ओर साथ ही चाल्सं श्रोर उसके पुत्रों के लिये 
स्वोडन को राजगद्दी को वंशपरंपरानुगत बना दिया । 

सन्‌ १६५१ के गर्मी के दिनों में उसके सामने राजगद्दी छोड्ने के 
लिये प्रस्ताव पेश किया गया और तीन वर्ष वाद, ६ जून, १६५४ को, 
उसने राजगद्दी छोड़ दी । शासन से निवृत्त होने पर उसने WIA को कला 
S विज्ञान की साधना में लगाकर अपनी प्रतिभा से संसार को चकित 
करना चाहा ओर श्रपनी युवावस्था में गद्दी त्याग दी । 

उसने दो वार स्वीडन जाकर राज्याधिकार को पुनः प्राप्त करने की 
असफल चेट्टा की । फिर वह रोम में पोप की दया पर एकांत जीवन व्यतीत 
करने लगी और वहीं १६ अप्रैल, १६८९ को निर्धन, विस्मृत और उपेक्षित 
जीवन व्यतीत करते हुए उसकी मृत्यु हो गई । [ ao fao ] 


क्रिस्पी ESI (१८१६-१६०१) इटली का राजनीतिज्ञ, जिसका 


जन्म ४ ARAZ, १८१९ को सिसिली में fux 
नामक स्थान में हुआ था। १८४६ में नेपल्स में उसने वकालत प्रारंभ 
की परतु सिसली की क्रांति में सक्रिय भाग लेने के कारण उसे पीदमांत में 
पत्रकार का जीवन श्रंगीकार करना पड़ा । मिलान में मात्सीनी (Mazini) 
के साथ षड्यंत्र में भाग लेने के कारण उसे वहाँ से भी भाग कर माल्टा में 
शरणा लेनी पड़ी, जहाँ से भागकर थ्रंत में वह पेरिस पहुँचा। फ्रांस से 
देशनिकाला मिलने के पश्चात्‌ वह कुछ दिनों मात्सीनी के साथ लंदन में 
रहकर इटलो की मुक्ति के हेतु पड्यंत्र करता रहा । जून, १८५९ में वह 
इटली लौटा तथा अपने आपको राष्ट्रीय एकता का समर्थक एवं लोकतंत्र- 
बादी घोषित किया । इन्हीं दिनों उसने मेदिसी तथा गारिबाल्दी के साथ एक 
क्रांतिसंघ की भी स्थापना की । परिणामस्वरूप गारिवाल्दी सिसली का 
सेनानायक बना तथा क्रिस्पी इस सरकार के ग्रंतर्गत ad एवं गृहमंत्री 
नियुक्त gm, परंतु काबूर एवं गारिबाल्दी के परस्पर मतभेद के कारणा उसे 
श्रपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा । तत्पश्चात्‌ इटली के संसद का सदस्य बन- 
कर TAA दल के कार्यशील सदस्य के रूप में उसने विशेष ख्याति 
प्राप्त की । परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ही दिनों पश्चात्‌ उसकी 
राजनीतिक मान्यताश्रों में बहुत श्रंतर श्राया तथा वह राजतंत्रवाद की श्रोर 
भुका उसके श्रनुसार राजतंत्र जनता को एक सूत्र में बाँधता है एवं 
गणतंत्र उन्हें विभाजित करता है । 

१८७६ में वह संसद का श्रध्यक्ष चुना गया ATÀ वर्ष उसने लंदन, 
पेरिस एबं बलिन की यात्रा की तथा ग्लेंडस्टन एवं बिस्माकं जैसे राज- 
नीतिज्ञों से सोहादे का संबंध स्थापित किया । सन्‌ १८७७ में वह 
फिर गृहमंत्री बना । इस पद से देश में एक केंद्रीभूत राजतंत्र की स्थापना 
में उसने राजा gaz की सहायता की । फरवरी, १८७६ में नवें पीयस 
की मृत्यु के पश्चात्‌ एक धर्मसभा बुलाई गई श्रौर क्रिस्पी की श्रकथनीय 
चेष्टा का ही यह परिणाम था कि इस सभा की वैठक रोम में हुई । 
क्रिस्पी के शत्रुध्रों उसके व्यक्तिगत जीवन पर AAT करना प्रारंभ 


: लुक, उसका राजनीतिक उपहार देने तथा ya कामनाएँ भेजने का रिवाज है | 
किया | फलतः उसे पद त्यागना पड़ा «atat तुष, State Museum, Hazratganj. Lucknow E 1 रिवाज है 
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जीवन श्रंधकारपुर्ण रहा । १८८७ में वह फिर गृहमंत्री बना तथा कुछ 
ही दिनों में उसे प्रधान मंत्री का पद भी मिल गया । त्रिराष्ट्रीय संगठन 
पर विचार विनिमय के हेतु वह विस्माके से मिला | इंग्लड के साथ 
नाविक संबंध स्थापित करने को भी वह उत्सुक था। परंतु फ्रांस के 
प्रति क्रिस्पी की नीति कुछ भिन्न रही यद्यपि फ्रांसीसी-इतालवी व्यापारिक 
संधि भी उसने की । १८६१ में उसने श्रपना पद त्याग दिया परंतु जनता 
ने सिसिली में फैली श्रव्यवस्था के कारण उसको फिर माँग की श्रौर १८९५ 
में वह बड़े बहुमत द्वारा फिर चुना गया । १८९८ के चुनाव के बाद वह 
स्वास्थ्य एवं नेत्रों की दुबंजता के कारण कार्यभार वहन करने में श्रसमर्थ 
हो चला तथा १२ अगस्त, १६०१ में नेपल्स में उसका देहांत हो गया । 
क्रिस्पी की महत्ता उसके राजनीतिक सुधारों पर नहीं बल्कि उसको 
xgz देशभक्ति पर अवलंबित हे । अपने देशवासियों का जिस राजनोतिक 
ज्वारभाटे में उसने पथप्रदर्शन दिया, az स्तुत्य है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 
उसने इटलो की शक्ति एबं संमान बढ़ाने की श्रनवरत चेट्ठा की तथा 
उसकी नीति फ्रांस के श्रतिरिक्त समस्त देशों से मित्रतापुर्णा रही । फ्रांस 
से भी वह मित्रता का इच्छुक था, परंतु फ्रांस ने इटली को सदा नीचा 
दिखाने का प्रयत्न किया, aa: यह स्वाभाविक था कि क्रिस्पी उसके 
श्रादेशों के संघुख झुकने से इनकार कर देता । क्रिस्पी की झालोचना 
उसके व्यक्तिगत जीवन पर श्राक्षेप हो सकती है परंतु उसका राजनीतिक 
जोवन सवंथा निष्कलंक था । [ to zo ] 


क्रिस्मस ( बड़ा दिन ) ईसा के जन्म के स्मरणार्थ २५ दिसंबर s 
त्योहार । प्रारंभ में ईस्ताइयों का कोई श्रपना पवंचक्र नहीं 
था; वे सभी यहूदी थे श्रौर यहूदियों के सबसे बड़े त्योहार naa पास्का 
के श्रवसर पर ईसा के पुनरुत्थान का उत्सव मनाते थे ( Fo पुनरुत्थान ) | 
लगभग Yoo ई० में एपिफानी qd का प्रचलन gat था (zo 
प्रभुप्रकाश ), बाद, में संभवतः चौथी शताब्दी के प्रारंभ में, ईसा के जन्म 
के समादर में २५ दिसंबर को रोम में एक नया qd मनाया जाने लगा। 
उस समय ईसा की वास्तविक जन्मतिथि के विषय में कोई प्रामाणिक 
परंपरा नहीं थी; दूसरी श्रोर सूर्योपासना तीसरी शताब्दी ई० में रोमन 
साम्राज्य का प्रधान धर्मं बन गया तथा रोम में २५ दिसंबर को शिशिर 
श्रनयांत ( Solstice ) के श्रवसर पर श्रजेय सूयं का त्योहार मनाया जाता 
था । ऐसी परिस्थिति में यह स्वाभाविक था कि ईसाइयों ने २५ दिसंबर 
को ही श्रपने उपास्य के जन्मोत्सव के लिये निश्चित किया । यह पवे शीघ्र 
ही पुनरुत्थान की तरह बड़े समारोह के साथ मनाया जाने लगा। रोम से 
यह प्रथा धीरे घोरे ada फेल गई । इतिहास इसका साक्षी है कि चौथी 
शताब्दी के sta तक २५ दिसंबर का पवे श्रंतिश्रोक तथा कोस्तांतिनस में 
मनाया जाता था । \ 
क्रिस्मस का श्रर्थ है--खीस्त (ईसा ) का मिस्सा; कम से कम पाचवी 
शताब्दी से उस दिन तीन बार मिस्सा ( बलि श्रथवा यज्ञ ) चढ़ाया जाता 
था--रात में, उषा के समय श्रौर दिन में। श्राजकल भी प्रत्येक 
पुरोहित उस दिन तीन वर fear agar है। उस पवे के श्रवसर पर 
गिरजाघरों में बाजक ईसा की मूर्तिको एक चरणी में लिटाकर जनता 
को स्मरणा दिलाया जाता है कि ईसा का जन्म ग्रुफा में हुआ ari यह 
प्रथा फ्रांसिस्की साधुओं की प्रेरणा से ada फेल गई। ईसाई देशों में 
उस दिन श्रनेक प्रकार के रिवाज प्रचलित हैं जिनकी उत्पत्ति प्रायः ज्ञात 
हैं । श्रंग्रेजी भाषामाषियों के यहाँ इस पर्वं के श्रवसर पर एक दूसरे को 
[ ato बु० ] 
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क्रिस्मस द्वीप जावा के १६० मील दक्षिण १०१३० Zo spo जो भूलभूलैया का खंडहर मिला है, उसे विद्वानों ने ग्रीक पुराणों की परंपरा 2. 


तथा loy Yo’ qo दे० पर स्थित है। इसकी 
प्रौसत लंबाई १२ मील श्रौर चौड़ाई & मील है। यहाँ की जलवायु 
स्वास्थ्यवधंक हे । ताप प्रायः २४" सें० से २६° Fo तक घटता बढ़ता रहता 
है। दक्षिणी-पश्चिमी वाणिज्य arg ( Trade Winds ) की पेटी में 
पड़ने के कारण इस द्वीप में वर्षा वर्ष भर होती है पर जून से सितंबर तक 
अ्रधिक होती है। सवंप्रथम सन्‌ १८७९ में यहाँ युरोप निवासी sm । 
आजकल यहाँ की जनसंख्या में मलय तथा चीनी प्रवासियों की श्रधिकता 
है। भुरचना की दृष्टि से यह द्वीप घरातल पर पाई जानेवाली समुद्रस्थ 
पव॑तश्रेणी का शिखर है, जो agaaa से ऊँचा उठा है। चोटियां चौरस 
हैं। इस द्वीप के चतुदिक्‌ मूँगे का जमाव मिलता है । 
[ Yo का० To ] 
- Ale giq Wear  सिसिली और सारडिनिया के पश्चात्‌ 
; waa वड़ा द्वीप हे । स्थिति: ३४° ५०” से ३५० 
४० do Ho और २०° ३०' से २६? Ro! Go Fol इसका क्षेत्रफल 
२,२२० वर्ग मील है। इस द्वीप का उत्तरी समुद्रतट श्रत्यविक कटा फटा 
el बुसा पर्वत पश्चिम की ओर श्रौर qud में केनिया की खाड़ी स्थित है । 
दक्षिणी समुद्री किनारा प्रपेक्षाकृत कम कटा है। यहाँ पहाडी saad 
एकाएक तोब्रता से ऊँची होती गई हैं। धीरे धीरे जंगल समाप्त होते जा 
el कम ऊँची पहाड़ियाँ श्रौर उपजाऊ घाटियाँ शहतूत के जंगलों से 
ढकी हैं । 
तुकिस्तान के युद्ध के पश्चात्‌ क्रीट द्वीप की जनसंख्या घटी है। 
१९०० $e की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या ३,०१,२७३ थी 
जिसमें ईसाई २,६७,२७७ श्रौर मुसलमान २३,२८१ थे। यहाँ की भाषा 
` युनानी हे । 
भुमघ्यसागरीय जलवायु के कारण श्रंजीर, सेब, नारंगी और शहतूत 
की कृषि होती है जिनका निर्यात होता है । ज्वालामुखी मिट्टी के कारणा क्रीट 
खनिजों में घनी है जिनमें लोहा, सीसा, मैंगनीज, लिगनाइट और गंधक 


JA ह्‌ । अनाज का श्रायात काला सागर, डेन्युव क्षेत्र, ग्रास्ट्रिया, फ्रांस _ 


AR इंग्लड से किया जाता हे । नगरों में केडिया ( २२,५०१ ) कला 
भवन के लिये, केनिया ( २०,६७२ ) इटली शेली के निर्माण स्थलों के 
लिये विश्वप्रसिद्ध है। wer नगरों में रेटियो, हीरापेट्रा, सिटीया, सेलिनों 
तथा स्फाकिया हैं । [ Yo Flo रा० ] 


इतिहास — ग्रीस के दक्षिण का यह भूमध्यसागरीय द्वीप प्राचीन 
काल में क्रेता और केफ़्ती नाम से प्रसिद्ध था । $e qo द्वितीय wk 
तृतीय सहल्राब्दियों में ग्रीस तथा लघुएरिया में जो महान्‌ सभ्यता 
फेलो हुई थी, जिसके ग्रीस तथा लघुएशिया में प्रधान प्रहरी मिकीनी 
तथा त्राय थे Dx जो ईजियाई, मिनोई अथवा मिकीनी सभ्यता के 
नाम से इतिहासप्रसिद्ध है, उसका मूल यही क्रीट का द्वीप है।इस 
सभ्यता को, जिसका चरम विकास त्राय नगर में gun sud wala 
Zo. go feo सहस्नाब्दी के sia में नष्ट कर दिया । श्लीमान तथा ईवांस के 
प्रयत्नो से उस सभ्यता के भग्नावशेषों का पिछली सदी में पुनरुद्धार gHT । 

क्रीट का प्राचीनतम नगर और राजधानी क्नोसस था, जो द्वीप के उत्तरी 
गरतट पर पहाड़ों में बसा था । उसके भ्रौर दक्षिणवर्ती फ़ीस्तस के 


खंडहरों से उस सभ्यता के इतिहास पर पर्यासत प्रकाश पड़ा है । wae में 
३--३२ 


में राजा मिनोस के वृषभ मिनोतौर के कारागार की संज्ञा दी है। मिनोस 
संभवतः frat फराऊनों के प्रथम राजवंश का समकालीन था । ग्रीक 
परंपरा के,अनुसार मिनोतौर मानवीय रति का उपासक था जिसके प्रसादन के 
लिये प्राचीन ग्रीस को श्रमिजातकुलीय सात तरुण और सात तरुणियाँ प्रत 
वर्ष भेजनी पड़ती थीं । ग्रीक वीर थीसियस ने श्रंत में उसका वघ कर ग्रीस 
को इस ऋगणायंत्रणा से मुक्त किया । निस्संदेह यह प्रसंग आयंग्रीकों द्वारा 
क्रीती सत्ता Wx ईजियाई सम्यता के विध्वंस की श्रोर संकेत करता है । 
क्रीट के प्राचीन नगरों की खुदाइयों में जो वस्तुएँ मिली हैं उनसे उस 
सम्यता की गतिविधि ज्ञात होती है। उनसे प्रकट है कि जीवन उस काल 
उन्मुक्त बहता था, नारी स्वतंत्र थी, सुखी जीवन की सुविधाएँ प्राप्त थीं 
और कम से कम महलों में सभी प्रकार की आसूदगी मुहैया थी । महलों 
की दीवालों पर जो चित्र बने हैं उनसे तो उस कला का died प्रकट ही 
है, अनेक प्रकार ada nigi, खिलौनों, हाथीदाँत की मूर्तियों श्रादि से 
भी तत्कालीन कला के गौरव का ज्ञान प्राप्त होता है । कीट के भम्नावशेषों 
में sepe अभिलेख मिले हैँ जिनसे एक नई लिपि, कीटियों की श्रपती लिपि, 
का पता चला है। पर न तो wa तक वह लिपि ही पढ़ो जा सकी है aK 
न क्रीटियो की भाषा पर ही कोई प्रकाश पड़ा है । 


क्रीट का द्वीप यद्यपि विशेष ऋद्ध नहीं है फिर भी वहाँ सभ्यता का 
विकास अत्यंत प्राचीन काल में gar श्रोर एक के बाद एक अनेक जातियों 
का श्रधिकार उसपर होता गया । प्राचीन क्रोटियों के बाद उस क्रीट का 
शासन श्रायं ग्रीकों के हाथ श्राया जिनसे Go qo पहली सदी में रोमनों ने 


` राजसत्ता छीन उसे अपने साम्राज्य का भ्रंग बना लिया । कालांतर में उसे 


पूर्वी रोमन साम्राज्य का भोज्य बनना पड़ा जिससे अरबों ने कुछ काल के 
लिये छीन लिया । फिर उसे वेनिस के सौदागरों ने भोगा श्रौर फिर qui 
ने । ia में उसपर अंग्रेजी प्रभाव से भ्रभिभूत ग्रीस का भ्रधिकार हुभ्रा, फिर 
पिछले महायुद्ध में ग्रोक श्रौर भ्रंग्रेज सेनाओं को हराकर क्रीट को जमंनों 
ने जीत लिया। युद्ध की समाप्ति के बाद क्रीट ग्रीस के शासन में मिला दिया 
गया | (क्रीट की प्राचीन सभ्यता के लिये Ro “ईजियाई सभ्यता" )। ` 
do de — स्प्राट : ट्रेवेल्स Us रिसर्चेज इन क्रीट ( १८६७ ), 
लारोख : ला क्रीत श्राँशियान ए मोदनं । [ भ० श० go ] 


भाषा — क्रीट द्वीप की प्राचीन भाषा क्रीटी है । सर ग्रार्थर ईवांस 
आदि पुराविदों के श्रध्यवसाय से क्रीट की प्राचीन सम्यता के भग्नावशेष खोद 
निकाले गए हैं । इसी सम्यता के लघुएशिया के पूर्वोत्तरी संतरी त्राय नगर 
के ध्वंसाबशेषों को खोदकर श्लोमान ने पुरातत्व के विज्ञान की नींव डाली 
थो । लघुएशिया का यह त्राय प्रौर ग्रीस का माइसीनी ( मिकीनी ) इसी 
क्रीटी सभ्यता के नगर थे जिनके दूसरे नाम ईजियाई sx मिनोसी ( मिनो- 
at) भी हैं । 


क्रीटी भाषा प्रौर लिपि भ्रभी तक पढ़ी नहीं जा सकी जिससे उसकी 
भाषा के प्राचीन रूप का पता चल सकता भी प्रायः असंभव हो गया 
है । श्रधिकतर विद्वान्‌ इस संबंध में एकमत हैं कि प्राचीन क्रीट की यह 
भाषा आर्येतर थो, श्रायं न थी । उस तक भ्रायों की पहुंच होने से पहले 
हौ वह मर चुकी थी । उसके दक्षिण सागर पार प्राचीन मिस्नियों की हामो 
सभ्यता थी, पूवं में सुमेरियों भ्रौर बाबुलियो की सामी सभ्यता उसे छापे हुए 
थी, जिससे arate dew से ag वंचित था । श्राया का वह संपके क्रीट 
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क्रक्स, सर विलियम 


आर उसके ग्रीक, लचुएशियाई नगरों को १५वीं सदी Fo qo के लगभग 
मिला जो मारक सिद्ध gar, क्योकि एकियाई और दोरियाई art ग्रीक 
जातियों ने MIA आक्रमरों द्वारा उन्हें नष्ट कर दिया । 

क्रीटी सभ्यता के नगरों की खुदाइयों में प्रायः दो हजार मिट्टी चुने 
आदि की ex मिली हैं । इनके अध्ययन से पता चलता है कि क्रीटी भाषा 
को प्रारंभिक लिपि चित्रमय थी जो धीरे धीरे रेखांकित हो गई । ये रेखाएँ 
क्या ध्वनित करती हैं, इसका श्रनुमान कर सकना कठिन है। are की 
सदियों की मुहरों पर जो श्राकृतियॉ बनी हैं उनसे अनुमान किया गया है 
कि संभवतः वे उस वर्ग की हैं जिसे 'श्राइडियोग्राफ' ( शब्दचित्र, ध्वनि- 
नाम-चित्र ) कहते हैं, जो चित्रलिपि और वर्णलिपि के वीच की लिपि Bt 
इन श्राकृतियों से erg है कि प्रभी तक क्रीट में वणांमाला लिपि का उदय 
नहों हुआ था । जब तक इन मुहरों की लिपि पढ़ नहीं ली जाती, ईजियाई 
सभ्यता की भाषा के संबंध में किसी प्रकार का mena भी केवल 
काल्पनिक होगा । [ Ho श० go ] 


HTT सर विलियम ( Crookes, Sir William, १८३२- 


१६१६ ) सुविख्यात रसायनज्ञ और 
भौतिकविज्ञानी का जन्म १८ जून, १८३२, को लंदन में हुआ था । 
रॉयल कालेज शव केमिस्ट्री मे रसायन का अध्ययन कर सुप्रसिद्ध रसायनज्ञ 
हॉफमान' के सहायक नियुक्त हुए; फिर वे ऋतुविज्ञान ( Meteorology ) 
विभाग में सहायक आर फिर चेस्टर में रसायन के सहायक अ्रध्यापक 
नियुक्त हुए । पिता की बड़ी संपत्ति के भ्रधिकारी होने पर अपनी प्रयोग- 
शाला स्थापित कर रसायन पर श्रन्वेषण भ्रारंभ किया श्रौर 'केमिकल न्यूज! 
नामक पत्र की स्थापना कर १६०६ $o तक उसका संचालन करते रहे । 
१८९७ fo उन्हें (सर' की और पीछे wea उपाचियाँ मिलीं । ४ भ्रप्रेल, 
१९१९ को उनकी मृत्यु हुई । 

क्र कस ते थेलियम घातु का आविष्कार कर उसे पृथक्‌ किया । इस 
संबंध में कार्य करते हुए उन्होंने रेडियोमीटर' का श्राविष्कार किया । रेडि- 
यम के श्राविष्कार के बाद रेडियम के श्रव्ययन में लग गए श्रौर उस यंत्र 
का आविष्कार किया जिसे स्पिथेरिस्कोप (Spinthariscope) कहते हैं श्रौर 
जिससे जिक सल्फाइड के परदे पर स्फुरदीपि ( phosphorescence ) 
से लेश मात्र रेडियम तक का भी पता लग जाता है। ऋणाग्र किरणों 
( cathode rays ) के आचरण के yam में श्रनेक युक्तियाँ ( dev- 
ices) तलिकालीं श्रौर विरल मृदा ( rare earths ), तत्वों की प्रकृति और 
संगठन का श्रघ्ययन कर इस परिणाम पर पहुँचे कि एक तत्वे के qund 
के विभिन्‍न परमाणुभार हो सकते हैं । इन्होंने कृत्रिम रीति से सूक्ष्म हीरे 
भी तैयार किए, उस काच का भी आविष्कार किया जिसके उपयोग से 
पिघले काच से निकली उष्माकिरणों श्रौर परा-बैगनी-प्रकाशकिरणों के 
हानिकारक प्रभावों से ale की रक्षा की जा सकती है। चश्मे का क्र AR- 
लेंस Set की देन है । इन्होंने रसायन पर श्रनेक मौलिक पुस्तकों की रचना 
की श्रौर कुछ का संपादन भी किया 2 । à; 
Wo ग्रं०--डब्लू ०, टिलडेन : जर्नेल aia केमिकल सोसायटी, ११७- 
४४४-४५४ ( १६२० ); फेमस केमिस्ट्स ( १६२१ ) ! 
[ Go qo qo ] 


१८९६९-१६३९ ) 
ऋष्काया, नादेज्दा कंस्तांतिज़्का E 
कम्युनिश्ट दल की नेत्री, वी० श्राई० लेनिन की सहधर्मिणी श्रौर मित्र । 
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इनका जन्म एक सैनिक परिवार में पेतरवुर्ग नामक नगर में हुआ । १८५३में 


इन्होंने रूसी क्रांति ग्रांदोलन में सक्रिय भाग लिया । लेनिन ने पेतरबुगं में जिस 
'मजदूरवर्ग मुक्ति संघषं संघ’ की स्थापना की थी, उसमें क्रप्स्काया ने 
१८६५ 
क्रप्स्काया ने साइवेरिया में निर्वासित जीवन व्यतीत किया । १६०१ ई० में 
बिदेश में रहकर ‘dear’ ( स्फुलिग ) 'ज़पिरोद' ( श्रागे की ate ) 'sfa- 
तारी” ( सर्वहारा ) नामक बोलशेविक समाचार पत्रों में संपादकीय विभाग 
में सेकेटरी का कार्य किया । cre, १९१७ में रूस लोटले के पश्चात्‌ 
कम्यूनिस्त दल की केंद्रीय समिति ( बोलशेविक ) के कार्यालय में कायं 
करती रहीं । १६२७ में कम्यूनिस्त दल की केंद्रीय समिति की सदस्या 
चुनी गई। १६२६ में 'रूसी संघात्मक्र युनियन? के शिक्षा विभाग में 
डिप्टी पीपुल्स कमिश्नर नियुक्त हुई । जनता की शिक्षा के विषय में ये 
प्रभावशाली त्रिचारक हैं । शिक्षा विज्ञान संबंधी अनेक लेखों की लेखिका 


तथा ĝo श्राई० लेनिन की संस्मरण लेखिका हैं 
[ Zito qo uo ] 
( Krupp ) एक जर्मन व्यवसायी परिवार का नाम है। यह परि 
< वारं लोहे के सामान तथा gaa तैयार करनेवाले यूरोप के सबसे 
बड़े श्रौर प्रसिद्ध कारखाने का स्वामी रहा है। ma: इस परिवार की 
उन्नति तथा अवनति जमंनो के राजनीतिक उत्थान तथा पतन से संबंधित 
रही है । लोहे तथा इस्पात के व्यापार से wey का संबंध यों तो १६वीं 
शताब्दी से ही रहा है, कितु १९वीं तथा २०वीं शताब्दियों में ada 
इस्पात की उन्नति तथा विश्वव्यापक gai से यह परिवार मुख्यतः 
संबद्ध था । 
इस व्यवसाय के पूवं संचालकों में से फ्रीडरिख क्रूप (Friedrich 
Krupp, १७८७-१८२६ ) ने सर्वप्रथम ढला हुआ इस्पात बनाने की चेष्टा 
की । श्रारंभ की चेष्टाश्रों में सफलता नहीं मिली, किंतु जब उनके पुत्र 
tens ( Alfred, १८१२-१८८७ ) ने सन्‌ १८४८ में कारबार सँमाला 
तब ढलुए इस्पात को dI बनाने में सफल हुए ale यह व्यवसाय इतना 
बढ़ा कि वे 'तोपों के राजा' कहलाने लगे इनके कारखाने ने सर्वप्रथम 
सन्‌ १८५१ में होनेवाली इंग्लेंड की विराट प्रदर्शनी में लगभग ५५ मन 
(४,००० किलोग्राम) भारवाली इस्पात की निर्दोष ढली हुई सिल का 
प्रदर्शन कर तत्कालीन उद्योगपतियों को श्राद्धये में डाल दिया था। 
सन्‌ १८६२ में इस्पात तैयार करने की बेसेमर प्रक्रिया ( Bessemer 
process) नामक नई रीति का युरोप में सर्वप्रथम प्रयोग इस कारखाने ने 
श्रारंभ किया । जर्मनी के युद्ध में लगे रहने के कारणां तोपें तथा इस्पात 
की अन्य वस्तुएँ बनाने में इस कारखाने की श्रतुलनीय उन्नति हुई । ऐल्फेड 
की मृत्यु के समय तक इसमें २१,००० मनुष्य काम करने लगे थे। जर्मनी 
की श्रौद्योगिक उन्नति के साथ साथ क्प का कारखाना, भी अभूतपूर्व 
उन्नति करता गय! | 
satiat ऐल्फ्रेड ( Friedrich Alfred, १८५४-१६०२ ) ने सन्‌ 
१८९० से कवचपट्ट निर्माण, अनेक खानों से धातु निकालना, पोतनिर्माण 
तथा अन्य कामों के कारखाने स्थापित करना आरंभ किया । रासायनिक तथा 
भौतिक अनुसंधान के लिये क्रूप ने एक संस्था स्थापित की जो RA ART- 
इस्पात संबंधो श्रतुसंधान के लिये विश्वप्रसिद्ध हो गई । फ्रीड़िख ऐल्फ्रेड की 
मृत्यु के समय इनके कारखाने में ४३,००० कार्यकर्ता थे । जर्मनी के सम्राट 


ने भी इनकी Afe क्रिया के समय उपस्थित होकर इनके प्रति संमान 
प्रदशित किया । 


योगदान किया । सन्‌ १८९७ से १६०० तक लेनिन के ma 


*» ८३५०-७० p 
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क्रज़र (देवे पृष्ठ २५१ ) 


PPT Te ye >, 
es ~ 


RAL HAL 
भारतीय नोसेना का ध्वज पोत 
[1 gu t =e ft 4 a a 
cé POF ER ससित Ds 


M 


mtm 


R 
vex 


| 
r 


इनके पश्चात्‌ इनकी पुत्री बर्था ( Bertha) मालिक gà, कितु इसने 
सत्र कारबार अपने पति neia फ़ॉन बोहलेन अंड Baa (Gustav 
von Bohlen und Halbach ) को सन्‌ १६०५ में सौंप दिया । 

प्रथम विश्वयुद्ध के समय तक जर्मनो के श्रज्ञशक्ञों की लगभग सब 
ग्रावश्यकताएँ पूरी करनेत्राला श्रकेला यही कारखाना था। इस युद्ध की 
समाप्ति से इस कारखाने को बड़ा ATT लगा, पर Tals स्थान पर 
इसमें रेल के इंजन तथा कृषि क्रे यंत्र तैयार किए जाने लगे । नात्जी दल 
तथा हिटलर के अभ्युदय के साथ साथ कारखाने का उत्पादन तथा स्थिति 
फिर बदल गई और ma ने हिटलर की घन से भी सहायता की । द्वितीय 
विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ मित्रराष्ट्रो ने सन्‌ १९४५ में कारखाने को "qd हाथ 
में ले लिया। कप फ़ॉन बोहलेन पर युद्धापरावी होने का श्रभियोग लगाया 
जानेवाला था, किंतु न्यायालय में श्रपने पक्ष का प्रतिपादन करने के 
HA समककर Ses छोड़ दिया गया । 

इनके ga ऐल्फीड ( Alfried ) तथा कारखाने के sea ११ अधिका- 
रियों पर सन्‌ १६४७ में न्युरेमबर्ग में मुकदमा चलाया गया । Gals 
को १२ वर्ष का कारावास तथा उनकी समस्त संपत्ति के जब्त होने का दंड 
मिला । जनवरी सन्‌ १६५१ में इन्हें छोड़ दिया गया .श्रौर संपत्ति राज्य- 
सात्‌ की जाने की श्राज्ञा भी रद्द कर दी गई। सन्‌ १६५३ में BT को 
कोयले AT इस्पात उत्पादन का कार्य कभी न करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ी, 
तब इन्हें इनके इन उद्योगों के प्रतिकर के रूप में लगभग ३३ करोड़ 
रुपए मिले । इनके श्रव्य उद्योग, जिनका मूल्य ७० करोड़ रुपया GT 
जाता है, इन्हें वापस दे दिए गए । [ 3o ato qo ] 


F ( Cruiser ) नौसेना के उन जलयानों या जहाजों को कहते g 
e. ` जिनकी गति spa जहाजों से अधिक तेज़ और जिनकी कार्य- 
क्षमता का क्षेत्र radius of action ) साधारणतः काफी विस्तृत होता 
है। ये कम से कम ईंधन का प्रयोग कर दूर तक जाकर लौटने की क्षमता 
रखते हैं श्रौर पर्याप्त शक्तिशाली didi से सुसजित और उपयुक्त कवच से 
भी सुरक्षित होते हैं । युद्धगोतों से श्रपेक्षाकृत इनका कवच हल्का होता है 
श्रौर ad भी न उतनी बड़ी होती हैं और न उनकी क्षमता ही उतनी 
विस्तृत होती हे । नौसेना में उनका स्थान युद्धपोतों के बाद ही भ्राता है । 
ये संकरे श्रौर लंबे होते हैं और युद्धपोतों से जमकर टक्कर लेने की क्षमता 
इनमें नहीं होती । इनका उद्देश्य अपने लक्ष्य शत्रु का पता चलाना, भ्रपने 
बेडे को उसकी सुचना देते रहना, शत्रु के वाणिज्य पोतों का नाश करना 
श्रौर श्रपने वाणिज्य पोतों की रक्षा करना हे । इसीलिये इन्हें समुद्री बेडे 
की ata कहा जाता है, क्योंकि साधारणतः इनका उपयोग स्कोउटिग के 
लिये ही श्रधिक होता है । एक fam से दूसरे स्थान तक संदेशा ले जाने 
और सुदूर देशों में भ्रयने देश की ध्वजा का प्रदर्शन भी इन्हीं के द्वारा किया 
जाता है । जहां श्रव्य जहाज साधारणतः मुंडों में जाते हैं वहाँ mum 
प्रकेला या एक छोटी ट्रुकड़ी के साथ समुद्री मार्गों मे भ्रमण करता gar 
प्रहरी का कार्य करता है। संदेशवाहन के लिये भ्राज कल रेडियो का 
उपयोग होने लगा है, पर श्रन्य सभी कार्य wn ही करता है। 
प्राचीन काल में बड़े बड़े वाणिज्य पोतों और छोटे छोटे क्रजरों में 
बहुत कम श्रंतर होता या । श्रमरीका ने ती बाणिज्य पोतो से ही ऋजरों 
का काम लेना प्रारंभ कर दिया था । १९वीं शताब्दी के sla तक भ्रमरीकी 
समुद्री बेड़ा इन्हीं से बना था ग्रौर शांतिकाल में वह अपने छोटे छोटे mund 
को सुदूर क्षेत्रों में रखता था, जहां अमरीकी राष्ट्रध्वज के प्रदर्शन के प्रति- 


रिक्त ये श्रपने वारिणज्यपोतों की संरक्षा का भी gre get Statedise 
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जहाजों से श्राक्रमण या संरक्षण कर सकना कठिन था । सनु १८८३ में 


जब श्रमरीका ने नौसेना का पुतस्संघटन किया तब भी ui को 


ही, उनकी गति के कारण, न कि उनकी तोपों की शक्ति या उनकी युद्ध 
में ठहर सकने की क्षमता के कारण, विशेष महत्व दिया गया । वाष्प 
इंजनों के श्राविष्कार के बाद, पालवाले जहाजों के सामने, जिन्हें हमेशा 
हवा के ही रुख पर निर्भर रहना पड़ता था, इनकी तात्कालिक उपादेयता 
( tactical utility में भ्रपेक्षाकृत वृद्धि हो गई, पर साथ ही दीघंकालीन 
योग्यता ( strategic ability ) में कमी ar गई, क्योंकि इंधन के लिये 
उन्हें उन्हीं बंदरगाहों के समीप रखने की श्रावश्यकता हो गई जहाँ कोयला 
उपलब्ध हो सकता था । 

जहाँ युद्धपोतों की घातक तथा सहन शक्ति में दिनोंदिन वृद्धि ही 
होती रही है वहाँ क्रूजरों के निर्माण में ऐसी किसी भी तरह की नीति का 
प्रनुसरण नहीं किया गया, यद्यपि उनकी नाप, उनके तोपों के गोलों की 
नाप तथा संख्या, उनके संरक्षण कवच और उनकी गति में काफी उलट 
फेर होते रहे I 

एक समय था जब समी राष्ट्र १४,००० टन विस्थापन ( displace- 
ment) के ही msc बनाते थे । कुछ ही वर्षों में ४,००० टन के क्रजर 
बनने लगे श्रोर फिर थोड़े ही समय बाद फिर ६८,००० टन विस्थापन 
के । इसका कारण यही है कि यह निश्चित ही नहीं है कि क्रजर कैसा 
होना चाहिए | समय समय पर नौसेना को श्रावश्यकताएँ बदलती रहती 
हैं और उनमें इच्छित परिवतंन या सुधार कर दिए जाते हैं। शत्रु की 
शक्ति को देखकर जमंन डेड नॉट (Dreadnought) के उत्तर में ब्रिटेन ने 
इन्विसित्रुल (Invincible), इन्फ्लेक्सिवुल (inflexible) और इंडौमिटेबुल 


( Indomitable ) नामक पुद्ध-क्रूजरों का निर्माण किया, इनका विस्था- 


पन था १७,२५० टन | इनमें श्राठ बारह-इंची तथा सोलह चार-इंची 
तोपें टॉरपिडो पोतों का सामना करने के लिये और साथ ही तीन श्रठारह- 
इंची पानी में gat हुई टारपिडो नलिकाएँ ( tubes ) भी थीं। संरक्षण 
कवच के रूप में जो क्रप-इस्पात काम में' लाया गया था बह मध्य में तो 
२ इंच मोटा श्रौर सिरों तक ४ इंच मोटा होता था । छत पर भी ३ इंच 
की मोटी चादर थी और तोप रिखरिका (turret) पर १० इंच 
मोटे इस्पात का प्रयोग होता था । 

इनमें लगे हुए टरबाइन चालक ४१,००० ग्रश्‍्वबल के थे जिनके 
कारण इनका महत्तम वेग २५ नाट्स ( १ नाट = १:१५ मील प्रति घंटा ) 
तक संभव था। इनके उदर में सामान संचय कर सकने की क्षमता 
( bunker capacity ) भी ३,००० टन कोयला लाद सकने की थी। 
यह्‌ उस तेल के श्रतिरिक्त थी जो कोयले में छिड़का जाता था । महत्तम वेग 
से जाते हुए इन क्रूजरों में ५०० टन कोयला और १२५ टन तेल प्रति दिन 
जलता था। इनके मुकाबले में थे जमंनों के ब्लूचर ( Blucher ) क्रूजर, 
जितका विस्थापन १५,५०० टन था भौर जिनका वेग २४} नाठस था I 
इनमें कितनी ही छोटी तोपों के भ्रतिरिक्त, बारह ८'२ इंची भर "is QE 
इंची तेज गति की तोपें थीं। इसीलिये जमंनो ने २४,३५० टन विस्थापन 
वाले दो स्लिडलिट्ज (Slydlitz) तथा डफ्लिङ्गर (Derflinger) क्रजरों 
का निर्माण किया, जिनका वेग २७ नाट और जिनकी श्राक्रमण क्षमता 
दस ११ इंची, बारह ५"९ इंची तथा बारह ३'८ इंची तोपों और पांच 
टारपिडो नलिकाश्रो से मालुम पड़ती थी । 

इस प्रकार क्रूज़रों के विशालकाय होने पर जापान ने भी कौंगो 
(Congo) श्रौर भ्रत्य तीन AST बनाए । कौंगो २५,००० टन का था 
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टारपिडो नलिकाएँ भो थीं । २७ नॉट वेगवाले ये AIX ४,००० टन 
कोयला तक अपने गर्भ में ले जाने की क्षमता रखते थे । 


प्रथम विश्वयुद्ध में ही यह भ्रनुभव हो चुका था कि संरक्षण कवच की 
कमी अच्छी नहीं । इसी कमी के कारणा बृटिश As के कितने ही जलयान 
समुद्र के गर्भ में समा गए । इसी समय ब्रिटिश ऐडमि रेल्टी ने ४२,१०० 
टनवाले हुड ( Hood ) का निर्माण किया, जिसका वेग था ३१ नाट ग्रौर 
जिसमें urs १५ इंचो एवं कितनी ही और तोपें लगी थीं । धीरे घोरे 
उत्तम रीति से कवचित ( armoured ) क्रूजरो का प्रादुर्भाव हुआ ताकि 
वे युद्धपोतों से टक्कर ले सके । इसीलिये यह आवश्यक हुश्रा कि गोलों की 
मोटाई ( calibre ) में नहीं बल्कि उन्हें फेंकने की गति में भी वृद्धि हो । 
चार शिखरिकाओं में as या बारह & इंची या १२ इंची तोपें इसके लिये 
पर्याप्त थीं । साथ ही युद्धयोतों से इनकी गति १०-१५ प्रति शत तेज होनी 
जरूरी थी । इन सवका यही अर्थ gat कि क्रूजरों में भ्राक्रमणा शक्ति के 
लिये तोपें बारह 8५ इंच की और सोलह ५ इंच की हों । इनका कवच 
डेक में ६ इंच, कमर ( belt) में ८ इंच श्रौर शिखरिका में १० इंच का 
हो तया वेग ३५ नॉट और उनका कार्यक्षेत्र (radius of action) 
१५,००० मील हो । 


सन्‌ १६२२ की वाशिंगटन संधि के अनुसार क्रृज़रों का कवच ८ इंच 
का और उनका विस्थापन १०,००० टन से अधिक नहीं होना चाहिए । इसो 
कारण १६३०-३७ तक अमरीका ने इसी प्रकार के सोलह जहाज बनाए 
पर ये सफल नहीं सिद्ध हुए । ऐल्युमिनियम का प्रयोग होने लगा और साथ 


_ ही दस ८ इंची तोपों के अतिरिक्त चार ५ इंची वायुयान विध्वंसी ( anti- 


aircraft ) AF और छः २१ इंची टारपिडो नलिकाएँ भी श्रावश्यक हो 
गईं | इनके इंजनों का अश्ववल १०७,००० और इनका वेग ३२:७ नॉट 
था । इस समय ब्रिटेन के पास १०,००० टन के ५ तोपोंवाले १३ जहाज 
थे, जिनका वेग औसतन ३१ नॉट ura हितोय महायुद्ध के बाद भ्रमरीका 
ने वॉरसेस्टर ( Worcester ) ढंग के हलके १४,७०० टन विस्थापनवाले 
क्रूजरों का निर्माण किया, जिनमें १२ द्विकार्यी ( double purpose ) sx 
छः श्रन्य तोप थीं एवं छः तोपें शिखरिकाश्रों मे लगाई गई थीं । साथ ही तीन 
aaia ( Des Moines ) ढंग के भारी क्रूजर भी बनाए जिनमें स्वचालित 
( automatic ) तीब्र गतिवाली तोपों के साथ ही श्राठ इंची तोपे भी लगी 
थीं। हाथ से चलाई जानेवाली तोपों की श्रपेक्षा स्वचालित did चोगुनी 
शीघ्रता से काम करती हैं। इन तोपों के श्रतिरिक्त Waa तोपें ak 
२० मिलिमीटर की कई मशीनगनें भी उनमें लगी थीं । उनका वेग ३० 
नाट था । aa तो भ्रमरीका ने चालित ( guided ) टेरियर ( Terrier ) 
प्रक्षेपाज्ञों ( missiles ) से सुसजित max भी तैयार किए हैं। go एस० 
Tuo कैनबंरा ( Canberra ) इसी ढंग का क्रूज़र है, जो अपनी सोहाद्र 
भावना लेकर भारतीय बंदरगाह कोचीन में सन्‌ १६६० में श्राया था । 


भारतीय नोसेना का इतिहास सन्‌ १६१२ से प्रारंभ होता है, जब 

ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन मेरीन ( Indian Marine ) की स्थापना 
की और सन्‌ १६८६ में इसी का नाम बंबई मेरीन कर दिया गया । सन्‌ 
१८९२ में इसको रायल इंडियन मरीन के नाम से विभूषित कर दिया 
गया । इसके इतिहास का सुवणांदिवस ५ जुलाई, सनु १६४८ है जब 
स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद इसने ग्रेट ब्रिटेन से पहला क्रूज़र 'दिल्ली' खरीदा, 
जिसका पुराना नाम एच० quo एस० ऐचिलेस (H. M, S. Achilles) 
था श्रौर जिसने द्वितीय महायुद्ध में जमन वेडे को हराया था । इसका 
विस्थापन ७,०३० टन ( पुरे वजन के साथ ६,७४० टन ), लंबाई ५०० फुट 


से भ्रधिक भ्रोर कवच एक इंच से चार इंच तक मोटा है। इसमें छः ६ 
इंची, आठ v इंची ग्रौर पंद्रह vo fro मी० की वायुयान विध्वंसक dui 
तथा AIS २१ इंची नलिकाएँ लगी हुई हैं । 

भारतीय नौसेना ने २६ दिसंबर, १६५७ को एक दूसरा ASK ( जो 
'नाइजीरया' के नाम से प्रसिद्ध था) ग्रेट ब्रिटेन से खरीदा । तभी से 
"Hau जहाज को भारतीय नौसेना का ध्वजपोत बना दिया गया । do 
नेहरू के शब्दों में यह हमारी शक्ति Me हमारी कार्यक्षमता का ही प्रतीक 
नहीं है, वरन्‌ हमारे देश के गौरव को भी इंगित करता 21 “मैसूर” का 
विस्थापन ८,७०० टन ( पुरे भार के साथ ११,०४० टन ) है और लंबाई 
५५० फुट के लगभग । इसकी तोपें भ्रधिक वेगवाली तथा चौड़ी हैं | 


संबंधित चित्र के लिये Ro फलक | [ गो० qo Go | 


क्रस, RASS ket) रोमियों के यहाँ विद्रोहियों श्रौर घोर 
हज 16s अ्रपरावी दासों को क्रूस का दंड दिया जाता था; 
क्रूस की मृत्यु इतनी अपमानजनक समझी जाती थी कि रोमी-नागरिकता- 
प्राप्त व्यक्तियों के लिये इस प्रकार का दंड वर्जित था । अपराधी को पहले 
कोड़ों से मारा जाता था; इसके बाद उसे अपने क्रस को या कम से कम 
क्र्स की OTST लकड़ी को प्राणादंड के स्थान पर ले जाने के लिये are 
किया जाता था । वहाँ पहुंचकर जल्लाद अपराधी को भूमि पर लिटाकर 
उसकी फैली हुई भुजाश्रों को क्रूस की आड़ी लकड़ी पर रखकर कीलों से 
ठोंकते थे श्रथवा कभी रस्सी ते बाँध देते थे। इसके बाद वे श्रपराधी को 
उठाकर उस श्राड़ी लकड़ी को कस के खड़े खूँटे से जोड़ देते थे तथा अप- 
राधी के पैरों को भी कीलों से ठोंककर श्रथवा एस्सी से बाँधकर क्रस के 
खड़े खूँटे पर जकड़ देते थे । इस प्रकार क्रूस पर ठोंके जाने के बाद श्रपराधी 
प्यास, भूख तथा पीड़ा सहता रहता था और कभी कभी रात में gan 
जानवरों से भी सताया जाता था । इस तरह भ्रसीम वेदना भेल भेलकर 
उसे मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी । कभी कभी अपराधी को क्रस पर 
चढ़ाने के बाद जल्लाद उसकी हडिडयाँ मार मारकर तोडते थे। सम्राट्‌ 
कोंस्तांतिनस ने भ्रपने राज्यकाल के श्रंत में क्रस दंड उठा दिया । 

( २ ) प्रारंभ ही से ईसाइयों का विश्वास था कि मनुष्य जाति के 
पापों के प्रायश्चित्त के लिये ईसा ने क्रूस का दंड स्वीकार किया था कितु 
संभवतः श्राए दिन भ्रपराधियों को Aa की घृणित मृत्यु मरते देखकर 
ईसाइयों को भ्रपने श्राराध्य को क्रूस पर चित्रित करने में संकोच gar 
यही कारण होगा कि केवल तीन ही क्रूसदंडित ईसा के चित्र मिले हैं जो 
प्रारंभिक तीन शताब्दियों के हैं । इसी प्रकार चौथी शताब्दी के qd केवल 
क्रस के चित्र भी कम ही मिलते हें । कैटाकूंब्स sap रोम की ईसाई 
कब्रों के तहखानों में २री-३री शताब्दी के कुल मिलाकर लगभग २० क्रूस 
के faa मिले हैं; इनमें क्रूस का स्वरूप श्रनेक प्रकार का है, यहाँ तक कि 
स्वस्तिक जैसा क्रूस भी पाया जाता है, उदाहरणाथ † 7 % + 


(३) सम्राट्‌ कोंस्तांतिनास के समय ( सन्‌ ३०७-३३७ fo) में 
क्रूस विजय का चिह्न माना जाने लगा । चौथी शताब्दी के भ्रंत में ईसाइयों 
का यह हढ़ विश्वास बन गया था कि इसी शताब्दी के प्रारंभ में ईसा का 
क्रस येरुसलेम में मिल गया है; तब ईसा के इस क्रूस के छोटे छोटे टुकड़ों 
( तबक ) की ada पूजा होने लगी । क्रूस की इस भक्ति के कारण ही 
क्र्सदंडित ईसा के चित्रों का निर्माण व्यापक रूप से होने लगा; परवर्ती 
ईसाई कला में भी ईसा का क्रसदंड लोकप्रिय विषय रहा हे । इसी 
प्रकार ऋसम्‌ तियों ( ऋसिफिक्स ) श्रर्थात्‌ क्रूस पर ठोंके हुए ईसा की 
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क्रस ( देखें ug २५२) 
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विविध प्रकार के क्रस जिसका एक स्वरूप स्वस्तिक भो है । 


क्रोशिया ( देखें पृष्ठ २६० ) 
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! क्रोशिये की झालर भौर बेल ( युरोपीय ) 
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(x ) क्रोशिए के काम में बना पर्दा । 
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; RAGA 
i मूर्तियों का भी प्रचलन हुश्रा; ऐसी मूतियाँ श्राजकल प्रत्येक गिरजाघर तथा 
` ईसाइयों के घरों में प्रायः पाई जाती हैं । 

i (४) द्वितीय शताब्दी से ही ईसाई धर्मसंस्कारों में पुरोहित हाथ से 
दो at रेखाएँ खींचकर क्रूस का चिह्न ( साइन श्राव दि क्रॉस ) बनाते 
चले भ्रा रहें हैं; ईसाई विश्वासी भी puni के समय अपने माथे पर 
प्रंगूठे से ऋस का चिह्न बना लेते थे ग्राजकल प्रत्येक घामिक क्रिया के qd 
ईसाई माथे पर से छाती तक तथा छाती की बाई Are से दाहिनी श्रोर तक 
दाहिना हाथ ले जाकर अपने ऊपर कस का चिह्न बनाते हैं । इस क्रिया को 
ईसाई श्रंगन्यास कहा जा सकता है । 

दिविसयोनेर दाकिश्रोलोगी क्र तियान, श्रार० क्रोग्रा : ए क्रुसिफी । 


[ का० Zo ] 


क्रमीफ़ेरी (Cruciferae) यह द्विदल वनस्पतियों का एक जगद्व्यापी 
~ कुल है, जिसके प्रतिनिधि विशेषतः उत्तरी सम- 
शीतोष्ण एवं भूमध्यसागरीय भूभागों में श्रधिक पाए जाते हैं। इसमें 
लगभग १,६०० उपजातियों (species) की तथा प्रायः क्षुप ( कोई कोई 
गुल्मक) श्रेणी की वनस्पतियाँ हैं । इनमें qup quu परंतु ्रधिकांश शाकीय, 
वहुवर्षायु होती हैं, क्योंकि ये प्रति वषे नवीन होकर उत्पन्न होती रहती 
हैं। किसी में खाद्य पदार्थों के संचय के कारणा मूल कांड एवं पत्रादि 
सूल और मांसल होते हें । यह कुल अहिफेन कुल ( Papaveraceae ) 
श्रौर करीर कुल ( Capparidaceae ) से कुछ मिलता जुलता है, परंतु 
निम्नांकित लक्षणों से युक्त इसका वेशिष्ट्च बहुत स्पष्ट होता है। 
पत्तियाँ प्रायः एकांतर ( alternate श्रतुपपत्न श्रौर एककोशा, 
FUG, या नि:शाख एवं रोमों से युक्त होती हें । पुष्पमंजरी एकव्यक्ष 
(raceme ) gaat समशिख ( corymb ) होती है ak fara तथा 
निपत्रक प्रायः सवंदा श्रनुपस्थित पाए जाते हैं । पुष्प उभयलिंगी, नियता- 
कार और अधोजाय ( hypogynous ) होते हैं, जिनका पुष्पसूत्र (के, + 
२को, g. te at( 2) [KRCA + 86 (2) ] होता है। 
[ यहाँ के = K, = कैलिक्स (Calyx, बाह्यदल पुंज ); को = C = कौरोला 
( Corolla, दलपुंज ); पु = पुमंग = ^ = Androecium; जा = 
जायांग = G = Gynaecium ] 


बाह्य दलपुंज (calyx ) में चार स्वतंत्र बाह्यदल दो चक्रों, ध्र्थात्‌ दो 
पाश्वीय धरातल के भीतरी चक्रों, में स्थित रहते हैं । दलपुंज ( corolla ) 
म चार स्वतंत्र दल एक ही चक्र में रौर विकणं समतलों ( diagonal 
planes) में निकलते हैं । ये दल कलाई के प्राकार के, saia नीचे पतले 
A ऊपर चौड़े, तथा समकोण पर मुड़कर बाहर की ओर dub रहते हैं । 
इनकी इस स्वस्तिक आकृति के कारण ही इस कुल का नाम AMA पड़ा 
है । पुमंग ( Androecium ) छः पुंकेसरों का होता है । इसे चतुर्दीघंक 
( tetradynamous ) कहते हैं, क्योंकि पुंकेसरो में दो छोटे, पार्श्वीय 
समतल श्रौर बाहरी चक्‌ में, तथा चार बड़े, मध्य समतल sx भीतरी चक 
में, रहते हैं । इनके परागकोश ( anthers ) žaga ( introrse.) होते 
हैं। जायांग ( Gynaecium ) मध्य घरातल में परस्पर संयुक्त दो at 
केसरों का होता हे । अंडाशय द्विगह्वर, परंतु sagna ( placent- 
ation ) भित्तिलग्न ( parietal ) होता है। दोनों श्रोर के जरायु भीतर 
की SIX RAT: बढ़कर एक पतला परदा बना लेते हैं, जिसे रेप्लम 
(Replum, कूटपटी ) कहते हें । simga में बीजांड (ovules ) 
gata ( anatropous ) भ्रथवा वकवत ( campylotropous ) 
होते हैं । दुसरे प्रकार के बीजांडों से बने ह 
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इस तरह वक्रित होते हैं कि मूलांकुर ( radicle ) बीज के एक भाग में 
श्रौर वीजपत्र ( cotyledons ) दूसरे भागों में रहते हैं । दोनों जरायुज- 
संधियों के ठीक ऊपर दो वतिकाग्र ( stigma ) और इनके नीचे छोटी 
वतिका ( style ) होती 2 । 

परागण प्रायः कीटों द्वारा होता है । पुंकेसरों के मूल के पास मधुकोश 
होते हैं, जिनसे मधु afa होकर पार्श्वीय बाह्यदलों के पुटाकार (saccate) 
श्राघार भागों में एकत्र होता है। पृथकपक्त्रता ( dichogamy ) mfa 
AFRA AAA के कारण कीटादिकों द्वारा ्रपर परागण होता रहता 
है, परंतु सभी में श्रंततः स्वयं परागण भी श्रनिवायं रूप से होता. हे । 

फल शिबितुल्य ( फली समान ) श्रौर स्फोटी (dehiscent ) 
होते हैं। मोटाई भ्रथवा चौड़ाई के लगभग तीन गुना या अधिक लंबा 
होने पर इन्हें सिलिकवा (Siliqua) और छोटा होने पर सिलिकुला 
(Silicula ) कहते हैं । पकने AK सूखने पर फलावरण ( pericarp ) 
दोनों संधियों पर नीचे से फटता हुभ्रा दो भागों में पृथक्‌ हो जाता है श्रौर 
दोनों जरायु, उनसे संबद्ध बीज श्रौर बीच की ग्रंतर्भित्ति सब एक साथ बीच 
में रह जाती El फल वेलनाकार waar चिपटा, कभी बीजों के बीच बीच 
में संकुचित, कभी श्रम्फोटी एवं एकबीज और कभी मूँगफली की तरह 
भोमिक भी होता है । चिपटा होने पर फल का चिपिट पाश्वं श्रंतभित्ति के 
समांतर, या उससे समकोण पर, होता है । बीज श्रश्रणपोषी ( nonen- 
dospermic ) six बीजकत्रच ( testa ) प्राय: क्लेद ( muscilage ) 
युक्त होता है, जिससे भीगने पर ये लसलसे हो जाते हैं । फल, बीज, गर्भ 
एवं गर्भकोश श्रादि के उपयुक्त लक्षण gaia dui ( genera ) के 
पृथककरण में बहुत उपयोगी होते हैं । 

उपयोगिता की दृष्टि से इस कुल की समस्त वनस्पतिया उल्लेखनीय हैं । 
इनमें सरसों, राई, मूली, तीनों प्रकार की गोभी श्रौर सलजम खाद्योपयोगी, 
चनसुर, खाकसीर, तोदरी, स्कर्वी घास और हास रेडिश चिकित्सोपयोगी 
तथा वाल फ्लावर, मेथिश्नोला, नैस्टशियम तथा कैथडीटफूट शोभनार्थ उद्यानो- 
पयोगी होते Zl इस कुल की घनस्पतियों में प्रायः गंधक के यौगिक पाए 
जाते हैं। इनके कारण ग्रवस्थाविशेष में gia उत्पन्न होती है । स्कर्वो 
श्रादि कुछ रोगों में ये वनस्पतियॉ उपयोगी मानी जाती हैं । 

[ ब° सि० ] 


केको या TRA (Cracow or Krakow) स्थिति : ५०९३! 


ge Ho, १६१५८ qo दे० ; विस्चला 
नदी के बाएँ तट पर; जनसंख्या ४,६३,००० ( १६५६ )। पोलेंड देश के 
Sepp प्रांत की राजधानी एवं चौथे नंबर का नगर है। यहाँ रेल के इंजन 
एवं डब्बे, कृषि संबंधो एवं भ्रत्य यंत्र, रसायन, Ta, कागज, शराब आदि का 
निर्माण होता है । धातु उद्योग का 'नोवा ger ( Nova Huta ) नामक 
केंद्र इस नगर के भ्रंतगेत हे । यह इमारती लकड़ी, नमक, Ta, मवेशी तथा 
मद्य के व्यापार के लिये प्रसिद्ध है। इसके निकटवर्ती क्षेत्र में कोयले तथा 
जस्ते की खदाने हैं | 
क्रेको Aaa प्राचीन नगर है । यहाँ प्राचीन दुर्ग, राजप्रासाद एवं 
भव्य गिर्जाधर हें । इस नगर के चारों श्रोर सात उपनगर हैं । क्रेको 
विश्वविद्यालय, जो पहले जगेलॉनियन ( Jagellonian ) विश्वविद्यालय के 
नाम से विख्यात था, यहीं स्थित है तथा यूरोप का द्वितीय अति प्राचीन 
विश्वविद्यालय है। ऐसा कहा जाता है कि इस तगर की स्थापना राज- 
कुमार "wa ने की थी जिसकी स्मृति में नगर के बाहर एक भ्रति प्राचीन 
[ Ate ffo so सि० ] 
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समय में अंग्रेजी साम्राज्य को अफगानिस्तान के जमाशाह से श्राक्रमण का 
भय था । इस भय से aaa को सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व क्रेग पर 
था । क्रेग को सलाह पर अ्रवध में भ्रंग्रेजी सेना बढ़ा दी गई और श्रवघ के 
कई जिले अंग्रेजी राज्य में मिला लिए गए । [ fito sto ato | 


nd (Crane ) भारी मशीनों और उनके भागों को एक स्थान से 
उठाकर दूसरे स्थानों पर ले जानेवाला यंत्र है। हाथ की शक्ति 
से किसी भारी वस्तु को fae ऊँचे उठाना कठिन है। इसलिये कुछ ऐसे 
यंत्रों की आवश्यकता हुई जो इस प्रकार के भारी काम कर सकें और यह 
काम क्रेनो से लिया जाने लगा । कई प्रकार के KAT का झआकल्पन हुआ 
शोर कामों के अनुसार उनका उपयोग होने लगा। कुछ क्रेन ऐसे हैं जो 
श्रपने स्यान पर स्थिर रहते हैं । ये भार या मशीनों को उठाकर केवल 
एक ही क्षेतिज दिशा में ले जा सकते हैं । यदि क्रेनो के नीचे चक्र लगा 
दिए जायँ तो ये क्रेन भार को एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर भी ढोकर ले जाते हैं। क्रेन शब्द से 
श्रभिप्राय उस लंबी छड़ से ही होना चाहिए, जिसके 
द्वारा भार या मशीनों को उठाया जाता है, परंतु श्रब 
पूरी मशीन को ही क्रेन कहते हैं। इस प्रकार छड़, 
घिरनियाँ, और इनके चलानेवाले भागों के संमिलित 
रूप को क्रेन कहते हें । उपयोगिता के कारण क्रेनों 
का विशेष प्रचलन हो गया हे । कारखानों में भारी 
मशीनों को यथास्थान स्थापित करने श्रौर वनाई हुई 
चीजों को उठाकर ले जाने के काम में ये श्राते हैं । 
जिन स्थानों पर नदी, नाले या बाँध बनाए जा रहे 
२ हों वहाँ ये मिट्टी उठाने के काम में श्राते da जो 
काम हाथ से महोनों में नहीं हो सकता वह इन 
कूनों से कुछ घंटों में ही हो जाता है । 
क्रेन के काम करने के नियम को समभने के लिये 
चित्र १ की घिरनियाँ देखें। इसमें ऊपर नीचे दो दो 
घिरनियों हैं श्रौर एक ही रस्सा सब घिरनियों पर से 


So “Se 


चित्र !. घिरनियाँ 
( Pulleys ) 
t. fag पर बल 
लगता है तथा 
२, स्थान पर भार 


लटकाया जाता है। बल लगाने से रस्सा खिचना श्रारंभ होगा श्रौर भार 


ऊपर को उठने लगेगा । मान लें, भार एक फुट ऊपर उठता है, तो रस्से की 
चार लंबाइयाँ कम होकर भार को एक फुट उठाएँगी, क्योंकि सब घिरनियों 
पर से रस्से की चार लंबाइयाँ गई हैं । श्रतः भार को एक फुट उठाने के 
लिये रस्से को चार फुट खींचना होगा इससे पुरा भार चारों रस्सों पर 
dz जायगा श्रौर भार को उठाने के लिये भार से कम बल की ध्रावश्यकता 
होगी । इसी प्रकार की घिरनियाँ क्रेन में भी लगी होती हैं जहाँ भार के 
उठते ही क्रेन की छड़ भी चलने लगती हैं और भार खड़ी तथा क्षेतिज 
दिशा में ले जाया जाता है | 

क्रेन दो प्रकार के होते हैं, एक घुमनेवाला, दूसरा न घुमनेवाला। 
घुमनेवाले क्रेन वे हैं जिनसे भार को उठाकर क्षैतिज दिशा में कहीं पर 
भी डाला जा सकता है । इनमें कुछेक ऐसे हैं जो भ्रपने स्थान से चारों 
श्रोर घुम जाते हैं श्रौर कुछ वे हैं जो केवल १८०° के कोण पर ही qud 
हँ । इस प्रकार के क्रेनों को बाहु क्रेन (Jib crane) कहा जाता e! 
दूसरे प्रकार के क्रेन वे हैं जिनसे भार को उठाकर क्रेन को श्रागे या पीछे, 


दाएँ या बाएँ करके, दुरे स्थान पर SCH सत्र Sige azrataani, Lucknow 


होता हुआ भार तक चला जाता है। fag १ पर - 
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क्रेन कारखानों में छतों के नीचे लगाए जाते हैं । इनको उपरि, 
(overhead) aa कहा जाता है, क्योंकि ये सिरों के ऊपर ही ऊपर चलते 
हैं । इन क्रेनों से साज सामान उठाकर कारखाने के किसी कोने में कहाँ | 
पर भी रखा जा सकता है। 

क्रेन विविध उपायों से चलाए जाते हें । छोटे श्रौर कम भारी भागों 
को उठानेवाले क्रेन हाथ से चलाए जाते हैं। बड़े sal को चलाने के 
लिये भाप, बिजली और nina ( hydraulic ) शक्ति का उपयोग होता 
है । काम या महत्व के श्रनुसार ही शक्ति की श्रावश्यकता होती है । 
हाथ से चलाए जानेवाले क्रेन अधिक भारी भारों को देर तक उठाने के 
लिये उपयोगी नहीं हैं, कितु केवल थोड़े ही समय के लिये सामान उठाना 
हो तब ये उपयोगी होते हैं । यदि इन क्रेनों से भारी मशीनों को उठाना 
हो तो समय भी श्रधिक लगेगा श्रोर afew मनुष्यशक्ति की भी श्रावश्यकता 
पड़ेगी | छोटे छोटे कामों के लिये ये क्रन अच्छे रहते हैं । 

भाष से चलनेवाले क्रेन भारी कामों के लिये प्रयुक्त होते हैं। इन 
क्रेनों के लिये भाप बनाने का वाष्पित्र ( boiler) या तो क्रेन के साथ 
ही लगा रहता है, अन्यथा एक वाष्पित्र से बहुत सी di को भाप दी 
जाती है। जिन क्रेनों में वाष्पित्र साथ होता है उनको एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर सरलता से ले जाया जा सकता 21 इनका 
प्रयोग उन स्थानों पर जहाँ बिजली नहीं है और भारी काम करना 
है, जैसे जहाँ पर बाँध या पुल बनाया जा रहा हो श्रौर वह स्थान श्रावादी 
से दूर हो, श्रावश्यक होता है। यदि एक स्थान पर कई क्रेनों को काम 
करना है तो हर एक के लिये श्रलग प्रलग afa देने से लागत भी 
श्रधिक ्राएगी श्रौर हर क्रेन को चलाने में समय भी afew लगेगा। ऐसे 
स्थान के लिये एक बड़ा वाष्पित्र लगाया जाता है जिससे सब क्रेनों को 
भाप दी जाती है । 

श्रांभस क्रेन बहुत शक्तिशाली और ग्रधिक काम करनेवाले होते हैं। 


A 5 
चित्र २, आंभस Aa 


१. दाहिनी ओर पुरा क्रेन तथा बाई श्रोर इसका ग्रांभस रंभ है, 
जिसमें २. तथा ३. घिरनियांँ हैं रौर ४. मेष (ram) है। 
दाहिनी श्रोर के चित्र मे «१, पर उस रस्से का किनारा बंधा है 
जो २. श्रौर ३. घिरनिणें पर होता हुआ भार ४, पर चला 
जाता है। 


n 


E एक कपाट ( valve ) को खोलने श्रौर बंद करने से ही इस क्रेन 
_ को चलाया जा सकता है । इस प्रकार के क्रेन चित्र ( २ ) में देखें। इस 
चित्र में बाई श्रोर भ्रांभस रंभ है जिसके नीचे एक घिरनी ( २) लगाई 
गई है। इसके मेष (४) के ऊपर घिरनी ( 3) है । दाहिनी श्रोर के 
चित्र में रंभ के स्थान पर रस्से या क्रेन का एक किनारा बांध दिया गया 
है। यह रस्सा घिरनी (२) तथा ( ३ ) पर से होता हुआ उस भार पर 
चला जाता है जिसको उठाना है। इस क्रन में कुल तीन घिरनियाँ हैं। 
इसलिये जब मेष को एक फुट उठाया जायगा तो भार |: फुट उठेगा, 
क्योंकि घिरनियों पर छः रस्से हैं । इस प्रकार इस क्रेन से भार को क्रेन 
के मेष की गति से छः गुना ऊँचा उठाया जा सकता है। 

कम दाम पर बिजली मिल जाने के कारणा विद्यु्चालित क्रेनों का 
उपयोग बढ़ गया है । ये क्रेन बिना किसी कठिनाई के चलाए जा सकते 
हैं। ऐसे क्रों को चलानेवाले गरमी श्रौर धुएँ से भी वचे रहते हैं। 
मोटर की शक्ति पर ही क्रेन की शक्ति श्राघारित है । क्रेन पर पूरा भार 
कभी ही-पड़ता है, इसीलिये क्रेन के मोटर की शक्ति की जानकारी 


के लिये इसका भार अनुपात (Load factor) देखा जाता 


चित्र ३. बाहु क्रेन 


१, M तथा २. धरणी | 


है। भार ग्रनुपात पूरे समय तथा कार्यं के समय का अनुपात 
ब्रताता है। मान लीजिए, किसी मोटर का भार भ्रनुपात } Pi 
इसका अर्थ यह है कि मोटर १२ मिनट में केवल तीन ही मिनट पुरी शक्ति 
देगी, या तीन मिनट में केवल एक ही मिनट पूरी शक्ति मिलेगो और रुकाव 
दो ही मिनट रहेगा । इसलिये ऐसे स्थानों पर जहाँ भार को "fps ऊँचा 
उठाता है श्रौर काम थोड़े थोड़े समय के पश्चात्‌ करना है भार-ग्रबुपात 
भी श्रधिक होना चाहिए । यदि भार कम ऊँचा उठाना है osx अधिक दूर 
नहीं ले जाना है, जैसा उन कारखानों में होता है जहाँ भारी भार कभी 
कभी उठाए जते हैं श्रौर वह भी कम समय के लिये, तो भ्रधिक we 
्रमुपात के मोटर की आवश्यकता नहीं होती । कम ऊँचाई पर दूर तक 
भार उठाकर ले जानेवाली क्रेन को चलानेवाली मोटर का भार-श्रनुपात 
भार उठनेवाली मोटर के भार-अनुपात से अवश्य ही अधिक होना 
चाहिए । 

भाप से चलनेवाली क्रेनों के वाष्पित्र को भार उठाते समय ही भाप 
देना पड़ता है। इसलिये वाष्पिन्र पर कभी: कभी पुरा भार पड़ेगा। जब 


भार को कटि में बांधा जा रहा हो, अथ क्रेन भार को UP State Muse il 


` 
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श्रा रहा हो, तब वाष्पित्र से पूरी भाप नहीं ली जाती श्रौर इसी समय में 
वाष्पित्र श्रपना निपीड बना लेता है। मानलें, क्रेन मे. ४० श्रश्‍व शक्ति 
का इंजन लगा हुआ हे । इस इंजन के लिये क्रेन पर जो वाष्पित्र लगाया 
जाय उसका तापक्षेत्र उस वाष्पित्र से, जो इसको बराबर भाप देने के लिये 
आवश्यक है, डे भी हो तो काम ठीक चल जायगा । इसलिये क्रेनों में 
छोटे वाष्पत्रों से बड़ा श्रच्छा काम लिया जाता है। इसी कारणा क्रेन का 
aay भी कम रहता है श्रौर खर्च भी कम होता है । Ad: हम कह सकते 
हैं कि क्रेनों की मोटरों के लिये यदि भार श्रनुपात 3 से > तक रखा 
जाय तो क्रन के काम पर कोई दुष्प्रभाव न पड़ेगा । बिजली के क्रेनो के 
लिये श्रेणीवलित ( series wound ) मोटरें होती हैं, जिनमें बराबर 
विदुयुद्धारा जाती है श्रौर चलने के समय इनका बहुत ग्रधिक ऐंठन होता 
है । भार उठाते समय ग्रधिक बल की आवश्यकता होती है, कितु एक बार 
भार उठा लेने पर इतने श्रधिक बल की श्रावश्यकता नहीं पड़ती । “इसलिये 
इस मोटर के श्रधिक ऐंठन के कारण भार को उठाते समय कोई कठिनाई 
नहीं होती । इस मोटर का एक गुण यह भी है कि मंद गति पर इससे बड़े 
भार भी उठाएं जा सकते हैं और हलके भारों को अधिक गति से। 


केन का सवंप्रथम कार्य भार को ऊपर की AIR उठाना है। किसी काँटे 
में लटकाकर भार उठा लिया जाता है। इस कार्य के लिये एक तो लंबी घरणी 


चित्र ४. सरल क्रेन 


की श्रावश्यकता होगी, जिससे क्रेत के काम करने का क्षेत्र बड़ा हो, WIR दूसरे 
इस धरणी को चलाने के लिये मशीनें श्रावश्यक होंगी | चित्र ३. में दिखलाई 
गई क्रेन में (२) इसकी धरणी है, जिसपर इस क्रेन की क्षेतिज दिशा का 
काम निर्भर है । इस घरणी के ऊपरी भाग पर एक घिरनी लगी है जिस- 
पर से क्रेन की मशीनों से भ्राई जंजीर भार उठानेवाले कांटे तक चली 
जाती है । यह जंजीर पर्याप्त लंबी होती है श्रौर क्रन की मशीन पर लगे 
हुए एक बड़े बेलन पर लिपटी रहती है। किसी भार या यंत्र को उठाते 
समय मशीन को उलटा घुमाने से जंजीर खुलकर नीचे चली जाती है भ्रौर 
भार को उठाते समय Aaa सीधा घुमता है श्रौर जंजीर को भ्रपने ऊपर 
axa रहता है। जब भार उठ जाता है तो क्रेन के GT (१) को 
घुमाकर भार को यथास्थान ले जाते हैं । 


स्थिर क्रोनों में सबसे सरल क्रेन चित्र ४. में दिखलाया गया है। तीन 
aint के डेरिक के बोच धिरनियाँ लगाकर रस्सों के द्वारा भार को ऊपर उठा 
लिया जाता है। इस प्रकार क्रोन से भार को क्षतिज दिशा में नहीं ले जाया 
जा सकता । यह केवल मशीनों के seit को एक दूसरे के ऊपर रखने के ही . 
काम भ्राता है। चित्र ५. के क्रोन में एक खड़े खंभे पर एक क्षेतिज घरणी 
है, जो चारों ओर घुम सकती है। इस प्रकार के ऋन से भार को उठाकर 


& यदि इस "Wd के श्राधार के 
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दिए जाएँ तो इसको ठेलकर या चलाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी 
ले जाया जा सकता है। धरणी के दाहिनी श्रोर कांटा है जो श्रागे पीछे 
AX ऊपर नीचे किया जा सकता है। इस धरणी के बाई श्रोर घिरनियाँ 


ERN 


चित्र v. सब स्थानों पर रखने वाला क्रेन 


और क्रन को चलानेवाली मशीनें हैं। धरणी के ये दोनों भाग एक दूसरे 
का संतुलन वनाए रखते हैं। घरणी को घुमानेवाले दंत खंभे के ऊपर यां 
नीचे की ओर किसी भी स्थान पर लगाए जा सकते हैं । 

भाप से चलनेवाला एक wa चित्र ६. में दिखाया गया है। इसमें (६) 


चित्र ६. परिवहनीय वाप्पचालित क्रेन 


१. घरणी का सिरा; २. जंजीर; ३. धरणी को उठाने का 
यंत्र, ४. eta जिसपर जंजीर लिपटी रहती है; ५. धरणी 
तथा ६. वाष्पित्र । 


Sa का वाष्पित्र है, जो घुमनेवाले भ्राधार पर है। (४) इंजन से चलने 
वाला वह ढोल है जिसपर क्रत की जंजीर लिपटी रहती है। इसी के 
साथ साथ घरणी (५) को उठाने श्रौर गिराने के लिये जंजीर (२) को 
खींचा या छोड़ा जाता है। इस प्रकार भार उठाने के समय काटे के साथ 
साथ क्रोन की घरणी को उठाने का भी प्रबंध किया जाता है। इससे भार 
यथेष्ट ऊपर उठाया जा सकता Bi भार को उठाने के पश्चात्‌ क्रेन के आधार 
को घुमाकर भार को श्रावश्यक स्थान पर छोड़ देते हैं । इन mdi के संतुलन 
का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के क्रनों के उलटने से 
दु्घंटनाएँ हो चुकी हैं । भाप से चलनेवाले wal में तो वाष्पित्र ही तोलन 
का काम देता है, परंतु दुसरे क्रेनों में पृष्ठ की ओर भारी भारी पत्थर बाँध 
देते हैं । जैसे हो भार उठाया जाता है पीछे के भार उसका संतुलन करते हैं 
प्रौर जैसे जैसे ag ऊपर उठता है वैसे वैसे Ha के केंद्र से इसकी दूरी कम 


Digitized by Sarayu Foundation Tgyek, Delhi and eGangotri 


sal भार श्रावश्यकता नहीं रहती जितने की भार को उठाने के समय 
थी । इसलिये यदि जंजीर टूट जाय, या पीछे इतना भार रख दिया गया | 
हो कि क्रन अपना संतुलन न रख सके, तो क्रेन उलट जायगा | 34 
चित्र ७. में उपरि क्रोन दिखाया गया है । घिरनियों और मशीनों को 
क्षेतिज धरणियों पर रखा जाता है श्रौर यह धरणी कार्य के स्थान To 
स्थित रहती है । यदि इस क्रन को कारखाने की लंबाई में भी काम में | 


चित्र ७. उपरि ( Overhead ) क्रे न 


* 


लाना पड़े तो इसको चलनेवाला HA बनाते हैं। इसके लिये कारखाने . 
की लंबाईवाली दोनों दीवारों पर धरणियां लगाते हैं और क्रनवाली 
धरणियों के नीचे चक्र लगाकर दीवारवाली घरणियों पर रख दिया जाता 
है। इस प्रकार यह क्रेन कारखाने की लंबाई और चोड़ाई दोनों श्रोर काम 
कर सकता है । 

श्रारोधों ( brakes ) के उपयोग के बिना क्रेनों से काम लेना कठिन 
होता है। भार उठाते समय संघर्ष तथा गुरुत्व के विरुद्ध काम किया 
जाता है । जब भार को नीचे लाया जाता है तो सावधानी से लाना होता 
है। इसी काम के लिये क्रनों में श्रारोघ लगाए जाते हैं, जिनमे चलती हुई 


HA को रोका जा सकता है। ase पर काम करनेवाले क्रनों में तो 


यह काम इसके कपाट से ही ले लिया जाता है और फिर आंभस ग्रारोध 
श्रधिक समर्थ भी होते हें । cu की मशीनों के ढोलों पर संघर्षपट्टियाँ 
चढ़ाई जाती हैं । श्रावश्यकता पड़ने पर इन्हें ढोल के ऊपर जकड़ दिया 
जाता है श्रौर क्रेन रुक जाता है । इन आरोधों को क्रेन के चलाने के स्थान 
से ही लगाया जा सकता है। बिजली की क्रेनों में इसकी मोटर की तारों 
को इस प्रकार लगाया जाता है कि जब भार नीचे उतारा जां रहा हो 
तो मोटर डाइनेमो बन जाय, जिससे बिजली पैदा होने लगती है AK 
आ्रारोध का काम देती है। भाप से चलनेवाले Hal में सव काम दो सिलिडर 
के इंजन से होता है । 

श्राजकल विभिन्न प्रकार के क्रनों का उपयोग हो रहा है। नया 
आकल्पन बिजली की नई मशीनों के कारणा है, परंतु हर क्रन के काम 
करने का सिद्धांत वही है जो ऊपर बताया गया है। बिजली की मोटर से 
अधिक श्रौर श्रावश्यक शक्ति मिलती है और इसको जिस प्रकार भी चाहें 
चला सकते हैं । काम करने में समय भी कम लगता है श्रौर लागत भी 
कम ग्राती है । [ go बे० ] 


क्रेनमर, टामस (1४०९-१९९६) इंग्लैंड का sem 


( प्रधान घर्माधिकारी ) नाटिघमशायर के ऐस- 
A % i 
लेक्टन नगर में एक साधारण+परिवार में २ जुलाई, १४८९ को WA 


` का जन्म हुआ । १४ वषं कीगेग्रायु में उसने केंब्रिज के जीसस कालेज में 


दोती चली जातो है। इस समय कन ESUP Hee LSA Hadas त Uh qe भाषा और साहित्य का सन | 
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F । १५२३ में घर्माचायं के रूप में उसका दीक्षा संस्कार gura पांच 
वर्षं तक उसने केंब्रिज में ही ume के श्रव्यापक के पद पर कार्य किया । 


नगर में महामारी के प्रकोप के कारण १५२८ मे वह श्रन्यत्र चला गया | 


इस बीच उसका इंग्लड के राजा हेनरी श्रष्टम के कमिश्नरों से संपक 
हुआ जो राजमहिषी कैथरीन के विवाह-संवंध-विच्छेद के प्रश्‍न पर विचार 
कर रहे थे । क्रेनमर ने यह मत व्यक्त किया कि दैवी विधान के प्रतिकूल 
होने के कारणा बड़े भाई को विधवा के साथ विवाह संबंध "dq है और 
इस मामले पर इंग्लंड का धमंन्यायालय निणांय दे सकता है । विश्‍वविद्या- 
लयों का मत भी इस संबंध में प्राप्त किया जा सकता है । पोप का निणाय 
प्रावश्यक नहीं है । राजा ने उसको ग्रादेश दिया कि वह इस विषय पर 
निबंध लिखे और maad, घर्माचार्यो के विचारों तथा धमंसभा 
(कौंसिल) के निणायों से श्रपने मत की पुष्टि करे । क्रेनमर ने "fada यह 
frag तेयार किया और राजा के पास भेज दिया । राजा उसकी विद्वत्तापुणा 
रचना से संतुष्ट हुआ । उसको टौंटन का श्रारचंडिकन श्रौर श्रपना पुरोहित 
नियुक्त किया और श्रपने मत के प्रतिपादन के लिये श्राक्सफ़डं और केंब्रिज 
विश्वविद्यालयों के विद्वानों को भी भेजा । कितु राजा संबंधविच्छेद का 
निणांय पोप से ही चाहता था । उसने १५३० में क्रेनमर को अपने कानूनी 
सलाहकार के रूप में पोप के पास रोम और १५३१ में राजदूत नियुक्त 
कर राजमहिषी के भतीजे सम्राट्‌ cared पंचम के पास जर्मनी भेजा। 
उनमे संबंधविच्छेद की स्वीकृति प्राप्त करने में वह सफल नहीं gut कितु 
इटली भ्रौर जमंनी के कई धर्माचायोँ ने उसके मत को पुष्टि की । जर्मनी 
में क्रममर ने प्रसिद्ध धर्मसुधारक ओसिडर की भतीजी मार्गरेट ऐन से ga- 
विवाह कर लिया । उसका यह कार्य तत्कालीन धमंव्यवस्था के अनुकूल न 
था । स्वदेश लौटने पर वह दंड पा सकता था। कितु हेनरो शीघ्रातिशीन्र 
संवंधविच्छेद के पक्ष में faia चाहता था । इस कायं के लिये उसको 
क्रेनमर उपयुक्त साधन प्रतीत हुश्रा । हेनरी ने उसको इंग्लेंड का ग्राचंविशप 
( प्रधान धर्माधिकारी ) नियुक्त किया । क्रनमर ने ३० मार्च, १५३३ को 
AT नया पदभार ग्रहणा किया श्रौर शीघ्र ही यॉक तथा कटरबरी की धर्म- 
प्रिषदों का श्रायोजन किया श्रोर उनसे हेनरी और Fada के विवाह की 
वैधता पर पोप के निर्णय का खंडन करा दिया । १५३६ MIR १५४० में 
भी राजा के विवाह-संबंध-विच्छेद का निणांय क्रेतमर ने दिया था। sas 
की धमंव्यवस्था से पोप के निष्कासन और उसके स्थान पर देश के राजा 
को धमंव्यवस्था के परम प्रमुख का पद दिलाने का १५३४ का सवंशक्ति- 
मत्ता का कातून ( dae श्राव सुप्रिमेसी ) बनवाने में क्रेनमर प्रमुख रूप से 
प्रेरक भोर सहायक था । 


क्रेनमर घमंसुघार के तत्कालीन विचार्रों से प्रभावित ura पोप की 
सवंशक्तिमत्ता के खंडन श्रोर धमंग्रंथों के देशी भाषाश्रों में agate के प्रश्न 
पर वह युरोप के घमंसुधारकों से सहमत था । किंतु फैथोलिक घमं में 
हेनरी को परम थ्रास्था के कारण उसके जीवनकाल में, इंग्लंड में धमं- 
सुधार के कार्य में सफलता संभव न थी । १५३९ में क्रेनमर ने कैथोलिक 
घमंव्यवस्था के पोषक छः नियमों ( सिक्स भ्राटिकिल्स ) के कातून का 
विरोध किया था पर न तो पालेमेंट में और न धमंपरिषदों में ही किसी 
ने उसका साथ दिया । उसने राजा से यह श्राज्ञा प्राप्त कर ली कि देशभाषा 
में लिखी बाइबिल की एक प्रति प्रत्येक गिरजाघर में उपयुक्त स्थान पर 
पठनाथं रखी रहे । उसने स्वयं ही अ्रंग्रेजी में वाइबिल का नया श्रनुवाद 


किया । यह “महान्‌ बाइबिल’ १५४० में देशवासियों को उपलब्ध हो गई । 


क्रनमर के श्रनुवाद में घमंसुघार.की प्रवृ ९) का स्पष्ट ग्राभास था । १५४० 
CEN v 


uy. 
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श्रौर १५४५ के बीच क्रनमर उपासना श्रादि qu संबंधी पुस्तकों के संशोधित 
संस्करण तैयार AK प्रकाशित कराने में व्यस्त रहा । | 


हेनरो की मृत्य के बाद १५४७ में उसके उत्तराधिकारी एडवर्ड छठें 
का राज्याभिषेक संस्कार क्रममर ते कराया । धर्मव्यवस्था के सुधार कायं 
में राज्य के दोनों संरक्षकों समरसेट श्रौर नाथंवरलड का उसने साथ 
दिया । हेनरी के समय और उससे पुवे के सुधारबाघक कानूनों की समाप्ति 
दोनों नई प्रार्थनापुस्तकों श्रौर धर्मव्यवस्था संबंधी ४२ नियमों ( फाटी टू 
श्राटिकिल्स ) को रचना में तथा कातून द्वारा GS कार्यान्वित कराने में क्रेनमर 
सहायक था । १५४७ में जो धर्मोपदेश प्रकाशित हुए, उनमें मुक्ति, श्रद्धा, 
शुभकर्म श्रौर स्वाध्याय संबंधी उपदेश उसने स्वयं लिखे थे । जमंन भाषा में 
उपलब्ध “धर्म प्रश्नोत्तरी” का भ्रंग्रेजी में श्रनुवाद कर उसने उस पुस्तक को 
श्रगले वषं ही सवसाधारण के लिये सुलभ कर दिया ati १५५० में 
उसने केथोलिक धमं के पदार्थपरिवतंन संबंधी प्रमुख सिद्धांत का खंडन 
किया ग्राँक््सफ़र्ड में एक कमीशन के समक्ष उसने कहा कि यदि ईसा के 
जन्म के हजार वर्ष की भ्रवबि तक के किसी भी घर्माचायं के कथन से 
यह सिद्ध किया जा सके कि 'पदार्थपरिवतंन' के संस्कार से सचमुच ही ईसा 
के शरीर का ग्राविर्भाव होता है तो में श्रपना मत त्याग दूँगा । हेनरी AeA 
की मृत्यु के बाद रानी मेरी ने क्रेनमर को पदच्युत कर दिया और उसपर 
राजद्रोह का अ्रभियोग लगाया । मेरी को उत्तराधिकार से बंचित करने की 
एडवर्ड gs की वसीयत का क्रेनमर ने समर्थन किया था । मेरी ने पालंमेंट 
से एडवर्ड u$ के समय के सभी ad, नियम और कानून समाप्त कर दिए 
तथा पुनः कैयोलिक धमं की देश में स्थापना की और पोप को इंग्लेंड की 
धर्मव्यवस्था का परम प्रमुख मान लिया । धर्मव्यवस्था में परिवर्तन करने 
का पालंमेंट और राज्याधिपति का भ्रधिकार क्रेनमर मानता था । कैयोलिक 
घमं की पुनः स्थापना पालंमेंट के कातून से हुई थी । क्रेतमर को विवश 
होकर यह व्यवस्था माननी पड़ी । उसने अपने पूर्वेविचारों का खंडन भी 
किया, कितु रानी ने उसको क्षमा नहीं किया । उसको जीवित ही afta को 
समर्पित करने का दंड दिया गया । जब उसके भ्ररिनप्रवेश का अवसर 
श्राया तो दुबंलता के क्षण में किए खंडन को मानने से उसने इनकार कर 
दिया और जिस हाथ ने खंडन को बात लिखी थी, सबसे पहले उसको ही 
एकत्र समुदाय के समक्ष सहर्ष अग्नि को सौंप दिया । यह घटना २१ माचे, 
१५५६ को ग्रॉक्सफ़डं में घटी । WAAL मरकर भी भ्रमर हो गया । उसके 
वीरतापुणं बलिदान ते ध्रोटेस्टट धर्म की नींव को eg किया। मेरी के 
बाद ही एलिज्राबेथ प्रथम के शासन के दूसरे ही वषं १५५६ में प्रोटेस्टट 
सिद्धांतों पर आधारित एंग्लिकन घर्मव्यवस्था को इंग्लड ने भ्रपना लिया d 


[ Pre पं० ] 


क्रेफेल्ट उडिंगेन प्राम राइन ( Krefeld-uerdingen 


am Rhein ) स्थिति 
५१९ Qo! Jomo तथा ६” ३२ goo | जनसंख्या १,६९,४८५ (१७२३६९) । 
यह नगर जमंनी मे राइन नदी के समीप कोलोन से ३२ मील उत्तर- 
qd तथा WA ( Essen ) से १६ मील दक्षिण-पश्चिम दिशा मे स्थित 
$1 १६२१ में क्रेफेल्ट तथा उडिंगेत श्राम राइन नगरों को संबंधित 
कर इसका निर्माण किया गया था। रेलों का केंद्र होने के कारण यह 
जर्मनी का बड़ा भ्रौद्योगिक नगर बन गया है। यहाँ सिल्क, कपड़ा, तथा 
इंजीनियरी के उद्योग स्थापित हो गए हैं। गत महायुद्ध में (१६४३-४५) 
बमवर्षा के कारण इस नगर की महान्‌ क्षति हुई । इस नगर के समीप 
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क्रेस्नोदार 
ही मुंकेन-ग्लाटवाक ( Munchen-Gladbach ) नगरों की श्रौद्योगिक 


उन्नति के फलस्वरूप क्रेफेल्ट का विकास रुक गया है । 
[ Yo का० रा० ] 


क्रेस्नोदार ( Krasnodars ) ३. नगर तथा प्रदेश; स्थिति : उत्तरी 
ˆ ` कॉकेशस क्षेत्र में (`४५°०२' go To तथा ३६९०! qo 
Qo ), जनसंख्या २,०४,००० ( १६५६ ) | इसकी स्थापना १७६४ £o में 
कूबैन नदी के तट पर की गई थी । कूबैन नदी में बाढ़ श्राने से इसके चारों 
ओर की भूमि दलदली हो गई है । कूबैन नदी द्वारा यातायात के कारण यह 
नगर उन्नति कर रहा है। इस नगर का रेलों द्वारा नॉवरस्यीस्क 
( Novorossisk ), रोस्टोव तथा वाकू नगरों से संबंध हे । यहाँ मजदूर 
वैज्ञानिक संस्था, कलाभदन तथा कई प्रोद्योगिक स्कूल स्थापित किए गए 
€! सरकार ने यहाँ प्रयोगात्मक फलोद्यान की स्थापना की है जहां 
नए फलों को कलमें तैयार की जाती हैं 
२. केरनोदार प्रदेश सोवियत संघ का एक प्रमुख प्रांत है। क्षेत्रफल 
३४,२०० वरे मील । जनसंख्या ३१,७२,८८५ ( १६५६ ) । इस प्रदेश 
के उत्तर में रोस्टोव, पुर्व में स्टेब्रोपॉल, दक्षिण-पुवं में जॉजिया तथा दक्षिणा 
एवं दक्षिण-पश्चिम में काला सागर स्थित हैं। यहाँ की जलवायु प्रेरी 
( Prairie) प्रकार की है । ग्रीष्म काल सूखा रहता है तथा वर्षा १५” से 
te" प्रति वषं होती है। दक्षिणी भाग पहाड़ी तथा पठारी है। प्रमुख 
नदियों मे कूवेन ग्रोर मनीच हैं । 
पहाड़ी भाग होने से कृषि का महत्व कम है। केवल तरकारियों, 
तरबूजा, तंबाकू, सूरजमुखी श्रधिक बोई जाती हैं। नदियों की घाटियों में 
चावल झौर ज्वार वाजरे की कृषि होती है। इस प्रांत में तेलशोधक 
कारखाने तथा मछली एकत्र करने के केंद्र हैं । क्रेस्नोदार प्रांतीय राजधानी 
है जहाँ साबुन बनाने, चमड़ा पकाने और तंबाकू के कारखाने भी 
यहाँ के अन्य प्रमुख नगर मेकाप श्रोर श्रारमावीर हैं । 
[ Yo का० zo | 


क्रस्नोयास्क (Krasnoyai skjam तथा प्रदेश; स्थिति : ५६°३० 


To Ao, ९२” o' qo Qo, जनसंख्या ३,२८,००० 
( १६५६ ) rag नगर रूसी मध्य साइविरिश्रा में येनिसि ( Yenisci ) 
नदी के वाएँ तट पर स्थित है । येनिसे नदी का पाट यहाँ एक मील है जो 
दिसंबर से मई के प्रथम सप्ताह तक वंफ से ढकी रहती है। इस नगर की 
स्थापना १६२८ ई० में कजाक जाति के लोगों द्वारा की गई थी। इस 
नगर का विकास ट्रांस साइविरिश्रन रेलवे बनने के पश्चात्‌ urne gar 
जिसका यह एक प्रमुख स्टेशन है । यहां म्युनिसिपल कलाभवन, प्रौद्योगिक 
स्कूल तथा रेलवे स्कूल भी हैं । 
क्रेस्नोयास्क प्रदेश पश्चिमी मध्य साइबीरिभ्रा ( सोवियत संघ ) 
में स्थित है। क्षेत्रफल ८,२७,५०७ वर्ग मील । जनसंख्या १६,४०,००२ 
( १६५१ )। यह भाग रूस के टाइमिर ( Taimyr ) तथा एवेंकी 
( Evenki ) जिलों से मिलकर वना है । इस प्रदेश का श्रधिकांश भाग 
दलदली है । शीतकालीन ठंढीं हवाओं के कारण यहाँ दिसंबर से मई 
तक हिमपात होता है । वर्तमान समय में इस भाग का विकास ग्रधिक्र हो 
रहा है क्योंकि यहाँ सोने और कोयले की खावें प्राप्त हुई हें । उद्योगों के 
साथ साथ कृषि का भी विकास किया जा रहा है । बिजली का उत्पादन 


करने के लिये क्रेस्नोयास्क में ३२,००,००० किलोवाट का स्टेशन बनाया 


गया है । किजिल (Kyzyl) से क्रैस्नोयास्क तक हवाई जहाजों से 


Digitized by Sarayu Foundation Rust, Delhi and eGangotri 


D 


श्रावागमन होता है । क्रेस्नोयास्कं प्रमुख नगर तथा प्रांतीय राजधानी है। 


यहाँ कागज तथा चमड़े के कारखाने भी हैं । मिनिसिन्स्क ( Minisinsk ) 


श्रचिस्क (Achinsk ) तथा इगारके अन्य प्रसिद्ध नगर हैं । 


[ Yo Flo 99] |. 


क्रोनेकर लियोपोल्ड Kronecker, Leopold) ( १८२३- - 


१८६१ fo), जर्मन गणितज्ञ, का 
जन्म ७ दिसंबर, १८२३ ई० को लाइग्रिट्ज़ में श्रौर शिक्षा बालन एवं 
ब्रेसलाओ में हुई । १८४४ Fo से १८५५ ई० तक व्यापार एवं संपत्ति 
की देखभाल में व्यस्त रहने पर भी इन्होंने गणित का अध्ययन जारी 
रखा । तदुपरांत ये बलिन चले गए श्रौर १८६१ ई० से बलिन fau 
विद्यालय में प्राध्यापक हो गए । गणित को इनकी सबसे महान देन है, 
‘aga मापांकों की सहायता से संख्याश्रों के सिद्धांतों और बीजगणित में 
स्थापित सुंदर संबंध' । इनका विचार adar यह रहा कि भिन्नात्मक sit 
अपरिमेय राशियों का आधार केवल पूर्ण संख्याएँ हैं। १८६०-६१ Go में 
संख्यात्मक surn बीजीय संमीकरण के एक सिद्धांत का इन्होंने 
श्रन्वेषण किया, परंतु इसके प्रकाशन के पूर्व ही, २६ दिसंबर, १८६१ 
ई० को इनकी मृत्यु हो गई । ( ue Fe ] 


कोपोत्किन (१५४९ १६२१) रूस के संत्रांत कुल में जन्म । 


aA राजनीतिक विचारों के लिये कारावास SR 
पड़ा | afasia जीवन रूस से बाहर इंग्लड और स्विटजरलंड में बीता । 
कुछ रचित पुस्तकें निम्नलिखित हैं ( १ ) रोटी पर विजय, ( २ ) श्रराज- 
कतावाद WX उसका दर्शन, ( ३) राज्य--उसका इतिहास में स्थान, (४) 
सहकारिताविकास का तत्व, ( ५ ) ग्धुनिक विज्ञान और श्रराजकतावाद | 
रूस के श्रराजकतावादी लेखकों में सबसे श्रबिक ख्यातिप्राप्त । क्रोपोत्किन को 
श्रराजकतावादी साम्यवाद का AAA कहा जाता है। उसने उत्तर क्रांति- 
कालीन समाज की जिस धारणा का प्रतिपादन किया है, उसी से ्राधुनिक 
साम्यवाद mafas प्रभावित हे । त्रोपोत्किन ने जीवन तथा श्राचरण का 
वह सिद्धांत बताया है जिसके ग्रंतर्गत समाज शासतविहीन होगा। इस 
समाज में सामंजस्य उत्पन्न करने के लिये किसी कानून aaa सत्ता के 
ग्रादेशों और उनके पालन की आवश्यकता नहीं होगी । यह सामंजस्य 
उत्पादन तथा उपभोक्ताश्रों ze श्रव्य सभ्य ध्यक्तियों की विभिन्न एवं md 
्रावश्यकताश्रों श्रौर इच्छाश्रों की संतुष्टि के लिये स्वतंत्र श्रात्मप्रेरणा तथा 
स्वेच्छा से संगठित प्रादेशिक, स्थानीय, राष्ट्रीय और व्यवसायिक-व्यापारिक 


समुदायों के ऐच्छिक तथा स्वतंत्र समभौते से उत्पन्न होगा । wa: क्रोपोत्किन 


के अनुसार व्यवस्था एवं संगठन में श्रनिवायंता नहीं होगी, कोई कानून नहीं 
होगा, श्रौर कोई शासन नहीं होगा । ग्रस्तु श्रराजकतावादी समाज मे प्रत्येक 
व्यक्ति स्वयं श्रपना शासक होगा । श्रतः अराजकतावादी समाज का उद्देश्य 
ऐसे समाज को स्थापना करना है जो राज्य एवं वर्गरहित है। इस समाज 
में व्यक्तिगत संपत्ति अथवा उत्पादन के व्यक्तिगत साधन जैसे कोई gr 
नहीं होगे । क्रोपोत्किन के विचारानुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ग्रावश्यक- 
areal की पूति करने का श्रधिकार होगा । ऐसे समाज में प्रतियोगिता और 
संघर्ष का Ha होगा श्रौर नए समाज में नए मूल्यों का खजन होगा, समाज 


में ब्यक्ति व्यक्ति के संबंध में पारस्परिक सहायता, सहयोग एबं सोहाद्रे ही 


जीवन का श्राधार होगा । 
a dena के दशन area तत्व यह था कि हरएक की सत्ता या 


amada व्यक्ति की, स्वतंत्र को कम कर देती है। सत्ता या बल | 
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mf एवं श्रव्यायपूर्ण होता हे । वह राज्य, व्यक्तिगत संपत्ति एवं धर्म 
wp निंदक एवं परम विरोधी था । उसका विशवास था कि राजनीतिक 


संगठन की कोई श्रावश्यकता नहीं है; फलतः राज्य का श्रस्तित्व श्रनावश्यक 
ही नहीं वरन्‌ मनुष्य के विकास एवं स्वतंत्रता की दृष्टि से हानिकारक भी 


है। राज्य के न रहने से संगठित सेनाएँ नहीं रहेंगी, इस प्रकार संसार से 
बुद्ध का अंत हो जायग( | राज्य की असंतुलित श्राथिक व्यवस्था मनुष्य 
'को अपराध को ओर प्रवृत्त करती है । राज्य तथा कातून -निर्बलों के शोषण 
के तिमित्त बनाई हुई व्यवस्था है । राज्य के कातून इस प्रकार बनाए गए & 
जिससे विशेषाधिकारसंपन्न वर्ग के व्यक्ति श्रधिकारों का श्रनुचित उपयोग 
करके श्रपनी सत्ता बनाए रखें। वर्तमान कानून का उद्देश्य उत्पादक 
से उत्पादन का अधिक से अधिक भाग छीन लेना है। वाह्य क्षेत्र में स्वार्थ 
परता एबं महत्वाकांक्षाएँ ge, संघर्षं एवं विनाश को जन्म देती हैं । 
ग्रांतरिक क्षेत्र में राज्य, कानुन या संपत्ति द्वारा प्राप्त शक्तिसंपन्न सत्ता 
नागरिकों में उत्तम प्रवृत्तियों को कुचल देती हें । मानव का उत्साह निर्मूल 
कर उमे ग्राज्ञापालन का एक यंत्र सा बना देती है । 

क्रोपोत्किन अराजकतावादी समाज को एक आदर्श कल्पना मात्र नहीं 
समझता था । .उसका विश्वास था कि श्रराजकताबादी समाज तऊंयुक्त, 
न्यायोचित और व्यावहारिक है । अराजकतावादी समाज का श्राथिक संगठन 
पूर्णतया साम्यवादी प्रणाली का था । भूमि तथा उत्पादन के समस्त साधनों 
पर समाज का स्वामित्व होगा । क्रोपोत्किन के श्रनुसार “प्रत्येक वस्तु पर 
प्रत्येक व्यक्ति का श्रधिकार होगा । प्रत्येक व्यक्ति उत्पादन क्रिया में अपना 
उचित योग देगा और प्रत्येक व्यक्ति को उत्पादन में से उचित हिस्सा पाने 
का अविकार होगा a श्रर्थात्‌ श्रराजकतावादी समाज भें प्रत्येक व्यक्ति 
समाज में श्रपनी श्रांतरिक प्रेरणा, प्रवृत्ति एवं क्षमता के अनुसार काम 
करेगा AR AT श्रावरयकता के श्रतुसार पुरस्कृत होगा । श्रराजकतावादी 
सम्राज में सभी व्यक्तियों को जीवन की आवश्यकताएं पर्याप्त मात्रा में प्राप्त 
होंगी । प्रत्येक व्यक्ति को उचित अवकाश मिलेगा, जिस श्रवकाश को वह 
विज्ञान, कला तथा जीवन की अन्य श्रावश्यकताश्रों की पूति के लिये तथा 
av विकास के लिये प्रयुक्त करेगा । [ शु० de | 


क्रोमाइट क्रोमियम धातु का मुख्य खनिज होने के भ्रतिरिक्त एक 
मूल्यवान्‌ तापरोधी पदार्थ है। संसार के संपण वाषिक 
उत्पादन का/ लगभग vo % क्रोमाइट इस कार्य में प्रयुक्त होता है। 
उपयुक्त प्रकार से बनी हुई क्रोम ZO २,०००“ सेंटीग्रेड तक तापरोध 
कर सकती हैं । क्रोमाइट को मेरनेसाइट खनिज के साथ मिश्रित कर जो 
RZ बनाई जाती हैं, भ्रथिकांशतः उन्हीं का उपयोग भारी उद्योगों की 
भट्रियों में किया जाता है। 
इसके निक्षेप मैसूर, ata में किस्तिना, मद्रास में सेलम, बिहार में 
fag ( चायबासा ) तथा उड़ीसा में क्‍्योंकर जिलों में प्राप्त हुए हैं । 
कुछ नवीन निक्षेप उड़ीसा के कटक तया ढेंकानल जिलों में मिले हैं। 
सुकिदा में सभी बर्गो के क्रोमाइट की मात्रा दो लाख टन तथा ढेंकानल 
में १लाख २० हजार टन है। सेलम में २० फुट तक की गहराई 
में क्रोमाइट की अनुमानित मात्रा २ लाख २० हजार टन है। कुछ 
साधारण निक्षेप काश्मीर राज्य में भी प्राप्त हुए हैं। संपूर्ण भारत में 
क्रोमाइट की भ्रनुमानित तिथि १३ लाख टन ग्रांकी गई 20 उच्च श्रेणी के 
क्रोमाइट की, जितमे ४५ / भथवा उससे fum क्रोमियम झाकसाइड की 


3 ` मात्रा होती है, भतुमानित निधि प्रायः दो रुख टन श्रांकी गई है। सन्‌ 
६७६७ में कोमाइट का उत्पादन ७५,५०३ टन CHO ORB खाक MlusaumérMeiratpBmR (९०३७७९ ) हो जाता है। गरम कर, प्रथवा | 


> an ou J + 
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मुल्य २९,२०,००० रूपए होता है । इसमें से ४१,१६४ टन क्रोमाइट, 
जिससे ५०,०२,००० रूपए की विनिमय मुद्रा प्राप्त हुई, विदेशों को 
निर्यात किया गया । तापरोधी कार्यों के श्रतिरिक्त इसका उपयोग विशेष 
प्रकार के कोम इस्पात बनाने तथा कुछ रासायनिक उद्योगों में होता है । 
इसके लवण फोटोग्राफी, चमड़े तथा कपड़े के उद्योगों में एवं रंजक 
श्रौर दियासलाई बनाने के काम आते हैं । [ वि० ato go ] 


क्रोमियम एक रासायनिक तत्व है। इसकी खोज afaa (Vaug- 
uelin ) तथा क्लेप्राथ ( Klaproth ) ने की । इसका 
मुख्य खनिज क्रोमाइट, लो at, ओ „ ( FeCr,0,), हे श्रौर इसी से 
लगभग सत्र श्रावश्यक कोमियम प्राप्त होता है। श्रत्य अधिक दुलंभ 
खनिज कोकोग्राइट, सी क्रो ait, ( Crocoite, PbCrO, ), मेलांक्रो- 
श्राइट (Melanchroite), कोम-ओकर (Chrome-ochre) इत्यादि हैं i 
यह बहुमूल्य पत्थरों ( जो इसके कारण रंगीन होते हैं), उल्का fasi 
( meteorites ) तथा जीवों की राख में भी निम्नमात्रा में मिलता है। 
धातु प्राप्त करने की विधियों में कोमियम के ग्राक्साइड का उपयोग 
होता QI! १,५०० सें० पर ABIES गरम कर, शुद्ध किया हुआ, सूखा 
हाइड्रोजन गैस, प्रवाहित करने से श्रवकरणा होता है । ऐल्यूमिनियम धातु के 
uj के उपयोग से धातु प्राप्त करने की गोल्डश्मिट ( Goldschmidt ) 
की थर्माइट fafa श्रति उत्तम है । कोमिक ग्राक्साइड श्लौर ऐल्यूमिनियम 
au का मिश्रण बेरियम परॉक्साइड तथा ऐल्यूमिनियम अथवा मेगनीशियम 


के फ्युज से प्रज्वलित करने पर तापक्षेपी ( exothermic ) किया होती _ 


है, जिसमें कोमियम धातु पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होती है । 

व्यावसायिक मात्रा में कोमियम इसी थर्माइट विधि द्वारा, श्रथवा 
विद्युद्भट्टी में सिलिकन द्वारा, श्राक्साइड के ग्रवकरणा से प्राप्त होता है । 
कोमियम के लवण के विद्युद्विश्लेषण से प्राप्त अमलगम को गरम करने 
पर शुद्ध क्रोमियम मिलता है। कोमियम तथा लोहे की एक उपयोगी 
भिश्चवातु 'फेरोकोम' सोघे कोम श्रायरनस्टोन को कारवन के साथ विद्यु- 
Bgl में गरम कर बनाई जाती है, जो भ्रधिकतर कोमइस्पात बनाने में 
प्रयुक्त होती है । 

क्रोमियम नीली श्राभायुक्त चमकदार सफेद रंग को कठोर धातु है । 
इसपर अत्यंत चमकदार पालिश होती है। इस वातु का आपेक्षिक घनत्व 
७१ हे । इसका द्रवणांक १,९००? do तथा क्तथनांक २,२००" Ho है I 
शुद्ध क्रोमियम धातु प्राप्त करने की कठिनाई के कारण वैज्ञानिकों को भ्रनेक 
विभिन्न प्रयोगों में इसके भिन्न भिन्न भौतिक मान ( physical values ) 
प्राप्त हुए हैं। इस घातु में सामान्यतया हाइड्रोजन की बड़ी मात्रा शोषित 

हती है। गरम करने पर भ्रनीक-केंद्रित-घन-जाल ( face centred 

cubic lattice ) का कोमियम प्राप्त होता है । 


विशुद्ध कोमियम रासायनिक वस्तुओं के प्रति साधारणतया निष्क्रिय 
है। इसी कारण इस धातु की बनी aaa पालिश की हुई वस्तुश्रों में 
चमक बनी रहती है। उच्च ताप पर नमक के अम्ल, गंधक तथा हाइ- 
ड्रोजन सल्फाइड के वाष्प से किया होती है । हाइड्रोक्लोरिक श्रथवा गंधक 
के ara में यह घुलता है। यह किया गरम करने, भ्रयवा धातु में sum 
feai रहने से, तीब्र होती है। भ्राक्सि-हाइड्रोजन ब्लोपाइप की लो में 
गरम करने से चिनगारी निकलने के साथ यह धातु जलती है तथा कोमियम 
का MATS वनता है। क्लोरीन श्रथव। ब्रोमीन जल, ताइट्रिक, कोमिक 
या क्‍्लोरिक Weg, पोटेसियम परमेंगेनेट, फेरिक क्लोराइड के घोल ्रथवा 


` क्रोमियम 


BUT = ( cathodic polarisation ) द्वारा यह कुछ भ्रम्लों के 
प्रति पुनः सक्रिय (active) क्रिया जा सकता है। सतह को खरोचने 
पर, भ्रनावृत्त सतह पर किया पुनः संभव होतो है । - 
बहुत सी घातुओं से मिलाने पर कोमियम की कई मिश्रित घातुएँ बनती 
हैं । जस्ता, ऐल्युमिनियम तथा ऐंटिमनी से प्राप्त मिश्रधातुएँ भंगुर (brittle) 
होती हैं । निकल, कोबाल्ट, प्लेटिनम, लोहा ओर कारबन से मिश्रित Afa- 
यम की घातुओं में लोह्‌-्ोमियम श्रेणी की अनेक प्रकार की धातुएँ, विशेष 
गुण होने के कारणा, विविध कार्यो में भ्रविक उपयोगी होती हैं। क्रोमियम 
की उपस्थिति से लोहे तथा इस्पात में ग्रधिक कठोरता, तनाव, प्रत्यास्यता 
(elasticity ) तथा उत्कृष्ट विन्यास (fine texture) sm होता 
है। १ % कोमियम तथा उच्च कारबन के ऐसे ही इस्पात से वेयरिग के 
छरे ( balls ), शंकु ( cones ), बेलन बेयरिंग ( roller bearing ) 
तथा दलने और पेरनेवाली (crushing ) मशीनें बनाई जाती हैं। 
घ्न्य प्रकार के इस्पात में भी कोमियम मिलाने से हृढ़ता ( toughness) 
तथा कठोरता बढ़ जाती है । कोमियम के निकल-इस्पात मोटर के पुर्ज 
बनाने में काम आते हैं । कोम स्टील से विशेषे प्रकार की रेती बनती है । 
११-१४ 7L कोमियम तथा ०३-०४ कारबन के भ्रकलुष इस्पात 
( स्टेनलेस स्टील ) छुरी काटें ( cutlery) बनाने में प्रयुक्त होते हैं। 
रासायनिक उपकरणों के लिये प्रयुक्त श्रकलुष इस्पात में ८-१८ 7 
कोमियम, ८ % निकल अथवा ४ % मेंगेनीज़ रहता है। भ्रम्ल तथा 
कास्टिक क्षार की किया के प्रति यह अवरोधक है । निकल तथा कोमियम 
से निमित विद्युदवरोधक तार साधारणा विद्युत्‌ चूल्हों में प्रयुक्त होता 2 । 
कोमस तथा कोमिक श्राक्साइड, क्रो ओ CrO) तथा ats, 
(Cr,O, ) क्षारीय हैं six श्रम्ल से लवण बनाते हैं। इनमें 
कोमियम की संयोजकता कूमशः दो तथा तीन रहतो है। कोमिक श्राक्साइड 
तथा कोमिक ऐनहाईड्राइड aki से कुमशः कोमाइट तथा कोमेट एवं 
डाइकोमेट लवण बनते हैं। इनके श्रतिरिक्त कोमियम डाइग्राक्साइड 
(क्रो ओ, CrO, ) भी है । कोमियम श्रमलगम पर शोरे के तनु Ge 
की, किया से काला कोमस भ्राक्साइड प्राप्त होता है। सीधे धातु के 
श्राक्सीकरण से, श्रथवा कोमिक हाइड्राक्साइड या कुछ कोमेट के उष्मा- 
विघटन से, कोमिक श्राक्साइड बनता है। चीनी मिट्टी के ada, श्रथवा 
दूसरी वस्तुएँ vd श्रोर चित्रकला तथा रंगलेपन में प्रयुक्त होनेवाले 
तरह तरह के स्थायी हरे रंग बनाने में यह काम श्राता है । 
क्रोमस लवण धातु तथा श्रम्ल की क्रिया श्रथवा क्रोमिक लवण के 
प्रवकरण से प्राप्त होते हैं । ऐनहाइडूस क्रोमस लवणों का रंग भ्रम्ल के 
जलीय घोल मे नीला होता है। सामान्यतया इनका सरलता से श्राक्सी- 
करण होने के कारणा ये शक्तिशाली श्रवकारक यौगिक हैं । कुछ कार्बनिक 
यौगिकों के ग्रवकरण के लिये भी क्रोमस क्लोराइड का उपयोग होता है । 
क्रमिक लवणा श्रधिक स्थायी होते हैं। गरम की हुई घातु, "War 
मिक श्राक्साइड AK कारवन के मिश्रण, पर क्लोरीन प्रवाहित करने 
से क्रोमिक क्लोराइड बनता है। ब्रोमाइड और श्रायोडाइड भी गरम 
क्रोमियम पर हैलोजन की क्रिया से प्राप्त होते हैं। ये पानी से मिलकर 
aage बनाते हैं । ` 
Rte तथा डाइकोमेट व्यावसायिक महत्व के होने के कारण alae 
मात्रा में बनाए जाते हैं । इनके बनाने में कोमाइट के श्राक्सीकरणा की क्रिया 
का उपयोग होता है । इस कायं के लिये पहले पोटेसियम नाइट्रेट का 
उपयोग होता था । हवा के श्राक्सिजन के उपयोग की विधि द्वारा क्रोमाइट, 
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भट्टी में गरम करने से सोडियम कोमेट बनता है। श्रन्य भ्रचुलनशील 
क्रोमेट, जैसे चांदी, वेरियम, सीसा इत्यादि के कोमेट, धातु के लवण तथा 


पोटेसियम डाइक्रोमेट के. घोल से द्विग्विच्छेदन ( double decom | 


position ) द्वारा सरलता से प्राप्त होते हें । साधारण क्रोमेट के संयुक्त 


घोल से गंधक के ara द्वारा, पोटेसियम डाइकोमेट बनता है। यह चमक- _ 


दार नारंगी रंग का रवेदार लवण, कोमियम के बहुत से यौगिक बनाने, 
साधारण आक्सीकारक वस्तु के समान तथा रासायनिक मात्रात्मक विश्लेषण 
में उपयोगी होता है । कपड़े की रंगीन छपाई आदि में, चमड़े के उद्योग में 
तथा लेड, बिस्मथ, अस्ता और बेरियम क्रोमेट से चमकीले रंग बनाने में 
भी इसका उपयोग होता है । डाइकोमेट तथा गंधक के सांद्र श्रम्ल से श्रति 
आ्राक्सीकारक कोमिक श्रम्ल के ऐनहाइड्राइड का घोल मिलता है। 

do de — जे० mito पाटिगटन : ए टेक्स्ट बुक आव इनॉर्गेनिक 
केमिस्ट्री; जे० एफ० wid और एम० ए० व्हाइटले : थॉप्सं डिक्शनरी 
aia ऐप्लाइड केमिस्ट्री । [ वि० aro xe | 


क्रोशिया “क्रोशिया'' एक प्रकार की हुकदार लगभग छः इंच लंबी 
सलाई का नाम है जिससे “लेस” या “जाली” हाथों से 
बुनी जाती है । इससे वुने काम को “क्रोशिए को काम” कहते हैं । श्रंग्रेजी 
में “क्रोशिया” क्रॉचेट (Crochet) कहलाता है 1“लेस''तीन प्रकार से बताई 
जाती है, बॉबिन से, क्रोशिया से और सलाइयों से । इस तरह क्रोशिया 
लेस बनाने के तीन प्रकारों में से एक 21 
लेस बनाने में दो सलाइयों द्वारा केवल एक धागे को बुना जाता है, 
पर चाहे तो अन्य रंग भी ले सकते हैं। “बॉबिन” वाले काम में कई रंगों 
का प्रयोग एक साथ हो सकता है, जितने रंग होंगे उतनी “afar” 
इस्तेमाल की जाएँगी लेकिन क्रोशिया में केवल एक धागा और क्रोशिए का 
एक हुक प्रयोग किया जाता है । वैसे तो किसी भी रंग के धागे से लेस या 
क्रोशिए का काम बुना जाता है पर सर्वप्रिय तथा कलात्मक सफेद रंग 
ही रहा हैं। इस काम में धागे को सलाइयों या हुक पर लपेटते और 
मरोड़ी ( गॉठें ) बनाते चलते हैं। “क्रोशिए” के हुक से लंबी लेस या 
झालर, गोल मेजपोश तथा चोकोरे पर्दे श्रादि वस्तुएँ बनाई जा सकती हैं। 
प्रयुक्त धागे के अनुसार काम भी मोटा या महीन होगा । क्रोरिए का काम 
रेशमी, सूती श्रौर ऊनी तीनों प्रकार के घागों से किया जाता है पर 
प्रधिकतर सूती धागा ही बरता जाता है। 

. डिजाइनों में ज्यामितिक श्राकार, फूल पत्ती, पशु पक्षी श्रीर मनुष्या- 
कृतियाँ बनाई जाती हैं। डिजाइन को घना बुना जाता है श्रौर श्रासपास 
के स्थान को जाली डालकर । इस प्रकार भ्राकृतियाँ बहुत स्पष्ट और उभरो 
दीखती हैं । 

क्रोशिए का काम वैसे है बड़ा कष्टसाध्य । Asal काम बनाने में 
काफी समय लग जाता है। यही कारण है कि श्राजकल समय के ग्रभाव 
में sx बदलते फैशन के कारण इसका चलन बहुत कम हो गया है। 

“क्रोशिए” या “लेस” का काम वास्तव में युरोपीय है जहाँ इसका 
प्रारंभ १५वीं सदी में हुआ । वेनिस “लेस”” बनाने की कला में भ्रग्रणी 
था। वैसे बाद में फ्रांस भौर श्रायरलेंड में भी इस कला की काफी प्रगति 
हुई । “ब्रसेल्स” १६वीं सदी के श्रंत से बॉबिन से बनी लेसों के लिये 
विख्यात था । रूस में भी इसका विकास १६वीं सदी से शुरू हुआ । 

भारत में यह कला यूरोपीय मिशनरियों द्वारा शुरू हुई । सर्वप्रथम 
दक्षिण भारत में किविलन ( Quilon ) में इसे डच रौर पुतंगालियों ने 
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१८१८६६० में शुरू कराया गया श्रौर वहाँ से यह तिनेवेली श्रौर मदुराई 
तक फैल गया । इसके श्रलावा श्रांत्र में हैदराबाद, पालकोल्लु श्रौर 
नरसापुर; उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर तथा दिल्ली में भी इसका निर्माण बड़े 
पेमाने पर होता रहा हे । उत्तर भारत में आज से लगभग २० वषं पुर्व तक 
प्रायः सभी घरों में लड़कियाँ क्रोशिए का काम करती थीं । राजस्थान और 
गुजरात में वल्लभ संप्रदाय के श्रतुयायी परिवार मंदिरों में सजाने के लिये 
कृष्णलीला की दीर्घाकार 'पिछवाइयाँ' भी क्रोशिए से बनाते धे । 

पहले dT केवल कुछेक परिवारों, कानवेंट श्रौर स्कूलों में ही इसे बनाया 
जाता था पर बाद में यह दक्षिण भारत में एक प्रकार का कुटीर शिल्प ही 
बन गया । दक्षिण भारत की श्रनेक ग्रामीण महिलाएँ इसे बनाकर उत्तर 
भारत तथा विदेशों में इसे भेजती थीं । सस्ती होने के कारण विदेशों में यह 
विकती भी खूब थीं । पर दूसरे महायुद्ध के बाद से इसका निर्यात धीरे घोरे 
कम होता जा रहा है । 
क्रोशिए का काम चाहे कितनी भी दक्षता श्रौर सुघड़ाई से क्‍यों न किया 
जाय, यह लखनऊ की चिकन का मुकाबिला नहीं कर सकता, इसमें न तो 
चिकन जैसी कमनीयता तथा कलात्मकता है भौर न भारतीयता । इतने 
: दीघंकाल के प्रचलन के बाद भी इसकी “as” ( डिजाइन ) विदेशी ही 
रहीं, भले ही उनमें कहीं कहीं मोर, हंस, हाथी, हिरन श्रौर घोड़े भ्रादि पशु 
पक्षियों का प्रयोग क्‍यों न हुआ हो । [ Fo fao ] 
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quip शस शब्द की मूल धातु. संभवतः स्केंडिनेवियाई भाषा की है, 
जहाँ से वह डेन ma भाषाओं में 'क्लब' के रूप में श्राई । संस्था 
के रूप में क्लब से प्राचीन रोमन और यूनानी दोनों ही परिचित थे । 
युनानो इसे “हितेयरिया'' श्रोर रोमन “सोदालितस'' कहते थे । प्राचीन 
सम्य संसार के प्रायः प्रत्येक देश में यह किसी न किसी रूप में पाया 
जाता था । 
पश्चिम में इम कलबों के पूर्वज व्यावसायिक संगठन, सामूहिक पुजा- 
स्यल श्रादि थे $o qo ७वीं शताब्दी के युनानी राजनेता सोलोन के 
संविधान में इनका हवाला मिलता है। युनानियों के प्राचीन उपासनागृह 
ही आधुनिक पश्चिमी क्लबों के जनक माने जाते हैं। तत्कालीन कतिपय 
राजनीतिक दलों ने भी युनान में साथ मिल बैठकर वादविवाद, daa, 
परामशं इत्यादि करने के लिये जो Mga स्थापित की थीं, वे भी इसी 
कोटि में आती हैं । कितु सहभोज के लिये एक ही मेज पर एकत्र होने की 
प्राचीन युरोपीय परिपाटी ( तेविलद होते ) भ्राधुनिक क्लबों की निकटवर्ती 
पूर्वज प्रतीत होती है । युनानी इतिहासकार ग्रोट भ्रौर फ्रांसीसी इतिहासवेत्ता 
फूकूतं यह नहीं मानते कि प्राचीन युनानी उपसनागृह श्रथवा राजनीतिक 
गोष्ट्रियों आधुनिक anal की झादि जनक कही जा सकती हैं। उनकी 
मान्यता है कि वे अक्सर ही परस्पर स्पर्धा और वैमनस्य की शिकार हो 
जाती थों । 
रोमन क्लब तो सवंथा व्यापारियों के श्राथिक स्वार्थरत संगठन थे । 
सिसरो कालीन राजनीतिक गोष्टरियाँ हमारे भ्राधुनिक uai के समकक्ष मानी 
जा सकती gl कितु उनका कार्यकलाप इतना भ्रधिक पेशेवर राजनीतिक 
था कि जूलियस सीजर ने उन्हें राज्य के लिये खतरनाक घोषित करके 
उच्छेदित ही कर दिया था । प्राचीन रोमन स्नानस्थलों में घनी मानी 
ब्यक्ति चेन से बैठकर श्रानंद करने MA थे । उनका कोई संगठन नहीं होता 
था । जुस्तस लिपसियस ने एक ऐसे प्राची$ रोमन क्लब का उल्लेख किया 
है, जिसकी नियमावली प्रायः आधुनिक: mi की सी ही है। सिसरो ने 
AT पुस्तक 'दे Ju में 
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है, जहाँ वह खानपान के लिये तो कम, कितु संलाप के लिये श्रधिक जाता 
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था । इस प्रकार कदाचित्‌ सिसरो ही उन सर्वप्रथम प्राचीनों में से एक 
है जो तत्कालीन qual जाता था । 

'क्लब' शब्द ने अपना श्राधुनिक श्रर्थरूप कव पाया, यह श्रभी तक 
विवादास्पद है । प्रसिद्ध अँग्रेज इतिहासकार तथा लेखक टामस कर्लाइल d 
zi इतिहासचरित्‌ “फ्रेडरिख महान्‌ में लिखा है कि क्लव शब्द जर्मन 
शब्द ““ग्वुइब'' के समकक्ष हे । इसका प्रयोग तत्कालीन जर्मन समाज के 
वीरोचित शिष्टाचार में होता था । कितु सच तो यह है कि जर्मन ager" 
शब्द मूल स्कॅडिनेवियाई arg से ही लिया गया प्रतीत होता है । श्राधुनिक 
a4 में क्लब शब्द का प्रयोग कदाचित्‌ सवंप्रथम १७वीं शताब्दी में लेखक- 
द्वय aia और पेप्स ने किया । Hid d लिखा है, “aa हम क्लब शब्द 
का उपयोगं सराय में भाई चारे के लिये एकत्र होने के "d में करते हैं,” 
जवकि ter ने लिखा है कि वह sx उप्तके मित्र लंदन में पाल माल स्थित 
एक मदिरालय में “क्लबिंग” के लिये एकत्र होते हैं । 

१७वीं शताब्दी के मध्य कहवाघरों की स्थापना श्रौर लोकप्रियता 
से क्लवों को जैसे स्थायी गृह मिल गए। १८वीं शब्तादी के ग्रारंभ में 
क्लबों की उन्नति श्रौर विकास में उन काफ़ी हाउसों का वह आरंभिक 
योग बहुत उपादेय सिद्ध हुआ । सन्‌ १६७४ ई० में “रायल नेवी aaa’ की 
स्थापना हुई | यह क्लव उन सैनिक क्लवों का प्रथम पूवज बना जो प्रायः 
डेढ़ सो वपं बाद १९वीं शताब्दी में जगह जगह खोले गए । 

इंग्लेंड के परवर्ती विख्यात बलबों का श्रीगणेश हेनरी चतुर्थ के राज्य- 
काल में “ले काठं दि at कांपेनी'' नामक क्लब से होता है, जिसका सदस्य 
कवि हाखलीव भी था । उसने इसकी चर्चा अपने काव्य में भी की है। 
यह एक प्रकार से सहभोज क्लब था, जैसा परवर्ती एलिज़ाबेथ युग में सर 
वाल्टर रेले द्वारा संस्थापित फ्राइडे स्ट्रीट क्लब श्रथवा ब्रेड स्ट्रीट क्लब था । 
अब यह क्लब  “मरमेड टेवनं' के नाम से विख्यात हे । दूसरा प्रसिद्ध सम- 
कालीन क्लब 'ग्रपोलो' था, जिसकी नियमावली सुख्यात लेखक बेन जॉनसन 


ने बनाई थी । वही इस क्लब का प्रमुख एवं प्रभावशाली सदस्य था । एक, 


शताब्दी बाद इसी प्रकार ‘faced aaa’ का नियामक alt प्रख्यात सदस्य 
प्रसिद्ध कवि ड्राइडन हुआ । 

सन्‌ १६५६ ई० में जेम्स हैरिग्टन द्वारा स्थापित “दि रोटा” Ha, 
जिसे पेप्स “काफ़ी क्लब' कहता UT, Sas राज्यकाल के बाद भी देशविख्यात 
रहा । इसके नियम प्रजातंत्रीय थे जबकि इसका समक्रालोन “दि सील्ड 
aie” aaa ( स्थापित सन्‌ १६८८ $e ) एकदम शाही था । सन्‌ १६६६ 
£o में स्थापित “दि सिकिल qua" को हम सन्‌ १८३२ ई० में प्रतिष्ठित 
“सिटी ग्राव लंडन क्लब” का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं । “AS क्लब" 
भी फ्राइडे स्ट्रीट में जमता था agi विलियम पेटसंन प्रमुख सदस्य था । 
उस क्लब में निरंतर मंत्रणा के फलस्वरूप ही 'बेंक aia nis! की 
स्थापना हुई थी । वास्तविक बात यह थी कि अनेक संस्थाश्रों के पास अपने 
निजी कार्यालय तो क्या, मिलते बैठने को भी जगह नहीं थी । ऐसी संख्याएँ 
कहवाघरों में कोई कमरा खास तोर से भ्रपने लिये यदाकदा ले लिया 
करती थीं । इसके लिये कोई किराया wed नहीं देना पड़ता था । सदस्यगण 
के स्कॉच मदिरा पीने रौर वहीं भोजन करने से ही कहवाघर के मालिक 


को adg प्राय हो जाती थी। यदि सदस्यगण महत्वपूर्णं व्यक्ति हुए, at 


उसके कहवाघर में उनके बैठने से उसका विज्ञापन भी होता था घौर गौरव 
भी बढ़ता था । 
१८वीं शताब्दी के भारंभ में लंदन में क्लबों की जैसे बाढ़ ग्रा गई । 


र ऊ एः (ग) नाह ह गर" स्मे क 


चर्चा रहती थी । सन्‌ १७११ $e में बोलिगग्रोक ने "Hef aaa’ की स्था- 
पना की । शेफ़्ट्सबरी के प्रयत्न से 'किग्ज़ हेड” श्रथवा “ग्रोन रिबन क्लब” 
संस्थापित हुआ । “दि सोसायटी” श्रथवा “aad aaa’ के साथ महान्‌ 
व्यंग्यकार लेखक जोनाथन स्विफ्ट का नाम जुड़ा था । यों वह “‘femaad 
क्लब” का संस्थापक था । ये सभी तथा wa प्रसिद्ध क्लब, जैसे जैकब 
टानसन का “किट केट क्लब” साहित्यकारों के अड्डे थे wg राजनीतिज्ञों 
का स्थान गौणतः था । राजनीति के श्रखाड़ों में “आक्टोबर क्लब” ओर 
“हैनोवर क्लब” प्रसिद्ध थे । “ard प्रिमिटिव श्राक्टोवर क्लब” तो राज- 
नीति का ऐसा अड्डा बन गया था कि ब्रिटिश शासन तक घबरा उठा था । 

इनके अतिरिक्त “मग हाउस” Gai का भी लंदन में एक जाल 
fag गया था । इनमें खूब मदिरापान और हुड़दंग होता था । इनकी 
वासनात्मक रंगरेलियों ने तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 
SA करना शुरू किया | परिणामस्वरूप शासन ने इनपर कठोर प्रहार 
कर इन्हें समाप्त कर दिया । माहाक्स, स्करसं, निकसं श्रादि ऐसे श्रव्य खतर- 
नाक क्लब थे कि जिनको श्रातंकत्रादी कारंवाइयों से लंदन के शरीफ लोग 
संत्रस्त हो उठे थे । इस प्रकार १८वीं शताब्दी के लंदन में gadi के अनेक 
रूप बन और बिगड़ रहे थे । क्लब की सदस्यता से वहाँ आदमी के चरित्र 
की पहिचान होने लगी । अंग्रेजी के अमर शब्दकोराकार slo जॉनसन ने 
आपने जीवनचरितू लेखक बॉसवल को “बोर्स हेड ado aaa का सदस्य 
बनने से वरजा था, क्योंकि उसकी सदस्यता बदनामी का कारणा बनती | 

१८वीं शताब्दी के उत्तरार्धं में क्लब इंग्लंड के सभी वर्गों के जीवन- 
यापन के ग्रपरिहायं अंग बन गए । समी प्रकार की श्रावश्‍्यकताश्रों की पूति 
करने के लिये क्लब खुल गए “da uia दि टेम्स” Geral श्रौर तैराकी 
सिखाने का पहला क्लब था । “adala सोसायटो'' श्रौर “दि केंस्पियन!! 
( अ्रभिनेताश्रों का क्लव ) ऐसे ही ग्रन्य प्रसिद्ध क्लब थे । परंतु इस क्लब के 
प्रतिनिधि क्लब वे ही थे जो विशुद्ध सामाजिक saat साहित्यिक थे sio 
amga ही साहित्यिक क्लबों के प्रमुख प्रणोता माने जाते हैँ सन्‌ १७४६ 
£o मे उन्होंने “दि श्राइवी क्लब” की स्थापना की GI १४ वपं 
बाद “लिटरेरी क्लब” की । लिटरैरी क्लब, जिसे केवल “दि क्लब” भी 
कहते थे, बहुत विख्यात gal । लंदन के बड़े से वडे लेखक इसके सदस्य थे । 
अपनी मृत्यु स कुछ पहले, सन्‌ १७८३ ई० में, उन्होने “दि gata QS क्लब”! 
की भी स्थापना की थो । 

फिर ऐसे क्लब ma हैं जो विशुद्ध रूप से सामाजिक थे, जैसे रायल 
सोसायटी aaa ( स्थापित सन्‌ १७३१ ई० ) । “ब्लु स्टाकिग्स' aadi 
की एक jew ही फैली हुई थी, जो लंदन की फ़ेशनेविल सोसायटी AK 
साहित्यिक समाज को मिलानेवालो कड़ी का काम करता था। अंग्रेजी के 
भ्रमर कवि गोल्डस्मिथ का "deg aaa’ भी ऐसा ही क्लब था। 
सामाजिक, राजनीतिक तथा साहित्यिक विषयों की चर्चा के लिये लंदन के 
पश्चिमो भाग में स्थित “fants स्ट्रीट क्लब”” तथा “किग ala क्लब्स'' 
"ix पूर्वी भाग में स्थित “कॉज़सं aua" सुख्यात थे । इतिहासप्रसिद्ध 
वक्ता एडमंड qe ““रॉविनहुड क्लब” का सदस्य था | 

१९वीं शताब्दी से लंदन में श्राधुनिक क्लबों को परंपरा प्रारंभ हुई । 
इनके अपने भवन और कार्यालय थे । इनमें “व्हाइट्स क्लब” और “AR 
क्लब” प्रसिद्ध हुए । ये तीनों राजनोतिज्ञो के क्लब थे । 

_ नेपोलियन के युद्धों की समाप्ति से लंदन में भूतपूर्व सैनिकों ui 
फौजी श्रफसरों के दल के दल al बते । उनके परस्पर मिलन x मनोः 
रंजन के लिये, जहाँ समुचित मूल्य पर खानपान की भी सुविधा थी, अनेक 
क्लब खुल गए । सनु १८१३ ६० में सबसे पहुले “दि Trew ^ क्लब की 
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' में लंदन में “पी० ई० एन० aaa” की स्थापना हुई, जिसने साहित्य के 


स्थापना हुई, फिर सन्‌ १८१५ Şo में “दि युनाइटेड सर्विस” qua खुला | 


तत्पश्चात्‌ “जूनियर युनाइटेड aa” ( सन्‌ १८२७ $), “दि श्रोरि- 
dew" ( सन्‌ १८२४ ई० ), “at एंड नेवी” (aq १८२७ do) | 


श्रौर “ईस्ट इंडिया युनाइटेड सविस'' ( सन्‌ १८५० ई० ) वलव एक के 
बाद एक बनते गए । इन क्लबों मे मनोरंजन के 
धे। रीजेंसी शासनकाल में लंदन में “वाटियर्स' जैसे क्लब भी स्थापित 


हुए, जिनमें खूब जुआ खेला जाता ari विख्यात AAA इसका प्रमुख 


सभी साधन उपलब्ध | 


सदस्य था । श्चमर कवि लाडे बायरन “दि naps” ( सन्‌ १८०८ ई० ) E 


का सदस्य था । यह्‌ छोटा fag फ़ेशनेविल क्लब था । 

लंदन में जनसंख्या श्रौर ब्यवसाय की वृद्धि के कारण विविध saa- 
सायों से संबद्ध क्लब भी स्थापित होने लगे । इनके सदस्य धनिक वर्ग के 
थे ही, इसलिये उनके सुंदर भवन भी पाल माल और सेंट जेम्स बैसे 
ऐश्वर्यवान्‌ मार्गो पर खड़े होने लगे । लंदन के सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य कलाकारों 
ने इनके भवनों का निर्माण किया था । 'कालंटन' श्रौर “रिफ़ामे aaa”, 
जो राजनेताओं के हैं, भ्रपनी सुंदर स्थापत्य कला के कारण दर्शनीय भी 
& । कांस्टिस्वूशनल, नेशनल, लित्ररल, aaa fea श्रादि इंग्लेंड के विभिन्न 
राजनीतिक दलों के श्रपने श्रलग श्रलग प्रसिद्ध क्लब हैं जो १६वीं शताब्दी 
के उत्तराधं में स्थापित हुए थे । 

साहित्यकारों श्रीर कलाकारों के कलबों के भी १९वीं शताब्दी में 
अपने अपने भव्य भवन बनने लगे। इनमें सर्वाधिक. प्रसिद्ध है “दि 
एंथेनियम'', जिसका भवन पाल माल में विख्यात स्थापत्यकलाकार डस 
मस ada ने सन्‌ १८३१ Go में बनाया । ऐतिहासिक उपन्यासकार वाल्टर 
स्कॉट श्रौर लेखक मूर इसी क्लब के सदस्य थे । 'सेवील' और 'सेवेज' अन्य 
प्रसिद्ध साहित्यिक क्लब थे । 'सेवेज' कुछ श्रपरंपरावादी किस्म का क्लब था, 
जिसकी स्थापना सन्‌ १८९० में एडेल्फ्री टेरेस के विशाल भवन में हुई थी। 
नाटककारों श्रौर नास्व कलाकारों का “गैरिक” क्लब सन्‌ १८३१ ie d 
ही स्थापित हो चुका था । area जीवन से संबंधित ser विख्यात क्लव हैं 
“ग्रीन रूम” ( १८७७ ई० ), “रिहसंल” ( १८८२ ), “ile पी० क्लब" 
( १६०० £o ) श्रौर “वॉडीविले” ( १६०१ ई० ) । सन्‌ १८६१ ई० में 
तथा सन्‌ १८६४ $o में क्रमशः स्थापित “aad aaa” तथा “दि रायल 
सोसायटीज क्लब” श्राधुनिक शैली के प्रसिद्ध क्लब हैं । कलाकारों AR 
कलालोचकों' का “्राटू॑सन क्लब सन्‌ १८६३ ई० में बता। सन्‌ १६२१ 


निर्माण में सक्रिय योग देना श्रपना ध्येय बनाया । ant संसार के अनेक 
देशों में इस क्लब की शाखाएँ हैं। भारतवर्ष में इसकी स्थापना मदाम 
सोफ़िया वाडिया के प्रयत्न से हुई । इसके आदि संस्थापको में उनके 
श्रतिरिक्त सरोजिनी नायडू, सवंपल्ली राधाकृष्णन्‌ इत्यादि d ओर इसका 
मुख्यालय न्यु मेरीन लाइस, बंबई में श्रीमती वाडिया द्वारा प्रदत्त थियोसोफी 
भवन में हे । इसके श्राथिक पोषण का श्रथिकांश भार वर्षो तक स्वयं वही 
वहन करती रही हैं श्रव तक इसके श्रखिल भारतीय श्रविवेशन जयपुर 
( १६४५ ), वाराणसी ( १६४७ ), त्रिवेंद्रम (१६५४), बड़ौदा (१६५६) 
श्रौर भुवनेश्‍वर ( १६५६ ) में हा चुके da इसकी मासिक पत्रिका दि 
इंडियन पी० £o Udo’ श्रंग्रेज़ी में बंबई से ही प्रकाशित होती है । इस 
पत्रिका में भारत की विविध भाषाओं की साहित्यिक गतिविधि का उल्लेख 
विशेष रूप से रहता है । 

«4 १६२२ $e में पहली Hx लंदन के विश्वविद्यालयों ने अपने प्रधम 
maa “यूनाइटेड युनीवसिट "om “न्यु युनीवर्सिटी” खोले । श्राठ qd 
बाद “atm ऐंड केंब्रिज” क्ल खुला मौर इसके भो ५३ साल बाद 
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` "पयु श्राक्सफ़र्ड ऐंड केंब्रिज”? । श्रन्य विश्वविद्यालयों ने भी श्रपने भ्रपने क्लब 


इसी दीर्घ ata में स्थापित किए, feq उन सबमें यही चार विशेष प्रसिद्ध 
हैं। इन क्लबों के सदस्य केवल वुनीवसिटीवाले ही हो सकते थे । 

१९वीं शताब्दी के Ga में लंदन में खेलकूद के adi की भी स्थापना 
तेजी से होने लगी, यद्यपि घुड़दौड़ का पहला क्लव “दि जॉकी” सन्‌ 
१७५० £o में ही बन चुका था । विगत दो सौ वर्षों से यह क्लब संसार 
की समस्त घुड़दौड़ों का विधायक और नियामक है। zm, सैनडाउन, 
ae पार्क, केपटन पारक, कोचिंग WIT फ़ोर-इन-हैंड घुड़दौड़ के wa विख्यात 
qa हैं । बाक्सिग ( घुँसेवाजी ) का प्रसिद्ध क्लव “नेशनल स्पोटिंग qaa”, 
नौका दौड़ के “सोलट' श्रौर “टेम्स'' aaa, गोल्फ खेल का “'गोल्फ़सं 
बलव” और विविध खेलकूदों का मिश्रित क्लब “स्पोर्टस क्लव” इसी दौर 
में स्थापित हुए । इनके ग्रतिरिक्त प्रायः हर प्रकार के शौक को पुरा करने 


के लिये उसका अपना क्लब बनाया गया | 


maa “काली गेंद कहते हैं) पड़ने पर D: 


वीरपूजा और वस्तुपुजा तथा पालतू और जंगली पशु पक्षियों से 
संबंधित भी श्रनेक़ qaa लंदन में खुले। सन्‌ १७३४ ई० में स्थापित 
“सोसायटी via दिलेतांत'' क्लब ने अमर चित्रकार रेनाल्ड्स श्रौर नैपटन 
की सुख्यात कृतियों का संग्रह किया । विशिष्ट तथा दुलेभ पुस्तकों का 
संग्रह करने के लिये “दि राँत्रसबगं” क्लब सन्‌ १८१२ ई० में खुला था । 
जॉनसन, पेप्स, बटलर, उमर खय्याम, डिकेंस, रावेला, लेव ATIR 
जैसे विस्यात लेखकों की पुरुय स्मृति में जो क्लव खोले गए, उनमें दि 
एरीहोन, aia क्लब और टिटमाशं ऐसी संस्थाएँ बन गए, जिनका अंग्रेजी 
समाज ओर साहित्य पर व्यापक प्रभाव पड़ा । संगीतकारों और कानून- 
कारों ने मी श्रपने अपने क्लव खोले । कानूनियों का “हाडंविक” क्लव 
प्रसिद्ध है। 

१८वीं शताब्दी में ही लंदन का प्रथम महिला क्लब “लेडीज क्लब” 
खुल चुका था । कितु सन्‌ १८८३ ई० में संस्थापित “अलेग्जेंड़िया” क्लब 
एकदम जनाना था, क्योंकि उसमें किसी भी मर्द को पास फटकने की भी 
अनुमति नहीं थी । एक वार वेल्स के युवराज ( जो वाद में सम्राट ऐडवर्ड 
हुए ) अपनी युवराज्ञी (सम्राट जार्ज पंचम की माता) को लेकर वहाँ गए, 
क्योकि वह “अलेग्जेंड्रिया” की सदस्या थीं। कितु युवराज को बाहर 
फाटक पर ही रोक दिया गया । इसी युग में पायनियर, विक्टोरिया, न्यु 
सेंचुरी, हलसियन, लाइसियम, फ़ोरम इत्यादि जनाने क्लब मशहूर हुए । 
फ्रो मेसन क्लव की चर्चा भ्रन्यत्न उपयुक्त स्थान पर की गई है । 

क्लव केवल संत्रांत संस्था की आड़ में निपट जुप्राघर, शराबधर और 
व्यभिचार के भ्रड्डे न बन जायँ, इसलिये सन्‌ १६०२ ई० में इंग्लेंड में “लाइ- 
सेंसिंग ऐक्ट बनाया गया जो सभी प्रकार और आकार के क्लबों पर समान 
रूप से लागू किया गया । क्लब संबंधी ब्रिटिश कानूनों की विशद व्याख्या सन्‌ 

९०३ ई० में प्रकाशित जे० वटेहाइमर की “लॉ रिलेटिंग टु area” ae 

सर Ro कासन को सन्‌ १६०६ Fo मे प्रकाशित “दि लॉज ala इंग्लेड! 
में उपलब्ध हे । कितु कानून के अंकुश के बावजूद सोवियत संघ को छोड़- 
कर प्रायः समस्त Sras ओर यूरोप में “नाइट क्लब” खुल गए, जो नग्न 
नृत्य A सभी प्रकार के दुराचारों के भ्रडडे हैं। श्रनेक tat और होटलों 
ने 'क्लब' नाम धारण कर लिया । ये श्रच्छे श्रोर बुरे सभी तरह के हैं । 
इनकी सदस्यता प्रवेश टिकिट के मूल्य में ही खरीदी जाती है और क्षणिक 
होती है। संभ्रांत एवं प्रतिष्ठित क्लबों की सदस्यता सदस्यों द्वारा मनोनीत 
श्रथवा निर्वाचित होती हे । कहीं कहीं तो अह निर्वाचन गुप्त मतदान से 
होता है, जिसमें एक सदस्य का भी fe धी मत ( जिसे “ब्लैकबाल'' 
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सकता । युरोप के क्लबों का ऐतिहासिक विकास तथा प्रगति ma: 
इंग्लड के क्लबों के समानांतर एवं समकक्ष रही है। युरोप में कदा- 
faq पेरिस के ही क्लव ( जिनमें साहित्यकारों, विविध ललित कलाकारों 
वैज्ञानिकों के क्लबों से लेकर नाइट क्लव तक शामिल हैं) सर्वाधिक 
प्रख्यात हैं । श्रमरीका में गृहयुद्ध से पहले इंग्लेंड के ग्राधार पर ही क्लबों 
का निर्माण हुआ । सबसे पहले वोस्टन नगर हो भ्रपने संस सूसी क्लब 
( सन्‌ १७८५ ई० ), टटिल क्लब aia होत्रेकिन, ओल्ड कालोनी क्लब, 
प्युरीटन क्लव, टेंपुल क्लब इत्यादि के लिये प्रसिद्ध gura सन्‌ १८३६ 
तथा १८४४ $o में क्रमशः स्थापित न्युयाक के “यूनियन क्लब” और 
“याट क्लब” रूढ़िग्रस्त अमरीकी समाज की संस्थां हैं । ग्रमरीका के प्रजा- 
तंत्रीय दल ने संयुक्त राज्य संघ के आदर्श को प्रसारित करने के लिये अपने 
“रिपब्लिकन क्लब” की स्थापना सन्‌ १८६३ ई० में की। प्रतिस्पर्धा 
में जनतंत्रीय दल ने सन्‌ १८६५ ई० में 'मंनटैटन' क्लब को “डिमॉक्रेटिक 
क्लब” के रूप में परिवर्तित कर दिया। सन्‌ १६२८ fo तक केवल 
न्यूयार्क में ही लगभग सौ महत्वपूर्ण क्लब हो गए, जो वाणिज्य, व्यव- 
साय, जल-थल-सैनिक, विश्वविद्यालय, इंजीनियरी, साहित्य, कला, खेल 
आदि से अलग अलग संबंध रखते थे। उधर वाशिग्टन १८वीं ward 
के बोस्टन की भांति ही इस शताब्दी में भ्रपने क्कबों के लिये विख्यात हो 
गया । श्रार्मी ऐंड नेवी, कॉसमॉस, सेंचुरी, प्रेस, मेट्रोपॉलिटन, युनोवर्सिटी, 
कंट्री, राईडिग और हंट वाशिग्टन के सुप्रसिद्ध क्लब हैं। सुप्रतिष्ठित श्रमरीकी 
Hal की शाखा एँ ग्रनेक नगरों AK ग्रामीण क्षेत्रों तक में खुल गई हैं और 
एक की सदस्यता से प्रत्येक शाखा की सदस्यता प्राप्त हो जाती है। ये क्लब 
अपने सदस्यों को खानपान और रहने की सुविधाएँ देकर घनी भी 
हो गए हैं । 

सन्‌ १८७४ ई० में न्युयाकं में स्थापित "seg क्व” उल्लेखनीय है । 
इसके हजारों सदस्य di ये अपने fug हास परिहास, विनोद six 
मनोरंजन के लिये सुख्यात है। बोहीमियन क्लब इसके विपरीत ऐसा 
wa है जिसके सदस्यों को तुन के भुरमुटों में जाकर सभी प्रकार का 
श्रानंद करने की पुणं स्वच्छंदता है । 


मात्र वचित्र्य तथा ग्रसाधारणता की भावना को लेकर स्थापित 
ग्रमरीका में अनेक क्लब हैं, यथा घुईसाइड ( श्रात्महत्या ) क्लब, बैचलसे 
( चिर कुमार ) क्लब, श्रग्ली फेसेज़ ( कुरूप ) क्लब, वेरियल ( दफ़न ) 
क्लब और लटनं ( लालटेत ) क्लब । लालटेन क्लब की स्थापना सन्‌ 
१८८३ $e में एडवर्ड मार्शल, स्टीफ़ेन wa, डेविड dea फिलिप्स, इरविग 
बैचलर आदि तत्कालीन विख्यात भ्रमरीकी लेखकों ने की थी । इसका मुख्य 
उद्देश्य लालटेनें एकत्र करना भ्ौर विदेशों से गाए प्रसिद्ध व्यक्तियों का 
स्वागत सत्कार करना था । सन्‌ १८६७ ई० मे जव भ्रमर WAT उपन्यास- 
कार aed (ha का न्युयाक के प्रेस क्लव में स्वागत सत्कार HT, तब 
उसमे एक भी महिला को श्रामंत्रित नहीं किया गया था । संत्रांत भ्रमरीकी 
महिलाओं ने इसे श्रपना अपमान समझा ओर भ्रागामी वषं में उन्होंने . 
“सोरोसिस” नामक क्लब की स्थापना की, जो कालांतर में जनरल फेडरेशन 
aia वीमेंस क्लब ( निखिल महिला क्लब संघ ) के रूप में सुप्रतिष्ठित 
GA । इसकी सदस्यता सन्‌ १६३६ ई० तक २० लाख से ऊपर पहुँच 
गई थी । 

अमरीका का प्रथम श्राधुनिक बलब वास्तव में सन्‌ १८६६ ई० में 
rare में स्थापित हुआ था । इसके संस्थापक वे व्यक्ति थे जो खाने पीने - 
में मस्त रहने में श्रास्था रखते थे । जब मदिरापान पर भ्रंकुश लगाने के लिये 
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इसका प्रतीक रखा गया बानुंम के मुर्दा अजायबघर के एक मृत पशु का 
सिर । सन्‌ १६३६ Êo तक इस क्लब की भ्रमरीका में १३०० शाखाएँ फेल 
गई थीं जिनकी सदस्यता ४,६७,००० हो गई थी । यह क्कबसमूह प्रति वर्ष 
लाखों डालर दान में देता है । विदेशों में प्रवासी श्रमरीकियों ने भी प्रवासी 
अंग्रेजों की भांति जगह जगह अपने क्लब खोले हैं । 

अमरीका के श्राधुनिकतम परंपराविरोधी क्षवों में 'वोटनिक” हैं, 
जिनके अधिकांश सदस्य निपट स्वच्छंदतावादी लेखक, कलाकार, दार्शनिक 
भ्रादि हैं । 

भारत सें za — अंग्रेजी शासन के साथ ही भारत में भी आधुनिक 
कब परंपरा स्थापित हुई । गोरे साहबों ने अपने अपने ma खोले, जिनमें 
काले श्रर्थात्‌ हिदुस्तानियो का प्रवेश भी वजित था । श्रधगोरों ने भी ऐसे ही 
क्लब खोले । ऐंग्लो इंडियन बिरादरी श्रधिकतर रेलवे में काम करती थी । 
इसलिये उनके wa रेलवे mal के प्रादिजनक बने । भारतीय उच्च ग्रधिका- 
रियो ने भी फिर अपने ककव खोले । जिले जिले के सदर मुकाम में इस 
प्रकार Fa स्थापित हो गए । गोरे क्लबों में 'जीमखाना' Ha भारत के सभी 
बड़े बड़े नगरों में स्थापित हो गए । छावनियों में मी काले गोरे फोजियों 
के अलग अलग क्लब बने । इन सभी क्लवों में ताश के 'xHr, ‘fa’ श्रौर 
"qup खेल जुए की तरह खेले जाते थे और श्रोज भी खेले जाते हैं । 
भारतीय भ्रफसर वर्ग में 'ब्रिज' खेल की लत डालनेवाले ये ही क्लब हैं । 
प्रायः इन सभी edi में मदिरालय भी होता था जिसमें विविध प्रकार की 
विदेशी शराबें चलती थीं । प्रत्येक सरकारी अफसर HA का सदस्य होने के 
लिये अलिखित नियम द्वारा बाध्य होता था । हिंदुस्तान के बड़े बड़े श्रौद्यो- 
गिक नगरों में भ्रंग्रेज व्यापारियों ax उद्योगपतियों ने अपने अपने क्लब 
खोले । अंग्रेंजों ने ही सबसे पहले श्राधुनिक खेलों के क्लब भारत में स्थापित 
किए थे । उन्हीं का अनुसरण करते हुए भारतीयों ने भी इस प्रकार के क्लब 
छोटे Ble शहरों तक में वनाए । सभी बड़े बड़े wate श्रौर जिले के 
अफसरों के क्लब के भवन वने, जो श्रवश्य ही लंदन के Hal के भवनों जैसी 
कलाकृतियों नहीं थीं । राष्ट्रीय जागरण श्रोर तत्फलित स्वातंत्र्य आंदोलन के 
कारण गोरे और काले कब, विशेष रूप से जिला स्तर पर, मिलने लगे । 
गोरे mdi में ‘gras रिटन्ड' श्रथवा 'सर' जैसी उपाधिप्राप्त श्रथवा 
“इंडियन सिविल सविस' ग्रथवा ऐसी ही श्रन्य श्रखिल भारतीय सविसों के 
बड़े a3 अधिकारियों को सदस्य बनाया जाने लगा । व्यवहार में परोक्ष 
रूप से भेदभाव की धारा बहती रही d 


खेलों के श्रखिलभारतीय महत्ता के ga हैं बंबई का ‘fete क्लब 
aia इंडिया', दिल्ली का “नेशनल स्पोर्टस क्लब aia इंडिया” और कलकत्ते 
का “मोहन वागान”, जो फुटबाल के खिलाड़ियों का विशिष्ट wa 21 
उत्तर प्रदेश के Fal में लखनऊ का “मोहम्मद बाग” और “रिफ़ायाम” 
wa प्रसिद्ध हैं । दिल्ली स्थित पत्रकारों ने श्राजादी मिलने के बाद प्रेस क्लब 
श्राव इंडिया स्थापित किया । लखनऊ के पत्रकारों ने नवंबर, १९५९ 
में “उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब” सरकारी सहायता से स्थापित किया । देश 
के बड़े बड़े नगरों में प्रवासी प्रादेशिक भारतीयों ने भी श्रपने मिलने के लिये 
क्लब खोले, यथा लखनऊ का प्रसिद्ध बंगाली क्लब । साहित्यिक ue 
की परंपरा भी देश में प्रारंभ हुई | स्व० पं०श्रमरनाथ भा ने प्रयाग विश्व- 
विद्यालय में लगभग २५ dd qd “फ्राइडे क्लब” की स्थापना की थी । 
दिल्ली के चार हिदी साहित्यकारों ने सन्‌ १९४३ ई० में “Aes क्लब 
श्रथवा ‘शनिवार समाज” स्थापित किया, जो राजधानी में श्रायः बारह वषं 
तक सक्रिय साहित्यिक गतिविधि का केंद्र बना रहा । इसकी बैठक शनिवार 
को ही होती थी। प्रयाग के हिंदी साहित्यकारों ने “परिमल” बलव की 
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स्थापना की, जिसकी हलचलों ने एक साहित्यिक वाद का रूप धारण कर 
लिया था । E 

रोटरी क़्ब--२३ फरवरी, १६०५ को संयुक्त राज्य भ्रमरीका | 
के इलिनाय प्रदेश की राजधानी शिकागो में प्रथम रोटरी क्लब की संस्थापना — 
पाल dro हैरिस ( वकील ) ने की थी। इसका श्रादशं परसेवा था। | 
वाणिज्य, व्यवसाय तथा विविध dui लगे हुए लोग इसके सदस्य होते | 
हैं । इस क्त्र की बैठकें क्रम से इसके प्रत्येक सदस्य के कार्यालय अथवा 
घर पर होती थी । इसलिये इसका नाम “रोटरी” (चक्र की भांति घुमने- 
वाला ) क्लब पड़ा । भ्रमरीका के अन्य नगरों में इस प्रकार के कई Fa 
खुल गए । सन्‌ १६१० Fo तक इनकी संख्या १६ हो गई और तब उसी 
qd श्रगस्त महोने में इन wal ने मिलकर शिकागो में भ्रपनी राष्ट्रीय संस्था 
( नेशनल एसोसिएशन ala रोटरी wea ) की स्थापना की । सन्‌ १६१२ 
में विन्नीपेग ( कनाडा ), डबलिन ( श्रायरलेंड ) श्रौर लंदन ( इंग्लंड ) 
में भी रोटरो wa स्थापित हो गए और तब इसका नाम बदलकर “इंटर 
नेशनल ऐसोसिएशन sia रोटरी क्कब्स” ( रोटरी wal की अंतरराष्ट्रीय 
संस्था) कर दिया गया । सन्‌ १६२२ ई० से इसको “रोटरो इंटरनेशनल” 
कहा जाने लगा । 

श्राज रोटरी क्लब भारत में भी हैं श्रौर संसार के ८२ Gru देशों में 
भी । समस्त संसार में श्राज लगभग ८,००० रोटरी ककव हैं, जिनकी सदस्य- 
संख्या लगभग चार लाख हे । भारतवर्ष में भी इसकी सदस्यता धनी उचच 
वर्गों तथा शक्तिसंपन्न एवं प्रभावशाली व्यक्तियों तक सीमित है। सदस्यता 
निर्वाचन पद्धति से मिलती है । श्रॉमंत्रित करके संमानित सदस्य भी बनाए 
जाते हैं । इन Hal का प्रबंध संचालकों की एक समिति करती है, जिसकी 

पयता के निमित्त कई स्थायी समितियाँ होती हैं। समिति के sem 

उपाव्यक्ष, मंत्री श्रौर कोषाध्यक्ष का वाषिक चुनाव होता है। क्लब की 
बैठक दोपहर श्रथवा रात्रि के भोज के साथ सप्ताह में एक बार होती है। 
इनमें जो सदस्य निश्चित वार में ga की बैठकों में उपस्थित नहीं होते, 
उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है । 

कई wal को मिलाकर एक रोटरी जिला बनाया जाता है, जिसका 
प्रधान ‘wade’ कहलाता है। जिले के wai का वाषिक संमेलन होता है। 
फिर समस्त जिलों का विश्‍्वसंमेलन होता है, जिसमें गवर्नर अपने जिले 
का प्रतिनिधान करता है । अंतरराष्ट्रीय रोटरी संस्थान का एक श्रब्यक्ष aK 
संचालक मंडल होता है, जिसके १४ सदस्यों में से कम से कम सात Hari 
रूप से श्रमरीका के बाहर "eg देशों के होते हें । इसका प्रमुख कार्यालय 
शिकागो में है श्रौर शाखाएँ लंदन तथा ara में हैं। इसंके दो प्रमुख | 
पत्र हैं : श्रॅग्रेजी में “दि रोटेरियन” श्र स्पैनिश में “रिविस्ता रोतेरिया” do 
ये दोनों शिकागो से प्रकाशित होते हें । यों कई एक जिले या कई जिलों 
के समूह भी अपने अ्रपने पत्र प्रकाशित करते हें । 

शोभनीय साहसिक कायं को प्रोत्साहित और पोषित करना 
रोटरी क्लब का प्रमुख श्रादर्श है। इसके विशेष उद्देश्य हैं ( t) परसेवा 
का श्रवसर प्राप्त करने के हेतु परिचय बढ़ाना; (२ ) व्यापार Ak 
व्यवसाय में नैतिकता का पालन करना तथा सभी उपादेय qui को 
MA मानना और उसे परसेवा का अ्रवसर मानकर तदनुकूल आचरण 
करना जिससे उपाजन गौरवान्वित हो; ( ३ ) परसेवा के आदर्श का 
पालन व्यक्तिगत, सामाजिक तथा व्यावसायिक जीवन में करना; और 
( ४ ) सेवा के श्रादर्श से प्रेरित व्यापारियों sx व्यवसायियों को faa- 
मेत्री के एक सूत्र में पिरोन॥ जिससे श्रतरराष्ट्रीय सदुभावदा शौर शांति 
स्थापित हो | 


दविदित नहीं कि इन क्कबों ने श्रपने श्रादर्शों का पालन करने के लिये जनता की 
क्या सेवाएँ की हैं। वास्तव में रोटरी श्रांदोलन की परसेवा भारत के निम्न 
और मध्यम मध्यवर्ग से परे उच्च ema, श्रभिजात at, शासन-शक्ति- 
संपन्न at श्रोर पूँजीनिष्ठ समाज में पल्लवित, पुष्पित श्रौर फलित होती है । 
पर इधर कुछ परिवर्तन के चिद्व भी दिखाई देने लगे हैं, जो श्राशाप्रद हैं, 
. श्लाघनीय भी । 


do 5o — एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका | 


[ कां० sto सौ० ] 


FAS न Clyde) स्काटलेड की मुख्य नदी हे । यह गेमा 
पहाड़ी (२१६० फुट ) से निकलकर कई मील 
उत्तर की श्रोर प्रवाहित होती है, fex टिंटो पवत के निकटपूर्व की 
प्रोर बहती हुई कोस्टेयसं के समीप उत्तर-पश्चिम की श्रोर मुड़ जाती 
है। पुनः लर्नाक से चार मील श्रागे हरपरफील्ड ( Herperfield ) 
के समीप wt में मिल जाती है। cens नदी की मुख्य शाखाएँ 
मेडविन, मोज, दक्षिणी तथा उत्तरी Fest एंव एवान हैं । इस नदी पर 
कोरालीन (८४फु ), लर्नाक ( ३० फुट ) तथा डुनडैपलीन ( १० फुट ) 
में आकर्षक प्रपात बन गए हैं । उद्योग धंधों के दृष्ट्रिकोण से sates aa 
इंग्लड का मुख्य श्रोद्योगिक भाग है जिसमें क्राफोडं, लेमिगटन, न्यु कासिल 
लर्नाक, वोथत्रेल श्रोर हैमिल्टन श्रादि उल्लेखनीय औद्योगिक केंद्र हैं 
[ Yo का० To ] 
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FAUST. राबटं ( १७२५-१७७४ ) २६ सितंबर, १७२५ को 
2 स्टाएव में जन्म लिया। पिता अधिक समय तक 


मांट्युमरी के प्रतिनिधि रूप में पालंमेंट के सदस्य रहे । बाल्यकाल से ही 
वह अपने विचारों में सबसे श्रलग थे । उनका दाखला एक स्कूल से दूसरे 
स्कूल में कराया जाता था श्रौर वह खेल में इतना विलीन रहते थे कि 
पुस्तके ग्रालमारी में ही धरी रह जाती थीं । १८ वषं की आयु में मद्रास के 
बंदरगाह पर उनको क्लरकी मिल गई श्रोर यहीं से उनका ईस्ट इंडिया 
कंपनी का जीवन श्रारंभ होता हे। १७४६ में मद्रास भ्रंग्रेजों के हाथ से 
निकल गया श्रौर क्लाइव को सेंट डेविड किले की ओर भागना पड़ा । 
भाग्य से उन्हें वहाँ एक सैनिक पद मिल गया श्रौर उन्होंने मेजर लारेंस 
के साथ रहकर कई लड़ाइयां जीतीं । १७४८ में फ्रांस ak इंग्लंड में 
समझौता हो गया A क्लाइव थोड़े समय के लिये बंगाल चले आए । 
` वापसी पर उन्हें फिर सैनिक जीवन व्यतीत करना पड़ा । 

इन दिनों श्रंग्रेज श्रौर फ्रांसीसी कर्नाटक में एक दूसरे से लड़ रहे थे । 

यहाँ चंदा साहब का साथ फाँसीसी श्रौर मुहम्मद अली का अ्रंग्रेज दे रहे 
थे । gat की सहायता से चंदा साहब कर्नाटक के नवाब बन गए । मुहम्मद 
्रती ने अंग्रेजों से समझोता किया, सारे कर्नाटक में लड़ाई की श्राग फैल 
गई, जिसके कारण कर्नाटक की बड़ी क्षति हुई। तंजोर भ्रौर मैसूर के 
राजाओं ने भो इसमें भाग लिया । मुहम्मद अली त्रिचनापल्ली को कावू में 
किए हुए थे | चंदा साहब ने इसपर श्राक्रमण किया । अंग्रेजों ने मुहम्मद 
ग्रली को बचाने के लिये क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना ग्रारकाट पर 
-A करने के लिये रवाना की । 7 ने भ्रारकाट पर कब्जा कर 
fara चंदा साहब ने त्रिचनापल्ली से एक/सेना भ्रारकाट पर विजय प्राप्त 
३--३४ 


* 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


बुला लिया गया । भ्रंग्रेजो की सहायता से मुहम्मद we कर्नाटक के नवाब 
बन गए i 

१७५३ में क्लाइव छुट्टी पर इंग्लेंड लौट गए श्रोर वहीं ब्याह किया d 
१७५६ में सॅट He डेविड के गवनंर नियुक्त हुए श्रौर बाद में लेफ्टिनेंट 
ae हो गए । इसी बीच श्रंग्रजों की शक्ति बंगाल में डॉवाडोल हो गई, 
जिससे क्लाइव को बंगाल भेज दिया गया । क्लाइव के ही कारणा ग्रंग्रेनों 
के पैर बंगाल में जमे । ईस्ट इंडिया कंपनी को १ करोड़ पौंड मिले, जिसमें 
से १ लाख ६० हजार पौंड क्लाइव के हिस्से में ग्रा । मीरजाफरःने भी 
क्लाइव की सहायता के लिये ७० हजार पोंड दिए । 

६ अ्रप्रेल, १७५६ को बंगाल श्रौर बिहार के सूबेदार की मृत्यु हो 
गई। १७५२ में अल्लावर्दी खाँ ने सिराजुद्दौला को श्रपना उत्तराधिकारी 
बनाया था । श्रल्लावर्दी खाँ की मत्यु के पश्चात्‌ सिराजुद्दौला ने बंगाल की 
नवादी लो | 

१८वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेजों ने फोटे विलियम की नींव डाली 
Hic १७५५ तक यहाँ ्रविक लोग वस छुके थे, इसीलिये यह नगर 
बन गया ग्रौर इसका नाम कलकत्ता पड़ा । बंगाल में फोट विलियम अंग्रेजी 
कंपनी का केंद्र बन गया | 

सिराजुद्दौला ने नवाबी पाने के बाद ही अपने एक संबंधी सलामत जंग 
के विरुद्ध सैनिक कारवाई आरंभ की और पुरनिया पर श्राक्रमण कर दिया d 
२० मई, १७५६ को सिराजुद्दौला ने राजमहल पहुँचने के पश्चात्‌ ATAT 
इरादा बदल दिया श्रौर मुशिदाबाद लोट भ्राया । उसने कासिम बाजारवाली 
अंग्रेजी फैक्ट्री पर श्रपना श्रधिकार जमा लिया | यह घटना Y जून, १७५६ 
को हुई श्रौर कासिमवाजार चौकी पर कब्जा हो गया। ५ जून को सिराजु- 
होला की सेना कलकत्ते पर आक्रमण करने को रवाना हो गई श्रौर १६. 
जून को कलकत्ता पहुँच गई। १६ जून को कलकत्ता के गवर्नर, कमांडर 
श्रौर कमेटी के सदस्यों'ने नगर और दुर्ग छोड़कर जहाज में पनाह ली । 
२० जून को कलकत्ता फ नवाब का कब्जा हो गया । जब इस हार की 
खबर मद्रास पहुँची तो वहाँ से सेना ग्रा गई, जिसका नेतृत्व क्लाइव के 
हाथ में था । इस समय क्लाइव को विशेष रूप से ग्रधिकार मिले धे, 
जिसमें सैनिक भ्रधिकार काफी बढ़ा दिए गए थे । चार लाख रुपए जो 
व्यय के लिये मिले थे दे दिए गए । 

दिसंबर में क्लाइव हुगली पहुंचे । उनकी सेना की संख्या लगभग 
एक हजार थी । वह नदी की ओर से कलकत्ते की तरफ बढ़े और 
२ जनवरी, १७५७ को उसपर अपना अधिकार जमा लिया । सिराजु- 
दौला ने जब खबर पाई तो कलकत्ते की ओर बढ़ते का प्रयत्न किया मगर 
सफल हो गए रौर सुलहनामा करने पर तैयार हो गए । इस सुलहुनामे 
से भ्रंग्रेजों को भ्रधिक लाभ हुआ । सिराजुद्दौला ने कलकत्ते की लुटी हुई 
दौलत वापस करने का वादा किया । कलकत्ता को सुरक्षित करने की 
इजाजत दे दी गई भौर वाट को मुशिदाबाद में अंग्रेजी प्रतिनिधि के रूप 
में रखा गया । 

इसी बीच युरोप में सप्तवर्षीय युद्ध श्रा रंभ हो गया । इसका प्रभाव हिदु- 
zara की राजनीति पर भी पड़ा । यहाँ भी श्रंग्रेजं भर फ्रांसीसियों में लड़ाई 
हो गई। बंगाल के इलाके में चंद्रनगर ही एक ऐसा इलाका था जहाँ फ्रांसी- 
सियों का प्रभाव रहा । प्रंग्रेजों ने वहाँ समुद्री बेडे की तैयारी झारंभ कर दी । 


करने के लिये भेजी । क्ला इव ने श्रारकाट पर घेरा डाल दिया श्रौर उटकर * 
` मुकावला किया । चंदा साहब को फ्रांसीसी सेनाश्रों की सहायता प्राप्त थी,. E 
फिर भी ag सफल न हो सके। इसी बीच aub को वापस फ्रांस ; 


ei 
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१४ मार्च, १७५७ को चंद्रनगर पर चढ़ाई हुई श्रौर एक ही दिन के बाद 
फ्रांसीसियों ने हथियार डाल दिए। इस लड़ाई में क्लाइव ने बड़ा काम 
किया । वाटसन ने नदी की ओर से श्रोर क्लाइव ने दूसरी ओर से फ्रांसीसियों 
पर आक्रमण किया । सिराजुद्दोला ने इस लड़ाई में खुलकर काम नहीं 
किया; उसका कारण जो भी हो, परंतु संभव यही है कि श्रव्दाली के 
आक्रमरा ने उन्हे फ्रांसीसियो की सहायता we श्रंग्रेजो से लड़ाई करने से 
रोक रखा । 

चंद्रनगर की लड़ाई से पहले सिराजुद्दोला के खिलाफ साजिश की 
खबरें क्लाइव को नहीं मिलीं । चंद्रनगर की लड़ाई के पश्चात्‌ कलाइव ने 
इससे लाभ उठाने की ठानी । साजिश की खबरों से पता चलां था कि 
मीरजाफर और राय दुर्लभ दोनों सिराजुद्दोला के खिलाफ थे । फलस्वरूप 
मीरजाफर ग्रोर श्रंग्रेजों के बीच एक ZH समभौता हुआ । इसके श्रनुसार 
Jai को बंगाल में अधिक लाभ हुध्रा। श्रमीचंद ने, जिसने ग्रंग्रेजों और 
मीरजाफर के बीच समझौता कराया था, नवाब से उसके खजाने का पांच 
प्रतिशत कमीशन माँगा । क्लाइव ने दो मुभ्राहदे तेयार HUT । एक श्रसली 
दूसरा नकली । नकली मुश्राहदे में श्रमीचंद की शर्ते लिख दी गई थीं और 
प्रसली में नहीं। नकलीवाले पर अ्रंग्रेज गवर्नर का हस्ताक्षर बनाकर उसे 
दिखाया गया । मीरजाफर ने लड़ाई में भाग लेने का वादा किया और 
यह्‌ निश्चय हुआ कि लड़ाई के मेदान में .मोजूद रहते हुए भो वह भ्रलग 
रहेगा । 

्रग्रेजी सेना ने कलाइव के नेतृत्व में सिराजुद्दोला के खिलाफ कार्रवाई 
की और परिणामस्वरूप प्लासी की लड़ाई हुई । प्लासी में सिराजुह्दोला 
की हार हुई ध्रोर भ्रंग्रजो ने मीरजाफर को बंगाल का नवाब बना दिया । 
इस प्रकार क्लाइव के कारण श्रंग्रज बंगाल के मालिक बन गए । ईस्ट 
इंडिया कंपनी को १५ करोड़ पौंड मिल गए । क्लाइव को इसमें से २ 
लाख २४ हजार पौंड मिले । मीरजाफर ने बाद को उन्हें तीस हजार पोंड 
सालाना की जागीर दूसरे रूप से भी दी । १७५६ में शाहजादा श्रली गोहर 
ने, जिनका श्रागे चलकर शाहश्रालम नाम पड़ा, दिल्ली से भागकर भ्रवध में 
पनाह पाई | वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिये बिहार श्रौर बंगाल पर भी 
कब्जा करना चाहते थे । उन्होंने पटने को घेरे में डाल लिया । रामनारायण 
ने उनका मुकाबला उस वक्त तक किया जब तक कलकत्ता से श्रंग्रेजों की 
सहायता नहीं पहुंची । नवाब ने चौबीस परगना की भूमि, जो इस सहायता 
के लिये रख छोड़ी गई थी, क्लाइव को दे दी । यह रकम ३० हजार 
पौंड की थी जो कंपनी किराए के रूप में mar किया करती थी । 

क्लाइव ने इंग्लैंड जाने से पहले sai की उन कोशिशों का. ग्रंत कर 
दिया जो उन्होंने भ्रंग्रेजों को बंगाल से निकालने के सिलसिले में कर रखा 
था। १७५६ में उन्होंने मीरजाफर के लड़के से साजिश कर डच 
सेनाश्रों के बंगाल पहुँचने की योजना बनाई । फलस्वरूप सात समुद्री जहाज 
तागापट्टम के लिये रवाना किए गए मगर जब हुगली के पास पहुँचे तो 
उन्हें श्रपनी सेना उतारने की मनाही नवाब की श्रोर से मिली ।. डच और 
usi झड़प हुई, जिसमें उन्हें जान ग्रौर माल का नुकसान gura इसके 
बाद २५ फरवरी, १७६० को क्लाइव ने अपना चार्ज हालवेल को दे दिया 
श्रौर इंग्लेंड के लिये रवाना हो गए । 

उस समय क्लाइव के पास श्रधिक धन था । उनके पास ३० लाख 
पौंड थे और उन्हे ३० हजार पोंड सालाना की रकम किराए के तौर पर 
मिला करती थी । इंग्लेंड में उन्हें बैरन श्राव प्लासी की उपाधि मिली । 


` उन्होंने बड़ी जायदाद खरीदी श्रौर श्रपने मित्रों को पार्लमेंट का मेंबर 


वनवाया । 
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क्लाइव को १७६४ में फिर से बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया 
sx मई, १७६५ में क्लाइव दोबारा कलकत्ता श्रा गए | उस समय उनके 
सामने दो समस्याएँ थीं जिंनका हल उन्होंने निकालना चाहा । इनमें एक 
राजनीतिक Me दूसरी प्रशासकीय थी । राजनीतिक समस्या भ्रग्रेजों का | 
मुगल बादशाहों, अवध राज्य तथा बंगाल के नवाब से संबंध रखती थी। _ 
प्रशासकीय समस्या कंपनी के नोकरों की मुनाफाखोरी की थी । 

STET को भारत MA पर मालूम हुआ कि पुराने गवर्नर वांसीटार्ट 
ने वादा किया था कि श्रवध राज्य मुगल बादशाह को दे दिया जायगा । 
क्लाइव तुरंत कारनाक को श्रवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास इस 
प्रस्ताव के साथ भेजा कि इलाहाबाद प्रांत को छोड़कर उनकी रियासत 
वापस कर दी जायगी, यदि ag पचास लाख रुपया इसके बदले में कंपनी 
को दें । इलाहाबाद मुगल बादशाह को देकर उसके बदले क्काइव ने बंगाल 
की दीवानी माँगी । क्लाइव ने इस समस्या को भी सुलभा लिया । मुगल 
बादशाह के फरमान ने बंगाल के नवाब के भ्रधिकार को कम कर दिया 
श्रोर कंपनी को यह अधिकार मिल गया | 

क्लाइव के हिंदुस्तान ग्राने के पहले कंपनी के डाइरेक्टरों ने एक 
maa जारी किया था, जिससे कंपनी के नौकरों को भेंट लेने की मनाही 
थी । क्लाइव ने बंगाल पहुँचते ही समस्त सिविल श्रौर फोजी अफसरों से 
एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराए, जिससे भेंट लेना नाजायज. हो गया । 
क्लाइव ने बंगाल पहुँचकर देखा कि बहुत से पद पुराने और भ्रनुभवी 
लोगों के पास न थे, बल्कि इन पदों पर नए लोग काम. कर रहे थे श्रौर 
नाजायज मुनाफा भी उठा रहे थे। aera ने व्यापार की नीति फिर सें 

दली श्रौर जो लाभ हुआ उसे कंपनी के नौकरों में ale दिया । अपनी 
नीति के “विरोध में हंगामा करनेवालों को क्लाइव ने हटा दिया और 
मद्रास से भ्रत्य लोगों को लाकर उनकी जगह रखा | 

बंगाल की गवर्नरी से पहले कंपनी के भत्ते के संबंध में उसने 
नए कानून बनाए थे मगर सिविल पद की भाँति इसपर कार्रवाई न 
हो सकी । क्लाइव ने बंगाल पहुँचते ही इस कानून को जारी कर दिया । 
इस कातून से सैनिक श्रफसरों को बंगाल श्रोर बिहार में उसी वक्त भत्ता | 
मिल सकता था जब वे छावनी से बाहर हों। मुंगेर और पटना केंद्र 
में रहनेवाले श्रफसरों को केवल भत्ता मिलता था । श्रवध में अफसरों को 
दोगुना भत्ता मिलता था । इस प्रकार एक अफसर को तीन, छः "A 
बारह रुपए प्रति दिन भत्ता मिलता था । सिविल अफसरों की भाँति सैनिक ; 
अफसरों ने मी जब श्रपनी नोकरी से इस्तीफा देने की ठानी तब क्लाइव j 
ने हर इस्तीफा स्वीकार किया श्रौर उसके स्थान पर मद्रास से बुलाकर 
अ्रफसर रखे । जो लोग सैनिक विद्रोह पर तैयार हुए उन्हें दबा दिया । 
मीरजाफर ने जो रुपए श्रपनी वसीयत में क्लाइव के लिये लिख दिए थे 
उनको वलाइव ने उन लोगों के नाम कर दिया जो युद्ध में घायल 
हुए थे। ug रकम ७० हजार dis थी । à 

फरवरी, १७६७ में क्लाइव ने भारत छोड़ा मगर ईस्ट इंडिया कंपनी d 
की नींव यहाँ मजबूत कर दी । इंग्लेंड जाने पर उनके ऊपर मुकदमा t. 
चला, श्रंत में उनको बरी कर दिया गया ale उनकी सेवाओं केसंबंध 
में उन्हें वजीफा दिया गया । [ मो० qo भ्रंश] | 
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जमंन ( Sou १८११ ) नाटककार "X उपन्यासकार 
के रूप में अपने युग के जमंन शाहित्य में क्लाइस्ट का विशिष्ट स्थान है। 
नाट्य साहित्य में चल रही क्ल[सिकी परंपरा का, जिसके पोषक A थे, 


कलाक, एडवर्ड डेनिएल 


इन्होंने जमकर विरोध किया । इनका उद्देश्य गेटे को पछाड़कर अपने 
` गरुग के सर्वोच्च नाटककार की ख्याति प्राप्त करने का था। लेकिन 'राबटं 


गाइस्कार्ड' नामक दु:खांत नाटक असफल सिद्ध हुआ श्रौर घोर निराशा की 


- मनःस्थिति में इन्होंने उसे जला डाला । क्लाइस्ट ने अपने नाटकों में ग्रीक 
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aa साहित्य तथा शेक्सपियर के दु:खांत नाटकों के मूल तत्वों के सामंजस्य- 
पूर्ण मिश्रण द्वारा एक नई नास्व शैली को जन्म देने का प्रयास किया 
जिसमें ये सफल न हो सके । 

साहित्यिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति तथा प्रेम में विफल होने के कारण 
इनका जीवन दुःखी एवं संघर्षमय रहा । इनके नाटकों में भी हमें वेदना 
एवं संघर्ष की झलक मिलतो हे । इनके नाटकों के पात्र तक अपने लक्ष्य 
की प्राप्ति के लिये उसी हृढ़ता और एकनिष्ठ भाव का परिचय देते हैं 
जिसका समावेश इनके अपने व्यक्तित्व में था । उनमें जो भी विशेषता 
देखने को मिलती है, वह अपने चरम रूप में । जहाँ एक ओर "qUdl- 
लिया' की नायिका, श्रमेजंस को रानी शासन की मनोवृत्ति का श्रत्यधिक 
उग्र रूप प्रदशित करती है, काशेन फ़ॉन हीलब्रॉन की नायिका में हम 
ग्रत्यधिक ढंग की दासता पाते हैं। इन नाटकों में मानसिक भावनाश्रों की 
तीव्र श्रभिव्यक्ति मिलती हे । 

क्लाइस्ट का एक नाटक दि प्रिंस aia gi राष्ट्र के प्रति जर्मन 
जाति की कतंव्यनिष्ठा एवं अ्नुशासनप्रियता का उदाहरण प्रस्तुत करता 
है। dat का राजकुमार, जिसने अपने देश के लिये बुद्ध में विजय प्राप्त 
की, इसलिये मृत्युदंड पाता हे कि उसने अपने से ऊँचे सैनिक अफसरों की 
श्राज्ञा की ग्रवहेलना की । पहले तो वह घबड़ाता है, लेकिन यह सोचकर 
कि राष्ट्र का श्रस्तित्व इसके नागरिकों की श्रतुशासन भावना पर निर्भर 
करता है, वह साहस के साथ मृत्युदंड स्वीकार करता है। श्रंत में ्रनु- 
शासनप्रियता का परिचय देने पर उसे क्षमा मिल जाती 21 

क्लाइस्ट की मुख्य रचनाएँ निम्नलिखित हैं : 

नाटक--'दास काशेन sia dreams, पेंथेसीलिया,' 'दि ब्रोकेन 
जग', ‘te बैटिल aia हरमेन', ‘fe प्रिस aia होंवगं', । 

उनके उपन्यासो में सबसे महत्वपुर्ण है 'माइकेल कोफ़लहास ( Mich- 
ael Kohfflehass ) | [ Fo ato fire ] 


FAR, qeqe डेनिएल ( Clarke, Edward Daniel, 


१७६६-१८२२ Go ) एक खनि- 
जज्ञ धे, जिनका जन्म ससेक्स के विलिगडन ( Willingdon ) कस्बे N 
५ जून, १७६६ fo को हुआ था । उनकी शिक्षा दीक्षा केंब्रिज में हुई । 
युरोप, मिस्र, पेलेस्टाइन श्रादि देशों का व्यापक भ्रमण कर पनेक खनिजं, 
्रस्तरमूतियों, मानचित्रों, पांडुलिपियों ae का संग्रह कर ये इंग्लेंड लौट 
श्राए श्रौर केंब्रिज विश्वविद्यालय को श्रपना सब संग्रह प्रदान कर दिया । 
सन्‌ १८०८ में वहीं फिर खनिज विज्ञान के अध्यापक नियुक्त हुए । केंब्रिज 
फिलोसाँफिकल सोसायटी के संस्थापकों में से एक ये थे। ६ मार्च, १८२२ 
ई० को लंदन में इनकी मृत्यु हुई । 
Ho He — रेवरेंड sago ्रौट्टर : लाइफ ऐंड रिमेंबरेंस sia fo 
Ho क्लाकं ( लंदन, १८२४ Fo ) | [ Go wo 4» ] 


कलाक जॉन मेसन (Clarke, John Mason, १८५७- 
£ १६२१.) १ भूगभंवेत्ता और पुराप्रारि- 


विज्ञान-वेत्ता ( Palaentologist ) ai सन्म १५ aia, १८५७ fo 


शिक्षा पाकर यह जमनी के गॉटिजेन विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुए । वहाँ. = E 


से लौटने पर १८९८ £o में न्युयाक में पहलें सहायक और पीछे स्वतंत्र 
प्राव्यापक नियुक्त हुए । राज्य संग्रहालय ( State Museum ) के फिर 
भुगर्मवत्ता और पुराप्राणिविज्ञानवेत्ता निर्देशक नियुक्त हुए । 

इनके समय में संग्रहालय ने बड़ी उन्नति की ak वह संयुक्त 
राज्य, श्रमरीका का सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय बन गया | बाल्यकाल से ही फौसिल 
संग्रह की इनमें लगन थी ओर इसका इन्होंने बड़ा गहन अध्ययन किया था । 
ब्रांकियोपॉड ( Branchiopods ), क्रस्टेशिया ( Crustacia ), काचस्पंज 
(Glass Sponges), प्रवालयुगीन प्राणियों ( Silurian fauna ), मस्य- 
युगीन प्राणियों ( Devonian fauna ) afa के संबंध में इन्होंने अनेक 
fada श्रौ र ग्रंथ लिखे हैं। इनके निवंधों की संख्या ३५० तक पहुँच गई है । 
ये श्रमरीकन जियोलॉजिकल सोसायटी के बुलेटिन, खंड ३७ ( gg ४६-६३ ) 
१९२६, में प्रकाशित हुए हैं। [ Ge Ho Fo ] 


क्लासिक pass qam और रोम के Se श्रौर उनकी 
कृतियों, किंतु wa, किसी भी देश रौर युग के कालजित्‌, 
कीतिलब्ब, सवंमान्य या प्रतिष्ठित लेखकों ale उनकी कृतियों के लिये 
प्रयुक्त शब्द । वतंमान wt में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ईसा की 
दूसरी सदी में रोमन लेखक श्रौलस गेलियस ( Aulus Gelius ) ते 
किया । उसके झनुसार लेखक दो कोटि के होते हैं: ( १ ) क्लाप्चिकस 
स्क्रिप्तोर अर्थात्‌ वह जिसको रचना प्रथम कोटि की या कीतिमानस्थापक 
होती है, (२) श्रोर प्रालीतारियस स््रिप्तोर अर्थात्‌ वह जिसकी रचना 
निकृष्ट जन या सर्वहारा की शैली में होने के कारण निम्न कोटि की या 
कालसापेक्ष होती है। 
रोम के छठे राजा सेवियस तूलियस ने श्रपने सांवेवातिक सुधारों में 
संपत्ति के आधार पर रोम के नागरिकों के पाँच वर्ग बनाए थे। रोमन 
समाज के इस वर्गीय विभाजन में सबसे वेभवसंपन्न नागरिक क्लासिक 
( सर्वोच या श्रभिजात ) भर सबसे निराश्रित ओर संपत्तिहीन नागरिक 
“प्रालीतारी' ( निकृष्ट या सवंहारा ) कहे जाते थे। लेखकों की उपयुक्त 
दो कोटियों का नामकरण इसी सामाजिक विभाजन के श्रनुकरण के 
आधार पर gura श्राधुनिक युग में संगीत, चित्र, मूर्ति, चलचित्र श्रादि 
कलाग्रों के प्रतिष्ठित मेधावियों ओर उनकी रचनाओं के लिये भी 'क्लासिक! 
शब्द का व्यापक व्यवहार किया जाने लगा है । 
क्लासिक शब्द की srdd ur को और भी विस्तृत कर श्रब जीवन के 
किसी क्षेत्र मे भी विश्रुत या स्थायी कीतिमान स्थापित करनेवाले व्यक्ति, 
उसकी दक्षता, शैली या उपलब्धि, श्रनत्य या विख्यात क्रीड़ाप्रतियोगि- 


` ताश्रों इत्यादि को भी 'क्लासिक' कहा जाता है । उदाहरणाशर्थ, क्रिकेट में 


डब्ल्यु० जी० ग्रेस श्रौर रणजी ओर हाकी में ध्यानचंद को 'क्लासिक' 
कहा जाता हे । इसी प्रकार विश्वविख्यात घुड़दौड़ प्रतियोगिता डबी, 
नौकादौड़ प्रतियोगिता हेनली रीगेटा, टेनिस प्रतियोगिता विबुलडन 
इत्यादि को, उनके व्यावसायिक या भ्रव्यावसायिक रूप को ध्यान में रखे 
बिना, 'बलासिक' की संज्ञा दी जाती है। Ao एस० ईलियट ने अपने 
प्रसिद्ध लेख 'ह्वाट इज ए क्लासिक' में एक पुस्तक, 'ए गाइड टु द क्लासिक्स', 
का उल्लेख किया है, जिसका उद्देश्य है पाठकों को प्रतियोगिता के पुवं ही 
डर्बी में प्रथम झानेवाले घोड़े के विषय में सही भ्रनुमान करने की क्षमता 
प्रदान करना । 
इस प्रकार क्लासिक शब्द के श्रतेक संदर्भों में श्रनेक sd हैं । 


Roque के Rea ( ०००८२५६० क जे) Wp Sisto Mil coum, MAAS PST RS प्रयोग का परत है, पिम 


` की देन होते हुए भी, इसका प्रचलन भ्रव संसार की सभी भाषाओं और 


साहित्यो में है । किसी भी प्राचीन भाषा या साहित्य को उससे प्रभावित 
या विकसित किसी आधुनिक भाषा या साहित्य के संदर्भ में 'वलासिक' 
कहा जाता है । इस प्रकार संस्कृत को अधिकांश भारतीय भाषाओं या 
साहित्यों के संदर्भ में या प्राचीन चीनी भाषा SEX उसके साहित्य को UTg- 
निक चीनी भाषा और साहित्य के संदर्भ में 'क्लासिक' कहा जाता है । दूसरी 
प्रोर प्रत्येक भाषा के साहित्य का कालविभाजन कुछ विशेष साहित्यिक 
मूल्यों के श्राधार पर 'क्लासिक' qur Hed शब्दों में व्यक्त किया जाता 
है । इस प्रकार स्वयं संस्कृत और प्राचीन चीनो साहित्य के भीतर ही 
“क्लासिक काल माने जाते हैं । साथ ही संस्कृत के सापेक्ष हिदी श्र- 
'क्लासिक' भाषा और साहित्य है, कितु हिदी में भी श्रपना 'क्लासिक- 
काल है । 

यहाँ पर “क्लासिक शब्द श्रोर उसके मूल्यों की विवेचना उन्हीं संदर्भ 
में होगी जिनमें उनका विकास हुआ । 

प्राचीन ग्रीक ओर रोमन साहित्य : संक्षिप्त परिचय — प्राचीन 
ग्रीस श्रीर रोम का साहित्य कालविस्तार, वस्तु और fani की विविधता, 
शिल्पगत समृद्धि ओर यूरोपीय साहित्य और संस्कृति की मुख्य . प्रेरणात्मक 
शक्ति की दृष्टि से श्रसाघारण महत्व का है । 

प्राचीन यूनानी साहित्य का प्रसार — होमर ( ल० ६०० ई० qo) 
से लेकर जुस्तिनियन ( ५२७ ई० ) तक माना जाता है। १४ सदियों 
के इस लंबे साहित्यिक इतिहास के तोन कालविभाग किए जाते 
हें: ( १ ) क्लासिकल — होमर से लेकर सम्राट्‌ सिकंदर की मृत्यु तक 
(ल० ६०० ई० पु०--३२३ $o Fo ), (२) हेलेनिक ( ३२३ Fo पू०- 
१०० $e), (v) हेलेनिक उत्तर या ग्रेको-रोमन ( १०० $o- 
४५२९ ĝo ) ! 

( १ ) क्लासिकल काल, जिसे श्रंशतः वीरगाथाकाल कहना श्रनुचित 
न होगा, महाकाव्य, गीतिकाव्य, नाटक और गद्य--सभी में नवीन किंतु 
रेष्ठ कृतित्व का काल है। श्रंधकवि होमर वीरगाथाकाल के साथ साथ 
युरोप का श्रादि कवि भी है। उसकी प्रसिद्ध रचनाओं, “ईलियद' झौर 
ea, में युनान के चारणों की लंबी मौखिक परंपरा श्रौर उसकी 
ध्यक्तिगत प्रतिभा का संगम है। ग्रीक वीरछंद हेव्सामीटर में रचित 
युद्ध और पराक्रम की ये कथाएँ इतनी लोकप्रिय हुईं कि इनके गायकों 


` की 'होमरीदाई ( होमर के पुत्र) नामक श्रेणी बन गई। इन्हें होमर 


क्रे लगभग ३०० वषं बाद छठी सदी $o qo मे लिपिबद्ध किया गया । 
इसी वीरछंद का प्रयोग श्राठवीं सदी ई० qo मे हेसिश्राद ने श्रपनी नीति. 
परक श्रौर दार्शनिक कविताश्रों में किया । बाद में हेसिश्राद की परंपरा 
में ही जेनोफेनिज, पारमेनीदीज, एंपिदोक्लीज ग्रादि दार्शनिक कबि हुए । 

सातवीं सदी ई० qo में ग्रीक लिरिक या गीतिकाव्य का जन्म gura 
A नामक तंत्री वाद्ययंत्र के स्वर पर गाए जानेवाले इन गीतों कां 
प्रारंभ राजनीतिक विषयवस्तु से हुआ लेकिन बाद में उन्होंने प्रधानतः 
प्रयाणनिवेदन या मरसिया ( ऐलेंजी ) का रूप ग्रहण किया । इनकी 
रचना श्राइएंबिक छंदों में होती थी । व्यक्तिगत गायन के लिये रचित 
इन गीतों के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध नाम श्राल्कीयस श्रोर कवियित्री सैफ़ो 
के हैं । इन व्यक्तिगत गीतों के श्रतिरिक्त सामुहिक (कोरल) गीतों का भी 
उदय हुआ । इनका चरमोत्कपं छठीं-पाँचवीं सदी fo go में पिदार की 
रचनाश्रो में हुआ | 

'घामिक Sal के श्रवसर पर साधारण जन द्वारा गाए जानेवाले 
“कोरस? गीतों से पाँचवीं सदी £o go में प्राचीन युनानी साहित्य मे 
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नाटकों का अत्यंत महत्वपुणं विकास gsm । त्राजेदो ( दुःखांत नाटक ) T 
क्षेत्र में ईस्किलस, सोफ़ोक्लीज़ श्रौर यूरीपीदीज़ श्रौर कामेदी (सुखांत | 
नाटक ) के क्षेत्र में श्ररिस्तोफ़नीज के नाम विख्यात हैं 4 

गद्य का विकास साहित्य की श्रव्य विधाश्रों के बाद, प्रायः चौथी | 
सदी ई० go में हुआ । इसकी तीन मुख्य दिशाएँ थीं : aag, जिसमें | 
सबसे प्रसिद्ध नाम दिमास्थेनीज का है, इतिहास, जिसमें सबसे प्रसिद्ध 
नाम हेरीदोतस, युकिदीदीज़ ( युसिडाइडीज़ ) श्रौर जेतोफ़ोन के हैं। 

(२) हेल्लेनिक काल के साहित्य में मौलिक प्रयोगों के स्थान पर 
अनुकरण ix विद्वत्ता की प्रवृत्ति श्रधिक है। इस काल की कविताएँ प्रायः 
प्रेमविषयक, लघु और परिमाजित हैं । श्रपोलोनियस रोदियस ने प्राचीन 
वीरकाव्य की पंरपरा को जीवित रखने श्रौर लोकप्रिय बनाने का भ्रसफल 
प्रयत्न किया । कालीमाखस के aga में स्फुट प्रेमविषयक aqui 
का प्रचलन भ्रधिक gura श्रव्य कवियों में एरादस श्रौर निकांदर 
उल्लेखनीय हैं । 

यह नाटक का SMHS था । दु:खांत नाटक के क्षेत्र में इस काल 
का सबसे प्रसिद्ध लेखक ली कोफ़ोन हे । 

इस काल की कविता में विकास की एक नई दिशा के रूप में थियो- 
क्रिस, बियोन श्रौर मौस्कस के पशुचारण, शोकगीतों, ग्वालगीतों का 
महत्वपुर्ण स्थान है । 

वस्तुतः यह काल गद्य में श्रधिक समृद्ध RI गणित, ज्योतिप, 
इतिहास, भुगोल, श्रालोचना, व्याकरण, भाषाशाञ्न श्रादि के संबंध में 
रचनाएँ प्रस्तुत हुई । इस काल के इतिहासकारों में पोलीवियस, त्रावो 
श्रौर प्लुताकं विशेष प्रसिद्ध हैं । 

(३) रोम द्वारा युनान पर विजय के बाद का, श्रर्थात्‌ ग्रेको-रोमत 
साहित्य गद्य में इतिहास श्रोर श्रालोचना ara की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण 
है। रोम के ईसाई घमं में दीक्षित होने के बाद प्रकृतिपुजक ग्रीस के 
साहित्य और संस्कृति को बहुत चोट पहुँची । फिर भी इस युग में प्लूताकं 
और लुसियन जैसे इतिहासकार श्रौर दियोनीसियस तया लांजिनस जैसे 
श्रालोचनाशा्नी gc । 

प्राचीन रोमन या लातीनी साहित्य प्रसार ait समृद्धि दोनों ही 
दृष्टियो से प्राचीन ग्रीक साहित्य से घटकर है। इसके भी तीन विभाजन 
किए जाते हैं : ( १ ) रिपब्लिक या गणतंत्र युग ( २५०-२७ £o qo ), 
( २ ) श्रागुस्तस युग ( २७ ĝo पु०---१४ ĝo ), ( ३ ) साम्राज्य युग 
( १४०-५२४ $o ) 1 

( १ ) रिपब्लिक युग में प्रहसन, नाटक, गद्य और कविता के क्षेत्र में 
विशेष कार्य हुआ । प्रहसन में माकियस प्लातस, स्तातियस भ्रौर quu या 
तेरंतियस श्राफ़ेर, गद्य में वारे श्रौर प्रसिद्ध वक्ता तथा राजनीतिज्ञ सिसरो 
six कविता में लुक्रिशियस तथा कातुलस इस युग के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं । 

इन सभी लेखकों की विषयवस्तु रोम के जीवन से संबद्ध थी, लेकिन 
इनकी CAAA के रूप पर प्राचीन ग्रीक साहित्य का गहरा श्रसर था । 

( २ ) श्राग्रस्तस काल लातीनी साहित्य का स्वर्णायुग माना जाता है । 
इसके साथ लातीनी कविता के सबसे महानु कवि वजिल का नाम जुड़ा 
हुआ है । गड़रिया जीवन संबंधी दस कविताओं, एकलोगज sx ग्रीक योद्धा 
ईनिस के जीवन पर आधारित महाकाव्य, ज्योजिक्स के लिये प्रसिद्ध है । 
उसके साहित्य में ग्रीक श्रौर रोमन सांस्कृतिक परंपराग्रों, रोमन साम्राज्य 
के तत्कालीन गौरव भौर एक E युरोपीय सभ्यता के उदय के स्वप्न की - 
aaa प्रौढ़, परिमाजित श्रौर सभैन्वित श्रभिव्यक्ति है। उसके दृष्टिकोण की _ 
MANA व्यापकता शोर SEIT उसकी कविता में ग्रीक श्रौर लातीनी | 


t 


1 


1 el 
MARTIN AATE EA ALM EES Cn Td YN nM x 


a a BP SSN I di da 


ve. 
£545 x 


बिता को रूपगत शालोनता और सौंदर्य के चरमोत्कर्ष का उल्लेख करते 
हुए fo एस० ईलियट ने कहा है: हमारा क्लासिक, समस्त यूरोप का 
क्लासिक, वजिल है ।' i 
इस युग के दो श्रच्य विख्यात कवियों में होरेस श्रौर श्रोविद हैं। पहला 
भ्रपनी व्यंग्य श्रोर कटाक्षपूर्णा रचनाश्रों और कसोदों ( श्रो्डो ) के लिये 

six दूसरा प्रणयकविताश्रों और मरसियों के लिये प्रसिद्ध है । 

लिवियस या लिवी इस युग का प्रसिद्ध इतिहासकार है। उसने रोम 
का इतिहास लिखा | 

(३) साम्राज्यकाल के दो उपविभाजन किए जाते हैं : ( श्र ) रजत 
काल (१४ ई०-११७ £o ), ( ब ) ईसाई काल ( ११७ ई०-५२४ Fo )। 
रजतकाल के प्रसिद्ध साहित्यकारों में सेनेका ने ग्रीक परंपरा में त्राजेंदी, 
त्युकन ने महाकाव्य, फ्लाकस श्रोर जुवेनाल व्यंग्य श्रोर कटाक्ष, प्लिनी ने 
इतिहास, क्विंतिलियन ने साहित्यालोचन और इतिहास तथा तासितम ने 
जीवनचरित, इतिहास, साहित्यिक भालोचना इत्यादि की रचना से लातीनी 
साहित्य को समृद्ध किया । विद्वानों के मतानुसार वास्तव में रजतयुग के 
साथ लातीनी साहित्य के क्लासिकल युग का श्रंत हो जाता है, क्योंकि 
. इसके वादवाले, लातीनी साहित्य में भाषा श्रोर भाव की शालीनता का 
उत्तरोत्तर क्षप होता गया । 


दूसरी सदी के बाद लातीनी साहित्य पर ईसाई धर्म की प्रभुता स्थापित 
1 हो गई । इस साहित्य में प्राचीन ग्रीक और लातीनी मूर्ति श्रौर प्रकृतिपुजक 
| परंपरा और ईसाई घर्म की मान्यताश्रों के बीच dla dz की श्रभिव्यक्ति 
हई। इस युग के उल्लेखनीय साहित्यकारों में तरतूलियन, मिनूसियस 
___ फेलिक्स, लाक्तांतियस, संत जेरोम, संत श्रागुस्तिन, बोएथियस, कासियो- 

- 3m, संत बेनेदिक्त, ग्रेगरी महान्‌, संत इसीदोर ría हैं । 
ईसा की छठी सदी से लेकर पुरे मध्य युग तक लातीनी साहित्य की 
[ रचना होती रही । चर्च का सारा कार्य लातोनी में होता ही था, इसके 
____ प्रतिरिक्त लोकिक साहित्य, दर्शन श्रौर शिक्षा के क्षेत्र में भो इस भाषा का 
र प्रमुख स्थान था । इस लंबे काल के रचनाकारों में कुछ प्रसिद्ध नाम ये हैं : 
; कोलंबानस (-५४३-६१५ ), dis (६७३-७३५), भ्रल्कुइन (७३५-८०४), 
i संत वर्नाडं ( १०६०-११५३ ) संत तोमस afaaa ( १२२४-७४ ), 
दांते ( १२६५-१३२१ ) । इस युग में लातीनी की महत्वपुरां भूमिका का 
अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि इसके साहित्यकार न केवल इटली 
या रोम के थे, बल्कि भ्रायलेंड, इंग्लेंड श्रौर पश्चिमी युरोप के अनेक देशों 

के भी थे । 

पुनर्जागरण ( af) : १४४५-१५४० : पुनर्जागरण युरोप में 
ग्रीक श्रौर रोमन साहित्य, कला श्र दर्शन के प्रति नई सजगता श्रोर 
अ्भिरुचि का काल हे । रेनेसाँस का उदय श्रधिकतर विद्वान्‌ १४५३ ई० के 
बाद से मानते हैं, जब तुकों ने कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त कर ग्रीक 
रोमन सभ्यता को पश्चिम की ओर इटली में शरण लेने के लिये विवश 
किया | कुछ इसका प्रारंभ १४४० ई० में मुद्रण के श्राविष्कार से मानते हैं। 
इससे भी पूर्व १०वीं sx १२वीं सदियों में नवस्फुरण के संकेत मिलते 
हैं। १५वीं सदी के पहले भौर उसके gated में हो इस जागरण की qd- 
पीठिका इटली के श्रनेक नगरों में, जिनमें रोम और फ़्लोरेंस प्रधान थे, 
तैयार हो चुकी थी । इसका नेतृत्व करनेवालों में aid, पेत्राक॑ : (१३०४- 
७४), वोकाचों ( १३१३-७५), कोजीमो मेदिची ( १३८६-१४६४ ) 
L इत्यादि प्रमुख थे । कितु १५वीं सदी ef यह प्रक्रिया इतनी वेगवती 
. श्रोर व्यापक हो गई कि यहाँ से मब्ययुगी/ युरोप का श्राधुनिकता "में 
संक्रमण माना जाता है । इस संक्रमण के 
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सस्कृति और कला के उदार लोकिक एवं मानवतावादी दृष्टिकोण ने मन्य- | 
युगीय युरोप की संकुचित तथा रूढ़ धामिकता श्रौर परलोकपरायणता एवं | 
उनके सहयोगी व्यक्ति-स्वातंत्र्य-विरोधी anidt get को निःसत्व कर. 
दिया ।. पुनर्जागरण ने श्रादिपाप uix हीनता के सिद्धांत के स्थान पर 
मानव काया की पवित्रता और व्यक्ति के विकास की श्रमित संभावनाग्रो | 
में श्रास्था की प्रतिष्ठा की । यह प्रवृत्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं चर्च at d 
इसके साथ समकोता करना पड़ा । फ्रेंच विद्वान्‌ जसराँ ( Jusserand ) 
के अनुसार लौकिकता श्रौर मानवतावाद की इस श्रसंदिग्व विजय का प्रतीक 
कांसे की बनी श्रौरत की वह नंगो मृति थी जो पुनर्जागरण के बाद स्वयं ; 
एक पोप की समाधि पर स्थापित की गई । * 
पुनर्जागरण ने मानवतावाद के साथ साथ प्राचीन ग्रीक श्रोर रोमन i 
साहित्यिक परंपरा को भी पुनरुजीवित किया, जिसके फलस्वरूप इतालवी S 
साहित्य को काव्य, नाटक, श्रारव्यायिका, इतिहास श्रादि की वस्तु और E. 
रचना के आदर्श विधान प्राप्त हुए । प्राचीन ग्रीक Ale लातीनी साहित्य- H 
कारों को रचनाश्रों से प्रेरणा ग्रहण करने के श्रतिरिक्त १६वीं सदी के e 
इतालवी साहित्यकारों ने ध्ररस्तू श्रोर होरेस का 'पोएतिक्स” और ‘ard E 
पोएतिका' नामक रचनाग्रो को काव्य के लक्षणाग्रंथ के रूप में स्वीकृत [| 
किया । पुनर्जागरण ने ही फ़्लोरेंस में लोरेंत्सो मेदिची के नेतृत्व में नव 
श्रफलातुनवाद ( Neo-Platonism ) को भी जन्म दिया, जिसका गहरा 
श्रसर इटली और युरोप के aa देशों की प्रभसंवंधी कविताश्नों पर पड़ा । 
इटली की सीमाश्रों को लॉघकर क्लासिकल नवजागृति १५वीं- 
१६वीं सदी में फ्रांस में श्रोर १६वीं सदी में स्पेन, जमंनी और इंग्लेंड 
में पहुंची । इस नवजागृति ने रोमन कैथोलिक चर्च के श्रंतर्गत युरोप की ae 
एकसूत्रता भंग कर इन देशों की निजी प्रतिभा को उन्मुक्त क्रिया । इस- j 
लिये इनमें से हर देश ने इस नई चेतना को श्रपने "gs सांचों में ढाला । 
मं, संस्कृति, साहित्य, कला, विज्ञान, शिक्षा सभी पर इस जागृति की 
छाप पड़ी । इस ग्रांदोलन के संदेश को इटली के श्रग्रणियों ने यूरोप के ul 
देशों में पहुंचाया और उसे ग्रहण करने के लिये युरोप के देशों m श्रग्रणी 
इटली पहुँचे । इटली से लियोनार्दो दा वित्री श्रौर श्रलामन्नी फ्रांस sx 
कास्तिरिलश्रोने स्पेन पहुँचे । पश्चिमी युरोप से महान्‌ धामिक नेता लूथर 
(१४८३-१५४६) A मेधावी मानवतावादी इरेस्मस (१४६६-७-१५३६) 
इटलो पहुँचे । फ्रांस के प्लेइया (Pleiad ) के कवियों, जमंनी के धमं- e. 
सुधार आंदोलन ( रिफ़मॅशन ), स्पेन की लिरिक काध्यधारा, इंग्लेंड के | f 
एलिज़ाबेथयुगीन साहित्य की मूल प्रेरणा यही नवजागृति थी । 3 
इस नवजागृति की विशेषता यह थी कि उसने जहाँ एक ओर श्रपने 
प्राचीन वलासिकल श्रादशं उपस्थित किए, वहाँ दूसरो प्रोर ध्यक्ति की 
चेतना को मुक्त कर उसे प्रयोग भर सुजन की नई दिशाओं मे जाने का 
साहस भी दिया । a 
१७वीं A १८वीं सदियों में इन्हीं श्रादर्शो के रूढ़ि बन जाने के | UM 
वाद इस रचनात्मक स्फूति का भी लोप हो गया । प्राचीन क्लासिकों के 3 
प्रवाह को रोति के कुंड में बॉधंकर एक नए वाद ने जन्म लिया, जिसे नियो- 4 » 
वलासिसिज्म कहा जाता है। अक्सर 'क्लासिसिज़्म' और 'नियो-कलासिसिज्म' ee 
पर्याय के रूप में sum होते हैं, किंतु पुराने वलासिकों के भ्रादर्श और | 1 
“वाद! में बंध जाने के बाद बलासिसिउम या नियो-रलासिसिजम के utm ह पर - 
भेद को समझना वश्यक È 
क्लासिसिङ्म या नियो-क्लासिसिज़्म ( रीतिबाद ) : युरोप में नियो- - 
क्लासिसिंइम को प्रतिष्ठित करने में मुख्य भूमिका १७वीं सदी के Wa | 
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श्रालोचकों द्वारा भ्ररस्तु, होरेस आदि प्राचीन ग्रीक ग्रोर रोमन साहित्य- 
चितकों के सिद्धांतों पर किए गए मतैक्यहीन विचारविमर्श को कठोर 
व्यवस्थित, ओर प्रायः निर्जीव रीति का रूप दे दिया । फ्रेंच ्रालोचना- 
Gal प्राचीन ग्रीक श्रौर रोमन चितकों के पास सीधे न पहुँचकर श्रपनी 
रुचि के इतालवी आलोचनाशाह्भियों के माध्यम से पहुंचे, जिसके फलस्वरूप 
उन्होंने काफी स्वच्छंदता के साथ प्राचीन क्लासिकों, विशेषतः ma के 


सिद्धांतों पर अपनो रीतिरति श्रारोपित कर दी । 


श्रालोचना में इस रीतिवाद का प्रथम महत्वपूर्ण प्रचारक send (Ma- 
Iherbe : १५५५-१६२५) हुआ । १६३० से १६६० के बीच इस रीति- 
वाद का प्रासार और भी gai यह कार्य शाप्लें ( Chapelain : 
१५९४-१६७४ ), araa ( Boileau : १६३६-१७११), UT 
(Rapin), ले बोस्सू (Le Bossu) इत्यादि के द्वारा संपन्न हुआ श्र इसमें 
उन्हें लुई के दरवार के संरक्षण में संस्थापित फ्रेंच श्रकादमी, देकात॑ के 
बुद्धिवाद और कैथोलिक चच से प्रेरणा और समर्थन प्राप्त हुआ । 

नियो-क्लासिकल आलोचनाशाज्न का ध्यान कविता, जिसमें महाकाव्य 
WX दुःखांत तथा सुखांत रूपक भी शामिल थे, की ओर हो गया। 
उसके कुछ साधारण सिद्धांत थे, जैसे, कविता का लक्ष्य मनोरंजन से 
भ्रधिक नैतिक शिक्षा है; काव्यशाक्ञ या रीति का ज्ञान प्रतिभा से श्रधिक 
आवश्यक है; रीति का अर्थ क्लासिकों का श्रनुकरणा है; काव्य की वस्तु में 
“सत्य सर्वोपरि है रोर सत्य का अर्थ है मानव द्वारा agya सार्वभौम 
सत्य; AK कल्पना के उद्वेग के स्थान पर बौद्धिक संयम श्रौर संतुलन होना 
चाहिए; अभिव्यक्ति में स्पष्टता श्रौर लाघव होना चाहिए; रचनाविधान 
में व्यवस्था, श्रनुपात और संतुलन का सम्यक्‌ निर्वाह होना चाहिए । 
संक्षेप में, इन साधारण नियमों की तीन धुरियाँ थीं, बुद्धि ( Reason ), 
नीर-क्षीर-विवेक (Judgement) और कलात्मक श्रभिरत्रि (Good 
sense or taste ) 1 

जहाँ तक काब्यरूपों का प्रश्‍न था, नियो-क्लासिकल श्रालोचना- 
शाक्नियों के अनुसार प्रत्येक रूप के विषय, लक्ष्य, प्रभाव और शैलियाँ 
प्राचीनों ने fafaa कर दी थीं । इसी श्राधार पर उन्होंने महाकाव्य और 
सुखांत नाटकों के रचनाविधान को रोतिबद्ध किया । उन्होंने दु:खांत में 
प्रहसन श्रोर प्रहसन में दुःखांत के तत्वों के संमिश्रण की निंदा की और 
काल, देश एवं घटना के संधित्रय को रूपक के रचनाविधान का केंद्रीय 
सिद्धांत माना । 

नियो-क्लासिकल सिद्धांतों का गहरा श्रसर तत्कालीन युरोपीय साहित्य 
पर पड़ा क्योंकि १४वें लुई का फ्रांस यूरोप का सांस्कृतिक केंद्र था । 
१८वीं सदी का श्रंग्रेजी साहित्य नियो-क्लासिकल श्रादर्शों का प्रतिबिब है । 

स्पष्ट है कि प्राचीन ग्रीक श्रौर लातीनी बलासिकों श्रौर रेनेसां के 
उनके श्रनुयायियों को नियो-वलासिकल साहित्यकारों से एक नहीं किया 


जा सकता | एक श्रोर श्रन्वेषण या परंपरानुमोदित श्रन्वेषण है, qu 


श्रोर इस श्रन्वेषणा की उपलब्धि को रूढि में बदल देने का प्रयत्न । 
do quo ईलियट ने वजिल पर लिखे गए "d लेख 'ह्वाट इज ए 
क्लासिक, में क्लासिसिउम की जिन विशेषताग्रों का उल्लेख किया है वे 
संक्षिप्त रूप में इस प्रकार हैं : चितन श्रौर लोकव्यवहार की प्रौढ़ता की 
श्रमिव्यक्ति, इतिहास, परंपरा श्रौर सामाजिक नियति का बोघ, भाषा या 
शैली में साधारणीकरण, दृष्टिकोण की उदार और व्यापक ग्रहणशीलता, 
सारवेमीमिकता । प्राचीन क्लासिकों ने crear कार्यं साहित्य, सामाजिक 
जीवन और fuga की महान्‌ परंपराओं के संदर्भ से संपन्न किया । नियो- 


लाल र म च MEE स जे | 
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` क्लियोपेट्रा के समय के qd ही तोलेमी वंश के साम्राज्य का पतन झारंभ 


संदर्भ नहीं थे । नियो-वलासिसिज्म ऐसे युग की उपज है जब समाज कि 
विकास के दौर से गुजरकर जड़ता की स्थिति में श्रा जाता है, जब वह. 
बंद गली के छोर पर पहुंचकर रुक जाता है। ऐसे समय साहित्य में 
वस्तु का स्थान गौण और रूप का स्थान प्रधान हो जाता है। यह रूपा- 
सक्ति साहित्य में रूढ़ि या रीतिवाद की aaa उबर भूमि है। यह 
arad की बात नहीं कि पश्चिमी यूरोप के सांस्कृतिक संकट के इस युग | 
में अंग्रेजी और श्रव्य साहित्य में नियो-तलासिसिडम का पुनरुद्धार हुग्ना। 
आधुनिक अंग्रेजी कबिता के प्रसिद्ध प्रवतंक और सिद्धांतकार एजरा पाउंड, _ 
dto ई० gea श्रौर टी० gao ईलियट ने रेनेसाँ की मानवतावादी परंपरा 
के आधार पर विकसित रोमांटिक साहित्यवारा की तुलना में tedio 
सदी की नियो-क्लासिकल श्रंग्रेजी कविता को श्रधिक महत्व दिया dd 
हुल्श के अनुसार “मनुष्य ग्रश्षाधारण रूप से स्थिर श्रौर सीमित जीवधारी _ 
है, जिसकी प्रकृति सर्वथा श्रपरिवतंनीय है। केवल परंपरा और संगठन के 
द्वारा ही उसके हाथों किसी भ्रच्छी चोज का निर्माण हो सकता हे! 
“मनुष्य श्रनंत संभावनाश्रों का स्रोत है'-- इस रोमांटिक श्रास्या को 
मानसिक व्याधि और इसलिये त्याज्य बतलाते हुए उसका कहना rin 
मेरी भविष्यवाणी है कि शुष्क, कठोर, क्लासिकल कविता का युग झा 
रहा है, जिसमें कल्पना से ग्रधिक महत्व चित्रकौोशल ( फ़सी ) का 
होगा । इस प्रकार रोमांटिसिउम श्रोर क्लासिसिउम का uud केवल 
साहित्यिक संघर्ष ही नहीं afes राजनीतिक श्रौर सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति 
प्रगति और रूढ़ि के दृष्टिकोणों का संघर्ष भी है । 


tic do — Go $o सेंडीज़ : हिस्टरी ala वलासिकल स्कावरशिप; 
एफ़० एम० सिंपसन : द रेनेसांस इन इटली, फ्रांस Ts इंग्लंड; sed? 
एच० हडसन : द स्टोरी श्राव द रेनेसांस ; एल्टन : द भ्रागस्टन एजेज; सेद्‌: 
aaa : हिस्टरी ata क्रिटिसिडम; टी० एस० ईलियट : que इज ए Fa 
सिक; ao £o हुल्श : स्पेकुलेशंस; भगवतशरण उपाध्याय : विश्वसाहित्य 
की रूपरेखा । [ चं० ao fre] 


क्लिजर ( १८५७-१६२० ) चित्रकला, शिल्पकला और एचिग 
( खुदाई ) कला में निष्णात्‌ इस जमंन कलाकार का जन्म 
लाइपत्सिग में एक व्यापारी के घर gar था । सन्‌ १८७४ में कालंखुनमे 
कला के श्रव्ययन ALATA का श्रीगणेश किया | सन्‌ १८७5 में इनको कला 3 
aar हस्तकोशल की कटु श्रालोचना हुई मूखंतापुर्ण ग्रनावश्यक शंकाएँ | 
उपस्थित कर कुछ काल तक इनकी कला पर रोक लगाई गई थी । परंतु 
daa: बलिन की नेशनल गैलरी में इनके चित्रों को स्थान मिला । बाइबिल 
ait पौराणिक विषयों संबंधी इनकी त्रासात्मक कलाकृतियाँ लाइपत्सिग 
युनिवसिटी तथा म्युजियम के लिये विशेष रूप से बनाई गई थीं । 
र [ भा० ao ] 


क्लियोपेटा मिस्र की ग्रीक रानियाँ । इनमें सबसे प्रसिद्ध १ (वें तोलेमी 

^ ? की पुत्री श्रोलीतिज्ञ थी जिसका जन्म ल० ६९ ई में 
हुआ था । इससे qd इस वंश में इस नाम की छः रानियाँ हो चुकी थीं । इस 
वंश की स्थापना सिकंदर महान्‌ के तोलेमी नामक एक सेनापति ने की थी । 


हो गया था श्रौर रोम ने मिञ्र पर भी ata लगा रखे थे। सिंहासनारूढ़ होने 
के उपरांत शीघ्र ही तोलेमी कोट रोम की श्रधीनता स्वीकार कर लेनी पड़ी । 
व्िलयोपेट्रा की १७ वषं की ur में उसके पिता की We हो गई । पिता 

उसके छोटे भाई तोलेमी दियोनिसस को. 


D d 


राज्य प्राप्त gura ATA छोटे भाई के साथ भ्रधिकारों की कशमकश के 
` परिणामस्वरूप राज्य से हाथ धोकर उसे सीरिया भाग जाना पड़ा । कितु 
उसने साहस नहीं त्यागा | उसी समय जूलियस सीजर ने पोंपे को पराजित 
कर्‌ faa की श्रोर भगा दिया । मित्र में जूलियस सीज़र का संपर्क किलयो- 
पेट्रा से gur जिससे वह nafas प्रभावित हुआ ak उसने तोलेमी 
को पराजित कर क्लियोपेट्रा को faa के राजसिहासन पर Wer दिया । 
fra की प्राचीन प्रथा के श्रनुसार वह ATÀ एक 
कर उसके साथ मिलकर राज करने लगी । कितु शीघ्र ही उसने अपने इस 
छोटे भाई को विष दे दिया श्रौर रोम पहुँचकर प्रकटतः जूलियस सीजर की 
रखेल के रूप में रहने लगी । उससे उसके एक पुत्र ( सिंजारियन ) भी zur 
कितु रोमवालों को यह संबंध किसी प्रकार न भाया । ग्रतः सीजर की 
हत्या ( ४४ ६० पूर्वं ) के बाद ag fra वापस चली गई । 

४१ $e qo में माक श्रंतोनी भी क्लियोपेट्रा की सुंदरता का शिकार 
E हुआ । दोनों ने शीत ऋतु एक साथ सिकंदरिया में व्यतीत की । रोमनों ने 
E उनका विरोध प्रारंभ कर दिया । श्रोक्तावियन ( श्रोगुस्तस ) ने उसपर 
= am कर २ सितंवर, ३१ ई० qo को श्राक्तियम के युद्ध में उसे 
1 पराजित कर दिया । क्लियोपेट्रा अपने ६० जहाजों के साथ युद्धस्थल से 
$ मित्र भाग गई। ग्रंतोनी भी क्लियोपेट्रा के पास सिकंदरिया पहुँच गया । 


भ्रंतोनी ने इस भ्रम में, कि क्लियोपेट्रा भ्रात्महत्या कर चुकी है, श्रपने 


: जीवन का sit कर लिया । क्रिलयोपेट्रा ने भी २६ ग्रगस्त, ३० ई० qo 
r को आत्महत्या कर ली । अंतोनी से उसको तीन संताने हुई । क्लियोपेट्रा 


का नाम आज तक प्रेम के संसार में उपाख्यान के रूप में प्रसिद्ध हे । वह 
ह इतनी सुंदर न थी जितनी मेधाविनी थी । कहते हैं, वह श्रनेक भाषाएँ 
बोल सकती थी श्रोर एक साथ श्रत्यदेशीय राजदूतों से एक ही समय 
उनको विभिन्न भाषाश्रों में बांत किया करती थी । उसकी चतुराई से एक 
के वाद एक श्रनेक रोमन जनरल उसके श्राश्रित और प्रियपात्र हुए । श्रंतोनी 
के साथ तो उसने विवाह कर उसके श्रौर भ्रपने संयुक्त रूप के सिक्के भी 
ढलवाए | धनी वह इतनी थो कि भारत के गरम मसाले, मलमल और 
मोती भरे जहाज सिकंदरिया के बंदर में खरीद लिया करती थी । अनेक 
कलाकारों ने क्लियोपेट्रा के माडल बनाकर अपनी देवीमूर्तियाँ qd की । 
साहित्य में वह इतनी लोकप्रिय हुई कि अनेक भाषाओं के साहित्यकारों ने 
उपे श्रपनी कृतियों में नायिका बताया । श्रंग्रेजी साहित्य में तो तीन तीन 
नाटकका रों--शेक्सपियर, ड्राइडन और बर्नार्ड शा--ने अपने नाटकों को 
उसके व्यक्तित्व से संवारा । 
, Go fo — कार्लो मारिया फ्रेंजेरो : दि लाइफ़ ऐंड टाइम्स ग्राव 
विलयोपेट्रा; एमिल लुडविग : क्लियोपेट्रा । [ 8o mo gro fro ] 
क्ली पाल (१८७६-१६४०) जर्मन पिता श्रौर स्विस माता से स्विट- 
जरलड मे जन्म । जर्मन अभिव्यंजनावाद को ब्लू राइडर 
शाखा का चित्रकार । १६०८ तक उसपर सेज़ान, गाग और ऐसर का 
प्रभाव खासा पड़ चुका था । १६१२ में छसने eq राइडर प्रदर्शनी में अपने 
चित्र प्रदशित किए । श्रभी तक क्ली की शैली सांस्कृतिक थी, यद्यपि उसमें श्रत 
धीरे धीरे काल्पनिकता तथा श्रलौकिकता का प्राघान्य हो चला | उसी साल 
जो वह पेरिस गया और दि लाने तथा पिकासो से मिला तो उसकी धनवाःी 


में नया मोड़ लिया । उसकी खाकाकारी aia निजी थी जिसमें उसने 
तिभिन्न काल्पनिक श्राकृतियों का staat किरा । उसकी काल्पनिक सत्ता शिश 


aan प्रमत्त की मानसिक स्थिति से दात्य Seat थी । उसने २०वीं 
? 


=» 


WA छोटे भाई से विवाह © 


(afer) प्रबृत्ति को बड़ा बल मिला और उसकी शेली ने उसी दिशा . 


5०9७ CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


सदी के मध्य के श्रनाकृतिक श्रभिव्यंजनावादियों को श्रत्यथिक प्रभावित 
किया । [tego] | 


क्लीवा णु ( Neutrino ) ag एक नया कण ( particle ) 2 
* जिसका सवं प्रयम सुझाव पौली ने सन्‌ १६३० में 
दिया था। इस कण का प्रथम सैद्धांतिक श्राघार प्रसिद्ध भौतिकीविद, 
फर्मी ने सन्‌ १६३४ मे बतलाया । क्लीबाणुक के लिये मान लिए गए 
गुणा संक्षेप में निम्नलिखित हैं : 
( क ) श्रावेशरहित । 
( ख ) न्युनतम भार । लागर एवं मौफात ने सन्‌ १६५२ में भार का 
अनुमान लगाया और बतलाया कि क्लीबाणुक का भार BAR के भार "t 
के ०:०५ प्रति शत से भी कम 2i FE 


E 

(ग) afa (fem, spin) २( उन ) i 4 
(a) फर्मी-डिराक सांख्यिकी ( स्टाटिस्टिक्स, statistics ) का ag- 2i 
सरणा करता है । छं ^u 


( ङ ) द्विध्रुवीघुणं ( डाइपोल मोमेंट, dipole moments ) यदि i 
गो १००७ बोर मेगनैटान से भी कम है LI 
उन श्रभिक्रियाश्रों की, जिनसे बीटा किरणों मिलती हैं, जाँच करते 2 
समय ag देखा गया कि निकले हुए कणों का ऊर्जा agian (spectrum) SM 
ऐल्फ़ा किरण के ऊर्जा auper से भिन्न 21 ऐल्फ़ा किरणों पृथक्‌ रेखा > : 
वर्णक्रम के अनुसार मिलती हैं, पर बीटा किरणें उनसे gua: भिन्न 
प्रकार के संतत TUBA का भ्रनुकरण करती हैं। रेडिप्रम-ई (Radium E) 
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बीटा-किरण वर्णक्रम रेडियम-ई है i 


के लिये प्राप्त बीटा किरण का ऊर्जा वर्णंक्रम चित्र में दिखाया गया है Be 
( देखें चित्र ) । बीटा किरणों की ऊर्जा का शून्य से लेकर श्रधिकतम डे 
मान इं, के बीच कोई भी मान हो सकता हे । ऐसा ही संतत वरांक्रम uar पे 
उन श्रभिक्रियाओं में भी मिलता है जिनसे पॉजिट्रान प्राप्त होते हैं । 


बीटा किरणों द्वारा दिए गए संतत वर्णक्रम का सैद्धांतिक ग्राधार = 
स्थिर करना बहुत समय तक कठिन समस्या बना रहा। मान लिया = 
जाय कि किसी नाभिक क से, जो एक विशेष ऊर्जा के तल पर है, एक न 
बीटा किरण निकलती है भोर इस भ्रभिक्रिया द्वारा एक दूसरा नाभिक ei 
ख बनता है, जो पुनः एक विशेष ऊर्जा के तल पर है। पुंज एवं ऊर्जा- pe 


स्थिरता के सिद्धांत के अनुसार, निकले gu बीटा कण को ऊर्जा नाभिक 


N IEA OEL PS S/S 2 


- क॒एवंख के ऊर्जातलों के भ्रंतर के बराबर होनी चाहिए। यह ऊर्जा 
___ सिद्धांततः सवंदा ईं. ( चित्र देखें) के तुल्य प्राप्त होती है । परीक्षा से कण 


XX से लेकर E. तक सभी मान को ऊर्जा लेकर निकलते हें । ऐसा 
प्रतीत होता है कि ऐसी अभिक्रियाश्रों में ऊर्जा का कुछ siu लुप्त हो 
जाता है और पुंज एवं ऊर्जा स्थिरता के सिद्धांत का भ्रतिक्रमण होता है 
इस समस्या को फर्मी ने बीटा-किरण के बादवाली श्रपनी क्लीवाणुक 
उपकल्पना देकर सर्वप्रथम सफलतापूवंक सुलझाया । उन्होंने यह सुझाव 
दिया कि बोटा किरण देनेवाली अभिक्रियाओं में एक और कणा वली- 
बाणुक भी प्राप्त होता है श्रौर वही लुप्त प्रतीत होनेवाली ऊर्जा को 
ग्रहृण कर लेता है । यतः आज तक परीक्षा से क्लीबाण॒ुक की पहचान 
नहीं हो पाई है, फलतः इसके TU ऐसे होने चाहिए जिनके कारणा इसकी 
पहचान श्रति कठिन हो । इसलिये यह धारण किया गया कि कलीवाणुक 
श्रावेशरहित है और इसका भार इलेक्ट्रान की तुलना में अतिन्युन हे, 
शून्य के ही लगभग है । कलीवाणाक का श्रावेशरहित होना, वीटा किरण 
की श्रभिक्रिया के लिये श्रादेशस्थिरता के सिद्धांत के अनुसार 

क्लीबाणाक परिकल्पना के agar, बीटा-किरणा-श्रभिक्रिया में प्राप्त 
हुई ऊर्जा की मात्रा ई, है । यह ऊर्जा बीटा कणा, कलीबाणुक एवं प्रतिक्षिप्त 
नाभिक को प्राप्त होती है। तोन कणों में ऊर्जा विभाजन श्रनेकानेक भाँति 
हो सकता है, इसलिये संतत वरांळूम बन जाता है । 

जव एक नाभिक से बीटा-किरणा प्राप्त होती है, तब नाभिक के 
आवेश का इकाई द्वारा परिवर्तन होता हे, भार भ्रपरिवतित रहता हे । 
यदि एक इलेक्ट्रान प्राप्त हो, तो नाभिक के प्रोटान की संख्या में इकाई की 

वृद्धि होती है तथा क्लीबाणु संख्या इकाई द्वारा कम हो जाती है। उसी 
भांति यदि बीटा-किरण-भ्रभिक्रिया में एक पॉजिट्रॉन प्राप्त हो तो प्रोटान 
संख्या इकाई द्वारा कम तथा बलीबाणा संख्या म इकाई की वृद्धि होती हे । 
इन बीटा ख्पांतरों को निम्नलिखित ढंग से स्पष्ट किया जा सकता है: 
बीटा उत्सर्जन : न्यूट्रान -> प्रोटान + इलेक्ट्रान + क्खीबाणुक... (क) 
बीटा? उत्सर्जन : प्रोटान > न्यूट्रान + पॉज्ञिट्रान + क्लीबाणुक...(ख) 

इन भ्रभिक्रियाश्रों में च्यूट्रान को प्रोटान, इलेक्ट्रान एवं वलीवाणुक 
से बना हुआ नहीं माना गया है। बीटा उत्सर्जन के समय, च्यूट्रान का 
तीन कणों में तत्क्षण परिवर्तन हो जाता है । इसी प्रकार का परिवतंन 
बीटा? उत्सर्जन में प्रोटान में हो जाता है । 

(क) एवं ( ख) समीकरणों द्वारा क्लीबाणुक के श्रन्य गुणों के 
बारे में भी सूचना मिलती 21 कोणीय गमता ३ (॥/27 ) मान ली 
जाने पर ही उसकी ( कोणशीय गमता की ) स्थिरता का नियम ठीक ठीक 
घटित होता है | उसी भाँति, सांख्यिकी के बारे में भी सूचना मिलती है । 
समीकरण (क) एवं ( ख ) में यदि सांख्यिकी की स्थिरता देखी जाय, 
तो यह नियम तभी सत्य टहरता है जब क्लीबाणुक फर्मी-डिराक सांख्यिकी 
का अनुसरण करे । 

` मेसॉन के श्रपक्षय की समस्याग्रों को हल करने के लिये भी वलीबोणुक 
परिकल्पना का प्रयोग किया गया । म्यू-मेसान ( s-meson ) जब एक 
इलेक्ट्रान में परिवर्तित होता है तब ब्रीटा-किरण श्रभिक्रिया को भाँति, भ्रमि 
तथा ऊर्जा त्थिरता के नियम खंडित हो जाते हें इन नियमों की सत्यता 
के faa निम्नलिखित विधि बतलाई गई : ] 

म्यू-मेखॉन > बीटा कण + दो कलीबाझुक .. (ग) 

उसी प्रकार ऐल्फ़ा-मेसॉन श्रपक्षय निम्नलिखित समीकरण द्वारा 
दिलाया जा सकता है: 


ten मेसॉन > pues + बलीबाझुक ,, (ध) 
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(ग) एवं ( घ) समीकरणों के विरुद्ध कोई संपरिक्षीय : 
नहीं है । 

इस भाँति क्लीवायाक द्वारा बीटा किरण एवं मेसॉन के ग्रपक्षय की 
समस्याओं का समाधान हुआ है | इस कणा के लिये सभी सादय भ्रभी तक 
प्रप्रत्यक्ष ही हैं । 

do io — (क ) लांगर श्रौर मोफात : फिजिकल feq, Was, 
gg ६८६, १६५२. । ( ख ) कापलान : न्यूक्लियर फिजिक्स । 


क्लीवलेड ( Cleveland ) स्थिति: ve 34 Sp To तवा s 
प०दे०, यह पर्वत इंग्लंड में यार्केशायर के नार्थं _ 
राइडिग क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊँचाई १,४८९ फुट है । इसके उत्तर 
में टीज नदी प्रवाहित होती है। यहाँ से बिस्के नदी निकलकर पंरिचमी - 
भाग में स्वेल नदी में मिलती Wa इस पर्वत के दक्षिणी भाग में होडे, 1 
डोभ तया सेवेन नदियों द्वारा श्रत्यधिक भ्रपक्षरण के कारण गहरी 
घटियाँ बन गई हैं कटाव sx गहरी धाटियों के कारण कृषि श्रधिक 
नहीं होती कितु यहां चराई श्रधिक होती है। क्लीबलंड परंत क्षेत्र मे 
लोहे की खानें हैं। यहाँ के लोहांश २८०८ है । १९वीं शताब्दी में यहां 
की खदानों का शोषण श्रारंभ gat, फलस्वरूप मिडिल्स are ( Middles 
brough ) वलीवलेंड क्षेत्र के लोहा इस्पात का प्रमुख केंद्र हो गया है! 
[ भू० का० रा० | 


ग्र १८३७-१६०८) प्रमेरिका के 
THATS स्टीफन गोवर राष्ट्रपति । वह दो बार इस पद 
पर रहे । पहली बार १८८५ से लेकर १८८६ तक We दूसरी बार 
१८६३ से लेकर १८६७ तक | कलीवलड नार्थ जर्सी के कोल्डवेल में १८ 
मार्च, १८९७ को पैदा हुए। बाद में उनका परिवार वहाँ से श्राकर 
न्युयाकं में रहने लगा । पादरी पिता की मृत्यु पर dg बलोवलड छोड़कर 
बफैलो में श्रपने चचा के यहाँ पहुँचे। १८५९ में वैरिस्ट्री की ग्रोर चार 
वर्ष पश्चात्‌ जिले के उप श्रटार्नी नियुक्त हुए । १५६६ में डिमाक्रेटिक पार्टी 
ने उनको शेरिफ बनाया AI उनका चुनाव उस पद के लिये हो गया । इस 
पद से भ्रलग होने के पश्चात्‌ वकालत शुरू की श्रौर वहाँ के प्रसिद्ध वकीलों 
में उनकी गणना होने लगी । १८८२ में डिमोक्रेटिक पार्टी ने उन्हें मेयर 
नियुक्त किया । १८८२ में गवनंर छुने गए । उन्होंने सिविल सविस का ; 
कानून बनवाया । १८८४ में राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने सिविल सविस को c 
पार्टियों के प्रभाव से स्वतंत्र किया जिसके फलस्वरूप इस राजसेवा के लिये 
व्यक्तियों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा होने लगा । 


व धका न 
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१८९२ में डिमोक्रेटिक पार्टी ने उनको फिर राष्ट्रपति छुना । इसबार | 
उन्होंने बहुत से काम किए । कागजी मुद्रा के लिये सोना जमा किया । श्रप्रेल 
१८९३ में जमा की हुई पुंजी में कमी हुई तो राज्यसभा बुलाई गई 
श्रौर रिपब्लिकन पार्टी द्वारा कातून भी पास gar, मगर श्राथिक कठिनाइयाँ | 


बीच में श्रा गई । जमा किया gar सोना उस घाटे को भरने के काम में 
श्राया | फलस्वरूप व्यापार में लूट एक साधारण सी वात हो गई | तनख्वाह 
कम होने लगी, मजदूर श्रांदोलन श्रारंभ हुए । शिकागो में गड़बडी हो 
गई। राष्ट्रपति ने सेना द्वारा इसपर काबू पाया श्रौर हड़ताल एक हफ्तेम॑ 
खत्म हो गई । दूसरी बात जो हुई ag इंग्लेंड श्रौर वीनीज्वीला का श्रापी | 
तनाव था । कलीवलड ते कांग्रेस बुलाई NL उसके सामने यह प्रस्ताव रखा 
कि मुनरो सिद्धांत के बचाव के लिये श्रमेरिका को भी बीच में भ्राता 
चाहिए । इस प्रकार एक कमेटी figan हुई, मगर दोनों के तीच सुलह पहुते 


> 


å ही हो गई A एक बहुत बड़ा झगड़ा सुल गया । व्यापार पर जो रोक 
लगाई गई उसपर क्‍्लीवलेंड श्रौर सीनेट में श्रधिक समय तक Ud चलता 
z रहा । महसूल बिल बिना उसकी दस्तखत के पास हो गया मगर उसने 
उस कातून में कोई निजी बाधा नहीं डाली | 


हवाई द्वीपसमूह के प्रश्‍न पर कलीवलड ने बड़ा काम किया । उसको 
ग्रमरीकी संयुक्त राष्ट्र में मिलाने का जो बिल पेश किया गया था उसने 
उसे वापस ले लिया और उसने यही कोशिश की कि रानी लिलि 
'उञ्रोकालानी को फिर से वहाँ की गद्दी पर वेठाया जाय। मगर वहाँ के 
लोगों के कारण उसे सफलता प्राप्त न हो सकी | इस पद से श्रलग होने के 
पश्चात्‌ क्लीवलेंड ने MIA जीवन के रोप दिन घर पर ही रहकर गुजारे । 
मृत्यु १६०८ में हुई । [ mo Fo "o | 


क्लूचेवस्काया ( Klyuchevskaya ) यह ज्वालामुखी पर्वत, 


रूस के कमचटका प्रायद्वीप की पूर्वी श्रेणी 

में १६०° qo go तथा ५५" Yo Mo रेखाश्रों पर स्थित है। इसकी 

ऊँचाई लगभग १६,१२० फुट है। यह सोवियत संघ के खवरोस्क प्रांत में 
है तथा साइबीरिया का सर्वोच्च ज्वालामुखीय शिखर हे । 

[ भू० का० रा० ] 


FAVES ( Cluj) ट्रंससिलवेनिश्ना का प्रमुख नगर हे । स्थिति: ४६° 
५ Boo तथा २३” ३३' Joo | जनसंख्या १,६१,००० 

(१९५५) । इस नगर की स्थापना सर्वप्रथम नेपोका नामक स्थान पर की गई 
थी। इस नगर में मेगयार, रूमानी तथा यहूदी जाति के लोगों की संख्या 
प्रधिक है। संपूर्णा नगर कई वर्गों में विभक्त है। यहाँ के दर्शनीय स्थानों 
में गिरजाघर, विश्वविद्यालय, कचहरी, श्रोपेरा घर तथा अजायबघर हैं । 
यहाँ के प्राचीन भवन गोथिक स्थापत्य कला के लिये प्रसिद्ध हैं। चीनी 

कपडा, कागज, मोमबत्ती, सावरुन wie मिट्टी के वर्तन बनाने के उद्योगों का 
विकास यहाँ हुआ है । [ Yo का० रा० ] 
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क्लेइस्थेनीस कलीस्थेनीज़ इस नाम के दो महान्‌ राजनीतिज्ञ 


युनान में ईसा पुर्वं छठी शताब्दी 
— में gui सीसियन का क्लेइस्थेनीस्‌ ( £o qo ६००-५७० ) एथेंस 

| क्लेइस्थेनीस्‌ का नाना था । दौहित्र क्लेइस्थेनीस ने ही भ्रधिक यश कमाया 
aR प्रसिद्धि पाई। सीसियन की प्रजा के पराजित भ्रायोनियाई वगं के प्रति 
> 


CONS 


निधि के रूप में नाना वलेइस्थेनीस्‌ श्रत्यंत भ्रत्याचारी कुख्यात हुआ । उसने 
दोरियाई प्रभुत्व को नष्ट करने के लिये उनके कबीलों को ‘Gay के बच्चे' 
श्रौर ^T के बच्चे” जैसी गालियों से दूषित किया । दोरियाई वीरों की 
| गाथा गानेवालों को उसने दबा दिया | ई० qo ५९० में जो miga 
हुआ, उसमें उसने देल्फो के देवताश्रों का पक्ष लेकर कीसा नगर का सर्वनाश 
कर दिया । तत्पश्चात्‌ देल्फी ही देल्फो के संसद्‌ सदस्यों का सभास्थल बन 
गया । नई शान शौकत से पाइथियाई खेल पुनःस्थापित किए गए श्रौर 
५८२ ई० qo में वलेइस्थेनीस ने ही रथों की प्रथम दौड़ जीती । सीसियन में 
भी उसने ये खेल चलाए wh सीसियन का एक नया धनकोष भी देल्फी में 
स्थापित किया । कालांतर में क्लेइस्थेनीस्‌ की ऐसी धाक जमी कि युनान 
के श्रति संभ्रांत सामंत भी उससे श्रपता संबंध जोड़ने के लिये लालायित 
E लगे । जब उसकी पुत्री प्रगारिस्ते के felts की बात चली, तब qam 
_ के श्रेष्ठतम कुलीन युवकों ने उससे विवाह का प्रस्ताव किया । तब भ्रलकमोः 
1215 í 


इस विवाह के फलस्वरूप जो पुत्र उत्पन्न हुआ, वह 'एथंस का क्लेइस्थेनीस्‌' 

के नाम से विख्यात हुआ । श्रल्कमीयोनिदी परिवार को पीसिसवातिद के 

भ्रत्याचारी राज ने देशनिकाला दे दिया गया था, faq देल्फी के मंदिर के 
पुननिर्माण में ग्रति उदार योग देने के कारणा स्पार्ता के राजा क्लीमीनिस 
को TATE का श्रादेश हुआ कि इस परिवार को देश में पुनःस्थापित किया 
जाय । श्ररस्तूकृत “एथेंस का संविधान” में तत्कालीन युनान के शक्तिशाली 
वंशों के पारस्परिक वैमनस्य alt स्पर्धा से संत्रस्त एथेंस की दुर्दशा का 
विशद aur मिलता है। 

निष्कासन से स्वदेश लोटने पर क्लेइस्थेनीस को लगा कि एथेंस wa 
किसी नए श्रत्याचारी राजा को सहने के लिये तैयार नहीं है; न ही एथेंस के 
aa सामंत किसी एक वंश की इजारेदारी स्वीकार करने को प्रस्तुत थे । 
इसलिये एथेंस का शासन जनता के सहयोग से ही चल सकता था । 
पीसिसतस ने कई प्रकार से जनसहयोग का भ्रपने शासन में उपयोग किया 
था । किंतु सोलोन के सुधार श्रसफल सिद्ध हुए, क्योंकि उनसे wf 
सामंतों की शक्ति पर कोई श्रंकुश नहीं लग सका था । क्लेइस्थनीस्‌ ने 
इसी कटि को उखाड़ Gad का बीड़ा उठाया । भूपतियों ने इस चुनोती 
का मुकाबला करने के लिये ग्रपना बल संगठित किया और उनके नेता ईसा 
गोरास ने स्पार्ता राज की सहायता भो माँगी। कितु गणातंत्रवादी जनता 
ने डटकर मोर्चा लिया uix क्लियोमेनिस तथा ईसागोरास को एऐक्रोपोलिस 
में घेर लिया । तत्पश्चात्‌ उन्हें क्षमादान कर जान बचाने के लिये भाग जाने 
दिया और जो परिवार निष्कासित कर दिए गए थे, उन्हें स्वदेश वापस बुला 
लिया । 
क्लेइस्थेनीस्‌ ने प्रनुभव किया कि जव तक कवायली Haat की धामिक 

सांप्रदायिकता राजनीति के मागं में पथरीला रोड़ा बनकर पड़ी रहेगी, तब 
तक गणतंत्र की प्रगति अवरुद्ध रहेंगी । इसलिये उसने राजनीति को 
देशप्रभुत्व और बिरादरीवाद से मुक्त करने का निश्चय किया । उसने 
निर्वाचन के लिये मतदान की एक नई fafa निकाली, जिससे वंशवाद 
ak संप्रदायवाद के रूढ़ स्वार्थं कुंठित हो ae) इसलिये उसने चार 


` प्रधान सोलोनियाई कबोलों को भंग कर दस टुकड़ों में विभाजित कर दिया । 


प्रत्येक का एक जनपद बना दिया । कितु इस योजना से कबीलों की मूल 
सांप्रदायिक काया पर कोई ata नहीं आई और उनका धामिक प्रभुत्व भी 
यथापुवं बना रहा । उनके राजनीतिक पंख waza कट गए । नवविभक्त 
कबीलों का उसते युनान के प्रसिद्ध पौराणिक वीरों के नाम पर नामकरण 
किया । इस प्रकार स्थानीय carat से निरपेक्ष एक वीर उनको पूजा 
करने तथा प्रेरणा देने को मिल गया । उनके अपने अपने देवताश्रों के 
मंदिर भी बने । फलस्वरूप प्रभ्रुत्वशाली परिवारों की राजनीतिक चोव- 
रायत समाप्त हो गई । नए जनपदों में राष्ट्रीय एकता को भावना स्थापित 
करने के उद्देश्य से क्लेइस्थेनोस्‌ ने एथेंस के बड़े बाजार में भ्रादशं पौरा- 
शिक वीरों की प्रतिमा प्रतिष्ठित करा दीं । 

तत्पश्चात्‌ क्लेइस्थेनीस्‌ ने प्रत्येक जनपद के संगठन का कार्य हाथ में 
लिया । जनपदों की जनगणना की गई। प्रत्येक जनपद का एक राजपाल 


- निर्वाचित किया गया । जिसका शासनकाल केवल एक वर्ष रखा गया। 


उसका कार्य स्थानोय शासन के लिये निर्वाचित जनसभा की भ्रध्यक्षता 
करना और देश की नौसेना के लिये सैनिक जुटाना था | एथेंस के संविधान 
मे भ्ररस्तू ने लिखा है : 


क्लेइस्थेनीसू. ने भ्रत्तिका ( प्राचीन यूनान ) को तीन जिलों में विभक्त 
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योनिद वंश के date युवक मेगाक्लीज से भ्रगारिस्ते का विवाह हुआ। | 


gnis, जार्ज बॅजामिन Digitized by Sarayu Foundation gyst, Delhi and eGangotri 


किया, यथा (१) नागरिक तथा उपनागरिक (२) श्रंतःप्रदेश sx (३) 
समुद्रतटवर्तो प्रदेश । प्रत्येक विभाग के उसने फिर दस उपविभाग किए । 
प्रत्येक कबीले के भी तीन हिस्से किए श्र प्रत्येक को अलग gan जिले 
में रखा । इस सुधार का ध्येय कबीलों की धार्मिक गुटबंदी को छिन्न भिन्न 
करना था, जिससे धर्मनिरपेक्षता के ATEN पर जनता को मतदान का 
झचिकार दिया जा सके । फलस्वरूप यूपात्रिद परिवारों की प्रश्रुता यूनान 
में दुबल हो गई । इससे हानि यह हुई कि एथेंस नगर तथा उसके पड़ोसी 
उपनगरों के निवासियों की चुनावों में प्रधानता हो गई और एथेंस से दूर 
श्रंतरप्रदेशीय उपमंडलों और समुद्रतटवर्ती प्रांतों के निवासियों का निर्वाचन- 
महत्व गोण हो गया । wa दुष्परिणाम यह भी हुआ कि सोलोन के 
सुधारों के कारण एथेंस में जो एक नया व्यावसायिक वर्ग उत्पन्न हो गया 
था, उसे कबायली छित्तता से बल मिला wix वह व्यापारी वर्ग शीघ्र ही 
नगरों ओर उपनगरों के शासन में श्रपने प्रभाव का जाल फैलाने लगा | 

वलेइस्थेनीस्‌ ने मतदान संबंधी जो सुधार किया, उसके अनुसार युनान 
में प्रवासी विदेशियों तथा परतंत्रता से मुक्त गुलामों को भी नागरिकता के 
अधिकार मिल गए | इन नवीन नागरिकों में अ्रनेक कुशल शिल्पी थे । 
अरस्तू ने वलेइस्थेनीस्‌ के इस सुधार को अपने संविधान में “समस्त जनता 
को नागरिक अ्धिकारदान कहकर विशेष रूप से सराहा | इस प्रकार वुनानी 
अभिजात वर्ग का एक प्रतिद्दंद्री खड़ा हो गया और गणातंत्रवाद युनान में 
प्रबल हो गया d 

कबायलियों का विभाजन एबं वितरण क्लेइस्थेनीय राजनीति की 
श्राबारशिला रही, जिसका श्रादशं श्रौर व्यवहार दोनों ही प्रारंभ में स्तुत्य, 
कितु कालांतर में क्रमशः पतित होता गया । पॉचवीं शताब्दी ई० qo 
आते श्रोते वह शासनारूढ़ शक्तिशाली राजनीतिक दल के हाथ में अपने 
विपक्षी एवं प्रतिद्वंद्वी दलों को नष्ट करने के लिये एक खतरनाक. कूटनीतिक 
युक्ति बन गई । 

Wo Ho — एनसाइबलोपीडिया ब्रिटानिका; ग्ररस्तूकृत राजनीति 
sx एथेंस का संविधान; हेरोडोटस : पंचम कांड, ६३-७३ तथा ug 
कांड, १३१; qum के विविध इतिहास श्रौर केंब्रिज एंश्येंट हिस्ट्री के 
चतुर्थं भाग के छठे परिच्छेद में $e एम० वाकर लिखित टिप्पणी — 
'क्लेइस्थेनीस्‌ के सुधार' । (sio चं० सो० ] 


PET जाज बेंजामिन प्रसिद्ध फ्रांसीसी प्रशासक तथां 


पत्रकार का जन्म २८ सितंबर 
१८४१ को A में हुआ at) इन्होंने श्रोषधि विज्ञान में .शिक्षा 
प्राप्त की श्रौर सन्‌ १८६० ई० में चिकित्सक के रूप मे पेरिस aie 
विचारों की दृष्टि से उन्हे निश्चित रूप से १६वीं शताब्दी का व्यक्ति कहा 
जा सकता है; उनके राजनीतिक विचार उसी काल के प्रचलित विचारों के 
अनुरूप हैं । श्रपने राजनीतिक श्रादर्शों में वे गणतंत्र के पक्षपाती तथा 
द्वितीय फ्रांसीसी साम्राज्य के शत्रु थे । परंतु साथ ही निरंकुश सरकारों के 
प्रति ZH खूप से लगाव की भावना भी उनकी विशेषता थी । उनकी 
दृष्टि में राजनीति शक्ति के श्रजंन का एक dud है Cx इसीलिये यह 


कहा जाता है कि उनके देशप्रेम में कुछ रोमन तत्व विद्यमान था जिसके 


फलस्वरूप वे शांतिपरायण व्यक्तियों को हेय दृष्टि से देखते थे । 

सन्‌ १८६० £o में चिकित्सक का कार्य परित्याग कर उन्होंने सार्व- 
जनिक जीवन में मोंतमात्र के नगर श्रभियंता क्रे रूप में प्रवेश किया । इस 
रूप में उनका dag कम्युन से हो गया जिसने उन्हें गोली से उड़ाकर मृत्यु- 
दंड देने की धमकी भी दी थी । सनू १६७६ fo में फ्रांस की संसद के 
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सन्‌ १८७६ fo के बाद, जब राजतंत्र के पक्षपातियों की हार हो चुकी थो 


निम्न सदन के सदस्य निर्वाचित हो रिपब्लिकन दल मे संमिलित 


sx गणतंत्र संगठित हो रहा था, इन्होंने क्रांतिकारी श्रौर जाकोबें दल का | 
सदस्य होना स्वीकार किया । डेपुटीज के चेंबर सदस्य के रूप में इन्होंने 


सर्वमताधिकार, सेनेट की शक्तियों में कमी, चर्च श्रौर राज्य के पूर्ण भ्रल- | 


गाव, श्रौपनिवेशिक प्रसार से दुराव श्रादि के aad व्यक्त किए । संसदू के 
सदस्य के रूप में लगातार १५ वर्षो तक फ्रांस की प्रत्येक सरकार का 
विरोध करने के कारणा इन्होंने बहुतों से शत्रुता मोल ली, फलतः सन्‌ 
१८६३ fo के चुनाव में उनकी हार हुई | उस समय से सन्‌ १८६७ ई० 
तक उन्होंने पत्रकारिता में जोवन व्यतीत किया । सन्‌ १८६७ $o Ñ द्रफू' 
कांड ने इन्हें श्राकृष्ट किया जिसमें जोला के साथ भ्रपराधी कप्तान का पक्ष 
लेते हुए ये गणतंत्र के कार्यों में पुन: दिलचस्पी लेने लगे । सन्‌ १६०२ 
$o में ये सेनेट के सदरय तथा उसके चार वषं बाद गृहमंत्री नियुक्त हुए । 
सन्‌ १६०६ Fo से १६०६ $o तक प्रधान मंत्री के रूप में कायं किया | 
सन्‌ १६०६ ई० में इस पद से त्यागपत्र देने के बाद पुःन सन्‌ १६१७ 
ई० तक राजनीति से बाहर रहे । सन्‌ १६१७ में युद्ध के फलस्वरूप फ्रांस 
की बिगड़ी हुई स्थिति के सुधार के निमित्त योग्य Ager की माँग को पूरा 
करने के लिये इन्होंने ७६ वर्ष की अवस्था में पुनः प्रधान मंत्री का पद 
ग्रहण किया । सन्‌ १६१७ से १६२० ई० का काल उनके जीवन का सबसे 
सफल काल था । इसी काल में वे फ्रांस केसरी' के नाम से जाने गए घे। 
युद्धोपरांत जब शांतिस्थापना का समय श्राया तब उन्हें वरसाई संमेलन 
का ग्रध्यक्ष निर्वाचित किया गया । वरसाई संधि हो जाने पर weld राज- 
नीतिक जीवन से श्रवकाश ग्रहण कर लिया श्रौर पेरिस में २४ नवंबर, सन्‌ 
१६२९ को इनकी मृत्यु हो गई । 
Ho d» — Gera, जार्ज : दि टाइगर, न्युयाकं, १६३०। 
[ रा» Ho | 


८७४-१६४५ ) भ्रमरीकन 
FAEN फ्रेडरिक एडवड वनस्पति वैज्ञानिक थे । इनका 
जन्म संयुक्त राज्य, श्रमरीका, के लिकन नगर में ear था । ama 
विश्वविद्यालय से सन्‌ १८६८ मे आपने डाक्टर aia फिलॉसोफ़ी की उपाधि 
MIA AY तथा सन्‌ १८६४ से सन्‌ १६०६ तक इसी विश्वविद्यालय में 
सहायक प्रोफेसर और सन्‌ १६०६-०७ में पादप कायिकी ( Plant 
Physiology ) के प्रोफेसर रहे । सन्‌ १६०७ से १६१७ तक मिनेसोटा 
विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर तथा AAA पद पर आपने 
काम किया। सन्‌ १६१७ में ये वाशिगटन के कारनेगी इंस्टिस्वूशन के 
सहकारी बनाए गए cp पारिस्थितिकी ( Ecology ) में श्रनुसंधान का 
कार्ये भ्रापको सौंपा गया । 
इन्होंने पारिस्थितिकी, पुरापारिस्थितिकी, प्रायोगिक विकास तथा 
जलवायु विज्ञान में विस्तृत श्रन्वेषण किए । उत्तरी श्रमरीका में पारिस्थितिकी 
के अध्ययन के विकास में इनका प्रमुख हाथ रहा है cx वनस्पतियों 
के विकासक्रम ( Succession of vegetation ) संबंधी श्रनुसंधान के 
लिये श्राप विख्यात थे । 
इन्होंने उद्भिद-भुवुत्त ( Phyto-geography ), कायिकी तया 
पारिस्थितिकी पर rm लेख लिखे हैं रौर विश्व के विविध क्षेत्रों में किए 
गए ग्रपते श्रनुसंघानों के फलीं को श्रापने 'पादप विकासक्रम' विषयक 
श्रपनी पुस्तक में क्रमबद्ध किया हे । 
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separar रीतियां' विषयक श्रापकी दो पुस्तकें पारिस्थितिकी के भ्रव्ययन 
2 [ «ro जा० ] 


केयरेंडन, एडवर्ड हाइड (१६०६१६०४) mem 


का यह प्रथम d, इंग्लड का 
राजनीतिज्ञ श्रौर इतिहासकार विल्ट्शायर स्थित डिटन नगर के एक 
साधारणा गृहस्थ एडवर्ड हाइड का पुत्र ATI १८ फरवरी, १६०६ को 
उसका जन्म हुआ । १६२२ से १६२५ तक उसने MMs के मेडेलेन 
हाल में श्रध्ययन किया श्रोर स्नातक की उपाधि प्राप्त की। लंदन के 
मिडिल टेंपल में कानून का श्रव्ययन करने के वाद उसने वकालत AKA 
की । कुछ ही वर्षों में वह सफल वकील माना जाने लगा। लोकप्रिय 
वकील के रूप में १६४० में वह gea ade से भ्रल्पकालीन पार्लमेंट का 
सदस्य निर्वाचित हुआ । उसी वर्ष ग्रायोजित दीघंकालीन पालंमेंट में 
वह सेल्टाश का प्रतिनिधि छुना गया। इस पार्लमेंट में श्रारंभ में हो 
राजा के १२ वर्षो के व्यक्तिगत शासन में कानूनों की उपेक्षा, भ्रसावारण 
घ्यायालयों का राजा के स्वाथेसाधन में उपयोग, न्यायाधीशों द्वारा दुव्य॑- 
वहार, जहाजी कर संबंधी निर्णय ufa ada कार्यों का विरोध gar 
क्लेयरेंडन ने विरोध पक्ष का समर्थन किया किंतु धमंव्यवस्था में परिवतंन 
के प्रशन पर वह उससे सहमत न था । इस मामले में उसने राजा के मत 
का समर्थन किया और १६४१ से वह उसका प्रच्छन्न परामशंदात बन 
गया । पालंमेंट की माँगों श्रोर प्रस्तावों के संबंध में राजा के उत्तर वही 
तैयार करता था । राजा द्वारा कामन्स सभा के पाँच सदस्यों की गिरफ्तारी 
का उसने विरोध किया था कितु पार्लमेंट से संघर्ष छिड़ने पर dg प्रत्यक्ष 
रूप से राजा के साथ हो गया । उसने राजा को श्रवेध कार्यों के त्याग का 
परामशं दिया । वह मानता था कि राजा के कार्यों का आवार कानून होना 
चाहिए | उसने राजा की नीति निश्चित की श्रौर कामत्स समा में राजा 
के पक्ष में दल संगठित किया । १६४३ में राजा ने उसको नाइट की 
पदवी दी, प्रिवी कोंसिल का सदस्य श्रौर कोष विभाग का प्रमुख श्रधिकारी 
( चांसलर aia ऐवसचेकर ) नियुक्त किया, उस वर्ष की "repe; की 
पालंमेंट 3 विवादग्रस्त मामलों में पालंमेंट से बात करने के लिये राजा ने 
उसको अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था । युद्ध में पराजित होने पर जब 
राजा का ज्येष्ठ ga aed gras के पश्चिमी प्रदेश में चला गया तब यह 
भी उसके साथ गया । स्किली रौर जैरेसी द्वीपों में राजकुमार के प्रवास- 
काल में भी यह उसके साथ था। १६४८ में दूसरी बार युद्ध भारंभ होने 
के वाद क्लेयरेंडन राजकुमार के साथ हॉलेंड चला गमा। राजपक्ष के 
समर्थन में सहायताप्राप्ति के लिये १६४९ में वह स्पेत गया श्रौर राजदूत 
के रूप में दो वर्ष वहाँ रहा, कितु अपने उद्देश्य की पूति में सफल न हुआ । 
१६५२ में वह फिर राजकुमार के पास हॉलड चला श्राया sx इंग्लड 
में राजतंत्र की पुनःस्थापना तक वह उसका प्रधान मंत्री रहा । इन Als 
वर्षों में उसने राजकुमार की भ्रथंव्यवस्था की श्रोर विदेशों के राजदरवारों 
तथा शासनव्यवस्था से श्रसंतुष्ठ स्वदेश के व्यक्तियों से संपर्क स्थापित 
किया । १६५८ में राजकुमार ने उसको agar लॉड चांसलर नियुक्त 
किया । १६६० की ब्रंडा की घोषणा, जिसमें राजकुमार ने विवाद के 
सभी मामले पालंमेंट के निगांय पर छोड़ दिए थे, वलेयरेंडन ने ही तैयार की 
थी । १६६० में राजकुमार चाल्सं द्वितीय के नाम से Has का राजा 
gal | उसने, क्लेयरेडन को ही लाड चांसल्र बताए रखा और प्रधान 
मंत्री के पद पर भी उसी को प्रतिष्टित किया । राजा ने. उसको! ग्राव्सफडं 


Fe 


कलेयरेंडन के ad की पदवी दी मरौर श्रपने छोटे भाई जेम्स के साथ उसकी | 


gat ऐन हाइड का विवाह किया । क्लेयरेंडन राजा के सांवेधानिक अधि- 
कारों का समर्थक था। १६६५ में व्ययविनियोग के निणाँय श्रौर व्यय की 
जाँच के संबंध में पार्लमेंट के प्रस्ताव का उसने विरोध किया था AR 
उन्हें न मानने का राजा को परामर्श दिया था। वह राजा की स्वेच्छा- 
चारिता का विरोधी था । वार्मिक श्रनुग्रह की घोषणा को कानून का रूप 
देने की राजा की इच्छा का उसने विरोध किया था । वह इंग्लेंड की राज- 
मान्य ऐंग्लिकन धमंव्यवस्था का कट्टर समर्थक ur) घमंव्यवस्था की पुष्टि 
श्रौर रक्षा के लिये उसकी प्रेरणा से १६६१ से १६६५ के बीच कार्पोरेशन 
युनिफ़ामिटी, कंवेंटिकिल aan श्रौर फ़ाइव माइल के कानून बने थे जो 
क्लेयरेंडन कोड के नाम से प्रसिद्ध हैं । विदेशों के साथ वह मेत्री संबंध का 
समर्थक था । फ्रांस के साथ उसने क्रामवेल के समय की मेत्री नीति निभाई । 
डंकक का बंदरगाह फ्रांस को बेचने में उसी का हाथ था । पुतंगाल की राज- 
कुमारी का राजा के साथ विवाह कराने मं उसकी प्ररणा थी । हॉलड के 
विरुद्ध युद्ध का वह समर्थक न था । स्पेन को उसने इंग्लड का शत्रु माना 
श्रौर उस देश के साथ शत्रुता की नीति बरती । 

राज्य के प्रधान मंत्री के काल के भ्रपने कार्यों से stated बहुत 
प्रिय हो गया था । पालंमेंट में ग्रौर देश में उसके कार्यो के विरोध में 
असंतोष व्यक्त किया जाने लगा । राजा ने १६६७ में उसको चांसलर के 
पद से हटा दिया। वह राजा का प्रधान मंत्री नहीं रहा । उसी वषं 
भ्रष्टाचार, स्वेच्छाचारी शासन झौर विगत युद्ध मे विश्‍वासघात के लिये 
कामन्सं समा ने उसपर महाभियोग लगाया । राजा के परामश से वह 
फ्रांस चला गया । पालेमेंट ने उसको स्वदेश वापस आने और महाभियोग 
की कारंवाई में उपस्थित रहने का. श्रादेश दिया और उसके स्वदेश न प्राने 
पर उसको आजीवन प्रवास का दंड दिया । & दिसंबर, १६७४ को फ्रांस के 
wai नगर में उसकी मृत्यु हुई । उसका शव इंग्लेंड लाया गया भ्रौर येस्ट- 
मिस्टर के गिरजाघर में उसका अंत्येष्टि संस्कार हुआ । १६४६ से १६४८ 
तक राजकुमार के साथ के प्रवासकाल में और १६६७ से १६७४ तक 
फ्रांस प्रवास में क्लेयरेंडन ने विद्रोह का इतिहास श्रोर राजतंत्र की पुनः 
स्थापना तक का अपना जीवनवृत्त लिखा । विद्रोह का इतिहास राजा और 
पालंमेंट के बीच युद्ध का इतिहास है तथा देश के महत्वपुणं ऐतिहासिक 
ग्रंथों में उसका स्थान है । [ fao de ] 


 क्लेयरेंडन, जाज विलियम फ्रेडरिक विलियसे 


( १८०० से १८७० ) sw कुटनीतिज्ञ । जन्म लंदन में १२ जनवरी, 
१८०० qp BAT था । क्लेयरेंडन की शिक्षा दीक्षा सेंट जॉन कॉलेज, केंब्रिज 
में हुई । १८२० में केवल २० वषं की आयु में इसकी नियुक्ति सेंट पीटसं- 
at स्थित ब्रिटिश दूतावास में एक ऊँचे पद पर हुई। १८२३ में यह 
आयात कर का उच्चपदाधिकारी निरुक्त हुआ तथा १८३३ में माद्रिद में 
ब्रिटिश मंत्री । माद्रिद में स्पेनो उत्तराधिकार के संबंध में gadar द्वितीय के 
उदार शासन का पक्ष लेकर ख्याति जित की । १८३५ में wet की उपाधि 
से विभूषित किया गया तथा १८३९ में वेहलम के प्रथम अलं की पुत्री 
Sada से इसका विवाह gar! u$ मेलबोनं के शासनकाल में इसे ऊँचे 
qa मिलते रहे परंतु पामस्टंत की मित्र एवं फ्रांस संबंधी नीति का इसने 
जमकर विरोध किया । १८४६ में जॉन रसेल के मंत्रिमंडल में. व्यापार- 
मंडल के श्रध्यक्ष के रूप में क्लेयरेंडन उसका सदस्य बना । दो बार उसे 
भारत का वायसराय बनने के लिये निमंत्रण मिला ओर एक बार कनाडा 
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; विश्वविद्यालय का चांसलर भी तियुक्त किया । dk उजा ने उसको od i jm दोनों को भस्वीकार कर दिया । १८४७ में बह Aras 


Su Sol Aes Ag SUM LT. cy YU IRA 
NOE VERE - 


का are लेफ्रिटनेंट बनाया गया जहाँ १८५२ तक ag उस देश का मागे- 
दर्शन करता रहा । १८५३ में वह भ्रंतराष्ट्रीय विभाग का राजकीय सचिव 
बना | यह उसकी श्राकांक्षा की पूर्ति थी, जीवन का वरदान था । इस पद 
को सँभालते हो उसे रूसी तुर्की राजनीतिक कुहरे का सामना करना पड़ा 
निसका प्रतिम परिणाम फ्रीमिया का युद्ध था । परिणामस्वरूप पेरिस में 
राष्ट्रों का संमेलन बैठा, जिसमें क्लेयरेंडन की कूटनीति द्वारा समता के स्तर 
qx शांतिपूर्ण संधि संभव हो सकी । उसने श्रास्ट्रिया को मजबूर किया कि 
या तो वह तटस्थ रहे या मित्रराष्ट्रों को सहयोग दे । सम्राट्‌ नेपोलियन पर 
भी क्लेयरेंडन का प्रभाव असीम था, और इसी प्रभाव के कारणा नेपोलियन 
संधि के प्रति निष्ठावान्‌ बना रहा । संमेलन की सफलता का श्रेय भी श्रधि- 
कांशतः बलेयरेंडन को ही है । उसी की सहायता से काद्र इटलो की समस्या 
को युरोप के संमुख रख सका । संमेलन की महान्‌ सफलताग्रों, जैसे जलवुद्ध 
के नियमों की घोषणा आदि, का श्रेय भी उसे ही है। १८५३ में जॉन 
रसेल से व्यक्तिगत विरोध के कारण उसे मंत्रिमंडल से श्रलग हो जाना पड़ा । 
१८६४ में वह फिर पदाधिकारी बना, लंकास्टर की डची के चांसलर के 
रूप में । पामस्टंन की मृत्यु के पश्चात्‌ १८६५ में वह पुनः विदेश विभाग 
में नियुक्त हुआ जहाँ वह मृत्युपर्यंत, १८७० के जून तक, रहा । 


क्लेयरेंडन का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था | भव्य रूप, सुंदर 
MAN, प्रखर बुद्धि, सरल व्यवहार तथा मनोहारी नंम्रता, ये सब उसके 
श्राकषेक व्यक्तित्व के भ्रंग थे । यद्यपि उसे ब्रिटिश राजनीतिज्ञों में बहुत 
ऊंचा स्थान नहीं मिल सका, तथापि उसके जीवन की तीन महान्‌ राजनीतिक 
सफलताएँ अरुलाई नहीं जा सकतीं । प्रथम स्पेनी उत्तराधिकार के झगड़े का 
निपटारा, द्वितीय क्रीमिया युद्ध संबंधी उसका कूटनीतिक व्यवहार, तृतीय 
पेरिस संमेलन में ga संबंधी घोषणा की स्वीकृति । श्रास्ट्रिया-प्रशा-युद्ध 
संबंधी कठिनाइयाँ तथा श्लेस्विग होलस्टीन प्रश्‍न को सुलकाने में भी उसने 
कम ख्याति नहीं पाई। बिस्मार्क की एक ही युक्ति क्लेयरेंडन की योग्यता 
को प्रमारित करने के लिये पर्याप्त हे : “यदि क्लेयरेंडन जीवित होता 
तो फ्रांस और प्रशा के मध्य युद्ध संभव न gar होता ।” निःसंदेह यदि ag 
युद्ध न gar होता तो .बिस्माक जैसे कूटनीतिज्न की समस्त 
योजनाश्रों पर पानी भी फिर गया होता d [ प० go | 
क्लेरमाँ फेरा केंद्रीय फ्रांस मे पेरिस से दक्षिणा-दक्षिण- 
qd में २१० मील दूर पुई-डि-डोम क्षेत्र 


का प्रसिद्ध नगर है । जनसंख्या १,०८,१०० है । जूलियस 
सीजर के समय में भी इस नगर का प्रसंग श्राता हे । १२वीं 
शताब्दी का नोटरडेम का रोमन गिरजाघर तथा १५वीं 
शताब्दी का विशाल गोथिक गिरजाघर दर्शनीय स्थान हैं । 
वलेरमॉ में विश्वविद्यालय, पुरातत्व संग्रहालय श्रौर वेधशाला 

` हैं। इससे दो मील पश्चिम पहाड़ियों में स्पा aia रोयाट 
(Spa of 1२०५०) प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ ब्ले पैस्कल (Blaise Pascal) 
का जन्म हुध्रा था । यहाँ टायर, ट्यूब भौर रबर के अन्य सामानों, कपड़े, 
घातु, खनन के यंत्रों, साइकिल श्रौर रेडियो ग्रादि बनाने के कारखाने हें । 
इसे फ्रांस का श्रक्रान ( Akron) कहते हैं। उत्तम चाकलेट, संरक्षित 
फल और अन्य खाद्य सामग्री का उत्पादन होता है । सुप्त ज्वालामुखी पव॑त 
मांट्स डोम की तलहठी में वसा होने के कारण यहाँ के प्राकृतिक ux 
रम्य वातावरण में देशी श्रौर विदेशी पर्यटक सदा श्राते रहते ET 
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(Clairault) Alexis Cl 
BA गणितज्ञ का जन्म सन्‌ १७१३ 


FALL, आलेक्सिस HIS 


मे पेरिस नगर के ऐसे परिवार में हुआ था, जिसने गणित के aa में E 
पहले ही प्रसिद्धि पा ली थी । इनके पिता पैरिस में गणित का भ्रव्यापन _ 


करते थे । 


मिति को तोन आयामों तक faega किया । यह पुस्तक प्रकाशित होने पर 
१८ वर्ष की श्रायु में ही वे फ्रांस की विज्ञान विद्वत्परिषद्‌ ( भ्राकादेमी दि 
सायंसेज ) में प्रवेश पा गए । सन्‌ १७३६ में पृथ्वी के एक भ्रंश की लंबाई 
नापने के लिये नियुक्त श्रायोग के सदस्य होकर ये लैपलेंड गए श्रौर वहां से 
लौटने पर इंग्लेंड की रॉयल सोसायटी के फेलो (अधिसदस्य) चुन लिए गए | 
इनके सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ में भिन्न भ्रक्षांशों के स्थानों पर गुरुत्वाकषंण 
के नियतांक का पता लगाने का सूत्र स्थापित किया गया है। इन्होने 
खगोल यांत्रिकी में भी महत्वपूर्ण agiata किए तथा हैली (Halley) के 
धूमकेतु के एक चक्कर पुरा करने के समय की गणाना कर प्रसिद्धि प्राप्त की । 
इसके पश्चात्‌ भी ये गणित संबंधी विविध विषयों, जैसे महत्तम A 
लघुतम, कलन, बीजगरितीय वक्रों के ga इत्यादि पर उत्कृष्ट लेख 
प्रकाशित करते रहें । 
सन्‌ १७६५ में पेरिस में इनकी मृत्यु हुई । [ भ० दा० qo ] 
क्लोमपाद ( ब्रँकिग्रॉपोडा, Branchiopoda ) संघिपदा प्राणी 
समुदाय की क्रस्टेशिद्या ( Crustacea ) श्रेणी की एक 
उपश्रेणो है। इस उपश्रेणी के प्राणियों का शरीर वम से ढका होता 
हे 1 विभिन्न क्लोमपादों के वर्म की रचना में बड़ी भिन्नता होती है, 
कितु उन सभी के पाद, जो किसी किसी में बहुसंख्यक होते हैं, fave 
श्रौर मीनपक्ष (fin), waar गलफड़ ( gill), सदृश होते हैं । aca 
इस श्रेणी का नाम क्लोमपाद Waar 'गलफड़ पाद” पड़ा है । 


चित्र १. परी fanz का नर ( काइरोसेफाल्स, Chirocephalous ) 


श्रालिगक्क ( Claspers ) सिर के sa भाग के नीचे मोड़े हुए हैं । 


यद्यपि खोलकी प्राणियों की भांति इनके प्रचलित नाम नहीं हैं, तथापि 
प्राकृतिक इतिहास के श्रनेंक लेखकों ने इस उपश्रेणी के भ्रनेक जीवों का 
नामकरण फ़ेयरी faq ( Fairy shrimp ), waar परी fare, बाल- 
"gw ( Tadpole ) fare, ‘aera’ ( Clam ) fare तथा जल freq 
( वाटर फ्लो, Water flea ) इत्यादि किया है । प्रायः सभी क्लोमपाद 
प्राणी मधुरजलीय होते हैं श्रौर सभी श्रलेंगिक जनन के लिये उल्लेखनीय 
हैं। इनके श्रंडो की एक विशेषता यह है कि ये शीघ्र सुखते नहीं और 
शुष्कावस्था pure भी aster तक जीवित रह सकते हैं । भ्रतएव शुष्क 
प्रदेशों के जलकुंडों में भी ये बड़ी संख्या में उपलब्ध होते हैं । 


क्लेरो ने बचपन से ही श्रसाधारण प्रतिभा दिखाई । सन्‌ १७२६ में 
इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें डेकार्ट (Descartes) की वैश्लेषिक ज्या- | 


a इस उपश्रेणी के श्रंतर्गत चार मुख्य वर्ग हैं 
raca), (ल) नोटॉस्ट्राका (Notostraca), (ग) कॉनकॉस्ट्राका (Concho- 


- प्राणियों की रचना एक दूसरे से बहुत भिन्न होती 2 तथापि इनके खंड 
( segments ), धड़ तथा शाखाएँ समान होती हे । 

| ऐनॉस्ट्राका — इस वर्ग का प्रतिनिधि परी चिंगट श्रथवा फेयरी far 
| है । यह पोखरे, तालाब श्रौर बरसाती गड्ढे में मिलता हे । यह लगभग एक 
' इंचलंवा, पारदर्शक श्रौर द्रुम तथा ex लाल होता है । कृमि को 
भाँति संपूर्णं शरीर खंडों में बँटा होता है। सिर के पोछे प्रथम ग्यारह 
खंडो में से प्रत्येक में गलफड़ सदृश युग्म शाखाएँ होती है। कितु पश्च खंडों 
में ्रधिक शाखाएँ नहों होतीं, केवल दो में विभाजित होकर पूँछ वन जाती 
$1 सिरवाले भाग में दो चलायमान डंठलों पर काली एवं बड़ी बड़ी दो 
ata होती हैं श्रौर सामने दो पतले सँस्पर्शक होते Sl मादा के तलभाग 
में, शाखाग्रों के श्रंतिम जोड़े के ठीक पीछे, ws zm के लिये एक बड़ी adt 
होती है। नर के सिरवाले भाग में एक जोड़ा श्रालिगक (Claspers) होते 
हैं। प्रत्येक आलिगक हाथ सदृश बना होता है, जिसमें किल्लीदार afal 
होती हें । थे मादा का श्रालिगन करने के काम आती हैं। 

. परी चिगट प्राय: पीठ के बल तैरता है। dud समय पेर विशेष 
रीति और कम से चलते हें । यह तैरनेवाले सुक्ष्म जंतुश्रों का भोजन करता 
है । भोजन पेर द्वारा उत्पन्न जलधारा के साथ पीछे से थ्रागे की AK मुख 
में पहुंच जाता है। ; 

प्रनेक वलोमपादों की भाँति परी चिंगट भी छोटे छोटे जलाशयों में, 
जिनके ग्रीष्म ऋतु में सूखने को संभावना रहती है, पाए जाते हैं । जलाशय 
सूखने पर अंडे कीचड़ में सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं और वर्षा होने पर 
क्रियाशील होकर विकसित होने लग्रते हैं fea (larva) तीन वार त्वचा- 
विसर्जन करता है । इसके फलस्वरूप शरीर लंबा और खंड्युक्त होता 
चलता है तथा शाखाएँ विकसित होने लगती हैं । श्रंतिम त्वचा विसर्जन के 
वाद डिभ वयस्क में बदल जाता है। (देखें चित्र १. ) । 

परी चिंगट की भांति एक और चिगट होता है fra खारे जल का 
चिगट ( Brine shrimp ) कहते हे | ag ऐसे खारे जल में मिलता है 
जिसमें seq जीवों का जीना कठिन होता है । यह परी चिंगट से श्राधा 
श्रौर हल्के लाल रंग का होता है। यह इतनी संख्या में पाया जाता है कि 
जल लाल रक्तमय दिखाई पड़ता है। खारे जल के चिंगट की एक विशेषता 
यहाँ है कि कहीं कहीं केवल मादाएँ ही पाई जाती हैं और उनमें reife 
जनन होता है । ; : 


-— 


नोटॉस्ट्राका -- इस वर्ग के 20075 
प्राणियों की पीठ चौड़ी ढाल श्रथवा A 
वमं से ढकी होती है । वर्म घोड़े के 
पादचिह के श्राकार का होता हे 
जिसके श्रग्रभाग के मध्य में एक 
जोड़ा श्रद्ध॑चंद्राकार ata होती हैं । 
शरीर के खंडों की संख्या बहुत 
"fam होती है श्रौर युग्म पत्राकार 
शाखाश्रों की संख्या श्रौर भी श्रधिक 
होती हे । शरीर के अंतिम छोर 
पर परी चिगट की भाँति द्विशाखीय 
` पुंछ पर चावुकनुमा भ्रवयव होते हैं । 


ET 


1 
F 
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1 
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: 
| 
4 
5, 
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इस UN नर बिरले ही होते हैं। चित्र २५ नोटॉस्ट्राका (Notostraca) 
1 इनकी त्पत्ति श्रलगिक रीति से लेपिड्यूरस प्रॉडक्टस ( Lepidurus 
` होती है । एपस (Apus) इस वगं | productus ) 
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‘straca) तथा (a) क्लाडॉसरा (Cladocera) । यद्यपि इन चारों वर्गों के 


और शाखाएँ खोली से ढकी होती हैं। dga की भाँति कपाटों पर एक 
केंद्रीभूत होकर वृद्धि के स्तर होते हैं। युग्म नेत्र goa विहीन तथा एक 
दूसरे में समाहित होते हैं । 
क्लाडॉसरा -- इस वर्ग के सदस्य जलपिस्सू ( Water flea ) 
कहलाते हैं श्रोर सभी स्थानों के गड्ढों और पोखरों में पाए जाते हैं। 


~ 


चित्र २. सामान्य जलपिस्सू ( Common water flea ) 


डेफ्निया प्युलेवस ( Daphnia pulex ) के शावक भाग 
( brood chamber ) में अंडे भरे हैं । 


ये सभी सूकम होते हैं श्रौर केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही इनका श्रव्ययन किया 
जा सकता है। कॉनकोस्ट्राका को भाँति इनका वमं द्विपाटिक खोल होता 
है, जिसके भीतर से सिर भाग, जिसमें एक जोड़ा द्विशाखीय daria लगे 
होते हैं, श्रागे की ओर निकला होता है । संस्पशंकों द्वारा पीछे की ओर 
बार बार थपेड़े देकर यह विचित्र उछाल के साथ तैरता है । इसी कारण 
इसका नाम जलपिस्सू पड़ा है। शरीर पारदर्शक होने के कारण इसकी 
अंतःरचना का भ्रव्ययन जीवित श्रवस्था में सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया जा सकता 
है। पांचया छः जोड़ी शाखाग्रों की गति के कारण इसके शरीर के 
मध्यतलीय भाग में जल की एक धारा भोजन Feat ( Food groove ) 
में प्रवाहित होती हे । इस जलधारा के साथ श्राया हुआ अपना विशेष 
प्रकार का भोजन यह भ्रपने पंखदार शुंडों द्वारा छानकर ग्रहण कर लेता है । 
सिर के mam में केवल एक बड़ी आँख होती हे । पीठ के समीप 
हृदय की धड़कन देखी जा सकती हे । इसके ठोक पीछे शरीर AK खोल 
के बीच एक स्थान होता है जो मादा में अंडे सेने की थेली का काम करता 
है श्लौर प्रायः अनेक विकसित श्रंडों से भरा रहता हे । वर्ष के अधिकांश 
भाग में नर नहीं पाए जाते । श्रतएव मादा ऐसे श्रंडे देती है जिनका विकास 
बिना गर्भाधान के होता है, कितु वर्ष को किसी विशेष ऋतु में नर के प्रकट 
होने पर मादा ऐसे अंडे देती है जिनके विकास के लिये गर्भाधान की श्राव- 
श्यकता होती है। ये अंडे मोटी खोल के भीतर बंद होते "ux जब 
खोल का विसजंन हो जाता है तव उनपर रक्षात्मक श्रावरण बन जाता 
है। वे कुछ दिनों तक निष्क्रिय पड़े रहते da सूखने पर भी इन्हें कोई 
हानि नहीं पहुँचती । इस भ्रवस्था में चिड़ियों के पंख में फंसकर War 
हवा के साथ उड़कर वे एक जलाशय से दूसरे में भी पहुँच जाते हैं । AT 
क्लोमपादों की भांति क्लॉडॉस में नियमतः डिभावस्था नहीं होती और 
बच्चा छोटे पेमाने के वयस्क जैसा ही भ्रंडे से बाहर निकलता है। जलपिस्सू 
की कुछ जातियों की लंबाई एक इंच के सोवें भाग से भी कम होती है । 
zaga यह विद्यमान खोलकियों में सबसे छोटा होता है ( देखें चित्र ३. ) । . 
to io — पाइक्राफ्ट : दि स्टेंडड dw हिस्ट्री; दि साइंस ग्राव 


fafan fara, ऐडम्स प्रेस लिमिटेड, लंदन (१६४७) । [ Yo ना० yo ] 


सीपी की भाँति द्विपाटिक खोली होती है। कलाम चिंगट का संपूर्ण शरीर | 


क्लोरल ( Chloral, ट्राइक्नोरो ऐसीटेल्डीहाइड, CCI,CHO ) ag 
एक निद्रापक ( hypnotic) है । औद्योगिक पैमाने पर यह 
एथिल ऐलकोहल पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त किया जाता हे । पहले 
ठंडे एथिल ऐलकोहल में क्लोरीन प्रवाहित किया जाता है भ्रौर फिर 
६०? Wo ताप पर तब तक प्रवाहित किया जाता है जब तक क्लोरीन 
का अधिक श्रवशोषण नहों हो जाता । अंतिम क्रियाफल क्लोरल ऐलको- 
होलेट ( CCI,CH (OH), OC,H, ) का मणिभीय ठोस रूप होता है, 
जिसका सांद्र सलफ्युरिक अम्ल के साथ ग्रासंवन करने पर क्लोरल प्राप्त 
होता è 2 
काहा>काहा-य्रोहा + ४ xui, = का क्लो-काहाश्रो + ५ हाक्लो 
CH,CH,OH +4 Cl, = CCI CHO +5 HCl 


यह्‌ रंगहीन, लाक्षणिक सुगंधवाला तैलीय द्रव, क्वथनांक ६७°सें०, 
पानी, एथिल ऐलकोहल और ईथर में विलेय है । पोटेशियम हाइडराक्सा- 
इड के सांद्र विलयन के साथ गरम करने पर शुद्ध क्लोरोफामं प्राप्त होता 
है । uix नाइट्रिक भ्रम्ल द्वारा WIDE होकर ट्राइकलोरोऐसोटिक ara, 
Hit ऐल्यूमिनियम एथाक्साइड के द्वारा भ्रवकृत होकर ट्राइक्लोरो-एथिल 
ऐलकोहल देता है : 


. o. दाना; रहा 
का FAVA ओहा<---का क्‍्लोउकाहाश्रो---->का क्लो-काहा,ओहा 
HNO, 2H 


CCI,COOH «—  CClCHO—-» CCIl,CH,OH 


ट्राइक्लोरो ऐसी- नाइट्रिक अम्ल क्लोरल ट्राइकलोरोएथिल ऐलकोहल 
टिक अम्ल 


यह ऐलडिहाइड की साधारण अभिक्रियाएँ दर्शाता है पर पानी 
ध्रोर ऐलकोहल के साथ श्रसाधारण श्रभिक्रिया फल देता है। पानी ग्रोर 
ऐलकोहल से मिलने पर ऊष्मा के निकास के साथ संयोजन होता है श्रोर 


` मशिभीय ठोस — क्रमशः क्लोरल हाइड्रेट ( गलनांक ५७° ) तथा वलोरल 


ऐलकोहोलेट ( गलनांक ४६° ) बनते हैं । ये योगिक स्थायी होते हैं, जिनसे 
जल अथवा ऐलकोहल केवल सांद्र सलफ्यूरिक wea से ही पृथक्‌ किए जा 
सकते gl इससे यह विदित होता है कि क्लोरल हाइड्रेट में जल 
उसके AYA में संघटित है श्रौर उसका nuga CCl, CH ( OH ), 
तथा क्लोरल ऐलकोहोलेट का CCl,CH ( OH. OC,H,.) 21 ag 
यौगिक सैद्धांतिक महत्व का है, क्योंकि इसमें दो हा इड्राक्सिल समूह एक 
ही काबंन परमाणु से संबद्ध रहते हैं । इसका उपयोग संमोहन के रूप में 
किया जाता हे तथा विशेष उपयोग प्रसिद्ध कीटनाशक डो० डी० टी० के 


निर्माण में होता है । 


[ शि० मो० ao ] 


क्लोरीन श्रतिसक्रिय रासायनिक तत्व है। शेले ( Scheele) ने 

१७७४ £o में काले मैंगनीज़ डाइश्राक्साइड की म्युरिएटिक 
ma पर क्रिया में हरे पीले रंग की गैस प्राप्त की, जिसे वे 'फ्लाजिस्टन' 
रहित म्य्रुरिएटिक aca कहते थे। लवाजिए (Lavoisier) तथा 
बर्थोले ( Berthollet ) इसे श्राक्सीजन का ही यौगिक समझते थे । सन्‌ 
१५१० में डेवी ( Davy ) 4 फास्फोरस, गंधक एवं कार्वन ऐसी वस्तुओं का 
इस गैस में ग्राक्सीजन से, यदि हो तो, संयोग कराकर पहिचाने हुए ्राकसाइड 
प्राप्त करने के विचार से प्रयोग किए, झौर यह प्रमाणित किया कि इस गैस 
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मे ्राकसीजन नहीं है और वास्तव में यह एक तत्व है । हरा पीला रंग होर 
से डेवी ने ही इस गैस का नाम क्लोरीन रखा | 1 

क्लोरीन यौगिक रूप में व्यापक रूप से मिलता है। लवण निक्षेपों में, . 
समुद्र के पानो में श्रोर जीवों तथा वनस्पतियों में सोडियम तथा पोटैसियम के | 
क्लोराइड बहुत मिलते हैं । इनक्रे प्रतिरिक्त कई अन्य धातुओं के क्लोराइड 
खनिजों में भी उपलब्ध हैं । क्लोरीन की श्रावश्यकता सामान्यतया इन्टी 
बड़े बड़े सोडियम क्लोराइड के निक्षेपों, शैल लवण श्रथवा खारे पानी को 
सुखाकर प्राप्त होनेवाले लवणा से पुरी की जाती है : 

सावारणातया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा मैंगनीज़ डाइग्राक्साइड की 
किया द्वारा क्लोरीन गैस तैयार की जाती है : 


४ द्दा क्लो + में at, = मैं कलो, + कलो; + २ हा. श्र 
4 HCl+MnO,=MnCl, +Cl, + 2H,0 


इस श्राक्सीकरण के लिये दूसरी वस्तुएँ भी, जैसे लेड RAATS, 
पोटेसियम डाइक्रोमेट, पोटेसियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि भी 
उपयुक्त हो सकते हें । सांद्र हाइड्रोक्लोरिक श्रम्ल पर पोटेसियम quim 
की किया से साधारण ताप पर ही सरलता से यह गैस मिलती है। रसा- 
यनशाला में क्लोरीन प्राप्त करने के लिये इसी क्रिया का उपयोग होता है | 
प्राप्त क्लोरीन सांद्र गंधक के श्रस्ल से सुखाकर हवा के श्रधोमुख विस्थापन 
( downward displacement ) द्वारा गैस जार में इकद्वा किया 
जाता है। गैस की थोड़ी मात्रा के लिये कुछ धातुओं के क्लोराइड, जैसे 
क्यूप्रिक क्लोराइड, श्रधिक उपयोगी हैं । इन्हें गरम कर शुद्ध क्लोरीन प्राप्त 
हो सकता है । श्रधिक मात्रा में aan क्लोरीन की सतत प्राप्ति के लिये गैस 
सिलिडर उपयुक्त होते हैं । E 
श्राक्सोजन श्रथवा gar के साथ हाइड्रोक्कोरिक श्रम्ल का गेसीय 
मिश्रण तप्त उत्प्रेरक ( aid के क्लोराइड ) पर प्रवाहित करने पर क्लोरीन 
मुक्त होता है : 
४ हाक्लो + श्रो, = २ हाः श्रौ + २ कलो. 
4 HCl + O,= 2H,O +2Cl, 


क्लोरोन के उत्पादन की डीकन ( Deacon ) fafa इसी क्रिया पर 
mama है । 

क्लोरीन के औद्योगिक sene के लिये प्रारंभिक विधियों में मुख्यतया 
हाइड़रोक्लोरिक श्रम्ल के श्राक्सीकरण का ही उपयोग gar है। साधारण 
नमक तथा सांद्र गंधक के श्रम्ल से प्राप्त हाइडोक्लोरिक ara से सीधे मैंग- 
नीज डाइश्राउसाइड के खनिज पाइरोलुसाइट ( Pyrolusite ) द्वारा a- 
क्रिया में क्लोरीन प्राप्त होती है : 


२ सो क्लो + २ हवर WAL + सें A, = सो. गं भं + में गं A+ 


कलो. + ERAI 


2 NaCl + 2H SO, + MnO, = Na,SO, + MnSO, + Cl, + 
2H.O ° 
arty 


asat (Leblanc) की क्षार arara की विधि के विकास से क्लोरीन 
के उत्पादन में विशेष सहायता मिली, क्योंकि हाइंड्रोक्लोरिक अम्ल का, 
जो इस विधि में उपजात के रूप में प्राप्त होता है, क्लोरीन तैयार करने के 
उद्योग में उचित उपयोग हुआ । इस विधि की मुख्य कठिताई मैंगनोज 
डाइ-भ्राक्साइड का खर्च होन्क था, जिसके उपयोगी रूप में पुनःप्राप्ति के 
लिये श्रागे चलकर चूने के दूध के प्रयोग की वेल्डन ( Weldon ) विधि 
ATAR गई । | 
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` _ हाइड्रोक्लोरिक श्रम्ल पर हवा के भ्राक्सिजन की क्रिया, विशेषकर fa 
के क्लोराइड जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में, afew उपयोगी हुई । डीकन 


की इस विधि में दो कठिनाइयाँ थीं — पहला श्रार्सेनिक aaa गंधक के 
यौगिकों द्वारा उत्प्रेक का निष्किय होना तथा दूसरा प्राप्त FIA का 
दुसरी गैसों से मिश्रित रहना ag मिश्रण विशेषकर हाइड्रोक्नोरिक श्रम्ल 
गैस, जलवाष्प तथा प्रयुक्त हवा के नाइट्रोजन से होता है। इसके लिये 
क्रिया के पहले ही शुद्ध की गई गेसों का उपयोग तथा प्राप्त क्षोरीन से 
अवांछित tat का उचित विधियों द्वारा दूर करना श्रावश्यक है । 

यद्यपि नमक के विलयन से विद्युदिश्लेषण द्वारा वलोरीन प्राप्त करने 
की विधि १८५१ ई० से ही विदित थी, परंतु उत्पादन के लिये इसका 
उपयोग विद्युत्‌-डाइनेमो-मशीन का श्रधिक विस्तार होने के वाद ही 
हुआ । इस समय तो औद्योगिक आवश्यकता का लगभग सभी क्लोरीन 
इसी विद्युद्धिश्लेषण की विधि द्वारा प्राप्त होता है। इसके लिये श्रनेक 
प्रकार के सेल बने हैं । 

कास्टनर-केलनर सेल (Castner Kellner Cell) — पुरा संयंत्र 
तीन भागों में इस प्रकार विभाजित रहता है जिससे विविध उपयुक्त वस्तुएँ 
प्रत्यक्ष संपक में श्रा सकें । सेल के पेंदे में रखे पारे से, जो तीनों भागों तक 


चित्र १. पारद के सेल का सिद्धांत 


१. कार्वन घनाग्रों से संबंध; २. क्लोरीन के निकलने का मागं; 
३. कार्वन धनाग्र; ४. पारद का प्रवेश; ५. पारद ऋणाग्र से 
संबंध; ६. संरस के निकलने का मागं । 

एक यांत्रिक युक्ति के कारण सेल के एक सिरे से पारद 
प्रवेश करता है। सेल के भीतर नमक का विलयन ( जिसका 
प्रवेश तथा निऽक्रमण दिखाया नहीं गया हे) उसी दिशा में 
बहता है जिसमें पारद । विद्युद्विश्लेषण द्वारा उत्पन्न पारद 
तथा सोडियम का Ata, सेल के बाहर, एक अन्य कोष्ठ में जाता 
है, जहां वह जल के संपक में भ्राता है। सोडियम निकल 
जाने के पश्चात्‌ पारद सेल में पुनः भ्रा जाता है और ऊपर का 

क्रम फिर चालू हो जाता है। 


फैला रहता है, होकर ही संपर्क संभव होता है। नमक के विलयन में 
ग्रेफाइट के धनाग्र तथा दूसरे भाग में पानी अथवा सोडियम हाइड्रावसाइड, 
लोहे के BUM सहित, रहता है । सेल के पारे को, जो विद्युदवरोधक 
द्वारा ऋणाग्र से जुड़ा रहता है, उत्केंद्रीय (eccentric) पहिया 
भ्रथवा हवा द्वारा हिलाते रहने से उन्मुक्त सोडियम का प्रवाह संभव होता 
है, जिससे सोडियम दूसरे भाग में rax सोडियम हाइड्राक्साइड 
बता सके । 

दूसरे प्रकार के मुख्य सेल ऐसबेश्टस डायफ्राम ( asbestos diaphr- 
agm ) का प्रयोग करते हैं। इनमें अति प्रसिद्ध गिव्स (Gibbs ), 
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गिन्स सेल में ग्रेफाइट का घनाग्र ऐसबेस्टस के डायफ्राम द्वारा वेलना- 


कार तथा सछिद्र लोहे के ऋणाग्र से qum होता है । इसमें सोडियम 
हाइड्राक्साइड बहुत शुद्ध नहीं प्राप्त होता । 
विघले हुए सोडियम क्लोराइड के विद्युद्धिश्लेषण से क्लोरीन तथा 
सोडियम प्राप्त करने की विधि पर इधर विशेष ध्यान दिया जाने 
लगा है। . न 
क्लोरीन हरे-पीले रंग की तीव्र गंवयुक्त गेस हे श्रौर बहुत कम मात्रा 
में होते पर भी अपनी तीखी और विशेष गंध द्वारा पहचानी जा 
सकती है। यह विषेलो गैस 21 इसमें श्वास लेने से श्लेष्मा किल्ली 


चित्र २. बेलनाकार तनुपटवाला सेल 


१, क्लोरीन के निकलने का मार्ग; २. नमक के विलयन का 
प्रवेश; ३. हाइड्रोजन का निकास मार्ग; ४. घनाग्र; ५. ऋणाग्न 
से विद्युतीय संबंध; ६. बाह्य पात्र; ७. छिद्रित बेलनाकार 
ऋणाग्र; ८. बेलनाकार तनुपट; ६. दाहक सोडे का निकास मार्ग 
तथा १०. सेल का श्राघार। छिद्रित BUM पर उन्मुक्त सोडियम 
की नमक के विलयन के साथ श्रभिक्रिया होती है, जिससे 
दाहक सोडा तथा हाइड्रोजन बनता है । कार्बन धनाग्रों पर 
कलोरीन उन्मुक्त होती है । 


(mucous membrane) तथा फेफड़े तुरंत आक्रांत होते d | इस भारी 
गैस का आपेक्षिक घनत्व २:२४९ (प्राक्सीजत = १) है । पानी में यह विलेय 
21 आयतन में तिगुना से श्रधिक्र १०° Fo पर घुल जाता है। ताप 
aga से विलेयता घटती है । जलीय विलयन को क्लोरीन जल कहते हैं। 
आरंभ में क्लोरीन जल हलके हरे पीले रंग का रहता है, पर रख देने 


पर हाइड़रोक्लोरिक अम्ल बनने से रंगहीन हो जाता है। संतृप्त विलयन . 


से ठंडा करने पर क्लोरीन हाइड़ेट के मणिभ प्राप्त होते हें । su द्रवो में 
भी यह gaat है, परंतु सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विलेयता 
कम है । इसका उपयोग गैस के इकट्ठा करने में किया जाता है । 


क्लोरीन का द्रवीकरणा सरलता से होता है ( कांतिक ताप १४४° Fo 
तथा दबाब ७६'१ वायुमंडलीय है ) । द्रव क्लोरीन पीला होता है, Ale 
श्रधिक ठंढा करने से पीला ठोस रूप प्राप्त होता है | द्रव का घनत्व - ३३६° 
सें पर १-५०७ ग्राम Wo Fo है | क्लोरीन का द्रवणांक - १०३-५० Fo 
तथा quate - ३४६° de है। क्लोरीन गेस बहुत से तत्वों से किया 


करती है। इनमें धात्विक तथा अ्रधात्विक दोनों हो हैं। कुछ में तो इतनी . 
med ) em enr (60०0 RYE see गळती उ हैं । ह या भाक के 


S - 


` क्लोरोफ़ार्म 
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BU तथा फास्फोरस की इसी प्रकार किया होती है । ताँबा, लोहा, सीसा, 
वंग इत्यादि भी वलोरीन से संयोग कर तत्संबंधी क्लोराइड बनाते हैं 
धातुओं से होनेवाली इन क्रियाम्नों में जलवाष्प की उपस्थिति qur धातु 
की स्थिति ( gut श्रथवा ढेर ) विशेष महत्वपूणं होती है। यद्यपि हाइ- 
ड्रोजन तथा क्लोरीन गैस का सूखा मिश्रण [d में बहुत समय तक रखा 
जा सकता है, तथापि प्रकाश या गर्मी मिलने पर धड़ाके के साथ किया 
होती हे । 
बहुत से रासायनिक योगिकों, जैसे सल्फर डाइश्राक्साइड, कार्वन 
मोनोत्साइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड इत्यादि से भ्रकेले श्रथवा उत्प्रेरक 


` की उपस्थिति में किया होती हे । gh wi से क्लोरीन संयुक्त होकर 


ब्लीचिंग पाउडर बनाता है ( देखें व्लीचिग पाउडर ) । कार्वनिक यौगिकों 
से भी क्लोरीन की किया होती है, जिससे प्रतिस्थापक या योगशील यौगिक 
प्राप्त होते हैँ तारपीन से भीगा कागज क्लोरीन में जल उठता है । 

क्लोरीन विरंजक होता है । aa, कागज, तेल इत्यादि का रंग हटाने 
श्रीर उन्हें परिष्कृत करने में प्रयुक्त होता है। यह कृमिनाशक भी होता 
है। पेय पानी को जीत्राणुरहित करने में इसका उपयोग व्यापक रूप से 
होता है । क्लोरीन से पानी का उपचार करने पर टायफायड से होनेवाली 
मृत्युसंख्या में बहुत कमी हो गई है । नालियों की सफाई में भी यह काम 
भ्राता e! 

क्लोरीन के अनेक कार्बनिक यौगिक, जैसे क्लोरोफामं, कार्बन टेट्रा 
क्लोराइड आदि श्रोषधियों में काम श्राते हैं। घातुश्रों के निर्माण में भी 
क्लोरीन का महत्वपुणं योग है। हाइड्रोजन के साथ इसका यौगिक 
हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैसीय पदार्थ 
है, जो जल में बहुत facta होता है। इस जलोय विलयन को ही 
साधारणतया हाइड्रोक्लोरिक Ara कहते Bl यह बहुमूल्य ufu है 
श्रौर अनेक श्रोद्योगिक पदार्थों के निर्माण में प्रयुक्त होता हे । क्लोरीन 
श्राकसीयौगिक भी बनता है पर ये श्राक्सीयोगिक भ्रपेक्षया श्रस्थायी होते 
हे । क्लोरीन के श्राक्सीश्रम्ल महत्व के हैं श्रौर वे तथा उनके कुछ लवणा 
बड़े ओद्योगिक महत्व के हैं । 

Wo to — Fo oho थॉप और एम० wo gA: uiui 
डिक्शनरी aia ऐप्लाइड केमिस्ट्रो; जे० आर० पारटिंगटन : ए टेनस्ट बुक 
aia इनग्रागनिक केमिस्ट्री ( १९५० ) 1 


क्लोंरोफ़ाम (ट्राइकलोरोमेथेन, Chloroform, CHCl,) aq १८३१ 


Aaa (Liebig ) और सोबेरियन ( Soube- 
rian ) ने क्लोरोफार्म का श्राविष्कार किया पर इसके संमोहक गुणों की 


- पहचान सिंपसन ( Simpson ) ने सन्‌ १८४८ में की 1 


यह भारी ( १७? deo ताप पर भ्रापेक्षिक घनत्व १४६१ ) रंगहीन, 
श्रज्वलनशील तथा मीठी गंधत्राला द्रव है, जिसका कर्थंनांक ६२" do है । 
यह meq जलविलेय है, पर ऐलकोहल श्रौर ईथर में शीघ्र ही विलेय है । 
यह श्रच्छा संमोहक है और कुछ देर के लिये ग्रचेतना पैदा कर देता 
21 ua: यह शल्यचिकित्सा में उपयोगी होता है ।. 

बड़े पेमाने पर एथिल ऐलकोहल श्रौर विरंजन चणा ( Bleaching 
Powder) के श्रासवन से प्राप्त होता है। समझा जाता है कि पहले 


- ऐलकोहल श्राक्सीकृत होकर ऐलडीहाइड बनता है श्रौर वलोरीन द्वारा 


प्रतिस्वायित होकर क्लोरल में परिवर्तित होता है। यह श्रागे चूने की 


उपस्थिति 4 फामिक श्रम्ल श्रौर क्लोरोफामं देता हे । एथिल ऐलकोहल 


क्रे स्थान पर ऐप्लीटोन का भी उपयोग हो सकता हे । श्रमरीका में fae 
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क्लोरोफाम॑ कार्बन टेट्राक्लोराइड के भ्रवकरणा से प्राप्त होता है। 
क्लोरोफार्म क्लोरल हाइड्रेट को क्षार के साथ TH करके प्राप्त होता है। | 
यह प्रकाश और हवा से विघटित होकर क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक / 


प्रोषधि में प्रयुक्त होनेवाले कलोरोफार्म में एक प्रति शत ऐलकोहल मित्राते - 
Dx रंगीन बोतलों में गरदन तक भरकर रखते हैं। 3 
[ शि० मो० 39] _ 


` Quantum Mechanics ) द्रव्य का गुण- - 
SET ait? el समझने के लिये क्कांवटम यांत्रिकी का उपयोग 
आवश्यक है | इसकी नींव सन्‌ १६०० में मेक्स प्लांक ( Max Planck) | 
ने डाली । उस समय लोगों का विचार था कि भौतिकी में जितने नियमों 
का ग्रोविप्कार होना था, हो छुका, श्रौर wa इन नियमों को सब जगह 
लागू भर करना हे । कितु कुछ समस्याएँ ऐसी थीं जो तत्र तक सुल नहीं 
पाई थीं । उनमें से एक थी किसी गरम काले पिंड (body) के सतत वर्णक्रम 
( continuoms spectrun ) के भिन्न भिन्न भागों की ऊर्जा के वितरण 
( distribution ) की व्याख्या करना । यदि हमे इस AURA के भिन्न 
भिन्न भागों की श्रावृत्ति ( frequency ) न्यू (०) श्रीर उनकी तीव्रता 
(intensity ) के बीच संबंध देखें तो परीक्षणों का फल है कि वहुत 
थोड़ी ग्रावृत्ति के लिये तीब्रता शून्य होती है, फिर बढ़ती जाती है। ताप 
के भ्रनुसार एक श्रावृत्ति पर महत्तम हो जाती है, तथा भौर श्रधिक 
श्रावृत्तियों पर फिर कम हो जाती है ( देखें चित्र १ ) । यह श्रंतिम बात 


"ax 
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ठीप्र्या 


चित्रनं १ 


पुरातन सिद्धांत (classical theory) से बिल्कुल समक में नहीं art । इसे 
ammi के लिये प्लांक ने सुझाव रखा कि यदि हम मान लें कि प्रकाश 
उत्सर्जन (emission) करनेवाले द्रव्यकणों की गति सतत (continuous) 
नहीं fag केवल ऐसी ही हो सकती है जिससे उनकी ऊर्जा gga ( dis- 
crete ) रहें, तो हम काले पिंड के quis की व्याख्या कर सकते हैं । इस 
ग्राधार पर प्लांक ने विकिरण ( रेडिएशन, radiation ) daar के लिये 
जो सूत्र निकाला वह परीक्षणों के बिल्कुल श्रनुकूल है। 

प्लांक का यह प्रस्ताव भौतिकी के लिये बड़ा क्रांतिकारी था। 
4g तत्कालीन यांत्रिकी सिद्धांत, waar विद्युच्छुंबकीय सिद्धांत, के 
भी AGRA न था। पुरातन यांत्रिकी में ऐसा कोई नियम त था 
जो द्रव्यकणों की गति सतत होने से रोकता । यदि द्रव्यकणों की J 
गति की ऊर्जा सतत न होकर छुट्टक है, तो उनसे निकलमेवाले | 
विकिरण की ऊर्जा भी gem होगी । दुसरे शब्दों में इसका १ 95 
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LÍ cene सतत रूप से नहीं होता बल्कि उसकी पोटलियाँ होती 
` हैँ। इन पोटलियों को हम विकिरण के “करा कह सकते हैं। इस वात. 
` को विद्युच्छुंबकीय सिद्धांत के ्राधार पर समकता कठिन था, क्योंकि 


fata (Maxwell) के समीकरणों के agan विकिरण कणों में 
नहीं वरन्‌ तरंगों में चलता है । 

प्रकाश-विद्युत-प्रभाव ( Photo-electric effect ) — पाँच वर्ष 
पश्चात्‌ श्राइन्स्टाइन ने प्रकाशविद्युत्‌ पर बड़ा महत्वपुणां लेख लिखा | यह 
देखा गया था कि कुछ धातुत्रों की सतह पर जब लघुतरंगो प्रकाश पड़ता 
है तो वे सतहें धनात्मक श्रात्रेशग्रुक्त हो जाती हैं और उनमें से कुछ 
ऋणात्मक ( negative ) इलेक्ट्रान निकलने लगते हैं । इन इलेक्ट्रानों की 
ऊर्जा ग्रापाती ( incident ) विकिरण की श्रावृत्ति पर ही निर्भर करती 
है, उसको तोब्नता पर नहों । इलेक्ट्रानों की संख्या विकिरण की तीव्रता के 


~~ 
चित्र २. 


अनुपात में बढ़ती जाती है। ये प्रयोगात्मक परिणाम प्रकाश के तरंग- 
सिद्धांत के विरुद्ध हैं। तरंग की ऊर्जा उसकी तीव्रता पर निर्भर होती है, इस- 
लिये तरंगसिद्धांत के अनुसार विकिरण यदि ग्रधिक dla हो तो उत्सजित 
इलेक्ट्रानों की ऊर्जा भी श्रधिक होनी चाहिए । इस प्रतिकूलता को दूर करने 
के लिये ग्राइन्स्टाइन ने सुझाव दिया कि प्रकाश कण की तरह आचरण 
करता है श्रौर किसी एक प्रकाशकण की ऊर्जा &, उस प्रकाश की 
alata, ५, पर : > 

E=h v (1) 


संबंध के अनुसार निर्भर रहती है । यहाँ h एक अचर ( constant ) है, 
जिसके घात (dimensions) कोरिक संवेग (angular momentum) 
के dI इसका संख्यामान ( 67024, 40:002, ) x 107?" अर्ग सेकंड 


(ergsec.) है। यह वही war B जिसका पहिले प्लांक 3 समावेश 


किया था । इसे प्लांक का भ्रचर कहते हैं । 


कांपटन प्रभाव ( Compton effect ) — प्रकाश के करासिद्धांत 


का प्रबल समर्थन सन्‌ १६२२ में कांपटन के प्रभाव से हुआ । कांपटन ने 
पैरेफिन ( paraffin ) का एक टुकड़ा एक्सरेओं के सामने रखा rh विभिन्न 
दिशाग्रों में उससे प्रकीणित ( scattered ) एक्सरेओं की श्रावृत्ति को नापा 
(e चित्र २ ) । उसने देखा कि श्रापाती प्रकाश के साथ ६०" से कम 
कोण बनानेवाली दिशाश्रों में प्रकीणं विकिरण की श्रावृत्ति ग्रापाती विकिरण 
की भावृत्ति से कम होती है। इसकी व्याख्या तरंगसिद्धांत से नहीं की जा 


३---३६ 


ie. 


तो पैरैफ़िन के इलेक्ट्रानों से विकिरण की टक्कर ऐसी ही है जैसी एक 
स्थित गेंद से दूसरी गेंद की। जिस प्रकार इस स्थिति में दूसरी गेंद की 
ऊर्जा कुछ कम हो जायगी श्रौर पहली गेंद में पहुँच जायगी, उसी प्रकार 
विकिरण की ऊर्जा ( जो यहाँ दूसरी गेंद के समान है ) प्रकीणित होने 
के बाद कुछ घट जाती है श्रौर शेष ऊर्जा पैरैफ़िन के इलेक्ट्रानो को ( जो 
पहलो गेंद के समान हैं ) गति देने में लग जाती है। श्रतएव समीकरण 
(1) के अनुसार प्रकोणित विकिरण को श्रावृत्ति श्रापाती विकिरण की 
श्रावृत्ति से कम होगी । 

a ब्रॉगली को परिकल्पना (de Broglie’s hypothesis) — aq 
१६२५ में द ब्रॉगली (de Broglie) ने सुझाव रखा कि जिस प्रकार प्रकाश 
की तरंगें कण की तरह श्राचरण करती हैं उसी प्रकार कण भी qii 
की तरह भ्राचरण करता है। यदि किसी कण की ऊर्जा E है sx 
उसका संवेग ( मोमेंटम, momentum ) x, y, 2, दिशाग्रों में p, Py 
p, है तो द ब्रॉगली के सिद्धांत के श्रनुसार उस कण की संगी तरंगों की 


ma -_- होगी ( समी० (1) से तुलना कीजिए } और तरंगदैच्यं 
1 
(wave length) ), तीनों दिशाओं में h/p, h/p,, b/ p, होगा : 
E. ; 


oS aries 22) 

0, =h/p,, A, = h[p,, 4, 7 hlp, (3) 

यदि हम तरंगदैध्यं की जगह उसके व्युटक्रम ( wave number ) 
K, का उप्रयोग करें, 

K = IE K, = LS Kz 1h, (4) 
तो (3) at हम इस प्रकार लिख सकते हैं : 

K =p /h, Ky=p,/h, K,=p,/h, - (5) 

जिस प्रकार ० से ज्ञात होता है कि एक सेकंड में कितने कंपन 
( vibrations ) होते हैं उसी प्रकार 

K—4/K? FR FR 

से पता चलता है कि एक सेंटीमीटर में कितने तरंगदैघ्यं हैं । 

[ AQAA.) exfag. (vector) नहीं है, पर (E, K,, K) है! 
इसलिये / का परिमाण ( magnitude ) / 2+ t+ नहीँ 
प्रत्युत 


1 


Te $1] 
L E Ls 
(ar tyr 3x 


z 


काल ( time ) और ग्राकाश ( space ) की यह श्रनुरूपता ( corres- 


pondence) श्राइन्स्टाइन के श्रापेक्षिकता (relativity ) सिद्धांत से 
संगत है । - - 

द ब्रॉगली की परिकल्पना का प्रयोगात्मक सत्यापन $830 ई० में 
डेविसन ( Davisson ) We गेमंर ( Germer ) के परीक्षणों से हुआ । 
उन्होंने देखा कि यदि इलेक्ट्रानों को aaa से परावर्तित (reflect) किया 
जाय तो उनसे उसी प्रकार का विवतंत प्रतिरूप (diffraction pattern) 
बनता है जैसा एक्सरे से । क्योंकि विवतंन ही तरंगों का विशेष लक्षण है, 
ग्रतः इन प्रयोगों से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रानों के साथ तरंगों का संमेलन करना 
श्रनिवाये है । | 
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सकती | fag यदि हम यह मान लें कि विकिरण कण की तरह urs ; 
करता है तो यह वात सरलता से समक में श्रा सकती है। यदि ऐसा हो 


भ्रांपेक्षिकतारहिंत ( nonrelativistic ) यांत्रिकी में किसी कण की 
ऊर्जा और उसके संवेग में यह संबंध होता है : 


p? SS 
E=- (6) 


2m 


यहाँ m उस कण की संहति (mass) है । इसलिये उसके संगी तरंग 


की भ्रावृत्ति और व्युत्क्रम में (2) और (5) के भ्रनुसार यह संबंध होगा : 
hK? 
"= $m (7) 
श्रेडिगर तरंगे ( Schroedinger waves ) — a ब्रॉगली के सुकाव 
को श्रेडिगर ने सन्‌ १६२६ में गणितीय रूप दिया । प्रकाशतरंगों के 
निरूपण के लिये मॅक्सवेल के अवकल समीकरणों ( differential equa- 
tions) से लोग पहले ही परिचित धे । ध्वनि ( Sound ) तरंगों के 
निरूपण में भो अवकल समीकरण प्रयुक्त होते हें । इनका रूप 


1 3° 25 = 8 
Copes eee v) 


को तरह का होता है। प्रकाश के लिये ७ श्रदिश या सदिश विभव 
(scalar or vector potential) हो सकता है; ध्वनि के लिये वह श्रपने 
माध्यम (medium ) का विवस्थापन ( displacement ) हो सकता 


: Ex * au . au ग्रायताकार निर्देशांक (98) 


Vim ex ey? x gz (cartesian coordinates) 
E 1. 9^ 
EX (r hs (sin 35 E sin?o 94 = 
ध्रुवीय निर्देशांक (9b) 
( polar coordinates ) 
यदि हम समीकरणा (8) में 
Uo ei2r ( Kr—vt ) 10 
रखें तो 
v? = ०१९८ 11 


श्रा जाएगा ag संबंध श्रापेक्षिकतानुकूल (1९19110151) यांत्रिकी से मेल 
खा सकता है [समी० (50) और (51) से तुलना करें], कितु ग्रापेक्षिकता- 
रहित ( nonrelativistic ) यांत्रिकी के संबंध (7) से मेल नहीं खाता । 
(10) से यह प्रत्यक्ष हे कि संबंध (7) तभी श्रा सकता है जब (8) की 
जगह हम ; 

3% + h 20 


at ; 477m - : Q2) 
लें । क्वांटम यांत्रिकी में 11, ० भौर K के स्थान पर प्रायः h, O AK 
का प्रयोग सरल रहता हैं, जो इस प्रकार संबंधित हैं: 

; h= 2T h, OS 27, k= rK e 3) 
प्रव से हम h,o Mek का ही प्रयोग करेंगे। समीकरण (12) को 
हम यों भी लिख सकते हैं : 

95 hU C... 

LS > Sage y (14) 
लिखने की यह विधि पहली विधि (12) से श्रधिक गंभीर है देखें समी० 
(45) श्रौर (46) 1 

समीकरण (6) तभी सत्य है जब कणा मुक्त ( free ) हो । यदि उस- 
उत्पन्न 
पर कोई बाह्य बल (force) काम LRAT Gsm त्प 


TEE Hazratganj. Lucknow 
DEMNM IU 


Digitized by Sarayu Foundation Jguet, Delhi and eGangotri 


स्थितिज ऊर्जा ( potential energy ), V, की भी gH साथ में । D 
करनी पड़ेगी । तब संपूर्णां ऊर्जा, E, गतिज (kinetic) ऊर्जा प्रौर 
स्थितिज ऊर्जा का योग होगी 

| Exin ud (5). 
(14) में हम गतिज ऊर्जा को गिन चुके d; \ को भी संमिलित करने पर _ 
वह adieu निम्नलिखित हो जायगा : 4 


i 9 (Ey +v) DU (16) 
at £ 
इस विख्यात समीकरण का आविष्कार श्रेडिगर ने किया था । ऊपर 
दिए हुए तर्क इस समीकरण को ग्राह्य बनाते हैं। ये तकं इसकी उपपत्ति 
( proof ) अथवा व्युत्पत्ति ( derivation ) नहीं € | वास्तव में इसकी 
उपपत्ति तो इससे निकाले हुए परिणाम हैं, जो परीक्षणों से मनोहर मेत 
खाते हैं 
बहुत सी घटनाएँ काल पर श्राश्रित नहीं होतीं, जैसे TATA 
( atoms ) के ऊर्जासमतल ( energy levels ) i उनके लिये हम ५ की 
iot 


कालपरतंत्रता को ५ (t,x) के स्थान पर ५ ( %) ९ रखकर 
दूर कर सकते हैं । तव (16 ) हो जायगा : 
- V RI = E ! 
( n" T ) T By ( 17 ) 
जहाँ E= ho. [(2)] और (13) देखें] 


यह सूक्ष्मांतरिक समीकरण श्रप्रगामी अवस्था ( stationary 
state ) का श्रेडिगर समीकरण कहलाता है । 
(16) से स्पष्ट है कि साबारणतया 
७ संकुल ( complex ) होगा । ७ का संकुल संबद्ध ( complex con- 
jugate ), p, यह समीकरण मानेगा : 
in 99 Vy + v) फ (18) 
et 2m 
यदि हम ( 16 ) को १ से और ( 18 ) को ४ से गुणा करें श्रौर 
दूसरे समीकरण में से पहले को घटा दें तो हमें प्राप्त होगा : 


SRN ne o aie 


one (19) 


जहां P=्फृ (202) 
sil j= Ai ५ grad p — dg grad ७ ) (20b) 


2m 

( 19 ) जैसे समीकरणों से हम परिचित हैं। (19) को हम fac 
तरता ( continuity ) समीकरण कह सकते हैं । ऐसे समीकरण द्रव- 
गतिकी ( hydrodynamics ) में भी ara हें । ? ऐसा है जैसे किसी 
वस्तु का घनत्व हो और ] ऐसा है जैसे उसकी धारा का घनत्व हो । यदि 
हम काफी बड़ा एक श्रायतन, T, लें जिसमें हमारा कण सीमित रहता हो 
तो हम यह मान सकते हैं कि | का श्रभिलंब घटक ( normal compo- 
nent) T की सतह (surface) पर शुन्य है; तब ( 19 ) से परिणाम | 
निकलता है कि 


ar J rd T =0 (21) 
T | gs Eo 


iios, "m p^ k my Ai PUT Vn AT MU, TW 


d 
H 


E. fear के लिये श्रविनाशिता ( conservation ) समीकरण है, 


| क्योंकि इस राशि का मान (21) के श्रनुसार सदा एक ही रहता है। 


कणा के siam T में कहीं न कहीं होने की प्रायिकता एक ऐसी 
भौतिक राशि है जिससे हम ठीक इसी प्रकार का ग्रुणवर्म (property ) 


रखने की श्राशा करते 21 श्रतएव ०१ को हम श्रपने कण के dT 


आयतन में होने की प्रायिकता का समानुपाती मान सकते हैं । साधारणतया 
संपुण आयतन में कणा के कहीं न कहीं होने की प्रायिकता को हम इकाई 


रख सकते हैं : 
feat D 
T 
या f «saàT21 ( 22) 
T 


इस दशा में हम कह सकते हैं कि ७ प्रकृत (normalised) 21 
प्रकृत होने पर भी ७ में थोड़ी सी स्वच्छंदता रह जाती है; हम ¢ को तत्र भी 
९५ से गुणा कर सकते हैं जहाँ ० कोई भी वास्तविक संख्या है। कला 
गुणुनखंड ( phase actor) की ag स्वच्छंदता क्वांटम यांत्रिकी में 

ea है। यहां इस कठिनाई का निर्देश असंगत न होगा कि कभी 
कभी ( 22 ) का arai पक्ष अनंत ( infinite) हो जाता है श्रौर ! का 
प्रकृतोकरणा असंभव हो जाता है। तब हम श्रापेक्षिक relative ) 
प्रायिकता ही ज्ञात कर सकते हें । [ “अनिश्चितता सिद्धांत” भी देखें ] 
हाइड्रोजन का ada — यदि ४ के लिये हम उद्गम ( origin ) 
स्थित प्रोटान ( proton ) और (x, y, z) fag पर स्थित इलेक्ट्रान के 
बीच कूलंव ( Coulomb ) ऊर्जा का प्रयोग करें, 


hd e A x Ec MESI EE 
V MEE ? r=/x*+y* +z 


= ९ = इलेक्ट्रान का श्रावेश 
तो समीकरण ( 17 ) को हम हाइड्रोजन परमाणु की समस्या के 
लिये काम में ला सकते हैं । ५ के ऊपर हमें ये सीमा प्रतिबंध ( bounda- 
ary conditions ) लगाने पड़ेंगे : 


जब r co, तब ५ — 0; ( 23a ) 
जब 7-> 0, तब v > 7, जहाँ n - 1; ( 23b) 
७ सब जगह एकमान ( single valued )हो। ( 23c) 


इनमें से पहले प्रतिबंध के श्र ये हैं कि इलेक्ट्रान को प्रोटान से धिक 
दूर पाने की प्रायिकता बहुत कम होती जानी चाहिए । दूसरे प्रतिबंध की 
प्रावश्यकता का वर्णान थोड़ा पेंचीदा है; वह इससे संबद्ध है कि यदि हम 
y ms , $> 1, रखें तो उद्गम के ऊपर वह समीकरण ( 17 ) का 


उल्लंघन करेगा । तीसरा प्रतिबंध, जो ७ की प्रायिकता से संबंध रखने- 
वाली व्याख्या पर निर्भर है, थोड़ा शिथिल किया जा सकता है : ag 
मानने की ग्रावश्यकता नहीं कि ७ एकमान हो, केवल $ ७ का एकमान 
होना पर्याप्त है। परंतु हाइड्रोजन परमाणु के लिये फल तभी ठीक ग्राते हैं 
जब इस शिथिल प्रतिबंध का नहीं बल्कि ( 23० ) का ही उपयोग किया 
जाय । पर ( 23०) को शिथिल कर सकने को यह संभावना बहुत महत्व- 
पूर्ण है भौर ua mada ( spin) ati के विवरण के लिये भ्रावश्यक 


ES तक ) तभी पूरे हो सकते हैं जब 2 कुछ 


बिशेष छुट्टक मान ( values ), E,, ले जहाँ 
US: R 


E=- ; 24) 
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TM logs SA TGC हैँ । 


( 24 ) द्वारा दिए गए ऊर्जासमतल प्रयोगों के श्रनुकूल हैं। इन्हें 


सर्वप्रथम नील्स बोर ( Niels Bohr) ने १६१३ £o में बहुत सहज 
प्रतिरूप ( model) के ara पर निकाला था । परंतु इस प्रतिरूप में 
बहुत सी वेमेल बातें थीं जो श्रस्पष्ट थीं । क्वांटमवाद ने उनको बिल्कुल 


. नया श्राकार दे दिया, जिसमें बेमेल बातों को कोई जगह न रही । 


अन्य उपयोग -- श्रेडिगर समीकरण (16 ) का बहुत जगह, व 


केवल परमाणु श्रौर प्रणा भौतिकी में, अपितु नाभिकीय (nuclear), मणिभ _ 


अवस्था तथा धातु सिद्धांतों इत्यादि के विस्तार में भी उपयोग हुआ है । 
इन अनेकानेक उपयोगों से सब श्रेडिगर समीकरण (16 ) की सत्यता 
में संदेह नहीं रहा है। क्‍योंकि ( 16 ) at aged ( corresponding ) 
समीकरण (15) तभी सत्य है जब कण का वेग प्रकाश के वेग से 
बहुत कम हो, Aa: (16 ) भी आपेक्षिकतारहित प्रदेश ( region ) 
में ही सत्य है। इस प्रदेश में ( 16 ) न केवल हाइड्रोजन परमाणु जैसी 
श्रप्रगामी ग्रवस्था के लिये लागू है, बल्कि उससे प्रायः श्रप्रगामी ( quasi- 
stationary ) तथा प्रकीणंन ( scattering ) घटनाश्रो का भी वणन हो 
सकता है। श्रेडिगर समीकरण के उपयोग पाल्य पुस्तकों में दिए हुए हैं, 
जहाँ उनका विस्तृत विवरण मिल सकता है ( Bohm 1951 )। 
प्रबंधिनी व्यवस्थापन और पुरातनवाद से agea ( Matrix 
formulation and correspondence with classical theory ) -- 
ऊपर हमने क्वांटमत्राद को श्रेडिगर के ढंग से व्यवस्थापित किया है, 
परंतु वास्तव में उससे पहले हाइजनवर्ग (Heisenberg) ने qq १६२५ में 
उसे एक और ही रीति से प्रस्तुत किया था । इस विधि को aid (Born), 
grs, aiaia (Jordan ) तथा fet (Dirac) ने wk 
आगे उत्नत किया ( Born, Heisenberg and Jordan 1925; 
Born and Jordan 1925; Dirac 1925, 1926, 1958) | बाद 
में डिरेक और यॉर्दान ने यह भी प्रमाणित किया कि चाहे हम हाइजेनबर्ग 
की रीति अपनाएं चाहें श्रेडिगर की, प्रश्नों का उत्तर सदा एक ही आएगा 
( Dirac 1925, 1926; Jordan 1926; Jordan and London 
1926 ) । पर हाइजेनबगे की विधि अधिक गंभीर और व्यापक है भोर 
afer समीकरण (16) sat केवल एक विशेष स्थिति है। 
श्रेडिगर तथा gaat के व्यवस्थापनों की तुल्यता ( equivalence ) 
डिरैक के रूपांतर सिद्धांत ( transformation theory ) पर निर्धारित 
है। यह रूपांतर सिद्धांत आधुनिक क्वांटमवाद का मूलाधार है। इसकी 
चर्चा करने तै qd क्वांटम और पुरातन यांत्रिको की अनुरूपता का प्रनुसंधान 
करना श्र|वश्यक है! 
गतिकी (dynamics ) के सिद्धांतों के अनुसार यदि हमें किसी जगत्‌ 
( system ) का लैग्रांजियन ( Lagrangian ) ज्ञात हो तो उस जगत्‌ 
के संबंध में हम सव कुछ जान सकते हैं। यह लैग्रांजियन साधारणतया उस 
जगत्‌ के व्यापक निर्देशांक (generalised coordinates) q,, q t 
१ Hi व्यापक वेग ( generalised velocities ) q,, d EC: 


निर्भर करता है। [fug (dot) काल सूकष्मांतरिककरणा fies | 


करता है ] ! 


aif LzL ( धू, darti Ox; di des ds ) (25) 
जयन की सहायता से हम अपने जगत्‌ का व्यापक संवेग (generalized 


r 
T 
F 


^ p= 


six हैमिल्टोनियन फलन ( Hamiltonian function TST 
समाविष्ट कर सकते हैं 


N 
H=>) aq Le; (27) 
Trl) 


यदि हम प में से (26) की सहायता से वेग का निरसन ( elimination ) 
कर दें तो वह संवेग, p, और निर्देशांक, q, का फलन हो जायगा : 


H-H(q,q,..., dx ; Par Po. 0) (28) 
at तब जगत्‌ के गतिसमीकरण ये हो जायेंगे : 
. 3H $6 
= ee áa 
q: 9p, Li ( ) 
हक TET. N- (39b) 
* ११. 
लेग्रांजियन में परिणमन ( variation ) करते समय हम q,,...,q, को 
ही स्वतंत्र चर लेते हैं; फलतः १,,...,]५ 5 परिणामन से वेगों के 
परिणमन 3d,...,9d., स्वयं निर्धारित हो जाते हैं हैमिल्टोनियन 


व्यवस्थापन में quady और 0,,...,0 दोनों को स्वतंत्र 
माना जाता है, अतः 59,9289, MX 90.,... में 
कोई संबंध नहीँ होता । समीकरण (29a) को प्राप्त करने में 
केवल संवेग को परिभाषा (26) और हैमिल्टोनियन परिभाषा (27) का 
प्रयोग होता है; Aa: (292) परिभाषा (26) के तुल्य होता । पर हैमिल्टो- 
नियनवाद में (29a) को परिभाषा नहीं बल्कि गतिसमीकरणा माना जाता 
है, उसी प्रकार जैसे (29b), जो लेग्रांजियन गतिसमीकरण - 
aL 
P x gg: (o) 
के तुल्य है, गति समीकरण है। क्तांटमवाद में निदेशांक श्रौर संवेग के 
साथ साथ नापने में श्रनिश्चितता उत्पन्न करने का मूल कारणा हेमिल्टन 
सिद्धांत में १; श्रौर p, को एक समान बरतने की उपर्युक्त प्रणाली है। 
अधिकतर 1. में काल प्रकट रूप से संबद्ध नहीं होता; तब हम H को 
जगत्‌ की संपूरणं ऊर्जा £ कह सकते हैं : 
Jet ol < (3 1) 
१,,---,१४ "IX Py Py के स्थान पर हम और भी निर्देशांक, 
21, ...,2 श्रौर संवेग, P,, Po,...,Py प्रयुक्त कर सकते हैं, 
ONO ONG फक 
> D = P- (aj Sas; ERE { ( oe ) 
तब, साधारणतया, Q, srix ?, के गतिसमीकरणों का रूप ( 29a,b ) से 
fact हो जायगा । fag यदि तब भो गतिसमीकरणों का रूप वही रहे, 
wary पुनः 


_ eH 
TW 

- H 

Go pa = 99H 
r 22 


सत्य हो, तो ऐसे ertad (transformations) को हम 'नियमा- 


नुसारी (canonical) रूपांतर कहते à! Q, ale P, श्रथवा 4, श्रौर | 


p, नियमानुसार संबद्ध ( canonically conjugate ) चर कहलाते 
€ । ऐसे रूपांतरों की शर्तें हम पायसा agai ( Poisson brackets ) के 
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STORE 2e ae 
आधार पर व्यक्त कर सकते हैं। यदि £ श्ौर 2 निर्देशांक q,,...q. प्रौर | 


संवेग p,,---,Py के कोई फलन हों तो उनके पायसाँ कोष्ठक, (fg), की - 
इस प्रकार परिभाषा की जा सकती है | 
N 
>. ef 2६ 9g af 
f g)= = 
(8) c ( ०१, 9p, 94, १? (33) 
T 
श्रौर तब नियमानुसारी रूपांतरों की शर्तें हैं 
(Q,0) = 0, (34a) 
120 217 0) s 02. (34b) 
(Ua Pj eem 0125 (34c) 
जहां — i Uh ee (35) 


यदि हम ( 34a — c ) को मानकर चलें तो £ ale g का पायसाँ कोष्ठुक 
इस बात पर निर्भर adt करता कि (33) 9: हम q,,..., १७ 01,-.., Ps 
के प्रति namen ( differentiation ) करें या @,,..., Qu P 
P. के प्रति । 
हेमिल्टोनियन सिद्धांत क्वांटमवाद का प्रभिन्न श्राधार है। हम 

क्वांटम यांत्रिकी में फिर वही हेमिल्टोनियन लेते हैं जो ( 28 ) में है; पर 
१ ,...,१३, ?,,---7४ को साधारणा संख्या समझने की श्रपेक्षा श्रव हम 
उन्हें कारक ( operators) समभते हैं । साधारणतया कारकों का 
परस्पर दिक्परिवर्तन ( commutation ) नहीं होता । उदाहरण के लिये 
यदि एक कारक का ad किसी फलन £ को x से ग्रुणा करने का हो और 
दूसरे का * के प्रति श्रवकलन का, तो यदि इसी क्रम में ये दोनों क्रियाएँ 
की जायँ तो इनका फल होगा 

d df 

= xf) f+ E (36) 


23३] 
दूसरा कारक पहला कारंक 


कितु यदि हम पहले श्रवकलन करें श्रौर फिर 5 से गुणा करें तो फल 


होगा : 
x ( f at (37) 
dx dx 
P$ 
दूसरा कारक पहला कारक 
स्पष्ट है कि 36 ) और ( 37 ) बराबर नहीं हैं; वास्तव में 
d 
x x f =- 38 
dx dx ) ( । 


यदि A और B दो कारकों के दिक्परिवतंक ( commutator ) को 
हम गुरु कोष्ठकों से निर्दिष्ट करें 
[ A,B ] = AB- BA (39) 
तो ( 38 ) को हम इस प्रकार लिख सकते हैं : 


d d d 
x =| rcu x spa 
[ ' dx dx dx (40 


क्योंकि क्वाँटमवाद में q, श्रौर p, कारक हैं, श्रतः वे दिक्परिवातत 
नहीं होते । इसलिये यह समस्याप्रद रहता है कि पुरातनवाद से aatem- 
वाद में जाते समय कौन से gods (factors) पहले ale कौत से 
बाद में लिखे जायें सौभाग्यवश सामान्य उपयोगों में यह शंका प्रधिक 
कठिनाई नहीं उत्पन्न करती । 


यदि (34a-c) के घनुः कोष्ठकों को हम ( 3? ) के गुर कोष्ठकं. 


फे किसी Tost ( multiple ) से बदल दें, तो ६बांटमवाद में इन पायसा 


NY T 


Es 
: 


iw यांत्रिकी 
| कोष्ठक संबंधों को जैसे का तैसा ले सकते हैं। इस AAT TYAS को 


" REC WEM MTM ia A i? T RENE doi. 5. 
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परिमाणों से अनुकूलता लाने के लिये eq eh आवश्यक है : 
(A,B) > ( AB] ( 41) 


यह प्रतिस्थापन न्यायसंगत है क्योंकि maal कोष्ठकों के सभी बीज- 
गणितीय ( algebraic ) संबंध, 


[5g] — — [gt] 

[fc] (comm) 

(ftf) = [fg] + [fog] 

[ 5g; es] [f i) t (Bega) 
[hí,g] — [5g] rh [5,8] 
[16878 ]— [£ gı ] ga te [58] 
[5(5 n] ]+[ & [5 £1] 9r C5 E58] ]—9 


दिक्परिवतंको के लिये भी सत्य हैं। श्रब ( 344-0 ) के स्थान पर लिख 
सकते हैं 


[Q Q] = 0 ( 42a ) 
LE P. [0 ( 42b) 
[Q, P, | = ine, ( 42० ) 
Poe N. 
यदि ( 42८ ) की हम ( 40 ) से तुलना करें तो स्पष्ट है कि निम्त- 
लिखित प्रतिस्थापन संभव है 
[Ra A (43) 


9Q, 
8-1 5029 

यहाँ हम (2, ..., (2,, को साधारणा संख्या लेते हैं, किंतु Py,...,Py की 
अवकलन कारक । प्रत्यक्ष है कि” यह प्रतिस्थापन ( 42a-c) मे प्रयुक्त 
कारकों की एक विशेष स्थिति ( special case ) है । ; 

क्वांटम यांत्रिकी से किसी समस्या को हल करने की. विवि का प्रव 
हम इस प्रकार वरुन कर सकते हैं : हमें ऐसी प्रबंधनियां (), , ..., 
तया ?,,...,?, मालूम करनी हैं जो एक तो ( 424-८ ) संबंधों को 
मानें AIX दूसरे H को विकणं (diagonal) बना दें। यदि हम ऐसा 
करने में सफल हो जाय तो H के विकणं sua ( elements ) हमें 
उस जगत्‌ के भिन्न भिन्न ऊर्जासमतल दे देंगे । Q और ?, के अवयवों की 

हायता से उस जगत्‌ के विषय मे हम प्रायः संक्रमण ( transition ) 

प्रायिकताएँ जैसी भ्रोर भी सूचनाएं ज्ञात कर सकते हैं । 

इस संबंध में कुछ बातें निदेश योग्य हैं । उपयुक्त पुरातनवाद से 
क्वांट्मवाद प्राप्त करने की विधि बहुत व्यापक लगती है, परंतु वास्तव में 
वह तभी सफल होती है जब ५., ...,१. के लिये भ्रायताकार निर्देशांक 
उपयोग किए जायँ wa A श्रौर 3 फलनों के लिये भ्रनुरूपता ( 41 ) 
भी सत्य नहीं है। पुनः Q, P, गतिकी चरों के लिये हमें न केवल 
रेखात्मक (linear) कितु हमिठीय ( Hermitean ) कारक व्यवहार 
करने चाहिए, जिससे उनके विशेष मान (eigenvalues) वास्तविक are । 

कालपरतंत्र श्रेडिगर समीकरण निकालने के लिये इसपर ध्यान 
रखना चाहिए कि | और —H भ्रापस में नियमानुसार संबद्ध चर हैं । भ्रतः 
उनका दिकपरिवतंक भी ( 42० ) की तरह का होना चाहिए : 

[t -H ] =iħ 


इससे स्पष्ट है कि हम ( 43 ) के सहश प को ¡5 —— से प्रति- 


q T. स्थापित कर सकते हैं 
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. 3Y 
या th at HY , 


जहां ५, t तथा X का कोई फलन है श्रौर दाहिनी श्रोर H कारक 
१ AX p का फलन है । यदि हम 

(46) 
लिखें और 9, को - 1 -— à प्रतिस्यापित कर दें [ (43) देखें ] तो 


समीकरण ( 45 ) श्रौर ( 46 ) से श्रेडिगर समीकरण श्रा जायगा । 
पर ( 45 ) में (46 ) से भिन्न अथवा जटिल हैमिल्टोनियन पदसंहति 


2 
Ist x run 
5 + 


(expression ) लेना भी संभव है जो समीकरण (16)% हमारे 


पिछले व्यवस्थापन से विदित नहीं था । 


जिस प्रकार पुरातन थांत्रिकी में नियमानुसारी रूपांतर संभव हैं, 
उसी प्रकार क्वांटम यांत्रिकी में भी हम ऐकिक ( unitary) रूपांतर 


RR सकते हैं। यदि U कोई ऐकिक प्रबंधनी हो, sratq 


U* =U 
जहाँ # हमिटीय dda प्रबंधनी ( Hermitean conjugate matrix ) 
सुचित करता है, तो ५, ए, H इत्यादि गतिकी चरों के स्थान पर हम 
७ 1 0 (01010%, 3 1०/71/0०७८ UHU™ ( 48 ) 
इत्यादि' का भी उपयोग कर सकते d, dud ७ की जगह हम ५/ 


- बरतें, जहाँ 


0/ = ५ ( 49 ) 
ऐकिक रूफंतरों की इस संभावना का क्वांटमवाद में अत्यंत महत्व है, 
कितु यहाँ हम इसका श्रधिक वणन नहीं कर सकते [ देखें Dirac 
1958, von Neumann, 1955 ] i 

इलेक्ट्रान का भ्रमि ( Spin ) तथा fata सिद्धांत — 1925 में 
ऊहलेनबेक (Uhlenbeck) और गौदश्मित (Goudsmit) ने हाइड्रोजन 
परमाणु की सूक्ष्म बनावट ( fine structure ) की व्याख्या करने के लिये 
सुझाव रखा कि इलेक्ट्रान भ्रमि भी करता है। इस संभावना को हाइजेन- 
ay और यॉर्दान ( १६२६ fo ) तथा पाउली ( Pauli, १६२७ £o ) 
ने गणित रूप दिया श्रौर fete ने सन्‌ १६२८ में एक मनोहर सिद्धांत 
रचा जो 'इलेक्ट्रान' में वणित है ( सन्‌ १६२८ ) । इलेक्ट्रान की भ्रमि 
का मान ठे h होता है [ ( 2३1-० ) के वाद की व्याख्या देखें ] और 
क्वांटीकरण ( quantisation ) करने पर उसकी दिशा या तो किसी एंक 
ओर या ठीक उसके दूसरी AK ही हो सकती है। इसलिये, यदि हम 
चाहें, तो इलेक्ट्रान को दो कणों के योग के समान भी मान सकते हैं । 
यह बात पाउली के निषेध सिद्धांत के संबंध में, जिसके agan किसी 
जगत्‌ में एक ही शभ्रवस्था के दो इलेक्ट्रान नहीं हो सकते, याद रखने 
योग्य है | 

आपेल्षिकतानुकूल समीकरण ( Relativistic equations ) — 
हेमिल्टोनियन की पदसंहति (४6 ) पेक्षिकतारहित है 1 यदि ग्रापेक्षिकता 
के प्रभावों का भी हम अपनी गणता में समावेश करना चाहें तो ( 46 ) की 
जगह समीकरण ( 45 ) में ड 


Wer J py ए / p+ mc? (50) 


(c= प्रकाशगति ) 


NO es 


DN 2 


` उपयोग करना पड़ेगा । परंतु p यहाँ पर कारक है इसलिये उसका 
` वर्गमूल चिह्न के अंदर भ्राना अच्छा नहों । इस भ्रवांछनीय स्थिति को हम 


( 45 ) के दोनों पक्षों पर फिर से H द्वारा क्रिया करके दूर कर सकते 
हैं। तब am पक्ष में ( 44 ) और दाहिने में ( 48 ) का प्रयोग करने से 
यह आ जायगा : 


1 0५ P Vv 2, c? i 
ह : 
zs ( H 0 ~V?+ फ) ies (51) 
c? 6८ र M : 


आ्रापेक्षिकतानुकूल समीकरणों में यही सबसे सरल है । हम ४ को ग्रापेक्षिकता 
रूपांतरों के प्रति श्रदिश (scalar), सदिश, ( vector), प्रदिश 
(tensor) इत्यादि ले सकते $1! यदि ¢ को हम मिथ्यादिश ( pseu- 
doscalar ) लें तो (51 ) पाई-मेसान ( m-meson) का निरूपणा 
करेगा । ( 51 ) मुक्त कणों का समीकरण है (समी० ( 14 ) के वाद 
की व्याख्या से तुलना करें) । यदि बाह्य बल भो हों तो (51) में कुछ 
संशोधन करना होगा । 
आधे आवतंन के कणों के लिये समीकरण 'इलेक्ट्रान' के श्रंतगेत दिया 
गया है । वास्तव में आघे आवर्तन के करा श्रव्य कणों की तुलना में संभवतः 
भ्रधिक मौलिक ( fundamental) हैं । उदाहरण के लिये हम यह अनुमान 
कर सकते हैं कि शून्य या इकाई आवतंन का कोई कणा आधे श्रावर्तन के 
दो कणों से बना हुआ हो, परंतु आधे आवतंन के कणा को हम किसी 
प्रकार भी शून्य या इकाई श्रावर्तनवाले कणों के योग से नहीं बना सकते । 
आधे भ्रावतंन के समीकरण के प्रतिरूप (model) पर श्रधिक 
( जैसे 2, इत्यादि ) आवतंनवाले समीकरण भी दिए गए हैं, कितु यह 
वात श्रभी संदेहयुक्त है कि वे किसी भौतिक कण का निरूपणा करते हैं । 
क्षेत्रवाद ( Field theory ) ओर द्वितीय क्वांटीकरण ( second 
quantization ) — (51 ) या. उसी प्रकार के समीकरण तरंगों का 


_ तो भली भांति निरूपरा करते हैं पर उनसे कण के लक्षणा लुप्त हो गए & 1 


(51) से कण के लक्षण पुनः dug करने के लिये उस समीकरण का 
दुबारा RART करना पड़ेगा। दुबारा क्वांटीकरण की यह fafa 
भ्राधुनिक भौतिकी का अत्यंत महत्वपुर्ण सिद्धांत हैं। इसकी सहायता से 
न केवल द्रव्य के तरंग और करा रूपों को एक सिद्धांत में संबद्ध कर सकते 
हैं, बल्कि उसके द्वारा कणों के सजन ( creation ) और नाश ( annihi- 
lation ) की व्याख्या भी संभव है [ देखें Wentzel ]। 

ma कोई संदेह नहीं रहा है कि द्रव्य का गुणधर्म समभने के लिये 
क्वांटम सिद्धांत का उपयोग श्रनिवायं है। क्षेत्रवाद में क्वांटमवाद का 
उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण हे । जहाँ तक agak (electro-dynamics) 
का संबंध है, परीक्षणों के परिणाम कांटम क्षेत्रवाद के परमानुकूल हैं । 
गणना करने के ढंग श्रवश्य श्रसंतोषजनक हैं ) यहाँ तक कि प्रायः ऐसा 
प्रतीत होता है कि सिद्धांत श्रौर परीक्षणों का मेल कहीं श्राकर्मिक ही तो 
नहीं । यह भावना और भी प्रबल हो जाती है जब हम विद्युद्गति को 


` छोड़कर श्रौर क्षेत्रों का, जैसे मेसान क्षेत्र का, ग्रनुसंघान करते हैं agi 


gu स्थितियों में तो aia (infinite ) पदसंहतियों के कारण गणना 


_ करना श्रसंभव ही हो जाता है; शेष कुछ में जहाँ gH गणता कर भी सकते 
हैं, परिणाम परीक्षणों से भिन्न निकलते हैं । ऐसी दशा में क्वांटम यांत्रिकी | 


केवल कुछ गुणात्मक श्राकार ( qualitative features ) ही व्यक्त कर 
सकती हे । पिछले कुछ वर्षों से वैज्ञानिक विस्तृत गणना छोड़कर मूल 
सिद्धांतों द्वारा द्वी जितने परिणाम निकल सकते हैं, निकालने में लगे हुए 


« 
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हैं । क्वांटम यांत्रिकी के मुख्य सिद्धांत तो ठीक ही माने जाते हैं, नः d 


सविस्तार वर्णन में परिवर्तन की श्रावश्यकता है। पिछले १२ वर्षों में i 
बहुत से नए कणों का आविष्कार हुआ है, पर श्रभो यह स्थिर नहों किया 


जा सका हे कि उनको वर्तमान सिद्धांतों के सांचे में किस प्रकार ठीक 


ठीक बैठाया जाय । भौतिकज्ञ इन प्रश्नों के गंभीर भ्रन्वेषणा में लगे हुए हैं। | 
संभव है, शीघ्र ही नए सिद्धांत उद्भावित हों, जो वतमान कठिनाइयों को | 
दुर कर सकें और जिनमें नए कणों का भी यंथातथ्य प्राकृतिक स्थान हो। | 


do Ho — fso बोम ( D. Bohm) : क्वांटम थ्योरी, प्रेंटिस- 
हॉल ( १९५१ ); एम वॉर्न ( M. Born ) : ऐटमिक फिजिक्स, ब्लेकी 
ऐंड संस, पंचम संस्करण ( १९५१ ); पी० To एम० डिरेक ( P.A.M, 
Dirac ) : दि ब्रिसियल्स aia miza मिकेतिक्स, aane ( चतुर्थ 
संस्करण, १६५८) ; To मार्च ( 4. March ) : miea fadfate "ia 
पाटिकल्स ds वेव फ़ील्ड्स, जॉन विली ( १६५१ ); Fo फ़ॉन न्युमैन 
(J. von Neumann ) : मेथेमेटिकल फाउंडेशंस (रॉबर्ट टी० बीयर 
का श्रंग्रेजी अनुवाद ), प्रिसटन ( १६५५ ); gato श्राई० शिफ (L. 1. 
Schiff ) : क्वांटम मिक्रैनिक्स, qai हिल ( द्वितीय संस्करण, १६५५ )। 
[ae] 
क्वांटम सांख्यिकी ( Quantum E भौतिकी में get 
` रूप से तीन प्रकार की सांख्यिकी का उपयोग 
होता है । चिरसंमत सांख्यिकी ( मेकसत्रेल-ब्रोल्ट्जमेंन सांख्यिकी ), dur 
श्राइंस्टाइन और फर्मी-डिरेक सांख्यिकी । दूसरे और तीसरे प्रकार को संभिलित 
eq मे क्वांटम सांख्यिकी भी कहते हैं, क्योंकि इनमें हम क्वांटम सिद्धांत के 
द्वाराजटिल समुदायो के गुणधमों का ग्रश्ययन करते हैं । कांटम सांल्यिको 
के आविष्कार के पुर्वं चिरसंमत (classical ) सांख्यिकी से हो ag कार्ये 
लिया जाता था और इसमें पर्याप्त सफलता भी मिलतो थी । परंतु कालांतर 
में प्रकाश-विद्थुत्‌-प्रभाव न्युन ताप पर विशेष ऊष्मा, काली वस्तु का 
विकिरण ( black body radiation ) विषयक कुछ ऐसे अ्राविष्कार हुए 
जिनको चिरसंमत भौतिकी भली प्रकार से समका नहीं सकी । इस प्रकार 
wien सिद्धांत का जन्म हुआ । 
mien सांख्यिकी का श्राविष्कार भारत के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक एस? 
एन० बोस ने सन्‌ १६२४ में किया जब उन्होंने पहली बार प्लेंक का विकिरण 
नियम सांख्यिकी ढंग से निकाला । गैसीय समुदाय के लिये इसी नियम 
का प्रसार करते हुए श्राइंस्टाइन ने बोस-म्राइंस्टाइन सांख्यिकी नामक 
सिद्धांत का मौलिक रूप से प्रतियादन किया । फर्मी और डिरेक ने सन्‌ 
१६२६ में स्वतंत्र रूप से फर्मी-डिरेक सांख्यिकी की नोंव डालो, जो पाउली 
के भ्रपव॑जंन ( exclusion ) सिद्धांत पर श्राधारित थी i 
aaa कणों के किसी समुदाय में सिद्धांततः कण कणा में ग्रंतर कर 
पाना असंभव है, इसलिये समुदाय का तरंगफलन ( wave function ) 
किन्ही दो कणों के निर्देशांकों (coordinates ) à सममित ( symm- 
etricab) waar श्रसममित्त (asymmetrical) होना चाहिए | 
इससे विनिमय क्रिया ( exchange phenomena ) जैसे बहुत d 
प्रभाव होते हैं, जो कतिपथ धातुभ्रों में लौह चुंबकत्व तथा प्रतिलोहचुंबकत्व 
( anti-ferro magnetism ) के लिये उत्तरदायी हे । विभिन्न कणों को 
दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है जिससे एक प्रकार के समात 
कणों का समुदाय बोस-श्राईस्टाइन सांख्यिकी के अनुसार होगा श्रौर दूसरे 
प्रकार के समान कणों का व्यवहार फर्मी-डिरैक-सांख्यिकी qx आधारित 
होगा । वे सब पारमारवीय नाभिक जिनकी संहतिसंख्या युगम होती है, 
बोस-प्राइंस्टाइन- सांख्यिकी में संमिलित हैं 


( उदाहरणतः फ़ोदान, पात | 
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(Pion), के-मेसान ( K-meson ) ma, तथा जिनकी संहतिसंख्या 
_ विषम होती है, वे संब फर्पी-डिरेक-सांख्यिकी के श्रतुसार व्यवहार करते हैं 


( उदाहरण तः इलेक्ट्रान, न्युट्रान, प्रोटान श्रादि ) 


सीमांत दशा में फर्मी-डिरेक, बोस-श्राइंस्टाइन तथा मेंक्स्वेल सांख्यिकी 
का व्यवहार एंक समान होता है um ( non-interacting ) समान 
कणों के समुदाय के गुणा श्रादर्श गेस के गुणों से कितने भिन्न होते हैं, 
४ nh? 2 S 
इसका अनुमान gH ० sy से मिलता हैं 
g(2mmkT ) 5 
m- कणा की संहति, n = एक घन सम में कणों को संख्या, h = प्लॅक 
नियतांक, k = बोल्ट्जमेंन नियतांक, T = समुदाय का परम ताप और ¢ को 
हम भारगुणाक कहते हैं जिसका मुल्य इलक्ट्रान के लिये दो और 
मेसान के लिये तीन है । यदि ? का मात एक से कम है (e<l) 
तो गैस का व्यवहार आदर्श गैस के समान होता है । वोस गैस के लिये 
? का भ्रधिकतम मान २६१२ है श्रौर ऐसी गैस को पुणंतया पृष्ट 
(degenerate ) कहा जाता है। यह वोस-म्राइंस्टाइन संघनन क्रिया से 
संवंधित है, जो द्रव Het में २९१६" परम ताप पर होता है । इस परम ताप 
से निम्न ताप पर इस द्रव के कुछ गुणा बड़े श्रदूभुत हैं, जैसे श्रतितरलता 
( superfluidity )। He?, जो फर्मी-डिरेक-सांख्यिकी का परिपालन 
करता है, Het की तरह शून्य परम ताप तक द्रव ही रहता है श्रौर ००८९ 
परम ताप तक अतितरल नहीं बनता । इन दो द्रवों को क्वांटम द्रव 
कहते हूँ । 


। इस सूत्र में 


फर्मी-डिरेक सांख्यिकी में जब p एक से बहुत श्रधिक वडा होता है 
गैस पुणांतया aaga कहलाती है । धातुग्रों में चालन इलेक्ट्रान XUTEU गैस 
बनाता हे । aga के वैद्युत और उष्मीय गुण इसी विधि से भली भांति 
समभाए जा सकते हैं । ऊपर लिखे सूत्र से यह स्पष्ट है कि कोई गैस 
साधारण ताप पर मॅक्स्देल सांख्यिकी के भ्रनुसार व्यवहार करती है परंतु 
ज्या ज्यो उसका ताप कम होता जाता है और उसकी दाब बढ़ती जाती 
है, P का मल्य बढ़ता जाता हे श्रीर गेस क्वांटम हो जाता है । एक विशेष 
श्रेणी के तारों का घनत्व, जिन्हें ह्वाइट डवार्फ ( white dwarf) तारे 
कहते हूँ, बहुत ही अधिक होता है ( उदाहरणतः एक जीव जिसका भार 
धरता पर एक मन हो, ह्वाइट sah तारे पर, यदि वह जीवित रह सके 
तो, एक लाख मन भार का भी हो सकता है )। ऐसे तारों के द्रव्य का 
व्यवहार पूर्णतया फर्मी-डिरेक-सांख्यिकी के अनुसार है । 

अब तक बोस तथा फर्मी सांख्यिकी का केवल उन गेसो के गुणों के 
meant के लिये प्रयोग किया गया जिनके कणों में कोई झाकष॑क शक्ति 
नहीं है श्रौर जिनके कण का मान शुन्य है। परंतु गत तीन चार वर्षों में 
क्वांटम सांख्यिकी की सहायता से उन गैसों का भी श्रध्ययन किया जाने 
लगा है जिनके कणों में कुछ alata शक्ति होती है ak जिनके कण 
कठोर गोले ( hard sphere ) की भाँति हैं । ser हमें क्वांटम सांख्यिकी 
द्वारा fara ताप पर धातुओं के गुणों के विषय में पहले से कहीं भ्रधिक 
ज्ञान है; उदाह्रणतः, भ्रतिचालकता ( super-conductivity ) के 


विषय में । भ्राशा है कि श्रागामी कुछ वर्षों में हम इस पथ पर और भी : 


Hum प्रगति कर सकेंगे । 


[ mo do silo ] 
क्वांदो ( Kwando ) दक्षिणी मध्य& अफ्रीका में जेबेजी नदी की 


मुख्य सहायक नदी है, जिसे लिन्यांती भी कहते Ba ऐंगोला 
के मध्य पठार से निकलकर दक्षिण-पूर्व बहती हुई ऐंगोला भ्रौर रोडेशिया 


? 


रिवी क्षेत्र को पार करती है । श्रंत में १८° ३०' qo no तथा २३० 
qo दे० के समीप वेत्रुप्राना लंड प्रोटेक्टोरेर की सीमा के पास दलदलों 
3 विलीन हों जाती हे । यह लगभग ६०० मील लंबी है। दलदलों को 


पार करने के वाद चोबे नदी है, जो क्वांदो का ही बढ़ा gar रूप है। . 


दक्षिणी श्रफ्रीका में इसी नाम का पत्तन श्रौर नगर भी है । 
[ Ho मो० Jo ] 


क्वालालूमपूर त्यिति : 35° Yo Ho तथा १०१° 39' qo 


| जनसंख्या ३,१५,००० (१९५७ ई०), जिनमें 

०% मलायावासी di चीनियों की यहां प्रमुखता है। मलाया संघ एवं 
इसके stata सलेंगर (Selangor) राज्य की राजधानी है । इसका विकास 
सर्वप्रथम टिन की खान खोदने के उद्देश्य से हुश्रा। तत्पश्चात्‌ जब इसके 
निकटवर्ती क्षेत्रों में टिन की mea खानों का पता चला तथा रवर के बगीचें 
लगाए गए तब इस नगर की उन्नति बहुत तेजी से gil फलतः पिछले 
२० वर्षों में इसकी जनसंख्या लगभग चोगुनी हो गई । मलाया का भ्रव यह 
प्रमुख व्यापारिक केंद्र हे । यहाँ टिन गलाने का कारखाना भी है। १६५८ 
ई० में मलाया विश्वविद्यालय सिंगापुर से स्थानांतरित कर क्त्रालालूमपुर 
में स्थापित किया गया । इस नगर में भ्रनेक श्राधुनिक शेली के भवन है । 


[ न० कि० प्र० fao ] 


जन्म सन्‌ ३५ ६० के लगभग । इनके जन्म ui 
क्वितीलियन मृत्यु की- तिथियाँ निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हैं । 


किंवतीलियन ने रोम में उच्च शिक्षा प्राप्त की श्रौर उसके बाद ag 
शिक्षण कार्य करने लगा । उस समय रोम में वैतनिक शिक्षकों की प्रथा चल 
पड़ी थी श्रौर शिक्षण कायं भी जीविका का साधन बन गया था । क्विती- 
लियन का रोमी शिक्षाशास्त्रियों मे सर्वोच स्थान है। उसने समकालीन 
शिक्षणपद्धति की विवेचना की और लैटित ग्रामर स्कूल के संगठन पर 
प्रकाश डाला । क्वितोलियत ने रोमी समाज में शिक्षाप्रसार के लिये पर्याप्त 
कार्य किया । उसने बालकों की शिक्षा में दंड को हानिकर बताया AK यह 
सुझाव दिया कि शिक्षा को रोचक बनाना चाहिए। क्ितीलियन यह भी 
चाहता था कि शिक्षक और विद्यार्थी मे भ्रच्छा संबंध हो । उसने वेयक्तिक . 
भिन्नता पर भी बल दिया, और कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी रुचि 
के agga शिक्षा मिलनी चाहिए इसके लिये उसने योग्य शिक्षकों की 
नियुक्ति पर बल दिया। क्वितीलियंन ने 'इंस्टीस्यूट्स aia area’ 
तामक ग्रंथ में रोमी शिक्षा के संबंध में विचार व्यक्त किए हैं। उसके 
ग्रनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास और चरित्र का निर्माणं 
होना चाहिए । कितीलियत के भ्रनुसार प्रारंभिक शिक्षा का उत्तरदायित्व 
मातापिता का है। ग्रतः उसने यह विचार व्यक्त किया कि मातापिता 
अपने बालकों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करें गोर उनके सर्वागीण विकास 
में सहायक हों । क्ितीलियन ते साहित्य, दर्शन, इतिहास, गणित श्रादि के 
ग्रध्ययत पर बल दिया । यह उल्लेखनीय है कि प्राचीन रोम में कुशल 
ARIA का बड़ा मान था । इसलिये क्वितीलियन ने शिक्षा के ऐसे विषय 
निर्धारित किए जो कुशल भाषणकर्ता के लिये आवश्यक थे । 

कितीलियन रोमी शिक्षा के स्वणुंयुग का शिक्षाशाह्वी था । अतः 
उसके शिक्षासिद्धांतों का पालन हुआ ग्रौर इसके फलध्वरूप रोमी समाज 
में नैतिकता की ओर भी व्यान दिया जाने लगा । उससे शिक्षा द्वारा मानव 
समाज में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया । कितीलियन बार बार 


ES L की दक्षिणी सीमा बनाती हे । बाद मे. दक्षिणी-पप्र्छित). श्रक्रीक३ (ते MusetAfakagtatsrahtuckRane देता था, क्योंकि उसका विश्वास था | 


कि रोम साम्राज्य का sia नैतिक पतन से होगा । क्वितीलियन दूरदर्शी था । 
वह ग्रानेवाले युग की कल्पना कर सकता art इसलिये उसके शिक्षा- 
सिद्धांत ऐसे थे जो १५०० वर्ष बाद भी उपयोगी सिद्ध हुए। योरोपीय 
शिक्षा के इतिहास में १५वों से लेकर १८वीं शताब्दी तक क्वितीलियन 
के विचारों का बोलवाला था । [ सी० रा० जा० ] 


( Quinones ) सौरभिक यौगिकों से प्राप्त काबंनिक यौगिकों 

का एक समूह किनोन के नाम से जाना जाता है, जिसमें बेंजीन 
नाभिक के दोनों हाइड्रोजन परमाणु दो आजिसिजनों द्वारा प्रतिस्थापित 
होते हैं, श्र्थात्‌ दो कीटोनीय मूलक >का = ओ ( >C=O) विद्यमान 
होते हैं। इस वर्ग के सभी यौगिक रंगीन हैं, पर श्रपचयन पर रंगहीन 
हाइड्रोक्किनोन देते हैं । श्राक्सीजन HUAI के स्थान के अनुसार क्विनोनों को 
पारा aaa भ्रार्थोक्विनोन संबोधित करते हें । wat तक किसी मेटाक्किनोन 


> 
l 


का पता नहीं लगा हे 

इस वर्ग का सबसे सरल तथा सर्वप्रथम ज्ञात यौगिक बेंज़ोंक्किनोन, 
C,! 1,0, है। इसे केवल fahr भी कहते हें । इसकी अणुसंरचना 
नीचे दिखाई गई हे । सोडियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्युरिक भ्रम्ल के 


| i 
का me 
हाका | TCA cH 
हाका काहा | A 
C 
|| | 
sit o 


Rada ( Quinone ) 


द्वारा भ्राक्सीकरणा होने पर ऐनिलीन से बेंजोक्विनोन प्राप्त होता Pg 
यह ऊध्वेपातन पर लंबे लंबे सुनहले Hm ( गलनांक ११५.७” ) देता 
है । यह ईथर, ऐलकोहल तथा गरम जल में विलेय है। इसकी गंध बड़ी 
लाक्षणिक तथा dia होती है यह अपचयित होकर रंगहीन हाइड्रोक्किनोन, 
काऽ हा, (at gr), [ C4B,(OH), ] में परिवर्तित हो जाता है। 
इस विलेय ठोस का श्रधिकतम उपयोग फोटोग्राफी में परिवर्धक (Develo- 
per) के रूप में किया जाता है । इसके एक संजात, श्रर्थात्‌ टेट्राक्लो रो वेंजो- 
किनोन, का जिसे क्लोरेनिल भी कहते हैं, उपयोग प्रावसीकारक श्रौर कवक- 

नाशक ( fungicide ) के रूप में किया जाता है। 
इस वर्ग के यौगिक वहुत क्रियाशील होते हैं तथा इनके संजातों का 
विशेष mias महत्व है। कृत्रिम रंजकों के निर्माण में इनका उपयोग 
उल्लेखनीय है । ऐंश्राक्रिनोन, का; हा ८ का, At, का; हा, (C, H4C,O, 
C,H, ) का उपगोग सबसे श्रधिक किया जाता है, जिससे ऐलिजरिन, 
फ्लैवन, इंडेश्रीन, कैलेडान, जेड-ग्रीन ऐसे श्रनेक मूल्यवान्‌ रंजक प्राप्त होते हैं । 
[ शि० मो० ब० ] 


किनोलीन ( Quinoline ) को रंगे (Runge ) ने seq 


के उच्चतापीय आंशिक श्रासवन से प्राप्त किया, पर 
बाद में गेरहाटं ( Gerhardt ) ने बताया कि क्विनीन ( Quinine ) 
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श्रथवा सिनकोनीन ( Cinchonine ) श्रौर कास्टिक पोटाश के श्रासवन | 
से भी यह प्राप्त होता है। किनीन से प्राप्त होने के कारण इसका नाम 
क्विनोलीन पड़ा । यह अस्थितैल तथा अलकततरा में प्राप्य है। E 
किनोलीन शुद्ध रूप में रंगहीन तैलीय द्रव है, पर हवा के | 
संपर्क से धीरे धीरे काला पड़ जाता है। इसका आपेक्षिक घनत्व १०६५ 
श्रौर क्थनांक २९९” Fo है। इसमें लाक्षणिक gia होती 21 ug 
जल में थोड़ा विलेय है लेकिन साधारण .विलायकों में सरलता से विलेय 
है। लिटमस के साथ क्षारोय परख देता है तथा एकाम्लीय समाक्षार 
की भाँति अ्रम्लों, जैसे हाइड्रोकतो रिक अम्ल, के साथ मणिभीय लवण बनाता 
है, जो पानी में श्रधिक विलेय होते हैं । ) 
gafra Aa को, जो कोलतार श्रथवा भ्रस्थितेल से प्राप्त होता 
हैं, विशुद्ध बनाना कठिन है, क्योंकि उसमें उसके सजातीय भी मिश्रित 
रहते हैं। इसलिये शुद्ध क्किनोलीन कृत्रिम विधि से प्राप्त किया जाता है। 
स्क्राउप ( Skraup ) की विधि के श्रनुसार ऐनिलीन ( १६ भाग), 
ग्लिसरीन ( ६० भाग ), सल्फ्युरिक ata ( ५० भाग ) तथा नाइट्रोवेंज़ीन 
(१२ भाग) के मिश्रण को दो घंटे तक vara हैं। am 
( ग्राक्सीकारक ) के स्थान पर श्रासॅनिक अम्ल का प्रयोग श्रधिक उपयोगी 
होता हे । इस रासायनिक क्रिया में ग्लिसरीन ऐक्रोलीन में परिवर्तित 
हो जाता है। यह ऐनिलीन के साथ संयोजित होकर ऐक्रोलीन ऐनिलीन 
बनाता है, जो ग्राक्सीकृत होकर किनोलीन बन जाता है । 
यह तृतीयक ऐमिन होने के कारण ऐल्किल-ग्रायोडाइडों के साथ 
चतुष्क ऐमोनियम लवणा और भ्रकार्वनिक लवणों के साथ द्विगुण लवण 
बनाता है, जैसे प्लैटिनीक्लोराइड के साथ (का.हा.,ना:)हा-प्लै क्लो;- २हा. भर 
[ (C,H,N),H, Pt Cl,.2H,O] । क्विनोलीन के ऊपर नाइट्रिक 
श्रौर क्रोमिक ara की कोई क्रिया नहीं होती पर क्षारीय परमेंगेनेट इसे 
क्विनोलिनिक ara मे ग्राक्सीकृत करता है । इसकी श्रणुरचना नैफ्येलीन 
की भांति है, जिसे हम दो नाभिकों, एक बेंजीन तथा दूसरे पिरिडीन के 
संगलन से प्राप्त समक सकते हैं : 
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पिरिडीन नाभिक का शीघ्र ही हाइड्रोजनीकरण होता है । fers 
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से श्रपचयित होकर क्विनोलीन टेट्राहाइड्रोकितोलीन में 
- परिवर्तित होता है। क्रिनोलीन के बहुत से प्रतिस्थापन उत्पाद पदार्थ ज्ञात 
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` भूमिं ५,२३,८६० वर्ग मील तथा जल ७१,००० वर्ग मील है। 


ह हैं, पर इसके संजातों ( Homologues ) में क्रिनेल्डीन, लेपिंडीन तथा 
- गामा फेनील क्रिनोलीन महत्वपूर्णं हैं । 


कुछ क्विनोलीन संजातों का उपयोग ओपधि में प्रतिपुय तथा पीड़ा- 
नाशक के रूप में किया जाता है । डिफ्थीरिया रोग में गला धोने के लिये 
भी इसका उपयोग किया जाता हे । कृत्रिम रंजकों के संश्लेषण में यह 
महत्वपूर्ण मध्यवर्ती है । [ Rro मो० ae ] 


किनेक स्थिति: ४५° से ६२° go Ho तक श्रौर ५७° से 
७९° qo Go तक; पूर्वी कैनाडा का सबसे प्राचीन, वड़ा ओर 
फ्रांसीसी उद्भव का प्रांत है । क्षेत्रफल : ५,९६४,८६० वर्ग मोल, जिसमें 
जन- 
संख्या ४०,५५,६८१ (१९५१) हे, जिसमें ८२%, फ्रांसीसी, १२% श्रंग्रेज श्रौर 
६% में यहूदी, जर्मन, इटली निवासी और भारतीय हैं । इसपर फ्रांसीसी 
संस्कृति की छाप हे । तीन प्राकृतिक विभाग हैं : १. कैनाडा का पठार, 
जिसमें प्रांत का &३ % भाग हे, (२) ऐपलेशियन प्रदेश तथा ( ३ ) सेंट 
लारेंस नदी की घाटी,जिसमें श्रधिकांश जनता रहती हे । २,१०० मील लंबी, 
जल यातायात के लिये ग्रादशं, सेंट atta नदो है तया सेंट laa, सेंट लुई 
शोर सेंट पीटर प्रसिद्ध wa हें । १,२२५ मील लंबे और ६७५ मोल FB 
विशाल क्षेत्र के कारणा विविध जलवायु 21 ताप ३९ do से ऊँचा ui 
जाता । सेंट लारेंस घाटी में पालापुक्त १६० दिन होते हैं । काफी भाग में 
दिमवर्षा होतो हे । कैनाडा के कृषि उत्पादनों का १४% इस प्रांत में 
होता हे । Ram (alfalfa ), sra, चुकंदर, जौ, जई, गेहूँ, मटर, सेम, 
तंबाकू a गन्ने की लेती होती हे । पशुपालन, मत्स्यालेट, मुर्गीपालन, 
दुग्धउद्योग, मधुमक्खो पालन यहाँ के उद्यम हे । कई प्रकार की मछलियाँ 
पाई जाती हैं। जंगलों पर श्राधारित qx ( Fir), कागज तथा लुगदी 
उद्योग ओर इमारती लकड़ियों के पेशे में काफी लोग लगे हैं । दुनियाँ की 
3 लुगदी श्रोर डे श्रखत्रारी कागज यहाँ बनाया जाता है। लेब्रेडार में लोहे 
के श्रयस्क की योजना, वर्सीमी ( Bersimies ) नदी पावर प्लांट स्कीम 
तथा गेस्पे प्रायद्वीप में att के उद्योग प्रसिद्ध हैं। मुद्रणयंत्रों, war 
यनिक श्रोर खाद्य पदार्थो, इस्पात तथा मादक पदार्थों का उत्पादन किया 
जाता है । पर्यटक उद्योग भी विकसित होता जा रहा है। कैनाडा की 
जलविद्यरुच्छक्ति का आधा भाग fade में उत्पन्न होता है। क्विबेक 
का मनोहर राष्ट्रोद्यान ( National Park ) २,००० वर्ग मील में फैला 
&1 यहाँ का प्रसिद्ध नगर मांट्रियल हे । प्रांत की राजधानी का नाम भी 
क्विवेक हे । इसके उत्तर में सेंट चाल्सं नदी श्रौर दक्षिण में सेंट लारेंस 
वहती है । समुद्र से ८०० मील दूर स्थित होने पर भी यहं प्रसिद्ध नदी बंदर- 
गाह है। यहाँ सरकारी भवन, विश्वविद्यालय, प्रसिद्ध स्मारक तथा प्राचीन 
इमारतें हूँ । जूते, कपड़े, ईट, चमड़े की सफाई और मुद्रण प्रमुख व्यवसाय 
& | यहाँ से aa, कागज और भ्रनाज का निर्यात होता है। 
[ Ho Flo Jo ] 


क्वींजलेंड श्रास्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल में दूसरा बड़ा राज्य है। स्थिति: 

१३८ से १४१° qo Ro तथा २९" से २६° go श्र; 
क्षेत्रफल ६,७०,५०० वर्ग मील; जनसंख्या ११,८८,००० (१९५१) एवं 
१५,००० श्रादिनिवासी । इसके किनारे ३२-३६ मील लंबा समुद्रतट 
हे । उत्तरी प्रायद्वीप न्यूगिनी तक फेला हे । इसेके किनारे दुनिया की सबसे 


| Ex मूँगे की चट्टानें हैं जिन्‍हें de बैरियर रीफ़ ( लंबाई १,२०० मील तथा , 


ह 


E ® - ES ~ Sr ES 5 na Co rT ae TERCIUM ej 
‘Digitized by Sarayu Foundation Trust, 


nd. 


elhi and eGa jotri | 2 Pes 
समुद्र तट से २० से १५० मील दूर) कहते हैं । मुख्य भुमि श्रौर रीफके 


वीच शांत खाड़ी में अनेक द्वीप हैं। जलयानों के लिये ये wert पहले 
श्रत्यधिक विपज्जनक थीं किंतु श्रब लोग यहाँ श्रवकाश व्यतीत करते हैं । 
इसके पाँच प्राकृतिक विभाग हैं--(१) जलनिमरन (Continental shelf) 
(२) तटीय मैदान, (३) पूर्वी पर्वतीय देश, (v) उत्तर-पश्चिमी उच्च भूमि 
तथा (५) पश्चिमी मेदान । ग्रेट डिवाइडिग रेंज पर्वत । सबसे ऊँची चोटी 
माउंट वाटिल फ्रेरे ५,४३८ फुट ऊँची है तथा उत्तर-दक्षिण दिशा में फैली है। 
कुपसं क्रीक, डायमेंटीना (Diamantina), वारेगो श्रौर कोंडामाइन, (Conda 
mine ) प्रसिद्ध नदियाँ हैं। उत्तरी भाग उष्णकटिबंध में श्रौर दक्षिणी 
भाग उपोष्ण कटिबंध में है, लेकिन पूर्वी द्वोपसमूह की भाँति दलदली 
नही हैं नम जंगल श्रौर मलेरिया से मुक्त है। 33^ Ho ऊंचा ताप नहीं 
होता | उतर में १६०” वाषिक वर्षा होती हे जब कि पश्चिमी सीमाश्रओं 
पर केवल ६” होती है । 
नदियों के किनारे और पर्वतीय ढालों पर जंगल है। पश्चिमी ak 
मध्य क्वींजलेंड चरागाह हैं । पशुग्रों दूध, ऊन और मांस तथा जंगलों से 
gga लकड़ियाँ मिलती हैं । dui पर सोना, चांदी, टिन श्रोर विस्मय 
की खानें हैं । पश्चिमी भाग में aia की खान श्रोर पूर्वी भाग में कोयला 
मिलता है । गन्ने की खेती भ्रधिक होती है । इसके अतिरिक्त जो, गेहूँ, जई, 
कपास, तंवाकू और चारे की खेतो होती है। उष्णकटिबंधीय फल उत्पन्न 
होते हैं । चीनी, शराब, मांस, चमड़े की सफाई ग्रादि उद्योग हें । यहाँ से 
ऊन, फल, मांस, चीनी और खाल का निर्यात होता है। प्रारंभिक शिक्षा 
निःशुल्क और श्रनिवार्यं है। यहाँ की राजवानी ब्रिजवान $a इसके 
अतिरिक्त राक हेंपटन ( ३६ ०१० ), टाउन्स fact ( ३५,०००,), हूउंबा 
( ३७,००० ), इप्सविच ( ३३,००० ) प्रसिद्ध नगर हैं । ब्रिजवान में विश्व- 
विद्यालय हे l i [ mo Flo Jo ] 


= कटा (९1९६९ ) उत्तर-परिचम पाकिस्तान में ३०° ७' Yo Ho और 

६७° ३/ Go Fo qx तथा लगभग ५,५०० फुट ऊँचाई पर स्थित 
नगर है, जो बिलोचिस्तान एजेंसी और Het पिशिन जिले की राजधानी 
$a गर्मी में गमं दिन और ठंढो राते होती हैं। जाडे का ताप प्रायः 
१८° सें० से नीचे रहता है। वाषिक वर्षा का alga १० इंच है। 
जनसंख्या ८४,००० ( १६५२ ) हे । प्रसिद्ध बोलन दर पर स्थित होने से 
इसका सैनिक महत्व है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सैनिक भ्रट तया 
सैनिक शिक्षौलय इसी नगर में हैं। रेलों के द्वारा क्वेटा अफगानिस्तान तथा 
ईरान की सीमा से संबंधित है। पाकिस्तान के श्रव्य नगरों को यहाँ से 
सड़कें जाती हैं। इस क्षेत्र का यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। यहाँ मुख्यतः 
ताजे और सूखे फल, मेवे, जड़ी बुटी rk खाल का व्यवसाय होता है । 
यह १९३५ के भूकंप से quid: ध्वस्त हो गया था तथा १६५५ में पुनः 
भूकंप के प्रकोप से प्रभावित EAT | [ Ho मोऽ Yo ] 


zT ( Quemoy Island ) स्थिति : २४१ ४०! go sro 
कमाए द्वीप तथा ११८” १६' Go ded चीन के फ्युकिन प्रांत के 
दक्षिणा-पुवे फारमोसा जलडमख्मध्य में प्रसिद्ध द्वीप है। इसकी जनसंख्या 
४९,४८५ है। एमाए से यह १५ मील पूर्व है। यहो पर चावल और 
गेहूँ को खेती होती है । यहाँ चीनी मिट्टी का खनन होठ! है, जिससे सुंदर 
सामान बनाए जाते हैं। १६४६ ई० में चीनी साम्यवादी क्रांति के समय 
यह्‌ द्वीप राष्ट्रवादियों का MAT बन गया था । [ Be मोऽ Yo] 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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क्षरिकवाद 


च्षणिकवाद बुद्ध के मूलभूत उपदेशों में ‘ad gran’, 'सर्वमनित्यम! 

xx 'सर्व॑मनात्मम्‌” का विशिष्ट स्थान है। बौद्ध धर्म 
wx दर्शन का सारा विस्तार इन्हीं तीन सूत्रों के श्राधार पर हुआ a! 
संसार दुःखमय है क्योंकि वह श्रनित्य है और उसकी अनित्यता उसकी 
निस्सारता के कारण है। अनात्मवाद के अनुसार संसार में नित्य ( श्रात्मा- 
जैसी ) वस्तु का एकदम अभाव है। यदि श्रोपनिषदिक आत्मा नित्य 
होती तो या तो संसार की उत्पत्ति ही न होती या फिर, इससे छुटकारा ही 
न मिलता । यदि आत्मा स्वभावतः नित्य, शुद्ध, zz, एक-प्रद्धितीय और 
मुक्त हो तो उसमे अज्ञान की उत्पत्ति कैसे हो सकती है ? बिना श्रज्ञान 
की उत्पत्ति के संसार कैसे हो सकता हे ? यदि थोड़ी देर के लिये मान 
लें कि श्रात्मा किसी कारणवश प्रज्ञान के बंधन में dq जाती है और 
संसार का निर्माण होने लगता है, फिर तो श्रात्मा स्वभावतः दूषित हो 
जायगी | इस दोष से आत्मा का छुटकारा तभी संभव है जब श्रात्मा 
का भी नाश हो । इसी प्रकार दुद्ध ने मुलतत्व का भी खंडन किया और 
कहा कि उत्पत्ति का wd है परिवर्तन श्रौर परिवर्तन एक रूप को त्याग 
कर दूसरे रूप का ग्रहण करना कहलाता हे । नित्य तत्व में परिवर्तन 
संभव नहीं हैं, क्योंकि परिवर्तन नित्यता का विरोधी है। श्रतएव उत्पत्ति 
ait विनाशशील विश्व के पीछे किसी नित्य सत्ता का होना बुद्ध को 
स्वीकृत न हुआ । श्रनात्मवाद के विचार से सहमत होते ही हमें कहना 
होगा कि विश्च उत्पन्न और . नष्ट होनेवाली भ्रनित्य सत्ता हे श्रोर इसी 
लिये यह रागादि दोष से श्रंघे लोगों के लिये दुःखमय हे । 


ग्रनित्यता का श्र है श्रल्पकालिक स्थिति । मनुष्य की स्थिति ६० 
वर्षों की है और मकान १०० वर्षों तक रहता हे । परंतु एक समय सभी 
नष्ट हो जते हैं। उत्पत्ति का श्रर्थ है विनाश । जो उत्पन्न न होगा उस 
का विनाश भी नहीं होगा । परंतु उत्पत्ति से परे संसार में कुछ भी नहीं 
है । बुद्ध ने अनित्यता का इसी श्रर्थ में प्रयोग किया । परंतु विचार करने 
पर मालुम होगा कि जव वस्तु नष्ट हो जाती है तब उसका नाश श्राकस्मिक 
नहीं 21 जरा के उदाहरण से स्पष्ट है कि उत्पत्ति से लेकर नाश qm के 
बीच में एक क्रम है और हर वस्तु को इस क्रम से गुजरना पड़ता है । 
प्रतः नाश क्रमिक है । कालसापेक्ष नाश की व्याख्या तभी संभव है जब 
हम यह मानें कि वस्तु उत्पन्न होते ही प्रतिक्षण परिवर्तित होने लगती 
21 श्रारंभ में परिवर्तन का प्रभाव परिलक्षित नहीं होता परंतु समय पाकर 
युवावस्या, प्रोढ़ावस्था ओर वृद्धावस्था श्राती है । इससे स्पष्ट है कि वस्तु 
के भीतर निरंतर परिवर्तन हो रहा है। समी भावात्मक पदार्थ प्रतिक्षण 
बदल रहे हैं । बुद्ध के ग्रनित्यतावाद का तार्किक विकास यही क्षणिकवाद 
श्रथवा क्षणार्भगवाद कहलाता है । 

काल का मानव-बरुद्धि-गम्य लघुतम श्रंश क्षण कहलाता हे । प्रत्येक 
वस्तु चाहे वह आत्मा हो या अन्य कोई पदार्थ, उतने समय के लिये ही 
रहता है श्रौर फिर नष्ट हो जाता है । ग्रीक दार्शनिक हेरेक्लाइतीज कहा 
करता था कि श्रादमी उसी धारा में दुबारा स्नान नहीं कर सकता क्योंकि 
एक बार स्नान करते ही वह घारा श्रागे बढ़ जाती है और उसका स्थान 
दूसरी बारा ले लेती है। श्रंग्रेंज दार्शनिक ह्यूम के श्रनुसार जब कभी हम 
अपने भीतर किसी नित्य तत्व को ded हैं तब हमें कोई विशेष agua, 
विचार या संवेदन ही मिलता है श्रौर ये सभी उत्पन्न होते ही नष्ट हो 
जाते हैं । वुद्ध के दर्शन में भी इसी गत्यात्मक दर्शत का प्रतिपादन है । 
सभी तत्व निरंतर स्वभावतः गतिशील हैं, वे श्रपने श्राप उत्पन्न और नष्ट 


होते हैं । यही कारण है क्रि संसार में नित्यता का दर्शन नहीं होता | 


यदि सब क्षणिक है तो एकता का ज्ञान क्यों होता हे ? एकता के 
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बिना परिवतंन का ज्ञान श्रसंभव है। हम स्थिर वस्तु के भ्राधार पर हो. 
गति का ज्ञान करते है । क्षणिकवाद में ऐसी सत्ता का भ्रभाव है। फिर भी | 
उसके श्रनुसार एकता का ज्ञान सापेक्षता से होता है । जिस प्रकार विपरीत | 
दिशा में जाते समानांतर रथों पर बैठे व्यक्ति दूसरे रथ को श्रधिक वेग- 
शाली मानते हैं उसी प्रकार एक व्यक्ति स्वयं परिवर्तित होता gar भी, | 
अपने परिवर्तन को भूलकर दूसरे के परिवतंन को देखता है Me sa 
परिवर्तन की तुलना में अ्रपते को श्रपरिवतित समझता है। इसी प्रकार | 
प्रतिक्षण परिवर्तित वस्तु को ‘ag वही हे' ऐसा समझना भी भ्रम मात्र है। | 
कारण यह है कि बाल, युवा और वृद्ध की तीन erp अवस्थाएँ हैं। क्या... 
बाल ही युवा है श्रौर क्या वह बालक जो युवा था wa वृद्ध हो गया है? 
वे सभी एक नहीं हैं क्योंकि हम उनमें स्पष्ट भेद देखते हैं, वे भिन्न भी नहीं 
हैं क्योंकि व्यवहार में हम उन्हें एक मानते हैं। उनमें भेद तो सत्य है 
परंतु एकता काल्पनिक है । बहुत से भेद को हम अलग श्रलग नाम न दे 
सकने के कारण एक शब्द से ही जानते हैं। ग्रतः भिन्नता में एकता का 
भान प्रातिमासिक siz शाब्दिक है, परमार्थ में क्षण मात्र सत्य है। 

एक क्षणा स्वयं नष्ट होते हो दूसरे स्वसद्ृश क्षण को उत्पन्न करता है । 
एक क्षण में स्थित ग्रात्मा के संस्कार दूसरे क्षण की श्रात्मा को मिल जाते 
हैं, जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलता हे । इसीलिये भेद होते हुए भी 
स्मृति होती है और व्यक्तित्व की एकता दिखाई देती है। यह कहा जाता 
है कि क्षणिकवाद को मानने पर आचार के नियमों का लोप हो जाएगा । 
कारणा यह है कि, उदाहरणा के लिये, किसी की हत्या करनेवाला ध्यक्ति 
दंड के समथ बदल गया है और यह सिद्धांतविरुद्ध बात है कि दूसरे द्वारा 
किए गए कम का फल दूसरे को भोगना पड़े। संतोषजनक समाधान न देते हुए 
भी क्षणिकवादी कहता है कि व्यवहार दशा में व्यक्ति की एकता तो रहती है 
wa: वही व्यक्ति दंड पाता है जिसने हत्या की हे । परमाथ दशा में यद्यपि 
दोनों व्यक्तियों में भेद है तथापि ag भेद व्यक्तित्व के एक सीमित दायरे 
में ही होता है awa: व्यक्तित्व तो एक है परंतु श्रवस्था में भेद है। यह 
श्रारोप तब सही होता जब एक व्यक्तित्व की सीमा में बद्ध परिवतंनशील 
प्राणी हत्या करता श्रौर उसके लिये दूसरे व्यक्तित्व की सीमा में वद्ध जीव 
दंड पाता । परंतु यहाँ ब्यक्तित्व वहो हे क्योंकि उसके सारे संस्कार दंड 
के समय भी वर्तमान हैं, वह हत्या के समय का स्मरणा करता हैः AK 
उस ह॒त्याकर्म में अपने व्यक्तित्व को लिप्त जानता भी है । 

इस क्षणिकवाद का बोद्धो के श्रतिरिक्त सब ते विरोध किया है । जैसा 
कि हमने देखा, यह विरोध केवल एक आधार पर है कि एकता के विना 
परिवर्तन संभव नहीं है। यदि व्यक्तित्व के दायरे में जीव को fra मानते 
हैं तो भी व्यक्तित्व तो कम से कम श्रपरिवर्तित हे । श्रात्मा श्रौर प्रत्य 
वस्तुओं में पुर्णा परिवर्तन मानना, उनके अनुसार, संभव नहीं है । हाँ, कुछ 
ma में परिवर्तन माने बिना काम भी नहों चल सकता | 
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do Ho — नागसेन : मिलिद पन्हो; वुद्धघोष : विसुद्धि मग्गो; शांत- 
रक्षित ्रौर कमलशील : तत्वसंग्रह तथा पंजिका; विश्वनाथ : न्यायसिद्धांत- 
मुक्तावली; उदयन : आत्मतत्वविवेक; कुमारिल : शछोकबातिक; वाचस्पति: 
न्यायवातिकतात्पर्यटीका । ; [ रा० sio qio ] 


चतिपूर्ति किसी ध्रन्य व्यक्ति के व्यवहार से जब किसी को कुछ | x 

E हानि पहुंचती है तब उसमें एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह 
जानने की होती है कि इसका उपचार कया होगा ? विधि का यह s 
निहित कतंव्य है कि वह हानियों की पुति करे । इस पूति की कई रीतियाँ 


हैं। एक तो यह कि हानि उठानेवाले को कुछ मुद्राएँ देकर क्षतिपूर्ति की 


f 


` क्षेतिपूति 
_ जाय । aa: क्षतिपुति वह वस्तु है जिसमे प्रतिवादी के कर्तव्योल्लंघन से 
हुई हानि की पूर्ति उसके ही द्वारा वादी को दी जानेवाली एक निश्चित 
घनराशि से की जा सके । इस क्षतिपुति की दो समस्याएं हैं । पहली 
ag कि वादी की उक्त क्षति की परिधि कितनी है जिसके लिये प्रतिवादी 
को उत्तरदायी ठहराया गया । दूसरी यह कि पुरणीय क्षति की सीमा 
निश्चित हो जाने पर भी रुपयों में उसका मूल्य कैसें कूता जाय । दोनों 
ही बातें एक सुव्यवस्थित विचार की श्रपेक्षा रखती Z0 इन समस्याश्रों से 
daz कुछ श्रावारभूत नियम हैं : 

पहला ug कि “मानवीय दुष्कृत्य uad होनेत्राले प्रभावों तक ही नहों 
सीमित रहते । बहुधा कायकारण की एक श्यृंखला होती है जो उसके 
दु्वरिणामों की दूरस्थ दिशाश्रों तक चली जाती है।”' “एक जहाज 
यदि किसी दूसरे जहाज से टकरा जाय तो जहाज का स्वामी दिवालिया 
हो ही जायगा, बाद को उसका परिवार भी शिक्षा एवं श्रवसरों के भ्रमाव 
से पीड़ित हो सकता 2 U^ नेतिक सदाचार एवं सुनागरिकता की दृष्टि से 
तो दोषी को वादी की उक्त हानि से उत्पन्न सभी प्रकार के श्रमावों के 
लिये उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए । हम प्रतिवादी द्वारा किए गए 
| अपराध के परिणामों को किसी निश्चित श्रंत तक नहीं पहुंचा सकते। 
परिणामों का तो अंत नहीं, कितु श्रपेक्षित कतेव्यों का एक श्रंत अवश्य हे । 
विधि इसी श्रपेक्षित कर्तव्य की व्यवहार्य एवं सुसंगत सीमाएँ तय करना 
i ग्रावश्यक समझती 21 जहाँ कहीं भी प्रतिज्ञावद्ध समकोते के उल्लंघन 
का प्रश्‍न सामने भ्राता है, “हेडली वनाम वैक्सेंडेल'!* वाले मुकदमे के 
नियम लागू होते हैं । इनके श्रनुसार केवल उन्हीं क्षतियों की gia होनी 
चाहिए जो या तो स्वभावतः उत्पन्न हैं ( भ्रर्थात्‌ उस समझौते के उल्लंघन 
से होनेवाले स्वाभाविक व्यापारों की उपज हैं या जिनके विषय में aa- 
संगत उपायों से ऐसा समक लिया गया कि उभय पक्ष ने समझोता करते 
समय ही उसके उल्लंघन से उत्पन्न, इन परिणामों की कल्पना कर ली थी। 

हानि विषयक विधि (ला aia टार्ट स ) में 'ग्रीनलेंड बनाम Ataa“ 
वाले मामले में बताया गया है कि प्रतिवादी से केवल उन्हीं क्षतिपूतियों की 
श्रपेक्षा की जा सकती है जिनकी पूर्वकल्पना कोई सामान्यतः afama 
समभा जानेवाला व्यक्ति कर सकता हो । किंतु भविष्यदशिता की इस 
कसौटी को “स्मिथ बनाम लंदन ऐंड साउथ Feed रेलवे ao’ STA मामले 
के निपटारे में नहीं अपनाया गया था । इसमें तय हुआ at कि “sara 
धानी (fasta ) की स्थिति में दोषी सभी प्रकार के परिणामों के लिये 
उत्तरदायी है; चाहे उन्हें उसने पहले से सोच रखा हो श्रथवा नहीं। 
ग्रसावधानी सिद्ध हो जाने के बाद इस आपत्ति की गुंजाइश नहीं रह जाती 
की क्षतिपृत्ति की माँग श्राशा से श्रधिक है। यह नियम “इन रे पोलेमिस 
फ़नेस विदी एंड Ho” वाले मामले में स्थिर हुआ ।' प्रतिवादी के नौकर 
एक जहाज से माल उतार रहे थे। एक ने शहतीर के एक wa को 
ठोकर मारी और वह Tear नीचे की ओर जहाज के पेट्रोल-वाष्प ( पेट्रोल 
वेयर से ) रगड़ खाता गया। इस क्रिया से उसमें भ्राग लग गई और यह 
प्राग कुछ देर में पुरे जहाज में फैल गई।' जहाज मालिक ने q जहाज 
की क्षतिपृत्ति का दावा किया । प्रतिवादी का बचाव में यह कहना था कि 
उसे इतने बड़े दुष्परिणाम की कल्पना न थी । कितु ug युक्ति व्यर्थ सिद्ध 
कर दी गई। किसी भी क्रया में श्रसावधानी सिद्ध हो जाने के पश्चात्‌ 
प्रतिवादी उन सभी परिणामों का उत्तरदायी होगा जिनका संबंध सीधे 
तौर पर उक्त कार्य से किया जा सकता हे । 

भ्रव दूसरी समस्या है कि उस क्षतिपूर्ति के स्वरूप एवं सीमा को 
E निर्धारित कर दिए जाने के बाद उसका मूल्य रुपयों में कैसे कृता जाय । 
..क्षतिपूर्ति का मूल्यांकत तीचे लिखे नियमों द्वारा होता है: 
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पहला यह कि adda समझौते की विधि में क्षतिपुति का भ्राघारभुत 


उद्देश्य होता है -- हानि सहनेवाले पक्ष को उपयुक्त घनराशि दिलाकर 
उसी स्थिति पर ले श्राना जिसपर वह समझौता भंग होने के बदले उसकी 
पुति हो जानेवाली दशा में पहुँच पाता । यों क्षतिपूरति वादी द्वारा झेले 
जानेत्राले नुकसान को भरने के लिये ही होती है, न कि उस उल्लंवनकर्ता 
को सजा देने के लिये । हानिविषयक विधि में भी नियम तो इसी श्राप 
का ही है, कितु इसमें क्षति किए जाने के ढंग पर क्षतिपूर्ति का परिमाण 
बढ़ाया घटाया जा सकता है । जहाँ क्षति जानबूझकर श्रथवा द्वेपवश पहुँचाई 
जाती है वहाँ न्यायालय वादी की क्षति की भ्रापुति यथोचित घन से भी प्रधिक 
देकर कर सकता है। इस प्रकार की क्षतिपूत्तियोँ भ्रादर्श waar दंडात्मक 
समभी जाती हैं। दंडात्मक क्षतिपुत्तियों का उद्देश्य एक ओर तो प्रतिवादी 
को दंड देना है, दूसरो श्रोर श्रभावग्रस्त वादो को श्रनुप्राणित करना भी 
है । जहाँ क्षति श्रज्ञानवश पहुँचाई गई है भ्रयवा वादी वैसे भोगदंड के 
उपयुक्त है, उसे बहुत छोटी रकम से afagia करने को कहा जाता 
21 ये मानभंजक क्षतिपुर्तियाँ माती गई हैं । ये वादी के कार्य के विरुद्ध ' 
न्यायालय की वेरी प्रगट करती हैं । 

दूसरा ag चूँकि, कि प्रतिज्ञावद्ध समझौते (aca) और विक्षति 
( टॉटं ) दोनों ही मामलों में श्रंतनिहित उद्देश्य ्रभावपूति का ही होता 
है, एक यह नियम aA am feud होता है कि यदि वादी ने 
हानि नहीं उठाई दै तो वह किसी क्षतिपूर्ति का भी दावेदार नहीं है । 
कितु वादी के वैध अधिकारों के भ्रतिक्रमण को अवस्था में न्यायालय 
एक छोटी रकम तक की क्षतिपूति उसे दिला सकता है। ये नाम्ना 
afagiaat हैं जो वस्तुतः रकम कही जाने योग्य तो होती हैं कितु परि- 
माणा की दृष्टि से उनका कोई खास अस्तित्व नहीं होता । “'ऐशबी बनाम 
ह्वाइट”? का मामला इसका उदाहरण है। घादी संसदोय चुनाव में 
मतदाता था । च्रुनाव-्रविकारी ने उसे ATA मत देने से रोका । वादी ने 
उसपर भ्रपने वेध भ्रधिकार के हनन का दावा किया । प्रतिवादी ने बचाव 
में ag तकं उपस्थित किया कि वादी को उससे कोई वित्तीय क्षति नहीं 
हुई | fag न्यायालय ने कहा, “हर हानि श्रपनी क्षतिर्पात लेती ही है, 
भले ही उस पक्ष की एक कौड़ी भी हानि न हुई हो। क्षतिपुति केवल 
दंडात्मक ही नहीं होती । हानि अपनी क्षतिपुत उस दशा में भी लेती है 
जब किसी श्रधिकारक्षेत्र में कोई वाधा होती हे । जैसे, गलत प्रचार में 
कहें गए शब्दों द्वारा किसी को भी, कम से कम, मात्र कहे जानेवाले 
शब्दों से कोई भ्राथिक हानि नहीं होती लेकिन उसपर कारवाई की जा 
सकती है | किसी व्यक्ति ने यदि किसी भ्रन्य की कनपटी पर एक मुक्का 
मारा तो इससे पीड़ित व्यक्ति का एक कण समान भी व्यय नहीं हुआ, कितु 
एतदर्थं उसपर कारंवाई हो सकती है। किसी दूसरे की भूमि पर सवारी 
ले जाना हानि न होते हुए भी उसकी संपत्ति पर भ्राक्तमण माना जा 
सकता है। 


तीसरा थह कि समकौते एवं विक्षति, दोनों ही मामलों में वादी का 
कत्तंव्य क्षति का शमन करने के लिये ग्रावश्यक कदम उठाना हो जाता 
है। उदाहरणार्थ, प्रतिवादी ने समकोता भंग करते हुए यदि वादी के 
माल को AR जहाज पर लादने से इनकार कर दिया तो यह वादी का 
कतेव्य हो जाता है कि, उपलब्ध हो सके तो, वह दूसरे किसी जहाज पर 
सामान लदवा दे । यदि उसने इसमें ्रसावधानी दिखलाई और ग्रकस्मात्‌ 
तूफान श्रा जाते से डकयार्ड में पड़ा पड़ा सामान नष्ट हो गया तो प्रतिवादी 
इस हानि के लिये उत्तरदायी नहीं | इसी प्रकार किसी एक दल द्वारा 


सामग्रीब्राही जहाज देने. से इनकार किए जाते पर क्षति के 
R San. Lucknow Oe रामन के लिये 
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जहाज के मालिक का कतंव्य है कि वह वेसे uer किसी भी सुलभ जहाज 
का उपयोग करे । 

इस सिद्धांत का विश्लेषण “जमाल वनाम मुल्ला, दाउद US aio” 
वाले मामले में हो छुका हे । एक समझोता gar जिसके भ्रनुसार २३,५०० 
शेयरों के बेचते श्रौर ३० दिसंवर, १६११ तक उसे भेजे जाने तथा भुगतान 
होने की वात तय हुई । शेयर श्रामंत्रित किए गए लेकिन प्रतिवादी ने 
उनकी डिलीवरी लेने श्रथवा पैसे छुकाने से हाथ खींच लिया। श्रव ऐसे 
मामलों में सममौतेवाले तथा बाजार के मूल्यों के बीच श्रंतर ही इसकी 
पूर्ति का श्राघार होगा । समझौता भंग वाले दिन शेयरों पर समभौतेवाले 
मूल्य से १,०६,२१८ रु० कम मिलना चाहिए था। लेकिन २८ फरवरी 
१६१२ तक कोई विक्री नहीं हुई । इस समय बाजार दर बढ़ रही थी 
Wa: शेयरों पर, समभौतेवाले दाम से केवल ७६,८६२ रु० कम मिले । 
प्रतिवादी का श्राग्रह था कि हमें केवल ७६,८६२ रु० का ही उत्तरदायी 
ठहराया जाय । कितु निश्चित ear कि ऐसी क्षतिपूर्तियों की माप, समभोता 
भंग होनेवाले दिन को बाजार दर और समभोते की दर के बीच का निहित 
अंतर होना चाहिए । यहाँ बेचनेवाला अपनी क्षतिपूर्ति के लिये उसका 
भरपूर मूल्य ले सकता है । यदि विक्रेता समझोता-भंग होने के बाद भी उन 
झंशों को रखता है तो वह खरीदनेवाले से, बाजार दर गिर जाने की 
अवस्था में, न तो किती प्रकार को श्रतिरिक्त afagia पाने का अ्रधिकारी 
होगा Ak न बाजार दर बढ़ जाने की श्रवस्था में क्षतिपूर्ति की रकम घटा 
ही सकेगा | 

यहाँ हमें यह ज्ञात होता है कि प्रतिवादी द्वारा प्रदत्त क्षतिपूर्ति 
का मूल्यांकन मुख्यतः न्यायालय हो करता है। मूल्यांकन न्यायालय के 
विचाराधीन होने की भ्रवस्था में की गई कारंवाई 'भ्रगृहीत क्षतिर्पात' के 
लिये हुई कहलाती है । कितु कभी कभी ये समभोतेवाले पक्ष क्षतिपुत्ति 
की रकम को माँग समभोता भंग करनेवाले व्यक्तियों से करते हैं यदि 
उस तय की हुई रकम का थनुमान संभावित हानि के बिलकुल बराबर 
होना ठीक मात लिया गया तो वह अदा की गई क्षतिपुरति' समझी 
जायगी और पूरी रकम ही दोषो पक्ष को देनी होगी । किंतु यदि वह 
संभावित हानि के बरावर नहीं समभा गया वरन्‌ यह माना गया कि 
समझौता भंजक को दंड देने श्रथवा इस प्रकार की गलती का श्रत्यघिक 
भुगतान लेने के लिये निश्चित की गई है तो इसे जुमनि के बरावर समभा 
जायगा । न्यायालय इससे श्रसहमति रखता है श्रौर केवल उन्हीं क्षतिपू तियों 
को अनुमति देता है जो वादी की वास्तविक हानि को पुरी कर देते हों । 


पादटिप्पणियाँ — १. एक श्रमरीकी मुकदमे ‘ara बनाम बैरिंगटन' में 
स्थिर । २. लाड राइट--लिसे बाश ड्रेजर बनाम एडिसन एस ० Geo $633 
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क्षत्रप प्राचीन फारस के इतिहास में फारस के सम्राटों द्वारा प्रांतीय 

शासकों के लिये दिया हुआ नाम ( क्षत्रपावत ) । इब्रानी का 
शब्शद्रपत भी इसी श्र में प्रयुक्त हुआ है । इसका AA प्रदेश का रक्षक 
होता 21 ग्रीक लेखकों--हेरोदोतस, थ्युसिदीदिज, तया ज़नोफ़न ने 
aaa, fra श्रादि देशों के श्रभिलेखों में इसका aa उपशासक श्रर्थात्‌ 
लेफ़्टितेंट गवर्नर किया है। हेरोदोतस के श्रतुसार कुरूष महानु ने श्रपने 
साम्राज्य को श्रनेक प्रांतो में विभक्त किया; दारयवौष ने उनका एक 


n a र 2 " Y 
निश्चित ढंग से संगठन किया तया अपने पूरे साम्राज्य में २१ क्षत्रप 
प्रांतों का निर्माण किया श्रीर उनका कर भी निश्चित किया । क्षत्रपों तथा. 
SAAT का सर्वप्रथम कार्य था अपने प्रांतों का भूमिकर इकट्ठा करना। — 


यह कर नकद मुद्रा के श्रतिरिक्त श्रन्य किसी भी रूप में लिया जा सकता 
था क्षत्रपों का केवल इतना ही कार्य नहीं था। सम्राट्‌ की श्रोर से 
भुमि की उर्वरता तथा कृषि की वृद्धि के लिये आज्ञा प्रदान की जाती थी । 
क्षत्रप इस कर को इकट्ठा करके पहले राजकीय सेना, न्यायाधोशों तथा 
अपने व्यक्तिगत ब्ययों को उसमें से निकाल लेता था । अवशिष्ट भाग 
सम्राट्‌ को दे दिया जाता था । यदि क्षत्रप सम्राट का कृपापात्र बनना 
चाहता तो सम्राट्‌ के भाग की मात्रा श्रधिक कर देता था । क्षत्रपों की 
श्रोर से सम्राट्‌ के लिये कोई निश्चित रकम नहीं बँधी होती थो । 


कितु इस सारो श्राय का हिसाब रखने तथा सम्राट्‌ के भाग की 


निगरानी करने के लिये राजकीय कायस्य रहता था । इन्हीं को सम्राट्‌ 


की श्रोर से राजकीय श्रादेश प्राप्त हुआ करते थे । इस प्रकार दी हुई ग्राज्ञा 
के शीत्रातिशीत्र पालन की ara की जाती थी । इसमें तनिक भी श्रवरोध 
विद्रोह समक लिया जाता था | क्षत्रपों को इसके लिये दंड मिलता था 
श्रौर तुर्की साम्राज्य की भाँति उनके दंड में कोई श्रौपचारिकता नहीं 
वरती जाती थो । aati के पास सम्राट्‌ की श्राज्ञा पहुँचाने की विबि 
के लिये एक एक दिन की यात्रा की दूरो पर एक-एक व्यक्ति रहता था । 
एक दूसरे के पास, दूसरा तीसरे के पास, इस प्रकार क्षत्रपों तक संदेश 
पहुंचाया जाता था । फारस के सम्राटों के पास क्षत्रपों की अधीनता प्राप्त 
करने के लिये aa प्रकार भी थे। एक कमिश्नर को सेना के संरक्षण के 
साथ वातावरणा तथा श्रावश्यकता के अनुसार कृपा प्रदान करने श्रववा दंड 
देने के लिये भेजा जाता था । जेनोफ़न के श्रनुसार यह प्रथा साम्राज्य के 
ARA से हो चली ग्रा रहो थो श्रौर उसके समय भी प्रचलित थी । क्षत्रपों 
के कार्यो की निगरानी के लिये सम्राट्‌ स्वयं साम्राज्य के प्रत्येक प्रदेश में 
प्रति वर्ष जाया करता था । यदि ag स्वयं नहीँ जा पाता तो श्रपने किसी 
प्रतिनिधि को भेज देता था । क्षत्रपों के अपने प्रांत में भूमि की उर्वरता 
श्रथवा कृषि को श्रभिवृद्धि के लिये विशेष प्रयास करने पर उनको कुछ ओर 
भी प्रांत प्रदान कर दिए जाते थे किंतु जहाँ यह सुव्यवस्था नहीं प्राप्त 
होती थी वहाँ से प्रदेश को काटकर दूसरे क्षत्रप प्रांतों में मिला दिए जाते 
थे । प्रांतों के प्रशासन के विधान का भार सम्राट्‌ पर ही होताथा जो 
श्रपने भाई, किसी कुटुंबी श्रयवा दामाद को क्षत्रप नियुक्त करता l 
भारतवषं में नहपान ने उषवदात नामक श्रपने दामाद को क्षत्रप बना रखा 
था । सम्राट्‌ के सोथ बहुधा इस निकट संबंध के कारण क्षत्रपों के जीवन 
में सम्राट्‌ की हो भाँति विलासिता परिलक्षित होती थी । क्षत्रप के दरवार 


में भी सम्राट की भाति श्रौपचारिकता बरती जाती थी। सम्राट्‌ कीः 


भाँति हो क्षत्रपों का भी श्रपना श्रंतःपुर होता था । श्रंतःपुर में क्लीवों की 
पर्याप्त संख्या रहती थी । राजकीय सेना के श्रतिरिक्त क्षत्रपों की व्यक्तिगत 
सेना हुश्रा करती थी । सम्राट्‌ की ही भाँति उनके भी महलों में उद्यान, 
प्रमदवन, श्रादि होते थे Tarai की भाँति वे भी वषं के कुछ महीनों में 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ समय व्यतीत करने के लिये चले 
जाते थे । क्षत्रपों को इस प्रकार श्रधिक राजक्रीय शक्ति स्वतः प्राप्त 
थी । सैन्य तथा श्रन्य शक्तियों के भ्रघिष्ठाता होने के श्रतिरिक्त एक "i 
भो बात थी जिसके का रण क्षत्रप "eda शक्तिशाली हो जाते थे alt उनके 
विद्रोह करने की श्राशंका बी रहती थी। कभी कभी वे विद्रोह भी कर 


देते थे। कभी दो या श्रधिक क्षत्रप प्रांतों का अधिष्ठाता एक ही क्षत्रप 2 i 


बना दिया जाता था जिसे महाक्षत्रप कहते थे । इन्हें श्रधिक सैन्यशक्ति 
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तथा राजकीय शक्ति प्राप्त होती थी जो उनके विद्रोह में सहायक होती 
थी । इसका उदाहरण दारयवौष्‌ के राज्यकाल में ही प्राप्त हो जाता है। 
आरोक्लीज़ ने, जो फ़ीजिया तथा लीदिया दोनों का क्षत्रप था, विद्रोह कर 
दिया था । परवर्ती शासकों के काल में, विशेषकर लघु एशिया में, क्षत्रपों के 
विद्रोह श्रधिक होने लगे । लघु कुरूप्‌ के काल से क्षत्रपों की इस प्रवृत्ति 
में निरंतर वृद्धि होती गई। क्षत्रप कभी कभी खुला विद्रोह कर देते 
घे, कभी कभी वे श्रपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर देते थे । इन 
विद्रोही क्षत्रपों में से बहुतों ने कई राजवंशों की स्थापना की ओर बाद में 
बिलकुल स्वतंत्र हो गए। कितु इन सब के बावजूद सम्राट्‌ उनकी 
अधीनता प्राप्त करने में सफल हो जाता था । इसका प्रमुख कारण था 
क्षत्रपों में पारस्परिक कलह रोर युद्ध । इसके श्रतिरिक्त दरवार में fai 
की श्रधिकता तथा व्यभिचार के वातावरणा से भी क्षत्रपों के व्यक्तित्व में 
सहज ढीलापन Al लगता था क्षत्रप श्रपने को प्रांतो के रक्षार्थ नियुक्त 
नहीं समझते थे बल्कि उनपर अपना श्राविपत्य समझते थे । इसका एक 
कारण यह भी था कि क्षत्रपीय प्रशासन व्यवस्था Aaa: श्रानुवंशिक भी 
थो । वे क्षत्रप प्रांतों के भूमिकर तथा श्रन्य श्रायों का उपभोग करते थे । 
ज्ञेनोफ़न के समय मिसिया के एक क्षत्रप ने उपक्षत्रप भी नियुक्त 
किया था जिसे उस प्रदेश के लोग कर देते थे और वह उतके बदले व्यवस्था 
करता था । यही व्यवस्था उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी विधवा के 
लिये भी होती थी । इस प्रकार की व्यवस्था ने साम्राज्य के ढोंचे को सहज 
ही ढीला कर दिया । परवर्तो काल में क्षत्रपों को राजकीय सेना के संचालन 
न का भो श्रधिकार मिल गया था, विशेषकर तब जब वह राजपरिवार का, 
| ग्रथवा उसका संबंधी होता था । लघुकुरूष मिसिया, फ़ीजिया, तथा 
लीदिया का क्षत्रप था पर युद्ध में संपूर्ण सेना का सेनापति भी वही था। 
यही स्थिति फ़ानंबेसस तथा अन्य क्षत्रपों की भी है, कितु इसका श्रर्थ यह 
नहीं है कि क्षत्रप प्रांतो में सैनिक शासन हो गया था । वस्तुतः सम्राट 
| सैनिक तथा समाज के अधिकारियों दोनों को स्वयं नियुक्त करता था। 
l मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति भी वह स्वयं करता था । क्षत्रप मजिस्ट्रेटो के कायं 
3 में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था । क्षत्रपीय प्रशासन व्यवस्था को सिकंदर 
तथा उसके उत्तराधिकारियों ने भी श्रपत्ताया था, विशेषकर सिल्युकस के 
साम्राज्य में यही व्यवस्था थो । भारतवर्ष में क्षत्रपों के जो कुल स्थापित 
हुए उनमें भी क्षत्रपीय राज्यव्यवस्था थी । भारत मे क्षत्रपों के तीन sua 
वंशों और एक राजवंश ने शासन किया । वे d: 
( क ) कपिशा, पुष्पपुर श्रौर अभिसार के क्षत्रप, 
( ख ) पश्चिमी पंजाब के क्षत्रप, 
(ग) मथुरा के क्षत्रप, और 
( घ ) उज्जैन के क्षत्रप 
( क ) कपिशा, पुष्पपुर तथा श्रभिसार के क्षत्रपों का पता यहाँ के 
प्राप्त अभिलेखों से मिलता है । माणिक्याला श्रभिलेख में augas के 
पुत्र किसी क्षत्रप का उल्लेख मिलता हे । उसे कापिशि का क्षत्रप बताया 
जाता है। sid वषं .( संवत्‌ ? ) के काबुल संग्रहालय अभिलेख में qu 
पुर के तिरव्हणां नामक एक क्षत्रप का उल्लेख प्राप्त होता है। अभिसार- 
प्रस्थ से प्राप्त एक तांबे की अँग्रूठी के श्राकार की मुद्रा पर क्षत्रप शिवसेन 
का नाम प्राप्त है । 
( ख ) पंजाब के क्षत्रप तीन वंशों से संबंध रखते थे । 
(4) कुजुलअ अथवा कुजुलुक वंश -- इसमें fases तथा उसके qa 
प्रतिक, जो संभवतः क्षहरात वंश के थे, गिने जाते हैं । इनका शासन चुरुश 
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का विद्वान्‌ श्रनुमान करते हैं। कुजुलुम का वह वंश मथुरा के क्षत्रपों से 


संबंधित था । शकों को यह प्रांत युक्रेतीदीज कै वंशजों से प्राप्त gar या । 
७८वें वर्ष के ( संवत्‌ ? ) तक्षशिला ताम्रपत्र से पता चलता है क्रि लिञ्रक 
मोग नामक नरेश का क्षत्रप था । उसके पुत्र पष्कि को अभिलेख में महा- 
दानपति कहां गया है। 

(ब) मनियुल तथा उसका पुत्र जिहोनिक--मुद्राशाक्ियों ने इन्हें 
श्रयस द्वितीय का, पुष्कलावती पर शासन करनेवाला, क्षत्रप माना है। 
fag तक्षशिला से प्राप्त रजतपात्र श्रभिलेख ( वर्ष १९१ संवत्‌ ?) के अनु- 
सार जिहोनिक zea जिले का क्षत्रप बताया गया है । इनका उत्तराधिकारी 
कुपुलकर कहा जाता है । 

(a) gaada का वंश — इस du में इंद्रवर्मन्‌, उसके पुत्र 
श्रस्पवर्मन्‌ तथा अस्पवमंत्‌ के भतीजे सस श्राते हैं। अ्पवर्मन्‌ ने श्रयस 
द्वितीय तथा ग्रुदुफरनीज़ दोनों के राजत्व काल में क्षत्रप का कार्य किया 
श्रौर सस ने गुदुफरनीज़ तया उसके उत्तराधिकारी पेकोरिज के राज्यकाल 
में क्षत्रप का कार्य किया । 

(ग) मथुरा के क्षत्रप--इस वंश के aH पहले क्षत्रप हगान तथा 
हगामश दोनों को संबंधित माना जाता है। राजुबुल श्रथवा रंजुबुल उनका 
उत्तराधिकारी था जिसने संभवतः पहले साकल पर भी राज किया । स्टेन- 
कोनो ने उसके वंश की तालिका इस प्रकार दी है : 

aè = पिश्पस्ति ( पिस्पश्नी ) 
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राजुव्रुल का नाम अभिलेखों तथा मुद्राओं में प्राप्त होता है। मोरा 
कूप अभिलेख में उसे महाक्षत्रप कहा गया हे । कितु उसकी मुद्राश्नों पर प्राप्त 


लेख में उसे राजाधिराज कहा है। Wags ( राजुल) का उत्तराधिकारी _ 


शुडस ( शोभदास wur शोडास ) था । श्रभिलेखों में wa भी महाक्षत्रप 
कहा गया है । विद्वानों में इनके अभिलेखों में दिए गए वर्षों को कभी शक 
श्रौर कभी विक्रम संवत्‌ में माना है। इस मतभेद को मिटाने का अभी 
कुछ भी साधन नहीं प्राप्त है। WEE, कोनो के अनुसार, राजुवुल का 
श्वसुर तथा, फ़्लीट महोदय के अनुसार, दोहित्र था । एक मुद्रा पर खरोष्ठी 
लिपि में 'क्षत्रपस प्रखर diga ग्रटंसपुत्रस' लिखा gut मिलता है । 

इन क्षत्रपों के मूलदेश के संबंध में विद्वानों में मतभेद हे । कभी उन्हें 
पल्लव, कभी शक देश से आया हुआ बताया जाता है। संभवतः वे शक 
थे । फारस से होकर आने के कारण वे क्षत्रपीय शासन व्यवस्था से परि- 
चित श्रौर उससे संबद्ध हो गए । 

( घ ) उज्जेन के wm -- उज्जैन के क्षत्रपो के दो वंश प्रतोत होते 
हैं । पहला भूमक और नहपान का वंश तथा दूसरा चष्टन का । सिलवों लेवी 
तथा अन्य विद्वानों ने दोनों वंशों को एक मानने का प्रयास किया है कितु 
कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध न होने से इन विद्वानों की धारणा समीचीन 


m, 


जिले के ग्रास पास था । कभी कभी एक श्रो पृतिकों नहीं नहपान + arse 
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मुद्राओं से ही नहीं बल्कि उसके दामाद उपवदांत के भ्रभिलेखों से भी पता 
लगता है । नहपान ने संभवतः पश्चिमी भारत के कई प्रांतों पर राज्य 
किया । इसने सातवाहन साम्राज्य का कुछ भाग भी जीत लिया था। 
à इसके वंश को सहरात कहते agua वंश को रुद्रदामन्‌ प्रथम ने 
समाप्त feat । गिरनार भ्रभिलेख में उसे 'खखरात वसनिवसेस करस? कहा 
गया है । 


उज्जैन में शासन करनेवाले क्षत्रपों कदेमकवंशीय चष्टन के पिता 
यस्मोतिक का नाम आता है । 'पेरिप्लस' के अनुसार चष्टन को राजधानी 
उज्जैनी थो । चष्टन का पुत्र जयदामन्‌ क्षत्रप था किंतु संभवत: वह पिता 
के जीवनकाल में ही मर गया और उज्जैनी पर चष्टन तथा रुद्रदामन्‌ ने 
संमिलित रूप से शासन किया । जूनागढ़ अभिलेख में महाक्षत्रप रुद्रदामन्‌ 
के संबंध मे बताया गया है कि उसने महाक्षत्रप की उपाधि श्रजित की । 
प्रतीत होता है कि उसके वंश की राज्यश्रो संभवतः गौतमीपुत्र सातर्काण 
ने छीन ली थी श्रोर रुद्रदामन्‌ को महाक्षत्रप की उपाधि पुनः उन प्रदेशों 
को जीतकर अजित करनो पडो । जूनागढ़ भ्रमिलेख में उसकी विजयों 
तथा उसके व्यक्तित्व को प्रशस्ति दी गई हे । रुद्रदामन्‌ प्रथम का उत्तरा- 
घिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र दामप्पसद प्रथम हुआ | उसके पश्चात्‌ दामप्पसद 
का पुत्र जोवदामन्‌ तदा उसका भाई रुद्रसिह प्रथम उत्तराधिकारी हुए । 
इसी रुद्रसिंह के समय श्राभीरों ने पश्चिमी क्षत्रपों के राज्य का कुछ, भाग 
हडप लिया था । रुद्रसिह प्रथम के उत्तराधिकारी उसके तीन पुत्र रुद्रसेन 
प्रथम, संघदामन तया दामतेन हुए । दामसेन के तीन पुत्र यशोदामन्‌, 
विजयसेन तथा दामजदश्री महाक्षत्रप हुए । दामजदश्री का उत्तराधिकारी 
उसका भतीजा रुद्रसेन द्वितोय हुआ । इसके पश्चात्‌ उसके पुत्र विश्वसिह 
तथा भतृंदामन्‌ हुए । भतृंदामन्‌ के ही काल से उसका पुत्र विश्वसेन 
उसका क्षत्रप बना । AJH तथा विश्वसेन का संबंध महाक्षत्रप रुद्रदामन्‌ 
द्वितीय से क्या था, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । इस वंश का 
ग्रेतिम क्षत्रप रुद्रमिह तृतीय gar जिसने लगभग ३८८ ĝo तक शासन 
किया गुप्तवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने उज्जैनी के क्षत्रपों का 
अंत कर उनके साम्राज्य को श्रपने साम्राज्य में मिला लिया और उनके 
सिक्कों को श्रपने नामांक द्वारा फिर प्रचलित किया । 

do ग्रं --पशिया ( स्टोरी ala दि नेशन सिरीज ), कॉरपस 
इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम, भाग २ ; टी० राइस : सीदियंस ; डब्ल्यु ० डब्ल्यु ० 
aa: waa इन बैक्ट्रिया' एंड इंडिया ; रायचोधुरी : पोलिटिकल हिस्ट्री 
aia एंशेंट इंडिया ( पंचम संस्करण ) ; रेप्सन : एंशेंट इंडिया ; रेप्सन : 
केंब्रिज हिस्ट्री ata इंडिया, भाग १; [ चं० भा० qio | 


aaa क्षत्रिय ( पाली रूप 'खत्तिय' ), क्षत्र, राजन्य एवं राजपुत 

थे चारों शब्द हिंदू समाज के द्वितीय वणां श्रौर जाति के श्रर्थं 
में सामान्यतः व्यवहृत होते हैं कितु विशिष्ट ऐतिहासिक श्रथवा सामाजिक 
प्रसंग और परिपाश्वों से संबद्ध होने के कारण इनके अपने विशेष d श्रौर 
ध्वनियाँ हैं । क्षत्र ( ऋ०, १,१५७,२ ) का श्रर्थ मुलतः ‘Ala’ अ्रथवा 
“परित्राण शक्ति! था fag बाद में यह शब्द उस वर्ग को श्रभिहित करने 
लगा जो Baral के द्वारा wea वर्णा का परिरक्षण करता था ( "क्षतात्किल 
त्रायत इत्युदग्र:', wo ) । राजन्य का यौगिक "d है राजकुल से संबद्ध 


"ii पुर्वमध्यकाल से राजपुत्र शब्द का अ्रपश्नंश राजपुत शब्द द्वितीय 


ag के श्रंतगंत चौहान, परमार श्रादि बंशों के भ्रथं में व्यवहृत होने लगा | 
क्षत्रिय शब्द इन सबमें श्रधिक व्यापक 21 वेदों तथा ब्राह्मणों में क्षत्रिय 


शब्द राजवग के ग्रथं म॑ प्रयुक्त gat है । जातकों ( रीज डेविड्स, वुबिस्ट 
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इंडिया, go ५२, डावलाग्स्‌ ग्राव द बुद्ध, १, ४० ९५ ) A zi 
महाभारत में ( हाप्किस, जरनल sa अमेरिकन श्रोरिएंटल सोसायटी, | 
१३, go 53) सामंत वर्ग sx अनेक Zap जन क्षत्रिय शब्द से 
afafea होते थे । स्मृतियों में कुछ युद्धपरक जनजातियाँ aca क्षत्रिय at 
के अंतर्गत अनुसूचित की गईं । 

वेदिक साहित्य के प्रब्ययन से ज्ञात होता है कि ब्राह्मणा ak क्षत्रिय | 
वर्णं समाज में सर्वाधिक महत्वशाली थे । वेदिक परंपरा में ब्राह्मण का 
स्थान क्षत्रिय से उच्चतर है कितु ब्राह्मणा, उपनिषद्‌ ( शतपथ ato 
tv, ४, १, २३, dada, 3, १, १४ ) और पाली-साहित्य में कुछ ऐसे 
उल्लेख हैं जिनसे ज्ञात होता है कि श्रवसरविशेष पर क्षत्रियों ने ब्राह्मणों 
से Agar पद प्राप्त करने की चेष्टा की । यह भी सत्य है कि क्षत्रियों 
में जनक, प्रवाहण जैवलि ( बृहदा० उप० ६, ११, ), श्रश्‍वपति कैकेय 
( श० ato १०, ६, १ ), श्रजातशत्रु (बृहद० उप० २,१, १) के — 
समान ब्रह्मविद्या के ज्ञाता श्रोर उपदेष्टा थे । गार्वे ( डायसन कृत फ़िला- f 
amt ma stagg, go १७ ), fuada ( एंसाइक्कोपीडिया aia p 
रिलोजन Gs एथिक्स में ‘af’ पर निबंध), te गो० भांडारकर | 
( वेष्णाविज्म ऐंड fasa, go 8) श्रादि विद्वानों का मत है कि ब्राह्मणों 
द्वारा अनुशासित वेदिक कमंकांड की परंपरा के विरुद्ध क्षत्रियों ने ज्ञापरक | 
्रोपनिषद्‌ धारा का प्रवर्तन किया । ब्राह्मण क्षत्रिय के परस्पर संघर्ष का 
उल्लेख प्राचीन परंपरा में भी हुआ है : 

धिग्बलं क्षत्रिय बलं ब्रह्मतेजो बलं बलम्‌ । 
बलाबले विनिश्चित्य तप एव परं बलम्‌ ॥ 


प्राचीन ऐतिहासिक साहित्य में पग पग पर इस संघर्ष के प्रमाणा मिलते 
फिर भी वेदिक परंपरा में ब्राह्मण वर्ण से क्षत्रिय निम्न माने जाते 

थे कितु वेश्य शूद्रों के ऊपर उनकी प्रमुखता निविवाद रूप से समाज में 

स्वीकृत थी ( काठक do ३, 3, to, २२, १; Go ब्रा० ११-३-३)। 


द्विजातिविहित सामान्य धर्मों के अतिरिक्त घर्मशाल्नों में क्षत्रियों के 
लिये द्विजातिपरिरक्षणा का विशेष विधान है। ये उपनयन संस्कार AK 
वेदिक स्वाध्याय कर सकते थे, किंतु यज्ञ में पौरोहित्य श्रोर वेदिक साहित्य 
के भ्रध्यापन का इन्हें भ्रधिकार नहीं था । ब्राह्मणों के समान मूलतः इनके 
भी गोत्र और प्रवर थे । 

क्रमशः पुर्वेमध्यकाल We उत्तरमध्यकाल में क्षत्रियो के संबंध में दो 
महत्वपुर्णा सिद्धांत प्रवतित हुए । प्रथम यह कि वसिष्ठ ने चौहान, परमार, 
प्रतिहार श्रौर सोलंकी राजवंशों को ag के यज्ञकुंड से उत्पन्न किया और 
दूसरा यह कि कलि में क्षत्रिय और वैश्य जाति का लोप हो गया । भ्रम्निकुंड 
से राजपूतों के उत्पत्ति की कहानी क्रमशः परिवतित हुई श्रोर इस परिवर्तन 
के साथ ही साथ उसके प्रयोजन और श्रथ में भी परिवर्तन हुश्रा नव- 
साहंसांकचरित ( ११, ६४-७१ ), तिलकमंजरी ( १. ३९ ) श्रोर वसंतगढ़ 
में प्राप्त quier के वि० सं १०४९ के श्रभिलेख में इसके प्राथमिक 
उल्लेख हैं। बाद में विभिन्न शिलालेखों, चारणा कृतियों ak चंदकृत 
'पृथ्वीराजरासो' में इसका विशेष पल्लवन gar । इस कथा के श्राधार पर 
टॉड (एनल्स Us एंटीक्किटीज aia राजस्थान, १६२०, Jo १४४४ 
१४४५) sl स्मिथ ( दि श्रलीं द्विस्ट्री aia इंडिया, १९२४, go ४२८) 
श्रादि विद्वानों ने यह मत स्थिर किया कि aad श्रौर ग्रभारतीय जातियों 
का संस्कार कर पूर्वमध्यथ्रुग में Vs राजपुत-क्षत्रिय वर्ग में स्वीकृत कर 
लिया गया। तब के विविध जातियों के संमिश्रण से इस स्थिति का संभव 
हो जाना श्रनिवाये था । i 
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कलि में क्षत्रियों के लोप का सिद्धांत शुद्धितत्व (go २६८) qz- 
कमलाकर श्रौर ब्रात्यताप्रायश्चित्तनिर्णय श्रादि ग्रंथों में उपलब्ध होता है । 
किंतु यह मत प्राचीन नहीं था six केवल १६-१७वीं शताब्दी में ही 
प्रवतित हुआ, यद्यपि दक्षिण में ब्राह्मण, श्रत्राह्मण केवल दो ही वर्णो 
का akaa पर्याप्त प्राचीन है । [ fro श० mo ] 


quur तपस्वी जैन श्रमणों को जैन ग्रंथों में क्षपणक, क्षपणा, 

क्षमणा MAI AAU कहा गया है । क्षपणक Aai wii 
का क्षय करनेवाला । महाभारत में नग्न जैन मुनि को क्षपणक कहा 
$a चाणाक्यशतक में उल्लेख है कि जिस देश में नग्न क्षपणक रहते हों 


3 P रिप्यरि 

र वहाँ धोबी का क्‍या काम ? ( नग्न क्षपणके देशे रजकः कि करिष्यति? ) 
| राजा विक्रमादित्य की सभा में क्षपणक को एक रत्न वताया गया है । यह 
l संकेत सिद्धसेन दिवाकर की और जान पड़ता है। मुद्राराक्षस नाटक में 


जीवसिद्धि क्षपणक को addi का श्रतुयायी कहा गया हे । वह चाणक्य 
का श्रंतरंग मित्र था श्रोर ज्योतिषशास्र के अनुसार शुभ अशुभ नक्षत्रों का 
वखान करता था । बोद्ध भिक्षु को भी क्षपणक कहा गया है। संस्कृत के 
3 अर्वाचीन कोशकारों ने मागध श्रथवा स्तुतिपाठक के श्रर्थ में इस शब्द का 
[ प्रयोग किया 21 [ ज० चं० जै० ] 


WTS TAH समुद्रतल से ऊपर उठने के 
CIA या his पच उपरांत धरातल के किसी भाग 
qx होनेवाली भुम्याकृतियों के क्रमिक परिवतंनों को ही aaam ( Cycle 
of Erosion ) श्रथवा भूम्याक्ृतिक चक्र ( जियोमॉफिक साइकिल ) 
कहते हैं। भुभागों की श्राकृति सदा एक सी नहीं रहती । कालांतर में 
उनका रुपांतर होता रहता है । उनका क्रमिक विकास नियमवद्ध होता 
है । उनमें जीवन चक्र भी चलता है। प्रारंभिक वस्था के वाद उनके 
जीवन की किशोरावस्था, प्रोढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था पहचानी जा सकती 
€ | उनका कायाकल्प भी होता है। उनकी श्राकृतियों में हो रहे इस 
परिवर्तन का मुख्य कारण क्षय क्रिया ही है, जिससे किसी न किसी रूप में 
वे सबंदा प्रभावित होती रहती हैं । इनका व्यापक श्रव्ययन श्राज के युग 
में एक स्वतंत्र विषय बन गया है, जिसे हम अपनी भाषा में भूम्याकृति 
ura ( जियोमॉर्फोलॉजी ) की संज्ञा दे सकते dg इस विषय के गहन 
व्ययन एवं मौलिक शोधकार्य के लिये अमरीकी वेज्ञानिक, डब्ल्यु एम० 
डेविस, तथा जर्मन वेज्ञानिक, वाल्थर पॅक, के नाम उल्लेखनीय हैं । डेविस 
इस शास्र की जटिल समस्याओं की गुत्यियो को सुलभाने में श्रग्रगएय माने 
जाते हैं श्रौर पॅक उनके कुछ सिद्धांतों के कटु आलोचक एवं स्वतंत्र 
विचारक । आज भी लोग इन दोनों वैज्ञानिकों की देन की सराहना करते हैं 
alt उनके पांडित्य का लोहा मानते हैं। 


भुम्याकृति में होनेवाले परिवर्तनों की परंपरा तथा परिमाण मुख्यतः 
तीन बातों पर निर्भर हैं : भुभाग की संरचना, क्षय क्रिया की रीति एवं उस 
विशेष भुभाग के जीवनचक्र की श्रवस्था । विभिन्न भुभागों पर क्षयक्रिया 
की जो जो रीतियां कार्यरत हैं उनका उदाहरण लेकर भूम्याङ्गति में 
ग्रवस्थानुसार होनेवाले क्रमिक परिवर्तनों का भ्रध्ययन किया जा सकता है । 
इसका संक्षिप्त वर्णन नीचे किया जाता है। 


MÈ जलवायुवाले भुभाग पर क्षय कायं मुख्यतः नदियों ( जलप्रवाहों ) 
T द्वारा होता है, Ad: ऐसे प्रांत के क्षयचक्र को नदीकृत ( fluvial ) 
= क्षयचक्र कहते हैं। धरातल के अधिकांश भाग पर मुख्यतः नदीकृत क्षय 
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erosion ) भी कहते हैं । किसी नवीन घरातल के समुद्रतल से ऊपर उठते 
ही उसपर ऋतुक्षरण ( weathering ) का प्रहार श्रारंभ होता है । वर्षा का 
जल उसकी ढाल पर प्रवाहित होने लगता है। प्रारंभिक श्रवस्या में भ्रपेक्षाकृत 
श्रविक जल प्रवाहवाले स्थान पर प्राकृतिक नालियों ( gullies ) का विकास 
होता है । ततूपश्चात्‌ कुछ बड़ी श्रौर बलवती नालियाँ नदियों का रूप area 
कर घाटियों का निर्माण श्रारंभ करती हैं और ag भुभाग किशोरावस्था 


DET 


` को प्राप्त होता है। क्रमशः सहायक नदियों का विकास होता है श्रोर 


नदियाँ श्रपनी घाटियों का लंबवत्‌ ग्रपक्षरण करती हैं। उस भुभाग के 
प्रारंभिक तल का क्षेत्र घटते घटते 22 मेढ़े जलविभाजक के रूप में परिणात 
हो जाता है । जलविभाजक श्रौर 'वाटी का तलांतर ( relative relief ) 
बढ़ने लगता है । जलविभाजक, ढाल के विकास के कारणा, धार WIND 
प्रतीत होते हैं श्रौर उस भुभाग को प्रोढ़ावस्था प्रारंभ होती हे । इस अवस्था 
में विभाजकों की Sars ऋतुक्षरण द्वारा घटती है श्रौर इसके परिणाम- 
स्वरूप तलांतर में भो कमी होती है। फिर घाटियां क्रमशः चौड़ी होती 
हैं, ढाल मंद होते हैं, विभाजक नीचे एवं खंडित होते हैं और umma 
घाटियों का बीच बीच में प्राकृतिक मार्गों द्वारा मिलन होता है। अंत में 
वृद्धावस्था "rd पर प्रायसमभूमि ( peneplain ) का विकास होता 2, 
जिसपर कहीं कहीं ग्रवरोधों nafga ( मोताडनॉक्स, monadnocks ) 
उपस्थित रहते हैं । इस श्रवस्या में नदियाँ प्रायः बलहीन होती हैं श्रौर श्रप- 
क्षरण की क्षमता नहीं रख़तीं । क्षयचक्र की पुणंता नहीं हो पाती । इसके 
qua के लिये वाघारहित करोड़ों वर्ष का समय चाहिए और इतने दोघं काल 
तक भूपपंटी शांत नहीं रह सकती | यदि भूचाल ( earth movement ) 
के कारण क्षयचक्र की किसी भी ग्रवस्था में बाधा उत्पन्न हुई, अर्थात्‌ यदि 
उस भुभाग की ऊँचाई ( समुद्रतल से ) श्रपेक्षाकृत कुछ बढ़ गई, तो उस 
aa में प्रवाहित नदियों का कायाकल्प हो जायगा। वे पुनः बलवती 
होकर श्रपक्षरण कार्य में लीन हो जायँगीं और उस भूभाग पर द्वितीय 
क्षयचक्र का प्रादुर्भाव होगा इस तरह धरातल के अनेक भागों पर ag 
चक्रीय भूम्याकृतियां देखने को मिलती हैं नदी को तलवेदी ( terraces ) 
इसके उपयुक्त उदाहरण हैं । 

कास्ट क्षेत्र के चक्रीय विकास में चूने के पत्थर से बनी उस क्षेत्र की 
संरचना का विशेष महत्व है। किशोरावस्था में जलप्रवाह धरातल से 
भूमिगत मागां में प्रविष्ट होता हे । इस श्रवस्या की प्रमुख भुम्याकृति 
निगिरछिद्र ( 0011125 ) होते हैं । प्रौढ़ावस्था में भूमिगत प्रवाह तथा 
निगिरछिद्रों का चरम विकास होता है। घरातल से जलप्रवाह का प्रायः 
पूणंतया लुप्त होना, निगिरछिद्रों, gst एवं dgs ( उवाला) की 
संख्या में अत्यधिक वृद्धि, भूमिगत कंदराश्रों का qui विकास, आदि इस 
म्रवस्था के मुख्य लक्षण हैं। वृद्धावस्था में भूमिगत कंदराग्रों को छत टूटने 
के कारण जलप्रवाह का AIG पर पुनरागमन होता है, प्राकृतिक सेतुश्रों 
का निर्माण होता है, राजकुंड बनते हैं भ्रोर भ्रद्रवित भ्रवशेष चूनापत्थरटीले 
(hums ) के रूप में विराजमान रहते हैं । 


मझ प्रदेश के चक्रीय विकास के लिये पर्वतों से घिरे प्राकृतिक खातों 
का होना ग्रावश्यक है। ऐसे भूभाग पर प्रारंभिक अवस्था में स्थानीय 
तलांतर ( local relief ) अधिकतम रहता है । किशोरावस्था में ऋतुक्ष रण 
द्वारा पर्वंतश्रणियों की ऊँचाई घटती है। खातों के तल अबसादों के 
निक्षेपता से ऊँचे होते हैं श्रवसाद खातों की सोमा के बाहर नहों जा 
पाते | Aa: तलांतर क्रमशः घटता है । प्रौढ़ावस्था AA पर भी यह क्रम 
चलता रहता है AX भ्रपेक्षाकृत ऊपरी खात क्रमशः भरते जाते हैं। श्रप- 
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स्थापित हो जाती है | इस भ्रवस्था तक के भूम्याकृति विकास में जल- 
प्रवाह का विशेष हाथ रहता है। कितु, इसके बाद पव॑तश्रेरियों के नीची 
होने के कारण वर्षा की मात्रा घट जाती है श्रौर ढाल मंद होने से भ्रवसाद 
भी केंद्र तक नहीं पहुँच पाते । श्रतः इस अवस्था में पथरीली ढाल (bajda), 
मृण्मय समतल (playa) एवं लवणा-पपंटी-युक्त समतल ( salina ) 
का निर्माण होता है । इसके बाद वृद्धावस्था में मुख्यतः वायु द्वारा संपन्न 
अपक्षरण, परिवहन एवं निक्षेपण होता है । इस श्रवस्था की मुख्य भूस्या- 
कृतियाँ उच्छेल, बरखन तथा विभिन्न प्रकार के बालुकाकूटों की श्शुंखलाएँ 
होती हैं । 
— द्वारा आक्रांत पर्वतीय ढालों पर सर्वप्रथम हिमज qu 
( cirques ) का निर्माण होता है। गह्वर के नीचे की ढाल पर हिमनदी 
अपनी घाटी बनाती है, जो हिम के भ्रपक्षरण के कारण U आकृति की 
हो जाती है। किशोरावस्था में gà एवं घांटियों का विकास होता हे | 
कभी कभी हिमानियों द्वारा अपक्षरित घाटियों में सीढ़ियों जैसी भुम्याकृति 
का विकास होता है । ऐसी घाटियों को भीम सोपान कहते हैं । हिमसुमाजित 
(roche moutonnee) तथा लंबित घाटियाँ (hanging valleys) भी 
इसी अवस्था में बनती हैं । प्रौढ़ावस्था में गह्नरों के विस्तृत होने से हिमज 
गह्वर (compound cirques ) बनते हैं । विपरीत ढालों पर स्थित 
हिमज Tet के शोर्षोन्युख हिमानी अपक्षरण द्वारा रीढ़ सदृश धारयुक्त 
प्रशिखा (arête) तथा sai (horns) का निर्माण होता है । जब feat 
शोर्षोन्मुख अपक्षरण द्वारा हिमज गह्वरों का अंत करके श्रपना विस्तार कर 
लेती हैं तब प्रौढ़ावस्था का अंत माना जाता है । वृद्धावस्थां में उस भुभाग 
का तलांतर क्रमश: घटता ही जाता है और sia में पवेतीय ऊंचाई घटने के 
कारण हिमनदियां जलप्रवाह में परिणत हो जाती हैं।. प्रारंभिक भुभाग 
के उच्च भ्रवशेष हिमावृत्तरैल ( nunatak) कहे जाते हैं, जो टीलों के 
रूप में वतंमान रहते हैं । 


सागर के तटीय भूभाग पर सागर की लहरें निरंतर आक्रमण करती 


रहती हैं। समुद्रतल से ऊपरवाले भाग लहरों द्वारा अपक्षरित हो क्रमशः 
नष्ट होते हैं रौर श्रवसादों का लहरों द्वारा ही समुद्र के छिछले भाग में 
निक्षेपण होता है । यह कायं श्रविराम चलता रहता है, जिसके परिणाम- 
स्वरूप उपकूलीय समतल भूमि का निर्माण होता है । [ न° go ] 


क्षयाषां ( जरक्सीज़ ) दारयवौष (दारा ) प्रथम का पुत्र श्रौर उत्तरा- 

घिकारी । दारयवौष प्रथम की जी के तीन संतानें थीं । उनमें 
ज्येष्ठ ्रातंजेवोज् को उसने शक ग्राक्रमणा के समय राज्य का उत्तरा- 
विकारी बनाया था । कितु खब्बास के विद्रोह के समय उसकी दूसरी at 
श्रत्तोस्स ( कुरूष की कन्या ) ने श्रपने sag पुत्र क्षयार्षा को उत्तराधिकारी 
मनोनीत करवा दिया । दारयवौष भी श्रत्तोस्स को भ्रधिक प्यार करने 
के कारणा इनकार न कर सका । क्षयार्षा की नसों में कुरूप का भी राजरक्त 
था श्रतः उसके उत्ताराधिकारी होने में कोई कठिनाई नहीं हो सकी । 
दार्‍यवौष के पश्चात्‌ राज्यारोहण के समय वह किसी भी देश पर 
श्राक्रमण करने के पक्ष में नहीं था, कितु प्रमुख राजपुरुषों ने उसे स्मरण 


` दिलाया कि मराथान की पराजय का वदला श्रभी नहीं लिया जा सका है। 


उधर मित्र में विद्रोह की श्राग भड़क उठी थी । खब्त्रास ने उस विद्रोह 
का पूरा इंतजाम कर रखा ura निरंतर दो वर्षों तक उसने डेल्टा तथा 
समीपवर्ती भाग पर मोर्चेवंदी की थी । क्षयार्षा को सर्वप्रथम इसी विद्रोह 
को दवाने के लिये प्रयास करना पड़ा । खब्बास का सारा प्रयास व्यथं 
सिद्ध श्रा । क्षयार्पा ने विद्रोह दबा दिया, पुजारियों को मुक्त कर दिया 
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द्वारा उस भुभाग के उच्चतम स्थान से निम्नतम स्थात तक सामान्य ढाल गया तथा उनके मंदिर का खजाना ले लिया गया । राजा का भाई भ्राखमीनस 
वहाँ का क्षत्रप बनाया गया । यहीं क्षयार्पा ने राजनीतिक भूल की । उसने 


यह नहीं सोचा कि स्थानीय राजवंश को प्रश्रय देने का श्रे था फिर किसी 
राजनोतिक विद्रोह को राहू देना । खब्बास भाग निकला था । उसकी 
मत्यु नहीं हुई थी । उसके लोप से क्षयार्षा को मिस्र में पूरी शक्ति नहों 
प्राप्त हो सकी । प्राचीन भ्रनुश्रुति के भ्रनुसार उसने एक बार पुनः श्राकर 
खलदों को चौंका दिया । उसने aga के मंदिर में शरण ली थी। 
किंतु इतने पर भी वह श्रपने मनोनीत नरेश को सिंहासन पर न बैठा सका d 
यदि इस श्रनुश्नति को असत्य भी मान लिया जाय तो भो प्रतीत होता है 
कि मिस्र में एक बार विद्रोह हुआ । जोपिरस के पुत्र मेगाबीसस ने, जो 
वहाँ का श्रानुवंशिक क्षत्रप था, बड़ी निदेयता से विद्रोह को शांत किया । 
बेलूस का मंदिर लूट लिया गया । देवता की सूति निकाल ली गई। 
पुजारियों का वध कर दिया गया तथा जनता को अंशतः दास वना 
लिया गया । 

मिस्र से लौटने के पश्चात्‌ क्षयार्पा ने एक विशाल सेना एकत्र की 
श्रौर विश्व के एक अत्यंत महान्‌ आक्रमण के लिये चल पड़ा । हेरोदोतस 
के अनुसार उसकी इस विशाल सेना की संख्या, जिसको उसने अपने विशाल 
साम्राज्य के सभी प्रांतों से एकत्र किया था, बहुत बडी थी । वह अपने 
पिता की मराथान की पराजय का बदला लेने के लिये चल पड़ा। इस 
श्रभिवान की तिथि ४८० Go qo ga इस संभावित युद्ध का पता वुना- 
नियों को लग छुका था । सभी संमिलित रूप से फारसियों की सेना का 
श्रवरोध करने के लिये प्रस्तुत हो उठे । केवल वे ही नहीं संमिलित हो 
सके जो श्रव तफ फारस के अधीन हो छुके थे । क्षयार्पा ने श्रपनी सेना को 
समुद्र के पथ से संचालित किया । तटवर्ती प्रदेश से जिस प्रकार इस विशाल 
सेना को रसद पहुँचाई गई थी उसकी प्रशंसा इतिहासकार करते हैं। 
्षयार्षा स्वयं सैन्यसंचालन कर रहा था । युनानी भी पीछे नहीं रहे। जो 
१४०१ वीर लियोनिदस के संरक्षणा में थर्मापिली के तंग रास्ते पर ग्रा 
डटे थे वे मानो धातु के ढले थे । यही स्थान श्रवरोध के लिये सर्वोत्तम 
था। एक ग्रोर गहरा समुद्र दूसरी ओर ग्रश्रंलिहाग्र irian AK 
इन्हीं दोनों के बीच में थर्मापिली का तंग रास्ता । यूनानियों ने फारसियों 
के श्राक्रमणा के qd ही इस स्थान पर और सेना भेजना चाहा । fed 
फारसियों ने कुछ पहले ही श्राक्रमणा कर दिया । कहाँ एक शोर असंख्य 
सेना और कहाँ १४०० वीर । कुछ यूनानी घबड़ाए. और लोटाने का इरादा 
किया । कितु वीर लियोनिदस ने कहा--यदि श्राप लोग चाहें तो लोटे 
पर हमें भ्रौर स्पार्ता के इन वोरों को इस दरें पर AS रहना है, हम यहीं 
रहेंगे । एक भी न हटा । सभी श्रड़े रहे । घनघोर युद्ध हुआ और दो दिन 
तक AA शक्षो की खनखनानट में यह निश्चित न हुआ कि विजय 
किस ओर की होगी । कितु विश्‍व के इतिहास में विश्वासघातियों का भी 
अपना स्थान रहा है। कभी कभी इतिहास के क्रम को बदलते में इन्होंने 
महत्वपुणं कायं किए हैं । एफ़ियाल्तीस नामक एक गड़ेरिए ने 
aami की सेना को भेड़ों का पहाड़ी रास्ता दिखा दिया। फलस्वरूप 
फारसियों की सेना के कुछ भाग ने पहाड़ी को पार कर लिया । वीर लियो- 
निदस. पर पीछे से श्राक्रमण हुश्रा । लियोनिदस ने तुरंत वीरों को छॉटकर 
मुकाबला करने के लिये भेजा sx स्वयं स्मार्त के केवल ३०० वीरों के 
साथ सामने से फारसियों का मुकाबला किया । पर थर्मापिली की रक्षा न 


हो सकी । सभी युनानी बीर खेतु रहे । फारसियों की सेना दरें से होकर 


युनान में उमड़ पड़ी । थीब्ज ने बिना लड़े ही घुटने टेक दिए तथा फारसियों 
की शर्तें स्वीकार कर लीं । एथेंसवासिंयों को श्राकाशवाणी से area मिला 


कि उनकी रक्षा केवल एलामीज़ के काष्टग्राचीरों के भीतर ही संभव है। ' 
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f यहीं से ग्रुनानियों का पासा पलटा । थेमिस्तोक्लीज़ ने २०. fud- 
बर, सन्‌ ४०० ई० पूर्व को फारसियों को सलामीज की खाड़ी की राह 
देने के लिये बाध्य कर दिया । यदि क्षयार्षा सलामीज पर विजय प्राप्त कर 
लेता तो पुरा ग्रीस उसके चरणों में होता। कितु एथेंस की सेना का 
कप्तान कोंसिल से छिपकर बाहर निकला श्रोर गुप्त रूप से क्षयार्षा के पास 
यह संदेश भेजा कि यूनानी सेना के ara लोग भागने के पक्ष में हैं। इस 
बात को जानकर क्षयार्षा ने ठीक वेसा हो किया जैसी थेमिस्तोक्लीज़ ने 
श्राशा की थो । उसने जलडमछूमब्य के मुहाने से श्रपनी सेना के कुछ भाग 
को हट जाने का प्रादेश दिया । इस तरह चालाकी AR वीरता से युनानी 
विजयी हुए । फारसियों की सेना भी बड़ी वीरता से लड़ी पर न तो उनकी 
विशाल संख्या ने श्रौर न उनके उत्साह तथा साहस ने हो उनकी सहायता 
की । उनकी नोसेना बिखर गई। क्षयार्षा ने इस श्रवसर पर बड़ी कायरता 
का प्रदर्शन किया । वह एग्लिग्रोज़ के पर्वेतशिखर पर सिहासन पर बैठकर 
फारसियों की इस पराजय का दृश्य देखकर बौषला उठा श्रौर अपने qu को 
फाड़ डाला | फिर वह अपनी सेना के साथ gar वापस लोटा कितु ग्रीस 
को इस श्रविजित स्थिति में छोड़ने के qd उसने मार्दोनियस की प्रार्थना 
स्वीकार कर ली श्रोर उसे बची हुई सेना के साथ युद्ध करने को श्राज्ञा 
प्रदान कर दी । दोनों सेनाश्रों की भिड़ंत प्लातिया के मैदान में हुई। 
हेरोदोतस के अतुसार वुनानियों की ओर १,१०,००० तथा फारसियों की 
शोर ३,००,००० आदमी थे Hi दिनों तक दोनों सेनाग्रों में मुठभेड़े 
होती रहीं । मार्दोनियस मारा गया । मकदुनिया के राजा ने विश्‍वासघात 
किया था । फारसियों की पराजय हुई | 

क्षयार्षा ने राजधानी में आकर अपने भ्रवशिष्ट साहस और बुद्धिमत्ता 
को अंत:पुर की ख्रीपरायणाता में खपा दिया । उसके राज्यकाल के २०वें qd 
उसको अंगरक्षक सेना के कप्तान आतंबानिस ने ४६५ fo qd में उसका 
वध कर दिया । उसके जीवन के श्रंतिम दिनों में राज्य में विरोध तथा 
विद्रोह उठ खड़े हो रहे थे । [ xo भा० qfo ] 


al ( Alkalies ) पौधों की राख के लिये, जिसमें सोडियम श्रौर 
पोटासियम कार्बोनेट रहते हैं, पहले क्षार शब्द प्रयुक्त होता था d 
विक्षालन श्रौर dada हारा राखों से क्षार पृथक किए जाते हैं। ऐसे 
क्षार को मुदुक्षार की संज्ञा दी गई थी । मृदुक्षारो को चूने के साथ 
उपचारित करने से दाहक क्षार प्राप्त होता था, जिसका उपयोग बहुत पहले 
से aga बनाने में होता ar रहा है। समुद्री पौधों से कठोर साबुन और 
स्थलीय पौधों के क्षार से कोमल सावुत्त बनाया जाता था । पीछे वैज्ञानिकों 
ने देखा कि समुद्री घासों की राख में प्रधानतया सोडियम कार्बोनेट रहता 
है श्रीर स्थलीय पौधों की राख में प्रधानतया पोटासियम कार्बोनेट रहता 
है। वानस्पतिक क्षार पीछे कुछ खनिजों में भी पाया गया । इसका नाम 
पोटाश रखा गया । 

प्राधुनिक रसायन में लिथियम, सोडियम, रुबीडियम और सीजियम 
agai के श्रतिविलेय हाइड्राक्साइडों को ही क्षार कहते हैं। क्षारों का 
mal या उदासीन पदार्थों से विभेद लिटमस, फिनोलथैलीन भ्रौर ose 
पूचकों पर लाक्षणिक क्रियाश्रों द्वारा किया जा सकता है। क्षार शब्द 
प्राजल कम fata कैलेसियम, स्ट्रांशियम गौर बेरियम के हाइ- 
ड्ाक्साइडों तथा ऐमोनिया श्रौर थैलस हाइड्राक्साइड के लिये भी व्यवहत 
होता है । वस्तुतः क्षार नाम उन सभी यौगिकों के लिये sup व्यवहृत 

होता है जो जल में बिलेय होते हैं और समाक्षार सदृश व्यवहार करते हैं 
[ Ro ao वश | 


eo 
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क्षणनाद्‌ वा क्षारः’ इस प्रकार क्षार की परिभाषा की 
है। क्षार शब्द से बोधक qupd क्षरण श्रौर क्षणान्‌ करते हैं-दुष्ट मांस 


श्रादि काटने को क्षरण ait त्वचा, मांस श्रादि के हिसत को क्षणन, 


कहते हैं । SRI के बनाने का सबसे पुराना उल्लेख हमारे .साहित्य 
में इसी सुधुत ग्रंय का है। इस ग्रंथ में दो प्रकार के क्षार बनाने 
की विधि दी हुई पानीय क्षार, श्रर्यात्‌ वह क्षार जो खाने योग्य 
होता है, श्रोर प्रतिसारणीय क्षार जिसका उपयोग ag, किटिभ 
दद्रु, भगंदर, विद्रधि श्रादि रोगों में किया जाता है। प्रतिसारणीय क्षार 
तीन प्रकार का बताया गया है : मृदु, मध्य श्रौर तीदण । श्रनेक प्रकार 
के पेड़ों की लकड़ियों को जलाकर उनकी भस्म प्राप्त करते थे, फिर इस 
भस्म को पानी के साथ उबालते थे । इस प्रकार जो विलयन मिलता था 
उसमें खड्या श्रौर शंख की तप्त भस्म ( अर्थात्‌ कैलसियम ग्राक्साइड ) 
मिलाते धे, तदनंतर छानकर छने द्रव को उबालकर दाहक ( कॉस्टिक, 
caustic ) क्षार तैयार कर लेते थे और लोहे के adai में सुरक्षित रखते 
थे । हमारे पुराने ग्रंथों में यवक्षार अर्थात्‌ पोटासियम कार्बोनेट, सजिकाक्षार 
श्र्थात्‌ सोडियम कार्वोतिट, टंकक्षार्‌ श्रर्यात्‌ सुहागा इत्यादि क्षारीय पदार्थों का 
उल्लेख 2 


प्रकृति में सोडियम कार्बोनेट कई प्रकार से पाया जाता है। यह 
मध्यम AUT का क्षार है। रेह या सजी ( सजिका या स्वजिका ) से 
हमारा परिचय पुराना है। बुलडाना जिले की लोनर भील के पानी में 
पर्याप्त सोडियम कार्बोनेट है। इस पानी में रेह, सजी या सोडियम 
कार्बोनेट के साय साथ सोडियम सल्फेट भी मिला है। इसीलिये साघा- 
रण भाषा में इसे खारी भी cud हैं। चमड़े का काम करनेवाले इस 
खारी जाति के पदार्थ का उपयोग चमड़ा पकाने में भी करते रहे हैं । हमारे 
देश में बिहार, चंपारन, मुजफ्फरपुर, सारन, वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, 
गाजीपुर, कानपुर, हाथरस ग्रादि में सजो मिट्टी विशेष रूप से होती है । 
इस मिट्टी में क्या है, इसका भ्रनुमान इन भ्रंकों से हो जायगा, जो कानपुर 
की एक मिट्टी के हैं: २७०२ % सोडियम कार्बोनेट, ४२८ % सोडियम 
बाइकार्बोनेट और ३३६८ % सोडियम सल्फेट । उत्तर प्रदेश के पुष्पण 
क्षेत्रों से प्रति वषं ८३,२१,००० टन कच्चा सोडा, जिसमें ४८,८५८,०६० 
टन सोडियम कार्बोनेट होना चाहिए, प्राप्त हो सकता है । 


ग्राधुतिक पद्धति पर चलाया गया सोडे का सबसे पहला कारखाना वह 
था जिसमें लब्लाँ (Leblanc) की fafa का उपयोग किया गया । 
१७७५ £o में फ्रेंच रॉयल ऐकेडमी व साइंसेज़' ने एक पुरस्कार की 
घोषणा की जो उस व्यक्ति को दिया जाने को था जो साधारण नमक 
अर्थात्‌ सोडियम क्लोराइड, से सोडा तैयार कर दे। यह पुरस्कार सन्‌ 
१७९० मे निकोलस लब्लाँ को दिया गया। इस व्यक्ति ने डयक omia 
ग्रारलेश्रां से ग्राथिक सहायता प्राप्त करके सेंट डेनिस में क्षारनिर्माण का 
एक कारखाना खोला । दो वर्ष बाद ही ‘Sa नैशनल' ने लब्लाँ का 
कारखाना WNL उसका पेटेंट जन्त कर लिया । फलतः dadi के कारण 
लब्लाँ ने १८०६ ई० में आत्महत्या कर लो। पर क्षारनिर्माणा के 
तिहास में लब्लाँ का नाम भ्रमर हो गया | इंग्लड मे १८२३ ई० में 
लब्लॉ की विधि पर निर्भर एक कारखाना खुला और १८८५ go 
तक बराबर इसी विधि से सोडा राख का निर्माण होता रहा । 
युरोप में तो प्रथम महायुद्ध के श्रंत तक लब्लां विधि से क्षार बनाया 
जाता रहा । 
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१८०० ई० के लगभग क्षारनिर्माण की एक दूसरी विधि को प्रश्रय 
मिलने लगा । ag विधि आगे चलकर aiad (Solvay) $ नाम से प्रसिद्ध 
हुई । इंग्लंड में १८४० fo के लगभग इस विधि के श्राधार पर एक FR- 
खाना खुला | इस विधि में थोड़े बहुत सुधार १८५०-१८६० ६० के बीच 
होते रहे । अनेक लोगों ने इसके पेटेंट भी लिए, कितु इस विधिको 
व्यापारिक सफलता शोत्र प्राप्त न हो सकी । इस ग्रसफलता का एक 
कारणा नमक पर भारी कर का लगा रहना भी था । १८६१ Go में सॉलवे ने 
इस विधि का स्वतंत्र रूप से सांगोपांग अध्ययन किया और वेल्जियम में कूले 
( Couillet ) नामक स्थान पर एक कारखाना स्थापित किया । यह 
कारखाना MA उन्नति करने लगा । १८६६ ई० में प्रति दिन डेढ़ टन सोडा 
वनता था । १८७२ ई० में १० टन Ufa fea का निर्माण होने लगा | 
wa ही फ्रांस और इंग्लंड में भी इस पद्धति पर कारखाने खुलने लगे । 
Wd, न्युयाकं, में पहला भ्रमरीकी कारखाना खुला, जो इस समय 
संसार का सबसे बड़ा कारखाना है । ग्र तो संसार के सभी प्रसिद्ध देशों 
में इस विधि पर श्रवलंबित कारखाने स्थापित हैं । वाराणसी के निकट 
साहू जैन के कारखाने में भी इसो विधि का उपयोग होता है । 

weal विधि — इस विधि में सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिये 
साधारण नमक, कोयला, सलफ्युरिक श्रम्ल और चूने के पत्थर की ग्राव- 
MAPA पडतो टै । साधारण नमक को पहले तो सल्फ्युरिक sea के साथ 
Eg करते हैं। यह क्रिया दो पदों में होती है पहले पद में सोडियम 
हाइड्रोजन सल्फेट ( सो हा गं आओ. NaHSO, ) बनता है sx sia में 
दूसरे पद में सोडियम सल्फेट, ( सो.गं श्रो ,, Na,SO,), जिसे लवणापिंड 
( salt cake ) कहते हैं : 

सोज्लो--हा.ग यो, = सोहा गं ग्रा, हाकलो 
[NaCl+H,SO, = NaH SO,+HCI ] 
सो कलो + सो हा गं ग्रो, = सो.गं ओ.,-- हा कलो 
[ NaCl4+NaHSO, = Na,SO,+ HCI] 

दोनों पदों में हाइड्रोक्लोरिक श्रम्ल निकलता है, जिसकी वाष्प को 
अलग घोल लेते हैं और उसका उपयोग क्लोरीन तथा विरंजन चूर्णं तैयार 
करने में करते हँ । 

जव लवण पिंड तैयार हो जाता है तब इसे चूने के पत्थर और कोक 
( कावंन ) के साथ गरम करके श्रपचयित करते हैं। ऐसा करने पर काली 
राख मिलती है, जो सोडियम कार्बोतेट और कैलसियम सलफाइड का 
मिश्रण होती है : 
सो, गं ओ. + के का ओक ४ का = सो, का औ + के गं + ४ का AW 
[Na, SO, + CaCO; +4C =Na,CO, +CaS+4C0 ] 

पानी के साथ जब काली राख खलभलाई जाती है, तब सोडियम 
कार्बोनेट तो इसमें घुल जाता है भ्रौर कैलसियम सल्फाइड का काला 
कीचड़ बच रहता है। १८३५ $o में चांस ( Chance ) भाइयों ने इस 
काले कीचड़ में से गंधक प्राप्त करने की एक विधि निकाली । कार्वन डाइ- 
भ्रॉक्साइड के योग से यह केलसियम सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड देता 
है श्रौर यह गैस फेरिक श्राक्साइड की विद्यमानता में भट्टी के ताप पर हवा 
द्वारा उपचयित होकर गंधक देती है । 

ऐमोनिया सोडा विधि या सॉलवे विधि — इस विधि के द्वारा 
साधारण नमक पाँच पदों में क्रिया करके सोडियम कार्बोनेट देता है। ug 
fafa ऐमोनिया की सहायता पर निर्भर है । 

Gaal पद : ३१ प्रति शत, श्रर्थात्‌ लगभग संतृप्त, सोडियम वलोराइड 
के विलयन में ऐमोनिया प्रवाहित करते 21 विलयन को एमोनिया गैस से 
बिलकुल संतृप्त कर लेते हैं । 
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दूसरा पद : फिर चूने के भट्ट से प्राप्त कार्वन iE गैस द्वारा E 


ऐमोनिया-नमक-विलयन को श्रभिकृत करते हैं। श्रभिक्रिया में ऐमोनिया 
और कार्बन डाइग्रावसाइड के योग से ऐमोनियम वाइकार्बेनिट बनता है। 
यह सोडियम क्लोराइड से अभिक्ृत होकर सोडियम बाइकार्बोतिट (सो हा 
का ओ; NaHCO, ) का श्रवक्षेप देता हे । श्रभिक्रिया में ऐमोनियम 
क्लोराइड ( ना हा, कलो; NH, Cl ) भी बनता है : 
at gt, tat ओ- +81, ओ = नादा हा का श्रो; 
[ NH,+CO, +H,0 NH,H CO, J 
ना हा, हा का Bl, +- सो FAT = सो हा का Al, FA हा ,कलो 
[NH,HCO,+Na Cl = Na H CO,+NH,Cl] 
तीसरा पद : दूसरे पद में जो सोडियम बाइकार्बोनेट, (सो हा का A, 
NaHCO, ) का ग्रवक्षेप श्राया वह कपड़े. के पट्टों पर जमा हो जाता 
है । इसे चाकू की धार से ger लेते हें । ऐमोनियम क्लोराइड विलयन में 
रहता है । 
चौथा पद : सोडियम वाइकार्बोनेट को बड़े डेगों में तपाकर सोडियम 
कार्वोनेट बना लेते हैं : 
२ सोहाकाओ = सो; का ओरोऽ+हाऽश्रो + का श्रो 
[2 NaHCO, = Na,CO, +H,O + ००, ] 
पाँचवों पद : ऐमोनियम क्लोराइड विलयन में बुझा चूना डालकर 
फिर ऐमोनिया गैस तैयार कर लेते हैं, जिसकी सहायता से फिर यही चक्र 
स्थापित किया जाता है। 
इन विधियों से तैयार किया गया सोडियम कार्बोनेट श्वेत, श्रजल 
चुर्ण होता है, जिसका गलनांक ८५२१ do है । इसके विलयन का मणिमी- 
करणा करने पर जो मशिभ मिलते हैं, उन्हें घोबी का सोडा ( वाशिंग 
सोडा ) कहते di इसमें १० sur पानी होता है; श्र्थात्‌ इसका सूत्र 
सोका, १० हा-श्री (Na,CO,, 10,0) 21 सोडियम कार्वोनेट की 
अ्रपेक्षा सोडियम बाइकार्वोनेट पानी में कम fata है, २०° do पर केवल 
&'& प्रति शत । लब्लाँ विधि में यदि नमक की जगह पोटासियम क्लोराइड 
लें, तो पोटासियम कार्बोनेट, ( पो, का vit, K,CO, ) भी तैयार कर 
सकते हैँ पर सॉलवे विधि से पोटासियम बाइकार्वोनेट, (पो हा का श्रौ. 
KACO, ) नहीं तैयार कर सकते, क्योंकि पानी में इसकी विलेयता 
बहुत ही भ्रधिक है । पानी में पोटासियम कार्बोनेट २५° Fo पर ११३५ 
प्रति शत श्रौर पोटासियम वाइकार्वोनेट ३६:१ प्रति शत विलेय है । 
दाहक ( कॉस्टिक, caustic ) सोडा — इसे तैयार करने की पुरानी 
विधि तो बुझे छूने ux सोडियम कार्वोनेट के योग से थी : 
केशरो + सोका + हा,ओऔ = रसो औ हा + Rar 
. [Ca0+Na,CO, + H,O = 2NaOH + CaCO, ] 
इस fafa का परिवधित रूप ही लोबिग ( Lowig) की विधि है। 
सोडियम कार्बोनेट या सोडा राख को फेरिक श्रॉक्साइड के साथ मिलाते 
SAM लोहित ताप तक भ्रामक भट्टी में गरम करते हैं । इस प्रकार क्रिया 
करने से सोडियम फेराइट, (सो लो at, NaFeO,) बनता हे । ठंढा करके 
इसके छोटे छोटे ss कर लिए जाते हैं श्रौर फिर गरम पानी में ये टुकडे 
छोड़ दिए जाते हैं। पानी की क्रिया से दाहक सोडा विलयन मिल जाता 


है श्रोर फेरिक श्रॉक्साइड का भ्रवक्षेप श्रा जाता है, जिसका फिर उपयोग 
किया जा सकता है 3 


सो-काश्रौ + AA, = २ सो al श्रौ, + काग्रो, 
[Na,CO,+fe,0, = 2NaFeO,+CO,] 
२ सो लो थ्रो, + हा-श्रो = २ सो ओ हा + aA, 


॥ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


[2Na Fe O,+H,0 = 2NaOH + Fe, 05] à 


j क्षारीय और लवरामय भूमि 


giana बहुधा दाहक ( कॉस्टिक ) सोडा सावारण नमक के व्रिलयन 
के विद्युद्धिश्लेपण से तैयार करते ZI इस प्रकार नमक - दाहक 
सोडा प्रौर क्लोरीन दोनों व्यापारिक मात्रा में मिलते हैँ । विद्युद्विश्लेषण 
के कार्य के लिये विभिन्न देशों में तरह तरह के विदुयुत्‌सेलो का उपयोग 
करते हैं। कास्टनर-केलनर सेल ( Castner-Kellner Sak) इतमें 
बहुत प्रसिद्ध है। सॉलवे सेल भी इसी का परिवर्तित रूप है। नमक के 
विद्युद्धि्लेषण से धनाग्र पर क्लोरीन गैस और ऋणाग्र पर सोडियम 
जमा होता है। ऋणाग्र पर पारा रखते हें । सोडियम इस पारे से संयुक्त 
होकर संरस या ग्रामेल्ग्म बनाता है। यह ata पानो के योग से दाहक 
सोडा देता है। अगर सोडियम को पारे द्वारा पृथक्‌ न करें, तो नमक 
प्रौर कॉस्टिक सोडे का मिश्रण ऋणाग्र पर मिलेगा । निर्वात वाष्पकों 
में गरम करके पानी उड़ावें तो पहले सोडियम क्लोराइड के मणिभ मिलेंगे, 
जिन्हें छानकर श्रलग कर दिया जाता है । फिर दाहक सोडा के ढोंके 
बना लिए जाते हैं । : 


दाहक सोडा श्वेत रंग का पारभासी ठोस पदार्थ है। यह ३१८४० 
o पर गलता है । इसका घनत्व २'१३ हे । कॉस्टिक सोडा के समान ही 
कॉस्टिक पोटाश होता है, जिक्षका गलतांक़ ३६०४ de है ( भौर यदि 
शुष्क हो तो ४१०" de )। fafaa ( Ri, Li,O ) श्रौर लिथियम 
हाइड्रास्साइड भी दाहक सोडा के समान क्षारीय पदार्थ हैं । ये लिथियम 
सल्फेट और बाराइटा जल के योग से तैयार किए जाते हैं। चूने के पत्थर 
को तपाकर जो चूना ( केओ, CaO ) मिलता है, वह पानी में बुकाते 
पर कैलसियम हाइड्रावसाइड [ के (ओहा)., Ca( OH), ] का क्षारीय 
विलयन देता है। १५° Ho पर पानी में १९२६ ग्राम चूना प्रति लिटर 
घुलता है। कैलसियम हाइड्राक्साइड के समान ही बाराइटा या बेरियम 
हाइड्राक्साइड [बे (sit हा)., = हा,ओ, Ba(OH),, 8H,O] है। इसका 
विलयन भी अच्छा खासा क्षारीय है और यह मणिभ भी देता है। यह 
६५०” Ho से नीचे ताप पर पिघलता है। sepe रासायनिक क्रियाप्रों में 
वाराइटा जल का उपयोग होता है । [ सत्य० प्र० | 


ata Tz लवणमय भूमि उस प्रकार की भुमि को 

कहते हैं जिसमें क्षार तथा 
लवणा विशेष मात्रा में पाए जाते हे । शुष्क जलवायुवाले स्थानों में यह लवण 
श्वेत या भुरे श्वेत रंग के रूप में भूमि पर जम जाता है। यह भूमि gei- 
तया श्रनुपजाऊ एवं ऊसर होती है और इसमें शुष्क ऋतु में कुछ aad- 
प्रिय पौधों के अलावा अन्य किसी प्रकार की वनस्पति नहों मिलती । पानी 
का निकास न होने के कारण बरसात में इन भूमिखंडों पर बरसाती पानी 
seram मात्रा में भरा रहता हे ag पानी कृत्रिम नालियोंके अभाव, 
प्राकृतिक ढाल की कमी एवं नोचे की मिट्टी के श्रप्रवेश्य होने के कारण 
भूमिखंडों से बाहर नहीं निकल पाता और गरमी पड़ने पर वायुमंडल में 
उड़कर सूख जाता है। बरसात में यह गँदला बना रहता है और सूखने 
पर भुमि की सतह पर लवण छोड़ देता है तया साथ ही साथ इसे क्षारीय 
बना देता है । 


बिभिन्न प्रांतों में इस भूमि को aan अलग नामों से पुकारते 
हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में ऊसर या रेहला, पंजाब में हूर, कल्लर या बारा, 
मुंबई में चोपन, करल इत्यादि । ऐसी, भूमि भ्रविकतर उत्तर प्रदेश, 
पंजाब एवं बंबई प्रांतों में पाई जाती है। हैदराबाद तथा मद्रास में भी 
यह मिलती है। ऐसी भूमि तीन मुख्य श्रेणियों की होती है। पहली वह 
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क्षार दोनों वतमान हों A तीसरी वह जिसमें क्षार spe हो तथा लवणा 
कम हो । रासायनिक तरीकों द्वारा इस भूमि को पहचाना जाता है। इस 
भूमि का पुननिर्माण करने के लिये श्रधिक मात्रा में पानी भरकर लवण 
को घुल जाने देते हैं । फिर यह पानी कृत्रिम नालियों द्वारा बाहर निकाल 
देते हैं । श्रधिक क्षारवाली भूमि में जिप्सम का चूण श्रोर विलेय कैलसिय्रम- 
युक्त पदार्थे का प्रयोग ्रावश्यक हो जाता है प्रारंभ में केवल लवण 
ax जलप्रिय पोषे, जैसे घान वा जौ, उगाए जाते हैं । 

[ te xo Ho ] 


न्ारीय मुदा ( ys Earths) प्रारंभ में रसायनज्ञ उन 

» पदार्थो को मृदा कहते थे जो श्रवातुएँ थीं श्रौर 

जितपर अत्यधिक ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था । इनमें कुछ पदार्थों, 

जैसे चूने के गुण क्षारों के गुणों से बहुत मिलते जुलते थे। इससे उन्होंने 
उसे क्षारीय मृदा नाम दिया । ड 
क्षारीय मृदाग्रों में चूना, स्ट्रॉन्शिया AIK बाराइटा १८०७ fo तक 
रासायनिक तत्व सममे जाते थे । डेवो ने पहले पहल प्रमाणित किया कि 
ये वस्तुतः केलसियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम धातुओं के श्राक्साइड हैं । 
ये घातुएँ असंयुक्त दशा में नहों पाई जातीं | इनके दो प्रकार के श्राक्साइड 
बनते हें । एक सामान्य ग्राक्साइड, जो उष्माक्षेपण के साथ जल में gad 


हैं और दूसरे पेराक्साइड, जो जल में घुलकर हाइड्राक्साइड [मू (ART), 


R (OH),] बनते हैं भौर वायु में खुला रखने से कार्वन डाइ-आक्साइड 
का श्रवशोपण करते हैं । धातुओं के दोनों ही श्राइसाइड समाक्षारीय होते 
हैं श्रौर अम्लों में शीघ्र घुलकर तदनुकूल लवणा बनाते हैं । तत्वों के परमाणु- 
भार की वृद्धि से हाइडाक्साइडों की विलेयता बढ़ती जाती है, पर सल्फेटों 
को विलेयता घटती जाती है । 


ये घातुएँ वायु में खुली रहने से जल्द उपचयित हो जाती है। इनके 
लवण भ्रच्छे मणिभ बनाते हैं। क्लोराइड और नाइट्रेट जल में MA घुल 
जाते हैं, पर कार्बोनेट, फास्फेट और सल्फेट कम घुलते अथवा gad ही 
नहीं l [ ho go qo ] 


णृ (Jet Propulsion ) एक प्रकार का प्रतिक्रिया 
लिपप्रणोदन प्रणोदन है, wap इसमें प्रतिक्रिया की शक्ति 
को काम में लाया जाता है । न्युटन के तोन प्रसिद्ध नियमों में से तीसरा 
नियम यह है कि हर कार्य की प्रतिक्रिया होती है। जैसे किसी मेज के ऊपर 
यदि कोई भार दिया गया है, तो यह भार मेज को नोचे की ओर दबाने का 
कार्य कर रहा है, ओर क्योंकि मेज इस भार को उठा रही है, इसलिये मेज 
का दबाव ऊपर की ओर है जिसके कारण भार उठा gar है। इसी ऊपरी 
दबाव को प्रतिक्रिया कहा जाता है श्रौर जहाँ भी कोई कार्य हो रहा हो, 
प्रतिक्रिया का किसी न किसी रूप में होता आवश्यक है। जब कोई बंदूक 
चलाई जाती है तो पीछे की श्रोर धक्का लगता है। यदि इस बंदूक के 
पीछे कोई गेंद रख दी जाय तो इस धक्के के कारण गेंद उछलकर बहुत 
दूर जा सकती है। प्रत्येक मशीन में क्रिया की शक्ति को ही काम में लाया 
जाता है AT प्रतिक्रिया को सहन करने का प्रबंध किया जाता है, जैसे 
बंदूक में गोली को चलाया जाता है श्रोर उसके कारण धक्के को सहन 
किया जाता है । परंतु क्षिपप्रणोदन में इसी प्रतिक्रिया से वह काम लिया 
जाता है जो अच्छी भ्रच्छी मशीनें भी नहीं कर सकतीं । 


हर प्रकार की मोटर गाड़ियों, हवाई तथा पानी के जहाजों के चलाने 


जिसमें केबल लवण की मात्रा अधिक हो, TTACTLOMUR State Mabeum(dtaztattjanj. सपाह चला झाया है। दिन प्रति दिन इत. 
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क्षिपप्रणोदन 


इंजनों में नई नई खोज होती रही और इनसे अधिक से श्रधिक शक्ति प्राप्त 
होने लगी । इन मशीनों की श्रौर afas dia चाल की माँगों ने इन इंजनों 
के आकल्पन को यहाँ तक पहुँचा दिया कि aa इनकी और उन्नति संभव 
नहीं । साथ ही साथ इस उन्नति के कारण इनकी मशीनें इतनी उलक गई 
कि इनका सुविधा से बनाना ale उपयोग करना कठिन हो गया । इसलिये 
गैस टरबाइन का उपयोग gu, जिसके कारण हवाई तथा पानी के जहाजों 
की गति अत्यधिक बढ़ सकी । श्रब क्षिपप्रणोदन को दो प्रकार से लिया 
जा सकता है, एक तो गेस टरबाइन के साथ श्रौर दूसरा केवल क्षिप का 
ही उपयोग । 

चित्र (१) को हलकी गाड़ी को लें जिसपर एक रंभ लगा हुग्रा है। 
इस रंभ में किसी भी प्रकार का इंधन जलाया जाता है । इंधन के जलने 
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चित्र १. रंभ लगी हलकी गाड़ी 


से गैस भडक उठती है और वह बाहर श्राने के लिये जोर करती है। यदि 
इस गेस के बाहर निकलने का छेद छोटा हो तो यह जोर के साथ बाहर 
निकलेगी, जिससे गाड़ी को धक्का लगेगा श्रौर वह AM की श्रोर चलने 
ज्ञगेगी । जैसे जैसे गैस जोर से बाहर निकलेगी वैसे वेसे गाड़ी की चाल 
भी बढ़ती जायगी । यदि गाड़ी हलकी है श्रौर इसमें घर्षण नहों होता, तो 
इसकी चालं श्रधिक तेज होगी । इस गाड़ी के इस प्रकार चलते का कारणा 
यह कहा जाता है कि जब गेस छेद से बाहर निकलती है तो वाहर की हवा 
से टकराती है श्रौर इसी कारण गाड़ी श्रागे बढ़ जाती है, परंतु वस्तुस्थिति 
यह नहीं है । यदि इसे विना हुवा के स्थान पर चलाया जाय तो इसकी चाल 
श्रोर भो तीव्र होगी । इसलिये यह केवल प्रतिक्रिया ही हे जो इसको चलाती 
है । इस प्रकार पीछे निकलनेवाले क्षिप के दबाव के ही कारण यह्‌ शक्ति 
प्राप्त होती है । 

जहाँ भ्रधिक़ चाल की श्रावश्यकता हुई वहाँ क्षिपप्रणोदन का उपयोग 
किया गया । वस्तुतः क्षिपप्रणोदन का व्यवहार वहीं पर सफल होगा जहां 
श्रधिक गति की ग्रावश्यकता हो । युद्धकाल में समय की बचत के लिये 
क्षिप हवाई जहाजों की उन्नति हुई भ्रौर edant बमगोलों मे इसका 
उपयोग हुआ । भूमि पर चलनेवाली मशीनों में घर्षण श्रधिक होता है 
श्रौर वे तीब्र गति से नहीं चलाई जा सकतीं । श्रतः उनमें क्षिप प्रणोदन 
लाभकर सिद्ध नहीं gura क्षिपप्रणोदन की वास्तविक उन्नति हवाई 
तथा पानी के जहाजों मे हुई । इसं प्रकार के हवाई जहाजों के हलके 
इंजनों श्रौर तीव्र चाल ने समय को इतना घटा दिया है कि संसार के 
एक कोने से दूसरे कोने में बहुत थोड़े समय में ही पहुँचा जा सकता हे । 

क्षिपप्रणोदन के लिये सभी प्रकार के इंजनो के निमित्त एक ही नियम 
है। सव इंजन बाहर की हवा को श्रपने भीतर खींचते हैं श्रौर इसके भीतर 
हवा तथा इंधन मिल जाते हैं, जहां दोनों जलकर फेलते हैं । इस फैलाव के 
कारण मशीन को TH लगता है। जलने के समय इंधन श्रौर हवा की निष्पत्ति 
श्रधिक होती है श्रौर जव मशीन चल पड़ती है तो हवा का मिश्रण ufa 
हो जाता है। हवा तथा ईन के जलने से जो गैस तैयार होती है उसको 
प्रधिक गति दी जाती है। गैस को भ्रधिक गति उसी समय मिल सकती है 


जब उसे ठीक प्रकार से फैलने का श्रवसर हित ताय्‌ ॥ हंक Kean, 
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गैस की दाब घट जायगी, क्योंकि गेस को उसी हवा में छोड़ना है जहाँ से 
हवा को ईंधन के साथ मिलाने के लिये भीतर खींचा गया था । इसलिये 
दाब के घटाव से पुरी शक्ति प्राप्त होगी । जब तक गेस के पीछे पूरी 
दाब नहीं होगी, प्रणोदन समर्थ न होगा । aa: गेस के पीछे पुरी दाब 
प्राप्त करने के fat संपीडक मशीन की व्यवस्था की जाती हे । इस संपीडक 
को चलाने के लिये गेस टरबाइन लगाया जाता है। हवा को संपीडक्र 
बाहर से खींचकर टरबाइन को ओर qi वल के साथ फेकता है। टरबाइन 
तथा संपीडक के बीच ईंघन को इसी हवा में मिला दिया जाता है osx 
इस मिश्रण को जलने का अवसर दिया जाता है । इसके जलने से श्रायतन 
तथा ताप एक ही दाब पर बढ़ते हें । यह शक्ति इतनी होतो है कि 
इससे टरबाइन भी चलाया जा सक्रे और क्षिप के लिये भी इसमें पुरी 
गतिज ऊर्जा (kinetic energy) xg जाय । ऐसा एक इंजन चित्र ( २) 


चित्र २. इंजन जिसमें संपीडक ओर टरवाइन के फल एक धुरी पर हैं 

१. संपीडक; २. ज्वलन कक्ष ; 3. टरबाइन ; ४, ज्वलन TA 

तथा ५. घुरी । 

में दिखाया गया है जिसमें एक ही घुरी पर संपीडक Ale टरवाइन के फलों 
को चढ़ाया गया है । 

संपीडक हवा को Giant दहन कोठरियों को देता है, जहाँ इंधन पहले 
से जलता हुआ मिलता है और यह गेस अधिक ताप पर टरबाइन 
को जाती है | टरवाइन इस गेस से चलता है श्रौर यह टरवाइन संपीडक 
को भी चलाता हे । टरबाइन से निकलकर यह गेस क्षिप की भांति फैलती 
हुई अधिक दाब पर बाहर निकलती RI चलने के समय यह टरबाइन 
दूसरे इंजनों से श्रधिक ईधन खर्च करता है, परंतु गति बढ़ जाने पर यह 
सब इंजनों से कम ईधन लेता है। ऊँचाई पर पहुँचकर तो यह ग्रौर भी 
कम $94 wd करता EI 

इस टरबाइन से चलनेवाले हवाई जहाज की गति आवश्यकतानुसार 
नहीं होती । समय की बचत श्रौर लंबी यात्राग्नों के लिये आवरयक है कि 
हवाई जहाज का वजन कम हो श्रौर गति श्रधिक । यदि हवाई 
जहाज में केवल क्षिपप्रणोदत ही हो, जिसमें टरबाइन का उपयोग न हो 
तो ऐसा हो सकता है। इसकी मशीन में बहुत से कल पुरजों की 
श्रावश्यकता नहीं होती | इस प्रकार का इंजन चित्र ( ३ ) में दिखाया गया 
है । इस मशीन के केवल तीन भाग हैं । पहला भाग श्रागे का है जिसमें 
हवा के लिये कई कपाट हैं श्रौर इंधन की नली है जिसके द्वारा पंप से ईंधन 
भीतर फेंका जाता है। इन कपाटों के समय पर खुलने से हवा भीतर जाती 
है। यह कपाट उस समय बंद होते हैँ जब ईंधन भर हवा जलकर गैस 
बन जाते हैं। इंधन के जलने पर धडाका होता है श्रौर गेस बाहर की 
श्रोर भागती है। दूसरा भाग दहन कोठरी का है श्रौर तीसरा भाग 
इंजन के पीछे की नाली का है, जिसकी लंबाई इंजन की शक्ति के 
Aion em चलाना होता है तो सो om 
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पहले ईंधन छिड़का जाता है श्रोर श्राग लगा दी जाती है । oe समय हवा 
फरे कपाट खुल जाते हैं श्रोर हवा भीतर श्राकर ईधन के साथ मिल जाती 
है । मिलावट ठीक प्रकार से की जाती है। ईंधन और हवा का मिश्रण 
anm २ मिलीतेकेंड में जल जाता है श्रोर इसका ताप २५० प्ेंटी- 
ग्रेड और दाब १०० प्रति शत बढ़ जाती 21 "4 यह गैस ताली की 
प्रोर चलती है पर नाली में जाने से पहले यह फैलती है । जब यह नाली में 
जाती है तो नाली का व्यास छोटा होने के कारणा इसका ताप ९००" Fo 
sx दाब घट कर &५ प्रति शत हो जाती है । कोठरी से बाहर निकलने तक 
का समय ८ मिली सेकेंड हो सकता है। इस प्रकार ईंधन और हवा के 
मिश्रण से उत्पन्न घड़ाका एक दूसरे के पश्चात्‌ जल्दी जल्दी होता है । 
इसी धड़ाके के बल पर और गैस के तीव्र गति से बाहर निकलने के कारण 
प्रणोदन के लिये शक्ति मिलती है। gaa को पहले बिजली से जलाया 
जाता है, कितु मशीन के चलने पर दहन कोठरी इतनी तय जाती है कि 


चित्र ३. क्षिपप्रणोदनवाला इंजन 
१. ताप २५०° Fo ; २, ताप १८००" Fo ; 
३. ताप ६००० do; 
क. पहला भाग ; ख, दूसरा भाग तथा ग. तीसरा भाग । 

इंधन श्रपने श्राप ही जल जाता हे । इंजन की नाली की लंबाई इतनी रखो 
जाती है कि हवा के कपाट खुलने से पहले ही जलो हुई गैस बाहर निकल 
जाय । इस प्रकार की मशीनों का उपयोग आपसे HIT चलनेवाले वम- 
गोलों में किया गया था और त्र हवाई जहाजों में किया जाता है। परं 
इसको चलाने के लिये लंबे स्थान की आवश्यकता होती है WR चलने के 
समय इसकी गति अ्रधिक होती चाहिए । 

पहले यह विचार था कि पिस्टन-इंजन के स्थान पर क्षिपप्रणोदन का 
व्यवहार करने पर बहुत ज्यादा कल पुरजों की श्रावश्यकता नहीं होगी, परंतु 
ऐसा नहीं gera क्षिपप्रणोदन के उपयोग के साथ ही यह पता चला कि 
केवल इंधन के पंपों को बड़ी सावधानी से बनाना है श्रोर इंधन तथा हवा 
का नियंत्रण ठीक रखना नितांत आवश्यक हे । 

मान लें गैस निकलने का परिमाण म प्रति सेकेंड हे ak इसकी 
गति ग है। मशीन को चलानेवालो शक्ति म%ग हुई। यदि गैस के 
बाहर निकलने के स्थान का क्षेत्रफल क्ष है तो इस स्थान पर दो दाबें 
होंगी, एक तो बाहर निकलनेवाली गैस की दाब जो नि, है भौर दूसरी 
इस स्थान पर हवा की दाब, जो, मान लें, नि. है । ये दोनों दाबें एक दुसरे 
के विरुद्ध होंगी । इसलिये इस स्थान पर दाब होगो a ( निः-नि_) जो 
म %ग के साथ काम करेंगी । इसलिये प्रणोदन की पुरी शक्ति = म % ग + 
क्ष ( नि.--नि२ ) होगी । 

यदि गैस बाहर निकजनेवाले छेद को ऐसा बनाया जाय कि गैस फैल- 
कर दाब नि तक झा जाय तो नि, = नि,, इसलिये शक्ति = axa 
यही प्रणोदन का समीकरण कहा जाता है। : 

प्रणोदन का कार्यानुपात निम्तांकित समीकरण. से दिखाया जा 
सकता है । 
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> RIXT 2९ x N 
rec ivl) 
जहाँ ग (V) क्षिप की गति हे श्रौर र (४) मशीन के चलने की गति । 
यह कार्यानुपात महत्तम होगा यदि ग = र, श्रर्थात्‌ मशीन की चाल यदि 
क्षिप की चाल के बराबर हो । [ Jo बे० | 


ater (मेना, Manna, भ्रोलिएसी, Oleaceae) नामक nafa मालती- 

कुल के पौधे फ्रेक्सिनस श्रोरनस लिन. (Fraxinus 01705 Linn.= 
Manna ash tree) से प्राप्त होती है । यह पौधा दक्षिणी युरोप का देशज 
है श्रोर ग्रोपधि के लिये इटली श्रौर विशेषकर सिसिली में उगाया जाता हे । 
ग्रोष्म ऋतु के श्रारंम में इसमें श्वेत पुष्प के गुच्छे निकल आते हैं। जब 
पौधा लगमग श्राठ वर्ष का एवं उसके तने का व्यास कम से कम तीन इंच 
का हो जाता है, तब जुलाई या भ्रगस्त में भूमि के ऊपरवाले तने की छाल 
में केवल एक श्रोर प्रति दिन डेढ़ से दो इंच लंबी एक £्रनुप्रस्य काट 
(incision) लगाई जाती है । प्रत्येक कटन एक दूसरे से प्रायः एक HATT 
दो इंच ऊपर लगती है । इन कटनों में से शर्करायुक्त स्राव (exudation) 


क्षीरी प्रभूज की पुष्पित शाखा 


निकलता है, जिसको तने पर ही सूखने दिया जाता है। इसी को क्षीरी 
(Flake manna) कहते हैं । कटनों में लकड़ी Ufa के टुकड़े खोंस देने से 
उन पर क्षीरी जम जाती है जो सबसे उत्तम होती है। इसको 'मेना 
ग्रा कनोलो' ( Manna a cannolo ) कहते हैं । 

क्षीरी जल एवं ऐलकोहल में घुल जाती है ale इसके द्वारा चमकीले 
समचतुभुंज स्तंभ ( rhombic prism ) six सूचियों के रूप में 
xm होती है। क्षीरी में ६० से 8० प्रति शत मेनिटोल ( Mannitol ) 
काहा, (झा हा); [ C, He (OH), ], फ्रेक्सिन नामक प्रतिदीप्त 
ग्लूकोसाइड (fluorescent glucoside), शर्कराएं (Manninotriose 
श्रौर Manneotetrose ), श्लेष्म ( Mucilage ) श्रोर रेजिन इत्यादि 
पाए जाते हैं। यह हलकी रेचक ओपधि है। मीठी होने के कारणा बच्चों 
को जुलाब के लिये भी दी जाती है। इसकी सबसे अ्रधिक खपत दक्षिणी 
श्रमरीका में होती है। अन्य पौधों के रस से भी कई प्रकार की क्षोरियाँ 
बनाई जाती हैं, परंतु उनमें मेनिटोल नहीं होता। [ रा० Fo To ] 


क्षेत्रमिति ओर आयतनमिति Geos ates 

ज 
लंबाइयों, क्षेत्रफलों और श्रायतनों की यथार्थ अथवा संनिकट मापों से 
संबंधित RI इस अनुच्छेद में मुख्यतः सूत्र दिए गए हैं; इनकी उपपत्तियाँ 
सामान्यतया रेखागरित श्रथवा त्रिकोणमिति, भ्रौर कोई कोई कलन 
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(१) समतल ऋजुरेखीय आकृतियाँ 
१. प्राथमिक समतल क्षेत्रफल ओर carat — किसी लंबाई के 
एकक ( इंच, फुट, गज, मील, ग्रादि; भ्रथवा सेंटीमीटर, मीटर, ्रादि ) के 
क्षेत्रफल का एकक उस वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी भुजा मनोनीत लंबाई 
के बराबर है । इस वग के क्षेत्रफल को एक वर्ग एकक, ग्रर्थात्‌ एक वर्ग 
इंच, एक वर्ग फुट, एक वर्ग मोटर श्रादि कहते हैं। इन एककों में किसी 
श्रायत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई में एककों की संख्या को उसकी चौड़ाई 
के एककों की संख्या से Num करने पर प्राप्त होता है ( देखें चित्र १. ) । 
मान लीजिए, wad की लंबाई ल (1) है और चोड़ाईच (b) 
है तो उसका 
क्षेत्रफल च = ल >% च, (4 = 1% ७ ) 
sx विकणं द = \/( ल `+ चः) । 
[a= (+b ) ] 


i seu 
= E. 
| a Et 
> 
| = 
E € — MÀ — —À Án “>> t 
चित्र 2. 


ऐसे चतुभुंज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं जिसकी संमुख youd 
समांतर हैं । इसका क्षेत्रफल प्रकट करने के लिये किन्हीं दो समांतर भुजाग्रों 
को आधार माना जाय तो उतके बीच की लांबिक दूरी को ऊँचाई कहा 
जाता है। यदि श्राधार की लंबाई क (a) तथा ऊंचाई उं (0) है तो 

क्षेत्रफल क्ष>क उ ( 8-9 11 ) 

यदि समांतर चतुर्भुज के विकणं व, ( 4, ) तथा व< ( १ ) हैं तो वव 
+a = २ (क +a) [d,^ +d,” = 2(a* -- b^]; जहाँ क (a) तथा 
ख (b) उसकी भ्रुजाएँ हैं । 


SS oye 
~ 


/ — j 
A / 
uc c - 7 " 


(a) 


चित्र २. 


किसी भी विकणं से समांतर चतुभुंज दो समान त्रिभुजो में विभाजित हो 
जाता है भ्रौर विलोमतः किसी भी त्रिभुज को एक समांतर चतुभुज के 
समंद्विभाजन से प्राप्त हुआ माना जा सकता है। इस प्रकार समांतर 
चतुभुज का श्रावार श्रौर उसकी ऊंचाई उसके समद्विभाजन से प्राप्त किसी भी 
fga का श्राधार श्रौर उसकी ऊँचाई बन जाते हैं। aaga त्रिभुज के 
क्षेत्रफल के लिये सूत्र = टै क उ (^= 2 ॥) 21 (देखें चित्र २. ) 

प्रायः त्रिञ्रुज की भ्रुजाश्रों से क्षेत्रफल निकालने की श्रावश्यकता पड़ती 
है । इसके लिये सूत्र यह 2: 
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क्षत्रमिति और ग्रायतनर्मिति 
च = (प्र-क) (ग्र-ख) (भ्र-ग); 
[A = A/s (sa) ७-5 (sc) ] = 


जहां त्रिभुज की भुजाएँ क (a), ख (b), ग (०) हैं और 
B= (क--ख--ग) [5२-2३ (atbt+c) ]। 


(b) 
चित्र 3. समकोण त्रिभुज 


यदि त्रिभुज का एक कोण समकोण है और समकोणवालो 
भ्रुजाओं की लंबाइयां क (a) तया ख (b) È तो क्षेत्रफल क्ष = ३कख; 
(A= gab ) होगा । तीसरी भुजा ( कर्णं ) ग = १/क नख, [ ०८ 
(°+?) ] ( देखें चित्र ३. )। इस संबंध की खोज पाइथैगोरस 
ने ५०० fo qo में की थी। उसी के नाम से यह प्रमेय विख्यात है। 
विलोमतः, यदि यह संबंध किसी त्रिभुज की भ्रुजाओं से संतुष्ट होता है तो 
वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज हे । इस सूत्र का उपयोग करके समतल Wan 
में फीते की सहायता से समकोण बनाया जा सकता है। यदि १२ गज लंबे 
फीते के सिरों को मिलाकर उसे ३, ४, ५, गज की भुजाग्रोंवाले त्रिभुज के 
रूप में तान दिया जाय तो एक समकोण त्रिभुज बन जायगा क्योंकि 

३+ ४ = ५२ [ 3*4-4?25? ] 

ऐसे चतुभुंज को जिसकी दो भुजाएँ समांतर होतो हैं समलंब कहते 


B(a) 


"d p 


a(b) 
चित्र ४. समलंब agga 


. हैं यदि समांतर भ्रुजाग्रों की लंबाइयाँ क (a) तथा ख (0) हैं श्रौर उनके 


बीच को लांबिक दूरी उ (0) है तो समलंब का क्षेत्रफल (देखें चित्र ४.) : 
a=3 (क+ख ) उ; [0 - 3 ( &+ ४9 ) 1] 

२. व्यापक बहुशुज — पूर्वोक्त भ्राकृतियो के श्रतिरिक्त यदि कैसा भी 

agga क ख...छ ( 8 B...6 ) दिया हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात 


a(8) "(C) 


(N) 


a(G) S(CF) 


Ra X. ऋजुरेखीय आकृति j 
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करने के लिये कोई विकणं, मान लें क ङ (AE ), खींचें और agua 
केक ङ ( 812 ) के श्रतिरिक्त ma शीषों से इसपर da ख त (BL), 
ग द्‌ (CN )...इत्यादि खींचें । 

इस प्रकार agya त्रिभ्रुजों श्रौर समलंबों में विभक्त हो जाता है 
आर इनके क्षेत्रफलों का योगफल बहुभुज का क्षेत्रफल है ( देखें चित्र ५. )। 


(२) वृत्त 


aN 


३. परिधि ओर बृत्तीय चाप की लंबाई — वृत्त की परिधि व्यास की 
T गुनी होती है। ग एक श्रपरिमेय बीजातीत संख्या है (देखें संख्या 
पर लेख ) । 
चार दशमलव स्थानों तक शुद्ध ग का मान ३:१४१६ है, इससे भी 
YY > ʻ f ~ के 
प्रधिक शुद्ध मान ie है ( इसे स्मरण रखने के लिये व्यान रखें कि हर के 
x 
m via लिखने पर प्रथम तीन विषम संख्याश्रों के जोड़े बन जाते हैं ) । 


^ २२ 


सामान्यतया या को 22 मान लिया जाता है, जो यथार्थ मान से 
लगभग *०४१/ श्रधिक है । क्‍योंकि वृत्त के किन्हों दो समान लंबाई के चापों 
से केंद्र पर समान कोरा बनते हैं, इसलिये वृत्तीय चाप की लंबाई उसमे 
केंद्र पर बने कोण की समातुयाती है । क्योंकि त्रिज्या त्र (7) वाले वृत्त 
के केंद्र पर १८०° का ऋजुकोण बनानेवाला चाप, श्रध॑यरिधि, लंवाई 
ग त्र( wer) का है, इसलिये केंद्र पर, त? (8?) का कोण बनानेवाले 
चाप की लंबाई = गत्रत/१८०, - अर्थात्‌ 16/180 है। इस प्रकार 
त्रिज्या के वराबर की लंबाई का चाप वृत्त पर १८०/ग nup का कोण 
बनाएगा | इस कोण को रेडियन कहते हैं, श्रर्थात्‌ 7 रेडियन = १८०? । 
यदि केंद्र पर बने कोण की 


माप क (6) रेडियन है AN xd 
तो चाप = त्रक ( = 7 9 ), Ne \ (re) 
जहाँ त्र (7) वृत्त की >>> é N 
fasar है (देखें चित्र (a \ 
@ (देखें चित्र ६.) । : । 
Sa al चापः के 7 ८ 7 क्क 
केंद्र की स्थिति जानने में चित्र ६ 


श्रमुविघा होती है; तव उसके सिरों को मिलानेवाली ऋजु रेखा, Wald 
उसकी जीवा ज ( ० ) और उसके एक सिरे से चाप के मव्य विदु तक की 
ऋजु रेखा श्र ( ७ ) के पदों में 
चाप की लंबाई च (1) farat- 
कित संनिकट सूत्रसेज्ञातकी जा 
सकती है: 
=ý AT; 

[12 8९-३०] 

इस सूत्र से CUL की 
यथार्थता का मान तब तक 
मिलता है जव तक कि चाप के मर्व्यबिदु की जीवा के मध्यबिदु से दूरी उ, 
क जसे कम हैग्रर्थात्‌ उ < ट ज (1 < te ] । यदि ऐसा नहो तो 
चाप के अलग TAT खंडों की dagat इस qa से निकालकर उन्हें जोड़ 
देना चाहिए ( देखें चित्र ७ ) । | 

४. द्वेत्रिज्य और वृत्तखंडो के क्षेत्रफल — त्रिज्या त्र (1) के वृत्त 
का क्षेत्रफल च = गात्र (A= 717 )। वृत्त की किन्ही दो त्रिज्याओं और 
उनके सिरों को मिलानेवाले चाप से घिरा हुमा क्षेत्र द्वेत्रिज्य कहलाता हे । 
त्रिज्याश्रों के बीच के कोणा को faq का कोरा. कहते है, [चित्र ऽ, Ñ 


ss 
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च कप (807) ]। एक वृत्त में समान कोणो के द्वैत्रिज्यों के क्षेत्रफल 
समान होते हैं । इस तथ्य 
के श्राधार पर यह सिद्ध 
किया जा सकता है कि 
देत्रिज्य का क्षेत्रफल उसके 
कोण का समानुपाती है। 
aaqa यदि ga की त्रिज्या 
a(r) है तो कोण त 
(9) रेडियनत्राले द्वेत्रिज्य 
का क्षेत्रफल q—2 त्रशत 
(0 r^g) ] 
चित्र ८. वृत्त यदि द्वेत्रिज्य कोण त? 
(6°) है, तोक्ष> 7त्र'त/३६० (A= ग 6/360) । किसी वृत्तीय 
चाप श्रौर उसकी जीवा से विरे हुए क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं । चाप श्रौर 
वृत्त के मध्यविदुओं को मिलानेवराली रेखा को वृत्तखंड की ऊँचाई कहते 
हैं। अनुच्छेद ३ के श्रंतिम चित्र में quus को जोवा ज ( ० ), ऊँचाई उ 
(1 ) और श्रर्घचाप की जीवा श्र (a) हे । वृत्तखंड के क्षेत्रफल क्ष (4) 
के लिये एक संनिकट सूत्र यह है: 
च >> उ ( रैजरफव ग्र) 8 > (३० 58 a) ] 
जब तक a< द ज (1< 23०) | इस सूत्र में ००३५ के लगभग त्रुटि 
हती है । 
(à) क्षेत्रकलन 

X. समतल वक्र रेखीय AIRA का क्षेत्रफल — ऐसी समतल श्राकृतियों 
क्षेत्रफल की गणना, जो एक या ग्रविक Carat ( ऋजु या वक्र ) से घिरी 
हों, निर्देशांक ज्यामिति श्रोर कलन की विधियों से की जा सकती है । 
सामान्यतया आकृति के समतल में पहले दो निदेशाक्ष wd जाते हें । फिर 
ग्राकृति की परिसोमा को GA खंडों में विभक्त किया जाता है कि उनमें 
से प्रत्येक र- ( Y- ) भ्रक्ष की समांतर रेखा द्वारा एक से श्रधिक fag पर 
न कटता हो श्रौर य- (X -) से बिलकुल न न कटता हो । ऐसे प्रत्येक खंड का 
निरूपण समीकरण र =फ य ( y=ix ) से किया जा सकता है। यदि 
इसके fau के भुज क (a) तथा ख (b) हैं तो कोटियों य = क (x =a); 
य = ख (x = b); um र = फ(य) [y = {(४)] sx य - (X -) sera 
घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल 


च =| फ (य) aal a= | Pioa 
-क Vota | 


इस सूत्र से प्राप्त विविध खंडों के भेत्रफलों को जोड़ और घटाकर mig 
क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। 

६. संनिकट गणना — यदि फलन फ (य) [ f(x) | का समाकलन 
कठित तया अज्ञात हो, या वक्र का समीकरण ज्ञात न किया जा सकता हो, तो 
संनिकट गणना द्वारा क्षेत्रफल प्राप्त क्रिया जाता है । संनिकट गणाना के कई 
सूत्र हैँ | इन सबका श्राधार यह्‌ है कि am को समदूरस्थ कई एक कोटियों 
से विभक्त किया जाता है । जिन विदुओं पर ये कोटियां वक्र को काटती हैं 
उनमें दो दो या dada पर समीकरण 

(=H, +H, A+, य+ -..; (ya, Fa x Faux? +... ) 
वाले वक्रों का ग्रासंजन किया जाता है और प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल 
कोटियों के पदों में प्रकट कर उनके योगफल से ग्रभीष्ट सूत्र मिल जाता है । 

समलंबीय नियम — यदि दो दो बिंदु लिए जाये तो उनसे होकर 
ऋजु रेखा खोंची जायगी A तब यह सूत्र मिलेगा ; 


tate Museum, Hazratganj. Lucknow 


Ht 


| 


cota dnt POR ee eee 


‘Sor 


Th 


apr Ret be a rur “७०० ००० 


uf ७४७ eR Lu 


mdr cms itle gt PA EO T TET 


i 
| 
s 
1 
E 
j; 


oe nh Li SETER a NSN A 


` त्रमिति और maaa fi igitized by Sarayu Foundation Rast, Delhi and eGangotri 


ऊँचाई है । यदि सूचीस्तंभ के श्राधार का क्षेत्रफल क्ष ( 4 ) x उसकी = 


a 
y * (a) ताय=च [२ र. + र4र+ र२+ '*" + रन; + र}; 
क 


b ` 
J f (x) dx=h [ ay ot Ya Tg t^ b yg d iyn]; 


a 
जहाँ ( ॥ ) दो क्रमागत कोटियों के बीच की दूरी है और ख-क = 
सच,(b-=nh)। 

सिम्सन नियम यदि तोन तीन fag लिए sd तो उनसे होकर 
(द्वितोयघात के ) सामान्य परिवलय खींचे जायेंगे; तब यह सुत्र मिलेगा : 
if फ (य) ता A> Zale, + XT, + २२. + ४२२ `` RT + 
क Wan + रन्न } 
U^ f (x) dn= gh { y, 4y, + y+ 4y, +- 

a Aya-, t Yn } ] 
(४) प्रमुख ठोसों के आयतन और प्रष्ठ 
किसी लंबाई के एकक के संगत श्रायतन का एकक उस घन का 
mam है जिसकी भुजा मनोनीत लंवाई के वरावर है। इस घन के 
आयतन को एक घन एकक श्रर्थात्‌ १ घन इंच, १ घन मीटर, श्रादि 
कहते हैं । AA कुळ महत्वपुर्ण ठोसों की परिभाषाएँ और उनके श्रायतन 
qa दिए जते हैं X 

७. ससपाश्वं — ऐसे ठोस को जो समतल पूृष्ठों ( वस्तुतः फलक्रो ) 

से घिरा होता है वहुफलक कहते हें । वहुफलक के फलक वहुभुज होते 
हैं। ऐसे बहुफलक का नाम समयाश्वं है जिसके दो फलक, जिन्हें सिरे 
श्रथवा आधार कहते हैं, समांतर समतलों में स्थित दो सर्वांगसम बहुभुज 
हैं और शेष फलक, जिन्हें पाशदंफलक कहते हैं, समांतर चतुभुज हैं । 
यदि समपाश्वें के सिरे समांतर चतुभुंज हैं, तो एक समांतर फलक वनता 
है, जो तीन जोड़े सर्वांगसम समांतर चवुर्भुजों से सीमावद्ध होता है । यदि 
पार्श्वफलक सिरों पर लंब हैं, तो deanned [मलता है। daqa- 
qmd के सिरे maa होने पर घनाभ मिलता है श्रौर घनाभ के सभी 
फलक वग होने पर घन मिलता d 

बहुफलक qx स्थित दो फलकों की प्रतिच्छेद रेखा को कोर कहते 
हैं; दो कोरों के प्रतिच्छेदविदु को शीषं कहते हें । समपाश्व॑ के समांतर 
सिरों के वीच को लांबिक दूरी को समपाश्व॑ की ऊँचाई कहते हैं। यदि 
समपार्श्व के आधार का क्षेत्रफल क्ष ( 4 ) at समपाश्व॑ की ऊँचाई च 
( h) है, तो उसका maaa = क्ष च ( Ah ) । विशेषतः, यदि घनाभ की 
लंबाई, चौड़ाई श्रौर ऊँचाई क्रमानुसार क, ख, ग, (a, b, ०, ) है तो 
उसका श्रायतन = क ख गा (2 ७ ० )। 

घनाभ की तीन संगामी कोरों के सर्वनिष्ठ शीषं को शेष तीन कोरों के 
शीषं से मिठाने पर एक विकणं मिलता हे । इसकी लंबाई = /( क + 
@ +m) [ =/( +b? +c?) ]। 

यदि लंब समपाश्व के श्राधार की परिमाप प (ए) है श्रोर आधार 
पर लंब कोरों की लंबाई ल ( k) है तो समपाश्व॑ का पाश्‍वंपृष्ठ = पल 
(2pk)i विशेषतः घनाभ का पृष्ठ = २( कख-+खग+गक ); 
[2 (ab+be+ca) जहाँ क, ख, ग (ab,c,) घनाभ की 
कोरें हैं । 

८. सूचीस्तंभ--वह वहुफलक सूचीस्तंभ कहलाता है जिसमें एक 
फलक, जिसे आधार कहते हैं, agga हो श्रौर शेष फलक ऐसे त्रिभुज 
हों जितका एक शीपं सवमें adfag हो । इस शीषं को सूचीस्तंभ का 
शीषं कहते हैं। शीर्ष से श्राधार पर खींचे गए लंब की माप सूचीस्तँभ की 


-2Yn-a t 


ne 


ऊँचाई च (1 ) है तो उसका आयतन = $ क्ष च ( = ३^॥ )। qx 
सूचीस्तंभ को लंब सुचीस्तंभ कहते हैं जिसका श्राधार या तो कोई सम 
agya हो या ग्रायत और आधार के केंद्र को शीषं से मिलानेवाली रेखा 
श्राधार पर लंव हो । लंब सूचीस्तंभ में शीर्ष को श्राधार की एक भुजा के 
मध्यविदु से मिलानेत्राली रेखा को तिर्यक्‌ ऊंचाई -कहते हैं। यदि किसी 
लंव सूचीस्तंभ के श्राधार की परिमाप प (  ) है श्रौर तिर्यक्‌ ऊँचाई त 
(1) है, तो उसका magg = ३ प त ( = ? 1 ) । 

यदि सूचीस्तंभ का श्राधार त्रिभुज है तो उसके सभी फलक त्रिभुज हो 
जाते हैं और उनकी संख्या चार होने के करण उसे चतुष्फलक कहते हैं । 
सम चतुष्फलक की सब कोरें समान होती हैं । 

यदि कोर क (2) है तो ऊंचाई = कडे ( = 4४/३ ); १४ = 
कः९/३ ( = 4४/३ ) तथा ग्रायतन = 3 क*/२ ( = ठ 2५/2 )। 

8, anamata — यदि किसी वहुफलक के समी शीषं दो समांतर 
समतलों में हों तो ag एक ganai कहलाता है। इन समांतर 
समतलों में स्थित फलक्रो को श्राधार और भ्रत्य फलकों को पाश्व॑फलक 
कहते हैं । थाधारों में से एक कोर मात्र भो हो सकती है और केवल एक 
विदु भी । aama और सूचीस्तंभ का छितक (aaia सूचीस्तंभ के 
श्राधार श्रौर उसके समांतर समतल के बीच ards) दौ श्राधारवाले 
समपार्श्वाभ हैं । सूचोस्तंभ स्वयं ऐसा समपार्श्वाभ है जिसका एक श्राधार 
fazaa है । समपार्श्वाभ के पार्श्बफलक या तो चतुर्भुज होंगे या त्रिभुज । 
ग्राधारवाले समांतर समतलों के बीच की दूरी समपार्श्वाभ की ऊँचाई है। 
इस ऊँवाई के समद्विभाजक, श्राधार के समांतर, समतल से समपार्श्वाभ 
की काट मव्य काट कहलाती हे । यदि ग्राधारों के क्षेत्रफल क्ष, ( A, ), 
क्ष, (8, ), तथा मध्यकाट का क्षेत्रफल क्षर (Am) श्रौर ऊँचाई 
a(h) तो 

समपार्श्वाभ का ग्रायतन = हे च (Aa HY a, + क्षर ); 

[= th (A, +480++/9)] | 

यह अत्यंत व्यापक सूत्र है। यदि एक श्राधार केवल कोर या शीर्ष मात्र 
हो तो उसका क्षेत्रफल शून्य मान लेना चाहिए। पीपे (deum) रादि बहुत से 
ऐसे ठोसों का भी संनिकट श्रायतन इस सूत्र से ज्ञात हो जाता है जो यथाथंतः 
समपारश्वाम नहीं हैं । सूचीस्तंभ के छितक के लिये यह सूत्र सरल होकर 
उच (88 क्ष; + (क्षक्ष) }; [ ३4, +A, + (^, Ag) } ) 
हो जाता 21 

१०. स्फाल — यदि समपार्श्वाभ का एक आधार श्रायत है WR 
दुसरा श्राधार इस श्रायतवाले समतल के समांतर एक कोर है तो एक 
स्फान प्राप्त होता है । यदि स्फान की ऊँचाई ( aai आधार सें कोर तक 
की दूरी ) च ( 1 ) है, कोर की माप घ (1 ), उसके समांतर "mm 
की लंबाई क (a) तथा manr की चौड़ाई ख (b) है, तो 
स्फान का श्रायतन = इ खच ( रक+घ ); [ ibh(2a41)]! 

(५) रेखज तल और परिक्रमज ठोस 

११. वेलनीय तल — जव कोई ऋजु रेखा AR समांतर किसी 
दिए हुए वक्र के विदुश्रों से होकर चलती है तो एक बेलनीय तल बनता 
है। इस तल पर रेखा की विविध स्थितियों को जनक रेखाएँ श्रथवा केवल 
जनक कहते हैं। जो वक्र जनक के श्रसमांतर किसी समतल द्वारा बेलनीय 
तल की काट से मिलता है उसे तल का नियता कहते हैं। तियता के 
ग्राधार पर बेलनीय तल का भी नाम पड़ता है । यदि नियता दीघ॑वृत्त 
है, तो तल को दीघंबृत्तीय कहते हैं; यदि नियता भ्रतिपरिवलय है, तो तल 
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तल श्रतिपरवलीय है । यदि नियता बंद वक्र है, तो वेलनीय तल भी एक 
| बंद तल है । 
१२. बेलन — ऐसे ठोस को बेलन कहते हैं जो एक बंद बेलनीय तल 
AK दो समांतर तलों से थिरा हो । समतल फलकों को बेलन के श्राघार 
या सिरे ओर बेलनीय तल को digg या वक्रयृष्ठ कहते हं । श्राघारो के 
दीच की लांबिक ett को वेलन की ऊंचाई श्रोर आधारों के बोच जनक 
की माप को बेलन को लंबाई कहते 21 जनक पर लंब किसी समतल से 
वेलन को काट को लंब काट कहते हैं। यदि लंब काट क्षेत्रफल क्ष, 
(Ac ) और परिमाप प, ( po ) की है तथा बेलन की लंबाई ल (1) 
है, तो बेलन का amos = लप, [ = 1८]; श्रायतन = क्ष,ल 
[=Acl J=axa [Ah]; जहां क्ष ( A) भ्राघार का क्षेत्रफल है 
HK च (h) बेलन की ऊँचाई है । 
वेलन का सरलतम श्ौर सामान्यतम रूप लंववृत्तीय बेलन है, जिसमें 
लंब काट श्रोर सिरे समान ga हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या त्र (r ) 8k 
ऊंचाई च ( 11 ) है तो लंब वृत्तीय वेलन का 
श्रायतन = waa (= rh}; 
वक्रपृष्ठ = ITA F (= 27171 ) 
यदि लंब बेलन के सिरे सकेंद्र वक्र हैं,'तो सिरों के केंद्रों को मिलाने- 
वाली रेखा को बेलन का श्रक्ष कहते हैं। किसी dagda बेलन से उसी 
य्रक्षवाला एक छोटा लंबवृत्तीय बेलन निकाल लेने पर रिक्त बेलन मिलता 
६। नल श्रादि रिक्त बेलन के श्राकार के होते हैं। यदि रिक्त बेलन के 
Ta gg की त्रिज्या त्र, ( 7, ), भीतरवाले की त्रश (7, ) ak ऊँचाई 
च (1) है, तो उसके द्रव्य का श्रायतन = त ( त्र+* - 4,7) च, 
[= ग (1, ¬ r? ) ॥ ] भ्ौर उसकी धारिता (aaa) = गत्र, च, 
(sar? hj 
13. शकु — जव कोई ऋजु रेखा इस प्रकार चलती है कि वह सदा 
एक स्थित fag से श्रोर एक दिए हुए वक्र के विभिन्न faz से होकर जाय 
त्तो शांकव तल का जनन होता है। रेखा की विभिन्‍न स्थितियों को जनक 
कहते हैँ श्रोर स्थित fag को शीषं । नियता की परिभाषा qdaq है । 
शीषं के एक ओर के बंद शांकव gg sx एक समतल से घिरे हुए ठोस को 
शकु कहते हं । पृष्ठ का समतल भाग श्राधार है और शीं से आधार की 
लांबिक दूरी शंकु की ऊंचाई है। यदि श्राधार का क्षेत्रफल क्ष (A) है और 
शाकु की ऊँचाई च (b) है, तो शंकु का maaa = $ क्ष च, [ह = Ah] | 
यदि शंकु का आधार ( त्रिज्या त्र (7) का) वृत्त है और शीषं को ग्राधार- 
केद से मिलानेत्रालो रेखा आधार पर लंब है, तो शंकु लंबवृत्तीय शंकु कहलाता 
€! शीषं को आधार को परिधि के किसो faz से मिलानेवालो रेखा शंकु, 
को तियंक्‌ ऊंचाई है श्लौर जो कोण यह आधार के लंब से बनाती है 
UF का श्रधंशीषं कोण है। यदि तियंक्‌ ऊँचाई त (1), sdün कोण 
क (८) है, तो त्र, च, त, क (1, 1, la), वक्र sg व (c), संपुर्ण 
पुऊ स (s) ओर श्रायतन ग्रा (V) के कुछ संबंध ये हैं 
च=त कोज्या क, usq क, slim. 
{h=1 Cosa, r=] Sin a, Vezimrh.] 
4—T4 a, u-m(a-a) 
[c=mrl, S=mr(r+!)] 
वस्तुतः किन्हों दो राशियों के पदों में पन्यं राशियाँ प्रकट की जा 
सकतो हैं। लंबवृत्तोय रूप हो शंकु का सर्वाधिक सामान्य रूप है ओर 
साधारण बोलचाल में शंकु शब्द से ऐसे dr zig का बोध होता है । 
२-२३६ 
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यदि शंकुछितक के सिरों की त्रिज्याएँ Ay a, (7, 7»), लांबिक 
ऊँचाई च (b) we तियंक्‌ ऊँचाई त (1) हैं, तो*छितक का श्रायतन = 
3m a (aata, रत्र); [ = rh (71 +r, rr ) | 

तथा वक्रपृष्ठ = गत (3.3, }; [ = ग! (r 975) Jt 

१४. गोला — श्रवकाश में ऐसे त्रिदु का पथ जिसको किसी स्थिर faz 
से ( जिसे केंद्र कहते हैं) दूरी सदा एक an राशि त्र (1) है, 
एक गोला है Wt यह wat दूरी त्र ( 7 ) गोले की त्रिज्या है । गोले का 
वक्रपृष्ठ एक बंद तल है AX इसका क्षेत्रफल na [ = 477? | 
तथा गोले का आयतन = ईगत्र'[ gar? ]। कोई भी केंद्रगाम समतल 
गोले को त्रिज्या त्र (7) के दोघंवृत्त काटता है। केंद्र से दूरी द 
( <a ) [= ?<<7 ] वाला समतल गोले को त्रिज्या (^ —« ) 
[=/(r?—p*) के aga में काटता है । इस समतल से गोले के दृष्ठ 
का दो खंडों में विभाजन हो जाता है, जिनको ऊँचाइयाँ त्र-द ( 7-7 ) 
श्रोर त्र+द (7+) हैं। गोलोय खंड के वक्रपृष्ठोय भाग को टोपी 
कहते हैं। यदि गोलोय खंड की ऊंचाई च (1 ), ग्रावारत्रिज्या 
त्र, ( 7५), है तो 

वक्रपृष्ठ = ITA च [= २7h] 
ak ्रायतन= गच? (त्र-$ च )> हैगच ( 2a, +ंच ) 
=Tmh’(r-jh)=grh(3r +h" ) | 

दो समांतर समतलों के बोच गोले के पृष्ठ का भाग कटिबंब कहलाता 
है । कटिबंध के सिरे वृत्त होते हैं । इनके केंद्रों को मिलानेवालो रेखा कटिबंब 
की ऊँचाई है। यदि सिरों की त्रिज्या एं a, a. ( 7; 7५ ) ओर ऊँचाई च 
(४ ) है तो 
कटिबंध का वक्रपृष्ठ > ATA च [ =27rh ] श्रोर आयतन 
-ica( ° + R +T), [= हेग (अ + 3570 +h’) ] 
गोले के एक ही व्यासवाले किन्हों दो ग्रर्घवृत्तों से गोलवृष्ठ का जो भाग 
कटता है वह इंदुक कहलाता है, क्योंकि यह नए चंद्रमा के ग्राकार का 
होता है। इस वक्रपृष्ठ श्रोर अधंवृत्तों से घिरे हुए ठोस को भी ize 
कहते हैं । इसके समतलीय सिरों के बीच का कोण इंदुक का कोण 21 
त्रिज्या त्र (7 ) के गोले से कोण क ( ० ) वाले इंदुक का 

वक्रपृष्ठ = २ क त्र [= 2०77 ] 
प्रायतन = हु क त्र? [ = हक] 

जो ठोस गोले से ऐसे लंबवृत्तीय शंकु द्वारा कटता है जिसका शीषं गोले 
के केंद्र पर है, उप्त गोलीय शकल कहते हैं । यह एक गोलीय खंड और एक 
ऐसे लंबवृत्तीय शंकु के योग से बना माना जा सकता है जिसका श्राघार 
वही है जो खंड का श्रौर शीषं गोले का केंद्र है। यदि खंड की उंचाई च 
(h) है, श्राधारत्रिज्या a, (7 ) श्रोर गोले की नज्या त्र (7) है 
तो शकल का आयतन = gra च; [= ३7 h] श्रौर संपूर्ण पृष्ठ 
= गत्र (3943,), [=rr( 2h+r,) ]! 

(६) समाकलन द्वारा आयतन आर qm 


qv. व्यापक सूत्र -- पूर्वोक्त ठोसों के श्रतिरिक्त भ्रन्य ठोसों का 
ग्रायतन समाकलन द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। कभी कभी सरल 
समाकलन से ही काम चल जाता है, AAMT बहुल समाकलन श्रावश्यक 
हो जाता है। सरल समाकलन तब पर्याप्त होता है जब ठोस की समांतर 
aa में से किसी का क्षेत्रफल उस काट के एक स्थिर विदु से दूरी य 
( = ) का कोई समाकलनीय फलन च्ञ (य ) [ 4 (5) ] हो। यदि 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow . 
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काटे समतल य =क [5-०2 ] Wt य=्ख [5-८४ ] के बीच 
में हैं तो 


_ [ख JE Red 
श्रायतन / च (य) ता य, |. A ( ) % | 


विशेषत: यदि ठोस वक्र र=फ (य) [=£ (x)] के 
य - (2४- ) aa के परितः घुमाने से बना है, श्रर्थात्‌ एक परिक्रमज 
ठोस है, और समतल यक (5-०) तथा य 5 ख (5८59 ) 
सीमित है, तो ठोस का 


आयतन = ठ / 5 { ऊ (श) साब, | = 7 / ° (रक 
sic aay = 27 /फ (य) ५ {१+ ( फः (य) } ता य 
क 


b 
=2m [t(x vi 1+[! (=P )१+ |, 


जहांफ' (य)=ताफ (य)/ताय, [f'(x) = df(x)/dx ], 
क्योंकि किसी बंद समतल से क्षेत्र व ( ५ ) के केंद्र व 


(य, र) [ (३, 9 ] के लिये सूत्र 


ef fsmimms t= = f fimum 
F q 
— -q 
= 1 z E ec =e jh X 
[x f [sy as; E y dy dx ] 
a a 


है जहाँ क्ष (A) aa का क्षेत्रफल है, इसलिये क्षेत्र व (०) को 
इसके समतल में स्थित श्रौर इससे प्रतिच्छेदन न करनेवाली किसी ऋजु 
रेंखा के परितः चार समकोण या कम घुमाने पर बने हुए ठोस का 
आयतन =a ल [ Al] जहाँ ल (1 ) केंद्रवपथ की लंबाई है । 

इस प्रकार यदि वक्र को परिमाप प (9 ) है और इसकी परिसीमा 
का A लंवाई ल, (1, ) का पथ चलता है तो उत्पादित ठोस का 

वर्क्ृ्ठ= प ल, [ = pl, ] 

इन सूत्रों की खोज ३०० Go के लगभग ऐलेक्जेड्रिया के गणितज्ञ 
aca ने की थी । बेलन, शंकु, गोल, परित्रमज ठोस हैं। इनके छितक, 
खंड, गोलीय शकल, ६ दुक श्रादि का भी जनन श्रांशिक परिक्रमणा से हो 
सकता है, इसलिये इनके श्रायतन और वत्रवृष्ठ पेपस के नियमों से प्राप्त 
किए जा सकते हैं । बेलन, शंकु और उनके छितकों का aagg किसी 
जनक रेखा के ्रनुदिश काटने के बाद समतल पर फेलाया जा सकता है। 
इसलिये वे उद्वाटनीय तल हैं । 


सिमसन श्रौर समलंद नियमों के उपयोग से maa समाकलन की 
संनिकट गणाना सुगमतापुर्वक की जा सकती है। इन सूत्रों का उपयोग 
करने के लिये ठोस की काट यंदि लगभग वृत्ताकार है तो उसका 
क्षेत्रफल = open [= pir ), जहाँ प (p) काट की परिमाप है। 
Ho do — go लॉज : भेंसुरेशन फॉर सीनियर स्टूडेंट्स ( लंदन, 
१८६५ b डब्ल्यु.» UG gd और So श्रार० ब्लेंड : सॉलिड मेंसुरेशन 


(१९३४); Go feme : IRT Shush Ha 


क्षेपण विज्ञान 
हरिश्चंद्र ga : मेसुरेशन अव सॉलिड्स ( इलाहाबाद, १६४१ ) 

[ go do Jo ] 
क्षेपज्य कुल (एरिकेसिई, Ericaceac), एरिकेलीज़ ( Ericales ), 


संयुक्तदला ( सिमपेटली, Sympetalae ), द्विबीज- 
पत्री, so जेनरा, १,५०० स्पीशीज, शीतोष्ण एवं ठंढे प्रदेशों, गर्म भागों में 


qddi पर श्रर्थात्‌ साघारणतया wasser को छोड़ विश्वव्यापी है । उपकुल ` 


एरिकायडी सहारा मरुस्थल द्वारा विभाजित, संसार के दो बड़े भागों मेडीट” 
रेनियन श्रफ्रीका तथा युरोप में वितरित है । इसके अधिकांश पौधे यद्यपि कड़े 
होते हैं, तयापि कुछ लतारूप, जैसे वेक्सीनियम (Vaccinium), कुछ भाड़ी 
सदृश, थोड़े से वृक्ष सहश, जैसे रोडोडेंड्रान, एवं कुछ पौधे दलदली भी होते 
हैं, जिनमें शुष्कानुकूल लक्षण प्रकट हो जाते हैं। श्रनेक पौधों में स्वस्थ 
शाखाओं का AA भाग पुष्पक्रम में परिवर्तित हो जाने से पाशवं शाखाग्रों 
का बाहुल्य हो जाता है । वेक्सीनियम श्रादि में भूमिवर्ती प्रकंद ( rhi- 
zome ) से नई वायवीय शाखाएँ भो फूट निकलती हैं । एरिकायडी सत्य- 
शिशिर-कलिका रहित तथा शुचिका सदृश aad पत्तोवाले होते 21 C 
उपकुलों में सत्य-शिशिर-कलिका एक शल्कपत्र से ढकी रहती है। यह 
शल्कपत्र लंबा होने पर झड़ जाता है । पत्तियां मोटी, कड़ी तथा जलमंग्रही 
ऊतकयुक्त भी होती हैं। पत्तियों की ्रांतरिक संरचना के आधार पर 
जेनरा तथा स्पीशोज की पहचान की जा सकती है 
पुष्पक्रम AA, रोडोडेंड्रान में Gas ( Umbel ), श्ररव्युटस में संयुक्त 
एकवर्धक्षीय waar एरिका में पाश्‍्वंशाखाश्रों पर होता है। प्रत्येक पुष्प 
एक faqa (bract) तथा दो निपत्रिकाश्रुक्त, द्विलिगी K ४-५; C (४-५) 
या ४-५ ( लिडी में ), प्रायः घंटाकार, ^ ८-१० कभी किचित्‌ दललग्न 
या ४-५; थोका ऊपर की ओर AB, परागकण चतुष्टय ( tetrads ) में, 
श्रंडाशय के नीचे मधुसर्जी faa G ( ४-५ ), उत्तरीय ( superior ) या 
अ्रधोवर्ती, २-३ सिंपीज्ञा में, ७ rar में, जराय्रु ( placenta) 
naadi, वतिकाग्र (stigma) ags (capitate), sa aig या भरी । 
रंगीन दल, AY तया गंध से ares हो कीट पर्तिगे परागण के लिये 
माव्यम बन जाते हैं । कुछ. पुष्प ngahad द्वारा परागित होते हैं। 
इनमें वतिकाग्र बाहर निकला रहता है तथा ढोली परागण विधि ( loose 
pollen mechanism ) से सरलता से परागण हो जाता 21 केलुना 
में किसी sig तक वायु द्वारा भी परागण होता है । 
मुख्य उपकुल : १. रोडोडेंड्रायडी ( लीडी, TAT, फिलोडोसी ) 
२. श्रारव्युटायडी ( ऐंड्रोमिडी, गालथीरी, श्रारव्युटी ) 
३. वेक्सीनियायडी ( वेक्िसिनी, थिवायडी ) 
४. एरिकायडी ( एरिकेसी, सैलिक्सिडी ) । 
[ वि० भा० शु० | 


= ण्‌ प्रयुक्त भौतिको की वह शाखा है जिसमें किसी गोले 
kii विज्ञान या स्फोट की गति तथा उस गति की नियामक 
परिस्थितियों के संबंध में विचार किया जाता है । स्थूलतः इस विषय के 
meaa को तीन प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है: 

१--प्रा भ्यं तर क्षेपण विज्ञान | 

२-ऱबाह्य क्षेपण विज्ञान, 

३---श्रंतस्थ क्षेपण विज्ञान 

श्राभ्यंतर चेपण विज्ञान — इसमें गोले को गति तथा प्रक्षेप्य वस्तु के 


बंदूक या तोप की नाल के भीतर रहने तक गति की नियामक परिस्थितियों 
zratganj. Lucknow 


on dcr: 


, विज्ञान 


के संबंध में श्रव्ययन किया जाता है। चित्र १ में तोप की योजना दिखाई 
है। जब कक्ष में रखा gar प्रणोदक (वारूद) जलता है, गैसें निकलती 
हैं। गैसों के निकलने से उत्पन्न दाब गोले को ग्रागे ढकेलती है श्रौर श्रंत 


(0) ; 2 
2 SS, R= 
je ब (B) 


faa १. तोप का योजना चित्र 
क ( ० ) कक्ष, प्र (5) प्रक्षिप्त तथा 
CAB) dts की नाल 21 
में वे तोप की मोहरी के सिरे (B) से वेग से निकलते हैं। इस वेग को 
मोहरी वेग ( मजल वेलॉसिटी, muzzle velocity ) कहते हैं। नाल के 
भीतर गोले की गति के संबंध में विचार करने की दो पद्धतियाँ प्रचलित 
हैं। १-श्रमरीकन पद्धति, २-ब्रिटिश ( अंग्रेजी ) पद्धति । 
ब्रिटिश पद्धति श्रधिक सही है, इसीलिये उसके संबंध में यहाँ कुछ 
विस्तृत विवेचन किया जायगा । श्रमरीकन पद्धति निम्नलिखित श्रयोग-सिद्ध 
qa पर निर्भर है जिसे ल gw का ( Le Duc’s ) सूत्र कहते हैं : 
घे uc Za | ia ax 
बा+य b+x 
यहां वे ( ४ ) गोले की गति, य (5 ) नाल के भीतर गोले द्वारा पार 
की हुई दूरी तथा श्र (५) श्रौर a(b) दो नियतांक हैं। यह 
सरलता से दिखाया जा सकता हे कि इस निकाय में दाब दा (P ) तथा 
महत्तम दाव दा, ( Pmax ) निम्निलिखित सूत्र से प्राप्त होते हैं : 


दार भाय वाय | Pe Wa'bx | ] 

gara) gA (box) 

श्रौर 

a, = COHEN 1 Pnaw= Aa | 

२७ TT बा & 9"7gAb 
यहां भा ( ४५ ) स्फोट के गोले का भार, क्षे (4 ) नाल की श्रनुप्रस्य 
काट का क्षेत्रफल तथा गु ( ४ ) पृथ्वी का साधारण गुरुत्वाकपंण है। 
ब्रिटिश पद्धति में नाल के भीतर प्रक्षेप की गति के नियामक निम्नः 

लिखित चार मुख्य समीकरण हैं : 


} 0 

te =p(1 + Be) + w, «] 
बाप न ्वदा षा, [ DS e&t] 
meat m [en] 


प्रच(१-भि) (१+थमि), [ (४5(1-1)(1+61)] 
यहाँ ब (F) = प्रणोदक का बल नियतांक 
द्र (C) =प्रणोदक का द्रव्यमान 
प्र (८) =a(t) समय में प्रणोदक का जला भाग 
W (A) =नाल के छिद्र का क्षेत्रफल 
क (ko) =कक्ष का आयतन 
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Ko C 
m (Al)=a— प? = ume] 


दा (p) =गेस की श्रौसत दाव 
a (x) =a(t) uma में गोले की यात्रा दूरी 
E! २ हि क्या 
«e ex mel 
का (b) = ita के इकाई द्रव्यमान का सह श्रायतन 
वि (y) =faaa दाब तया नियत श्रायतन पर विशिष्ट 
उष्माश्रों का अनुपात 
भा (W) = गोले का भार 
Wu(W,)-— १:०४ भा+ 3 द, (= LOW 3C ) 
à (v) =a (t) समय पर गोले का वेग 
मो (D) =प्रणोदक की वह न्यूनतम मोटाई, जिसके जल 
जाने पर समस्त प्रणोदक समाप्त हो जाता है । 
भि (£) = «(tum पर सो (D) का बचा हुआ भ्रंश 
sq (४) = ज्वलन नियताँक की az 
घा (a) = दाब का घातांक 
उपयुक्त चार समीकरणों को ऊर्जा समीकरण, गति का गत्यात्मक 
समीकरण, रूपफलन तथा ज्वलन की दर का समीकरण कहते हूँ । गोला 
नाल के भीतर तभी गतिमान होता है जब एक नियत दाब उत्पन्न हो 
जाती है। यह दाब मध्यम नाप की तोपों में २ टन प्रति वर्ग इंच के क्रम 


दाव (Pressure) 


प्रक्षिप्त प्रस्थान (Shot Star: ) 


चित्र २. दाब-दूरी वक्र 


की होती है। प्रणोदक गेसें बड़ी तीव्रता से उत्पन्न होती हैं और यद्यपि 
प्रक्षेप चलना श्रारंभ कर देता है, फिर भी प्रारंभ में दाब बढ़ती जाती है 
रौर नियत महत्तम पर पहुँच जाती है । इसके पश्चात्‌ दाब घटती 
जातीहै। चित्र २ में लाक्षणिक दाब-श्रवकाश ( श्रायतन ) वक्र दिखाया 
गया है । 

ऊर्जा समीकरण : तोप की नाल में प्रसारित होती गेसों को निम्न- 
लिखित प्रतिरोधों का सामना करना पड़ता है : 

१. गोले का भ्रवस्थितत्व । 

२. ठीक मागे पर चलानेवाले ताम्रयट्ट A नाल में राइफिलंग की 
लकीरों के परस्पर स्पर्श से उत्पन्न TIT । 

इन दोनों में से केवल प्रथम कारक ( factor ) ऊर्जा व्यय का लाभ- 
दायक अंश हे । दूसरा तो प्राप्य ऊर्जा का अनुपयोगी भाग है । कुछ ऊर्जा 
तोप की नाल को गरम करने में व्यय होती हे । ऊर्जा की श्रविनाशिता के 
सिद्धांत की सहायता से ऊर्जा का समीकरण प्राप्त किया जा सकता है । 
बल का नियतांक ब इस सूत्र से मिलता है : 

बऱ्पखत., [F=SRT, | 

यहाँ प ( > ) प्रणोदक गैसों से प्रति ग्राम में ग्राम अणुम्रों ( gram. 
molecules ) की संख्या है, ख (R) सावंत्रिक गैस नियतांक तथा त, 


घ (5) = प्रणोदक € T free > Waza में प्रणोदक : 
OLE ví S UP State Museube, SERES 3 hc त्या में प्रणोदक फे ईकाई द्रव्यमान से 


anj OW 


९ 


Fe en ree de deb il 


REE SN Ss T NE 1 UR 


AM ree oe eae UNE RR 
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प्राप्त कुल ऊर्जा ब/वि - १ ( F/y-1) है। प्रक्षेप के स्थानांतरण करने 
की गतिक ऊजा १।२ भा वे ( QW ov^) है और यदि हम उष्ण हो 
जाने के कारण होनेवाली ऊर्जा की हानि, छिद्र का प्रतिरोध तथा प्रणोदक 
गैसों की गतिक ऊर्जा का विचार करें तो गोले के भार भा (५४) के 
स्थान पर हमें गोले का 'कार्यकारी' भार भा, ( W, ) रखना होगा AK 
इस तरह गोले की “कार्यकारी” गतिक ऊर्जा १।२ भा, वे ( ३%, v?) 
होगी । 
प्रणोदक tai की उष्मीय ऊर्जा स्पष्टतः निम्नांकित है : 
ज Aaaa प्र, [ ] ०५ TC 2 ] 
यहाँ ज (]) उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, f, ( ०५) fem 
यतत पर tat की विशिष्ट उष्मा तथा त ( T ) तापक्रम है। गैस की 
अवस्था के समीकरण का प्रयोग कर पूर्वोक्त समीकरण को उपयुक्त रूप 
दा (आराव) [25-9] 
A 7-1 
में रूपांतरित कर सकते हैं । यह स्मरणा रखना चाहिए कि जब ताप त 
(7) श्रौर दाव दा (9 ) हो तो उत्पन्न गैसों के इकाई द्रव्यमान में 
उष्मा के रूप में बची ऊर्जा की मात्रा 
दा(आय-ब ) NT 
meta Lh -1 . 
होती है। 
राति का गतिवेज्ञानिक समीकरण — न्युटन के द्वितीय गतिनियम के 
अनुसार गतिवैज्ञानिक समीकरण निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है 
D RET. [ IOAN = Ap, | 


यहाँ दा... ( ps ) गोले के श्राघार पर पड्नेवाली दाव है। यह ध्यान 


रखना चाहिए कि नाल के भीतर गेसों की दाब की प्रवणता होती है । यदि 
हम प्रणोदक गेसों की श्रवस्थितत्व के प्रभाव का भी विचार ata तो 
ay ( ps ) और श्रोसत दाव दा (9 ) का पियोबटं ( Piobert ) à 
नियम के श्रनुसार निम्नलिखित निकट संबंध प्राप्त होता है : 


दान _ दा दाप 
१.०४ भा १:४भा+उद्र १:०४ w+? 
Ps p £- 


TOW TINY TO1WG iC) 
यहाँ दा; (ps) तोप की पेंदी पर की दाब है जव गेस का वेग 
शून्य होता है । इस संबंध का उपयोग कर हमें गतिवैज्ञानिक समीकरण 
निम्नलिखित रूप में मिला है 


भा, TÈ भा. वे ता वे =a 
तास ता 
dv dv 
Sa SIV Vii A 
[ Mi t dx xe ] 


ज्वलन की दर का समीकरणा [sra (Vielle's) का नियम] 


समय स (1) पर विस्फोटक के श्रायाम फ (D) में( १-भि) 
ता भि 


[(1—f) D] कमी होती है श्रौर इसलिये ज्वलन का मान-फ —— 


f ‘ बिस्फोटों 
E D ES F] होगा । बंद ada में किए गए प्रायोगिक विस्फोटों से fara- 
लिखित समीकरण प्राप्त होता है 


Az ज्व दाधा [DS 2-85] 


Digitized by Sarayu Foundation Fast, Delhi and eGangotri 


Ea Ez 


क्षेपण विज्ञान. 


दाब का घातांक घा ( ० ) तथा ज्वलन नियतांक की दर ज्व (8) 
प्रणोदक की व्याकृति तथा विस्फोटक के ताप पर निर्भर रहती है । ऋजु 
ज्वलन की दर के नियम का भो, जिसमें दाब का घातांक १ मान लिया 

जाता योग किया जाता है। इस श्रवस्था में पूर्वोक्त समीकरण का 
रूप यह हो जाता है : 


ता भि df 
"n = — Sq दा, Di——- l 
तास E L dt B p] 


यहाँ पर ज्व ( 8 ) का मूल्य वही नहीं है जो पहले वाले समीकरण में 
है। तोपों के क्षेपण विज्ञान में बल नियम तथा ऋजु नियम दोनों का 
विस्तृत उपयोग किया जाता है, किंतु गणितोय प्रयोग में सुविधा के लिये 
पिछले का ही उपयोग करते हैं । 
रूपफलन ( fiat का नियम ) -- पिश्नोबर्ट ने प्रणोदक के 
ज्वलन के संबंध में एक सरल परिकल्पना प्रस्तुत की । इस नियम से प्रकट 
होता है कि प्रणोदक समांतर स्तरों में जलता है तथा इसके श्रनुसार यदि 
विस्फोटक नली के रूप में हो तो 
Ha te Se १-भि, [ dd =i] 
फ, D, 
यहाँ फ, ( Do ) वेलन का श्राद्य uma है तथा भिफ, [f (D, )] 
समय स (६ ) के पश्चात्‌ श्रायतन । 
इसी प्रकार ऐसे बेलन सदृश रूप वाले विस्फोटक के संबंध में जो मोटाई 
फ (1) ) की तुलना में बहुत लंबा है, 
S Wow. क 
gi Y : ; Y is es G 2 
eTa त्त 
77 Bind हक: PD 


[^ -—Á -(1-/)] 


जहाँ ल (1) विस्फोटक की लंबाई है । 

उपयोग में श्रानेवाले श्रधिकांश प्रणोदकों के लिये पिश्लोबर्ट का नियम - 
निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है 

प्रन(१-भि)(३+निभि), [z=(1-f£)(1- af) ] 
यहाँ नि ( 9 ) विस्फोटक के दानों के रूप पर निर्भर रहनेवाला नियतांक 
है जिसे भ्राकृतिग्रुरणांक कहते हैं । बेलनाकार विस्फोटकों के लिये f=? 
( 951 ) sx नलिकाकार विस्फोटकों के लिये नि=० (8-0)! 
नि (8 ) का भौतिकीय श्रर्थं यह है कि नि ( 6 ) के ऋणात्मक, TAI 
Waal शून्य होने पर प्रणोदक का ज्वलंत तल क्रमानुसार बढ़ता, घटता 
या स्थिर रहता है । 

क्षैपण यंत्राभ्यंतरीय समीकरणों का हल --- यदि हम यंत्राम्यंतरीय 
क्षेपणा के चारों मुख्य समीकरणों को हल करने की चेष्टा करें तो हमारे 
संमुख बड़ी गणितीय कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं। यदि Gat सरल 
उदाहरण लें जिसमें नियत ज्वलन तल हो श्रौर सह भ्रायतन ( co-vol- 
ume) गुणांक छोड़ दिया जाय तथा ज्वलन की गति के स्थान पर शक्ति 


का नियम लगाया जाय तो हमें निम्नलिखित रूप का भ्रवकल समीकरण 
मिलता है 


तार ताय तार 
A, यर apa /& अर - 
१ mar aa DR १ 


Pr] 
ग्र, ( ०, ) तथा श्र; ( ०५ ) तियतांक हैं । यह्‌ 


$ dy 
[ l xy dx? T 


यहाँ Ay (a, ); 
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mesa 
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anata (non-linear) भ्रवकल समीकरण है श्रौर इसका हल सरलता 
से नहीं ज्ञात हो सकता । इस कारण किसी न किसी सरल स्थिति म॑ पूर्वोक्त 
समीकरणों का फल निकालने की चेष्टा करनी पड़ती है । fag सांख्यिक 
रीतियों से ऐसे श्रवकल समीकरणों का हल निकालने की एक श्रन्य 
रीति भी है । 

भारत में बहुत सा कार्य, विशेषकर मिश्रित विस्फोटकों ( संरचना, 
agfa तथा श्राकार में भिन्न दो या इससे श्रविक प्रणोदकों ) के प्रयोग, 
गोले के चलने को आरंभवाली दाव का प्रभाव, नाल के छिद्र का ग्रवरोध 
तथा महत्तम दाब पर ( विस्फोटक के ) भराव का घनत्व, मोहरी वेग तथा 
sra संबंधित क्षेपणशास्रीय राशियों पर हो चुका है । 

` बाह्य क्षेपण विज्ञान — बाह्य क्षेपण विज्ञान वह ara है जिसमें 

प्रक्षेप के मोहरी छोड़ देने के पश्चातूवाली गति का विचार किया जाता 
है। यह तो सभी को ज्ञात है कि यदि वायु का प्रतिरोध न हो तो प्रक्षेप 
का मार्ग परवलय के रूप में होगा । वायु में गतिमान्‌ प्रक्षेप की गति के 
समीकरण निम्नलिखित हैं ( चित्र ३ ) : 


ar 4 = - रो कोज्या थ, [+= — R cos 9] 


ता a: dt 
Tt - _रोज्याथ- यु, Oe = —-Rsing- 1 
aa dt 


यहाँ रो ( 1२ ) वायु के प्रतिरोध का वल तथा थ ( 9 ) वह कोण है जो 
a(t) समय पर प्रक्षेपपथ को स्पशंरेखा क्षेतिज दिशा से बनाती है। 
वायु के प्रतिरोध के कारण क्षेतिज वेगसंघटक स्थिर नहीं रहता, वरन्‌ समय 
के साथ साथ घटता जाता है । ऊर्ध्वाघर संघटक भी प्रक्षेपमार्ग के wed 
हुए भाग पर दो कारणों से घटता जाता है, एक तो गुरुत्व के कारण 
तथा दूसरे प्रतिरोध के कारणा । सर्वोच विदु पर वेग का ऊर्ध्वांघर संघटक 
शून्य हो जाता है और इसके पश्चात्‌ वह बढ़ने लगता है। किसी विदु 
ह ( पि ) पर ऊर्ध्वाधर संघटक की वृद्धि क्षेतिज संघटक की हानि को संतु- 
लित कर देती है और इसलिये न्युनतम वेग ल (५ ) विदु पर न होकर 
किसी fag ह ( H ) पर होता 2 । 


मू (0) q (X) 
चित्र ३. वायु में प्रक्षेपपथ 

शीर्ष तक का परास कुल परास के ०५ से ०'६ भाग तक तथा MF 
तक पहुंचने का समय साधारणतः उड़ान के कुल समय का ova 
०*५ भाग तक होता हे । प्रक्षेपपथ की महत्तम वक्रता शीर्षं तथा न्युनतम 
वेगवाले fag के मध्य किसी विदु ग ( D ) पर होगी i 

प्रतिरोध के नियम तथा च्षेपणगुणांक — जब कोई प्रक्षेप वायु में 
गतिमान्‌ होता है तो वस्तुतः भ्रतुभुत प्रतिरोध के निम्नलिखित कारण 
होते हैं : a 

१- गोले (shell) के संमुखवाली वायु संपीडित होती है श्रौर 
प्रक्षेप की कुछ ऊर्जा वायु-तरंग-उत्पादन में व्यर्थं चली जाती है । इसे प्रक्षेप- 
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शी प्रतिरोध कहते हैं श्रौर यह प्रक्षेप की भ्रनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, गोले 
के शीर्ष तथा माक ( Mach ) संख्या पर निर्भर रहता है । 

२ - गोले की पेंदी के चारों ओर वायु विना बावा के स्थान नहीं 
ले पाती, इसलिये गोले के पिछले भाग में कम दाव का क्षेत्र उत्पन्न हो 
जाता है । इस प्रकार के प्रतिरोध बल को पेंदी का खिचाव ( बेस Sa, 
base drag) कहते हैं श्रौर यह गोले की श्राकृति पर निर्भर रहता है, 
विशेषकर पिछले भाग की रचना d 

३ - घषंणप्रतिरोध द्वारा जनित कुछ ऊर्जा का उष्मा के रूप में 
ATH हो जाता है। इस प्रभाव को घरातलवर्षण ( skin friction ) 

कहते हैं "ik यह गोले के पृष्ठ को घेरनेवाली पतली परत तक ही सीमित 
रहता है । यह गोले की श्राकृति तया उसके घरातल के क्षेत्रफल और 
गुणों पर निभंर रहता है। 

faa भिन्न देशों में, गोलों की ग्रंगीकृत श्राकृति के aga भिन्न भिन्न 
प्रतिरोध के नियम व्यवहार में श्रा रहे हैं। श्रमी तक ज्ञात प्रतिरोध नियम 
निम्नलिखित हैं : 

१. गेवर का नियम ( Gavre Law ) — इससे गेवर का फलन 
प्राप्त होता हे तथा इसका प्रयोग सावारणातः फ्रांस में होता है । 

२. मायेव्स्को कां नियम ( Mayevski Law ) — इसका आधा र 
सन्‌ १८७५ से १८८१ तक के वर्षों में क्रप ( जमंती के संसारप्रसिद्ध zal 
के कारखाने ) के तोपों के दागने श्रोर सन्‌ १८६९ में किए गए मायेव्स्की 
के अपने तथा सन्‌ १८६६ से १८७० तक के बैशफोर्ड ( Bashford ) के 
प्रयोग थे। यह नियम निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होता है : 


से (2) = Sa, [2 (४) = 5-०] 


यहाँ चे ( ^ ) तथा म (7 ) एक मंडल से दूसरे मंडल में बदलते 
रहते हैं, कितु किसी एक मंडल में स्थिर होते हैं, रो ( र ) वेग की क्षति 
हे तथा ण ( © ) गोले का क्षेपण गुणांक 2, जिसकी परिभाषा आगे 
दी गई है। 

३. जे फलन नियम ( J-Function law ) — यह नियम संयुक्त 
राज्य, अमरीका, में श्रनेक प्रकार के गोलों का प्रयोग कर क्रमबद्ध 
परीक्षाओं पर श्राधारित हे । 

४. १६१० का नियम -- इस नियम का प्रयोग इंग्लेंड में किया 
जाता था । इसका श्राधार २ सी० श्रार० एच० ( 2८. 7, 1. ) 
गोले हैं । 

५. १६४० का नियम — यह ५/१० सी० श्रार० Tao ( 5/10 
०. 7. 1. ) प्रक्षेप पर आधारित है sx इस समय युनाइटेड किंग्डम 
( इंग्लेड ) में प्रयुक्त होता है । 

६. १६५० का नियम — १६४० के नियम में कुछ श्रसंगतियाँ पाने 
के फलस्वरूप यह नियम श्रभी प्रयोग मे भ्राया है । 

प्रधिकतर गणना १६४० के नियम के ्राधार पर को जाती है, किंतु 
निम्नलिखित प्रक्षेपपथ के लिये १६१० का नियम अभी तक वेघ है । 

राबिन्स ( Robins ) द्वारा सन्‌ १७४० में, हुटेन ( Hutten ) द्वारा 
सन्‌ १७७५ में, fent ( Didion ) द्वारा सन्‌ १८४० में तथा बैशफोर्थ 
( Bashforth ) द्वारा सन्‌ १८६५ से सन्‌ १८७० तक में किए गए 
प्रयोगों के फलस्वरूप यह पाया गया कि गोले का प्रतिरोध उसके ध्यास 
a(d) के वर्ग, वायु के घनत्व ग (0) तथा वेग के एक फलन फ ( वे ) 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


B FN 


| 
nee 
LA 

E a 
j 
हे 
ci 
EA 
£1 4 
i31 
4 
"UE 4 
[1 “1 
jd 1 
4: 
y ERS 
wy 
‘+4 
i | 
५३६५ 
) 
tite 
Vx 
E 
S 
& 
£ 
" 
* n 
EU 


ha 
$ 


NEH Rie 


HEP Ns NIT Ta 
- ee - 
Ch: me ol 


CN cf का. OS 


e WV 


त्तेपण विज्ञान 


[£( ४ ) ] का समानुपांती होता है। क्योंकि ग वे a ९ ४? 0? ) के 
TAN बल के होते हैं, Aa: हम भ्रायामों का विचार करके लिख सकते हैं 
न>गवे व च, [R= ?7०?१:६ ] 


चेव 


यहां च (k) आयामरहित राशियों zx (—) तथा 


vd 3 $ 
( = ) पर निर्भर करता है, जिन्हें क्रमशः माक ( Mach ) संख्या 


si रेनॉल्डस ( Reynolds ) संख्या कहते हैं । यहाँ अ (a) से ध्वनि 
का स्थानीय वेग तथा ट ( ० ) प्रगतिकीय ( किनेमेटिक, Kinematic ) 
श्यानता का गुणांक है । इससे निम्नलिलित फल प्राप्त होता है : 


[२२-१० कक (-,-"८, .. 5] 


क्षेपण विज्ञान मे व्यावहारिक प्रयोजनों के लिये प्रतिरोध की पदसंहति 
को निम्नलिखित रूप में लिखते हैं : 


T I G) 
aaa] 


यहाँ ग ( ? ) तथा य, (०, ) का श्रर्थ mum: किसी भी ऊँचाई 
पर तथा समुद्रतल पर की वायु का घनत्व है, ल (1९7 ) आकृति का 


2 3 
e 4v 
a (>) : 
चित्र ४. को ( 2/2) [ P ( v/a) ] का लेखाचित्र 
सन्‌ १६१० के नियमानुसार । 
गुणांक, या अ्मरीकनों के कथतातुसार श्रज्ञान का Zum हे, तथा 


को ( = ) [p ( E )], जिसका परिणमन चित्र ४ में दिखाया 


गया है, वेग की हानि के गुणांक हा ( fr ) की समानुपाती एक राशि है । 
प्रक्षेप ( गोला ) का मंदन मा (7) निम्नलिखित समीकरण से 


मिलता है 


ieee (os 
z 


ISE 
Pee - pp? ( )1 


यहाँ द्र, [c pg 
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राशि ३. (०५ ), जो गोले के द्रव्यमान, mea तथा भ्रायतन पर 
निर्भर रहती है, क्षेपण gari (Ballistic Coefficient) कहलाती 2 1 
वायु में गोले को गति के संबंध में इस गुणांक का महत्वपूर्ण स्थान 
है। वास्तव भें यह गोले की वहनर्शाक्त की माप है, aata जितना ही 
उच्च यह गुणांक होगा उतना ही अधिक परास होगा । 

हाँ यह लिखना उचित, होगा कि quim प्रतिरोध के भिन्न भिन्न 

नियमों से जो मंदन प्राप्त होता है वह केवल विभिन्न प्रामाणिक प्रक्षेपो के 
कारण होता है और किसी नियत नियम तथा saa संबंधित गोले के लिये 
ल (Kg. ) का मान १ मान लिया जाता है i 

बाह्य क्षेपण समीकरणों का हल -- प्रतिरोध फलन रो (R) सारणी 
के रूप में मिलता है । इसंलिये gat प्रक्षेप पथ पाने के लिये गति के दोनों 
संभीकरणों का उतर संख्यात्मक रीति से निकाला जाता Si समय, या 
प्रसार, निर्देशांक को छोटे अंतरालों में, जिनका श्रारंभ में श्रत्यल्प होना 
snam है, विभाजित करके Gea: श्रतुकंलन की रीति का प्रयोग किया 
जा सकता है । 

तोपें यदि लघु कोणों पर दांगी en तो ऐपी स्थिति के लिये सियासी 
( Siacci) ने चार फलनों का निर्माण क्रिया है, जिन्हें सियासी के प्राथमिक 
फलन कहते हें । थे नति wat न (उ) [1 (५) ], श्रवकाश फलन 
"n (ड) [ S (५) ], समय फलन सं ( उ ) [T (u) ] तथा उच्चता फलन 
च ( ड) [ 4 (u) ] निम्नांकित प्रकार के 


poe joues Du filed 
pu ap [Si Senn 
र = S ङ [00-1८] 
«e = fy aco Fe 


यहाँ उ (u) तथाकथित “मिथ्या वेग” है श्रोर के (k) इस मिथ्या 
वेग का Ag ग्रल्पमान हे । संत्‌ १६४० की क्षेपण सारणियों में के (k) 
का मान Yoo माना गया है । 

गोले का स्थिरत्व —— गति के समय गोले का स्थिरत्व बना रखने के 
लिये तोप या बंदूक को नाल में सपिल लकोर काट ( राइफ्लिग ) कर गोले 
को एक कोणोय वेग दे दिया जाता है। मोहरो पर का gata ( घुमाव ) 
निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होता हे : 


रवे स्पशं फे 2v tan ५ 
g = mm ae 3 | o d 


यहाँ डु (o) से मोहरी पर घुमाव का, वे ( v से मोहरी पर के वेग 
का, चो (१ ) से गोले की मोटाई की माप ( कैलिबर, calibre ) तथा 
फे ( $ ) से सपिल लकीर ( राइफ्लिग ) की doa के कोणा का तात्पय॑ 
है। यदि निम्नलिखित समोकरण से प्राप्त ट्थिरत्व गुणक eu ( S ) का 
माने १ से श्रधिक हो तो गोला स्थिर हे । 

स्थ> at er [s Sas] 
४ ZR’ 4 Aw 

यहाँ सी ( ० ) तथा घू ( ^ ) गोले के भ्रंवस्थितत्व के क्रमशः ध्रुवीय 
तथा तियंक्‌ घुणं हैं, ऐ (N ) gua है तथा इ ( ४ ) दाब के केंद्र तथा 
गोले के गुरुत्व केंद्र के म्य की दुरी है। कुछ गोलों के लिये स्थिरत्व गुणक 
V तक उच्चं पाया जाता हे । 
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पृथ्वी की वक्रता का प्रभाव — ऊपर गोले के पथ के संवंघ में जो 
कुछ विचार किया गया है उसका ग्राधार यह मान्यता है कि गोले के 
परास तक पृथ्वी चौरस है तथा इस कारणा गुरुत्व का बल सदा अ्रपनी 
प्रारंभिक दिशा के समांतर रहता है। जब परास दीघं होता है, इस 
मान्यता का प्रभाव श्रत्यघिक स्पष्ट हो जाता 20 दूसरे, हमें पृथ्वी की वक्रता 
के प्रभाव को भी श्रपनी गणाना में स्थान देना पड़ता हे । गुरुत्व का बल 


पृथ्वी के केंद्र से दूरी के at का प्रतिलोमानुपाती होता हे । इसकी दिशा. 


पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है श्रौर फलस्वरूप Zap का बल प्रक्षेपपथ 
पर बदलता रहता हे । इसके सिवाय प्रक्षेप के संघात fas का पृथ्वी की 
वक्रता के कारणा श्रवनमन हो जाता है AX इस कारणा परास में वृद्धि 
हो जाती है । इन प्रभावों का विवेचन श्रवकलशोधन को रोति से किया 
जाता है । 

पृथ्वी के gaa का प्रभाव — गोले के मोहरी से निकल जाने के 
पश्चात्‌ उसकी स्थिति पथक्‌ तथा पृथ्वी के घुर्णन से स्वतंत्र हो जाती है। 
उसके प्रारंभिक वेग का एक संघटक गोला दागने के समय पृथ्वी के तल 
का वेग होता है । इस कारण जब गोला संघात विदु के निकट पहुंचता 
हे तो वह अपने लक्ष्य से चूक जायगा ag चूक प्रक्षेप पथ के क्षितिज 
चाप (azimuth ), परास तथा प्रक्षेप पथ को ऊंचाई पर निर्भर रहती 
21 इसे कोरिग्रोलिस ( Corioles ) का प्रभाव कहते हैं। गणाना में 
कोरिओलिस प्रभाव का भी श्रवकल शोधन से विचार कर लेते हैं । 

अंतस्थ क्षेपण विज्ञान — यह क्षेपणा विज्ञान की वह शाखा है 
जिसमें इस बात का विचार किया जाता है कि जब गोला लक्ष्य को वेघता 
है तो क्या होता है । : 

साधारण प्रक्षेप जिसके गोले में टी० एन० ĝo के समान उच्च 
विस्फोटक भरा रहता है, दो प्रकार से हानि पहुँचाता है : खंडित होकर 
तथा वाग्रुवेग से | 

जब गोला लक्ष्य को वेधता है तो गोले के भ्रग्रभाग में लगे यंत्र उच 
विस्फोटक का विस्फोट करा देते हें । इससे गोले की पेटी ( घातु का 
आवरण ) टुकड़े टुकड़े हो जाती है, जिन्हें खंड कहते हैं । 'ये खंड वेग से 
उडते हैं ओर इसलिये किसो इमारत की दीवार को, या मनुष्य के शरीर 
को, छेदकर अत्यधिक हानि पहुंचा सकते हें । खंडों का थ्राकार के अनु- 
सार विभाजन माँट ( Mott ) के सूत्र से प्राप्त होता है : 


ड=सीसे exp (- =) [ N=CM, exp Gy?! 


यहाँ ड (N) उन खंडों की संख्या हे जिनका द्रव्यमान द (7 ) से 
3 1 = 
अधिक हे, आ = द (Me पा ) तथा सी (€) और से (Ma) 


नियतांक हैं, जो गोले तथा विस्फोटक की जाति पर निर्भर हैं । 

गोले के श्रंदर रखे विस्फोटक के विस्फोट से जो वायुवेग उत्पन्न 
होता है उससे भी हानि होती है। dre gao टी० ( T. N. T. ) या 
पेंटोलाइट ( pentolite ) के आ ( M ) पाउंड को दागते पर विस्फोटन 
fag से दू ( 5 ) सेंटिमीटर को दूरी पर उत्पन्न महत्तम दाब ण; (Tm) 
ज्ञात करने के लिये निम्नलिखित सूत्र है : 

gaj ब a a b [o 
cog द्वा हु [mez pte] 

: 
यहाँ ह glte m? [Z =S/10 (M)? ] तथा अ (a), ब (b), 

a (c), नियतांक हैं, जो विस्फोटक की जाति तथा आकृति पर निर्भर हैं। 

कवच का छेदन — लक्ष्य को हानि पहुंचाने की उपयुक्त दो रीतियों 


का प्रभाव टेंकों पर कुछ नहों होता, क्योंकि इच्त्रे; मंपुवत्रासे5 छल Mise 
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क्षेपण विज्ञान 
भग छः इंच तक मोटे होते हैं । प्रचलित प्रकार के कवच देदनेवाले गोले 
में सावारणतः टंग्सटेन कारब[इड का बना एक ठोस शंकु होता है, जो 
MAA वेगवाले WH से बाहर फेके जाने पर कवच को Baar है, fag 
यह छेदन ऐसे भ्रवसरों पर तीन या चार इंच तक ही सीमित रहता है। 
इसके सिवाय, ऐसे ठोस गोले को उच्च वेग देने पर वह छटककर लोट 
पड़ता है । : 
अधिक मोटे कवच को छेदने के लिये श्राकृति दिए हुए विस्फोटक के 
सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है ( चित्र ५ )। इस सिद्धांत पर आधारित 
गोले में तावे के बने धातु के शंकु के बाहर विस्फोटक रखा जाता है।' 
इस शंकु को लाइनर ( liner) कहते हें । उच्च विस्फोटक के दगने पर 


ms <> Eri शकु 


( Liner, 


. EET e a ES come ^ 
X D i d. A 
N 


चित्र x. आकृति दिए हुए विस्फोटकवाले गोले 


लाइनर का अवसाद हो जाता है, जिसके फलस्वरूप एक अति वेगवान , 


धार (jet), जिसे मनरो ( Munroe ) जेट भी कहते है, तथा तुलना 
में उससे कम वेगवाली एक ग्रन्य घार ( जेट) उत्पन्न होती है। इस 
घार के शीपं तथा पश्च सिरों के वेग क्रमशः ८,००० तथा २,००० मीटर 
प्रति सेकंड के क्रम के होते dg जब यह वेगवान धार किसी लक्ष्य पर 
टकराती है, तो यह वायुमंडल की दाब की ढाई लाख गुनी दाब उत्पन्न 
करती है । इस म्रत्युच्च दाब पर लक्ष्य का पदार्थ सुवस्व द्रव्य हो जाता है 
ग्रौर घार ( जेट ) कवच में, चाहे वह इस्पात हो या अन्य कोई वस्तु, कई 
इंच घुस जाती है । 

भारत में भिन्त भिन्त प्रकार के विस्फोटक, भिन्न पदार्थों से बने 
लाइनर, भिन्न कोणोंवाले शाकु तथा त्रिस्फोटन विदु से भिन्त दूरियाँ लेकर 
झाकृति दिए विस्फोटकों पर अधिक प्रयोग किए गए हैं । 

जब श्राकृति दिया gat (shaped) विस्फोटक अपने श्रक्ष के 
चतुदिक्‌ घूमता है तो छेदन में कमी हो जाती हे qia करते हुए लाइ- 
नर का प्रत्येक भाग धार के संगत भाग ` को कोणोय वेग दे देता है और 
इसका फल यह होता है कि ज्यों ज्यों धार amt बढ़ती है त्यों त्यों उसकी 
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफन अधिक होता जाता है तथा साथ ही साथ छेदन 
की गहराई घटती जाती है। घुणांन करते हुए विशेष ्राकृतिवाले (shaped) 
विस्फोटक के लाइनर के कोणीय वेग में तथा छेदत की गहराई में एक 
सैद्धांतिक संबंध रहता है। इस युक्ति से कड़े इस्पात का कवच लगभग 
१० इंच तक छेदा जा सकता है। 

de de — इंटरनल afaftera ( १९५१ ), हिज AAT स्टेश- 
नरी आफिस पब्लिकेशन, लंदन; कानंर Go : थ्योरी ala FARAT 
वैलिस्टिक्स mia गंस ( १९५० ), जॉन विलो, न्यूयॉक; टेक्स्ट बुक शंव 
बैलिस्टिक्स de गनरो, पाठं १ ( १९३८ ), हिज मेजेस्टोज स्टेशनरी 
Altea पब्लिकेशन, लंदन ; एडवर्ड जे० मेकशेन, जान एल० केलो तथा 
फ्रेकलिन वी० रेतो : एक्स्टीरियर बैलित्टिक्स ( १९५३ ), युनिर्वासदी 
झव डेनवर प्रेस, qo एस० To ; feta sito ए० : मेथेमेटिवस फॉर 
एवस्टीरियर बैलिस्टिक्स ( १९४४ ), जान विली, sug; डिफेंस सायंस 
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कैविठीज़ ( स्पेशल नंबर ); मेलविन ए० कूक: दि सायंस aia हाई 
एक्सप्लोजिव्स ( १६५८ ), राइनहोल्ड पब्लिशिंग कॉरपोरेशन, equi । 
[ रा० zio Fo | 
uz fr संस्कृत के प्रतिभासंपन्न काश्मीरी महाकवि । ये विद्वान्‌ 
ब्राह्मणाकुल में उत्पन्न gu थे। ये fag के प्रपौत्र, निम्ताशय 
के पोत्र श्रौर 'प्रकाशेंद्र' के पुत्र थे । इन्होंने प्रसिद्ध श्रालोचक qur date 
के मर्मज्ञ faz अभिनवगुप्त से साहित्यशाख् का भ्रव्ययन किया था । इनके 
पुत्र सोमेंद्र ने पिता की रचना 'बोधिसत्त्वावदानकल्पलता' को एक नया 
पल्लव ( कथा ) जोड़कर पुरा किया था । इन्होंने भ्रपने ग्रंथों के रचनाकाल 
का उल्लेख किया है जिससे इनके श्राविर्भाव के समय का परिचय 
हमें मिलता है । काश्‍मीर नरेश अनंत ( १०२८ ई०-१०६३ Go ) तथा 
उनके पुत्र और उत्तराधिकारी राजा कलश ( १०६३ ई०-१०८६ $o) 
के राज्यकाल में क्षेमेंद्र की जीवनलीला व्यतीत gil Az के ग्रंथ 
'समयमाठुका' का रचनाकाल १०५० ई० तथा इनके HW ग्रंथ दशावतार- 
चरित' का निर्माणकाल इनके ही लेखानुसार १०६६ Go RI फलतः 
एकादश शतो का मघ्यकाल ( लगभग १०२५ ई०-१०६६ Go ) क्षेमेंद्र के 
आविर्भाव का, निश्चित रूप से, समय माना जा सकता है । 

Süz के पूर्वपुरुष राज्य के भ्रमात्य पद पर प्रतिष्ठित थे। फलतः 
इन्होने अपने देश की राजनीति को as निकट से देखा तथा परखा । AI 
युग के अ्रशांत वातावरणा से ये इतने sgg भ्ौर मर्माहत थे कि उसे 
सुधारने में, उसे पवित्रपूत बनाने में तथा स्वार्थ के स्थान पर परार्थ की 
भावना हृढ़करने में इन्होंने ्रपना जीवन लगा दिया तथा श्रपनी द्रुतगामिनी 
लेखनी को इसी की gia के निमित्त काव्य के नाना श्रंगों की रचना में 
लगाया | इनके आदर्श थे महषि वेदव्यास श्रौर उनके ही समान क्षेमेंद्र ने 
सरस, सुबोध तथा उदात्त रचनाओं से संस्कृतभारती के प्रासाद को भ्रलंकृत 
किया । ये नाम से ही नहों, प्रत्युत यथार्थरूप से “ब्यासदास' थे । प्रथमतः 
इन्होंने प्राचीन महत्वपूर्ण महाकाव्यों के कथानकों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत 
किया। रामायणमंभरी, भारतमंजरी तथा व्रृहत्कथामंजरी ये तीनों हो 
क्रमशः रामायण, महाभारत तथा बृहत्तथा के श्रत्यंत रोचक तथा सरस 
संक्षेप हैं । बोविसच्वावदानकल्पलता में बुद्ध के प्राचीन जनों से संबद्ध 
पारंमितासूचक श्राख्यानों का पद्यबद्ध qui है। दशावतारचरित इनका 
उदात्त महाकाव्य है जिसमें भगवान्‌ विष्णु के दसो श्रवतारों का बड़ा ही 
रमणीय तथा प्रांजल, सरस एवं मंजुल काव्यात्मक वर्णन किया गया है । 
“गचित्य-वि चार-चर्चा' में क्षमेंद्र ने श्रोचित्य को काव्य का मूलभूत तत्व 
माना है तथा उसकी प्रकृष्ट व्यापकता काव्य के प्रत्येक भ्रंग में दिखलाई हे । 


aug संस्कृत में 'परिहासकथा' (अंग्रेजी सटायर ) के धनी हैं। 
हम निःसंदेह कह सकते हैं कि संस्कृत में 'सटायर' का इनकी जोड़ का 
दूसरा सिद्धहस्त लेखक नहीं है । इनकी सिद्ध लेखनो पाठकों पर चोट करना 
जानती है, परंतु उसकी चोट मीठी होती है । 'परिहासकथा' के विषय 
में इनकी दो श्रनुपम कृतियाँ हैं ( नमंमाला तथा देशोपदेश ) जिनमें उस 
ब्ग का वातावरण अपने पुर्णा वैभव के साथ हमारे संमुख प्रस्तुत होता हे । 
ये विदग्धों के कवि होने के श्रतिरिक्त जनसाधारणा के भी कवि हैं जिनकी 
रचना का उद्देश्य विशुद्ध मनोरंजन के साथ ही साथ जनता का चरित्र- 
निर्माण भी है। कलाविज्ञास, चतुव ग संग्रह, चारुचर्या, खमयमाठूका 
श्रादि लघुकाव्य इस दिशा में इनके सफल उद्योग के समर्थं प्रमाण X 
इनकी भाषा सरस श्रौर सुबोध है, न पांडित्य का sud प्रदर्शन है श्रौर न 
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के सुबोध सरस विन्यास में क्षेमेंद्र सचमुच ही अपने T के wed 
'व्यासदास' हैं । 

Ho do — मेकडॉनेल, “ए हिस्ट्री ala संस्कृत लिट रेचर' ; कोथ : 
“हिस्ट्री aia dena’ लिटरेचर ; बलदेव उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का 
इतिहास, काशी, १६६१; सूर्यकांत : क्षेमेंद्र स्टडीज, पूना, १९५५ d 
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खंजन को खंजरीट, खंडलिच, खिड़रिच श्रादि भी कहते हैं | ug मोटा- 

सिलिडी ( Motacillidae) कुल की मोटासिला जाति 
( Motacilla genus) का पक्षी है, जिसे अंग्रेजी में वेगटेल 
( Wag-tail ) कहते हैं । यह पक्षी तीन प्रकार का देखा गया है। UE 
प्रायः सर्वत्र पाया जाता है । शरद ऋतु में भारत के मेदानी प्रदेशों में 
यह ग्राता है श्रोर गरमी शुरू होते होते शीत प्रदेशों को लोट जाता है । 
इसकी लंबाई ७ से लेकर & इंच तक की होती है । देह लंवी तथा पतली 


खंजन ( Wag tail ) 


ग्रौर पूँछ लंबी होतो हे । यह अपनी de बराबर हिलाता रहता है। 
इसकी चोंच पतली ग्रोर टॉगें पतली तथा लंबी होती हैं । इसकी देह में कई 
रंग -- नीला, हरा, धूसर, पीला, काला श्रौर श्वेत --- दिखाई पडते हैं । 
यह चंचलता के लिये प्रसिद्ध है। इसीलिये चंचल नेत्रों की उपमा खंजन से 
दी जाती है । 

खंजन नदियों, भोलों ओर तालाबों के श्रासपास रहना अधिक पसंद 
करता है। पेड़ों पर यह कम बैठता है ओर उड़ते समथ बोलता रहता है । 
इसका भोजन बीज तथा निम्न स्थानों में पाए जानेवाले कीड़े मकोड़े होते 
हैं । जल के तटों या दीवारों के छेदों में सेवार, घास, जड़ श्रादि से यह 
घोंसला बनाता है तथा उसमें बालों या परों का प्रस्तर देता हे । एक बार 
में इसके चार से लेकर छः तक अंडे होते हैं, जिनका रंग नीला, श्वेत या 
भुरा होता है और इनपर पीले चिह्न होते हैं । [ Go Ho व° ] 


o? tW' go Ho तथा ८५° से ८५ २२ Jo 
दे० के बीच स्थित है । इसका क्षेत्रफल २४४ बर्ग मील है । भूमि उपजाऊ 
तथा खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में पैदा होता है । कुँवरिया तथा होकर दो 
प्रधान नदियाँ यहीं से निकलकर महानदी में मिलती हैं। इस भूभाग में 
am के वृक्ष श्रधिकता से पाए जाते हैं । [ रा० लो० fae ] 


खडपाडा w उड़ीसा ia का देशी राज्य था। यह २० ११ 


Ta स्थिति : १८९४६! go sto MIT ७३९२२! qo Fo बंबई 
खडाला प्रांत के ्रंतगंत पुना जिले का एक छोटा नगर है । यह 
पश्चिमी घाट पवंतमाला Lae पर पूना से ४१ मील उत्तर-पश्चिम में 
बसा है । चारों ओर से पर्वंतमालाश्रों से घिरा रहने एवं समीप में दो 
जलप्रपात होने के कारण यहाँ का दृश्य बहुत ही सुहावना एवं रमणीक 


शब्द का भ्रनावर्यक ARER है। भावों GCSE RUP SRL ऽहम, Hara वमी समीपस्य नगरों से लोग स्वास्थ्यलाभ के लिग 


यहाँ श्राया करते हैं। यहाँ पर होटल, चिकित्सालय श्रादि भो हैं। dq 
में ही खुदा हुआ गंभीरनाथ जी का दर्शनीय मंदिर भी यहाँ है। . 
[ रा० लो० सि० ] 


खंबात ( Cambay ) यह साधारणतः va के नाम से प्रसिद्ध 
€ । गुजरात राज्य में daa की खाड़ी के उत्तर में, 
माही नदी के मुहाने पर, २२” १८/ Go श्र० श्रौर ७२° ३९/ qo Bo 
पर है। टॉलमी नामक विद्वान्‌ ने भी इसका उल्लेख किया हैं। उस समय यह 
महत्वपूर्ण सागरपत्तन था । इसके द्वारा होनेवाले ध्यापार में रेशम, सोने 
का सामान श्रौर छींट प्रमुख थे । कपास प्रधान निर्यात थी । नदियों 
के निक्षेपण से पत्तन पर पानी छिछला होता गया और श्रव यह जलयानों 
के रुकने योग्य नहीं रह गया हे । यही कारण है कि निकटवर्ती नगरों का 
व्यापारिक महत्व खंबात की श्रपेक्षा श्रधिक बढ़ता गया ait aa खंबात 
५१,२६१, ( १६६१ ) जनसंख्यावाला TAIT का एक छोटा नगर मात्र 
रह गया हे । 
१५वीं शताब्दी में खंबात पश्चिमी भारत के हिंदू राजा की राजधानी 
था । जेनरल गेडाडं ने १७०० ई० में इस नगर को श्रधिकृत कर लिया था, 
कितु १७८३ ई० में यह पुनः मराठों को लौटा दिया गया। १८०३ 
fo के बाद से ug श्रंग्रेजी राज्य के अंतर्गत रहा । नगर के दक्षिणा-पूवं में 
प्राचीन जैन मंदिर के भग्नावशेष विस्तृत प्रदेश में मिलते हैं । 
खंबात की खाड़ी गुजरात और काठियावाड़ प्रायद्वीप के मध्य में स्थित 
है। इस खाड़ी में तृतीयक (Tertiary) ga के निक्षेप मिलते हैं । भूगभिक 
faai का प्रभाव इस क्षेत्र पर रहा है, Aa: यहाँ भ्रनेक भ्रंश (Faults) 
पाए जाते हैं । बाद के युग में यह क्षेत्र ऊपर की A उठ गया । तटीय 
क्षेत्र में नदियों की पुरानी घाटियाँ तथा भीलें आज भी दृष्टिगत होती dag 
नमंदा, ताप्ती, माही, साबरमती तथा काठियावाड़ की na नदियों के 
वेगवान निक्षेपण के कारण विस्तृत तटीय क्षेत्र दलदल से परिपुणां हो गए 
हैं A खाड़ी के बीच कुछ द्वीप बन गए हैं। पिछले दो तीत वर्षों की 
खोज के परिणामस्वरूप खंबात में मिट्टी के तेल के कई क्षेत्र मिले हैं । 
अनुमान है कि इस क्षेत्र में मिट्टी के तेल का विशाल भांडार निहित है । 
| [ xe ae ] 


खँभलिया पहले यह काठियावाड़ के नवनगर राज्य का एक नगर 

था । fag श्रब जामनगर जिले के ग्रंतर्गंत है। नगर के 
चारों तरफ wa भी किले की दीवार adum है। यह २२° 035 go 
o तथा ६६° ५० Go Fo पर तेली तथा घी नदियों के संगम पर बसा 
है। नवनगर के बाद यह इस राज्य का दूसरा प्रसिद्ध नगर था । यहाँ 
पर श्रनेक प्राचीन मंदिर हें । यहाँ के लुहार अपनी कला के. लिये प्रसिद्ध 
हैं यहां की जनसंख्या २०,०६४ ( १९६१) है। [ रा० लो० fao ] 


खगोलीय यांत्रि 5 में भ्राकाशीय पिडों (heavenly bodies) 
का की गतियों के गणितीय सिद्धांतों का विवे- 


चन किया जाता है। न्युटन द्वारा प्रिसिपिया में उपस्थापित ग्रुरुत्वाकषंण 
नियम तथा तीन गतिनियम खगोलीय यांत्रिकी के मूल भ्राधार हें । इस 
प्रकार इसमे विचारणीय समस्या द्वितीय quf के सामान्य श्रवकल समी- 
करणों के एक वर्ग के हल करने तक सीमित हो जाती है । 
१७वीं शताब्दी के प्रारंभ में जोहैन केप्लर ( Johann Kepler ) 
३-४९ 


a Digitized by Sarayu 5008 ५६०71 Trust, Delhi and eGanc |. खगोलीय व 


नें ग्रहगति के तीन प्रसिद्ध प्रनुभुतिमुलक (empirical) नियमों का निर्माण 4 


किया, जिनके साथ उसका नाम जुड़ा है। ये नियम न्युटन के ग्रुरुत्वाकषंण 
तथा गति के तीन श्राधारभूत नियमों के दो कायों पर प्रयोग के उपफल 
(corollary) हैं तथा इस प्रकार ये न्युटन की प्राककल्पना (hypothesis) 
को पुष्ट करते हैं। त्युटन के तीन गतिनियम सदा एक जडता प्रणाली 
( inertial system ) के संदर्भ में हैं, जिसका प्रायः पर्याप्त सूक्ष्मता के 
साथ श्राकाशगंगा के सापेक्ष स्थिर प्रणाली से एकात्म्य स्थापित किया जा 
सकता है । दो कायों के प्रश्‍नों को तीन कायों के प्रश्नों तक तथा व्यापक 
रूप में ‘a’ (n) कायों के प्रश्नों तक, विस्तृत करने में वहुत कठिनाई उपस्थित 
होती है । दो कायों के प्रश्नों के विपरीत न” कायों के प्रश्न, 
यदि ‘a’ दो से श्रधिक हो तो, हल नहीं होते । सौर परिवार, जिसमें सूयं 
तथा नवग्रह हैं, aK ग्रधिकांश ग्रह उपग्रहोंवाले हैं, एक बहुकायिक प्रश्न 
प्रस्तुत करता है । इसी प्रकार सूयं, पृथ्वी तथा चंद्रमा की संहति (system) 
तीन कायों के प्रश्‍न का उदाहरण है ! 


खगोलीय यांत्रिकी संवंधी नियमनिर्माण के प्रारंभिक दिनों में ही 
गणितज्ञ ज्योतिषियों का ध्यान तीन कार्यों के प्रश्न की ओर गया था। 
इस प्रश्‍न के हल के लिये बीजगणितीय प्रकृति के दस ज्ञात श्रनुकल श्रपेक्षित 
हैं । इस प्रश्‍न का समीकरण १८ वणों की संहति का है, जिसे जोसेफ 
लुई amia (Joseph Louis Lagrange ) ने दस अनुकलों की agi- 
यता, पातविलोपन ( elimination of nodes) तथा कालविलोपन 
( elimination of time ) से छः वर्णा के समीकरण में सीमित कर 
दिया था | परुष दशा (rigorous case ) में इससे श्रधिक लाघव 
(reduction) संभव नहीं था । ऐसी दशा में, जिसमें एक काय का द्रव्य- 
मान अत्यल्प मात लिया जाय और वह ऐसे दो द्रव्यमातों के क्षेत्र में गति- 
शील हो जो वृत्ताकार कक्षाश्रों में श्रमण करते हों, समस्या सीमित 
हो जाती है श्रौर इसका हल सरल हे । व्यापक रूप में तीन कायों के प्रश्न 
का हल मिल सकता है, जिसे daa घात श्रेणियों में व्यक्त किया जा सकता 
है। इस विधि का के० एफ० सुंडमान ने प्रयोग किया ari ‘a’ कायों 
के प्रश्‍न में ग्रहों के परस्पर ग्राकर्षण की तुलना में सूर्य का श्राकषंण अधिक 
होता है । इसके कारण उत्तरोत्तर श्रासन्नीकरण ( approximation ) 
की विधि का प्रयोग किया जा सकता है । अन्य ग्रहों की उपस्थिति के कारण 
ग्रहकक्षाग्रों के दीघंवृत्ताकार में होनेवाले विचलन क्षोभ (perturbations) 
कहलाते हैं । लाग्रांज ने ग्रहों के क्षोभों की गणना के लिये एक विधि 
निकाली थी । दीधंवृत्ताकार कक्षा में छः स्थिरांक होते हैं, जिन्हें भ्रवयव 
कहते हैं । क्षुब्ध कक्षा में इन छः श्रवयवों को काल का फलन माना जा 
सकता है। लाग्रांज की विधि से इन फलनों के अवकलजों के लिये 
वेश्लेषिक व्यंजक भ्रा जाते हैं, जिनके भ्रनुकलन के लिये उत्तरोत्तर ग्रासन्नी- 
करण की विधि का प्रयोग करना पड़ता है। छः श्रवयवों के श्रंतिम रूप 
में ग्राव तंक पद ( periodic terms ) और काल के झनुपाती पद भर्थात्‌ 
तथाकथित दीघकालिक पद (secular terms) रहते हैं । क्षोभ के 
प्रश्‍न को हल करते की दूसरी विधि यह है कि सीघे नियामकों ( co-ordi- 
nates ) में ही क्षोभों को निकाल लिया जाय । इस प्रकार को विधियों 
का लाप्लास ( Laplace) तथा atra ( Newcomb ) ने प्रयोग 
किया था । 


नेप्चूत का प्राविष्कार ग्रहगति के सिद्धांत की महत्वपूर्ण सफलता है। 
Sto सी० ऐडम्स ( Adams ) तथा वी० sto Fo लेबेरियर (Leverrier) 
ने युरेनस ग्रह की गति के क्षोभों का विचार करते समय सिद्धांत रूप से 
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jd 
E 


इसकी सत्ता तथा भ्राकाश में इसको स्थिति की भविष्यवाणी की थी । 

चंद्रमा तथा व्यापक रूप में उपग्रहों की गति ग्रहों की गति से भिन्न 
है । इनमें पहली गति पिछली से बहुत द्रुत है । अतः जिस प्रकार ग्रहों के 
सिद्धांत में काल क्षोभ के पदों में गुणक रूप में भ्राता है, वेसा नहीं होने 
दिया जा सकता । इसलिये ऐसे सिद्धांत के निर्माण की आवश्यकता है 
जो इस दोष से रहित हो । उपग्रहों की गति के विवेचन के लिये चंद्रमा का 
सिद्धांत सर्वोत्तम है। यह प्रयत्न किया गया है कि चंद्रमा के सिद्धांतों में 
प्रयुक्त भ्रघिक शुद्ध विधियों का ग्रहगति के प्रश्नों में प्रयोग किया जा सके । 

न्युटन का गुरुत्वाकषंणा नियम द्रव्यकणों के लिये विहित हे । खगो- 
लीय यांत्रिकी की समस्याश्नो में श्राकाशीय fusi को सामान्यतः विदु- 
द्रव्य-मान से व्यक्त किया जाता है । सांत काय, जिनका द्रव्यमान गोलीय 
सममिति से बंटा है, एक दूसरे को इस प्रकार भ्राकषित करते हैं मानो तुल्य- 
मान के द्रव्यकरा केंद्रों मे निहित हों कितु आकाशीय पिंड गोलाकार नहीं 
हैं। दूरी बढ़ने से गोलाकार न होने के प्रभाव का दोष इस प्रकार कम हो 
जाता है कि पर्याप्त दूरी पर स्थित दो कायों की दशा में गोलाकार न होने 
का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होता । यदि दो काय परस्पर निकट हों, जैसे 
शनि तथा उसका सबसे भीतरी उपग्रह हैं, तो इसका प्रभाव काफी दृश्य 
होता है । 

यह अच्छी तरह ज्ञात हो चुका है कि न्युटन का विश्वव्यापी गुरुत्वा- 
क्षण नियम तथा तोन गतिनियम श्रासन्न रूप में शुद्ध हैं। शुद्ध गतिनियम 
तो सापेक्षवाद ही प्रस्तुत करता है, तथापि ज्योतिष की श्रधिकांश सम- 
स्याओं में ade शोघन अति न्युन होते हैं । बुध के रविंनोच की गति में 
आपेक्ष प्रभाव काफी दृश्य होता है और इसे वेच द्वारा भी पुष्ट किया जा 
चुक 1 है । खगोलीय यांत्रिकी में प्रायः श्रपनाई जानेवाली विधि यह है कि 
पहले न्युटन के सिद्धांतों से गणना कर ली जाती है तथा बाद भें ग्रापेक्ष 
प्रभावों के लिये उपयुक्त शोधत कर दिया जाता है । 

He do — १. एच० Alo Rt : डाइनेमिकल ऐस्ट्रॉनोमी । 
२. एफ० श्रार० मोल्टन : ऐन इंट्रोडक्शन ठु सिलेश्रियल मिकेनिक्स d 

[ स्व० žo To ] 


खगोलीय फोटोग्राफो लुई डागेयर ( Louis Daguerre ) 


द्वारा सन्‌ १८३९ फोटोग्राफी का 
श्राविष्कार होने के उपरांत हो, २३ मार्च, १८४० को न्युयॉक के जॉन 
विलियम sax (John W. Draper) ने २० मिनट का उदृभासन 
देकर चंद्रमा का फोटो लिया । किसी खगोलीय पिंड का यह प्रथम फोटो 
चित्र ura इसके लगभग साढ़े नो वर्षं बाद, १८ दिसंबर, १८४९ को, 
बोस्टन के कुछ उत्साही फोटोग्राफरों ने नई विधि का श्रनुसरण कर 
चंद्रमा का एक Ada उत्कृष्ट फोटो लिया । इस प्रयास ने खगोलीय फोटो- 
ग्राफी के प्रति ज्योतिविदों को श्राकषित किया । इंग्लैंड और श्रमरीका के 
कई ज्योतिविदो एवं फोटोग्राफरों के संयुक्त प्रयास से चंद्रमा के श्रनेक 
चित्र लिए गए । 
नक्षत्रों का फोटोचित्र लेने की दिशा में हावंडं वेधालय श्रग्रणी बना । 
भ्रमिजित नक्षत्र ( Vega) का एक चित्र १७ जुलाई, १८५० को लिया 
गया । उत्कृष्ट साथनों के श्रभाव में वह चित्र संतोषजनक नहीं हो 
सका । मार्च, १८५८ में रॉयल सोसायटी की श्रोर से किउ वेधालय 
( Kew Observatory ) में ड ला 74 ( De la Rue) के निर्देशन में 
सूर्य के कई चित्र लिए गए श्रौर तब से सुदूरस्थ, ज्योतिमंय, श्राकाशीय पिंडों 
के चित्र लेने के प्रयास निरंतर होते रहे Hat ( Foucault) तथा 
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खगोलीय फोटोग्राफ : 


frat ( Fizeau ) ने १८५१ तथा १८५४ में, और सिराक्यरज्ज के ए० | 


बंधुओं (A. brothers ) द्वारा २२ दिसंबर, १८७० को सूयंग्रहण तथा 
रक्तज्वालाश्रों, सूर्यमुकुट ( Corona ) इत्यादि के maa सफल फोटो 
चित्र लिए गए । 

सन्‌ १८७० में कैप्टेन ऐब्नी ( Capt W. de W. Abney) ने 
एक विशेष प्रकार के फोटोग्राफिक पायस ( emulsion ) का श्राविष्कार 
किया जो लाल रंग के प्रकाश के लिये श्रत्यंत सुग्राही था। उस पायस 
से युक्त पट्टिका पर उन्होंने वणांक्रम (spectrum) के श्रवरक्त (infra red) 
क्षेत्र मे सूर्यं का एक स्पष्ट चित्र प्राप्त किया । ऐब्ती का आविष्कार खगोलीय 
फोटोग्राफी के क्षेत्र में सचमुच एक क्रांति थो । इसी के द्वारा सन्‌ १८७०- 
७४ में sto mazz ( Gould) ने दक्षिणो गोलाधं के अनेक प्रमुख 
gra (binaries) तारों के चित्र लिए। इसके am विलियम 
alta ( William Higgins ) ने आधुनिक श्लेषपट्टिका ( gelatine 
plates ) का श्रविष्कार किया, जिसने खगोलीय फोटोग्राफी की पद्धति 
को भी सामान्य फोटोग्राफी की ही भांति सुगम एवं श्राडंबरहीन बना 
दिया । फिर तो श्रसंख्य छोटे बड़े नक्षत्रों, घृमकेतुओं एवं उल्काश्रों के चित्र 
लिए जाने लगे । इंग्लेंड के ऐन्सली कामन ( Anslie Common ) ने 
३० जून, १८८३ को ओरायन नीहारिका का एक श्रत्यंत उत्कृष्ट चित्र प्राप्त 
किया, जिसके लिये उन्हें रायल सोसायटी का स्वर्णापदक मिला । खगोलीय 
फोटोग्राफी के यंत्रों, उपकरणों एबं फोटोग्राफिक पायसों तथा फोटो पद्धतियों 
में aaja द्रुत गति से सुधार एवं विकास होते रहें श्रोर श्राज यह अपने 
विकास की प्रोढ़ता को प्राप्त कर सकी है। श्रव तो फोटोग्राफी की 
सहायता से nger श्राकाशागंगीय ( iactic ) तथा पार-श्राकाश- 
गंगीय ( extra-galactic ) नीह्द।रिकाश्रों के चित्र लिए जा चुके हैं, जिनमे 
ब्रह्मांड के विस्तार एवं रचना के संबंध में ज्ञानकोष की निरंतर अभिवृद्धि 
हो रही है। 

नक्षत्रों के कांतिमानों ( magnitudes ) तथा ग्रहों के धरातल एवं 
परिवर्ती वायुमंडल की रचना तथा विशेषताश्रों के भ्रध्ययन के हेतु at- 
फोटोग्राफी का भी प्रयोग किया जाता हे । यह ज्ञातव्य है. कि कोई नक्षत्र 
समी रंगों के लिये समान रूप से दीप्तिमान्‌ नहों होता । इसलिये विभिन्न 
प्रकार के फिल्टरों और फोटाग्राफिक पायसों का प्रयोग कर विभिन्न sul 

क्षेत्र में उनका कांतिमान ज्ञात किया जाता हे । इससे उनकी रचना, ताप 

धरातल, घनत्व तथा वायुमंडल श्रादि के संबंध में अनेक भ्रमूल्य जान- 
कारियां प्राप्त होती हैं। सन्‌ १६२४ में मंगल के तथा १६२७ में बृहस्पति 
के जो फोटोचित्र लिक ( Lick ) वेधालय की ओर से डब्लू० एच० राइट 
(W. H. Wright ) ने बर्णापट के श्रवरत्तश्नेत्र में लिए थे, उन चित्रों 
की ब्रहस्पति के सामान्य विधि से लिए गए फोटो चित्रों से तुलना करने 
पर जो विशेष अंतर अथवा विभिन्नता हृष्टिगोचर हुई उससे इन 
fast के धरातल एवं वायुमंडल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त 
हुईं । सूर्यं के धब्बे ( सोर कलंक, sun spots ), सौर वर्णपट इत्यादि 
के चित्रों का श्रघ्ययन करने पर उन कलंकों में चुंबकीय क्षेत्रों का भ्रम्तित्व 
तथा सूर्य में हीलियम, सोडियम श्रादि तत्वों की प्रचुरता का पता 
चला है । 

खगोलीय fret के श्रव्ययन में फोटोग्राफी का विशेष महत्वपूर्णं स्थान 
है । इसके दो कारण हैं--एकु तो यह कि फोटोपायस ( photographic 
emulsion ) की प्रकाश ग्रहण करने की क्षमता के कारण अत्यंत मंद 
ज्योतिवाले fast का भी स्पष्ट चित्र पर्याप्त उद्भासन देकर प्राप्त किया जा 
सकता है। दूसरा यह कि फोटोग्राफ द्वारा प्राप्त चित्र स्थायी होते हैं 
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E खगौलीय फोटोग्राफी 


घौर उन्हें तृदम श्रध्ययन के हेतु सुरक्षित रखा जा सकता है। श्रव्युक्ति 
न होगी यदि कहा जाय कि फोटोग्राफी की कला के श्रभाव म॑ आधुनिक 
ज्योतिविज्ञान का विकास इतनी दूर तक कभी संभव न होता | 
सामान्यतया फोटोग्राफ किए जानेंवाले श्राकाशीय पिंड दो प्रकार के 
होते हैं : तारों या नक्षत्रों सदृश fagaq तथा ग्रहों, चंद्रमा, qd श्रववा 
नीहारिकाश्रों ( nebulae) aza विस्तृत । fauq ज्योतिषीय "equ 
के लिये खगोलीय पिडों से श्रानेत्राले प्रकाश के uiua ( spectrum ) 
का भी फोटो लेना पड़ता है । इन सब फोटोग्राफों से निम्नलिखित महत्व- 
qui जानकारियां प्राप्त होतो हैं : (१) लक्ष्य श्राकाशीय पिडों के धरातल तथा 
agiza wife की रचना और उन fast के रूप एवं उनकी भौतिक दशा 
तथा (२) विभिन्न fai के ज्योति एवं दीस्तिमानों की तुलनात्मक जानकारी | 
खगोलीय फोटोग्राफी की प्रक्रिया सामान्य फोटोग्राफी से बहुत कुछ 
भिन्न होती है, क्योंकि इसे कुछ ऐसी समस्याध्रों का समाधान करना 
पड़ता है जो सामान्य फोटोग्राफी द्वारा नहीं हो सकतीं | इनमें से कुछ ये 
हैं: ( १ ] श्राकाशीय fasi की दूरी बहुत ही विशाल होती है और पृथ्वी 
के समीपस्थ तारों को छोड़कर शेष कोरो ग्राँखों सें नहीं दिखलाई पड़ते | 
इस कारणा उन तारों के चित्र सामान्य कैमरों से नहीं diu जा सकते | 
( २ ) बहुत से तारे हमसे श्रपरिमित दूरी पर होने के कारण परस्पर 
Wad पास पास अथवा सटे सटे से दिखलाई पड़ते हैं, यद्यपि उनके बीच 
की दूरी श्ररत्रों, खरबों मील से भी कहीं भविक होती है । इसके अतिरिक्त 
हि-दैहिक या 'युग्मक' तारों (binaries) की भी श्रत्यधिक संख्या आकाश 
में छिटकी पड़ी हे । सामान्य कैमरे से उन्हें पथक कर सकना संभव 
नहीं होता, क्योंकि इन कैमरों के dal की विभेदनक्षमता 
(resolving power ) maa सीमित होती 2i (3) सुदूरस्य 
तारों को मंदता के कारण पर्याप्त दीघंकालिक उदुभासन ( exposure) 
देना पड़ता है,जो कभी कभी कई घंटों तक का होता है। 
gal के देनिक qui के कारण भ्राकाशीय पिंड पूर्व से पश्चिम की sx 
चलते हुए दिखलाई पड़ते हैं । इसलिये इनका फोटोचित्र लेने के लिये 
प्रावश्यक हे कि कैमरे का भ्रभिदृश्यक (objective ) भी उन्हीं की गति 
से उसी दिशा में quar रहे । 
इन समस्याओं का समाधान करने के हेतु खगोलीय फोटोग्राफी में 
व्यवहृत होनेत्राले कैमरे में एक दूरदर्शी लगा होता है, जो आकाशीय 
Ast से श्रानेवालो प्रकाशरश्मियों को फोटोपट्विका पर fud 
` करता है। यह फोटो प्लेट दूरदर्शी के Aaa (eyepiece ) के स्थान पर 
aX श्रभिदृश्यक के फोकस-तल (focal plane) पर लगा होता है | 
ऐसे दूरदर्शी के लिये अभिहृश्य का चयन पुत्ये उद्देश्य को ध्यान में रखकर 
किया जाता है । श्राकाशीय fasi की धुमिलता के कारण द्रुत कैमरे 
का ही प्रयोग किया जाता है। किसी विदुवत्‌ वस्तु का फोटो लेनेवाले 


SORS 


faa ५. अआभदृरयक 


बाई शोर तीन लेंसयुक्त वस्तुताल तथा दाहिनी भोर चार लेंस- 
° 
युक्त वस्तुताल का श्रभिहृश्यक | 


के छिंद्रांक (aperture number), maig ताल के संगमांतर 


(focal length ) six छिद्र की निष्पत्ति पर निर्भर करती 21 
बिव के उच्च विमेंदन ( high resolution ) के लिये afas नाभ्यंतरवाले 
श्रभिदृश्यक की श्रोवश्यकता पड़ती है । इस कारणा कैमरे की क्षिप्रता एवं 
दूरदर्शी के श्राकार में उचित सानुपातिक संबंध को ध्यान में रखना 
पड़ता है । 

तारों की स्थितियों एवं गतियों का मापन करने के हेतु दीघं नाभि- 
वतंक (long focus refractors) या खगोल रेखाचित्रक (astrographs) 


का प्रयोग किया जाता है, जो उत्तम faa उत्पन्न कर सकते हैं। इन 


वर्तकों के दूरदर्शियों द्वारा श्रावृत दृष्टिक्षेत्र field of vision) साधारण- 
तया कम होता है, श्रर्थात्‌ उनमें आकाश के केवल छोटे से भागका ही 
स्पष्ट विव बन सकता है । इसके भ्रतिरिक्त, लेंस द्वारा बननेवाला faa 
'चपटा', Haig पट्टिका पर aaa एक सी तीव्रतावाला agi होता वरन्‌ 
उसको तीब्रता दृष्टिक्षेत्र के केंद्र पर सर्वाधिक होती है तथा उससे परे 
क्रमशः द्रुत गति से घटती जाती है। खगोलीय फोटोग्राफी में यह विपथन 
( aberration ) गंभीर त्रुटि का कारण हो सकता है। इन सब कठि- 
नाइयों का परिहार करने के लिये प्रभिद्श्यक की रचना कई लेंसों के संयोग 
द्वारा की जाती है। ऐसे भ्रभिदृश्यक युक्त कैमरे को विस्तृतक्षत्र कैमरा 
(wide-field camera) कहते हैं । e वेधशाला के वैज्ञानिक बनंहाडं 
श्मिट ने सन्‌ १६३० में ऐसे कैमरे का सर्वप्रथम निर्माण किया और रूस 
के डी० डी० magda (D, D, Maksutov) तथा हॉलेंड के 
Yo बाँवर्स (A, Bouwers) द्वारा सन्‌ १६४० में स्वतंत्र 
रूप से उसमें कुछ सुधार किए गंए। साधारण तौर पर माक्‍सुतोव 
प्रणाली दोघं संगमांतरों के लिये तथा श्मिट प्रणाली ag संगमांतरों 


चित्र २. माक्सुतोव प्रणाली 


क. दपंण द का वक्रताकेंद्र ; द. भ्रवतल दपण तथा 
फ, फोटो पट्टिका । 


कैमरे की क्षिप्रता (speed) श्रभिदृश्यक के द्वारक या fazan (aper- के लिये उपयुक्त है। इन कैमरों का eta ६०° या 
\ l ० इससे भी 
. qure) पर निर्भर करती है, कितु विस्तुत वस्तु ACER Sfatexhlusquis हैलर शने ५०३९७ ही प्राकार के काफी विस्तृत बा 2. 
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का पयवेक्षण किया जा सकता है । Raz प्रणाली का सर्वोत्कृष्ट व्यावहा- 
'रिक रूप चेकर-नन (Baker-Nunn) कैमरा है, जो कृत्रिम ग्रहों, उपग्रहों 
तथा उल्काश्रों ( meteors ) के qui को अंकित करने के लिये बनाया 
गया है । इसमें प्रकाश एकत्र करने की क्षमता बहुत "ua होती है, जिसके 
कारणा भ्रत्यंत श्रल्पावधिक उद्भासन से लगभग ५५° रृष्ठिक्षेत्र का अत्यंत 
स्पष्ट चित्र प्राप्त होता हे । 


खगोलीय Sat का आरोपण (mounting ) — पृथ्वी के 
घुणेन के कारण गतिमान्‌ प्रतीत होनेवाले श्राकाशीय fast का चित्र 
लेने के लिये केमरे के दूरदर्शी को इस प्रकार श्रारोपित करते हैं कि 
वह घटीयंत्र ( ००८६ work ) की सहायता से पिंडों की श्राभासी 
गति की दिशा में चलता रहे, जिससे उद्‌भासन काल में वस्तु से श्रानेवाली 
किरणों फोटो पट्टिका पर विव के स्थान पर ही पड़ती रहें और इस प्रकार 
faa पट्टिका पर 'जमा' रहे । इसके लिये कैमरे को एक विशेष विधि से 
आरोपित कर देते हैं जिसे ‘faga spur ( equatorial mou- 
nting ) कहते हैं । इसमें दो परस्पर लंबवत्‌ घुर्णाक्ष ( axes of rota- 
tion) होते हैं — एक तो पृथ्वी के भ्रक्ष के समांतर, जिसे ध्रुवीय अक्ष कहते 
हैं HK दूसरा इसके लंबवतू, जिसे दिकपात श्रक्ष ( declination axis ) 
कहते हैं । सर्वप्रथम दूरदर्शी को किसी विद्युन्मोटर द्वारा खगोलीय विषुवद्‌ 
बृत्त celestial equator ) के उत्तर या दक्षिण की श्रोर लक्ष्य तारे के 
दिकपात्‌ के बराबर घुमाते हैं और क्रांति कोण यंत्र को इस प्रकार aad 
( शिकंजे ) में कस देते हैं कि वह उत्तर या दक्षिण की ओर हट बढ़ न 
सके | इस कारण अब दूरदर्शी केवल विषुवद्वृत्त के ही समांतर घूम सकता 
है । यही वह रेखा होगी जिसपर वह तारा चलता eal श्राभासित होगा । 
कैमरे से daz घटीयंत्र दूरदर्शी को ध्रुवीय na के चारों श्रोर इस गति से 
घुमाता है कि उसका एक चक्कर एक नाक्षत्र दिवस ( sidereal day ) 
में पुरा होता है । चूँकि पृथ्वी के घूर्णंन के कारण श्राकाशीय पिंड qd से 
पश्चिम की श्रोर गतिमान्‌ प्रतीत होते हैं, इसलिये दूरदर्शी की भी गति 
उसी दिशा में होती है । ध्रुवीय भ्रक्ष से लगे हुए एक `श्रंशांकित वृत्त पर 
दुरदर्शी का घुमाव पढ़कर यह ज्ञात किया जा सकता है कि दूरदर्शी किसी 
क्षण आकाश में किस दिशा की ओर संकेत कर रहा BÍ 
इतनी सारी व्यवस्था करने पर भी एक श्रत्यंत महत्वपूर्ण समस्या 
का समाघान शेष रह जाता है । कोई तारा ज्यों ज्यों क्षितिज की ग्रोर 
बढ़ता है, उसके प्रकाश की किरणों को दूरदर्शी तक पहुँचने के लिये क्रमशः 
श्रधिकाधिक वायुमंडलीय दूरी पार करनी पड़ती है। चित्र ३. मे देखने से यह 


चित्र ३. 


स्पष्ट होगा कि जब कोई तारा त, स्थिति में होता है तो gA तल पर 
द स्थान पर स्थित दूरदर्शी तक उसकी प्रकाशरश्मियाँ वायु में श्र द दूरी 


प्रकाशरश्मियों को वायु में ब द दूरी पार करनी पड़ती है, जो श्रपेक्षाकृत 
श्रधिक 21 इसलिये वायु द्वारा प्रकाश की किरणों में होनेवाले uda 

( refraction ) की मात्रा निरंतर बदलती रहती है । इस कारण किरणों 
के पथविचलन के लिये संशोधन करने की कोई यांत्रिक श्रथवा स्वचालित « 
व्यवस्था संभव नहीं हो सकतो । इसलिये प्रेक्षक को एक श्रन्य दूरदर्शी से 
तारे को देखते रहना पड़ता है और उसकी सहायता से कमरे के दूरदर्शी 
को हाथ से घुमाकर इस प्रकार समयोजित करना पड़ता है कि किरणें 
फोटो पट्टिका पर विंब के स्थान पर ही एकत्र होती रहें | | 
[ ge Zo गौ० ] 


यह मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले का एक गाँव है तथा 
छतरपुर नगर से २५ मील दूर, २४४५१! Yo Ho तथा 
[ रा० लो० सि० | 


खजुराहो 


wane’ qo Fo पर स्थित है । 


यह चंदेलों की प्रारंभिक धामिक राजधानी था । चंदेलों का शासन 
काल &वीं सदी के प्रारंभ से किसी न किसी रूप में १३वीं सदी के श्रंत तक 
रहा । प्रारंभ में ये प्रतीहारों के सामंत थे, कितु १०वीं सदी के qutd 
में gd श्रौर यशोवर्मन्‌ के शासनकाल में चंदेलों ने पर्याप्त शक्ति श्रजित की 
श्रौर व्यावहारिक रूप से स्वतंत्र हो गए । घंग ( ६५०-१००२ ), विद्याधर 
( १०१७-२६ ), कीतिवर्मन्‌ ( १०७०-६८ ) श्रौर मदनवमंन्‌ (११२६-६३) 
इस वंश के दूसरे प्रतापी शासक थे । masi ( ११वीं सदी ) ak 
इव्नबतूता ( १४वीं सदी ) ने क्रमशः 'कजुराहा' और 'काजुर' या “worl 
नाम से इसका उल्लेख किया है । भ्रभिलेखों से ज्ञात इसका प्राचीन नाम 
'खजूंरवाहक' था । खजुराहो के चारों श्रोर खेतों में फैली हुई fafgat 
एवं छोटे छोटे टीलों से उसका प्राचीन समय में विशाल नगर होना 
स्पष्ट है, कितु उसके प्राचीन वैभव के स्मारक वहाँ के चंदेलयुगीन विश्व- 
विख्यात कलापूर्ण मंदिर हैं, जिन्हें देखने देश sx विदेश के सहस्रं लोग 
um हैं । 

स्थानीय परंपरा के भ्रनुसार यहाँ लगभग ८५ मंदिर थे, कितु भ्राज 
उनमें केवल २५ विभिन्न दशाग्रों में सुरक्षित हैं । इनमें चोसठ योगिनी शाक्त, 
चित्रगुप्त सौर, ब्रह्मा, वराह, देवी, लक्ष्मण, देवी जगदंबा, जवारी, वामन, 
खाखरामठ श्रौर चतुर्भुज मंदिर वैष्णव; ललगवाँ महादेव, विश्वनाथ,कंडरिया 
महादेव,दूलादेव, मतंगेश्वर, पार्वती तथा महादेव मंदिर शेव हें । dei, md- 
नाथ, श्रादिनाथ तथा इन्हीं के समीप के दो अन्य छोटे छोटे मंदिरों का संबंध 
जैन धमं से है । इन मंदिरों के समय के संबंध में ga तक यह मान्यता रही 
है क्रि ९५० ई० और १०५० £o के बीच लगभग Yoo वर्षो में इनका 
निर्माण gur, कितु हाल के शोधों से इनका समय eat सदी के मध्य से 
१२वीं सदी के मध्य तक ठहरता है, जो सत्य के श्रधिक समीप है । 

स्थापत्य के विकास की दृष्टि से मोटे तौर से इन मंदिरों के दो बगं हो 
सकते हैं — चौंसठ योगिनी, ललगवाँ महादेव, ब्रह्मा, मतंगेश्वर एवं वराह 
का पहला तथा शेष मंदिरों का दूसरा । शिखर की शेली की दृष्टि से पुनः 
इनके दो वर्ग हो सकते हैं । पहले वर्ग के, चेत्यगवाक्ष से श्रलंकृत, स्वरूप में 
सादे हैं, दूसरे वर्ग के वे हैं जो श्रनेक भ्रंगशिखरों से युक्त होने के कारण 
श्रधिक सुंदर हैं । कुछ विद्वानों के श्रनुसार सादे शिखरवाले मंदिर भ्रंगशिखर- 
वालों से पूं के हैं, कितु वास्तव में इनके बीच समय की ऐसी रेखा 
खींचना उचित नहीं । साधारणं शिखरवाले सभी श्रौर भ्रंगशिखरों से भलंकृत 
कुछ मंदिर निरंधार ( बिना प्रदक्षिशापथवाले ) श्रौर शेष पार्श्वनाथ, 
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खजुराहो 
हैं मूलतः सभी सांघार मंदिर पंचायतन थे, कितु केवल लक्ष्मण के चारों 
siz विश्वनाथ मंदिर के दो सहायक मंदिर सुरक्षित हैं विकसित मंदिरों 
में लक्ष्मणा मंदिर ही सर्वाधिक सुरक्षित है यद्यपि स्थापत्य का चरम परि- 
cx कंडरिया महादेव मे उपलब्ध हे 1 

प्रारंभिक मंदिरों के निर्माण में ग्रेनाइट श्रौर बलुए पत्थर का मिश्रित 
रूप से भ्रोर परवर्ती विकसित मंदिरों में पन्ना के समीप को खदानों से प्राप्त 
ग्रच्छी कोटि के केवल बलुए पत्थर का प्रयोग gar है । विकसित मंदिरों 
के ger da गर्भगृह, श्रंतराल, महामंडप, मंडप तथा श्रर्घमंडप & 
जिनका निर्माण श्रलग श्रलग न होकर सुसंबद्ध इकाई के रूप में किया 
गया हे । बड़े मंदिरों में गर्भगृह के चारों श्रोर ग्राच्छादित प्रदक्षिणापथ 
है। वायु ak प्रकाश के लिये प्रदक्षिणापथ में तीन तथा महामंडप के 
पारशवो में दो बालकनीदार स्तंभयुक्त वातायन (कक्षासन ) g1 मंडप 
श्रौर श्रध॑मंडप, दोनों के पार्श्वो में एक छोर से दूसरे छोर तक इसी प्रकार 
के कक्षासन बने हें । विशाल महामंडप की छत को सँभालने के लिये बीच 
मे एक साधारणा चत्वर पर चार श्रलंकृत स्तंभों की व्यवस्था हे । मंदिर 
विस्तृत एवं उच्च जगती पर खड़े प्रतीत होते हैं जिनका निर्माण वास्तव में 
उनके चारों श्रोर बाद में किया गया है। पंचायतन मंदिरों का मुख्य मंदिर 
जगती के बीच में तथा चार सहायक मंदिर चारों कोनों पर निर्मित हैं। 
केवल लक्ष्मण मंदिर की जगती अपने मूल रूप में सुरक्षित है जिससे ज्ञात 
होता है कि जगती पर गोले, गलतों ( मोल्डिगूस ) तथा अ्रभियान, मृगया 
श्रादि के सजीव एवं गतिमान्‌ दृश्यों से उत्कीणां पट्टियों का अलंकरण होता 
था । सभी मंदिर नीचे से ऊपर तक Wux रूप से अलंकृत हैँ । अ्रधिष्ठान 
(बेसमेंट) पर गोलों, गलतों एवं पट्टियों की सजावट है । अ्रधिष्ठात के ऊपर 
महामंडप कौर गर्भगृह की भित्तियों पर एक के ऊपर एक, दो या तीन 
तीन पंक्तियों में नियोजित मूर्तियों का मनोज्ञ अलंकरण है। कोनिस (वरं- 
डिका) के ऊपर प्रत्येक भाग पर स्वतंत्र शिखर हैं जो आगे अधंमंडप से लेकर 
पीछे गर्भगृह के मुख्य शिखर तक क्रमशः ऊँचे होते गए हें । मुलशिखर की 
ऊंध्वंगामिनी रेखा एं ugz प्रवहमान हैं कितु wea भागों के ऊपर के शिखर 
संवरणा प्रकार के हैं जो क्रमशः ऊपर की ओर पीछे खिसकते गए शिला- 
पट्टों से बने हैं । प्रत्येक शिखर की समाप्ति प्रामलक, कलश, बीजपुरक में 
होती है। मंदिरों का भीतरी भाग भी श्रलंकृत है जिसमें महामंडप के स्तंभों 
के शीषंभाग की भ्रप्सरा मूर्तियाँ तथा gag कटाईवाले वितान ( सोलिंग ) 
नितांत कमनीय हैं । सांबार मंदिरों में प्रदक्षिणापथ तथा गर्भगृह दोनों की 
दीवालों पर मूर्तियों का अलंकरण हे । तीन मंदिरों के अतिरिक्त सभो 
पूर्वाभिमुख 21 इनके प्रवेशद्वार मकरतोरणा से सुसज्जित हें । 


मूर्ति श्रलंकरण के प्राछुय की दृष्टि से खजुराहो के देवमंदिर बेजोड़ हैं । 
मंदिर की दीवालों पर उद्गमों ( प्रोजेक्शन ) एवं श्रंतरितों ( रिसेस ) 
पर सैकड़ों की संख्या में गढ़ी गई मूर्तियाँ, विभिन्‍न मुद्राओं की कमनीयता, 
स्वरूप की सजीवता एवं भावपुणांता को दृष्टि से कला की उत्कृष्ट कृतियां 
हैं । इनमें देवताप्रों, नायिकाश्रों, मिथुनों, भ्रप्सराश्रों एवं नागकस्थाओं की 
urat उद्गमों तथा विभिन्न काल्पनिक रूपों में aga मूर्तियां भ्रंतरितों 
में सजाई गई हैं। नाना प्रकार की ANA एवं क्रियाश्रों में रत AATU 
श्रोर मिथुन मूतियाँ कला की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट हैं । कला aK स्वरूप की 
दृष्टि से खजुराहो की नारी मूतियाँ दो वर्गो में विभाज्य हैं। प्रथम वर्ग की 
उन्नत नासिका और लंबे मुखवाली मूर्तियाँ गुप्त युग की क्रमिक परंपरा में 


गढ़ी गई हैं, जिनमें शरीर की ससारता और निष्पाप सौंदर्यं गोचर होता 


है। दूसरे वर्ग की मूर्तियों में कलाकार ने संभवतः श्रपने चारों भोर सुलभ 


ate 
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स्निग्ध लावण्य की दृष्टि से श्रनोखी हैं । इनमें से श्रनेक मूर्तियों को भ्रति- 


भंग की दुरूह मुद्राओं में गढ़कर मानों तक्षक ने अपने कौशल की परीक्षा | 


ली है । कुछ मिथुन एवं sra मूर्तियाँ श्रपने बाह्य स्वरूप में भ्रश्‍लील श्रॉकी 
गई हैं, जिनका संबंध कॉल, कापालिक जैसे वासना को प्रश्नय देनेवाले 
संप्रदायों से जोड़ा गया है । कितु यह विचार भ्रांत है। साहित्यिक, afa- 
लेख एवं मूतिपरक साक्षी इसके विरोध में बैठती हे । मिथुन मूर्तियों का 
श्रंकन परंपरागत है, कितु पुरुष की उदासीनता श्रोर नारी की निस्संकोच 
चेष्टा एवं सतृष्ण याचना खजुराहो की मिथुन मूर्तियों की श्रपनी विशेषता 
हैं । देवी जगदंबा मंदिर पर के एक मिथुन में मानों मूतिक्रार ने देव सौंदर्य 
की कल्पना की हो । शेष मूर्तियों के एक वर्ग में समसामयिक सामाजिक 
एवं घामिक कुरीतियों का यथां चित्रण कर जनचेतना को सजग करने का 
प्रयास किया गया है। कला की दृष्टि से ये gical उत्कृष्ट कोटि की हैं, 
जिनमें मानसिक विकार की विभिन्न . श्रवस्थाओं का सूक्ष्म और सफल 
भ्रंकन है । ये नितांत गतिपुणं श्रौर प्राणवान्‌ हैं । 


इन agal मूर्तियों में देवमूतियों की भी ug संख्या है जो शैव, 


वेष्णव एवं जैन Walaa के प्रव्ययन के लिये महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत 


करती हें । पार्श्वनाथ जैनमंदिर पर हिंदू देवताश्रों एबं रामायण तथा 
भागवत के दृश्यों का भ्रंकत रोचक है । जेन तीर्थकरों के भ्रतिरिक्त इन 
मंदिरों से प्राप्त यक्षिणी मूर्तियाँ जैन ग्रर्चाशा्र की एक नई परंपरा प्रकाश 
में लाती हैं। 

प्रायः सभी मंदिरों के कोनों पर नीचे की भूतिपंक्ति में भ्रष्ट दिकपालों 
की AR उनके ऊपर गोमुख नंदीश्वर की मूतियां प्राप्त होती हैं। कुछ 
सांधार मंदिरों के भ्रविष्ठान पर बनी रथिकाश्रों में चामुंडा, ब्राह्मणी भ्रादि 
सप्तमातृकाओं की मूतियाँ गरोश और दुर्गा या गणेश AK वीरभद्र की 
मूर्तियों के साथ बनी हैं । शेष मूर्तियों को मोटे तोर पर तीन भागों में बोटा 
जा सकता है : शैव, deua श्रौर संयुक्त । प्रथम. वग में शिव की साधारण 
एवं कल्याणसुंदर, उमामहेश्वर, ग्रंधकासुरसंहारक, नटराज श्रादि रूपों 
में मूतियों के साथ गणेश, कातिकेय, दुर्गा श्रादि को विभिन्न gani में 
अ्रंकित मूतियाँ हैं । 
पतियों, दशावतारों, लक्ष्मी, गर्जेंद्रमोक्ष श्रादि के श्रंकत संमिलित हैं । 
तीसरे बग में वे giai हैं जिनमें दो या दो से श्रविक देवताग्रों का संयुक्तरूप 
से sar किया गया है, जैसे हरिहर, श्रर्घतारीशवर, सदाशिव, वैकुंठ, अनंत, 
हिरण्यगर्भे ्रादि । इनमें छः मुखों, चार पैरों और बारह हाथोंवाली 
सदाशिव की मूर्ति बड़ी रोचक है जिसमें शिव के साथ ब्रह्मा रौर विष्णा 
को संयुक्त रूप में ग्रंकित किया गया है, जैसा त्रिदेवों के नंदी, हंस एवं 
गरुड़ वाहनों के श्रंकत से स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा, सूय, नवग्रह, 
योगिनी श्रादि की भ्रत्य रोचक मूतियां हैं। ये सभी इस दृष्टि से भी खजु- 


-राहो के मंदिरों की संपन्नता सिद्ध करती हैं । 


fag इन सबसे spe महत्व का इन देवमंदिरों का स्थापत्य है, जिसमे 
मंदिरवास्तु का चरम परिष्कार लक्षित होता है। श्रपने श्रंगों के संतुलन 
एवं सुसंत्रद्धता, AJET कलापुणां श्रलंकरण के प्राज्य, तथा मुख्य शिखर के 


fret हुए स्वरूप की मनोज्ञता की दृष्टि से वे बेजोड़ हैं, जिन्होंने समसाम- | 


यिक एवं परवर्ती वास्तु श्रांदोलनों को पर्याप्त प्रभाबित किया हे । 
[ Ho pto fao ] 


पामी ( Palmae ) कुल के siata फीनिक्स ( Phoenix ) 
जाति की कई उपजातियों को प्रायः खजूर नाम दिया ज्ञाता 


खजूर 


वैष्णव मूर्तियों में विष्णु की आयुधक्रम से विभिन्त ` 
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fea ( Sylvestris ) विशेश रूप से उल्लेखनीय 21 पहला उत्तरी 


अफ्रीका तथा दक्षिणी-पश्चिमी एरिया का देशज है और सिंध, 
पंजाब, वळूचिस्तान तथा कई अरब देशों में इसकी खेती की जाती है। 
इस विदेशी जाति के ताजे, पके फल को खजूर, Hag, तमर या खुर्मा 
six पके, सुखे फल को छुहारा, खारिक अथवा डेट ( Date ) कहते 


खजूर ओर उसका फल 


दूसरी जातिका भारतीय खजूर भारत में As जगह स्वयंजात, या 
लगाया हुआ, मिलता है। इसके फल भी पकने पर खाए जाते हैं, परंतु 
ताडी की तरह इसमे निकलनेत्राले खजूरी रस और उससे तैयार किए हुए 
मद्य तथा गुड़ का ASX उपयोग होता है | 

भारतीय खजुर के वृक्ष ३०-४० फुट ऊंचे होते हैं । इनक्रा तना गिरी 
हुई पुरानी पत्तियों के कड़े पत्राधारों से ढका रहता है ! पत्तियों १२-१५ 
फुट तक लंबी, पक्षाकार AK पत्रक ६-१८ इंच तक लंबे तथा १ इंच तक 
Ws, गुच्छवद्ध तथा नीचेवाले काँटों में परिवर्तित होते हैं। पुष्प छोटे, 
एकलिगी, श्रलग AAT सशाख मंजरियों में निकले हुए रहते हैं, जो श्राधार 
पर कड़े पत्रकोशों ( Spathes ) से ढकी रहती हैं। नर मंजरियाँ सघन, 
खेत "x सुगंधित तथा नारी मंजरियाँ एवं उनमें लगनेवाले फल नारंग- 
पीत वणां के होते हें। फल लगभग एक इंच बड़े, मधुर, परंतु भ्रत्यल्य 
मजावाले होते हैं । 

खजूर के फल का रस मधुर, गुरु, शीतल तथा क्षत, क्षतक्षय तथा 
रक्तपित्त को दुर करनेवाला होता है । छुहारा (सूखाफल) पौष्टिक, बाजीकर, 
उष्णुताजनक श्रौर वातनाड़ी के लिये बलदायक होता है खजूरी शीतल, 
मुत्रजनक श्रौर पौष्टिक होती हे । सड़ाने से इसमें मद्र बनता श्रौर श्रमलत्व 
उत्पन्नहोता है। इससे खाचा gar मत्र दीपक, पाचक श्रोर उत्तेजक होता है | 


इसके रस से तैयार गुड़ गन्ने के गुड़ से अधिक पौष्टिक श्रौर सारक होता है | 


पत्तियों का उपयोग चटाई तथा ठोकरियाँ बनाने में होता है। [ ब० सि० | 
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खटाव महाराष्ट्र के सतारा जिले का एक परगना हे । यह १७९१८- _ 
१७१४८ उ० Ho तथा ७४"१४/'-७४"५१' qo दे० के मध्य में. 


स्थित है। इसका क्षेत्रफल ५०१ ad मील Bg इसमें कुल ५१ ग्राम हैं तथा 
एक भी नगर नहीं है। यहाँ की जनसंख्या २४१ मनुष्य प्रति वर्ग मील हे । 
परला नदी इसके उत्तरी भाग से निकलती है। यहाँ की Maa वाषिक 
वर्षा २०” हे । [ Zo alo [ao ] 


( Cretaceous System and 
Cretaceous Period ) gt 


खटी तंत्र एवं खटी युग 


के तृतीय भौमिक कल्प का एक युग Bl यह युग लगभग ११,५०,००,०००. 


वर्ष पूर्व शुरू Gal था AIT ATAT ५,५०,००,००० वर्ष पूवं तक रहा। 
भोमिकी के अनुसार पृथ्वी का तृतीय कल्प तीन भागों म विभाजित है 
जिनमें खटी युग सबसे नवीन है। इस युग का नामकरण लैटिन शब्द 
feet के मूल से श्रोमेलियस डी हैलवा ने १८२२ ई० में किया था । fa 
का अर्थ खड्या है, जो इस युग की शिलाश्रों में बहुतायत से मिलती है। 
खटी युग का प्रारंभ महासरट युग (Jurassic Period) के पश्चात्‌ 
होता है। इन दोनों युगों के मध्य किसी प्रकार की श्रसमरूपता नहीं है 
जिससे विदित होता है कि इस युग के पहले पृथ्वी की भौमिक दशा मे 
कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ । इसके विपरीत इस युग के अपराहकाल 
में श्रनेकों भौमिक उत्क्षेप, श्राग्नेय उद्गार श्रादि ऐसी परिवृत्तियाँ हुई 
जिनसे भूपटल पर पर्याप्त श्रसर पड़ा । यही कारण है कि ad युग के 
निश्नेपों के समान विभिन्नता aa किसी युग में नहीं पाई जाती । 

खटी युग के संस्तर ( beds) संसार में कई स्थानों पर मिलते हैं 
जिनमें यूरोप, उत्तरी श्रफ्रीका, श्रास्ट्रेलिया, भारतवर्ष, उत्तरी चीन AT 
श्रमरीका मुख्य हें । इन संस्तरों में खड्या मिट्टी, चूना पत्थर, बालू का 
पत्यर (sand stones) ग्रौर कॉज्भलोमरेट (conglomerate) विशेष g । 

ad gm के जीवाश्मों में श्वृंगाश्नगण (ऐमोनॉइड्स, Ammonoids), 
शल्याश्न प्रजाति ( बेलेम्नाइट्स, Belemnites ), पादछिद्रगति ( फ़ोरा- 
मिनिफ़ेरा, foraminifera ) श्रौर प्रवालों ( Corals ) का विशेष महत्व 
है, यद्यपि बाहुपाद ( ब्रेकिओपॉड्स, Brachiopods ), फलकक्लोम 
( लैमेलिब्रेंक्स, Lamellibranchs ), शल्यकंदुक वर्ग (एकिनॉयड्स, 
Echinoids ) श्रौर स्पंज भी बहुतायत से मिलते हैं । मेरुदंडधारी जीवों 
में रंगनेवाले वर्ग ( उरग, Reptilia ) के जीवों का श्रत्यथिक बाहुल्य इस 
युग में था। यहां तक कि जल, aa और श्राकाश तीनों स्थानों में इन 
जीवों का श्राधिपत्य था । स्तनधारी जीवों ( Mammalia ) का. विकास 
श्रभी धीरे घोरे हो रहा था और वे कम संख्या में तया छोटे होते थे । पौधों 
में कंग्रताल ( साइकेड्स, Cycads ), शंकुघर ( कोनिफसं, Conifers ) 
six पर्णाग ( फन, fern ) afas थे । 

भारतवर्ष में इस युग का प्रादुर्भाव महासरट ga के स्पिटी dk 
( Spit shales) के उपरांत हुआ था । उत्पत्ति के श्राधार पर इस 
संस्थान के शैलसमूहों का विभाजन पांच प्रकार का है: पहला वर्ग उन 
भूद्रोणी निक्षेपों का है जो हिमालय के स्पिटी प्रदेश से लेकर HA, गढ़वाल 
श्रोर नेपाल तक फैले हैं। कश्मीर के खटी युग के संस्तर भी इसी वगं में 
श्राते हैं। दूसरा, महाद्वीपीय निक्षेप जो साल्ट रेंज, सिंघ श्रौर बलूचिस्तान 
में मिलता है। तीसरा समुद्री उत्यान ( Marine ‘Transgression ) 
से बने संस्तर, जो नमंदा नदी की घाटी में ग्वालियर से बाघ तक श्रौर भारत 
के पूर्वी किनारों पर, मुख्यतः त्रिचनापल्ली में, मिलते हैं। चौथा वर्ग 
प्रक्षारीय जलजों का है, 


मध्य प्रदेश भ्रौर जबलपुर में लैमेटा शैलसमूह | 
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` खड्गपुर 


के नाम से विल्यात हैं। पांचवें वर्ग में वे श्राग्नेय शिलाएँ श्राती हैं जो 
दक्षिण सोपानाशम (Deccan Trap) के अंतर्गत हैं और बंबई, 
d हैदराबाद, मध्यप्रदेश और गुजरात से लेकर बिहार तक फैली हं 
|= भारत के भूद्रोणी निक्षेप दो भागों में बंटे हैं : नीचे पाए जानेवाले agar 
: पत्थर, जो जिउमल शैलसमूह्‌ ( Giumal series ) कहलाते हैं, झोर 

उनके ऊपर मिलवेवाले शैल, जिन्हें चिम समूह कहते हैं । 
भारत के खटी युग के निक्षेपों में बाघ ae त्रिचनापल्ली में स्थित 
निक्षेपो का बहुत महत्व है, क्योंकि इनसे न केवल इस युग के श्रपराह में 
हुए भौमिक उत्मेपों का पता लगता है fug उस समय के जीवधारियों 
का भी ज्ञान होता है। त्रिचनापल्ली की खटी युग की fure में ग्रत्यघिक 
संख्या में विभिन्न प्रकार के जीवाश्म पाए जाते हैं, यहाँ तक कि इसी 
आधार पर इस प्रदेश को भूगर्भवेत्ताश्रों ने “पुराजैविकीय संग्रहालय' कहा 
है । alas दृष्टिकोण से aa संस्थान का भारत में महत्व उसमें पाए 

जानेवाले चूना पत्थर, जिप्सम, चीनी मिट्टी आदि से है । 

इंग्लेड और जर्मनी में पाए जानेवाले खटीयुग के शैलों का वर्गीकरण 
दो मुख्य भागों में हुआ है, जिनमें नोचे महाद्वीपोय aie ऊपर भूद्रोणी 
| निक्षेप हैं। फ़ांत श्रोर स्विट्जरलेंड में इस प्रकार का वर्गीकरण संभव 
) होने से वहाँ खठी-शैल-समूह पाँच भागों में gz हें । भारतवर्ष में मिलने- 
वाले इस युग के शैल तीन प्रकार के हैं। विभिन्न स्थानों के खटी संस्तरों 
का संक्षिप्त विवरण और सह-तुल्यांक-विन्यास (correlation ) पृष्ठ २१९ 
पर दिए गए हैं । [ रा० चं० fire | 


खड़गपुर भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य के मेदिनीपुर जिले में एक 
> श्रौद्योगिक नगर है। स्थिति: २२९२०” go Ho और 
८७२१ qo Fo, जनसंख्या १,४७,२५३ ( १६६१) । ag दक्षिण- 

पूर्व रेलवे का प्रमुख केंद्र है। मुख्य रेलमार्ग द्वारा यह नगर बंबई और 

कलकत्ता से तथा शाखा द्वारा उत्तर में बॉकुड़ा श्रौर भरिया से तथा 

दक्षिण में मद्रास से मिला हुआ है। यह कलकत्ता से ७० मील पश्चिम- 

दक्षिण-पश्चिम में हे । यहाँ पीर लोहानी का घामिक स्थान है, जो हिंदुओं 

श्रौर मुसलमानों द्वारा पूजा जाता है। १६५१ ई० में यहाँ एक प्राविधिक 

संस्थान (Institute of Technology) की स्थापना हुई जो इसकी वर्तमान 

Ey उन्नति एवं प्रसिद्धि का कारण हे । यहाँ पर रेल संस्थान, बड़ी बड़ी उद्योग- 
शालाएँ, रसायन, इंजीनियरिंग की साधारणा वस्तुएँ, जूता और सिल्क के 

वस्त्र बनाने के कारखाने तथा धान Fea की मिलें हैं । [ रा० Wo fao ] 


- A © है 
खडी इससे तात्पय खड़ी बोली हिंदी से है जिसे भारतीय 
ड़ वाला संविधान में राष्ट्रभाषा का पद मिला है श्रौर संविधान 
ने जिसे राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया हे । भाषाविज्ञान की दृष्टि से इसे 
maz ( स्टेंडड) हिंदी, eg तथा हिंदुस्तानी की मूल श्राधार स्वरूप बोली 


e .. होने का गौरव प्राप्त है। खड़ी बोली पश्चिम ads, गंगा के उत्तरी 
ta तथा श्रंवाला जिले की उपभाषा है जो ग्रामीण जनता के द्वारा 
<< मातृभाषा के रूप में बोली जाती à । इस प्रदेश में रामपुर, बिजनोर, मेरठ, 
"Pula मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, देहरादून का मेदानी भाग, श्रंवाला 
ien तथा कलसिया श्रौर qaqa पटियाला रियासत के पूर्वी भाग श्राते हैं। इस 


उपभाषा के बोलनेवालों की संख्या ५३ लाख के ऊपर है। मुसलमानी 
प्रभाव के निकटतम होने के कारणा इस बोली में श्ररबी फारसी के शब्दों 
का व्यवहार हिंदी प्रदेश की ser उपभाषाग्रों की भ्रपेक्षा श्रधिक है । 
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करते थे । 


— 


करने के लिये ग्राधुनिक हिंदी साहित्य को 'खड़ो बोली' साहित्य E am : 
से श्रभिहित किया जाता है । यह भारतवषे की सर्वाधिक प्रचलित, सरल 
तथा बोधगम्य भाषा है। विहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान ये 
चार हिंदी ( खड़ी बोली ) भाषाभाषी राज्य हें । परंतु इनके भ्रतिरिक्त 
सुदूर दक्षिण के कुछ स्थानों को छोड़कर इसका प्रचार न्युनाधिक समस्त 
देश में है । 

नामकरण — खड़ी बोली अनेक नामों से अभिहित की गई है uar 
हिंदुई, हिंदवी, afrad, दखनी या दकनी, रेखता, हिदोस्तानी, हिंदुस्तानी 
mfz sto ग्रियसंन ने इसे 'वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी' तथा sto सुनीति- 
कुमार चाटुर्ज्या ने इसे 'जनपदीय हिंदुस्तानी का नाम दिया है। डा० 
चाटुर्ज्या खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को “साधु हिंदी या 'नागरी हिंदी 
के नाम से afafea करते हैं। परंतु डा० ग्रियसंन ने इसे “हाई हिंदी' का 
अभिधान प्रदान किया हे । इसक्री व्याख्या विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न 
रूप से की है। इन विद्वानों के मतों की निम्नांकित श्रेणियाँ हैं -- 
१. कुछ विद्वान्‌ खड़ी बोली नाम को ब्रजभाषा सापेक्ष मानते 
श्रौर यह प्रतिपादन करते हैं कि लल्लू जी लाल ( १८०३ Go ) 
बहुत पुर्वं यह नाम ब्रजभापा की मधुरता तथा कोमलता की तुलना में 
उस बोली को दिया गया था जिससे कालांतर में श्रादर्श हिदी तथा उद्‌ का | 
विकास gur । ये विद्वान्‌ 'खड़ी' शब्द से कर्कशता, कटुता, खरापन, खड़ापन 
आदि ग्रहणा करते हैं। २. कुछ लोग इसे se सापेक्ष मानकर उसकी 
श्रपेक्षा इसे प्रकृत ‘ga’, ग्रामीण ठेठ बोली मानते हैं। ३. श्रनेक विद्वान्‌ 
खड़ी a a4 सुस्थित, प्रचलित, सुसंस्कृत, परिष्कृत या परिपक्व ग्रहण | 
करते हैँ । ४. अन्य विद्वान्‌ उत्तरी भारत की ओकारांत' प्रधान व्रज श्रादि | 
वोलियों को “पड़ी बोली' We उसके विपरीत इसे 'खड़ी बोली” के नाम से 
श्रभिहित करते हैं, जबकि कुछ लोग रेखता शेली को पड़ी” और इसे 
‘ag’ मानते हैं । खड़ी बोली को ‘ad बोली” भी कहा गया dg 
संभवतः 'खड़ी बोली” शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लल्लू जी लाल द्वारा 
“प्रमसागर' में किया गया है। कितु इस da के मुखपृष्ठ पर 'खरी' 
शब्द ही मुद्रित है । 


ase. rer. PTV NN ENN 


^ av mut 


£M Cu 


NE 


खड़ी बोली की उत्पत्ति तथा इसके संबंध सें विभिन्न मत — 
maa प्राचीन काल से ही हिमालय तथा विव्य पर्वत के बीच की भूमि 
'रार्यावतं' के नाम से प्रख्यात है । इसी के बीच के प्रदेश को 'मध्य प्रदेश' 
कहा जाता है जो भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता का केंद्रविदु है। 
संस्कृत, पालि तथा शोरसेनी प्राकृत विभिन्न युगों में इस मध्यदेश की 
भाषा थी । कालक्रम से शौरसेनी प्राकृत के पश्चात्‌ इस प्रदेश में शौरतेनी 
श्रपश्रंश का प्रचार हुआ । यह कथ्य ( बोलचाल की ) शौरसेनी अपभ्रंश 
भाषा हो कालांतर में कदाचित्‌ खड़ी बोली ( हिदी ) के रूप में परिणत 
हुई है । इस प्रकार खड़ी बोली की उत्पत्ति शोरसेनी भ्रपञ्रंश से मानी 
जाती है, यद्यपि grasa का विकास साहित्यिक रूप में adi 
पाया जाता । भोज श्रोर हम्मीरदेव के समय से भ्रपञ्रंश काव्यों की जो 
परंपरा चलती रही उसके भीतर खड़ी बोली के प्राचीन रूप की झलक 
दिखाई पड़ती है । इसके उपरांत भक्तिकाल के श्रारंभ में निर्गुण धारा के 
संत कवि खड़ी बोलो का व्यवहार अपनी 'सधुक्कड़ी” भाषा में निया. 
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कुछ विद्वानों का मत है «कि मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली 1 
श्रस्तित्व में लाई गई भौर उसका मुलरूप उदू" है, जिससे श्राधुनिक हिदी 
की भाषा अरबी फारसी शब्दों को निकालकर गढ़ ली गई। प्रसद्ध — 
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E साम्राज्य के ध्वंस से खड़ी बोली के प्रचार में सहायता पहुंची । 


जिस प्रकार उजड़ती हुई दिल्ली को छोड़कर मीर, इंशा श्रादि उद्‌ के 
अनेक शायर पुरब की ओर श्राने लगे उसी प्रकार दिल्ली के आसपास के 
हिंदू व्यापारी जीविका के लिये लखनऊ, फैजाबाद, प्रयाग, काशी, पटना, 
ग्रादि पुरवी शहरों में फैलने लगे । इनके साथ ही साथ उनकी बोलचाल 
की भाषा खड़ी बोलो भी लगी चलती थी । इस प्रकार बड़े शहरों के 
बाजार की भाषा भी खड़ी बोलो हो गई । यह खड़ी बोली श्रसलो और 
स्वाभाविक भाषा थी, मौलवियों और मुंशियों की 'उदू'-ए-मुश्रहला' नहीं । 
१९वीं शताब्दी के पुर्वार्ध के dda में वे लिखते हैं कि यह समय 
हिंदी ( खड़ीबोली ) भाषा के जन्म का समय था जिसका श्राविष्कार 
्ग्रेजोते किया था wit इसका साहित्यिक गद्य के रूप में सर्वप्रथम 
प्रयोग गिलक्राइस्ट की श्राज्ञा से लल्लू जी लाल ने अपने प्रेमसागर 
में किया । 

लल्लू जी लाल ग्रौर do सदल मिश्र. को खड़ी बोली के उन्नायक 
अथवा इसको प्रगति प्रदान करनेवाला तो माना जा सकता हैं, परंतु इन्हें 
खड़ी बोली का जन्मदाता कहना सत्य से युक्त तथा तथ्यों से प्रमाणित 
नहीं हे । खड़ी बोलो की प्राचीन परंपरा के संबंध में ध्यानपूर्वंक विचार 
करने पर इस कथन की ग्रयथार्थता स्वयमेव सिद्ध हो जाती है । 

मुसलमानों के द्वारा इसके प्रसार में सहायता अवश्य प्राप्त Fal उदू 
कोई स्वतंत्र भाषा नहीं बल्कि खड़ी बोली की ही एक शैली मात्र है जिसमें 
फारसी श्रोर श्ररत्री के शब्दों की अधिकता पाई जाती है तथा जो फारसी 
लिपि में लिखी जाती है । oF साहित्य के इतिहास पर ध्यान देने से यह 
वात स्पष्ट प्रमाणित है । श्रनेक मुसलमान कवियों ने फारसी मिश्रित खड़ी 
बोली में, जिसे वे aar कहते थे, कविता की है । यह परंपरा १८बीं-१६वीं 
शती में दिल्ली के ग्रंतिम-वादशाह बहादुरशाह तथा लखनऊ के अंतिम 
नवाब वाजिदश्रली शाह तक चलती रही । 

साधारणातः लल्लू जी लाल, सदल मिश्र, इंशाञ्जल्ला खां तथा 
मुंशी सदामुखलाल खड़ी बोली गद्य के प्रतिष्ठापक कहे जाते हैं परंतु इनमें 
से किसी को भी इसकी परंपरा को प्रतिष्ठित करने का सौभाग्य प्राप्त 
नहीं है । श्राधुतिक खड़ी बोली गद्य की परंपरा को प्रतित्ठा का श्रेय भार- 
d& 4m हरिश्चंद्र एवं राजा शिवप्रसाद 'सितारेहिद' को प्राप्त है जिन्होंने 
अपनी रचनाश्रों के द्वारा एक सरल सर्वसंमत गद्यरीली का प्रवर्तन किया । 
कालांतर में लोगों ने भारतेंदु की शेली अधिक श्रपनाई । 

वस्तुतः श्राधुनिक हिदी साहित्य खड़ी बोली का ही साहित्य है 
जिसके लिये देवनागरी लिपि का सामान्यतः व्यवहार किया जाता है 
ait जिसमें संस्कृत, पालि, प्राकृत ग्रादि के शब्दों mix प्रक्ृतियों के साथ 
देश में प्रचलित अनेक भाषाओ्ों और जनबोलियों की छाया अपने तद्भव 
रूप में बतंमान है । 

सं० ग्रं — श्राचायं रामचंद्र शुक्ल : हिंदी साहित्य का इतिहास 
fada : ‘fe मार्डन वर्नाक्र्युलर लिटरेचर aa हिंदुस्तान! की भूमिका 
कलकत्ता, १८८९; तासी : हिस्ट्री दि ला हिंदुई ऐंड हिंदुस्तानी ( प्रथम 
संस्करण भाग १; टी० ग्रहम बेली : दि हिस्ट्री श्राव उद्रः लिटरेचर, डा० 
सुनीतिकुमार AISSAT : भारतीय श्रायंभाषा श्रौर हिंदी; sto ux वर्मा : 
हिंदी भाषा का इतिहास ( पंचम संस्करण, १९५८ ); sto उदयनारायण 
तिवारी : हिंदी भाषा का उद्गम झौर विकास, 1’ 
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खतना सामी (Semitic) प्रथा है जो यहूदियों एवं कुछ na लोगों 
में बहुत पहले से प्रचलित थी और जिसे axa में घामिक श्रादर्शं 

का रूप दे दिया गया । प्रायः पुरुषों के खतने का ही प्रचार पाया जाता 
, यद्यपि भ्रफ्रीका की गेला (Galla) श्रौर होटेंटाट (Hotantot) sfz 
जातियों में fadi का भी खतना होता था। श्ररबो में यह शब्द खितान, खिताना 
तथा खतना तीन रूपों में प्रयुक्त होता है । लिंग के श्रगले भाग की त्वचा काट 
देते की प्रथा को खतना कहते हैं । इसका उल्लेख कुरान शरीफ में कहीं नहीं 
है श्रीर न किसी श्रन्य ग्रंथ से इस बात का पता चलता है कि हजरत 
मुहम्मद का खतना हुश्रा था । कहा जाता है, यह प्रथा हजरत इब्राहीम 
पेगंवर के समय से प्रचलित हुई । ‘adie qu की एक हदीस से पता 
चलता है कि हज़रत इब्राहोम का खतना ८ वपं की श्रवस्था में हुआ था । 
इसी प्रकार जब अब्बास से यह पुछा गया कि हजरत मुहम्मद की मृत्यु के 
समय आपकी क्या ग्रवस्था थी तो उन्होंने उत्तर दिया कि उस समय मेरा 


~ 


खतना हो जुका था । 'सहीह बुखारी” से इस बात का भी पता चलता है कि ` 


हजरत मुहम्मद ने खतना कराने का ग्रादेश मुसलमानों को दिया था, इसी 
कारण इसे gaa कहा जाता हे । बच्चे के जन्म के सात दिन के भीतर ही 
खतना करा देना बड़ा उत्तम माना जाता है कितु सात वर्ष से १२ वर्ष 
को अवस्था के भीतर मुसलमान खतना अवश्य करा देते हैं। जो लोग 
प्रविक अवस्था में इस्लाम स्वीकार करते हैं उनके लिये, उनकी "Dp को 
देखते हुए, यदि बे चाहें तो खतना न भी कराएँ कितु खतना करा लेना 
सराहनीय समका जाता है । मुसलमानों के लिये श्रकवर खतना श्रावश्यक 
नहीं मानता था । लिंग के कुछ रोगों के लिये भी लिग के अगले भाग की 
त्वचा कटवा देने की चिकित्सक सलाह दिया करते हैं । भारतवर्ष में खतना 
प्रायः नाई अथवा जर्राह करते हैं। खतना करने की विधि बड़ी विचित्र 
है जिसमें नाई भ्रथवा जर्राह ही कुशल होते हैं पहले एक सलाई लिंग के 
प्रग्र भाग से Hat की AT डाली जाती है और सुपारी तथा उसके ऊपर 
की खाल के बीच उस सलाई को गोलाई से घुमाया जाता है ताकि ag 
पता चल जाय कि सुपारो का थाव कहाँ पर है ओर किसी जगह पर 
angas रूप से खाल जुड़ी तो नहों है। लिंग के ऊपर की खाल को 
फिर आगे की ओर खींचा जाता है और वांस के खपाचों की बनी 
चिमटी ( जो ५ या ६ इंच लंबी और चौथाई इंच मोटी होती है और 
एक सिरे पर एक इंच की दूरी तक तार से या डोरे से बांध दी जाती 
हे) को तिरछा करके ऊपर से लिंग को फासा जाता हे । चिमटी की पकड़ 
का स्थान जड़ से १? इंच छोड़कर तथा ar भाग से पोन इंच ऊपर की 
ग्रोर होता है। चिमटी से कसकर पकड़ने पर बच्चे को तकलीफ तो 
होती है परंतु थोड़ी देर के लिये ही, क्योंकि तुरंत ही नाई wem से 
उस ऊपरी खाल को क्षण भर में काट देता है । थोड़ा सा रक्त निकलता 
है परंतु नाई उसपर सादी राख या जले हुए चीथड़ों की राख लगा देता 
है जिससे रक्त बहना वंद हो जाता है । खतने के समय प्रायः बड़ा जश्न 
मनाया जाता है । मुगलों के इतिहास में श्रकबर के खतने का बड़ा ही 
विशद विवरण दिया गया है। तदुपरांत मुगलों के संबंध में जितने भी 
ग्रंथ लिखे गए उतमें शाहजादों के खतनों का विशेष उल्लेख हुआ । 

do ग्रं०--सहीह बुखारी : डिक्शनरी श्रॉव इस्लाम ; 'मुगल कालोन 
भारत : gau, भाग १; इंसाइकलोपीडिया गाँव रेलिजन ds एथिक्स, 
खंड ३ ( ło Cicumcision ) | [ 3o so Ho Ro ] 


खत्ती ३० “इती, हित्ती i" 


x 


E E Se E 


भारत की एक जाति, जिसका मुख्य तथा प्राचीन ग्रावासक्षेत्र 
पंजाब श्रौर परंपरागत मुख्य व्यवसाय व्यापार है। कश्मीर को 
छोड़कर खत्री प्रायः समस्त पश्चिमोत्तर भारत में फैले हुए हैं, कितु पंजाब के 
बाहर बहुधा medi तथा नगरों तक ही सीमित हैं । सुदूर दक्षिण के सिवा 
भारत के मध्य तथा दक्षिणी भाग में भी नगरों में न्यूनाधिक संख्या में 
खत्री भ्राबाद हैं । इसके अतिरिक्त खत्रियों की श्राबादी काबुल, कंधार 
और तुकिस्तान तक में है जहाँ वे छोटे व्यापारिक समूहों के रूप में बहुत 
पहले से जा बसे हैं । 
भारत के विभाजन के पहले सीमाध्रांत, पंजाब ale सिंध का प्रायः 
समस्त व्यापार इसी जाति के लोगों में केंद्रित था किंतु उसके वाद wa 
हिंदुओं तथा सिक्खों के साथ पश्चिमी पाकिस्तान से खत्री भी पूर्वी पंजाब 
तथा भारत के अन्य भागों में जा बसे । गुजरात भ्रौर मारवाड के ब्रह्मखत्री 
सोनारी, वढ़ईगीरी आदि अनेक शिल्पिक धंघे भी करते हैं wx कांगड़ा घाटी 
के खत्री द्रात्य पशुपालक हैं। खत्री प्रायः हिदू हैं, कितु कुछ ने fara 
घमं भो स्वीकार कर लिया 2, जिन्हें सिखड़ा खत्री कहा जाता हे । सिखड़े 
खत्रियों का मूल खत्रियों से जातोय संबंध बना gar है । 
पतली नाऊ, लंबी कपालिका श्रौर गौर वणां से विदित होता है कि 
खत्री जाति को उत्पत्ति आर्य नस्ल की किसी जनजाति से हुई जो कभी 
प्राचीन काल में पंजाब में संभवतः लुप्त सरस्वती नदी की घाटी में बस गई 
थी । कुछ विद्वानों का मत है कि खत्री शाब्द संस्कृत के क्षत्रिय शब्द 
का अपञ्ंश है और यह एक ऐसी जाति है जिसने इतिहास में किसी 
समय सैनिक वृत्ति को छोड़कर व्यापार को भ्रपना लिया । इसकी पुष्टि में 
वे यह भी कहते हैं कि खत्रियों के गोत्र वे ही हैं जो क्षत्रियों के हैं। कुछ 
विद्वानों का मत है कि प्राचीन श्रारयों का कश्मीरियों से भी श्रधिक प्रति- 
fafa होने का श्रधिकार इन खत्रियों को ही है। पंजाब में साधारणतः 
क्षत्रिय नहीं मिलते । आखिर पंजाब के क्षत्रिय हो क्या गए ? प्रमाणतः 
खत्री ही उनके प्रकृत प्रतिनिधि हैं जो ब्रव सैनिक वृत्ति छोड़ दूसरा व्यव- 
साय करने लगे हैं । ईसा पूवं चौथी शताब्दी में सिकंदर के साथ भारत में 
श्राए यूनानी इतिहासकारों ने सिंधु घाटी में जिस जथराई (एतरोई) sa- 
पद का उल्लेख किया है, बहुत संभव है वह क्षत्रिय ar खत्री जनपद के 
लिये प्रयुक्त हुआ हो । 
खत्री श्रतेक उपजातियों और शाखोपशाखाश्रों मे विभक्त हैं । फिर भी, 
समस्त खत्रियों को दो बड़े भागों में बांटा जा सकता है — ख्यातनामा 
खत्री श्रोर श्रल्यातनामा खत्री । ख्यातनामा खत्री उनको कह सकते हैं जो 
केवल खत्री नाम से विदित और मान्य हैं। senaat खत्रियों में 
खुखरान, अरोड़ा, ब्रह्मखत्री ( sad: गुजराती खत्री ), भाटिया, सरीन, 
पेशावरिया, लोहाणे (नागपुर के श्रासपास), बाहुबल, सूद Ale कांगड़ा घाटी 
के खत्री (गद्दी) श्रादि & । श्रख्यातनामा खत्रियों का खत्रीत्व भो न्युनाविक 
विवादास्पद रहा है। परंपरा से खत्रियों की प्रत्येक जाति विवाह संबंध 
अपने आंतरिक समूहों में ही करती थी । कितु धीरे धीरे इन dedi की 
सवंमान्यता समाप्त हो रही है। 
ख्यातनामा खत्री छः उपजातियों में विभक्त 21 ये उपजातियाँ 
चौजाति, पंजाजाति, छेजःति, बारहजाति, बावन जाति, या बावनजाई 
और बहुजाति या बनजाई खुर्द के नाम से श्रभिहित हैं। इनमें से प्रत्येक 
उपजाति पर्छेया या पछादे और पूरविया या पवाघे, इन दो समूहों में विभक्त 
है । जो ख्यातनामा खत्री पंजाब से बहुत पहले निकलकर भारत के पुर्वी 
भागों में बस गए वे पवाघे और पंजाब में रहनेवाले या वहाँ से बाद H 
हाय करनेदाले qu* कदुलाए ! Que के giii श्रौर ATI 
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के नवरत्नों में प्रसिद्ध राजा टोडरमल खत्री ही थे। was खत्रियों ने. 


दिल्ली की सल्तनत के पाए मजबूत किए और मुगल संस्कृति तथा उदर 
भाषा के उन्तायक सिद्ध हुए fara धमं के sade और प्रथम गुरु 


नानक तथा ग्रन्य गुरु भी खत्री परिवार में ही उत्पन्न हुए थे । 


[ रा० रा० शा०, स० fo शा० ] —- 


खदीज खदीजा, हजरत मुहम्मद की पहली पत्नी, उनसे विवाह के 
खदीजा 
समय विधवा हो चुकी थीं । इससे पुर्वं उनके दो विवाह हुए 
थे | वे कुरेश बंश के ख्वेलिद की पुत्री तथा अ्रत्यविक घनी थीं । जब मक्का- 
वालों के काफिले व्यापार हेतु रवाना होते तो अकेले उनकी धन संपत्ति ही 
समस्त कुरेश की घन संपत्ति के बराबर होती । २५ वर्ष की श्रवस्था में 
हजरत मुहम्मद ने व्यापार में agi ईमानदारी तथा कार्यकुशलता से 
अपना सिका जमा लिया था, ग्रतः खदीजा ने अपनी व्यापारिक धन संपत्ति 
हज़रत मुहम्मद को इस आशय से सोंप दी कि वे उसे लेकर शाम व्यापार 
हेतु जायें । इस यात्रा से लौटने के लगभग ,तीन मास वाद खदीजा से 
इनका विवाह हो गया | उस समय खदीजा की श्रत्रस्था vo वर्ष की थी 
और मुहम्मद साहब २५ वर्ष के थे त्रिवाह के उपरांत वे २५ वषं तक 
श्रोर जीवित रहीं । इस बीच हजरत मुहम्मद ने कोई दूसरा विवाह नहीं 
किया । खदीजा की मृत्यु के उपरांत भी वे संदा उन्हें याद किया करते 
थे। इसपर उनकी एक श्रव्य प्रिय पत्नी ग्रायशा ईर्ष्या भी करती थीं 
किंतु हजरत मुहम्मद ने खदीजा को प्रशंसा करने में कभी भी संकोच 
नहीं किया । 
ब हजरत मुहम्मद ४० वर्षं के हुए तो मकरे से तीन मील पर 
स्थित हिरा नामक एक गुफा में ब्यान एवं मनन के समय उन्हें यह D 
हुआ कि कोई फिरिश्ता ईश्वर का संदेश पहुँचा रहा है। वे mafas 
भयभीत हुए कितु खदीजा ने उन्हें सांत्वना दी और हजरत मुहम्मद अपने 
पथ पर शांतिपूर्वक दृढ़ हो गए । fadi में सर्वप्रथम उन्हीं ते हजरत 
मुहम्मद को रसूल माना श्रौर उनकी बरावर सहायता करती रहीं । उनके 
प्रभाव के कारण जब तक वे जीवित रहीं, हजरत मुहम्मद को मतके में 
ग्रधिक Hel का सामना न करना पड़ा और वे १० वर्ष तक हजरत मुह- 
म्मद की, उनके रसूल होने के बाद तक, उनकी सहायता करती रहीं । कितु 
६१९ Go में ६५ वर्ष की श्रवस्था में उनका निधन हो गया ak तीन वपं 
उपरांत हजरत मुहम्मद को भी विवश होकर मक्का छोड़ना पड़ा | खदीजा 
से हजरत मुहम्मद की जो संतान हुई उसके विषय में बड़ा मतभेद है, 
fag उनकी पुत्री फातिमा, जिनका हजरत अली से विवाह gat, बड़ी 
यशस्विनी थीं । [ 8o Ho Fo रि० | 


खना dd राजा विक्रमादित्य के नवरत्न, ज्योतिषाचार्य वराहुदेव 
की पुत्रवधू एवं मिहर की पत्नी यों । इनका ज्योतिषज्ञान 
प्रकांड था । कृषि विषयक इनकी कहावतें बंगाल में eda समादरित हैं । 
उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में भी 'खोना' या "spe! नाम से कृषि विषयक 
कुछ कहावतें पाई जाती हैं । विक्रमादित्य का काल भारतीय इतिहास में 
‘ARTA युग' कहा जाता हे । खना इसी युग में हुई dig 
जनश्रुतियों के आधार पर यह कहा जाता है कि खना के पिता का 
नाम मय दानव था । एक वार यह सुनकर कि आगे चलकर खना 
ज्योतिषशान्न में परम निपुण निकलेगी, rere ने खना को चुरा लिया । 
एक दिन जब खना समुद्र के किनारे घुम रही थीं, तब समुद में बहता हुग्रा 
एक fag मिला । राक्षसों ने पालन पोषण के बाद इसका नाम मिहिर 
र्‌ा । बाद में खना और मिहिर का ब्याह कर दिया | 
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जब मिहिर खना सहित श्रयने देश लोटे तब वराहृदेव बहुत प्रसन्न 
हुए । पुत्रवधू की ज्योतिष विद्या से तो वे श्रोर भी प्रसन्न थे। मिहिर 
तथा खना को प्रशंसा सुनकर विक्रमादित्य ने दोनों को अपनी सभा का 'रन्न' 
बनाना चाहा, परंतु इसमें कुछ पड्यंत्र समझकर मिहिर ने खना की 


जीभ काट ली । 
खना देवी की कहावतें बंगला पुस्तक, “वराहमिहिर खना ज्योतिष- 
ग्रंथ” में संग्रहीत हैं इसे कालोमोहन विद्यारन्न ते सुलभ कलकत्ता लाइ- 
| 


a से प्रकाशित किया 
इन कहावतों में वर्षा के शुभाशुभ लक्षण, AİT ग्रौर वर्षा का ज्ञान, 
घान की खेती, उसकी कटाई तथा जोतने के नियम तथा मूली, पान, सरसों, 
राई, कपास, परवल, वेगन, हल्दी, श्ररुई, लोकी, नारियल, बाँस तथा केला 
की खेतो के संबंध में प्रचुर ज्ञानवर्धक बातें पाई जाती हैं। खना ने खादों 
के विषय में भी agag कहावतें कहो हें । उदाहरणार्थ, “ast गली 
चीजे, जो मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिये ग्रहितकर हैं, वे पौधों के लिये 
ग्रावश्यक हैं” इस कहावत में adma कंपोस्ट प्रणाली का पूर्वाभास 
है। सरसों, उरद, मंग एक साथ वोने में वर्तमान दालों की खेतो से 
नाइट्रोजन स्थिरीकरण की श्रोर संकेत हे । जहाँ राख डालो जातो हे 
वहाँ लौकी लगाना, पेड़ों में कीड़े लग जाये तो राख छोड़ना, श्ररुई के 
खेत में राख से उर्वराशक्ति बढ़ाना, मछलो धोवन से श्रच्छी लोकी पैदा 
करना, सुपारी के खेत में मदार लगाना, सुपारी के पेड़ में गोवर की खाद 
डालना, सूरन के खेत में कूड़ा करकट डालना तथा नारियल के पेड़ में 
लोना छिड़कना wife के ' द्वारा गोबर, राख, पत्ती, लोना, मछली अ्रादि 
की खादों के उपयोग की वात कही गई हे । इसके भ्रतिरिक्त फसलों को 
दूर दूर बोए जाने, समय पर नारियल के काटे जाने इत्यादि का भी वर्णन 
हे । Gal की बनाई, कटाई, बोवाई के उचित समय पर भो दृष्टिपात है । 
वस्तुतः ये ऐसी बातें हैं जो आधुनिक कृषिविज्ञान द्वारा मान्य हो gar हैं। 
इस दृष्टि से खना प्राचीन भारत की कृषिविशेषज्ञ महिला हैं । 
[ शि० sito मि० ] 


खनिकर्म खनिकर्म का sd पृथ्वी के गभं से धातुओं, अयस्कों 
श्रोद्योगिक तथा wea उपयोगी खनिजों को बाहर निका- 
लना हे । संसार के अनेक देशों में, जिनमें भारत भी एक है, खनिकर्म बहुत 
प्राचीन समय से ही प्रचलित है । वास्त्र में प्राचीन युग में घातुग्रों तथा 
ma खनिजों को खपत aga कम थी, इसलिये छोटी छोटो खाने हो पर्याप्त 
थीं। उस समय ये खानें १०० फुट की गहराई से ufum नहीं जाती थीं । 
जहाँ पानी निकल ग्राया करता था वहाँ से नीचे खनन करना भ्रसंभव हो 
जाता था, क्योंकि उस समय ग्राधुनिक ढंग के पंप आदि यंत्र नहीं ai 
भ्राधुनिक युग में खनिजों तथा घातुओं की खपत इतनी अधिक हो 
गई है कि प्रति वषं उनकी श्रावश्यकता करोड़ों टन की होती है। इस 
खपत की पूर्ति के लिये बड़ी बड़ी खानों की आवश्यकता का उत्तरोत्तर 
श्रतुभव gat | SAAST खनिकमं ने विस्तृत इंजीनियरी का रूप धारण 
कर लिया है। इसको खनि इंजीनियरी कहते हैं । 
किसी भी प्रकार के खननविकास के लिये खनत के qd की दो ग्रव- 
स्थाएँ — पुर्वक्षणा (Prospecting) तथा गवेषणा (Exploration) 
बहुत महत्वपूर्ण हं । पूर्वक्षण के dada खनिजों तथा श्रयस्कों की खोज 
निक्षेपों का सामान्य श्रव्ययन तवा खनन की संभावनाग्रों को संमिलित 
किया जाता है। इन तथ्यों की जानकारी के लिये किन साधनों की सहा- 
य॒ता ली जाय, यह उस क्षेत्र की म्ावश्यकता्रों पर निर्भर करत 
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गवेषणात्मक कार्य के श्रंतर्गत संभाव्य निक्षेपों का विस्तार और क्षेत्र, उनकी 
श्रौसत मोटाई, खनिज की संभाव्य मात्रा तथा मूल्य, निक्षेपों के sada 
खनन योग्य क्षेत्रों का बितरण, खान को खोलने, विकसित करने तथा खनन: 
को प्रभावित करनेवाली ग्रवस्थाएँ एवं खान के विकास के लिये उपयुक्त 
fafa का निश्चय श्रादि agag तथ्य संमिलित हें । गवेषणा के तीन 
मुख्य भ्रंग हैं: तलीय गवेषणा, Aaa ( Drillinig) तथा भुमिगत 
गवेषणा | 
खनिकर्म को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया है 

तलीय खनन (Surface mining), जलोढ़ खनन (Alluvial mining) 
तथा भूमिगत खनन (Underground mining) | 


तलीप्र खनन — इस प्रकार के खनन में धरातल के ऊपर जो पहाड 
आदि हूँ उनको तोड़कर खनिज प्राप्त किए जाते हैं, जैसे चूने का पत्थर, 
वालू का पत्थर, ग्रेनाइट, लौह अयश्क श्रादि। इस विधि में मुख्य काये 
पत्थर का तोड़ना हो है । शिलाएँ कठोरता, मजबूती तया हढता में भिन्न 
होती हैं । जो शिलाएँ कोमल होती हैं, उनको तोड़ने में कोई कठिनाई नहीं 
होती । ऐसी faai के उदाहरण जिप्सम, चीनो fast, सेलखडी श्रादि 
हैं जिन शिलाग्रों में agg मिलती हैं वे अत्यंत कठोर होतो हैं, जैसे 
ग्रनाइट, डायोराइट आदि | इन शिलाग्रों को विस्फोटक पदार्थों द्वारा तोडा 
जाता हे । प्राचीन नया मव्यकालोन युगों में खनन की विधियाँ नितांत 
Adige थीं । धीरे धीरे खनन विधियों का विकास हुआ श्रोर उनमें बारूद 
"ifa का भी उपयोग होने लगा । कितु गत एक शताब्दी में अनेक 
प्रकार के "eru विस्फोटक पदार्थों का fasta gat है, जैसे डायनेमाइट 
जेलिग्नाइट, नाइट्रोग्लिसरीन आदि । ये कारतूसों के रूप में मिलते हैं । 
खनन मे विस्फोटक पदार्यो का उपयोग करने के लिये पहले शिलाग्रों में 
छिद्र बनाया जाता है तथा उसमें ये विस्फोटक कारतूस रख दिए जाते हैं 
ओर विद्युद्धारा द्वारा या We लगाकर उनमें श्राग लगा दी जाती है । 
विस्फोट के साथ ही पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हें । इनको घन आदि 
से तोड़कर और छोटा कर लिया जाता है, जिससे उन्हें हटाने में सुविधा 
हो। पत्थरों में छिद्र बनाने के लिये अनेक प्रकार के वेधनयंत्रों का 
उपयोग किया जाता है, जैसे जैक हैमर आादि। ये यंत्र संपीडित वायु 
अ्रथवा किसो द्रव इंधन द्वारा संचालित होते हैं । छिद्रों की गहराई ३-४ 
फुट तक तथा व्यास १- १२ इंच से लेकर २२ इंच तक होता है। 
कभी कभी किसी शिलातल पर ऐसे बहुत से छिद्र कर दिए जाते हैं श्र 
सब में विस्फोटक कारतूस भर दिए जाते हैं तथा विद्युत्‌ द्वारा सभी को 
एक साथ ही जला दिया जाता है, इससे पुरे का पुरा पहाड़ टूट जाता है । 
भारत में इस प्रकार के तलीय खनन के उदाहरण चूना पत्थर तथा लौह 
झयस्क आदि हैं । पत्थरों को हटाने के लिये बड़ी खानों में रेल की पट- 
feat बिछा दी जाती हैं तथा उनपर Sai का उपयोग किया जाता है। 
इस काम में यांत्रिक खुरपे भी बड़े उपयोगी सिद्ध हुए हैं। थे खुरपे उन 
पत्थरों को उठाकर बड़े बड़े ट्रकों में भर देते हैं । भारत में इस प्रकार के 
खनन की लागत ५ रु० से लेकर ६-१० xo प्रति टन तक पड़ती है। 
तलीय खनन में ४०-५० फुट तक गहराई के पत्थर निकाले जाते हैं । 


खुले हुए गड्ढों से खनन करके ग्रयस्क तथा खनिज निकालने की विधि 
तांबा, लोहा, कोयला, चूना पत्थर तथा अन्य औद्योगिक खनिओं के 
उत्खनन में प्रयुक्त होती है । कुछ भ्रंशों तक यह विधि सोने, चॉदी, जस्ते 
तथा सीसे के खनन में भी सहायक सिद्ध हुई है। इस प्रकार के खनन में 
प्रयुक्त यंत्रों में खुदाई करनेवाले विशाल यंत्र तथा श्रयस्क या खनिज को 
लादकर खान से बाहर ले जानेवाले यंत्र प्रमुख हैँ। खुदाई के लिये शक्ति- 
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ड शाली यांत्रिक खुरपों का प्रयोग होता है । ये खुरपे विस्फोट द्वारा उड़ाए 


हुए पत्थरों के टुकड़ों को ट्रक श्रथवा मालगाड़ी के डिब्बों में भी भर देते 
हैं । कम दूरी के लिये खनन गाड़ियों ( cars ), डिब्बों तथा zwi से काम 
चल जाता है ग्रौर alas दूरी के लिये भारी cat का उपयोग किया जाता 
है जो लदे हुए पत्थरों को स्वचालित ढंग से किसी एक स्थान पर EMT 
कर देते हैं । 

खुली हुई खनियों के रूप में खनन करने से qd उस क्षेत्र की स्थलाकृति 
के मानचित्र बनाए जाते हैं और फिर खाइयाँ, परीक्षणात्मक गड्ढे तथा 
वेधन द्वारा निक्षेप की मोटाई तथा खनिज की उपलब्ध मात्रा का निश्चय 
किया जाता है । पानी के निक्रास की दशाओं पर भी सावधानी से विचार 
किया जाता है । खनन कायं प्रारंभ होने पर सबसे पहले निक्षेपों पर 
स्थित मिट्टी हटाने का काम होता है । कभी कभी बड़ी खानों को खोलने 


` के लिये मिट्टी हटाने में २-३ वर्ष तक लग जाते हैं । खनन कार्यं चोटी से 


प्रारंभ होता है तथा एक के बाद एक सपाट बेचें तब तक काटी जाती हैं 
जब तक तलहुटी agi ग्रा जाती । भ्राजकल आधुनिक बोरिंग यंत्रों के 
आविष्कार के फलस्वरूप २५-३० फुट तक मोटाई की TA काटना सरल 
हो गया है । इन Sal के ऊपर हल्के SH तथा लोहे की पटरियों पर चलने 
वाले ठेलों के आने जाने का प्रबंध किया जाता है। साधारणतया बेंच 
बनाने के लिये शिलाग्रों में कई छिद्र किए जाते हैं तथा विस्फोट करने के 
लिये लचकीली विस्फोटक टोपिकाओं का प्रयोग किया जाता हे । प्रत्येक 
पौंड विस्फोटक पदार्थ से ४ से १५ टन तक शिलाएंँ टूट सकती हैं । ug 
मात्रा शिलाश्रो की eat पर मुख्य रूप से निर्भर करती है । 

भारत में खुली हुई खानों के रूप में खनन की प्रणाली मुख्यतः चूना 
पत्थर श्रादि के लिये बड़े स्तर पर प्रयुक्त द्दोती है। जिन खानों से सीमेंट 
उत्पादन के लिये चूना पत्थर निकाला जाता है, वहाँ २००० टन तक का 
दैनिक उत्पादन श्रसामान्य नहीं समझा जाता । बिहार, मध्य प्रदेश तथा 
उड़ीसा आदि में लौह ग्रयस्क के उत्खनन में भी इसी विधि का उपयोग 
होता है । भ्रन्य ्रयस्कों तथा खनिजों के श्रतिरिक्त इस प्रकार की खनन 
प्रणाली कोयले के लिये भी वहाँ प्रयुक्त की जा सकती है जहाँ कोयले के 
स्तरों की गहराई अधिक न हो । इस प्रकार कोयले के स्तर की मोटाई से 
यदि उस पर स्थित मिट्टी की मोटाई दस गुनी तक श्रधिक होती हे तो भी 
इस प्रकार का खनन आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त ही समभा जाता | 

जलोढ खनन — कुछ प्राचीन नदियों.में जो श्रवसाद एकत्रित हुए हैं 
उनमें कभी कभी बहुमूल्य धातुएँ भी निक्षिप्त हो जाती हैं। इन अवसादों 
को तोड़कर धातुओं की प्राप्ति करना इस प्रकार के खनन के श्रंतर्गत भ्राता 
है । कमी कभी ये धातुएँ नदी की तलहटी में मिलती हैं श्रौर कई वार 
इनमें सोने जैसी बहुमूल्य घातुएँ पर्याप्त मात्रा में मिल जाती हैं। कुछ 
श्रवस्थाश्रों में ये श्रवसाद दूसरे नए श्रवसादों से ढक भी जाते हैं । तब उन्हें 
हटाकर घातुग्रों की प्राप्ति को जाती हे । विशेष परिस्थितियों में ये धातुएँ 
संपीडित wai ( conglomerates ) में भी एकत्रित हुई देखी गई हैं। 


प्रक्षालन निक्षेपों ( Placer deposits ) के खनन में विशेष रूप से इसे | 


प्रयुक्त किया जाता है। ये शिलाएँ मलवा निमित ( detrital ) होती हैं 
तथा इनके कणों का श्राकार भी भिन्न होता है । प्रक्षालन निक्षेपों के प्रमुख 
उपयोगी खनिज सोना, टिन, प्लेटिनम तथा विरल fafzat हैं । शिलाग्रों 
में इन agai की प्रतिशत मात्रा aga कम होती हे । इस विधि में ऊंचे 
दबाव पर पानी बड़े वेग के साथ नॉज़ल से निकलता है AR शिला पर 
टकराता है । पानी के टक्कर के फलस्वरूप शिला ge जाती है तथा सूक्ष्म 
कणों में fafa हो जाती 21 पानी की घारा के साथ ये कण भागे 
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चल देते हैं, जहाँ पानी 'स्लूस बकसो' से, जिनमें बाधक ( baffle) az 
लगी रहती हैं, प्रवाहित किया जाता है । बाधक प्लेटों के समीप भारी घातुएँ 
एकत्रित हो जाती हैं तथा धातुकणों से विहीन पानी विच्छिन्न शिला को 
लिए आगे बह जाता 21 : 

जलोढ खनन विधि में प्रमुख श्रावश्यकता जल की विशाल मात्रा की 


. होती है। पानी का दबाब ५० से ६०० फुट तक हो सकता है। WW 


का मूल्य भी कम होता है, क्योंकि इसमें पानी से उत्पन्न शक्ति के भ्रतिरिक्त 
अन्य किसी शक्ति की आवश्यकता नहों होती । इस प्रकार खनित पदार्थों 
की माप घन गजों में की जाती हे । बड़े निक्षेपों के खनन में यांत्रिक 
साधनों का भी उपयोग किया जाता है तथा कभी कभी इस विधि से ३० 
फुट मोटाई के निक्षेपों ar का खनन होता है.। इस प्रकार के खनन का 
व्यय श्रमरोका में पाँच रुपये प्रति घन गज पड़ता है । भारत में जलोढ़ खनन 
व्यवहार में नहीं है, केवल कुछ क्षेत्रों में रेत को छानकर तथा धोकर सोने 
श्रादि को प्राप्ति की जाती है । बिहार मे स्त्रणरेखा नदी के तट पर रहने- 
वाले निवासो कभी कभी इसी प्रकार सोने की प्राप्ति कर लिया करते हैं । 

जलोढ़ खनन की एक aa विधि में एक विशेष प्रकार की यांत्रिक 
Haat का भी उपयोग होता है। इन नोकाश्रों में घुमनेवाली बाल्टियों 
की व्यवस्था रहती है, जो तलहटी से बालू को खरोंचकर नाव पर ला 
देती हैं। इस बालू के साथ ही श्रनेक nadi खनिज भी श्रा जाते 
हैं जिनको उपयुक्त विधि द्वारा gam कर लिया जाता है। वर्मा 
sx मलाया के टिन क्षेत्रों के प्रक्षालन निक्षेपों के खनन में यही विधि प्रयुक्त 
की गई है। इस खनन में शक्ति की आवश्यकता तथा धन की लागत भी 
यथेष्ट पड़ती है। ये नौकाएँ २० फुट की गहराई तक की बालू खरोंच 
सकती हैं । इनमें प्रयुक्त बाल्टियों का समावेशन १२ से १४ घन फुट तक 
का होता है । 

भूमिगत खनन -- उन अनेक प्रकार के खनिजों तथा श्रयस्को के 
उत्खनन में भूमिगत खतन का सहारा लेना पड़ता है जिनका खुली हुई 
खानों के रूप में खनन, गहराई पर स्थित होने के कारणा, arian दृष्टि से 
अनुपयुक्त श्रथवा असंभव होता हे । यद्यपि भूमिगत खतन में भी बड़ी 
पूँजी की आवश्यकता होती है, तथापि इन निक्षेपों के खनन के लिये कोई 
aa विकल्प भी तो नहीं रहता । भूमिगत निक्षेय दो प्रकार के हो सकते 
हैं: ( १) जो स्तर रूप में मिलते हैं, जैसे कोयला तथा (२) 
धात्विक पट्टिकाएँ । इन दोनों प्रकार के निश्षेपों की प्रकृति नितांत fuer 
होती है, इसलिये इनक्रे खनन की विधियाँ भी सुविधानुसार अलग अलग 
होती हैं । खानों में कार्य arta होने से पहले पूर्वेक्षण तथा गत्रेषणात्मक 
कार्यो को सावधानी से समाप्त कर लिया जाता है। इसके पश्चात्‌ खान का 
विकास काये प्रारंभ होता है । सवंप्रथम कूप (shaft ) बनाए जाते हैं । 
इनका व्यास १०-१२ फुट तक हो सकता है। यदि निक्षेपों की गहराई 
कम होती है तो प्रवणाकों का ही निर्माण कर लिया जाता है। यदि 
प्रावश्यकता हुई तो भूमिगत मार्ग तथा गैलरिया भी वना ली जाती हैं। 
जिन शिलाश्रों से होता हुआ कूप जाता है, यदि वे ges नहीं होतीं तो 
इस्पात, सीमेंट भ्रादि के श्रस्तर की भी श्रावश्यकता पड़ती है । भूमिगत 
खनन में कूपों का बड़ा महत्व है, क्योंकि कमंचारियों का खान में AMAT 
जाना, खनित पदार्थों का बाहर श्राना, वायु का संचालन तथा, खात से 
पानी बाहर फेंकने के लिये पंपों का स्थापन इन्हीं से संचालित होता है। 
किसी भी खान में भ्रधिकांशतः केम से कम दो कूप होते हैं । 

खनिजों तथा थयस्कों को तोड़ने में फावड़े, कुदाली तथा Tat 
श्रथवा यंत्रों या विस्फोटक पदार्थों की सहायता ली जाती है। प्रय इस 
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खनिकम (देखें 93 ३२३ ) 
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खान के Wat का एक दृश्य भूगर्भी परिवहन 
इस स्तर को इस्पात की रेलों के aani से सुरक्षित किया गया है विद्युत इंजिन गाड़ियों को खींच रहा है । 
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नलाकार मिल (Mill ) मुगरी मशीनों का समुह 1j 
कूट कर तोड़ने के पश्चात्‌ पीसने के लिये मशीन | द्वितीय वार कुचल कर, कूटने की चक्की में धातु को पीसनेवाली मशीनें । 
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नकम 


बचाव केंद्र मातृत्व चिकित्सालय 
खतरे के समय बचाव तथा उद्धार करने की शिक्षा दी जा रही है । यह खान में काम करनेवाली fadi की सुविधा के लिये है । 
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कूप ( Shaft ) के सिरेका साज सामान 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow i 
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सुख, सुविधा भ्रौर सुरक्षा के साधनों मे वृद्धि हो । 


बात का किया जाता 


बहुत कुछ प्रंशों तक शिलाग्रों के लचीलापन तथा! उनकी शक्ति पर निर्भर 
करता है । खान में faarii का संतुलन farsa से बचाने के लिये खान की 
दोवारों तथा छत को किसी सहारे की श्रावश्यकता होतो हे । इसके लिये 
जिस स्तर पर कार्य चल रहा है उसमें स्तंभ छोड़ दिए जाते हैं और 
आसपास से खनिज निकाल लिया जाता है। कितु इसमें खनिज की 
काफी मात्रा का ह्लास होता है । इसलिये श्राजकल यह प्रयत्न किया जाता 
है कि खाली स्थानों में arg श्रथवा वेसा ही कोई श्रव्य पदार्थ भर दिया 
जाय तथा उन स्तंभों का खनिज भो निकाल लिया जाय ag fafa अब 
श्रधिकांश भारतीय कोयला खानों में प्रयुक्त होती है। इसके श्रतिरितः, 
लकड़ी, लोहा, कंक्रीट, पत्थर, इंट श्रादि भी प्रयुक्त होते हैँ । खनित पदार्थ 
को खान से ऊपर लाने के लिये पिजड़े के ग्ाकार का Fal, इस्पात के 
रस्से तथा वाइंडिंग इंजन की आवश्यकता होती है। खानों के sax 
खनिज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने के लिये ट्रालियां प्रयुक्त 
होती हैं, जो अधिकतर लोहे की पटरियों पर चन्रतो हैं कूप से होकर 
खान के कर्मचारी भी खान में इन्हीं झूलों से उतरते c! कुछ खानों 
में सीढ़ियाँ भी काम में ग्राती हैं, जैसे कोडरमा ( विहार ) की aaa 
की खानों में । 

भुमिगत खानों में उपयुक्त प्रकाश तथा शुद्ध वायु के श्रावागमन का 
प्रबंध cid श्रावश्यक हे । श्रधिकांश खानों uu विद्युत्‌ प्रकाश उपलब्ध 
है। भ्रश्रक श्रादि की खानों में मोमवत्तियाँ भी प्रयुक्त होती हैं । वायु के 
ग्रावागमन के लिये वायुमार्ग बड़े होने चाहिए तथा वायरु का प्राकृतिक 
प्रवाह नहीं रुकना चाहिए । कुछ स्थितियों में इसके लिये कुछ यांत्रिक 
साधनों की भी श्रावश्यकता होतो gl ये यंत्र खान में शुद्ध वायु का 
संचालन करते हैं । 

खान में कूप खोदते समय, अथवा जलपटल Al जाने पर, पानी का 
प्राकृतिक प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। यह पानी नालो बनाकर एक जगह 
ले जाया जाता है तथा वहां से पंप द्वारा खान से बाहर निकाल दिया 


-जाता है। 


भूमिगत खानों में दुर्घटनाएँ भी बड़ी भयावनी होती हैं । इनमें श्राग 
लगना एक बड़ी समस्या है । आग की दुर्घटनाएँ विषाक्त गेसों के अ्रचानक 
विस्फोट से, विस्फोटक पदार्थों के माब्यम से या किसी भ्रत्य कारणवश हो 
सकती हैं । कोयले की खानों में श्राग gaat बहुत जटिल होता है 
भरिया क्षेत्र की कुछ खातों में वर्षो से ara लगी हुई है, किंतु श्रभी तक 
उनको PRA नहीं जा सका हे । कुछ दुघंटनाएँ खान के बैठने से या 
उसमें श्रचानक् पानी भर जाने से हो जाया करती हैं । खनन इंजीनियरी के 
श्राधुतिक विकास के फलस्वरूप इन दुघंटनाओं तथा श्रव्य सभी समस्याओं को 
कम करने में बड़ी सहायता मिलो है । दुर्घटना की स्थिति में श्रापत्कालीन 
खनन सैन्य दल, जो पुरं रूप से सुसज्जित रहता है, धन Wi जन की 
रक्षा में mga सहयोग देता है । प्रत्येक खनन क्षेत्र में इस सेवा के लिये 
केंद्रों की व्यवस्था रहती हे । : 

खानों का काम सुचारु रूप से संचालित होता रहे इसके लिये सभो 
देशों की सरकारें कातून बनाती हे । इन कानूनों में 'कमंचारियों की सुरक्षा, 
उनके स्वास्थ्य, खनन में उपयुक्त विधियों का उपयोग तथा aa संबंधित 
विषय रहते हैं । श्रमिकों के कल्याणा के लिये भी प्रत्येक देश में, और लंबे 
समय से भारत में भी, योजनाएँ कार्यान्वित की जा रहो हैं, जिससे उनके 
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कि खनिज क्री श्रधिकराधिक मात्रा निकाल“ली 
जाय । किंतु इसते खान में शिलाओं का संतुलन बिगड़ने लगता हे। यह 
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a विद्यमान È । यह श्रनेक वातुग्रों परय 
योगिकों के रूप में है। प्रायः १५० से alas ऐसे खनिज ज्ञा 


एक प्रति शत या ग्रविक फास्फोरस पेंटाक्साइड के रूप में वर्तमान 21 | 
fag gal की सतह का अ्रधिकांश फास्फोरस एक ही खनिज बंश | 


से संबंधित है, जो ऐपेटाइट age के अंतर्गत 21 इस ag 

रासायनिक सूत्र के,, ( फाओ,, कायौ ५ ); फ्लो ( कलो, फ्लो औं हा ). 
[ Caio (PO, CO; ), F ( CI, F, OH), ] है । इस प्रकार के 
धातुओं श्रोर फास्फोरस के योगिकों को प्रायः खनिज फास्फेट कहते Zt इन 
खनिज फास्फेटों को शैल फास्फेट ( Rock phosphate ) saat फास्फे- 
टीय शैल (Phosphate rock) के नाम से भी सामान्य रूप में ग्रमिहित 
किया जाता है। कभी कभी ऐपेटाइट या शैल फास्फेट न कहकर फास्फो- 
राइट कहा जाता है । वास्त्र में ये तीनों नामकरण एक ही खनिज के लिये 
प्रयुक्त होते हैं, जो चुने की चट्टानों के तया केलसिथम फास्फेट की ग्रंथियों 
के अत्यंत ठोस पदार्थ के रूप में पृथ्वी की सतह पर या नीचे पाए 
जाते हें । पहले यह घारणा थो कि इनमें जितना भी फास्फेट वह्‌ ट्राइ- 
केल्सियम फास्फेट के रूप में वतंमान रहता है, किंतु श्रर्वाचीन श्रब्ययनों से 
यह सिद्ध हो चुका है कि सभी प्रकार के फास्फेट-शैलों में ऐपेटाइट समूह 
ही प्रमुख रीति से उपस्थित रहता है। मिट्टी में पाए जानेवाले फास्फेटों 
के स्रोत ये ही शैल फास्फेट हैं। इसके अतिरिक्त ये समुद्र के तलों में भी 
पाए जाते $i ऐसा विश्‍वात है कि समुद्र के जज से हो संसार के बड़े- 
से बड़े फास्फेट भंडारों की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि ये मंडार प्रत्यक्ष अ्रवक्षेयण 
अ्रथवा चिड़ियों की बीट, या समुद्र में रहनेवाले प्राणियों द्वारा संग्रहीत 
फास्फोरस के परिणामस्वरूप वते Sl ऐपेटाइट की पाँच किसमें ज्ञात 


हैं, जो फास्फेट के स्थान पर कुछ फ्लोराइड, क्लोराइड, हाइड्राक्साइड 


कार्वोनेट या सल्फेट के प्रतिस्थापन के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। इनके 
नाम हैं फ्लोर, क्लोर, हाइड़ॉक्सी, कार्वोनेट तथा सल्फेटो-ऐपेटाइट | 
फ्लोरीन को उपस्थिति के कारणा स्फाटीय ast जल में नितांत श्रविलेय 
होतो हैँ श्रौर इसीलिये वे युगयुगों से चली मी श्रा रही हैं । कुछ fast 
में टाइटेनियम, ऐल्यूमिनियम तथा लौह फास्फेट भी पाए जाते हैं, जो जल 
में अविलेय हैं । ऐपेटाइट में केल्सियम के स्थान पर मेग्नीशियम, मैंगतीज, 
eiaa, सीसा, सोडियम, युरेनियम, सीरियम तथा अन्य तत्व प्रतिस्यापन 
द्वारा स्थान ग्रहण करके नाना प्रकार के यौगिकों को जम्म दे सकते हैं । 
यही नहीं, फास्फेट का भी प्रतिस्थापन वेनेडेट, प्रासॅनेट, सिलि हेट, सल्फेट 
कार्बोनेट sx भ्राक्सेलेट द्वारा हो सकता है। 

प्रकृति में छः प्रकार से ऐपेटाइट पाया जा सकता है : 

१. श्राग्नेय उत्पति, जिसमें ५-२५ % फास्फोरस पेंटॉम्साइड वर्तमान 
रहता है। 

२. समुद्री फास्फोराइट, जो श्रकार्वेतिक उत्पत्ति के होते हैं wk 
प्रधानतया कैलसियम फास्फेट होते हैं । 


३. safug कार्बोनेटो-फ्लोर ऐपेटाइट, जो अविलेयता-के कारण 


wa भी safug हैं । 
v. नदियों के कंकरीले भंडार, जिनमें अविलेय फास्फेट रहता हे । 
५. फास्फेटीकृत चट्टानें जिनमें दूर दुर से विलेय Grete ar आकर 
कैल्सियम, ऐत्यूमिनियम तथा लौह के साथ प्रविलेय फास्फेट बनाते हैं । 
ga (guano) या चिड़ियों की बीट, जो समुद्रो पक्षियों तथा 


हों के मल से बनता है म्रोर नाइट्रोजन तथा फास्फेट के साथ साथ pld- 


निक प॒ 


AX = Sy : 


इसके अतिरिक्त प्राचीन अस्थियों के श्रागार alt फास्फेटीय लोह. 
घ्रयस्क अथवा क्षारीय घातुमल ( basic slag ) भी महत्वपूर्ण खोत हैं । 
ये खनिज फास्फेट क्रमानुसार निम्नलिखित देशों में श्रधिक पाए जाते हैं : 
संयुक्त राज्य श्रमरीका, ( फ्लोरिडा, टेनेती तथा इडाहो के भंडार ), 
उत्तरी asa ( अल्जोरिया, ट्यूनिस, fa, मोरको के भंडार ), सोवियत 
संघ ( कोला महाद्वोप के भंडार ), प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर 
के द्रोप ( ्रोशनिया, reag तथा ars के ्रागार ) तया प्राध्ट्रेलिया, 
जापान, न्युजोलेंड, बेल्जियम, फ्रांस ak इंग्लंड । 
faxa भर में फास्फेटोय चट्टान तथा ऐपेटाइट की अनुमानित मात्रा 
२६,३८,११,२६,००० टन होगी, जिसमें से भारत में केवल १,०१,२८,००० 
टन & स्पष्ट है कि भारत जैसे विशाल देश के लिये यह मात्रा पर्याप्त 
agi, कितु फिर भो इस देश को कृषि को उन्नति के लिये इतनी हो मात्रा 
महत्वपूर्ण है। अनी तक भारत में केवल दो स्थानों पर कास्फेट की 
खुदाई की जाती है। त्रिचनाउल्लो के भ्रासयास जो फाश्फेट ग्रंथियां हैं 
उनमें २०-३०% फास्फोरस-पेंटॉक्साइड वर्तमान है "x अनुमानित संग्रह 
२० aa टन होगा जब कि बिहार में सिहभूमि के पास पाए जानेवाले 
संग्रह में १५-२०% हो फास्फोर पॅटॉक्साइड है ak अनुमानित संग्रह 
७ लाख टन होगा I à 
akadi में प्रायः ट्राइकेल्सियम फासस्फेट के अतिरिक्त सोडियम, 
मैग्नीशियम तथा कार्बोनेट वर्तमान रहते हैं । कचो अरस्थियों में २-४% 
नाइट्रोजन, तथा २२-२५% फास्फोरस पेंटासाइड होता है । श्रस्थियों को 
उबालकर उनमें फास्फेटो की उपलब्धि बढ़ाई जा सकती है। भारत 
में सभी उपलब्ध खोतों से प्रति वपं ४-५ लाख टन कच्ची अस्थियाँ पशुग्रों से 
प्राप्त की जा सकतो हैं, कितु प्रति वपं १2 लाख टन से श्रविक का एकत्री- 
करण नहों हो पाता । सनु १६५७ में भारत में ३०-३५ हजार टन 
अस्थियों का चूर्ण खाद के रूप में खेतों में डाला गया | 
धातु मल का निर्माण इस्पात उद्योगों में उपजात के रूप में होता है। 
लोह श्रथस्कों में अशुद्धि के रूप में थोड़ा फास्फोरस वतंमान रहता है। 
इसका निष्कासन इस्पात की कोटि उन्नत करने के लिये श्रावश्यक होता 
है। यदि २% से "frm फास्फोरस इस्पात में रहे तो वह भंजनशील हो 
जाता है। Aa: wd १८७७ मे टॉमस ( Thomas ) श्रौर गिलक्राइस्ट 
( Gilchrist ) ने मिलकर इस्पात निर्माण की एक नवीन पद्धति निकाली 
जिसमें लोहे की अशद्वियों — केल्सियम, सिलिकन, गंधक तथा फास्फो- 
रस-- को चूना-परिवर्तक (Lime converter) 4 रखकर गरम करने से इन 
भ्रशुद्धियो को gA के जटिल के रूप में निकाल दिया जाने लगा। यही 
घातुमल के नाम से विख्यात है। इसमें ७-८% से लेकर १७-२०% तक 
फास्फोरस पॅटॉफ्साइड वर्तमान होता d । इस प्रकार से लाखों टन धातुमल 
जर्मतो, इंग्लेंड तथा फ्रांस में तैयार किया जाता है । इसे टॉमस फास्फेट, 
घिडर फास्फेट, गंबविहीत फास्फेट या कभी कभी लोह फास्फेट के नाम से 
श्रभिहित किया जाता 21 कृषकों के लिये यह सस्ता एवं उपयोगी फास्फेट 
उवंरक है। भारतवषं में इस्पात उद्योग की उन्नति के साथ साथ धांतुमल 
के उत्पादन में भी वृद्धि को संभावना हैं। AAT भी जमशेदपुर, टाटानगर के 
इस्पात-उद्योग से प्रति वर्ष कई लाख टन धातुमल तिकलता है । 
खनिज फास्फेटों का सर्वाधिक प्रयोग फास्फेट उवंरकों के निर्माण में 
होता है। फास्फेटोय चट्टान को qu] करके सल्पवुरिक अम्ल से श्रभिकृत करने 
पर सुपरफास्फेट बनता | इस पदार्थ का प्रयोग उवरक के रूप म mafas 
होता 2 । साधारण फास्फेटीय चट्टात के चूर्ण में २०-४०% फास्फोरस 
वेंटॉकक्‍्साइड, ३-४% फ्लोरीन तथा भिल्ल मात्राप्रों में चुना रहता दै। 
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खनिज विज्ञान या न 


फ्लोरीन की उपस्थिति के कारण चट्टानों का फाक्पेट पौधों के लिये उपलभ्य 
रूप में नहीं रहता । भ्रम्लों की श्रभिक्रिया से इनके फास्फेटों को उपलब्ध 
बनाया जाता है। इन APA में सल्फ्युरिक अम्ल, नाइट्रिक wee तथा हाइड्रो- 
क्लोरिक भ्रम्ल प्रमुख रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। भारतवर्ष में सन्‌ १६५७ 
में करीव १? लाख टन सुपरफास्फेट का वितरण gar । फास्फेटीय चट्टानों 
से फाल्फोरिक अम्ल को भी प्राप्ति को जाती है, जो निम्न कोटि की mren- 
टीय चट्टानों को त्रयंगी-फाल्फेट बनाने के काम WERT है। ऐसे फास्फेटो में 
फास्फोरस को मात्रा श्रधिक होने के कारण किसानों को कम मात्रा में dus 
डालना पड़ता है । फास्फेट उर्वरकों को उपयुक्तता के लिये श्रावश्यक है 
कि उनका फास्फोरस विलेय श्रवस्था मे हो । 

फास्फेटीय चट्टान को चूर्ण करके खेतों में फास्फोरस उर्वरक के रूप 
में काम में लाया जाता है। यदि कार्बनिक पदार्थो के साथ इस qup 
मिट्टी में छोड़ा जाय तो पौधों को अधिक फास्फोरस की प्राप्ति हो सकती 
है। इसका कारण यह है कि कार्बनिक पदार्थों से कार्बन डाइग्राक्साइड 
बनता है, जो पानो में घुलकर ग्रविलेय फास्केट को विलेय बनाता है। 
क्षारोय घातुमल का फास्फेट भी इसो प्रकार उपलब्ध किया जाता है। 
इसके चूर्णां को डालने से घासों एवं जड़ोंबालो फसलों को विशेष लाभ 
पहुंचता हे । भ्रम्लोय fazr में फास्फेट उवंरकों की श्रव्यधिक आवश्यकता 
होती है । कंयोल्ट बनाने मे भी चूर्ण फास्फेटोय चट्टानों का उपयोग होता 
हे । श्रमरीका में चूर्ण फास्फेरीय चट्टान तथा इंग्लड में धातुमल का 
उपयोग उर्वेरकों के रूप में सफलतापुर्वक किया गया है। इस प्रकार के 
फास्फेटीय उवंरकों के उपयोग से श्रन्नोत्पादन में वृद्धि होती है 

d» ग्रं — एस० दास : ए मांनोग्राफ ग्राव फॉस्फेट मान्योरिग इन 
इंडिया, ( १९५२ ); डब्ल्यु एच० frat तथा qo sio नॉर्मेन : साएल 
ऐंड फ़टिलाइजर फ़ास्फोरस इन क्रॉप न्यूट्रिशन ( १६५४ ); जी० एच० 
कोलिग्स : कॉमशियल फटिलाइजसं ( १९५४); e डी० जैकोब: 
फ़टिलाइजर टेक्नॉलोजी ऐंड रिसोसेज इन युनाइटेड स्टेट्स; डब्ल्यू एच० 
amma : फ़ास्फोरिक ऐसिड, फ़ास्फेट ds फ़ॉस्फेटिक फ़टिलाइजुर; 
भारत सरकार : खाद्य श्रौर कृषि मंत्रालय की वाषिक रिपोर्ट ( १६५७- 
५८ ) तथा “जिश्रोलॉजिकल सर्वे ata इंडिया । [ शि० गो० fao) 


AlAT विज्ञान या खानिजी खनिज ( minerals ) 


समांग (homogeneous) 
निर्जीव पदार्थ हैं, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा जिनका भौतिक 
at रासायनिक संघटन निश्चित होता है। खनिजों के योग से शिलाएँ 
बनतो à! खनिजों का भ्रव्ययन करनेवाले शाक्त को हम खनिज विज्ञान 
या खानिजी कहते हैं । इस विज्ञान के stata खनिजों के भोतिक, रासाय- 
निक तथा प्रकाशीय गुणों का ग्रव्ययन किया जाता है। इसके भ्रतिरिक्त 
खनिजों का निष्कासन और वितरण भी खानिजी के क्षेत्र मे भ्राता है। 
खानिजी का श्रन्य विज्ञानो से निकट संबंध है । खनिजो के भोतिक तथा 
प्रकाशीय गुणों के श्रव्ययन के लिये भौतिकी का ज्ञान श्रावश्यक हे । उनका 
रासायनिक विश्लेषण रसायन पर श्राधारित है। खनिजों के मणिभों 
के विस्तृत श्रव्ययन के लिये गणित का श्राश्रय लेना पड़ता है। खनिजों 
का वितरण भूगोल की परिधि मे ग्राता है। उत्खनन श्रौर धातुकमं से 
तो खनिज विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। उत्खनत से हम खनिजों को बाहर 
निकालने श्रौर घातुकम से उपयोगी धातु प्राप्त करते हैं । 


खानिजी का इतिहास — भ्रभिलेखों से ज्ञात है कि पौराणिक युग में 
भी मनुष्यों का ध्यान खनिजों की झोर श्राकषित हुआ था, पर कब से 
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ह विज्ञान या खानिजी 


मनुष्य ने खनिजों का उपयोग श्रारंभ किया, यह कहना कठिन है । कदाचित्‌ 
मानवोत्पत्ति के साथ साथ खनिजों का उपयोग शुरू हो गया होगा । दीघं- 
काल से मनुष्य खनिज 'हेलाइट' ( dar नमक ) का उपयोग करता चला 
प्रा रहा है। ऐतिहासिक काल को खनिजों के ura पर ही विद्वानों ने 
पाषाणा युग, ara युग, लौह युग श्रादि में विभाजित किया हे । 

खनिजों पर aaa प्राचीन ग्रंथ थियोफ्रेस्टस ( Theophrastus ) 
( लगभग ३१५ ई० पू० ) का लिखा है, जिसमें खनिजों को ( १ ) धातु, 
(2) पत्थर तथा ( ३ ) मिट्टी तीन भागों में वॉटा है। दूसरा उल्लेख- 
नीय ग्रंथ, प्लिनी का हिस्टोरिया नेञुरालिस ( Historia Naturalis ) 
७७ ईस्वी में लिखा गया था जिसमें खनिजों को घातु, "aem ( ores), 
पत्थर तथा रत्न, चार भागों में विभक्त किया है । 

<वीं शती में सेक्सनी के रसायन के प्रोफेसर जॉर्ज ऐग्रिकोला ने 

खनिजविज्ञान पर बहुमुल्य ग्रंथ प्रकाशित किए । इनमें प्रमुख खनिज श्रयस्कों 
के विस्तृत वर्णन के साथ साथ उनके खनन, संकेंद्रण तथा घातुप्राप्ति का 
भी उल्लेख है। इनके दिए कुछ खनिजों के नाम श्राज भी प्रचलित हैं । 

१६वीं तथा १७वीं शती में खनिजों पर कार्य करनेवाले वेज्ञानिकों 
में गेसनर ( K. von Gesner ), ऐन्सेल्म बोईथियस डि वुड ( Anselm 
Boethius de Boodt ) तथा इरेसमस बारथोलिनस ( Erasmus 
Bartholinus ) उल्लेखनीय हें । ऐन्सेल्म ने मूल्यवान्‌ पत्थरों तया गेसनर 
ने खनिजों पर ग्रंथ faa हैं । 

१७२५ fo Ñ हेंकेल (J. F. Henckel) का ग्रंथ पाइराइटोलॉजिया 
( Pyritologia ) प्रकाशित हुग्रा । उसके दस वर्ष पश्चात्‌ कालं लिने ने 
सिस्टेमा नेजुरल (Systema Natural) ग्रंथ की रचना की । १८वीं शती 
के मध्य भाग में वेलेरियस (J. G. Wallerius) ने afis के रासायनिक 
गुणों के भ्रष्ययन पर जोर दिया । 

qx विज्ञान के रूप में खानिजी की प्रगति १८वीं शती के अंतिम भाग 
में आरंभ हुई। इस समय मरिभ विज्ञान ( Crystallography ) की 
fia पड़ी । रोम द few ( Rome de 17392) ने एक ही पदार्थ 
के मणिभों की भिन्न भिन्न श्राकृतियों के संबंधों का अध्ययन किया तथा 
मणिभों के कोणो की माप की | 

83 हाउई ( Abbe Hauy ) ने सममिति के नियम ( Laws of 
Symmetry ), परिमेय घातांक के नियम ( Laws of Rational 
Indices ), खनिजों की fazaa सतह, उनकी मणिभ आक्रति के संबंध 
तथा मणिभों की मौलिक रचना श्रादि हमें प्रदान की है, जिससे मरिभ 
विज्ञान के जन्मदाता के रूप में वे प्रसिद्ध हैं । 

हाउई के नियमों के श्राधार पर १९वीं शताब्दी में खनिज अध्ययन 
मे तीव्रता श्राई । इस काल के मुख्य खनिज वैज्ञानिकों में हैसल, डाना, 


- fuge, फ्रांकेन हाइम, ब्रेविस, फेडरोव भ्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं । 


खनिजं के गुण — खनिजों की पहचान के लिये उनके भौतिक और 
रासायनिक गुणों का श्रव्ययन श्रावश्यक है। मुख्य भौतिक गुण निम्न- 
लिखित € : 
` (१) श्राकृति, ( 3) रंग और sui का रंग, ( 3 ) चमक, ( ४) 
कठोरता, ( ५ ) विदलन, ( ६ ) टूट, ( ७ ) भ्रापेक्षिक घनत्व, ( ८ ) easi, 
स्वाद तथा गंध WIR ( & ) नम्यता तथा प्रत्यास्थता । 
( १ ) आकृति — खनिजों के रूप तथा शभ्राकृति का ठीक ठीक 
aaa तभी संभव है जब वे पूर्ण मणिभ रूप में उपलब्ध gba पर पूर्ण 
श्रौर सुंदर मणिभ दुलंभता से प्राप्त होते हैं। श्रादर्श मणिभों की रचना के 
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स्वतंत्र पर्यावरण की श्रनुपस्थिति में खनिजों में निम्नलिखित आ्राकृतियाँ 
पाई जाती हैं -- सूच्याकार, उदाहरण स्टिवनाइट (Stibnite); फलकासम, 
उदाहरण कायनाइट ( Kyanite); गुच्छाकार, उदाहरण कैल्सिडोनी 
( Chalcedony); स्तनितस्तन जैसी श्राकृति, उदाहरण मेलेकाइट 
( Malachite ); ar, जैसे ऐस्त्रेस्टस ( Asbestos ); परतदार, जैसे 
mam (Mica); दानेदार, जैसे क्रोमाइट (Chromite); वृक्काकार--गुदे के 
समान--जैसे हीमेटाइट (Hematite); पटलाकार, जैसे बैराइट (Bazite) 

कलायाश्मिक (pisolitic), चने के समान गोल दाने का समूह, जैसे बॉक्साइट 
( Bauxite ) आदि । 

(२) रंग और चूर्ण का रंग — खनिजों के वास्तविक रंग उनके 
रासायनिक संघटन तथा श्रांतरिक परमाणु व्यवस्था दोनों पर निर्भर करते 
हैं । एक ही रासायनिक संघटन के दो खनिज, ग्रेफाइट श्रौर हीरा, क्रमशः 
काले श्रौर रंगहीन होते हैं। इन दोनों के रासायनिक संघटन एक से हैं, 
पर भौतिक रचनाएँ भिन्न भिन्न हँ । 

एक ही खनिज, उसमें विद्यमान विषमताओं के कारणा, विभिन्न रंगों 
का होता 21 केल्साइट रंगहीन होता है, पर agar श्वेत, नीले तथा 
पीले रंगों का भी मिलता 

साधारणतः खनिज तथा उसके चूणा का रंग एक सा होता है। पर 
बहुत से ऐसे भी खनिज हैं जिनके gat का रंग उनके रंग से भिन्न होता 
है । खनिज के चूणं का रंग पकी चीनी मिट्टी की खुरदरी सतह पर चूर्णं 
को रगड़ने से देखा जा सकता है । पाइराइट का रंग पीतल की तरह पीला 
होता है, पर इस खनिज के Bat का रंग काला होता 21 suem 
खनिजों ( ore minerals ) की पहचान में यह गुणा विशेष रूप से 
सहायक होता है | 

३. चमक  खनिजों की चमक उनकी सतह से परावतित प्रकाश 
की मांत्रा और गुण पर निर्भर है। अधिकतर धातु खनिरों की चमक 
धात्विक ( metallic ) तथा gag खनिजों की चमक nanas द्वोती 
है । श्रधात्विक चमक कई प्रकार की हो सकती है, जैसे हीरेसम, 
मोतीसम, रालसम, क्राचोपम (काच या हूटे शीशे की तरह ), जैसे क्वा टंज्‌ 
में । Ware खनिजों की चमक रेशमी होती है । इसके विपरीत कुछ खनिजों 
में चमक नहीं होतो, जैसे केग्रोलिनाइट ( Kaolinite ) 1 

४. कठोरता — खनिजों की कठोरता एक खनिज को दूसरे खनिज से 
रगड़ने पर जानी जाती है। एक खनिज, जो दूसरे खनिज को श्रासानी से 
खुरच देता है, अपेक्षाकृत कठोर होता है । इस प्रकार खनिजों की तुलना- 
त्मक कठोरता मापी जाती है। सुप्रसिद्ध खनिजज्ञ मोस (Mohs) ने १८२० 
ई० में खनिजों की कठोरता मापने के लिये एक पेमाना तैयार किया जो 
गाज भी उपयोग में लाया जाता है तथा भ्रपने रचयिता के नाम पर 
'मोस का कठोरता मापक' कहलाता है । इस मापक में दस खनिज हैं जो 
बढ़ती हुई कठोरता के अनुसार व्यवस्थित रहते हैं । इन खनिजों के नाम 
क्रम से नीचे दिए गए हैं : 

१. टाल्क (Talc), २. जिपसम (Gypsum), ३. केल्साइट 
( Calcite ), ४. फ़्लोराइट, ( Fluorite ), ५. ऐपेटाइट, (Apatite), 
६. फेल्सपार (Feldspar), ७. rates ( Quartz ), ८. पुष्पराग 
(Topaz), ६. कुर्वद (Corundum) तथा १०. हीरा (Diamond) 1 

इन खनिजों में टाल्क सबसे मुलायम तथा हीरा सबसे कठोर है । 
इनकी कठोरता यथाक्रम १ AIT १० है । यदि कोई खनिज फ्लोराइट को 
खुरच देता है श्रौर ऐपेटाइट से Gea जाता है तो उस खनिज की कठोरता 
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रगड़ने पर वांछित खनिज की कठोरता जानी जा सकती है।. 


. इस मापक के संबंध में यह तथ्य जानना आवश्यक है कि मापक की 
कठोरता कोई निश्चित अनुपात में नहीं बढ़ती, अर्थात्‌ केल्साइट टाल्क से 
तीन गुना तथा ऐपेटाइट टाल्क से पाँच गुना कठोर नहीं है। यह एक 
स्वच्छंद ( arbitrary ) मापक हे । 

उपयुक्त मापक का उपयोग प्रयोगशालाग्रों में किया जाता है, पर 
वनों तथा पर्व॑तों पर भ्रमण करनेवाले भोमिकीविद सुविधा की दृष्टि से एक 
अन्य मापक उपयोग में लाते हें । इसे 'कठोरता नापने का क्षेत्र पैमाना' 
कहते i: 

१ से २ तक कठोरतावाले खनिज नाखून से खुरच जाते हैं । 

२२ से ३ तक कठोरतावाले खनिज तांबे के पेसे से खुरच जाते हैं । 

३ से ५ तक कठोरतावाले खनिज चाकू से खुरच जाते हैं । 

६ कठोरताबाले खनिज पर चाकू का निशान पड़ जाता है। 

७ से १० तक कठोरतावाले खनिज शीशे को क्रमानुसार सरलता से 
खुरच देते हैं । 

खनिजों को कठोरता मापते समय कुछ सावधानी बरतना ग्रावश्यक 
है । कुछ खनिज परिवर्तित श्रवस्था में पाएं जाते हैं। wa: उनकी 
कठोरता अपेक्षाकृत कम हो जाती हे । खनिजों की यथार्थ कठोरता जानने 
के लिये उनकी नई टूटी हुई सतह को ज.च करनी चाहिए | कुछ खनिजों में 
भिन्न दिशाओं 4 कठोरता भिन्न भिन्न पाई जाती है, जैसे कायनाइट 
में आंतरिक अणाव्यवस्था को विभिन्नता के कारणा ऐसा होता 2g 
कुछ खनिज खदान से निकलते पर मुलायम होते हैँ, पर कुछ समय के 
उपरांत कठोर हो जाते हैं, जैसे बॉक्साइट । 

Y. maa ( Cleavage ) — ग्रधिकतर्‌ खनिज विशेष avi 
में सरलता से med हैं और टूटने पर उनकी सतह चिकनी श्रौर समतल 
बनी रहती है । खनिजों के इस गुणा को ही भाजन कहते हैं। भाजन की 
दिशाओं में श्रण व्यवस्था दुर्बल होती हे । भाजन कई दिशाश्रों में हो 
सकता है, जेते ग्रश्रक में एक दिशा में, फेल्सपार में दो दिशाओं में, केल्सा- 
इट में तीन दिशाश्रों में श्रौर स्फेलराइट में चार दिशाओं में । श्रश्रक का 
भाजन श्रादशं होता है । एक दिशा में इसके बहुत पतले पतले पत्र श्रलग 
किए जा सकते हैं alt हर पत्र में समान चिकनापन और चमक रहती है । 
aa खनिजों में इतना परिपुणां भाजन देखने को नहीं मिलता । यह ध्यान 
में रखना चाहिए कि सभी खनिजों में भाजन पृष्ठ नहीं विद्यमान होते, जैसे 
ग्रमणिभीय खनिजों ( amorphous minerals ) में | 

६. um ( Fracture ) — भाजन सतह के अतिरिक्त ग्रन्य किसी 
दिशा में जब खनिजों को तोड़ा जाता है तब उसे भंग कहते हें । भंग 
कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे शंखाभ ( conchoidal ) । इस प्रकार 
टूटने पर gg चिकना श्रौर नतोदर होता है, जैसा फिलंट ( Flint) में 
suu जैसा ट्रमेलीन (Tourmalime) में | रेशेदार खनिजों के टूटने पर 
सतह श्रसमान होती है श्रीर छोटे बड़े रेशे दोनों सतहों पर दिखाई देते 
£1 इस भंग को 'खपचीदार' (splintery) कहते हैं। धातुओं के 
विदरण श्रविकतर खुरदुरे ( hackly ) होते हैँ । . 

७. 'ग्रापेक्षिक axa ( Specific Gravity ) — खनिज के ( gar 
में ) मार और उसके बराबर श्रायतनवाले पानी के भार के अनुपात को 
wu खनिज का श्रापेक्षिक गुरुत्व कहते हैं । थ्रापेक्षिक gu एक गणितीय 


संख्या होती है । श्रत: खनिजों को पहचानने में इसका विशेष महत्व है। 


खनिजों का आपेक्षिक गुरुत्व नियत होता है, पर उन खनिजों का, जिनका 
यौगिक नियत ( constant ) नहीं होता, श्रापेक्षिक गुरुत्व यौगिक के साथ 
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साथ बदलता है । उदाहरणा fed समरूपी प्लेजियोक्लेस ( Plagio- 
clase ) वर्ग में ऐल्वाइट ( Albite ), श्रोलिगोक््लेस ( Oligoclase ) 
ऐंडिजिन ( Andesine ) आदि के श्रापेक्षिक गुरुत्व भिन्न भिन्न हैं। 

भ्रापेक्षिक गुरुव जानने की बहुत सी विधियाँ हैं, पर सबसे सरल विधि 
है भारी द्रवों की सहायता से श्रापेक्षिक गुरुत्व निकालना । इसके लिये 
gramma: मेथिलीन श्रायोडाइड ( Methylene lodide) द्रव 
(sre zo ३*२२ ) प्रयुक्त किया जाता है। इसके लिये भिन्न भिन्न 
आ्रापेक्षिक गुरुत्व के सुचक १हले से ही तैयार कर लिए जाते हैं, जैसे जिप- 
सम ( Aro go २'३२ ), श्रार्थोक्लेस (Orthoclase), sro go २५६, 
Flea ( Quartz) श्रा० go २:६५, केल्साइट (Calcite) श्रा० Jo 
२-७२, ऐरेगोनाइट ( Aragonite) Blo Jo २:९३, एपेटाइट 
Mo go ३:२ आदि । ३'३ से श्रधिक श्रापेक्षिक गुरुत्ववाले खनिजों 
के लिये मेथिलीन-श्रायोडाइड से भारी द्रव उपयोग में लाए जाते हैं 
साधारणतः शिला निर्माणकारी खर्निजों के श्रापेक्षिक गुरुत्व Uà 
३ तक, रत्न पत्थरों के २९२ से ४'६ तक, श्रयस्कों के ३ से ८ तक और 
"(qui के १९ तक होते हैं 

=. स्पर्श, स्वाद एवं गंध -- स्पर्श करने पर कुछ खनिज चिकने, 
उदाहरण सीपियोलाइट, कुछ सावुन की तरह, उदाहरणा aes 
( Talc ) तथा सर्पेटोन, Serpentine ), कुछ शीतल, उदाहरण सोना, 
चांदी आदि, प्रतीत होते doa जो खनिज जल में घुल जाते हैं उनमें 
स्वाद होता है, जैसे हेलाइट ( Har नमक )। zu खनिज रगड़ने या 
गरम करने पर गंध देते हैं, जैसे गंधक और श्रासेनिक खनिज | 

& नम्यता तथा प्रत्यास्थवा- कुछ खनिज नम्य होते हैं, wal उनको 
श्रासानी से मोड़ा या झुकाया जा सकता है, उदाहरण टाल्क, कलो राइट | 
कुछ खनिज श्रासानी से wae जा सकते हैं, पर ज्यों ही बल हटाया जाता 
है, वे पुनः अपने पूर्व रूप में ग्रो जाते moa खनिजो के इस गुणा को 
'प्रत्यास्थता' कहते हैं । WAS इसका TAT Asai उदाहरण है । 

इनके अतिरिक्त कुछ खनिजों को हथोडे से पीटकर चादर का रूप 
दिया जा सकता है। यह गुण कुछ घातुओं, जैसे सोना, WAT, तांबा ग्रादि 
में हो पाया जाता है । कुछ खनिजो की पतली पतली चादरें काटी जा 
सकती हैं तथा कुछ के तार खींचे जा सकते कुछ खनिज चुंबकीय 
होते हैं, जेसे मैग्नेटाइट ( Magnetite ) 1 कुछ "ed चुंबकीय होते हैं, 
जेसे पिरहोटाइट, प्लैटिनम । कुछ खनिज ताप और विद्यात्‌ के सुचालक 
होते हैं तथा कुछ कुचालक । संपीड़न या ताप के प्रभाव से कुछ खनिजों 
में aca ( Polarity ) विकसित हो जाता 2 । 

१०, पारदशक — खनिजों के कुछ भौतिक गुणा सूक्ष्मदर्शी की सहायता 
से देखे जाते हैं, Fa स्वरूप, रंग, विदलन, वतंनांक (Refractive Index) 
तथा खनिज की भिन्न भिन्न दिशाओं में प्रकाश का व्यवहार । पारदर्शक 
ख़निजों में श्रंतिम दो गुणा naia वतंनांक तथा भिन्न भिन्न fau 
प्रकाश के व्यवहार का श्रध्ययन भ्रति महत्वपुणं है। जिन खनिओं का 
वर्तनांक सभी दिशाओं में समान होता है वे समदिक ( isotropic ) 
कहलाते हैं । इसके विपरीत, जिन खनिजों का वर्तनांक विभिन्न दिशाप्रों में 
भिन्न भिन्त होता है, वे विषमदिक (anisotropic ) कहलाते हैं | कुछ 
खतिजों की भिन्न दिशाश्रों में प्रकाश का शोषण श्रसमान होता है, श्रत 


भिन्न भिन्न दिशाश्रों में खनिज देः भिन्न भिन्न रंग दिखलाई देते हैं। इस 


परति को वरणांपरिवतंन ( Pleochroism ) कहते हैं । 
भ्रपारदशंक खनिज श्रयस्कों का श्रध्ययन श्रयस्क सूक्ष्मदर्शी 


( ore microscope ) द्वारा किया जाता है । इन खनिजों की सतह को 
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F- विज्ञान या खानिजी 


— पालिश करके परावतित प्रकाश में उनका श्रव्ययन किया जाता हे । इससे 


प्रयस्कों के भिन्त भिन्न श्रंवयवों, उनके पारस्परिक संबंध, उनमें विद्यमान 
संरचनाग्नों तथा उनके उद्गम का ज्ञान प्राप्त होता है। श्रयस्क सूदमदर्शी 
से खनिज भ्रघ्ययन में एक नए युग का श्रारंभ हो गया है । 

खनिजों के रासायनिक गुण — खनिज या तो रासायनिक तत्वों के 
रूप में पाए जाते हैं, या तत्वों के योगिकों के रूप में । तत्व रूप में पाई 
जानेवाली मुख्य धातुएँ हैं : सोना, चाँदी, लोहा, ताँबा | कुछ अधातुएँ भी 
तत्व रूप में पाई जाती हैं, TA गंधक, श्रॉक्सीजन,नाइट्रोजन श्रादि 1 यौगिकों 
की रचना धातुश्रों श्रौर श्रधातुश्रों के मेल से होती है । श्रधिकतर खनिज 
सिलिकेट के रूप में पाए जाते हैं, फिर श्राक्साइड के रूप में, जते क्वाट्‌ज 
fa zt. (Silica, SiO, ) तथा Hts = zt (Alumina, Al,O,) 1 
कुछ खनिज सल्फाइड के रूप में, जेसे गेलेना तथा पाइराइट्स, कुछ सल्फेट 
के रूप में, जेसे बेराइट ( Barytes ), कुछ कार्वेनिट के रूप में, जैसे 
केल्साइट His तथा कुछ फॉस्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, श्रादि के 
रूप में मिलते हैं । । र 

खनिजों के श्रव्ययन के लिये उनका रासायनिक योग अत्यधिक महत्व 
नहों रखता, क्योंकि एक ही रासायनिक व्याकृति के दो या दो से अधिक 
खनिज हो सकते हैं, उदाहरण के लिये रासायनिक तत्व कार्बन के दो 
खनिज हैं, ग्रेफाइट श्रौर हीरा । रासायनिक संघटन समान होते हुए भी 
इन दोनों के भौतिक गुण अलग श्रलग हैं । ग्रेफाइट काला, मुलायम तथा 
हल्का होता है; हीरा रंगहीन, कठोर तथा भारी होता हे । साथ हो, दोनों 
की भ्रणाव्यवस्था भी भिन्न भिन्न होती है। खनिजों के इस गुण को 
बद्वाकृतिकता ( Polymorphism ) कहते हैं | 

श्रनुरूप (analogous ) रासायनिक संयोग के खनिज बहुधा समान 
भ्राकृति तथा लगभग समान भौतिक गुणवाले होते हैं । खनिजों के इस गुण 
को समाकृतिकता ( Isomorphism ) कहते हैं । समाकृतिकता का कारणा 
fea ager खनिजों में adi की समान व्यवस्था है। समाकृतिकता 
का सबसे Beal उदाहरणा प्लेजियोक्लेस माला है । इस माला के खनिज 
हैं: ऐल्वाइट, श्रोलिगोक्लेस ( Oligoclase ), ऐंडीसीन, लैब्रोडराइट 
( Labroderite )r बाइटाउनाइट ( Bytownite ) और ऐनॉर्थाइट 
( Anorthite ) । प्रथम खनिज ऐल्बाइट का योग है --- fr, 
(Na Al 51305) - और अंतिम खनिज ऐनॉर्थाइट का योग है - केऐ- सि. sit, 
(Ca Al, Si, 05) 1. शेष खनिज ऐल्बाइट भ्रौर ऐनॉर्थाइट के भिन्न 
भिन्न मात्राओं में मिलने से बनते हैं । स्वयं ऐल्बाइट और ऐनॉर्थाइट में भी 
एक दूसरे की विद्यमानता रहती हे । इस प्रकार इस माला के सभी खनिज 
भ्रनुरूप संयोग के हैं। ये सभी खनिज ट्राइक्लीनिक समुदाय के मणिभ 
बनाते हैं । इनके भौतिक गुणों का भ्रंतर नियमित और क्रमिक है । 

प्रधिकतर खनिज समांग मिश्रण ही होते हैं, जेसे गार्नेट, श्रॉलो वीन, 
हूरमेलीन इत्यादि । केल्साइट (केका ., CaCO,), डोलोमाइट, (केकाओ, 
में, का ओ, CaCO,, MgCO,), सिडराइट (लो का औ<, FeCO,), 
मेग्नेसाइट ( मैं, का श्रो, MgCO, ), स्मिथसोनाइट (य का 
at, 2100५) भी एक gat खनिज के मूल तत्व के श्रांशिक या पूणं 
परिवतंन से बने हैं। ऐसा उनकी रासायनिक व्याकृति से विदित है। ये 
सभी खनिज समाकृतिक हें । सब के मणिभ हेक्सागोनल समुदाय के होते 
हैं तथा इन सबके गुणा भी लगभग समान हें । 

खनिज श्राकृतियों में कभी कभी एक Ser विशेषता दिखाई पड़ती है । 
खनिज ऐसी भ्राकृति मे मित्रता है जो स्वतः उसकी नहीं होती । खनिज की 
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इस श्राकृति को छदुमाकृतिकता ( Pseudomorphism ) कहते हैं। हीमे | 
टाइट के पट्कोणीय (hexagonal) वर्ग के मणिम बनते हैं, पर कभी कभी 
यह घनाकार श्राकृति में, जो घन sumet (cubic system) की प्रतीक है, 
मिलता है । इस प्रकार कवाटं. (Quartz) कभी कभी केल्साइट (Calcite) 
की श्राकृति में, सर्पेटीन श्रॉलिवीन की भ्राकृति में तथा गेलेना पाइरोमोर- 
फाइट की श्राकृति में मिलता है । छदुमाकृतिक खनिज की रचना एक खनिज के 


दूसरे खनिज द्वारा प्रतिस्थापन या पुन:स्थापन द्वारा होती हे b कभी कभी. A i 
यह रचना एक खनिज के घुल जाने या नष्ट हो जाने पर उसके रिक्त स्थान TEAM 
में दूसरे खनिज के घोल के जमने से भी होती है । कभी कभी खनिज परि- 1i 


ada द्वारा भी छद्माकृति का हो जाता है । 
खनिजों के रासायनिक संबंध में एक बात और महत्वपूर्ण है । बहुत zi] 
से खनिजो के योग में जल विद्यमान रहता है । कुछ खनिजो का जल ui 
साधारण ताप पर ही बाहर निकल जाता है, जैसे जिश्लोलाइट, पर कुछ ii 
खनिजों, जैसे अश्नक तथा मेलेकाइट का जल केवल उच्च ताप पर ही निष्का- SH 
सित होता है । इसमें पहले को 'मरणिभ का जल” ( water of crysta- 4 
lization ) तथा पिछले को संघटन का जल' ( water of consti- ! 
tution ) कहते हैँ । 
खनिजों के कृत्रिम निर्माण भी खनिज रसायन के ग्रंतर्गत भ्राते हैं। 
प्रयोगशालाओं में कृत्रिम विधि से बहुत से खनिज तथा कुछ रत्न पत्थर भी 
तैयार किए जा चुके हैं । कुछ ऐसे मणिभ भी तैयार किए गए हैं जिनके Be: ` 1 | 
ग्रतुखूप-खनिज प्रकृति में नहीं पाए जाते | रासायनिक प्रक्रियाश्रों के ज्ञान : | 
से खनिजों का उद्गम जानने में बड़ी सहायता मिली 21 इस दिशा में 
वाशिंगटन ( do रा०, श्रमरीका ) के कार्नेगी इंस्टिट्यूट की भु-भौतिकीय 
प्रयोगशाला में किया गया कार्य विशेष रूप से सराहनीय है। 
खनिजों के उद्गम ओर भ्राप्तिस्थान — खनिज हमें भूपटल से प्राप्त 
होते हैं । भूपटल शिलाश्रों का वना है। शिलाएँ खनिजों की बनी होती हैं । 
à शिलाएँ तीन प्रकार की हैं: आग्नेय (igneous), तलछटी . 5l 
( sedimentary ) sx कायांतरित ( metamorphic ) । आग्नेय 5 
शिलाएँ gat के श्रंतरंग में विद्यमान तरल पाषाणीय पदार्थ मैग्मा, 
(magma) के जमने से बनती हें । अ्रपक्षरण के फलस्वरूप श्राग्नेय 
शिलाओं का विघटन होता है । इस विघटित पदार्थ के सागर मे जमा होने ` 
qx तलछटी शिलाझ्रों का निर्माण होता है । उच्च दाब श्रौर ताप के 
प्रभाव Handa श्रौर तलछटी शिलाश्रों का रूप बदल जाता है नए 
नए ख॑निज निमित हो जाते हें । इस प्रकार परिवर्तित शिलाओ्रों को 'कायां- 
तरित शिलाएँ” कहते हैं । र | 
भिन्त भिन्त शिलाझओं का योग Per भिन्न होता है। कुछ खनिज Hi 
तो एक विशेष प्रकार की शिलाओं में ही पाए जाते हैं, जैसे क्रोमाइट 
(Chromite) के निक्षेप श्रति समाक्षारीय Ra, पेरिडोटाइट ( Peri- wl 
dotite ) तथा ड्यूनाइट (Dunite), में ही मिलते हैं । टिन, टंग्स्टन तथा | 
युरेनियम धातुश्रों के खनिज श्रम्लीय आग्नेय शिलाश्रों में ही सीमित हैं । 
लौह और मेंगनीज के निक्षेप अधिकतर जलज उद्गम ( sedimentary Et 
origin) के € | कोयला, तेल, चूने का पत्थर आदि हमें तलछटी ; 
शिलाग्रों से प्राप्त होते $a इसके विपरीत ऐस्बेस्टस ( Asbestos ), 
सिलिमेनाइट ( Silimenite ), ww (Garnet), काइनाइट (Kainite) > bs i 
mR खनिज केवल कायांतरित शिलाझ्रों में ही मिलते हैं । teat 
खनिज लिक्षेपों को दो वंगो में विभाजित किया गया है: समका- n 
लीन निक्षेप भ्रोर उपकालीन निक्षेप । समकालीन निक्षेपो में खनिज और 


^ 


शिला का निर्माण साथ साथ होता है, कितु उपकालीन निक्षेपों मे शिलाश्रों 
का निर्माण होने के उपरांत खनिजों का जमाव होता है। मुख्य खनिज 
निक्षेप निम्नलिखित हैं : 

3. gaga पृथक्करण ( Magmatic segregations ) — कुछ 
खनिज मेग्मा के ठंडा होने के qd ही मणिभीय होकर शिला में 
किनारों पर या नीचे के भागों में जमा हो जाते हैं। बहुधा यह ऐसे 
खनिज होते हैं जिनका भ्रापेक्षिक घनत्व भ्रधिक होता है। क्रोमाइट 
मंगनेटाइट तथा प्लॅटिनम के निक्षेप द्रुतपुंज पृथवकररा द्वारा बने हैं । 

२. पेगसेटाइट निक्षेप ( Pegmetite deposits ) -- द्रुतपुंज 
के प्रथम भाग के मण्िभीकरण के पश्चात्‌ भ्रवशिष्ट zaja में द्रावक 
(fluxes) तथा गैसीय पदार्थो का भ्राधिक्य हो जाता है । इस sug द्रव 
द्रतपुंज के जमने से जो शिलाएँ बनती हैं उन्हें 'पेगमेटाइट' कहते हैं इन 
शिलाश्रों की विशेषता है इनके खनिजों का बृहदाकार | क्वाट्ज़, फेल्स्पार, 
arse, वेरिल, waz, एपेटाइट, हूरमेलीन श्रादि खनिजो के ग्राथिक 
निक्षेप पेगमेटाइट शिलाग्रों में ही पाए जाते हैं । 

३. वात्यंशिक खनिज निच्छेप ( Pneumatolytic deposits ) — 
अवशिष्ट gaja में विद्यमान गेसें श्रौर वाष्प अपने साथ बहुत सा खनिज 
पदाथं ले जाती हैं, जो श्रंततः शिलाश्रों में fafaa हो जाता है। इन 
निक्षेपों में पाए जानेवाले मुख्य खनिज हैं: हूरमेलीन ( Tourmaline ), 
फ्लोराइट ( Fluorite ) तथा कैसिटराइट ( Cassiterite )। 

४. उप्णजल्ीय खनिज निक्षेप (Hydrothermal deposits) — 
उपयुक्त तीनों प्रकार की रचनाओं के उपरांत द्रुतपुंज में जल की प्रधानता 

रहती है। जल उष्ण होता है। इसका ताप लगभग Xo? 

सेटीग्रड तक होता है । aa: जल में वाष्प भी मिली रहती Bi इस 
उष्ण जल में बहुत से खनिज पदार्थ सरलता से घुली श्रवस्था में 
रहते हैं तथा जल के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान को सुगमता से ले 
जाए जाते हैं । उपयुक्त स्थान मिलने पर शिलाओं की दरारों में, अंश 
समतलों में या विभंगो श्रादि में जल द्वारा ये खनिज पदार्थ जमा कर 
हैं, जैसे सीसा श्रोर cmq के निक्षेप श्रधिकतर उष्णा जलीय 


से ५००° 


दिए जते हैं 
उद्गम के हैं 

Y. कायांतरिद खनिज निक्षेप ( Metasomatic mineral 
deposits) ~ श्रधस्थल जल में बहुत से क्षार मिले रहते हैं । इस जल में 
शिलाग्रों तथा उनमें विद्यमान खनिजों को घुलाने का सामथ्यं होता है। 
इस प्रकार खनिज घोलों की रचना होती है । खनिज घोलों श्रौर शिलाशों 
की क्रिया के फलस्वरूप agar ऐसा होता है कि शिला के एक कणा के स्थान 
पर खनिज घोल से एक कणा निक्षिप्त हो जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे 
करा कणा करके पूरी शिला का परिवर्तन हो जाता है। इसी परि- 
ada को कायांतरित पुनस्थापन ( Metasomatic replacement ) 


कहते हैं, जैसे कुछ हीमेटाइट (Haematite) निक्षेप । बिहार श्रौर उड़ीसा 


के हीमेटाइट निक्षेप कुछ विद्वानों के विचार में कायांतरण क्रिया के फलस्वरूप ' 


निमित हुए हैं । कुछ वैज्ञानिक तरल पापाणीय पदार्थं ( मैग्मा ) के जल 
से बने निक्षेपों को भी इसी के श्रंतर्गत रखते हैं । z 

६. कछारी निक्षेप (Placer deposits ) — पहाड़ी प्रदेशों में 
नदियाँ वेगवती होती 21 उनमें शिलाग्रों के श्रपक्षरण से प्राप्त खनिजों 
श्रौर धातुओं को श्रपने साथ वहा ले जाने का सामथ्यं होता है। 
पर मेदान में प्रवेशा करने पर जलधारा का नेग कम हो जाता है। 
वह afas भारवाले खनिजों sx mad को श्रपने साथ श्रागे ले 
जाने में श्रसमर्थ रहती हैं । परिणामस्वरूप गति धीमी होने के साथ साथ 
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, व्यक्तियों के नाम पर श्राधारित 


खनिज विज्ञान या " i 


भारी खनिज नदियों के किनारे या नीचे की बालू de जाते हैं। इस 
प्रकार बहुधा बालू में सोना, प्लैटिनम, मेग्नेटाइट, जरकन (Zircon) 
श्रादि के निक्षेप मिलते हैं । इन्हें ही Hare निक्षेप कहते हें । mun 
निक्षेपों के लिये दो बातें ग्रावश्यक हैं : प्रथम, खनिज भारी gar चाहिए, 
अर्थात्‌ उसका श्रापेक्षिक घनत्व श्रधिक होना चाहिए । द्वितीय, खनिज sfa- 
रोधी होना चाहिए, अर्थात्‌ अपनी यात्रा के मार्ग में वह अपना स्वरूप 
बनाए रखे, जल में घुल न जाए तथा श्रपरिवतित रहे । भारत में भी 
aga सी नदियों की बालू में सोने के कणा मिलते हैं । आंच्र प्रदेश में समुद्री 
किनारे को वालू में से जरकन, "riz, मोनाजाइट ( Monazite ) आदि 
हत्वपूर्णं खनिज प्राप्त होते हैं। 

तलछटी और कायांतरित शिलाग्रों में पाए जानेवाले खनिजों का 
वणान ऊपर किया जा चुका है । 

खनिजों की नामकरण पद्धति ( या नामावली ) ओर वर्गोकरण-- 
खनिजों के नामकरणा की पद्धति श्रति प्राचीन हे । ऋग्वेद में हिरण, रजत 
तथा UH का उल्लेख है । इनका अर्थ क्रमशः सोना, चाँदी श्रौर लोहा है । 
इनके अतिरिक्त स्टिवियम ( Stibium ) के लिये ssa, कुप्रम (Cuprum) 
के लिये ताम्र, सल्फर (Sulphur) के लिये शुल्वारि, आर्सेनिक (Arsenic) 
के लिये नेपाली आदि नामों का प्रयोग भारत में प्राचीन काल से होता 
चला आया हे । ग्रीस में पत्थरों के नामकरण के अंत में श्राइट (ite) 
शब्द का उपयोग किया जाता था । खनिज का नाम उसके प्राप्तिस्थान के 
नाम पर, या उसके भ्रन्वेषक के नाम पर, या किसी बड़े वैज्ञानिक के नाम 
पर, श्रथवा खनिजों मे विद्यमान किसी विशेष गुण के श्राधार पर, रखा 
जाता था श्रोर उसके Ga में बहुधा ‘are’ जोड़ दिया जाता था । उदा- 
हरण के लिये मेनेटाइट, कैल्साइट, हीमेटाइट, पाइरोल्युसाइट, ( Pyro- 
lusite ), बायोटाइट ( Biotite ), जोइसाइट ( 20151९ ), फ्लोराइट 
( Fiuorite ), विचाइट अदि | इनमें हीमेटाइट, फ्लोराइट श्रौर मेग्नेटाइट 
नाम गुणों के आधार पर हैं तथा बायोटाइट, विचाइट nx जोइसाइट 
हैं। बहुत से खनिजों के नाम में 'श्राइट' 
शब्द का अभाव भी है, जैसे फेल्सपार, बेरिल और गार्नेट, एवं कुछ नामों के 
zia में श्राइट के स्थान पर ‘fa’ (ine) शब्द लगा है, जैसे नेफेलीन, 
ऑलिवीन, टूरमेलीन | 

खनिजों की संख्या लगभग ६,००० हे । खोज के फलस्वरूप नए 
नए खनिज तो प्रकाश में आते ही हैं, कभी कभी किसी खनिज का स्वतंत्र 
akaa भी समाप्त हो जाता 21 खनिजों का वर्गीकरण भिन्न भिन्न 
श्राधार पर किया गया है, जैसे उपयोग के आधार पर, रासायनिक संरचना 
पर, मणिभ समुदाय के आधार पर एवं उत्पत्ति के आधार पर । पर उपयुक्त 
कोई भी वर्गीकरण परिपुर्ण नहीं हे । किसी भी एक वर्गीकरण a सबका 
काम नहीं चल सकता । कोई वर्गीकरण रसायनज्ञ के लिये उपयुक्त है, तो क्षेत्र- 
भौमिकीविद्‌ के लिये श्रधिक लाभकारी नहों, कोई वर्गीकरण मणिभोकरणा 
को दृष्टि से यदि महत्वपूर्ण है तो उससे खनिजों के गुणा भ्रौर उद्गम का 
पता नहीं चलता । खानिजी के विभिन्न ग्रंथों में दिए गए वर्गीकरण एक 
दूसरे से विस्तार में बिल्कुल भिन्न हैं। खानिजी के विशेषज्ञ डाना ने 
खनिजों को १. प्राकृत तत्वों, २. सल्फाइडों, सेलेनाइडों, टेलुराइडों, AA- 
नाइडों तथा एँटिमोनाइटों, ३. सल्फो लवणों; v. हैलॉइडों, X. श्राक्साइडों, 


६. श्राक्सी जन लवणों ( कार्वोनेठ्‌, सिलिकेट ufa), ७. कार्बनिक श्रम्लों के _ 


लवणो (श्राक्जेलेट श्रादि) तथा ८. हाइड़ोकार्बन यौगिकों के वर्गो में विभाजित 
किया है । भ्रधिकतर वैज्ञानिक इसी थ्राधार को लेकर चलते हैं तथा श्राव- 
श्यकतातुसार इसमे कुछ संशोधन कर लेते हैं 
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खंनिजौं का बनता 
i अनेक प्रकार से होता है। बनने में 


खनिजों का बनन उष्मा, दाब तथा जल मुख्य रूप से भाग 


लेते हैं । निम्नलिखित विभिन्‍न प्रकारों से खनिज बनते 

(१) मँग्मा का मणिभीकरण (Crystallization from magma) — 
पृथ्वी के श्राम्यंतर में मंग्मा में अनेक तत्व AANI Ud सिलिकेट 
के रूपों में विद्यमान हैं । जब म॑ग्मा ठंढा होता हे तब अनेक योगिक खनिज 
के रूप में मणिभ हो जाते हैं और इस प्रकार खनिज निक्षेपों (deposits) 
को जन्म देते हैं । इस प्रकार के मुख्य उदाहरण होरा, क्रोमाइट तथा 
मोनेटाइट हैं । 

( 2 ) ऊध्व॑पातन (Sublimation) — पृथ्वी के श्राभ्यंतर में उष्मा 
की भ्रधिकता के कारण अनेक वाष्पशील यौगिक गैस में परिवर्तित हो जाते 
हैं। जब यह गैस शीतल भागों में पहुंचती है तव द्रव दशा में गए विना 
ही ठोस बन जातो हे । इस प्रकार के खनिज ज्वालामुखी द्वारों के समीप, 
aaa धरातल के समीप, शीतल श्राग्नेय पुंजों (igneous masses ) 
में wm होते हैं । गंधक का बनना उर्व्वपातन क्रिया द्वारा ही gar है । 

( ३ ) श्रावन (Distillation) — ऐसा समभा जाता हैं कि समुद्र 
की तलछुटों (sediments) मे aay d (imbedded) छोटे जीवों के 
कायविच्छेदन के पश्चात्‌ तैल उत्पन्न होता है, जो alsa होता है, और इस 
प्रकार ग्रासवन द्वारा निमित वाष्प पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाता है 
| अथवा कभी कभी प्राकृतिक tal को उत्पन्न करता है । 

( ४ ) वाप्पायन एवं अतिलंदृछ्तीकरण ( Vaporisation and 
Supersaturation) — श्रनेक लवण जल में बुल जाते हैं और इस प्रकार 
लवण जल के रनों तथा झीलों को जन्म देते हैं । लवण जल के वाष्यायन 
द्वारा लवणों का श्रवक्षेपण ( precipitation) होता है । इस प्रकार 
aay निक्षेप भ्रत्तित्व में आते हैं । इसके अतिरिक्त कभी कभी वाष्पायन 
द्वारा संतृप्त स्थिति भ्रा जाने पर घुले हुए पदार्थो के मणिभ पृथक्‌ हो 
जाते हैं । 
| (५) गैसों, zai एवं ठोसों को पारस्परिक अभिक्रियाएँ — जब दो 
i विभिन्न गेसें पृथ्वी के श्राभ्यंतर से निकलकर धरातल तक पहुँचती हैँ तथा 
परस्पर श्रमिक्रिया करती हैं तो अनेक योगिक उत्पन्न होते हैँ । उदाहरणार्थ : 


~ 


२ nA + गं श्रो, 
2H,S + SO, 


& d + 2a, at 
35 + 2H,O 

इसी प्रकार गैसें कुछ विलयनों पर अ्रमिक्रिया करती हैं । फलस्वरूप 
कुछ खनिज श्रवक्षिप्त हो जाते हैं । उदाहरण के लिये, जब हाइड्रोजन सल्फाइड 
ta ताम्र-सल्फेट-विलयन से पारित होती हे तब- ताम्र सल्फाइड अवक्षिप्त 
हो जाता है। कभी ये गैसें ठोस पदार्थों से अ्रभिक्रिया कर खनिओों को 
उत्पन्न करती हैँ । यह क्रिया अत्यंत महत्वपुर्ण हे, क्योंकि अनेक खनिज 
भिलिकेट, प्राक्साइड तथा सल्फाइड के रूप में इसी क्रिया द्वारा निमित 
होते हें । किसी समय ऐसा होता हे कि पृथ्वो के प्राभ्यंतर का उष्ण जल 
grag faa से पारित होता हे एवं विशाल संख्या में भ्रयस्क कायों 
(ore bodies ) को sta मे विलीन कर लेता है। यह विलयन पुथ्वी- 
तल के समीप पहुँचकर Baw घातुश्रों को अ्रवक्षिप्त कर देता है। स्वणां के 
अनेक निक्षेप इसी प्रकार उत्पन्न हुए हैं । 

कुछ प्रवस्थाओं मे इस प्रकार के विलयन पृथ्वोतल के समीप fafuer 
शिलाप्रों के संपक में श्राते हैं तथा एक एक करके कणों का प्रतिस्थापन 
(replacement) होता है, aad जब शिला के एक कण का निष्कासन 
होता है तो उस निष्कासित कणा के स्थान पर घात्विक विलयन के एक 
कणु का प्रतिस्थापन हो जाता हे । इस प्रकार प्राचीन शिलाओओं के स्थात्‌ 
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पर नितांत नवीन धातुएँ मिलती हैं, जिनका mian और परिमाण प्राचीन 
प्रतिस्थापित शिलाग्रों का ही होता हे । 

श्रनेक दशाश्रों में यदि शिलाश्रों में कुछ faan (cracks ) या 
शून्य स्थान ( void or void spaces ) होते हैं तो पारच्यवित विलयन 
( percolating solution ) उन शून्य स्थानों में खनिज निक्षेपों को जन्म 
देते हैं। यह क्रिया naa सामान्य है, जिसने श्रनेक धात्विक निक्षोपों को 
उत्पन्न किया 21 

( ६ ) जीवाणुग्रां (bacteria) द्वारा अवक्षेपण — ag भली प्रकार 
से ज्ञात है कि कुछ विशेष प्रकार के जीवाणुग्रों में विलयनों से खनिज 
श्रवक्षिप्त करने को क्षमता होती हे । उदाहरणार्थ, कुछ जीवाणु लोह को 
अवक्षिप्त करते हैं ये जीवाणु विभिन्न प्रकार के होते हैं तथा विभिन्न 
प्रकार के निक्षेपों का निर्माण करते 

( ७ ) कलिलीय निक्षेपण ( Colloidal Deposition )--वे खनिज, 

जो जल में अविलेय हैं, विशाल परिमाण में कलिलोय विलयनों में परि- 
वर्तित हो जाते हैं तथा जब इनसे कोई विद्युद्विश्लेष्य electrolyte ) 
मिलता है तब ये विलयन श्रवदोप देते Gl इस प्रकार कोई भी धातु श्रव- 
क्षिप्त हो सकती है । कभी कभी अवक्षेपण के पश्चात्‌ श्रवक्षिप्त खनिज. 
मणिभीय हो जाते हैं, किंतु अन्य दशाश्रों में ऐसा नहों होता । 

( ८ ) ऋतुक्षारण प्रक्रम (Weathering Process) — यह ऋतुक्षा- 
रण शिलाश्रों के श्रपक्षय के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण à और इस प्रकार जो 
विलयन बनते d उनमें लौह, मेंगतीज तथा दूसरे योगिक हो सकते हैं । 
ये यौगिक, विलयनों द्वारा सागर में ले जाए जाते हैं श्रोर वहीं वे अवक्षिप्त 
हो जाते हें । लौह तया मेंगनीज के निक्षेप इसी प्रकार उत्पन्न हुए । ऋतु- 
क्षारण या तो पूर्ववर्ती ( pre-existing) शिलाश्रों से श्रथवा पूर्ववर्ती 
खनिज निदोपों से हो सकता है। कुछ दशाश्रों में किसी शिला में कुछ 
adai ( low grade ) के विकीरित खनिज ( disseminated min- 
erals ) होते हैं । तलोय जल शिलाग्रों के साधारण भ्रवयवों को विलीन 
कर लेता है और अवशिष्ठ भाग को मूल विकीरित खनिजों से समृद्ध 
करता है । ब्रनेक ues निक्षेप, भ्रवशिष्ट उत्पाद के रूप में पाए जाते 
हैं, जेसे बाक्साइट | कुछ शिलाएँ, जैसे ग्रेनाइट ( कराश्म ), वियोजन 
(disintegration ) के पश्चात्‌ काइनाइट Fa खनिजों को उत्पन्न 
करती हैं । 

( & ) उपरूपांतरण ( Metamorphism ) — कुछ निक्षेप पूववर्ती 
तलछटों के उपर्पांतरणों द्वारा निमित होते हैं। उदाहरण के लिये, चूना 
पत्थर संगमरमर को तथा कुछ मृत्तिकाएँ ae सिलिका निक्षेप सिलोमताइट 


को उत्पन्न करते हैं । [ fao ato go ] 
A S ~ 
3 ( Scaphopoda ) समुद्र में रहनेवाले हिपार्शर्वीय 
खानत्रपाद सममितवाले मोलस्का ( Mollusca ) हैं, जिनका 
शरीर We कवच अग्रिम-पश्च-प्रज्ष की दिशा में लंबा होकर वतुलाकार 
हो जाता है। इनका सिर छोटा होता है, ale नहों होतीं और पैर 


खनित्रपाद 


cl ame 7777 0 d. D शक 


वतुंलाकार होता है, जो खोदने के कामग्राता है। इसोलिये खनित्रपाद | 


नाम रखा गया 2 | 

अंग्रेजी नाम स्कैफोपोडा ग्रीक शब्द HH” के आधार पर बना है। 
इस शब्द का Wa है ‘ata’ । चूँकि इस जीव के पैर की बनावट नाव जैसी 
है, इसलिये नाव जसे पैर वाला, अर्थात्‌ स्केफोपोडा, नाम इसे दिया गया । 
साधारण बोलचाल की भाषा में इन्हें ‘ga शेल ( Tooth shell) 
या cep शेल ( Tusk shell) कहते Qi ag इसलिये कि इनका 
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भाकार हाथोदाँत जैसा होता है। पहले इन्हें नली में रहनेवाला ऐने- 
fast ( Annelida ) समझा जाता था । परंतु बाद की खोजों से इनके 
सही रूप का पता चला । ये समुद्री प्राणी हैं AIX उथले पानी से १५,००० 
फुट की गहराई तक पाए जाते हैं। ये कीचड़ या रेत में गडे रहते हैं, 
जिसको वजह से शरीर का पश्च भाग सतह से ऊपर निकला रहता है | 
ये एककोशोय प्राणियों का भोजन करते हैं। इनकी लगभग २०० जीवित 
जातिथाँ. (Species) हैं और लगभग 
३०० जीवाश्म मिल चुके हैं। डंटेलियम 
( Dentalium ) इस समूह के प्राणियों 
का उदाहरण है । 

डंटेलियम का कवच लंबे शंकु 
की भाँति होता है और सारे जानवर 
को उके रहता है (चित्र १. ) । कवच 
दोनों ओर खुला रहता है। शरीर के 
चारों ओर मेंटल नामक एक पतली मांसल 
चादर रहती है। यही मेंटल कवच को 
जन्म देती है । मेंटल और शरीर के मध्य 
जो स्थान होता है उसे मेंटल गुहा कहते d 
हैं। डेंटेलियम d मेंटल गुहा कवच के “€” 
एक छेद से दूसरे छेद तक फैली रहती है। चित्र १. डेंटेलियम एलि- 
सिर शरोर के श्रत्रिम भाग में रहता है। फेंटिनम ( Dentalium 
सिर बहुत छोटा होता है । जिस जगह सिर elephantinum ) 
रहता है उस जगह कवच का पृष्ठीय भाग 
थोड़ा सा कटा जेसा रहता है जिससे सिर 
के fad gad में रुकावट न हो। मुँह के 
चारो ओर कई पतले रोमाभयुक्त कुंचनशील 
स्पर्शाग होते हैं, जिन्हें कैपैटुला ( Capatula) कहते हैं। ये संवेदक 
sik परिग्राही होते हैं तथा भोजन पदार्थ को ग्रहण करने का कार्य करते 
21 पेर ( पाद ) एक लंबे फैलने योग्य बेलन के रूफ का होता है और 
कवच के चौड़े प्रतिएष्ठीय द्वार से निकला रहता है। यह कीचड़ या रेत 
को खोदने के काम में भ्राता है । 


ऊपर इस खनित्रपाद के गज- 
दंत समान कवच के श्रनुप्रस्थ 
काट की रूपरेखा दिखाई 2 | 


मुं ह सीधे मुखगुहा में खुलता हे । मुखगुहा के भ्रंदर प्रतिशृष्ठीय भाग 
में gar ( Radula ) नामक दाँतदार एक पट्टी होती है भ्ौर gH 
श्रोर जबड़े । मुखगुहा श्रंदर एक छोटी ग्रसिका में खुलती है। ग्रसिका में 
दो पार्श्वीय afaat खुलती हैं श्रौर पीछे वह श्रामाशयः में खुलती है। 
श्रामाशय एक चौड़ी थेली के श्राकार का होता है । उसके बाद श्रांत्र होती 
है, जो ten में खुलती है, और wer ( Rectum ) गुदा पर बाहर 
खुलती है 1 रेक्टम या मलाशय के दाहिनी श्रोर गुदा ग्रंथि नामक एक ग्रंथि 


होती है । 


झुधिरवाही तंत्र बहुत साधारण होता है । उसमें भिन्न भिन्न प्रकार 
की रुघिरवाहिकाएँ नहीं होतीं और न ही निलय (Ventricle) होता à i 
ez रुधिरवाहिकाश्रों के स्थान पर चौड़ी चौड़ी रुधिर a भरी थेलियाँ 
जैसी होती है, जिन्हें रुधिरपात्र ( Blood sinus ) कहते $i xam 
ज्छास क्रिया के लिये विशेष श्रंग नहीं होते। मेंटल की भीतरी सतह से ही 
श्रॉक्सिजन अंदर जाती 2 भ्रौर कार्वन डाइग्रॉक्साइड निकलती R | 
उत्सर्जन के लिये वृक्क नामक दो विशेष श्रंग होते हैं। ये शरीर के प्रति- 
पृष्ठीय भाग में जननांगों के निकट स्थित हे *1 प्रत्येक वृक्क छोटा, पर 
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चौड़ा, थैली जैसा होता है और श्रामाशय तथा श्रांत्र के बीच मे. 
रहता है। 
तंत्रिकातंत्र में दो ग्रुच्छिकाओं का बना प्रमस्तिष्क होता है जो 
ग्रसिका के पृष्ठीय श्रोर स्थित रहता है । इससे चिपटी हुई दो wt गुच्छि- 
काएं होती हैं, जिन्हें प्ल्यूरल गेंगलिया ( Pleural ganglia ) कहते $i 
पीछे पेर में पीडैल गेंगूलिया ( Pedal ganglia) होती हैं। ये सब 


चित्र २. खनित्र पाद डेंटेलियम sta ( D. dentale )के अंग 
१. कवच का अगला सिरा; २. प्रावार ( mantle ), 
३, स्पशिकाएँ या रोमगुच्छ तथा ४. पद । 


तंत्रिकाओं से जुड़े रहते हैँ । गुदा के दोनों ग्रोर दो ग्रुच्छिकाएँ होती हैं। 
इन्हें विसरल गेंगूलिया ( Visceral ganglia) कहते हैं। यह «qu 
गेंगलिया से जुड़ी रहती हैं । ज्ञानेंद्रियो में प्रमुख हैं : Sager या स्पशंक, 
स्टेटोसिस्ट ( Statocyst ) श्रौर सबरैड्रलर ( subradular ) अंग । स्टेटो- 
सिस्ट या स्थिति sir पैर में स्थित रहता हे । सवरेडुलर भ्रंग एक 
रोमाभयुक्त waa (ridge) हे, जो मुखगुहा में प्रतिषृष्ठीय श्रोर स्थित 
रहता है । 

खनित्रपाद में नर और मादा श्रलग अलग होते हें । जननांग एक 
होता है और शरीर के पश्च भाग के मध्य में स्थित रहता है । यह यथेष्ट 
लंवा होता है, यहां तक कि शरीर के gaggia भाग को पूरी तरह भरे 
रहता है | यह कई भागों में विभाजित रहता है श्रौर इससे एक नलिका 
निकलती है जो दाहिनी ओर मुड़कर दाहिने वृक्क में खुलती हे । मादा 
ae WaT श्रलग देती है । संसेचन बाहर जल में होता है । संसेचित प्रंडा 
कुछ ही समय के बाद विभाजन प्रारंभ कर देता है, जिसके फलस्वरूप 
शीघ्र ही एक रोमाभयुक्त डिभ (Larva) बनता है। भ्रंडे से बाहर 
निकलने पर यह कुछ समय तक तैरकर जीवन व्यतीत करता है फिर 
तली में पहुँचकर रूपांतरित हो जाता है। 


पुराने समय में प्रशांत महासागर के किनारों पर बसनेवाले रेइ 
इंडियन डेटेलियम के कवचों को धागे में पिरोकर रखते थे । इनका उपयोग 
क्रय विक्रय के लिये fare की भाँति किया जाता था । 2 इंच लंबे कवच 


इच लंबे कवच का मूल्य लगभग ५ डालर था | [ Fo ato प्रण] 


का मूल्य श्रमरीकी सिक्कों में २५ सेंट के बराबर माना जाता था श्रोर २३ i 
| 
i 
$ 


खनि भोमिकी (Mining Geology ) भूविज्ञान का वह HT _ 


है जो खनन के उत सभी पहुलुग्रों का विशेष 
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श्रध्ययन करता है जिनसे एक यस्क, या खनिज frag, पुणं विकसित खान | 


में परिवर्तित हो जाय । श्राज, चाहे वह कोई सरकारो भूतात्विक संस्था हो 3 
श्रथवा निजी खनन व्यापार, हर जगह खनन भुवैज्ञानिक की प्रावश्यकता | 
श्रतुभव की जाती है। इस प्रकार खनन भूविज्ञान की देन खनन क्षेत्र में _ 
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 स्॒वंमान्य है । किसी भी क्षेत्र में संभावनाओं का ज्ञान प्राप्त करने तथा बाद 


में बास्तविक खनन प्रारंभ करने के पुर्व खनन भूत्रेज्ञानिक को इन क्षोत्रों का 
निरीक्षण करने के लिये भेजा जाता है। सर्वप्रथम वह UN क्षेत्रों को 
gaat है जिनका श्राथिक दृष्टि से विकास होने की संभावना हो। इसके 
पश्चात्‌ वह इन निक्षेपों का भूवैज्ञानिक तथा श्राथिक दृष्टि से श्रव्ययन करता 
है और इस तथ्य पर विशेष व्यान देता है कि निक्षेप वाणिज्य स्तर पर 
उपयोगी होगा या नहीं । यहाँ पर खनन भूविज्ञान में ्राथिक भूविज्ञान का 
«uri होता हे । इस स्थिति में अनेक छोटे मोटे निदोषों को त्याग दिया 
जाता है तथा विशाल एवं उत्तम निक्षोपों का श्रव्ययन सावधानी तथा 
विस्तार से किया जाता है । 


श्राथिक हृष्टि से उन्नत हो सकने योग्य निक्षेपों को विकसित करने के 
लिये भूवैज्ञानिक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन क्षोत्रों के 
मानचित्र वडे पेमाने पर, जैसे = १०० फुट Waal १८ Yoo फुट 
पर, बनाए जाते हें । खनन प्रारंभ करते के लिये उपयुक्त क्षेत्र चुनकर 
वेधन कार्य के लिये योजनाएँ बना ली जाती हैं। वेघन से निक्षेपों के 
विस्तार तथा उनकी मोटाई का भी अनुमान हो जाता है। विभिन्न 
मुख्य श्राकड़ों का संकलन भी इससे संपन्न होता है, जैसे निक्षेय के 
भिन्न भिन्त भागों में श्रयस्क का dur, उसका श्रौसत मूल्यांकन तथा 
संभाव्य भंडार । कई बार खनन भूवेज्ञानिक को भू-मीतिक-विधियों का भी 
सहारा लेना पड़ता हे । इस प्रकार चुंबकीय, वेद्यतिक, म्वाकृष्टि, भूकंपीय 
तथा रेडियो सक्रिय साधन बड़े सहायक सिद्ध हुए हैं । भूतात्विक संरचनाश्रों 
का भी विस्तृत sena किया जाता है, क्योंकि इससे खनिजों के संरचना- 
त्मक प्रतिबंधीकरणा के संबंध में श्रनेक महत्वपूर्ण तथ्य सामने श्रते हैँ । 
खनन भूविज्ञान को समृद्ध करने में भूरसायन का भी प्रमुख सहयोग रहा 
है । इसकी सहायता से भूवैज्ञानिक को शिलाग्रों की रासायनिक तथा 
खनिज रचना, शिलापरिवर्तन, सूक्ष्मोपलब्ध तत्व ( Trace elements ) 
तथा खनिजों के निर्माण को श्राधारिक विधियों ग्रादि का ज्ञान होता है। 
भूवैज्ञानिक को सूकष्मदशंक यंत्र, भारी खनिज विश्लेषण, शिलातांत्रिक 
प्रव्ययन तथा शिलाविज्ञान से भी बड़ी सहायता मिलती है । 


इन सारे अध्ययनों के साथ साथ खनन-भूवेज्ञानिक उपयोगो मानचित्र, 
काटचित्र तथा ब्लॉक चित्र तैयार करता है । सारे तथ्यों के भ्राधार पर 


विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत होता है, जिसमें खनन की कार्यपद्धति तथा 


भविष्य के लिये कार्यक्रमों की रूपरेखा का भी संकेत रहता है। खनन- 
कायं प्रारंभ हो जाने के पश्चात्‌ भूवैज्ञानिक श्रनवरत रूप से नवीन संभाव- 
नाश्रों का भ्रव्ययन करता रहता है, जिसमें खान के उत्पादन में कमी न हो 
पाए At नवीन खरोत सामने भ्राते रहें वास्तव में खनन के समय ही 
भूवेज्ञानिक के भ्रनुमान का मूल्यांकन होता है तथा जैसे जेसे खनन कायं 
उन्नत होता जाता है, नवीन रहस्य खुलते जाते हैं, जिसमे प्रागे के काम 
में निरंतर सहायता मिलती है । [ वि० सा go | 


a 


खपरेल ओर चौके भारतर मे मिट्टी को पकाई हई खपरेल 
f; तथा चौके तीन प्रकार के बनाए जाते ह 
र CC-0. UP State 
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१--छत के लिये विभिन्‍न प्रकार की खपरेलें तया चौके 
२--फशं के लिये चौके 
३--नाली के लिये गोल तथा भ्रवंगोल खपरेल 


इनके अलावा चीनी मिट्टी के ग्लेज किए हुए तथा सीमेंट के चौके 
फर्श तथा दीवाल पर wed के लिये भी बनाए जाते हैं, जो कई श्राकृतियों 
तथा रंगों के होते हैं। | 

छत छाने के लिये ऐसवेस्टस तथा अन्य वस्तुओं के भी तरह तरह के 
चौके श्रथवा टाइलें भिन्न भिन्न श्रावश्यकताओ्रों के लिये प्रयोग में श्राती हैं, 
जेसे संगममंर, स्लेट, टेराकोटा इत्यादि के चौके । 

मिट्टी के चौके और wq d प्रायः उसी प्रकार बनाई जाती हैं जैसे 
fe, पर इनके बनाने में श्रधिक. मेहनत श्रोर ध्यान देना पड़ता है। इन 
खपरेलों तथा चोकों को तरह तरह की डिजाइनों के लिये फर्मा बहुत 
सावधानी से तथा सचा बनाना पड़ता है ओर उनके पकाने ओर निकासी 
में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है । 

छत छाने के लिये स्थानीय देशी खपरेल से लेकर स्यालकोट, इलाहा- 
बाद, मँगलोर इत्यादि मे Wed मेल की uq fd काफी बनती थों, पर इनका 
प्रचलन श्रब धीरे धोरे सीमेंट sate तथा प्रवलिंत gä ( reinforced 
bricks ) के कारण कम होता जा रहा है । 

देशी खपरेलों में दो प्रकार की खपरेलें भ्रविक प्रचलित हैं । एक में 
दो श्रबगोली नालोदार खपरेलें एक दूसरे पर lata रख दी जाती हैं । 
दूसरे में दो चोकोर चौके, जिनके किनारे थोड़ा सा ऊपर मुडे रहते हैं, 
अगल बगल रखकर उन दोनों के ऊपर एक भ्रबगोलो खपरैल उलटकर 
रख दी जाती है, जिससे दोनों चौकों के बीच की जगह ढक जाय । 
करीब १,२०० खपरेलें १०० qi फुट छत छाने के लिये अपेक्षित होती हैं । 

मँगलोर चौके चिपटे होते हैं । इनमें ध्रापस में एक दूसरे को फंसाने 
के लिये खाँचा बना रहता है । यह्‌ दक्षिण में ओर कानपुर में अधिकतर 
उपयोग में लाए जाते हैं। करीब १३० दक्षिणी चौके या १०० कानपुरो 
चौके tee वर्ग फुट छत छाने के लिये ग्रावश्यक होते हैं । 

इलाहाबादो टाइल का नमूना चित्र में देखिए । इन से एकहरी 
या दोहरी छवाई की जातो है । उभरे हुए भाग ( ridge ), 
कटि प्रदेश ( hip ) तथा fara भुमि ( valley ) के लिये विशेष 
टाइलें बनानी पड़ती हैं। नाली के लिये जो टाइल या चौके बनते हैं, 
या तो विपटे बनाकर सुखाने तथा पकाने से पहले लकड़ी के गोल mH 
पर मोड़ लिए जते हैं, भ्रथवा आरंभ में हो अवगोले के आकार में मशीन 
द्वारा ढाल लिए जाते हैं । 


ग्लेज़ किए हुए चीनी मिट्टी के चौके महँगे होते हैं ग्रोर स्तानागार MET- 
ताल Tar Hea स्थानों पर सौंदयं तथा सफाई के विचार से फर्श या दोवाल 
में सीमेंट द्वारा बैठा दिए जाते $a sa सीमेंट के मोजेइक टाइल भी बहुत 
बनने लगे हैं और इनका प्रचलन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ये सब 
कई डिजाइनों तथा रंगों के बनते हैं भ्रौर इनसे बने फर्श बहुत dax 


लगते 


: लगते हैं। 3 
useum, Hazratganj. Lucknow 
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i चित्र १. देशी खपरेल 
M क. चौथी तह; ख. तीसरी तह; ग. दूसरी तह; घ. पहली तह; च. बॉस का ढाँचा; छ. बॉस की जाली; ज. जाल पर बिछावन 
tog ; तथा क. बल्लियां । 
à 1 त्वा N | 
: LS - Ye 
E क. पहली या नोचे की तह; ख. दूसरी तह; 
re ग. तीसरो ag; घ. चौथी या ऊपरी तह तथा 
क च. रीढ़ या काठी का खपड़ा। 
$ 


चित्र २. gaa परे 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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चित्र ३. सॅगलोरी खपरेल 


¢ क. खपरेलों की सामान्य व्यवस्था : १. छत के ऊपर के खपड़े, २. छत के नीचे के aq ; ख. छत के ऊपर के खपडे : 
१. ऊपरी सतह, २. निचली सतह, ३. ठीक जम जाने पर अनुप्रस्थ काट ; ग. निचली सतह ; घ. उन्नयन दर्शन ( Elevation ) 
- तथा च. ऊपरी सतह : t. पसलियाँ ( Ribs), २. वत्ता ( Batten); च. zt ब पर काट i 


[ का० प्र ] 


um प्राचीन मिस्र के गीजा के “महान पिरामिड do २! का निर्माता भी प्रमाणतः Wu के बाद ही ई० qo चतुर्थ-तुतीय सहस्राब्दी में कभी | | 
A उस देश के चतुर्थ राजवंश का दूसरा फराऊन । महान्‌ पिरा- हुए थे । [Wo श० उ० ] . 2:1 
fas नं० t का निर्माता और प्रसिद्ध फराऊन "US उसका बड़ा भाई था E ; 
_ जिसका उत्तराधिकार उसे प्राप्त हुआ । भाई के बाद fea का राजदंड खबारवस्क स्थिति : ४८१४०४ go Mo भौर १३५१५२ Go देश) ` | 
. धारण कर उसने देश का शासन खुफू की ही देवविरोधी नीति से किया । रूस देश के खवारवस्क राज्य की राजधानी श्रौर सुदूर हर 
उसके बाद उसके भतीजे और बड़े भाई ag के पुत्र मनकोरा को मिस्र की पूर्व का यह सबसे बड़ा भ्रोद्योगिक नगर, झामूर नदी के दाहिने किनारे ; 
| राजगद्दी मिलो । उसने शासन की नीति बदल दी, प्राचीन देवताश्रो के atu ऊँची खड़ी चट्टान पर स्थित है । जनसंख्या २,८०,००० (१६५६) t 
पूजन को पूर्ववत्‌ प्रतिष्ठा दी, मंदिरों के द्वार खोल दिए श्रौर उनकी ज़ब्त १७वीं शताब्दी के रूसी व्यापारी एवं पन्रेषक, खबारवस्क के नाम | 
. देवोत्तर संपत्ति उन्हें लौटा दी । उसके बनवाए सोपानबद्ध पिरामिड की पर इसका नामकरण हुआ है। ट्रान्स साइवेरियन रेलवे श्रामूर नदी को | 
` गणना भी गीजा के महान्‌ पिरामिडों में की जाती &C-G3URt6tateuserimghagttanni. गह शश 0शद्दी, सड़क भर यातायात का प्रसिद्ध 


खर दूषण 


केद्र है । यहाँ मत्स्य उद्योग, लकड़ी उद्योग, समूर उद्योग, तेल साफ करने, 
मशीन बनाने, वायुयान बनाने, चमड़ा कमाने, शराब, तंबाकू एवं लोहे के 
छोटे सामान बनाने के कारखाने हैं । यहाँ met पीसने की वायुसंचालित 
चक्कियाँ हैं यहाँ पर पादरियों का एक बड़ा गिरजाघर, काउंट मुराविएव 
का स्मारक, एक संग्रहालय ( Museum ) सहित रूस की भोगोलिक 
समिति की शाखा तथा औद्योगिक श्रौर दूसरे विद्यालय हैं । 


[ रा० प्र सि० | 


खर द्षण्‌ खर, सुमाली राक्षस की कन्या राखा तथा विश्ववसु मुनि 

का पुत्र था । दूषण एक मत से इसका भाई, कितु दूसरे 
मत से इसका सेनापति था । ये दोनों रावणा और उसके देश लंका की रक्षा 
के लिये रावणा की आज्ञा से दक्षिणी भारत के जंगलों मे रहा करते थे । 
एक मत के अनुसार शूपंगाखा खर की बहिन थी । पंचवटी में जब लक्ष्मण 
ने शूपंणुखा के नाक कान काट लिए तो उसके कहने पर खर, दूषण तथा 
विशिरा आदि के साथ राम से लड़ने गया । युद्ध में राम के हाथों से सभी 
मारे गए । इनके मरने की सूचना रावणा को श्रकंपन ने दी थी । 


[ भो० ato ति० | 


खरबूजा ककंटीकुल ( Cucurbitaceae ) की कुकुमिस मेलो लिन 
( Cucumis melo, Linn, ) नामक लता का फल है 
जिसकी खेती उष्णातर प्रदेशों में होती है। भारत में ada, विशेषतः 
उत्तरी पश्चिमी भारत के उष्ण और शुष्क भागों में, प्राथः नदीतटों की 
बलुई जमीन में यह बोया जाता 21 इसीलिये पहले भ्रधिक सिचाई की 
आवश्यकता होती है । फल पकने के समय सिंचाई बंद कर दी जाती है । 


यह लता एक वर्षायु, भ्रारोही या विसर्पी, श्रविभक्त सुत्रो से युक्त wx 
रोमश एवं खरस्पशं होती है। पत्तियाँ प्रायः वृत्ताकार लट्वाकार और किनारों 
पर किचित्‌ खंडित और दंतुर होती हैं । पुष्प एकलिंगी, पीले, एकाकी 
( नारीपुष्प ) श्रथवा गुच्छबद्ध ( नरपुष्प ) होते हैं। इनके दलपत्र बहुत 
नीचे तक, परस्पर पृथक, पुंकेसर संख्या में तीन श्रौर परागाशय दोहरे हुए 
और शिखरदार होते हैं । फल प्रायः गोलाकार श्रौर धारीदार होते हैं । 


खरवूजे की लताएँ जंगली श्रथवा कृषिगत, दोनों प्रकार, की होती 
हें । कृषिजात खरबूजे की श्रनेक उपजातियाँ होती हैं, जो भिन्न प्रांतो में 
और भिन्न नामों से प्रचलित हैं । इन उपजातियों को परस्पर पृथक्‌ करने- 
वाले लक्षण फलों के परिमाण एवं श्राकार, छिलके की मोटाई, रंग प्रौर 
पृष्ठचिह् श्रौर मजा के स्वाद, गंघ श्रौर वणां से संबंधित होते हैं। 
प्रायः गोलाकार ही होते हैं, परंतु उनका छिलका नरम या कड़ा, GUT, 
पीला, मलाई THAT संतरे के रंग का हो सकता है । उसका पृष्ठ चिकना, 
समतल, जाल सदृश निशानों waar शल्य सदृश उभारों से युक्त .रहता है । 
मजा ( flesh ) का रंग श्वेत, हरा, पीला, मला या संतरे के रंग का 
हो सकता 21 उपयुक्त लक्षणों के भिन्न भिन्न मेल होते हैं, जो अलग 
अलग उपजातियों में पाए जाते हैं । 


aqai difg श्रौर तरी पहुँचानेवाला फलाहार है। इसकी मजा 
सारक और मूत्रजनक होती है । बीज मूत्रजनक, लेखन और श्रवरोध निवा- 
रक होने के कारणा यकृत, वस्ति Wi qm के शोथों में उपयोगी होते हैं 
pace का लेष भी चर्म तथा चर्मरोगों के लिये उपयोगी माना गया $1 
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खराद किया जाता है । यह तो प्रत्यक्ष है कि हाथ के किसी उपकरण 
( श्रौजार ) से किसी चीज को इच्छित गोल रूप में नहीं लाया. जा सकता | 
इसलिये इसको खराद में बाँधा जाता है, जो इस चीज को घुमाता रहता 
है । तब श्रौजार से इसपर काम किया जाता है । जिस मशीन से यह सव 
काम लिया जाता है उसी को खराद कहते हैं ( देखें चित्र )। चित्र में 
एक सरल खराद दिखाया गया है। खराद के बाई IX इसका शिरोदंड 
(Head stock) है, जो तैयार AANA भ्रंग को पकड़ने और घुमाने का 
काम करता है। fades में एक खोखला ara ( Spindle ) है जो 
दो धारकों ( Bearings ) पर quar है । दोनों धारकों के बीच में तकले 
पर एक पद fart ( Step pulley ) होती है, जिसपर प्रायः तीन पद 
(Steps ) होते हैं, इन्हीं पदों से शिरोदंड की ईषा ( Shaft ) की गति 
को बढ़ाया श्रौर घटाया जा सकता हे । इसी प्रकार की एक घिरनी उस 
धुरी पर भी होती है जिससे मोटर द्वारा इस खराद को चलाया जाता है । 
घिरनी के ऊपर के पट्टे को घिरनी के एक पद से सरकाकर दूसरे पद पर 
लाने से खराद की गति बदली जाती है। तकले के वाएं किनारे पर 
दाँतोंवाले चक्र होते हैं, जिनको दंतिचक्र ( Gears ) कहा जाता है । 
इनके द्वारा खराद at Agafa ( Leading screw ) चलाई जाती है। 
किसी भ्रंग पर चूड़ियाँ काटने के लिये नेतुश्रमि का उपयोग श्रावश्यक है 
श्रौर इसी से उपकरणा स्तंभ ( Tool post ) श्रपने श्राप चलता है । जिस 
प्रकार की चूड़ी काटनी होगी उसी प्रकार का उपकरणा प्रयोग में लाया 
जाएगा, परंतु प्रति इंच में चूड़ियों की संख्या दंतिचक्रों द्वारा व्यवस्थित की 
जाएगी | तकले के दाहिने किनारे पर खराद का चक ( Chuck ) होता 
है । इससे उस चीज को पकडते हैं जिसपर काम करना होता 2 | 

चक प्रायः दो प्रकार के होते हैं : (१) तीन जबड़ोंवाले चक, जिसके 
एक जबड़े (Jaw ) के घुमाने से सब जबड़े काम करते हैं । इस चक में 
गोल चीजों को आसानी से पकड़ा जा सकता हे। (२) चार जबड़ों का 
चक, जिसका हर जबडा AAT AAT काम करता है । यह भ्रसममित माप 
की वस्तु को पकड़ने के लिये उपयोगी होता हे । इस प्रकार खरादका 
पहला भाग शिरोदंड है, जो किसी sit को ठीक प्रकार पकड़ने श्रौर उसको 
घुमाने का काम करता है श्रीर साथ ही साथ , उन दोंतोंवाले चक्रों को भी 
घुमाता है जिससे खराद की ईषा ( Shaft ) मिलती 2 i 


शिरोदंड के पश्चात्‌ का उपकरणा स्तंभ है । यह स्तंभ उपकरणों को 


ce mes 
ot 
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खराद ( Lathe ) 
पकड़ने श्रौर उनको ठीक स्थिति में रखने के काम भ्राता है। इसमें दो 


athe ) खराद ऐसा यंत्र है जिसपर गोल श्रंशो को तैयार. 


à 


$E 


[se Re] चत्र होते हे, जो हाथ से चलाए जाते हैं। एक चक्र से स्तंभ को खराद | 
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खराद 


की लंबाई में चलाया जाता है श्रौर दूसरे चक्र से उपकरण को खराद की 
चौड़ाई में श्रागे पीछे किया जाता हे । इसलिये बड़े चक्र से उपकरण की 
काट ( cutting ) की गति श्रोर छोटे चक्र से काट की गहराई को स्थिर 
किया जाता है । श्रतः उपकरणा स्तंभ का काम किसी वस्तु पर ठीक प्रकार 
की काटलगाना है । 

खराद के दाहिने किनारे पर पुच्छदंड ( Tail stock ) होता है, 
जिसका काम शिरोदंड की सहायता करना है; जैसे, यदि किसी लंबी वस्तु 
पर काम करना है श्रोर उसको केवल चक में ही पकड़ा जाय तो बल 
पड़ने पर वस्तु HH जायगी । इसलिये ऐसी वस्तु के दूसरे किनारे के वीच 
छेद बनाकर पुच्छदंड के केंद्र से जमा देते हैं, तब यह वस्तु इस केंद्र पर 
भी घुमती रहती है । इसके कारण इसके भुकने का डर नहीं होता । 

किसी खराद का आकार उसपर काम करनेवाले श्रंगों के नाम से 
माना जाता है। यदि हम कहें कि खराद का श्राकार $3 X ६० इंच है, 
तो इसका मतलब हुआ कि इस खराद पर सबसे ast कृत्यक ( job) 
१२ इंच व्यास का और ६० इंच लंबाई का बाँधा जा सकता है। इस 
प्रकार की BUS को फलकी खराद ( Bench Lathe ) कहा जाता 2 i 
यदि शिरोदंड के चक के नीचे खराद में भ्रधिक स्थान छोड़ दिया जाय, 
जिसके कारणा खराद के श्राकार से बड़े काम को उसपर बांधा जा सके, 
तो उसको श्रंतराल खराद ( Gap Lathe ) कहा TAT i 

aua पर किसी वस्तु ( कृत्यक ) को बांधने की तीन रीतियां हैं : 
(t) चक और पुच्छदंड के केंद्रों पर वस्तु को बॉधना — वस्तु के दोनों 
किनारों के व्यास के बीच छेद बनाकर, दोनों दंडों के केंद्रों पर चढ़ाकर कस 
दिया जाता है । यह कसाव Geass के चक्र को घुमाने से होता है । काम 
की लंबाई के श्रनुसार पुच्छदंड को श्रागे पीछे किया जा सकता है। (२) 
काम को चक में वांधना श्रोर ( ३ ) मुखपट्ट पर काम को बाँधना । जैसा 
काम होता है, वेसो ही रीति का उपयोग होता है। fades का तकला 
खोखला होने के कारणा लंबी Get को पकड़ने में सुविधा होती है । पुच्छ- 
दंड का काम केवल काम को सँभाले रखना ही नहीं, बल्कि छेद करना 
और भीतर के व्यास को बड़ा करना भी है । 

खराद पर कई प्रकार के काम किए जाते हें । किसी वस्तु को गोल 
करना श्रोर उसको एक विशेष व्यास का बनाना, चूड़ी काटना, किसो वस्तु 
पर ढलाव बनाना, छोटे Bal को बड़ा करना, भीतर के व्यास को बढ़ाना 
तथा इसी प्रकार के भ्रन्य दूसरे काम किए जाते हें । वस्तु पर पहले गहरी 
काट ( cut) लेकर उसको नाप से कुछ ही ज्यादा रख लिया जाता है। 
इसके पश्चात्‌ कम काट लेकर काम को उसके ठीक नाप पर लाया जाता 
है। हर प्रकार की काट के लिये अलग wat उपकरणा होते हैं। जिस 
प्रकार का काम करना हो उसी प्रकार के उपकरण को खराद में लगाना 
पड़ता है । चूड़ियाँ काटने के लिये उपकरण उसी रूप का बनाया जाता 
है जिस रूप की चूड़ी होती है । 

aug भी कई प्रकार की होती हैं जिनको यहाँ बतलाना कठिन है, 
परंतु हर खराद के काम करने का नियम वही हे जो ऊपर बतलाया गया 
है । खराद पर काम करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत 
प्रावश्यक है। खराद को चलाने से पहले उसको साफ करना और उसके 
सब ग्रंगों को तेल देना लाभदायक तथा भ्रावश्यक है । तेल देने से खराद 
का हर भाग श्रच्छा काम करता हे । जिस वस्तु पर काम हो रहा है वह 
काट लगने से गरम हो जाती हे । यदि इसको ठंडा नहीं किया गया तो 


उपकरण भी गरम हो जायगा झौर उसकी धार ag हो जायगी। इससे 
३-४२ 
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' घालु को काटने में कठिनाई होगी श्रौर घातु भी ठीक नहीं कट पाएगी । 
इसलिये घातु काटने के साथ साथ उसपर तेल भी दिया जाता है। एक 
तो यह तेल उपकरण के काम में सुविधा करता है और दूसरे घातु को 
ठंडा रखता J 1 यह तेल खास तौर से इसी काम के लिये बनाया जाता 
है । इस कायं के लिये साबुन को पानो में घोलकर भी काम में लाया 
जाता है । 
ag भी देखा गया है कि खराद पर काम करनेवाले का कोई कपड़ा 
खराद के किसी चलनेवाले भाग में फंस गया श्रोर इसके कारणा दुर्घटना 
हो गई । इसलिये ढीले कपड़े पहनकर खराद पर काम करना ठोक नहीं 
है। खराद के चलनेवाले सब अंगों पर भी कोई रोक लगाना आवश्यक 
होता है । घातु काटनेवाले सब उपकरणों को तेज करते रहने से श्रच्छा 
काम होता है। कम गहरे और छोटी काट लेने से काम का रूपक 
भ्रच्छा होता हे । 
कुछ कारखानों में खरादों को चलाने के लिये ऊपर की ओर एक घुरी 
लगाई जाती थी, जिसको इंजन से चलाया जाता था । इस धुरी पर कई 
घिरनियाँ लगाई जाती at श्रौर हर घिरनी से एक खराद चलती थी। 
इस प्रणाली के उपयोग से कई कठिनाइयाँ होती थीं, एकतो यह कि 
यदि एक या दो खरादें चलाना हो तो भी उसी शक्ति का इंजन चलाना 
पड़ता था जो सब खरादों को एक साथ चलाने के लिये प्रयुक्त होता । 
इससे खरादों के चलाने में श्रविक लागत श्राती थी। दूसरे, यदि इंजन 
में कोई खराबी श्रा गई तो सब खरादों का काम रुक जाता था । तीसरे, 
इससे दुघंटनाएँ भी अधिक होती थीं। इसलिये श्राजकल इस प्रणाली 
का प्रयोग नहीँ किया जाता । अब हर खराद के साथ उसकी अपनी मोटर 
ग्राती है, जिसको जब भी भ्रावश्यक होता है चला लिया जाता है। इस 
प्रकार हर खराद की शक्ति उसके साथ भ्रलग रहती है। [ गु० Fo ] 


खरोष्ठी सिंधुधाटी की, चित्रलिपि के भ्रतिरिक्त, देश की दो प्राचीनतम 
लिपियों में से एक। यह दाएंँ से बाएँ को लिखी जातो थी । 
सम्राट्‌ भ्रशोक के शाहवाजगढ़ी श्रौर मनसेहरा के अभिलेख खरोष्ठी लिपि 
में ही लिखे हैं । इसके प्रचलन की देश और कालपरक सीमाएँ ब्राह्मी की 
श्रपेक्षा संकुचित रहीं भौर बिना किसी प्रतिनिधि लिपि को जन्म दिए हो 
देश से इसका लोप भी हो गया । इसका कारण संभवतः ब्राह्मी जैसी दूसरी 
परिष्कृत लिपि की विद्यमानता waar देश की बाएँ से दाहिने लिखने की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति है। प्रारंभ में इसके पढ़ने का प्रयास करनेवाले योरो- 
पीय विद्वानों ने इसे बैक्ट्रियन, इंडो-बैक्ट्रो-पालि या, एरियनो-पालि जैसे 
नाम भी दिए । 'खरोष्ठी' नाम 'ललितविस्तर' में संग्रहोत ६४ लिपियों 
को सूची में श्राया है । इसके नाम की व्युत्पत्ति के संबंध में श्रनेक मत हैं 
जिनमें सर्वाधिक मान्य पजिलुस्की के मतानुसार खरोष्ठी का मूल खरपोस्त 
( > खरपोस्त > खरोष्ठ ) है । पोस्त ईरानी भाषा का शब्द है जिसका 
ad खाल होता है। महामायुरी में उत्तरपश्चिम भारत के एक नगरदेवता 
का नाम खरपोस्त श्राया है। चीनी परंपरा के ग्रनुसार इसका आविष्कार 
ऋषि खरोष्ठ ने किया था । लिपि के नाम की व्युत्पत्ति चाहे जो हो, इसमें 
संदेह नहीं कि इस देश में यह उत्तरपश्चिम से श्राई और कुछ काल तक, 
्रशोक के प्रतिरिक्त, मात्र विदेशी राजकुलों द्वारा उनके ही प्रभाव के क्षेत्र 
में प्रयुक्त होकर उनके साथ ही समाप्त हो गई । 
wr लिपि के उदाहरण senes, धातुनिमित पत्रों, भांडों, 
fugi, मूतियों तथा भूर्जपत्र श्राद पर उपलब्ध हुए हे । खरोष्ठी के 
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खरोष्ठी 


घ्राचोनतम लेख तक्षशिला श्रौर चारसद्दा ( प्रा० पुष्कलावतो ) के श्रासपास 
से मिले हैं, कितु इसका मुख्य क्षेत्र उत्तर-पश्चिमी भारत एवं पूर्वी अफगा- 
निस्तान था । मधुरा से भी कुछ खरोष्ठी श्रभिलेख प्राप्त हुए हैं । इनके श्रति- 
रिक्त दक्षिण भारत, उजेन तथा मेसूर के सिद्दापुर से भी खरोष्ठी में लिखे 
स्फुट भ्रक्षर या शब्द मिले हैं । मुख्य सीमा के उत्तर एवं उत्तरपूर्वी प्रदेशों 
से भी खरोष्ठी लेखोंवाले सिक्के, gaai तथा खरोष्ठी में लिखे हुए प्राचीन 
ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं। fo qo की चौथी, तीसरी शताब्दी से ईसा की 
तोसरो शताब्दी तक उत्तर-पश्चिम भारत में मथुरा तक खरोष्ठी का प्रचलन 
रहा । कुषाणयुग के बाद इस लिपि का भारत से बाहर चीनी तुकिस्तान में 
प्रवेश हुआ और कम से कम एक शताब्दी वह वहाँ जीवित रही । 
खरोष्ट्री के उद्भव के संबंध में सर्वाधिक प्रचलित मत है कि हखमनी 
शासकों को परिस्थितिवश पहले असूरिया और बाबुल में प्रयुक्त होनेवाली 
श्ररमई ( Aramaic ) लिपि को शासन संबंधी कार्यो के लिये श्रपनाना 
पड़ा और उनके शासन के साथ ही उत्तर-पश्चिम भारत में इसका प्रवेश 
हुआ | श्रावश्यकतावश कुछ भारतीयों को इसे सीखना पड़ा, कितु बाद में 
ब्राह्मी के सिद्धांतों के श्राघार पर इसमें परिवतंन हुए और इस प्रकार खरोष्ठी 
का जन्म हुआ । मुख्य रूप से भारत के ईरान द्वारा भ्रविकृत प्रदेश में 
इसका प्रचार, प्राचीन फारसी शब्द ‘fafa’ ( लिखना ) एवं इससे उद्भूत 
'दिपपति' शब्दों का अशोक m अभिलेखों में प्रयोग, AIA का अभाव, 
ईरानी आहत सिक्कों पर ब्राह्मी म्रक्षरों के साथ खरोष्ठी भ्रक्षरो की विद्यमा- 
नता तथा कुछ खरोष्ठी दर्णा का श्ररमई के वर्णो से साम्य एवं अनेक rui 
के अरमई बणों से उद्भव की प्रतिपाद्यता इस मत के पोषक तथ्य हैं । 
प्रत्येक व्यंजन में श्र की विद्यमानता, दीर्घस्वरों एवं स्वरमात्राग्रों 
का भ्रमाव, अन्य स्वरमात्राञ्रों का ऋजुदंडों द्वारा व्यक्तीकरणा, व्यंजनों के 
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छरोष्ठी लिपि के श्रशोक कालीन au] श्रौर शक कालीन संख्याएँ 
qd पंचम वणों के लिये ada अनुस्वार का प्रयोग तथा संयुक्ताक्षरों की 


श्रल्पता खरोष्ठी लिपि की कुछ विशेषताएँ ह|) yp State Museum, Ha 
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इसकी विशेषताश्रों एवं वणों के धसीट स्वरूप से सिद्ध होता है कि 

यह लिपिकों और व्यापारियों आदि की लिपि थी । किंतु खरोष्ठी में लिखी 

खोतान से प्राप्त पांडुलिपि से इसके एक दूसरे परिष्कृत रूप का श्रस्तित्य 
भी सिद्ध होता है, जिसका प्रयोग ara के लेखन में होता था | 

[ ल० कां० त्रि० ] 


खलीफा कैलिफ़ ) यथार्थ में इस्लाम के नवी के वास्तविक श्रथवा 

कल्पित 'उत्तराधिकार' में मुसलमानों का श्रभिभावक। 
( इस्लामी इतिहास में छः प्रकार के खलीफ़ाश्रों के लिये 'खिलाफ़त' पर 
निबंध देखिए ) । इन छहों प्रकार की खिलाफ़त से नितांत अ्रसंवद्ध कुछ 
मुसलमान शाहों ने, विशेषतः तुर्कों ने भी खलीफा अल्लाह के प्रतिनिधि का 
दावा कर यह उपाधि धारण की । कितु इस प्रकार के दावों को कुरान का 
समर्थन नहीं प्राप्त है श्रोर वे विद्रोही अथवा हत्यारे की कटार को रोकने में 
श्रसमर्थ रहे हैं । ग्रंत में, श्राछुनिक wq में खलीफ़ा शब्द का श्रं हज्जाम 
( नाई तथा दर्जी ) होता है। हमारे हज्जामों ने किस तरह यह महान्‌ 
उपाधि प्राप्त कर ली, यह भ्रभी mAg हे [ मो० ह० ] 


खलील यह उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की दक्षिणा-पूर्वी तह 
उलालाबाद | यह WAU’ से २७१५ bet SS 
८२१५०” से ८३९१२ qo Ro के बीच ५६४ at मील में फैला gar 
हे । .यहाँ की भूमि उपजाऊ भौर समतल है। कुग्रानो, श्रामी तथा अन्य 
छोटी छोटी नदियाँ इसमें बहती हैं। यहाँ ख्वूववेल द्वारा सिंचाई होती है। 
यहाँ मेंहदावल ग्रौर खलीलावाद व्यापारिक केंद्र d! 


y AY 


[ रा० लो० fito ] 


खलीलुल्ला खा प्रसालत खां मीरबख्शी का छोटा भाई AK 
संफ खाँ का दामाद खलीलुल्ला जहांगीर के 


समय महावत खाँ के विद्रोह में केद gura फिर शाहजहाँ के राज्य में 
उन्नति की सीढ़ियों चढता सेना के खास भाग का अश्रव्यक्ष नियुक्त 
हुआ । उसने बड़ी वीरता से शाहजहाँ के आज्ञानुसार कहमर्द और 
गोरी दुर्गो की विजय की । शाहजहाँ राज्य के २०वें वर्ष यह 
श्रौरंगजेब के साथ वलख पर आक्रमण के लिये ara इसपर कृपा की 
गई और यह उन्नति करता हुआ, श्रलीमर्दान खां श्रमीर उल उमरा के 
साथ काबुल का श्रव्यक्ष नियुक्त कर दिया गया ag ga के विषय में 
Aad चतुर, वीर भ्रौर अपनी धुन का पक्का था। शाहजहाँ ने इसी 
कारण इसे श्रोनगर पर श्रधिकार करके वहाँ के शासक को श्रपदस्थ करने 
के लिये भेजा । वहाँ जाकर यद्यपि इसने चाँदनी नामक थाने पर अधिकार 
कर लिया, कितु वर्षा ऋतु "HI जाने के कारणा इसे पीछे श्राना पड़ा । हर- 
द्वार के करोडी को चाँदनी का शासक निग्रुक्त करके यह चला झाया । इस 


संमान में इसे ग्रौर भी उच्च पद'मिले। १०६८ हिजरी में जब शाहजहाँ 


अ्रस्वस्थ होकर जलवायु परिवर्तन के विचार से श्रागरा ग्राया तो खलीलुल्ला 
खाँ को उसने दिल्ली का श्रध्यक्ष नियुक्त कर दिया । 


जब शाहजहाँ के शासन का अंत हुआ तो दाराशिकोह ने मीरबरूशी 
मोहम्मद असीन खाँ को कारागार में डाल दिया श्रौर खलीलुल्ला को 
उसके पद पर नियुक्त कर दियए। दाराशिकोह का श्रधिक विश्वासपात्र 
होने के कारण, उसने इसे श्रौरंगजेब के विरुद्ध युद्ध करने के लिये 
धौलपुर भेज दिया । इसे सेना के विशिष्ट भाग का भ्रध्यक्ष भी बनाया गया | 


इसने AAT वीरता के साथ पंद्रह सहस्र सैनिकों को लेकर युद्ध किया । 
zratganj. Lucknow 
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खलीलुल्ला खाँ यज्दी मीर 


इसके साथ साथ परिस्थितियों ऐसी बदलीं कि इसकी श्रतुचित संमति 
Í कारण दारा की पराजय हुई जिसके प्रसादस्वरूप श्रौरंगजेब ने इसे 
अपने पास रख लिया । उसने श्रमीन खां को मीरबख्शी के पद पर बहाल 
रखा श्रौर खलीज्रुल्ला खाँ को छह हजारी तथा ६००० सवार का भारी 
मन्सब देकर दिल्ली से दाराशिकोह का पीछा करने के लिये भेजा । उसने 
बहादुर खाँ कोका के साथ दाराशिकोह का मुलतान तक पीछा किया। इसी 
समय इसे १०६९ हिजरी में पंजाब का सुबेदार नियुक्त किया गया | 

श्रौरंगजेब के राज्य के चोथे वर्ष खलीलुल्ला खाँ राजधानी मे श्रपने घर 
वापस चला श्राया AIT सन्‌ १६६२ ई० में (२ Waa, सन्‌ १०७२ 
हिजरी को ) उसकी जीवनलीला समाप्त हो गई। सम्राट्‌ श्रोरंगजेव ने 
इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ इसके संबंधियों को श्रच्छे पद श्रोर वृत्तियाँ देकर 
संमानित क्रिया कहा जाता हे, इसका बड़ा भाई श्रसालत खाँ जितनी 
शांत प्रकृति का था, उतना ही यह खलीलुल्ला उग्र स्वभाव का था | 


खलीलुल्ला खाँ यज्दी मीर "दा गदा है कि यह इमाम 

मूसा काजिम के वंश का था, 
यद्यपि इस संबंध में ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। श्रविकांश विद्वान्‌ इस 
संबंध में सहमत हैं कि यह किरमान का रहनेवाला था । यह महान्‌ साहि- 
त्यिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था । इसके द्वारा लिखित पुस्तकों की संख्या 
५०० है। इसी कारणा इसके शिष्य भी बहुत थे श्रहमदशाह बहमनी ने 
भी इसकी शिष्यता स्वीकर कर ली थी । इसके साहित्यिक गुणों के कारण 
इसके qa और पोत्रों को अनेक राजास्रों के agi संमान प्राप्त हुआ था । 
ऐसा माना जाता है कि १८वीं शताब्दी तक इसके वंशज यज्द नगर में 
वपे रहें। मीर खलीलुल्ला खाँ यज्दी ने ७२७ हिजरी ( सन्‌ ७३४ ई० ) 
में श्रपनी जीवनलीला समाप्त की d 


खस या खसखस (Khus khus ) इसका वानस्पतिक् नाम 


वेटिवीरिञ्रा (Vetiveria) है जिसकी 
व्युत्पत्ति तमिल शब्द Afar से हुई प्रतीत होती है । यह सुगंधित, पतले 
एकवर्ध्यक्ष ( Racemes ) का लंबे पुष्पगुच्छवाला वर्षानुवर्षी पौवा है। 
इसकी अनुशूकी का जोड़ा सीकुररहित होता है, जिसमें से एक ada और पुरां 
तथा दूसरा daga uix पुंपुष्पी होता हे । sid अरनुशूकि में बारीक कंटक 
होते हैं। इसका प्रकंद (rhizome) बहुत सुगंधित होता है जिसे भारत में 
खस या खसखस कहते हें । भारत में प्रकंद का उपयोग इत्र बनाते और 
भोषधि के ख्य में प्राचीन काल से हो रहा हे । पौधे की जड़ों का उपयोग 
विशेष प्रकार का पर्दा बनाते में होता है जिसे 'खस की ट्ट्टी' कहते हैं । 
इसको ग्रोष्म ऋतु में कमरे तथा खिड़कियों पर लगाते हैं श्रौर पानो से तर 
रखते हैं जिससे कमरे में ठंढी तथा सुगंधित वायु शाती हे और कमरा ठंढा 
बना रहता है। प्रकंद के वाष्प श्रासवत् से सुगंधित वाष्पशील तेल 
प्रात होता है जिसका उपयोग इत्र बनाने में होता है। फूलों की गंध को 
पकड़ रखने की इसमें पर्याप्त क्षमता होती हे । [ 39 ao Ho ] 


खाडिलकर, कृष्णजी अभाक्र (१८७२-१९४८) नाट्या- 


चाये खाडिलकर का जन्म 
सांगली में gura विद्यार्थी अवस्था में ही इनकी area प्रतिभा चमक 
उठी । ये बहुमुखी प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे जो परीक्षा में, खेल में 
श्रौर वक्तुतव की स्पर्धा में सदा चमकते थे । हाई स्कूल तथा कालेज में 
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खानजमाँ, श्रलीकुली 


वकील होने पर स्वदेशसेवा करने की उदात्त भावना से ये लोकमान्य 
तिलक के सहकारी बने । इनके स्वभाव में लालित्य और गांभीर्य का 
श्रलौकिक मेल था । लोकजागरण के उदात्त उद्देश्य से ये नाट्यसर्जना 
करने लगे । इन्होंने शेक्सपियर की नाख्वशेली को अपनाकर लगभग १५ 
TAG एवं प्रभावशालो नाटकों की सफल रचना की। इन्होंने जैसे 
कलापूर्ण गद्यनाटक लिखे वैसे संगीतनाटक भी faa । इन्होंने गद्यनाटकों 
को संगीतनाटक जैसा कलापुर्ण बनाया । १८९३ में इनका 'सवाई माधव- 
राव की मृत्यु” नामक गद्य एवं दुःखांत नाटक श्रभिनीत हुआ जिसने दर्शकों 
को विशेष ग्राकषित किया । इसके उपरांत 'कीचकवध' श्रौर “भाऊबंदकी? 
जैसे गद्यनाटकों ने इनकी लोकप्रियता को चार चाँद लगाए । इनका 
'कोचकवध' नाटक सामयिक राजनीतिक परिस्थितियों पर लिखा व्यंग्य 
करने में इतना सफल रहा कि अंग्रेज सरकार को उसे जब्त करना पडा । 
पौराणिक नाव्यवस्तु द्वारा सामयिक राजनीति की मार्मिक श्रालोचना करने 
मे ये बड़े सफल थे । इसी प्रकार “भाऊवदकी' नामक ऐतिहासिक नाटक 
लिखने में भी ये खूब सफल रहे । १६१२ से इन्होंने संगीतनाटक लिखने 
प्रारंभ किए आर १९३६ तक इस प्रकार के सात नाटक लिखे । जिनमें 
१. संगीत मानापमान, २. संगीत स्वयंवर, ३. संगीत द्रौपदी उत्कृष्ट 
नाटक हैं | 


AY: 


वया नाट्ववस्तु का विन्यास, कया चरित्रचित्रण, क्या प्रभावकारी 
कथोपकथन, क्या wal का निर्वाह, सभी दृष्टियों से खाडिलकर के नाटक 
कलापूर्ण हे । इनकी नास्वसृष्टि श्रृंगार, वीर, करुणादि tat से श्रोतप्रोत 
हे । इनकी नाट्वरचना से नाख्वसाहित्य और रंगमंच का यथेष्ट उत्कर्ष 
हुआ । इनको रचना का खरोत ग्रादशंवाद था जो इनके जीवन में प्रायः 
उमड़ पड़ता था । इन्होने स्पष्ट कहा है कि 'राष्ट्रोन्नति में सहायक हो, 
ऐसा लोकजागरण करना या लोकशिक्षा देना मेरी नाव्वकला का प्रधान 
उद्देश्य हे' । नाटककार को चाहिए कि वह आदर्श चरित्रचित्रण दशंकों 
के सामने प्रस्तुत करे ताकि वे उनसे प्रभावित होकर कमयोग का 
ग्राचरण करें । 


खाडिलकर प्रखर Ugam ओर तेजस्वी संपादक भी थे जिन्होंने 
बंबई में 'नवाकाल' नामक दैनिक पत्र को लगभग १६ साल तक 
सफलता से संपादित किया । ये मराठी के शेक्सपियर कहलाते: हैं । ay 

के afar दिनों में इन्होंने गंभीर Wear पर भी ग्रंथ लिखे । 
[ भी० गो० दे० ] 


खानजमाँ, अलीकुली यह हैदर सुलतान उजबेक शैरानी का 

पुत्र था । ग्रलीकुलो ने अपने पिता के 
साथ हुमायु को सहायता करके कंधार विजय में खूब वीरता दिखाई । 
भारत को जीतने में भी इसने अच्छा काम किया जिसके फलस्वरूप इसे 
'ग्रमोर' पद दिया गया | इसने कंबर दीवाना को, जिसने संभल ओर दोझाबे 
में विद्रोह मचा रखा था, बड़ी बहादुरी से परास्त किया । जिस समय 
अकबर ने शासत संभाला, हेमू ने दिल्ली पर श्राक्रमण किया । उस 
युद्ध में Sq इस प्रकार Alaa हुआ कि उसकी सारी सेना भाग गई । इस 
कार्यं से प्रसन्न होकर अकबर ने zu 'खानजहां' की उपाधि, कुछ जागीरें 
श्रोर मंसब प्रदान किए । कितु उसके भ्राचरणो और अफगानों से मित्रता 
करने पर एक ऐसी घटना घटी कि अकबर के हृदय में इसके प्रति मालिन्य 
उत्पन्न हो गया जिससे उसने खानजमां की सारी जागीरें छोनकर अन्य 
व्यक्तियों को दे दीं जिसके प्रतिक्रियास्वरूप वह हठी हो गया । अकबर के 


पढ़ते हुए इन्होंने संस्कृत तथा प्रंग्रेजी नाटकों AICTE. UF Bata Museum RlagiKatgbngilare kenn जागीरें शेष थीं, इससे छीनकर 
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खानजहाँ बार: 


जलायर सरदारों को दे दी गई । इसे भ्रफगानों का षड्यंत्र दबाने के लिये 
जौनपुर में नियुक्त किया गया । 

खानजमाँ ने अपने सेवक 'बुजंग्रली' को दरबार इस TIGA से भेजा कि 
वह अकबर से फिर भ्रच्छे संबंध स्थापित कर सके, कितु पीरमुहम्मद खाँ 
ने, जो फरोजाबाद दुर्ग में नियत था, और खानजमाँ से ईर्ष्या करता 
था, बुजंश्रली को मरवा डाला । इघर खानजर्मों ने केंद्रीय शासन के विरुद्ध 
अफगानों से मेल जोल बढ़ाया तथा शाहमबेग को इतना बढ़ावा दिया कि 
वह सरदारों को पत्नियों से दुव्यंबहार तक करने लगा । फलतः उसे कत्ल 
कर दिया गया । यहीं से खानजमाँ की प्रकृति विद्रोही की हो गई। 
बैरामखाँ के पदच्युत होने पर उस प्रांत के प्रफगानों ने ga: सर उठाया, 
जिनका खानजमाँ ने बड़ी वीरता से दमन तो किया fag इससे फिर चूक 
हुई श्रौर इसने विजय में प्राप्त सामान बादशाह श्रकवर को भेंट नहीं किया । 
किंतु जब भ्रकबर जुलाई, १५६२ ई० में पूवे की श्रोर गया तब इसने 
अपने भाई बहादुर खाँ के साथ कड़ा में बादशाह की सेवा में उपस्थित 
होकर विजय को सारी सामग्री भेंट की । 

समय बदला, इसको प्रकृति में परिवर्तत हुआ श्रौर इसने श्रकबरी 
शासन के ted वर्ष कुछ उजबेग सरदारों को साथ लेकर विद्रोह कर 
दिया | अ्रकवर उसके विद्रोह को दबाने के लिये जोनपुर श्राया । खानजमाँ 
ने क्षमायाचना की, कितु पुनः धूतंतापूणं व्यवहार किया, श्रौर बादशाह 
अकबर की AAA करके श्रपनी जागीर पर भ्रधिकार करने चला गया। 
अकबर पुनः इसके दमन हेतु चल पड़ा। इसने क्षमायाचना दोहराई | 

अकबर के लाहौर गमन के श्रवसर पर इसने फिर सर उठाया A 
AIT, कड़ा तथा मानिकपुर पर श्रघिकार कर लिया | इस वार बादशाह 
ने पुरे निश्चय के साथ ९ जून, १५६७ ई० को खानजमाँ पर श्राक्रमण 
किया । यह युद्ध सँकरावल गाँव के मेदान में ( वर्तमान फतेहपुर ) gur 
जिसमें खानजमाँ श्रलीकुली पकड़कर बहादुर खाँ के साथ मारा गया । 


खानजहाँ वारः SF वास्तविक नाम श्रदुल मुजफ्फर T । जहाँ- 
गीर के राज्य के १४वें वर्ष इसने दक्षिणियों से लड़- 
कर बड़ी वीरता का प्रदर्शन किया । उस समय युद्ध में इसके साथ शाह- 
जादा खुरंम भी था । यह कई विद्रोहों में शाहजादे के साथ रहा । इसकी 
स्वामिभक्ति से शाहजादा इतना प्रभावित हुआ था कि जब शासनसत्ता 
उसके हाथ में श्राई, उसने खानणहाँ को ग्वालियर का श्रध्यक्ष नियुक्त कर 
दिया | इसी समय इसने महावत खाँ श्रोर जुझारसिह बुंदेला के विद्रोह 
का दमन करने में उत्साहपुवंक भाग लिया । 
इसके दूसरे वर्ष इसने श्रपने पौत्र शफी श्रौर कई सैयदों का वलिदान 
करके खानजहाँ लोदी के साथ घोलपुर के पास चंबल नदी के किनारे युद्ध 
क्रिया | इसके पुरस्क्रारस्वरूप उसे खानजहाँ लोदी का दमन करने के लिये 
aaa खाँ के श्रघीन सेना का 'हरावल” नियुक्त किया गया amagi ने 
बड़ी वीरतापूर्वक युद्ध किया, कितु श्रंततो गत्वा उसकी पराजय हुई । फिर भी 
बादशाह ने इसका संमान किया ओऔर उच्च मंसब प्रदान किया । इसी वषे 
यह श्रमीनुद्दौला के साथ श्रादिलशाह बीजापुरी को दंड देने के लिये भेजा 
गया । तदनंदर इसने परिद: पर श्राक्रमणा किया । इस बीच मालवा के 
बुंदेलों का दमत करने के लिये इसते यथेष्ट प्रबंध किया । श्रादिलशाह 
बीजापुरी के विरुद्ध युद्ध में इसने पराक्रम दिखाया । जब बादशाह श्रागरे 
गया तो शाहजादा भ्रौरंगजेब बहादुर के साथ इसे खानदेश, बरार, तेलं- 
गाना श्रौर निजामुल्मुल्क के राज्य के कुछ श्रं का शासक ga कर 
दिया 1 क 
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खानजहाँ लोदी 


कंधार पर दाराशिकोह के श्राक्रमणा के समय यह उसके साथ था | 
तत्पश्चात्‌ ग्रागरे का प्रधान नियुक्त किया गया । सन्‌ १०५५ हिजरी के 
लगभग यह बीमार रहकर मर गया । बादशाह ने इसके पुत्रों का संमान 
करके उच्च पद प्रदान किए । 


खानजहाँ लोदी इसका पूर्वनाम पीर खाँ था । यह दोलत खाँ 


लोदी, साहूखेल का बेटा था । श्रपने बड़े भाई 
के साथ, जिसका नाम मोहम्मद खाँ था, बंगाल के राजा मार्नासह की 
शरणा में गया | उसके पश्चात्‌ वह सुल्तान दानियाल के पास गया । दोनों 
में प्रगाढ़ मेत्री संबंध स्थापित हो गया । जव सुलतान दानियाल मर गया 
तो इसने जहाँगीर के दरबार में शरणा ली । उस समय खानजहाँ लोदी की 
Wg लगभग २० वर्ष की थो । जहाँगीर ने इसे तीन हजारी daa और 
'सलावत खाँ” की उपाधि प्रदान की । कुछ दिनों पश्चात्‌ इसका मंसव वढा, 
श्रौर इसे खानजहां की उपाधि दी गई । इतना ही नहीं, श्रधिक विश्वास 
पात्र होने के कारणा उसे राजमहल में भी स्वतंत्रता प्राप्त थी । सन्‌ १०१८ 
हिजरी में बादशाह ने इसे १२ हजार सैनिकों के साथ दक्षिण की स्थिति 
घुधारने के लिये भेजा । मलकापुर में मलिक sax से घनघोर युद्ध 
हुआ 1 कितु परिस्थितियों ने ऐसी करवट बदली कि मलिक श्रंवर ने am- 
जहाँ को धोखा दिया और स्थिति बिगड्ने का सारा दोष इसी के सर श्राया । 
किंतु इसने उमे सँभालने का भरसक प्रयत्न किया श्रौर बादशाह के दरवार 
में श्रपना संमान पुर्ववत्‌ रखा। इसके श्रतिरिक्त इसे थानेदार की जागीर- 
दारी मिली । १५वें वर्ष यह मुल्तान का सूबेदार नियुक्त हुश्रा । tud 
वषं के भ्रारंभ से लेकर १८वें वर्ष तक समय ने इसकी कठिन परीक्षा 
ली, जवकि कंधार घिर गया तथा बादशाह श्रौर शाहजादे में युद्ध ठन 
गया, इससे कुछ करते न बन पड़ा । उन्हीं दिनों यह बहुत "ede भी हो 
गया । तत्पश्चात्‌ इसे आगरे के दुर्ग श्रौर फतहपुर सीकरी के कोष की रक्षा 
के लिये नियुक्त किया गया । फिर १६वें वर्ष खान श्राजम की मृत्यु के 
पश्चात्‌ इसे गुजरात का सूबेदार बनाया गया । 


२१वें वपं, सन्‌ १०३५ हिजरी में, सुलतान पर्वेज की मृत्यु के पश्वात्‌ 
दक्षिण का सारा कार्यभार इसे सोंपा गया ag मलिक श्रंबर के विद्रोही 
पुत्र फतेह खां का दमन करने के लिये बालाघाट श्रौर खिरी की AK गया । 
इस समय उसके निजामशाह के मंत्री हमीव gez से ३ लाख हून की घुस 
लेकर निजामशाही का राज्य उसके लिये छोड़ दिया । इसी स्थिति में 
महावत खाँ विद्रोह करके शाहजहां के पास गया तब जहाँगीर ने इसे 
सेनाव्यक्ष बनाया | 


जहाँगीर की मृत्यु के पश्चात्‌ शाहजहाँ ने इसे श्राश्वासन दिया कि उसे 
कोई भय नहीं है, कितु खानजहाँ के बुरे दिन d, wa: लोगों के बहकावे 
में पड़ गया । इतना सब कुछ होते हुए भी शाहजहाँ ते उसे क्षमा करके 
मालवा के सूवेदार के रूप में मान्यता दे दी faq उसका हृदय सदैव 
शंकित रहता था । श्रधिक शंका के कारण विकल होकर २७ सफर, सन्‌ 
१०३९ हिजरी को यह श्राधी रात कें समय श्रागरे से भाग निकला । बेचारा 
Mage पहुँचा ही था, कि बादशाह के सरदारों ने इसे घेर लिया । ug 
भी जमकर लड़ा । इस युद्ध में उसके कई संबंधी श्रौर विश्वासपात्र लोग 
मारे गए। खानजहां आहत श्रवस्या मे चंबल नदी पार कर गोंड- 
वाने पहुँचा । aa में निजामशाह का मित्र बन गया । तब शाहजहाँ ने 
इसे दंड देने के लिये सेनाएँ भेजीं । निजाम इसकी weal सहायता नहीं कर 
“सका । इसलिये भाग खड़ा gura शाही सेना इसके पीछे पड़ी हुई थी। 
भांडेर के पास फिर टकर हुई, कितु इसे फिर भागता पड़ा .। भागते भागते 
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खानदेश 


शिथिल हो छुका था । शाहजहाँ की सेना पीछा नहीं छोड़ रही थी। 
sa में कोई विकल्प न देखकर इसने शाही फौज पर प्रत्याक्रमण किया 
प्रौर लड़ते लड़ते मारा गया । इसकी संतानों में कुछ मारे गए, कुछ भागते 
फिरते रहे । 


खानदेश महाराष्ट्र में दक्षिणी पठार के उत्तरी-पश्चिमी कोने पर 
x ~ प्रसिद्ध ऐतिहासिक aa है, जो बंबई से लगभग २०० 
मील उत्तर-पश्चिम है। पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ६,६१८ वर्ग मील है। 
१९०६ ई० में इस क्षेत्र को दो जिलों में विभाजित कर दिया गया ( १ ) 
पश्चिमी खानदेश श्रौर ( २ ) पूर्वी खानदेश । १८वीं शताब्दी में यह भाग 
मराठा शासन में था तथा यहाँ अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ 
हुई थीं i 
पश्चिमी खानदेश — इसका क्षेत्रफल ५,३२० वर्ग मील और जन- 
संख्या €£,१ २,२१४ (१६५१) हे । इसके उत्तर-पूर्व में सतपुड़ा पर्वत, उत्तर- 
पश्चिम में नमंदा नदी तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट का उत्तरी किनारा 
हे । इसमें ताप्ती और पनकरा नदियाँ बहती हैं । पश्चिमी भाग में जंगल 
हैं, जिनमें कीमती लकड़ियाँ मिलती हैं । इस जिले की मुख्य उपज ज्वार, 
बाजरा, कपास, गेहूँ श्रौर तेलहन हैं । इस जिले का केंद्रीय नगर धुलिया 
है, जो व्यापार श्रौर शिक्षा का केंद्र हे । इसके अतिरिक्त शिरपुर, शाहदा 
और नंदउर्वर आदि प्रसिद्ध स्थान हें । इन सभी नगरों में कपास से विनोला 
निकालने के कारखाने हैं । यहाँ के निवासियों में ५५% हिदू, २९% श्रादि- 
वासी श्रौर ५५८ मुसलमान हें । 


पूर्वी खानदेश — महाराष्ट्र के उत्तर-पूर्व में दक्षिणी पठार पर स्थित 
है, जिसका क्षेत्रफल ४,५६८ वर्ग मील श्रौर जनसंख्या १३,२७,७२२ È । 
केंद्रीय नगर जलगाँव है । इसके उत्तर में सतपुड़ा पर्वत ध्रौर दक्षिण में 
aia पहाड़ियाँ हैं । इसमें ताप्ती श्रोर गिरना नदियाँ बहती हैं । चालीस 
गाँव के उत्तर-उत्तर-पञ्चिम में श्राठ मील की दूरी पर जमदा सिचाई प्रणाली 
प्रारंभ होती है। यहाँ पर कपास, मक्का, ज्वार, AZ श्रौर प्राम उत्पन्न होते 
हूं सतपुड़ा पर्वत की ढालों पर पवंतीय वन में इमारती लरकड्याँ मिलती 
हैं, जिन्हें फैजपुर श्रौर यावल के बाजारों में बेचा जाता है। यहाँ पर कपास 
से बिनोला निकालने के कारखाने हैं । कुटीर उद्योग में aa बनाए जाते 
हुँ। श्रमलनेर,चालीसगांव, जलगांव MR भुसावल में कपास का व्यापार 
होता है । १६०१ ई० में श्रकबर ने इमे अपने साम्राज्य में मिला लिया 
या। यहाँ ८३% हिंदू, ११% मुसलमान और ६% afer जातियाँ 
रहती हैं । [ Ho मो० go | 


TIGARI नुसरतजंग इसके पिता का नाम ख्वाज: हिसारी 


नवशबंदी था श्रौर इसका ख्वाजः 
साबिर | जहाँगीर ने इसे मंसब देकर दक्षिण में नियुक्त किया था । इसके 
पश्चात्‌ निजामशाह्‌ के राज्य मे पहुंचकर शाहनवाज खाँ उपाधिधारी 
हुआ । तदनंतर यह शाहजादा खुरंम के यहाँ श्राय'। समय बदला कि 
इसे घोड़ों की देखभाल का काम सौंपा गया । टोंस में यह शाही सेना का 
नेतृत्व करता हुश्रा लड़ा । फिर चल फिरकर यह मलिक श्रंबर के यहाँ 
पहुंचा, जब वह मरा तो निजामुल्मुल्क का पल्ला इसने पकड़ा । शाहजहाँ 
के राज्य के दूसरे साल यह्‌ लौट आया तथा,तीन SMA ३००० सवार का 
मंसब प्राप्त किया और नसीरी खाँ की उपाधि। शाहजहाँ द्वारा यह खान- 
जहाँ को दंड देते के लिये राजा गजसिह के साथ बुरहानपुर भेजा गया | 
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वर्ष मालवा का सूबेदार नियुक्त हुआ । छठे वर्ष महावत खाँ के साथ इसने 
दौलताबाद दुर्गं पर विजय प्राप्त की । इस कारण से इसे खानदौराँ की 
उपाधि AK ५००० सवार का मंसब प्राप्त हुआ | 

सातवें वपं मोहम्मद शुजाश्र के साथ परिदःदुर्ग जीतने के लिये भेजा 
गया | जमकर युद्ध हुआ । खानदौरों ने ऐसी चालाकी दिखाई कि शत्रु 
दुगं छोड़कर भाग गए । ऐसे श्रवसर पर इसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि स्वाभा- 
विक थी । महावत खाँ मरा कि ag बालाघाट süx पाईंघाट पर नियुक्त 
हुआ | Gar सिंह बुंदेला के पुत्र विक्रमाजीत के विद्रोह को दमन करने के 
लिये यह मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया । वहाँ पहुंचकर इसने 
जुकारकिह्‌ श्रौर विक्रमाजीत के सिर कटवा लिए । इसी वषं शाहजहॉ ने 
इसे श्रोसा जीतने तथा बीजापुर और गोलकुंडा में उपद्रव मचाने के 
लिये भेजा । इसी समय उसने आसपास के कई दुर्ग विजित किए 
तथा नागपुर के राजा से डेढ़ लाख रुपए और १७० gil वसूल feug 
tod वपं इसने शाहजहाँ को बहुत सा लूट का सामान भेंट किया जिसके 
प्रसादस्वरूप शाहजहां ने इसे नुसरतजंग को उपाधि दी। साथ ही छह 
हजारी मंसत्र s बहुत से पुरस्कार भी दिए । औरंगजेब से age होकर 
शाहजहाँ ने इसे दक्षिण के प्रबंध पर नियुक्त किया । मंसब सात हजारी 
७००० सवार का कर दिया और पुरस्कृत किया । दक्षिण के प्रबंध में इसने 
जनता के साय मनमानी करके खूब स्वामिमक्ति प्रदर्शित की । श्रंतिम काल 
में यह लाहौर में नियुक्त किया गया श्रौर वहीं ७ जमादि-उल-भ्रव्वल, सन्‌ 
१०५५ हिजरी में मर गया । कहते हैं, एक ब्राह्मण ने इसे घायल कर 
कर दिया, इससे अंततः उसकी मृत्यु हो गई । 


खानावदोश खानाबदोश उन समुदायों को कहते हैं जो अपने 
रहने का स्थान बरावर बदलते रहते हें । यह HI- 


श्यक नहीं कि उनका स्थानपरिवर्तन qua: श्रनियमित या अनियंत्रित होता 
हो । साधारणतः खानाबदोश कबीलों और जातियों का भ्रपना क्षेत्र होता 
है जिसमें वे आवश्यकतानुसार घुमते फिरते रहते हैं। श्राम तोर से उनका 
स्थानपरिवतंन खाद्य की उपलब्धि पर निर्भर करता है। शिकारी खाना- 
बदोश Mae की खोज में निरंतर qud रहते हैं, परंतु पशुपालक खाना- 
बदोश मौसम के अनुसार श्रपने पशुदलों को लेकर घास म्रौर चरागाह की 
खोज में घुमते रहते हैं । 

उद्विकासवादी मानत वैज्ञानिकों का विचार है कि अपनी प्रारंभिक 
सांस्कृतिक अवस्था में मनुष्य खानाबदोश रहा होगा । यह दशा “आखेट युग' 
six “पशुपालन m तक रही होगो । कृषि की जानकारी के साथ मनुष्य 
ने स्थायी जीवन सीखा । कुछ कबीले जो अमी भो शिकारी या पशुपालक 
हैं, खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं । 

शिकारी खानाबदोश का सामाजिक जीवन अधिकतर छोटे छोटे पारि- 
वारिक agai में संगठित होता है। इसका कारणा स्पष्टतः यह होता है कि 
जंगलों से इतना शिकार या कंद-मूल-फल नहीं मिल सकता कि बड़े समुदाय का 
भरण पोषण हो सके। सरगुजा (मव्य प्रदेश) के पहाड़ी कोरवा, २५-३० 


व्यक्तियों के छोटे छोटे सपुदायो में रहते हैं और ऐसा प्रत्येक समुदाय © 


पाँच छः वर्गमील जंगल पर अधिकार किए रहता है । कोचीन के कादार, 
लंका के der, उत्तरी ध्रुव प्रदेश के एस्कीमो, मध्य ग्रास्ट्रेलया के अरुंटा, 
अफ्रोका के बुशमेन और ब्राजील के जंगली आदिवासी सभी छोटे छोटे 
दलों में संगठित हैं । 

पशुपालक खानाबदोश दल का भ्राकार कुछ बड़ा होता है। भ्ररब के 


चौथे वपं इसने कंधार दुगं बड़ी वीरता से लड़कराशीत). लिस Stauss aeaa NAWA, उत्तरी श्रमेरिका के एलगोफिन, 
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खारतूमं 


ग्रफ्रोका के नुरम ओर मसाई, ये समो खानावदोश सैकड़ों की संख्या में दल 
बनाकर रहते और YA हैं। ये अपने पालतू पशु ऊंट, खच्चर, घोड़ा, गाय- 
बैल या aa लिए चरागाह्‌ ओर पानी की तलाश में घुमते हैं श्रोर किसी 
भी स्थान पर एक मौसम (चार मास) से भ्रधिक नहीं टिकते । 
इनका जोवन सब प्रकार से इस मोसमी परिवर्तन के maga हो जाता 
है । पशु इनका मुख्य घन और मुद्रा होते हैं । पशुश्रों की देखभाल पुरुष 
करते हैं, fui गृहकायं सँमालतो और बागवानी करती हैं । ऐसे समु- 
दायों में feat का स्थान नीचा होता हे । शिकारी खानावदोशों की भाँति 
ही इनका राजनीतिक जीवन गणातांत्रिक होता है, परंतु उसमें बड़े get 
को विशेष मान्यता प्राप्त होतो है । 
भारत में अनेक खानाबदोश कबीले और जातिया हें ॥ इनमें से कई 
“अपराघोपजीवी हैं जो चोरी और ठगी जैसे श्रपराधों द्वारा जीवनयापन करते 
रहे हैं । आसानी से धन ATH करने के भ्रवसर की खोज में श्रोर पुलिस के 
भय से ये लोग खानाबदोश रहे हैं । ऐसी जातियों में मुख्य ह॒बुड़ा, कंजर, 
भट, संसिया, नट, बागड़ी, यनादि, कालबेलिया श्रादि हैं। कुछ अनन्य 
जातियां हैं, जो पशुपालक g या दत्तकारो का काम करती हैं, जैसे उत्तरी- 
पश्चिमी भारत में गूजर, या राजस्थान में गाइूड़िया लोहार । 
अनेक पशुपालक खानाबदोशों ने दुर्दम सेनिक संगठन बनाए gg 
इतिहासप्रसिद्ध मंगोल, “गोल्डेन होड॑', मंच और तुके खानाग्रदोश ही थे 
जिन्होंने मध्ययुग में एशिया और युरोप मे विस्तृत साम्राज्यों की स्थापना 
की । अफ्रीका के pup और मसाई भी इसके उदाहरणा हैं। (देखिए 
'जिप्सो' ) । [ $9 शं० मा० | 


खारतूम स्थिति : १५३६ spe AIT ३२९३२! qe qo । नीली 
नील और श्वेत नील के संगम पर १,२५२ की ऊँचाई पर 
स्थित यह नगर खारतूम प्रांत एवं सूडान की राजधानी है। जनसंख्या 
१,१७,६८५(१९६१)। यह सूडान पत्तन से रेलमागं द्वारा ४३२ मील दक्षिण- 
पश्चिम और काहिरा से १,३४५ मील दक्षिण है । सड़क, रेल, वायु तथा 
ग्रांतरिक जलमागं दारा यह देश के श्रन्य भागों से संबद्ध हे । यह अपनी 
भौगोलिक स्थिति के कारणा प्रमुख व्यावसायिक एवं राजनीतिक केंद्र है । 
प्राधुनिक नगर के रूप में इसका पुननिर्माण १८९८ ई० में लाडं 
किचनर के योजनातुसार हुआ | यहाँ विभिन्न धर्मानुयायियों के गिरजाघर तथा 
बहुत से मकबरे हैं । यहाँ पर राज्य विश्वविद्यालय, गवनंर जनरल का महल, 
सैनिक श्रस्पताल तया गार्डन मेमोरियल कालेज दर्शनीय हैं । यहाँ प्राविधिक 
संस्थान, नागरिक अस्पताल, श्रोषध विद्यालय, सूडान वास्तुकला का संग्रहालय 
तथा काहिरा विश्वविद्यालय भौर उच्च न्यायालय की शाखाएँ भी हैं । सुडान 
agmi का प्रधान कार्यालय भी adi है । [ रा० प्र० सि० ] 


खल्जी वंश श्रति प्राचीन काल से तुकं-मुगल जातियों के दल मध्य 
एशिया के उत्तरी सूखे मदानों ( जिन्हें “स्टेपीज' कहते 
हैं ), दविखत-पच्छिम और दक्खिन-पुरव के प्रदेशों पर धावे करते रहते 
घे । इन्हें प्रायः तुकं कहा जाता था । ये २४ dub में até गए हैं जिनमें 
तीन इसलाम के इतिहास में भ्रति प्रसिद्ध हुए । इसलाम Wer एशिया में 
आ्राठवीं सदी के मव्य में ही पहुँच छुका था, यद्यपि उत्तरी जातियों ने बहुत 
दिनों तक उसका fata किया था । . यहा तक कि विंगेजखानो मंगोलों ने 
तो १२५८ में अ्रव्त्रासी खिलाफत को हो नष्ट कर डाला। पर श्रत म 
मंगोल भी मुसलमान हो गए । 
wai तीन वंशो में एक 'बलोज' या 'खल्जी' कहलाया था, जो 
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पूर्वी श्रफगानिस्तान में पहुँचकर पश्तो भाषा में 'गल्जी' या aN बना 
रहा श्रौर उसका फारसी रूपांतर 'गरिल्जई' हो गया । मेजर रेवर्टी इस 
बात से सहमत नहीं हैं कि 'गिल्जई प्राचीन खल्जी वंश का ही नाम था 
fag इतना निश्चय है कि गिल्जई भी अपने को तुक कहते हैं और उसी 
प्रदेश में बसे हैं जहाँ खल्जी बसे थे ug भी सर्वमान्य हे कि aah का 
फारसी रूपांतर गिलजई है। फिर यदि गिल्जइयों को श्रन्य माना जाय 
तो इसका उत्तर देना होगा कि खल्जी कहाँ चले गए । 

खल्जी कब इस प्रदेश में ग्राकर बसे यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा 
सकता | बहुत काल तक उस प्रदेश में रहने के कारण उनका चरित्र भी 
बहुत कुछ भ्रफगानों का सा ही हो गया था और उन्हें प्रायः श्रफगान- 
वंशीय ही समझा जाता था । 

१३वीं सदी ई० के श्रारंभ में जब इल्बरी gat ने दिल्ली की विजय 
कर श्रपनी सल्तनत कायम की तो बहुत से खल्जी सैनिक भी उनके साथ 
भारत चले आए । थोड़े दिन बाद मंगोलों के प्रलयंकर श्राक्रमणों से जान 
बचाने के लिये भी कुछ खल्जी भारत में झा बसे । इनमें कई बड़े 
वीर aga सैनिक गुणों के कारण ऊँचे पदों पर नियुक्त हुए । 

भारत में akadi के दो परिवारों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए । 
पहला दिल्ली का खल्जी राज्य मलिक जलालुद्दीन फीरोज ने स्थापित 
किया । उसके पूर्वजों का हाल श्रविदित है। पर शायद उसके पिता का 
नाम खाँ था और यगरीश खां उसका खिताब । सुलतान बलबन की स्वार्थ- 
जनित तुकं संहारक नीति के. परिणामस्वरूप बचे ga इलबरी तुकं 
सल्तनत पर अधिकार न रख सके और १२६० में सल्तनत खल्जी वंश के 
श्रविकार में चली गई । इस राजवंश का संस्थापक जलाजुद्दीन फीरोज 
था, जो वलबन के समथ उत्तर-पच्छिमी सीमा की रक्षा के हेतु सामाना 
की इकता का नायव और सल्तनत का सरजानदार था। दिल्लीवाले 
खिलजिश्रों को असली तुक नहीं मानते थे । जलालुद्दीन सुल्तान बनने के 
समय वयोवृद्ध, अनुभवी तथा युद्ध-कला-निपुण था । परंतु बुढ़ापे के कारण 
उसका हृदय बड़ा दयालु और नरम हो गथा था। उसके इस गुणा का दुरुपयोग 
करके उसके भतोजे अलाउद्दीन मुहम्मद ने १२६६मे घोर नृशंसता से उसका 
वध करवाया श्रौर उसके बेटों को मारकर स्वयं सुलतान बन बैठा । Hal- 
उद्दीन ने १३१६ तक xo बरस राज किया । ( देखिए अलाउद्दीन! ) । 

ग्रलाउद्दीन के बाद उसके परम प्रिय मलिक काफूर A उसके बड़े बेटों 
को जेल में डाल सबसे छोटे शिहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बैठाया और 
स्वयं उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन करने लगा । ३५ दिन तक इस 
प्रकार राज करने के बाद श्रलाउद्दोन के तीसरे बेटे मुबारक खा के qud 
पर सेना ने काफूर का वध कर डाला । फिर निःसहाय बालक शिहाबुद्दीत 
को श्रंधा कर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह सुलतान बन गथा । 

मुबारकशाह ने लगभग चार बरस राज किया । उसने शासन में बड़ी 
योग्यता तथा कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ओर ग्रलाउद्दीन के शासन 
से हारी प्रजा की दशा को सुधारने का यत्न किया । उसने विद्रोही gai 
को फिर से जीत भी लिया । पर वह जल्दी हो भोग विलास में इतना 
फॅस गया कि उसके प्रेमपात्र खुसरो बल्लारी ने उसका वध कर सल्तनत 
पर्‌ श्रधिकार कर लिया । 

मालवे का खल्जी वंश--इस वंश का प्रवतंक महमूदशाह खल्जी के 
भाई का वंशज था । १४वीं सदी के sia में तुगलक साम्राज्य का बिच्छेद 
हुआ । इसी समय मालवे के qaam ने भी एक स्वतंत्र राज्य स्थापितं 
कर लिया था । इस वंश के सुलतान होशंगशाह की मृत्यु १४३५ में gi! 
कुछ समय बाद होरांग के फुफेरे भाई महमूद खल्जी ने १४३६ में इस राज 
पर्‌ श्रधिकार कर लिया । 
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महसूद वेगड़ा ( वघर्रा ) योग्य शासक था । उसने चित्तोड के क | 
कंभा से कई वार युद्ध किया । इस बंश में चार सुलतान हुए जिन्होंने 


१५३१ तक राज किया । श्रंतिम सुलतान महमूद खल्जी ( दूसरे ) को 


गुजरात के बहादुरशाह ने परास्त कर उसके वंश का अंत कर दिया । 

do ग्रं०--श्रोलफ़ केरो : दि सोवियेट एंपायर, 9०५१; एनसा इक्लो- 
पीडिया श्रॉव इस्लाम में टी० zago ZW का लेख; मिन्हाजुस्सिराज : 
तबकातेनासिरी | [ To Zo ] 


Ge यह भूभाग शत्तेल अरब की खाड़ी में गिरनेवाली नदियों--दजला 
zx फरात — के मुहाने पर वसा था । तब आज की तरह इन 
नदियों के मुहाने मिले हुए नहीं थे, यद्यपि उनके वनाए डेल्टा से अनेक बाराएँ 
समुद्र को बह गई थीं । खल्द का अधिकतर भाग दोनों नदियों के द्वाव में 
बसा था ओर प्राचीन बाबुल waar बांबुलोनिया का दक्षिणी खंड था । 
बाब्रुलोनिया अथवा वात्रुल नाम भी उस खंड का तत्र पड़ा जव सामी 
वाबुलियों ने उसपर श्रविकार कर लिया । उसमे पहले, नदियों के द्वाव के 
उस भूभाग के प्राचीनतम निवासी सुमेरी थे जिनके नाम से संबंधित वह 
भूमि सुमेरिया कहलाती थी, जिसकी सुमेरी सभ्यता गैर-सामी थी । यद्यपि 
वह सुमेरी संस्कृति बाव्रुलो-सामी राजनीतिक सत्ता के'नीचे दब गई तथापि 
Ma ही उसके अनेक अंकुर, सामी श्रधिकार के वावजूद, फूट पड़े a सुमेरी 
भाषा, शब्दावली, लिपि तथा देवता बाबुलियों ux उनके पश्चात्‌ ag- 
रिया के भ्रसुरों के पूज्य वने । सुमेरी लिपि का साम्राज्य तो फारस और 
एलाम से लेकर आज के तुर्की तथा आर्मीनिया तक फैला था d 
सुमेरियों के वाद खल्द में उस सामी जाति का निवास हुआ जो अरब 
से श्राई थी श्रोर जिसके नेता यहूदियों के पितामह श्रब्राहम ( इब्राहिम ) 
1 वाइबिल की पुरानी पोथी ( श्रोल्ड टेस्टामेंट ) में “ऊर के खल्दियों' 
-का जो उल्लेख gur है, संभवतः वह इसी जाति के प्रति है। जिन दिनों 
aaga अपनी उस यहूदी जाति को लिए, दजला फरात का द्वाब लांघ, 
सीरिया होते फिलिस्तीन और मिस्र की ओर चले गए थे उन्हीं दिनों बाबुल 
को अपनी राजवानी बनाकर सामी सम्राट्‌ sequal ने श्रपना साम्राज्य 
एलाम से भूमध्यसागर तक स्थापित किया और खल्द की शक्ति मित्रो 
Rial की शक्ति से टकराने लगी । बावली साम्राज्य को तोड़कर 
दजला-फरात के उपरले द्वाब में बसतेवाले भ्रसुरों ने शीघ्र ही आज के 
समूचे इराक पर श्रविकार कर लिया और खल्द उनकी 'भुक्ति' बना । 
प्राचीन भ्रभिलेखों में श्रसुर राजाओं ने Ges को प्रायः इसी नाम से पुकारा 
&1 शरुकिन ( $o go ७२२-७०५ ) तथा सेनाखेरिब दोनों के ग्रभि- 
लेख ga राजा रोमेदाख-बलादीन का उल्लेख करते हैं जिसने श्रनेक बार 
aq साम्राज्य के विरुद्ध बगावत की थी । 
कालांतर में भ्रसूरी साम्राज्य की घटती हुई शक्ति के रहते ही खल्द 
में फिर राजनीतिक सत्ता की प्रतिष्ठा हुई और न केवल वह उस साम्राज्य 
से सर्वथा स्वतंत्र हो गया वरन्‌ शीघ्र ही उसने श्रसूरिया के अधिकतर widi 
के साथ साथ ईरान, इसराइल ओर मिस्र तक पर भ्रधिकार कर लिया । 
इस खल्दी सत्ता के प्रतिष्ठित करनेवाले नवोपोलजार के पुत्र नेवूखदनेज्जार 
(edt सदी fo qo ) ने खल्दी शक्ति को चोटी तक पहुंचा दिया । उसके 
द्वारा जुझ्सलम का विव्वंस इतिहासप्रसिद्ध है। विध्वंस के बाद उसने 
वहाँ के विचारवान्‌ नेताश्रों को पकड़कर बाबुल में कैद कर लिया । उनके 
नाम बाइबिल की प्राचीन पोथी में लिखें हैं श्रौर उनके बंदीकाल को 
महत्वपुर्ण तथा पुनीत माना गया है। बाइबिल की पुरानो पोथी के पहले 
पाँच खंड उसी बंदीकाल में बाब्रुल में ही प्रस्तुत हुए थे जिनका नाम 
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का श्रंतिम सम्राट हुश्रा जिसके जशनों का वयान करते हुए प्राचीन पोथी 
में लिखा है कि जब उसका नाचरंग चल रहा था तभी उसके महल की 
दीवार से एक हाथ निकला जिसने दीवार पर लिख faur— Ha मेंने 
तेकेल उफ़ार्सीन '--तुम्हें तराजू में तौला गया है श्रौर तुम बहुत हल्के 
सिद्ध हुए हो । ठीक तभी ईरानियों ने बाबुल का सिहद्धार तोड़कर बेल- 
शेज्जार का जशन समाप्त कर दिया और खल्द की सत्ता का वह केंद्र सदा 
के लिये टूट गया akadi का नाम बाबुलियों की ही भांति तब से 
केवल फलित और गणित ज्योतिष के संदर्भ में लिया जाने लगा । 

[ Ho Jo Jo ] 


खागा feafa: २५” 3A से २६° ur उ० Ho तथा ८१° से 

८१” २० Fo Fo | Ag उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की पुर्वी 
तहसील है। इसका क्षेत्रफल ४८१ वर्ग मील है । तहसील के उत्तर एवं 
दक्षिण में गंगा और यमुना नदियां बहती हैं। मव्यवर्ती भाग में ससूर- 
खदेड़ी नदी बहती है। गंगा के समीप की भूमि बलुई है तथा यमुना 
की तरफ कठाव अधिक होने के कारण अनुपजाऊ है। इस क्षेत्र में. 
ग्रावी सिचाई कुग्नो से होती है । यहाँ रेलवे स्टेशन तथा तहसील का 
प्रधान केंद्र भी है । [ रा० लो० सि० | 


खाद झोर Try mu कू बहुत प्राचोन काल से मालूम है कि खेतों 

[द आर उवरकः की उपज बढ़ाने के लिये खाद की आवश्यकता 
होती है और तव खाद के रूप में हड्डियाँ, काठ की राख, मछलियां और 
चुना-पत्यर प्रयुक्त होते थे । पर ऐसा क्यों होता है, इसका कारणा तब 
मालूम नहीं था । 

पौधों की वृद्धि के लिये जो विभिन्न पोषक तत्व उपयुक्त होते हैं, उनके 
प्रभाव के उचित मूल्यांकन के लिये यह जानना श्रावश्यक है कि मिट्टी से 
पौधों को ( १) आवश्यक पोषण तत्व, (२) जल के भंडार, (३) 

ड़ के श्वसन के लिये श्रॉक्सीजन और ( ४) सीधा खड़े रहने के लिये 

सहारा कैसे प्राप्त होते हैं । 

पौधों के सूखे ऊतकों के भार का लगभग ६५ प्रति शत केवल कार्बन, 
हाइड्रोजन और ग्रॉक्सीजन का बना होता है। ये तीनों तत्व पौधों को 
वायु और जल से प्राप्त होते हैं । ये तत्व प्रकाश संश्लेषण के जटिल प्रक्रमों 
द्वारा पोघों के ऊतक बनाते हैं ( देखें प्रकाश संश्लेषण ) । पौधों की वृद्धि 
के लिये कुछ ma श्रावश्यक वस्तुओं, जैसे विटामिन, हारमोन तथा भ्रन्य 
संकीणां कार्वनिक पदार्थो का निर्माण पौधों के ही अंदर होता है । 

उपयुक्त तत्वों के श्रतिरिक्त पौधों की वृद्धि के लिये कुछ भ्रौर तत्वों 
की आवश्यकता होती है । इनमें कुछ को “मुख्य तत्व” और कुछ को 
“अल्प तत्व” कहते हें । मुख्य तत्वों में कैलसियम, मेग्नीशियम, पोटा- 
सियम, नाइट्रोजन, फास्फरस और गंधक हें । अल्प तत्वों में तांबा, Had, 
जस्ता, लोहा, मोलिबडेनम और बोरन हैं । 

जहाँ तक मिट्टी की उर्वरता का संबंध है, नाइट्रोजन ना ( \ ), 
फास्फोरस फा ( ? ) और पोटासियम पो ( [र ) बहुत भ्रधिक महत्व के 
हैं। इन्हें नाफापो (NPK) कहते हैं। ये श्रपेक्षया बड़ी मात्रा मे 
पौधों द्वारा मिट्टी से श्रवशोषित होते हैं । इस कारणा ये तत्व मिट्टी से जल्द 
निकल जाते हैं श्रौर इनकी कमी हो जाती है। ये तत्व जलविलेय रूप 
में पौधों द्वारा श्रवशोषित होते हैं। यदि ये तत्व fata रूप में न होते तो 
मिट्टी में रहते हुए भी पौधों को उपलब्ध न होते । 

नाट्रोजन -- प्रोटीन श्रौर क्लोरोफिल का एक प्रमुख अवयव नांइट्रोजन 
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खाद और उर्वरक 
की जाती है तब नाइट्रोजन चक्र पर प्रभाव पड़ता है। फसल काटने पर 
पौधों की केवल जड़ें भौर खुंटियाँ हो मिट्टी में रह जाती हैं, शेष भाग का नाइ- 
ट्रोजन निकल जाता है । dada से भी मिट्टी का नाइट्रेट बहुत कुछ निकल 
जाता है। इसमे प्रति वर्ष नाइट्रोजन की क्षति बहुत प्रधिक होती रहती हैं । 

फास्फोरस — शरीर-क्रिया-संचालन में एक महत्व का पदार्थ फास्फो- 
प्रोटीन है । पौधों में इसकी कमी से जड़ों का उचित विकास नहीं होता 
झौर फसलों के पकने में भी बाघा पहुँचती है । 

पोटासियम — पोटातियम से प्रकाश-संश्लेपण-प्रक्रिया में सहायता 
पहुँचती है । 

खाद — कार्बनिक ञ्रवशिए द्रव्य महत्व की खाद हैं, क्योंकि इनसे 
मिट्टी की भौतिक दशा सुबरती है जो पौधों की वृद्धि के लिये श्रावश्यक 
है । काबंनिक पदार्थों के आंशिक विच्छेदन से कुछ dad भुरे रंग के 
गठन रहित कलिल पदार्थ बनते हैं, जिन्हें द्यूमस कहते हैं। qua से 
मिट्टी को नमी और पोषण के रोक रखने में सहायता मिलती हे इससे 
सूक्ष्मागाश्रो को श्रनुकूल परिस्थिति भी प्राप्त होती है। 

गोबर खाद — खेत खलिहान के अवशिष्ट द्रव्यों में सबसे अधिक 
महत्व का पदार्थ गोबर खाद है। एक टन गोबर खाद से १०से १५ पाउंड 
तक नाइट्रोजन और प्रायः पाँच पाउंड फास्फोरस प्राप्त होते हैं । सामान्य 
फसल के लिये मिट्टी में बड़ी मात्रा में गोबर खाद देने की आवश्यकता 
पड़ती है । गोबर खाद का संगठन एक सा नहीं होता, प्रत्युत गोवर और 
घासपात की प्रकृति पर, जिनसे यह बनती है, निर्भर करता हे । पशुश्रों के 
चारे आर खाद तैयार करने की स्थिति पर भी खाद. की प्रकृति निर्भर 
करती है । पशुश्रों का मूत्र भी समान रूप से उपयोगी खाद है । विभिन्न 
पशुओं के मलमूत्र एक से नहीं होते श्रौर उनमें पोषक तत्वों की मात्रा 
भो विभिन्न रहती है । 

पशुओं के मलमूत्र का ओसत संघटन, प्रतिशतता में :— 
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पशुओं का मलमूत्र सीमे खेतों में डाला जा सकता है पर उसे सडा ; 


गलाकर डालना ही wear होता हे । ऐसी खाद पौधों को श्रावश्यक 
पोषक तत्व प्रदान करने के साथ साथ मिट्टी की दशा भी सुधारती है भ्रौर 
मिट्टी में पानी को रोक रखने की क्षमता बढ़ाती है। गोबर को घासपात 
के साथ मिलाकर कंपोस्ट तैयार कर प्रयुक्त करना श्रच्छा होता है। 

Tal का मुत्र भी अच्छी खाद है। पशूश्रो के चारे का श्रधिकांश 
नाइट्रोजन मूत्र के रूप में ही बाहर निकलता है। मूत्र के साथ यदि 
कंपोस्ट तैयार किया जाय तो वह खाद अ्रधिक मूल्यवान्‌ होती है । 

साधारणातया तीसरे या चोथे वषं खेतों में खाद डाली जाती है और 
केवल विशेष परिस्थितियों में ही प्रति वर्ष डाली जा सकती है। 

हरी खाद — ताजे, हरे पेड़ पौधों को मिट्टी में जोत देने से कार्बनिक 
पदार्थे मिट्टी में मिल जाते हैं। इससे awa के साथ साथ ऊतकों में 
उपस्थिते पोषक तत्व भी पौधों को मिल जाते हैं । थे हरे पौधे घासपात, 
फलीदार पौधे, सनई, रिजका, सेंजी श्रादि होते हैं, जो खेतों में बोए जाते 
और Ms होने पर जोत दिए जाते हैं। फलीदार पौधों के साथ साथ 
वेफलीदार पौधे भी श्रच्छे समझे जाते हें । इनके सिवाय ग्वानो [ इसमें 
२५ प्रति शत तक फा. श्रो. ( P, 0, ) रहता है ], मछली चूरा ( इसमें 
५ से १० प्रति शत नाइट्रोजन और इतना ही फा; ओ., रहता है) तथा 
तेलहन खली ( इसमें ५ से ७ प्रति शत नाइट्रोजन श्रौर २ से ३ प्रति शत 
फा शो, और १ से २ प्रति शत पो, भ्रौ (९, 0 ) रहते हैं) भी 
कार्बनिक खाद हैं । 

खनिज या अकार्बनिक खाद — सन्‌ १६१० से पहले संयुक्त 
नाइट्रोजन के केवल दो ही स्रोत, कोयला और लवणानिक्षेप थे । श्रव 
स्थिति बदल गई है श्रोर नीचे के श्रांकड़ों से पता लगता है कि कृत्रिम 
रीति से संयुक्त नाइट्रोजन के निर्माण में कितनी प्रयति हुई है । 

संसार के नाइट्रोजन उर्वरक उत्पादन के alas ( ये संयुक्त नाइट्रोजन 
के १,००० मीटरी टन में दिए गए हैं) : 


१६५६-६० १६६०-९१ 

ऐएमोनियम सल्फेट ३,०८७ ३,१४६ 
ऐमोनियम नाइट्रेट ( उवेरक के लिये ) १,३७५ १,६०२ 
नाइट्रोचॉक ( केलसियम ऐमोनियम 

नाइट्रेट ) १,७२८ १,८५८ 
ऐमोनिया और rer विलयन १,५२४ १,६६८ 
युरिया ( उवंरक के लिये ) ५६७ ७८० 
कैलसियम साइनेमाइड ३३१ ३०४ 
सोडियम नाइट्रेट २२७ १८५ 
कैलसियम नाइट्रेट ४४२ ४६५ 
नाइट्रोजन के श्रन्य रूप ३,०३७ ३,३३५ 
गत वषं से वृद्धि ' eZ =Y% 


श्रधिकांश नाइट्रोजनीय उर्वरकों में नाइट्रोजन या तो नाइट्रिक नाइ- 
ट्रोजन के रूप में, या ऐमोनिया नाइट्रोजन के रूप में, श्रथवा इन दोनों रूपों 
में रहता है। नाइट्रीकारी बैक्टीरिया के श्रधिक सक्रिय न रहने पर भी 
नाइट्रोजन पौधों को तत्काल उपलब्ध होता है। यह मिट्टी के कलिलों से 
प्रवशोषित नहीं होता ale जल्द पानी -में घुलकर निकल जाता है। 


दुसरी श्रोर मिट्टी कलिल से ऐमोनिया जल्द श्रवशोषित हो जाता भ्रौर E" 
नाइट्रीकारी बैक्टीरिया उसे घोरे धीरे नाइट्रेट में परिणत करते हैं। यह 


जल्द घुलघुलाकर निकल नहीं जाता, बल्कि इसका प्रभाव खेतों में We 
समय तक बना रहता है । 
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युरिया में नाइट्रोजन सबसे श्रधिक रहता है । इससे इसका महत्व 
afar है। मिट्टी में उपस्थित quuni से उत्पन्न ऐंजाइमों के कारण 
यह बहुत शीघ्र ऐमोनियम कार्बोनेट में परिणत हो जाता है, जो फिर 
नाइट्रीकारी बैक्टीरिया से श्रावसीक्ृत हो जल, कार्बन डाइ-श्राक्साइड AK 
नाइट्रिक अम्ल में परिणत हो जाता हे । 

फास्फोरख — पिसी हुई फास्फेट चट्टानों को सलपफ्युरिक Wed द्वारा 
उपचारित करने से सुपरफास्फेट प्राप्त होता हे । जलविलेय उर्वरकों में 
सुपरफास्फेट AGA महत्व का होता हैं। सलफ्यूरिक wea के उपचार से 
अविलेय ट्राइकैलसियम फास्फेट के ( फा श्रो „ )) [ Ca, (PO, ), ] 
fata मोनोकैलसियम फास्फेट के ( हा. फा Aty), [Ca (H, PO,),] 
में परिणत हो जाता है। सुपरफास्फेट में १५ से २५ प्रति शत तक 
फार ग्रो. [ P, 0, ] रहता हे ! 

डबल या ट्रिपल सुपरफास्फेट में जल विलेय फा, श्रो,, (P, 0, ) 
४५ से ५० प्रति शत तक रहता है। यह उच्च कोटि के फास्फेट खनिज को 
फास्फरिक Wer द्वारा उपचारित करने पर ( फास्फेट खनिज के तापीय 
विघटन से भी ) प्राप्त होता हे । पिसा हुआ wen खनिज area 
मिट्टी के लिये, जिसका पीएच ६ से नीचा हो, लाभप्रद हो सकता है। 
ऐसी दशा में ट्राइफैलसियम फास्फेट घोरे धीरे विघटित होकर उपलब्ध रूप 
में भ्रा जाता हे । 

बेसिक can -- कुछ पाश्चात्य देशों के लोहे के खनिजों में फास्फ- 
रस की मात्रा भ्रपेक्षया श्रधिक रहती है।* ऐसे खनिजों से प्राप्त स्लेग में 
१२ से २० प्रति शत फा, AL, ( ?, 0, ), ve से ५० प्रति शत चूना 
( के श्रो, Ca 0 ), ५ से १० प्रति शत लोहा ( लो श्रो श्रौर लो, HH, 
FeO भ्रौर Fe O, ), ५ से १० प्रति शत मेंगनीज ( में श्रौ, MnO ) 
श्रोर २ से ३ प्रति शत मैग्नीशियम ( मै, A, MgO ) रहता है । उपो- 
त्पाद के रूप में लाखों टन बेसिक स्लैग युरोप के इस्पात के कारखानों में 
प्रति वर्ष उत्पन्न होता है। फास्फोरस खाद का यह सबसे सस्ता और 
उपयोगी स्रोत है । 

नाइट्रोफास्फेट--फास्फेट चट्टान के सल्फ्युरिक आम्ल द्वारा उपचार 
से केलसियम सल्फेट भी बनता हे । यह उवंरक को हल्का बना देता रौर 
फास्फोरस (Cen mh, PO, ) की प्रतिशतता को भी कम कर देता 
है। कुछ समय से फास्फेट चट्टान के विघटन के लिये नाइट्रिक भ्रम्ल का 
उपयोग होने लगा है । इससे फास्फेट सांद्र ही नहीं होता, वरन्‌ उसमें 
उपयोगी खाद नाइट्रोजन भी श्रा जाता हे । इसमें कठिनता है कैलसियम 
age के निकालने की, क्योंकि यह बहुत ही श्राद्रेताग्राही होता है। 


इसके निकालने के लिये (१) हिमीकरण, या ( २ ) कार्बन डाइ-भ्राक्साइड - 


के साथ भ्रभिक्रिया, या ( ३) एऐमोनियम सल्फेट saat पोटासियम 
सल्फेट के साथ भ्रभिक्रिया का उपयोग हो सकता है। भारत ऐसे देश के 
लिये, जहाँ गंधक की कमी है, नाइट्रो-फास्फेट का उत्पादन लाभप्रद हो 
सकता है । 

पोटासियम उर्वरक — पोटासियम उव॑रकों में सबसे ufum उपयोग 
में श्रानेवाला लवण पोटासियम क्लोराइड हे । कारनेलाइट नामक प्राकृ- 
तिक खनिज (KCl. Mg Cl,, 6H,O ) और कुछ ma खनिजो में 
यह रहता है श्रौर उससे AAT करना पड़ता है । कुछ पौधों के लिये 
पोटासियम क्लोराइड हानिकारक होता, है। इससे पोटासियम सल्फेट 
श्रधिक पसंद किया जाता है । र 

कमी कभी यह समस्या खड़ी हो जाती है कि कार्बनिक stew भच्छे 

३०-४४ 
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हैं या श्रकार्बनिक । मिट्टी से पौधे eden को श्रायन के रूप में ही महा EE 


करते हैं । यह महत्व का नहीं कि श्रायत काब॑ंनिक पदार्थो से जैविक 
विघटन द्वारा प्राप्त होते हैं या भ्रकाव॑निक उव॑रकों से सीधे प्राप्त होते हैं । 
दोनों के परिणाम एक होते हैं। श्रंतर केवल यह है कि शभ्रकावंनिक 
उर्वरकों में पोषक तत्व श्रायन रूप में ही रहते हैं, जब कि कार्बनिक 
उवेरकों में धीरे धीरे विघटित होकर श्रायन के रूप में ma हैं। इस 
कारणा कार्वनिक्र उवं रकों की क्रिया श्रपेक्षया मंद होती है और dam 
किसानों के लिये इनका उपयोग निरापद होता हे । ऐसी खादों में पोषक 
तत्वों, नाइट्रोजन, फास्फोरस श्रौर पोटासियम की मात्रा भी कम रहती है, 
aa: ‘ala’ का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता । यह सच है कि मिट्टी के 
ana के लिये कार्बनिक खाद श्रत्यावश्यक है। भ्रकाबंनिक खाद से ह्यमस 
नहीं प्राप्त होता । श्रतः कार्बनिक भ्रोर भ्रकावंनिक खादों में संतुलन स्थापित 
होना आवश्यक है, जिसमें मिट्टी के ana की वृद्धि के साथ साथ श्रावश्यक 
पोषक तत्व पौबों को मिलते रहें । : 

मिट्टी की उवंरता के लिये ह्यूमस महत्वपूर्ण हे । उसपर विशेष 
ध्यान देने से हो उर्वरता बढ़ सकती है । पौधों अथवा मिट्टी के विश्लेषण 
से मिट्टी में पोषक तत्वों के श्रभाव का पता लगता 21 कितु केवल 
मिट्टी के विश्लेषण से पोषक तत्वों की कमी का पता नहीं लगता । पोषक 
तत्व मिट्टी में होने पर भी वे ऐसे रूप में -रह सकते हैं कि पौधे उन्हे 
ग्रहण करने में श्रसमर्थ हों अतः बहुत सोच समझकर ही उवंरकों का 
व्यवहार करना चाहिए अन्यथा लाम के स्यान में हानि हो सकती है। 
यह सच है कि हमारी मिट्टी में सैकड़ों वर्षों से फसल उगाते उगाते उव॑रता 
का ह्लास हो गया है तथा उर्वरक के व्यवहार से उपज बहुत कुछ बढ़ाई जा 
सकती है, पर आवश्यकता से भ्रघिक भ्रकार्बनिक उर्वरकों के व्यवहार से 
पाश्चात्य देशों, विशेषकर श्रमरीका में, हानि होती देखी गई है । 


भारत में उर्वरक के कारखाने - प्रमुख उत्पादन के रूप में ऐमो- 
नियम सल्फेट तैयार करने के भारत में तीन कारखाने सींदरी ( बिहार ), 
अलवई ( केरल ) भ्रौर वेलुगुला ( मेसूर राज्य ) में हैं, जिनमें प्रति वषं 
४,२२,५०० टन एमोनियम सल्फेट तैयार करने की क्षमता Bt उप- 
उत्पाद के रूप में ऐमोनियम सल्फेट तैयार करने के सात कारखाने हैं, जो 
कोयले भर इस्पात उद्योगों से संबंधित हैं ये कारखाने भिलाई ( मध्य 
प्रदेश ), लोयावाद ( बिहार ), बंसजोरा, दुर्गापुर, बनंपुर, कुल्टो ( सभी 
पश्चिम बंगाल ) और जमशेदपुर ( बिहार ) में हैं, जिनकी वाषिक उत्पा- 
दन क्षमता ६६,३६५ टन है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में ४ कारखाने 
खोलने, या विद्यमान कारखानों का वाषिक उत्पादन १२०,३६५ टन MIX 
बढ़ाने का संकल्प है । 

युरिया तैयार करने का केवल एक ही कारखाना भ्राज सिंदरी में चल 
रहा है । इसका वाषिक उत्पादन ११,००० टन है पर १० श्रौर कारखाने 
देश के विभिन्‍न भागों में खोलने को योजना बनी है, जिनकी उत्पादन 
क्षमता लगभग ४,७०,००० टन होगी | 


` ऐमोनियम क्लोराइड तैयार करने के भ्रभी केवल दो कारखाने, एक 
वाराणसी में और दूसरा भ्रलवई ( ट्रावनकोर ) में, चल रहे हैं। इनकी 
वाषिक उत्पादन क्षमता केवल १२,००० टन की है, पर इसे बढ़ाकर 
२६,००० टन करने का विचार है । 


भारत में सुपरफास्फेट तैयार करने के १६ कारखाने हैं, जिनमें 
५,७७,१०० टन सुपरफास्फेट प्रति वषं तैयार होने की क्षमता है। १८ और 
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` कारखाने खोलने की योजना है, जिनसे सुपरफास्फेट का वापिक उत्पादन 


७,४५,६०० टन हो जायगा | 
do do — फूलदेव सहाय वर्मा : “खाद ux उवेरक' ( १६६० ) । 


[ Ho व० ] 


खादी ata पर कते सूत से हाथ करचे द्वारा तैयार किए गए qu 
को खादी कहते हैं । WA Ta जैसी मूलभूत श्रावश्यकता तक 

के लिये विदेशों पर निर्भर रहने की विवशता दूर करने के लिये राष्ट्रपिता 
महात्मा गाँधी ने खादी के निर्माण और उपयोग पर विशेष जोर दिया | 
फलस्वरूप देश में चरखासंघ की स्थापना हुई और खादी का कार्य उत्तरो- 
त्तर अग्रसर होने लगा d 

महात्मा गांधो का संदेश था कि देश का प्रत्येक व्यक्ति चरखा चलाए 
और खादी पहने । खादी श्रौर चरखे का प्रयोग देश की स्वतंत्रताप्राप्त 
के लिये ग्रमोघ, श्रहिसक wu के रूप में सफलतापूर्वक होने पर भी इसका 
प्रचार झौर प्रयोग उतने व्यापक रूप में देश में नहीं हुआ जितना राष्ट्रपिता 
चाहते थे । 

स्वतंत्रताप्राप्ति के बाद राष्ट्रीय सरकार ने खादी का कार्य आगे बढ़ाने 
पर विशेष car दिया । खादी श्रौर ग्रामोद्योग कमीशन तथा चरखा संघ 
की प्रेरणा से संप्रति छोटी वड़ी हजारों संस्थाएँ देश में काम कर रही हैं । 
इन सबके उद्योग से आजकल प्रति वर्ष लगभग १६ करोड रुपए की खादी 
देश में तैयार होती है । प्रायः १२ लाख व्यक्ति सूत कातने श्रौर एक 
लाख बुनकरों का काम करते हैं। इनके श्रतिरिक्त भिन्न भिन्न छोटे ' मोटे 
कार्यो पर भी हजारों व्यक्ति नियोजित हैं । 

कितु जितनी स्वल्प खादी तैयार होती है, उतनी भी देश में पुरी पूरी 
नहीं खप पाती, यद्यपि सरकार खादी के ग्राहकों के लिये कमीशन के रूप 
में मूल्य में कमी करने के लिये खांदी विक्रेताग्रों को यथेष्ट सहायता 
दिया करती है । खादी के निर्माता प्रतिष्ठानो को भी अनुदानादि देकर 
सरकार नियमित रूप से वित्तीय सहायता पहुँचाती रहती है । खादी की 
खपत कम होने का एकमात्र कारण यह है कि श्रब भी देश के अ्रधिकांश 
निवासी विचारपुर्वक खादी को श्रपना नहीं सके हैं। श्रन्यथा , लाभप्रद 
उद्योग के रूप में विकसित होने पर खादी निर्माणा के विभिन्न कार्यो में 
हजारों व्यक्ति श्रौर भी नियोजित हो सकते हैं श्रौर उनकी जीविका की 
समस्या हल की जा सकती है । 

खादी के प्रचार की चेष्टा पिछले लगभग vo वर्षो से की जा रही है 
परंतु जितने विस्तृत aK व्यापक रूप में राष्ट्रपिता इसका व्यवहार देश 
में कराना चाहते थे उतने विस्तृत श्रौर व्यापक रूप में इसका प्रचार श्रभी 
तक नहीं हो सका है । थोड़े से लोगों ने ही विचारपुर्वक इसे" श्रपनाया 
है । व्यापक प्रचार के लिये खादी का प्रचलन ग्राम स्तर पर करना श्रत्यंत 
आवश्यक हे । सरकार द्वारा संघटित खादी श्रोर ग्रामोद्योग कमीशन इसके 
लिये wag है श्रौर खादी उद्योग की बहुविध सहायता करता रहता है। 
प्रशासनिक विकंद्रीकरण के उद्देश्य से संगठित ग्राम पंचायतों, समितियों 
श्रौर जिला परिषदो के सहयोग से भी खादी का प्रचार देश भर में घर घर 
करने में सफलता मिलने की विशेष संभावना है । [ 40 प्र uro | 


खान s "RITU श्रथवा श्ररबी के “खाक़ान” से बना है 

( जिसका संबंध संभवतः चीनी ‘ant से है) श्रौर मुसलमानों 
में सर्वप्रथम मध्य एशिया के तुर्कों के एक वंश इलेक़खानों के लिये 
१०वीं शताब्दी ई० में प्रयुक्त हुआ । १२वीं तथा १३वीं सदी ई० में 
तुकं लोग इसका प्रयोग राज्य के सर्वोच्च श्रधिकारी के लिये किया 
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करते थे । जियाउद्दीन बरनी ने तारीखे फीरोजशाही में लिखा है, "जिस | 
किसी "uude! के पास दस cred तथा चुने हुए सवार न हों, उसे 
aaa’ न कहना चाहिए । जिस 'सिपहसालार' के पास दस ‘awa 
ऐसे न हों जो उसके श्राज्ञानुसार ग्रपने परिवार की भी बलि दे दें, उसे 
'सिपहसालार' न कहना चाहिए । जिस 'snf के पास प्रबंध करने के 
लिये दस 'सिपहसालार' न हों उसे अमीर” न कहना चाहिए। जिस 
'मलिक' के श्रधीन दस ग्रमीर न हों उस “मलिक' को व्यर्थं समझना 
चाहिए । जिस 'खान' के पास दस 'मलिक' न हों उसे 'खान' नहीं कहा 
जा सकता । जिस वादशाह के पास दस सहायक तथा विश्वासपात्र ‘ara’ 
न हों उसे जहाँदारी ( राज्यव्यवस्था ) एवं जहाँगीरी ( दिग्विजय ) का 
नाम भी न लेना चाहिए” । मध्य एशिया के मंगोलों के राज्यकाल में 
सम्राट को खान तथा चंगेज खाँ के वंशज aa शाहजादों को, जो छोटे 
राज्यों के स्वामी होते थे, सुल्तान कहा जाता था। भारतवर्ष में मुगलों 
के राज्यकाल में खानेखाना की उपाधि का भी श्रांविष्कार हुआ । बाबर 
के समय में यह तुर्की 'विगलर बेगी" का अनुरूप था । सर्वप्रथम बाबर ने 
दौलत खाँ के पुत्र दिलावर खां को खानेखाना की उपाधि प्रदान की थी । 
इसी प्रकार खानेदीराँ तथा खानेजहां की उपाधियाँ भी मुगलों के राज्यकाल 
में उच्चतम अमीरों एवं सरदारों को प्रदान की जाती थीं । 

go do — जियाउद्दीन बरनी : तारीखे फीरोजशाही; बावरनामा; 
रिजवीः श्रादि तुकंकालीन भारत, 'मुगल कालीन भारत — TAL; एनसा- 
इक्लोपीडिया Ala इस्लाम, भाग २ [ सै० mo wo fo ] 


खानकाह वह मकान जिसमें groa रहस्यवादी रहते थे । इस्लाम 

के संस्थापक ने ईसाइयों की तरह के साधु-संघ-जीवन के 
प्रत्येक रूप का निषेध कर दिया था । किंतु जब मुसलमानों में रहस्यवाद 
श्रथवा तसव्वुफ का विकास हुप्रा तब रहस्यवादियों ने भौतिक जीवन के 
उत्पीड़न से WAT एकत्र रहने की आवश्यकता का भ्रनुभव किया । 
मौलाना जामी के कथनानुसार मुस्लिम रहस्यवादियों के लिये इस्लामी 
इतिहास में पहला खानकाह श्राठवीं सदी ईसवी में किसी ईसाई राजा ने 
ईराक में बनवाया था । €वीं और १०वीं शताब्दियों में जनतांत्रिक ढंग 
पर संगठित खानकाह के उल्लेख मिलते हैं, जहाँ सदस्यगणा उसके संगठन 
के नियम बनाते थे । कितु बाद में इसका प्रयोग उस मकान के ad में 
होने लगा जिसमें कोई रहस्यवादी शेख, पीर या गुरु श्रपने चुने शिष्यों के 
सोथ रहता हो । श्रविवाहित शिष्य प्रायः बड़े कमरे ( हाल ) में रहते थे । 
वहाँ प्रत्येक शिष्य को एक कोना मिला होता था । विवाहित शिष्य श्रपने 
घरों में ही रहते थे। खानकाह में रहनेवालों की श्राजीविका का मुख्य 
साधन फीतुः श्रथवा फ्ड़ोसियों का श्रयाचित दान हुआ करता था । 'खान- 


काह” शब्द का मूल श्रज्ञात हे । [ मो० ge ] 

खानपुर १. पहले बहावलपुर राज्य तथा पंजाब के निजामत की 
सदर तहसील थी । यह २७°४३' से २६१४ Goro 

तथा ७०” २७' एवं ७०° ५३! qo दे० के मध्य सिंधु नदी के किनारे 

फैला हुआ है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल २,४१५ वर्ग मील है। इसके 

दक्षिण की भूमि u$ है । उत्तर में तथा सिंधु के तट पर उर्वर भूमि 

पाई जाती है । यह खजूर के लिये श्रधिक प्रसिद्ध है। 

२. यह खानपुर तहसील का प्रधान नगर Bl यह २८° २६' उ० | E- 


"o तथा ७०° २९ qo Zo पर feqq हे | ug दक्षिणी बहावलपुर में E 


प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया है । 
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.पड़ता है। इसके संस्थापक नवाब बहावल खाँ द्वितीय थे p "a यह नगर. 


| पंजाब के ग्रजरानवाला नगर को भी खानपुर कहते हैं । 

४. खानपुर परगना महाराष्ट्र प्रांत में मेसूर की सीमा के निकट दक्षिण 
सतारा में है। यह १५ २२' से १५८४७” go Wo तथा ७४ ४ से ev? 
४४/ go दे० के मध्य स्थित है। इसका क्षेत्रफल ६३३ वर्ग मील है। 
इसके दक्षिणी एवं दक्षिण-पश्चिमी भाग में पर्वत तथा जंगल हैं। केवल 
मध्यवर्ती भांग में हो खेती की जाती हे । गर्मी में जलवायु स्वास्थ्यवर्धक 
है परंतु जड़े में स्वास्थ्य के लिये श्रनुपयुक्त है । Alaa वर्षा ७१ इंच 
होती है। [ रा० ato fao | 
खामगांव ( १ ) यह महाराष्ट्र के बुल्दाना जिले का एक परगना 

Zl यह २०° २६' से २०° ५५' go 9o तथा ७६° 
४५८ Go दे० के बीच ४३३ वर्ग मील में फेला है । इसके पूरव में मुन 


` तथा उत्तर में पुना नदियाँ बहती हैं । 


(3) ug परगने का प्रमुख नगर है। यह २०° va! go qo तया 
७६ ३८! qo दे० पर स्थित है । खामगाव महाराष्ट्र की रूई का प्रधान केंद्र 
रह चुका है | भ्रमरावती के विकसित होने से यह कुछ प्रभावित gm है । 
पहले यहाँ कुछ व्यापारियों ने कपास एवं घी का उद्योग प्रारंभ किया था 
परंतु "ua यहाँ श्रनेक मिलें खुल गई si यह नागपुर रेलवे से एक 
शाखा रेलवे लाइन द्वारा संबद्ध है । बृहस्पतिवार को साप्ताहिक बाजार 
लगता हे । यहाँ नगरपालिका भी स्थापित हो गई है । समीप में ही स्थित 
gal द्वारा नगर में पानी पहुँचाने की सपुचित व्यवस्था हे । इसकी 
जनसंख्या ४४,४२२ ( १६६१ ) हे । [ रा० ato fao | 


खारकफ त्थितिः e^ go श्र तथा ३६"१३'पु० देऽ । वुक्रेन (रूस) 
का यह्‌ प्रमुख श्रौद्योगिक केंद्र मास्को से ४६० मील दक्षिण- 
पश्चिम लोपान तथा खारकफ नामक दो छोटी नदियों के संगम पर स्थित 
है। यह रेल एवं वायुमार्गों का केंद्र है। १६५४ ई० में स्वतंत्र 
किले के रूप में इस नगर की स्थापना हुई थी । १६३४ ई० तक यह नगर 
रकेन की राजधानी रहा । श्राधुनिक खारकफ रूस में मशीन निर्माण उद्योग 
का चौथा बड़ा केंद्र है । 
यहाँ ट्रेक्टर, वायुयान, टर्बा इन, विद्युदुत्यादक यंत्र, रेल इंजन, मशीन यंत्र, 
Bada, उत्थापक (एलीवेटर), रसायनक, साइकिल तथा सैनिक टेक बनाएं 
जाते हे । लुगदी और कागज उद्योग के अतिरिक्त ऊनी कपड़े, शीशे, जूते 
तया भोजन निर्माण के कारखाने हें । डोनेटज एवं क्रिवाइरोग क्षेत्र से 
यहाँ कोयले एवं इस्पात की पूर्ति होती है। यह नगर 'डोनेट्ज कोल 
gee तथा aai मशीनरी ऐंड मेटालजिकल cee’ का प्रधान केंद्र हे । 
यहाँ विश्वविद्यालय, 'पालीटेकनिक इंस्टिट्यूट, प्राविधिक संस्थात, 
वैज्ञानिक भ्रनुसंघान संस्थान तथा प्रशिक्षण, कृषि, कातून और चिकित्सा 
बिज्ञान महाविद्यालय है । इसकी जनसंख्या 8,३०,००० ( १६५६ ) | 
[ रा० प्रम सि० ] 


खालसा n शब्द खालिस, शुद्ध ) श्रारंभ में fare at शांति 

र सहिष्णुता का प्रतिपादक था । मुगल सम्राट्‌ जहाँगीर 
द्वारा गुरु भ्रजुंन को, भ्रौर औरंगजेब द्वारा गुरु तेगबहादुर को प्राणदंड 
दिए जाने पर सिक्खों में स्वरक्षा की भावना से युद्धवृत्ति जाग्रत हुई । 
कितु, सिक्ख एक श्रोर शासकीय अधिकारियों तथा पहाड़ी राजाम्रों से 
dag था दूसरी झर गुरुपद के उत्तराधिकार के प्रश्‍न को लेकर कतिपय 
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$ _ X^ : 
भी उनका विरोध कर रहे थे। इस चंतुदिक संघर्ष के वातावरणमे | 


fardi को एकता के सूत्र में भ्रावद्ध करने, तथा उन्हें नए श्रादर्शो Ale 
मान्यताग्रों से प्रेरित करने के लिये उनके to तथा ग्रंतिम गुरु गोविदर्सिह 
ने खालसा की स्थापना की । तत्पश्चात्‌ fara इतिहास, वास्तव में, 
खालसा की ही प्रगति का इतिहास वना, भारतीय इतिहास का रोमांचकारी, 
रक्तरंजित पृष्ठ । ४ 
१६६६ fo में, श्रानंदपुर में, बैसाखो मेले के दिन सार्वजनिक सभा 
में गुर गोविदसिह ने तलवार म्यान से निकाल एक ऐसे अनुयायी का 
आह्वान किया जो अपना मस्तक अपित करने के लिये प्रस्तुत हो । उसे 
वे श्रलग खेमे में ले गए और रक्त सें सनी तलवार लेकर बाहर श्राए | इसी 
प्रकार एक एक करके उन्होंने चार और अनुयायियों को चरम बलिदान के 
लिये श्रामंत्रित किया । वास्तव में, gu ने उन पाँच व्यक्तियों के बजाय 
पाँच वकरों की बलि दी थी । अंततः, पाँचों को वे सभा के समक्ष फिर ले 
ग्राए; एक लौह पात्र में जल भरकर उसमें अपनी कृपाण डाली; फिर 
जपजो के जापमंत्र से जल को भ्रभिसिचित किया; ततूपश्चात्‌, “पहुल' 
fafa द्वारा ‘aga’ जल से पांचों को श्रमिपिक्त किया और उन्हें पंज 
care’ की उपाधि प्रदान की । फिर, घोषणा की कि गुरु का स्थान ग्ब 
इन “पंज प्यारों' ने ग्रहण किया है । इसके बाद, उन्होंने स्वयं भी पहुल- 
विधि से पंज प्यारों से दीक्षा ग्रहण की । इस प्रकार, गोविदसिह ने न 
केवल fava संगठन को पूर्णं जनसत्तात्मक विधान भेंट किया, बल्कि गुरु- 
पद को लेकर श्रांतरिक कलह की संभावना का भी निराकरण किया । 
इस fafa से ग्रभिसिचित होनेवाले fara खालसा कहलाए | गुर ने प्रत्येक 
खालसा के नाम के साथ “सिह' जोड़ना, तथा पाच 'ककार' — केश, T, 
कच्छ, कड़ा, और कृपाण घारण करना अनिवार्य कर दिया । खालसा का 
विजयघोष बने, वाह us का खालसा', वाह ge को फतह'। इस 
प्रकार वस्तुतः एक ही दिन में एक ही प्रयास में गोविदसिह ने, ऊंच नीच, 
जात पाँत का समूल उच्छेदन कर, सिक्ख विधान श्रोर मनोवृत्ति में श्रामूल 
परिवर्तन कर, प्रत्येक खालसा सिक्ख को प्राणोत्सर्गं की चरम भावना से 
उद्वेलित कर दिया । खालसा सिक्ख धमं का Reds बना गोविर्दाप्नह के 
नेतृत्व में उसने मुगल शासन से कठोर dud किया । 
गोविदसिह की मृत्यु के बाद खालसा का नेतृत्व सेनानी के रूप में बंदा 
ने सम्हाला । मुगल शासन द्वारा उसकी पराजय तथा मृत्युदंड के बाद 
खालसा पर दोघं काल तक निरंतर चारों ओर से केस भीषण घात- 
प्रतिवात हुए तथा उनका सिक्खों ने केसे भ्रदम्य साहस, भ्रपुवं त्याग तथा 
AIA दृढ़ता से सामना किया, इसके उदाहरण इतिहास मे कम ही मिलते 
& | एक aR मुगल शासकीय अधिकारियों ने तथा दूसरी AK उत्तर- 
पश्चिमी सीमाद्वार से श्रफगान गाक्रामकों ने खालसा सिक्खों के साथ वही 
व्यवहार किया जो arden जंगल के पशुओं से करते d! एक एक 
खालसा मस्तक के लिये इनाम Far था uix उसके भ्राभ्रयदाता के लिये 
प्राणदंड निश्चित था। फिर भी खालसा की श्रात्मशक्ति अजेय सिद्ध 
हुई । वे निरंतर संघर्ष ही तहों करते रहे, वरन्‌ उन्होंने भारत की उत्त र- 
पश्चिमी सीमारेखा को भी सुरक्षित रखा । २६ माचे, १७४८ के दित 
अमृतसर में दलखालसा की स्थापना हुई । खालसा ग्यारह दलों में विभा- 
जित हुप्रा । प्रत्येक दल का एक नेता बना प्रधान नेता जस्सासिहू 
अहलुवालिया निर्वाचित हुए । प्रत्येक खालसा का किसी एक दल के 
साथ संबद्ध होना अनिवार्य था । इस प्रकार ३२ वर्षों के अनवरत 
मरणांतकसंघषं के बाद पंजाब में सिक्खों की राजनीतिक तथा afta 


zi स्वाथंपरक सिकखो के भारिक fang से प्रसित थे, EGO सेह हिक॥ OR Prat] dh ovg १७६२ में प्रहमदशाह के हाथों 
; | 


खासिया 
सिक्खो की भीषण पराजय हुई, जिसे उन्होंने घल्लू घारा? ( वस्तुतः, रक्त- 
स्नान ) की संज्ञा दी, फिर भी वे १३ मिस्लों के रूप में fara राज्य की 
स्थापना में समर्थं हुए । उसी भित्ति पर खालसा शक्ति का चरमोत्कर्ष राजा 
रणजीतसिंह द्वारा संपन्न हुआ fag, उनकी मृत्यु के बाद, प्रथम तथा 
द्वितीय भ्रेगरेज-सिक्ख-युद्धों के फलस्वरूप भ्रॅगरेजी साम्राज्य द्वारा उसपर 
पटाक्षेप भी हो गया । यद्यपि वह सिक्ख राज्य का अस्त था, तथापि धामिक 
पक्ष के रूप में खालसा भ्राज भी सजीव है । 

Wo qo — कनिघम : हिस्ट्री aia दि सिक्ख्स; इंदुभुषण बनर्जी ५ 


इवोल्युशन आँव दि खालसा; गोकुलचंद नारंग : ट्रांसफमेशन Gd 
REET । [ रा० ना० | 


भारत में असम का पहाड़ी क्षेत्र मंगोल स्कंध की श्रनेक 
खासिया जनजातियों का निवासस्थान है । यहीं खासी तथा जेंतिया 
की पहाड़ियों में रहनेवाली एक मातृकुलमुलक जनजाति खासिया है 
जिसकी कुल जनसंख्या लगभग २॥ लाख है। खासियों का रंग काला 
मिश्रित पीला, नाक चपटी, Hz चौड़ा तथा que होता हे । ये लोग ZU 
पृष्ट और स्वभावतः परिश्रमी होते हैं A तथा पुरुष दोनों सिर पर बड़े 
बड़े बाल रखते हैं, केवल निर्धन लोग सिर मुँड़वा लेते हैं । 
खासियों की एक विशेषता उनका मातृमूलक परिवार है। विवाह 
होने पर पति ससुराल में रहता है। परंपरानुसार पुरुष की विवाहपूर्व 
कमाई पर माठुपरिवार का श्रौर विवाहोत्तर कमाई पर पत्नीपरिवार 
का भ्रधिकार होता है। वंशावली नारी से चलती है ale संपत्ति 
की स्वामिनी भी बही है। संयुक्त परिवार की संरक्षिका कनिष्ठ पुत्री 
होती है। कितु इधर कुछ खासिए शीलांग श्रादि में संयुक्त परिवार 
से श्रलग व्यापार, नोकरी श्रादि कृपीतर बृत्ति भी करने लगे हैं। 
ऐसे पुरुषों का स्वाजित संपत्ति पर स्वामित्व स्वीकार कर लिया गया है । 
परंपरागत पारिवारिक जायदाद को बेचना निषिद्ध 21 विवाह के लिये 
कोई विशेष रस्म नहीं है । लड़की और माता पिता की सहमति होने पर 
युवक ससुराल में AAT जाना शुरू कर देता है श्रौर संतान होते ही वह 
स्थायी रूप से वहीं रहने लगता है । संबंधविच्छेर भी ARR और सर- 
लतापुर्वंक होते रहते हें । संतान पर पिता का कोई श्रधिकार नहीं होता । 
खासियों में ईश्वर की कल्पना होते हुए भी केवल उपदेवताश्रों की पुजा 
होती है । कुछ खासियों ने काली गौर महादेव जैसे हिंदू देवी देवताओं को 
श्रपना लिया है । रोग होने पर ये लोग श्रोषधि का उपयोग न कर संबं- 
faa देवता को बलि द्वारा प्रसन्न करते हें । शव का दाह किया जाता है 
श्रौर मृत्यु के तुरंत बाद काग की श्रौर कभी कभी बैल या गायकी भी 
बलि दी जाती है । मृत्युपरांत महीनों तक कमंकांड का सिलसिला चलता 
रहता Sat श्रंत में श्रवशिष्ट भ्रस्थियों को परिवार की समाधिशाला में 
रखते समय aa की बलि दी जाती है और इस अवसर पर तीन चार दिन 
तक नृत्यगान तथा दावत होती हैं । खासियों का विश्वास है कि जिनका 
sicfg संस्कार विधिवत्‌ संपन्न होता है उनकी श्रात्माएँ ईश्वर के उद्यान 
में निवास करती हैं, erar पशु पक्षी बनकर पृथ्वी पर घुमती हैं। 
खासिया खेतिहर हैं श्रौर धान के भ्रतिरिक्त मुख्यतः नारंगी, पान 
तथा सुपारी का उत्पादन करते हैं श्रोर झूम ( दहिया ) प्रथा का साव- 
घानीपुर्वक उपयोग करते रहें हैं। ये लोग कपड़ा बुनना बिलकुल नहीं 
जानते और एततूसंवंधी श्रावश्यकता बाहर से पूरी करते हैं । 
खासिया श्रनेक्रातेक शाखाओं में विभक्त हैं जिनमें परस्पर विवाह 
संबंध निषिद्ध नहीं है । aaa कुल या कबीले में विवाहसंबंध निषिद्ध है । 
खासी, faa, am ग्रौर लिग्गम, खासियों को ये चार ger शाखाएँ d 
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Sx प्रायः प्रत्येक कबीले में राजवंश, पुरोहित, मंत्री तथा जन सामाच्यये | 


चार श्रेणियाँ हें । कबीले का सरदार या मंत्री संबंधित विशिष्ट श्रेणी 
के सदस्य ही बन सकते हैं । वार शाखा में विशिष्ट सामाजिक श्रेणियां 
नहीं हैं । एक कबीले में at ही सर्वोच्च शासक होती है और वह. sm 
पुत्र अथवा भांजे को लिंगडोह ( मुख्य मंत्री ) बनाकर उसके द्वारा शासन 
करती है । 
gan खासियों ने पिछले डेढ़ सौ वर्षो में ईसाई तथा हिंदू घमं स्वीकार 
कर लिया है, कितु विभिन्न मतावलंबी एक ही परिवार के सदस्य हैं। 
सम की राजधानी शीलांग खासियों के क्षेत्र में ही स्थित है भौर 
खासियों पर वाहरी संस्कृतियों तथा urgere सभ्यता का वराबर प्रभाव 
पड़ रहा है। श्रनेक खासिए व्यापार तथा नौकरी और कुछ पढ़ लिखकर ' 
प्रव्यापकी एवं वकालत जैसे पेशे भी कर रहे हैं । 
, [ रा० रा० ato, स० मि० शा० | 


खासी पहाड़ियाँ भारत के श्रसम राज्य में स्थित इन पहाड़ियों 


पर संसार में सबसे श्रधिक वर्षा होती है। 
पहाड़ी के दक्षिणी भाग में स्थित चेरापूँजी में वाषिक वपां का श्रौसत 
४५८” हे । इसकी सर्वाधिक ऊँचाई ६,४५० शिलांग श्रेणी में है। इस 
भाग का ताप कभी २६:५१ Fo से ऊपर नहीं जाता, जाड़े में as वन 
जाती है लेकिन हिमपात नहीं होता । 
संपुर्ण पहाड़ी भाग सामान्यतः ऊबड़ खाबड़ श्रौर घासयुक्त है। 
३००० की ऊँचाई पर विशुद्ध चीड़ के जंगल पाए जाते हैं। यहाँ की 
प्राकृतिक वनस्पति भारत में सबसे घनो है, क्योंकि केवल रंगविरंगे पुष्प 
ही यहाँ २५० तरह के होते हैं । मुख्य पेड़ श्रोक, चेस्टनट sit मेगनोलिया 
हैं। जंगली जानवरों में शेर, चीता, हाथी, तेंदुआ, रीछ, जंगली कुत्ते, 
जंगली Ha, जंगली aig तथा नाना प्रकार के हरिण पाए जाते हैं । 
यहाँ के निवासी खासी कहलाते हैं जिनकी भाषा खासी है । इनकी 
संपत्ति के मुख्य स्रोत नारंगी, श्रनन्नास श्रौर सुपारी हें । यहाँ बड़े पैमाने 
पर आलू की खेती और उसका निर्यात होता है। लौह धातु तथा चूना 
पत्थर की खुदाई यहाँ होती है। कई स्थानों पर कोयला भी मिलता है। 
यहाँ के श्रादिवासी बहुत ही पिछड़े हुए हैं। ईसाई धमंप्रचारकों द्वारा 
यहाँ शेक्षणिक, धार्मिक एवं चेकित्सिक कार्य हुए हैं । ईसाई जनसंख्या 
बहुत ही श्रधिक है । 
खासी और जयंतियाँ पहाड़ियों के नाम का एक जिला भी है जिसकी 
जनसंख्या ४,६२,१५५ ( १६६१ ) और क्षेत्रफल ५,५४६ वर्ग मील है। 
[ रा० प्र सि० ] 


Tq ras उस बहुमूल्य वस्तु को कहते हैं जिसे बादशाह 
खिलञ्जत किसी से प्रसन्न होकर उसे s किया करते थे । इब्ते खल- 
दून ने इसके लिये तिराज़ शब्द का प्रयोग किया हे । यह शुद्ध रेशम श्रथवा 
भ्रन्य प्रकार की रेशमों की होती थी । कभी कभी इसके ताते बाने में ही 
कलाबत्तू से सुल्तानों के नाम श्रथवा उनके विशेष चिहों को बुन दिया 
जाता था | खिलश्रत देते समय पुरस्कृत किए जानेवाले व्यक्ति की योग्यता, 
पद एवं जिस कायं के लिये खिलश्रत प्रदान होती थी, उसका भी विशेष 
रूप से ध्यान VST जाता था । इस्लाम के qd भ्रजम के सुल्तानों के समय di 
में बादशाहों के चित्र प्रथवा भ्रन्य चित्र भी खिलग्नत में काढे भ्रथवा अुने | 
जाते थे कितु मुसलमानों ने चित्र के प्रयोग का निषेध कर दिया, फिरभी | 
यह प्रथा पुरांतः बंद न हो सकी । सुल्तान फीरोजशाह तुगलक 5 षिः 
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- नियम के ग्रंथ 'फतूहाते फीरोजशाही' से पता चलता है कि उसके राज्य- 


काल में भी खिलश्रतों पर चित्र बनाने की प्रथा बड़ी प्रचलित थी जिसका 
उसने निषेघ करा दिया । 

बनी उमय्या तथा बनी श्रव्व्रास के राज्यकाल में खिलशतों की प्राप्ति 
वडे गव॑ का विषय समझी जाती थी । खिलग्रतों के बनाने के लिये 
राजप्रासाद में एक कारखाना स्थापित होता था जो दाऊत्तिराज श्रथवा 
कपड़ा बनाने का कारखाना कहलाता था । इसके लिये एक अधिकारी 
नियुक्त होता था जो 'साहिंदुत्तिराज' कहलाता था । कारखाने के श्रविकारी 
का पद राज्य के किसी बड़े संमानित व्यक्ति को दिया जाता था । स्पेन में 
बनी उमय्या की सल्तनत एवं उसके उपरांत मुलूकुत्तवायफ में यही प्रथा 
रही । मिस्र में उबेदीईन के राज्यकाल waar उनके समकालीन पूर्वी 
प्रजम के बादशाहों के यहाँ भी यही प्रथा रही । दिल्ली के सुल्तानों के 
इतिहास में कारखानों का उल्लेख बड़े ही विस्तार से किया गया है। 
सुल्तान फीरोजशाह के राज्यकाल में दासों की बहुत बड़ी संख्या इन 
कारखानों में काम किया करती थी । ईते श्रकबरी में भी खिलश्रतों को 
चर्चा की गई 21 मुगलों के इतिहास में faena के स्थान पर सरोपा 
शब्द का भी प्रयोग gar है । 

d» do फीरोजशाह : फतूहाते फीरोजशाहो, श्राईने श्रकबरी; 
रिजवी : इव्ने खलदून का मुकदमा, तुगलक कालीन भारत, भाग २, मुगल 
कालीन भारत--वाबर; मुगल कालीन भारत--हुमाग्रँ । 


[ सै० wo Ho fo | 


खल्जी खलाउददीन aaa दिल्ली तुर्की सल्तनत के 
>> 


खल्जी बंश का दूसरा सुलतान था। 
वह सुलतान जलालुद्दीन के भाई शिहाबुद्दीन मसूद के चार बेटों में सबसे 
वड़ा था । शिहाबुद्दीन के वारे में केवल इतना ज्ञात है कि जलालुद्दोन की 
तरह वह भी बलबन की नौकरी में था । ग्रलाउद्दीन के आरंभिक जीवन 
के वारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। केवल १७वीं० सदी के एक लेखक, 
हाजी उद्वीर से ज्ञात होता है कि रणाथंभोर की चढ़ाई के समय uu 
१३०२ में वह ३४ बरस का था । 

१२९१ में श्रलाउद्दीन को 'कड़े' का मुक्तम्र नियुक्त किया गया । यहाँ 
एक बरस में सेना की पुरी तैयारी करके उसने सुलतात को बिना सूचना 
दिए ही भिलसा ( प्राचीन विदिशा ) पर आक्रमण कर दिया और उसके 
मंदिरों को ag करके बहुत सा धन लूटकर वापस भ्राया। इस चढ़ाई 
की सफलता से उसका साहस बढ़ गया भ्रौर उसने फिर ८००० सेना 
तैयार करके १२६४ में मालवे के मागं से दक्षिण के देवगिरि राज पर 
हमला किया । वहाँ के यादव राजा रामचंद्र की श्रसावधानी एवं कायरता 
के कारण भ्रलाउद्दीन को पूरी सफलता मिली और वह नगर की जनता को 
aaa निदेयता से लुटकर तथा राजा रामचंद्र से श्रतुल धन संपत्ति लेकर 
कड़ा वापस श्राया | कड़ा पहुँचकर उसने १२६६ में बूढ़े सुलतान जलालु- 
द्दीन को घोर निर्दयता तथा विश्वासधात से मरवा डाला श्रौर उसके बेटों 
का वघ करके स्वयं सुलतान बन बैठा । 


इस समय भ्रलाउद्दीन के चार विश्वसनीय मित्र थे । इतिहासकार 
बरनी कहता है कि उसने सोचा कि जिस प्रकार मुहम्मद साहब d चार 
मित्रों की सहायता से एक नए मत ( मजहब ) की स्थापना की थी उसी 
प्रकार में भी कर सकता हूँ श्रौर श्रतुल-धन संपत्ति के बल से सेना बनाकर 
सिकंदर महान के समान समस्त संसार को जीत सकता हूँ। परंतु उसके 


~ मंत्रियों,में एकमात्र विचारशील काजी झलाउल्मुल्क ने उसकी मूखंता का 


के वराबर भयानक हमलों की कोई चिता न करके उसने गुजरात, 
रणाथंभौर, चित्तौड़ श्रादि पर चढ़ाइयाँ कीं। इन्हीं दिनों कई श्रांतरिक 
विद्रोह तथा बाहर के मुगलों के हमले हुए । श्रंत में १३०३ के भयानक हमले 
से वह श्रधिक सजग हो गया और इस संकट से अपनी रक्षा करने के लिये 
ata मंत्रियों के परामशं से उसने दो उपाय किए । पहले करों रादि को 
उसने कहीं कहीं श्रधिक उपजवाले क्षेत्रों में उपज का पचास प्रति शत तक 
बढ़ा दिया, सांथ हो उसने बड़ा कड़ा गुप्तचर विभाग बनाया । दूसरे, 
उसने बहुत बड़ी सेना का निर्माण किया श्रौर उसके व्यय को पूरा करने 
के लिये उत्तरी प्रदेश के किसानों, व्यवसायियों तथा व्यापारियों से 
जवदंस्ती कम मूल्य पर उनका सामान खरीदा | उसने वाजार की हर एक 
वस्तु के मूल्य का नियंत्रण कर दिया और इस बात का प्रयत्न किया कि 
हर आवश्यक वस्तु बाजार में श्रा जाय। इसके लिये उसने लोगों को 
अग्रिम धन तक दिया परंतु बाजार संबंधी कातून कठोर बनाया । इन 
्रत्याचारों से हर प्रकार की सामग्री एकत्रित करने का उद्देश्य यह था कि 
थोड़े वेतन में ही सैनिकों को सव प्रकार की आवश्यक वस्तुएँ सस्ते दामों 
में प्राप्त हो सके । इसी ब्यवस्था को कुछ श्राधुनिक लेखकों d उसके सैनिक 
तथा श्राथिक सुधारों का नाम दे दिया है। निस्संदेह सेना की संख्या में 
वड़ोत्तरी एवं उसकी उपयोगिता में काफी सुधार किया गया था, किलु जो 
आथिक उपाय इन उद्देश्यों की पुति के लिये किए गए वे भ्रवश्य चित्य 
थे | सवंसामान्य का कोई विशेष हित इन उपायों से नहीं हुआ | 

साम्राज्य विस्तार — उपर्युक्त साधनों से सिंहासन को अ्रधिक स्थायी 
करके सुलतान ने साम्राज्य का विस्तार करना आरंभ किया । गुजरात की 
चढ़ाई में सन्‌ १२६७ में उसके सेनापति नसरत खाँ ने Gara से काफूर नामक 
गुलाम मोल लाकर दिया था । यह गुलाम थोड़े दिनों में उसका इतना 
प्रिय तया विश्वासपात्र बन गया कि अलाउद्दीन ने उसे 'मालिक नायब' 
( उपराजा ) के सर्वोच पद पर नियुक्त कर दिया । यह पहले हिंदू था जो 
मुसलमान बना लिया गया था । वास्तव में काफूर था भी बड़ा चतुर | 
१३०६ के श्रंतिम दिनों में श्रलाउद्दीन ने काफूर को दक्षिण के राज्यों पर 
राक्रमण करते के लिये एक बड़ी सेना के सांथ भेजा और गुजरात के 
शासक भ्रल्पखाँ को श्राज्ञा दी कि काफूर के साथ चढ़ाई में शामिल हो । 
अ्ल्पर्खा ने गुजरात से भागे हुए राजा करण को, जो यादव राजा का 
करद बनकर 'नजरबार' में रहता था, ast कठिनाई से हराया, six 
उसकी छोटी बेटो देवलदेवी को पकड़कर उसकी माता कमला देवी के 
पास, जो कि सुलतान के भ्रंतःपुर में १२६७ में ही पहुँचाई जा चुकी 
थी, भेजा । 

जब मालिक नायब. देवगिरि के निकट पहुँचा तो राजा रामचंद्र 
यादव ने भ्रागे बढ़कर उसका स्वागत किया श्रोर पूरे तोर से दिल्ली सुलतान 
का प्रभुत्व स्वीकार किया । तदनंतर सुलतान के ग्रादेशानुसार काफूर ने 
१३०८ में बारंगल के राजा प्रताप सुद्रसेन को तथा १३१० में होयशल 
वंश के राजा को परास्त करके करद बनाया | इन चढ़ाऱ्यों के समय 
उसने दक्षिण के हिदू धमंस्थानों को बड़ी निदंयता से लूटा भौर 
घ्वस्त किया । 


श्रलाउद्दीन पहला तुकं मुसलमान बादशाह था जिसने दक्षिण भारत 
पर भ्राक्रमण किए श्रौर उसके भ्रधिकतर प्रदेशों को भ्रपना करद बनाया । 
उसकी यह्‌ साम्राज्यवादी नीति उसके पुवंगामी gaat की नीति की 
पूर्ति मात्र ही थी । भलाउद्दीन पढ़ा लिखा नहीं था । तथापि बहु राजपूतों 
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के wes बड़ा बेधड़क वीर था । उसकी सैनिक सफलंताएँ कुछ तो सौभाग्य 
के कारणा प्रास हुई, A ग्रधिकतर जफरखां तथा गियास तुगलक ata 
ECC. सुयोग्य सेनानायकों के कारण । श्रलाउद्दोन ने भुमि नापकर कर और 
at की पद्धति चलाई, किंतु करों की मात्रा जितनी उसके शासन 
E में बढ़ाई गई उतनो उससे पहले या पीछे किसी शासन में नहीं हुई । 

उसको Ailes व्यवस्था से प्रजा आहत हो गई श्रोर देश की स्थिति 
इतनी बिगड़ी कि उसके बाद श्रानेवाले सुलतानों को प्रजा की स्थिति 
सुधारने के लिये विशेष यत्न करने पड़े । श्रलाउद्दीन चाहता था कि यथा- 
संभव इस्लाम के नियमों का पालन करे कितु श्रपने बल के मद से sar 
होकर मनमानी करता था झोर उसे राज्य के हित के लिये श्रावश्यक 
समझता था । उसके समय में वास्तुकला की महतो उन्नति हुई। इसका 
सर्वोत्तम उदाहरण उसका बनवाया हुश्रा अतीव सुंदर श्रलाई दर्वाजा है जो 
कुतुबमीनार के उत्तर में स्थित है। २ जनवरी, १३१६ को जलोदर के 
रोग से उसकी मृत्यु हुई । 

उसके समकालीन उशी विद्वानों में कवि भ्रमीर खुसरो तथा ख्वाजा 
हसन निजामी aaa प्रसिद्ध हे । सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन 
झौलिया उसका समकालीन था । इतिहास लेखकों में जियाउद्दीन बरनी 
सुविख्यात है । दक्षिणा का विश्वविख्यात संगीतज्ञ गोपाल नायक भी उसके 
दरबार में आमंत्रित किया गया था । 

3 सं de — जियाउद्दीन बरनी : तारीख-ए-फीरोजशाही, प्रका० To 
सो० go, मुख्य मुख्य स्थलों का हिंदी भ्रगुवाद, o qo spo रिजवी 
( अलीगढ़ ); इलियट ऐंड डाउसन, खंड ३ | [ प° qo ] 

१६०८ ई० में तुर्की में ‘gat 


खिलाफत ( आंदोलन ) तुर्को दल' द्वारा शक्तिहीन खलीफा 


के प्रभुत्व का उन्मूलन खिलाफाह की समाप्ति का प्रथम चरण था। 

इसका भारतीय मुसलमान जनता पर नगण्य प्रभाव पड़ा | कितु, १९१२ 

में तुर्की-इतालवी तया बाल्कन gi में, तुर्की के विपक्ष में, fla के 

योगदान को इस्लामी संस्कृति तथा सर्व इस्लामवाद पर प्रहार समझकर 

भारतोय मुसलमान fata के प्रति उत्तेजित हो उठे। स्वभावतः, यह 

विरोध भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध रोषरूप में परिवर्तित हो गया । 

इस उत्तेजना को श्रबुलकलाम आजाद, जफर श्रली खाँ, तथा Ag- 

म्मद भ्रली ने अपने समाचारपत्रों श्रल-हिलाल, जमींदार, तथा कामरेड 

WX हमददं द्वारा बड़ा व्यापक रूप दे दिया | प्रथम महायुद्ध में तुर्की पर 
L3 ब्रिटेन के श्राक्रमण ने भ्रसंतोष को प्रज्वलित किया । सरकार की दमन- 
; नीति ने इसे श्रौर भी प्रोत्साहित किया । राष्ट्रीय भावना तथा मुस्लिम- 


घामिक श्रसंतोष का समन्वय आरंभ EAT । महायुद्ध की समाप्ति के बाद - 


राजनीतिक स्वत्वों के बदले भारत को रौलट बिल, दमनचक्र, तथा जलि- 
यानवाला बाग हत्याकांड मिले, जिसते राष्ट्रीय भावना में श्राग में घी 
का काम किया । श्रखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने जमियत-उल-उलेमा 


uu 


LL 


ने १६२० में खिलाफत घोषणापत्र प्रसारित किया। राष्ट्रीय श्रांदोलन 

का नेतृत्व गांधी जी ने ग्रहण किया । गांधी जी के प्रभाव से खिलाफत 

*  श्रांदोलन तथा श्रसहयोग श्रांदोलन एक रूप हो गए। मई, १६२० में 
खिलाफत कमेटी ने महात्मा गांधी की श्रहिसात्मक भ्रसह्योग योजना का 
समर्थन किया । सितंबर मे कांग्रेस के विशेष ufaaud d भ्रसह्योग श्रांदो- 

लन के दो ध्येय घोषित किए — स्वराज्य तथा खिलाफत की मांगो की 
स्वीकृति । कितु, जव राष्ट्रीय भ्रांदीलन अपने चरम fag पर था, गांधी जी 

ने, फरवरी १६२२ में, चौरीचीरा के हिसाकांड के फलस्वरूप, qug 
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ST कर, श्रव्दुल मजीदे को पदासीन किया और उसके समस्त राजनीतिक 


के सहयोग से खिलाफत श्रांदोलन का संगठन किया तथा मोहम्मद श्रली 


ग्रांदोलन एकाएक स्थगित कर दिया, जिसने राष्ट्रीयवादी तथा gaa- 
मानी भावनाओं, दोनों को क्षुब्ध कर दिया । जब नवंबर, १९२२ में | 
तुर्की में मुस्तफा कमालपाशा ने सुल्तान खलीफा मोहम्मद चतुर्थं को पद- 


श्रविकार Haga कर लिए तब क्षीणगति खिलाफत श्रांदोलन प्रौर भी 
शिथिलप्राण हो गया । १६२४ मे खिलाफत कमेटी ने विरोधप्रदशंन के 
लिये प्रतिनिधिमंडल तुर्की भेजा, जिसकी राष्ट्रीयतावादी मुस्तफा कमाल ने 
सर्वथा उपेक्षा की । 3 मार्च, १६२४ के दिन मुस्तफा कमाल d खलीफा 
का पद समाप्त कर खिलाफत की समस्या का ही ग्रंत कर दिया । इस 
प्रकार, भारत में खिलाफत श्रांदोलन एक प्रतिक्रियात्मक स्थापना का 
प्रगतिशील रूप धारणा कर saa: प्रतिक्रियात्मक ढंग में ही विलीन 
हो गया । [ रा० ना० ] 


जिन तीन श्रथों मे खलीफा भौर | 


खिलाफत ( ETE खिलाफ़त का व्यवहार हुग्रा है 


उनमें भ्रम दूर करने के लिये इन sed का स्पष्टीकरण श्रावश्यक है। | 
१--कुरान यह घोषित करता है कि श्रज्लाताल: ने इन्सान को (मुस्लिम | 
कौम को नहीं ) इस जमीन पर अपने खलीफा या प्रतिनिधि के रूप में... 
उत्पन्न किया है क्‍योंकि एकमात्र मनुष्य ही भ्रपने कार्यो के लिये नेतिक | 
रूप से उत्तरदायी है । कुरान खलीफ़ा शब्द का किसी ae wd में प्रयोग | 
नहीं करता । २--चूँकि रोम श्रोर फारस के सम्राट्‌ देवी माने जाते थे 
अतः जिन मुस्लिम बादशाहों ने उस परंपरा का श्रनुसरण करने का प्रयत | 
किया उन्होंने श्रपने को ‘gar की छाया' ( प्रतिबिब, जिल्लुल्लाह ) होने का | 
दावा किया । उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें खुदा ने सीवे अपना 
खलीफ़ा या प्रतिनिधि छुना है श्रीर अपने सिक्कों पर खलीफ़ा उपाधि 
उत्कीणं कराई और उसे जुमे ( शुक्रवार ) के ata ( प्रवचन ) 
में कहलाया fag इस प्रकार के श्रनर्गल दावे इस्लाम के मौलिक 
सिद्धांतों के नितांत विरुद्ध हैं श्रोर मुस्लिम घामिक चेतना द्वारा 
कभी मान्य नहीं हुए । मुस्लिम बादशाहों के व्यक्तित्व के साथ किसी प्रकार 
की 'घामिक पवित्रता' संलग्न नहीं, वे कभी देवी नहीं माने गए, AK 
भ्रधिसंख्यक ( संभवतः ४० के लगभग ) मुस्लिम बादशाह गद्दी से उतार 
दिए गए, Ha कर दिए गए और यंत्रणा देकर उनकी हत्या कर दी गई। 
३--तीसरे खलीफ़ा के श्रर्थ होते हैं 'नबी ( पेगंबर) का वारिस' तथा 
'fagrardi ( मुसलमानों ) का समादेशक । खिलाफत वह शासन है 
जिसका वह नियंत्रणा करता हे । मात्र इसो राजनीतिक और प्रशासकीय 
संस्था के रूप में खिलाफ़त से यहाँ हमारा तात्पर्यं है। म्रमनिवाण्ण के 
लिये ag स्पष्ट कर देना उचित होगा कि मुसलमानों का धामिक जीवन 
खिलाफ़त से ग्रुगों श्रलग रहा है । मुसलमान बिना खलीफ़ा के रह सकते 
हैं UK सदियों रहे भी हैं । 

खिलाफ़त के संबंध में इस्लाम के दोनों महान्‌ संप्रदाय भ्रपने विचारों 
में मौलिक रूप से मतभेद रखते हैं। शिया लोगों के श्रतुसार नबी के 
मनोनीत होने at बंशगत अधिकार के कारण हजरत भ्रली को ( चौथा 


- नहीं ) पहला खलीफ़ा होना चाहिए था, wie उनके वाद खिलाफ़त १२ 


इमामों को मिलनी चाहिए थी । शियों के श्रनुसार श्रन्य समस्त शासकों 
की खिलाफ़त nag रही । खलीफ़ाओं द्वारा निष्ठावानों ( मुसलमानों ) का 
शासन एकमात्र gfaat की समस्या रही है । 


चूँकि पैगंबर मुहम्मद बिना किसी उत्तराधिकारी को मनोनीत किए 
मरे श्रोर दकि कुरान भी सिवा समान कार्यों में परामर्श के, किसी शास | 


~ we 
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f 'खिलाफ़त (कैलिफ़ेट) 


` विधान का निर्देश नहीं करता, सुन्नी विचारकों ने खिलाफ़त को quiqut 
मुसलमानों इजमा-ए-उम्मत के जनमतैक्य पर आधारित किया । 

मुस्लिम इतिहास में जो छः प्रकार की खिलाफ़तें दृष्टिगत हैं वे श्रपनी 
विशेषताओं में मौलिक रूप से इतनी भिन्न हें कि उनपर अलग श्रलग 
विचार करना होगा | 

s. धर्स निष्ट खिलाफत--(६३२-६६१) : सुन्नी मुसलमानों का पहले 
चार खलीफ़ाओं के प्रति वड़ा स्ट्थ्वि संमान $—à खलीफ़ा हैं, Ag वक्र 
( ६३२-६३४), उमर / ६३४-६४४ ), उस्मान ( ६४४-६५६ ) श्रौर 
भरली ( ६५६-६६१ )। ये नवी के चुने हुए साथी ( साहिबा ) थे श्रौर 
उन्होंने भी उनकी ही तरह श्रभाव ग्रौर दरिद्रता में जीवन faama 
उनके न तो महल या श्रंगरक्षक थे श्रौर न समसामयिक वादशाहों के से 
परिच्छद ही थे । वे नबी की मस्जिद में उनके साथियों के परामशं से 
राजकाज किया करते थे और मदीना का प्रत्येक नागरिक सीधे उन तक 
वेरोक पहुँच सकता धा । उन्होंने नवी द्वारा श्रारंभ किए सामाजिक तथा 
भ्रत्य सुधारों को जारी रखने का यथासंभव प्रयत्न किया । उन्हें इज्ति- 
हाद ग्रथवा व्याश्यात्मक विधिनिर्माण का श्रधिकार था ak सुन्नी कुछ 
महत्वपुणं बातों में उनके निर्णाय श्रनुल्लंवनीय मानते हैं। ug खिला- 
फ़त ने इस्लाम को पुट श्रौर उसका प्रसार किया । अबू वक्त ने उस विद्रोह 
का दमन किया जो मदीना, मक्का और थाइफ नगरों को छोड़कर FAA 
भ्ररव में भडक उठा था । खलीफ़ा उमर को, संभवतः निजी इच्छाओं के 
विपरीत, ईराक, फारस, सीरिया और मिस्र को जीतना पड़ा था । mai 
की भुखमरी की स्थिति बदलकर उमर ने ve सुसंपन्न कर दिया । 
फिर भी शासन का ढांचा नगरराज्य की भाँति ही था और ating 
खिलाफ़त संक्रमणकालीन ही सिद्ध हुई, क्योंकि उसने ऐसी densi की 
स्थापना नहीं की जो उमर द्वारा निमित विस्तृत मुस्लिम साम्राज्य का 
शासन कर सकतीं । gan श्रतिरिक्त दो श्रौर कठिताइयाँ थीं । धर्मनिष्ठ 
खिलाफ़त उत्तराधिकार के लिये कोई व्यवहार नहीं व्यवस्थित कर सकी 
थी । मदीना की एक श्रनुशासनहीन सभा ने Hg वक़ को चुना था कितु 

ह्‌ समुचित प्रमाण नहीं माना गया | उमर अबू वक्र द्वारा मनोनीत 
किए गए थे श्रौर लोगों द्वारा मान्य हुए । उस्मान छः व्यक्तियों की समिति 
हारा चुने गए । श्रपनी मृत्यु के पहले उमर ने अपने में से खलीफ़ा चुनने 
के लिये इस समिति को मनोनीत किया था । इसके वाद मदीनावासियों 
ने श्रली को चुना था कितु उनमें बहुत से वे लोग भी थे जो मदीना के 
नहीं थे nz जिनमें उस्मान के हत्यारे भी थे। जो भी हो, पूरे मुस्लिम 
जगत्‌ के लिये मदीनावालों द्वारा शासक BA जाने के ग्रधिकार पर देर सवेर 
्रापत्ति होना ग्रनिवार्यं था । इसके अतिरिक्त देश के बाहर बहुत बड़ी 
सेना की श्रव्यक्षता करते हुए भी खलीफा से श्रपनी रक्षा की व्यवस्था 
करने की श्रपेक्षा नहों की जाती थी । इसका परिणाम यह gar कि उमर 
रौर भ्रली, दो खलीफ़ागओरों की ऐसे समय gem कर दी गयी जब वे धर्मनिष्ठ 
लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे थे। उस्मान अपने ही घर में घेर लिए गए 
AX कूफा, बसरा श्रोर faa के उन विद्रोहियों द्वारा शहीद किए गए थे 
जिन्हें सेमा की साधारणा ट्रुकड़ी कुचल दे सकती थी । इन समस्याओं का 
विशेष तो नहीं पर श्रांशिक हल बंशानुगत राजतंत्र द्वारा EST । 

२. उमेयद fama ( ६६१-७५० ) : नवीन खिलाफत के 
संस्थापक श्रमीर मुम्राविया ( ६६१-६८० ) , ने खलीफा की उपाधि तो 
कायम रखी कितु uad पुत्र याजिद को भ्रपना उत्तराधिकारी मनोनीत 
कर श्रौर uad ATA तथा प्रधान नागरिकों को उसके प्रति राजभक्ति 
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के परिच्छद प्रदान कर उसे वंशानुगत राजतंत्र में परिवर्तित कर दिया । 
उसके बाद तो निकटतम संबंधी को श्रपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर 
उसके प्रति राजभक्ति की शपथ दिला देता खलीफ़ाश्रो के लिये सामान्य 
प्रथा ही वन गई । मुसलमानों में जब धर्मनिरपेक्ष राजतंत्र का श्रारंभ 
gal तब उन्होंने या तो भ्रमीर मुश्राविया द्वारा स्थापित प्रथा का अनुसरण 
किया ग्रथवा उत्तराधिकार के युद्ध द्वारा झगड़ा निवटाया । उमेयद काल 
खिलाफ़त के इतिहास में बड़े dad का रहा । यह समस्त मुस्लिम जगत्‌ पर 
छाया gat था और श्रपने उच्चाविकारियों को कुलीन श्ररव कबीलों से ही 
भरती करता था । किंतु इसके अधिकार को स्थानीय ओर धामिक विद्रोहों 
द्वारा निरंतर चुनौती मिलती रहो । फिर भी इसके सर्वाधिक शक्तिशाली 
शासक वलीद बिन अब्दुल मलिक ( ७०५-७१५ ) विख्यात gars बिन 
युसुफ सकफी की सहायता से एक दशक के लिये समस्त आंतरिक विरोघों 
को दवाने में सफल हुए । इस बीच उसके सेनाव्यक्षों ने साम्राज्य की 
सीमाग्रों का ओर भी विस्तार किया । मुहम्मद बिन कासिम faq को 
जीत रावी तक बढ़ अया, कुतैत्रा ने मव्य एशिया के तुर्की इलाकों को 
चीन तक जीत लिया । उवर मूसा श्रौर उसके sper सेनाव्यक्ष तारीक ने 
पश्चिमी ग्रफ्रीका में खिलाफत की सत्ता स्थापित की श्रौर स्पेन को जीता | 
सर विलियम म्योर का कयन है कि वलोद का युग देश विदेश दोनों में 
गोरदशाली था । किसी खलीफ़ा के शासनकाल में देश से बाहर इस्लाम 
का न इतना प्रसार हुभ्रा HIC न वह इतना EZ ही हुआ, उमर की 
खिलाफ़त तक में नहीं । धीरे धीरे विजित लोगों ने नया धर्म श्रपना लिया 

के समान कुछ वाद फे परिवर्धनों को और स्पेन के 
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श्रौर इंडोनेशिया के 
समान कुछ हातियों को छोड़ ग्राबादियों की सोमाएँ राज प्रायः वही हैं जो 
वलोद ने ७१% ई० में खींच दी थी । 

३, महत्तर अव्बासी ( ७४६-८४२ ) : नए श्रब्बासी राजवंश 
के प्रतिनिधि ag मुस्लिम खोरासानी के नेतृत्व में फारस में विद्रोह gur 
जिसने उमेयद राजवंश झर उसके शासकवर्ग को उखाड़ फेंका । dag 
रक्तरंजित था । श्रवु मुस्लिम .पर आरोप है कि उसने युद्ध में मारे गए 
लोगों के अतिरिक्त ६,००,००० मुसलमानों की निर्देयतापुर्वक हृत्या कर दी । 
आर उमेयद HANS के कुरैशी अरबों का तो कल्लेश्राम ही कर दिया गया, 
यद्यपि पराजित राजवंश का एक शाहजादा, खलीफ़ा हिशाम का पुत्र, 
श्रञ्दुरंहमान निकल भागा गौर उसने कोरोदोवा में उमेयद राजवंश _ 
( ७५६-१०१४ ) स्थापित किया । 

scart ख़िलाकृत ( ७५०-१२५८ ) : मुस्लिम इतिहास में यह 
aaa लंबा राजवंश है, कितु मुस्लिम जगत्‌ के वृहत्तम भाग पर शासन 
करनेवाले सफाह, मन्सूर, महदी, हादी, BIS श्ररंशीद, श्रमी, मुतव्वर 
रशीद ग्रौर FATT नामक श्राठ महान्‌ श्रव्वासी खलीफ़ाम्नों ( ७५०- 
८४२ ) ग्रौर उनके शक्तिहीन उत्तराधिकारियों में हमें अंतर करना 
होगा । महान्‌ श्रब्बासी खलीफ़ाओं के शासनकाल में मुस्लिम धमंशात्र 
तथा धर्मनिरपेक्ष ज्ञान का भी विकास हुआ । विधान के चार समुदाय 
स्थापित हुए, पैगंबर के बचनों ्रथवा अनुश्रुति ( हदीस ) के महान्‌ संकलन 
का प्रकाशन QUT और यूनानी क्लासिक्री रचनाम्रों तथा हिदू वैज्ञानिक ग्रंथों 
के अरबी में अनुवाद हुए । इस काल में धर्मशात्न विषयक विवाद तो बहुत 
हुए कितु उमेयद के युग की भ्रपेक्षा विद्रोह और रक्तपात कम हुए । शासक 
वर्ग भ्ररबों श्रोर ऊँची भ्ररबीयत के फारसी लोगों में से चुना जाता था d 
कुलीन ALA कबीलों का श्रव शासन पर एकाबिपत्य नहीं रह गया । कुछ 
लेखकों ने इसे 'इस्लाम का स्वणाग्ुग' माना है । 


की शपथ लेने पर विवश कर लिलत को रोम होह छा? Site Wuseum PIER १२५५ ) : प्रांतो में अ्व्बासियों की ; 
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केंद्रीय शक्ति या तो उन प्रांतीय शासकों ने तोड़ दी जिन्होंने भ्रपते को 


` स्वतंत्र घोषित कर दिया भ्रथवा कुछ साहसिकों ने, जिन्होंने नए राजवंशों 


को स्थापना कर AIGA को उन्हें मानने पर विवश किया । बगदाद 
तक में खलीफ़ा वास्तव में स्वतंत्र नहीं थे । पहले तो वे श्रपने ही तुर्की 
भ्रंगरक्षको के नियंत्रण में रहते थे Ale बाद में शिया बुवैहिदों के । बुवैहिद 
की पराजय के वाद खलीफ़ा लोग सेलजुकों, ख्वारिज्मी और मंगोल सम्राटों 
के भ्राश्रय में रहने लगे थे । इस प्रकार के खलीफ़ाओ्रों का बगदाद में कोई 
संमान न था। वसीक से मुस्तसीम तक के २६ गोण खलीफ़ाश्रों में श्राठ 
की gem कर दी गई, दो अंघे कर दिए गए यद्यपि संभवतः उनको 
हत्या नहीं की गई, M एक को TAT से उतार दिया गया । कितु विशाल 
मुस्लिम जगत्‌ d खिलाफ़त के प्रति तीन प्रकार से संमान प्रकट- किया । 
प्रत्येक नए राजवंश को खलीफ़ा से मान्यता प्राप्त करना श्रावश्यक हो 
गया, यद्यपि खलीफ़ा की यह मान्यता उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं करती 
थी और चाहने पर वह उसे रोक देने की स्थिति में न था। शुक्रवार 
( जुम्मे ) के saat में खलीफ़ा का नाम पढ़ा जाता था श्रौर वह सिकों 
पर उत्कीर्ण होता था। कितु जब श्रधिष्ठित खलीफ़ा दूरदेशों में विख्यात 
न होता ( जैसा अनेक बार होता था) तब खुतबा श्रौर सिक्कों के लिये 
केवल 'अमीरुल मोमिनीन' ( धर्म निष्ठों का समादेशक ) उपाधि का उल्लेख 
हो पर्याप्त होता था । 

Y. काहिरा की ज़िलाफ़त : १२५८ मे चंगेज खाँ के पोते हलाकू ने 
बगदाद को घेर लिया भ्रौर खलीफा तथा श्रव्बासी वंश के सारे लोगों की 
हत्या का श्रादेश किया । कितु खलीफ़ा नासिर का बेटा श्रब्बासी शाहजादा 
H3 कासिम मुहम्मद बचकर fea भाग गया और faa के मामलूक 
शासकों ( १२५०-१५१७ ) ने Gaal और उसके वंशजों को खलीफ़ा 
मानकर स्थानीय प्रयोजनों के लिये उनका उपयोग किया । सर हेनरी 
होवोर्थ का कहना है कि 'उसक्रे काम श्रधिकारप्राप्त लोगों को वैधता श्रौर 
अ्रच्छी उपाधि देना मात्र था, श्रव्यथा उसके श्रधिकार नहीं के बराबर थे ।' 


६, उसमानी खिलाफत ( १५१७-१६२४ ) : जब उसमान सुल्तान 
सलीम प्रथम ने faa विजय की तब उसने काहिरा के उपाधिधारी खलीफा 
को या तो विवश किया saat समझाकर सहमत किया कि वह उसे और 
उसके उत्तराधिकारियों को तुर्की के सुलतान के रूप में खिलाफ़त का निर्वीयं 
पद हस्तांतरित कर दे । कितु उसमान सम्राट के प्रजाजनों के श्रतिरिक्त शेष 
मुस्लिम जगत ने उसकी खिलाफत को नहीं माना | उनके राज्य के बाहर के 
सुन्नी मुसलमानों ने पवित्र नगर मक्का और मदीना के भ्रभिभावक के रूप 
में ही उनका संमान किया rd, २३,१६२४ को तुर्की को बृहत्‌ 


uga समा ने खिलाफ़त को तोड़ दिया । तुकं लोगों के लिये तो यह्‌ 


कार्रवाई स्वाभाविक और श्रपरिहायं लगी कितु er देशों में श्रौर विशेषतः 
भारत में बड़ा शोर मचा । भारत में तो भ्रली बंधुश्रों के नेतृत्व में खिला- 
फ़त का एक श्रांदोलन ही चल पड़ा। कितु काहिरा को खिलाफ़त 
कांग्रेस ( १९२६ ) की तीसरी समिति को विवश होकर स्वीकार करना 
पडा कि उस स्थिति को देखते हुए जिसमें मुसलमान संप्रति हैं, खलीफा 
लोग इस्लामी नियम को रातों के श्रतुसार कार्यं करने में श्रक्षम हैं--इन 
शर्तों में सवसे महत्वपुर्ण है सारे इस्लामी देशों में धर्म की रक्षा करना 
श्रौर इस्लामी नियम के धर्मादेशों को कार्यरूप में परिणत करना | 
बहुत कम मानवी dequdi को समाप्त होने में इतना दीर्घं काल लगा 
कितु हमारी पीढ़ी ( १६२६-६२ ) खिलाफ़त को बिलकुल भुल गई है 
ax खिलाफ़त यथार्थ में श्रौर सचमुच ही मर गई है । 
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खिलोने खिलौनों का संबंध शैशव से है श्रौर शैशव चूँकि ar 
भौम 2 इसलिये खिलौने भी सवंदेशीय हैं । संसार के 
सारे देशों में प्रस्तरबुगीन सभ्यताकाल से ही खिलौनों का प्रचार मिलता है, 
जिनके भ्रसंख्य उदाहरणा देश विदेश के संग्रहालयों में प्रदर्शित हैं । 
मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, धातु, कपड़े, मूँज, TU, हड्डी, सींग, बहुमूल्य 
रत्न श्रादि के बने सभी प्रकार के खिलौने aaa प्राचीन सभ्यताश्रों की 
खुदाई में मिले हैं, जिनसे उनकी विविधता श्रौर वैचित्र्य पर प्रभूत प्रकाश 
पड़ता है । मानवाकृतियों के श्रतिरिक्त mia जीवन के श्रतिनिकट रहने- 
वाले, गाय, वैल, हाथी, घोड़े, कुत्ते, भेड़ श्रौर जंगल के बंदर, शेर, सिह, मोर 
आदि सभी जानवरों की प्रतिकृतियां मिली हैं, जिनमे प्रकट है कि किस 
मात्रा में बच्चों के मन को बहलाने के लिये खिलौनों का उपयोग होता 
रहा है। मिल्ती श्रोर फिलिस्तीनी, वात्रुली और aga, क्रीटी श्रौर मिकीनी 
मोहेनजोदेड़ो और हडप्पा के मिट्टी आदि, के बने खिलौनों की श्रमित राशि 
मिली हे । रबर श्रौर प्लास्टिक श्रादि के बने खिलौने श्राज की सभ्यता की 
विशेष देन हैं । इस दिशा में जापान और जमंनी ने खासी प्रगति की R 
वैसे तो कपड़े के खिलौनों का विशेष विक्रास भारत में gat है, पर इधर 


ce ने कपड़े के जो खिलौने बनाए हैं वे भी कुछ कम मनोरंजक 


नहीं हैं। 

भारतीय साहित्य में भ्रति प्राचोन काल से ही खिलौनों का उल्लेख 
हुआ हे । aa तो wu सम्यता में मिस्री-बात्रुली-श्रसूरी सम्यताग्रों की 
भाँति sm प्रकार के खिलोने मिले हो हैं, वेदिक श्रायो के साहित्य मे 
भी उनका कुछ कम quia नहीं मिलता । खेली जानेवाली पुतलियों का 
उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है । इंद्राणी श्रपनी सपत्नियों के Grad का, 
नाश ग्रोषधिविशेष तथा पुत्तलिकाश्रों के माध्यम से करती हैं । कठपुतलियों 
का भी उदय तभी हो चुका था, जो श्रद्यावधि मनोरंजक खेल के रूप में सारे 
संसार में प्रचलित हैं । 

प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक qub में stead एवं मौयंकाल में 
पकाई हुई मिट्टी के खिलौनों की बहुलता हो जाती है। इस प्रकार के 
खिलौने पुरातात्विक खुदाइयों में यथेष्ट परिमाण में उपलब्ध हुए Z| 
पटना, मथुरा, कोशांबी श्रादि की खुदाइयों में उपलब्ध ऐसे खिलौने हमारे 
विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित हैं । प्रायः तभी से सांचे का प्रयोग शुरू हो 
गया था, जिसकी सहायता से मृदु उपादानों के खिलौने ढाले जाते थे I 
कहीं कहीं खुदाई में ऐसे सांचे भी मिले हैं । शुंगकालीन खिलौनों में सांचे से 
बनी AS, मकर, श्रादि श्रत्यंत सुंदर हैं श्रौर जिन खिलौनों पर नारी श्राकृतियाँ 
उभारी गई हैं वे mda श्राकषंक और दर्शनीय हैं । मेष श्रर्थात्‌ मेढे जुती 
गाड़ियों से खेलने की प्रथा दूसरी सदी से पूर्व के शुंगकाल में भ्रत्यधिक 
थी। इनमें मिट्टी के बड़ी सुंदर सींगोंवाले मेढ़े श्रथवा मेष ऊँचे पहियों- 
वाली गाड़ियों naar रथों में जुते होते थे पहिए भी धुरी के साथ साचे 
से बनते थे । एक लकड़ी इस पार से उस पार डाल दी जाती थी जो 
पहियों की धुरो का काम करती थी । कोशांबी से उसी काल की बैलगाडी 
के कुछ ऐसे नमूने उपलब्ध हुए हैं जिनमें केले श्रादि फल ग्रौर श्राहार की 
दूसरी वस्वुएँ श्रलग श्रलग तश्तरियों में रखो हुई हैं, लोग उनपर बैठे 
हुए हैं । वातावरण पिकनिक के लिये वन की ओर जाने का है । उस काल 
के घोड़े, हाथी श्रौर "gp मगरों की श्राकृतियों श्राज भी सुलभ हैं। 
कुषाण काल में मिट्टी के खिलौनों का रूव 'स्बतोभद्र' ( चारों तरफ से 
कोरी हुई मुरत ) हो जाता Ea ग्रुप्तकालीन मिट्टी के खिलौनों में, अपूर्व 


ga "x मांसल के दर्शन होते हैं श्रौर श्रंडाकार ag 
है। शका 


80 . 
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पिछला भाग सपाट होता है और ऊपर की Ast d एक छिद्र रहता है, 
जिसमें डोरा डालकर सुरुचिपुर्णा नागरिक श्रपनी बैठकों की दीवारों पर 
लटका दिया करते थे । ये खिलोने कई प्रकार के रंगों से रंग दिए जाते थे । 
इसी प्रंकार के एक रेगे हुए, वरणाचित्रित,-मग्रुर का वर्णन श्रभिज्ञान 
शाकुंतल के सातवें श्रंक में हुआ 21 श्राज के भारतीय खिलोने, जिनका 
निर्माण भ्रतिरिक्त विरोषता से दीवाली के श्रवसर पर होता है — जानवरों, 
मनुष्यों, जनजीवों श्रादि की कृतियाँ --- अधिकतर ग्रुप्ततालीन खिलौनों के 
दूर के संबंधी हैं, यद्यपि उनकी रुचिरता ओर भावभंगी में जमीन श्रासमान 
का अंतर हो गया है। गुप्ततालीन खिलौने जितने सूक्ष्मप्राण हैं, श्राधुनिक 
भारतीय गाँवों और नगरों के खिलौने उतने ही स्थुलकाय । 


निःसंदेह भारतीय गाँवों में बननेवाले मूँज, तृण श्रौर कपड़े के 
खिलौने प्रशंसनीय श्रौर श्राज भो दर्शनीय हैं । घोड़ों, हाथियों के खिलौने 
तो तीन तीन, चार चार फुट की ऊँचाई तक पहुँच जाते हैं श्रौर बच्चों के 
खेलने के श्रतिरिक्त उन्हें विवाह भ्रादि के श्रवसरों पर संवंधियों द्वारा भेंट 
के रूप में भी दिया जाता हे । 

E: उल्लेख करने की श्रावश्यकता नहीं कि संसार के सभी देशों के 
वच्चे खिलौनों से मनोरंजन करते हैं श्रौर कम से कम इस संदर्भ में समूची 
मानवता अखंड है । प्रायः एक ही प्रकार से खिलौनों का सर्वत्र विकास 
हुआ है। मानव जाति के विकास के साथ साथ उसके खिलौनों के विकास 
का ग्रव्ययन भी कुछ कम मनोरंजक नहीं है। wa तो ऐसे खिलौने बनने 
लगे हूँ जिनमे मनोरंजन के साथ साथ अनेक उपयोगी बातों की शिक्षा भी 
मिलती है। ऐसा ही एक खिलौना 'मेकानो' है, जिससे इंजीनियरी की 
्रनेक बातें बालक खेल खेल में सीख लेते हैं । [ फू० स० व० ] 


खीरा प्रसिद्ध वरसाती फल है जो ककंटी कुल ( Cucurbitaceae ) 
के अंतर्गत वयुक्युमिस सेटाइवस ( Cucumis Sativus ) 
नामक लता से खेतों में पैदा किया जाता है। यह लता ze रोमों के 
कारण खरस्पर्श और निःशाख तंतुओं ( tendrils) से युक्त होती है। 
पत्तियाँ व्यास में पाँच इंच तक, पतली, दोनों पृष्ठों पर रोमश, किनारों 
पर कोण श्रथवा खंडयुक्त AX श्रांधार में हृदयाकार तथा भीतर gat हुई 
होती हैं। पुष्प एकलिंगी, पीले श्रौर व्यास में एक इंच तक के होते हैं । 
TT गुच्छो में और नारी पुष्प एकाकी, नरपुष्पों के परागाशय संयुक्त, 
लंबाई में दोहरे हुए श्रौर उनके संयोजक ऊपर की ओर बड़े हुए होते हैं । 
फल वेलताकार, पहले हृढ़ रोमों श्रथवा तीक्ष्णाग्र प्रवयवों से ढके हुए 
WR तैयार होने पर, इसीलिये, खुरदरे होते हैं । 
फल को खीरा, त्रपुसी या त्रपुस, कसद या खियार और कुकुंबर 
( Cucumber ) कहते हें । ug ककड़ी श्रौर खरबूजे की जाति का फल 
है। खाने में कच्चे फल का तथा चिकित्सा में इनके बीजों भ्रोर बीजतैल 
का समान उपयोग होता है। यह शीतल, मूत्रल, भर कामला, रक्तपित्त 
एवं उष्णताजन्य विकारों में उपयोगी माना जाता हे। [ ब० सिं० ] 


खीरी १. स्थिति: २७९५४ go Ho तथा ८०°४८ qo दे० | 
उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में लखीमपुर तहसील में लखनऊ- 
बरेली-रेलमार्ग पर लखनऊ से ue मील उत्तर-पश्चिम में स्थित wear हे । 
इसकी जनसंख्या १०,२१० (१९६१) है यह खीरी जिले के प्रशासनिक केंद्र 
से तीन मील दक्षिण लखीमपुर-बलरामघाटै-राजमार्ग पर स्थित है । लखीम- 
पुर से ग्रधिक नजदीक होने के कारण इस Hed की उन्नति भ्रवरुद्ध सी है। 
३-४५ 


| खीरा Digitized by Sarayu Fotihdation Trust, Delhi and eGangotri - 


१६५१ में इसकी कुल जनसंख्या (६,२८७) के २९४ प्रति शत लोग 
विभिन्न उद्योग धंधों में, १६*१ प्रति शत व्यापार में, २० प्रति शत याता- 
यात में, ३२१ प्रति शत नौकरी तया सेवाश्रों में AIX २०१४ प्रति शत कृषि 
में लगे थे । यहाँ के जुलाहे कपड़े बुनते हैं। यह प्राचीन कस्वा है, पहले यह 
समुन्नत था । मध्यकाल में इसपर मुसलमानों ( सैय्यदों ) का श्राधिपत्य 
हो गया । सैय्यदों के पतन के बाद यह चौधरी लोगों के भ्रविकार में 
श्राया था जिनके चौहान वंशज पुरे परगनों के मालिक थे । 


२. उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसंका क्षेत्रफल २,६७२ वर्ग मील 
तथा जनसंख्या १२,५८,४३३ ( १९६१) है। इसके उत्तर में नेपाल, 
दक्षिण में शाहजहांपुर तथा हरदोई जिले, qd में बहराइच जिला तथा 
पश्चिम में शाहजहाँपुर एवं पीलीभीत जिले हैं। साधारणतया इसका 
धरातल विशाल उत्यापित Hata ( Elevated plain) है जिसके. 
श्रधोत्तर भाग में नदी नाले तथा वन हें । नदी नालों, इनके Sa कगारों 
तथा पुरानी बस्तियों के gai के भ्रतिरिक्त कहीं घरातलीय श्रसमता 
नहीं दिखाई देती । जल का बहाव उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की 
AK है। 

घरातल तथा जल के बहाव की दृष्टि से इस जिले को चार प्रमुख 
भागों में विभक्त कर सकते हैं। प्रथम, दक्षिण-पश्चिम का गोमती पार 
क्षेत्र जिसका पश्चिमी भाग श्रपेक्षाकत नीचा, दलदली श्रौर घासवाले 
agit स्थलों एवं ढाक के जंगलों से भरा है; Wer में उपजाऊ दोमट 
क्षेत्र है लेकिन gata में गोमती के तटीय भागों में बालू पड़ गया हे । 
द्वितोय, गोमती कथना का rura जिसे 'परिहर' ( Parihar ) कहते 
हैं । इसका अ्रधिकांश भाग अपेक्षाकृत ऊँचा तथा agar है लेकिन मध्य 
की तलहटी उपजाऊ 21 तृतीय, कथना नदी से qd स्थित जनपद का 
मब्यवर्ती क्षेत्र, जो सर्वाधिक उपजाऊ भाग है । इसमें भ्रधिकांशतः दोमट 
मिट्टी पाई जाती है लेकिन नदियों के तटीय भागों में मिट्टी agi हो गई 
है। मुहम्दी तहसील का उत्तर-पश्चिमांत तथा लखीमपुर तहसील का 
दक्षिण-पूर्वात क्षेत्र नीचा तथा उपजाऊ मटियार भूमि का भाग है। चतुथं, 
ऊल नदी के उत्तरवाला क्षेत्र, जो नदी नालों से भरा है, भ्रधिकांशत? 
वनाच्छादित तथा झस्वास्थ्यकर है । केवल कहीं कहीं वनों को काटकर खेती 
की जाती है । गोमती, ऊल, कथना तथा चौका मुख्य नदियाँ हैँ । 


जिले की लगभग ४३ प्रति शत भूमि जल से घिरी हुई है। नदियों 
का मार्ग परिवतंतशील होने के कारण उनके पुराने छोड़े हुए भागों में 
भीलें तया गड्डे बन गए हैं। जिले में मुख्यतः तीन प्रकार की मिट्टी 
मिलती है--नदीतट के भागों में बलुई भुर, बांगर क्षेत्र में दोमट तथा 
निचले भागों में मटियार । इनके अतिरिक्त चौका के पार क्षेत्र में “टापर' 
नामक siga मिट्टी मिलती है । 

qddur भाग समीप होते के कारण यहाँ की उपोष्णकटिबंधीय जल- 
वायु उतनी विषम नहीं हो पाती लेकिन भ्रधिक वर्षा एवं बाढ़ atte के 
कारण भ्रस्वास्थ्यकर हे । भ्रौसत वाषिक वर्षा ४४” के लगभग होती है । 
पिछले पचास वर्षों में श्रधिकांशतः प्रति वर्ष ३६” से भ्रधिक्‌ वर्षा हुई । 
यहाँ पाला कभी नहीं पड़ता । 

कुल ४८'१ प्रति शत भूमि पर खेती बारी होती है। १५१५ प्रति शत 
भूमि वनाच्छादित, ५'३ प्रति शत परती ( चालू ), £*३ प्रति शत खेती 
बारी के लिये aa तथा २१:८ प्रति शत wade है जिसमें कुल 
का केवल RC प्रति शत भाग ही खेती के योग्य बनाया जा सकता 
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है। जिले में सिंचाई मुख्य रूप से नहरों ( ६१'२ प्रति शत) तथा 
कुओं द्वारा ( १७:६ प्रति शत, जिनमें नलकूप भी हैं) तथा शेष नदी 
नालों एवं झीलों द्वारा होती है। खरीफ की फसल में घान तथा रबी 
की फसल में ag रौर चना मुख्य पैदावार हें । व्यापारिक फसलों में 
ईख की खेती बढ़ रही है। १९५१ में कुल ३,२४,००० कार्यकारी गाय- 
बैल तथा aa थीं लेकिन गोचर भूमि का क्रमिक हास होने के कारण 
अन्य जानवरों की संख्या में बराबर कमी होती जा रही है । 

प्रशासनिक सुविधा के लिये जिला तीन तहसीलों - लखीमपुर, मुहम्दी 
तथा निघासन - १७ परगनों तथा १३ थानों में बॅटा है। इस जिले की 
गणना उत्तर प्रदेश के कम झाबाद जिलों में की जाती है। जिले में कुल 
चार नगर्‌ तया med हैँ लखीमपुर ( ३२,२८५ ), गोला गोकणांनाथ 
( १५,२३१ ), मुहम्दी ( ११,८७१ ) तथा खीरी ( १०,२१० ) । 

जिले के अधिकांश निवासी ( १९५१ में ८६'३ ) प्रति शत खेती के 
कायों में लगे हैं और केवल v प्रतिशत भ्रन्य उद्योगों में हैं। aa: जिले 
की आथिक स्थिति को सुधारने के लिये घरेलू उद्योगों की उन्नति श्रावश्यक 
है जिसके लिये राज्य सरकार HER है । [ का० aro सिं] 
खीवा स्थितिः vi^ ३०' go Ho तथा ६०° १८ qo Bo, 

जनसंख्या २१,५६५ ( १६३५ ); १५,००० ( श्रनुमानित 

१६५४ ) : उजबेक रूस के खोरेज्म प्रांत में भ्रामू नदी के निकट खीवा 
wea में स्थित नगर है, जो प्राचीन उन्नत खीवा राज्य का भूतपुवं केंद्र 
था तथा कई राजनीतिक एवं प्राकृतिक कारणों से पतन को प्राप्त EST । 
सन्‌ १६१७ की क्रांति के बाद संपूर क्षेत्र के गृहयुद्ध में फंसे रहने से कोई 
विकास नहीं हो सका तथा नदी के लगातार qd में खिसकने भ्रर्थात्‌ ani- 
परिवर्तन से नखलिस्तान में सिचाई की कठिनाई उत्पन्न हुई ग्रोर सिचित 
क्षेत्र बहुत कम हो गया । पूँजी की कमी के कारण श्रामू नदी पर बाँध 
बनाकर स्थिति को सँभाला नहीं जा सकता । 

यहाँ कपास साफ करने, तेल निकालने तथा हस्तकला को वस्तुश्रों का 
उद्योग होता है । प्राचीन ऐतिहासिक भवनों में इस्लाम खोदभा की 
मोनार, श्राश्रम श्रौर भुतपुवे खाँ लोगों का विशाल मकबरा तथा खाँ का 
महल, जो भ्रव संग्रहालय है, प्रसिद्ध हैं । [ रा० प्र सिं’ ] 


खुजिस्तान क्षेत्रफल ४०,००० qii मील | जनसंख्या १८,०७०,००० 
: ( १६५६ )। ईरान का छठा प्रांत है जिसके पश्चिम 
में ईराक और दक्षिण में फारस की खाड़ी स्थित है। इसका भ्रधिकांश 
भाग पहाड़ी, पठारी तथा मरुस्थलीय है । केवल दक्षिणी भाग, जिसमें 
are तथा श्रन्य नदियाँ बहती हैं, उपजाऊ रहा है, लेकिन जब से कारू 
नदी पर स्थित aga खाँ बाँध बह गया, बहुत सी agl व्यथं हो गई 
zx श्रधिकांशा उपजाऊ भाग परती xg गया । लेकिन श्रव भूमिसुधार 
योजनाश्रों द्वारा पुनः See कृषि के श्रंतगंत लाया जा रहा है । 
यहाँ की जलवाधु उष्ण "lx शुष्क है। भूमि के छोटे टुकड़ों में 
मुख्यतः गेहूँ और जौ पैदा होते हैं, लेकिन धान, कपास, सोयाबीन, ईख, 
तिल, faded, मक्का और दाल की खेती सभी भागों में होती है। कुछ 
स्थानों पर नील, पीपर, श्रफीम तथा तंबाकू भी पैदा किया जाता है । 
इस प्रांत की राजधानी श्राहवाज है जो व्यापार तथा यातायात का 
मुख्य केंद्र है । इस क्षेत्र का मुख्य खनिज पदार्थ तेल है, जो मस्जिद-ए- 
सुलेमान, नपत-सफीद श्रादि नगरों से निकालकर श्रवादान के तेलशोधक 
कारखाने को भेजा जाता है, जहाँ से इसका निर्यात होता है। gw शहर 
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श्रौर बंदर शाहपुर यहाँ के वंदरगाह हैं जो सड़क तथा रेलमाग द्वारा 
ma क्षेत्रों से मिले हुए हें । यहाँ के श्रधिकांश निवासी खानाबदोश हैं । 
[ रा० प्र० सि० ] 


खुतन ( Khotan )--मध्य एशिया की दारीम ( Tarim ) उपत्यका 

के इस प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का नाम, कुस्तन 
( कु = भूमि है स्तन जिसका ) नामक राजकुमार के नाम पर पड़ा, जिसे 
मातृभूमि से निर्वासन के कारण “धरती माता' के सहारे पलना पड़ा था। 
खुतन प्राचीन काल में विशाल भारत का एक थ्रंग था श्रौर यहाँ भारतीय 
लिपि तथा उत्तरी भारत की तत्कालीन प्राकृत भाषा भी प्रचलित थी। 
५३ ई० qo में neq वेरोचन नामक बोद्ध भिक्षु ने यहाँ के राजा को बौद्ध 
ad की दीक्षा दी थी । बौद्ध धर्म की श्रवनति के बाद यहाँ इस्लाम का 
BHT प्रारंभ हुआ । यह नंगर व्यापार का मुख्य केंद्र था । काशगार 
से चीन तथा चीन से भारत ग्रानेवाले सार्थवाह, व्यापारी तथा यात्री 
खुतन होकर ही Hp जाते थे । फाहियान, सुङ्युन, qaae भ्रौर 
मार्कोपोलो ने यहीं से जानेवाले "रेशम मार्ग” का श्रनुसरण किया था । 
यह gau जैसे धुरंधर विद्वानों का निवासस्थान था । saag परिवतंन 
श्रौर विदेशी श्राक्रमणों के कारण यहाँ की विकासोन्मुख संस्कृति श्रौर कला 
नष्ट हो गई । [ शि० Ho fao ] 


खुतबा शाब्दिक mà घामिक श्रादेश । परंतु इसके सही माने he 
भाषण से हे जो शुक्रवार की नमाज पर श्रथवा ईद-उल-फिन्र 

तथा ईदुज्जुहा के बड़े त्योहारों पर एकत्रित हुई प्रार्थना सभा में मुल्ला 
द्वारा संपादित होता है। कुरान में खुतबा शब्द का इस ad में नहीं 
प्रयोग किया गया है । यद्यपि इस्लाम के पेगंबर gaar दिया करते थे 
परंतु श्राजकल की भाँति उनके gaa विस्तृत नहीं हुआ करते da वे 
श्रपने भाषणों में सामाजिक, घामिक तथा aa विभिन्न समस्याओं पर 
प्रकारा डाला करते थे । पैगंवर के जीवन पर लिखित ea इसहाक की 
पुस्तक में पेगंवर द्वारा दिए गए कुछ खुतबों का मूल रूप feat gm 
है। उनके श्रंतिम भाषण को खुत्बत-श्रल-विदा कहते हैं जो बहुत महत्वपुर्णं 
है क्योंकि इसमें उन्होंने उन सारे सिद्धांतों की चर्चा की है जितपर इस्लाम 
का सामाजिक तया राजनीतिक संगठन श्राधारित होना था । पेगंवर विस्तृत 
खुतवा देने के पक्ष में नहीं थे श्रौर इस विषय में भ्रपने श्रनुयायियों को 
aqi नमाज ( सलात ) विस्तीणां तथा gaat संक्षेप में करने के लिये 
उत्साहित किया करते थे । 

श्राजकल gaar अरबी भाषा में देने का प्रचलन है तथा उसके विषय 
भी निर्वारित हैं । ईश्वर की स्तुति तथा पैगंबर के श्राशीवंचन के श्रतिरिक्त 
उसमें मुस्लिम समाज के लिये प्रार्थना, कुरान की एक श्रायत तथा धमंनिष्ठ 
वनने के लिये चेतावनी का होना आवश्यक है। तुकिस्तान में सुधारों के 
वाद खुतबे तुर्की भाषा में ही दिए जाने लगे। भारतवर्ष में दिल्ली के 
प्रसिद्ध चिश्ती संत शाह sada ( १७८४ $o) ने gaat 'हिदिवी' 
भाषा में दिए जाने के पक्ष में राय दी, परंतु उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 
मध्ययुगोन खुतबों में मुस्लिम राजा का नाम भी संमिलित कर लेने की 
प्रथा हो गई थी। वास्तव में किसी शासक का नाम खुतबा में दिया 
जाना तथा प्रचलित सिकों पर भ्रा जाना ही प्रभुत्व का परिचायक माना 
जाता था तथा राजसिंहासन का श्रधिकार दिलाने के लिये वे पर्याप्त समभे 
जाते थे । 

dodo — डिक्शनरी श्राव इस्लाम, मुल्ला निजाम, फताव-ए-भ्रानम- 
गीरी । [ aro sr fio ] 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri FRE ४३ 


खिलौने ( देखें ५8 १५९) 


Pi 
t 
t 


"VIT 


वारा एसी के बने पकी मिट्टी के खिलोने 


'CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


व्य AS Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
फलक Ve 


खिलौने ( देखें ९४ १५२) 


REV RELIG NEUE 2007202432 V LL ERE 


Mi es क 


कुछ रूसी खिलोने 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
———— ee CA o 


r 


खुंदकाश्त 


खुदकाश्त IAR का ग्र उस भूमि से है जिसपर उसका स्वामी 

स्वयं खेती करता हो । उत्तर प्रदेश टेनॅसी एक्ट, १६३६ 
की धारा ३ की उपधारा € के भ्रनुसार खुदकाश्त सीर को छोड़कर वह 
भूमि है जिसपर भु-स्वामी ( लेंडलार्ड ), उप-भुस्वामी (श्रंडरप्रोप्राइटर ) 
श्रयवा वह व्यक्ति जिसको भूमि स्थायी रूप से पट्टे पर दे दी गई हो 
(पर्मानेंट टेन्योरहोल्डर ) खेती करता हो । खेती वह स्वयं कर सकता है 
भ्रथवा श्रपने नौकरों या किराए पर मजदूरों से करा सकता है। यदि 
भूस्वामी vat ही काश्तकार (टेनेंट) की भुमि को उपकाश्तकार ( सब- 
टेनेंट ) के रूप में जोतता वोता हो तो ऐसी भूमि खुदकाश्त नहीं हो 
सकती | खुदकाश्त की परिभाषा के श्रथों में भुस्वामी किसी काश्तकार की 
भूमि पर बलपूर्वक अधिकार करके और जोत बोकर कानूनी श्रधिकार प्राप्त 
नहीं कर सकता । जमींदारी उन्मूलन ud भुमिसुधार श्रधिनियम के द्वारा 
'खुदकाश्त' से संबंधित श्रनेक परिवर्तन किए गए हैं पर परिभाषा में कोई 
भी अंतर नहीं किया गया है। [ जि० Fo मि० ] 


खुफू प्राचीन faa के “महान्‌ पिरामिड का निर्माता फराऊन । खुफू 

S प्राचीन मिस्र के चतुर्थं राजवंश का प्रारंभयिता माना जाता है। 
प्रसिद्ध ग्रीक इतिहासकार हेरोदोतस्‌ ने भ्रमवश उसे ऐतिहासिक विवरण में 
२०वें राजवंश के संदर्भ में रखा है, जो ग्राधुनिक खोजों की दृष्टि से 
गलत है । प्रसिद्ध मित्री gulag पेत्री के भ्रनुसार ga लगभग ३६६६ Fo 
qo में उत्पन्न होकर लगभग ३६०८ fo qo में मरा MIX उसने १० वपं 
राज किया । aa विद्वानों का मत इससे भिन्त है जो २६०० fo qo $ 
लगभग उसका २३ वर्ष राज करना संभव मानते हैं। श्राबीदोस के 
मंदिर प्रादि में मिली कुछ प्राचीन सामग्रियों के श्राधार पर खुफू की 
ऐतिहासिकता में कोई संदेह नहीं रह जाता । प्राचीन मिल्ली परंपराश्रों के 
श्राधार पर कुछ विद्वान्‌ इस निष्कर्षं पर पहुँचे हैं कि खुफू ने प्राचीन 
मंदिरों को da कर दिया था, उनकी देवोत्तर संपत्ति छीन ली थी और 
प्राचीन देवताश्रों का पुजन समाप्त कर दिया था । उसकी विशेष प्रसिद्धि 
गीजा के महान्‌ पिरामिड के निर्माण पर संस्थित है। कहते हैं, उसे 
बनवाते समय उसने हर तीसरे महीने एक एक लाख मित्री मजदूरों का 
उपयोग किया था । gg संभवतः मध्य faa में बनीहसन के निकट किसी 
नगर में जन्मा था जिसे, उसके जन्म के कारण ही, ‘AR की घाय' कहा 
जाने लगा था । [ Ho wo xo ] 


खुर १. यह मध्य प्रदेश के सागर जिले की उत्तर-पश्चिमी तहसील 

हे। यह २३५१७ से २४ ७३' ge Mo तथा ७८"४ से 
७८९४३! qo o के बीच ६४० वर्ग मील में फेला हुआ है। इसमें 
१२४ वर्ग मील सुरक्षित वन हैं । शेष भूमि के ४५ प्रति शत भाग पर खेती 
की जाती है । इस तहसील की भूमि ऊँची नीची है। उत्तर में पहाड़ हैं 
तथा बेतवा प्रौर वीना नदियों के किनारे जंगल हैं । 

Re स्थिति : २४° ३' go Ho तथा ७८° २०! qo Zo खुरई 
तहसील का प्रधान केंद्र है। यह सागर शहर से ३३ मील दूर बीना 
शेलवे स्टेशन पर पड़ता है। पुराना किला तहसील के कार्ये लिये 
ले लिया गया है। यहाँ पर जैनियों के श्रनेक मंदिर हैं । यहाँ सप्ताह में 
एक बार agii का मेला भी लगता है। यहाँ का प्रबंध नगरपालिका द्वारा 
होता है । इसकी जनसंख्या १५,३१६ (१९६१) है। [ रा० लो० सि०] 


~ 


जा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में बुलंदशहर जिले में दिल्ली 
खुर a ४५ मील दक्षिण-पुवं स्थित प्रसिद्ध नगर है। यहाँ की 
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हैं। Jg, तेलहन, जो, ज्वार, कपास AIX गन्ना का व्यापार होता है । 
यहाँ का घी शुद्धता के लिये प्रसिद्ध $1 खुरजा में एक विशाल जैन मंदिर 
है, जहाँ जैन लोग दर्शन के लिये ग्राते हे यहाँ मिट्टी के कलात्मक बर्तन 
बनाए जाते हैं । [ Fo dte Jo ] 


खुरासान क्षेत्रफल १,२५,००० वर्ग मील, जनसंख्या २०,३६, ५४९ 
( १६४०); १३,००,००० ( १६५६ ) 1 यह ईरान का 

aai प्रांत है । इसके qd में प्रफगानिस्तान, उत्तर में तुर्की तथा रूस और 
दक्षिण में हिंदुकुश हैं। इसका विस्तार उत्तर-दक्षिण ५०० मील और 
पुर्व-पश्चिम ३०० मील है । 

इस प्रांत का mI वरातलीय भाग पहाड़ी, मरुस्थलीय या नम- 
कीन भील का निचला गतं ( Depression ) है । दक्षिण में पहाड़ी 
भाग की ऊँचाई ११,०००' से लेकर १३,०००' तक है। 

इस प्रदेश में छुओं तथा बीच वीच में लुप्त हो जानेवाली नदियों द्वारा 
सिचित बहुत से नखलिस्तान पाए जाते हैं। ग्रातरेक श्रौर कशाफ की 
उपजाऊ घाटियों में खाद्यान्न, कपास, तंबाकू, चुकंदर तथा फलों की खेती 
होती 21 यह प्रांत केशर, पिस्ता, गोंद, काष्ठफल ( Nut), कंबल, 
खाल wit नीलमशि के लिये प्रसिद्ध है । यहाँ पर लोहा, सीसा, नमक, 
सोना, तांवा और स्फटिक पाए जाने का अनुमान है । 

मेशेद इस प्रांत की राजधानी है जो सड़क द्वारा श्रन्य प्रमुख नगरों से 
मिली हुई है । मूल्य की दृष्टि से निर्यात की वस्तुएँ क्रमशः कालीन, चमड़ा 
तथा खाल, AHA, इमारती लकड़ी, कपास की चीजें, सिल्क श्रौर नील- 
मणि हैं । [ रा० प्र० fao ] 


खुरीय ( Ungulata ) नालोत्पन्न स्तनपोषियों का एक बड़ा वर्ग 
है, जिसके saia खुरवाले शाकाहारी चौपाए आते हैं। 
meg ने अपने “पशुओं के अवयव” नामक ग्रंथ में जरायुज चौपायों के 
श्रवयवों के छोरों का वरान करते हुए कहा है कि 'कुछ पशुओं के नख 
के स्थान पर द्विखंडित खुर होते हैं, जैसे भेड़, बकरी, हाथी, दरियाई 
घोड़ा, इत्यादि के और कुछ पशु अखंडित खुर वाले होते हैं, जैसे घोड़ा 
Alt गधा ।' नवयुग के पश्चात्‌ ई० वॉटनु [ E. Wotton ( 1552 ) ] 
ने जरायुज चौपायों को बहुपादांग्ुलीय, खुरीय एवं सुमवालों में विभाजित 
किया । १६९३ में जॉन रे ने इन चौपायों को दो बड़े वर्गों, gaa 
( Ungulata ) और नखरिण ( Unguiculata ) में विभक्त किया । 
रे के पश्चात्‌ कुछ लुप्त एवं कुछ बाद में पता लगे हुए वर्ग भी खुरीय के 
प्रंतगंत समाविष्ट कर लिए गए । श्रॉस्वाने के “स्तनगोषियों का युग? 
नामक ग्रंथ में खुरीयों के गणों का उल्लेख मिलता है । भ्रधिकांश खुरीयों 
के dx पतले एवं दौड़ने में समर्थ होते हैं तथा उनका शरीर पृथ्वी से 
पर्याप्त ऊँचा रहता है । वे खुरों के वल चलते हैं। इनके अगले, पिछले 
पैरों के ऊपरो भाग धड़ से इतने सटे रहते हैं कि दिखलाई नहीं पडते । 
सामान्यतया खुरीय पशु खुले भूभाग में रहने के झभ्यस्त होते हैं। 
जहाँ वे घास पात पर जीते हैं। इनके बहुत से गण विलुप्त हो चुके St 
जीवित गणों का विवरण निम्नलिखित है : 

१. विषमांगुल गण ( Perissodactyla )-- इस वर्ग के पशुग्रों में 
भ्रगले भर पिछले पैरों के मध्यांगुल मुख्य हैं जिनपर शरीर का अधिकांश 
भार रहता है। तीसरा अंग्रुल ही श्रवयव का केंद्रवर्ती भाग हे । इनके 
दांत सामान्यतया कूटदंत होते हैं। वठंमान विषमांगुल तीन वंशों में 


९१ ( १९६१ ) है । यहाँ से सड़कें चारों भोर 
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(क ) अश्व वंश ( घोड़ा, गधा तथा चित्रगर्दभ ) — इस वंश के 
पशुओं की मुख्य विशेषता यह है कि इनके प्रत्येक पैर में केवल एक ही 
siga ( अर्थात्‌ तीसरा iga) कायंशील होता है। दूसरे श्रौर चौथे 
प्रंगुल के अवशेषमात्र ही रह गए हैं, जिन्हें ‘avatfeada’ ( Splint 
bones) कहते à ! इनके पश्चहानव्यों ( molars) की रचना बड़ी 
जटिल होती है। वे उनके जीवनकाल में बराबर घिसते रहते हैं तथा 
उनके विघर्षण की मात्रा से पशुओं की sg का पता लगाया जा 
सकता 21 

( ख ) gania ( जलतुरग, Tapir ) — इनकी मुख्य विशेषताएँ 
हैं मकोला आकार एवं नाक तथा उत्तरोष्ठ के श्रागे बढ़ जाने से बनी 


चित्र १. टेपर ( Tapir ) 
यह पशु दक्षिणी भ्रमरीका के ब्राजील देश तथा मलाया में 
पाया जाता है । 


हुई ds की सी श्राकृति । इनके श्रगले पैरों में चार चार तथा पिछले में 
तीन तीन श्रंगुल होते हें । जलतुरग केवल दक्षिणी एवं मध्य श्रमरीका 
तथा मलाया प्रायद्वीप में पाए जाते हैं । 

(ग) गंडक वंश ( गेंडा ) -- इस वगं में कुछ विशालकाय पशु- 
जातियाँ समाविष्ट हैं। इनका वैशिष्ट्य नाक के मध्य में स्थित एक या 
दो सींगों से सूचित होता है; कितु वे वास्तव में सींग नहीं हैं, क्योंकि वे 
नासिका की ऊपरी श्रस्थियों से जुड़े हुए बाल जैसे रेशों के समूह हैं। 
इनके अ्रगले पैरों में सामान्यतया तीन, या कभी कभी चार तक, ग्रंुल 
होते हैं, कितु तीसरा ग्रंगुल ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। पिछले 
पैरों में सवंदा तीन ही प्रंगुल होते हैं। उत्तरोष्ठ लंबा होते के साथ साथ 


चित्र २. एक सींगवाला गेंडा 


परिग्राही भी होता है, कितु जलतुरगों के समान FS का श्राकार धारण 
नहीं करता । त्वचा बहुत मोटी होती है श्रौर उसपर वाल बहुत छिदरे 
होते हैं । "e बहुत भयंकर और दुदंम्य होते ह तथा शत्रु पर बड़े क्रोध 
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एवं भ्रप्रतिहत वेग से श्राक्रमण करते हैं । वे भारत तथा भ्रफ्रीका में पाए 
जाते हैं । 

२. समांगु गण (Artiodactyla) — इस गण में gaz, जलहस्ती, 
पोत्री (Peccaries), Hz, मृग, मूस (Moose, उत्तरी श्रमरीका का हिरन), . 
ऋष्य (Elk), agria ( जिराफ, Giraffe ), zii: (Prong horn), 
चौपाए, Na भौर भेंसे, वृषहरिण (Gnus ), हरिण, कुरंग (Gazelle), 
चमरी ( Yak ), भेंड, रंकु ( 10९5 ), बकरे श्रौर बकरियाँ तथा wa 
बहुत से भ्रख्यात प्रकार के पशु आते Sl ये साधारणतया केवल स्थलचर 
प्राणी हैं, यद्यपि इनमें से कुछ श्रर्थजलचर भी होते हैं। ये ad जलचर 
प्राणी भ्रधिकांश शीघ्रगामी होते हैं, परंतु इतने भारी शरीर के होते हैं 
कि इनके पेर अ्रधिक शीघ्रता से नहीं उठते । इनके दो या चार अंगुलों में 
खुर होते हे । शुद्ध शाकाहारी होने के कारण इनके उदर में कई विभाग 
मिलते हैं । 

वर्ग १० शूकर (qux ) ¦ इस वर्ग में तीन वंश उपलब्ध हैं। 
वे क्रमशः इस प्रकार हैं $ जलहस्ती ( Hippopotamus ), qm तथा 
पोत्री । जलहस्ती विशाल एवं भारी शरीरवाले होते हैं । इनके हरेक 
पेर में चार चार खुर होते हैं। थे भ्रफ्रीका में पाए जाते हैं। छोटे 


| 


en m Cg ~ 
as” 


चित्र ३. लामा ( Lama ) 


श्रगले परो की तुलना में पिछले पेर बड़े होने के कारण इसकी 
पीठ श्रागे की श्रोर कुकी होती है। यह रोमंथी दक्षिणी 
भ्रमरीका का निवासी हे । 


श्राकार के जलहस्ती साइवीरिया में मिलते हैं। शूकर वंश में यूरोप के 
जंगली qux, कोलयुक्त चमंवाले तथा श्रन्य कई प्रकार के qux हैं। 
पोत्री qmm जैसे द्रुतगामी प्राणी हैं, जो सदैव बड़े बड़े समूहों में रहते हैं । 
इस कारण ये इतने भयंकर होते हैं कि उनका सामना नहीं किया 
जा सकता । र 

वर्ग २० रोमंथिन ( Ruminantia ): ये gta पशु जुगाली करने- 
वाले कहे जाते हैं, क्योंकि ये भ्रपने भोज्य पदार्थं को पहले तो बिना 
चबाए ही निगल जाते हैं, फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा मुँह में लाकर चबाते 
हैं। ये पशु तीन महागणों में विभाजित हैं। प्रथम, dfs महागण, यथा 
मातृका मृग | द्वितीय, उष्ट्र महागण, यथा ऊंट एवं fage (Llama) | तृतीय, 
प्ररोमंथि महागण, जैसे मुग, हरिण, वृषभ, महाग्रीव, श्रज तथा भ्रवि। 

मातृका मृग रोमंथियों में ,सबसे श्राद्य है। Se रोमंथियों का एक 
छोटा समूह हे । यह एशिया श्रौर भ्रफ्रीका के मरुस्थल मात्र में सीमित 
है । इसकी दो विशेषताएँ प्रसिद्ध हैं — यह्‌ जल के बिना लंबे समथ तक 
रह सकता है एवं भोजन के श्रभाव में श्रपने gag के चर्बीग्रुक्त भ्रंश से 
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निर्वाह कर लेता है। इन्हीं दोनों विशेषताग्रों से यह श्रपता जीवन मरुभूमि 
में सुचारु रूप से व्यतीत कर सकता 31 श्रतएव यह एशिया तथा प्रफ्रीका 
के लंबे मरुमार्गों के लिये नितांत उपयुक्त भारवाहक सिद्ध gur है। 
इसलिये इसे 'मरुस्थल का जहाज भी कहा गया है । विकूटों में भी xe 
जैसे gar हैं । ये दक्षिण भ्रमरीका के प्राणी हैं । 

प्ररोमंथि महागण में ( १ ) मृग वंश श्रति विशाल है । इसमें ऋष्य, 
हरिण, इत्यादि पूर्ण परिचित जीव हैं। सींगों की शाखाग्रों का नरों में 
होना इनकी विशेषता है, परंतु वाहमृग ( Reindeer) में यह नर 
श्रौर मादा दोनों में पाई जाती है। ये amat विभिन्न प्रकार की 


होतो हैं । किसी में छोटे तथा बिना शाखाओं के AT होते हैं, जैसे क्षुद्र ` 


li "m lid 
nf ufo 


faa v. ओकापी ( Okapi ) 


यह दुर्लभ gia श्रफ्रीका के कांगो देश में सन्‌ १६०० में 
पाया गया । 


मृग में, तथा कुछ में बहुशाखोपशाखायुक्त विशाल cj होते हैं, जेसे 
ऋष्य में । परंतु ये सभी sia ठोस श्रस्थियों से निमित होते हैं । श्रमरीका 
के ऋष्य मुगवंश के राजा कहे जाते हैं, क्योंकि ये विशालकाय होते हैं। 
वाह मृग उत्तर के परिध्रुवीय प्रदेशों में मिलते हें । कस्तूरी मुग AT- 
वाद-स्वरूप Q । इसके सींग नहीं होते, किंतु हाथी के दाँत ada दो लंबे, 
नुकीले उद्दंत होते हैं, जो श्राहार के लिये कंद मूलों को werd में 
प्रयुक्त होते हें । 

( २) महाग्रीब वंश रोमंथियों का एक ag परंतु विशिष्ट समूह है। 
प्रधिक ऊंचाई, लंबी गर्दन भोर पतले पेर इनकी विशेषताएँ da इनके 
सींग विशेष प्रकार के होते हैं। ये ललाटास्थि से निकलते हैं तथा बालों 
` श्रौर चमड़ी से परिपूर्ण होते हैं। यह जीव झफ्रीकावासी हैं। वहाँ पर 
इसी वंश का एक छोटे श्राकार का पशु प्रग्रीब ( Okapi ) मिलता है, जो 
कुछ कुछ हरिण सा प्रतीत होता है । 

ढोर वंश रोमंथियों का. विशाल बंश है। इसमें बैल, भेंसा, भेड़ 
एवं बकरी इत्यादि संमिलित हैं । इनके सींगों की श्रपनी विशेषता हे। 
ये खोखले, बिना हड्डी के एवं sr ( Keratine ) के निमित होते है तथा 
नर एवं मादा दोनों में ही पाए जाते हैं। इस वंश के भ्रधिकांश पशु 
पालतू हैं । 

३. प्रशश गण — इस गण में प्राद्य० खुरीयों की एक ही जीवित 
प्रजाति है जिसे प्रशश ( Cony ) कहते हैं। यह कृंतक जैसे प्रतीत होते 
हैं, क्योंकि इनके बंटाखु सरीखे छोटे कान तथा छोटी Ga होती है भ्रौर 
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चित्र ५. भारतीय हाथी के अगले, दाहिने पेर के भाग 


१. Ha: प्रकोष्ठिका ( Ulna ); २- स्फानकास्थि ( Cunei- 
form); २. श्रंकुशिका ( Unciform ); v. महामणि 
(Magnum); ५. पंचम अंग्रुल; ६. चतुर्थं daa; ७. बहिः- 
प्रकोष्ठिका ( Radius); =. miam (Lunar); &. 
नौकाकार भ्रस्थि; १०. ट्रेपिजाइड ( Trapezoid ); ११. ट्रोपी- 
ज़ियम; १२. प्रथम अंगुल, १३. द्वितीय age तथा १४. तृतीय 
अंगुल | 
पैरों में चार और पिछले पैरों में तीन खुर होते हैं । 


४. Sts गण ( हाथी ) — इस गण मे विशाल af के adda 
विशिष्ट स्थलचर स्तनपोषी हैं । इनको विशेषताएँ ये हैं : नासिका एवं 
उत्तरोष्ठ से निकली हुई लंबी सूंड, उत्तर हनु के दो कर्तनदंत बाहर की 
श्रोर हाथीदाँत के रूप में निकले go ग्रौर पश्चहानव्य नितांत Heda होते 
हैं । इनकी करोटि की भ्रस्थियों में बड़े बड़े वायुकूप होते हैं श्रोर ये बहुत 
मोटी होती हैं। हाथी की दो जीवित प्रजातियाँ हैं, प्रथम भारतीय 
( Elephas indicus ) तथा द्वितीय, कालद्वीपीय ( E. africanus ) i 
कालद्वीपीय हस्ती विशालतरकाय तथा बड़े कानोंवाला होता है। भार- 
तीय हाथी भारवहन में ग्रति प्रयुक्त हे । इसकी BI २०० ad तक की 
होती 21 

x समुद्र गो ( Sea cow ) गण ( हस्ती, मकर एवं कंटिमकर ) — 
यह प्रारंभिक खुरीय संजाति की एक जलीय शाखा मानी जाती है, जो 
शुंडिगण से दूरतया संबद्ध है । यह बड़े, लगभग बिना बालों के, स्तनपोषी 
हैं। इनमें पश्चपाद नहीं होते तथा इनकी du चपटी पुच्छपक्ष के रूप में 
होती है । इनका उदर अन्य खुरीयों के समान होता है। ये सामुद्रिक 
वनस्पतियों पर ही निर्वाह करते हैं । [ म० Ho गो० ] 


! 

फारस की खाड़ी के मुँह से ३५ मील उत्तर-पश्चिम 
खुरमशाहर शत्तुल श्ररब भर कारू नदियों के संगम पर बसा हुआ 
ईरान का प्राचीन नगर तथा प्रमुख बंदरगाह है। स्थिति ३०१२७! go 


इतके कर्तंतदंत स्थायी मजा ( Pulp) से AEGRO -मसधिइक। ५७७७०2821१ (दमलेल्या ४३,८५० ( १९५६ ) । इसका 
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खुर्रमशहर 
विशेषताश्रों के कारण ये ara खुरीयों में संमिलित हैं। इनमें कुछ तो 


HA x s E c BD 
RIS CU erator wit TE 2000000000” 
rose EN नर ome rd opor an OLED ef res = 


* J ee Fe, i ey 
<< gb aJ Dhan n mln ORES RE PEG RU ON 


à 
+ 

< 

= 


t RES 


पुराना नाम मुहम्मेरा' ( मोहम्मेरा 21 ईरान में तेल की प्राप्ति से 
इसकी महत्ता और बढ़ गई तथा १६४३ ई० में रूस को पट्टे पर देने के 
लिये संयुक्त राज्य की सेना द्वारा इसे आधुनिक सुविधाएँ प्रदान की गईं। 
इस बंदरगाह से GR, चावल, गोंद, कपास भ्रोर चमड़ा बाहर भेजा जाता 
है। यह रेलमार्ग द्वारा आहवाज से तथा सड़क द्वारा तेहरान से मिला 
हुआ है। खुरंमशहर संसार के उष्णतम नगरों में से एक हे । 

[ रा० प्र fao ] 


खुलना x पूर्वी पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी भाग में गंगा नदी के 

डेल्टा में राजशाही डिविजन में जिला हे । क्षेत्रफल ४,८०५ 
वगंमील तथा जनसंख्या २०,७६,६११ है । जिले के केंद्रीय कार्यालय इसी 
नाम के नगर में हें । इसके qd में मधुमती नदी तथा दक्षिण मे बंगाल 
की खाड़ी है । इस क्षेत्र का जलनिकास डेल्टा में नदी की ysl से होता 
है। दक्षिण में सुंदरवन है, जिससे इमारती लकड़ी मिलती है। इस 


. जंगल में बंगाल के वाघ, चीते और जंगली Fa भादि जानवर निवास करते 


हैं। नदो की मिट्टी प्रत्येक ad बिछती है, जिससे यह क्षेत्र भ्रत्यंत 
उपजाऊ है। यहाँ मानसूनी हवाश्रों से काफी वर्षा होती है। नारियल, 
खजूर भौर सुपारी के वृक्ष पाए जाते हैं। घान, तेलहन, गन्ना और तंबाकू 
की खेती होती है। खुलना और वेगरहट में कपड़े का उद्योग है। मछली 
पालने का उद्योग प्रसिद्ध है । 

इतिहास--बैगरहट में प्राचीन गौड़ राज्य के खंडहर हैं। १६वीं 
शताब्दी तक यहाँ स्वतंत्र मुसलमानी राज्य था, जिसकी राजधानी ईश्वरीपुर 
में थी। १५७६ ई० में भ्रकबर के हिंदू सेनापति ने इसको जीतकर मुगल 
साम्राज्य में मिला लिया। १९४७ ई० में यह पाकिस्तान में चला गया । 


o २. खुलना नगर भैरव नदी पर कलकत्ता से ७७ मील gd उत्तर-पूवं 
में स्थित है। यहाँ की जनसंख्या ७०,१५२ ( १९५१) Bi ढाका से 
यह ८० मील दक्षिण-परिचम में है । रेलवे का यह श्रंतिम स्टेशन है श्रौर 
यहाँ से बैगरहट को रेलवे की शाखा जाती है। सुंदरवन में पैदा होने 
वाले पदार्थो का यह व्यापारिक केंद्र है । कलकत्ते से यह 22 मेढ़े रेल- 
मागे तया सडक के द्वारा संबंधित हे । यहाँ चावल, सूट, तेलहन, गन्ना, 
नारियल श्रौर सुपारी का व्यापार होता है। यहां तेल पेरने के कोल्हू, 
श्राटा चक्की, लकड़ी चीरने के कारखाने तथा नाव बनाने के प्रसिद्ध उद्योग 
हैँ । राजशाही विश्वविद्यालय से संबंधित यहाँ चार कालेज हैं । 


. [ Be sito go] 


खुस्दाबाद E यह श्रौरंगावाद जिले का उत्तरी-पश्चिमी परगना 
है। इसका संपुण क्षेत्रफल १२९ वर्ग मील है। यहाँ 
कुल ३८ गाँव हैं। इसका पूर्वी तथा उत्तरी भाग पवंतीय हे । 

२, नगर श्रौरंगाबाद जिले के खुल्दाबाद परगने मे २०११/ go Fo तथा 
82°22 qo Fo पर २,७३२ फुट की ऊँचाई पर बसा है । यह औरंगा- 
बाद शहर से १४ मील उत्तर-पश्चिम में स्थित हे । खुल्दाबाद में श्रौ रंग- 
जेब, उसके पुत्र श्राजमशाह, श्रासफशाह ( हैदराबाद का संस्थापक ) नासिर- 
जंग, निजामशाह श्रादि मुसलमान UNA की A हैं। पहले इस नगर 
का नाम रोजा ( Rauza ) था । परंतु श्रौरंगजेब की मृत्यु के बाद इसका 
नाम खुल्दावाद पड़ा क्‍योंकि श्रौरंगजेब को 'खुल्दमकान' भी कहते थे। 
समीप में ही प्रसिद्ध बुद्रवंती का हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर भग्तावस्था में 
पड़ा है। यह स्वास्थ्यलाम का केंद्र भी हे । [ रा० लो० fae ] 
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खुसरू सुलतान इसके पिता का नाम नजर मोहम्मद खाँ था 


जो बलख बदरुशों का शासक था। १०५१ 
हिजरी में नजर मोहम्मद खां ने बुखारा का शासन सँभाला। १०५५ 
हिजरी में ग्रकनज जीत लिया । इन्हीं परिस्थितियों से होकर agea की 
राजधानी कंदोज का मुख्य शासक श्रपने द्वितीय पुत्र खुसरू सुलतान को 
बनाया । इस बीच नजर मोहम्मद खाँ के शासन में घोर भ्रशांति मची, 
उसी समय इसके राज्य का श्रंत हुआ AIX खुसरू सुलतान को बदख्शाँ के 
शासन का उत्तराधिकारी बनाया । खुसरू सुलतान श्रलमानों We उजवकों 
के ध्रत्याचारों से तंग ग्रा चुका था। उसी समय शाहजहाँ ने सोचा कि एक 
बड़ी सेना भेजकर qaa ak बदख्शाँ के पैतृक प्रांत को जीत लें। 
शाहजहाँ ने यह सेना १०वें ad भेजी । जैसे ही शाही सेना aaa और 
agent की सीमाश्रों पर पहुँची, श्रलमान और उजवक भाग खड़े हुए । 
que सुलतान श्रपने पुत्र ada सुलतान के साथ शाहजहाँ से मिलने 
चला । वहाँ धूमधाम से इसका स्वागत किया गया। २५ रबीउल्‌ , १०५६ 
में जब यह काबुल पहुँचा, तो शाहजहाँ बड़े प्रेम से इससे मिला । इसे 
५०,००० रुपया दिया तथा छह हजारी २,००० सवार का मनसब दिया । 
खानदोराँ बहादुर जहाँ रहता था, वहीं इसे सत्कारपुर्वंक रहने को स्थान 
देता था । aĝa सुलतान को, जो इसका बेटा था, १२०००. वापिक वृत्ति 
देने लगा | 
यहाँ gas सुलतान बड़ी शांति और बड़े सुख के साथ aqa जीवन 
व्यतीत करने लगा । इच्छानुसार यह कभी दिल्ली में रहता था, कभी लाहौर 
में। २६वें वर्ष इससे मनसब लेकर इसे एक लाख वाषिक वृत्ति देना 
शाहजहाँ ने arta किया । तत्पश्चात्‌ इसके पुत्र को एक मनसत्र 
प्राप्त हुआ | 


uz (Gant) स्थिति : ५१९४' go sro श्रौर ३१४२! qo दे० । लीज 

श्रौर dee ( Lys and Sheldt) नदियों के मुहाने पर, ब्रसेल्स 
से ३१ मील उत्तर-पश्चिम में स्थित यह नगर बेल्जियम के लेंडसं राज्य 
की राजधानी है। जनसंख्या १,६६,७६७ ( १६५१ ) इसकी स्थापना 
६०० ई० में इस प्रांत के प्रथम काउंट द्वारा हुई । घोरे घीरे प्रसिद्धि प्राप्त 
करता हुआ, यह नगर १४०० ई० में उन्नति के शिखर पर पहुंच गया । 
इस काल से लेकर ४०० वर्ष तक dz का इतिहास हिसा, विप्लव ak 
निरंतर युद्ध का रहा है तथा इसी काल में स्पेन, फ्रांस र श्रास्ट्रिया के 
श्रधीन रहते हुए इसने श्रपनी आर्थिक और श्रोद्योगिक प्रभुता खो दी; लेकिन 
१९वीं शताब्दी के प्रारंभ में यांत्रिक बुनाई द्वारा इसने पुनः श्रपनी श्रौद्योगिक 
ख्याति प्राप्त कर ली । ; 

१८१२ ई० में ब्रिटेन श्रौर नेदरलेंड के बीच ‘Ge की संधि' हुई । 
काउंट्स का किला, गोथिक गिरजाघर, टाउनहाल तथा संत बाओो का बड़ा 
गिरजाघर प्राचीन वास्तुकला के स्मारक हैं । यह 'लिनेत' श्रौर सूती za 
के लिये संसारप्रसिद्ध है । वेल्जियम का दो तिहाई 'लिनेन' यहाँ पैदा 
होता है । यह फूलों के लिये भी विख्यात है । यहाँ विश्वविद्यालय, संग्रहा- 
लय, कृषि संस्थान, रायल कंजवेटरी श्रौर रायल एकेडमी Ala फाइन 
sw हैं । [ रा० so सिऽ ] 


छोड १. पराना बंबई प्रांत-के श्रंतगंत रत्नागिरी जिले में RI यह 

* 99°33’ से १७°५४ go Mo तथा ७३२० से ७३२४२! 
qo दे० के मध्य स्थित है। इसका क्षेत्रफल ३६२ वर्ग मील है । इस प्रदेश 
की भूमि प्रबंतोय तथा कटी फटी हे । बीच बीच में अतुप्जाऊ भुमि 
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प्रांशिक रूप में पाई जाती है । उत्तर एवं पश्चिम में भूमि में कटाव श्रधिक 
हे । यहाँ धान तथा श्रनेक प्रकार की मटर पैदा की जाती है। जुगवुदी 
नदी इस प्रदेश से होकर बहती है । खेड़ इस भूभाग का प्रधान नगर है । 
नगर के चारों तरफ पर्वंतमालाएँ हैं। यहाँ डाकखाना, विद्यालय तथा 
धमंशालाएँ हैं । 

२. पूना जिले के एक नगर का नाम है। यह भीमा नदी के ard 
किनारे पर १८° ५१' उ० Mo तथा ७३° ५५ qo दे० पर स्थित है। यहाँ 
पर ग्रनेक प्राचीन कृतियाँ वर्तमान हैं । श्री सिद्धेश्‍वरनाथ जी का मंदिर 
तथा दिलावर af की मसजिद दर्शनीय है । 

३. पूना जिले का ही एक परगना हे ag १८३७ से १६०१३ 
do Ho तथा ७३° ३१” से wv? १०' पु दे० के मव्य स्थित है । 
इसका क्षेत्रफल ८७६ वर्ग मील है। यहाँ की भूमि लाल एवं भूरे रंग की 
है । जलवायु साधारणतया श्रच्छी है । इसके उत्तर तथा दक्षिणा में पहाड़ 
है तथा यहाँ जंगलों की श्रविकता है । वर्षा २६” होती है । 

[ रा० ato fao ] 


खेडा स्थिति : २२९१४से We! ge Fo तथा ७२१३० से 

* ७३०२३' qo Zo । प्रांत का जिला RI इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 
२,६२१ वर्ग मील है। उत्तर में घान होता हे । मध्यवर्ती भाग ज्यादा 
उपजाऊ है । माही इस जिले की प्रधान नदी है। खेंड़ा नगर जिले का 
प्रधान केंद्र तथा पश्चिम रेलवे का एक प्रधान स्टेशन है। इस जिले की 
जनसंख्या १६, ७७, ५४० ( १९६१ ) है। [ रा० लो० fao ] 


खेतडी यह पहले खेतड़ी राजाप्रों का निवासस्थान था । यह जयपुर 

* राज्यांतर्गत जयपुर प्रधान शहर से ८० मील उत्तर २८? 

उ० "o तथा ७५०४७१ qo Xe पर स्थित है । नगर चारो तरफ से पर्वत 

द्वारा घिरा है तथा aga ही मनोरम है। यहाँ एक किला भी है । समीप 

में ही ait की खदानें हैं ug नगर बहुत ही सुरक्षित है। यहाँ पर 
स्कूल, चिकित्सालय, तारघर श्रादि साधन adum हैं i 

[ रा० ato fio ] 


खेल मानव संस्कृति में खेल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भार- 

तीय दार्शनिक तो जीवन को ही खेल मानते हैं। कहते हैं, परमे- 
श्वर ने खेल खेल में ही सारी afg रच डाली हे । भ्रन्य uds देशों में भी 
इसी प्रकार की मान्यताएँ पाई जाती हैं । दार्शनिक हृष्टि से सृष्टि को या 
जोवन को खेल समझना मानवीय जीवन के स्वास्थ्य के लिये बहुत ही 
लाभप्रद सिद्ध हुआ है। यदि ऐसा न होता तो मनुष्य को जीवन की 
कठिनाइयों झेलनी मुश्किल हो जातीं । यही कारण है कि मानवीय जीवन 
में खेल आदिकाल से श्राजतक समान रूप से महत्वपुर्ण बना gaT है । 
श्रसभ्य तथा सभ्य, सभी जातियों में खेल का महत्व बराबर बना रहा है। 
प्राचीन काल में जो भी देश महान्‌ गिने गए, उन देशों में खेल का महत्व 
उतना ही बढ़ा । 


खेल को पुर्णा व्यवस्थित रूप सर्वप्रथम युनानियों ने दिया । उनकी 
नागरिक व्यवस्था में खेल का महत्वपुर्ण स्थान था । उस युग में 'ग्रोलिपिक' 
खेलों में विजय मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि समझी जाती थी । गीत- 
कार उनकी प्रशंसा में गीत लिखते थे she कलाकार उनके चित्र तथा 
मूर्ति बनाते थे । राज्य की श्रोर से उन्हें dam मिलता था श्रौर उनका 


पुरस्कारों का कोई भौतिक मूल्य नहीं होता था। यह पुरस्कार प्रतीक 
मात्र, लारेल वृक्ष की पत्ती, होता था । 

युनान के पश्चात्‌ रोम में ऐसे ही सुव्यवस्थित खेल देवताश्रों की उपा- 
सना में खेले जाने लगे । इनके खेलों का भी धर्मं से संबंध था । बड़े श्रादमी 
की मृत्यु या विजय के उपलक्ष में भी वहाँ खेल होने लगे थे । रोमन जनता 
की प्रवृत्ति देखकर निर्वाचन के उम्मीदवार प्रायः खेलों का श्रायोजन करते 
थे, जिससे जनता उनसे प्रसन्न होकर उतको निर्वाचित करे । इन खेलों को 
देखने के लिये जनता उमड़ पड़ती थी । यहाँ तक कि स्वयं सम्राट्‌ इन्हे 
देखते धे । प्राचीन भारत में भी शारीरिक परिथम की प्रतिष्ठा थी । हडप्पा 
की खुदाई में बच्चों के खेलने के बहुत से मिट्टी के खिलौने मिले हैं । तांबे की 
बैलगाड़ी, मिट्टी श्रादि के श्रनंत खिलौने, पासों के खेल के पट्टे इत्यादि सिंघ 
सम्यता के नगरों से प्राप्त हुए हैं। पासों की ME बड़े पत्थरों की बनी 
होती थीं । gc के खेल, पासे ग्रादि के पट्टे सुमेर, बाब्रुल के प्राचीन नगरों 
के खंडहरों से भी मिले हैं, जिससे उस खेल की लोकप्रियता प्रकट है। 
भारतीय इतिहास में तो इससे श्रनेक राजवंश ag हो गए थे। नल AK 
पांडव इसी व्यसन से संकटग्रस्त हुए । ऋग्वेद में जुआरी की पत्नी तक को 
दांव पर लगाकर हार जाने, उसके तत्पश्चात्‌ करुण विलाप तथा पासों 
की मोहक शक्ति का बड़ा विशद और मामिक वर्णन हुश्रा है । जुआ लकड़ी 
के पासों से खेला जाता था p ऋग्वेद में जिस ‘aaa’ नामक मेले का उल्लेख 
हुआ है, उसमें सामूहिक नृत्यादि रात में और घुड़दौड़, रथवावन श्रादि खेल 
दिन में हुआ करते थे । वहीं कुमारियों के लिये वर भी प्राप्त हो जाया करते 
थे। ऋषि का वाक्य है : नाऽन्य श्रात्मा बलहीनेन लभ्यः, श्रर्थात्‌ निबंल द्वारा 
ग्रात्मा की उपलब्धि नहीं होती । धमं, भ्रर्थ, काम, मोक्ष केवल बलवान्‌ 
को ही मिल सकता है । उस समय विनोद और व्यायाम के बहुत से खेल 
खेले जाते थे । घुड़दौड़ तथा रथों की दौड़ का बहुत प्रचार था । 


जलविहार, जिसका वरन संस्कृत महाकाव्यों में बहुधा gur है, 
प्रायः हुआ करते थे । कंस के राज्य में कुश्ती का बड़ा प्रचार था। 
चारुर, शल, श्रौर तोषल नामक मुख्य पहलवान कंस के दरबार में थे। 
कृष्ण को मारने के लिये कंस ने इन्हीं पहलवानों से उनकी कुश्ती कराई 
थी । महाभारत के समय गुल्ली डंडे का खेल भो प्रचलित था । पांडव श्रौर 
कौरव इस खेल के प्रति विशेष spem थे। मदमत्त हाथी को छेड़ना 
और उससे बचना भी बहुत प्रचलित था । कृष्ण, बलराम, भीमसेन, sufa 
ने हाथी से होड़ लिया था । इस खेल को 'साथामारी' कहते थे । घुड़- 
सवार भी हाथी को छेड़कर अपने को भ्रौर घोड़े को बचाते At इस खेल 
को 'दागदारी' कहते थे । यह कला श्राजकल भी विवाह शादी के अवसरों 
पर कहीं कहीं देखने को मिलती है । द्वारचार के समय घुड़सवार हाथी 
के मस्तक पर घोड़ा चढ़ाने का प्रयत्न करते हैं । 


बुद्धकाल में भी खेलों की कमी न थी । उस समय दोना, उछलना, 
कूदना, फाँदना श्रौर घुसेबाजी ( gat) का विशेष प्रचार था । खेल- 
कूद तथा मालिश के लिये श्रलग भ्रलग कमरे बने हुए थे और पास ही एक 
स्नानागार हुश्रा करता था । समयांतर से तक्षशिला भौर नालंदा के 
विश्वविद्यालय खुले । शिक्षा के इन केंद्रों में बहुत से विभाग थे, जिनमें 
खेलकूद का विशेष स्थान था । तैराकी, कुश्ती, तीरंदाजी, लँगड़ी इत्यादि 
क्रियाएँ छात्रों से कराई जाती थीं । 

चौगान का खेल भी प्राचीन भारतीय है। राम का AI भाइयों के 
साथ चौगान खेलने की परंपरा प्रसिद्ध है। पोलो उसी से मिलता gear 
घुड्सवारों का खेल है, जिसका ग्राविष्कार, जैसा उसके नाम पो-लो से 


सारा व्यय राज्य सँभालता था । युनानी. खेल ACEP मह कि०5०यातिता हवने संसबंखवत्तिन्धसाठेततुक्छा॥ संसार के सबसे सुंदर पोलो खेलनेवाले 
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ma भारतीय हैं। जयपुर की टीम उस दिशा में मूर्धेन्य है । ईरानियों ने 
तिब्बतियों से सीखकर इसका विशेष विकास किया ari भ्रकबर के 
दरबारी चौगान खेलने में प्रसिद्ध थे उसके दरबार में पहलवानों, ad 
तथा Aa शन्न में निपुण लोगों का जमघट लगा रहता था । धनुष और 
तलवार आदि के खेल सभी देशों में युद्ध के श्रतिरिक्त खेले जाते रहे हैं। 
पोल ड्रिल का खेल मुगलों की ही देन है। बाबर ने अपने सैनिकों को 
बहुत से नए नए खेल सिखाए थे जिनमें Hes कूद बहुत प्रसिद्ध हे । महा- 
राष्ट्र से श्री समर्थ रामदास स्वामो के प्रोत्साहन द्वारा व्यायामशालाश्रों में 
लाठी, लेजिम, कुश्ती, मलखम, बनेठी, खोखो श्रौर होतूतू प्रादि खेले जाते 
घे। १८वीं शताब्दी के अंत में पेशवा बाजीराव ने बहुत से दंगल कराए 
श्रौर व्यायामशालाएँ खुलवा इं 1 श्री दादा, जिन्होंने मलखम का श्राविष्कार 
किया, इन्हीं ब्यायामशालाग्रों में शिक्षित हुए da भ्रपने मलखम की 
बदौलत निजाम के दरवार के 'ग्रली और गुलाम दो नामी पहलवानों को 
श्री दादा मिनटों में चित्त कर देते थे । दादा ने कई जगहों में भ्रमण किया । 
काशी में अनंतराप गुरु इनके शिष्य थे। इनकी श्रध्यक्षता में काशी भी 
मलखम कला में अग्रणी हो गई । विदेशों में क्रिकेट, हाकी, फुटबाल, 
टेनिस, गोला भ्रादि का प्रचार सदियों पहले हो चुका था । भारत में भी 
१९वीं सदी के उत्तराध में लाड मेकाले की शिक्षानीति के कारणा स्कूलों 
आदि में इन खेलों का प्रचार हुआ । कुछ देशी खेलों ने राष्ट्रीय स्तर भी प्राप्त 
कर लिया है, जैसे कबड्डी और खोखो । खेलकूद का प्रसार भारत में 
'कॉसिल व स्पोटं सं' द्वारा हो रहा ed भारत ने सब विदेशी खेलों, 
जैसे क्रिकेट, हाकी, फुटबाल, टेनिस तथा दौड़ धूप को खूब श्रपनाया 
है और कुछ मे तो विश्व भर में संमानजनक स्थान प्राप्त कर लिया है । 
हाकी में १९२८ £o से ही भारतीय खिलाड़ी विशव के श्रोलिपिक में 
सर्वोपरि सिद्ध हुए हैं। घ्यानचंद को हाकी का जादूगर कहा गया है । 
१६६० ई० में पहली बार पाकिस्तान ने रोम की .श्रोलिपिक हाकी प्रति- 
योगिता में भारत को हराया | यह खेल भारत के हर भाग में खेला जा 
रहा है । राजकुमारी कोचिंग स्कीम के श्रंतगंत प्रत्येक राज्य में खेलों का 
प्रशिक्षण चल रहा है । राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ भी चलती हैं, जिनमें 'बाइटन 
कप’, umm खाँ कप” और ग्रंतरराज्य प्रतियोगिताएँ प्रमुख हैं । 
फुटबाल का खेल बंगाल श्रौर दक्षिण भारत में विशेष प्रचलित है । 
xa उत्तरी भारत ने भी इसे श्रपना लिया है। इस खेल के प्रशिक्षणा की 
सुविधा भी प्राप्त है। १६६३ ई० के चौथे एशियन गेम्स की प्रतियोगिता 
में भारत की टीम विजयी रही है । राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ‘argo umo 
go wes’, ‘gig कप' sx “रोवसं कप” प्रमुख हैं। इस खेल को 
देखने के लिये श्रपार जनसमूह टूट पड़ता है। क्रिकेट के खेल में भारत 
को पहले पहल सन्‌ १६३२ में टेस्ट स्तर मिला और यह खेल भारत और 
इंग्लैंड के बीच खेला गया । तब से भ्राज तक भारत श्रौर इंग्लेंड के 
खिलाड़ियों का एक का दूसरे के देश में श्रावागमन बना हुआ है। १६४७ ई० 
में भारत की टीम आस्ट्रेलिया गई थी । उसके बाद वेस्ट इंडीज श्रौर कामन- 
वेल्य की टीमों से भी टेस्ट स्तर पर Hp खेले जा चुके हैं । 
बैडमिंटन में भी भारत का स्थान विश्वविख्यात है । कहा जाता है, 
बैडमिंटन विदेशी खेल नहीं है । इसकी उत्पत्ति बंबई प्रांत के पूना शहर में 
हुई। वहाँ से ia इसे विलायत ले गए र उसमें संशोधन तथा 
परिवर्तन कर migas रूप ग्लोसेस्टर ( इंग्लंड ) में दिया । धीरे धीरे 
इसका प्रचार बढ़ता गया और wen देशों ने भी इसे भ्रपना लिया । श्रव 
वो यह श्रंतरराष्ट्रीय da हो गया है। श्रंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में २५ से भी 
प्रधिक देश भाग लेते VG भारत में इस खेल का स्तर ऊँचा उठता जा 
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टेनिस' का खेल भी भारत में खूब पनपा। भारत के खिलाड़ी 
रामनाथन कृष्णान्‌, एक बार श्रंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में adag चार 
खिलाड़ियों तक पहुँच गए थे और उस सेमिफाइनल मेच में नोल फ्रेज़र 
के हाथ पराजित हुए । यही नील फ्रेजर श्रंत में विश्वविजेता रहा । 

“दौडधूप? ( टेक श्रौर फील्ड स्पोर्ट्स ) में भ्रभी भारत पिछड़ा 
हुआ हे। १०० गज और दो सौ गज की दौड़ में लेबी पिटो का स्थान 
है। १६५८ के टोकियो के एशियन गेम्स में इन दोनों खेलों में ये विजेता 
रहे । पोलो, गोल्फ, बौक्सिग, तैराकी, ऐंगलिग श्रौर gers खेल भी 
काफी प्रचलित हैं । शतरंज, बिलियर्ड स, टेबिल टेनिस श्रौर ताश के खेल 
भी भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाते हैं । 

'कुश्ती' में भी भारत का स्थान विश्वविख्यात है । भारत का पहल- 
वान गामा विश्वविजयी रहा है और विदेशों में उसका गोरवमय.स्थान है। 

भारत में 'कबड्डी” का खेल प्राचीन काल से खेला जाता है। देहातों 
में भी लोग इस खेल को बहुत पसंद करते हें । स्कूलों, कालेजों श्रौर 
विश्वविद्यालयों में इसने ma खेलों के बराबर स्तर प्राप्त कर लिया है। 
भारत में इस खेल के कई नाम हैं। बंबई six मध्य प्रदेश में इसे 
‘qq कहते हैं, मद्रास तथा मैसूर में agug प्रौर उत्तर प्रदेश में 
‘mag’ कहते Sl १९१८-१६२१ ई० में सतारा के खिलाड़ियों ने इस 
खेल को एक विशेष रूप दिया और प्रतियोगिताएँ संगठित कों। १६२३ 
$o में एच० dto जीमखाना ने इस खेल की नियमावली प्रकाशित की । 
बड़ौदा में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएँ की गई ait इसमें पचास 
टीमों ने भाग लिया । श्राजकल राष्ट्रीय स्तर पर श्रौर श्रंतर विश्वविद्यालय 
स्तर पर प्रतियोगिताएँ होती हैं । 

देशी खेलों में 'खोखो' खेल का स्थान भी Sar हो गया है। यह 
GST महाराष्ट्र की देन है । इस खेल की पहली नियमावली १६१४ ई 
में डेकन जीमखाना ने पूना में प्रकाशित की । १६२४ Fo में gao dto 
जीमखाना ने कुछ परिवर्तन कर इसे पुनः प्रकाशित किया । इस खेल को 
भी विश्वविद्यालयों में aa खेलों के समान उच्च स्तर प्राप्त हो गया है। 
१६३६ ई० में श्रमरावती व्यायामशाला के कुछ युवकों की टोली THAT 
गई थी श्रौर विश्व-खेल-प्रदर्शन में इन्होंने खोखो खेल का प्रदर्शन किया 
था । वहाँ इस खेल की बड़ी सराहना की गई थी । श्रमरावती की इस 
टीम को हिटलर पदक AIX पुरस्कार प्रदान किया गया था d 

qA का खेल भी काफी प्रचलित है । gA का खेल काशी में होली 
aie निर्जला एकादशी के श्रवसर पर खेला जाता है श्रौर प्रदर्शकों को 
पुरस्कार बांटा जाता है । 

ग्राजकल श्रंतरराष्ट्रीय खेलों का महत्व दिन पर दिन बढ़ता जा रहा 
है । ऐसे खेलों के लिये ‘aed ्रोलिपिकस', ‘faex स्पोटंस', एशियन Ge 
इत्यादि संघटन बहुत लोकप्रिय हैं । इनमें संसार के प्रायः सभी देश भाग 
लेते हैं। ऐसे खेलों से विभिन्न देशों में परस्पर सद्भावना बढ़ाने में uüg 
सहायता मिलती है। ये खेल बारी बारी से विभिन्न देशों में श्रायोजित 
होते हैं श्रौर वहां की जनता इन खेलों को देखने के लिये उमड़ पड़ती है | 
एक ही स्थान पर विभिन्न देशों के खिलाड़ी भ्रपनी विभिन्नताग्रों के साथ 
इकट्ठा होते हैं श्रौर एक दूसरे से मिलकर वे प्रेरणा ग्रहण करते हँ । प्रायः 
देखा जाता है कि जो देश जितना सुखी श्रौर संपन्न है, उतना ही वह खेलों 
में भी कुशल है, श्रर्थात्‌ खेल भी देश की संस्कृति तथा सभ्यता के 
विकास का श्राजकल मानदंड होता जा रहा है । 

adi के विविध खेल, बाँसों श्रौर रस्सियों पर नृत्य श्रादि, भारत में 
अति प्राचीन काल से प्रचलित रहे हैं। प्रशोक ने जिस “समज्ञा' नामक मेले 
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का उल्लेख अपने श्रभिलेख में किया है, ag संभवतः ऋग्वेद का मेला 
‘ana’ ही था, जिसमें नटों के भी विशेष करतब दिखाए जाते थे । कालांतर 
में नटों के खेल इतने लोकप्रिय होने लगे कि उनमें cde श्रनैतिक AAT- 
माजिक कुरीतियाँ श्रा गई । इस कारण श्रशोक को ग्रादेश द्वारा समजा को 
बंद कर देना पड़ा । 

जादू के खेल संसार में ada सदा से लोकप्रिय रहे हैं। उनमें मिस्र 
श्रौर मास्क्रो विशेष प्रसिद्ध da रोंगटे खड़े कर देनेवाले अनेक श्राश्रयंजनक 
खेल दशकों को सवंथा ग्रवाक्‌ कर दिया करते हैं | ij 

सांपों का प्रदर्शन, उतसे नेवलों की लड़ाई, रीछ बंदरों के नाच इत्यादि 
भारत के श्रपने खेल हैं, जिनसे इस देश के निवासियों से भी श्रधिक विदेशी 
पर्यटकों का कुतूहलपुणां मनोरंजन होता है । Al, मुरो, बटेरों की लड़ाई 
तथा बड़ी बड़ी पतंगों की पतंगबाजी भ्रवध का विशेष व्यसन रहा है । पतंग- 
वाजी तो उत्तर भारत का बड़ा श्राकषंक खेल है। कठपुतलियों ( देखिए 
asgat ) के खेल तो श्राज सारे संसार में प्रचलित हैं श्रोर नागरिकों का 
बड़ा मनोरंजन करते हें । मास्को और पेरिस में तो उनके स्वतंत्र रंगमंच 
भी हें । भारत में, विशेषकर राजस्थान में, यह Ga असाधारण जीवित 
संस्या है । इसी प्रकार शतरंज, चौपड, श्रादि का भी एशिया के देशों में 
विशेष प्रचलन है । शतरंज का भ्राविष्कार भारत ने किया और ईरान से 
इसका विस्तार हुआ । ताश का खेल तो इतना जनसाधारण है कि उसका 
उल्लेख करने की भ्रावश्यकता ही नहीं । [ 3o sro सि] 


खेल का मेदान या क्रीडांगण (३४४०० ) स में 
र इलिस (Elis) के मेदान 

में पहाड़ों एवं नदियों से घिरा हुआ एक मनोरम स्थान है जिसको 
प्रोलिपिया ( Olympia) कहते हैं भौर जहाँ दुनिया का सबसे पहला 
खेल का मेदान बना । 

ग्रीक लोग इस कहावत में विश्वास करते थे कि स्वस्थ शरीर में ही 
स्वस्थ मस्तिष्क हो सकता है। उन्होंने खेल के महत्व को समभा और 
खेलों को श्रपनी सभ्यता में ऊँचा स्थान दिया । ग्रीस में लगभग हर बड़े 
शहर में व्यायामशाला ( gymnasium ) होती थी जिसमें शहर के नव- 
युवक जाकर कसरत करते थे । फिर उन्होंने बड़े बड़े खेल संगठित किए 
जिनमें सारे ग्रीस से नवयुवक श्राकर भाग लेते थे। इन खेलों d गोलि पियन, 
पीथियन, निमियन तथा इस्थमियन ( Olympian, Pythian, Nemean 
and Isthmian ) बड़े मशहूर हें । इन चारों खेलों में सबसे पुराने और 
सबसे बड़े ग्रोलिपियन खेल थे । 

्रोलिपियन खेल चार साल में एक बार होते थे और जिस महीने में ये 
होते थे उसमें श्रापस की लड़ाइयां और गड़े बंद हो जाते थे ताकि नौजवान 
शांतिपू्वंक श्राकर उनमें भाग ले सके श्रौर भ्रसंख्य दशक भी झा सकें । 


थोलिपिया का मेदान बहुत बड़ा था जिसमें दर्शकों के बैठने की 
पर्याप्त जगह थी श्रौर बीच में दौड़ने का मैदान था । इसमे आदमी दौड़ते 


. ये श्रौर रथों की दौड़ होती थी । cia की जगह MI 
> कुश्ती के अखाड़े 
| भीहोतेथे। 6 ) | 


करीब की पहाड़ी के ऊपर ज्युस ( Zeus ) का मंदिर था 
ES श्रोलिपिक दौड़ में जीतनेवाले खिलाड़ी ले जाए जाते थे। ओलिंपिक 
ue दौड़ होती थी जो एक स्टेड (Stade ) या ६०६ फुट की दूरी 
में होती थी । स्टेडसे ही “स्टेडियम” ( Stadium ) शब्द बना । ग्रीस 
में स्थान स्थान पर ऐसे मैदान थे जहाँ qx दौड़नेवाले श्रोर देखनेवाले 
, इकट्ठा होते थे । र 

| ९--४९ 


— Eo AES « * W ue 704 I1 NOT NU 1 कै CPU E" cw LE MS 
MON SSO = 22०५ UN Ei LEA 


Digitized by Sarayu Fogadation Trust, 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Delhi and eGangotri v 


` ग्रीस के बाद रोम में खेलों की बहुत चर्चा रही श्रौर रोमवासियों ने 
कई प्रकार के खेल के मेदान बनवाए । रोम में खेल सरकारी खर्चे पर होते थे 
तथा बहुधा त्योहारों के श्रवसर पर आयोजित किए जाते थे । लड़ाई जीतने 
की खुशो में, या किसी बड़े आदमी के मर जाने पर भो, रोम में खेल होते 
थे | रोमवासी खेलों के पीछे पागल थे, परंतु we ग्रीसवासियों की तरह 
खेल में स्वयं भाग लेने की चाह नहीं थी, वरन्‌ देखने का अधिक शौक 
था । रोम का सब से बड़ा खेल का मेदान 'कोलोसियम' (Colosseum) 
था, जिसके खंडहर wa भी मोजूद हैं । इसमें पचास हजार ग्ादमी बैठ 
सकते घे । रोम के खेलों के मेदानो में रथों श्रौर मामूली दौड़ों के अलावा 
श्रौर भी खेल होते थे, उदाहरणातः जंगली जानवरों की लड़ाई या जंगली 
पशुओं एवं श्रादमियों की लड़ाई | एक एक खेल में हजारों जानवर और 
सैकड़ों आदमी मारे जाते थे कोलोसियम के निर्माण के भवसर पर जो 
खेल हुए थे उनमें ६,००० जानवर मारे गए थे । फिर इन मेंदानों में 
ग्लैडिएटरों ( Gladiators ) की लड़ाई भी होती थी । ये लोग मामूली 
या लड़ाई के कैदी होते थे श्रौर श्रापस मे जान की बाजी लगाकर लड़ते 
थे। जब कोई मारा जाता था तो मैदान दशकों के शोर गुल से गूँज 
उठता था । रोम में खेल के कुछ मेदान ऐसे भी थे जिनमें पानी भर 'दिया 
जाता था और एक झील बन जाती थी । इस भील में नियमित खूप से 
समुद्री लड़ाइयां होती थीं और बहुत श्रादमी मारे जाते थे । 
मध्य युग में खेल का महत्व समाप्त हो गया । १९वीं सदी तक खेल 
का कोई मेदान नहीं बना । fas स्पेन और मेक्सिको में सांड़ों की लड़ाई 
के कुछ मैदान बने । इन मेदानों में श्रादमी wisi से लड़ते थे भर हजारों 
आदमी उनका तमाशा देखते थे । ये लड़ाइयोँ स्पेन में अब भी होती हैं। 
१९वीं शताब्दी में युरोपवालों ने खेल के महत्व को फिर से समका और 
ओलिंपिक खेलों को पुनरुज्जीवित किया ( देखें ओल्लिपिक खेल ) । आधुनिक 
युग में पहला श्रोलिपिक खेल १८६६ में एथॅस में श्रायोजित किया गया और 
उसके लिये संगमरमर का क्रीडांगण बनाया गया जिसमें ६६ हजार 
आदमी बैठ सकते थे । तब से बराबर खेल के मेदान सारी दुनिया में बनते 
जा रहे हैं । २०वीं सदी में जितने क्रीडांगण बने हैं, उतने इतिहास के 
किसी काल में नहीं बने । केवल अमेरिका में ही सो से ऊपर खेल के मैदान 
बने हैं, जिनमें बंद एवं खुले दोनों प्रकार के मैदान शामिल हैं। लंदन, 
न्युयाकं तथा शिकागो में बहुत बड़े बड़े ढके हुए क्रीडांगण हैं। इनमें बैड- 
मिटन, टेनिस, बॉक्सिंग और बर्फ के खेल होते हैं। शिकागो का बंद 
क्रीडांगण इतना बड़ा है कि उसमें दो लाख आदमी आ सकते हैं । 
खेल के इन मेदानों का भ्राकार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। कुछ 
मेदान गोल होते हैं, कुछ we की शकल के, कुछ चौकोर और कुछ घोड़े 
की नाल की तरह। बीच में दोड़नेवालों के लिये क्रमशः ऊंची होती जाने- 
वाली भ्रासनों की श्रेणियां होती हैं । आजकल के स्टेडियम दर्शनीय होते हैं । 
इनके सीमेंट के भवन बहुत शानदार और सुंदर होते हैं । श्रोलिपिक खेलों 
का श्राजकल ढंग ug होता है कि भिन्न भिन्न देश उनको वारी बारी से 
swa यहाँ आयोजित करते हें । इसलिये जिस देश की बारी होती है 
उसमें एक बहुत बड़ा स्टेडियम तैयार हो जाता है। बहुत से देशों में 
ग्राधुनिंक स्टेडियम इसी प्रकार बने हैं। . | 
भारत ने भ्रभी तक श्रोलिपिक खेल आयोजित नहीं किए! इसलिये 
यहाँ पर कोई ऐसा खेल का HAUT नहीं बना जो दूसरे देशों का मुकाबला 
कर सके । वैसे बंबई pr ANd ( Brabourne ) स्टेडियम, जहां क्रिकेट 
होता है, site दिल्ली का स्टेडियम, जहाँ दौड़ होती है, काफी ees हँ 
९ Yo 


जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि-सुधार-ग्रधिनियम से qd महाल के 

भूस्वामियों का वह रजिस्टर जिसमे प्रत्येक भूस्वामी का भाग 

लिखा जाता था और उसपर लगा राजस्व स्पष्ट किया जाता था । वघ में 
उप-भू-स्वामियों से संवंध रखनेवाले खेवट भी होते थे इनके श्रतिरिक्त 
राजस्व से मुक्त भुमि को धारण करनेंवाले व्यक्तियों से संबंधित खेवट भी 
होता था । [ जि० Fo fao | 


) परगना गुजरात राज्य के कड़ी विभाग में है। इसका 
पूर्ण क्षेत्रफल ३४६ वर्ग मील 21 परगने की भूमि समतल 
है। खारी नदी इसके भीतर 


खेशलू (* 
qu ( 
है तथा अधिकांश भूभाग वनों से ढका हुआ 


^ 


qd से पश्चिम को बहती है! 

(२) कड़ी विभाग का एक नगर जो २३° ५४' go Ho तथा 
६२ ३६! पु० Zo पर स्थित है। यह स्थान श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा 
प्रतिष्ठापित गोसाई जी के af लिये प्रख्यात है । यहाँ दीवानी अदालत 
थाना, चिकित्सालय तथा [ रा० लो० fao ] 


WIT दरा उह सार के प्रसिद्धतम दरों में से एक है। ३३ मील 

au अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान 
को मिलाता है। प्राचीन काल से हो भारतीय उपमहाद्वीप के उपजाऊ 
मेदानों को मध्य एशिया से मिलाने के कारणा यह भ्रपनी केंद्रीय तथा 
सामरिक महत्ता रखता है। इसी दरें से होकर विदेशी श्राक्रामक — 
सिकंदर, महमूद गजनी, चंगेज खाँ, तैमूर लंग, बावर, श्रहमदशाह ufa 
भारत में AIT । 


लवा 


खैबर दरें का सर्वोच्च fag ३,५००' हे । इसकी प्राकृतिक बनावट 
पर्वंतीय at मरुभूमि की तरह पथरीली, शुष्क और प्रायः वृक्षरहित 
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है। श्रविकांश भागों में सड़क के किनारे किनारे किलेबंद गाँव ( Forti- 
fied Villages ) दिखलाई पडते 21 पेशावर के व्यावसायिक केंद्र से नौ 
मील पश्चिम जामरुद का किला ( १,६७० ) है, जहाँ तक दरें में से होकर 
रेलमागं गया हुआ है ! सबसे ऊँचा स्थान लंदी कोतल ( ३,३७३” ) है । 
लंदी खाना ( २,४८८ ) में जामरुद को जानेवाले कारवाँ रात को विश्राम 
करते Z1 इसके उस पार श्रफगानिस्तान की सीमा है, जिससे होकर मोटर 
तथा mai मार्ग ढाका, जलालाबाद श्रौर काबुल को जाते gl दरें 
का मध्य भाग ३४” ६” उ० go और ७१” ५ Jo Fo पर स्थित है। 


[ रा० प्र fao | 
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खैरपुर स्थिति: २७१३१? go श्र० श्रौर ६५”४८' qo दे०। सवखर 

से २० मील दक्षिण और सिंध नदी से १५ मील qd मीरवाह 
नामक नहर पर स्थित पश्चिमी पाकिस्तान का नगर है | इसकी जनसंख्या--- 
१७,५१० ( १६४१ ) है । पहले यह खैरपुर राज्य की राजधानी रहा और 
उत्तरी सिध के प्रधान मीर यहाँ रहते थे। यह नगर अनियमित ढंग से 
बना हुआ हे । श्रधिकांश मकान कच्चे हें agi एक महल, एक afafa- 


गृह, दो श्रस्पताल श्रौर पीर रुहाँ — जियाउद्दीन श्रौर हाजी जफर शहीद - 


के 


के स्मारक हैं । 

agi Ta बुनने, रंगने, कालीन बनाने, श्राभूषण बनाने Tal Aa बनाने 
का काम होता है। ऊन, सिल्क, कपास, धातुएँ श्रौर कपड़े की वस्तुएँ 
आयात की जाती हैं। तालपुर वंश के मोरों द्वारा इस नगर की विशेष 
aa | यह सड़क तथा रेलमार्ग द्वारा समीपवर्ती भागों से मिला 
हुश्रा है । 


रागठ *- स्थिति: २१ ४ से २१” ३४! To Mo MIT ८० २ 
* से८११२' qo दे०। पहले यह देशी राज्य था। इसका 
क्षेत्रफल ६३१ वर्ग मील हे । यहाँ की भूमि समतल MIX उपजाऊ है। 
यहाँ कोदो, धान तथा कपास पर्याप्त मात्रा में पेदा होता है। पूर्व की 
भुमि काली मिट्टी की है परंतु पश्चिम में ag’ मिट्टी पाई जाती RI 
यहां ५८ प्रति शत भुमि पर कृषि होती है । 

२. स्थिति: २६° ४१'से २७°४१ Go sro तथा ७७° २६'से ७८७' 
de दे० । यह श्रागरा जिले की दक्षिणी-पश्चिमी तहसील है। इस 
तहसील में इसी नाम का एक परगना भी Aag, तहसील का 
प्रधान केंद्र हे । उतंगन नदी इस तहसील को दो भागों में विभक्त 
करती है। इसका दक्षिणी भाग विध्य पर्वतमाला का ही प्रसार है जो 
लाल पत्थरों का बना हुआ हे । पत्थरों का उपयोग इमारत बनाने में 
किया जाता हे । पवत के समीप की भमि बलुई है। नदी के पूर्व की 
भुमि मटियार है। यहाँ gai द्वारा सिचाई होती 21 कुल भूमि के 
६६ प्रति शत भाग पर खेती होती हे । [ रा० ato fae ] 


te] x कध) ( जनसंख्या evv,tev) दक्षिणी 
iis ( थाक ) उड़ीसा और उत्तरी श्रांध्र प्रदेश की 
एक श्रादिवासी जनजाति — उड़ीसा में gaad, गंजाम, हाँडी तथा 
कोराजोंस प्रदेशों में श्रौर श्रांध्र प्रदेश में विशेषकर विशाखपत्तनम्‌ 
जिले में इस जाति के लोग श्रधिक संख्या में रहते हैं। थे नाटे कद, 
भारी शरीर और गहरे भुरे रंग के होते हैं । पुरुषों के चेहरे और शरीर 
पर बाल प्रच्चुर मात्रा में पाए जाते हें । इस जनजाति के लोग 
श्रधिकतर जंगली और पहाड़ी प्रदेशों में रहते हैं। जंगलों से कंद, मुल, 
फल संग्रह करना, वन्य पशुश्रों का शिकार और मछली पकड़ना, श्रस्थायी 
( जिसे ये जंगम कहते हैं ) तथा स्थायी खेती करना इनके वे धंघे हैं जिनके 
द्वारा ये श्रपना जीवनयापन करते हें । नगरों, रेलवे लाइनों श्रोर सड़कों के 
किनारे रहनेवाले खोंड श्रव मजदूरी भी करने लगे हैं । 

पिछली शताब्दी तक इस aif में नरबलि की प्रथा प्रचलित थी । 
इसे ये विशिष्ट धामिक रीति मानते थे श्रौर qaad को शुभ बनाने के लिये 
मनुष्य की बलि देते थे । इसे वे 'मेरिया' कहते थे । इस जाति में कन्यावध 
की भी प्रथा थी । १९वीं शताब्दी के मध्य श्रंग्रेन सरकार ने इन दोनों 
श्रमानबीय श्रौर निर्दय प्रथाश्नों का कठोरतापूर्वक दमंन किया । इन लोगों 
में आज भी पशुबलि की प्रथा प्रचलित है। मिश्रित ग्रामों में बसनेवाले 
खोंड धीरे धीरे हिदू रीति रिवाज अ्रपनाते जा रहें हैं । 


Lucknow — 


[ रा० so 89] | 
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खीखो . 


खोंड द्रविड भाषाभाषी हैं श्रौर इनके रीति रिवाज पड़ोसी द्रविड 
जाति से काफी मिलते gat हैं । इनमें युवकों तथा युवतियों के 
लिये gan शयनगृह की व्यवस्था होती 21 जन्म, विवाह श्रौर मृत्यु 
संबंधी कृत्यों में ये fegat का श्रतुकरण करते ग्रा रहें हैं, यद्यपि इन सभी 
अवसरों पर मनाई जानेवाली रीतियों में धर्म के अनुसार सामाजिक 

रूढियों को श्रधिक महत्व दिया जाता है । 
खोंडों की दो उपजातियाँ हैं ( t) पहाडिया या ga श्रौर ( २) 
डिहरिया । जंगलों, पहाड़ों में रहनेवाले कुटिया ai समतल भूमि पर 
बसनेवाले डिहरिया कहलाते हैं । प्रत्येक उपजाति में बहिविवाही गोत्र 
होते हैं जिनमें श्रधिकांश के नाम पशु पक्षी या जंगली पेड़ Tat पर रखे 
जाते हैँ । इनमें विधवाविवाह, बड़े भाई की विधवा से विवाह ( लेविरेट ) 
श्रौर तलाक की प्रथा प्रचलित 21 श्रांत्र प्रदेश के खोंडों में «ud, 
फुफेरी बहन के साथ विवाह करना उत्तम माना जाता है। 
[ Be do मा० ] 


खोखो भारत का एक लोकप्रिय खेल à! इसका जन्मस्थान बड़ौदा 
कहा जाता है। यह गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ग्रादि 
प्रदेशों में afas खेला जाता हे, किंतु भारत के भ्रन्य प्रदेशों में भी इसका 
प्रचार श्रव बढ़ रहा है। यह da सरल है Wit इसमें कोई खतरा 
नहीं है । पुरुष और महिलाएँ दोनों समान रूप से इस खेल को खेलते हैं । 
खोखो की पहली प्रतियोगिता पुना के जिमखाने में सन्‌ १९१५ में 
हुई थी । फिर सन्‌ १९१९ में बड़ौदा के जिमखाने में भारतीय स्तर पर 
प्रतियोगिता का श्रायोजन gar था । तत्र से aa तक इस खेल की कई 
प्रतियोगिताएँ हो चुकी हैं। भ्रंतिम प्रतियोगिता सन्‌ १६६३ की Redi 
E को बड़ोदा में हुई थी जिसमें महिलाग्रों की प्रतियोगिता मे मध्य 
प्रदेश का दल तथा पुरुषों में महाराष्ट्र का दल विजयी हुआ था । 
खोखो खेल में न किसी गेंद की आवश्यकता होती है, न बल्ले की । 
इसके लिये केवल १११ फुट लंबे और ५१ फुट चौड़े मेदान की आवश्यकता 
होती हे । दोनों ग्रोर दस दस फुट स्थान छोड़कर चार चार फुट ऊँचे, लकड़ो 
के दो खंमे गाड़ दिए जाते हैं भ्रोर इन खंभों के बोच की दूरी als बराबर 
भागों में इस प्रकार विभाजित कर दी जाती है कि दोनों दलों के खिलाड़ी 
एक दुसरे की विरुद्ध दिशाओं की श्रोर मुँह करके अपने अपने नियत स्थान 
पर बैठ जाते हैं । प्रत्येक दल को एक एक पारी के लिये सात सात 
मिनट दिए जाते हैं श्रोर नियत समय में उस दल को अपनी पारो समाप्त 
करनी पड़ती हे । दोनों दलों में से एक एक खिलाड़ी खड़ा होता है, पीछा 
करनेवाले दल का खिलाड़ी विपक्षी दल के खिलाड़ी को पकड़ने के लिये 
सीटी ama ही दोइ़ता है । विपक्षी दल का खिलाड़ी पंक्ति में बैठे हुए 
खिलाड़ियों का चक्कर लगाता है। जब पोछा करनेवाला खिलाड़ी उस 
भागनेवाले खिलाड़ी के निकट झा जाता है, qa वह श्रपने ही दल के 
खिलाड़ी के पीछे जाकर 'खोखो' शब्द का उचारण करता है तो ag उठकर 
भागने लगता है श्रोर पीछा करनेवाला खिलाड़ी पहले को छोड़कर दूसरे 
का पीछा करने लगता है। 


खोट्रिग खोट्टिंग कृष्ण तृतीय का छोटा भाई था Mc उसके मरने के 

बाद मान्यलेट की राष्ट्रकूट UAA पर ६६८ $e में बैठा । 
वे दोनों ही प्रमोधवर्ष तृतीय के पुत्र थे, परंतु उनकी माताएँ संभवतः 
भिन्न थीं । खोट्टिग की माता का नाम कंदक देवी था । उसके समय से 


EELS ree 
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के परमारों ने राष्ट्रकूटों के क्षेत्रों पर धावे शुरू कर दिए श्रौर उनकी उदयपुर 
प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि परमार राजा हर्षदेव ( सियक द्वितीय ) ने 
खोट्टिग की राज्यलक्ष्मी को युद्ध में बंदी बना faari परमारों के इस 
ARAN के समय खोट्टिंग काफी वृद्ध था ale वह उसका सफलतापुर्वक 
सामना न कर सका । परमार सेनाओं ने नर्मदा नदी को पारकर राष्ट्रकूट 
की राजधानी मान्यखेट को ६७२ ई० में घेर लिया, उसे लूटा श्रौर उसपर 
कब्जा कर लिया | लोटते समय उसके सैनिकों ने सचिवालय में रखी हुई 
राष्ट्रकूट दानपत्रों की प्रतिलिपियों तक को ले लिया । निश्चय ही राष्ट्रकूट 
शक्ति का यह भारी श्रपमान था और खोट्टिग उसके दुःख से सँभल न 
सका । डा० श्रल्तेकर के मतानुसार सितंवर, &७२ io में भग्नहृदय 
dg मर गया । [ वि० do aro | 


ड्मा बंगाल प्रांत के ग्रंगुल जिले का एक परगना है। यह 
CHIN ea ee) a 
२०१३ से २००४१” go 9o तथा sy yo! से 
८४ ३६ Jo दे० मध्य स्थित है। इसका क्षेत्रफल soo वर्ग मील हे । 
संपुणुं प्रदेश १,७०० फुट ऊँचे पठार पर स्थित है । इसका अधिकतर भाग 
जंगल से ढका हुआ है । यहाँ द्रविण वंश के खोंड जाति के मनुष्य निवास 
करते हैं। पहले agi नरबलि प्रथा प्रचलित थी परंतु श्रत्र वह समाप्त 
कर दी गई है । [ रा० to सि० | 


aide HH राज्य की एक नदी है। यह त्रिपुरा राज्य से निकलकर 
श्रीहृद जिले के हबीबगंज परगने से होकर बराक नदी में गिरती 
है। नदी की संपुर्ण लंबाई ८४ मील है। [ रा० ato सिऽ) 


खुश्चेव, निकिता सेग्येयेविच (१० ननवरे, १०७५) 


सोवियत संघ के साम्यवादी 
दल एवं ग्रांतर्जातिक क्रांति श्रांदोलन के महान्‌ कार्यकर्ता । ये सोवियत 
संघ के साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति के प्रथम सचिव तथा सोवियत 
संघीय मंत्रिमंडल के वर्तमान भ्रब्यक्ष हैं। इनका जन्म कुर्स्की प्रांत के 
कालीनोवोक स्थान में एक सामास्य खान मजदुर परिवार में १७ जनवरी, 
१८९४ $e को हुआ । बाल्यावस्था से ही इनका जीवन क्रियाशील रहा । 
सवंप्रयम इन्होने चरवाहे के रूप में, तदनंतर कुछ दिनों तक विभिन्न 
संस्थाओं — जैसे मशीन निर्माणशाला ( वकंशॉप ), मशीती पुरजों का 
मरम्मती कारखाना तया ates SIX युक्रेन के कोयला क्षेत्र, कोक के 
रासायनिक कारखाने प्रादि--पें काम सीखा और किया । 


सन्‌ १६१८ में साम्यवादी दल में संमिलित हुए । सन्‌ १९१८ से 
१६२० तक गृहयुद्ध में दक्षिणी मोर्चे पर सक्रिय भाग लिया । युद्ध के 
पश्चात्‌ दनवस को खान में सहायक व्यवस्थापक का पद सुशोभित करते 
रहे । पुनः दोनेत्स्क के श्रोद्योगिक शिक्षण संस्थान में ,त्रम विभाग का 
कार्य सोखते रहे । इस बीच खुरचेव अनेक बार दल के सचिव निर्वाचित 
हुए। श्रमिक विभाग का कार्येसमापन करने के पश्चात्‌ इन्होंने दल की 
करिस्की जिला समिति के पेत्रवासिक शाखा के सचिव रूप में कार्य किया 
तथा युजझका ( आजकल दोनेत्स्क ) नगर की दलीय जिला समिति के 
संचालक बने । तत्पश्चात्‌ कियेव के दलोय कायं का Ager किया । सन्‌ 
१६२६ में मस्कर के ओद्योगिक विज्ञान परिषद्‌ में शिक्षा ली। वहां ये 
दलीय समिति के सचिव भी छुने गए । जनवरी, १६३१ से मास्को में दल 
का नेतुत्व करते रहे। सन्‌ १६३५ से १६३८ तक मासको क्षेत्र तथा नगर 


WES साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया | उसके हहर HRS usa PAU एए। १६३४ मे दल को केंद्रीय 


समिति के सदस्य बने । जनवरी, १६३८ में युक्रेन साम्यवादी दल की केंद्रीय 
समिति के प्रथम सचिव नियुक्त हुए। १६३८ में केंद्रीय समिति के पोलित 
ब्यूरो के उम्मीदवार सदस्य जुने गए तथा १६३६ में सोवियत संघ की 
केंद्रीय समिति के पालित व्युरो के सदस्य । सन्‌ १९४१ से ४५ तक 
चलनेवाले महान्‌ देशभक्तिएणं युद्ध में निकिता खुश्चेव किएव, मुख्यतः 
दक्षिणी पश्चिमी a, स्तालिनग्राद, दक्षिणी क्षेत्र तथा gaa के मुख्य 
मोरचे के लिये गठित युद्धपरिषद्‌ के विशिष्ट सदस्य नियुक्त हुए । शत्रु पक्ष 
से चतुदिक घिरे gu सोवियत युक्रेन क्षेत्र के गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया 
तथा जर्मन फासिस्त भ्राक्रामकों से युक्रेन को मुक्त कराने में बड़े जीवट का 
परिचय दिया । फरवरी, १६४४ मे ये लेफ्टिनेट जनरल बनाएं गए । 
१९४७ में माचे से दिसंबर तक सोवियत qeu की मंत्रिपरिषद्‌ के ग्रव्यक्ष 
हुए | दिसंबर, १६४७ से दिसंबर, १६४६ तक पुनः युक्रेन की साम्यवादी 
दल की केंद्रीय समिति के प्रधान सचिव wi दिसंबर, १६४९ से मार्च, 
१६५२ तक साम्यवादी दल की केंद्रीय तथा मास्कोक्षेत्रीय समिति के सचिव 
नियुक्त हुए १९५२ में सोवियत संघ के साम्यवादी दल के केंद्रीय 
समिति के सचिव तथा सभापति मंडल के सदस्य छुने गए । सितंबर, १६५३ 
मे ये सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी को केंद्रीय समिति के प्रधान सचिव 
बनाए गए। मार्च, १९५८ में ये सोदियत संघ के प्रधान हुए। सोवियत 
के महासोवियत के सभी संमेलनों में ये प्रतिनिधि थे । 

निकिता खुश्चेव के दिखलाए पथ पर सोवियत साम्यवादी दल तथा 
सरकार ने सन्‌ १९५३ में सवंप्र्रम महान्‌ राजनीतिक तथा श्रर्थनीतिक 
दिशा में वैधानिक योजनाएँ बनानी प्रारंभ की, सोवियत समाज को साम्य- 
वाद की दिशा में तीब्र गति से संचालित किया श्रोर स्तालिन के काल में 
जो कुछ wae देश में होता था उसे समाप्त कर लेनिन के महान्‌ 
Mad तथा मानक पर राष्ट्रीय श्रौर दलीय जनतंत्रवाद का पुन:स्थापन 
किया । सोवियत अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के पश्चात्‌. AR चलकर 


श्रौद्योगीकरण तथा ग्रामीणा अर्थव्यवस्था के जनतंत्रीकरण का प्रबंध कर _ 


सोवियत संस्थाग्रों में सही कदम उठाया । खुश्चेव ने अछूती तथा परती 
धरती पर Aa उत्पादन के लिये लोगों को सर्वप्रथम श्रनुप्रेरित किया । 
देश की जनता के Alan विकास तथा गृहनिर्माण में महान्‌ सफलता 
प्राप्त की । पश्चात्‌ श्रमजीवो वर्ग के जीवन के भौतिक तथा सांस्कृतिक 
स्तर की प्रगति हुई । देश के महत्वपूर्ण आथिक क्षेत्रों, मिलों, राजकीय 
सोवियत फामों में स्वयं जाकर नियमित रूप से मिलते थे। इस प्रकार 
इन्होंने नगरों तथा ग्रामों के श्रमजीवियों से afgan संबंध स्थापित किया । 
प्रसाधारण प्रतिभाशाली नेता लेनिन के समान इनका भी मानवजीवन के 
विषय में गंभीर ज्ञान है। | 

खुश्वेव साम्यवादी दल के महान्‌ प्रचारक तथा विचारक हैं । माक्सवादी 
तथा लेनिनवादी सिद्धांतों के महत्त्रपूर्णं विषयों पर इन्होंने रचनात्मक विकास 
किया । खुश्चेव विश्वशांति के लिये, विश्व के विभिन्‍न देशों की समाजवादी 
व्यवस्था के शांतिपूर्ण सहश्रस्तित्व तथा जनमेत्री के लिये महान्‌ प्रयास 
करते रहे । ये विभिन्न महत्वपूरा श्रंतररोष्टोय वार्ताग्रों में सक्रिय भाग . लेते 
रहे हैं । जुलाई, १९५५ में चार बड़े राष्ट्रों के प्रधानों के संमेलन में 
निकिता खुश्चेव ने भी भाग लिया था । विश्वशांति करने, जनमैत्री बढ़ाने 
तथा विदेशों के राजनीतित्ञों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित . करने के महान्‌ 
उद्देश्य से प्रेरित होकर खुश्चेव ने सन्‌ १९५४ से १९६२ तक युरोप, 
एशिया तथा अमरीका श्रादि के विभिन्न देशों की कई बार यात्राएँ को । 


१६५६ तथा १६६० में खुश्चेव ने que में dps राष्ट्रसंध के 


` साधारण अ्रधिवेशन में भाषण दिया । वहाँ इन्होंने विश्वशांति पर सोवि- 
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यत संघ के साधारण अ्रधिवेशन में भाषणा दिया । विश्वशांति के हेतु 
सोवियत संघ की विदेशनीति पर प्रकाश डाला । १८ सितंबर, १६५६ 
को खुश्चेव ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के साधारण अधिवेशन की १४वीं बैठक में 
ग्राम तथा पूर्ण निरखीकरणा पर प्रारूप उपस्थित किया । एक वपं में हो 
इन्होंने पुनः, १३ सितंबर, १९६० को, संयुक्‍त राष्ट्रसंघ के साधारण afa- 
वेशन की १५वीं बैठक में औपनिवेशिक देशों तथा जनता के स्वाधीनतादान 
की घोषणा में निरल्लीकरण के संबंध में सोवियत सरकार का वक्‍तव्य तथा 
श्राम और पुरां निरक्लीकरण पर मौलिक स्थिति की संधि पर श्रपना 
विचार प्रकट किया । 


कम्युनिस्ट पार्टी तथा सोवियत जनजीवन पर असाधारण स्वीकृतियों 
के कारण इनको तीन बार १९५४, १६५७, १६६१ समाजवादी श्रम- 
वीर' की उपाधि प्रदान की गई। विश्वशांति की रक्षा के लिये इनकी 
असाधारण प्रतिभा पर मानवजाति में शांति हृढ़ करने के लिये श्रापको 
अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार प्रदान किया गया । मास्को में हुई पिछली 
जुलाई (७ से १४ तक, १९६२) के भ्राम निरस्नीकरण तथा शांति कांग्रेस 
में, दोनों के पक्ष में, QAT ने असाधारण महत्व का भाषणा दिया । 
* [ zilo qo स्ते० ] 


गंग प्रकवर के दरवारी हिंदी कवि । जन्म तया निधनतिथि के साथ 
इनका निवासस्थान विवादास्पद । ये इकनोर ( जिला इटावा ) 
के ब्रह्मभट्ट कहे जाते हैं शिवसिह सेंगर के श्राधार पर faady इनका 
जन्म do १५९५, तासी इनक्रा रचनाकाल do १६१२ श्रौर श्राचार्य रामचंद्र 
gia विक्रम की १७वीं शताब्दी का अंत मानते 21 इनका निधन 
Ho १६५२ AT १६६५ के बीच माना जा सकता है। किवदंती के 
आधार पर इन्हें हाथी से कुचलकर मारने का दंड दिया गया था, परंतु 
इसके लिये कोई पृष्ट प्रमाण नहीं मिलता । 
कुछ फुटकल छंदों के रूप में इनकी गंग छापंधारी रचनाएँ उपलब्ध हैं 
जिनमें प्रशस्तियाँ और हास्य व्यंग्य की दुभती उक्तिया हैं 1 viam, वीर 
श्रादि रसों की इनकी उक्तियाँ वाग्वैदिग्ध्यपुर्णा एवं प्रभावकारी हैं । इनकी 
ग्रालोचनात्मक एवं ध्यंग्यपरक उक्तियाँ मामिक, निर्भीक और स्पष्ट हैं। 


“चंद छंद बरनन की महिमा! नाम का इनके नाम से लिखा ग्रंथ जाली 


प्रमाणित हो चुका है । इनका कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं है । 
[ fre त्रिश ] 


गंगटोक ( गंतोक ) स्थिति : २७१२०! Fo Fo तथा ८८१३८! qo 
दे०, जनसंख्या, ६,८४८ ( १६६१ ) । भारत के उत्तर में 
पहाड़ों पर स्थित सिक्किम राज्य की यह राजधानी तथा व्यापारिक नगर है। 
दार्जिलिंग के उत्तर-पूर्व २८ मील की दूरी पर भारत श्रौर तिब्बत के बीच 
में व्यापारिक मागे पर यह स्थित है । यहाँ श्रावागमन के उन्नत साधनों 
का पूर्ण श्रभाव है । यह कची सड़क या बैलगाड़ी की सड़क द्वारा तिस्ता 
घाटी तथा समीपवर्ती राज्यों से मिला हुआ है । 
यहाँ सिक्किम के महाराज का महल तथा मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्यों के 
आवास हैं । इस नगर में सरकारी भवनों के श्रतिरिक्त विद्यालय, प्राविधि 
संस्थान, कारागार तथा श्रौषधालय भी हें । यहाँ से चार मील दक्षिण- 
पश्चिम में रूमटेम का बौद्ध-मठ आ AAR हे । 


यहाँ दाल, मका, चावल श्रौर नारंगी का व्यापार होता है । 
[ «e Xo सि ] 
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गंगा नदी 


गंगा नदी यह भारत का सबसे बड़ा नदी जलमार्ग तथा संसार के 
गान लंबे जलमार्गों मे से एक है । भारतीयों के लिये यह नदी 
बहुत ही प्रसिद्ध एवं पवित्र है क्योंकि हिदू धम में इसकी व्यापक महत्ता 
वाशित है । इसीलिये हिंदू इसे गंगा माता कहते हैं। प्रत्येक वर्ष दूर दूर 
से हजारों हिंदू यात्री वाराणसी तथा प्रयाग ऐसे पवित्र नगरों में गंगास्नान 
के लिये पैदल चलकर श्राते हैँ । नदी के किनारे प्रायः सभी नगरों के समीप 
मंदिरों तथा सीढ़ीदार घाटों की पंक्तियां हें । हिंदुओं का यह दृढ़ विश्वास 
है क्रि गंगास्नान से सभी प्रकार के पापों एवं रोगों से मुक्ति हो जाती है 
तथा जिन लोगों का दाह संस्कार इस नदी के तट पर होता है, वे सभी 
लोग स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त करते हैं । 


नदी की घाटी उपजाऊ एवं घनी जनसंख्यावाली है । भारत के कुछ 
बड़े नगर, जैसे कलकत्ता, हबड़ा, पटना, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर 


श्रादि इसी नदी के किनारे स्थित हें । भारत की राजवानी दिल्ली इसी की. 


सहायक नदी यमुना के तट पर स्थित है, लेकिन व्यापारिक रूप से गंगा 
पहले की श्रपेक्षा ga कम महत्वपुर्ण रह गई है। इसका श्रधिक जल 
सिंचाई के लिये प्रयुक्त होता है। स्टीमर बक्सर तक चलाए जाते हैं; इन्हें 
वाराणसी तक चलाया जा सकता है। नावें मिर्जापुर तक जाती हैं । 


गंगा का उद्गम उत्तर भारत में १३,८०० ऊंची हिमाच्छादित 
गंगोत्री के समीप एक हिमगुफा में ( ३०°५५' go Ho तथा we 6 
qo 3e ) है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं जो फिर जाइवी श्रौर 
वाद में ्रलखनंदा से मिलकर गंगा के नाम से श्रभिहित होती है । naa- 
नंदा और भागीरथी के संगम पर देवप्रयाग का प्रसिद्धतीर्थं स्थान है। इस 
नदी को संसार की कुछ ऊँची चोटियों-नंदा देवी, गुरला मांधाता, 
धोलागिरि, Magam, कंचनजंगा श्रौर एवरेस्ट--की पिघली हुई बर्फ से 
जल प्राप्त होता हे । सुखी स्थान के निकट हिमालय से निकलकर यह मेंदान 
में प्रवेश करती है श्रौर दक्षिण-पश्चिम हरिद्वार की शरोर, जो प्रति 
प्राचीन az पवित्र स्थान है, मुड़ जाती है । इसके बाद देहरादून, मुजफ्फर- 
नगर, बुलंदशहर ग्रौर फरुँखाबाद जिलों में टेढ़ी AA बहती है । ग्रंतिम जिले 
में इससे रामगंगा मिलती है । इलाहाबाद में यह यमुना से मिलती है । 
यहाँ के संगम का जिह्वाकार भाग ही प्रयाग का वास्तविक तीर्थस्थान 
है जहां सहस्रो quf हिंदू प्रति वर्ष माघ मेला के अवसर पर स्नान 
करते हैं । हर tud वर्ष यहाँ कुंभ का और ६ठे वषं भ्रधंकुंभ का मेला 
संगता है । इसके बाद दक्षिणपूर्व से qd को बहती हुई तथा मिर्जापुर से 
होती हुई वाराणसी की पवित्र नगरी में प्रवेश करती हे । यहाँ इसके 
किनारे dax घाटों का श्राकषेक दृश्य बहुत ही भ्रनुपम है। ऐसा zea 
संसार में maa कहीं नहीं मिलता p 'भ्रागे जाने पर इसमें गोमती मिल 
जाती है । इसके बाद यह गाजीपुर जिले मे से होती हुई बिहार राज्य में 
प्रवेश करती है । यहाँ उत्तर प्रदेश sx बिहार की सीमा पर बलिया जिले 
E घाघरा नदी इसमें मिलती है। घाघरा गंगा का संगम बदलता रहता 


है। बिहार में प्रवेश करने के कुछ दूर बाद दक्षिण से सोन भ्राकर इसमें ' 


मिल जाती है। पटना के संमुख नेपाल से निकली हुई गंडक नदी इससे मिल 
जाती है । पुवे में कोसी से मिलने के बाद राजमहल की पहाड़ियों के किनारे 
किनारे बहती हुई दक्षिण की शरोर मुड़कर पूर्वी पाकिस्तान से होती हुई १,५५७ 
मोल के लंबे मागे के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गिरने से पहले 
इसम ब्रह्मपुत्र नदो श्रा मिलती हे । ये संयुक्त नदियाँ बाढ़ में १८,००,००० 
घन फुट पानी का प्रस्राव ( Discharge ) प्रति सेकंड करती है, जो 
मिसीसिपो के उच्चतम sera से भी भ्रधिक .है। व्यापार के लिये गंगा की 
` Wdsg डेल्टायी शाखा हुगली है। इसके मुहाने से लगभग ६० मील की 
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दूरी पर स्थित कलकत्ता प्रमुख व्यावसायिक नगर एवं पत्तन है। नदी के 


मुहाने पर सुंदरवन का प्रसिद्ध एवं विस्तृत डेल्टा है जहाँ सदाबहार के 
सधन जंगल हैं । यहाँ के वनों में सुंदरी नामक पेड़ श्रधिकता से उगते हैं । 

गंगा का श्रपवाह क्षेत्र उत्तर में हिमालय की ७०० मील लंबी 
श्रेणियों, दक्षिण में विध्याचल पवत और qd d बंगाल ( भ्रविभाजित ) 
श्रौर ब्रह्म देश को विभाजित करनेवाली श्रेणियों द्वारा घिरा हुश्रा है। 
इसका क्षेत्रफल ४,३२,४८० वर्ग मील है। 

इसकी ढाल लगभग समान है। सर्वाधिक ढाल (औसत ६” 
प्रति मील ) इलाहाबाद और वाराणसी के बीच में है। वाराणसी श्र 
कलकत्ता के बीच में श्रौसत ढाल ४” से WU तथा कलकत्ता से समुद्र तक 
१” से २” प्रति मील है। समय समय पर नदी की धारा परिवर्तित होती 
रहती है श्रौर कमी कभी नई घारा कई मील दूर होती है। प्राचीन काल 
के कितने ही ध्वस्त नगर इसके प्रमाण हैं । 

नदी से दो प्रमुख नहरें निकाली गई हैं; ऊपरी गंगा नहर श्रौर निचली 
गंगा नहर, जिनका उद्गम स्थल हरिद्वार d है। ये उत्तर प्रदेश में 
सिचाई की दो प्रमुख सदावाही प्रणालियाँ हँ । इस नदी पर छ; रेलपुल 
क्रमश : गढ़ मुक्तेश्वर, कानपुर, वाराणसी, प्रयाग, मोकामा श्रौर हाबड़ा 
( हुगली पर ) हैं । [ रा० प्र० Fo ] 


गंगाधर विभिन्न समयों में हुए "m प्रसिद्ध पंडितों, टीकाकारों श्रोर 
ग्रंथकारो के नाम । इनमें से एक प्राचीन कोशकार और 
कात्यायनसुत्र की टीका, श्राधानपद्धति, संस्कारपद्धति भ्रादि संस्कृत ग्रंथों के 
रचयिता माध्यंदिन शाखाध्यायी प्राचीन card पंडित थे । देवतारचनविधि, 
निणंयमंजरी, योगरत्नावली, रसपद्माकर ( अलंकार ग्रंथ ) श्रादि ग्रंथों के 
विविध sumar इसी नाम के विविध व्यक्ति थे । तकंदीपिका, सुयंशतक श्रौर 
संगीतरत्नाकर के गंगाधर नाम के टीकाकार भी एक दूसरे से भिन्न बताए 
गए हें । संस्कृत के एक भ्रन्य प्रसिद्ध ग्रंथकार भी इसी नाम से विख्यात हैं 
जिन्होंने गंगास्तोत्र, तकचंद्रिका, तीथेकाशिका प्रपंचसारविवेक झादि 
भ्रनेक ग्रंथों की रचना की है । न्यायकुतूहूल और च्यायचंद्रिका के प्रणोता 
तथा इनसे भिन्न एक प्रसिद्ध वैयाकरण sx एक नैयायिक पंडित भी इसी 
नाम के व्यक्ति हैं । 
भगीरथ की प्राथंना पर, कहते हैं, शिव ने गंगा को अपने मस्तक पर 
धारण किया था श्रतः उनका भी एक नाम गंगाघर है । 
[ रा० शं० firo ] 


गंगानगर १. जनपद — क्षेत्रफल ८,००० ay मील; जनसंख्या 

१०,३७,४२३ ( १६६१ ) 1 नवीन राजस्थान प्रदेश का 
सर्वोत्तरी जनपद जिसके उत्तर में फीरोजपुर एवं हिसार (go पंजाब ), 
दक्षिण में बीकानेर तथा चुरु ( राजस्थान ), पुवे में हिसार एवं चुरु तथा 
पश्चिम में पश्चिमी पाकिस्तान हैं । राजस्थान के जनपदों में इसका क्षेत्रफल 
तथा कुल जनसंख्या की दृष्टि से पांचवाँ; जनसंख्या के प्रति वर्ग मील घनत्व | 
( १३०) की दृष्टि से २० वाँ तथा जनसंख्या की वृद्धिदर की दृष्टि से 
प्रथम स्थान है । पहले यह जनपद बीकानेर राज्य का एक भाग था । वर्षा 
की मात्रा, जलवायु तया, जलपूर्ति की दृष्टि से. यह जनपद राजस्थान के 
रेतीले एवं 'शुष्क AT में पड़ता है। इस संपुण क्षेत्र में जल का घरातलीय 
प्रवाह ( Surface run off) नहीं के बराबर हे । ma: केवल कुषिः के 
लिये ही नहीं, पेय जल की पूर्ति का भी प्रश्‍न कठिन है । 


संपुणं जनपद qqd बाचुकामय मेदान है जिसकी एकमात्रः नदी. 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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घग्गर का प्रवाह हनुमानगढ़ के पास ही रेत में समाप्तप्राय हो जाता है । 
जनवरी का अधिकतम ताप २०७० Wo तथा निम्नतम २:४ do रहता 
है। ग्रीष्म के जुन महीने में श्रधिकतम ताप ४२” Uo तक हो जाता है 
कितु गंगानगर मे ५० Fo तक की संभावना रहती हे । जिले में औसत 
वाषिक वर्षा os” होती है और वर्षा के कुल दिन १५:२ हें । श्रधिकांश 
वर्षा ( ६:६६” ) जून-जुलाई-अगस्त महीनों में हो जाती है। राजस्थान 
में सर्वाधिक रेत के तूफान गंगानगर जिले में ही श्राते हें । wa शायद ही 
कभी, दशाब्दियों में एकाध वार, पड़ते हों। जिले की रेतीली भूमि में 
जलपुति करने पर उत्पादन शक्ति बहुत अधिक हो जाती है । घग्गर-घाटी 
की मट्यार भुमि तथा वर्षा ऋतु में भर जानेवाले तालाब तथा भीलों के 
तल मे प्राप्य मटियार दोमट गेहूँ एवं चने की फसलों के लिये प्रसिद्ध हैं। न 
केवल भाखड़ा-नंगल-योजना के जल द्वारा ( संभाव्य सिंचनक्षेत्र ५,७०,००० 
एकड़ ), प्रत्युत हनुमानगढ़ से विकसित विशाल राजस्थान-नहर-परियोजना 
द्वारा, जो विश्व में अपने ढंग की सर्वाधिक लंबी नहर होगी, जनपद का 
सर्वांगीण विकास होगा । जिले का गंगा-नहर उपनिवेशक्षेत्र भारत का सबसे 
कोरा क्षेत्र है जहां सर्वाधिक ट्रॅक्टर प्रयुक्त हो रहे हैं। सिचाई की वृद्धि 
के साथ कृषि के यांत्रिक साधनों का श्रधिक उपयोग होता जा रहा È 
जनपद में स्थित सूरतगढ़ फार्म ( Farm) एशिया महादेश के बृहत्तम 
सुनियोजित फार्म मे से ३०,६७० एकड़ ) है जिसमें यांत्रिक कृषि होती 
ह । यह्‌ कृषिक्षेत्र प्रयोगशाला सदृश है जिसमें शुष्क प्रदेश के उपयुक्त 
कृषि का विकास करने, समुन्नत वीज उत्पन्न करने, पशुओं की नस्लें समुन्नत 
करने झादि के प्रयोग किए जा रहे हें । अतः जनपद की कृपिव्यवस्था 
“जीविकायापन कृषि! की स्थिति से निकलकर वाणिज्य कृषि की ओर 
तीब्र गति से भ्रग्रसर हो रही हे । खाद्यान्नों के श्रतिरिक्त गन्ना एवं कपास 
का उत्पादन बढ़ रहा है । कृषि पदार्थों पर श्राधारित उद्योग धंघे पनप 
रहे हैं । गंगानगर में चीनी का कारखाना तथा श्रौधोगिक संस्थान; हनुमान- 
गढ़ में उर्वरक कारखाना ( लाइसेंसप्राप्त ); रायसिह नगर में श्रौद्यागिक, 
प्राविधक तथा शेक्षणिक संस्थान safe जनपद की विकासशीलता के 
सूचक हैं । भाखड़ा-नंगल-योजना द्वारा जनपद के प्रमुख स्थानों को बिजली 
प्राप्त हो रही हैं। 
प्रशासकीय सुविधा के लिये जनपद को पाँच सब-डिवीजनों तथा नो तह- 
सीलों में विभाजित किया गया है । 


२. गंगानगर — गंगानगर जनपद का. प्रमुख प्रशासकीय केंद्र तथा 
विकासशील नगर है । इसकी जनसंख्या ६३,८५४ ( १६६१ ) है। इसका 
नामकरण बीकानेर के महाराज श्री गंगासिह जी के नाम पर gar’ 
श्रौर इसे श्रीगंगानगर भी कहते हैं । यह जिले के सर्वाधिक समुन्नत तथा 
सिंचित कृषिक्षेत्र में स्थित होने के कारण प्रमुख व्यापारिक मंडी तथा 
यातायातकेंद्र हो गया हैं। यहाँ जनपदीय प्रशासनिक कार्यालयों तथा 
न्यायालयों के श्रतिरिक्त तीन स्नातक महाविद्यालय तथा श्रन्य सांस्कृतिक 
संस्थान हैं । यह नगर gaar २०वीं शताब्दी की देन है : प्रारंभिक दशा- 
ब्दियों में यह अज्ञात ग्राम रहा । लेकिन गंगा-नहर सिंचाई परियोजना 

» द्वारा क्षेत्र में कृषि का विकास होने के कारणा इसकी जनसंख्या fa 
बढ़ गई है । यहाँ १९४५ में चीनो का कारखाना खोला गया जिसकी 
क्षमता १००० टन गन्ना पेरने की थी, fag द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 
उसका और विस्तार हुआ है । इसके भ्रतिरिक यहाँ एक श्रौद्योगिक संस्थान 
की स्थापना हुई है ag १६६१ में यहाँ कुल २०,१३६ मनुष्य काय- 
शील थे जिनमें २४७ उद्योग ddi में, २२-१५ ब्यापार में, ३२:७/४ 
sarees तया विविध सेवाप्रों मे श्रौर ५ ९% यातायात में लगे हैं | 
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गंगापुर स्थिति : २६° २६! Yo Mo तया ७६” ४४' qo Qo; जन- 
संख्या २२,५६१ ( १६६१ ) ! 

नवीन राजस्थान राज्य ( भारत ) के सवाई माधोपुर जनपद में गंगा- 
पुर सब डिवीजन का प्रमुख प्रशासनिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक तथा शैक्ष- 
णिक केंद्र है। यह राज्यविलयन के पहले जयपुर राज्य में गंगापुर 
निजामत तथा तहसील का केंद्र था। यह जयपुर नगर से ७० मील 
दक्षिण-पूर्व स्थित है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यहाँ. एक श्रोद्योगिक 
संस्थान की स्थापना हुई जिससे इस कस्बे तथा क्षेत्र में विभिन्न लघु उद्योग 
dai के लिये प्रशिक्षण तथा साधन प्राप्त हो सकें । पिछले ६० वर्षों में 
कस्बे की जनसंख्या पाँचगुनी से भी श्रधिक बढ़ी है ( १६०१ : ५,१५५; 
१६६१ : २२,५६१ )। सर्वाधिक वृद्धि १९५१-६१ के पिछले दशक में 
(१६४४१ : tv, ०७८) हुई है । [ का० aro fao ] 


गंजाम १. स्थिति : te^ ४७' से २०” Rv’ go Ho तथा ८३ ४५ 

से ८५° १२/पु० Fo | यह जनपद उड़ीसा राज्य में हे । इसका 
क्षेत्रफल लगभग १२,३५० वर्ग किलोमीटर ( ४,८२४ वर्ग मील ), तथा 
जनसंख्या १८,७२,५३० ( १९६१) है। 

बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित इस जनपद का श्रधिकतम भुभाग 
उत्तर-दक्षिण दिशा में फैली हुई पुर्वी घाट पहाड़ियों की चट्टानों से निमित है । 
महेंद्रगिरि शरोर लिलराजू सर्वोच चोटियां ( ५,००० फुट या १५२४ मीटर ) 
हैं। तीन मुख्य नदियाँ रूशो कुल्या, वंसधारा wit लांगुल्य हैं जो तिचाई 
के लिये भी प्रयुक्त होती हैं तथा श्रपनी सहायक नदियों के साथ पहाड़ियों 
को काटती हुईं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैँ । श्रतः सामान्य धरातल दो 
प्रकार के हैं, पर्वतीय ak मेदानी । तटीय भागों तथा नदी घाटियों की 
काँप के अतिरिक्त प्राचीन युग की नाइस तथा [uz चट्टानें घरातल पर 
मिलती हैं। ४,००० फुट या RUER मीटर की ऊँचाई पर प्रायः 
२० फुट या ६:०१ मीटर मोटी लेटराइट चट्टान फैली हुई है। गंजाम 
खंड के अतिरिक्त शेष जनपद की जलवायु अच्छी है। औसत वाषिक वर्षा 
४५" या २२४३ सेंटीमीटर है जिसकी व्याप्ति लगभग ५६ दिनों तक रहती 
है। वर्षा उत्तर-पूर्वीय तथा दक्षिण-पश्चिमी दोनों मोसमी वायुश्रों से होती 
हैं। जनपद का alas भाग वनों से श्राच्छादित हे जिनमें साल प्रमुख हैं । 
साँभर, हिरन, जंगली कुत्ते, नीलगाय श्रादि जंगली जानवर पाए जाते हैं। 
काली, दुमट ग्रौर लाल मिट्टी के प्रकार यहाँ मिलते हैं। प्राचीन पद्धति 
की कृषि में बैलों और, भेसो का उपयोग होता हे । धान प्रमुख उपज 
है । बरहानपुर जनपद का प्रमुख नगर है । यहाँ पर बरहानपुर इंजीनियरिंग 
स्कूल, श्रौद्योगिक प्रशिक्षण केद्र, रामधीन संस्कृत कालेज, खालीकोट कालेज 
Sl बुरहानपुर में चेंबर uid कामसं व्यापारिक संस्थान है । इसके श्रतिरिक्त 
उत्कल विश्वविद्यालय से संबद्ध भंजनगर महाविद्यालय, भंजनगर तथा 
पार्लाखेमंडी का श्री के० सी० जी० महाविद्यालय जनपद की श्रन्य प्रमुख 
शिक्षा संस्थाएँ हें । जनसंख्या का घनत्व लगभग १५२ व्यक्ति प्रति वग 
मील तथा साक्षरता २१ प्रति शत है । 

२. नगर — स्थिति : १९ 23! उ० Mo तथा ८५° ४ qo दे० | 
दक्षिण-पूर्वी रेलवे को हबड़ा-विजयवाड़ा-शाखा पर snp एक प्राचोन महत्व 
का नगर रह गया है। १८१५ Go के बाद जनपद के प्रशासनिक कार्यालयों 
का स्थानांतरण बुरहानपुर हो जाने से इसका व्यापारिक महत्व भी A: 
क्षीण होता जा रहा हे । नगर में नमक बनाते का कार्य गृहउद्योग के रूप 
में प्रचलित है । चावल यहाँ का प्रमुख निर्यात पदार्थ है । 

[ 8o aro fae ] 
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: बड़ी गंडक ( नदी ) -- ug उत्तर भारत की नदी है जो नेपाल 
गड में हिमालय से ( २७° २७! go sro तया ८३° ५६ qo दे० ) 
निकलकर दक्षिण-पश्चिम बहती हुई भारत में प्रवेश करती है । नेपाल में 
इसे सालग्रामी तथा उत्तर प्रदेश में नारायणी श्रौर सप्तगंडकी भी कहते 
Wa यह ग्रीस के भूगोलवेत्ताश्रों की कोंडोचेट्स ( Kondochates ) 
तथा लैसेन के श्रनुसार, महाकाव्यों की सदानीरा है। त्रिवेणी पर्वत के 
पहले इसमें एक सहायक नदी त्रिशूल गंगा मिलती है । गंडक नदी काफी 
दूर तक उत्तर प्रदेशा तथा विहार राज्यों के बीच सीमा निर्धारित करती है | 
इसकी सीमा पर उत्तर प्रदेश का केवल गोरखपुर जिला पड़ता है 4 विहार 
में यह चंपारन, सारन Wi मुजफ्फरपुर जिलों में से होकर बहती हुई AA 
मे पटना के संमुख गंगा में ( २५° ४१' Go Fo और ८५? १२' qo Fo 
पर ) १६२ मील के मार्ग के बाद मिल जाती है। 

विगलित हिम द्वारा वर्ष भर पानी मिलते रहने से यह सदावाही बनी 
रहती है । वर्षा ऋतु में इसकी वाढ़ समीपवर्ती मेदानों को खतरे में डाल 
देती है क्योंकि उस समय इसका पाट २-३ मील चौड़ा हो जाता है, जवकि 
गर्मी में 2 मील से श्रधिक नहीं रहता । बाढ़ से वचने के लिये इसके 
किनारे किनारे बाँध बनाए गए हैं । यह नदी मागंपरिवतंन के लिये भी 
प्रसिद्ध है। इस नदी द्वारा नेपाल तथा गोरखपुर के जंगलों से लकड़ी के 
«zi का तैरता हुश्रा गठ्ठा निचले भागों में लाया जाता है श्रोर उसी मागं 
से श्रनाज और चीनो भेजी जाती हे । त्रिवेणी तथा area जिले की नहरें 
इससे निकाली गई हैं जिनसे चंपारन श्रोर सारन जिले में सिंचाई होती 2 । 

बूढ़ी गंडक या सिकराना नदी की प्राचीन धारा है जो मुंगेर के संमुख 
गंगा में मिलती है । [ रा० प्र० सिऽ | 


गंडमाला ( ate गलगंड ) इस रोग में मनुष्य के शरीर की 
लसीका ग्रंथियों, विशेषतः ग्रीवा की लसीका ग्रंथियों में 

दोष उत्पन्न हो जाता हे । यक्ष्मा प्रकृति के बच्चों में यह रोग प्राय: अधिक 
होता है । ः 

लक्षण — इस रोग में लसीका ग्रंथियाँ बढ़ जाती हैं । रोगी को sax 
आने लगता है और स्वास्थ्य शनेः शने: गिरता जाता है। 

कारण =¬ संतुलित तथा पुष्टिकारक भोजन का प्रभाव, अस्वस्थ तथा 
दूषित वातावरण में रहने तथा दूषित दूध के उपयोग से रोग की श्रवस्था 
उपस्थित हो सकती है। बच्चों में जब भी शरीर में “रोग से लड़ने की 
क्षमता' कम हो जाती है, 'गंडमाला' होने की संभावना रहती है। यह 
रोग श्रविकतर यक्ष्माजीवाणु के शोथ के कारण होता है। यदि उचित 
उपचार न किया जाय तो लसीका ग्रंथियां फोड़े का उग्र रूप धारण कर 
` लेती हैं । 


उपचार — इस रोग का मुख्य उपचार स्वच्छ वायु का सेवन, प्रकाश- 


युक्त वातावरण में रहना तथा पुष्ठकर भोजन करना है। यह केवल रोग. 


का उपचार ही नहीं, वरन्‌ इससे रोग की रोकथाम भी की जा सकती है । 
स्ट्रेप्टोमाइसीन' तथा अन्य श्रोषधियों का, जो यक्ष्मा में उपयुक्त होती हैं, 
इस रोग में भी उपयोग करने से लाभ होता है । [ Fo दे० मा० | 
गंध झोर स्वाद्‌ जब हम भोजन करते हैं तब भोजन का स्वाद 

केवल हमारी जिह्वा पर ही नहीं fats करता 


वरन्‌ हमारी नाक श्रर्थात्‌ गंध पर भी निर्भर करता है। यदि हम नाक बंद 
करके भोजन करें तो उसका स्वाद वहो न होगा जो नाक खुली रहने पर 


भोजन करने में होता है। भोजन के स्वाद में लु (हतु S ufa गास, 
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का है श्रौर कितना नाक कां यह कहना कठिन 21 पर तथ्य यह है कि 
नाक श्रौर जिह्वा दोनों के सहयोग से स्वाद की श्रनुभुति होती है। स्वाद 
श्रौर गंव के इस घनिष्ठ dda के कारण ही इनकी चर्चा साथ साथ हो रही 
है । इस विषय पर साहित्य का निर्माण व्यापक रूप से हुआ है और 
समय समय पर अनेक सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं। 

गंध — प्रत्येक गंवयुक्त पदार्थ से ग्रणा के रूप में गंध के छोटे छोटे 
भ्रंश निकलकर वायु में मिश्रित हो जाते हैं। श्वासक्रिया के समय यह 
वायु नासिकारंध्र में प्रवेश करती है श्रौर नासिकारंध्र के एक विशेष भाग 
arg क्षेत्र Olfactory area) में पहुँचती 21 वहां पहुँचकर यह्‌ dU 
इस क्षेत्र मे विस्तरित हो जाती है । गंध श्रणुश्रो के विस्तार के कारण गंध 
ग्रनुभव करने में कुछ विलंब होता है । इसी समय श्वास खींचने की प्रति- 
ad (reflex ) क्रिया श्रचानक उत्पन्न होती है। कुछ समय तक लंबी 
श्वास खींची जाती है श्रौर इसके बाद कुछ मूहुतों के लिये श्वास लेने की 
क्रिया रक जाती है । इसका परिणाम यह होता है कि नासिकाकोष्ठ में 
संवहन धाराएँ ( convection currents ) उत्पन्न होती ài! इसका 
कारण यह है कि वाहर की वायु ठंडी होती है श्रौर नासिका के अंदर की 
गरम । परिणाम ag होता है कि गंध की शक्ति बढ़ जाती है। 
इस प्रकार की गंबयुक्त वायरु नासिका की श्लेष्मा ( mucous ) में मिश्रित 
होकर ध्राणाक्षेत्र पर रासायनिक प्रभाव डालती है । यह रासायनिक क्रिया 
मष्तिष्क से संबंवित प्रथम कपालतंत्रिका ( Cranial nerve number 
one) पर वैद्युतिक प्रभाव डालती 21 यह वेद्युतिक प्रभाव प्रथम 
तंत्रिका से होकर मस्तिष्क के प्राराक्षेत्र में पहुँचता है oux वहाँ मस्तिष्क 
द्वारा गंध का अनुभव होता है । 

किसी भी सूखे पदार्थ को सूंधने से, जैसे किसी धातु को, जिससे गंध 
के aq नहीं निकलते, गंध का अनुभव नहीं होता है। faq जब उस 
पर नमी झा जाती है wx रासायनिक क्रिया होती है तब उसकी गंघ 
ATA द्वारा हवा में फेल जाती है श्रौर उस पदार्थ को dud से उसमें एक 
प्रकार की गंध का श्रनुभव होता हे । छोटे छोटे जानवरों में, जैसे कुत्ता, 
बिल्ली, "rum तथा मक्खी आदि में, गंध भ्रनुभव करने की शक्ति बहुत 
dta होती है । इनका खाद्य पदाथं कहाँ है, इसे ये लोग बहुत दूर रहकर 
भी जान जाते हैं । गंध के द्वारा ये लोग अपने दुश्मन की स्थिति का भी 
पता लगा लेते Sl इन लोगों की प्रेमचर्या ( courtship ) में भो गंघ 
सहायक ei 

भित्तिका ( Septum ) द्वारा नासिका दो भागों में विभक्त है । बीच 
मे भित्तिका है और उसके दाहिनी और बाइ ओर नासिकारंध्र za 
नासिका के पीछे की श्रोर नासिकारंध्र मुँह के श्रंदर ग्रसनी ( Pharynx ) 
के पास पहुँचकर पुनः दो छिद्रों में विभक्त हो जाता है, जिन्हें बाह्य छिद्र 
श्रौर आंतरिक छिद्रक कहते हैं | 

नासा ग्रंतःगुहा ( Nasal cavity) की प्राकृतिक बनावट बहुत 
विस्तृत तथा सुंदर है । इसमें तीन दराजें तथा तीन नासामार्ग ( Meatus) 


हुं । नासिका की ग्रंतःगुहा संपूर्णं रूप से श्लेष्मल कला (membrane ) - 


द्वारा भ्राच्छादित हे । ऊपरी तासामार्ग के पश्चादभाग में घ्राणाक्षेत्र 
( Olfactory area ) है । नासिका के अंदर का संपूर्ण भाग गंघ ञनुभव 
करने के काम में नहीं भ्राता । छोटा सा घ्राणक्षेत्र ही गंध भ्रतुभव करने 
का मुख्य कार्य करता है। श्लेष्मल कला से सदैव श्लेष्मा निकलती रहती 
हे । सर्दी जुकाम होते पर इसके निकलने की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, 
जिससे नासिकारंध्रं बंद हो जाता है भौर श्वास लेने में कठिनाई होती 


- 
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स्थिति में नहीं रहतो । इसका मुख्य कारण यही है कि प्राराक्षेत्र बंद हो 
जाता हे । जब बहुत जोरों से श्‍वास खींची जाती है श्रौर गंधयुक्त वायु 
का प्रवेश प्राराक्षेत्र मे होता है तब गंध का aqua श्रवश्य होता 2 । 

प्रत्येक पदार्थ की श्रपत्ती विशेष सुगंच या gia होतो है । किस 
प्रकार की गंध किस वस्तुविशेष की है, इसे पहचानने के लिये मप्तिष्क 
को वियत भ्रनुभव की श्रावश्यकता होती है। बारंबार कोई गंधविशेष 
मष्तिष्क को क्यों न मिले, वह पने विगत ज्ञान के कारणा उसे प्रत्येक बार 
पहचान लेता है। गंघ के सुक्ष्मतम प्रभेद की पहचान भी मष्तिष्क में 
स्थित इसो व्राणाक्षेत्र द्वारा होती है । 

स्वाद --- इसे अनुभव करने के लिये जीवजंतुभ्रों के शरीर में जिह्वा मुख्य 
अंग है । जिह्वा मुँह के भ्रंदर एक मांसपेशी है । इसका ऊपरी भाग श्लेष्मल- 
कला से आच्छादित है। यह मस्तिष्क से तंत्रिका ( cranial nerves) 
संख्या पाँच, सात, नो थोर बारह से संबंधित हे । ये तंत्रिकाएँ जिह्वा में 
परिपूर्ण रूप से विस्तृत हें । रक्तसंचालन की भी उचित व्यवस्था संपुणं 
जिह्वा में है। 

स्वाद श्रनुभव करने का युण rere ऊपर के भाग की श्लेष्मल 


_ कलामे है। यह श्लेष्मल कला जिह्वा के श्रग्रिम ऊपरी भाग, gg भाग 


एवं नीचे के भाग में छोटे छोटे प्रक्षेपणों projections ) के खूप में 
होती है। ये प्रक्षेपण देखने में लाल रंग के भ्रंकुरकों ( Papillae ) के 
समान दिखाई देते हैं। omes तीन प्रकार के होते हें--सूत्राकार 
(Filiform), कवकरूप ( Fungiform ) six प्राचीरयुक्त ( Vallate ) 
सूत्राकार अंकुर जिह्वा के अग्रिम दो तिहाई भाग पर होते हैं। कवक रूप 
अंकुर सूत्राकार HEX से कुछ बड़े होते हैं भ्रोर जिह्वा के श्रगल बगल तथा 
एकदम श्रग्रभाग में रहते हे । प्राचीरयुक्त wae जिह्वा के पश्च भाग में 
होते हैं श्राईने के सामने जिह्वा को वाहर निकालने पर जिह्वा के पश्च 
भाग में छः से लेकर बारह तक बड़े बड़े दाने देखे जा सकते हें । ये एक 
विशेष प्रकार के श्रंकुर हें । इनके प्रत्येक दाने में छोटे छोटे wg होते हैं । 
इस प्रकार का AHL खाली Ala से देखने पर भले ही छोटे छोटे दाने की 
तरह दिखाई देता हो, कितु वास्तव में यह एक छोटे स्तंभ के समान है, 
जिसके चारों श्रोर किले की तरह खाई बनी हुई है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा 
देखने पर अंकुर की स्तंभ जैसी बनावट के चारों ओर तराशे हुए प्याज 
जैसे भ्राठ से लेकर वारह तक की संख्या में जो अंश दिखाई देते हैं उन्हे 
स्वादकलिका ( Taste bud ) कहते हैं । स्वादकलिकाग्रों की पुरी संख्या 
की गणाना की गई है । विभिन्न प्रकार के जीवजंतुओं में यह संख्या विभिन्न 
होती है। मनुष्य में इनकी संख्या लगभग नो हजार होती है श्रौर साँड़ में 
लगभग चौतीस हजार से भी श्रघिक है। सूत्राकार अंकुर में कलिका 
नहीं होती । कवक खूप में भ्ौर प्राचीरयुक्त ded में कलिकां का 
बाहुल्य है 
कलिको में खाई की श्रोर एक बहुत ही सुक्ष्म छिद्र होता है श्रौर 
प्रत्येक कलिका मस्तिष्क की सातवीं ix नवीं तंत्रिकाश्रों से संबंधित रहती 
है । इन दोनों तंत्रिकाश्नो में विकार श्रा जाने से जीव जंतुश्रों में स्वाद 
भ्रनुभव करने की शक्ति नष्ट हो जाती है । 
स्वाद श्रनुभव करने की विधि यह है क्रि खाद्य पदार्थ जब मुँह के sax 
जाता है तव dg लाला रस में, जो मुंह के श्रंदर स्थित लाला ग्रंथि से 
निकलता है, मिश्रित हो जाता है । जब खाद्य पदार्थ लालारस में मिलकर 
बिलयन बन जाता दै तब वह श्रंक्रुर की खाई में प्रवेश कर जाता है श्रौर 
कलिका के fox द्वारा कलिका के श्रंदर पहुँच जाता है । कलिका के श्रंदर 
दाखायनिक क्रया होती है जिससे तंत्रिका के श्रंतिम भाग में विदुयुत की 
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तरंग उत्पन्न होती है। यह विद्युतरंग तंत्रिका ar मस्तिष्क के उस 
विशेष भाग में पहुंचती है जहॉ स्वाद भ्रनुभव करने की शक्ति हे। इस 
प्रकार स्वाद का अनुभव वास्तव में मस्तिष्क करता है । किसी विशेष खाद्य 
पदार्थ के विशेष स्वाद को पुनः पहचानने के लिये मस्तिष्क श्रपना qd का 
AJAT स्मरण करता है और इस प्रकार अपने विगत स्वाद के ज्ञान के 
श्राधार पर उपस्थित स्वाद की पहचान कर पाता है । 


जिह्वा के विभिन्न भाग में विभिन्न स्वाद की कलिकाएँ विस्तारित हैं 
मीठा और नमकीन Agua करने की कलिकाएँ जिह्वा के भ्रग्रभाग में Et 
खट्टा ग्रनुभव करने की कलिकाएँ जिह्वा के पाशवं में हैं, श्रर्थातू कवक रूप ग्रंकुर 
की कलिकाओं में हैं। कड़वा स्वाद aqua करने की कलिकाएँ जिह्वा 
के एकदम पश्चात्‌ भाग, श्रर्थात्‌ प्राचीरयुक्त श्रंकुर की कलिकाध्रों में 
हैं । ज्ञान के कारण साधारणतः मनुष्य किसी कड़वी दवा का प्रयोग करते 
समय मु ह खोलकर दवा को जिह्वा के पश्च भाग में डाल देता है। इसे 
निगलने में वह शीघ्रता करता 2, कितु इस सावधानी पर भी कड़बाहट 
का स्वाद मिल ही जाता है, क्योंकि इस स्वाद का कारण तो जिह्वा के 
पश्च भाग श्रौर गले ( ateei, Epiglottis ) में रहता है । 


स्वाद अनुभव करने की शक्ति जिह्वा की कलिकां के अतिरिक्त मुँह के 
अन्य भागों म॑ भी होती हे, जैसे गाल, तालू श्रौर गले में । कितु इन सब 
स्थानों में कलिकाग्रों की संख्या बहुत कम रहती है । खट्टे स्वाद का भ्रविक 
अनुभव करने के लिये मनुष्य far को तालू से दवाता है और इस तरह 
खटाई का श्रविक भ्रनुभव होता है । 

मुख्यतः चार प्रकार के स्वादों का Agua हमें होता है : मीठा, 
खट्टा, नमकीन श्रौर कड़वा । किसी किसी प्रकार के खाद्य पदाथं में इन 
चारों स्वादों का मिश्रण रहता है। कितु जिह्वास्थित कलिकाश्नों को 

पहचानने में कठिनाई नहीं होती । नासिका भी स्वाद श्रनुभव करने 
म सहायता पहुँचाती हे । श्रदरक का स्वाद जिह्वा द्वारा पहचानने के पहले 
ही नासिका में गंध चली जाती है रौर स्वाद का अनुभव हो जाता है। 
रक्त में जब रासायनिक पदार्थ का श्रधिक संचालन होता है तब भी स्वाद 
का अनुभव होता है, जैसे जब पित्त की मात्रा बढ़ जाती है तब मुह में 


कड़वाहट का श्रनुभव होता है | 


स्वाद श्रधिक या कम श्रनुभव करना ग्रंकुर की कलिकाश्रों पर निर्भर 
करता है। बच्चों में कलिकां की संख्या श्रधिक होती है श्रौर वृद्धावस्था 
में कम । mg की वृद्धि के साथ साथ जिह्वा में स्वाद श्रनुभव करने की 
शक्ति श्रग्रिम भाग से घटते घटते पश्च भाग, श्रर्थात्‌ प्राचीरयुक्त अ्रंकुरों की 
कलिकाग्रों में रह जाती है । 


जब मनुष्य रक्त के रोगों से, विशेषतः रक्तहीनता के रोग (Anaemia) 
से पीडित. रहता है, तब स्वाद की कमी का श्रनुभव करता है । ऐसी स्थिति 
में जिह्वा स्थित भ्रंकुरों की संख्या कम हो जाती है, जिल्ला चिकनी हो 
जाती है श्रौर सुस्वादु से सुस्वादु भोजन खाने पर भी वह स्वादिष्ट नहीं 
लगता । किसी किसी जन्मजात ( conjenital ) रोगी मनुष्य की 

द्वा मे कलिकाएँ बचपन से ही भ्रनुपस्थित रहती हैं श्रौर किसी प्रकार का 
भोजन करने पर भी किसी स्वाद का अनुभव नहीं होता । जब मस्तिष्क की 
सातवीं और नवीं तंत्रिकाओ्रों में विकार भ्रा जाता है तब भी स्वाद का 
श्रनुभव नहीं होता । "कभी कभी मेनिनूजाइटिस ( Meningitis ) रोग 
होने पर भी स्वाद श्रतुभव करने की शक्ति नष्ट हो जाती है । किसी किसी 
व्यक्ति को जब मस्तिष्क की श्रग्रपालि ( Frontal lobe ) मे Fae 


(tumour) हो जाता हे तब वह साधारण स्वाद के बदले विकृत स्वाद 
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का श्रनुभव करता है। मतिविश्रम रोग ( Hallucination) से पीड़ित 
रहने पर मनुष्य विचित्र विचित्र स्वाद का भ्रनुभव करता हे । 

मानव शरीर की वृद्धि के लिये सुस्वादु भोजन श्रति श्रावश्यक है, क्योंकि 
मनपसंद भोजन करने से श्रामाशय के रस में वृद्धि होती हे श्रौर पाचन 
क्रिया में सहायता मिलती है। जीव जंतु श्रधिकांशतः ऐसे खाद्य पदार्थ 
खाना श्रस्वीकार करते हैं जो प्रकृति के अनुकूल न हों, स्वादिष्ट न हों या 
शरीर के लिये किसी प्रकार से हानिकारक हों । [ fao प्र० सिं० ] 


गंधक ( Sulphur ) उन सर्वाविक महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है, 
जिसका रासायनिक उद्योगों में उपयोग किया जाता है। यद्यपि 
इसके स्थान पर श्रनेक अन्य पदार्थं उपयोग में लाए जाने लगे हैं, तथापि 
am भी इसकी खपत बहुत श्रधिक है। किसी भी राष्ट्र की रासायनिक 
उद्योगों की प्रगति का श्रतुमान सलफ्युरिक श्रम्ल की खपत से किया जा 
सकता है, जो स्वयं गंधक द्वारा निर्मित होता है । सलफ्युरिक श्रम्ल के 
श्रतिरिक्त गंधक के उपयोग कुछ भ्रत्य उद्योगों, जैसे कीटनाशक पदार्थों, 
दियासलाई, बारूद, विस्फोटक पदार्थों श्रादि श्रादि में भी होते हैं। भारत 
में ग्राजकल लगभग १,६५,००० टन सलफ्यूरिक ara की प्रति वर्ष आव- 
श्यकता होती है, जो श्रायात हुए गंधक से वाणिज्य स्तर पर निमित किया 
जाता है । 
भारत में प्राकृतिक गंधक का कोई भी विशाल निक्षेप नहीं है । भारत 
विभाजन के ga बलूचिस्तान में कोह-ए-सुल्तान ( Koh-i-Sultan ) के 
समीप शिथिल ज्वालामुखी से गंधक प्राप्त होने के संकेत मिले धे, कितु 
इसपर कोई विशेष कार्य नहीं किया गया । विश्वयुद्ध में भी अनेक वार 
इस प्रकार के प्रयत्न किए गए जिससे वाणिज्य स्तर पर गंधक इस स्रोत से 
प्राप्त किया जा सके, कितु कभी भी सफलता हाथ न लगी तंथा युद्ध समाप्त 
होने पर पुनः श्रायात प्रारंभ कर दिया गया । इस प्रकार वर्तमान समय 
में भारत में कोई भी ऐसा स्रोत नहीं है जो प्राकृतिक गंधक की भ्रावश्‍्यकता- 
पूति कर सके । 
गंधक के भ्रतिरिक्त कुछ योगिक ऐसे भी हैं जिनमें गंधक का कुछ 
भाग होता है तथा जो सलफ्युरिक भ्रम्ल के निर्माण में प्रयुक्त किए जा 


सकते हैं । मुख्यतः ये लोहपाइराइट तथा चाल्कोपाइराइट ( Chalcho- . 


> 


pyrite ) G1 चाल्कोपाइराइट लौह, ताँबा तथा गंधक का यौगिक है, 
जिसके उत्तम निक्षेप सिहभूम ( बिहार ) में मोसाबानी के समीप स्थित हैं । 
चाल्कोपाइराइट से ताँवे का शोधन करने पर प्रति वर्ष कई हजार टन 
सल्फर डाइश्राक्साइड गैस निकलती है, जो व्यर्थं ही वायु में विलीन हो 
जाती है। कुछ देशों में इस प्रकार प्राप्त गेस को सलफ्यूरिक अम्ल के 
निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। केनाडा में इस गैस से गंधक की 
प्राप्ति की जाती है । 

चाल्कोपाइराइट के अ्रतिरिक्त पाइराइट भी गंधक का मुख्य स्रोत है 
तथा यह सलफ्यूरिक ara के निर्माण में उपयुक्त होता है। भारत में 
विहार, बंबई, मेसूर तथा पंजाब के भ्रनेक भागों में इसके निक्षेप मिले हैं । 
एक उत्तम निक्षेप तारदेव स्टेशन ( शिमला ) के समीप हिमाचल घाटी में 
E है। पाइराइट इस स्थान से श्रधिक परिमाण में प्राप्त होगा, इसमें 
संदेह है । दूसरा निक्षेप भ्रमजोर ( शाहाबाद, बिहार ),में प्राप्त gur हे । 
भारतीय भौमिकी सर्वेक्षण ने इस क्षेत्र में,बृहत्‌ कार्य किया है तथा इस 
क्षेत्र के एक छोटे से भाग में ही ३०,००० से ५०,००० टन तक मिलने के 
ay हैं। इसमें ४०% गंधक की मात्रा विद्यमान है, कुल भंडारों 

३---४७ 
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की श्रनुमित मात्रा ७,५०,००० टन है । इन निक्षेपों से पर्याप्त आशा की जा 


` सकती है। मैसूर के चितालद्रग जिले में तथा agra के नीलगिरि जिले 


में भी व्यापक कार्यं किया गया है तथा इनसे भी श्राशाजनक सफलता 
प्राप्त हुई है । | 
सन्‌ १९५० में १,०६,२५१ टन गंधक का श्रायात किया गया, जिसमें 
३,०२,८२,००० रुपए की विनिमय मुद्रा का व्यय gUT | 
[ वि० सा० दु० ] 
गंधक एक रासायनिक श्रवातुक तत्व है। बहुत प्राचीन काल से 
यह ज्ञात है। तब ग्रौषधों uk युद्धों में यह उपयुक्त होता था । मव्य- 
युग के कीमियागरों को भी गंधक मालूम था ग्रौर श्रनेक रासायनिक 
प्रक्रियाश्रों में प्रयुक्त होता था । वे गंधक को 'जलनीय वायु का ar’ 
समभे थे । फ्लोजिस्टन सिद्धांत से इसका घनिष्ट संबंध रहा । लवाजिए 
ने पहले पहल इसको रासायनिक तत्व की संज्ञा दी थी। गे gare 
( Gay Lussac ) और लुई arg ( Louis Thenard ) ने १८०९ £o 
में इसकी पुष्टि की । 
गंधक संयुक्त और असंयुक्त, दोनों रूपों में पाया जाता है। श्रसंयुक्त 
गंघक कुछ देशों में, विशेषतः ज्वालामुखी और गंधकवाले भरनों के 
निकटवर्ती स्थानों में, पाया जाता हे । विशेष रूप से यह सिसिली zm 
जापान, चिली श्रोर श्रमरीका के अनेक क्षेत्रों में पाया जाता हे । 
संधुक्त गंधक सल्फाइड ( लोहे के सल्फाइड : लौहमाक्षिक, जस्ते के 
सल्फाइड : जिक cas, सीस के सल्फाइड : गेलीना श्रौर तांबे के सल्फाईड : 
ताम्रमाक्षिक ) ste सल्फेट ( कैलसियम सल्फेट : जिपसम, बेरियम सल्फेट : 
वेराइटा, मेग्नीशियम सल्फेट : किसेराइट ) के रूपों में पाया जाता है । 
कुछ wel के जलों मे हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है। समुद्र जल में 
कैलसियम और मेग्नीशियम के सल्फेट पाए जाते St बाल, ऊन, ऐल्ब्यु- 
मिन, लहसुन, सरसों, मूली, करमकल्ला भ्रोर कुछ प्रोटीन Guía काबंनिक 
पदार्थों में गंधक रहता है । भूपृष्ठ की पपंटी में ote प्रति शत गंधक 
विभिन्न रूपों में पाया जाता है। 
खान से निकले गंघक के खनिज को भट्ठ के, जिसे कालकेरोनी, 
( Calcaroni ) कहते हैं, ढालवें तल पर जलाने से कुछ गंधक जलकर 
जो उष्मा उत्पन्न करता है उससे खनिज का शेष गंघक पिघल और बहकर 
अ्रपद्रव्यो से अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया में गंवक का एक तिहाई 
भ्रंश जलकर AT हो जाता है । फिर ऐसे भट्टे बने जिनके एक vs की गरम 
गैसों से दूसरा भट्ठा गरम होता था । इससे गंधक की हानि कुछ कम हो 
गई । जापान में खान से निकले गंधक को बंद भभके में गरम कर गंधक 
के वाष्प के श्रासवन से गंधक प्राप्त होने लगा | भभकों को भाप से श्रथवा 
श्रॉटोक्‍्लेव. में श्रतितप्त जल से गरम करते थे। श्राजकल फ्रेश विधि 
(Frasch process) से भ्रमरीका में खानों से गंधक निकाला जाता है, वहां 
२०० से २,००० फुट तक की गहराई में गंधक पाया जाता है। खानों में 
छेद करके संकेद्रित नलीवाली पाइप वैठाई जाती है । बाहर से भ्रतितप् 
जल प्रवाहित करने से गंधक पिघलकर Tes में इकट्ठा होता है, जहाँ से 
संपीड़ित वायु के सहारे बीच की नली से पिघला गंधक बाह्र निकालकर, 
लकड़ी के साँचों में ढालकर, बत्ती के रूपो में प्राप्त किया जाता है। 
माक्षिक्रों ( Pyrites ) से गंधक प्राप्त करने के अनेक सफल प्रयत्न 
हुए हैं श्रौर प्रतेक भट्टियाँ बनी हैं जिनमें उपोत्पाद के रूप में गंधक या 
सल्फर डाइआवसाइड प्राप्त होता है। इनसे सलफ्युरिक भ्रस्ल बनाया जा 
सकता है। 
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गंघक हल्के पीले रंग का स्वादरहिंत और गंधरहित ठोस पदाथं 
है । यह प्रधानतया तीन रूपों -- समचतुभुंजीय मरिभ, Gewr गंधक और 
एकनत मरिभ, बीटा गंघक — में पाया जाता है। समचतुभ्ुजीय मणिभ 
सामान्य ताप पर स्थायी होता है। एकनत मणिभ उच्च ताप पर बनता "X 
सामान्य ताप पर धीरे धीरे समचतुभुंजीय रूप में परिणात हो जाता है । 
क्रांतिक ताप ६५५९ Go Vl गंघक का एक चोथा रूप, गामा या 
प्लास्टिक गंधक है, जो रबर सा Gara होता है। इन तीनों रूपों के बाह्य 
रूप, मणिभ संरचना और भौतिक गुण विभिन्न होते हैं। tear गंधक 
का विशिष्ट घनत्व we ( Ro? Wo qx), गलनांक ११२'८” do AX 
द्रवण उष्मा ११-९ कैलरी हे । बीटा गंधक का श्रापेक्षिक घनत्व QR, 
गलनांक ११८६" Wo और प्लास्टिक गंधक का आपेक्षिक घनत्व १'९२ है । 
गरम करते से गंधक में कुछ विचित्र परिवर्तन होते हें । इसके पिघलते ही 
geb पीले रंग का द्रव गंधक वनता है। गंधक का समचतुभुंजीय रूप 
११२:८° do पर और एकनत रूप ११८६" Fo पर पिघलता है । 230^ 
Wo के ऊपर गरम करने से लगभग १५७° Fo तक द्रव की श्यानता कम 
होती जाती है। १५९-१६० Fo से श्यानता बढ़ने लगती sx १८६°- 
१८८° Go पर महत्तम हो जाती है। इस ताप के ऊपर श्यानता फिर 
कम होने लगती हे झौर रंग में भी स्पष्ट परिवतंन होते हैं। १६०° do से 
ऊपर रंग अधिक गाढ़ा होता है तथा २५०" Fo पर भूरा काला होता है । 
ठंडा करने पर ये परिवर्तन ठीक प्रतिकूल दिशा में उसी प्रकार होते हैं । 
४४४६ Wo पर गंघक उबलने लगता है । ded पर पहले संतरे जैसे 
पीले रंग का वाष्प बनता हे । ये परिवर्तन गंधक के अणुओं में परिवतंन होने 
के कारण होते हैं। विभिन्न दशाओं में ai में परमाणु की संख्या भिन्न 
होती है Wk उनकी बनावट मे भी भिन्नता होती है । 

गंधक जल में श्रविलेय, पर कार्बन डाइ सल्फाइड नामक द्रव में श्रति- 
fata होता है । कार्बनिक विलायकों में गंधक न्युनाधिक मात्रा में 
घुलता है । 

गंधक सक्रिय तत्व हे । स्वणां और प्लाटिनम को छोड़कर ep तत्वों 
के साथ यह संयोग करता तथा श्रनेक योगिक बनाता हे । इन योगिकों मे 
गंधक की संयोजकता दो, चार या छः रहतो है। हाइड्रोजन के साथ इससे 
हाइड्रोजन सल्फाइड, ग्रॉक्सीजन के साथ श्राकसाइड और धातु्रों के साथ 
घातुओं के सल्फाइड बनते हैं । [ fa» aro go ] 


गंधकुटी बुद्ध, केवली या भगवान्‌ के विराजने का स्थान । मोह का 

क्षय होने से कैवल्य ( पूणा ज्ञान ) की प्राप्ति होती है । तीर्थ- 
कर केवली के लिये इंद्र विशाल जंगन सभा ( समवसरणा ) का निर्माण 
करता है। समवसरण के केंद्र में उच्च स्थान पर भगवान के लिये कुटी होती 
21 इसमें सदेव मलयचंदन, कालागरु ग्रादि जलते रहते हैं भ्रतएव इसे 
गंधकुटी कहते हैं । साधारण केवलियों के लिये केवल गंघकुटी बनती है । 
समवसरण के प्रतीक जिनमंदिरो में गंधकुटी के स्थान पर गर्भगृह होता 
हे तथा मूतियाँ इसी में रहती हैं । महात्मा बुद्ध के बैठने के स्थान को भी 
दिव्यावदान श्रादि में गंधकुटी नाम से ही श्रभिहित किया गया है । त्रिलोक- 
gafa ( गाथा ८८७-८९२ ) में ग्ंधकुटी का qui हे । ऋषभदेव की 
गंघक्रुटी की लं०, Alo WI Ho क्रमशः ६००, ६०० AIK ६०० दंड थी | 
इसके बाद नेमिनाथ पर्यंत तीनों में २५, २५ श्रौर ३७॥ दंड घटते गए । 
पार्श्वनाथ की गंधक्रुटी ६२॥ do, चौ० श्रौर €३॥॥ ऊंची थी । महावीर 
स्वामी की ५०, ५० श्रौर ७५ go ao चौ० Ho थी। सारनाथ में 
दुध की भी गंबकुदी श्रथवा मूलगंबकुटी थी । [ go चं० गो० ] 


Digitized by Sarayu FoundationsIaest, Delhi and eGangotri 


गंधमार्जार ( Civets ) मांसभक्षी, स्तनपोषी जीवों के विवेरिडी 
कुल ( Family Viverridae ) के जीव हैं । इनकी 
कई जातिया संसार में फेली हैं । 
थे बिल्ली के कद के जीव हैं । इनके पेर छोटे श्रौर मुह लंबा होता 
है । थे जीव पेड़ पर सरलता से चढ़ लेते हैं MX रात में ही बाहर 
निकलते हैं । इन प्राणियों के दुम के नीचे एक गंधग्रंथि रहती है, जिससे 
गाढ़ा, गंधपूर्णा, पीला पदार्थं निकलता है। इसे व्यापारी लोग मुश्क या 
कस्तूरी में मिलाकर बेचते हैं । इसमें से सित्रेटोन ( Civetone ) नामक 
कीटोन निकाला गया है। gifa zd के, निर्माण में इसकी गंध 
प्रयुक्त होती है । 
इनकी वैसे तो कई जातियाँ हैं जिनमें एक हमारे यहाँ का प्रसिद्ध 
कस्तूरी मृग ( The Zibeth, Viverra zibetha ) है, जो ग्रास्ट्रेलिया से 


गंधमार्जार ( Civet ) 


भारत और चीन तक फेला gar है । कद लगभग तीन फुट लंबा श्रौर १० इंच 
ऊँचा होता है । रंग स्लेटी, जिसपर काली चित्तियाँ रहती हें । दूसरा 
अफ्रीका का कस्तूरी मृग ( African civet, Civette des civetta ) है, 
जो इससे बड़ा और ऊँचा तथा इससे गाढे रंग का भ्रौर बड़े बालोंवाला | 
होता है। इसे लोग पालतू करके ges निकालते हैं । [ go सिं’ | 
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गंधव यक्ष, राक्षस, पिशाच, सिद्ध, चारणा, नाग, किनर श्रादि प्रंतरा- 
भवसत्व ( शाश्वतकोश, १०१ ) में स्थित देवयोनियों में गंधों 
की भी गणना है ( श्रमरकोश, १, २; क्षीरस्वामी : गंवर्वास्तुम्बररप्र भृतयः 
देवयोनयः, भागवत, ३,३,११ ) । tad शब्द की क्लिष्ट कल्पनाश्रों पर 
mea श्रनेक व्युत्पत्तियॉ प्राचीन श्रौर प्रर्वाचीन विद्वानों ने दी हें । सायण 
ने दो स्थानों पर ( ऋग्वेद, ८,७७,५ AIT १,१६२,२ ) दो प्रकार की 
व्याख्याएँ की हैं--प्रथम ‘mgar धारयतीति गंघर्वोमेचः श्रौर द्वितीय 
‘Tat रश्मीनां धर्तारं qug फ्रेंच विद्वान्‌ प्रिजुलुस्की ( इंडियन कल्चर, | 
३,६१३-६२० ) में daai का संबंध गदंभो से जोड़ा है, क्योंकि tad | 
गर्देभनादिन्‌' ( श्रथवंवेद ८, ६ ) E एबं गदंभों के समान ही गंधर्वो की 
कामुकता का वर्णान हे । एक परंपरा उज्जयिनी के राजा गंधर्वसेनको | 
गदंभिल्ल कहती है। ये सारी व्युत्पत्तियाँ दूरारूढ़ कल्पनाजन्य Bop (खंडन | 
के लिये देखिए, Mro do कीथ : ए न्यु एक्सप्लनेशन ग्राव द गंधर्वाज, जनल | 
mia इंडियन सोसाइटी श्रॉव्‌ भ्रोरिएंटल श्रा, ५, ३२-३९ ) । साधारणतः | 
मान्य व्युत्पत्ति है--गंध संगीत वाद्यादिजनित प्रमोदं adie प्राप्नोति गंधं: 
स्वर्गगायकः ( शब्दकल्पद्रुम ) । गंध site गंघव की सगंधता श्रथवेवेद 
( १२,१,२,३ ) में भी व्यंजित है, फिर भी 'संगीतवाद्यादिजनित प्रमोद' 
गंध का साधारणा अर्थ नहीं; इसलिये ag व्युत्पत्ति भी संतोषप्रद नहीं । 
कुछ विद्वान्‌ ग्रीक केंतोरों ( Kentauros ), ईरानी गंधरव, संस्कृत गंधर्व 
तथा पाली गंधव्ब को एक ही ela से faga मानते हैं । E 
ऋग्वेद में tad वायुकेश ( ऋक्‌, 3, ३८, ६, ) सोमरक्षक मधुर | 
भाषी ( तुलनीय, भ्रयवंवेद, २०, १२८,३ ) संगीतज्ञ, ( ऋ० १०, ११) 
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six fadi के ऊपर श्रतिप्राकृत रूप से प्रभविष्णु बतलाए गए हैं । श्रथ वंवेद 
(२, ५, २) में गंधर्वो की गणना देवजन, पृथ देव sx पितरों के साथ 
की गई 21 विवाहसूक्त ( श्रथर्ववेद १४,२,३४-३६ ) में नवविवाहित 
दंपति के लिये गंधर्वो के श्राशीवंचन की याचना की गई है। सिर पर fasts 
घारण किए श्रप्सराग्रो के पति गंधर्वो के gat का "deu: वर्णन है 
( श्रानृत्यतः शिखंडिनः गंधवंस्याप्सरापते: ५,३७,७ ) । उनके हाथों में 
लोहे के भाले श्रौर भीम श्रायुघ हैं ( ५,३७,८ ) । प्राचीन शिलालेखों में 
( यथा राज्ञी बालश्री का नासिक में उपलब्ध अभिलेख, पंक्तियाँ ८-६, 
तालगुंड स्तंभाभिलेख, पद्य ३३ श्रादि में ) गंधर्वों के उल्लेख हैं, कितु 
प्रतिमाग्रों से ही कुछ विशिष्ट सूचनाएँ उनके विषय में उपलब्ध होती हैं । 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण ( ३,४२ ) में उनके लिये शिखर से शोभित fag 
मुकुट से विरहित प्रतिमाओं का विधान है। मथुरा, गांधार, UH, चालुक्य 
A पल्लव कला-केंद्रों में इनकी प्रतिमाएँ कुछ विभिन्नता्रों के साथ 
मिलती हैं ( द्रष्टव्य, आर० एस० पंचमुखी, गंवर्वाज ऐंड किन्नराज़ इन 
इंडियन श्राइकोनोग्राफी, ३१-४६ )। मानसार ( ५८, ६-१० ) उनकी 
प्रतिमाओं की विशेषताओ्रों का समाहार करता हुआ लिखता है: नृतं 
वा वैष्ण॒वं वापि वेशाखं स्यानक्रं तु वा । गीतवीणा-विधानेश्च गंधर्वाश्वेति 
कथ्यते । रामायण, महाभारत श्रौर पुराणों में वे देवगायकों के रूप में 
चित्रित किये गये । जैन परंपरा में aaah को किपुरुष, महोरग आदि के 
साथ व्यंतरलोक के देवों के रूप में स्वीकार किया गया (द्रष्टव्य, कपाडिया, 
जाइजेंटिक Gata ऐनिमल्स इन जेन लिटरेचर, न्यु इंडियन एऐंटीक्वेरी, 
१६४६ ) । बौद्ध sardi श्रौर जातकों में गंधवों के बहुविध उल्लेख हैं । 
(Sto एच० qo Go विजेसेकर : वेदिक tad एंड पाली iue" 
युनीवेसिटी aia सोलोन रिव्यु, ३ भी द्रष्टव्य हे) संगीतशाक्ष से प्रधानतः 
संबद्ध गंववों की कल्पना ने तक्षण ix वास्तुकला में अभिनव सोंदर्योपचा- 
यक श्रभिप्रायों की श्रभिवृद्धि की । महाकाव्य श्रौर कथाओं में, विशेषतः 
पुरव॑मव्ययुगीन जैन कथाश्रों में, विद्याधर श्रौर यक्षों के साथ गंधवंकल्पना 
भ्रतिरंजित, ga mx काल्पनिक कथावृत्तों के सर्जन AR गुंफत में 
सहायक gi! [ fao श० qro | 


Wiz संवादपत्र का पर्याय तथा समानार्थक एवं बहुप्रयुक्त प्राचीन 

शब्द । गजट सामयिक घटनाग्रों का सारसंग्रह होता है। UE 
mÈ समाचारपत्र का एक भेद है जिसका नामकरण और प्रकाशन, 
वेनिस की सरकार द्वारा सन्‌ १५६६ में 'गजट' के रूप में हुआ। १६६५ 
मे इंग्लंड में 'प्राक्सफ़र्ड गजट' प्रकाशित हुआ जो sunt वपं “लंदन गजट 
हो गया । ag ब्रिटिश सरकार का राजकीय मुखपत्र है। स्थानीय तथा 
प्रादेशिक समाचारों के ऐसे प्रकाशन समाचारपत्रं की ही श्रेणी में 
AA हैं, जेसे पालमाल गजट, सेंट जेम्स गजट, वेस्टर्मिस्टर wae श्रादि जो 
ma भी भ्रस्तित्व में हैं । भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में प्रारंभिक 
अखवारों के बीच यही नाम प्रचलित हुआ, जैसे बंगाल quz ( १७८०), 


` हिकी गजट ( १७८० ), इंडियन "az ( १७८० ) मद्रास THE (१७६५) 


भ्रादि। इस प्रकार ‘age’ प्रांतीय ani का सूचक पद रहा है। 
भारतीय समाचारपत्र के लिये गजट शब्द का प्रयोग २०वीं शताब्दी के 
EUR तक बहुतायत से मिलता है frg wa यह नाम अप्रचलित है । 
सिविल मिलिटरी mae’, ‘age गजट' ग्रादि इने गिने भ्रंग्रेजी पत्र इसके 
भ्रपवाद हैं । इसके विपरीत 'गज़ट' ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल से 
ही विधिप्रारूपों, विभागीय सूचनाश्रों गौर विज्ञप्तियों के शासकीय प्रका- 
W के लिये प्रयुक्त होता war है, जैसे. उत्तरप्रदेश गजट, बिहार गजट 
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से रहित सरकारी, श्रधंसरकारी श्रथवा AA सहायताप्राप्त सूचनापत्रों 
ओर राजपत्रों के लिये यह नाम eg है श्रोर श्रपनी इन विशेषताओं के 
कारण 'गजट' श्राधुनिक समाचार पत्र से भिन्न हो जाता है। इसे हम 
सरकारी श्रोर प्रशासकोय सूचनाओ्रों तथा कार्यों का विवरणपत्र Tu सकते 
हें । ( विशेष दे० 'समाचारपत्र' ) । [ श्या० ति० ] 


गजनी अथवा गजना श्रफगानिस्तान का प्राचीन नगर हे जो श्ररगं- 

दाव तथा तारनक नदियों की जलबारा पर स्थित है । मार्टिन 
के अनुसार यह युवान्‌ vare का होसीना नामक नगर है। उस समय 
यह बौद्धों का बहुत बड़ा केंद्र था । इसतखरी नामक अरब भुगोलवेत्ता 
( १० वीं सदी fo ) ने इसे उत्तम नदियों एवं उद्यानों से परिपूणं बताया 
है । मुकदिसी नामक भूगोलवेत्ता ते इसके भ्रधीनस्थ बहुत से seal के 
नाम faa हैं जिनका इस समय पता लगाना बड़ा कठिन है । सब्रुक्तगीन 
नामक तुकं ने ३६६ हि० ( ७६६ Go) में गजनी पर श्रधिकार जमा 
लिया और यहीं से उसने हिंदुस्तान पर भी आक्रमण किए । २८९ fo 
( ६६८ ६० ) में महमूद ने स्वतंत्र रूप से सत्ता घारण कर ली और उसने 
इस नगर में चार चाँद लगा faci बाबर ने लिखा है कि गजनी को 
जाडुलिस्तान भी कहते हैं । यह तीसरी हकलीम में है । गजनी में कृषि योग्य 
भूमि बहुत थोड़ी है । इसकी जलधारा में चार पाँच पनचक्कियों के लायक 
जल होगा । गजनी में कृषि के लिये बड़ा परिश्रम करना पड़ता है । जितनी 
भूमि पर कृषि होती है उसके ऊपर प्रत्येक वर्ष नई मिट्टी डालनी होती 
है । काद्रुल की कृषि की श्रपेक्षा यहाँ की कृषि से अधिक श्राय होती है। 
गजनी के खुले मेदानों में हजारा तथा भ्रफगान कबीले निवास करते हैं। 


बावर ने भ्राश्चयं प्रकट करते हुए लिखा है कि किस प्रकार जिन बादशाहों . 


ने हिदुस्तान तथा खुरासान को विजय कर लिया था उन्होंने भी इन स्थानों को 
छोड़कर गजनी सरीखे साधारण स्थान को अपनी राजधानी बनाए रखा | 


edi सदी £o के प्रारंभ में गजनी सामानी नामक ताजीक ईरानी 
वंश के श्रधीन था किंतु etx fo के वाद यहाँ के इतिहास में तुर्को के 
नाम भी मिलने लगते हें । ३५९ feo ( ९७९ ĝo ) में गजनी में टकसाल 
स्थापित ज्ञात होतो à! ६६० fo तक गजनी से सामानी वंश का qud: 
sia हो गया और उनके गजनी के राज्य पर यमोनी Gal ने अधिकार 
जमा लिया । सुबुक्तगीन इस वंश का संस्थापक था । उस समय हिदुस्तान 
के शाही ( साहिय ) वंश का राज्य हिंदुकुश तक फेला था। हिंदू शाहोय 
राजा जयपाल को सुबुक्तगीन की बढ़ती हुई शक्ति से खतरा पैदा होना 
स्वाभाविक था । उसने सुवुक्तगीन की बढ़ती हुई सत्ता को रोकने का 
अत्यधिक sauer किया कितु वह सफल त हो सका और सुब्रुक्तगीन ने 
लमगान तथा पेशावर के Hea के भाग भ्रपने राज्य में मिला लिए । ६६७ 
£o में aama की मृत्यु हो गई श्रोर उसके स्थात पर ६१८ ई० में 
महमूद सिहासनारूढ़ हुश्रा | सर्वप्रथम उसने श्रपनी शक्ति खुरासान तक 
हृढ़ कर अपनी सत्ता झब्बासी खलीफा से मनघा ली और १००० ई० से 
हिंदुस्तान पर आक्रमण प्रारंभ कर दिए । मथुरा, कन्नौज Ufa 
पर कई श्राक्रमण करने के उपरांत उसने जनवरी, १०२५ ई० में सोमनाथ 
पर चढ़ाई कर उसे विजय कर लिया atx मंदिर को aga अविक 
हानि पहुँचाई । महमूद का सारा जीवन युद्ध करते ही व्यतीत gt d 
हिदुश्रों पर जिस प्रकार उसने घोर भ्रत्याचार किए, उससे कम अत्याचार 
उसने अपने मुसलमान शत्रुओं पर नहीं किए। १०३० ई० में उसकी मृत्यु 
हो गई और भारतवासी शीघ्र ही उसके भ्राक्रमणों को भूल गए। यहाँ 


सादि । इस दृष्टि से किसी प्रकार की स्वतंत्र na ROAR आिशननी०००प्काणामिकी RARA पर उसका झधिक प्रभाव दृष्टिगत net 
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होता । उसकी मुत्यु के उपरांत गजनवी वंश का गौरव समाप्त हो गया 
श्रौर कई सुल्तानों के राज्य के उपरांत ५८७ हि० ( ११६१ $o ) में इस 
वंश का भ्रंत हो गया | 
Ho ग्रं — उत्बी : तारीखे यमीनी; बेहक : तारीखे सबुक्तगीन; मिन- 
हाज सिराज : तबकाते नासिरी; रिजवी : आदि तुकंकालीन भारत । 
[ go Fo Fo Ro ] 


नगर — स्थिति : 33^ vv! go Ho तथा ६८° १८' Go Bo, 
जनसंख्या २७,०८४ ( १६४६ ) । मध्य भ्रफगानिस्तान के ऊँचे पठार पर 
७,२५०' की ऊँचाई पर कंदहार भोर काबुल की सड़क पर इनसे क्रमशः 
२२१ मील xo qo तथा R3 मील द० Fo गजनी नदी के किनारे स्थित 
काबुल प्रांत का यह प्रसिद्ध एवं प्राचीन नगर है । 
यह कृषि तथा व्यापार का क्षेत्र है। यहां गेहूँ s जो की श्रच्छी 
खेती होती है । छोटी वस्तुओं के उत्पादन के अतिरिक्त यहाँ मजीठ की 
विस्तृत खेती होती है । गजनी में कृषि योग्य भूमि का श्रभाव है, साथ ही 
पाती की कमी भी है जो गजनी नगर और चार पाँच sre गाँवों की सिचाई 
के लिये हो पर्याप्त होता 21 अन्य ग्रामों में भूमिगत जल की नालियों से 
सिचाई होती है । गजनी के अंगूर काबुल के श्रंगूर से उत्तम होते हें । 
खरबूजे और सेब भी यहाँ उत्तम होते हैं जो भारत भेजे जाते हें। गजनी 
श्रोर भारत के बीच फल, ऊन, चमड़े श्रादि का भ्रघिक व्यापार होता है । 
यहाँ लगभग तीन महीने तक २' या ३' हिम पड़ा रहता है। ऐसा 
पता चलता है कि यह नगर एक वार से श्रर्धिक बहुत "fae बफ से 
` ढका रहा है। 
नगर में दिल्ली के कुतुबमीनार के ढंग के दो jaa लगभग १४० ऊंचे 
हैं जिनके मध्य की दूरी लगभग १२००' है। महमूद की बुर्जी (Minaret) 
से एक मील दूर काद्रुल की सड़क पर 'रोजा' नामक गाँव के एक बाग में 
प्रसिद्ध विजेता महमुद का मकबरा है। [ रा० प्र सि० ] 


गज़ेटियर भौगोलिक adas विवरण जिसमें भ्रकारादि क्रम 

से नगरों, नदियों, पहाड़ों, जातियों, इतिहास ग्रादि का 

क्रमबद्ध उल्लेख होता है । पहले इसका रूप स्थानीय श्रयवा प्रादेशिक था 

लेकिन १६वीं शताब्दी में समस्त संसार के उपयुक्त विषयों से संबंधित हो 
गया और इस ढंग के श्रतेक कोश श्रद्यावधि प्रकाशित हो चुके हैं । 

[ श्या० ति० ] 


( Gutta-percha ) कुछ पेड़ों के श्राक्षीर ( latex ) 
गटापरचा को सुखाने से जो पदार्थं प्राप्त होता है उप्ते गटापरचा 
कहते di थे पेड़ प्रवानतया मलय द्वीपसमूह श्रौर ब्राजिल में पाए जाते 
हैं । मलाया के पेड़ों का गटापरचा ug होता है। ये पेड़ सेपोटेसिई 
( Sapotaceae ) कुल के तथा पारलेक्ति्रम्‌ गट्टा ( Palanquium gutta ) 
श्रौर पालेंक्विश्रम रौब्लोगिफोलिया ( P. oblongifolia ) प्रजाति के हैं t 
इसी कुल के कुछ श्रन्य पेड़ों से भी श्रपेक्षाकृत निकृष्ट कोटि का गटापरचा 
प्राप्त होता है । गटापरचा के पेड़ ७० से १०० फुट तक ऊंचे ग्रौर घड़ पर 
दो से तीन फुट व्यास तक के होते हैं । ३० वषं में पेड़ तैयार होता है। 
Ge की उपज के लिये श्राद्रं जलवायु AIT २०° से ३२” do तक का ताप 
भ्रच्छा होता है । बीज या as की कलम से पेड़ उगाया जाता है। पेड़ 
की छाल को देदने ते श्राक्षीर निकलता है, पर मलाया में पेड़ों को काटकर 

धड़ में एक एक फुट को दूरी पर एक इंच चौड़ी नली बनाकर AIAT 
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इकट्ठा होने देते हैं और फिर वहां से निकालकर खुले पात्र में भ्राग पर 
उबालकर गटापरचा प्राप्त करते हैं । 

गटापरचा दो मणिभीय रूपों — ऐल्फा रूप, गलनांक ६५° Wo तथा 
बीटा रूप, गलनांक ५६° Fo — "x श्रमशिभीय STi में पाया जाता है । 


गटापरचा TI की पत्तियाँ तथा फूल 


बाई श्रोर एक टहनी तथा दाहिनी ओर ऊपर कली तथा नीचे 
फूल दिखाया गया है । 


यह ठोस, कड़ा और श्रप्रत्यास्थ होता है, कितु गरम करने से कोमल हो 
जाता है ža ताप से यह विघटित हो जाता है। क्षारों श्रौर तनु भ्रम्लों 
का इसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । सांद्र अम्लों से यह श्राक्रांत होता है। 
क्लोरीन श्रौर गंघक की इसपर क्रिया होती हे यह जल में घुलता नहीं, 


पर कार्बनिक विलायकों में घुल जाता Bi रसायनतः यह का. हा; 


(C, प, ) एककों से बना हे । इसका AAR ३०,००० के लगभग 
पाया गया है । 

कड़ा और भ्रभंग्रर होने के कारणा गॉल्फ की गेंदों AK केबल के 
mawi, विद्युत्‌ पृथक्कारियों ( electrical insulators ), छड़ियों, 
छुरी की मूठों Nt चाबुकों, च्युईंग गम इत्यादि के बनाने में प्रयुक्त होता 
है । इसके स्थान में प्रब सस्ते संश्लिष्ट प्लास्टिकों का ध्यवहार बढ़ 
रहा eg 

गटापरचा से बहुत मिलता जुलता एक पदार्थं बलाटा ( Balata ) 
है, जिसे बलाटा गोंद या बलाटा गटा भी कहते हैं । यह wea पेड़ों से प्राप्त 


होता है । इसके भी उपयोग वे ही हैं जो गटापरचा के । 
[ Re we ao | 


गटिगन (नगर) स्थिति : ५१” ३२! go mo तथा ६” ५६' Fo दे०, 

जनसंख्या ७८,४३८ ( १९५०) । पश्चिमी जमंनी के 
हैनोवर देश के भुतपुवे प्रसिया प्रांत का प्राचीन नगर जो लीन नदी पर 
हैनोवर से ६७ मील दक्षिण रेलणागँ पर स्थित है। ९५० ई० में यह नगर 
गाडिग या गाटिंगी नाम का एक गाँव था । धीरे धीरे उन्नति करता GAT 
यह श्रौद्योगिक एवं शेक्षणिक केंद्र हो गया है । यहाँ चश्मा तथा दर्शक 


यंत्र, मशीन, agga संबंधी सामान, ऐल्युमीनियम की वस्तु, श्रौद्योगिक xf 


EN 


EJ 


FINAN A Ghee ts 


- 


रासायनिक श्रोषधियाँ, सोंदर्यवर्धक वस्तुएँ, qu, कागज, फर्नीचर, मुद्रण 
सामग्री, शराब तथा स्पिरिट mfa बनाने के कारखाने Ea 
यहाँ एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के अ्रतिरिक्त जर्मनी के श्राधुनिक 
साहित्य का सब से भरा पूरा संग्रह है जो प्राणिविज्ञान, gaa विज्ञान 
तथ! खनिज विज्ञान से संबंधित 21 यहाँ प्रसिद्ध विज्ञान समिति है जो 
गटिगिशेगेलेरटे श्रानट्साइजेन ( Gottingische gelehrte Anzeigen ) 
का प्रकाशन करती है। प्राचीन भवनों में १४वीं शताब्दी का नगरभवन 
तथा १४वीं श्रोर १५वीं शताब्दी के गिरजाघर उल्लेखनीय हूँ । 
[ रा० प्र fao ] 


गहवाल (निवा) स्थिति: २९ २६ से ३१० ५/ go Ao तथा 

; 95°22 से ८०° ६ qo do, क्षेत्रफल २,१०६ at मील; 
जनसंख्या ४,८२,३२७ ( १६६१ ) । मध्य हिमालय में स्थित उत्तर प्रदेश 
की कुमायूँ कमिश्नरी का जिला है जो उत्तरपूर्ब में तिब्बत द्वारा घिरा 
हुआ हे । इस असमतल पव॑तोय क्षेत्र का अधिकांश भाग संकरी और गहरी 
घाटियों तथा साल, चीड़, श्रोक श्रादि के जंगलों से पूर्ण है जिनमें हाथी, 
चीता, तेंदुआ, भेड़िया, गोदड़ तथा Cra. पाए जाते हैं । इस जिले में हिमा- 
लय की कुछ हिमाच्छादित चोटियाँ, नंदादेवी ( २५,६४५ ), कामत 
( २५,४७७” ), त्रिशूल ( २३,३८२ ), बद्रीनाथ ( २२,२१० ), दुनागिरि 
(२३,१८१) श्रौर केदारनाथ ( २२,८५३ ) हैं तथा गोहना की मुख्य 
भील है । गंगा की सहायक अलखनंदा अपनी शाखाग्रों सहित बहती है । 
कृषि केवल नदी की घाटी में केंद्रित है जहाँ गेहूँ, जो, धान, मका, 
सरसों, मिर्च श्रोर चाय की खेती होती e! 

यहाँ घाटी में माचे से श्रक्ट्रवर तक कड़ी गर्मी पड़ती है तथा जाड़े में 
ताप बहुत ही कम रहता है। गर्मी में हिमरेखा १८,००० और जाड़े में 
४,००० — ५,०००” की ऊँचाई पर रहती है । 

इस जिले का प्रशासनिक केंद्र पौड़ी है। यहाँ लेंसडाउन की सैनिक 
छावनी, देवप्रयाग, केदारनाथ र बद्रीनाथ के तीथंस्थान, श्रीनगर भौर 
कोटट्वारा के मुख्य बाजारों के अ्रतिरिक्त श्रौषवालय तथा विद्यालय हैं। 
यहाँ यातायात परिश्रमसाब्य है; निवासी सरल भ्रोर भ्राकषंक हैं । खेती के 
अतिरिक्त यहाँ के लोगों का पेशा चराई करना तथा टोकरी, कंबल श्रौर 
लकड़ी के सामान बनाना तथा पत्यर खोदना है । 

तिब्बत से यहाँ का व्यापार नोति दरें द्वारा होता है । श्रनाज और मोटे 
कपड़े का निर्यात तथा नमक, सोहागा, ऊन श्रौर पशुओं का आयात किया 
जाता है । [ रा० प्र fro ] 


गणु ह मल में वेदिक शब्द था । वहाँ गणपति ओर गणानांगणपति . 


थे प्रयोग आए हैं । इस शब्द का सीधा भ्रथं समूह था । देवगण, 
E पितुगण — इन समस्त पदों में यही ad ग्रभिप्रेत है। वैदिक 
मान्यता के श्रनुसार afg पूल में प्रव्यक्त ala से प्रवृत्त हुई है। वह एक 
था, उस एक का बहुधा भाव या गण रूप में भ्राना ही विश्व 21 खष्टि- 
रचना के लिये गणतत्व की श्रनिवाय॑ आवश्यकता है। नानात्व से ही 
TA बनता हे । बहुधा, नाना, T इन सबका लक्ष्य भ्रथं एक ही था । 
वैदिक सष्टिविद्या के श्रनुसार मुलभुत एक प्राणा सवंप्रथम था, वह गणपति 
कहा गया। उसी से प्राणों के cris wq प्रवृत्त हुए जो ऋषि, पितर, 
कहे गए। ये ही कई प्रकार के गण EO जो मूलभूत गणपति था 
वही पुराण की भाषा में गशेश कहा जाता है। शुद्ध विज्ञान की परिभाषा 
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का जन्म होता है, उनकी संज्ञा गण 21 गणपति या गरोश को महतृतत्व द 


भी कहते हैँ । जो निष्कलरूप से सर्वव्यापक हो वही गणपति 21 उसी 
का खंड भाव में आना या पृथक्‌ पृथक रूप ग्रहण करना गणभाव की सृष्टि 
है। समष्टि श्रौर व्यष्टि दोनों एक दूसरे से श्रविनाभूत या मिले हुए रहते 
हैं । यही संतति संबंध गणेश के as से इंगित होता हे । हाथी का मस्तक 
महत्‌ या महान्‌ का प्रतीक है और ‘aig’ या चूहा. पार्थिव व्यष्टि पदार्थों 
या केंद्रों का प्रतीक है। वही पुराण की भाषा में गणपति का पशु है। 
वस्तुतः गणापति तत्व मूलभूत रुद्र का ही रूप हे। जिसे महान्‌ कहा 
जाता है उसकी संज्ञा समुद्र भी थी। उसे ही पुराणों ने एकार्यंव कहा 


. है। वह सोम का समुद्र था श्रौर उसो तत्व से गणभावों का जन्म होता 


है । सोम का ही वैदिक प्रतीक मधु या qa था, उसी का पौराणिक 
या लोकगत प्रतीक मोदक है जो गणपति को प्रिय कहा जाता है। यही 
गण sx गणपति की मूल कल्पना थी । 


गणों के स्वामी गणोश हैं और उनके प्रवान वीरभद्र जो सप्तमातृका 
मूर्तियों की पंक्ति के श्रंत में दंड वारणा कर खड़े होते हैं । शिव के भ्रनंत 
गण हैं जिनके वामन तथा विचित्र स्वरूपों का गुप्तकालीन कला में पर्याप्त 
आकलन हुश्रा है । खोह (Ao wo ) से प्राप्त श्रोर इलाहाबाद के संग्रहालय 
में सुरक्षित स्थूल वामन गणों की ्रपरिमित संख्या है। विकृत रूपधारी- 
गण पट्टिकाओं पर उत्खचित हैं । परंपरया शिव की बारात में इन ANT- 
कृतिक रूपधारी गणों का विशेष महत्व माना जाता हे । 

गण शब्द का राजनीतिशात्न में भी परिभाषा के रूप में बहुत 
प्रयोग हुआ हे । प्राचीन भारत में दो प्रकार के राज्य कहे गए हैं। एक 
राजाधीन और दूसरे गणाधीन । राजाधीन को एकाधीन भी कहते थे । 
जहाँ गण या अनेक व्यक्तियों का शासन होता था, वे ही गणाघीन राज्य 
कहलाते थे इस विशेष प्रथं में पाणिनि की व्याख्या स्पष्ट और सुनिश्चित 
$1 उन्होंने गण को संघ का पर्याय कहा है ( संघोदूधौ गणप्रशंसयोः, 
्रष्टाव्यायी ३,३,८६ ) । साहित्य से ज्ञात होता है कि पाणिनि और बुद्ध के 
समय में अनेक गणराज्य थे । तिरहुत से लेकर कपिलवस्तु तक गण राज्यों 
का एक छोटा सा गुच्छा गंगा से तराई तक फैला हुआ था । बुद्ध शाक्यगण 
में उत्पन्न हुए थे। लिच्छवियों का गणराज्य इनमें सबसे शक्तिशाली था, 
उसकी राजवानी वैशाली थो । कितु भारतवर्ष में गणराज्यों का सबसे 
अधिक विस्तार वाहीक (आधुनिक पंजाब) प्रदेश में हुआ था । उत्तर-पश्चिम 
के इन गणराज्यों को पाणिनि ने ग्रायुधजीवी संघ कहा है । ये ही aia 
के वार्ताशन्रोपजीवी संघ ज्ञात होते हैं । ये लोग शांतिकाल में वार्ता या 
कृषि आदि पर निर्मर रहते थे कितु युद्धकाल में a संविधान के अनुसार 
योद्धा बनकर संग्राम करते थे । इनका राजनीतिक संघटन बहुत es था 
at ये भ्रपेक्षाकृत विकसित थे । इनमें क्षेद्रक alt मालव दो गणराज्यों 
का विशेष उल्लेख भ्राता है । उन्होंने यवन श्राक्रांता सिकंदर से घोर युद्ध 
किया था । वह मालवों के बाण से तो घायल भी हो गया था। इन 
दोनों की संयुक्त सेना के लिये पाणिनि ने गणपाठ में क्षौद्रकमालवी संज्ञा 
का उल्लेख किया है । पंजाब के उत्तरपश्चिम HK उत्तरपूर्वं में भी अनेक 
छोटे मोटे गणराज्य थे, उनका एक सिलसिला त्रिगते ( वर्तमान काँगड़ा ) 
के पहाड़ी प्रदेश में फैला हुआ था जिन्हें पवेतीय संघ कहते थे । दूसरा 
सिलसिला सिंधु नदी के दोनों adi पर शिरिगह्वरों में बसनेवाले महा- 
बलशाली जातियों का था जिन्हें प्राचीन काल में ग्रामणीय संघ कहते थे । 
वे ही श्राजकल के कबायली हैं। इनके संविधान का उतना ग्रविक विकास 
नहीं हुआ जितना प्रत्य गणराज्यों का । वे प्रायः उत्सेघजोवी या लूटमार 
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Hix जो पिछड़े हुए थे उन्हें त्रात कहा जाता था । संघ या गणों का एक 
तीसरा गुच्छा सौराष्ट्र में फैला हुआ था। eri श्रंवकवृष्णियों का संघ 
या गणराज्य बहुत प्रसिद्ध था । कृष्ण इसी संघ के सदस्य थे श्रतएव 
शांतिपवं में उन्हें ग्रध॑भोक्ता राजन्य कहा गया हे । ज्ञात होता हे कि fag 
नदी के दोनों तटों पर गणराज्यों की यह saat ऊपर से नीचे को उतरती 
सौराष्ट्र तक फैल गई थी क्योंकि सिंघ नामक प्रदेश में भी इस प्रकार के 
कई गणों का वणान मिलता है। इनमें मुचकरां, ब्राह्मणक श्रौर शूद्रक 
मुख्य थे । 

गणशासन के संबंध में भी पर्याप्त सामग्री मिलती हे । गणा के निर्माण 
की इकाई कुल थी । प्रत्येक कुल का एक एक व्यक्ति गणासभा का ,सदस्य 
होता था । उसे gaga या पारिनि के भ्रनुसार 'गोत्र' भी कहते थे । 
उसी की संज्ञा वंश्य भी थो। प्रायः ये राजन्य या क्षत्रिय जाति के ही 
ब्यक्ति होते थे ऐसे Hai की संख्या प्रत्येक गणा में परंपरा से नियत थी, 
जैसे लिच्छविगण के संगठन में ७७०७ कुटुंब या कुल संमिलित थे । उनके 
प्रत्येक gaga की संघीय उपाधि राजा होती थी । सभापव॑ में गणाधीन 
श्रौर राजाधीन शासन का विवेचन करते हुए स्पष्ट कहा है कि साम्राज्य 
शासन में सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में रहती द्वै। ( साम्राज्यशब्दो हि 
Semis) कितु गण शासन में प्रत्येक परिवार में एक एक राजा होता 
है ( गृहे गृहे हि राजानः स्वस्य स्वस्य प्रियंकराः, सभापवं, १४,२ ) । इसके 
अतिरिक्त वहाँ दो बाते और कही हैं। एक यह कि गणाशासन में प्रजा 
का कल्याण दूर दूर तक व्याप्तं होता है। दूसरे यह कि युद्ध से गणा की 
स्थिति सकुशल नहीं रहती । गणों के लिये शम या शांति की नीति हीं 
थो। यह भी कहा है कि गण में परानुभाव या दूसरे की व्यक्तित्व गरिमा 
की भो प्रशंसा होतो है अर गण में सबको साथ लेकर चलनेवाला ही 
प्रशंसनीय होता है। गण शासन के लिए ही पारमेष्ठय यह पारिभाषिक 
संज्ञा भी प्रयुक्त होतो थी । संभवतः यह श्रावश्यक माना जाता था कि 
गण के भीतर दलों का संगठन हो । दल के सदस्यों को वग्ये पक्ष्य, . qu 
भी कहते थे । दल का नेता परमवग्यं कहा जाता था । 

गणसभा में गणा के समस्त प्रतिनिधियों को संमिलित होते का भ्रधि- 
कार था कितु सदस्यों की संख्या कई सहस्र तक होती थी भ्रतएव विशेष 
प्रवसरों को छोड़कर प्रायः उपस्थिति परिमित ही रहती थी। यही दशा 
gari के गणों की भी थी। शासन के लिए श्रंतरंग श्रधिकारी नियुक्त 
किये जाते थे । fag नियमनिर्माण को पुरा दायित्व गणासभा पर ही था । 
गणसमा में नियमानुसार प्रस्ताव ( ज्ञप्ति) रक्खा जाता था । उसकी तीन 
वाचना होती थी श्रौर शलाकाश्रों द्वारा मतदान किया जाता था । इस सभा 
में राजनीतिक प्रश्नों के श्रतिरिक्त और भी श्रनेक प्रकार के सामाजिक, 
व्यावहारिक और धामिक प्रश्‍न भी विचारार्थ ma रहते थे। उस समय 
की राज्य TAA की प्रायः ऐसी ही लचीली पद्धति थी । 

भारतवर्ष में लगभग एक सहस्र वर्षों (६०० सदी Fo qo से vd सदी 
ई० तक ) गणाराज्यों के उतार चढ़ाव का इतिहास मिलता €! उनकी 
भ्रंतिम झलक गुप्त साम्राज्य के उदय काल तक दिखाई पड़ती है । समुद्रगुप्त 
द्वारा घरणिबंध के उद्देश्य, से किये हुए सैनिक श्रभियान से गणराज्यों का 
विलय हो गया । श्रर्वाचीन पुरातत्व के उत्खनन में गणराज्यों के कुछ 
लेख, faa श्रौर मिट्टी की मुहरें प्राप्त हुई हैं। विशेषतः विजयशाली यौधेय 
गणराज्य के संबंध की कुछ प्रामाणिक सामग्री मिली हे । ( देखिए गण- 


राज्य, गणापुरक ) | [ ate We श्र० ] 
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है mara समाजों में यह प्रथा बहुत प्रचलित है श्रौर कहीं कहीं इसे 
जनजातोय धमं.का स्वरूप भी प्राप्त हे । उत्तरी अमरीका के पश्चिमी तट 
पर रहने वाली हेडा, टिलिगिट, anaga श्रादि जनजातियों में पशु 
श्राकार के विशाल और भयानक खंभे पाए जाते हैं, जिन्हें इन जातियों 
के लोग देवता मानते हैं । इनके लिये इन जातियों में 'टोडेम', AN- 
डेम' mfa शब्दों का प्रयोग होता हे, जिसकी ध्वनि 'टोटेम' शब्द में dg 
व्य श्रास्ट्रेलिया के भ्ररुन्टा श्रादिवासी, भ्रफ्रीका के पूर्वी मध्य प्रदेशों तथा 

भारत की जनजातियों में यह प्रथा प्रचलित है । 

संसार के विभिन्न प्रदेशों में इस प्रथा का विभिन्न रूप पाया जाता 
21 परंतु इतिहासकारों का ऐसा मत है कि प्राचीन काल में कभी 
'टोटेमीयुग' रहा होगा, जिसके श्रवशेष भ्राज के टोटेमी रीति-रिवाज हैं । 
ऐसे इतिहासकारों में राईनाख श्रौर मेकलैनन के नाम उल्लेखनीय हैं । इस 
प्रकार की विचारधारा के अनुसार राईनाख ने ( १६०० ई० में ) टोटेमिडम 
के प्रधान लक्षणों की एक तालिका प्रस्तुत की । इस तालिका के अनुसार 
(१) कुछ पशु मारे या खाये नहीं जते श्रौर ऐसे qus को उन समुदायों 
में व्यक्ति पालते हैं। ( २) ऐसा कोई पशु यदि मर जाय, तो उसकी 
मृत्यु का शोक मनाते हैं । मृतक पशु का कहीं कहीं विधिवत्‌ संस्कार भी 
किया जाता है। ( ३ ) कहीं कहीं पशुमांस भक्षण पर निषेध विशिष्ट पशु 
के विशिष्ट sit पर ही होता है। ( ४ ) ऐसे पशु को यदि मारना या बलि 
देना पड़ जाय तो प्रार्थना आदि के साथ निषेध का उल्लंघन विधिपूर्वक 
किया जाता है। ( ५ ) बाल देने पर भी उस पशु का शोक मनाया जाता 
है। ( ६ ) त्यौहारों पर उस पशु की खाल श्रादि पहन कर उसका स्वांग 
भरा जाता है। ( ७ ) गण और व्यक्ति उस पशु पर अ्रपना नाम रखते 
हुं। (८) गण के सदस्य श्रपने wel श्रौर web पर पशु का चित्र श्रंकित 
करते हैं या उसे अपने शरीर पर gaara हें । (8) यदि पशु gan हो तो 
भी उसे मित्र और हितैषी मानते gi (१०) विश्वास करते हूं कि 
टोटेम-पशु उन्हें यथासमय चेतन्य और सावधान कर देगा । ( ११ ) पशु 
गण के सदस्यों को उनका भविष्य बताकर उनका मार्ग दर्शन करता हैं, 
ऐसी उनकी घारणा है। ( १२) टोटेमवादी उस पशु से श्रपनी उत्पत्ति 
मानते हैं श्रोर उससे घनिष्ट संबंध बनाये रखते हैं । 

संसार में गणचिहृवाद के लक्षणा सब, कहीं एक से नहीं पाये जाते । 
उदाहरणतः, हेडा तथा टिलिगिट जातियों में गणचिहवाद सामाजिक प्रथा 
है, परंतु उसका घामिक स्वरूप विकसित नहीं है। मध्य श्रास्ट्रेलिया की 
Weel जाति में टोटेम-धमं uix रीतियाँ quj विकसित हैं, टोटेमी पशु की 
नकल या स्वांग नहीं उतारते । भ्रफ्रीका की बंगंडा जाति में गणचिह्ृवाद 
का धामिक रूप अप्राप्य है। भारत की मुंडा, उराँव, संथाल श्रादि जातियों 
में टोटेम केवल गणनाम श्रौर गणाचिह्व के रूप में प्रयुक्त होता है। वहाँ 
टोटेम-बलि भ्रौर टोटेम-पूजा की परंपरायें नहीं पाई जातीं । 

श्रादिवासी कला पर गण का प्रभाव प्रद्र मात्रा में मिलता है। 
छोटा नागपुर तथा मध्य प्रदेश में घरों की दीवारों पर टोटेम के चित्र 
देखने में श्राते हैं । न्युजीलेंड के माग्रोरी श्रपनी नौका्रों पर श्रपने टोटेम 
का चित्र खराद देते हैं। कई ner जनजातियों में पहनने के Fa, X, 
उपकरण श्र भंडे सब पर टोटेम चित्रित रहता हे । विशेषतः उत्तरी 
प्रमरीका "c श्रास्ट्रेलिया. की भ्रादिघासी कला पर गणाचिहृवाद का 
प्रभाव बहुत गहरा है । 

टोटेमगण के सदस्य श्रपने को टोटेम की श्रलौकिक श्रौर मासिक 
संतान मानते हैं। वे भपने गण में विवाह नहीं करते । इस प्रकार टोटेमवादी 
समाजों में बहित्रिवाह को रीति मात्य होती है। सर जेम्स फ़ेजर का 
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विचार है कि टोटेमवाद श्रौर बहिविवाह में कार्यकारण का संबंध है 
प्रौर वे सदैव साथ साथ पाए जाते हैं। टोटेम को श्रलौकिक रूप से गणा- 
fag मानने के कारण टोटेमी गण के सदस्य आपस में रकतसंबंध मानते 
हैं श्रौर इस कारण परस्पर विवाह नहीं करते । 


हमारे देश में श्रनेक टोटेमी जातियाँ 21 संथाल जाति में सो से. 


भ्रधिक ऐसे गण हैं जिनके नाम पशु, पक्षी श्रौर वृक्ष पर रखे जाते हैं । 
इसी प्रकार दक्षिण बिहार की हो जाति में लगभग पचास ऐसे 'टोटेमी' 
गणा हैं । राजस्थान श्रौर खानदेश के भील २४ गणों में विभाजित हैं, 
जिनमें से कई के नाम पशुपक्षियों तथा वृक्षों पर भ्राघारित लगते हैं। 
महाराष्ट्र के कतकरी, मध्यप्रदेश के गोंड श्रौर राजस्थान के मीना, मिलाला 
श्रादि जातियों में भी गणों के नाम उनके प्रदेश में पाए जानेवाले पशु- 
पक्षियों पर ही रखे जाते हैं । इन सभी जातियों में टोटेमी गणा नाम के 


` साथ साथ टोटेमवाद के कई अन्य लक्षण भी वर्तमान हैं जैसे टोटेम को 


अलौकिक पितृ मानना, टोटेम के शरीर की वस्तुओं ( जैसे पंख, खाल, 
पत्तियाँ या लकड़ी ) और टोटेम के चित्र तथा संकेतों को भी पवित्र 
मानकर उनको पूजा जाता है श्रौर टोटेम को नष्ट करने पर कठोर प्रति- 
बंध होता है । 

इनके साथ ही भारत में ऐसी श्रनेक जातिथाँ हैं जो टोटेम पर श्रपने 
गण श्रथवा समुदाय का केवल नाम रखती हैं । बहुत सी ऐसी हैं जो 
केवल टोटेम को पुजती भर हे । मज़ूमदार ने बंगाल में रहनेवाली ऐसी 
ada जातियों ( वागड़ी, महिष्द श्रोर मोरा) का उल्लेख किया है। 
मालवा श्र राजस्थान में भी ऐसी ग्रनेक जातियाँ हैं जिनमें नाम के afi- 
रित टोटेमवाद का कोई AA लक्षण नहीं मिलता । 


ह कहना ठीक नहीं होगा कि पशु-पक्षी-वृक्षों के पूजक सदेव ही . 


टोटेमवादी हुआ करते हैं । हिंदुओं के विभिन्न संप्रद्रायों में गो, भेस, बंदर, 
चूहा, उल्लू, सर्प, मयुर श्रादि को पवित्र मानकर पूजा जाता है। इसी 
प्रकार तुलसी, बिल्व, अश्वत्य और बड़ को पवित्र मानकर quu हैं । 
परंतु इन संप्रदायों को टोटेमवांदी कहना श्रसंगत होगा क्योंकि इनमें न 
तो टोटेम पर गण का नाम ही रखा जाता है श्रौर न गण के सदस्य टोटेम 
को पितु ही मानते हैं । रिज्ले का विचार है कि भारत की वे सब जातियाँ 
जिनमें टोटेमवाद का एक भी लक्षण पाया जाता है प्रारंभ में qui रूप से 
टोटेमवादी थीं । इन्होंने धीरे धीरे अपने विभिन्न टोटेमों की पुजा sufa 
करना छोड़ दिया और wa उनमें टोटेम केवल गणनाम We गणाचिह के 
रूप में मिलता है । [ Ho zo मा०] 


गणनायंञ्ज "एता के सरल We महत्वपूर्ण सबंप्रथम उपकरण 

गणनागोलक ( abacus ) में गणना और सांख्यिक 
श्रभिगणना का विकास निहित है । कुशल व्यक्ति के हाथों में इस उपकरण 
की दक्षता प्राचीन काल से ही मानी गई है और प्रव भी कुछ देशों में 
इसका प्रचार हे । 


सन्‌ १६१७ में जान नेपियर ने गुणनोपयोगी भ्रपनी संख्याछड़ों का 
quia प्रकाशित किया । तब से ये as “नेपियर की भ्रस्थियों”” के नाम से 
विख्यात हैं । १७वीं शताब्दी में इनका विस्तृत प्रचार था और इनमें कई 
एक संशोधन भी हुए । साउथ केसिंगटन के विज्ञान संग्रहालय में चाल्सं 
वैवेजवाला दंडकुलक रखा है। इसकी पज्ञियों पर सामान्य पहाड़े, की 
Sen लिखी हें । प्रत्येक गुणानफल एक वर्ग के भीतर लिखा है--उसका 


बा न विकणं द्वारा समद्विभाजित वर्गार्ध में श्रौर हर दहाई अंक ऊपर- 
|| | 


Eu Ed x 


गुणा करना है, तो ग्रुएय के श्रंकोंवाली पत्तियाँ पहले क्रम से रखी 
जायँगी । इनकी बाइ श्रोर सूचिका पत्ती पर २से &तक के sia 
लिखे रहते हैं । इस पत्ती पर ६ की पंक्ति में हर जोड़ी विकरां के बीच के 
भ्रंक जोड़ने पर गुणनफल ४५,६२,८७४ मिल जाता है। यदि गुणक में 
कई ग्रंक हैं तो सामान्य गुणानत्रिचि के श्रनुसार प्रत्येक श्रंक का गुणनफल 


एक दूसरे के नीचे लिखकर जोड़ने से भ्रभीष्ट ग्रणानफल मिल जाता है। | 


मोरलेंड ने सन्‌ १६६६ में एक ऐसे गुणान उपकरण का आविष्कार किया 
जिसमें नेपियर दंडों के स्यान में घुणंनशील मंडलकों का प्रयोग था श्रौर 
गुणनफल के अंक इन मंडलकों के व्यासों के सिरों पर लिखे थे । 

प्रथम वास्तविक गणनायंत्र -- ब्लेस पास्काल ने सन्‌ १६४२ में पहली 
वार उस प्रकार का संकलनयंत्र बनाया जिसे सामान्यतया गणनायंत्र की 
संज्ञा दी जाती है। इसने कई एक यंत्र वनाए जिनमें से कुछ पेरिस के 
सुरक्षालय, कंजर्वेटॉयर डि श्रातं ए मेटियर (Conservatoire des Arts 
et Metiers में रखे हैं। एक मंजुषा में कुछ sam समांतर श्रक्षों 
पर चढ़े होते हैं, जिनपर o से & तक के अंक लिखे रहते da! यंत्र के ढक्कन 
से लगे हरेक अंकचक्र के ऊपर सामने की ओर एक क्षेतिज चक्र रहता हे, 
जो एक चक्कर के १/१० भाग से लेकर &/१० भाग तक एक डंडी ग्रथवा 
सूचिका द्वारा ग्रागेवाली दिशा में घुमाया जा सकता है । यह संचालनसूची 
( पिन ) चक्र के योक्तण द्वारा संगत अंकचक्र में प्रेषित हो जाता है । 
प्रत्येक अंकचक् का सर्वोच्च अंक ema में लगे एक हृष्टिछिद्र से दिखाई देता 
21 किसी भी अंक चक्र के & से ० तक के संचलन में, हाय लगे भ्रंक 
को जोड़ने के लिये, एक नीति-युक्ति द्वारा, उसके बाएँ हाथवाला भ्रंकचक्र 
१/१० चकर घुम जाता है। सत्‌ १६६६ में मॉलेंड इसी व्येय से 
३" % v" के क्षेत्रफल का श्रौर १/४ इंच से भी कम ऊंचा एक सुगठित 
लघु उपकरण बनाया | यह सूचिका द्वारा चलता था, किंतु इसमें दहाई को 
नीत करने की युक्ति नहीं थी । नीत किए जानेवाले अंकों का श्रभिलेखन छोटे 
प्रतिमंडलकों ( counters ) पर होता था । AM चलकर सन्‌ १७८० में 
वाइकाउंट चाल्सं माहून (Mahon) ने इस उपकरण में दहाई नीत- 
युक्ति का समावेश कर दिया । इसमें इकाई के चक्र से अन्य कोटियोंवाले 
चक्र तक एक साथ संचलन होता था, कितु श्रधिक चक्रों को एक साथ 
चलाने में यथेष्ट बल की आवश्यकता थी । इस कारण इसके द्वारा छः 
अंकों की संख्याओं का जोड़ना भी दुलंभ था | रॉय (Roth) ने सन्‌ १८४२ 
में इस सूचिकाचालित उपकरण में यह सुधार किया कि नीत अंक एक एक 
करके जोड़े जा सके | इस प्रकार के अल्पपूल्य उपकरणों का wa भी 
बाजार में TIT रूप से प्रचलन है । 


गुणनयंत्र — गुणन वास्तव में पुनरागत संकलन है। उदाहरणतः, 
३६८७ २१४ = ( ३६८७+ २६८७ + ३६८७+ ३६८७ ) + ३६८७० 
+ ( ३६८७००+ ३६८७०० ) । श्रतएव पास्काल प्रकार के सभी संकलन- 
यंत्रों से गुणन किया .जा सकता है, क्रितु समय लगभग उतना ही लगेगा 
जितना कागज पर लिखकर सामान्य विधि से गुणा करने में । उदाहरणतः, 
पूर्वोक्त गुणन में हाथ से अलग अलग २८ क्रियाएँ करनी होंगी। हर 
क्रिया में सूचिका को समुचित छिद्र में रखकर उसके द्वारा अंकचक्र को 
समुचित कोण तक घुमाना होगा । सन्‌ १६७१ में लाइब्निट्स (Leibnitz) 
को यह विचार सुका कि ऐसा यंत्र बनाया जाय जिसमें ga गति से 
पुनरागत संकलन की क्रिया द्वारा FWA हो जाय । ऐसा पूर्ण यंत्र सन्‌ 


SIRT, ७ वाली पत्ती पर TB CUA te Muschi aaa)! Low खिसकनेवाले खंड में gum की स्थापना _ E. am d : 


को जाती थी और यह खंड एक एक स्थान करके बाई श्रोर खिसकाया जा 
सकता था, जिसका ध्रथं है १०, १००, ... इत्यादि से क्रमानुसार गुणा 
करना । यंत्र के स्थिर भाग में भ्रंकचक्रों पर गुणय को नौ बार तक दुत- 
गति से जोडने के परिणामों का भ्रभिलेखन होता जाता था। यह da 
हैनोवर के राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित था । परीक्षा से ज्ञात हुआ कि 
दहाईप्रषण का da quid: विश्‍वसनीय नहीं था । ऐसी एक मशीन सन्‌ 
१७०४ में बनी, किंतु ug अव लुप्त हो गई है.। इस यंत्र का एक महत्व- 
पूर्णं अवयव aaqa ( stepped ) चक्र था, जिसमें एक बेलनाकार चक्र 
या वेलन ( drum ) के बाह्य पृष्ठ पर वर्धमान लंबाई के नो दाँत थे । इस 
वयव की योजना बाद के ऐसे भनेक यंत्रों में की गई है जिनमें पुनरागत 
संकलन द्वारा TWA होता है । वतंमान युग में इसका बहुत प्रचार है। 
१८वीं शताब्दी में विभिन्न गणितज्ञों six यंत्रकलाविदों ने वाणिज्योपयोगी 


यंत्र बनाने का प्रयत्न किया । इसके निर्माण में मुख्य कठिनाई चक्रों के - 


दाँत जैसे अवयवों को उच्च कोटि को यथाथंता तक बनाने में थी । 

प्रथम वारिज्योपयोगी WIAA — इसका आविष्कार सन्‌ १८२० 
में चाल्सं जेवियर टॉमस ने किया । मूल रूप से यह प्रतिमान ( माडल ) 
आजतक प्रचलित है, यद्यपि विस्तार की गोणा बातों में निरंतर संशोधन 
और सुधार होते चले आ रहे हें । एक ऐसा संशोधित यंत्र aq १८६६ 
के लगभग बना था । 

इस यंत्रतंत्र के क्रमानुसार स्थापन, गणन और ग्रभिलेखन से संबंधित 
तीन पृथक खंड किए जा सकते हैं । ये खंड क्रमपूर्वक यंत्र में श्रागे से पीछे 
की ओर व्यवस्थित रहते हैं। स्थिर श्रावरणपट्रिका ( plate) में छः 
खाचे हैं । प्रत्येक में एक संकेतक है जो ० से & तक की श्रंकोंवाली स्थितियों 
में से किसी एक में लाया जा सकता है । ये श्रंक हर ata की बाई श्रोर 
खुदे हैं । इन संकेतकों को चलाकर ९,९९६,६६६ तक किसी भी संख्या की. 
स्थापना की जा सकती है । प्रत्येक संकेतक के संचलन से दस दाँतों का एक 
छोटा दंतिकाचक्र ( pinion) एक वर्ग धुरी के भ्रनुदिश खिसकता है। 
इस दंतिकाचक के नीचे Wt वाई ओर लाइन्निट्स के ढंग का एक पगवधित 
चक्र रहता है, जो एक प्रवणचक्र ( bevel wheel) द्वारा प्रधान ईषा 
(shaft) से हट जाता है श्रोर छोटा दंतिकाचक्र उतने दाँत घुमता है 
जितने बेलन के स्थापित श्रंकवाले श्रनुप्रस्थ समतल मे होते हैं। उसी 
ग्रक्षवाले परिक (sleeve ) पर स्थित प्रवणचक्र की जोड़ी में से एक के 
द्वारा यह qua कीलित ( कब्जे से कसी ) पट्टिका के पीछे की पंक्ति में 
लगे परिणामसूचक श्रंकचक्र को प्रेषित हो जाता है। इस पट्टिका में ag 
प्रंकचक्र भी लगा रहता है जिससे ( कीलित पट्टिका की प्रत्येक स्थिति के 
लिये ) चालक हत्ये ( gix, Crank ) के चक्रों की संख्या का भ्रभिलेखन 
होता है । स्थिर पट्टिका के ऊपरी बाएँ कोने पर एक उत्तोलक लगा रहता 


है जिसकी दो स्थितियां हैं — एक संकलन श्रौर गुणान के लिये तथा दूसरी _ 


ब्यवकलन श्रौर भाजन के लिये । इन स्थितियों में प्रवण ( bevel) चक्रों 
की जोड़ी में से एक एक परिणामसूचक भ्रंकचक्र के नीचेवाले aurea 
से युक्त हो जाता है । इससे यह परिणामचक्र पहली दशा में amad 
श्रौर दूसरी दशा में दक्षिणावतं ० से & तक्र धुम जाता है। उदाहरणतः, 
३,०४२ को ५३६ से गुणन की क्रिया इस प्रकार होगी : पहले कीलित 
पट्टिका को उठाएँ; दोनों श्राक्षरित मु डो ( Milled knobs ) को घुमा- 
कर छोड़ दें जिससे सभी ग्रंकचक्रो पर शुन्य दिखाई दे । कीलित पटिका 
को नीचे दबाकर चरम वाई स्थिति में लाएँ ; aa स्थिर पट्टिका के चार 
खाँचो में संख्या ३,०४२ की स्थापना करें; बाई श्रोर के उत्तोलक को 
गुणनवाली स्थिति में लाएँ श्रौर हत्थे को छः बार दक्षिणावतं घुमाएँ 
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( gear amad नहीं घुभेगा ) ; कीलित पट्टिका को उठाकर उसे एक पग 
दाहिनी six खिसकाएँ ait फिर नीचेवाली स्थिति में ले आएँ; हत्ये को 
तीन बार gare ; एक पग फिर पट्टिका को खिसकाकर पाँच बार हत्थे को 
BAT | गुशनफल १६,३०,५१२ चोटी की पंक्ति पर श्रौर गुणक ५३६ 
श्रंकों की दूसरी पंक्ति में दिखाई देगा । सन्‌ १८७८ में भ्राधुनिक जर्मन 
गणना-यंत्र-उद्योग की स्थापना श्रार्थर gaë ( Burkhardt) ने की 
श्रौर galé ग्रंकगणितमापी ( एरिथमोमीटर, Arithmometer ) के 
नाम से इस गणानायंत्र का निर्माण श्रार॑भ gar । इस प्रकार के यंत्र श्रन्य 
व्यावसायिक faataral ने भी बनाए । 

ऑडनर (Odhner) प्रकार के यंत्र — सन्‌ १८७४ में da स्टिफेन 
बाल्ड्विन ने एक ऐसे यंत्र का पेटेंट कराया जिसमें लाइन्निट्स के वधितपग- 
चक्र के स्थान पर ऐसा चक्र प्रयुक्त था जिसकी परिमा ( periphery ) से 
बाहर १ से e तक कितने हो दांत निकल श्राते थे। लगभग उसी समय 
डब्ल्यु० dto श्रॉब्नर ( Odhner ) ने इसी युक्ति पर आधारित यंत्र 
बनाया जिसका विकास और निर्माण सन्‌ १८९२ से ‘dafam ( Bru- 
nsviga ) के नाम से जर्मनी में होता रहा Sl सन्‌ १६१२ तक इस 
प्रकार के २०,००० यंत्र बने । 

यद्यपि इस da में भी टॉमस के यंत्र की भाँति गुणन पुनरागत 
संकलन द्वारा होता है, कितु लाइब्निट्स चक्र के स्थान में पतले श्रॉढ्नर 
चक्र के प्रयोग से यह प्ररचना ( design ) naa सुगठित हो गई है। 
श्राढनर चक्र पीछे की ओर घुरी पर बहुत कस के बैठते हैं। प्रत्येक 
चक्र का एक अंग स्थापक उत्तोलक है, जिसका सिरा श्रावरण पट्टिका 
के बेलनाकार भाग में खाँचे से बाहर निकला रहता है। जव कोई उत्तोलक 
aR ata के किसी श्रंक ( १ से & तक) पर ला दिया जाता है तो 
उतने ही दांत उसके चक्र से वाहर निकल श्राते-हैं। जब चालक gT 
घुमाया जाता है तो ये दाँत guasa dfaa ( Product register ) 
के छोटे दातेदार चक्रों से युक्त हो जाते Sak थे चक्र सामने के संख्या- 
चक्रों से युक्त हो जाते हैं। ग्रुणानफल पंजित्र यंत्र में सामने की श्रोर 
लंबाई की दिशा में चलनशील वाहक पर चढ़ा रहता है। इस वाहक पर 
एक गणक (counter) ग्रौर लगा रहता है, जिसमें गुणानक्रिया का 
गुणक A भाजनक्रिया का भागफल श्रालेखित होता रहता है। संकलन 
तथा गुणन के लिये हत्या दक्षिणावतं घुमाया जाता है, व्यवकलन तथा 
भाजन के लिये amad और टॉमस के यंत्रों की भाँति urea ( gear) 
परिवतंन की श्रावश्यकता नहीं रहती । वाहक ( Carriage ) एक पद 
दाहिनी या बाई ग्रोर सामने निकली हुई दो खंडिकांश्रों ( qub) में से 
एक को दबाकर खिसकाया जा सकता है । ग्रुणनफल श्रौर गुणक पजित्रों 
( रजिस्टरों ) के शून्यीकरण के लिये वाहक के सिरों के बिबनहों 
( Butterfly nuts ) को एक पुरां चक्कर घुमाना पड़ता है। 

मौलिक wert एकस्वों ( पेटेंटों ) के daia, श्रौर जब से इन 
एकस्वों की श्रवधि समाप्त हुई तब से विभिन्न देशों में श्रनेक निर्माताश्रों ने 
विभिन्न नामों से इस प्रकार के यंत्र बनाए हैं । 

ये यंत्र कई मापों श्रौर क्षमताश्रों के बनाए गए हैं। वर्तमान काल 
तक इसके गौण पुरजों के निर्माण में निरंतर संशोधन और सुधार होते 
रहे हैं । मौलिक जमंन निर्माता के बाद के नमूने में, जो सन्‌ १६२७ में 
नोवा ब्र॑ंसविगा ( Nova Brunsviga ) के am से चला, प्रतिरूप ही 
परिवर्तित है । नई युक्तियों में से एक युक्ति गुणानफल श्रंकानीक ( Dial ) 
पर पंजीकृत परिणाम को एक बार मे ही नियोजक उत्तोलकों पर प्रेषित 
करने की हे । इससे qd प्रचलित २० vat के परिणाम देनेवाले ST 
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फलक ४८ गणना यंत्र (38 v8 ३७७) 
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पोस्टट्रॉ निक ( Post-Tronic) यंत्र : यह यंत्र (१) उचित लेखे के चुनाव की जाँच करता है, (२) पुराना वकाया हूँड निकालता है और उसका 
सत्यापन करता है, ( ३ ) संगृहीत अंकशीर्पकों की संख्या का सत्यापन करता है, (४) सही या श्रोबरड्रेफ्ट बकाया ज्ञात करता हैं, (५) प्रविष्टियों की सही ar > 
चुन लेता हैं, (६ ) रुकी हुई अ्रदायगी ज्ञात करता है, ( ७) शेप परीक्षण के उद्देश्य से वकाया रकमों को हँड निकालता है । उनकी जाँचकर सूची तैयार करता 
है तथा तलपट के लिये उन्हें उपलब्ध कर देता दै Bie ( ८) शेप स्थानांतरण के समय अवशिष्टियों की जाँच करता है, तथा संग्रहीत कर सूची बनाता e । 


pues 


arit 
फ्राइडेन ( Friden SCG! BB eu Sd SEDED, usui ^ तक यणा और भाग अपने भप कर दे 


di 2 


t 7c 08 क हे क्य ides i ck FH 


गणनार्यत्र 


ट्रिप्लेक्स ( Triplex ) में परिणामपंजित्र के दो खंड किए जा सकते 
हैं । इसके फलस्वरूप दो भिन्न dendi का एक ही गुणक से गुणन 
केवल एक क्रिया में किया जा सकता है । 'ट्विन' ( ब्रुसविगा, मार्चेट ) 
नामक प्रकार में वस्तुतः दो यंत्र जुड़े हैं जो एक ही हत्ये (crank) से 
चलते हैं । 
कुंजी चालित यंत्र — कुंजीपट्ट प्रकार के गणानायंत्र का श्राविष्कार 
ae विकास प्रधानतः संयुक्त राज्य ( श्रमरीका ) में gar) इसके दो वर्ग 
स्पष्ट हें । कुंजीचालित श्रौर कुंजीनियोजित । कुंजीचालित में यंत्र को 
चलाने के लिये ग्रावश्यक ऊर्जा केवल कुंजियों को दबाने से मिल जाती. 
है। ऐसा पहला यंत्र सन्‌ १८५० में बना, कितु उससे एक बार में श्रंकों 
का केवल एक स्तंभ जोड़ा जा सकता था । सन्‌ १८८७ में Gee ने अपने 
गणानमापी ( Comptometer ) का पेटेंट कराया ug पहला कुंजी- 
चालित गणानायंत्र था जिससे कई श्रंकोंवाली संख्याएँ एक साथ जोड़ी जा 
सकती थीं । श्रारंभ के प्रतिमानों (माडलों) में दहाईवाले नीतांकों के कारण 
प्रत्येक कुंजी को श्रलग AAT चलाना पड़ता था। बाद के प्रतिमानों. में 
बहुत से सुधार किए जाने के फलस्वरूप उनके प्रयोग में द्रुति, सुविधा श्रौर 
शुद्धता बढ़ गई। सन्‌ १६०३ में भ्राविष्कृत ड्रुप्ले ( Duplex ) प्रतिमान 
में पहली बार कुंजियों को एक साथ दवाकर संकलन क्रिया करना संभव 
हुआ । इससे बड़ी प्रगति हुई uix गणना बड़ी तीव्रता से होने लगी । श्रागे 
चलकर, दोपपुणा प्रयोग के कारण गणाना में कोई त्रुटि न AÀ पाए, 
इसका निश्चय करने के लिये नियंत्रित कुंजीप्रतिरूप का श्राविष्कार gar । 
प्रत्येक कुंजी से लगी एक व्यतिकरण रक्षी ( Interference guard ) 
लगा देने से जिस कुंजी को दबाना श्रभीष्ट है उसके पासवाली का प्राक- 
स्मिक दबना रुक गया । यदि कोई कुंजी पुरी न दवे तो भ्रन्य स्तंभ की 
सभी कुंजियाँ श्रटक जाती हैं श्रोर चलतीं नहीं । साथ ही, जिस स्तंभ में 
त्रुट होती है उसमें उत्तरसूचक पंजित्र ( रजिस्टर ) का sin विक्षिप्त 
स्थिति में दिखाई पड़ता है। तब उस कुंजी को पुरा दबाकर त्रुटि दूर की 
जा सकती हे । GH seq स्वतःचालित श्रटकाव युक्ति के कारण दवाई 
हुई कुंजी जब तक पूरो नहीं उठती तब तक दूसरी कुंजी नहीं दबाई जा 
सकती | कुछ प्रतिमानों में लंबे द्विराघात (double stroke) उत्तोलक के 
स्थान में शून्यकारी उत्तोलक लगा रहता है, जिसे थोड़ा ही खींचना पड़ता 
है, "ik प्रत्येक बार नई गणना के ota में यंत्रचालक को पंजित्र 
( रजिस्टर ) के मुक्‍त होने का पता eva, श्रव्य भ्रथवा स्पर्शानुभूत संकेतों 
से मिल जाता है। कुछ प्रतिमानों में संकलनतंत्र को चलाने के लिपे 
श्रावश्यक ऊर्जा कुंजी को दबाते ही विद्युत्‌ द्वारा मिल जाती है । 
संकलन (Adding) आर सूचीकरण ( Listing यंत्र — वैसे तो 
Wd १८७२ से संकलनयुक्ति के साथ मुद्रणयुक्ति का संयोजन हो गया था, 
कितु प्रथम प्रायोगिक यंत्र फेस्ट ने सन्‌ १८८९ में A बरोज़ ( Burro- 
ughs ) ने सन्‌. १८९२ में बनाए | sa तक बरोज यंत्र के सो से भ्रधिक 
विभिन्न प्रतिमान और दस लाळ से भ्रधिक यंत्र बन चुके हैं। इन यंत्रों 
को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: (क) एकल 
TUS ( काउंटर ) संकलन यंत्र — ऐसे कुछ यंत्रों में व्यवकलन का भी 
प्रायोजन होता है। वियोजक की स्थापना कुंजीपट्ट पर उसी प्रकार की 
णाती है जिस प्रकार किसी जोड़ी जानेवाली संख्या की झौर “्यव- 
कलन -नियंत्रक-कुंजी के दबाने पर घ्यवकलन क्रिया हो जाती है । 
(ख) डप्ले और बहुगुणक संकलनयंत्र -- इनमें दो या भ्रधिक गणतायंत्रों 
का समावेश होने के कारणा कई एक ऐसी fare, जो एकल गणाकवाले 
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यंत्र पर श्रलग भ्रलग करनी पड़तीं, एक साथ की जा सकती हैं । (ग) बिल, 
लेखा, बहीखाता इत्यादि तैयार करनेवाले यंत्र --- इनसे बीजक, रिपोर्ट, 
व्यापारप्रपत्र श्रादि बन जाते हैं। कुछ में संख्यात्मक भश्रमिगणन wk 
ग्रभिलेखन के साथ साथ टंकण भी होता जाता है। इस वर्ग के यंत्र अत्यंत 
ही परिपूर्ण भौर जटिल बने हैं, जिनसे स्वत? विस्तृत fea का संपादन 
हो जाता है । कुछ प्रतिमानों में एक सहायक कुंजीपट्ट लगा रहता है, जिसमें 
नई संख्याग्रों को उस समय भी स्थापित किया जा सकता है जब qd- 
संख्याश्रों पर क्रियाएँ की जाती हों । उपयुक्त विशेष वर्गीकरण के भ्रनुसार 
संयुक्त राज्य में निमित यंत्रों को निम्नलिखित समूहों में विभाजित कर 
सकते हैं ( बड़े निर्माता, हस्तचालित श्रौर विद्युचालित दोनों प्रकार 
के, विभिन्न क्षमताश्रों के यंत्र बनाते हैं ) : "mo सी० ऐलेन ( क,.ग ); 
ऐलेन-वेल्स ( क, ख, ग ); बैरेट (क ); वरोज (क, ख, T); wider 
( क ); मॉनरो ( क, ख, ग ); नेशनल (क, ख, ग ); रेमिग्टन ( क, ग, ); 
स्विफूट ( क ); श्रंडरवुड संडस्ट्रंड ( क, ख, ग ) तथा विक्टर ( क ) । 
सर्वाधिक सामान्य प्रकार का कुंजीपट्ट वह है जिसमें प्रत्येक कोटि 
के प्रत्येक श्रंक के लिये एक कुंजी है । इसे “पुरा कुंजीपट्ट'” कहते हैं। 
एक दूसरे प्रकार के कुंजीपट्ट में कुल १० कुंजियाँ होती हैं, जो स्वतः क्रम- 
पूर्वक विभिन्न कोटियों के श्रंक स्थापित करती हैं । इस कुंजीपट्ट का प्रयोग ` 
डाल्टन ने सन्‌ १६०२ में और संडस्ट्रेंड ने सन्‌ १९१४ में किया । यदि 
इसमें पुनरावृत्ति की भी विशेषता हो तो दस कुंजीवाले संकलनयंत्र से गुणान 
भी पुनरावृत्ति संकलन के खूप में किया जा सकता है, क्योंकि प्रतिवद्ध 
संख्या में शून्य बढ़ाने पर संख्या एक स्थान वाइ BK खिसक जाती है । 
इस प्रकार के कुछ यंत्र ऐसे विशेष नियंत्रणों से सजित रहते 2, जिनसे 
गुणन श्रौर भाजन की क्रियाश्रों में सुविधा रहती हे । दस कुंजीवाले साज 
का प्रयोग कुछ चलनशील वाहकवाले गणनायंत्रों में भी होता है, जैसे 
fasa ( Friden ), मेथेमेटन ( Mathematon ) 88 (Re, 
Facit) | सन्‌ १६१६ में श्रमरीकी प्रकार के यंत्रों का निर्माण जर्मनी में 
भी आरंभ हुआ ak वहाँ इनका बहुत विकास हुआ । संकलन यंत्रों का 
अन्य अनेक वाणिज्य उपकरणों में प्रयोग होता है, जैसे पतालेखक 
( Addressograph ) में, जिससे siss छपते जाते और उनका प्रगामी 
योग पतालेख में बढ़ता जाता है । 
रोकपंजी ( Cash Register ) — सामान्य जनता को संकलनयंत्रो- 
वाले विभिन्न उपकरणों में सवसे श्रधिक सुविदित रोकपंजी है, जो प्रायः 
फुटकर बिक्री करनेवाले बड़े भांडारों (ett) में प्रयुक्त होती है। ऐसे 
लाखों यंत्र सन्‌ १८८४ से suada नेशनल कैश रजिस्टर Ho, ada ak 
झोमर ( Ohmer ) कॉरपोरेशन श्रादि निर्माताध्रों ने बनाए हैं। इस यंत्र 
के बनाने का मौलिक ध्येय फुटकर बिक्रीवाले भांडारों में बेईमानी रोकना 
था, कितु aa इसमें इतना विकास हो गया है कि इससे सभी प्रकार के 
फुटकर सौदों का स्वतः अभिलेखन हो जाता है, ग्राहकों की wie बन 
जाती हैं six भांडारप्रबंध के निमित्त विविध प्रकार की विवरणात्मक ga- 
ard मिल जाती हें । इस यंत्र के एक संवधित रूप से हिसाब sx लेखा- 
बहीखाता भी हो जाता है। सन्‌ १६१६ से नगद रजिस्टर और संकलन 
तथा सूचीकरण यंत्र के संयोजनवाले यंत्र का भी निर्माण होता है, जिसमे 
हर सौदे पर नकद दराज खुल जाता है ग्रौर संकलन तथा सूचीकरण 
क्रियाएँ भी साथ साथ होती रहती हैं। प्रावश्यकता पड़ने पर यंत्र के केवल 


` एकं भाग से भी काम किया जा सकता है । 


सीधे (श्रनाश्रित) गुणनयंत्र — लेभौं बॉले ( Leon Bollee ) को 
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सन्‌ १६८७ में ऐसे यंत्र का निर्माण करने में सफलता मिली, जिसमें बिना 
पुनरा वृत्त-संकलन-क्रिया के गुणान हो जाता हे । कितु ऐसे यंत्र कम बने, 
क्योंकि इसमें स्वतःचालन की बड़ी विकट समस्या उपस्थित हो जाती है। 
Wiel स्टाइगर ( Otto Steiger) ने सन्‌ १८९३ में मिलियनेयर यंत्र 
बनाया । इसमें बोले हारा ग्राविष्कृत यांत्रिक गुणनसारणी का उपयोग 
होता है, जिसके चलाने से गुणक के प्रत्येक भ्रंक के लिये चालक हत्थे का 
केवल एक चक्कर लगाना पड़ता है । भ्रभिलेखक ( Recorder ) या वाहक 
को दाहिनी श्रोर चरम स्थिति तक हटा, गुणनोत्तोलक को गुणाक के 
सर्वोच्च कोटि के श्रंक से आरंभ कर उसके एक एक अंक पर क्रमपुर्वक 
स्थापित किया जाता हे । गुणनोत्तोलक के प्रत्येक स्थापन के उपरांत 
चालक हत्ये ( Crank) को एक बार घुमाया जाता है श्रौर हर चकर के 
दुसरे चतुर्थांश में वाहक स्वतः बाइ HIT एक पग खिसक जाता है । 


अन्य गुणन WIN भाजन मशीन — सन्‌ १९०० से भ्रनेक परिष्कृत 
यंत्र बनने लगे हैं, जिनमें गुणन पुनरावृत्त संकलन से श्रोर भाजन पुनरावृत्त 
घ्यवकलन से होता है। सन्‌ १६०५ मे बोस्टन नगर में बने एनसाइन 
नामक यंत्र में ऐसी कई विशेषताएँ थीं जो SD चलकर सामान्यतया 
सभी यंत्रों में ग्रहण को गईं — मोटरचालन, कुंजीपट्ट श्रायोजन, गुणन 
कुंजियों और स्वतः पग-वर्धित-वाह ( Automatic stepping 
carriage ) | इसमें नौ गुणन कुंजियाँ थीं श्रौर इनमें से एक को दबाने 
से कुंजीपट्ट पर स्थापित गुएय उतनी बार जुड़ जाता था जितना अंक उस 
कुंजी पर होता था । Heese युक्लिड का प्रारूप हामान ( Hamann ) 
ने सन्‌ १६१० में बनाया । Heu नामक यंत्र सन्‌ १६०८ में एगली 
(Egli) ने बनाया । यह टॉमस के यंत्र से मिलता gaat हे । संकलन, 
व्यवकलन श्रौर गुणन सामान्य विधि से किए जाने के भ्रतिरिक्त, इसमें ऐसी 
यंत्ररचना है कि भाज्य MX भाजक की स्थापना करने पर स्वत: भाजनक्रिया 
हो जाती है श्रौर घंटी बजने से भागफल भ्रौर शेष के अ्रभिलेखन की 
सुचना मिल जाती है । सन्‌ १६११ में मॉनरो यंत्र का प्रचार gar जो 
कुंजीपट्टवाला प्रथम uie (rotary) यंत्र था । aisar जैसे 
( सन्‌ १६११ वाले मार्चेट के यंत्र के भ्रतिरिक्त ) अनेक प्रकार के कुंजीपट्ट- 
वाले विदुयुत्संचालित प्रतिमान, जिनमें स्वतःचालित त्रिविध विशेषताएँ भी 
होती हैं, बन गए हैं । थे प्रति मिनट १,३५० चक्कर तक लगा लेनेत्राले 
हैं । युनाइटेड लिस्टिंग मल्टिप्लायर एंड केल्क्युलेटर से, जो सन्‌ १६२६ में 
वना, दो संख्याश्रों का गुणानफल ज्ञात हो जाता था A दोनों संख्याएँ 
छप जाती थीं । इसी प्रकार का सन्‌ १६३२ में बना इंटरनेशनल मल्टि- 
प्लायर था । 
रिले ( Relay ) ओर इलेक्ट्रनीय गणक — va तक के वणित 
यंत्रों के श्राघार ऐसे संकलनकारी यंत्र हैं जिनमें जोड़नेवाले चक्र रहते हैं । 
कितु इन चक्रों के स्थान में इलेक्ट्रो-यांत्रिकीय योजन श्रौर इलेक्ट्रान नली 
का भी प्रयोग किया जा सकता है। इंटरनेशनल श्रौर वेल टेलिफोन लेबां- 
रेटरीज ने बृहत्‌ रूप से योजनयंत्रों के जालों का प्रयोग किया है । उनके 
एक यंत्र में २०० योजनायंत्र हैं श्रौर उससे प्रति घंटे छः श्रंकवाले 
१२,००० ग्रुणनफल. ज्ञात किए जा सकते हैं । इलेक्ट्रान नली का क्रिया- 
काल एक सेकेंड का दस लाखबाँ भाग होने के कारण यह तीब्र गति गणाकों 
के लिये अत्यंत उपादेय है । इस प्रकार के यंत्र द्वितीय विश्वयुद्ध में बने 
WX उनका रहस्य श्रभी जनता को उपलब्ध नहीं है । . 
छिद्रित पत्रक ( Punched card ) यंत्र — सन्‌ १८६० की युक्त 
राज्य ( प्रमरीका ) की जनगणना से संबंधित विपुल सामग्री का सांख्यिकीय 
विश्लेषण करने के लिये होलेरिथ (Hollerith me प्रणाली का 
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श्राविष्कार हुआ । इसका उपयोग सन्‌ १६११ की ब्रिटिश जनगणाना में 
होने के कारण, इसमें कई वारिज्योपयोगी सुधार भी हो गए। इस 
प्रणाली का आधार ८" > ३" का जैकाडं (Jacquard) पत्रक है, जिसपर 
छिद्रों द्वारा सूचना का श्रभिलेलन होता है । इस पत्रक पर लंबाई के भ्रनु- 
दिश बारह ane छिद्रों के स्तंभ होते हैं । पहले दस छिद्र शून्य से नौ तक 
के भ्रंको के लिये ग्रोर शेष परिचालन ( operational) नियंत्रणों, जैसे 
धन भ्रौर ऋणा के लिये रहते हैं । एक स्तंभ के दो छिद्रों के संयोजन से 
एक max निरूपित होता 2 । पहले न्यास ( data ) का पत्रकों पर भ्रभि- 
लेखन होता हे । थे पत्रक जत्र विभिन्न यंत्रों में होकर जाते हैं तो भ्रभीष्ट 
क्रियाएँ प्रत्येक पत्रक पर स्वतः होती हैं श्रोर बड़े वेग के साथ, लगभग 
४०० पत्रक प्रति मिनट का चयन होता जाता 21 इंटरनेशनल यंत्रों में 
fazi द्वारा किए गए विद्युत्‌ संपर्को की सद्दायता से पत्रक पढ़े जाते हैं 
और यंत्र के संकलन पहिए, मुद्रणादंड afa, विविध अंग . विद्युच्छुंबकों 
द्वारा नियंत्रित होते हैं । 

अंतर ओर बेश्लेषिक यंत्र ( Difference and Analytical 
Engines) — सन्‌ १८१२ में red das (सन्‌ १७९६२-१८७१) ने Gur 
गणनायंत्र बनाने का विचार किया जिससे लघुगणाक जैसी गणित्तीय सार- 
शियाँ बनकर छप सकें । इस यंत्र का सिद्धांत श्रंतरविधि पर श्राश्रित था 
श्रौर इस कारण इसे घ्रंतरयंत्र कहा गया । प्रत्येक वाहुयद के किसी न किसी 
कोटिवाले भ्रंतर wat हो जाते हैं ( कलन, परिमित अंतरों का नामक 
लेख देखे) । Wa: इन श्रचर अंतरों के क्रमिक संकलन से श्रभीछ सारणीयत 
किया जा सकता है । इस यंत्र को बनाने के लिये ब्रिटिश शासन से इन्हें 
ग्राथिक सहायता भी मिली mt सन्‌ १८३३ में उसका कुछ भ्रंश संयोजित 
कर प्रदर्शित भी किया गया, कितु अ्रंत में वेश्लेषिक यंत्र की सू के कारण 
भ्रंतरयंत्र बनाने का विचार छोड़ देना पड़ा । विश्लेषी यंत्र का उद्देश्य 
किसी भी गणितीय सूत्र का स्वतः गणाना करना था श्र Sats के छिद्रित 
पत्रकों का प्रयोग करने का बिचार भी ap का था, कितु इसमें भी उपे 
श्रसफलता मिली । सन्‌ १८३४ से १८५३ तक स्टॉकहोम (Stockholm) 
के श्युज़ ( (Scheutz) श्रौर उसके पुत्र एडवर्ड ने एक अन्य श्रंतरयंत्र का 
प्रतिमान ( model ) बनाया i ऐसे प्रतिमान sea व्यक्तियों ने भी बनाए, 
fag वाणिज्य के कार्यों के लिये विश्वसनोय गणानायंत्रों का निर्माण हो 
जाने के कारण ध्यान उन्हीं की श्रोर श्राकषित रहा । कई देशों में बैवेज 
के विचारों का उपयोग कर भीमकाय स्वतःचालित गणाक यंत्र बन गए हैं, 
जिनमे श्रवकल समीकरण तक हल हो जाते हैं। 


अनाँकी (Non-digital) यंत्र — पूर्वोक्त यंत्रों में marya क्रिया 
श्रसतत ( discreet ) एककों के गिनने की थी । इसलिये इन्हें अंकी यंत्र 
कहते हैं । गणक यंत्रों का बड़ा वर्ग ऐसा हे जिसका कार्य गिनती के स्थान 
में मापों से संबंधित है, जैसे लंबाई, कोणा, faga, द्रवस्थितीय 
दाब इत्यादि को संमिलित करना या नापना । जितनी यथार्थता से मापन 
किया जाता है उतना ही यथार्थ परिणाम इन यंत्रों से मिलता है। 
इनमें से कई का वर्णान गणितीय उपकशिकाएँ नामक लेख में दिया 
RI श्रधिकांश में ये उपर्काणकाएँ किसी समस्याविशेष, या समस्यावर, के 
हल के निमित्त बनाई गई हैं। इनमें सप रेखनी ( Slide rule ) सामान्य 
श्रभिगणना के लिये अंकगणितीय उपकशिका हे । 

स्लाइड रूल ( Slide rule, aq रेखक ) — परिमित यथाथेता की 
गणना करने के लिये एक सुगठित युक्ति लघुगणक स्लाइड रूल है। 
सन्‌ १६१४ में जॉन नेपियर द्वारा लघुगणकों के श्राविष्कार ने AR लघु- 
गणक सारणियों की भ्रभिगणाना तथा उनके प्रकाशन ते, सेरलतर संकलन 
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झ्ौर व्यवकलन की क्रियाओं द्वारा, गुणन श्रौर भाजन को क्रियाश्रों को 
संभव कर दिया ( लघुगणक शोषक लेख देखें ) । इस विधि का उपयोग 
कर एडमंड गुंटर ( Edmund Guntur ) ने दो फुट लंबे ऋजु रेखक 
( Rule ) पर लघुगणक प्रंकित किए श्रौर इसपर ग्ंकित लंबाइयों को एक 
विभागिनी ( a pair of dividers ) द्वारा जोड़ zx घटाकर गुणन sx 
भाजन की fand संपन्न कीं । विलियम श्राटरेड (Oughtred ) ने aq 
१६२१ में ही दो गुटर रेखाश्नों को एक दूसरे पर सरकने योग्य बनाकर 
विभागित्ती की भी ग्रावश्‍्यकता न रहने दी । ये रेखाएँ cuu AR वृत्तीय 
दोनों श्राकारों में प्रयुक्त होने लगीं। तब से निरंतर इसकी प्ररचना 
( डिजाइन ) में श्रभिगणना की यथाथंता, द्रुति, उपयोग की सुविधा श्रादि 
के दृष्टिकोण से सुधार होते रहे । इसमें खप लेखक ( Cursor) का प्रयोग 
Wd १८५० से होने लगा श्रौर, सन्‌ १८८६ से पारदर्शी सेल्युलाइड पर 
sim बनाए जाने लगे, जिससे पढ़ने में eda सुविधा हो गई। वतंमान युग 
में बनाए जानेवाले भ्रधिकांश स्लाइड रूलों में मापनी व्यवस्था मेनहैम 
( Mannheim ) के रेखक ( Rule) की भाँति होती 21 सर्पी भाग 
(Slider ) की पीठ पर ज्या, स्पर्श Me समान भागों की मापनियाँ 
रहती हैं। स्कंध (Stock) के मुखपृष्ठ वाली मापनी के साथ इन्हें प्रयुक्त 
करने से क्रमानुसार ज्याएँ, स्पशियाँ Sx लघुगणाक पढ़े जा सकते हें । 

संगणासा में एक और सार्थक अंक की यथार्थता लाने के लिये ag- 
गणाक्रीय मापनी की लंबाई १० गुनी बढ़ानी होगी । ऐसी मापनियों की 
लंबाई अत्यधिक न बढ़ने देने के उद्देश्य से चार विभिन्न प्रकार की प्ररचनागओरों 
का उद्विकास gur है : (क) चपटा afta रूप ( Flat spiral form ), 
(ख) बेलनाकार कुंडलिनी ( Cylindrical helix ), (ग) चपटी mq 
( Gridiron ) के manr की तथा (घ) वेलनाकार WHI FET 
भ्रंतिम दो प्रकारों में समांतर agai रहती हैं। सन्‌ १८१५ में रोजे 
( Roget ) ने लबु-लवु (log-log) स्लाइड रूल बनाया । जिससे संख्याग्रों 
| मूलन ( evolution ) ax घातन ( involution ) दोनों हो सकते 
हें | इसमें स्थिर मापनी पर अ्रंकित लंवाइयां लचुगणक के लवू गणक 
की समानुपाती होती हैं और खप मापनी लघुगणकीयतः विभाजित होती 
हे । इस नए अंकन द्वारा र' सहश पद (expression ) का मान उसी 
यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता हे जिससे साधारण खप रेखनी 
पर रय का। चुँकि लबु र च्य लघु र, लघु ( लघु रः, ) = लघु य+ 
लघु लघु रय wa: यदि सर्पी ( Slider) पर विभाजन sta १ स्थिर 
मापनी के spe र से सटा दिया जाय, तो सर्पीवाले अंक य से सटा हुआ 
र का मान स्थिर भाग पर पढ़ा जा सकता है । इस प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज, 
जतसंख्यावृद्धि, ग्रादि के प्रश्‍न केवल निरीक्षण से हल हो जाते हैं। लघु- 
लवरु-मापतिया भी विविध प्रकार की भौर अनेक सुविधाग्रोवाली बनी हैं । 

बिज्ञान, इंजीनियरी श्रौर वाणिज्य के भ्रतेक क्षेत्रों के लिये विशेषोप- 
युक्त सर्पी मापनियाँ प्रचलित हैं । इनमें से कुछ afa, विद्युत्कारों, 
agaa इंजीनियरों, रेडियो इंजीनियरों, सर्वेक्षकों श्रादि के लिये भी हैं । सब 
से भ्रधिक प्रचलित, विशेषोपयुक्त मापी नोपरिवहन श्रभिगणना के लिये 
वृत्तीय प्रकारवाली है जिससे ताप के अनुसार निर्देशित पवनवेग में 
संशोधन किया जा सकता है । यह उड़ाकों के लिये seid उपयोगी होती 
है भर सुलभ भी है । 

सं० so — gao पी० AAT, : वैबेजेज केल्क्युलेटिंग एंजिन्स (१८८६); 
एफ० केजोरी : ए हिस्टरी aia दि लोगैरिथ्मिक स्लाइड रूल; ई० एम० 
होसंबगं : Sega aia दि एग्ज़िबिशन ऐट दि नेपियर टरसेटिनरी सेलिब्रेशन 
(१६१४); Ho qo do z4 ; झोरिजिन aia mai केल्क्युलेटिंग मशीन्स 
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( शिकैगो, १९२१), ई० एम० होसंबगं : कैल्क्युलेटिंग मशीन्स; ग्लेजब्रुकूस 
डिक्शनरी श्राव ऐप्लाएड फिजिक्स ( १९२३ ); डी वैक्से डॉल : मेघेमेटिक्स 
१म, केल्क्युलेटिंग मशीन्स ऐंड su _मेंट्स ( एच० mmo स्टेशनरी श्रॉफिस, 
१९२६ ); एल० जे० कॉमरी : श्रॉन दि ऐप्लिकेशन aia दि ब्रुसविगा- 
gat केल्क्युलेटिंग मशीन टु डबल समेशन विद फाइनाइट डिफ़रेसेज; मंथली 
नोटिसेज ata दि रायल ऐस्ट्रोनॉमिकल सोसा०, खंड ८८ ( १६२८ ), 
पु० ४४७-४५६ । [go Ho go | 


गणपूरक विनयपिटक से घोद्ध संघ की सभाश्रों की कार्यप्रक्रिया 

की बहुत श्रच्छी जानकारी प्राप्त होती है। संघ की 
सभाओं के aaa नियमों में एक नियम यह भी था कि उसके सदस्यों की 
एक निश्चित न्युनतम उपस्थित संख्या निदिष्ठ विषय पर विचार करने के 
लिये बैठकों में शामिल हो । ऐसा न होने पर उन बैठकों को वैध नहीं 
माना जाता था, फलतः उनके aga भविष्य में किसी भी पुणं सभा 
द्वारा अवैध श्रौर ग्रमोन्य घोषित किए जा सकते थे । "ur इस व्यवस्था 
की पुति श्रावश्यक थी । यह प्रथा प्राचीन भारतीय गणातंत्रों की केंद्रीय 
सभाओं में भी प्रचलित थी । संभवतः इसी कारण इसे “गणपूर्ति” की 
संज्ञा दी गई । आधुनिक dad, विवानसभाओं aaa अन्य साधारण 
बैठकों में भी इस पद्धति का पालन होता है श्रौर इसे कोरम” कहते हैं । 
digas की स्थानीय समाग्रों की बैठकों में बीस भिक्षुओं की उपस्थितिं 
से गणपूति हो जाती थी । भगवानु daa ने कहा था : “हें भिक्षुश्रो यदि 
कोई काये अवैध ढंग से गणापूति के विना ही कर लिया गया है तो उसे 
सही कार्य agi कह सकते श्रौर उपे नहीं किया जाना चाहिए gr इस 
व्यवस्था की सफलता के लिये जो अधिकारी भी नियुक्त किया जाता था, 
उसे 'गणपूरक' कहते थे । बैठकों में गणपूति सवदा बनी रहे, यही प्रयत्न 
करना उसका काम होता था, जिसमें वे कहीं भविष्य में ग्रवेध न घोषित 
कर दी जायें । डाक्टर काशीप्रसाद जायसवाल ने बुद्धकालीन गणपुरक 
को आधुनिक संसद अथवा विधानसभा का ‘faq ( सचेतक ) माना है। 
बौद्ध संघ की भिन्न भिन्न बैठकों के scd संभवतः mara भिक्षु गणपुरक 
नियुक्त किए जाते थे । गणपुरक का और भी कोई कायं श्रथवा उत्तरदा- 
faa था या नहीं, यह हम नहीं कह सकते | [ वि० ato | 


गणराज्य राज्य के अनेक प्रकारो में एक गणराज्य भी है। प्रायः 
Us इसका अंतर राजतंत्रात्मक राज्यों से किया जाता है प्रौर 
इसमें शासन एक व्यक्ति का नहीं, श्रपितु संख्या में बहुत लोगों का होता 
है। गणराज्य का मूलभाव यह है कि उसकी सरकार में वहाँ के 
सभी लोगों का प्रत्यक्ष-परोक्ष हाथ हो Mle यदि उसका कोई प्रधान हो तो 
वह सभी लोगों के द्वारा चुना जाता हो। जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, 
गणराज्य गणों अर्थात्‌ कबीलों से प्रारंभ हुए । aaa प्राचीन काल में ये 
कबीले सभी देशों में थे। स्वतंत्र भूमि भ्रोर उन्मुक्त वातावरण में घुमनेवाले 
à पूणं स्वाधीन थे और प्रारंभ में सब कुछ उनकी शक्ति के श्रधीन 
था । इन्हीं को ‘Ta कहा गया और उनके क्षेत्र जनपद कहलाए | समान 
उत्पत्ति उन जनों को बाँघनेवाली तंतु थी और उनकी पंचायतें ही उनपर 
शासक बनीं । यही गणतंत्रों थवा यणराज्यों की बुनियाद हुई । 
विश्व इतिहास के stud प्राचीन युग में इन कबीलों के मुख्य क्षेत्र 
सिंधु, दजला-फरात, नील मर यांगत्सी की घाटियाँ थों । कितु साथ हो 
कुछ शक्तिशाली एकतंत्रात्मक प्रवृत्तियाँ भी उठने लगीं झौर राजतंत्रो का 
उदय होने लगा। तथापि ये राजतंत्र गणो की स्थिति को समाप्त त कर 
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सके । भारतीय इतिहास के वेदिक युगं में जनों भ्रथवा गणों की प्रतिनिधि 
dene थीं विदथ, सभा और समिति । श्रागे उन्हीं का स्वरूप वर्ग, श्रेणी, 
पुग और जानपद आदि में बदल गया । गणातंत्रात्मक AR राजतंत्रात्मक 
परंपराश्नो का AIT जारी रहा । गणराज्य नृपराज्य श्रौर तृपराज्य गणा- 
राज्य में बदलते रहे । ऐतरेय ब्राह्मण के उत्तरकुरु श्रोर उत्तरमद्र नामक 
वे राज्य — जो हिमालय के पार चले गए d — पंजाब में कुरु ग्रौर मद्र 
नामक राजतंत्रवादियों के रूप में रहते थे। बाद में ये ही मद्र We कुरु 


- तथा उन्हीं की तरह शिबि, पांचाल, मल्ल ak विदेह गणातंत्रात्मक 


गए । 
A a युग में श्रंघकबृष्णियों का संघ गरातंत्रात्मक था। साम्राज्यों 
की प्रतिहंद्विता में भाग लेने में समर्थ उसके प्रधान कृष्ण महाभारत की 
राजनीति को मोड़ देने लगे । पाणिनि ( ईसा पूर्वं पाँचवीं-सातवीं सदी ) 
के समय सारा वाहीक देश ( पंजाब श्रौर सिंध) गरराज्यों से भरा था । 
महावीर और बुद्ध ने न केवल ज्ञात्रिकों श्रौर शाकयों को wax कर दिया 
वरन्‌ भारतीय इतिहास की काया पलट दी । उतके समय में उत्तर पूर्वी 
भारत गणाराज्यों का प्रधान क्षेत्र था और लिच्छवि, विदेह, शाक्य, मल्ल, 
कोलिय, मोरिय, दुली और ur उनके मुख्य प्रतिनिधि Ua लिच्छवि 
ग्रपनो शक्ति भोर प्रतिष्ठा से मगध के उदीयमान राज्य के शूल बने। पर 
वे अपनी रक्षा में पीछे न रहे श्रौर कभी तो मल्लों के सांथ तथा कभी श्रास- 
पास के sara गणो के साथ उन्होंने संघ बनाया जो वजिसंघ के नाम से 
विल्यात Gall अजातशत्रु ने भ्रपने मंत्री वषंकार को भेजकर उन्हें जीतने 
का उपाय X से जानना चाहा । मंत्री को, बुद्ध ने आनंद को संबोधित कर 
्रप्रत्यक्ष उत्तर दिया — 'आनंद ! जब तक वजियों के श्रधिवेशन एक पर 
एक भ्ौर सदस्यों al Wat उपस्थिति में होते हे; जब तक वे ग्रधित्रेशनों 
में एक मन से बैठते, एक मन से उठते श्रौर एक मन से संघकार्यसंपन्न 
करते हैं; जब तक वे पुर्वप्रतिष्ठित ध्यवस्था के विरोध में नियमनिर्माण 
नहीं करते, पुवंनियमित नियमों के विरोध में नवनियमों की भ्रभिसुषटरि 
नहीं करते झौर जब तक वे श्रतोत काल में प्रस्थापित वजियों की संस्थाग्रों 
ait उनके सिद्धांतों के भ्रनुसार कायं करते हैं; जब तक वे वजिन्भ्रहंतों 
ak Jedi का संमान करते हैं, उनकी मंत्रणा को भक्तिपूर्वक सुनते हैं; 
जब तक उनकी नारियाँ और कन्याएँ शक्ति श्रौर श्रपचार से व्यवस्था विरुद्ध 
व्यसन का साधन नहीं बनाई जातीं, जब तक वे वजिचेत्यों के प्रति श्रद्धा 
ait भक्ति रखते हैं, जब तक वे अपने Adal की रक्षा करते हैं, उस समय 
तक है आनंद, व्ियों का send निश्चित है, श्रपकर्ष संभव नहीं ।” गणों 
प्रथवा संघों के ही श्रादशं पर स्थापित अपने बोद्ध संघ के लिये भी बुद्ध 
ने इसी प्रकार के नियम बनाए। जब तक गणाराज्यों ने उन नियमों का 
पालन किया, वे बने रहें, पर धीरे घोरे उन्होंने भी “राजा” की उपाधि 
ATA शुरू कर दी MT उनकी श्रापसी फूट, किसी की ज्येष्ठता, मध्यता 
तथा शिष्यत्व न स्वीकार करना, उनके दोष हो गए। संघ आपस में ही 
लड़ने लगे और राजतंत्रवादियों की वन श्राई । तथापि गणतंत्रों की परंपरा 
का श्रभी नाश नहीं gat । पंजाब और सिंघ से लेकर पुर्वी उत्तर प्रदेश 
A विहार तक के सारे प्रदेश में उनकी स्थिति बनी रही । चौथी सदी 
ईसवी qd में मकदूनिर्या के साम्राज्यवादी भ्राक्रमणकारी सिकंदर को 
श्रपनी विजय में एक एक इंच जमीन के लिये केवल लड़ना ही नहीं पड़ा, 
कभी कभी छझ और विश्‍वासघात का भी श्राश्रय लेना पड़ा।. पंजाबी 
गणों की वीरता, सैन्यकुशलता, राज्यभक्ति, देशप्रेम तथा ग्रात्माहुति के 
उत्साह का वणन करने में युनानी इतिहासकार भी न चूके । अपने देश के 
गणाराज्यों से उनकी तुलना श्रौर उनके शासततंत्रों के भेदोपभेद उन्होंने 
समक gaat किए। कठ, झस्सक, योधेय, मालव, धुद्रक, श्रग्रश्रेणी, 
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गणराज्य 
क्षत्रिय, सोंभूति, मुचुकणं और sag श्रादि श्रनेक गणों के नरनारियों ने 
सिकंदर के दाँत खट्टे कर दिए श्रौर माठृभूमि की रक्षा में भ्रपने लहू से पृथ्वी 
लाल कर दी । कठों श्रौर सौभुतियों का सोंदयंप्रम श्रतिवादी था थोर 
स्वस्थ तथा सुंदर बच्चे ही जीने दिए जाते थे । बालक राज्य का होता, 
माता पिता का नहीं । सभी नागरिक सिपाही होते श्रौर भ्रनेकानेक गणराज्य 
श्रायुधजीवी | पर सब व्यर्थ था, उनकी श्रकेलेपन की नीति के कारणा । 
उनमें मतैक्य का श्रभाव AIX उनके छोटे छोटे प्रदेश उनके विनाश के 
कारण बने । सिकंदर ने तो उन्हें जीता ही, sel गणाराज्यों में से 
एक के ( मोरियों के ) प्रतिनिधि चंद्रगुप्त तथा उसके मंत्री चाणक्य ने 
उनके उन्मूलन की नीति अपनाई । परंतु साम्राज्यवाद की धारा में समाहित 
हो जाने की बारी केवल उन्हीं गणराज्यों की थी जो छोटे ale कमजोर 
8| gaga तो चंद्रगुप्त और चाणक्य को भी दुर्जय जान पड़े। यह 
गणाराज्यों के संघात्मक स्वरूप की विजय थी। परंतु ये संघ श्रपवाद 
मात्र थे । भ्रजातशत्रु श्रोर वर्षकार ने जो नीति श्रपनाई थी, वही चंद्रगुप्त 
और चाणक्य का भ्रादशं बनी । साम्राज्यवादी शक्तियों का सर्वात्मसाती 
स्वरूप सामने गाया un श्रधिकांश गणतंत्र मोर्या के विशाल एकात्मक 
शासन में विलीन हो गए । 


परंतु गणाराज्यों की ग्रात्मा नहीं दबी । सिकंदर की तलवार, iui 
की मार श्रथवा बाख्त्री यवनों WIR शक कुषाणों की भ्राक्रमणाकारी बाढ़ 
उनमें से कप्रजोरों को ही बहा सकी । श्रपनी स्वतंत्रता का हर मूल्य Bara 
को तैयार मल्लोई ( मालव ), योवेय, मद्र श्रोर' शिवि पंजाब से नीचे 
उतरकर राजपुताना में प्रवेश कर गए और शताब्दियों तक आगे भी उनके 
गणराज्य बने रहे । उन्होंने शाकल आदि भ्रपने प्राचीन नगरों का मोह 
छोड़ माध्यमिका तथा उजयिनी जैसे नए नगर बसाए, श्रपने सिक्के चलाए 
श्रौर श्रपने गणों की विजयकामना की । मालव गणातंत्र के प्रमुख 
विक्रमादित्य ने शकों से मोर्चा लिया, उनपर विजय प्राप्त की, "reife 
उपाधि धारण की श्रौर स्मुतिस्वरूप ५७-५६ fo qo में एक नया संवत्‌ 
चलाया जो क्रमशः कृतमालव श्रौर विक्रम संवत्‌ के नाम से प्रसिद्ध gar 
श्रौर जो श्राज भी भारतीय गणानापद्धति में मुख्य स्थान रखता है । तथापि 
स्वातंत्र्यमावना की यह श्रंतिम लौ मात्र थी । गुप्तो के साम्राज्यवाद ने 
उन सबको समाप्त कर डाला । भारतीय गणों के सिरमोरों में से एक-- 
लिच्छवियों-के ही दो हित्र समुद्र गुप्त ने उनका ।नामोनिशान मिटा दिया six 
मालव, ग्रारजुनायन, NAA, काक, खरपरिक, भीर, प्राजुंन एवं सनकानीक 
श्रादि को प्रणाम, श्रागमन श्रौर श्राज्ञाकरण के लिये area किया । उन्होंने 
स्वयं भ्रपने को महाराज” कहना शुरू कर दिया श्रौर विक्रमादित्य उपाधि- 
घारी चंद्रगुप्त ने उन सबको श्रपने विशाल साम्राज्य का शासित प्रदेश बना 
लिया । भारतीय गण राज्यों के भाग्यचक्र की यह विडंबना ही थी कि 
उन्हीं के संबंधियों ने उनपर सबसे बड़े प्रहार किए — वे थे वेदेही पुत्र 
्रजातशत्रु, मौरिय राजकुमार चंद्रगुप्त मौयं, लिच्छविदो हित्र समुद्रगुप्त और, 
संबंधी तो नहीं परंतु, विक्रमादित्य उपाधिधारी चंद्रगुप्त द्वितीय । पर 
पंचायती भावनाएँ नहीँ मरीं श्रौर श्रहीर तथा गूजर जैसी श्रनेक जातियों में 
वे कई शताब्दियों AM तक पलती रहीं । 


` प्राचीन भारत की भाँति ग्रीस की भी गणापरंपरा seid प्राचीन थी । 
दोरियाई कबीलों ने ईजियन सागर के तट पर १२वीं सदी ई० Jo में 
ही भ्रपती स्थिति बना ली । घोरे धीरे सारे aH गणराज्यवादी नगर 
खड़े हो गए । एथॅस, erai, कोरिथ श्रादि um नगरराउय दोरिया ग्रीक 
ग्रावासों की कतार में खड़े हो गए । उन्होंने श्रपत्ती परंपराश्नों, संविधानों 


ait भ्रादशों का निर्माण किया, जनसत्तात्मक शासन के भ्रनेक स्वरूप. 
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सामने ग्राए । प्राप्तियों के उपलक्ष्यस्वरूप कीतिस्तंभ खड़े किए गए श्रौर 
ऐश्वर्यपूर्णा सम्यताओं का निर्माण शुरू हो गया । परंतु उनकी गराव्यव- 
capit में ही उनकी श्रवनति के बीज भी छिपे रहे । उनके Quad ने उनकी 
arar को भोगवादी बना दिया, स्पार्ता और एथेंस की लाग डॉट श्रौर 
पारस्परिक संघषं प्रारंभ हो गए श्रौर वे श्रादर्श राज्य — "रिपब्लिक — 
स्ववं साम्राज्यवादी होने लगे । उनमें तथाकथित स्वतंत्रता ही वच रही, 
राजनीतिक श्रधिकार श्रत्यंत सीमित लोगों के हाथों रहा, बहुल जनता को 
राजनीतिक प्रधिकार तो दूर, नागरिक श्रधिकार भी प्राप्त नहीं थे तथा 
सेतकों और गुलामों की व्यवस्था उन स्वतंत्र नगरराज्यों पर व्यंग्य सिद्ध 
होने लगी | स्वार्थ भर श्रापसी फूट बढ़ने लगी । वे श्रापस में तो लड़े ही, 
ईरान और मकदूनियाँ के साम्राज्य भी उनपर टूट पड़े । सिकंदर के भार- 
तीय गणाराज्यों की कमर तीड़ने के पूर्वे उसके पिता फिलिप ने ग्रीक गण- 
राज्यों को समाप्त कर दिया था । साम्राज्यलिप्सा ने दोनों ही देशों के 
नगरराज्यों को डकार डाला । 

परंतु पश्चिम में गणराज्यों की परंपरा समाप्त नहीं gal इटली 
का रोम नगुर उनका केंद्र si आगे चलकर Aaa प्रसिद्ध होनेवाली रोमन- 
जाति का मूलस्थान बना । हानिबाल ने उसपर धावे किए और लगा कि 
रोम का गणराज्य चूर चूर हो जायगा पर उस भ्रसावारण विजेता को भी 
जामा की लड़ाई हारकर भ्रपनी रक्षा के लिये हटना पड़ा। रोम की 
विजयिनी सेना ग्रीस से लेकर इंग्लेंड तक घावे मारते लगी। पर जैसा 
ग्रीस में gsm, वैसा ही रोम में भी । सैनिक युद्धों में ग्रीस को जीतनेवाले 
रोमन लोग सभ्यता श्रौर संस्कृति की लड़ाई में हार गए Ait रोम में ग्रीस 
का भोगविलास पनपा । भ्रभिजात कुलों के लाइले भ्रष्टाचार में इवे, जन- 
वादी पाहरू बने AI उसे समूचा निगल गए--पांपेई, सीजर, ध्रंतोनी 
सभी | भारतीय मलमल, मोती भ्रौर मसालों की बारीकी, चमक और 
सुगंध में वे इतने लगे श्रौर प्लिनी जैसे इतिहासकार की चीख के बावजूद 
रोम का सोना भारत के पश्चिमी बंदरगाहों से यहां mA लगा । रोम की 
गणराज्यवादी परंपरा सुख, सौंदयं और वैभव की खोज में लुप्त हो गई और 
उसके श्मशान पर साम्राज्य ने महल खड़ा किया । भ्रागस्तस्‌ उसका पहला 
सम्राट्‌ बता और उसके वंशजों ने भ्रपनी साम्राज्यवादी सभ्यता में सारे 
युरोप को डुबो देने का उपक्रम किया । पर उसकी भी रीढ़ उन हूणों ने 
तोड़ दी, जिनकी एक शाखा ने भारत के शक्तिशाली ga साम्राज्य 
को. झकभोरकर धराशायी कर देने में अन्य पतनोन्मुख प्रवृत्तियों का 
साथ दिया । 

तथापि नए उठते साम्राज्यों और सामंती शासन के बावजूद युरोप में 
नगर गणातंत्रों का श्राभास चार्टरों we firesi ( श्रेणियों ) श्रादि के 
जरिए फिर होने लगा । नगरों प्रौर सामंतों में, नगरों और सञ्राटों में 
गजब की कशमकश हुई श्रौर सदियों बनी रही; पर अंततः नगर विजयी 
हुए। उनके चाटंरों को सामंतों और सम्राटों को स्वीकार करना पड़ा । 

मध्यकाल में इटली में गणराज्य उठ खड़े gu, जिनमें प्रसिद्ध थे जेनोग्रा, 
TRE, Tear एवं वेनिस श्रौर उनके संरक्षक तथा नेता थे उनके ड्युक । 
पर राष्ट्रीय नुपराज्यों के उदय के साथ वे भी समाप्त हो गए । नीदरलेंड्स के 
सात राज्यों ने स्पेनी साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर संयुक्त नीदरलेंड्स के 
गणराज्य की स्थापना की । 

प्रागे भी गणातंत्रात्मक भावनाओं का, उच्छेद नहीं हुआ । इंग्लेंड 
आनुवंशिक नृपराज्य था, तथापि मध्ययुग में वह कभी कभी श्रपने को 
'कामनवील' अथवा 'कामनवेल्थ' नाम से पुकारता रहा। १७वीं सदी में वहां 
` के नागरिकों ने भ्रपने भ्नधिकारो की रक्षा के लिये Aga राजा (aed प्रथम 
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का वध कर डाला श्रौर 'कामनवेल्थ” श्रथवा रिपब्लिक ( गणतंत्र ) ay 


स्थापना हुई । पुनः राजतंत्र श्राया पर गणतंत्रात्मक भावनाएँ जारी 
रहीं । राजा जनता का कृपापात्र, खिलौता बन गया और कभी भी उसकी 
प्रसीमित शक्ति स्थापित न हो सकी । मानव अधिकारों ( राइट्स aia 
मेन ) की लड़ाई जारी रही ग्रौर भ्रमरीका के श्रंग्रेजी उपनिवेशों ने इंग्लेंड 
के विरुद्ध युद्ध ठानकर विजय प्राप्त की श्रोर भ्रपनो स्वतंत्रता की घोषणा 
में उन अ्रधिकारों को समाविष्ट किया । फ्रांस की प्रजा भी श्रागे बढ़ी; 
एकता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के नारे लगे, राजतंत्र ढह गया और क्रांति 
के फलस्वरूप प्रजातंत्र को स्थापना हुई । नेपोलियन उन भवनाग्ओरों की 
बाढ़ पर तैरा, फ्रांस स्वयं तो पुनः कुछ दिनों के लिये निरंकुश राजतंत्र की 
चपेट में भ्रा गया, किंतु qda के maa देशों और उसके बाहर भी 
स्वातंत्र्य भावनाओं का समुद्र Bast लगा eat सदी के मध्य से 
क्रांतियों का युग पुनः प्रारंभ हुआ और कोई भी देश उनसे AZAT न बचा d 
राजतंत्रों को समाप्त कर गणतंत्रो को स्थापना की जाने लगी । परंतु 
१९वीं तया २०वीं सदियों में युरोप के वे ही देश, जो भ्रपनी सीमाश्रों के 
भीतर जनवादी होने का दम भरते रहे, बाहरी दुनियाँ में — एशिया और 
प्रफ्रोका में-साम्राज्यवाद का Hd तांडव करने से न चूके । १६१७ Fo 
में माक्संवाद से प्रभावित होकर रूस में राज्यक्रांति हुई और जारशाही 
मिटा दी गई। १९४८ ई० में उसी परंपरा में चीन में भी कम्युनिस्ट 
सरकार का शासन शुरू हुआ । ये दोनों हो देश भ्रपने को गणतंत्र की 
संज्ञा देते हैं प्रोर वहां के शासन जनता के नाम पर ही किए जाते हें । 
परंतु उनमें जनवाद की डोरी खींचनेवाले हाथ श्रविनायकवादी ही हैं। 
सदियों की गुलामी को तोड़कर भारत भी आज गणराज्य की परंपरा को 
ant बढ़ाने के लिये कटिबद्ध है और aaa लिये एक लोकतंद्रीय सांवेधानिक 
व्यवस्था का सुजन कर चुका है । 


साम्राज्यों और सम्राटों के नामोनिशान मिट चुके हैं तथा निरंकुश 
प्रोर असीमित राज्यव्यवस्थाएँ समाप्त हो चुकी हैं, कितु स्वतंत्रता की 
वह मूल भावना मानवहूदय से नहीं जा सकती जो गणराज्य परंपरा 
की कुंजी है। विश्व इतिहास के प्राचीन युग के गणों की तरह भ्राज 
के गणराज्य Wa न क्षेत्र में aaa छोटे हैं श्रौर न आपस में फूट 
और द्वेषभावना से ग्रस्त । उनमें न तो प्राचीन ग्रीस का दासवाद है 
Hh न प्राचीन और मव्यकालीन भारत भ्रौर यूरोप के गणाराज्यो का 
सीमित मतदान । उनमें sp समस्त जनता का प्राधान्य हो गया है श्रौर 
उनके भाग्य की वही विधायिका है । सैनिक श्रधिनायकवादी भी विवश 
होकर जनवाद का दंभ भरते और कभी कभी उसके लिये कार्य भी करते 
€ गणराज्य की भावना अमर है AK उसका जनवाद भी सवंदा अमर 
रहेगा । [ वि० पा० ] 


गणितीय उपकर्णिकाएँ पिल शौर उद्योग की समसयाओ 


को प्रकट करते और wd हल 
करने के लिये गणित के उत्तरोत्तर बढ़ते हुए प्रयोग ने ऐसे तीव्र थोर 
मितव्ययी साघनों का विकास किया है जिनसे इन समस्याश्रो से प्रस्तुत गरिए- 
तीय प्रश्नों के उत्तर सरलता से मिलते हैं | स्थूल रूप से ऐसे उत्तरों को 
देनेवाला कोई भी उपकरण गणितीय उपकरिका है, कितु इनके उस बृहत्‌ 


वर्ग का वर्णान, जिनमें संख्यात्मक प्रश्नों का हल गणनात्मक श्रौर श्रंकीय 


( digital) विधि द्वारा मिलता है, गणनायंत्र नामक लेख में है । 
गणितीय उपकरिकाश्रों में गणितीय राशियों को मापनीय भौतिक राशियों, 
जैसे रेखनी पर भ्रंकित दो ig घों के बीच की दूरी, तारों मे विद्पुद्धारा, 
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“ade उपकर्िकाएँ 


इत्यादि द्वारा निरूपित किया जाता है और इस उपकशिका में भौतिको 
के जो निग्रम लगते हैं वे उत गरितीय संबंधों के प्रतिरूप हैं जिन्हें हल 
करना भ्रभीष्ट है । 


भ्रपनो लाक्षणिक गणितीय क्रिया के अनुसार गरितीय उपकरिकाश्रों 
को तीन प्रमुख वगों में विभक्त किया जा सकता है। एक वर्ग वह है जो 
परिमित ( बीजीय अथवा बीजातीत ) समीकरणों को हल करता है। इनमें 
श्रधिकांश कैम ( Cam ), संयोजक ( Linkage ), योक्त्र ( Gear ) six 
चर वेद्युतीय तत्वों का प्रयोग किया जाता है । दुसरे वर्ग से समाकलों 
घ्रौर भ्रवकलजों की गणाना ऐसी युवितयों की सहायता से की जाती है जैसे 
विभिन्न श्राकार के तलों पर लुढ़कते हुए पहिए, श्रथवा विद्युच्चक्र में धारा 
प्रौर आवेश ( charge ), श्रथवा विशेष प्रकार के प्रकाशीय मव्य से 
पारेषित प्रकाश की मात्रा । तीसरे वर्ग से भ्रांशिक अवकल समीकरणं 
का हल करने के लिये प्रत्यास्थ मि्लियों ( membranes), सुचालक 
चादरों में विदुयुद्धारा, अथवा ध्रुवित प्रकाश श्रादि का उपयोग होता है । 
परिमित समोकरणों के हल के लिये उपकर्शिकाए 
ज्वार पूर्वानुसानी — यह देखा गया है कि ज्वार की ऊँचाई समय के 
ऐसे कई एक ज्यावक्रीय या सरल श्रावतं Gaal का योगफल है जिनका 
प्रावतंकाल qu और चंद्रमा के दृष्ट घुणांनकाल के संनिकट 21 श्रतएव 
ज्वार की ऊंचाई एक त्रिकोणमितीय योग द्वारा निरूवित की जा सकती 
है भर संबंधित बंदरगाह के लिये विभिन्न ज्यावक्रीय श्रवयवों के झायामों 
(amplitudes ) के एक बार ज्ञात हो जाने पर ज्वार की ऊंचाई तुरंत 
प्राप्त की जा सकती है। संगणुनाश्रम से बचने के लिये ais केलविन ने 
सन्‌ १८७२ में ज्वार पूर्वानुमानी बनाया, जो केसिगटन के संग्रहालय में सुरक्षित 
है । केल्विन के प्रथम प्रतिरूप मे समाधेय (छोटी बड़ी की जाने योग्य) लंवाई 
के mS KET (Cranks) के सिरों के श्रक्षों पर अमणाशील ats विरनियां 
रहती हैं, जिनसे आठ त्रिकोणमितीय श्रवयवों का जनन होता है। चार 
घिरनियाँ एक ग्रायताकार लकड़ी के चोखटे पर ऊपर की श्रोर श्रौर चार 
नोचे की ओर रहती हैं । एक सिरे पर बँधी डोर एकांतर क्रम से नीचे की 
विरनियों के नीचे से भ्रोर ऊपरवालियों के ऊपर से होकर जाती है। डोर 
के दूसरे सिरे पर एक भार sx एक faga ( Marker ) dà रहते हैं । 
प्रत्येक घिरनी का केंद्र समाधेय भ्रायाम की वृत्तीय गति चल सकता है; 
यह गति एक क्षैतिज alt एक ऊर्ध्वाब्रर सरल ग्रावतं गतियों की परिणामी 
है । क्षेतिज भ्रवयव के कारण डोर ऊर्व्वाधर स्थिति से हट जाती है, कितु 
यदि उस वृत्त की त्रिज्या जिसमें fact का केंद्र चलता है ऊपर WK 
नीचे की धिरनियों के बीच की दूरी की भ्रपेक्षा लघुतर है तो. क्षेतिज श्रव- 
यव का प्रभाव नगण्य हो जाता है श्रौर मुख्य प्रभाव Arad गति के ऊर्ष्वा- 
धर भ्रवयव का बच रहता है। इस प्रकार लटकनेवाले भार की गति 
वही होगी जो घिरतियों की गति के ऊर्ब्वाधर श्रत्रयवों के योगफल के 
तुल्य है । 
इस प्रतिरूप के श्राधार पर प्रथम पूर्ण प्रायोगिक यंत्र में दस भ्रवयवों 
का योगफल मिल जाता है श्रोर किसी बंदरगाह के एक वर्ष के ज्वार को 
feta करनेवाला वक्र चार घंटे में faa जाता है। बादवाले श्रविक 
क्षमताधूरा यंत्रों में स्कॉच क्रास हेड (Scotch cross head ) के 
उपयोग से धिरनियों की क्षेतिज गति बिल्कुल नहीं होती श्रौर ऊपर तथा 
नीचे को विरनियों के बीच का तार सदा ऊर्घ्वाचर रहता है । 
प्रसंवादी संश्लेषक — प्रत्यावर्ती घाराजनित्र से उत्पादित वोल्टता 


( voltage ) mía भौतिकी फलन SoHE S SUN TRIS MUN an 
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गणितीय staus 


में निरूपित किए जा सकते हैं जिनके आवतंकाल सभी केवल एक ga- 
भुत Madara के Gnade हें । पुर्वोक्त taia ज्वार पूर्वानुमानी के 
श्राघार पर कई एक संश्लेषक बनाए गए हैं, लेकिन उनमें यह विशेषता 
रखो गई ,है कि बिरनी वाहक wal के घुर्णनवेग १: २: ३ श्रादि के 
agta में है श्रौर फलतः संघटक गतियों के श्रावर्तकाल एक मूल mad- 
काल के भ्रपवतंक हैं । 

१८६८ $o Ñ gagè Qo माइकलसत श्रोर सेम्युप्रल डबल्यु० xcd 
ने एक प्रसंवादी संश्लेषक बनाया, जिसका सिद्धांत केलविन उपर्काणका से 
इस बात में भिन्न है कि श्रवयवों का योग कुछ कमानियों से उत्पादित 
बलों के संकलन से होता है । 

बहुपद साधक — संचरण परिपथ की श्रभिकल्पना श्रौर गतिविज्ञान 
संबंधी निकायों के स्थायित्व के निर्धारणा श्रादि में बहुपद 

फ ( ल) =F + क; ats, ल 
के मूल ज्ञात करना भ्रावश्यक होता है, श्रर्थात्‌ के वे मान 
होते हैं जिनके लिये फ ( ल) =०। संमिश्र चर के फलों 
के agan यदि प्राचल समीकरणों 


ज्ञात करने 
के सिद्धांत 


य=पक, ज्या ब+प कज्यारव+ ... ऑप क, ज्या नव 
र=क,+प कः NAAT क; कोज्या रेव +...+प' क, 
कोज्या नव 


से ( जो दिए हुए बहुपद के गुणांकों से प्राप्त किए गए हैं) निरूपित 
वक्र Halas य = ०, र ० के परितः म बार घुमता है तोफ (ल) = ० 
के म मूल मापांक प से कम वाले हैं । 

सन्‌ १६३७ में थानंटन सी० फ्राई ओर Alto एल० डीजोल्ड द्वारा 
वनाई गई समलेखी ( Isograph ) नामक उपर्काणका से यह ae खींचा 
जाता है। यांत्रिक दृष्टि से यह उपर्काणका केलवित प्रकार का दस श्रवयवी 
प्रसंवादी संश्लेषक है, जिसमें ज्या ( sine ) वाले naaa जुड़कर एक 
पेंसिल को चलते हैं श्रौर कोज्या (cosine ) वाले naaa भ्रलग से जुड़ 
कर उस मेज को चलाते हैं जिसपर पेंसिल वक्र का श्रनुरेखण करती है | 
à दो गतियाँ लंब दिशाश्रों में होती हैं । 

क्रिया के लिये पहले प का कोई मान छोटा जाता है और वक्र का 
श्रनुरेखण कर उन मूलों की संख्या ज्ञात की जाती है जिनका मापांक प के 
इस मान से कम है । प्रब प के किसी श्रन्य मान के लिये ऐसे मूलों की 
संख्या ज्ञात की जाती है। यदि मूलों का इन दो संख्याग्रों में परिवर्तत हो 
जाता है तो प के दोनों मानों के बोच कम से कम एक मूल श्रवश्य है। 
क्रमिक परीक्षणों से मूल की स्थिति का क्षेत्र, उपकशिका की त्रुटिसीमा 
के भीतर जितना भी चाहें छोटा किया जाता हे । एस० Ria ब्राउन ने 
इससे मिलता जुलता ऐसा संश्लेषक बनाया है जिससे संमिश्र guiat- 
वाले बहुपद के मूल भी ज्ञात किए जा सकते हैं । एक विदुयुच्छंचालित 
बहुपदसाधक एच० सी० हाट श्रौर इविन ट्रेविस ने सन्‌ १६३७ में बनाया | 
एक ग्रत्य प्रकार के बहुपदसाधक का निर्माण फेलिक्स ल्युकस d सनु १८८७ 
में किया था । इसकी क्रिया का आधार संमिश्र चर के फलनों के सिद्धांत 
A सुचालक द्रव्य की चादरों में विदूयुद्धारा के प्रवाह सिद्धांत के कतिपय 
प्रमेय हैं । इस उपकणिका में एक बड़ी ( सिद्धांततः श्रतंत ) चादर के 
कुछ बिदुओं पर बहुपद के गुणांकों से निर्धारित विदुयुद्धाराएँ लगाई जाती 
ži जिन विदुश्रों पर धारा शुन्य होती है वे बहुपद के "UE मुल हैं । 

qama बीजीय समीकरण साधक — इंजीनियरी की श्रनेकों 
न्यास के सहसंबंध निर्धारण भ्रादि में निम्नः 


Bee आर 


E उपकशिकाएंँ 


लिखित रूप के एकघात समीकरण निकाय को हल करना होता है : 

क, + Bog येऽ ॐ के, ५ य. Bg यन ९ 

फक; 4,442 यः ˆ त केम य ° 

Bq, ॐ aq य+ ॐ क~ 9,77 त Bay यन्न ° 
जहाँ क... दी हुई संख्याएँ हैं श्रौर य श्रों के वे मान ज्ञात करते हैं जो इन 
समीकरणों को संतुष्ट करते हैं । 

इन समीकरणों को हल करने के लिये समुचित उपकरिका की श्रभि- 
कल्पना में ग्रत्यंत विद्वत्ता श्रौर परिश्रम से काम करना पड़ा है, श्रौर कुछ 
Raiqa: शुद्ध उपकरिकाएँ बनी भी हैं, कितु इनका प्रयोग करने में समय 
afas लगता है ait इतना यथार्थं हल नहीं: मिलता । इस कारण ये 
श्रधिक प्रचलित नहीं हुईं । इनका भ्राधार बटखरों waar कमानियों के 
बलों का संतुलन श्रथवा एक दूसरे से जुड़े हुए बरतनों में भरे द्रव का स्तर 
(level) है 1 जोहैन dto विलवर द्वारा सन्‌ १६३६ में बनाए गए एकघात 
समीकरण साधक का ग्राधार यांत्रिक विस्थापनों का संकलन था । इसकी 
सहायता से दस श्रज्ञात राशियों के मान निर्धारित किए जा सकते हैं, जो 
महत्तम भ्रज्ञात राशि के १% के भीतर की यथार्थता के हैं । सन्‌ १९३३ में 
ग्रार० श्रार० एम० मेलॉक ने एकघात समीकरण निकाय को हल करने 
के लिये एक विद्युद्यंत्र बनाया । इसे सुधारकर केंब्रिज इंस्ट्रमेंट कंपनी ने 
विलवर जैसी क्षमता की उपकर्शिका बनाई जिससे श्रसंगत समीकरण 
निकाय का न्युनतम वर्ग हल भी मिल जाता है। मेलौक यंत्र विद्युत्‌ 
परिणामित्र ( ट्रांसफार्मर ) श्रौर बंद विदुयुत्परिपथों का बना होता है 
जिनमें से प्रत्येक परिणामित्र एक ama राशि के लिये है और प्रत्येक 
परिपथ एक समीकरण के लिये । 

ससाकलन अर अवकलन करनेवाली उपकरिकाऐं 

Saat — बात्रेरिया के इंजीनियर जे० एच० हरमेन ने सन्‌ १८१४ 
में सबसे पहले भ्रनियमित वक्र से सीमावद्ध क्षेत्र का सीघे ही क्षेत्रफल 
मापने का यंत्र बनाया । उसके बाद कई एक यंत्र बनाए गए । सन्‌ 
१८६० में वेटली स्पकं ने एक क्षेत्रमापी बनाया, जिसमें galaxia 
क्षेतिज वृत्तीय मंडलक (disc) पर श्रालेखक aaa विराम किए रहता 
है। तीन समांतर पटरियों पर लुढ़कनेवाले तीन घिरींदार पहियों के ऊपर 
Wü हुए एक चौखटे पर यह मंडलक चढ़ा रहता हें । मंडलक के नीचे 
श्रौर चौखटे पर एक क्षेतिज Be दो जोड़ी निदेशक ( guide) बेलनों 
के बीच इस प्रकार चढ़ी रहती है कि यह पटरियों से लंब दिशा में चल 
सके । मंडलक की घुरी के परितः लिपटे हुए six छड़ के सिरों पर di 
हुए पतले तार द्वारा मंडलक को छड के aga विस्थापन के समानुपात 
में कोणीय संचलन मिलता है। जब छड़ के एक सिरे पर d अनुरेखक 
की नोक उस वक्र की परिसीमा पर चलती है जिसका क्षेत्रफल मापना है 
तो मंडलक के केंद्र और श्रालेखक पहिए के समतल के बीच की दूरी 
सदा वक्र की कोटि के समानुपात में रहती है। इसलिये श्रालेखक पहिए 
के परिक्रमणों की संख्या क्षेत्रफल का मापक है । 

जेकब एम्सलर ने सन्‌ १८५४ के लगभग एक ध्रुवीय क्षेत्रमापी बनाया, 
जो भ्रपने सरल निर्माण और श्रल्प मूल्य के कारण बहुत प्रचलित हो 
गया । सन्‌ १८७५ के लगभग इसी श्राधार पर जो उपकणिका aa ने 
बनाई उसमें भारयुक्ता fag नियत हैं, और भ्रनुरेखक संकेतक दिए हुए 
वक्र पर चलता है। ग्रंशांकित बेलन पर्‌ श्रारंभ के और अंत के पाठ्यांकों 
के अंतर से भ्रनुरेखक बाहु की लंबाई के भ्रनुसार क्षेत्रफल ज्ञात हो 
जाता है । 

ससाकलक --- एम्सलर ने सनु १८५६ मे व्यापक रूप के क्षेत्रमापी 


--- 
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का श्राविष्कार किया, जिसे समाकलक कहते हैं। इस उपकरिका से 
क्षेत्रफल के श्रतिरिक्त भ्रक्ष र० के परितः qub € ताय oh जडता 
घुणं 3 C ताय भी नापे जा सकते हैं । 

समाकल लेखी -- गणितीय भाषा में क्षेत्रमापी द्वारा निश्चित समा- 
कल का मान ज्ञात किया जाता है। कुछ श्रनुप्रयोगों में किसी वक्र से 
निरूपित फलन के श्रतिश्चित समाकल के लेखाचित्र की ग्रावरयकता रहती 
है। जिस यंत्र से यह लेखाचित्र खिचता है उसे समाकललेखी कहते हैं । 
ऐसी उपकरिका प्रोफेसर वॉयज़ ने सन्‌ १८८१ में बनाई। aaa उसमें 
काफी सुधार हो गया है । 

प्रसंवादी विश्लेषक — प्रायः किसी जटिल फलन श्रथवा वक्र को कई 
एक सरल प्रसंवादी भ्रथवा ज्यावक्रीय संघटकों के योगफल द्वारा निरूपित 
करने में सुविधा रहती है। ऐसे निरूपण का आरंभ उष्मा के da- 
रण और विसरण के अव्ययन में फूरिये ने किया श्रौर तवप्ते इसका महत्व 
बढ़ता जा रहा है। श्रानुभविक न्यास के प्रसंवादी संघटकों का निर्धारण 
संवादन सरखियों ( Communication lines ), विद्युद्यंत्रो, यांत्रिकीय 
कंपनों और शोर, गानयंत्रों श्रौर सांख्यिकोय न्यास के पूर्वानुमान 
( prediction ) सिद्धांत आदि के aaa में महत्वपूर्ण हे । 

यद्यपि इन क्षेत्रों में श्रधिकांश विश्लेषण संख्यात्मक sumi द्वारा 
किया जाता है, तथापि कुछ श्रंश तक प्रसंवादी विश्लेषकों का भी उपयोग 
किया जाता है। प्रसंवादी विश्लेषण सिद्धांत में यह सिद्ध किया गया है कि 
समुचित प्रतिवंधो सहित श्रावर्त फलन फ ( य ) का निरूपण निम्नांकित 
श्रेणी द्वारा किया जा सकता है: 


फ (य) => ( कक ज्या मय + ख, कोज्या मय ), 
जहाँ sum क, श्रौर ख, के मान ये हैं : 


s eu NE मिल 
x. फ (a )ज्या मयताय 
और += -- |. फ ( य ) कोज्या मय ता य । 


प्रसंवादी विश्लेषक का उद्देश्य इन गुणांकों कन्न AR ख, का सरल 
श्रौर त्वरित विधि से निर्धारण करना होता है। ये विश्लेषक कम से कम 
तीन मूलतः भिन्न प्रकार के हैं । इनमें सबसे प्राचीन क्षेत्रमापी और समा- 
कलक का विस्तरण-मात्र है । बाद के विश्लेषक ऐसे बने हैं जिनमें फलन 
को फोटो पटल पर निरूपित कर उसका विश्लेषण प्रकाशविद्युत्‌ विधि 
से किया जाता है। एक ग्न्य प्रकार के विश्लेषकों में न्यास को विद्यु - 
द्वाराओं में परिवर्तित कर इन dnb के विश्लेषण हेतु उपलब्ध विस्तृत 
साधनों का उफ्योग किया जाता है । 

aasa विश्लेषक — इंजीनियरी ak भौतिकी में बहुप्रायः गणितीय 
समस्याएँ श्रवकल समीकरणों ( साधारण श्रथवा श्रांशिक ) द्वारा व्यक्त 
की जाती हैं। इनमें से कुछ का ही हल साधारण फलनों ( ज्या, 
कोज्या, लघुघातीय, बेसल, श्रादि ) के पदों में प्रकट किया जा सकता 
है । लेकित इंजीनियरी में इत औपचारिक eal की उस दशा में na- 
श्यकता तो क्या उपयोगिता भी नहीं होती जब इन समीकरणों का कोई 
संख्यात्मक भ्रथवा लेखाचित्रीय हल उपलब्ध हो, जिनके लिये संयुक्त राज्य 
(super), ब्रिटेन श्रौर sra देशों में श्रवकल विश्लेषक बन गए हैं । 
भौतिकी ale इंजीनियरी के अतिरिक्त इन विश्लेषकों का द्वितोय विश्वयुद्ध 
में प्राक्षेपिक qui की संगणना के लिये बहुल उपयोग gut । 


वकल विश्लेषकों में मूल प्राथमिक यक्ति वही मंडलक ओर पहिया 


समाकलक वालो है जो प्रारंभ के क्षेन्रमापियों में प्रयुक्त हुई थी । 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow : 


TTT ee, res 
गणितीय प्रतिरूप 


इसको काये समाकलन ल =/ र ताय को करना है; समाकलक में य 
मंडलक का कोणीय विस्थापन है, र समाकलक पहिए की मंडलक के केंद्र से 
दुरो है ओर ल समाकलक पहिए का परिणामी कोणीय विस्थापन है । 
दो राशियों य झौर र का योगफल, जिनमें से हरेक ईषा ( Shaft ) के 
कोणीय विस्थापन से निरूपित होता है, एक तीसरी ईषा के य+र के 
बराबर कोणीय विस्थापन से प्राप्त होता है। विश्लेषण में समुचित 
योक्त्रण द्वारा अचर राशि क से गुणन हो जाता है। स्तेच्छ अथवा 
ग्रानुभविक फलनों के लेखाचित्र पटलों पर खींचकर उन्हें विश्लेषक में प्रविष्ट 
कर दिया जाता है और विश्लेषक का हल बाहर MATA पटलों पर 
लेखाचित्रों के रूप में प्राप्त होता हे । 

१३. बीज समाकलक — जब Wat गुणांकवाले एकघात MAPA 
समीकरणों का संनिकट हल शीघ्र प्राप्त करना हो तो वीज द्वारा सन्‌ 
१६४४ में श्राविष्कृत युक्ति का प्रयोग किया जाता है । सुविदित वेश्लेषिक 
तब्यों के अनुसार ऐसे समोकरण निकाय ऐसी किसी भौ युक्ति की सहायता 
से हल किए जा सकते हें जो निम्नलिखित सरल wana समीकरणों को 

क तार/त्पय — खर = फ (य ) 
क ता yaa — ख तार/ताय -ग र = फ (य) 

जिनमें क, ख, ग वास्तविक संख्याएँ हैं, हल कर देगी । 

Go Ho — go एम० Adad (do) : ‘dean aia दि एग्जिविशन 
ऐट दि नेपियर टर्सेटितरी घेलिब्रेशन' ( एडिनवरा, १६१४), लंदन में 
'माडने इस्टर मेंट्स Hid केलक्युलेशन' के नाम से पुनः प्रकाशित । निम्नां- 
कित लेख भी देखिए : सी० ट्वीडी द्वारा इंटीग्राफस पर; जी० ए० कासं 

श्रौर xe उवर्वाटहें द्वारा 'इंटीग्रोमीटसँ, . प्लेनिमीटसं और हारमोनिक ऐते- 
लेसिस' पर AIX To quo राब द्वारा दि युस श्राव मिकैनिकल इंटिग्रेटिग 
मशींस इन नेवल श्राकिटेक्चर पर । ग्लेजरत्रुक की "डिक्शनरी श्राव 
एप्लाइड फिजिक्स', खंड 3, go ४५०-४५७ ( १६२३ ) में एच० लेवी 
का लेख 'मिकैनिकल haza aia इंटिप्रेशन'; डी० बैक्सेंडाल : मेथेमेटिक्स 
1. में कैलक्युलेटिंग मशींस ऐंड zxz Heg ( १६२६ ); वी बुश : “दि 
डिफ्रेंशल ऐनेल्ाइजर...”, फ्रेकलिन इन्स्टिट्युट, खंड ४-२१२ पृष्ठ ४८७- 
८ ( १८३१ ); “मिकैनिकल एड्स टु मेथेमेटिक्स : श्राइसोग्राफ फॉर दि 
सोल्युशन श्राव कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स''; इलेक्ट्रोनिक्स, do ११, Jo 
५४ (१९३८); एस० Udo ब्राउन ऐंड Ueto एल० व्हीलर, “ए मिकैनिकल 
मेथड फॉर ग्रेफिकल सॉल्युशंस श्राव पॉलिनोमियल्स, फ्रेकलिन dfe wo 
खंड २३१, gg २२३-२४३ ( १६४१ ); संदर्भ के लिये देखिए : Go 
एस० फ्रेम, “मशीस फॉर सॉल्विग ऐलजैब्रेइक इक्वेशंस, “मेधेमैटिकल 
रुल्स ऐंड अदर एड्स टु कॉम्प्युटेशन, खंड १, do & ( १६४५ ) | 
[geste ues] 


गाती गणितीय संकल्पनाश्रों से मानव का सवं- 
गाशताय प्रतिरूप प्रथम परिचय कदाचित्‌ बालकोपयोगी ढेलों 
के डिब्बे के रूप में guri यदि ऐवाकस ( गिनने की गोलियों का 
चौखटा ) से fag मस्तिष्क में गणितीय मनोभावों को कुछ AA तक उत्तेजना 
मिलती है dr घनाकार गिट्ठकों से, जिनसे शिशुपालन गृह ( Nursery ) 
वाले प्रहेलिका चित्र बनते हैं, श्रोर घन, समपाश्वं, बेलन श्रादि श्राकारों 


के ठोसों के संग्रह से, जिनते उसी काल की निर्माणमंजूषा बनती है, श्रवश्य' 


fag मस्तिष्क की बुत गणितीय मनःशक्ति किसी श्रंश तक जागृत होती 
है। बालक को श्रारंभ में यह बताया जाता है कि घन, aama श्रादि म 
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में रखने पर श्रत्यंत मनमोहक वास्तुकलात्मक वस्तुएँ बन सकती हैं। 
यही नहीं, इन प्रतिरूपों द्वारा क्रियावान पुरुष को उन गणितोय संकल्पनाश्रं 
का बोध कराया जा सकता है जो गणित की श्रपूर्व प्रतिभावाले व्यक्ति 
के लिये स्वतः बोधगम्य हों । उदाहरणत:, लंब समपाश्व॑ का तीन समान 
श्रायतन वाले सूचीस्तंभों में विभाजन प्रतिरूप द्वारा छात्रों की समक में 
सरलता से श्रा जाता है । 

बिना प्रतिरूपों का ग्राश्रय लिए समतल ज्यामिति का ज्ञान एक प्रकार से 
मस्तिष्क को समतलीय कर देता है श्रोर उसमें ऐसी विचारधारा पैदा कर 
देता हे कि श्रागे चलकर गणित में त्रिविमितीय ज्यामिति का समभना उसके 
लिये दुर्घट हो जाता है । 

समतल रेखागणित — युक्लिड के कुछ श्रारंभिक संस्करणों में 
ऐसे रेखाचित्र खिचे रहते थे जिन्हें काटकर ux मोड़कर रेखागणित के 
तथ्यों को समझने में सहायता मिलतो थी श्रोर सन्‌ १७५२ की कोली की 
‘q ऐंड मेथाँडिकल एकस्प्लेनेशंस aia दि एलिमेंट्स ata ज्योमेद्री' 
( रेखागणित के मूल तत्वों की नई ale विधिमय व्याड्याएँ ) नामक कृति 
में विभिन्न प्रतिरूपों को बनाने के लिये गत्ते के कटे ट्रुकड़ों का भी संनिवेश 
zr! gd स्पेंसर जैसे प्रतिमावान्‌ विचारक ओर दार्शनिक ने अपने 
पिता को लिखे एक पत्र में प्रतिरूप के लाभों की चर्चा की थी । 

प्रेरणाभूत ( इंट्यूटिव ) रेखागणित — जैसा पहले कहा जा चुका 
है, प्रतिरूपों द्वारा रेखागणित के तथ्य बोधगम्य हो जाते हैं। यही नहों, 
प्राय: उनकी सहायता से नए गणितीय तथ्यों को छात्र स्वयं ज्ञात कर 
सकता है । उदाहरणार्थ, एक ही परिमापवाले विभिन्न भुजाश्रों के त्रिभुज 
एक समान गत्ते से काटकर श्रौर उन्हें तोलकर छात्र यह तथ्य खोज 
सकता है कि दी हुई परिमापवाले न्िभ्रुजों में समबाहु त्रिभुज का 
क्षेत्रफल सबसे श्रधिक होता है, इसो प्रकार वह यह भी खोज सकता है 
कि दिए हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल वाजे चतुऽफलकों में समचतु&फलक सबसे बड़े 
ग्रायतन का होता है । 

बहुफलक — कुछ मनोरंजक तिर्यक्‌ छिन्न समबाहु फलकों के प्रति- 
रूप बनाने की fafa यह है : किसी दफ्तो या कड़े कागज पर एक सम 
षडभुज dbi श्रौर इसकी प्रत्येक भुजा पर ऐसा हो पड्भुज खोंचें। इन 
सात षडभुजों से घिरे हुए क्षेत्र को परिसीमा में १८ mé हैं। इनके 
श्रनुदिश तेज चाकू या ब्लेड से काट कर इस क्षेत्र को भ्रलग कर लें। 
फिर इस क्षेत्र से बीचवाला षड्भुज भी काट कर AAT कर दें। श्रव 
हर जोड़ी षड्भुजों की उभयनिष्ठ कोरों में से पांच को भीतर से श्राधो 
दूर तक काट दें श्रौर शेष श्रध॑भाग में शिकन बना Ti Bar उभयनिष्ठ 
कोर को पुरा काट दें । श्रव यदि इस कटी हुई कोरवाले षड्भ्रुजों को एक 
दूसरे के ऊपर संपाती कर दिया जाय तो बीच में समपंचभुजाकार छिद्र 
मिलेगा । यदि एक सिरे के दो षड्भुजों को दूसरे सिरे के दो षड्थ्रुजों पर 
संपाती कर दिया जाय तो वर्गाकार छिद्र मिलेगा । यदि सिरे के तीन 
षड्भुजों' को संपाती कर दिया जाय तो समबाहु त्रिभ्रुजाकार छिद्र मिलेगा । 
तीन संलग्न षड्‌ भुजों की मुक्त कोरों को सटाकर चिपका देने से भी समबाहु 
त्रिभुजाकार faa मिलेगा । यदि त्रिभुजाकार छिद्र वाले वलय के एक सिरे 
पर कटा gar पडभुज बैठा दिया जाय तो ऐसा तियंकू छिन्न समचतुष्फ- 
लक मिलेगा जिसके चारों शीर्षो पर से ४ छोटे समान समचतुऽफलक काट 
दिए गए हैं । वर्गाकार छिद्रवाले द्रो वलयों को इस प्रकार रखने पर कि 
वर्गाकार छिद्र के संप्रुखबाले भाग संपाती हो जाये, वह तिर्यक्‌ छिन्न ng- 
फलक वनता है जो सम भ्रष्टफलक के शीर्षो से समान वर्गाधारवाले सुचीस्तूंभ 


काटने पर मिलता है। पंचभुजाकार छिद्रवाले १२ वलयों को इस प्रकार 


सुत UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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रखने पर कि पड़भुज संपाती होते जाये, वह feria, छिन्न समविशतिफलक 
बनता है जिसके शीर्षो से समपंचभुजाकारवाले सूचीस्तंभ काट दिए 
गए 

तिर्यक छिन्न श्रष्टफलकों को सटाकर भ्रवकाश को उसी प्रकार भरा 
जा सकता है जैसे ईटों से । इस दशा में पड्भुज एक ऐसे समस्पंज nata 
कुटिल ( तिरछे, skew ) बहुफलक के फलक हो जाते हैं जिसके प्रत्येक 
शीर्ष पर चार पड्भ्रुज हैं | इसी प्रकार तिर्यक fara चतुष्फलकों से जो 
कुटिल बहुफलक बनता है उसके प्रत्येक शोषं पर छः पड्भुज रहते dd 
इत दो के अतिरिक्त एक और प्रकार का कुटिल बहुफलक है जिसके 
प्रत्येक शीषं पर छः वर्ग रहते हैं। यह वहुफलक ऐसे घनवलयों से बन 
arar है जिनमें दो संमुख फलक न हों । इस बहुफलक को घरी हो सकती 
है । इन तीनों कुटिल बहुफलकों के पाँच प्लेटोनीय ठोसों की भाँति फलक 
aaya और कोण समान होते d! 

प्रतिरूपों के लिये सामग्री — गणितीय प्रतिरूपों का प्रयोजन 
साध्यों की उपपत्ति देना नहीं होता, केवल उन्हें समझने में सहायता देना 
श्रौर खोज की नई दिशाएँ सुझाना होता है। इसलिये उनका इतना यथार्थ 
होना ग्रावश्यक नहीं जितना कि लेखाँचित्रों और गणनाचित्रों ( nomo- 
grams ) का । तब भी प्रतिरूप यथासंभव सावधानी से और समुचित 
सामग्री से बनाए जाने चाहिए d 

वर्णनात्मक रेखागशित — वरणानात्मक रेखागणित, यथादर्शन 
( संदशं, perspective ) af ययन के लिये कब्जों से जुड़े हुए 
समतलों की जोड़ी, ओर कभी कभी संदर्भ के लिये तीसरे समतल का दिया 
| एक लाभदायक युक्ति हे । ऐसे घरी होनेवाले ( collapsible ) 
समतलों में छिद्र करने पर समस्याग्रों का यथास्थिति श्रव्ययन और 
लंबप्रक्षेप को समस्याश्रों का स्पष्टीकरण हो जाता है । 

काष्ठप्रतिरूप — अ्रनेक समस्याश्रो का स्पष्टीकरण काष्ठ के ठोस 
प्रतिरूपों की काटों से हो जाता है । इसका एक ज्वलंत उदाहरण घन को 
छः समान चतुष्फलकों में इस प्रकार विभक्त करना है कि कोई नया शीषं 
न बने । इस प्रकार बने हुए चतुष्फलकों में तीन तीन सर्वागसम हें श्रौर 
एक fam दूसरे का परावतित रूप है। प्रत्येक फलक समकोण त्रिभुज है ! 


एक श्रोर उदाहरणा द्विपद घन का है, जिसमें एक बड़ा घन 
किन्हों दो स्वेच्छ भुजाग्रों क श्रोर ख वाले घनों और ऐसे ग्रायतजों 
से जिनकी विमितियाँ mox mox ख तथा क>< ख>< ख हैं, बन जाता हे । 
वस्तुतः इस प्रकार सूत्र ( क+ख ) = क? --ख?--३ क ख + ३ कख? 
का प्रदर्शन हो जाता हे । 

xima गणित का ग्रव्ययत, जो अधिकांश वेश्लेषिक विधि से किया 
जाता है, प्रतिरूप के प्रयोग द्वारा सरल We सुबोध हो जाता है। इस 
प्रतिरूप में केवल एक लंब वृत्ताधार x के विभिन्न काट दिखाए जाते 
हें॥. ( १) यदि काठवाला समतल श्राधार के समांतर है तो काट वृत्त 
है, (२) यदि समतल श्राधार से थोड़ा झुका है, mala क्ष से भ्रधंशी षं 
कोण की भ्रपेक्षा बड़ा कोण बनता है, तो काट दीघंवृत्त है, ( 2) यदि 
समतल किसी जनक रेखा के समांतर है तो काठ परवलय है श्रौर ( v) 
यदि समतल श्रक्ष से uds कोण की अपेक्षा छोटा कोण बताता है तो 
काट श्रतिपरिवलय की एक शाखा है (fdg अर्थात्‌ पूर्ण शंकु लेने पर 
दोनों शाखाएँ मिल जाती हैं )। यदि शंकु के भीतर दो गोले और इन 
गोलों को स्पर्श करता gat एक समतल बना दें तो इत गोलों के उभय- 
स्पर्शी : AS एक तार द्वारा यह तथ्य सरलता a oU किया 
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e 
सकता है कि समतल से गोलों के स्पर्शविदु उस दीघंवृत्त की नाभियां हैं 


जो शंकु को काट से मिलता है। 
वृत्तज वलय, बेलन श्रौर उनके श्रंत प्रवेश संबंधी समस्याएँ काष्ठ प्रति- 
रूपों की सहायता से सरलतापुवक sega की जा सकती हैं। | 

प्राविधिक निर्माण — सममित ठोस और परिक्रमज gg खराद परे 
तैयार किए जा सकते हैं। जो पृष्ठ wat के सापेक्ष सममित नहीं हैं. उनका 
भी निर्माण समुचित खराद में, उत्केंद्र गति से चलतेवाले चक (Chuck) 
लगाकर, किया जा सकता है। इस प्रकार प्रतिरूप उच्च कोटि की सूक्ष्मता के 
बनाए जा सकते हैं, क्योंकि मशीन का काम सूक्ष्म मापों के साथ किया जा 

सकता है । 
बहुत से Wi के प्रतिरूप मुड़े हुए स्थायी तारों से उनके मुख्य काट 
प्रदशित कर बनाए जा सकते हैं, कितु कितने ही चक्करदार नम्य प्रतिरूप, 


‘Sat श्रौर पत्तियों में fad पर कीलें AIX कब्जे जड़कर, बनाए जा सकते 


गणितीय प्रतिरूप 


क. एकपृष्ठीय श्रतिपरवलयज का चल-छड़-प्रतिरूप; ख, इसी 
प्रतिरूप का ऊपर से दर्शन । 


हें | इस प्रकार ऐसी यंत्ररचना की जा सकती है, जिसमें सतत रूपांतर 
कर संनाभि पृष्ठ प्राप्त किए जा सकते हैं। " 

डोरक प्रतिरूप — ऋजु रेखाशों द्वारा जसन होनेवाले, "uq 
रेखज Wi के प्रतिरूप, सरलतापुर्वेक बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जनकों को 
क्रमिक ताने हुए डोरकों से निरूपित किया जा सकता है । उदाहरणतः, 
दो समान वृत्तीय मंडलकों में पास पास समदूरस्थ छेद करें और उन्हें एक 
ही प्रक्ष पर इस प्रकार कसें कि एक स्थिर रहे और दूसरा झक्ष पर घुमाया 
जा सके । अब मंडलकों के संगत ( जोडोदःर ) छिद्रों d से डोरक पिरोएँ । 
ऊपर के छिद्र से डोरक बंधी रहे श्रौर नीचेवाले सिरे पर भार dur रहे, 
जिसमे डोरक सीधा रहे । जब मंडलकों में से डोरक स्वतंत्रतापूवंक लटकते 
हैं तब डोरकों से बेलन का पृष्ठ बनता है । जब एक मंडलक को घुमाते हैं 
तब डोरकों से परिक्रम भ्रतिपरवलयज का Ak सीमांत अवस्था में द्विशंकु 
का पृष्ठ बनता हे । 


दूसरा उदाहरण ऐसे प्रतिरूप का है जिससे समतल से आरंभ कर 
क्रमशः श्रतिपरवलयिक परवलयज के सभी रूप और भ्रंत मे द्विसमतल 


बताए जा सकते हैं। इस प्रतिरूप को बनाने के लिये दो छड़ों में समदूरस्थ | 


छेद करें। एक छड़ को स्थिर तथा दूसरी को एक ऐसे wer के परित? 
pida रखें, जो स्वयं भी स्थिर छड से विभिन्न कोणों पर झुक सके । 
छिद्र युग्मों से डोरक पिरोएँ । ये पृष्ठों के जतक हैं। घुणंनशील छड को 


प्राप्त ql ag बात ध्यान देने की है कि wf 
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गणितीय विश्लेषण 
यरवलयिक परवलयज धातु की समतल चादर को केवल Usd और मोड़ने 
से नहीं बनता । बेलन श्रोर शंकु जैसे पृष्ठों को, जो समतल से बनाए जा 
सकते हैं, उद्घाटनीय ( developable ) कहते हैं । 

अवकाश वक्र — व्यावृत्त ( twisted ) «wi के seq या तो 
तारों को समुचित रूप से मोड़कर या डोरों से उनके स्पशियों को 
निरूपित कर बनाए जा सकते हैं। स्पशियों से एक उद्घाटनीय पृष्ठ का 
जनन होता है । यह पृष्ठ श्राश्लेषी समतलों का श्रन्वालोप भी हे । 

कुंडलिनीय ge — कुंडलिनीय पृष्ठों के प्रतिरूप तारों को मोड़कर 
बनाए जा सकते हैं। यदि जनक रेखाएँ भरर वक्र tard विभिन्‍न रंगों की 
रहें तो स्पट्टता बढ़ जातो है । ये प्रतिरूप टीन पृष्ठों के छोटे छोटे टुकड़ों 
को कीलित करके भी बनाए जा सकते हें । ताखाले प्रतिरूप ग्रपेक्षया 
Wm सस्ते और नम्य होते हैं । 


१२. गत्ते के प्रतिरूप — गत्ते के ऐसे वृत्त काटकर, जिनके व्यास 
नियमित रूप से BAU: वदलते हों, AK उन्हें समदूरस्थं Heatar समतलों 
मे रखकर ड्रितोय वणां के सभी gsi ( दीघंवृत्तज, अतिपरवलयज, परवल- 
यज भ्रादि ) के प्रतिरूप बनाए जा सकते हैं । 

do do — प्रोसीडिग्ज, लंडन मेथिमेंटिकल सोसायटी ( २), खंड 
४३, go ३३-६२ (१६३७); स्क्रिप्टा मैथिमेटिका, खंड ६, Jo २४०-२४४ 
( १६३९); एच० एस० एम० quz, dio ब्यूत्राल, एच० टी० 
फ्लेटर और Ho एफ पैट्री : दि फिफ़्टिनाइन झाइकोसेहैड्रा ( टोरोंटो, 
१६३८ ) ; माइकल गोटडबगं : 'पॉलिहेड़ल लिकेजेज' नैशनल Afa- 
fers भेगजीन, खंड १६, To १ — १० ( १६४२ ); एच० एम० कुंडी 
ऐंड To पी० रोलेट, मेथिमेटिकल मॉडेल्स (ars ऐंड लंडन, १६५२) । 

| we go | 


गणितीय विश्लेषण से शब्दार्थ के श्रनुसार गणित को सरलतम 


तत्वों में विघटित करने का तात्पर्य होता 
है। ये तत्व श्रंततोगत्वा संख्याएँ ही हैं । क्रॉनेकर ने भी कहा है: ईश्वर 
ने घन पूर्णाकों की रचना की है, तथा ser सभी संख्याएँ मनुष्य द्वारा 
बनाई हुई हे! । 
संख्या की कल्पना ने अनेक सामान्य सिद्धांतो से हो रूप ग्रहण किया 
है। हम धन पुर्णाकों से प्रारंभ करते हें । जोड़ने तथा गुणन की कठिनाइयों 
को दूर करने के लिये ऋणा संख्याश्रों तथा भिन्नांकों की कल्पना की गई तथा 
परिमेय dex (rational number) के निकाय का निर्माण 
हुआ । परिमेय संख्याश्रों का निकाय क्रमित है, श्रर्थात्‌ यदि इस निकाय 
की दो भिन्न संख्याएँ क तथा ख हों तो उनमें से एक दूसरी से बड़ी होगी, 
तथा यदि क > खश्रोरख > गतो क >> ग जबकि क, ख प्रौर ग इस 
निकाय की संख्याएँ हैं। यदि दो भिन्न परिमेय संख्याएँ क तथा ख दी 
हुई हों तो हम सदा एक तीसरी परिमेय संख्या ग प्राप्त कर सकते हैं, जो 
इनमें से एक से बड़ी हो तथा दूसरे से छोटी हो । इससे यह fuz होता है 
कि किन्ही दो भिन्त परिमेय संख्याग्रों के बीच श्रसंख्य परिमेय संख्याएँ 
होती हैं । 

-भिन्नांको तथा ऋणांकों का समावेश दो दृष्टिकोणों से न्यायोचित 
fuz किया जा सकता हे । किसी इकाई के बराबर भागों में से कुछ को 
व्यक्त करने के लिये भिन्नांकों की श्रावश्यकता होती है तथा ऋण 
संख्याएँ बिपरीत दिशाश्रों में स्थित मापों को नाप्ने के लिये उपयुक्त 
साधन प्रदान करती Zi इस तके को व्यावहारिक गणित के विद्वान्‌ का 
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तकं माना जा सकता है। दूसरी ओर शुद्ध गणितज्ञ का भी तकं है । 
इसके लिये घन, ऋणा, भिन्न dur पूणां deal की कल्पना एक ऐसे 
man पर स्थित है जो मापों से स्वतंत्र हे । इनकी दृष्टि में गणितीय 
विश्लेषण एक ऐसी पद्धति है जो केवल संख्याश्रों से संबद्ध है तथा जिसका 
नापी जानेवाली वस्तुओं से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। 

गणितीय विश्लेषण को पूर्णाकों को कल्पना पर आधारित करना 
संभव है । तत्पश्चात्‌ भिन्न प्रकार की संख्याओं की, उनके बीच समानता 
तथा अ्रसमानता की, तथा चारों आधारभूत संक्रियाओों की क्रमागत परिभाषाएँ 
भ्रमूत रूप से प्रस्तुत की जा सकती हैं । 


परिमेय से अपरिमेय तक की संख्याश्रों की कल्पना का विस्तार 
उतना ही स्वाभाविक है जितना धन पुर्णाकों से भिन्त संख्याश्रों तथा ऋण 
परिमेय संख्याञ्रों तक का ufa अतथा ब दो घन पूर्णाक हों, तो जब 
तक अ बवें पुणे घात की संख्या न हो, समीकरण d =a का हल घन 
पूर्णाकों के रूप में नहीं निकल सकता । समी स्थितियों भें हल संभव होने 
के faa श्रपरिमेय संख्याग्रों की कल्पना की गई । यदि हमें ऐसे वर्ग की कर्णं 
रेखा को नापना हो जिसकी हर भुजा इकाई हो तो व्यावहारिक दृष्टि से 
भी इस विस्तार की श्रावश्यकता स्पष्ट हो जाती है । 

्रपरिमेय संख्याग्रों का समावेशन करने के लिये डेडकिंड ( Dede- 
kind ) तथा केंटर ( Cantor) ने श्रपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए । 
परिमेय तथा श्रपरिमेय संख्याएँ दोनों वास्तविक संख्याओं के नाम से 
afafed की जाती हैं । इसके बाद संख्या की कल्पना का विस्तार संमिश्र 
संख्या्रों तक किया गया : य +ए र एक संमिश्र संख्या हे जहां य और 


र वास्तविक संख्याएँ हैं तथा ए = y - १ । संख्याश्रों की कल्पना से चरों. 


( Variables ) की कल्पना का उद्‌गम होता है, जो इन मूल्यों को ग्रहण 
करते हैं । चरों की कल्पना से हम वास्तविक ati के फलन श्रथवा संमिश्र 
चरों के फलन (Function) की कल्पना तक waa हैं aa संमिश्र aŭ 
के फलित सिद्धांत और वास्तविक ati के फलन सिद्धांत का विकास होता 
है । यह सब गणितीय विश्लेषण के ग्रंतर्गत भ्राता है । 


Ho de — adai : थ्योरी ala फूरयेज सिरीज ऐंड इंटीग्रल्स, 
चैप्टर १। [ ato गो० श० ] 


गणितीय संकेतन ( Mathematical Notations) à fag 
: aaa संकेत हैं जो किसी गणितीय 
क्रिया saa संबंध को व्यक्त करने मे, किसी गणितीय राशि की 
प्रकृति श्रथवा गुण को दर्शाने में, श्रथवा गणित में प्रायः प्रयुक्त 
होनेवाले वाक्यांश, विशिष्ट dear या गणितीय राशि को निर्दिष्ट करने के 
लिये प्रयुक्त किए जाते हैं। इस प्रकार अ--ब में भाग का चिह्न ( + ) 
निदिष्ट करता है किञ्र में ब का भाग देना है, भ्र<ब में श्रसमता का 
faa (<)a का बसे छोटा होने का संबंध दर्शाता है, फ ( य )1 में, 
संकेत 1 यह सूचित करता है कि फलन फ ( य ) एकरूप वर्धमान फलन 
( Monotonic increasing function ) & । इसी प्रकार चिह 5 
वाक्यांश "का एक सदस्य है” के लिये प्रयोग किया जाता है भ्रौर 1 fag 
१-1 के लिये है तथा /_ कोण के लिये है। 
गणितीय संकेतन की सहायता से गरात के तकं संक्षिप्त रूप से लिखे 
जा सकते हैं NL इस प्रकार यह गणितीय चिंतन में सहायक हे । पाठक 
gen और तकंसंगत भाषा की सहायता से जटिल संबंधों को सरलता से 
समझ सकता है । मध्ययुगीन शताब्दियों में संकेतन के यथेष्ट विकास के 


गणितीय संकेतन 
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गणितीय सारणियाँ 


प्रभाव में गणित की प्रगति श्रवरुद्ध हो गई थी । १६वीं शताब्दी के अंत 
में प्रारंभिक बोजगणित का शुद्ध सांकेतिक रूप में विकास होने के पश्चात्‌ 
ही १७वीं शताब्दी में गणित की कुछ विशिष्ट ueri की उत्ति 
हो सकी । 

प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों में विभिन्न संकेत तथा संक्षेपण मिलते हैं, 
कितु समय के साथ उन aad परिवतंन हुए श्रौर वे eim रूपांतर के 
पश्चात्‌ वर्तमान रूप में आए । व्यावहारिक संकेतन की उन्नति बहुत धीरे- 
धीरे हुई और वे ही संकेत प्रयुक्त होते रह सके जो संक्षिप्त थे, गणितीय 
सिद्धांतों के प्रयोगानुकूल पाए गए श्रौर सरलता से मुद्रित किए जा सके । 
कभी कभी किसी संकेत का दीर्घकालीन प्रचलन भी उसके ग्रहण किए जाने 
का कारणा हुश्रा है, यद्यपि sah स्थान पर अधिक उपयोगी संकेत का 
प्रचार हो चुका था, जैसे करणी चिह्न y का, जो अधिक लचीले भिन्नात्मक 
घातांक के होते हुए aa भी उपयोग किया जाता है। _ 

प्रारंभिक बीजगणित के घन (+) तथा ऋणा (-) fas सबसे qd 
सनु १४८९ में मुद्रित हुए थे और gaa (>) तथा भाग (=) के चिह्न 
सबपे पहले क्रमशः सन्‌ १६३१ और १६५९ में प्रकाशित हुए थे । समता 
का faa (==) Wad fears ( Robert Ricarde ) ने सन्‌ १५५७ में 
प्रचलित किया था । गणित के कुछ संकेत इस प्रकार हैं : 


s =, ॐ, ॐ, X, ||, 1, ॐ ग, उ faa, ०० इत्यादि । 


do de — फ््लोरियन केजोरी : हिस्ट्री aia मेथिमेटिकल नोटेशन्स, 

२ भाग ( १६२८, '२९ ); वीरा सैनफोर्ड : शॉर्ट हिस्ट्री aia मेचिमेटिक्स 
(१९३०); एरिक टेंपुल बेल : डेवलपमेंट आँव मेयिमेटिकस ( १६४० ) 1 
[F° Yo Fo ] 


E सारांणयां "fa निदशंनात्मक विज्ञान है। फल- 


स्वरूप इसकी विस्तृत प्रयोज्यता के 
कारण बहुत समय qub सारणीकृत मानों के कुलकों, naig गणितीय सार- 
fra, की mazama अनुभव की गई, जिससे संगणाना कम करनी पड़े | 
इसका मुख्य श्रेय श्रार्थर केलि ( Arthur Cayley, सन्‌ १८२१-१८६५ ) 
को मिला, जिसने विज्ञान के उत्कर्ष के लिये ब्रिटिश ऐसोसिएशन द्वारा सन्‌ 
१८७३ में प्रकाशित, जेम्स डब्ल्यु ०एल ० TAN (Glaisher) द्वारा लिखित, 
गणितीय सारणियों पर विस्तृत विवरण के आधार पर इनका निर्माण किया i 
fag विज्ञान का उत्तरोत्तर विकास होने से उपयुक्त सारणी की उपादेयता 
क्रमशः कम होने लगी थो । श्रतएव सन्‌ १६४० में भ्रमरीका की राष्ट्रीय 
agdam समिति ने रेमंड सी० श्राचिबाल्ड (Archibald) की श्रव्यक्षता में 
ATTA की नई प्रणाली तथा नए साधनों की उद्भावना की जिनसे सारणियाँ 
alan सूक्ष्म तथा उपयोगो हो सकें। समिति ने निम्नलिखित वर्गीकरण स्वीकार 
feat: ( क ) भ्रंकगरितीय सारणियाँ, गणितीय स्थिरांक, ( ख ) घात, 
( ग ) लघुगणक, ( घ ) वृत्तीय फलन, (ङ) श्रतिपरवलयिक तथा घातीय 
फलन, ( च ) संख्यासिद्धांत, ( छ ) उच्चतर बीजगणित, ( ज) समी- 
करणो के. संख्यात्मक हल, ( क ) परिमित अंतर, (a) श्रेणी संकलन, 
(2) सांख्यिकी, ( ठ ) उच्चतर गणितीय फलन, ( ड ) समाकल, ( ढ ) 
ब्याज तथा निवेश, (ur) बीमा विज्ञान, (त) इंजिनीयरी, (a) 
ज्योतिष, (द) भुगणित, ( ध ) QAR, (a) रसायन, ( प ) नाविक- 
विद्या six ( फ ) गणानायंत्र तथा यांत्रिक संगणना । 
प्रधिकांश गणितीय सारणियाँ एक ana फलन फ (य ) के स्वतंत्र 
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स्पशज्या य. 


चर य के एक कुलक के लिये बनाई जाती हैं, यथा लघु य, 


कोणांक कहलाते हैं। इस प्रकार की सारणी ( array ), र्यात्‌ य के 
कुलक के लिये फ (य) के मान, इकहरी प्रविष्टिसारणी कहलाती 21 
तदनुसार यदि फ (य ), र गुणज फलन श्रर्थात्‌ यह प्रत्येक य के संगत 
र मान ग्रहण करे तो इसे हम र प्रविष्टिसारणी कहेंगे । प्रायः हमें दो 
चरों की सारणी को श्रावश्यकता होती है, जिसे हम दोहरी प्रविष्टिसारणी 
कहते हैं । सारणी की लंबाई तया श्राकार तीन प्रभिलक्षणों से निश्चित 
किए जाते हैं : सारणीकृत फलन को प्रकृति, श्रभीष्ट संनिकटन का क्रम 
तथा प्रयोग, जिनके लिये सारणी ग्रभीष्ट है। उदाहरणार्थं, त्रिकोणमितीय 
ज्या य, कोज्या य ग्रादि के लिये, जहाँ य sia कला विकला में नापा जाता 
है, यह पर्याप्त है कि य को ०° qur ६०° के उपयुक्त भ्रंतराल में ले लिया 
जाय, क्योंकि संख्यात्मक मान एक वृत्तपाद से दूसरे वृत्तपाद तक पुनरावृत्त 
होते हैं। दूसरी श्रोर यदि य रेडियन माप में दिया गया है तो 7 की 
ग्रसंमेयता के कारण य को ० से लेकर = तक पुणं सारणी की भ्रपेक्षा 
होगी | १०० रेडियन तक सारणियाँ बन सकती हैं। कोणांकों के परि- 
कलन के श्रंतराल को सीमांतर तथा कोणांक प्रविष्टियों के बीच के अंतराल 
को सारणीय श्रंतराल कहते हैं। दशमलव के स्थानों की संख्या को, जहाँ 
तक फैलने की संगणाना की जाती है, सारणी का स्थानमान कहते हैं । 
इस प्रकार दशमलव के पाँच स्थानों तक संगणित लघुगणाक सारणी 
( Logarithm table ) को हम पंचस्थान सारणी एवं दशमलव के र 
स्थानों तक संगणित सारणी को र-स्थान सारणी कहते हैं। कभी कभी 
दशमलव स्थानों की अपेक्षा सार्थक श्रंकों की संख्या का निर्देश करना afta 
महत्वपूर्ण होता है। उदाहरणाथं, V= ११४१४ चार दशमलव स्थानों 
का उदाहरण है, यद्यपि इसमें पांच सार्थक अंक हैं। जिन सारणियों में 
सार्थक अंकों पर बल दिया रहता है, वे प्रायः उन sal की सारणी के नाम 
से fates रहती हैं । 
यह स्पष्ट है कि सारणी का श्राकार तीन घटकों, श्रर्थात्‌ . सोमांतर, 
सारणीय अंतराल तथा स्थानमान, पर निर्भर करता है। सामान्यतः हमें 
दशमलव के पाँच स्थानों तक की सारणी की श्रावश्यकता पड़ती है। दस 
स्थानों तक की सारणी की बहुत कम तथा दस से भ्रविक स्थानों की तो 
ग्रपवादात्मक दशाश्रों में ही भ्रपेक्षा होती है । 
यदि सारणीय ग्रंतराल काफी कम जुना जाय, जिससे एकधघाती 

प्रंतर्वेशन ( Interpolation) सारणी के eum मान का संनिकटन 
प्राप्त करने के लिये पर्याप्त हो, तो उस सारणी को एकघाती सारणी कहते 
हैं । एकघाती सारणी के दो मुख्य लाभ हैं: एक तो यह सरलता से 
संगणित हो जाती है, दूसरे यह सारणीकृत फलन के प्रतिलोम फलन की 
सारणी के रूप में भी काम देती है। इस प्रकार लघुगणाक, ज्या य तथा 
वर्गों की एकघाती सारणियाँ क्रमशः प्रतिलघुगणक, चाप ज्या य तथा 
aiga की सारणियों का भी काम देती हैं । उस दशा में जब लंबे सीमॉ- 
तर के मानों की श्रावश्यकता हो और तदनुसार एकघाती श्रंतर्वेशत 
अपर्याप्त हो तो हम द्वितीय या उच्चतर क्रम के भ्रंतरो का भ्रंतर्वेशन के 
लिये प्रयोग करते हैं । घ्राचीनतर सारणियों में न्युटन ग्रेगरी भ्रंतवेशन 
ma w( य+पह )=फ( य )+प/^फ( य )+₹ प(प ¬ १) 

A*a( य )+.. 

+३ पाह a’ (a) का प्रयोग किया गया था, जहाँ पर ह सारणीय 
wat, य कोणांक तथा प भिन्न है। सामान्यतः सारणियाँ भी दो 

बनाई जाती हैं, एक फलन के लिये तथा दुसरी फलन के प्रतिलोम के 
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` इत्यादि p सारणी में श्रंकित संख्याएँ प्रविष्टियाँ तथा सारणीकृत मान 


» फ(य+पह ) = फ(य )+पदह w (य). 


MR" 


noses SM 


= गरिततीय सारणियां 


+ Sie xar टन स ` 


लिये, यथा लघुगणक सारणी तथा प्रतिलघुगणाक सारणी इत्यादि, क्योंकि 
प्रतिलोम फलन के लिये मानों वा ग्रंतर्वेशन क्लिष्ट हो जाता 


संकेतन — ( १ ) यदि फ ( य ) को र दशमलव के स्थानों तक अर. से 


ब, सीमांतर तक स; के प्रंतरालों में सारणीबद्ध करना हो तो हम संकेत 


रूप से व्यक्त करते हैं कि फ (य) का मान य = ( अ, ( स+ ) a,; 
qo ao ) के लिये दिया गया है। ( २) यदि फ ( य ) को य = श्र. से 
ब तक स, के अंतरालों में और ब. से m. तक इ. के अंतरालों में सारणी- 
बद्ध करना हो तो य=[ अद (स) ब, ( इ+ ) दन; र zo ल० ] 
द्वारा फ(य) के मानों को व्यक्त करते हे । यदि संनिकटन दशमलव स्थान 
की अपेक्षा सार्थक स्थानों तक भ्रभीट्ट हो तो zo Ao के स्थान पर IO 
रख दिया जाता है। उदाहरण के लिये यदि स्पज्या य के ०° से ६०° 
तक १० के अंतराल में दशमलव के ५ स्थानों के लिये मानों को परि- 
कलित करना है तो हम लिखते हैं य=[ ०° ( १०” ) ६०"; ५ Zo 
wo | । यदि यही ०” से ४५° तक १०” के श्रंतरालों तथा ४५° से ६०° 
तंक १५” के अंतरालों पर ३ सार्थक स्थानों तक श्रभीष्ट हो तो हम लिखते 
Epor १०) E ) ६०°; ३ साऽ ]1 


सारया की संगणना के लिये ये तीन विशेष सूचक हैं : सीमांतर, 
संनिकटन ओर सारणोय भ्रंतराल, जिसमें फलन को सारणोबद्ध करना 
है । प्रथम दो मुख्यतया सारणी के. उद्देश्य पर निर्भर करते हैं 
भ्रंतिम सोचे हुए सीमांतर के क्रम पर । सारणीय ध्रंतराल के निश्चित हो 
जाने पर फलन का लंबे सीमांतर तक मान निकालना क्लिष्ट क्रिया थी 1 
श्राधुनिक समय में Gadi, घात श्रेणियों, श्रनंतस्पर्शी श्रेणियों तया वितत 
fasi के गुणों, पुनहक्त प्रक्रिया, समकोणोय श्रेणियों, प्रतिलोम फलन 
श्रेणियों qur uer प्रकार की श्रेणियों में विस्तार द्वारा यह कार्य सरल 
हो गया है । इसके श्रतिरिकत परिमित श्रंतरकंलन के सूत्रों को भीं adum, 
संख्यात्मक समाकलन, श्रवकलन श्रादि के उपग्रुक्त बना. लिया जाता है। 
विस्तृत सोमांतरवाले फलनों, उदाहरणा।र्थ Va, इ" इत्यादि को सारणी- 
बद्ध करते के लिये क्रमशः ५/य 4१ cuu और ह. Fag 
गुणों का प्रयोग करते हैं। श्रन्यया फ (य+ह) = फ (य)+ह फ' (य) 
+३ हः फ” (य)+ श्रेणी का प्रयोग करते हैं । विलियम 


क्स (सन्‌ १८१२-१८८२) ने १८७३ £o में मेशिन के सूत्र _- = चाप 


— के प्रयोग से ग के मान को. दशमलव 


x 


स्वज्या ळे +चाप स्पज्या 


~ 


के ७०७ स्थानों तक ( जिनमें से ५२७ के शुद्ध होने का निश्चय 2) 
प्रकाशित किया । ऐसे चरम सीमागत मानों का संगणता के afafeaa कोई 
निजी महत्व नहीं 

संगराक के लिये इसके बाद का तथा श्रंतिम महत्वपुर्ण कार्य है सारणी 
की परिशुद्धि का निश्‍चय करना । निस्संदेह get परिशुद्धि प्राप्त करना बहुत 
कठिन है, क्योंकि एक श्रति प्रसिद्ध प्रामाणिक सारणी के ८२वें संस्करण 
में एक श्रशुद्धि रह गई थी । इस प्रकार सारणी की परिशुद्धि की जाँच के 
लिये पूर्वप्रयुक्त विधि से भिन्न विधि द्वारा सारणी का पुनतिर्माण उत्तम 
माना जाता हे । कुछ सारणियों की सामान्य age संनिकटन के लिये 
दशमलव के श्रंतिम स्थान की श्रपरिशुद्धि होती है । 


"ifa" कार्य यह देखना है कि सारणी Asal तरह तथा परिशुद्धतः 
हो । प्रामाणिक सारणियों की परिशद्धि को नष्ट करने के लिये छपाई 
की प्रशुद्धियाँ समान डप से उत्तरदायी होती हैं, जिससे वे तथ्य मिथ्या 
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गरोश 


सिद्ध होते हैं जिन्होंने छपाई को मूल मान निर्धारणा जैसा महत्व दिया है। 
[ To Fo Yo ] 


गणेश पौराणिक हिंदू ud के विशिष्ट देवता गणेश या गणपति et 
à युद्धि के भ्रधिदेवता हैं प्रोर मंगलकारी माने जाते हैं । विघ्नों 
को दूर करने के लिये गणेश की पुजा विवाहादि प्रत्येक मांगलिक कार्य के 
आरंभ में की जातो है। गोसाई जी ने इन्हें gaufa सुभ-गुरा-सदन' 
एवं मंगलों का कर्ता कहा है। इनकी संज्ञा विनायक भी है क्योंकि ये समस्त 
देवगणों में भ्रग्रणी हैं । इन्हें रुद्र का पुत्र माना जाता है। कितु इन्हें रुदर 
या शिव से afra भी कहा गया हे । कोशों के भ्रतुसार इनके कई नाम 
हैं। जैसे विष्तेश्वर, परशुपाणि, गजानन, एकदंत, दवेमातुर, लंबोदर, 
HIgm | इन नामों से ही इनका स्वरूप प्रकट हो जाता है। लोक में 
गणेश का जो स्वरूप प्रचलित है उसमें इनका मस्तक हाथी का है। हाथ में 
फरसा sx पाश लिए रहते Bi इनका पेट तुंदिल दिखाया जाता है र 
प्रायः ये तागयज्ञोपवीत पहने रहते हैं। श्रपने वक्र सूड से मोदक या 
asgai का भोग लगाते हुए गणेश की aan मूतियाँ उपलब्ध हें । 
मोदकप्रिय होने के कारण इनकी एक संज्ञा g fauua भी है । सिद्धि ak 
बुद्धि इनकी दो स्त्रियाँ हैं । कहों पुष्टि को भी इनकी पत्नो कहा है। 
वामांग में सिद्धि We दक्षिण भाग में बुद्धि की कल्पता की गई है। 
इनकी चूहे की सवारी प्रसिद्ध हे । 
गणेश की पुजा का श्रारंभ कब से हुआ इस विषय में कई कल्पनाएँ 
हैं । लोकवार्ताशास्त्र के विज्ञ कहते हैं कि ग्रादिम युग में किसी यक्ष राक्षस 
में लोगों का विश्वास था जो fret बनकर उन्हें दुखी करता था, घही यक्ष 
गणेश रूप में पुजा जाने लगा । SH ग्रनुकूल करना कार्यों को fata से 
बचाने के लिये श्रावश्यक था । इसीलिये गणोश का नाम विध्नेशवर या 
विघ्नविनायक हुआ । शिव का इसके सांथ जो संबंध जुड़ गया, उसकी 
पृष्ठभूमि में भी यही कारण हो सकता था । लोक में जितने यक्ष राक्षस 
थे, वे सत्र शित्र के गण बन गए और शित्र या रुद्र उनके गणपति हुए । 
ये गणा स्वयं उपद्रवी हैं कितु गणपति के श्रंकुश से भलेमानुस बन जाते 
हैं । नृतत्वशात्न की दृष्टि से, संभव है, यह भी कहा जा सके कि वह जो 
लोकमान्यता में गणा या प्रमथ या यक्ष था उसका रूप हाथी के मस्तकवाला 
रहा हो । कितु भारतीय धर्मपद्धति और धर्मतत्व स्थूल के साथ सूक्ष्मं को 
लेकर ग्रर्थात्‌ वाह्य रूप श्रौर श्रव्यात्म ws इन दोनों के मिलने से बनता हे । 
श्रतएव पुराणों में बाह्य रूपों को श्रांतरिक wal का प्रतीक मानकर व्याख्या 
की गई हे । इस दृष्टि से गणापति तत्व पर विचार करें तो कई तथ्य सामने 
्राते हैं श्रौर गणेश के बाह्य रूप की व्याख्या भी हो जाती है । गणेश को 
शिव-पार्वती का पुत्र माना गया है। वे विश्व के श्रादि से हैं । क्योंकि, जैसा 
गोसाई जी ने लिखा है — स्वयं शिव पावेतो ने अपने विवाह में गणेश का 
पुजन किया । वस्तुतः शिव श्रौर पावती श्रध॑नारीश्वर देवता हैं, दक्षिणांग 
नर AIT वामांग नारी यहो नर नारी रूप शिव पार्वती हैं । शिव पिता 
पार्वती माता हैं । शिव afta श्रोर पार्वती सोम के रूप हैं। श्रधंनारी- 
शवररूप में मानों अग्नि श्रौर सोम ये दोनों तत्व मिल जाते हैं जिनसे 
मेथुनी सृष्टि या यज्ञ का श्रारंभ होता है। aha में सोम की भ्राहुति ही 
यज्ञ है । शिव के इस स्वरूप में जो दो शक्तियां हैं उनसे दो पुत्र जन्म 
लेते हूँ । alta के पुत्र स्कंद cu सोम के प्रतिनिधि गरोशा हैं । कई स्तोत्रों 
में गरोश को ब्रह्मणस्पति और ज्येष्टराज कहा गया है । ज्येष्ठराज का वहो 
zr है जो महायज्ञ का । 
गणेश की पूजा घर घर होती है। 


शुभ कायं में पहले 


प्रत्येक 
L 


PSNR PVE, SN RU P कक) 


ANE 


गरोश चतुर्थो 


उनका पजन श्रौर स्मरण किया जाता 2|! गोपीनाथ राव ने 
कई प्रकार की मूर्तियों का उल्लेख किया है, जैसे बालगरापति, TATT- 
पति, भक्तिविध्नेश्‍वर, शक्तिगणेश, उच्छिष्टगणपति नृत्तगणपति, हेरंब- 
गणपति, प्रसन्तगणापति श्रादि । इनके रूपभेद श्रागमों zx शिल्पग्नंथो में 
पाए जाते हैं । [ ato श० Ho ] 


ग्‌ ण्‌ श gaff भाद्रपद शुक्त चतुर्थी से इस धामिक समारोह का 
र ag j प्रारंभ होता 21 गणेश देवता और खेती के समय 


में घनिष्ठ संबंध है क्योंकि समय पर पानी न बरसने से फसल की 
ग्रनिश्चितता का संकट दूर करने के लिये 'विब्नहर्ता' के रूप में इनकी 
पुजा की जाती है। गणेश चौथ का चंद्रमा देखना ATA माना जाता 
है। यदि भूल से उसको देख लिया तो लोगों के घरों पर इंट पत्थर 
फेंककर, उनसे गालीगलौज खाकर शुद्धि की जाती है। १८वीं सदी में 
महाराष्ट्र में पेशत्राश्रों के राजमहल में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से 
दशमी तक बड़े धूमधाम से गणेशोत्सव मनाया जाता था । रंगमहल में 
गणपति की स्थापना करके वहां पर सब कार्यक्रम होते थे सुंदर सुंदर 
चित्र, रंगविरंगे दीपकों का प्रकाश, मूल्यवान्‌ कालीन श्रादि से रंगमहल 
भरा रहता था । गाना, नाच, कथा, कीर्तन श्रादि ENT करते थे । इस 
समारोह में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता था । विसर्जन के दिन 
पुष्पों से सजाई हुई पालकी में गणेश का जुलूस निकालते थे । इस श्रवसर 
पर पेशवा स्वयं विराजमान रहते थे । इस प्रकार महाराष्ट्र में शासन की 
ओर से हजारों रुपए इस समारोह के लिये खर्च किए जाते थे । पेशवाश्रों 
का शासन समाप्त होते ही ( १८१८ ) इसका राजकीय स्वरूप जाता रहा । 
अब इसका स्वरूप घरेलु धामिक समारोह का बना d 


पर सन्‌ १८६५ में वाल गंगाधर तिलक ने इस घरेलू एवं व्यक्तिगत 
धामिक समारोह को सामाजिक रूप दिया । तब से नगर के प्रत्येक मुहल्ले 
में मंडलियां स्थापित होती हैं जो गणेशपूजा का समारोह बड़ी धुमधाम से 
करती हैं । इन मंडलियों में दस दिनों तक भाषणा, कथा कीर्तन, प्रवचन 
ait मनोविनोद aie बड़े ही उत्साह से होते हैं। लोकजागरणा की 
दृष्टि से हो तिलक ने इसे सामाजिक रूप दिया ak इसी रूप में महाराष्ट्र 
में भ्राज भी यह समारोह होता हे । aia चतुर्दशी के दिन रात भर 
कथा कीर्तन होता हे । भोर भें हो गणेश का जुलूस निकालकर, भजन 
करते हुए किसी तालाब या नदी में गणेश का विसर्जन करते हैं। 
महाराष्ट्र में इस समारोह का वही महत्व है जो बंगाल में दुर्गापूजा का | 


[ भी० Wo Zo ] 
jT १८७६ ई०-१६३५ go) भारतीय गणितज्ञ, का 
णेशप्रसाद जन्म १५ नवंबर, १८७६ $o को बलिया ( उत्तर 


प्रदेश ) में हुआ । इनकी प्रारंभिक शिक्षा बलिया और उच्च शिक्षा म्योर सेंट्ल 
कालेज, इलाहाबाद में हुई । १८९८६० में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
से डी० एस-सी० की उपाधि प्राप्त की । तदुपरांत कायस्थ पाठशाला, 
इलाहाबाद, में दो वषं प्राध्यापक रहकर राजकीय छात्रवृत्ति की सहायता से 
ये गणिताध्ययन के लिये केब्रिज ( इंग्लेंड ) और afea ( जर्मनी) गए । 

१६०४ ई० में भारत लौटने पर ये उत्तर प्रदेश में दस qu तक गणित 
के प्रोफेसर रहे । प्तदुपरांत १६१४ से १९१८ £o तक कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय के प्रयुक्त गणित के घोष-प्रोफेसर, १६१८ ई० से १६२३ ई० 


तक़ बनारस विश्वविद्यालय के गणित के प्रोफेसर टी ६२३ 


US State Museum, Hazratganj 


पश्चात्‌ भ्राजीवत कलकत्ता विश्वविद्यालय के शुद्ध गणित के हाडिज 
प्रोफेसर रहे । १८१८ ई० में इन्होंने ‘Gara मेथिमेटिकल सोसायटी” की | 


इन्होंने विभवों, वास्तविक चल राशियों के फलनों, फूरिए-श्रेणी और 
तलों भ्रादि के सिद्धांतों पर ५२ शोधपत्र श्रौर ११ पुस्तके लिखीं । इनमें E 
से इनका शोधपत्र ‘aia दि कॉल्स्टिल्यूशन aia मेटर ऐंड ऐनालिटिकल f 
थ्योरीज़ ata होट (On the Constitution of Matter and 
Analytical Theories of Heat ) अत्यंत विख्यात है | 


d 
= 


स्थापना की । & मार्च, १६३५ ६० को जव ये आगरा में विश्वविद्यालय | 
की एक बैठक में भाग ले रहे थे, मस्तिष्क -संबंधी रक्तत्राव के कारण... 
इनकी मृत्यु हो गई । CE M 
1 
| 


xum HT 


do Ho — डा० गोरखप्रसाद : No गरोशप्रसाद ( 'नेचर' का २७ 
अप्रैल, १६३५ का अंक ) [ रा० कु० ] 


<i hecam 


गति नरक, fats, मानुष और देव लोक में बेटे संसार के व्यवस्थापक 
mS कमं हैं । भ्रनंत ज्ञान, दर्शन, सुख थोर वीयं के पुंजीभूत इस 

श्रात्मा की श्रद्धा, ज्ञान, गदि का जिस प्रकार ज्ञानावरणी, दशंनावरणी 
कमं विरूप करते हैं, उसी प्रकार ust ( नाम ) कर्म विविध शरीरों का 
निर्माण कराता है AR ग्रात्मा के श्रनेक ( मनुष्य, देव श्रादि ) नाम 
रखता है । - नामकमं के प्रथम भेद का नाम गति 21 यतः गति नाम- 
कमं जीवों को श्रनेक रंगभुमियों पर चलाता है श्रतएव इसे गति कहते | 
हैं ( पंचसंग्रहगाथा, ५६ )। गति नामकमं के मुख्य भेद नरक, fata 
(पशुपक्षी), मनुष्य श्रौर देव ये चार dao १ — जो शरीर (द्रव्य), निवास 
(क्षेत्र), काल और श्रात्मरूप ( भाव ) से न स्वयं प्रसन्न रहे भ्रौर न दूसरों 
को प्रसन्न रहने दे उन्हें नारकी कहते हैं । इनके लोक ( पाताल ) को नरक 
कहते el २ — जिनके मन-वचन-कायं ऋजु (सीघे) न हों, जो भ्राहारादि 
wal के श्रधीन हों, श्रज्ञानी हों ग्रतएव पापलीन हों उन्हें तियंच कहते 
El 3 — जो मन से भला बुरा सोचें, कुशल विवेकी हों, सबसे अधिक 
मन का उपयोग करते हों तथा मनुष्यों की परंपरा में हों उन्हें मनुष्य 
कहते हैं । ४ -- जो श्रणिमा, लघिमा, श्रादि आठ ऋद्धियों के 
कारणा आनंद से विहार करते हों, भले भावों में मग्न रहते हों तथा 
जिनके शरीर सदेव सतेज, कांतिमय श्रौर वीयंवान्‌ रहते हों उन्हें देव 


ते हैं । = 


do Ho — जविकांड, गाथा, १४५-१६२। [ खु० Fo गो० ] 


गति १--दूसरी शताब्दी का अंत होने से qd युनानी 
ति के p नियम ज्योतिषज्ञों ने श्राकाशीय पिडों की नियमित गति 


पर प्रेक्षण भ्रारंभ कर दिए da भारत में सूयंसिद्धांत आदि ग्रंथों में (जिनके 

रचनाकाल के बारे में ३,००० Fo qo से ६०० $o तक के बीच की 

कई तिथियाँ हैं ) इन प्रेक्षणों पर भ्राधारित ग्रहों की स्थितियों का वणान 
है । ( ज्योतिष, गणित पर लेख देखें ) । ग्रीकों ने एक समान quur 
गति के आधार पर इन fusi की गति की व्याख्या करने की चेष्टा की । 

कोपरनिकस ( सन्‌ १४७३-१५४३ ) ने सौर परिवार का केंद्र सूर्यं को मान- 
कर गति की व्याख्या को सरल कर दिया; कितु सर्वप्रथम महत्वपूर्ण ज्यौतिष 
खोज केप्लर (सन्‌ १५७१-१६३०) के ग्रहीय गति संबंधी नए नियम थे, जो 
सन्‌ १६०६ MIT १६१६ में प्रकाशित किए गए। सन्‌ १५६० के लगभग 
गिरते हुए पिंडों की गति पर गैलिलीयो ले वे विख्यात प्रयोग किए जिनके. 
आधार पर केप्लर के नियमों की स्थापना की TEL वायु के घषंण T o pos mm 
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घ्यान में रखकर वह इस frond पर पहुँचा कि निर्वात में सभी पिंड एक 
हो प्रकार से, श्रर्थात्‌ एक हो त्वरण से, गिरेंगे । उसने यह भी खोज की कि 
स्थिर चिकण समतल पर सभी पिंड समान त्वरण से खिसकते हें भौर 
यह्‌ त्वरण समतल के ग्रानति-कोण के साथ साथ घटता जाता है। इससे 
उसने ug निष्कर्ष निकाला कि बिना किसी श्रवरोध के गतिशील पिंड 
क्षेतिज समतल पर श्रचर वेग से ऋजु रेखा में चलेगा । प्रक्षेप्यों के वेग को 
उसने क्षेतिज श्रचर वेग और अचर त्वरणायुक्त ऊर्घ्वाघर वेग के संघटन का 
परिणाम मानकर उनके पथ का परवलयाकार होना सिद्ध कर दिया । इन 
परिणामों और गैंलिलीयों द्वारा उनकी विशद व्याख्या के कारण, गति के 
बारे में यह तया विचार जड़ पकड़ता गया कि गतिशील पिंड का त्वरणा 
उसकी गति का वह siu है जिसका निर्धारण उसकी परिबंध (surrounding) 
परिस्थितियाँ करती हैं श्रीर्‌ यदि वह अन्य द्रव्य के प्रभाव से सवंथा मुक्त 
हो जाय तो वह एक CE रेखा में एक समान वेग से चलेगा । यह गति- 
सिद्धांत वस्तुतः ऐसे पिंड के लिये सत्य है जो बिदुवत्‌ है; कितु प्रत्येक द्रव्य 
संस्थान ऐसे करणों से संगठित है जो गणना के लिये सूक्ष्मातिसूक्ष्म माने 
जा सकते हे । 

गैलिलीयो और न्युटन के गवेषणकालों के बीच सबसे श्रधिक मह- 
aga खोज इस विषय में हाइगन ( सन्‌ १६२६-९५ ) ने की । उसने वक्र 
में गतिमान fag के त्वरण की खोज की और भश्रपकेंद्रीय बल की प्रकृति पर 
प्रकाश डाला | जब घड़ियों से यह ज्ञात gut कि विभिन्न भ्रक्षांशों में पिड 
विभिन्न त्वरण से गिरते हैं तब इसका कारण उसने पृथ्वी का भ्रमण 
बताया । उसने भाँति भॉति के दोलकों की गतियों की भो तुलना की । 
इस काल में कठोर पिडो के संघटन पर प्रयोग किए जाने के फलस्वरूप 
यह स्थापित हो गया कि पिडो के द्रव्यमानों की तुलना उनके भ्रवस्थितत्व 
के श्राधार पर वही है जो उन्हें तोलने पर होती है। fast द्वारा गतिपरि- 
ada के प्रतिरोध को सामान्यतया भ्रवस्थितत्व कहा जाता है । 

२. गेलिलीयो-न्यूटन-सिद्धांत — get ( सन्‌ १६४२-१७२७ ) ने 
भ्रपने काल में प्रचलित गति संबंधी विचारों का समन्वय करते हुए गति के 
व्यापक सिद्धांत का प्रतिपादन किया । इस सिद्धांत का सोर परिवार के 
सभी पिडो के लिये अनुप्रयोग करने पर ज्योतिष तथ्यों का उच्च कोटि की 
यथाथंता तक समाधान हो गया श्रौर पार्थिव गति विज्ञान का श्राधार 
Wee हो गया। इसकी व्याब्या न्युटन ने ( सन्‌ १६८७ ) श्रपनी “प्रिसिपिया? 
नामक पुस्तक में की है। पृथ्वी पर गिरते हुए पिडों के त्वरण के श्रनुरूप 


` उसने श्राकाशीय पिडों के बीच गुरुःवाकपंणा की कल्पना कर उनमें भी त्वरण 


का समावेश कर दिया । इस गति सिद्धांत के भ्रनुसार श्रवस्थितत्व द्वारा 
प्रदर्शित द्रव्यमान पिड का मूलभूत गुण है। यह द्रव्यमान सदा श्रपरि- 
वतित रहता है । श्राकाशीय पिडों के द्रव्यमान की भी गणना इस प्रकार 
की गई कि इस सिद्धांत से उनकी गति ठीक ठीक मिल जाय | न्युटन समय 
को श्रपनी माप को निरपेक्ष माप मानता था । सामान्यतया घड़ियों का 
उद्देश्य इसी माप को देना होता है ( समयमापन पर लेख देखें ) । 
गतिमापन के लिये न्युटन को एक ऐसे श्राघार की श्रावश्यकता थी 
जिसके सापेक्ष गति की गणाना की जा सके । ग्राकाशीय पिंडीं के लिये यह 
ग्राधार सौर परिवार का द्रव्यमानकेद्र श्रौर वे दिशाएँ मान ली जाती हैं 
जो स्थिर तारों के सापेक्ष नहीं बदलतीं । पाथिव गति के लिये श्राघार 
कुछ भी मान सकते हैं, कितु गति की व्याख्या इस प्रकार की जाती है कि 
न्युटन के नियम ठीक बैठते हैं । इस श्राधार को सामान्यतया गैलिलीय 
आधार कहते हैं श्रौर इसके सापेक्ष गति को न्युटन परम ( निरपेक्ष) गति 
कहता था । गेलिलीय श्राघार के सापेक्ष एक समान वेग से, बिना घुर्णन के 


गतिमान, कोई भी ग्राधार गैलिलीय आधार ही Si 
CC-0. UP State Museum, H 
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३. गुरूत्वाकर्षण नियम — जिस प्रकार दो स्पर्शी पिडों के बीच दाब प्रौर 
चुंबकीय श्राकषेण, श्रथवा अपकषं T, पारस्परिक क्रियाएँ होती हैं, उसी प्रकार 
न्युटन ने भी गुरुत्वाकर्षण को पारस्परिक बल मानकर यह नियम स्थिर किया 
कि किन्हीं दो कणों के बीच एक श्राकर्षणा बल रहता है, जो उनके द्रव्य- 
मानों के गुणनफल का भ्रनुलोमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का 
प्रतिलोमानुपाती हे । इस नियम के श्रनुसार गेलिलीय श्राधार के सापेक्ष 
सभो त्वरणों की व्याख्या कणायुग्मों के बीच. समान श्रौर विपरीत बलों 
के द्वारा की जा सकती है। इस नियम की परीक्षा प्रयोगशाला में इस 
कारणा नहीं की जा सकती कि सामान्य fast के लिये यह बल श्रत्यंत ही 
क्षीण है, कितु इसका ज्योतिष सत्यापन सरल है । इस नियम से न्युटन 
ने पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात किया, जो बाद के ma निर्धारणों से मेल 
खाता है । इसी से उसंने सोर परिवार के ग्रहों की गतियाँ, चंद्रमा की पृथ्वी 
के परितः गति, धूमकेतुश्रों के पथ, श्रौर पृथ्वी के श्रक्ष की गति के कारण 
विषुवों का श्रयन-सिदांत, ज्वारभाटा सिद्धांत ग्रादि भी प्राप्त किए । सूये के 
कारणा पृथ्वी के परितः चंद्रपथ क्षोभों ( perturbances) की ठीक गणाना 
हो जाने पर न्युटन सिद्धांत श्रकाट्य रूप से प्रमाणित हो गया । 

४. सापेक्षवाद — १९वीं शताब्दी तक '्युटन-सिद्धांत के सौर 
परिवार संबंधी सत्यापन होते रहे । यद्यपि वे यथार्थतः शुद्ध नहीं थे, तथापि 
इस सिद्धांत में सन्‌ १६१५ तक कोई दोष नहीं निकाला जा सका । तब 
बुध ग्रह की गति में एक छोटी सी त्रुटि की व्याख्या, जो न्युटन के सिद्धांत 
पर नहीं हो सकती थी, एलबर्ट श्राइंसटाइन ने भ्रपने सापेक्षवाद सिद्धांत के 
ग्राधार पर की | इससे ७० वर्ष पहले जब वारुणी ( युरेनस ) के qaaa 
का ज्ञान हुआ तो उसकी व्याख्या के प्रयत्न में वरुण ( नेपचून ) की खोज 
हुई थी । बुध के बारे में भी ऐसे ही एक ग्रह की खोज का कठिन परिश्रम 
किया गया, कितु सफलता नहीं मिली । aa में सापेक्षवाद सिद्धांत से यह 
स्थापित हो गया कि सूर्य के इतने समीप पथ के लिये केप्लर का नियम 
quid: यथार्थं नहीं 21 सन्‌ १८१७ MIT १९२२ के सूर्यग्रहण संबंधी 
प्रेक्षणों से सापेक्षवाद द्वारा प्राप्त सूर्य के समीप तारों के विस्थापन सत्य 
निकले । यही नहीं, वरन्‌ यह सिद्धांत दार्शनिक दृष्टिकोण से भी gata: 
संतोषजनक है । ऐसी वात गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बारे में नहीं थी । 

do de — गैलिलीयो गैलिली : दि सिस्टम aia दि aed, sius 
श्रनुवादक टी० सैल्सबरी ( १६६१ ), मिकैनित्रस Us लोकल मोशन, 
BAN श्रनुवादक टी० सेल्सवरी (१६६१); सर श्राइजक न्युटन : प्रिसिपिया, 
SH श्रनुवादक To मोट ( १८४८); डब्ल्यु राउजनॉल : ऐन एसे nta- 
न्युटन्स "rur ( १८६३ ); co वेरी : ए शॉर्ट हिस्ट्री ग्राव ऐस्ट्रॉनो मी 
( १८९९ ); ई० नेक : दि साइंस ais मिकैनिक्स, ग्रंग्रेजी श्रजुवादक ao 
So Weide ( चौथा do, १६०३ ) ; गति विज्ञान पर पाठ्य पुस्तकें 
भी देखें । [ > Ao go ] 


गति विज्ञान प्रयुक्त गणित की यह शाखा पिंडों की गति से तथा 


इन गतियों को नियमित करनेवाले बलों से संबद्ध 
हे । गतिविज्ञान को दो भागों में श्रंतविभक्त किया जा सकता है। पहला 
शुद्धशतिकी (Kinematics ), जिसमें माप तथा यथातथ्य चित्रण की दृष्टि 
से गति का श्रध्ययन किया जाता है, तथा दूसरा बलगतिकी (Kinetics), 
gan वास्तविक गतिविज्ञान, जो कारणों waar गतिनियमों से संबद्ध है। 
व्यापक दृष्टि से दोनों दृष्टिकोण संभव हें । पहला गतिविज्ञान को. 
ऐसे विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करता है जिसका निर्माण परीक्षण की 
प्रक्रियाश्नों ( प्रयोगों ) के श्राधार पर तथ्योपस्थापन ( श्रागम, श्रतुमात ) 
azratganj. Lucknow 
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गति विज्ञान 


द्वारा हुआ हे । तदनुसार गतिविज्ञान में गतिनियम gias के स्वयंसिद्धों 
का स्थान ग्रहण करते हैं । दावा यह है कि प्रयोगों द्वारा इन नियमों 
A परीक्षा की जा सकती है, परंतु यह भी निश्चित है कि व्याव- 
हारिक कठिनाइयों के कारण कोई सैद्धांतिक नियम यथातथ्य रूप में प्रका- 
शित नहीं हो पाता है। इन नियमों को प्रमाणित कर सकने में व्यावहा- 
रिक कठिनाइयों के श्रतिरिक्त कुछ तकंविषयक बाधाएँ भी हैं, जो इस 
स्थिति को दूषित श्रथवा श्रुटिपूर्ण वना देती हैं। इन कठिनाइयों का परि- 
हार किया जा सकता है, यदि हम दूसरा दृष्टिकोण श्रपनाएँ । उक्त दृष्टि- 
कोणा के अनुसार गतिविज्ञान शुद्ध agd विज्ञान है, जिसके समस्त नियम 
कुछ श्राधारभुत कल्पनाश्नों से निकाले जा सकते हैं । 


गतिविज्ञान में ध्येय यह होता है कि समुचित निर्देशांक कुलक के मानों 
श्रौर उनके परिवर्तन की दरो द्वारा किसी परस्पर क्रियाशील पिंडसम्रुदाय 
की गति और उसकी संस्थिति ( कनफ़िगरेशन, Configuration) का 
विवरण दिया जा सके । प्रेक्षित अनुभूति ( फेनॉमेना, Phenomena ) 
के aad उपयुक्त समीकरणों की रचना में गणितज्ञों ने वल, द्रव्यमान, 
जड़ता तथा स्वप्रेरणा ( सेल्फ इंडक्शन, Sell-induction ) का प्रयोग मुक्त 
गतिशील निकायों के संबंध में किया है। दो भिन्न तिकायों के बीच के 
बलों के वणान के लिये घष॑णात्मक श्रौर विक्षेपी संज्ञाएँ प्रयुक्त होती हैं, 
जो श्राकर्षण श्रौर प्रतिकषण से भिन्न हैं । संपर्कजन्य बलों को gae की 
श्रौर दूरवर्ती क्रिया को पिंडबलों की संज्ञा दी जाती है । पृथ्वी के घुणंन- 
जन्य बल को ऋतु वैज्ञानिक विक्षेपी बल गौर विशिष्ट प्रकार के gaja- 
जन्य बल को, चाहे वह पृथ्वी के घुर्णन के कारण न भी हो, श्रपकेंद्र 
( सेंट्रिफ्युगल, Centrifugal ) बल कहते di 

कई एक पिडो की समस्या तीन पिंडों की गतिकी (dynamical) 
समस्या की जटिलता का आभास तब हुआ जब सन्‌ १७४३-५० में ग्रालेक्सी 
as (Alexis C. Clairaut) ने सूर्य श्रौर पृथ्वी के आकर्षण के वशीभूत 
चंद्रमा की गति पर श्रपनी खोजें कीं श्रौर १८वीं शताब्दी के महान्‌ गणितज्ञ 
ग्रहों की क्षुब्ध गतियों और चांद्र सिद्धांत की गवेषणा में बहुत समय तक 
जुटे रहे । इसके फलस्वरूप वेश्लेषिक गति विज्ञान (ऐनालिटिकल डाइनेमिक्स, 
Analytical Dynamics) जैसे बृहत्‌ विषय का विकास gs, जिसमें 
aa प्राक्षेपिकी, ( बैलिस्टिक्स, Ballistics ), खगोलीय बलविज्ञान (सिले- 
बैल मिकैनिक्स, Celestial Mechanics ), au गतिविज्ञान, हृढ़ गति 
विज्ञान श्रौर कंपन सिद्धांत का समावेश है। संघट्टन में श्राकुंचन श्रौर 
प्रभरण की जटिल प्रक्रियाश्रों की छानबीन से बचने के लिये यह सरलकारी 
कल्पना की गई हे कि संघटनकारी पिडों में क्षणिक संपर्क होता है और 
गति की एक श्रवस्था से दूसरी में परिवर्तन श्रसतत होता है। इस कल्पना 
TX जब न्युटन ने ग्रपने गति नियमों को लगाया तो ऐसे समीकरण प्राप्त 
हुए जिनमें केवल भ्रवस्थितत्वपद विद्यमान थे भ्रोर जो यह्‌ प्रकट करते थे कि 
प्रत्येक पिंड संघटन से पूर्व श्रौर उसके पश्चात्‌ एक समान वेग से चलता है। 
( देखें बलविज्ञान ) । 

कण गतिविज्ञान — इस विषय में यह सरलकारी कल्पना है कि कम 
से कम एक fas ag पिडो में सें एक की WT इतना छोटा है कि उसे 
द्रव्यविदु, श्रर्थात्‌ कण, माना जा सकता है । गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में 
IRA की गति इस कल्पना का एक महत्वपूर्ण उदाहरणा है। इसका 
हसरा उदाहरण तब मिला जब केप्लर ने १७वीं शताब्दी के आरंभ में 
ग्रहीय गति के तीन नियम खोजे भ्रौर न्युटन ने श्रपने गति समीकरणों को 
हल कर aw व्युत्पत्ति दी । वस्तुतः उसका क्षेत्रफल का नियम भ्रब 
कोणीय संवेग भ्रविनाशिता के सिद्धांत के नाम से सुविदित है। दोलक 


tos 


Digitized by Sarayu Fotiadation Trust, Delhi and eGango ri TM 


a Ar BRN 


CN 


Ni 


गति की समस्या एक दूसरी महत्वपुर्णा समस्या थी श्रौर हाइगन ने निरोध 


को लगाकर जब गति को वस्तुतः समकालिक बनाया तो गणिततज्ञा द्वारा 
गुरुत्व के वशीभूत कण की निरुद्ध गति के ग्रव्ययन का सूत्रपात हुग्रा । 
निदेशक के रूप में ggi श्रौर चक्रज श्रादि वक्रों का विशेष भ्रव्ययन किया 
गया | चक्रज ही द्रुततम उतार का वक्र निकला | इन खोजों के फलस्वरूप 
गरितज्ञों की रुचि लघुतम की समस्याश्रों की ग्रोर हुई ओर फर्मा 
( Fermat ) ने लघुतम समय के सिद्वांत का प्रतिपादन किया तथा 
मोपरट्वी ( Maupertius) ने लघुतम क्रिया के सिद्धांत का । इन्हें 
श्रायलर (Euler) श्रौर लाग्रॉज्ह ( Lagranage ) ने विशद रूप से 
समभा Alt श्रंत में हेमिल्टल ने एक विशालतर विधि में इनका 
समावेश किया । 

कंपन सिद्धांत — तीसरी महत्वपुणं सरलकारी कल्पना ब्रुक टेलर 
ने सत्‌ १७१५ के लगभग यह की कि तनी हुई डोर के कंपन का विवेचन 
लघु-दोलन-सिद्धांत द्वारा किया जा सकता है । इस विधि से ग्रावतंगति के 
लिये उसने एकघात श्रवकल समीकरण की उद्भावना की, जिसे छोर 
संबंधी समुचित प्रतिबंधों के साथ हल करने पर विभिन्न, संभव कंपनरूप 
मिलते हैं । इस विश्लेषण का जो हैन बरनुली ( Johann Bernoulli ) 
ने बड़े मन से श्रव्ययन किया श्रौर उसने लघु दोलन के व्यापक सिद्धांत का 
प्रतिपादन किया । इसे उसके बाद उसके पुत्र डेनियल श्रौर दो शिष्यों, 
ग्रायलर तथा मोपरट्वी, इन तीनों ने मिलकर विकसित किया । समान 
अंतरालों पर भारित भारहीन डोर की प्रसिद्ध समस्या कणों की संख्या 
At कंपन के मुक्त रूपों की सांख्या में संबंध स्थापित करने में aaa 
सहायक सिद्ध हुई । जब डोर एक नियत fag से लटकी हुई ऊर्ध्वाधर 
स्थिति में कंपन करती है तब मिश्र दोलक बन जाती है श्रौर भारो की संख्या 
प्रनत होने पर इसके कंपन भाययुक्त श्यृंखला के हो जाते हें । जोजेफ लुई 
amia ने सन्‌ १७८८ में लिखित a मिकेनिक एऐनालिटिक में इस 
समस्या का विस्तृत विवेचन किया है । इसी प्रकार का विश्लेषण घ्वनिक, 
वैद्युत और यांत्रिक छन्नों ( faced, filters) के लिये व्यवहृत किया 
गया हे । लवु-दोलन-सिदुघांत का उपयोग इंजनों के लिये कंपन भ्रवमंदकों 
के अध्ययन में oix ईषाग्नों ( Shaft) के ऐंठनात्मक दोलवों के भ्रव्ययन ` 
में किया गया है। | 

अपरिवर्ती गति -- सन्‌ १७३८ में डैनिएल बरनुली ने चौथी मह- 
त्वपूर्ण सरलकारी कल्पना द्रव की श्रपरिवर्ती गति के अध्ययन में की । 
धारारेखा के अनुदिश वेग, घनत्व और दाब में जो संबंध उसने दिया वह 
वस्तुत: ऊर्जा श्रविनाशिता के सिद्धांत की पुनरुक्ति जैसा हे । अपरिवर्ती 
PA गुरुत्वपुण द्रव का ध्यवहार मेकलॉरिन ( Maclaurin, aq 
१७४२ ) के ज्वार-भाटा-सिद्धांत में रौर क्लेरो (Clairaut, सन्‌ १७४३) 
के पृथ्वी के भ्राकार विषयक सिद्घांत में हुआ e 


दृढ़ गतिविज्ञान -- सन्‌ १७४२३ में बेंजामिन रॉबिज़ की “न्यू प्रिसिपुल्स 
श्राव गनरी' के प्रकाशन से घुणांतकारी प्रक्षेप के गतिविज्ञान मे रुचि उत्पन्न 
हुई । तभी डिलेंबर ने श्रपनी 'ट्रंट डिनेमीक' मे ग्राभासी कमं का सिद्धांत 
दिया जो sra तक उसके नाम से प्रसिद्ध है ( देखें बलविज्ञान ) । इसके 
अनुसार ez पिड के प्रत्येक लघु भ्रंश को एक गतियुक्त निकाय माना जाता 
है, जिसका भ्रपना द्रव्यमान AIT श्रपने गतिसमीकरण होते हैं । सभी simil 
के समीकरणों को जोड़ने पर श्रांतरिक बल कट जाते हैं और फलतः संपूर्ण 
पिंड के गतिसमीकरणों में केवल जडता के पद Ale पृष्ठ तथा पिडबलों 
के परिणामी विद्यमान रहते हैं । धुणंनकारी गतिसमीकरणों में निदशाक्षों 
के सापेक्ष जड़ता dd और निदेश-समतलऱयुरमों के सापेक्ष जडता-गुरान* 
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फल वाले पद रहते हैं । मुख्य पक्ष छुनने से थे ग्ुणनफल शून्य हो जाते हैं 
रोर तब भ्रायलर समीकरण मिलते हैं, जिनका उपयोग जलयान, रेल इंजन, 
agaa और गुब्बारे ( balloon ) के गतिविज्ञान में प्रमुख है। काल- 
मापी ( chronometer ) AIX gadi ( gyroscope ) का निर्माण 
भी इन्हों समीकरणों का परिणाम है । 
लाग्रांज समीकरण — लघु दोलन सिद्धांत मे बलफलन ब ( V) को 

विभव ऊर्जा माना जाता है, जो संतुलन को श्रवस्या में, जिसमें व्यापको- 
कृत निर्देशांकों च+, चः ...च, (Qu 2५... 2 ) के मान शून्य लिए 
जाते हैं, लघुतम और शुन्य रहता है । क्षुब्ध wae में ब (४ ) संनि- 
कटतः च, च. ...च. (Qu ९---९,. ) के एक घन द्विघात रूप से 
निरूपित होता है और गतिज ऊर्जा ऊ ( T ) व्यापकीकृत निर्देशांकों के 
परिवर्तन च'., च'.....च', ( Q',, Q',.--Q'y ) में समयात faa रूप 
होता हे । लाग्रांज ने बताया कि व्यापकीकृत निर्देशांकों में गतिसमीकरण 
वे ही हैं, जो विचरण कलन द्वारा राशि a= ऊ-ब (=! - ५ ) के 
समय समाकल से प्राप्त की जा सकती हैं। ल (1, ) को गतिज विभव 
:भी कहते हैं। कभी कभी ल (1. ) की महत्वपूर्ण भौतिक सार्थकता होतो 
Qi उदाहरणतः क्लेश (aq १८५६ ) के द्रव-गति-विज्ञान में विचरण 
सिद्धांतों पर खोजों में ल ( L ) दाब समाकल है । यदि कण पृष्ठ 

य = प (च, चर), र = फ ( च, 3), लब (च, च) 

x=f ( (2, Qa) ; y2g(Q,Q,) 2=h ( (2, Ra) 
पर चलने को निबद्ध है, तो प्राचलों y च, (Qo (2, ) को 
व्यापकीकृत निर्देशांक माना जा सकता है, जिनको संख्या ३ से घटकर २ 

रह गई । अब क्योंकि ब ( V) केवल य, र, a(x, y, 2, ) ax आश्रित 

है श्र ऊ( 7 ) a, च'. ( (2',, (२५ ) का द्विघात फलन है, जिसमें 
'मुंणांक च३, चः ( Qu Qo ) पर आश्चित हैं, लाग्रांज के समीकरण 

( «rata ) ( तल्ल/तच,” ) - तल/तच, 2o, न = १,२ 
[ ( d/dt ) ( 9L/09', ) -àL/03, 20, r= 1,2] 

(मिलते हैं agi करा श्रोर gg से एक gaa निकाय बनता है, कितु 
gg को इतने श्रविक द्रव्यमांन का मान लिथा जाता है कि उसकी गति की 

उपेक्षा की जा सके । 

क्षोभ जोर स्थायित्व — सन्‌ १७७०-१८१० तक लाप्लास ने खगो- 
लीय बलविज्ञान, ज्वार॒भाटों और सौर मंडल के स्थायित्व पर गवेषणा 
करके गति विज्ञान को समृद्ध किया । उसने प्रणोदित दोलन सिद्धांत को, 
उसमें निकाय के स्वभावतः अवमंदन को मिलाकर, परिवधित किया श्रौर 
उसे संरचना ( Structure ) fagaia तया वैदुयुत परिपथों के सिदुधांत 
में उपयोगी वनाया । घ्वनिविज्ञान में यह परिवधित gaia श्रनुनादक 
( Resonator) six अनुरणन ( गुंजन ) fagaia का श्राधार हे । 
वैश्लेषिक गति विज्ञान, दूमिल्टन के Wa समीकरण, हैमिल्टन जैकौबी के 
श्रांशिक श्रवकल समीकरण, प्रथमतः सुरक्षा का fagaia, मिश्रित समी- 
करण, हासमान निकायों तथा परिवर्तनशील द्रव्यमान के fast के बारे 
अं जानकारी के लिये संदर्भ में उल्लिखित पुस्तकें देखें । 

Wo ग्रं० --- जी० qu: थ्योरेटिकल फिजिक्स ( लंदन, १६३४ ); 
Weqo umo श्रॉसगरुड : मिकैनिक्स (gain, १६३७ ); até 
केल्विन श्रौर पी० जी० टेट नेचुरल फिलॉसफी ( केंब्रिन, १६१२ ); 
एच० aq : डाइनैमिक्स, हायर मिकैनित्र्स, हाइड्रोडाइनैमिक्स ( कॅब्रिज, 
१९१४, १६२०, १९२४); ई० de राउथ : रिजिड डाइनेमिक्स ऐंड 
डाइनेमिक्स aia ए पाटिकल (केंब्रिज, १८९५); ई० टी० fim ? ऐना" 
लिटिकल ढाइनैमिक्स (quis, १९४५ ); जी० Sto विरखोफ + डाई 
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नेमिकल सिस्टम्स ( न्यूयॉर्क, १६२७); भार० एफ० डीमेल : मिकैनिक्स 
ala दि जाइरोस्क्रोप ( न्युयाकं, १९३० ); Tao बेरस्टो : ऐप्लाइड एयरो 
डाइनैमिक्स ( लंदन, १६३६ ) एल० एम० मिलने टामसन : थ्योरेटिकलः 
हाइड्रोडाइनेमिक्प ( लंदन, १६३८ ); सी० Alto फ्रेबर्ग श्रौर ई० tao 
केप्लर : एयरक्राफ्ट वाइब्रेशन CS FATT ( न्युयाक, १९४३), Tao सी० 
प्लूमर : डाइनेमिकल ऐंस्ट्रॉनोमी ( केंब्रिज, १६१८); To विटनर : 
falaa fafaa ( प्रिसटन, १६४१ ); Ao Blo टालमन : faf- 
ga aia स्टेटिस्टिकल मिकेनिवस ( ग्रॉक्सफोर्ड, १६३८ ) 1 


[ ह° "io Je ] 


गदाधर विभिन्न समयों में हुए पंडित, प्रंथप्रणेता, कवि शरोर टोका- 

कार | इनमें एक प्राचोत वेद्यक da के रचयिता हैं जिनके 
मत का उल्लेख wafaa एवं वैद्यबाचस्पति ने किया है। यह वेदिक qai 
के एक प्राचीन भाष्यकार का भी नाम हे जो agaaa qaga भाष्य' 
AX 'पारस्क्रर गृह्यसूत्र भाष्य' नामक ग्रंथों की रचना के लिये प्रसिद्ध हैं । 
गदाधर भट्टाचार्य नाम के नव्यच्याय के एक प्रकांड पंडित तथा दार्शनिक 
ते प्रसिदध ग्रंथ 'दोबिति' पर एक विस्तृत व्याज्या लिखो है जो 
‘mara नाम से प्रसिद्ध है। नव्यन्याय के ग्रंथों में इसका स्थान 
aaa महत्व का है। इन्होंने न्याय के मौलिक तथा महत्वपूर्ण विषयों पर 
श्रव्य uds संस्कृत ग्रंथ रचे Sl LAB! समय प्रायः १७वीं शताब्दो 
माना जाता हे । गदाघर चक्रत्र्ती नाम के काव्यप्रकाश के एक टीकाकार 
भी हैं। महाप्रभु चेतन्य के ada प्रिय गदाधर पंडित नाम के एक 
व्यक्ति हो गए है । गदाधरदास We गदाधर भट्ट हिदी के दो प्राचीन 


wa प्रसिद्ध हैं। गदासुर को अस्थि से निमित गदा को धारण करने से 


विष्णु का al एक नाम गदाधर पड़ा । वायुपुराण मे विष्णु द्वारा उक्त 
गदा की प्राप्ति की कथा वर्णित है। गया तीर्थ में इसी नाम की एक देव- 
प्रतिमा भी है । [ रा० zio fio | 


गय १७वीं सदी के प्रसिदुध फ्रेंच नाटककार मोलिएर का एक चरित्र 
जूद (Jourdain) यह जानकर स्तंभित रह जाता है कि 
श्राजीवन वह जो कुछ बोलता श्राया है उपे ही गद्य कहते हें । उसे कुछ 
प्रहंकार हो श्राता है, जो भ्रनावश्यक है, क्योंकि उसकी भाषा श्रव्य 
व्यक्तियो के सोचने, बोलने या लिखने की भाषा से भिन्न नहीं । कितु 
यदि उसे श्रंग्रेजी भाषा का श्रधिकारी विद्वान्‌ बनाकर श्राधुनिक अंग्रेजी 
गद्य के प्रसिद्ध शैलीकार जेम्स ज्वॉयस के उपन्यास 'युलिसीज' के afal 
से मिला दिया जाता तो उसका श्रहंकार क्षण में ही gz जाता । उनके 
सोचने समझने AX घणांन करने का माध्यम भी गद्य ही है, कितु यहाँ 
शब्द, वाक्यरचना, लय, AF, सभी श्रदृभुत हैं - कुछ वैसे जैसे पौरा- 
शिक कथाओं के विचित्र सिर, धड़ और टॉगोंवाले जीव | उनकी भाषा 
समझने के लिये कुछ वैसी ही दीक्षा की भ्रावश्यकता है जैसी धामिक 
संप्रदायों में प्रवेश के लिये श्रावश्यक होती है श्रौर जिसे देने भौर प्राप्त 
करने के श्रधिकारी- इने गिने व्यक्ति हो होते dg 
साधारणीक श्रौर विशिष्टीकरण की इन दो श्रात्यंतिक कोटियों 
के बीच गद्य के भ्रत्य रूप भी हैं। उन सबको समाहूत करतेवाली गद्य की 
परिभाषा प्रस्तुत करना. कठिन कायं है । - 
प्रायः मनुष्य की बोलने ur लिखने पढ़ने की छैररहित साषा- 
रण घ्यवहार की भाषा को गद्य कहा जाता है। इसमें केवल भांशिक 
सत्य है, क्योंकि इसमें गद्यकार के रचनात्मक वोध, की श्रवदेलना E E 


PA 


गद्य 


साधा रण व्यवहार की भाषा भी गद्य तभी कही जा सकती है जब dé 
ध्यवस्थित श्रौर स्पष्ट हो । रचनात्मक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए गद्य 
को मनुष्य की साधारण कितु व्यवस्थित भाषा या उसकी विशिष्ट प्रभि- 
व्यक्ति कहना श्रधिक समीचीन होगा । 
गद्य को छंदरहित भाषा कहकर पद्य या छंद को उसके विलोम या 
विकल्प के रूप में रखना बहुत तकंसंगत नहीं जान पड़ता । छंद कविता 
का भी बाह्य श्रलंकरणा मात्र है, उसका श्रनिवार्य श्रंग नहीं । वास्तव में 
द के स्थान पर कविता को ही गद्य के विकल्प के रूप में रखना श्रधिक 
तकंसंगत है । 
कविता श्रोर गद्य में भी बहुत सी बातें समान हैं दोनों के उपकरण 
शब्द हैं जो श्रर्थपरिवतंन के बिना एक ही भांडार से लिए जाते हैं; दोनों के 
व्याकरण श्रौर वाक्यरचना के नियम एक ही हैं ( कविता के वाक्यों 
में कभी कभी शब्दों का स्थानांतरण, वाक्यरचना के श्राधारभूत नियमों 
का खंडन नहीं ), दोनों ही लय श्रौर चित्रमय उक्ति का सहारा लेते हैं। 
वर्ड सवर्थ के भ्रनुसार तो गद्य श्रौर पद्य ( या कविता ) की भाषा में कोई 
मूलभूत भ्रंतर न तो है श्रोर न हो सकता है । 
लेकिन इन सोरी समानताओं के बावजूद कबिता श्रौर गद्य ग्रभिव्यक्ति 
के दो भिन्न रूप हैं। समान उपकरणों के प्रति भी उनके दृष्टिकोणों की 
श्रसमानता प्रायः स्तर पर उभर श्राती है। लेकिन उनमें केवल स्तरीय 
नहीं बल्कि तात्विक या गुणात्मक भेद है, जिसका कारणा यह है कि 
कविता और गद्य जगत्‌ श्लौर जीवन के विषय में मनुष्य की मानसिक 
प्रक्रिया के दो भिन्न रूपों की प्रभिव्यक्ति हैं । उनके उदय cix विकास के 
इतिहास में इसके प्रमाण मौजूद हैं । 
श्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'इल्युजन ऐंड रिएलिटी' में कॉडवेल ने कविता 
की उत्पत्ति, सामाजिक उपादेयता श्रौर तकनीक का विस्तृत विवेचन करते 
हुए लिखा है कि साहित्य के सबसे प्रारंभिक रूप में कविता मनुष्य की 
साधारणा भाषा का उत्मेषीकरण थी । उस काल कविता केवल रागात्मक 
न होकर इतिहास, धर्म, दर्शन, तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, नीति और भेषज 
संबंधी ज्ञान का भी वहन करती थी । उपे उन्मेष प्रदान करने के लिये 
संगीत, छंद, तुक, मात्रा या स्वराघात, श्रनुप्रास, पुनरावृत्ति, रूपक इत्यादि 
का प्रयोग किया जाता था p कालांतर में सभ्यता के विकास, समाज के 
वर्गीकरण, श्रमविभाजन और उद्बुद्ध साहित्यिक चेतना के कारण पहले की 
उन्मेषपूर्ण भाषा भी विभक्त हो गई — कविता ने cred को रागों की 
उन्मेषपुणां भाषा के रूप में सीमित कर लिया श्रोर विज्ञान, दर्शन, इतिं- 
हास, धमंशाक्ष, नीति, कथा श्रीर नाटक ने साधारण व्यवहार sraiq 
कथ्य की भाषा को श्रपनाया । श्रावश्यकतानुसार प्रत्येक शाखा ने अपनों 
विशिष्ट शेली और विधि का विकास किया, उनमें श्रादान प्रदान हुम्रा और 
उनसे स्वयं साधारण व्यवहार की भाषा भी प्रभावित हुई। मनुष्य का 
मानसिक जगत्‌ अपने को भाषा के दो विशिष्ट रूपों — कविता श्रौर 
गद्य -- में प्रतिबिबित करने लगा । 
कविता alt गद्य के उद्देश्यों में भेद Wl भाषा के उपकरणा शब्दों के 
प्रति उनके दृष्टिकोणों में भेद का गहरा संबंध है। कविता की उत्पत्ति 
मनुष्य के सामूहिक श्रम के साथ हुई । शब्द श्रनिवाय॑तः संगीत और प्राय 
TA के सहारे पूरे समूह के भ्रावेगों को एक fag पर संगठित कर कार्य 
SETS करने की प्रेरणा देते थे । फसल सामने नहीं थी, बीज बोना ura 
शब्दों का कायं था लहलहाती फसल का मायावी चित्र उपस्थित कर पूरे 
NE को बीज बोने के लिये प्रेरित करना । काडवेल के अनुसार इस 
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मायावी सृष्टि के द्वारा शब्द शक्ति बन जाते थे । कविता सामूहिक भावों 
श्रौर श्राकांक्षाग्रों का प्रतिबिब थी श्रौर उन्हें उद्बुद्ध ak संगठित करने 
का Fa att “इसलिये कविता का सूक्ष्म कथ्य — उसके तथ्यों की 
— नहीं, बल्कि समाज में उसकी गद्यात्मक भुमिका — उसके सामू- 
हिक भावों की वस्तु — कविता का सत्य है ।” ( काडवेल ) 
सामाजिक जीवन में शब्द वस्तुनिष्ठ जगत्‌ के शुष्क प्रतीक मात्र नहीं 
रह जाते बल्कि उनके साथ जीवन के अनुभव से उत्पन्न सरल a जटिल 
होते हुए भावात्मक संदर्भ जुड़ जाते हैं । कविता शब्दों के शुद्घ प्रतीका- 
त्मक Wa की उपेक्षा नहीँ कर सकती, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य शब्दों के 
भावात्मक संदभा का श्रथंपुर्णा संगठन है । कविता शब्दों की नई सृष्टि है। 
हबेटं रीड के शब्दों में 'कविता में चितन के दौरान में शब्द बार बार नया 
जन्म लेते dg श्रनेक भाषाश्रों में कवि के लिये प्रयुक्त शब्द का ag 
"gr à! 
गद्य शब्दों के भावात्मक संदर्भो के स्थान पर उनके वस्तुनिष्ठ प्रतीका- 
त्मक AA को ग्रहण करता है । गद्य में शब्दों के इस प्रकार के प्रयोग को 
ध्यान में रखकर ह॒बंट रीड ने गद्य को 'निर्माणात्मक अभिष्यक्ति' कहा है, 
ऐसी अभिव्यक्ति जिसमें शब्द निर्माता के चारों ओर प्रयोग के लिये इंट 
गारे की तरह बने बनाए तैयार रहते हैं। 
स्पष्ट है कि शब्द के वस्तुनिष्ठ ग्रथ श्रोर उसके भावात्मक संदर्भ को 
पुणंतया विभक्त करना श्रसंभव हे । यही कारण है कि कविता सर्वथा 
Faga नहों हो सकती, We गद्य सवंथा भावशुन्य नहीं हो सकता । 
कविता और गद्य की तकनीकों में पारस्परिक ae प्रदान स्वाभाविक 
है । कितु जहाँ उनके विशिष्ट धर्मों का बोध नहीं होता, वहाँ हमें कविता 
के स्थान पर फूहड़ गद्य भर गद्य के स्थान पर ges कविता के दर्शन 
होते हैं । 
वस्तुनिष्ठ सत्य की भाषा कहने का श्रर्थ यह नहीं कि गद्य कविता से 
हेय है, या उसका सामाजिक प्रयोजन कविता से कम है, या वह भाषा 
की कलाशून्य भ्रभिव्यक्ति है । वास्तव में बहुत से ऐसे कायं जो कविता 
की शक्ति के बाहर हैं, गद्य द्वारा संपन्न होते हैं | बहुत पहले यह भ्रनुभव 
किया गया कि कविता की छंदमय भाषा में विचारों का araa विकास 
संभव नहीं । कविता से कम विकसित श्रवस्था में भी गद्य की विशिष्ट 
शक्ति को पहचानकर ग्ररस्तू ने भ्रपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'रेटॉरिक' में उसे “प्रतीति! 
'रसुएशन', दूसरों को भ्रपने विचारों से प्रभावित करने की भाषा कहा 
था, जिसके मुख्य तत्व हैं -- विचारों का तकंसंगत क्रम, quid की 
सजीव ता, कल्पना, चित्रयोजना, सहजता, लय, व्यक्तिवेचित्र्य, उक्ति- 
died, श्लोज, संयम । इनमें से भ्रतेक [agi पर कविता wt गद्य की 
सीमाएँ मिलती हुई जान पड़ती हैं, कितु दोनों में इनके प्रयोग की Gn 
अलग रीतियाँ हैं | 
उदाहरणार्थ, उनके दो तत्व, लय alt चित्रयोजना, लिए जा सकते 
हैं, जिनकी बहुत चर्चा होती है। गद्य की लय में कविता की लय से 
धिक ata या विविधता होती है क्योंकि गद्य में लय वाक्यरचना की 
नहीं बल्कि विचारों की इकाई होती है । कविता में प्रायः लय को वाक्य- 
रचना की इकाई बनाकर पुनरावृत्ति से प्रभाव को तीब्रता दी जाती है। 
कविता से कहीं ज्यादा गद्य में लय भ्रनुभूति की वाणी है। प्रायः लय के 
माध्यम से ही गद्यकार के व्यक्तित्व का उद्घाटन होता है । 
कविता के प्राण चित्रयोजना में बसते हैं, जबकि गद्य में उसका 
प्रयोग mia संयम के साथ विचार को झालोकित करने के लिये ही 
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किया जाता है। प्रंग्रेजी गद्य के महान्‌ शैलीकार स्विफ्ट के विषय में sto 
जान्सन ने कहा था : 'यह दुष्ट कभी एक रूपक का भी खतरा मोल नहीं 
लेता? । मुख्य वस्तु यह है कि गद्य में भाषा की सारी क्षमताएँ विचार की 
अचूक अभिव्यक्ति के अधीन रहती हैं । कविता में भाषा को श्रलंकृत करने 
की स्वतंत्रता अक्सर शब्दों के प्रयोग और वाक्यरचना के प्रति असाव- 
धान रहने की प्रवृत्ति का कारण है। विशेषणों का जितता दुरुपयोग 
कविता में संभव है उतना गद्य में नहीं कविता में संगीत को अ्रक्सर 
सस्ती भावुकता का आवरण बना दिया जाता है । गद्य में कथ्य का महत्व 
उसपर श्रंकुश का काम करता है। इसलिये गद्य का अनुशासन भाषा 
के रचनासौंदयं के बोघ का उत्तम साधन है। do amo इलियट के 
शब्दों में अच्छे गद्य के गुणों का होना अच्छी कविता की पहली और 
कम से कमर आवश्यकता है ।' 

गद्य का प्रारंभ इतिहास, विज्ञान, सौंदयंशासत्र इत्यादि की भाषा के 
रूप में हुआ । बाद में वह उपयोग से कला की ओर प्रवृत्त हुआ । रूपों 
के विकास के आधार पर उसकी तीन स्थूल कोटियाँ बनी हैं — वर्णना- 
त्मक, जिसमें कथा, इतिहास, जीवनो, यात्रा इत्यादि ara हैं; विवेचना- 
त्मक, जिसमें विज्ञान, सौंदयंशास्ष, आलोचना, दर्शन, धर्म और नीतिशाल्ल, 
विधि, राजनीति इत्यादि श्राते हैं, एवं भावात्मक, जिसमें ऊपर के श्रनेक 
विषयों के अतिरिक्त भ्रात्मपरक निबंध और नाटक ma हें। विषयों के 
अनुसार गद्य मे प्रवाह, स्पष्टता, चित्रमयता, लय, व्यक्तिगत अनुभूति, 
्रलंकरण इत्यादि की मात्राओ्रों में हेर फेर का होना आवश्यक है, कितु 

गद्य की कोटियों के बीच की दीवारें नहीं खड़ी का जा सकतों । लेखक 
की रुचि और प्रयोजन के श्रतुसार वे एक gat में श्रंतःप्रवृष्ट होती 
रहती हैं । 

आधुनिक युग में उपन्यास गद्य की विशेष प्रयोगशाला बन गया है । 
कविता रह रहकर काफी दिनों तक शब्दों के पथ्य पर रहती है, गद्य में 
नए पुराने, सूखे चिकने सभी प्रकार के शब्दों को पचाने. की Aaya शक्ति 
होती है। बोनामी stat ( Bonamy Dobree ) के श्रनुसार ‘ater 
अच्छा जीवित गद्य प्रयोगात्मक होता है ।' उपन्यास गद्य की इस क्षमता 
का पूरा उपयोग कर सकता है। ऐसे प्रयोग इंग्लेंड की श्रपेक्षा श्रमरीका 
में ufum हुए हैं और विढम लिविस, हेमिंग्वे, ea, फाकनर, eda 
इत्यादि ने अपने प्रयोगों के द्वारा श्रंग्रेजी गद्य को नया रक्त दिया है । 
गद्य में तेजी से केंडल बदलने की शक्ति का अनुमान हिंदी गद्य के तेज 
बिकास से भी क्रिया जा सकता है, हालाँकि उसका इतिहास बहुत पुराना 
नहीं । भविष्य में गद्य के विकास की झोर संकेत करते हुए श्रंग्रेज श्रालो- 
चक मिडिलटन मरी ने लिखा है: “गद्य की विस्तार सीमा ada है ale 
शायद कविता की श्रपेक्षा उसकी संभावनाश्रों की कम खोज हुई है ।' 

Wo Ho  क्रिस्टोफर काडवेल : इत्युजन Us रिएलिटी; मिडिलटन 
मरी : द प्राब्लेम श्रॉव्‌ स्टाइल; हबंट रीड : इंग्लिश प्रोज स्टाइल; बोनामी 
डाँब्री : माडनं SD स्टाइल; राल्फ फाक्स : द नॉवेल ऐंड द पीपुल | 

[ चं० ao fao ] 


गनकॉटन Y को विस्फोट कपास भी कहते हैं । वस्तुतः यह 

à सैलूलोज़ का नाइट्रेट एस्टर है, जो रूई या qut 
को सांद्र नाइट्रिक और सांद्र सल्फ्युरिक श्रम्लों के मिश्रण के साथ उप- 
चारित करने से प्राप्त होता है। देखने में यह बिल्कुल रूई सा लगता है 
और रूई सा ही सफेद, गंघहीत श्रौर स्वादद्दीन ठोस होता हे । जल, ऐल्को- 
हृल, fax "ix ग्लेशियल ऐसीटिक mea ( glacial acetic acid ) में 
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ag श्रविलेय होता है, पर ऐसीटोन, ऐल्किल ऐसीटेट श्रौर नाइट्रो-बेंजीन में 
घुल जाता हे । गनकाँटन में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग १४१४१८ रहनी 
चाहिए । यदि नाइट्रोजन की प्रति शत मात्रा कम हो तो ईथर-एऐल्कोहल में 
Gant कोलोडियन बनता È | 

गनकाँटन बड़ी तीव्रता से जलता है । यह प्रस्फोटन से ही विस्फुटित 
होता है । प्रस्फोटन के लिये मरकरी फल्मिनेट प्रयुक्त होता है | संपीडन से 
विस्फोटन के लिये टारपीडो Me कारतूस में प्रयुक्त होता है । पाइरॉक्सी- 
लीन के साथ मिलकर यह gada दूणा बनाता है, जिसमें विस्फोटनतरंग 
का वेग बहुत मंद हो जाता है। प्रणोदक के लिये afas सुविधाजनक 
होता है । बंदूक और तोपों में इसका प्रयोग व्यापक रूप से होता हे । यदि 
गतकॉटन को नाइट्रोगिलिसरीन के साथ ऐसीटोन के सहारे मिलाया जाय तो 
ऐसे मिश्रण को कॉर्डाइट कहते हैं यह बहुत महत्व का विस्फोटक है । 
नाइट्रो-ग्लिसरीन को कोलोडियन के साथ मिलाने से भी बिना ऐसीटोन की 
सहायता से कॉर्डाइट प्राप्त हो सकता है । [ Ho qe ] 


गफ, लार्ड यह mads का फील्ड मार्शल था। इसका जन्म लाइ- 
मरिक में ३ नवंबर, सन्‌ १७७६ को FAT तथा २ माचे, 
१८६६ को इसकी मृत्यु हो गई । लगभग १५ वषं की आयु में यह सेना में 
प्रविष्ट हुआ । इसने उत्तमाशा ग्रंतरीप तथा वेस्ट इंडीज में कार्य किया, 
फिर सन्‌ १८०९ में वेलिग्टन के श्रधीन पुतंगाली सेना में मेजर बन गया । 
फ्रांसीसियों से श्रोपार्तों लेने में इसने बड़ा शोयं दिखाया । तालवेरा में यह 
घायल हो गया ale बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया गया । बरोसा तथा 
निवेद के युद्धों में इसने बड़ा पराक्रम दिखाया, पर बाद में वह पुनः काफी 
घायल हो गया । इसपर स्पेन के राजा ने उसे 'नाइट' की उपाधि दी । 
कुछ वर्षों तक आराम करके वह भारत श्राया श्रौर सन्‌ १८३७ में 
मेसूर में सेनापति बना दिया गया । इसके बाद प्रथम चीनी युद्ध के संबंघ 
में इसे चीन जाना पड़ा । सन्‌ १८४२ में नानक्रिंग की संधि हो जाने पर 
सारी was सेनाएँ वापस बुला ली गईं । गफ भी लोट श्राया ग्रौर 'वैरोनेट' 
बना दिया गया । भ्रगले ad (सन्‌ १८४३ में) वह भारतस्थित श्रंग्रेज सेनाग्रं 
का प्रधान सेनापति बना दिया गया । उसी वर्ष के a में उसने मराठों 
के विरुद्ध युद्ध करके उन्हें महाराजपुर में हरा दिया । दो वषं बाद अंग्रेजों 
की सिखों से भिड़ंत हो गई gart तथा फीरोजशाह के युद्धों के बाद 
गफ ने सोबरावँ में fadi पर पुरणं विजय पा लो श्रौर उन्हें लाहौर की 
संधि करने के लिये बाध्य किया । पुरस्क्ारस्वरूप पार्लमेंट ते गफ को श्रलं 
qar दिया । सन्‌ १८४८ में पुनः सिखों से युद्ध प्रारंभ हो गया AK गफ 
रणाक्षेत्र में जा डटा । चिलियानवाला के युद्ध में भ्रंग्रेजों की बड़ी क्षति हुई । 
इसलिये Tm के स्थान पर सिधविजयी सर arg नेपियर को भेजा गया । 
नेपियर के पहुंचते के पुर्व ही, फरवरी, १८४६ में, गुजरात के युद्ध में 
गफ ने fadi को पीस डाला । इसके वाद वह gras वापस चला गया d 
उसे 'वाइकाउंट' बना दिया गया । पालंमेंट तथा कंपनी ने उसे चार हजार 
पाउंड वाषिक पॅशन देने के लिये आधा प्राधा भार ग्रहण किया । सनू 
१८६२ में उसे फील्ड मार्शल बना दिया गया a [ firo Ho ato ] 
( Goebel, von Karl 


गबेल, फान काले एबरहार्ट (0०० von, en 


स्पति वैज्ञानिक, का जन्म बाडेन ( Baden, Austria ) प्रदेश के fag- 
farga ( Bietigheim) कस्बे में gat था | इन्होंने ट्वूबिजेन 
( Tubingen ) में होफमाइस्टर ( Hofmeister) के भौर स्ट्रेसबर्ग 
(Strasbourg) में 8 बारी (De Barry) के PLIGI Wem किया था। 


E 


कुछ समय d जावस (Sachs ) के सहायक के रूप में तथा ्रच्य 
पदों पर कायं करने के पश्चात्‌, ये सन्‌ १८९१ में gaa विश्वविद्यालय 4 
वन्ति विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हुए । इनका समस्त वज्ञानिक जीवन 
इसी पद पर कार्य करते बीता । 


बीजवाले तथा श्रंडघानी ( archegonium ) पौधों की श्राकारिकी 
( morphology ) तथा जैविकी ( biology ) संबंधी agag कृतियों 
के लिये ये प्रसिद्ध हैं । इन्होंने कई प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं । इनमें 'फ्लांजेन 
बायोलोगिश fesada (Pflanzen Biologische Schilderungen), 
जास की पुस्तक के लिये लिखी वर्गीकरण तथा विशेष श्राकारिकी की 
रूपरेखा ( Outlines of Classification and Special Morpho- 
logy), पौधों की अंगवर्णाना ( Organography ), 'रार्गनोग्राफ़री डेर 
qais इंसबेजांडेर डेर श्रार्कीगोनिएटेन dz सामेन फ्लांजेन' इत्यादि प्रसिद्ध 
हैं । भ्रंतिम पुस्तक इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक हे । [ सा० जा० ] 


गब्रीएल बाइबिल में उल्लिखित देवदूतों में से एक । ; इब्रानी भाषा में 
इस नाम का GT] है -- ईश्वर का सामर्थ्यं । वाइविल के 
qais में वह दानियाल नामक नवी के लिये मसीह के राज्य संबंधी भविष्यद्वा- 
fudi की व्याख्या करते हैं। उत्तरार्धं में वह मसीह के भ्रग्रदूत योहन 
बपतिस्मा का तथा बाद में ईसामसीह का आगामी जन्म घोषित करते d । 
इस्लाम में माना जाता है कि हजरत मुहम्मद ने गब्रीएल से अपना Wd 
ग्रहण किया था । ईसाई गत्रीएल की उपासना रक्षक के रूप में करते हैं । 
[ ate ào | 


गया नगर २४° v&' Jo Mo तथा ८५" १० दे०; जनसंख्या 
१,५१,१०५( १९६१ ), भारत के विहार राज्य में 
पटना से ५५ मील दक्षिण बिहार का सर्वाधिक जनसंख्यावाला नगर है, जो 
फल्गू नदी के किनारे पूर्वी e पर स्थित है। यह नगर दो भागों में 
विभक्त है -- मुख्य या पुराना नगर और साहबगंज या नया नगर । 
प्राचीन नगर में विष्णुपाद मंदिर तथा sea पवित्र समाधियाँ हैं। चया नगर 
प्रशासनिक केंद्र है, जहाँ सरकारी कार्यालय, न्यायालय, um, सरकिट 
हाउस, डाक बँगला, रेलवे कार्यालय, गिरजाघर, पुस्तकालय, कारागार 
तथा विद्यालय arte हैं । 
भागवत पुराण के श्रतुसार त्रेतायुग के गया नामक राजा के कारण 
इसका नाम गया पड़ा लेकिन श्रधिक मानो जानेवाली कथा वायुपुराण 


की है जिसके अनुसार गया एक ux था, जिसने अपनी तपस्या से यहाँ. 


तक सिद्धि प्राप्त की कि उसे देखने ग्रोर स्पर्श करनेवाले लोग स्वगं जाने 
लगे । इससे यमराज तया देवताओं को बड़ी चिता हुई । विष्णु we सम- 
WA बुझाने पर उस असुर d प्राचीन: गया नगर में प्राणोत्सगं किया । 
इसपर भगवान d वरदान दिया कि ag स्थान संसार में पवित्रतम होगा, 
देवता लोग वहाँ विश्राम करेंगे तथा वह भाग गया क्षेत्र जाना जायगा और 
जो भी वहाँ दाहूक्रिया या विडदान करेगा, वहु "4d पूर्वजों सहित ब्रह्म- 
लोक में जायगा । इसी आधार पर प्रतिवर्ष हजारों हिदू यात्री मोक्ष प्राप्ति 
के निमित्त अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने विष्णुपाद मंदिर ्राते हैं। यह 
मंदिर इंदौर के होल्कर की पत्नी भ्रहिल्याबाई द्वारा बनाया गया है । 
बिहार में इसी नाम का जिला भी *है जिसका क्षेत्रफल ४,७६६ 
बर्गेमील तथा जनसंख्या ३६,४३,८६२ Bl यहाँ की मुख्य उपज धान, 
चना, गेहूं, जो, ईल Me तेलहन हैं। यहां शोरा निकालने, पत्थर 


तथा AMG की खात खोदने, चपड़ा तथा लीक सपा Rta Museums tags, 
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गया, बोधगया 


पीतल के वरतन बनाने और रेशम के qu gaa श्रादि का काय होता है । 

यह dai का भो धार्मिक केंद्र हे । गया नगर से सांत मील दक्षिणा बुद्ध 
गया में बोधिवृक्ष (पीपल का पेड़) है, जहाँ बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था । 
नगर से १४ मील पुवे पुनावन में बौद्ध समाचियाँ हैं तथा १६ मील उत्तर में 
बराबर की गुफाश्रों ( २६४-२२५ ई० पुर्व ) के पत्थरों पर श्रशोककालीन 
खुदाई हे । यहाँ हवाई war भी है। [ रा० प्रश fao ] 


गया, SEIU CSS AS टा 

fegul के प्राचीन तीर्थ के रूप में सदा से प्रसिद्ध 
रहा है। महाभारत ( वनपर्वे ८४,८२ ) में गया का तीर्थरूप में वणान है : 
“ततो गयां समासाद्य ब्रह्मचारी समाद्वितः, श्रश्वमेवमवाप्तोति कुलं चैव 
समुद्धरेत' | वन ९५,६ में भी पांडवों की तीर्थयात्रा के प्रसंग में गया का 
उल्लेख हे । इससे यह भी सूचित होता है कि राजष गय के नाम पर ही 
गया का नामकरण हुश्रा था । ग्रश्‍वघोष ( प्रथम सदी fo ) ने बुद्धवरित में 
गया का उल्लेख किया है जिसमे ज्ञात होता है कि कवि के समय में भी 
गया को राजपि गय की नगरी माना जाता था — 'ततो हित्वाश्रमं तस्य 
शरेयोऽर्वीकृतनिशचयः । भेजे गयस्य राजषं नगरी संज्ञमाश्रमम्‌'-सर्गं १२,८६ 1 
गयशिर की पहाड़ी का उल्लेख इससे अगले श्लोक में है जो संभवतः ad- 
मान विष्णुपद पर्वेत है । बुद्ध के समथ यह स्यान नगर के रूप में भ्रविक 
विख्यात नहीं था | उस समय Vara नामक ग्राम यहाँ स्थित था जिसके 
निकट बृद्ध ने एक पीपल के वृक्ष के नीचे समाधिस्थ होकर संबोधि प्राप्त की 
थी । weder में वहां के ग्रामणी की पत्नी सुजाता या नंदबला का दिया 
हुआ पायस खाकर बुद्ध ने श्रपना कई दिन का उपवास भंग किया था और 
वे इस परिणाम पर पहुँचे थे कि काया को उपवासादि से क्लेश पहुँचाकर 
मनुष्य सर्वोच्च सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता । बुद्ध के पश्चात्‌ गया का नाम 
संबोधि भी पड़ गया था जैसा कि अशोक के एक अभिलेख से ज्ञात होता 
हे । मौर्य THe ने. इस स्थान की पावन यात्रा अपने राज्यकाल के tod 
qd में की थो । चीनी यात्री फाह्यान vat सदी Go में तया युवानूच्चांग 
७वीं सदी में गया आए थे । इन्होंने इस स्थान पर अशोक के बनवाए हुए 
विशाल मंदिर का उल्लेख किया है। जनरल कनिवम तथा अन्य पुरातत्व- 
विदों ने गया में विस्तृत उत्खनन कार्य किया था कितु खुदाई में श्रशोक 
के मंदिर के कोई fag नहों मिल ah हूं । कहा जाता है, यह मंदिर odi 
सदी तक विद्यमान था । वतंमान मंदिर काफो समय बाद बना कितु जिस 
स्थान पर यह्‌ बना है वह्‌ aaa ही बहुत प्राचीन है, क्योंकि इसके पास 
ही शुंगकालोन ( द्वतोय शताब्दी ई० qo ) Agat ( रेलिंग ) बनो हुई है । 
यह्‌ मंदिर नो dei में स्तूपाकार बना है। इसकी ऊंचाई १६० फुट 
और चौड़ाई ६० फुट हे । फर्ग्युसन का विचार था कि नौतला मंदिर बनवाने 
की प्रथा, जो चीन तथा बोद्ध wd से प्रभावित We देशों में प्रचलित थी वह्‌ 
मूलरूप से इसी मंदिर की परंपरा की भ्रतुकृति थी ( हिस्ट्री ala इंडियन 
एंड ईस्टर्न ग्रार्कोटिक्चर, जिल्द १, Jo ७६ ) । 


बिहार पर १३वीं सदी के प्रारंभ में मुसलमानों का भ्राक्रमण हुआ । 
तब अवश्य ही गया के मंदिर का भी विव्वंस किया गया होगा । इससे 
पहले ही हिंदू धमं के पुनरुत्यान के साथ ही बौद्ध मंदिर का महत्व समाप्त- 
प्राय हो चला था और विष्णुमंदिर ने उसका स्थान ले लिया था faze 
के बौद्ध इतिहास ग्रंथ महावंश d वणित है कि <ét सदी में faga- 
नरेश महानामन्‌ ने गथा के बुद्ध मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था । 


uae पुराण में गया को गुप्त नरेशों के राज्य के श्रंतर्गत बताया गया 
Bia RRR मागवा; gaa भोक्ष्यंति' (४२४६२ | 


«* 
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गरहार्ट 


कहा जाता है, मूल बोधिद्रुम aaa पीपल के वृक्ष को गोडनरेश शशांक ने, 
जो महाराज giada (६०६-९६३६ Go) का समकालीन था, श्रधिकांश रूप 
से नष्ट कर दिया था । किंतु यह संभव है कि वतंमान वृक्ष मूलवृक्ष का ही 


- वंशज हो । इसी वृक्ष को एक शाखा अशोक को पुत्री संघमित्रा ने सिंहल- 


देश के नगर अनुराघापुर में ले जाकर लगाई थी । यह ger वहाँ पर श्रभी 
तक स्थित है श्रौर इसी की एक टहनी वतंमान सारनाथ के पुनरुत्यान के 
समय कुछ वषं पुवं, वहाँ भ्रारोपित की गई थी । 


यह भी बड़ी मनोरंजक वात है कि महाभारत के वनपर्व ( ४,८३ ) 
में गया में किसी श्रक्षयवट का उल्लेख है जिसे पितरों के लिये किए mà- 
वाले सभी पुण्यकमों को अक्षय कर देनेवाला माना गया है । Waza ही यह 
वृक्ष ( वट, पीपल या वरगद ) AA का संबोधि वृक्ष ही है जिसे हिदूधमं 
के पुन रुञ्जीवनकाल में हिंदुओं ने भ्रपनाकर श्रपने घर्म से संबंधित मान 
लिया होगा । गया आज भी हिंदुश्रों का पवित्र स्थल है जहाँ पिंडदान के 
लिये agai यात्री आते हे । फल्गु यहाँ की पुणय नदी है जिसका निर्देश 
शायद महाभारत, वन० &५,९ में गयशिर की पहाड़ी के निकट बहनेवाली 
“महानदी? के रूप में है । बोद्ध साहित्य मे फल्गु की सहायक नदी dum 
निलांजना को नेरंजना कहा गया है -- 'स्नातो नेरांजनातीरादुत्ततार 
शनेः कृशः? (af १२,१०८ ) । यह नदी गया से दक्षिण की श्रोर 
तीन मील दूर महाना या फल्गु में जाकर मिल जाती है | 


[ fao go मा० | 


गरहाटे ated फ्रेडेरिक ( Gerhardt, Charles Frederic, सन्‌ 

? १८१६-१८५६ ), फ्रांसीसी रसायनज्ञ का जन्म २१ अगस्त, 
१८१६ £o को स्ट्रासवर्ग (Strasbourg) नामक स्थान में हुआ था । इन्होंने 
लाइपजिग में श्रोटो एडंमान ( Otto Erdmann ) के vela रसायन का 
भ्रव्ययन किया श्रौर उन्हीं की सिफारिश पर ड्युमा के सहायक नियुक्‍त 
हुए । पैरिस विश्वविद्यालय से इन्हें डाक्टर की उपाधि मिली और १८४४ 
£o में मोंटपेल्ये ( Montpellier ) में sx १८५५ $e में स्ट्रासबगं Ñ 
रसायन के प्रोफेसर निय्रुक्त हुए। १८५२ ई० में इन्होंने पहले पहल 
ara ऐनहाइड्राइड ( Acid Anhydride ) तैयार किया । १८३८ में 
इन्होंने कार्वनिक यौगिकों के 'मूलक सिद्धांत ( Radicle Theory ) को 
पुनरुीवित किया श्रौर 'प्रवशिष्ट सिद्घांत ( Residual Theory ) 
की स्थापना की । १८४५ £o में सजातीय यौगिकों ( Homologues ) 
wit श्रनुवद्ध यौगिकों ( Conjugated Compounds ) का सुझाव 
रखा | इन्होंने यह विचार भी व्यक्त किया कि सब वस्तुएँ चार प्रमुख वर्गो, 
हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक श्रम्ल, जल श्रौर ऐमोनिया पर ही ध्राधारित 
हैं । इस विचार को पीछे त्याग देना पड़ा, पर कार्बनिक रसायन में संरचना- 
सुत्र के विकास में इससे बड़ी सहायता मिली 21 [ Go qo qo ] 


गरुड धामिक मान्यता के भ्रनुसार गरुड़ भगवान्‌ विष्णु का वाहन है | 


शिल्प में इसकी श्राकृति पुरुष विग्रहवाले पक्षी की दिखाई , 


जाती है । विष्णु की मूर्तियों में प्रायः गरुड़ वाहन siad दिखाया जाता 
है । कमी कभी गरुड़ की मूतियाँ श्रलग भी पाई गई हैं । 


पुराणों के भ्रनुसार गरुड़ का स्थान वैकुंठ है । वे पक्षियों के राजा 
$1 नागों से उनका सदा विरोध है। कथा है कि qur की माता 
विनता श्रौर सपों की माता कद्र, दोनों लजपत कश्यप की पत्नियाँ थीं । 


P State Museum, Hazratganj. Lucknow 


३९६ गर्ग 


एक बार कद्र, श्रौर विनता में होड़ हुई। विनता ने कहा, सूयं के 
घोड़ों का रंग श्वेत है, कद्र, ने उसे काला बताया । जब सूर्योदय gat, 
qz के पुत्र सूर्य के घोड़ों के भ्रंगों से लिपट गए श्रौर घोड़ों का रंग 
काला दिखाई पड़ने लगा । इससे पराजित होकर विनता ने कद्र, का 
दास्य स्वीकार किया । अब नाग गरुड़ की पीठ पर सवारी करने लगे। 
गरुड़ को बड़ी ग्लानि हुई उन्होंने माता से इसका उपाय पूछा । उनसे 
कहा गया कि यदि तुम स्वर्ग लोक से aga का घड़ा ले श्राओ तो 
तुम दास्य भाव से मुक्‍त हो सकोगे। गरुड़ महापराक्रमी थे। वे aw 
सशक्त पंखों से वायु को घुनते हुए श्राकाश की ध्रोर उड़े श्रौर स्वर्ग में सोम 
की रक्षा करनेवाले गंधर्वो से घोर संग्राम कर AYA का घट उठा लाए | 
फलस्वरूप उनकी माता विनता श्रौर वे दास्य से मुक्त हो गए । इस कथा 
का मूल ऋग्वेद में ही पाया जाता है कितु ब्राह्मण ग्रंथों में इसका 
विस्तार भ्राता है। वहाँ इसे सोपर काद्रवेय आख्यान कहा है । किंतु कथा 
का उससे भी अधिक विस्तार महाभारत आदिपर्व के सौपर्णांख्यान में 
है । वेद में जिन गत॑मास पर्ण का उल्लेख ma है, वे ही पुराणों के 
गरुड़ 81 गति इनका मुख्य लक्षण है, और वह भी sega गति 
होनी चहिए । वस्तुतः भागवत में गजेंद्रमोक्ष के प्रसंग में विष्णु के वाहन 
को छंदोमय गरुड़ कहा है । 


सूर्य की माता श्रदिति श्रौर गरुड़ की माता विनता दोनों भिन्न हैं । वैसे 
ही act की माता कद्र, श्रौर दिति एक हैं। गरुड़ की गति दो पंखों से ही 
संभव होती 21 इसका श्राशय यह है कि गति एक छंद या तालयुक्त 
क्रिया है । गति के साथ amfa waza रहती है । इन दोनों को चक्रगति 
हते हैं ये ही गरुड़ के दो पंख हैं जिनके सिकुड़ने फैलने से उठान संभव 
होती है। इन्हें वेदिक भाषा में समंचन प्रसारण कहते हैं। ऋग्वेद में 
TRA सुपणा या गरुड़ को अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण श्रादि महान्‌ देवों को 
कोटि में रखा गया है। वस्तुत! स्वयं विश्वकर्मा प्रजापति ही गरुत्मा सुपण 
हैं श्रौर जो देव प्रजापति के रूप हैं, वे सब सुपर्ण के ही रूप हें । 


तात्विक दृष्टि से गरुड़ ज्योति के देवता हैं ग्रोर नाग तम के प्रतीक 
हैं । ज्योति श्रौर तम का dad ही विश्व का मूल है श्रौर यही नाग भ्रोर 
गरुड़ का संग्राम है जिसका अंकन करनेवाली कई मूर्तियां मथुरा की 
कुषाण कला में पाई गई हैं । [ ato श० Ho | 


गरूलिया स्थिति: 22° va! Jo श्र० तथा cc? २२/ qo Bo; जन- 
संख्या २९,०४१ (१६६१) 1 पश्चिम बंगाल में चौबीस 
परगना जनपद के बैरकपुर सबडिवीजन में हुगली नदी के पूर्वी तट पर 
श्रौद्योगिक नगर है जो बृहत्तर कलकत्ता क्षेत्र में पड़ता है। यहां qe तथा 
सूती कपड़े के कारखाने हैं । हुगली नदी से सामुद्रिक यातायात की सुविधा 
है। पहले यह कस्बा बैरकपुर नगरपालिका क्षेत्र में पड़ता था लेकिन 
प्रशासनिक सुविधा तथा इसकी aan स्थिति होने के कारण १८९६ 
ई० में यहाँ स्वतंत्र नगरपालिका की स्थापना हुई | 
[ ato ato सि० ] 


गर्ग नाम के श्रनेक भ्राचायं हो गए हैं। ग्रायुर्वेद, agua "ufq 

विभिन्न विद्याश्रों के श्राचायं 'गगे' एक ही व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं कहा 
जा सकता | इनके काल भी भिन्न भिन्न हैं । श्रायुर्वेदशाज्ज्ञ गर्ग के विषय 
में श्रायुवेंद का इतिहास ( Jo १२१-१२२ ) द्रष्टव्य है 
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वास्तुशाक्षविद गर्ग भी प्रसिद्ध हैं। इनका काल ईसा qd द्वितीय 
शताब्दी से ईसा की प्रथम शताब्दी के बीच है ( देखिए स्टडी mia ang- 
विद्या Jo १०२ ) I 

ज्योतित्रिद्याविद्‌ गर्ग पुराणों में स्मृत हैं। मत्स्यपुराण २२६-२३ 5; 
महाभारत, गदापव ६।१४; भागवत, १०1८ Ho में ज्योतिषी गर्ग का निर्देश 
हे । निबंध ग्रंथों में ज्योतिगर्ग का agar उल्लेख है। एक गार्गीसंहिता 
का नाम भी मिलता है ( काणे कृत हिस्ट्री श्राव द quum भाग १, 
go ११६ ) । कनं कृत बृहत्संहिता की भुमिका में इस गर्गे के काल श्रादि 
के विषय में विचार किया गया है । 

एक गर्ग कुषिशाक्षविद्‌ भी थे । कृषिपुराण ग्रंथ में इनका नाम मिलता 
हे । गर्ग के वचन श्रौर मन बृहत्‌संहिता ( सटीक ) में वेदांग ज्योतिष के 
सोभाकार भाष्य में, भ्रद्भुतसागर में तथा निबंध ग्रंथ रौर ज्योतिष विद्या के 
ग्रंथों में बहुलतया मिलते हें । शंकर बालकृष्ण - दीक्षित कृत “भारतीय 
ज्योतिष' ग्रंथ मे भी ज्योतिषी गर्ग संबंधी विशद विवेचन है | 

स्मृति ma में भी गर्ग का उल्लेख है ( देखिए हिस्ट्री ग्राव द aqi- 
MA, भाग १, Fo ११६ ) । [ रा० शं० भ० ] 


TATE यह मंदिरस्थापत्य का शब्द है। गभंगृह मंदिर के उस भाग 
को कहते हैं जिसमें देवमूति की स्थापना की जाती हे । 
वास्तुशास्त्र के अनुसार देवमंदिर के ब्रह्मसूत्र या उत्सेध की दिशा में नीचे 
से ऊपर की श्रोर उठते हुए कई भाग होते हे । . पहला जगती, दूसरा 
aiga, तीसरा गर्भगृह, चौथा शिखर ग्रौर sia में शिखर के ऊपर MTH- 
लक श्रौर कलश । जगती मंदिरनिर्माण के लिये ऊँचा चबूतरा हे जिसे 
प्राचीन काल मे मंड भी कहा जाता था । इसे ही भ्राजकल कुरसी कहते हैं । 
इसकी ऊँचाई और लंबाई चौड़ाई गर्भगृह के ग्रनुसार नियत की जाती है । 
जगती के ऊपर कुछ सीढ़ियां बनाकर अधिष्ठान की ऊँचाई तक पहुँचा जाता 
था, इसके वाद का भाग (मूर्ति का कोठा ) गर्भगृह होता है जिसमें देवता 
की aia स्थापित की जाती 21 गर्भगृह ही मंदिर का मुख्य भाग है । 
यह जगती या मंड के ऊपर बना होने के कारण मंडोवर ( सं० मंडोपरि ) 
भी कहलाता है। wy के एक ओर मंदिर का द्वार और तीन ओर 
भित्तियों का निर्माण होता है। प्रायः द्वार बहुत भ्रलंकृत बनाया जाता 
था। उसके स्तंभ कई भागों में बेटे होते थे । प्रत्येक बांट को शाखा कहते 
थे । द्विशाख, त्रिशाख, पंचशाख, सप्तशाख, नवशाख तक द्वार के ma- 
स्तंभों का aga मिलता है। इनके ऊपर प्रतिहारी या द्वारपालों की 
मूतियां श्रेंकत की जाती हैं एवं प्रमथ, श्रीवृक्ष, फुल्लावल्ली, मिथुन 
ग्रादि प्रलंकरगा की शोभा के लिये बनाए जाते हैं। गर्भगृह के द्वार 
के उत्तरांग या सिरदल पर एक छोटी gia बनाई जातो हे, जिसे ललाट- 
बिव कहते हैं । प्रायः यह मंदिर में स्थापित देवता के परिवार की . होती 
है; जैसे विष्णु के मंदिरों में या तो विष्णु के किसी अवतारविशेष की या 
गरुड़ की छोटी पूति बनाई जाती हे । गुप्तकाल में मंदिर के पाश्वंस्तंभों 
पर मकरबाहिनी गंगा और कच्छपवाहिनी यमुना की मूर्तियाँ भ्रंकित की 
जाने लगीं । ; 
गर्भगृह के तीन भ्रोर की भित्तियों में बाहर की श्रोर जो तीन प्रतिमाएँ 
बनाई जाती हैं, उन्हें रथिकाबिब कहते हैं । ये भी देवमूर्तियाँ होती हैं जिन्हें 
गर्भगृह की प्रदक्षिणा करते समय प्रणाम*किया जाता है । 


गर्भगृह की लंबाई चौड़ाई प्रायः छोटी भ्रौर बराबर होतो है। प्रद- 
क्षिणा पथ से घिरे मंदिरों में प्रायः mad _ रहता $ इस कारण 
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गर्भनाल, अपरा 


SE सांधार कहते हैं । गर्भगृह मंदिर का हृदय॑स्थान है। यह ala की 
प्रारा-प्रतिष्ठा हो जाने के बाद श्रत्यंत पवित्र माना जाता है। विष्णु mfa 
की मूर्तियां प्रायः पिछली दीवार के सहारे रखी जाती हैं श्रौर शिवलिंग की 
स्थापना गर्भगृह के वीचोंबीच होती है। देवतत्त्व की दृष्टि से गर्भगृह na 
मांगलिक श्रौर महत्त्वपुर्ण स्थान होता है। यही मंदिर का ब्रह्मस्थान है । 
देवगृह के भीतरी भाग में दीवारों पर प्रायः और कोई रचना नहीं करते, 
किंतु इसके श्रपवाद भी हैं। देवगृह की छत प्रायः सपाट होती हैं कितु शिखर. 
सहित मंदिरों में इसका भी श्रपवाद देखा जाता है। श्रारंभकाल में देवगृह 
या मंडोवर की रचना संयत Alt सादी होती थी। उस समय विशेष ग्रलं- 
करणों का प्रयोग न था, कितु समय पाकर देवगृह की मित्तियों में नाना 
प्रकार के भ्रलंक्ररण बनाए जाने लगे । देवगृह के द्वारा सहित चारों ओर 
की भित्तियाँ चार भद्र कही जाती हैं । भद्र के तीन भाग करके यदि बीच 
का भाग कुछ निकाल दिया जाय तो वह तीन भागों में der हुआ भद्र त्रिरथ 
कहलाता है। ऐसे ही पंचरथ, सप्तरथ, aka तक बनाए जा सकते Eg 
बोच का निकला हुग्रा भाग या निर्गम रथ श्रौर दोनों कोनों के ग्रंतःप्रविष्ट 
भाग प्रतिरथ कहलाते हैं यदि निर्गम गौर प्रवेशवाले भागों की संख्या 
पाँच हुई तो बीच का भाग रथ, उसके दोनों प्रोर के भाग प्रतिरथ और दोनों 
कोनों के कोणरथ कहलाते हैं । उत्सेव, उदय या ऊँचाई में भी गर्भगृह के 
बाहर की ओर बहुत से श्रलंकरण बनाए जाते हैं; उनमें ऊपर नीचे दो 
जंघाएँ श्रोर उनके बीच की तीन पट्टियाँ बंधन कहलाती हैं। जंधाश्रों पर 
प्रायः AJRA का श्रंकन रहता है, जिन्हे प्रक्षणिका, सुरमुंदरो, श्रलसकन्या, 
AR श्रादि कई नाम दिए गए हैं। वे प्रायः नृत्य, drea, संगीत भर 
मिथुनश्युंगार की मुद्राओं में अंकित की जाती हैं । देवगृह का उठान नीचे 
की खुरशिला से लेकर कलश तक, वास्तु श्रीर शिल्प के सुनिश्चित नियमों 
के श्रनुसार बनाया जाता हे । उसमें एक एक थर के पत्थरों के नाम, रूप 
या ads निश्चित हैं, कितु उनके भेद भी अनंत हैं । mig प्रायः 
चौकोर होता है, किंतु चतुरस्र आ्ाकृति के भ्रतिरिक्त आयताकार वेसर 
( aaa) अर्थात्‌ एक ओर गोल तथा एक ओर चौकोर और परिमंडल ये 
प्राकृतिया भी स्वीकृत हैं, कितु व्यवहार में बहुत कम देखो जाती हैं । 


[ वा० श० Ho ] 


गर्भनाल, ART ( Placenta) यह ag sit है जिसके द्वारा 
गर्भाशय में स्थित wn के शरीर में माता के 
रक्त का पोषण पहुंचता रहता है श्रौर जिससे भ्रूण को वृद्धि होती है। यह 
गरंग माता और भ्रूण के शरोरों में संबंध स्थापित करनेवाला है। यद्यपि 
माता का रक्त भ्रूण के शरीर में कहों पर नहों जाने पाता, दोनों के रक्त 
पूर्णतया पृथक्‌ रहते हैं ak दोनों की रक्तवाहिनियों के बीच एक 
पतली भिल्ली या दीवार रहती है, तो भी उस दीवार के द्वारा माता के 
रक्त के पोषक भ्रवयव छन छनकर भ्रूण की रक्तत्राहिकाग्रों में पहुंचते 
रहते हैं । | 
mina की उत्पत्ति -- जब संसेचित fea डिववाहिनी से *गर्भाशय 
में भ्राता है तो वह वहाँ की उपकला या ग्रंतःस्तर में, जो पिछले मासिक 
स्राव में नए सिरे से बन wap है, भ्रपने रहने के लिये स्थान बनाता है। 
वह श्रंतःस्तर को खोदकर उसमें घुस जाता है। इस क्रिया में si 
स्तर की कुछ रक्तवाहिकाएँ फटकर उनसे निकला हुवा रक्त संसेचित 
डिब के चारों भ्रोर एकत्र हो जाता है भ्रौर ग्रंतःस्तर का एक पतला स्तर 
डिब के ऊपर भी छा जाता है। wa डिब की वृद्धि होने लगती है । उसके 


चारों घोर हे 1 हे à 
. UP State Museum Aegis पिती से बह पोषण लेता SS à । उस 
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बाहरी gg में अंकुर निकलते हैं । उधर गर्भाशय के डिब के नीचे के खुले 
हुए भाग से भी अंकुर निकलते हैं । भ्रूण के और बढ़ने पर उसके ऊपर 
के श्राच्छादित भाग के भ्रंकूर लुप्त हो जाते हैं प्रर केवल श्रंतःस्तर की 
घोर के अंकुर रह जाते हें । इन श्रंकुरों में रक्त्तवाहिकाश्रो की केशिकाएँ 
भी बन जाती हैं, जो ग्रंत:स्तर की केशिकाश्रों से केवल एक भिल्ली द्वारा 
पृथक्‌ रहती हैं । भ्रंत में यह मिल्ली भी लुप्त हो जाती है और माता और 
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गर्भ में भ्रण 


१, जरायु ; २. अंकुर ; ३. गर्भनाल ; ४. नाभिनाल 
तथा ५. गर्भाशय । 


BU के रक्‍त के बीच में केवल रक्तकेशिकाओं की सूक्ष्म दीवार रह जाती 
है, जिसके द्वारा माता के रक्त से श्रॉक्सीजन और पोषण विसरण 
( diffusion ) श्रौर रसाकषेण की भौतिक क्रियाश्रों से भ्रूण के रक्त में 
चले जते हैं और भ्रूण के शरीर में रासायतिक क्रियाग्रों द्वारा उत्पन्न हुई 
कार्बन डाइग्रावसाइड तथा AeA त्याज्य पदार्थ माता के रक्त में चले 
प्राते हैं । 

पुणं गर्भनाल ( मनुष्य में ) सात या ae इंच व्यास का श्रौर बीच 
में १2 इंच मोटा, चपटा, परिधि में गोल मंडल होता है; कितु परिधि 
के पास, जहाँ वह गर्भाशय की उपकला से मिल जाता है, पतला होता है। 
उसका भार लगभग एक पोंड होता हे । प्रसव के समय गर्भाशय के मांस- 
स्तर में संकोच होने से माता श्रौर भ्रण के श्रंकुरों का संबंध विच्छिन्न हो 
जाता 21 मांसल्तृत्रों के संकोच से गर्भाशय के श्रंकुरों की रक्‍तवाहिकाश्रों 
के dz बंद हो जाते हैं, इससे उनसे रक्‍त नहीं निकलता, कितु गर्भनाल- 
वाले श्रंकुरों की वाहिनियों के मुंह खुले रहने से कुछ खत निकलकर 
प्रसव में बाहर श्राता है । 

गर्भनाल का कर्म — इस प्रकार गर्भनाल शिशु की वृद्धि sk 
उसके जीवन के लिये श्रत्यंत महत्व का श्रंग हे ¦ (१) वह WW के फुप्फुस 
की भाँति श्वसन (respiraton ) का कमं करता है। माता के रकत 
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उत्पन्त हुई कार्बन डाइश्रावसाइड तथा अरूण के चयापचय से उतन्त हुए 

अन्य भ्रंतिम त्याज्य पदार्थ माता के रक्‍त में गर्भ द्वारा लोट जाते हैं। 
इस प्रकार वह उत्सर्जन ( excretion ) का कर्म करता है; (३) 
भ्रूण में माता के रक्‍त से पोषक श्रवयवों को पहुँचाने का काम इसी श्रंग 
का है । भ्रतएव वह पोषण ( nutrition) भी करता है; (४) वह 
अवरोधक ( barrier ) का भी काम करता है; रोगों के पराश्रयी जीवों 
तथा बहुत से विषों को माता के रक्‍त से भ्रूण में नहीं जाने देता तथा (५) 
miaa में एक ग्रंतःस्रावी रस या हारमोन ( hormone ) भी बनता 
है, जो भ्रूण की वृद्धि करता है । [go स्व० qo ) 


गर्भपात, गर्भेखाव ( Abortion, miscarriage ) गर्भावस्था 


में प्रसव के निश्चित समय से पुर्व गर्भ या 
भ्रूण के गर्भाशय से बाहर श्रा जाने को गर्भपात या गर्भाव कहते हूँ | 
श्रायुवेंद के ग्रंथों में पांचवें महीने तक Wer श्रौर उसके पश्चात्‌ गर्भपात 
कहा गया है, कितु दोनों में कोई श्रंतर नहीं है। क्रिया की विधि समान 
हे । यह घटना १०० में से ७५ fadi में अंतिम मासिक धर्म के प्रथम 
दिन से १६ वें सप्ताह के अंत के qd होती है। पाश्चात्य देशों में श्रनु- 
संधान से पता लगा है कि २० प्रति शत स्राव गर्भावस्था के निश्चित 
लक्षण प्रकट होने के qd होते हें । स्रवित भागों की परीक्षा करने पर 
बहुतों में संकोचित डिब या am का पता भी नहों लगता, केवल ्रपुणा 
गर्भनाल ग्रौर कलाएँ मिलती Ë । 

THA का कारणा प्रायः गर्भोत्पत्ति में कोई विकार होता है। 
गर्भेताल का विकार, या विकास में त्रुटि, श्रनेक erai का कारण होती है । 
ऐसे रोगियों में गभंखाव का कोई विशेष कारण नहीं निश्चित किया जा 
सकता | कुछ रोग, विशेषकर सिफिलिस, विषाक्तिक दशाएँ, siqua या 
हॉरमोनों की कमी, पोषण की भ्रति न्युनता, श्रथवा माता को रचनात्मक 
glat समुचित migis के aada का विशेष कारण होती हे श्रोर 
उनसे गर्भ्राव हो सकता है । 

गर्भेस्राव के विशेष लक्षणा उदर के निचले भाग में प्रसव के समान 
पीड़ाएँ श्रौर योनि से रक्त का निकलता हे । शामक उपचार करने से 
तथा गर्भाशय के संकोचों को रोकने से wera रोका जा सकता है। 
प्रोजेस्टेरोन ( Progesterone ) का १० मिलीग्राम प्रति २४ घंटे पर 
इंजेक्शन देने से गर्भाशय के संकोच रुक जाते हैं, fag यदि war ही विकृत 
हो तो riaa श्रवश्यंभावी है । लक्षणा प्रकट होते हो रोगो को शैयारूढ़ 
करके चिकित्सक का परामशं लेना IA UG है । 

गर्भेद्याव कराना ग्रधिकांश देशों में श्रवेधानिक और बिधान से दंडनीय 
माना जाता है । केवल ऐसी दशा मे, जब माता के जीवन की रक्षा के 
लिये चिकित्सा की दृष्टि से श्रनिवायं समा जाय तभी miaa कराना 
aa होता है | इसको चिकित्सात्मक qua कहते ği ear Waa 
करानेवाला और जो al Dena कराए, दोनों दोषी और दंडनीय होते 
1 । कोई ऐसी श्रोषधि श्रभी तक नहीं मालुम हो सकी जो गर्भमोचन की 
शक्ति SE हो। इस कारण qaaa द्वारा ही गर्भमोचन किया 
जाता है । 


aaa गर्भभोचन से माता के जीवन के प्रति बहुत श्राशंका उपस्थित 
होती है। इस प्रकार के गर्भमोचन से श्रमरीका में १६ प्रति शत मृत्यु पाई 
गई हे । यह संख्या कम ही मालूम होती है, क्योंकि जिनकी मृत्यु का 
ठीक ठीक कारण नहीं मालूम होता उनकी संख्या कम नहीं है । 
[ go 4° qo ] 


E 


गलगल नीवू की श्रनेक जातियों में एक जातिविशेष को गलगल, जंबीर 
ग्रथवा gaas, जंबीरी नीबू या पहाड़ी कागजी, इडलिबू तथा 
लेमन ( Lemon ) कहते हैं। यह fagga र्टेसिई ( Rutaceae ) के 
सिटस मेडिका वार लिमोनम (Citrus medica var. limonum) नामक 
छोटे वृक्ष का फल है, जो पूर्वी पंजाब में पठानकोट के श्रासपास अधिक 
पैदा होता है । 
` इसमें-पत्तियों के नाल लगभग पंखहीन, फल मध्यम परिमाण के, ग्रंडा- 
कार (ovoid), पीले, चूचुकवत ( mammillate ) श्रौर मोटे छिलकेवाले 
होते हैं श्रौर उनकी मज्जा प्रचुर श्रौर श्राम्लिक होती है । जंबीरी नीवु Ag- 
da में अम्ल, qe, पित्तकारक तथा QUIT, शूल, वमन, श्वास, वात,कफ श्रौर 
विबंध को दूर करनेवाला माना जाता है । फल का उपयोग लेमनेड, 
मुरब्वा, शरबत, चटनी एवं श्रचार बनाने और व्यंजनों को सुस्वादु करने में 
होता है । इसका निचोड़ा हुआ रस शीतल, मागदार पेय तैयार करने के 
काम आता है । इसमें स्कर्वी नाशक विटामिन सी श्रघिक रहता है । फलत्वक्‌ 
दीपक, पाचक श्रोर वायुनाशक होता है श्रौर इससे लेमन तैल तथा टिकचर 
आदि बनाए जाते हैं । [ao fite ] 


गलगुटिकाशोथ ( तालुमुलप्रदाह, Tonsilitis ), मनुष्य के 
तालु के दोनों श्रोर बादाम के आकार की 
दो ग्रंथियाँ होती हैं, जिन्हें हम गलग्ुटिका, तुंडिका या टॉन्सिल कहते हैं । 
इन dadi के रोग को गलगुटिकाशोथ कहते हैं । 
कारण — यह रोग पूयजनक जीवाणुश्रों के उपसग, प्रधानतः माला- 
Marq ( Streptococcus ) से होता है। शारीरिक रोग-प्रतिरोध- 
शक्ति की दुर्बलता, श्रधिक परिश्रम, दूषित वातावरण में निवास तथा 
दूषित जल एवं दूषित दूध के व्यवहार से गलगुटिकाशोथ के लक्षण 


उत्पन्न हो जाते हैं। ऋतु परिवर्तन के समय शीत लग जाने से भी रोग हो - 


जाने का भय रहता है । 

लक्षण — इस रोग में गलग्रुटिकाएँ बड़ी एवं aaa दिखलाई 
देती हैं । शोथ की श्रवस्था में ज्वर, कंठ में वेदना, मुख में थूक श्रधिक 
आना, खाँसी, शिरशूल, भोजन निगलने में कष्ट, श्वसन gifa आदि 
लक्षणा उपस्थित रहते हैं । 

गलगुटिकाश्रों के gg पर पीतवर्णों के पीब के धब्बे दिखलाई देते हैं । 
यदि रोग का उचित उपचार नहीं किया जाता तो गलगुटिकाग्रों की यह 
aaen स्थायी हो जाती है और थोड़े थोड़े समय के अंतर पर थे कष्ट देने 
लगती हैं । 

उपचार — उम्र अवस्था में सल्फा श्रोषधों का उपयोग करने से लाभ 
होता हे । पोटासियम परमेंगेनेट के तनु विलयन, या लवणाजल का गरारा 
( gargle ) करना चाहिए । दोर्घस्थायी अवस्था में शल्यकर्म द्वारा गल- 
युटिकाश्रों को निकलवा देना चाहिए । [ क० दे० मा० ] 


j; कुछ मिश्रधातुएँ, जो सरलता से निम्न ताप पर ही 
लनीय धातु पिघल जाती हैं, गलनीय घातु कही जाती हैं । ऐसी 
मिश्रधातुगरों में साधारणातया विस्मथ, वंग, सीस, केडमियम या पारा रहते 
हैं । वंग, सीस अथवा इनसे प्राप्त मिश्रधातुश्ों में विशेष भ्रनुपात मे बिस्मथ 
मिलाने से गलनांक कम हो जाता है। ऐसी कुछ तृतीयक ( Ternary ) 
TRIS mr गलनांक पानी के उबलने के ताप से भी कम है। न्युटन की घातु 
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v. AT 


गवर्नर जनरल 


तथा १८७५५ वंग रहता है, ९८” Fo पर पिघलती है । इन्हीं धातुओं से 
प्राप्त रोज़ (Rose), age ( D'Arcet ) तथा लिचेनबगं ( Lichten- 
berg ) की घातुएँ भो कम ताप पर गलनीय हैं। इनमें Yo भाग बिस्मथ 
के साथ विविध मात्रा में वंग att सीस रहते हैं। इनमें कैडमियम मिलाने 
पर श्रौर भी कम ताप पर पिघलनेवाली चतुर्थक ( quarternary ) घातुएँ 
प्राप्त होती हैं । पारा मिलाने से भी गलनांक कम हो जाता है । 
वुड की घातु (Wood's metal) में, जो ७१" do पर पिघलता है, 
५० भाग बिस्मथ, २५ भाग सीस, १२:५ भाग कैडमियम और १२-५ 
भाग वंग रहते हैं। इन्हीं चारों ngA से fafaa ( Lipowitz ) 
धातु भी प्राप्त होती है। 
ये मिश्रधातुएं बायलर के सुरक्ताडाट ( safety plug), स्वचालित 
छिड़काव करनेवाले (automatic sprinkler) तथा ifia से बचाव के श्रन्य 
उपकरणों में प्रयुक्त होती हैं । ताप की निश्चित सीमा से Sar होने पर इन 
घातुश्रों से निमित ste गल जाते हैं। जैसे श्राग लगने पर, STAT विशेष 
ऊँचा ताप होने पर, पानी के नल में लगे ऐसे डाट के गलने से पानी का 
प्रवाह स्वयं ही श्रारंभ हो जाता है। श्रन्य महत्वपूर्ण कार्यों में, जैसे 
विद्युत्‌ का फ्युज, Test तथा गेसप्रवाह के रोक बनाने श्रौर पतली नली 
को मोड़ने में भी इन धातुश्रों का उपयोग होता हे । पारेवाली ऐसी मिश्र 
घातुएँ शरीर के विभिन्न श्रंगों के सांचे बनाने में काम श्राती a 
Wo do — Go एफ० aid six एम० qo ह्वाइटले : uid 
डिक्शनरी ala ऐप्लाइड केमिस्ट्री ; चार्ल्स Sto gta : हैंडबुक aig 
केमिस्ट्री ds फिजिक्स । [ वि० ato go ] 


गल्फ स्टीम wa महासागर की गहरी नीली, गर्म, समुद्री घारा 

^ जो मेक्सिको की खाड़ी से ७० मील प्रति दिन की गति 
से फ्लोरिडा जलसंयोजक से होती हुई उत्तर-पुव॑ दिशा में संयुक्त राज्य 
श्रमरीका के पूर्वी तट के समांतर चलती है। यह ५० मील चौड़ी म्रौर 
२००० फुट गहरी बारा mada में मिसीसिपी नदी से लगभग १००० गुना 
बड़ी 21 ठंडे पानी की एक पतली धारा, जिसे aad कोल्ड बिल 
( Sailor’s Cold Will) कहते हैं, इसे तट से भ्रलग करती हे । भागे 
aga के साथ इसको गति भो मंद होती जाती है । न्युफाउंडलेंड तट के 
बाद यह qd की ओर मुड़ जातो हे ४०° उ० Ho Sk ४५० qo दे० 
पर इसका विलय उत्तरी AT महासागर के गर्म जलप्रवाह ( North 
Atlantic Drift) में हो जाता है ग्रौर फिर दोनों एक साथ sat 
पश्चिम तथा दक्षिणी युरोप के तट पर प्रवाहित होती हैं। ३०° qo दे० 
पर इसकी दो शाखाएँ, उत्तरी और दक्षिणी हो जाती हैं। इस घारा की 
उत्पत्ति में व्यापारिक हवाएँ, ब्राजील के उत्तर-पूर्वी तट का भ्राकार तथा 
ताप सहायक होते हैं । जलवायु पर इस धारा का विशेष प्रभाव पड़ता eI 
पश्चिमी श्रौर उत्तरी युरोप की जलवायु को सम बनाने का श्रेय इसी घारा 
को है। हैमरफेस्ट, जो सुदूर उत्तर में होने पर भी वर्ष भर जहाजों के 
भ्रावागभन के लिये खुला रहता है, वह इस घारा और उत्तरी भ्रंध महासागर 
के प्रवाह के प्रभाव से ही । जलयातायात में भी इस धारा से सुविघा 
मिलती है । [ कै० ato सि०] 


गवने नेर ज SUIS भाषा में गवर्नर शब्द का ad शासक 
विनर RA है । ब्रिटिश साम्राज्य के siia विभिन्न स्तर 
की इकाइयाँ थीं । कुछ उपनिवेश थे, कुछ संरक्षित राज्य थे भ्रौर कुछ 
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गवर्नर जनरल 


राजमुकुट के प्रतिनिधि जो भ्रपने पदों, शक्तियों और स्तरों के अनुसार 
गवनेर जनरल, गवर्नर या लेपिटनेंट गवर्नर कहलाते थे, इन इकाइयों पर 
शासन करते थे । 


१७७३ के रेग्युलेटिंग Ge के qd बंगाल, मद्रास तथा बंबई में 
संचाल कों द्वारा नियुक्त कंपनी का एक गवर्नर रहता था । इन गवर्नरों के 
घ्रधिकार समान थे । प्रतः भारतीय राज्यक्षेत्र के ग्रंदर कोई ऐसा भ्रधिकारी 
नहीं था जिसकी आज्ञाएँ सवंमान्य हों। रेग्युलेटिंग ऐक्ट के द्वारा 
भारतीय प्रदेशों का राजनीतिक एकीकरण gat, बंगाल का गवर्नर 
गवर्नर जनरल बनाया गया श्रौर बंबई और मद्रास के गवर्नर इसके cni 
कर दिएं गए । गवर्नर जनरल की सहायता के लिये चार सदस्यों की एक 
कौंसिल नियुक्त कर दी गई । १७७३ में भारत का पहला गवनंर जनरल 
वारेन हेस्टिग्स्‌ नियुक्त हुआ । हेस्टिग्स्‌ को विकट समस्याश्रों का सामना 
करना पड़ता था क्योंकि उसके सहायताथं जो समिति संगठित हुई थी, वह 
उसका विरोध करतो थी । अतः केंद्रीय शासन को सुधारने के लिये पालं- 


मेंट को नए Gas बनाने पड़े जिनमें १७८१, १७८६, तथा १८५८ के 


age विशेष उल्लेखनीय हैं । सन्‌ १८५५ में महारानी विक्टोरिया ने श्रपनी 
घोषणा द्वारा लाडं केनिग को अपना प्रथम वाइसराय तथा गवर्नर जनरल 
बनाया | फलस्वरूप गवनंर जनरल को वाइसराय की उपाधि प्राप्त हुई | 
अतः अब ईस्ट इंडिया कंपनी से शासनसत्ता छीनकर उसे ब्रिटिश पालंमेंट के 
Wa करने का निश्चय हुआ । अब से भारतीय शासन महारानी विक्टोरिया 
के नाम से होगा, ऐसी घोषणा १८५१ में को गई । भ्रस्तु, भारत के शासन 
का सत्ताधिकार ब्रिटिश क्राउन के भ्रधीन हो गया ग्रतः १८५९ से गवर्नर- 
जनलर तथा वाइसराय इन दो शब्दों के दो भ्रथं हो गए । गवर्नर जनरल 
का पद भारत के शासक के रूप में था । उसके पद ud भ्रधिकार कानुन 
के द्वारा निश्चित किए गए oix भारत में वह ब्रिटिश राजशवित (राजा) 
का प्रतिनिधि था । वाइसराय की उपाधि के पीछे कोई कानूनी उद्घोषणा 
नहीं थी । भारत के पालंमेंट के द्वारा शासन के लिये जो श्रधितियम बनाए 
गए हैं उनमें गवर्नर जनरल शब्द का प्रयोग है, वाइसराय शब्द का प्रयोग 
नहीं है । परंतु लाडे केनिग के बाद जितने गवनंर जनरल हुए वे वाइस- 
राय की उपाधि से विभूषित थे । वस्तुतः वाइसराय भारत में इंग्लेंड के राजा 
का प्रतिनिधि होने से वह ब्रिटिश राजा का प्रतीक था और गवर्नर 
जनरल ब्रिटिश राजमुकुट का प्रतिनिधि था। भारतीय संविधान में 
गवर्नर जनरल का स्थान अद्वितीय रहा है । उसकी सांवेधातिक शक्तियाँ 
श्रत्यधिक थीं । रेमजे मेकडोनल्ड के अनुसार 'वाइसराय प्रभुशक्ति का 
श्रादरसूचक्र fag तथा भारत में ब्रिटिश राजमुकुट का स्वरूप है।' 
प्रेसिडेंट लावेल के शब्दों में “्राधुनिक संसार में दो ही श्रनियंत्रित सत्ता- 
घारी शासक हैं एक रूस का जार तथा दूसरा भारत का वाइसराय 
sx गवर्नर जनरल | १८५७ के विद्रोह के वाद भारतीय शासन पर 
ब्रिटिश राजतंत्र का qui श्रधिकार स्थापित हो गया । भारत में इस शासन- 
तंत्र का प्रतिनिधि गवनंर जनरल था । भारतीय लोकमत को संतुष्ट करने 
के लिये ब्रिटिश पालंमेंट द्वारा श्रधिनियम निमित हुए जिनमें १६०९, 
१६१९ तया १९३५ के भारतीय Ga विशेष रूप से उल्लेखनीय 21 
इन सुधारों के द्वारा संपूर्णा अधिकार गवनंर जनरल के हाथों में सुरक्षित 
रखे गए थे । १९३५ के ऐक्ट में पहले के विधानों की श्रपेक्षा उत्तरदायी 
शासन स्थापित करने की श्रोर एक लंबा कदम उठाया गया था । परंतु 
इससे मारतोय लोकमत संतुष्ट नहीं था । प्रथम तो गवर्नर जनरल तथा 
गवर्नर के विशेषाधिकार काफी विस्तृत घे । १६३५ के संविधान के श्रनु- 


qadx i à ii) श्रधिकारी थे । वाइस- 
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गवल या गौर 


राय का पद इस पद से सर्वथा प्रलग था पर प्रचलित प्रथा के श्रनुसार 
दोनों ही पदों के लिये एक ही व्यक्ति agaa किए जाने की व्यवस्था 
थी । संविधान द्वारा द्वेध प्रणाली के आधार पर केद्र में ध्रांशिक उत्तार: 
दायी सरकार की व्यवस्था की गई थो । देशरक्षा, ईसाई घमं, परराष्ट्र 
संबंध, कबायली प्रदेशों की देखभाल श्रादि संरक्षित विषय निश्चित हुए 
थे | इनका शासन गवर्नर जनरल श्रपने विवेक के श्रनुसार भारत मंत्री 
के निरीक्षण में, उनके भ्रादेशानुसार करने को थे । भ्रन्य कतंव्यों का पालन 
मंत्रिमंडल की सहायता एवं मंत्रणा से होता था । इनकी नियुक्ति गवर्नर 
जनरल द्वारा होती थी । Ma: १६३५ के शासनसंबंधी ऐक्ट द्वारा गवर्नर 
जनरल के कुछ अधिकार साधारण तथा कुछ असाधारण श्रेणी के थे । 
साधारणा श्रधिकारों का प्रयोग उन्हें मंत्रियों के परामर्श से और fada- 
धिकारों का प्रयोग श्रपने विवेक तथा व्यक्तिगत निणांय के श्रतुसार 
करना था । उक्त. दोनों प्रकार के कामों को गवर्नर जनरल मंत्री के 
निरीक्षण में उनके श्रादेशानुसार करता था। श्रतः Gad जनरल को 
जो श्रतेक श्रधिकार दिए गए थे उनका वर्गीकरण इस प्रकार से किया जा 
सकता è: शासनसंबंधी श्रधिकार, विधानमंडल संबंधी श्रधिकार, तथा 
विशेष उत्तरदायित्व के श्रधिकार । गवर्नर जनरल सम्राट्‌ का प्रति- 
निधि श्रर्थात्‌ वाइसराय होने के नाते भारतीय रियासतों से संबंधित 
विषयों तथा सम्राट्‌ के श्रधिकारों की रक्षा और उनके कतंव्यों के पालन 
के लिये भी उत्तरदायी थे । श्रतः गवरनर जनरल निरंकुश शासक थे । 
माचे, १६४७ में गवनंर जनरलों की इस महान्‌ परंपरा के श्रंतिम गवर्नर 
जनरल लाडं लुई माउंटवैटन हुए । उन्होंने जून में भारतविभाजन की 
योजना प्रस्तुत की और १८ जुलाई, १६४७ को भारत-स्वतंत्रता-प्रधिनियम 
पास किया गया तथा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के श्रंतिम गवर्नर 
जनरल हुए । 


ब्रिटिश डोमीनियन में गवरनर जनरल राजा का प्रतिनिधि है। 
१६३० के साम्राज्य संमेलन ने यह निश्चित किया कि भविष्य में गवनंर 
जनरल की नियुवित डोमीनियन सरकार के परामर्शं से ही की जायगी। 
aa सभी डोमीनियनों के गवर्नर जनरल कार्यपालिका के अध्यक्ष हैं कितु 
इंग्लैंड के राजा के समान वे सदा श्रपने मंत्रिमंडल की सलाह से कार्य करते 
21 ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की स्वतंत्र इकाइयाँ कनाडा, आस्ट्रेलिया, qr 
लेंड, भारत, पाकिस्तान, घाना, नाइजोरिया, तथा श्री लंका हैं । राष्ट्रमंडल 
की इन इकाइयों में भारत श्रीर पाकिस्तान के श्रतिरिक्‍त और समो देशों 

में गवर्नर जनरल का पद श्रभी तक कायम रखा गया है। 
[ शु० ते० ] 


गवल गो बोविडी कुल ( Bovidae Family ) के शफ गण 
वल या र्‌ ( Order Ungulate ) का एक जंगली स्तनपोषी, 


शाकाहारी पशु है। भारत के भिन्न भिन्न भागों में इसका भिन्त भिन्न 
स्थानीय नाम है, जैसे गौरी गाय, बोदा इत्यादि । 

गवल का सिर बड़ा, शरीर मांसल तथा गठीला श्रोर भुजाएँ पुष्ट 
होती हैं । यह श्राकृति से ही श्रोजस्वी श्रौर बलवान्‌ प्रतीत होता है। कुछ 
तरों की HA तक की ऊंचाई ६ फुट तक होती है, पर इनकी सामान्य 
श्रौसत ऊँचाई ५ फुट से लेकर ५ फुट १० इंच तक होती है। मादा पाँच 
फुट से ज्यादा ऊंची नहीं होती ? लंबाई में नर लगभग नौ फुट के AK 
मादा सात फुट तक की होती है । इसकी सोंगे भ्रंग्रेजी के sem सी (€) 
की श्राकृति की भौर लंबाई में २७ से ३० इंच तक की होती हैं । गर 
तथा मादा दोनों को सोंगे होती हैं, कितु मादा की सोनें भ्रपेक्षाकृत घोटी 


गणेश ( देखें gg २८८) 
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- निर्बल, बेलनाकार श्रौर तुकीली होती हैं । गवल के स्कंध पर मांसल पुद्ठा 
होता है, जो पीठ की श्रोर क्रमशः ढालुश्रा होता हुआ एकाएक समाप्त हो 
जाता है । दुम ठेहुने तक लंबी होती है । 

गवल का रंग बचपन से वृद्धावस्था तक एक समान नहीं रहता, बल्कि 
बदलता रहता द्वै। नवजात शिशु का रंग हल्का सुनहला पीला होता है 
Wer काल के उपरांत यह रंग हल्का पीला हो जाता है । पुनः कुछ 
कालोपरांत यह भुरा हो जाता है । वयस्क नर या मादा का रंग कॉफी 
जैसा, naig ललाई लिए भुरा, होता है । प्रौढ़ावस्था में यह रंग बदलकर 
काजल TAT काला तथा शारीर निर्लोम हो जाता है। कपाल का रंग खाकी 
तथा पीलापन लिए sx भ्रांखो का रंग भुरा होता है। कुछ का रंग 
हलका होता है श्रोर प्रतिबिंब के कारण नीला प्रतीत होता है। पैरों का 
रंग घुटने के कुछ ऊपर से लेकर नीचे खुर तक Waa होता है। 

गवल पहाड़ी पशु है । यह मुख्यतः विस्तृत जंगलों में ही रहता है। 
कतिपय gui में गबल चारागाह की टोह में निम्न सतह पर भी उतर 
भ्राता. है | गवल के चरने का समय प्रातः & बजे या कुछ उपरांत तक 


गवल या गोर 


और पुनः मध्याहोत्तर होता है। यदि मौसम शीतल श्रौर आकाश मेघाच्छन्त 
रहा तो दोपहर में भी यह चरता रहता है। ग्रीष्मऋतु में दोपहर को यह 
वन के किसी शांत एवं छायादार स्थान में विश्राम करता है। इसका 
मुख्य श्राहार घास पात तथा बॉस के नरम कल्ले हैं। पेड़ों की पत्तियों wk 
कोमल छाल से भी इसे रुचि है। 
साधारणतः गवल परिवार में श्राठ या दस सदस्य होते हैं । ये सदस्य 
एक गरोह में रहा करते हैं। मेथुन ऋतु के अतिरिक्त wer समय में सभी 
ag के नर तथा मादा मिल जुलकर हेलमेल के साथ रहते हैं । वयस्क हो 
जाने पर नर age से निकलकर भ्रकेले, श्रथवा Hea नरों के साथ, प्राहार 
की खोज मे निकल पड़ता है । साधारणतया ये परित्यक्त गवल गिरोह से 
श्रधिक दूर नहीं जाते । मेथुन ऋतु में समस्त नर पुनः समूह में भ्राकर 
मिल जाते हैं। 
मेथुन ऋतु में वयस्क नर गवलों का पारस्परिक ama sx सहि- 
ष्णुता मिट जाती है श्रोर मादा पर श्राधिपत्य स्थापना के लिये स्पर्धा 
एवं daga होने लगता है। इस स्पर्धा में जो नर विजयी होता है वह 
समूह के समस्त वयस्क मादा गवलों का एकमात्र स्वामी हो जाता है। वह 
श्रत्य वयस्क नरों को गरोह से मार भगाता है We भ्रपनी प्रेयसियों के | 
किसी क्षेत्रविशेष में चरने के लिये उपनिवेश सा बना लेता है। मेथुन 
ऋतु की समाप्ति पर नर गवल श्रपनी पत्नियों का परित्याग कर भ्रकेला 
जीवनय 'पन करने लगता हे । त्तर का एकाकी, भ्रथवा श्रन्य नरों के साथ 
=X? 


Digitized by Sarayu Fotfdation Trust, Delhi and eGangotri 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


न em pes 


गवल या गौर 


जीवनयापन श्रागामी मैथुन ऋतु तक चलता रहता है । मेथुन ऋतु के 
प्रागमन पर ag मादा श्राधिपत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये 
पुनः उन्मत्त हो जाता है Hk समूह में भ्रा मिलता है। मेथुन करते समय 


नर एक प्रकार की सीटी श्रथवा बाँसुरी जैसी विचित्र ध्वनि करता है, जो „ 


इस जानवर के डीलडौल को देखते हुए aga हास्यास्पद मालुम होती 
2) मेथुन शक्ति क्षीण हो जाने पर वृद्धनर adar के लिये एकाकी जीवन 
व्यतीत करने लगता है । 
मादा गवल किसी एकांत स्थान में बच्चा जनती है । ६-१० महीनों पर 
यह एक या दो बच्चे जनती है । नवजात शिशु उत्पन्न होने के कुछ ही क्षण 
के उपरांत उछलने कूदने लगता है। साधारणतया प्रसूता गवल शिशु के 
समीप ही रहती है alt शिशु के बड़े हो जाने पर समूह में संमिलित हो 
जाती है । कितु किसी प्रकार के भ्रनिष्ट की श्राशंका होने पर वह शिश 
को त्यागकर समूह में मिल जाती है । मेथुन ऋतु के श्रतिरिक्त नर मादा 


से पृथक्‌ ही रहेता है श्रौर संतान पालन तथा समूह का नेतृत्व मादा ही 
करती है | 


मध्य प्रदेश में गवल का मंथुनकाल दिसंबर, जनवरी होता है और 
संतानोत्पत्ति वर्षाऋतु के उपरांत सितंबर में होती है । मेसूर में भी गवलों 
का यही ऋतुकाल है, यद्यपि दिसंबर मास तक संतानोत्पत्ति होती 
रहती है । 

गवल निपुण श्रारोही होता है श्रौर खड़ी पहाड़ियों पर भी naa 
सरलतापुर्वक तथा शीघ्रता से चढ़ जाता है। हाथी तथा गवल समान- 
भोजी तथा विश्रामप्रेमी होते हैं, Aa: साथ ही साथ चरते हुए दृष्टियोचर 
होते हैं । हाथी लंबे बॉसों को खींच कर झुका देता है sx गवल उनकी 
पत्तियों तथा टहनियों को सुगमतापुर्वक प्राप्त कर लेता है। हाथी जैसे 
मित्र तथा बाघ जैसे शत्रु के अतिरिक्त गवल का श्रन्य वन्य पशाद्मो से 
कोई लगाव नहीं होता । ग्रीष्म ऋतु में तथा मानसून के उपरांत freut इन्हें 
बहुत सताती हैं, qua मक्खियों से बचने के लिये गवल मेदानों में चले 
ग्राते d! 

अन्य वन्य TIA की भ्रपेक्षा इसकी दृष्टि तथा श्रवणशक्ति कमजोर 
होती है । यह स्वामावतया शर्मीला Ak भीरु होता है, किंतु कभी कभी 
मनुष्य पर भ्राक्रमण भी कर बैठता है। यदि नर एकाकी हुआ तो वह बिना 
किसी प्रकार की उत्तेजना के भी प्रकारण MAT कर बैठता है। न तो 
वह खेतों में प्रवेश करता है भौर न कृषि को ही हानि.पहुचाता है । पालतू, 
रोगी पशुश्रों द्वारा चरी हुई घास खाने से इनमें भी खुर तथा मुँह के रोगों 
का संक्रमण हो जाता है । गवल भ्रनेक प्रकार की बोलियों द्वारा अपने 
समूह के भ्रत्य सदस्यों को भ्रपना मंतव्य प्रकट करते हूं । - 

युरोपीय शिकारी गवल को- बाइसन ( Bison ), एक प्रकार का 
जंगली Hat, कहते हैं, परंतु भारतीय गवल को बाइसन कहना ठीक 
प्रतीत नहीं होता । वस्तुतः युरोप तथा उत्तरी श्रमरीका के बाइसन भार- 
तीय गबल से भिन्न होते हे । पाश्चात्य बाइसतों की संगें छोटी प्रोर रुक्ष 
दाढ़ियाँ होती हे ॥ 
` गवल भारत प्रायद्वीप, AAA, बर्मा,. मलाया: प्रायद्वीप तथा स्यांम के 
पहाड़ी वनों में पाया जाता है । इंसका सर्वोत्तमं विकास दक्षिण भारतीय 
पहाड़ियों तथा भ्रसम में होता है। किसी समय यह प्राणी लंका में भी 
प्राप्य था, कितु wa वहाँ से, संभवतः किसी पशुरोग के ही कारण, 
लुप्त हो गया है। 

do do — फ्रेक फीन : स्टनंदेल्स मेमेलिया ala इंडिया (२) 
qao एच प्रैटर ; दि बुक aia इंडियन ऐनिमल्स । [ Yo ना० Wo | 
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गश ( पव॑त ) हिमालय की मुख्य पर्वतमाला कराकोरम 
Um की एक ऊँची चोटी ( २६,४७०' ) उत्तरी कश्मीर में 
३५९ ४४ go To और ७६? vx! qo दे० पर स्थित है। इसे गुप्त या 
प्रज्ञात चोटी ( Hidden peak ) भी कहा जाता है; यह श्रेणी गाडविन 
aia पवत के ठोक दक्षिण-पुवं में है। इसपर १६३४ ई० में 
द्वितीय 'डीहरेनफर्थ ( Dyhrenfurth ) हिमालयन एक्सपेडिशन' द्वारा 
चढ़ने का प्रयास किया गया था । इसके बाद सन्‌ १६३६ में फ्रान्सीसी 
पवंतारोहण प्रभियान हुआ । 

इस चोटी के ठोक उत्तर-पू्व में गशरब्रुम द्वितीय पवत भी है जिसकी 
ऊंचाई २६,३६० है और जो २५” ४६' Yo Mo तथा ७६” ३६९ पु० 
दे० पर स्थित है। इसके भ्रतिरिक्त गशरब्रुम तृतीय ( २६,०६० ) 
WX गशरब्रुम चतुर्थ (२६,००० ) चोटियाँ भी पास ही में हैं । इस क्षेत्र 
में हिमालय की कुछ बड़ी हिमसरिताएँ, जैसे वालटोरो, हिस्पार, बियाफो 
सियाचेन तथा गाडविन घास्टिन ( गाडविन-भश्रास्टिन या के के" आधार के 
पास में ), हैं । [ रा० प्र सि० | 


गस्तावस प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय "eee प्रथम 


१४६६-१४६ 
डेनमाक की पराघीनता से अपनी जनता को मुक्‍त करनेवाले स्वीडन के 
राजा गस्तावस प्रथम का जन्म लिडहोम में १२ जून, १४६६ को हुआ था | 
स्वीडन का sag रीजेन्ह स्टेन स्तूरे उसका शिक्षक ati लिकपिंग के 
पादरी हारा घर पर शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसे उपसाला विश्वविद्यालय- 
में दाखिल किया गया । १५१६ में वह भ्रतिथि के रूप में डेनमार्क लाया 
गया लेकिन ated द्वितीय ने घोखे से उसे बंदी बना लिया। वह उसकी 
कैद से भाग निकला भ्रौर स्वीडन पहुंचा । वहाँ पहुंचते ही स्टांकहोम 
के हत्याकांड की खबर उसके कानों में पड़ी । उसके पिता की भी हत्या 
कर दी गई थी । उसने Wd पिता का बदला लेने का दृढ़ निश्चय कर लिया 
श्रौर इसके लिये उसने स्काटलेंड के किसानों को उभाड़ा, जिसमें वह भ्रस- 
फल रहा । बाद में दक्षिणी स्वीडन की जनता ने उसके नेतृत्व में डेनमाकं 
को हराने में सफलता प्राप्त की । ६ जून, १५२३ को स्टागनाश में सिनेट 
ने उसे स्वीडन का राजा चुन लिया । 

उसके शासनकाल में स्वीडन के पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूरों 
संबंध वने रहे भ्रोर उसने स्वीडन को संयुक्त तथा शक्तिशाली राज्य 
बनाकर उसे बाहरी श्राधिपत्य से मुक्त किया । ध्यापार भौर उद्योग की 
उन्नति कर उसने स्वीडन की श्राथिक अवस्था एवं शासनव्यवस्था को. goo 
बताया | sud महान्‌ प्रयत्नों के कारण गस्तावस प्रथम स्वीडन की 
स्वतंत्रता का संस्थापक कहा जाता हे । २० सितंबर, १५६० को स्टाक- 
होम में उसकी मृत्यु हो गई । 

उसका व्यक्तित्व बहुत ही सुंदर श्रौर श्राकषंक था । वह बहुत पढ़ा- 
लिखा तो नहीं था, परंतु बड़ी qup तथा विचारों का धनी शासक था | 
उसकी स्मरणशक्ति श्रच्छी थी श्रौर वह बहुत परिश्रमी था । वह श्रद्धा- 
संपन्न व्यक्ति था, उसका नैतिक जीवन बड़ा पवित्र था । 

गस्तावस द्वितीय ( १५३४-१६३२ ) — गस्तावस का जन्म & 
दिसंबर, १५६४ को स्टाकहोम कैसिल में हुआ था । वह चात्सं चतुथं 
का ज्येष्ठ पुत्र था । उसको प्रोटेस्टेंट संप्रदाय की शिक्षा दीक्षा बहुत साव- 
घानी से दी गई थी । वह भाषाविज्ञान श्रौर साहित्य का विशेषज्ञ था । 
स्वीडी श्रौर जर्मन दोनों उसकी मातृभाषाएँ थीं । १२ वर्ष की ही श्रवस्था 
में उसने लातीनी, इतालवी श्रौर डच भाषाश्रों में प्रवीणता प्राप्त कर लीं 
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तदंतर उसने स्पेनी, रूसी श्रौर पोल भाषाश्रों का श्रव्ययन किया । लेकिन 
उसका पिता चाहता था कि उसका विकास राजकुमार के रूप में हो 
इसलिये नो वर्ष की श्रवस्था में ही उसको सार्वजनिक जीवन के संपक में 
लाया गया । १३ वर्ष की श्रायु में उसने मंत्रियों के साथ शासन के संबंध में 
विचार विनिमय करना शुरू कर दिया था । १५ वर्ष की श्रायु में वेस्टमान- 
लेंड में उसने maaga सँभाल लिया श्रौर राजगद्दी से सिनेट 
का उद्घाटन करते हुए प्रभावशाली भाषण किया । इस प्रकार शासन के 
सभी क्षेत्रों में उसने पहले से ही दक्षता प्राप्त कर ली श्रौर १६११ में जब 
वह राजगद्दी पर बैठा तो उसने अपनी विशेष शासनकुशलता का 
परिचय दिया । 

१६१.३ के कालमार युद्ध में डेतमार्क को पराजित किया । रूस की 
राजगद्दी पर.स्वीडन का ग्राधिपत्य कायम करने के लिये उसने उसपर 
श्राक्रमण कर दिया लेकिन उसमें वह श्रसफल रहा । १६२१ में उसने 
लिवोविया प्रदेश को हस्तगत करने के लिये das पर श्राक्रमण कर fear 
पर पोलेंड से हार गया । लेकिन १६२९की संधि से उसे श्रभीव्सित प्रदेश मिल 
गया । उसने १६२८ में जमंनी के तीसवर्षीय az में हस्तक्षेप कर पोलेंड 
की सुरक्षा के रूप में जर्मनी के एक प्रदेश को प्राप्त करना चाहा । १६२६ 
में उसकी सेनाएँ पीनेमंड में उतरीं और उन्होंने मित्रता चाही लेकिन 
ब्रांडेनवर्ग और सेक्सनी ने इनकार कर दिया । 

सैवसनी के जाजे के सहयोग से उसने कैथोलिक लीग की सेनाश्रों का 
नेतृत्व करनेवाले टिली के काउंट पर आक्रमण कर १७ सितंबर, १६३१ को 
उसे ब्रिटनफेल्ड स्थान पर पराजित किया । घह जमंनी होते हुए Har पहुँचा 
श्रौर टिली को बुरी तरह पराजित किया । लेकिन वालेंस्टीन से उसका कड़ा 
मुकाबला पड़ा और ६ नवंबर, १६३२ को प्रातःकाल के Gat वाता- 
वरण में उसने ग्राक्रमण कर दिया परंतु खुद गोली का शिकार बन 
गया | इस प्रकार वह अ्रपत्ती सेनाओं की जीत को देखने के लिये जीवित 
नहीं वचा | 

यद्यपि गस्तावस अपने सैन्यसंचालन की कुशलता के लिये प्रसिद्ध है 
तथापि स्वीडन की संसद्‌ पुनर्गठन, स्वीडिक व्यापार कंपनी की स्थापना 
और लघु उद्योगों का विकास करने में उसकी प्रशासनिक योग्यता का 
परिचय मिलता है । 

गस्तावस तृतीय ( १७४६-१७६२ ) — श्रडोल्फस फ्रेडरिक के 
ज्येष्ठ पुत्र, स्वीडन के राजा गस्तावस तृतीय, का जन्म २४ जनवरी, १७४६ 
को gat । स्वीडन के दो विख्यात राजनीतिज्ञों को देखरेख में उसकी 
शिक्षा दीक्षा हुई । उसकी नेसगिक प्रतिभा तथा गुणों ने सबको aad 
में डाल दिया था । उसकी तेजस्विता बाल्यावस्था में प्रकट होने लग गई 
थी । ४ जून, १७६६ को उसकी शादी डेनमाक के फ्रेडरिक पंचम की 
लड़की मेंगडालेन से हुई | उसका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहा । 

१७७१ में वह राजगद्दी पर बैठा । भ्रगस्त, १७७२ में स्वीडन में 
राज्यक्रांति हुई श्रौर १७७२ से १७६२ तक उसने anda शासन चलाया 
HN भ्रनेक प्रकार के सुधार वहाँ किए। संसद भंग कर दी। भ्राथिक 
व्यवस्था कायम की । १८वीं सदी के प्रारंभ में जो सांस्कृतिक चेतना जारी 
हुई थी, उसको श्रौर श्रागे बढ़ाया । किसानों को कानूनी संरक्षण दिया गया । 
राज्य में श्रस्पताल कायम किए गए । संविधान को नया रूप दिया गया । 

राष्ट्रीय संबंधों में उसने शांति कायम रखी । जब १७८६ में रूस का 
तुर्की के साथ युद्ध शुरू हुआ तब उसने मौका देखकर रूस पर प्राक्रमण 
कर दिया परंतु विश्‍वासघात श्रौर फिनलेंड में सैनिकद्रोह के कारण वह 
सफल नहीं हो सका जिससे उसे संधि करने को बाध्य; होना पड़ा d 
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AAT, १७९१ में बहुत दिनों से चले ग्रा रहे एक षड्यंत्र के श्रनुसरा 
वह रायल श्रोप्रा हाउस में गोली का शिकार हो गया | 

यद्यपि गस्तावस पर श्रनेक दोषारोपण किए जाते हैं, फिर भी यह 
मानना पड़ेगा कि वह १८वीं सदी का वह एक महान्‌ श्रविपति ari यह 
उसका दुर्भाग्य था कि उसे श्रपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का मौका नहीं मिला 
श्रौर मिला भी तो बहुत देर से । वह यशस्वी लेखक था । उसे स्वीडन 
की नाख्वकला का प्रवर्तक कहा जा सकता है। उसको अपने देश के 
साहित्य में सर्वोत्तम नाटक लिखने का यश प्राप्त है। उसके ऐतिहासिक 
निबंध भावनाञ्रों से भरे हुए एवं उदात्त शैली में लिखे गए हैं । मित्रों को 
लिखे गए उसके पत्र मधुर एवं रोचक हैं । साहित्य एवं कला में उसकी 
विशेष रुचि थी | अपने समय के कवियों श्रौर कलाकारों को उसने सहानु- 
भृतिपूर्ण संरक्षण दिया i [स० वि० ] 


गहड़वाल "हतान वंश के मुल स्थान के a 4 विद्वानों में 
: मतभेद है कितु विशेष ख्याति इन्होंने कन्नोज श्रौर काशी 
के प्रदेश में ही प्राप्त की । प्रतीत होता है कि किसी समय ये प्रतिहारों 
के छोटे मोटे सामंत थे । प्रतिहार साम्राज्य के dz होने पर गांगेयदेव 
श्रौर कणां कलचुरि ने उत्तर प्रदेश में कुछ समय तक शांति रखी, feq थह 
शांति भी श्रधिक स्थायी न रह सकी । कर्ण के यत्र तत्र शत्रुओं से पराजित 
होने पर श्रनेक सामंतों ने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की । इनमें गहड़वाल- 
वंशी चंद्रदेव भी था । 
चंद्रदेव ( प्रायः सन्‌ १०८६-११०३ Go ) जैसे साहसी राजा की 
उस समय श्रावश्यकता थी । देश पर वारे बार मुसलमानी ग्राक्रमणों से 
प्रजा त्रस्त थी । चेद्रदेव ने एक सुदृढ़ राज्य की स्थापना कर काशी, कुशिक 
( कान्यकुब्ज ), उत्तरकोसल ( श्रयोघ्या ) six इंद्रस्थान रादि पवित्र 
स्थानों की रक्षा की । कन्नौज श्रनेक महाराज्यों की राजधानी रह चुका था । 
AT इसपर गहड़वालों का श्रधिकार gar चंद्रदेव d कुछ समय के लिये 
यहाँ पर श्रपनी राजधानी की स्थापना की, कितु उसके बाद वाराणसी पुनः 
गहड़वालों की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित हुई । चंद्रदेव के पुत्र मदन- 
पाल के समय मसूद गजनवी ने कन्नौज को लूटा । मदनपाल स्वयं कुछ 
न कर सका ag महाराजकुमार गोविदचंद्र ने स्थिति सँमाली sx 
मुसलमानी सैन्य को हराकर देश की रक्षा की । इसके बाद भी मुसलमानों 
ने राज्य पर श्राक्रमणा किए । इनमें से एक भ्राक्रमण में मुसलमानी सेना- 
नायक मारा गया । 
गहड्वालवंश का सबसे प्रतापी राजा गोविदचंद्र था । इसके समय 
राज्य का चारों शोर विस्तार हुआ । उत्तर में श्रावस्ती, उत्तर-पूर्व में 
घर्घर श्रौर छोटी गंडक के पार पाली, लार A दोनबूजुगं प्रादि स्थानों 
भौर पूर्व में मनेर ( पटना, बिहार ) श्रादि स्थानों से उसके शिलालेख 
मिले हैं मुंगेर भी उसके भ्रविकार में था । दक्षिण की ओर कलच्चुरियों 
को हराकर उसने श्रशवपति, नरपति, गजपति राजत्रयाधिपति का विरुद 
धारण किया । पश्चिम की श्रोर उसका राज्य यमुना तक पहुँच चुका था । 
पूर्वी मालवे में उसने श्रपने पोत्र जयचंद्र के जन्मदिन खपंरिकों को हराया । 


मुसलमानों के विरुद्ध भी उसे सफलता मिली जिसका कारण केवल गोविद — 


चंद्र का शोयं ही नहीं, गजनवी सुल्तानों के गृहयुद्ध भी थे । 

गोविदचंद्र कुशल राजनीतिज्ञ भी थ्य । कुमारदेवी से विवाह कर 
उसने कुछ समय के लिये पालों के विग्रह को शांत कर दिया Mx इस 
| से प्राप्त शांति को दूसरे शत्रुओं को दबाने में प्रयुक्त किया । Wet 
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चोल, गुजरात भौर काश्मीर से भी उसके सांस्कृतिक संबंध के प्रमाण हमें 
प्राप्त हैं। 

ed के दरबार में विद्वानों का श्रादर था । कृत्यकल्पतरु कां 
विद्वान्‌ लेखक भट्ट लक्ष्मीधर उसका सांधिविग्रहिक था श्रौर राजा की 
प्रेरणा से ही संभवतः उससे राजघमं, व्यवहार भ्रादि विषयों पर ग्रंथ 
लिखे | श्रपते पुत्रों को संस्कृत में सुशिक्षित करने के लिये गोविदचंद्र ने 
दामोदर पंडित से उक्तिब्यक्तिविवेक नामक ग्रंथ की रचना करवाई । 
उसकी निजी विद्वत्ता उसके विविष-विद्या-विचार-वाचस्पति नामक विरुद 
से प्रकट है । 

गोविदचंद्र के पुत्र विजयचंद्र ने लगभग चौदह वर्ष तक राज्य किया । 
उसके राज्यकाल में भी मुसलमानों से कुछ लड़ाइर्या हुई । पूर्वं की s 
से लक्ष्मणसेन ने भी गहड़वाल राज्य पर आक्रमण किया । शायद Aqa- 
कार कवि श्रीहषं उसका राजपंडित रहा हो । 

गहड़वालवंश का ग्रंतिम प्रतापी राजा जयचंद्र सन्‌ ११७० में गद्दी 
पर बैठा । अपने दादा गोविदचंद्र की तरह उसने भी चंदेलों से मेत्रीपूर्ण 
व्यवहार रखा | कितु चाहमानों से उसका श्रारंभ से ही विद्वेष रहा । ge 
में लक्ष्मणासेन ने गहड़वाल राज्य पर कुछ श्राक्रमण किए जिनसे धन जर 
की कुछ हानि हुई होगी । कितु ऐसे छोटे मोटे श्राक्रमण सहने की शक्ति 
गंहड़वाल राज्य में थी । जब मुहम्मद गोरी ने भारत पर श्राक्रमणा किया 
तव जयचंद्र ही सबसे qe साधनसंपन्न राजा था । कवियों ने उसे 
दलपंगुल नाम दिया है, क्योंकि उसकी सेना इतनी बहुसंख्यक थी कि उसे 
बढ़ने के लिये मानों एक ओर से गंगा का तो दूसरी श्रोर से यमुना का 
सहारा लेना पड़ता था । 

प्रजमेर में जयचंद्र के समय दो प्रतापी चौहान राजा हुए, सोमेश्‍वर 
श्रौर उसका पुत्र पृथ्वीराज तृतीय । परंपरागत कथाओं में दिल्ली पर 
अ्रधिकार की भभिलाषा चौहानों भ्रौर गहड़वालों के वैमनस्य के कारण के 
रूप में प्रस्तुत की गई । यह संभवतः ठीक हो । दिल्ली पर चोहानों का 
भ्रधिकार गहड़वालों को AAT होगा | पृथ्वीराज के समय यह वेमनस्य 
श्रोर बढ़ा । पृथ्वीराज ने जयचंद्र के मित्र परमदि के देश को लुटा, भादा- 
नक राज्य को अपने ग्रधिकार में कर लिया और चारों ओर ATA राज्य 
को बढ़ाने का प्रयत्न किया । भाटों की श्रनुश्नुति के aga, कहा जाता हे, 
जयचंद्र ने जब राजसूय यज्ञ करने का प्रयत्न किया तब पृथ्वीराज ने उसे 
विफल किया । स्वयंवर से जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का भ्रपहरण कर 
उसने विद्वेषारिन में प्रौर भाहुति दी । इसका फल दोनों राज्यों के लिये 
बुरा हुआ । तलावड़ी के दूसरे युद्ध में पराजित होकर पृथ्वीराज ने भ्रपना 
राज्य ही नहीं प्राण भी खोए | लगभग एक साल बाद सन्‌ ११६३ या 
११६४ में जयचंद्र भी चंदवाड के युद्ध में पराजित होकर मारा गया । 
गहड़वाल महाराज्य को सन्‌ ११६३ में समाप्ति हुई, कितु गहड़वाल- 
वंश का राज्य उसके बाद भी कुछ समय तक चलता रहा। इस समय 
गहड़वाल भ्रधिकतर Haas भ्रौर मध्यप्रदेश में हैं । राजस्थान के जोधपुर, 
बीकानेर प्रादि के राठौड़ भी भ्रपने को जयचंद्र का वंशज मानते हैं, [mq 
यह मत इतिहाससंमत नहीं प्रतीत होता | [ द° sto ] 


गांगेयदेव (सन्‌ १०१५-१०४१ Fo) सन्‌ १०१५ के लगभग 

गांगेयदेव कलर्चार चेदि राज्य के सिंहासन पर बैठा। उसके 
पिता कोकल्लदेव द्वितीय भ्रौर दादा युवराजदेव द्वितोय के समय राज्य की 
स्थिति कुछ कमजोर हो चली थी । गांगेयदेव ने इस स्थिति को केवल 
सँभाला ही नहीं, उसने चेदिराज्य को फिर भारत का श्रत्यंत शक्तिशाली 
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कोकल्ल द्वितीय के समय चेदिराज्य श्रौर कल्याण के चालुक्‍्यों 
में लडाई भ्रारंभ हो चुकी थी। गांगेयदेव के समय यह चलती रही । 
गांगेयदेव ने परमार राजा भोज प्रौर चोलराज राजेंद्र से मिलकर चालुक्य 
राजा जयसिह पर ग्राक्रमण किया, कितु इस भ्राक्रमण में इसे कुछ विशेष 
सफलता न मिली । परमारों से क्षणिक मेत्री को भी समाप्त होने में देर न 
लगी | गांगेयदेव परमार राजा भोज के हाथों परास्त हुआ और शायद, इसी 
करारी पराजय के कारण “Hel राजा भोज, कहाँ गांगा तेली' की कहावत 
प्रसिद्ध हुई । 
गांगेयदेव ने इसके बाद qd की s घ्रपनी दृष्टि की । उसने उत्कल 
ait दक्षिण कोसल के राजाश्रो को हराया और उनसे काफी धन वसूल 
किया । मगघराज नयपाल ने भी पराजित होकर उसे बहुत सा धन दिया । 
कितु उसकी सबसे महत्वपुर्ण विजय चंदेलों पर हुई । AIA राज के श्रारंभ- 
काल में शायद उसे चंदेलराज विद्याधर के सामने नतमस्तक होना पड़ा 
था । कितु उसकी मृत्यु के बाद गांगेयदेव ने चंदेलों को परास्त कर मव्यदेश 
पर अपने ग्राधिपत्य के लिये रास्ता साफ कर लिया । प्रतिहार राज्य ग्व 
समाप्त हो चुका था । उनकी अविद्यमानता में हिंदू संस्कृति श्रौर हिंदू 
तीर्थो की रक्षा का भार गांगेयदेव ने ग्रहण किया । उसने तीर्थराज प्रयाग 
को प्रायः अपने वासस्थान में हो परिणत कर लिया । काशी के पवित्र तीर्थ 
पर भी सन्‌ १०३० में उसका अधिकार था । उत्तर में कांगड़े तक उसकी 
सेनाओं ने घावे किए । उत्तर प्रदेश में श्रब भी उसकी gat मिलती हैं । 
इनमें एक MT गांगेयदेव का नाम और दूसरी श्रोर लक्ष्मी की मूर्ति है। 
अपनी महान्‌ विजयों के उपलक्ष में गांगेयदेव ने विक्रमादित्य का विरुद 
घारण किया । विद्वानों का उसने भ्रादर किया श्रौर भ्रनेक शेव मंदिर बन- 
वाए | फाल्गुन कृष्णा, द्वितीया, वि० do १०७७ (२२ जनवरी, सन्‌ 
१०४१ ) को उसका देहांत हुआ । [ द० qo ] 


गाँजा एक मादक द्रष्य है, जो कैनाबिस सैटाइवा (Cannabis sativa 
Linn, ) नामक वनस्पति से प्राप्त होता है। यह MRS 
( Moreaceae ) कुल के कनाब्वायडी समुदाय का पौधा है। यह मध्य 


एशिया का श्रादिनिवासी है, परंतु समशीतोष्ण एवं उष्ण कटिबंध के झनेक - 


प्रदेशों में स्वयंजात श्रथवा कृषिजन्य रूपों में पाया जाता 21 भारत में 


बीज की बोग्राई वर्षा ऋतु में की जाती है। गाँजे का क्षुप प्रायः एकलिंग, 
एक वर्षाथु भौर श्रधिकतर चार से श्राठ फुट तक उँचा होता है । इसके कांड 


sra ak कोणायुक्त, पत्तियों करतलाकार, तीन से श्राठ TAP तक में विभक्त, 
पुष्प हरिताभ, नर पुष्पमंजरियाँ लंबी, नीचे लटकी हुई श्रौर नारी मंज- 
feat छोटी, पत्रकोणीय शूकिग्रों ( Spikes ) की होती हैं। फल गोलाई 
लिए ag के ग्राकार का श्रौर बीज जैसा होता है । पौषे wage, मुदु- 
रोमावरणा से SH हुए भौर रेजिन स्राव के कारण किचित्‌ लसदार होते 
हैं । केनाबिस के पौधों से गाँजा, चरस और भाग, ये मादक A चिकि- 
व्सोपयोगी द्रव्य qur फल, बीजतैल श्रौर EY (सन weu रेशा), ये उद्योगो- 
पयोगी द्रव्य, प्राप्त किए जाते हैं। ; 

गाँजा — नारी पौधों के फूलदार श्रौर (श्रथवा ) फलदार शाखाध्रों को 
क्रमशः सुखा MX दबाकर चप्पड़ों के रूप में गाँजा तैयार किया जाता है। 
केवल कृषिजात पौधों से, जिनका रेजिन पृथक्‌ न किया गया हो,-गाँजा तैयार 
होता 21 इसकी खेती श्राद्रं qd उष्ण प्रदेशों में भुरभुरी, qme (loamy), 
अथवा agg मिट्टी में बरसात में होती है। जून जुलाई में बोग्राई ak 
दिसंबर जनवरी में, जव नीचे की पत्तियां गिर जाती हैं भौर पुष्पित 
mam पीले पड़ने लगते हैं, कटाई होती है। कारखातों में इनकी पुष्पित 
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शाखाश्रों को बारंबार उलट पलटकर सुखाया श्रौर दबाया जाता है। फिर 
गाजे को गोलाकार बनाकर दबाव के अंदर कुछ समय तक रखने पर इसमें 
कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जो इसे उत्कृष्ट बना देते हैं। भ्रच्छी 
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गांजे के पोधे के भाग 


१. तथा २. पुष्पित प्ररोह 3 १. नर तथा २. मादा पौधे का; 
३. पुंकेसरी पुष्प ; ४. स्रीकेसरी पुष्प तथा ५. फल । 


किस्म के गोंजे में से १५ से २५ प्रति शत तक रेजिन और श्रधिक से भ्रधिक 
१५ प्रति शत राख निकलती हे । कारखानों से निकलने के बाद चप्पड़ों 
में हलकी गंध, हलका हरापन, श्रथवा हरापन लिए भुरा रंग होता है श्रौर 
उनका faa सूखकर कड़ा Wi भंगुर हो जाता है। 

चरस — नारी पौधों से जो रालदार स्राव निकलता है उसी को हाथ 
से काछकर भ्रथवा aa विधियों से संगृहीत किया जाता है। इसे ही चरस 
या सुल्फा कहते हैं। ताजा चरस गहरे हरे रंग का श्रौर रखने पर भूरे रंग 
का हो जाता है । ग्रच्छी किस्म के चरस में ४० प्रति शत ua होती है। 
वायु के संपर्क में रखने से इसकी मादकता क्रमशः कम होती जाती है। 
रेजिन स्राव पुष्पित अवस्था के कुछ पहले निकलना प्रारंभ होता है और 
गर्भाधान के बाद बंद हो जाता है। इसीलिये गाँजा या चरस के खेतों से 
नर पौधों को छाँट छॉटकर निकाल दिया जाता है। प्रायः शीततर प्रदेशों 
में यह स्राव अधिक निकलता है। इसलिये चरस का श्रायात भारत में बाहर 
से, प्रायः यारकंद से तिब्बत मार्ग द्वारा, होता रहा है । 

भाँग — कैनाबिस के जंगली श्रथवा कृषिजात, नर भ्रथवा नारी, सभी 
प्रकार के पौधों की पत्तियों से भाँग प्रायः तैयार की जाती है । पुष्पित 
शाखाएँ भी कभी कभी साथ में मिली पाई जाती हैं, परंतु नीचे की पुरानी 
six निष्क्रिय पत्तियां संग्रह के समय छोड़ दी जाती हैं तैयार करते समय 
पत्तियों को बारी बारी से धूप श्रौर श्रोस में रखते हैं श्रौर सूख जाने पर 
इन्हें दबाकर रखते हैं । उत्तरी भारत के सभी प्रदेशों एवं मद्रास में, जंगली 
पौधों से, हलके दर्जे की भाँग तैयार की जाती है। भांग, सिद्धि, विजया, 
सब्जी तथा पत्ती प्रादि नामों से यह प्रसिद्ध हे । 

उपयोग — गाँजा श्रौर चरस का तंबाकू के साथ धुम्रपान के रूप 
में और att का शक्कर श्रादि के साथ पेय भ्रथवा तरह तरह के माज़ूनों 
(मधुर योगों ) के रूप में प्रायः एशियावासियों द्वारा उपयोग होता है। 
उपयुक्त तीनों मादक द्रव्यों का उपयोग चिकित्सा में भी उनके मनोल्लास- 
कारक एवं श्रवसादक गुणो के कारणा प्राचीन समय से होता भाया 
है । ये द्रव्य दीपन, पाचन, ग्राही, निद्राकर, कामोत्तेजक, वेदनाशामक और 
प्राक्षेपहर होते हैं । Ad: पाचनविकृति, श्रतिसार, प्रवाहिका, काली खाँसी, 
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श्रमिद्रा शौर श्राक्षेप में इनका उपयोग होता है । वाजीकर, शुक्रस्तंभ श्रौर 
मनःप्रसादकर होने के कारण कतिपय माजूनों के रूप में भाँग की उपयोग 
होता है । ्रतिशय श्रौर निरंतर सेवन से क्षुधानाश, श्रनिद्रा, दोबंल्य श्रौर 
कामावसाद भी हो जाता है । 

फल और बीजतैल — स्वयंजात पौधों से, फलों का संग्रह, मुर्गी 
श्रादि पालतू चिड़ियों को खिलाने के लिये होता है । इसे Wed पर लगभग 
३५ प्रति शत हरितपीत तैल निकलता है, जिसका उपयोग प्रायः ग्रलसी 
तैल के स्थान पर होता है। 

Eq — यद्यपि Zw शब्द का व्यवहार कई जाति के पौधों से प्राप्त 
होनेवाले रेशों के लिये होता है, तथापि वास्तविक हेप (true hemp) 
कैनाबिस के रेशे को ही कहते हैं। रेशे के लिये कैनाविस की खेती युरोप, 
ग्रमरीका, चीन, जापान, भारत ( श्रल्मोड़ा श्रादि के SA पहाड़ी भागों 
एवं ट्रावनकोर ) श्रौर कुछ कुछ नेपाल में होती है। इसके लिये किचित्‌ 
me जलवायु श्रौर श्रच्छी दोमट मिट्टी चाहिए । नीचे की पत्तियों के गिरने 
six शाखाम्रों के पीले पड़ने पर खेत काटे जाते हैं । तनों को पानी (भारत) 
या श्रोस (युरोप, श्रमरीका) में सड़ाकर रेशे पृथक्‌ किए जाते हैं। पुष्पिता- 
वस्था के ठीक पहले काटी हुई फसल से उत्तम Ul निकलते हैं । श्वेत या 
तृणवर्ण के और श्रलसीसूत्र (linen) के सदृश चमकवाले सूत्र उत्तम 
माने जाते हैं, यद्यपि भुरे, पीले, धुसर, हरे या काले सभी रंग के रेशे निक- 
लते हैं । सूत्र लंबाई में प्राय, vo से ८० इंच तक बड़े, qum कुंठित, 
गोल sx gg श्रसमतल होता है । जिन कोशों से ये बने होते हैं, वे प्रायः 
पौन इंच लंबे और २२ म्य ( म्यू = १/१,००० मिमी० ) मोटे होते हैं। 
इनका कोपावरण सैजूलोज Me लिग्नोसैलूलोज का बना होता है । हेप सूत्रों 
का उपयोग पतली डोरियों, रस्से, पाल curfu के विशेष प्रकार के कपड़े 
भ्रौर गलीचे बनाते में होता हे । हेंप कांड का उपयोग मोटे किस्म का 
कागज बनाने में भी हो सकता है । [ao fato ] 


गाँठ विभिन्न वस्तुओं को बांधकर जोड़ने के लिये रस्सी, सूत या डोर 
का ग्रंतग्रंथन गाठ कहलाता है । यह शब्द गाँठ की तरह दिखाई 
पड्नेवाले किसी भी zz पिंड के लिये भी प्रयुक्त हो सकता है; उदाहरणाथं 
पेड़ के तने पर शाखा med के स्थान पर बने पिंड को भी गाँठ कहते हैं । 
श्रालंकारिक Aa में टेंट या गठरी तथा वेर--मन की गाँठ — के संबंध में 
भी इस शब्द का प्रयोग होता है । 
गाँठ, बंध, war, शिराबंधन तथा अभिग्रहण बंध ( seizings ), 
ये सभी एक या श्रधिक रस्सियों, डोरियों आदि के भागों को जोडते, या 
रस्सी के किसी हिस्से को छल्ले या बल्ली से जोड़ने के प्रकार हैं। संकोणां 
aa में गाँठ, रस्सी के एक छोर के बल को खोलकर जोड़ने से, या फंदे 
द्वारा रस्सी पर बनी हुई घुंडी का नाम हे । बंध तथा फंदे के द्वारा रस्सियों 
को श्रापस में या बल्ली से जोड़ा जाता है। दो रस्सियों के छोर के बल को 
खोलकर जोड़ने से शिराबंधन बनता है। दो बल्लियों, दो रस्सियों, या एक 
ही रस्सी के दो भागों को जोड़ने से प्रभिग्रहण बंध बनता 21 इन भिन्न 
भिन्न नामों का प्रयोग स्वेच्छ है। साधारणतः गाँठ तथा श्रभिग्रहराबंध 
स्थायी होते हैं और इन्हें Basar ही खोला जा सकता 21 बंध तथा 
फंदे को सुलझाने के लिये पकड़ को उलटी दिशा में खींचना भर पड़ता 
है । इनके अभिकल्प (design ) का सिदृधांत ag है कि जो तनाव उन्हें 
दूर खींचता है वही उन्हें मिलाता भी 2" ट 
: गाँठ — गाँठें कई प्रकार से बनाई जाती हैं। इतमे से कुछ चित्र 
में प्रदशित हैं। ‘asia की ate’ कटी नस पर पट्टी बचने के लिये अत्यंत 


उपयुक्त है। 'गिरह' द्वारा रस्सी की लंबाई श्रस्थायी रूप से घटाई 
बढ़ाई जा सकती है। 
जोड़ बंधन ( Splices ) — प्रत्येक रस्सी के छोर के बल eter लिए 
जाते हैं, फिर एक के सूत को दुसरी के सूत से बट लिया जाता है । 
नेत्राकार जोइ बंधन -- एक छोर के adi को खींचकर पीछे लाते 
है ताकि इच्छित प्राकार का नेत्र बन जाय, फिर उस स्थान के बल को 
कील से उभाड़कर बिना बल के सूत को हस देते हैं। पाल में इसका 
प्रयोग किया जाता है । 
अभिग्रहण बंध — बल्लियों श्रौर रस्सों या रस्से के हिस्सों को 
ग्रापस में जोड़ने के लिये भ्रभिग्रह्ण बंध बनाया जाता है । 
विविध — रस्से से कुंदे को बॉघने के कई तरीके हैं। सबसे सरल 
तरीका यह है कि रस्सी के एक छोर पर उचित श्राकार का जोड़ बंधन 
बनाकर, उसमें कुंदे को फॅसाकर, भ्रमिग्रहण बंध द्वारा फॉस स्थिर कर 
लिया जाय | एक लघुजोड़ बंधन से रस्सी के छोर को मिलाकर पट्टी 
बना ली जाती है। इस पट्टी को mà पर चढ़ाकर श्रमिग्रहणा बंध से जकड़ 
दिया जाता है। बहुधा हुकवाले थिबल ( जोड़नल ) को कुंदे से जोड़ना 
होता है। इसके लिये पट्टे को हुक में से निकालकर faa की नाली के 
ऊपर से पिरो दिया जाता है ak थिवल तथा कुंदे के बीच भ्रभिग्रहण da 
लगा दिया जाता है। ; 
मेट फीता ( Grommet Strap ) — dia की परिधि के तिगुने 
से श्रविक लंबाई के सूत से बनता है। सूत के एक छोर को लपेटकर 
छल्ला बना लिया जाता है भौर फिर शेष सूत को छल्ले से बटकर तीन 
लड़ का बना लिया जाता है। छोरों को चीरकर, गाँठ बाँधकर, बची डोर 
को बट में ga दिया जाता है। 5 
सेल्वाजी फीता — गियर पर रस्से-कप्पियाँ चढ़ाने के काम भ्राता 
है। यह भ्रानम्य होता है। दो या इससे ufum खूँटियाँ उचित दूरी पर 
रखकर उनके चारों श्रोर सूत लपेटा जाता है। जब लपेटकर इच्छित मज- 
बूती का फीता बना लिया जाता है तब उसे मारलीन से जोड़ लिया 
जाता है। र 
सेनिट — तीन सूतों को मिलाकर बनाया जाता है । इसे इसकी 
बनावट के कारण चिपटी रस्सी कह सकते हैं । 
ats का गणितीय सिद्धांत -- स्थितोय विश्लेषण [ Analysis 
situs ] के दृष्टिकोण से गाँठ त्रिविमितीय अ्रवकाश में एक ऐसा बंद 
TH है जो श्रवकाश के किसी एक विदु से एक बार से भ्रधिक होकर नहीं 
जाता । दूसरे शब्दों में हम थों भी कह सकते हैं कि ats एक ऐसा बंद 
qw है जो किसी fag प से ota होकर अंत में फिर उसी fag में qi- 
वसित होता है । यदि किसी ग्रंथि को दुसरी ग्रंथि की प्रारंभिक स्थिति में 
ले जानेवाले ग्रवकाश को सतत विकृति ( continuous .deforma- 
tion of space) हो, तो दोनों ग्रंथियाँ एक ही वर्ग की समझी जाती हैं । 
यदि गाँठ वृत्त के वर्ग की हो तो वह ants होता है, क्योंकि duis qm 
को गाँठ की विशिष्ट स्थिति समझकर चलना "fam सुविधाजनक होता 
है --- ठीक उसी प्रकार जैसे सरल रेखा को aa की विशिष्ट स्थिति समझ- 
कर चलना । पर भ्रभी ऐसी किसी व्यापक पद्धति का विकास नहीं हो 
सका है जिससे यह स्थिर किया जा सके कि दो स्वेच्छ अवचित गोठे एक 
ही वर्ग की हैं या नहीं, अथवा वक्र गांठदार है या Ants । 
quid: व्यापक गणितीय वक्त ( perfectly general mathem- 
atical curve ) की संरचना अत्यधिक जटिल हो सकती है, Aa: गाँठ की 
चर्चा के प्रसंग में प्रायः grata समत्वसंपन्न वक्त ( curves of reaso- 
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विभिन्न गाँठे — 2. श्रोवरदेंड गाँठ ( सरलतम गाँठ ) ; २. बोलाइन श्रॉन ए बाइट ( Bowline ona Bight): यहद ऐसी गाँठ है कि खींचने पर फंदा 

अधिक कसता नहीं ; ३. शीप रॉक ( Sheep Shank ) : यह गाँठ wa को छोटा बढ़ा करने के काम Brat है; v. सेनिट ( Sennit,) : रस्सी के तीन सतो 

को एक में qusc बनाया जाता दै; ५. और ६. नेत्र शिरोबंधन ( Eye Splice); ७. और ८, रैकिंग अभिग्रहुण ( Racking Seizing ) ; 8 प्रौर 

१०. गोल भ्रमिग्रहण ( Round Seizing ) ; ११. पीपा sadaa ( Barrel Sling); १२. चोर ( Thief) गाँठ खुले gu सिरों को खींचने पर खुल 

जाती है । १३. ग्रैनी ( £40० ); १४. स्टडिंग सेल दैलयार्ड बॅड ( Studding Sail Halyard Bend ) ; १५. der गाँठ या राज ats (Clove 

Hitch, of Builders Hitch); १६. लपेटा sk दोचकरी fa (Round Tura & Two Half Hitches ) तथा १७, fant Wí4 We नोढ 
= ~~ * (Figure of Eight knot) | | : z 


E राज्य 


nable degree of regularity ) ही विचाय॑ होते हैं । यदि युक्तिसंगत 
समत्वसंपन्त वक्र को स्वेच्छा से मरोड़ा, उलभाया हुआ, तथा सिरों को 
जोड़कर बंद किया हुश्रा भौतिक qa ( physical thread ) कहा जाय 
तो कोई गंभीर श्रुट न होगी। इस भौतिक दृष्टि से गाँठ के वर्गीकरण 
की समस्या घटकर, went, खींचने तथा संकुचन द्वारा fart दो सूत्रों 
में से एक को दूसरे के श्राकार में विकृत करना किन प्रतिबंधों पर संभव 
है, इसका पता लगाने में परिवर्तित हो जाती है। स्थितीय विश्लेषण 
विषयक एक प्राचीनतम प्रकाशित पुस्तक के श्रतुसार गॉठ की समस्या 
का प्रस्ताव तथा उसपर भ्रव्ययन सर्वप्रथम so बी० लिस्टिंग ने किया | 
इसका प्रतिवाद पी० sito टेट ( Tait) ने उन दिनों किया जब द्रव्य- 
परमाणु को ईथर को भ्रमिल रेखा ( vortex lines ) तथा विभिन्‍न 
रासायनिक तत्वों में पाए जानेवाले AAT का कारण परमाणु को विशेष 
प्रकार की ग्रंथि सिद्घ करने की चेष्टा हो रही थी । 

गोंठदार सूत्र में कुछ ग्राभासी संकरण fag (apparent cros- 
sing points ) दिखाई पड़ते हैं जितमें, निरीक्षण fag से सूत्र की एक 
शाखा दूसरे के सामने से गुजरती है। als को विकृत कर श्रथवा निरीक्षण- 
विदु बदलकर इन श्राभासी संकरणा विंदुओं की संख्या में हेरफेर किया 
जा सकता है । प्रत्येक गाँठ के लिये संकरण faz की एक न्युनतम संख्या 
भी होती है जो गाँठ को विकृत कर प्राप्तकी जा सकती है। इसे 
ग्रंथनिश्वर कहते तथा 'क' से प्रदर्शित करते हैं। यह गाठ के भ्रहास्य 
संकरणों ( irreducible crossings ) की संख्या है । सरलतम ats 

है जिसके संकरण की संख्या शून्य हो, श्रर्थात्‌ जो बेगाँठ हो । सरलता 
के क्रम में द्वितीय हैं दो faqa ग्रंथियाँ trefoil knots ) । इनमें प्रत्येक 
म तीन पंकरणा होते हैँ । ये एकवर्गीय नहीं हैं । -किसी स्वेच्छ भ्रवचित 
गाठ की श्रह्मास्य संकरणसंख्या का निर्धारण श्रभी समस्या बना हुभ्रा है। 

श्रह्वास्य संस्करणासांख्या से श्रधिक प्रारंभिक गाँठों के वर्गीकरण का 
प्रयास पहले टेट तथा बाद में fata, faza तथा श्रौरों ने किया जिसके 
परिणामस्वरूप ११ या इससे कम संकरणावाली गॉठों की सारणियों बन 
गई हैं। श्रनुभवाश्रित विधियों से बनी होने के कारण सारणियाँ संतोष 
जनक नहीं हुँ । उदाहरणार्थ, यह सिद्ध नहीं किया गया कि सारणी में 
दो भिन्न वर्गों में उल्लिखित गॉठों का एक दूसरे में रूपांतरण नहीं 
हो सकता । 

ग्रंथिनिश्चर ( Knot invariants ) का आविष्कार सर्वप्रथम Fo 
Seqo ऐलेक्जेंडर ने six इसके बाद' Fo रीडमीस्टर ने किया । इन 
निश्चरों की सहायता से ऐलेक्जेंडर तथा fra ने सिद्ध किया है कि 
AS या कम संकरण की गाँठ, जिन्हें टेट ने विशिष्ट बताया है, भिन्न भिन्न 
वर्गों के sua हैँ । ये नए निश्चंर भी पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि नो संकरण- 
वाली कुछ ग्रंथियो के संबंध में, जो किसी न किसी वर्ग में होने का ae 
संकेत देती हैं, ये निरुत्तर हैं। ये निश्चर किसी भी सूत्र की ग्रंथिमत्ता 
या ग्रंथिविहीनता के बारे में सही निर्णय देंगे, इसमें भी संदेह है। आटिन 
( Artin ) ने गूँथन ( Braids ) का संतोषजनक वर्गीकरण किया है। 


गांडो राज्य Wet श्रफ्रीका में नाइजीरिया के उत्तर-पखिमी प्रांत 

सोकोतो का एक भाग, जो नाइजीरिया के स्वतंत्र 
होने के पहले पश्चिमी ater में ब्रिटिश संरक्षित ताइजीरिया के sat 
पश्चिमी क्षेत्र में नाइजर नदी के पश्चिम एक मुस्लिम रियासत (Emirate) 
था । गांडो राज्य के विभिस्त भागों में २०-४०” वर्षा होती है लेकिन वर्षा 
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प्रभाव रहता है। प्रतः जलसंचय प्रधान समस्या है। इस क्षेत्र का प्रधि- 
कांश सूडान तुल्य सवाना वनस्पति क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ मकई 
( Guinea corn ), ज्वार, बाजरे, जिन्हें स्थानीय लोग AY ( Gero ) 
कहते हैं, तथा धान पैदा होता है । निर्यात के लिये बलुई मिट्टी में मूंगफली 
तथा मटियार भूमि पर कपास उगाते हैं। यहाँ पशुपालन उद्योग बढ़ रहा 
है । चमड़ा भी यहाँ से निर्यात किया जाता है । 


फूला साम्राज्य के संस्थापक ग्रॉटमन दाँ फोदिश्नों की मृत्यु के पश्चात्‌ 
यह राज्य १८१६ ई० में स्थापित हुआ । १९वीं सदी के मव्यकाल में 
इसके ada लगभग से ( Say ) नगर तक उत्तर-पश्चिम के क्षेत्र श्रा गए 
थे। १६०३ ई की संधि के अनुसार बाहरी भाग फ्रच शासन में चला 
गया और कुछ वषं बाद गांडो ब्रिटेन के श्रधीन सोकोतो प्रांत में संमिलित 
कर लिया गया । गांडो इस राज्य का 'प्रधान ऐतिहासिक नगर रहा है। यह 
नाइजर की सहायक सोकोतो नदी पर सोकोतो नगर से ६० मील दक्षिण- 
पश्चिम में स्थित है । [ का० ato fao | 


गां T गं fag नदी के पुवं sx उत्तर-पश्चिम की श्रोर 
चार, TAR स्थित देश जिसमें वर्तमान श्रफगानिस्तान का पूर्वी 


भाग संमिलित था । ऋग्वेद ( १,१२६,१८ ) में गंधार के निवासियों को 
गंघारी कहा गया है श्रौर उनकी भेड़ों के ऊन को सराहा गया है । wad- 
वेद (५,२२,१४) में गंघारियों का मूजवतों के साथ उल्लेख हे । भ्रथवंवेद में 
गंघारियों की गणाना अ्रवमानित जातियों में की गई है । किंतु परवर्तीकाल 
में गंबारवासियों के प्रति श्रार्यजनों का दृष्टिकोण बदल गया था HX गंधार 
में बड़े बड़े विद्वान्‌ mix पंडित जाकर बसने लगे थे। बोद्धकाल से qd 
तक्षशिला गंधार की लोकविश्रत राजधानी थी जो अपने विद्याकेंद्र के कारण 
भारत भर में संमान्य समभी जाती थी । छांदोग्योपनिषद्‌ में उद्दालक 
प्रारुणि ने सद्गुरुवाले शिष्य के श्रपने भ्रंतिम लक्ष्य पर पहुँचने के उदाहरण 
के संबंध में गंधार का उल्लेख किया है। जान पड़ता है, छांदोग्य के 
रचयिता का गंधार विशेष रूप से परिचित देश था । शतपथ ब्राह्मण के 
(११,४,१) तथा श्रनुवर्ती वाक्यों में उद्दालक श्राइणि का उदीच्यों या उत्तरी 
देश ( गंधार ) के निवासियों के साथ संबंध बताया गया है। पाणिनि ने, 
जो स्वयं गंधार देश के निवासी थे, तक्षशिला का ( ४,३,९३ ) उल्लेख 
किया है । ऐतिहासिक भ्रनुश्नति में कौटिल्य चाणक्य को तक्षशिला महा- 
विद्यालय का ही रत्न बताया गया है । 


वाल्मीकि रामायण ( उत्तर० १०१,११ ) में गंघारविषय के भ्रंतगंत 
गंधवंदेश की भी स्थिति मानी गई है। केकय जनपद इसके qd की श्रोर 
स्थित था । केकयनरेश युधाजित्‌ के कहने से रामचंद्र के भाई भरत ने गंघवं- 
देश को जीतकर यहां की तक्षशिला एवं पुष्कलावती नामक नगरियों को 
भले प्रकार से वसाया था । महाभारत काल में गंधारदेश का मध्यदेश से 
बहुत निकट का संबंध था । धृतराष्ट्र की रानी गांधारी, गंधार की राज- 
कन्या थीं । शकुनि इसका भाई था । जातकों में कश्मीर और तक्षशिला 
प्रदेश दोनों की ही स्थिति गंधार में बताई गई है। तक्षशिला के अनेक 
उल्लेख जातकों में हैं । इस समय यह नगरी एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के 
कंद्र रूप में दूर दूर तक प्रख्यात थी । पुराणों (मत्स्य ४८।६; वायु० ६६,६) 
में गंधार नरेशों को द्रुह्यु का वंशज बताया गया हे । जेन उत्तराध्ययन 
सूत्र मे गंधार के जेन नरेश नग्गति या नग्नजित्‌ का उल्लेख हे । बुद्ध तथा 
qd बुद्धकाल में गंधार उत्तरी भारत के १६ जनपदों में परिगणित था 
( अंग्रुत्तरतिकाय ) । सिकंदर के भारत पर झाकमण के समय गांघार में 
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मौयं साम्राज्य में संपुर्ण गंधारदेश संमिलित था । कुशान साम्राज्य 
का भो यह अभिन्न अंग था । इसी समय यहाँ की नई राजधानी पुरुषपुर 
या पेशावर में बनाई गई थी । इस काल तक्षशिला का पृवंगौरव समाप्त 
हो गया था । गुप्तताल में गंधार संभवतः गुप्त साम्राज्य के बाहर था क्योंकि 
उस समय यहाँ यवन, शक श्रादि विदेशी जातियों का प्रभुत्व था। ७वीं 
सदी ई० में गंधार के अनेक भागों में बौद्धधमं पर्याप्त उन्नत था। cfi- 
eat सदी ई० में मुसलमानों के उत्कं के साध धोरे धीरे यह देश उन्हीं 
के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव के अंतर्गत A गया । ८७० ई० में 
अरब सेनापति याकूब एलेस ने अफगानिस्तान को श्रपने अधिकार में कर 
लिया किंतु इसके बाद भी agi के हिदू तथा बौद्ध अनेक क्षेत्रों में रहते रहे, 
जेसे वे भ्राज भी रह रहे हैं। भ्रलप्तगीन और सुबुक्तगीन के हमलों का भी 
उन्होंने डटकर सामना किया था । 8६० Fo में लमगान (प्राचीन लंपाक) 
का किला उनके हाथ से निकल गया और इसके बाद काफिरिस्तान को 
छोड़कर सारा भ्रफगानिस्तान मुसलमान घमं में दीक्षित हो गया । प्रसिद्ध 
नगर कंधार राज भी प्राचोन गंधार की स्मृति को जीवित रखे हुए है। 


( २ ) गंधार (स्याम) — स्याम के उत्तरी भाग में स्थित युन्नान का 
प्राचीन भारतीय नाम । चीनी इतिहास ग्रंथों से सूचित होता हे कि 
द्वितीय शती $e go में ही इस प्रदेश में भारतीयों ने उपनिवेश बसा लिए 
थे wx लोग बंगाल, असम तथा ब्रह्मदेश के व्यापारिक स्थलमार्ग से 
वहाँ पहुँचे थे । Sat तत्कालोन मुसलमान लेखक रेशीदुद्दीन के वर्णन से 
ज्ञात होता है, १३वीं सदी ई० तक युन्तान का भारतीय नाम गंधार ही 
ofan प्रचलित था । इस प्रदेश का चीनी नाम नातचाम्रो था। १२५३ Fo 
में चीन के सम्राट्‌ कुवला खाँ ने गंधार को जीतकर यहाँ के हिंदू राज्य की 
समाप्ति कर दी । [ वि० Fo मा० | 


गांधारी गांधार देश के राजा सुबल की कन्या, धृतराष्ट्र की स्त्री तथा 

दुर्योधनादि कौरवों की माता । मह।भारत के अनुसार बचपन 
में इन्होंने शिव की उपासना की थी श्रौर शिव ने प्रसन्न होकर इन्हें १०० 
पुत्रों की माता होने का वरदान दिया था । Heda में पुत्रों का aura 
था, Fa: भीष्म ने उस कमी को दुर करने की दृष्टि से धृतराष्ट्र का विवाह 
इनसे करवाया । धृतराष्ट्र जन्मांध थे । जब गांधारी को इस बात का पता 
चला तब उन्होंने श्रपनी श्राँखों पर पट्टी afa ली श्रोर ये श्राजीवन पट्टी 
बाँघे रहों । गांधारी को दुर्योधन आदि सौ पुत्र तथा दुःशला नाम की एक 
कन्या उत्पन्न हुई । इन्होंने महाभारत युद्ध का दायित्व कृष्णा पर डालकर 
उन्हें श्रपने पुत्रों की मृत्यु देखने का शाप दिया था, जो सत्य हुआ । गांधारी 
की मृत्यु महाभारत युद्ध के बाद एक जंगल में आग लगने से हुई, जहाँ 
ये तपस्या कर रही थीं । [ भो० ate fro | 


गांधी इरविन समझोता एत १६२६ में कांग्रेस ने अपना 


स्वतंत्रता संबंधी प्रस्ताव पास 
किया । २६ जनवरी, १६३० को स्वतंत्रता दिवस घोषित कर कांग्रेस के 
सदस्यों ने एक शपथ ली । इस शपथ में कहा गया कि भारत की आर्थिक, 
सांस्कृतिक तथा श्राघ्यात्मिक्र दुर्दशा ss के कारण हुई हे । Aa: भारत 
को अंग्रेजों से daa विच्छेद कर लेना चाहिए । हमें पूर्ण स्वराज्य मिलना 
चाहिए | इसके पश्चात्‌ महात्मा गांधी की श्रव्यक्षता में एक सविनय श्रवज्ञा 
का कार्यक्रम बनाया गया श्रौर यह श्रांदोलन प्रारंभ हो गया | सन्‌ १६३० 
में महात्मा गांधी ने श्रपनी सुप्रसिदुध दंडीयात्रा प्रारंभ की । इसके 
प्रत्युत्तर में सरकार ने श्रपता दमनचक्र चलाकर इस श्रांदोलन को रोकते 
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की चेष्टा की श्रोर हजारों देशभक्त कार्यकर्ताश्रों को जेल में ga दिया । 
इस दमन के साथ सरकार भारतीयों को संतुष्ट करने में भी प्रयल- 
शील थी । मई, सन्‌ १६३० में वायसराय ने घोषणा की कि भारतीय 
वैधानिक समस्या पर विचार विमशं करने के लिये gar मास के लग- 
भग एक गोलमेज संमेलन होगा । कांग्रेस ने इस सांमेलन का बहिष्कार कर 
दिया श्रौर कई प्रसिद्ध भारतीयों के प्रयत्न करने पर भी सांमेलन में भाग 
लेने को तैयार न हुई । भ्रतः उपर्युक्त संमेलन के लिये मुकुंदराव जयकर, 
तेज बहादुर AT तथा कुछ मुसलमान नेता ही प्रतिनिधि के रूप में 
भेजे गए । 

लंदन जाकर सप्रू तथा जयकर श्रादि ने इंग्लेंड के प्रधान मंत्री रैमजे 
मेकडानल्ड को इस संमेलन में कांग्रेस के भाग लेने का महत्व बतलाया 
तथा कांग्रेस से समझौता करने की राय दी । घीरे घोरे लोगों को यह ज्ञात 
होने लगा था कि विना कांग्रेस का सहयोग प्राप्त किए गोलमेज संमेलन का 
कोई aA नहीं है । प्रथम गोलमेज संमेलन १२ नवंबर, १६३० को प्रारंभ 
हुआ और २ जनवरी, १६३१ को स्थगित कर दिया गया । इंग्लेंडके 
प्रधानमंत्री की राय से २५ जनवरी, १६३१ को लाड इरविन ने एक 
घोषण की, जिसमें यह कहा गया कि कांग्रेस के सदस्यों को बातचीत की 
सुविधा के लिये पुरी पूरी छूट दी जायगी। इसी घोषणा के अनुसार 
महात्मा गांधी तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के १६ सदस्यों को बिना किसी 
शतं के जेल से छोड़ दिया गया | 

महात्मा गांधी ने वायसराय से दो बार भेंट की । sa में ४ मार्च, 
१६३१ को उन्होंने वायसराय लाडे इरविन से एक समझौता कर लिया जो 
गांधी-इरविन समझोता के नाम से प्रसिद्ध है। इस समभौते के द्वारा 
मुख्यतः यह निश्चित हुआ कि कांग्रेस aga सविनय श्रवज्ञा आंदोलन 
समाप्त कर देगी और सरकार दमन संबंधी श्रपनी सभी श्राज्ञाएँ रह कर 
देगी । इसके श्रतिरिक्त कांग्रेस ने गोलमेज संमेलन में भाग लेना स्वीकार 
कर लिया | इस समभौते की मुख्य शर्ते निम्नांकित थीं : 

१ सविनय श्रवज्ञा श्रांदोलन को तुरंत समाप्त कर दिया जायगा । 
AA कानूनों की श्रवहेलना करना, भूमिक्रर तथा श्रन्य कर न देना, 
सविनय श्रवज्ञा के संबंध में समाचारपत्र छापना तथा सैनिक, साधारण 
एवं सरकारी कमंचारियों को सरकार के विरुद्ध भड़काना agar उन्हे 
त्यागपत्र देने के लिये प्रोत्साहन देना श्रादि कार्यो को तुरंत बंद कर 
दिया जायगा । इसके प्रत्युत्तर में सरकार सविनय azar ग्रांदोलन के 
संबंध में बनाएं गए कानूनों को रह कर देगी Me भारतीयों के विरुद्ध 
दमन कार्यो को समाप्त कर देगी । 

२--सविनय श्रवज्ञा श्रांदोलन के संबंध में गिरफ्तार किए गए लोगों 
को रिहा कर दिया जायगा, यदि sah दंड का श्रावार हिसा न हो । 

३--सविनय श्रवज्ञा श्रांदोलन के समय में बहुत से लोगों ने ad 
पदों से त्यागपत्र दे दिया था । यदि इस प्रकार के पदों को स्थायी रूप से 
भर दिया गया होगा तो सरकार पिछले कर्मचारियों को पुनः नियुक्त करने 
को बाध्य न होगी । पर यदि ऐसे कमंचारियों ने पुनः स्थान प्राप्त करने के 
लिये सरकार को ग्रावेदनपत्र दिया हो तो स्थानीय सरकारें उन्हें पुनः 
नियुक्त करने का भरसक प्रयतन करेंगी । 

४--जिन लोगों पर कानुन उल्लंघन के मुकदमें चल रहे हैं, उन्हें इस 
प्रारोप से रिहा कर दिया जायगा] । सत्याग्रह श्रांदोलन के संबंध में किए 
गए gata भी माफ कर दिए जायेंगे । श्रांदोलन के संबंध में लोगों की 
जन्त की गई संपत्ति, यदि श्रभी तक बेची न गई हो तो, वापस Mer 
दी जायगी। .. 3 p 
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५---सविनय श्रवत्ञा श्रांदोलन के संबंध में नियुक्त की गई भ्रतिरिक्त 
पुलिस, जिसका खच स्थानीय निवासियों को उठाना पड़ता था, स्थानीय 
सरकार की इच्छा पर वापस बुला ली जायगी । 
६-महात्मा गांधी भारतीय पुलिस की दुष्चरित्रता के संबंध में ad- 
जनिक छानबीन पर जोर न देंगे । 
७--जहाँ तक विदेशी aequi के बहिष्कार का प्रश्‍न है, यदि यह 
राजनीतिक श्राधार पर केवल श्रंग्रेजी वस्त्रों AT मद्यपान ग्रादि के 
विरुद्ध था तो इसे समाप्त कर देना होगा । विदेशो वस्तुओं के स्थान पर 
भारतीय वस्तुओं के प्रयोग की माँग करने के संबंध में धरना देने का सहारा 
नहीं लिया जायगा । यदि धरना दिया भी जाय तो उसका रूप उग्र नहीं 
होना चाहिए । किसी पर श्रनुचित दवाव न डाला जाय | न तो किसी 
को धमकाया जाय, न विदेशी वस्तुश्रों के विरुदूध प्रदशन किया जाय, न 
जनता के सावारणा कार्यों में कोई विघ्त डाला जाय ओर न किसी कातून 
की श्रवहेलना ही की जाय । 
८---तमक कर समाप्त नहीं किया जायगा श्रौर न नमक कानून ही 
उठाया जायगा | : 
९-_देश के लिये नया शासनविधान बनाने के लिये कांग्रेस द्वितीय 
गोलमेज संमेलन में भ्रपने प्रतिनिधि भेजेगी । 
१०--इस समोते में यह स्पष्ट कहा गया था कि यदि कांग्रेस ने 
इस समभोते की सब शर्तों का ठीक से पालन नहीं किया तो सरकार जो 
उचित समभेगी करेगी । 
इस समभौते के फलस्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया 
गया । इस संबंध में बंदी बनाए गए लोगों को छोड़ दिया गया। इस 
समोते से देश के राष्ट्रीय श्रांदोलन को art gar या क्षति, इस प्रश्न पर 
लोगों का मतभेद हे । महात्मा गांधी का कहना था कि यह समभौता 
दोनों पक्षों की विजय थो । इसका कारण यह था कि वे तथा लाडं इरविन 
दोनों ही निष्कपट भाव से समझोता करना चाहते थे । बहुत से भारतीयों 
का कहना था कि यह समभोता कांग्रेस की विजय थी । उनके श्रनुसार 
महात्मा गांधी ने लोगों को सरकार के दमनचक्र से बचा लिया और 
भविष्य में सरकार से ग्रपनी मांगें पुरी करवाने के लिये कांग्रेस की स्थिति 
पहले से सुधार दी । 
इस समकोते के भ्रालोचकों की भी कमी न थी । उनका प्रश्‍न था कि 
इस समोते से भारत को क्या मिला । नमक कातून वैसा का वैसा ही रहा । 
महात्मा गांधी भगतसिंह तथा उसके साथियों को फाँसी से नहीं बचा पाए । 
इस समभौते के बाद जब सन्‌ १९३१ के कांग्रेस के कराची भ्रधिवेशन में 
महात्मा गांधी गए तो वहां लोगों ने इस समझौते का विरोध किया । बड़ी 
कठिनता से कांग्रेस ते इस समभझौते को स्वीकार किया । 

[ मि० चं० ato ] 


गांधी, कस्तूरबा (अप्रेल, १८६६ — फरवरी, १६४४) महात्मा 


गांधी की धमंपत्नी । श्राधुनिक प्रसिद्ध भारतीय 
नारियों में एक, जिन्होंने पने पति के महान्‌ व्यक्तित्व के निर्माण में योग 
दिया AK उनके सत्यान्वेषण के पथ को प्रशस्त बनाने के क्रम में अपने 
त्याग तथा सेवा का परिचय दिया । ये पहली खनी सत्याग्रही थीं । ्रफ्रीका 
तथा भारत में इन्हें कई बार कारावास की सजा मिलो । इनके निधन पर 
धनराशि एकन्रकर इनके स्मारक स्वरूप महिलाकल्याण के निमित्त एक axe 
स्थापित gat हे. । 
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तक लाखों og लिखे जा चुके हैं ale जिनके महिमामय व्यक्तित्व तथा महनीय 
कृतित्व की चर्चा विश्व की प्रायः सभी भाषाग्रों में हो चुकी है। श्रादशं 
चरित mz योग्य नेतृत्व से गांधी जी ने भारतीय जनजीवन के प्रत्येक 
भ्रंग को प्रभावित किया । जनता की भावनाग्रों, धारणाश्रों AIX कल्पनाग्रों 
को उन्होंने एक नई दिशा प्रदान की; राष्ट्र के विचारों, संस्कारों sx गति- 
विधियों को उन्होंने श्रांदोलित किया तथा देश के जीवन श्रौर इतिहास को 
सवंतो भावेन प्रभावित कर श्रसीम श्रौर ्रलौकिक शक्ति का परिचय दिया । 
वह्‌ भ्रहिसक योद्धा, श्रन्याय श्रौर श्रनाचार के विरोधी, कुशल राजनीतिज्ञ, 
मानवता के मागदशक, सांस्कृतिक नेता, नैतिकता के पोषक, समाज के 
संघटनकर्ता, दलित कितु महान्‌ भारतीय राष्ट्र के उद्धारक, निर्माता श्रौर 
जनक के रूप में समाहृत हुए । जनता श्रौर इतिहास ने गांधी जी को 
महात्मा, संत, युगनिर्माता, राष्ट्रपिता ग्रादि के विशेषणों से संमानित 
किया । गांधी जी के श्रनेक व्यूहवाले व्यक्तित्व को दृष्टिगत रखते हुए 
उनके संबंध में भ्रति संक्षेप में लिखना कठिन कायं है। 


जीवनी — श्री मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म श्राश्विन कृष्णा 
१२, do १९२५ (२ श्रक्तूबर, १८६६ ई० ) को पोरबंदर ( काठिया- 
वाड़ ) में gar! इनके पिता श्री करमचंद गांधी थे, जो पोरबंदर में 
दीवान रहे । वे राजस्थानिक कोर्ट के सभासद थे, फिर कुछ समय तक राज- 
कोट श्रौर बीकानेर में दीवान रहे । उनके चार विवाह हुए । प्रंतिम पत्नी 
पुतलीबाई से उनको एक कन्या A तीन पुत्र हुए जिनमें श्री मोहनदास, 
सबसे छोटे थे । 

श्री मोहनदास गांधी को शिक्षा दीक्षा हाई स्कूल तक राजकोट में 
हुई LUIS वर्ष की उम्र में एक देहाती पाठशाला में इनकी पढ़ाई शुरू हुई 
HK सन्‌ १८८७ में यह मेट्रिक परीक्षा में उत्तीणं हुए । इसके बाद भाव- 
नगर के श्यामलदास कालेज में भर्ती हुए। ४ सितंबर, १८८८ fo को 
मोहनदास गांधी वकालत की शिक्षा के लिये विलायत रवाना हुए । वहाँ 
से १० जून, १८६१ को बैरिस्टरी की परीक्षा'मे उत्तीर्ण होकर भारत लौट 
आए | यहां कचहरी में कार्यारंभ किया कितु भ्रप्रेल, सन्‌ १८९३ ६० में 


सेठ भ्रब्दुल करीम जवेरी के साथ दक्षिण ग्रफ्रीका रवाना हुए । भारतीयों . 


की स्थिति चित्य देख आपने वहाँ श्रपना कायंक्षेत्र बनाया श्रौर २२ मई, 
१८६४ $e को नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की । सन्‌ १८९६. में भारत 
लौटकर यहाँ श्री रानडे, जस्टिस बदरुद्दीन तैयबजी, सर फीरोजशाह मेहता, 
वाल गंगाधर तिलक, श्री गोपाल कृष्ण गोखले, श्री रामकृष्ण भांडारकर, 
सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि से मिले और पुनः दक्षिण भ्रफ़ीका गए । ञ्जित लोक- 
प्रियता के कारण इस बार वकालत अच्छी चली । म्रवेतनिक रूप से चिकित्सा- 
सेवा-कार्यं में रुचि ली भौर बोभ्रर युद्ध के समय घायलों की जो सेवा की उससे 


“यश फैला । सन्‌ १६०१ में पुनः भारत लोटे। यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 


के भ्रधिवेशन ( कलकत्ता ) में संमिलित हुए wq १९०२ में पुनः दक्षिण 
ATT गए | सन्‌ १६०४ में इनके सहयोग से “इंडियन ोपीनियन' नामक 
साप्ताहिक निकला जो महत्वपूर्णा भौर प्रभावकारीशसिद्ध हुआ । इसी वर्ष 
जोहांसवगं में भयंकर प्लेग फेला । उस महामारी में गांधी जी ने मानवो- 

चित सेवा सुश्रूषा की । इससे उतका सुयश झौर बढ़ा। 
इसी प्रवास में इन्होंने श्री रस्किन की लिखी Sig दिस लास्ट! 


नामक पुस्तक पढ़ी । उस पुस्तक ने इनके जीवन में महत्वपूरण रचनात्मक . 


परिवतंन किया । बाद में गांधी जी ने उसका 'सर्वोदय' नाम से श्रनुवाद 
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भी कर डाला । इस पुस्तक में “वसुधैव कुटुंबकम्‌? की भावना को बल 
दिया गया है। फलस्वरूप "फ़िनिक्स' नामक संस्था की स्थापना हुई । 


सन्‌ १६०६ में wa विद्रोह हुमा । घायलों की सेवा करने के लिये 
गांधी जो अग्रसर हुए । स्वयंसेवकों की ट्रकड़ी लेकर वहाँ डट गए । इसके 
लिये इन्हें साजेंट मेजर का अस्थायी पद मिला था । एस सुश्रषा कार्य 
से गांधी जी और प्रकाश में श्राए । इसी वषं ( १६०६ ) इन्होंने ब्रह्माचयं 
के पालन का ब्रत लिया । 

gq विद्रोह शांत होने के वाद ही ट्रांसवाल सरकार ने एक विल 
प्रस्तुत किया जिसके अनुसार प्रवासी भारतीयों को हाथ पाँव श्रादि. श्रंगों 
के छापों से युक्त परवाना रखने का ग्रादेश था । इसका कठिन विरोध 
किया गया कितु कोई सुनवाई न gi १ जनवरी, १६०७ को यह काला 
कानून पासं हो गया । इसका निष्क्रिय प्रतिरोध ( पैसिव रेजिस्टेंस ) करने 
के लिये संस्था बनी । इसी आंदोलन में गांधी जी पहली वार जेल गए d 
इन्हें दो मास केद की सजा मिली । इनकी गिरफ्तारी से श्रांदोलन तीव्रतर 
हो उठा प्रौर सरकार को बाध्य होकर समझोता करना पड़ा । सारे सत्या- 
ग्रही छोड़ दिए गए । यहीं Afaa रेजिस्टेंस' के लिये 'सत्याग्रह' शब्द उपलब्ध 
हुआ जो प्रागे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का श्रमोघ शास्त्र हुआ ( Zo 
'सत्याग्रह' ) । कितु जनरल स्मट्स ने समझोते की श्रवहेलना कर काला कातून 
वापस नहीं लिया । सत्याग्रह पुनः शुरू हो गया । गांधी जी पुनः जेल गए । 
छूटने पर पुनः समझौते के लिये इंग्लेड गए पर निराश लौटे। श्रांदोलन 
को बल मिला । श्री गोपाल कृष्ण गोखले श्राए । समभौता EH, पर स्मट्स 
ने पुनः वचनभंग किया । इससे भारत में भी उत्तेजना फैली श्रौर १२ 
सितंबर, १६१३ को सत्याग्रह की घोषणा हुई श्रांदोलन ने जोर पकडा । 
स्त्रियों ने भी योगदान किया । मजदूर भी आ मिले । dad उग्र हो उठा । 
श्री एंड़यूज sx श्री fuus ग्राए। जनवरी, १६१४ में समझौता gar । 

इस प्रकार दक्षिणा अफ्रीका में संचालित उनका कार्य समाप्त सा था 
और श्रव वह भारत आने को उत्सुक हो उठे । किंतु इसी बीच ४ भ्रगस्त, 
१६१४ को महायुद्ध की घोषणा हुई । लंदन जाकर इन्होंने ब्रिटेन के 
सहायताथं भारतीय स्वयंसेवक दल की स्थापना की । सन्‌ १६१५ में भारत 
लौटे । सरकार ने इन्हें केसरे fee’ पदक प्रदान किया । चंपारन जाकर 
गांधी जी ने वहाँ की स्थिति का गंभीर श्रध्ययन किया और घुम घामकर 
सात हजार किसानों का बयान लिया । निलहे गोरों के अत्याचार की जाँच 
के लिये एक कमीशन नियुक्त हुआ । कमीशन की संस्तुति पर गवर्नर ने 
तिनकठिया कातून xz कर दिया ।  चंपारन में गांवी जी को जो सफलता 
मिली उसमे वह सारे भारत में प्रसिद्ध हो उठे भ्रौर प्रथम श्रेणी के dari 
में इनकी गणना होने लगी । चंपारन से गांधी जी मिल मजदूरों की 
समस्या सुलझाने के लिये श्रहमदाबाद पहुंचे agi मजदूरों को हड़ताल 
करने के लिये प्रेरित किया । गांधी जी ने इसी क्रम में उपवास भी किया । 
zig में समझौता हुग्रा । इसी वर्ष इन्होंने साबरमतो में श्राश्रम की नींव 
डाली | मिल मजदूरों की समस्या सुलभाने के बाद ही खेड़ा का सत्याग्रह 
शुरू gHr । खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने पर भी लगान में कमी 
नहीं की जा रही थो, इसलिये सत्याग्रह का श्राश्रयं लिया गया । सरकार 
ने दमन शुरू किया, कितु वह कामयाब न हुई । उसे भुकना पड़ा। गांधी 
जी को, जो इस समय ग्रुजरात सभा के eue थे, यह दूसरा यश मिला । 

इसी बीच महायुद्ध में फॅसे इंग्लेंड की सहायता के लिये भी गांधी जी 
ने कार्य किया । रंगरूटों की भरती के लिये दौड़ धूप की पर महायुद्ध की 
समाप्ति पर भारतीय जनता के श्रविकारों में कमी करने के उद्देश्य से 
रौलट बिन पेश हुआ । इसका भयंकर विरोध हुग्रा । पर कानून बन गया । 
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गांधी, मोहनदास करमचंद 


गांधी जी तथा भ्रन्य Aare की कोशिश बेकार गई । ri में सत्याग्रह का 
निश्चय gat बंबई में गांधी जी की श्रध्यक्षता में केंद्रीय सत्याग्रह समिति 
बनी । २८ फरवरी, १६१६ को वह ऐतिहासिक प्रतिज्ञापत्र प्रकाशित 
gat जिसमें कानून को न मानने की घोषणा थो। ६ asa का दिन 
हड़ताल, उपवास और सभा करने के लिये निश्चित हुआ । जनता का जोश 
देखने लायक था । जब्त किताबें बेची गई । गांधी जी ने बिना डिक्लेरेशन 
“सत्याग्रही? नामक पत्र निकाला । १० श्रप्रेल को वह सीमाप्रवेश न करने 
के श्रादेश का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए और बंबई 
में ले जाकर छोड़ दिएं गए । इससे रोष और भी भड़का । कई स्थानों पर 
दंगे हो गए । इस कारणा गांधी जो ने सत्याग्रह स्थगित कर दिया ग्रौर तीन 
दिनों का उपवास किया । इधर यह सव हो रहा था, उधर पंजाब में फोजी 
कातून लागू कर दिया गया । श्रमृतसर के जालियाँवाला बाग की समभा में 
शांत sx निर्दोष व्यक्ति जनरल डायर की क्रूरता के शिकार हुए । शासकों 
का ऐसा भयंकर श्रौर बर्वरतापूर्णा शासन देखकर सारा देश उग्र हो उठा । 
विदेशों में भी इस क्रूर अन्याय झौर श्रनीति के संबंध में श्रावाजें उठीं । 
फलतः सरकार की AIT से उक्त घटना की जाँच के लिये हंटर कमेटी बैठी 
पर राष्ट्रीय महासभा ने उसका बहिष्कार किया और भ्रपनी ग्रोर से संधी 
मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजनदास, गांधी जी, तैयब जी श्रोर जयकर की 
स्वतंत्र कमेटी निरुक्त की । इस कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की उससे ऐसे 
रोमांचकारी Heal का पता चला जो मानव जाति के लिये creda घृणित 
घटनाश्रों में गिने जाएँगे । इस घटना ने इस देश की aada, श्रसहाय HX 
दलित तथा श्रपमानजनक स्थिति को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर दिया । परा- 
धीनता का अभिशाप कैसी विभीषिका है, इसका दिग्दर्शन उस समय put 
जब पंजाब की गलियों में भारतीय पेट के बल रेंगने के लिये बाध्य हुए 
और राष्ट्र ने इस श्रपमान को सहन कर लिया । विदेशी सता की उद्ंडता 
भी सामने तब नग्न रूप में व्यक्त हुई जब गांधी जी की यह छोटी सी माँग, 
कि डायर की पेंशन बंद कर दी जाय, ब्रिटेन की पालियामेंट ने ठुकरा दी । 
गांधी जी के तेजोमय व्यक्तित्व को विदेशी शामन के इस हिसामय ad से 
गहरी ठेस लगी । जीवन पर्यंत श्रनाचार श्रौर पशुता का प्रतिरोध करनेवाली 
गांधी की श्रात्मा विकल हो उठी । वे इसका सामना करने के लिये wag 
हो एठे इस समय इस देश के मुसलमानों में प्रथम विश्वश्रुद्ध के बाद उठे 
हुए खिलाफत के प्रश्न को लेकर घोर क्षोभ फैला gar था (o 'खिलाफत')। 


मुसलमानों के साथ किए गए विश्‍वासघात ते गांधी जी की प्रबुद्ध श्रात्मा 


को इस श्रन्याय का प्रतिरोध करने के लिये श्रौर भी भ्रघिक प्रोत्साहित 
किया । इसी परिस्थिति के गर्भ से गांधी जी की उस दिव्य x श्रहिसक 
क्रांति ने जन्म लिया जो भ्रसहयोग श्रौर सत्याग्रह के रूप में मूर्त हुई। 
सितंबर, १६२० की नागपुर कांग्रेस में गांथी जी ने श्रसहयोग श्रांदोलन का 
कार्यक्रम पेश किया ( दे० कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय तथा 'श्रसहयोग आंदों- 
लन' ) | वह स्वीकृत हुआ श्रौर इस प्रकार सन्‌ १६२० से स्वाधीनता संग्राम 
के इतिहास में एक नए युग का समारंभ EAT । 

इस ग्रांदोलन में जनजागरणा का दृश्य सामने श्राया | श्रनेक वकीलों 
ने घकालत छोड़ दी, छात्रों ने स्कूल कालेज छोड़े, कौंसिलों श्रौर श्रदालतों 
का बहिष्कार gar, सरकारी arat लोटाई गईं । हजारों भ्रादमी 
गिरफ्तार हुए । गांधी जी के 'नवजीवन' और यंग इंडिया' नामक पत्र 
प्रसिद्ध हो उठे सन्‌ १९२१ में श्रहमदाबाद की कांग्रेस में गांधी जी इस 
्रांदोलन के डिक्टेटर बनाए गए आर बारदोली सत्याग्रह का. श्रीगणेरा QUT, 
कितु इसी बीच उत्तेजित जनता ने चौरीचौरा (गोरखपुर) की पुलिस चौकी 


में श्राग लगा दी श्रौर २२ पुलिसवाले मार डाले गए । यह हिंसक प्रबृत्ति _ 


देखकर Algal के पथगामी गांधी जी ने ग्रांदोलन स्थगित कर दिया। 
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इसी क्रम में अवने साबरमती श्राश्रम में राजद्रोह के afad में 
गांधी जी १० मार्च, १६२२ ई० को गिरफ्तार किए गए। इन्हें छः वर्ष का 
कारावास मिला । ये यरवदा जेल में रखे गए । वहाँ करीब धो वर्ष के बाद 
श्रस्वस्थ होने के कारण & फरवरी, १६२४ को रिहा किए गए । असहयोग 
gidlaa चलता रहा | उसमें देश की प्रायः सभी जातियों और वर्गों को 
आ्रामंत्रण था, कितु सन्‌ १६२४ के श्रंत में कई स्थानों पर हिंदू मुसलिम 
दंगे हो गए जिनमें कोहाट का दंगा भीषण था । इन घटनाओं से गांवी जी 
को कष्ट हुआ और १७ सितंत्रर से प्रायश्वितस्वरूप उन्होंने २१ दिनों का 
उपवास किया । दिसंबर मे बेलगांव में कांग्रेस हुई । गांधी जी म्रव्यक्ष हुए । 
इसमें खादी, हिंदु gafan एकता, श्रस्वृश्यता निवारण श्रादि के कायंक्रम 
को बढ़ाने का निश्चय हुआ । गांधी जी ने देश का दौरा शुरू किया । इसी 
बीच देशबंधु का निवन gar श्रौर उनकी स्मृति में १० लाख रुपए एकत्र 
कर स्मारक बनवाया गया । कांग्रेसजनों के लिये गांधी जी ने १८ सूत्रीय 
कार्यक्रम बनाया जिसमें खादी, शिक्षा, गृहशिल्प, प्रछुतोद्धार, quA, मादक- 
द्रव्य-निषेध, ग्रामोदय, स्वास्थ्य, नारी, किसान, मजदुर भ्रादिवासी श्रादि के 
समुदय Ait HE एवं यक्ष्मा के रोगियों की चिकित्सा तथा मातृभाषा का 
प्रचार मुख्य थे । सनु '२७ में गांधी जी चरखासंघ के लिये लंका गए । सन्‌ 
१६२६ में साइमन कमीशन भारत आया । उसका विरोध हुम्रा । काले 
झंडे दिखाए गए । विलायती कपड़ों की होली जलाई गई। वारदोली में 
श्री बल्लभभाई पटेल सत्याग्रह के अ्धिनायक बने । इस किसान Alaa का 
दमन करने में शासन ने कुछ भी उठा न रखा । पर Wd में सरकार को HPAL 
पड़ा । गांधी जी बड़े लाट से मिले — स्वायत्तशासन का श्रधिकार देते के 
निश्चय की घोषणा बड़े लाट ने की । गांधो जी ने भारतवासिधों को दृष्टि 
से ११ प्रस्ताव रखे । ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के प्रस्तावों को स्वीकार 
नहीं किया । फलतः ३१ दिसंबर, '२९ को लाहोर कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता 
का प्रस्ताव रखा (दे० 'कांग्रेस') ्रसंतोप बढ़ता गया । गांधी जो के हाथों 
में देश ने राष्ट्रीय संघ का सूत्र अपित कर दिया AK मद्दात्मा जो ने 
पुन: सत्याग्रह युद्ध की घोषणा कर दी । सविनय श्रवज्ञा के रूप में यह युद्ध 
श्रारंभ हुआ । 


देशी नमक पर सरकार ने कर लगाकर उसे विदेशी नमक से महँगा 
बना दिया था । गांधी जी ने इस कानून को तोड़ने की घोषणा की । १२ 
मार्च, १६३० $o के प्रातःकाल गांधी जी साबरमती नदी के किनारे ग्रा 
खड़े हुए । उनके साथ ७६ भ्राश्रमवासी थे । वहाँ से पैदल चलकर २४ 
दिनों मे गांधी जी समुद्रतट पर पहुंचे । वहाँ उन्होंने नमक बनाया । 
उनकी यह दांडीयात्रा इतिहास के ggi मे अमर हे । उनकी इस यात्रा का 
उपहास ब्रिटिश वायसराय तक ने किया । किसो की समक में नहीं भ्राता 
था कि नमक कातून केसे तोड़ा जायगा । पर लोगों को सत्याग्रह की 
जीवनी शक्ति का पता गांधी जी की इन २४ दिनों को दांडोयात्रा में 
मिला । कहाँ तो देश निरुपाय श्रौर निश्चेष्ट पड़ा हुआ था, कहाँ गांधी जी 
को यात्रा में उनका बढ़ता हुआ एक एक पग राष्ट्र को अनुप्राणित गोर 
उज्जीवित कर चला । गांधी जी चलते गए aie कोटि कोटि नर नारियों 
से निवसित यह महादेश क्षण क्षण जागता, उठता और स्पंदित होता गया । 
दांडी पहुंचते पहुंचते सारे देश में सविनय अवज्ञा ्रांदोलन की ग्रिन भड़क 
उठी । श्रन्य स्थानों पर भी नमक कातून तोड़ा गया । शराब रौर विलायती 
कपड़ो की दुकानों पर धरना देने का कार्य भी शुरू gari भ्रनेक स्थानों 
पर गिरफ्तारियां हुई, लाठीप्रहार हुए और गोलियाँ चलीं । गांधो जी ने 
धरसना पर धावा बोलने की घोषणा की, कितु ५ मई को वे गिरफ्तार कर 
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गांधी, मोहनदास करमर्चद 
ताल हुई श्रौर इसका प्रभाव गाँवों पर भी पड़ा । जुलूस निकले, गोलियाँ 
चलीं, यही नहीं, सीमांत प्रदेश में गढ़वाली सैनिकों ने जनता पर गोली 
चलाने से इनकार कर दिया | श्रीमती सरोजिनी नायडू ने धरसना पर घावा 
बोल दिया । दो घंटे तक पुलिस ने लाठी चाज॑ किया । करीब ३०० व्यक्ति 
घायल हुए । ग्रांदोलन दवनेवाला न था । सप्रू तया जयकर ने मध्यस्थता की 
SI यरवदा जेल में नेताग्रों की वैठक हुई । लंदन में गोलमेज कानफ्रेस हुई । 
सम्राट्‌ ने कांग्रेस के सहयोग को भ्रावश्यक बतलाया | कांग्रेस से प्रतिबंध ger 
श्रौर ३० नेता बिना ad रिहा किए गए । गांधी जी ने वायसराय a भेंट 
की । १५ दिनों की बातचीत के बाद ५ माच, १६३१ को सरकार और कांग्रेस 
के बीच समकोता gat | (दे० “गांधी इरविन समझौता” ) सत्याग्रह ग्रांदोलन 
स्थगितकर दिया गया ग्राडनिस उठा लिए गए श्रौर बंदी छोड़ दिए गए । 
उधर संडस की हत्या के प्रभियोग में भगतस्ह, राजगुरु श्रौर सुखदेव को फांसी 
का हुक्म हुग्रा। गांवी जी ने उन्हें मुक्त कराते की चेष्टा की, पर श्रसफल रहें । 
वे तीनों फाँसी पर चढ़ा दिए गए । भारत के युवक क्षुब्ध हो उठे । अहिसा- 
प्रेमी गांधी जी की लोकप्रियता पर श्राघात लगा, पर वह विचलित न हुए । 
'तवजवान सभा' के अव्यक्ष सुभाषचंद्र बोस u वातचीत की । गोलमेज 
maha में शामिल होवे का विचार गांवी जो ने छोड़ दिया या, कितु वाइ- 

सराय के विशेष aqua तथा कांग्रे के निदेश से व इंग्लंड गए । 

१४ सितंबर को कांफ्रेंस शुरू हुई, जो ११ सप्ताह तक चली । गांधी 
जी ने कांग्रेस क उद्देश्य और महत्व पर भाषण दिया और जोरदार शब्दों 
में कहा कि “दुबल हो या सबल, aa स्वतंत्रता के भ्रविकारी d 
यांची जी ने भारतवासियो की नैतिकता और aad भावना के संबंध में 
वहां कहा कि “भारत शासकों का रक्तपात कर स्वाधोनता नहीं चाहता, 
अपितु स्वातंत्र्य प्रजंन के लिये प्रयोजन होने पर हुम भारतवासी AIA रक्त 
से हा गंगाजल को भो लाल कर देंगे 1” 

गांधी जी २८ दिसंबर को भारत वापस "IC । यहाँ दमनचक्र पुर्ववत्‌ 
चल रहा था । कई नेता गिरफ्तार भी हो गए । गांधी जी ने तत्कालीन 
वायसराय विलिगडन से बातचीत करते की भ्रसफल चेष्टा की । dai में 
कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई । सत्याग्रह श्रांदोलन का नेतृत्व गांधी जी 
को सौंपा गया, कितु वे ४ जनवरी को तड़के ही गिरफ्तार कर लिए 
गए । कांग्रेस के साथ साथ अनेक राष्ट्रीय संस्थाएं गेरकातूनी करार दी गईं । 
गिरफ्तारियाँ हुई । हड़तालें gà । जुमांने हुए । समाचारपत्रो पर भो प्रति- 
बंध लगे | दमन चक्र चलता रहा । डेढ़ वपं मे हजारों देशभक्त और कांग्रेस 
के कार्यकर्ता जेल गए । i 

उबर ब्रिटिश सरकार को श्रोर से भ्रछूतों के संबंध में कुछ गोलमटोल 
योजनाएं घोषित gi । इसके विरोध में गांधी जी ने २१ सितंबर को 
आमरण अनशन प्रारंभ किया, कितु सवर हिदू नेताग्रों और अदूतों के प्रति- 
निधियों के बीच समभोता हुभ्रा । सरकार ने उसे माना । फलतः २६ 
सितंबर को श्रतशन समाप्त हुआ और गांधो जी को जेल में ही इस संबंध 
मे कायं करने की सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई । सवर्ण हिंदुओं का दिल 
बदलने के लिये, भ्रात्मिंक विकास के निमित्त ८ मई, १६३२३ से २१ दिनों 
का उपवास श्रारंभ किया । स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण जेल से रिहा 
कर दिए गए । आंदोलन कुछ दिनों के लिये स्थगित हुआ और १ अगस्त 
से व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की योजता बनाई गई । 


गांधी जी ने अपने प्राश्रम के ३२ सदस्यों के साथ १ TAT, १६३२ Fo 


` को व्यक्तिगत सत्याग्रह के निमित्त गुजरात के रास गाँव की ओर जाने 


का निश्चय किया, कितु गिरप॑तार कर लिए गए । श्राज्ञा भंग करने के प्रप- 


लिए गए । इसपर बातावरण À प्रधिक SEB UB usei WAGE Mick wat qi! गांवी जो को गिख्तारी के । 


RR 


बाद सभी प्रदेशों में यह श्रांदोलन चला और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता 
गिरफ्तार हुए । गांधी जी को जेल से हरिजन कार्य करने की जो सुविधा 
दी गई थी, वह छीन ली गई । इस कारण उन्होंने १६ श्रगस्त से उपवास 
mre किया, पर बीच में ही स्वास्थ्य भ्रधिक खराब हो जाने के कारण 
२३ अगस्त को बिना शतं रिहा कर दिए गए । स्वास्थ्यलाभ होने पर 
उन्होंने हरिजन कायं में योग दिया ओर इसके लिये ८ लाख रुपए एकत्र किए । 

जिस समथ गांधी जी दक्षिण भारत की यात्रा कर रहें थे उसी समय 
१४ जनवरी, १९३४ को उत्तरी बिहार में भयंकर भूकंप से भीषण क्षति 
हुई । हजारों व्यक्ति मर गए और अनेक नगर तथा गाँव ध्वस्त हो गए । 
गांधी जी तत्काल बिहार पहुँचे और बाबू राजेंद्रप्रसाद के साथ पीड़ितों के 
सहायता कार्यं में लग गए तथा जनता से सरकार का सहयोग करने के 
लिये कहा । 

७ अप्रेल को गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह स्थगित कर दिया । 
इस संबंध में सत्याग्रह का अथं समभाते हुए गांधी जी ने लिखा : “में महसूस 
करता हुँ कि जनता को सत्याग्रह का पुरा संदेश सहीं मिला है, क्योंकि 
वह अशुद्ध रूप से उसके पास पहुंचाया गया है। शुद्ध सत्याग्रह का AAT 
दोनों पर होना चाहिए । इसको परीक्षा के लिये सत्याग्रह केवल एक 
अधिकारी व्यक्ति तक ही सीमित रहना चाहिए । इसका प्रयोग होना 
चाहिए ।” इस प्रकार वैयक्तिक सत्याग्रह एक व्यक्ति ( स्वयं गांधी जी ) 
तक ही सीमित कर दिया गया । 

बिहार का सेवा कार्य समाप्त होते पर वह पुनः .हरिजनोद्धार के “कार्य 
में लग गए । प्रतेक कट्टर सनातनियों को गांधी जी का यह हरिजन कायं 
Gel नहीं लग रहा था । २५ जून को पूना में किसी श्रज्ञात व्यक्ति ने 
इनकी मोटर पर बम फेंकने को कोशिश को । सोभाग्य से, बम दूसरी मोटर 
पर लगा | 

१७ सितंबर, ३४ को गांधी जी ने कांग्रेस से ध्रलग होने की घोषणा 
की । इन्होंने प्रपते वक्तव्य में कहा : शिक्षित कांग्रेसजनों का बहुत बड़ा 
वर्ग मेरे उपायों, विचारों श्रौर उनपर श्राधारित प्रोग्रामों से ऊव गया था । 
में कांग्रेस के विकास में सहायक होते के बजाय बाधक हो रहा था । वह 
संस्था मेरे व्यक्तित्व से बँध रही थी । जन्मजात लोकतंत्रवादी के लिये यह 
बात बड़ी श्रपमानजनक थी । १४ qui के प्रयोग के वाद भ्रबिकांश कांग्रेस- 
जनों के लिये aiga केवल एक नीति बनी है, कितु मेरे लिये वह धमं है । 
मैंने इस प्रयोग के लिये सारा जीवन श्रपित कर दिया है श्रौर मुझे पूणं 
तटस्थता तथा कार्य की पुरी स्वाधीनता की श्रावश्यकता है। 

काँग्रेस से श्रलग होकर गाँधी जी पुरे तौर से ग्रामोद्योग ale हरि- 
जनोद्धार के कार्य में लग गए । इसी बीच वर्धा के निकट (सेवा ग्राम ) में 


इन्होंने अपना केंद्र बनाया । इनके सुझाव पर ही पहली बार कांग्रेस का ` 


प्रधिविधन एक गांव ( फैजपुर ) में हुआ । 

aq ३७ के प्रांतीय विधायक समाश्रों के छुनाव में कांग्रेस ने भारी 
विजय प्राप्त की शौर ११ में से € प्रांतों में कांग्रेसी शासन आरंभ gar । 
गांधी जी इन कांग्रेस मंत्रिमंडलों के गेरसरकारी परामशंदाता वते। गांधी 
जी के सुझाव पर इन मंत्रिमंडलों ने मद्यनिपेव, बुनियादी शिक्षा, जेल 
सुधार श्रौरकिसानों को सुविधाएँ देने का कार्यक्रम बनाया । इसके बाद बंगाल 
के सहख्नाधिक नजरबंदों को मुक्त कराते के लिये कलकत्ता गए श्रौर श्रंशतः 
सफल हुए । सन्‌ ३८ में हरिपुरा कांग्रेस के प्रधिव्रेशन में शामिल हुए श्रौर 
खान श्रब्दुलगफ्फार खां के साथ पेशावर ( सीमाप्रांत ) की यात्रा की । 
सन्‌ ३६ के सितंबर में द्वितीय महायुद्ध की घोषणा हुई । वायसराय के 
निमंत्रण पर गांधी जी GAT मिले । इग्लेंड के प्रति सहानुभूति प्रकाश 
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भी किया, कितु स्पष्ट कहा कि यदि कोई समभोता होना चाहिए तो 
कांग्रेस और सरकार के बीच होना चाहिए । प्रायः ५० भारतीय नेताश्रों 
से मिलने के बाद १७ "qx को वायसराय ने जो घोषणा की उससे 
घोर निराशा हुई । उस घोषणा में कहा गया था कि युद्ध समाप्त होने पर 
ही विचार विनिमय होगा । इसपर गांधी जी ने war ऐतिहासिक वक्तव्य 
दिया : यह घोषणा प्रत्यंत निराशाजनक है । कांग्रेस को फिर बाहर AAT 
पड़ेगा श्रोर इसके बाद ही वह सशक्त भ्रोर समर्थं बन सकेगी । कांग्रेस ने 
रोटी माँगी रौर उसे मिला पत्थर । 

नवंबर में सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने प्रायः दो वर्ष के शासन के 
वाद, इस्तीफा दे दिया श्र प्रांतों में गवनंरी राज्य हो गया । मार्च, सन्‌ 
४० में कांग्रेस का श्रधित्रेशन रामगढ़ में मौलाना श्राजाद की श्रव्यक्षता में 
हुआ । उसमें गांधी जी ने कहा कि 'प्रत्येक कांग्रेस कमेटी को सत्याग्रह 
कमेटी बन जाना चाहिए ।' 

कांग्रेस कार्यकारिणी के श्रनुमोदन करने पर गांधी जी ने अ्रक्तूबर में 


वैयक्तिक सत्याग्रह श्रांदोलन शुरू किया । इसके प्रथम सत्याग्रही चुने गए 


ग्राचार्यं विनोबा भावे । वह युद्धविरोधी भाषणा करने के श्रभियोग में २१ 
ग्रक्तूवर को गिरफ्तार हुए । इसके बाद तो इस सत्याग्रह श्रांदोलन ने 
जोर पकड़ लिया श्रौर वषं भर चलता रहा । इसमें ६० हजार व्यक्तियों 
ने भाग लिया, जिनमें ४०० से अधिक प्रांतीय तथा केंद्रीय धारा cram 
के सदस्य थे । गांधी जी को छोड़ प्रायः समी कांग्रेसी नेता जेल में थे। 
da में समझौते की भावना से दिसंबर, सन्‌ ४१ में सरकार ने सभी सत्या- 
ग्रहियों को मुक्त कर दिया । 

७ दिसंबर को जापानियों ने परल बंदरगाह पर श्राक्रमणा किया और 
युद्ध भारत के द्वार पर श्रा पहुँचा । एक बार पुनः कांग्रेस के सिद्धांत के 
प्रश्‍न पर गांधी जी श्रोर कांग्रेसजन श्रलग हो गए । गांधी जी कांग्रेस की 
जिम्मेदारी से मुक्त कर दिए गए । 


मार्च, सन्‌ ४२ में सर स्टेफडं क्रिप्स समोते का प्रस्ताव लेकर भारत 


mg | इस प्रस्ताव को गांधी जी d पोस्टडेटेड चेक ( बाद को तारीख 


पड़ी हुई चेक ) कहा । प्रस्ताव में घोषित किया गया था कि सभी दलो 


के एकमत हो जाने पर भी भारत की रक्षा का भार भारतीयों को नहीं 
दिया जा सकता | सभी दलों ने उपे भ्रस्वीकार कर दिया श्रौर श्री क्रिप्स 
विफल होकर लौट गए | 

इसके बाद, सोमा पर श्रासन्न प्रायः युद्ध की विषम स्थिति पर विचार 
करते हुए गांधी जी ने ग्रंग्रेंजों के सामने भारत छोड़ो की मांग रक्खी। 
शीघ्र ही भारत के कोने कोने से यह माँग की जाने लगी । कांग्रेस कार्य- 
समिति ने भी इसे प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया । ८ श्रगस्त को बंबई 
में भारतीय कांग्रेस कमेटी का श्रधिनेशन हुआ । इस अधिवेशन में उक्त 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ भ्रोर गांधी जी ने समग्र राष्ट्र को करो या मरो' का 
श्रग्तिमय संदेश दिया श्रौर कहा कि संघर्ष के पहले हम समभोता करने का 
प्रयत्न करेंगे "कितु सरकार ने इसके लिये कोई waar नहीं दिया भ्रौर & 
श्रगस्त को भोर में ही गांधी जी तथा बंबई में उपस्थित सभी प्रमुख नेता 
गिरफ्तार कर लिए गए श्रौर कांग्रेस कमेटियाँ ata घोषित कर दी गई । 
दमनचक्र चलने लगा BX जनता के रोष श्रौर क्षोभ का ग्रकस्मात्‌ विद्रोह 
के रूप में विस्फोट हो उठा । स्थान स्थात पर रेलवे स्टेशन, डाकघर, 
श्रदालतें, थाने ग्रादि जला दिए गए, रेल और तार की लाइनें यत्रतत्र काट 
दी गई । देखते देखते ही थोड़ी देर के लिये विप्लव का दृश्य सामने 
ATTA । एक ओर भयंकर जनविक्षोभ और दूसरी AIX शासन की उग्रता 
श्रौर प्रचंडता । निहुत्यी जनता पर गोलियों की वर्षा की गई, लोग घसीटे 
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गए, पीटे गए, पेड़ों पर लटकाए गए। गाव के गाँव फूँक दिए 
गए | सामूहिक gaia किए गए श्रौर कठोरतापुवक उसकी 
वसूली की गई। उस समय के वायसराथ के कार्यालय की सूचना के 
AJM २४६३ व्यक्ति हताहत हुए MT ६०-७० हजार से afar 
व्यक्ति गिरफ्तार हुए । विदेशों में भी इस दमत के विरोध में 
ma उठीं । गांधी जी श्रागा खाँ महल में नजरबंद थे । इन्होंने १४ ATA 
को वायसराय को पत्र लिखकर दमन के खिलाफ श्रपना मत व्यक्त किया 
और पुनः सरकारी नीति पर विचार करने का श्रनुरोध किया, पर इसपर 
कोई ध्यान नहीं दिया गया । १५ ग्रगस्त को जेल में ही गांधी जी के निजी 


सचिव महादेव देसाई का देहावसान हो गया । सरकारी नीति के विरोध में 
गांधी जी ने विवश होकर १० फरवरी से २१ दिनों का उपवास करने का 
निश्चय किया । इससे और भी हलचल मची । गांधी जी की रिहाई की 
माँग की जाने लगी । विदेशी पत्रों ते भी सरकारी नीति की निदा की। 
वायसराय की कोंसिल से छः सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया । गांधी जी के 
साथ कस्तूरबा, सरोजनी नायडू A मीरा बहन ने भी श्रनशन प्रारंभ कर 
दिया । एक सप्ताह बाद गांधी जी का स्वास्थ्य गिरते लगा । सारे देश 
में चिता व्यास हो गई । उनके स्वास्थ्य के सिये स्यान स्थान पर प्राथैनाएँ 
की जाने लगीं । २१ फरवरी को गांधी जी की स्थिति चिताजनक हो गई । 
सरकार भी विशेष सतर्क हो गई, कितु ईश्वरीय कृपा से गांधी जी ने अपना 
उपवास पूरा कर लिया और इस प्रकार ग्रात्मपरीक्षा में उत्तीण हुए । 
२२ फरवरी, ४४ को गांधी जी की जीवनसंगिनी कस्तूरबा का उसी 
aT at महल में निधन हो गया । पहले महादेव देसाई रौर श्रव 
कस्तूरवा का श्रसामयिक निधन इस gat maa से वह विचलित श्रौर 
व्यथित हो उठे। उनके स्वास्थ्य पर ग्रच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। ६ 
SUE को सरकार ने एक विज्ञप्ति निकालकर सूचना दी कि गांधीजी 
मलेरिया से पीडित हैं इस खबर से सारा देश पुनः चितित हो उठा । 
गांधी जी की हालत farsa लगी । ६ मई को विना शतं वे मुक्त हुए । 


पराकुटी में चिकित्सा हुई और स्वास्थ्यलाभ के लिये गांधी जी जुहू ले 


जाए गए । वहाँ उन्होंने १५ दिनों का मौत धारण किया । कुछ दिनों 
बाद पंचगनी को श्रपना स्थल बनाया । वहाँ से उन्होंने वायसराय को पत्र 
लिखकर कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों को छोड़ देने की माँग की । वह 
श्रस्वीकृत हुई । यही नहीं, गांधी जी को उन नेताओं से मिलने भी नहीं 
दिया गया । पर गांधी जी हताश नहीं हुए । इनका उद्योग जारी रहा । 
हिदू मुसलिम समस्या के समाधान के लिये गांधी जी ने श्री जिना से वार्ता 
की, पर उसका भी कोई परिणाम न निकला । १४ Ya को वायसराय ने 
कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों की रिहाई की घोषणा की और समभौते 
की दृष्टि से शिमला में नेताश्रों का संमेलन बुलाया । गांधी जी भी उसमें 
सलाहकार के रूप मे, शामिल हुए यह संमेलन २५ जून से १४' 
जुलाई तक चला, पर कोई परिणाम नहीं निकला । कांग्रेस ने daag 
समभीता करना चाद्दा, पर लीग ने रोड़े भ्रटकाए । शिमला संमेलन AA- 
फल रहा । उधर gras में fae चचिल हार गए और श्री एटली के 
नेतृत्व में मजदूर दल का शासन स्थापित हुआ p जमनी Six जापान के 
श्रात्मसमपंण कर देने के कारणा महायुद्ध समाप्त हो चुका था, पर ब्रिटेन को 
यह विजय बड़ी महँगी पड़ी । युद्धजन्य जज॑रता के कारण उसकी आथिक 
स्थिति भी चित्य हो उठी श्रौर यह स्पष्ट हो गया कि भ्रब fata में शक्ति 
के बल पर, भारत पर शासन करने की क्षमता नहीं रह गई । मजदूर 
सरकार ने अपनी घोषणा के भ्रनुसार भारतीय गत्यवरोध को दूर करने 


की दिशा में प्रयत्न किया । कांग्रेस को पुतः वेध घोषित. किया गया । 


प्रांतीय तथा केंद्रीय घारासभाश्रों के पुनः चुनाव हुए । इन Baral में 
कांग्रेस को agaga सफलता मिली । यह जनजागृति का प्रतीक था। | 


सन्‌ ४६ के प्रारंभ में एक ब्रिटिश मंत्रिदल भारत ग्राया। यहाँ उसने 
भारतीय नेताओं से बातचीत की और भारत छोड़ने की नीति स्वीकार 
कर ली 1 एक श्रस्थायी संघ सरकार बनाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार AT । 
गांवी जी ने इस गतिविधि में पुरा योगदान और उचित पथप्रदशंन किया d 
कांग्रेस द्वारा अस्थायी सरकार का संघटन कर लेने पर लीग ने उक्त योजना 
श्रश्वीकार कर दी श्रोर डाइरेक्ट ऐक्शन ( सीधी कारंवाई ) का श्राश्रय लिया | 

स कार्य से कलकत्ता में भयंकर दंगा EAT | लाखों व्यक्ति हताहत हुए प्रोर 
हजारों दूकानें लुटी गई । नोवाखाली में भी भयावना कांड हुआ । लीग का 
दमन करने की ग्रपेक्षा वायसराय लाड वेवेल ने ग्रस्थायी सरकार में लीगी 
प्रतिनिधियों को भी स्थान दे दिया । इसका परिणाम ag gat कि मंत्रि- 
मंडल में भी कांग्रेस-लीग-संधर्प प्रारंभ हो गया । उधर गृहयुद्ध की श्रांशंका 
देखकर गांधी जी नोप्रालाली जाने को उद्यत हुए | नोग्रााली में जो 
gais हुआ, gum प्रतिशोध में बिहार में भी सांप्रदायिकता का दानव 
जाग उठा । गांधी जी ने इसपर चिता व्यक्त की और कहा कि “बिहार 
के दंगे बंद न हुए तो में श्रामरण अनशन Her’ । इसका उचित प्रभाव 
पड़ा प्रौर बिहार में शांति स्थापित हो गई | उघर गांधी जी २० नवंबर, 
सन्‌ ४६ को श्रीरामपुर पहुँचे । agi से उन्होंते गाँव गाँव पेदल यात्रा की । 
इस शांतियात्रा का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। वहाँ के मुसलमानों ने 
पाश्चात्ताप प्रकट किया ग्रौर प्रेम तथा सद्भाव के साथ रहने का भ्रारवासन 
दिया । नोश्राखाली से गांधी जी बिहार श्राए श्रौर यहाँ भी उन्होंने झापसी 
प्रेम AIT पड़ोसी के वर्म का महत्व समझाया | इधर पूर्वं की ग्राग शांत 
हुई तो उधर पंजाब तथा सीमाप्रांत में लीग ने सांप्रदायिकता की ज्वाला 
भड़का दी। वहाँ जो कुछ कांड gal, उसके कारणा शांतिस्थापना की 
दृष्टि से देशविभाजन की माँग स्वीकार करनी पड़ी भ्रौर श्रंग्रेज सरकार 

१५ अगस्त, १९४७ को हटने के लिये dam हो गई । 


१५ अगस्त को भारत को स्वतंत्रता मिली sx सारे देश में तिरंगा 
agua लगा, कितु गांधी जी के लिये ag दिन mia या उल्लास का नहीं 
श्रात्माचितन का था, क्‍योंकि जिस स्वराज्य ग्रौर रामराज्य की स्थापना 
करने का वह स्वप्त देख रहे थे वह प्रत्यक्ष न ATI देश के दो टुकड़े हो 
गए थे भारत और पाकिस्तान । उन्होंने दोनों को एक में जोड़ने के लिये 
यह निश्चय किया कि में पाकिस्तान में रहूंगा A & अगस्त को वह नोम्रा- 
खाली जाने के लिये कलकत्ता पहुँचे । वहाँ उन्हें श्राश्वासन मिला कि अब 
सांप्रदाथिकता की AM न भड्केगी । १४ श्रगस्त को कलकत्ते में fag 
मुसलमान गले मिले, कितु अचानक १.५ दिन के बाद यह पैशाचिक्रता फिर 
जाग उठी । गांधी जी मर्माहत हुए । उन्होंने उपवास की घोषणा की । 
इसका प्रभाव पड़ा तीन दिनों बाद उपवास तोड़ वे पाकिस्तान की ओर 
TAAT हुए । 

गांधी जी की उपस्थिति में यदि बंगाल में शांति रही, तो उघर पंजाब 
में उपद्रव शुरू हो गए । उन्होंने & सितंबर को पंजाब जाते का निश्चय 
किया, पर वह वहाँ नजा सके; कारण, दिल्ली श्रोर पंजाब के fgg- 
प्रधान क्षेत्रों में भी सांप्रदायिकता की DD भड़क उठी थी। भीषण 
नरसंहार होने लगा । गांधो जी दिल्ली में रककर शांतिस्थापनाथं 
प्रयास करने लगे और HAH अपने AAT Ma उपवास का उन्होंने 
maa लिया । उन्होंने १२ जनवरी, १६४८ को प्रातः ११ बजे आमरण 
अनशन प्रारंभ किया alt कहा कि में तभी यह ग्रनशत तोड गा, 


जब दिल्लो में सारे संप्रदाय के लोग भयरहित होकर रहेंगे इस समान 
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चार से चिता cara हो गई । लोगों ने उनसे अनशन भंग करने का विशेष 
अनुरोध किया पर वह अडिग रहे । १८ जनवरी को दोनों संप्रदायो के 
प्रतिनिधियों के भ्रनुरोध पर उन्होंने sama भंग किया । २० जनवरी 
को बिड़ला भवन के सभामंडप में एक देशी बम गांधी जी पर फेंका गया, 
पर कोई हानि नहीं हुई । गांधो जी श्रविचल रहे और प्रार्थना शांतिपूर्वक 
चलती रही । पर इस घटना ने लोगों को सतक AIC सावधान कर दिया । 
गांधी जी की सुरक्षा के लिये विशेष ध्यवस्था की गई, पर उन्होंने इसे 
स्वीकार नहीं किया । 
गांधी जी का शांतिप्रवचन जारी रहा । नित्य प्रति उनकी प्रार्थना 
का कार्यक्रम चलता रहा । ३० जनवरी को प्रार्थना सभा में जब गांधी 
जी मंच की ओर बढ़ रहे थे तब भीड़ में से एक व्यक्ति ने उनपर दना- 
दन तीन गोलियां चलाई । पहली गोली पेट मे लगो, दूसरी दाहिनी पसली 
में श्रौर तीसरी सीने में । गोली लगने से गांधी जी रक्तरंजित हो उठे । 
सायंकाल ५ बजकर ४० मिनट पर उनका प्राणांत हो गया । 
बिजली की तरह उनके हत्याकांड का समाचार फेल गया । लाखों 
की भीड़ बिड़ला भवन में एकत्र हो गई । देश स्तब्ध और शोकाकुल हो 
उठा । गांधी जी का शरीर बिड़ला भवन में रखा गया । लाखों व्यक्तियों 
ने प्रश्नुपुरित नयनों से उनके अंतिम दर्शन किए और पुष्पांजलियां पित 
कीं । दूसरे दिन, ३१ जनवरी को, मच्याह मे इस युगपुरुष की शवयात्रा 
में गणनातीत जनसमूह संमिलित हुआ और राजघाट पर, यमुना के तट पर, 
दाह संस्कार हुआ । श्मशान पर वाइसराय लाड माउंटबैटन श्रपनी पत्नी 
और पुत्री के साथ चिताग्नि के शांत होने तक बैठे रहे । 
उस दिन दिवंगतात्मा की पुण्य स्मृति में सारे देश ने उपवास रखा 
था श्रौर समीपस्थ नदियों MIX सरोवरों के तट पर एकत्र होकर तोयांजलि 
प्रदान की थी | १३ दिनों तक सारे देश में शोक मनाया गया । स्थान स्थान 
पर राष्ट्रध्वज झुका दिए गए थे । गांधी जी का पवित्र भस्मावशेष न केवल 
देश के विभिन्न क्षेत्रों में, बल्कि विदेशों में भी कई स्थानों पर दशंनाथं भेजा 
गया और नदियों में प्रवाहित किया गया । 
गांधी जी का हत्यारा, नाथूराम गोडसे, घटनास्थल पर ही. गिरफ्तार 
किया जा दुका था । उसपर मुकदमा चला श्रौर उसे प्राणादंड मिला । 
गोडसे ने जघस्य कमं कर भले ही गांवी जी के प्राणांत करने का दुस्साहस 
किया, कितु वह ्रलौकिक एवं भ्रालोकमय श्रात्मा को मलिन एवं पराभूत 
करने में सवथा श्रसफल एवं BAI! भारतीयता के पावन GN 
प्रोज्ञ्वल इतिहास के ggi पर ug घटना सदैव कलंक स्वरूप रहेगी | 
इस युग के लिये गांधी श्रौर भारत दोनों शब्द श्रन्योन्याश्रय के रूप में 
प्रयुक्त हो सकते हैं | जब से गांधी जी भारत के राजनीतिक रंगमंच पर 
ग्राए तब से waa भ्रंतिम क्षणों तक वह भारतीयता के अनुपम देवदूत 
स्वरूप ही समाहृत हुए । उनका सारा जीवत देश के न केवल 
राजनीतिक जागरण को, प्रत्युत राष्ट्रीयता की भावना एवं उसकी चतुमुंखी 
चेतना को जागरित sx प्रसारित करने में हो व्यस्त एवं व्यस्त रहा । 
गांधी जी इस देश के केवल राजनीतिक नेता ही नहीं, सांस्कृतिक गुरु, धम 
के संस्थापक्र, नैतिकता के उन्नायक, विप्लवयज्ञ के 543, साहित्यिक 
सरणि के निर्माता श्रोर राष्ट्र की श्रात्मा के उज्जीवक के रूप में सामने 
HI] उनके जीवन के श्रंतिम ३० वर्ष भारत की राजनोति के ज्योतिमंय 
इतिहास के तथा राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस के स्वतंत्रता संग्राम के प्रज्व- 
da पृष्ठ हैं । 
गांधी दर्शन — गांधी जी ने मानव के Gaia को प्रकपं प्रीर प्रभाः 
वात्मक बनाने की दिशा का संकेत किया, साथ ही "T जीवन मे उन 
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सिद्धांतों श्रोर श्रादर्शों का सफल प्रयोग करके यह प्रमाणित कर दिया कि सत्य 
रौर अहिसा के द्वारा, नेतिकता और आत्मबल के द्वारा, मानसिक श्रौर 
चारित्रिक शुद्धि के द्वारा Aaa भोर श्रनीति पर, पाशविकता श्रोर प्रमत्तता 
qx विजय प्राप्त की जा सकती है। उनके जीवन का सारा इतिहास 
इन्हीं नूतन और प्रेरणामय प्रयोगों से परिपूर्ण है । 

गांवी जी MIA को सदा सत्य और अहिंसा का एक छोटा सा साधक 
कहते रहे । उन्होंने कई स्थानों पर यह लिखा है कि भारत की स्वतंत्रता 
का संघर्षं सत्य रौर अहिसा की सिद्धि के लिये मेरे जीवन का एक प्रयोग 
हे जिसे में एक छोटे से साधन के रूप में कर रहा Zi उन्होंने श्रपनी 
ात्मकथा का नाम भी ‘aa के लिये मेरे प्रयोग” दे रखा है । 
भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता का युद्ध एक प्रयोग रहा है जिसे उन्होने 
भारतीय जीवन की प्रयोगशाला में सफलतापूर्वक संपन्न किया । भारत की 
स्वाधीनता की प्राप्ति भी उनके लिये श्रहिसा श्रीर सत्य की संसिद्धि का 
सफल प्रयोग रही है। एक स्थान पर उन्होने लिखा है कि “गत ३० 
साल के मेरे कोरे जीवन का aqua मुझे वह श्राशा प्रदान करता है कि 
भारत ही नहीं afta सारे जगत्‌ का कल्याण श्रोर भविष्य अहिसा के aa- 
daa में ही सुरक्षित हे । श्रहिसा की पद्धति जिस प्रकार सर्वथा निर्दोष 
है उसी प्रकार संसार के शोषित श्रीर दलित समाज के सारे राजनीतिक 
Wit श्राथिक सवालों को हल करने के लिये ada aa हे । मैंने अपने 
जीतन के श्रारंभ से ही यह समक लिया है कि ग्रहिसा केवल साधु संतों 
का ही गुण नहीं है जिसे अपनाकर श्राव्यात्मिक शांति तथा मोक्षका 
संपादन एक व्यक्ति कर ले सकता हे मेंने तो यह माना हे कि श्रहिसा 
व्यापक जनसमाज के जीवनयापन के लिये चिरंतन नेतिक बिधान है। 
यदि मानव समाज मानवता के गौरव के agga जिंदगी बसर करना 
चाहता है श्रौर यदि वह शांति We स्वतंत्रता का इच्छुक है तो जीवन में 
श्रहिसा को ही ग्रहण करना पड़ेगा । मनुष्य युग युग से जिस लक्ष्य की शोर 
घावित है उसकी संसिद्धि afem से ही हो सकती है ।'' À 

गांधी जी महान्‌ क्रांतिकारी थे । संसार के बड़े से बड़े ऋ्रांतिकारियों के 
जीवन का इतिहास देखिए Ait उससे गांधी जी के कार्यकलाप की तुलना 
कीजिए तो aga: यह दिखाई देगा कि वे उन सबमें न केबल uud हैं 
बल्कि उनके व्यक्तित्व का gg और विचारों की सरणि सभी से श्रत्यंत भिन्न 
है । वे जहां परम विद्रोही रहे हैं वहीं महान्‌ विचारक भी रहे dg उनकी 
विशेषता यह है कि वे कोरे ग्रादशंवादी नहीं रहे । उनका श्रादर्श व्यवहार 
मे उतरा है भौर व्यवहार का श्रादशां से UMA EHI है । बहुवा बड़े बड़े 
विचारक बड़े बड़े snas का प्रतिपादन करते रहे हे पर दिन प्रति दिन के 
जीवन से उनके वे मान्य श्रादर्श प्रायः श्रछुते रह गए हैं । गांवी जी ने जिस 


` ग्रादशं को स्थापित किया उसे व्यवहार म उतारा ओर व्यवहार के द्वारा 


श्रादशं को व्यावहारिक बनाकर सिद्ध किया । मन, वचन श्रर कमं की यहू . 
एकरूपता उन्हें लोकोत्तर महामानव के स्तर पर प्रतिष्टित कर देती है । 


भारत के राष्ट्रीय जीवन के रंगमंच पर उनका श्रवतरण ऐसे समय 
हुआ जब देश निरुपाय गौर श्रसहाय हो गया था | राष्ट्र का नेतिक Wa:- 
पतन अपने चरमबिदु पर पहुँच चुका था । उसकी पराधीनता के बंधन 
कठोरता के साथ जकड़ चुके थे । भारत ग्रपनी तेजस्विता खो चुका था 
श्रौर अपने श्रतीत का गौरव भी पुरी तरह भुल गया था । देश को स्वाधो- 
नत। को पाने के लिये जो संघषं गांधीयुग के gd इधर उधर छोटे मोटे 
रूप में हुए थे वे सब प्रसफल हो बुके थे । कुछ देशभक्तों ने प्रथम Hr. 
युद्ध के समय aaa क्रांति की जो योजना बनाई थी वह ळूर बिटिश संगीनो 
से पूरी तरह कुचल दी गई थी । श्रंग्रेजों के aqua में विश्वास करके 
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प्रार्थना श्रौर श्रनुरोध के द्वारा भारत की मुक्ति का मागे खोजनेवाले बुरी 
तरह विफल हो oh थे । ऐसी स्थिति मे भारत के उद्धार का माग अवरुद्ध 
दिखाई दे रहा था । देश हताश था । दुनियाँ में श्रनेक देशों में बड़े से बड़े 
विप्लव हुए हैं पर उसमें हिसात्मक विद्रोह के द्वारा सफलता प्राप्त हुई Pu 
भारत में भी इसके प्रयास हुए पर विफलता मिली । 


ऐसे समय गांधी जी का श्राविर्भाव gar जिसने इस राष्ट्र के संमुख एक 
नई दिशा प्रस्तुत की जिसकी दूसरी मिसाल दुनियाँ के इतिहास में कहीं मिल 
नहीं सकती । उन्होंने एक नई क्रांतिशैली, dau श्रौर युद्ध का एक तुतन पथ 
उपस्थित किया । बिना हिसा का सहारा लिए महती क्रांति की कल्पना प्रस्तुत 
की । उन्होंने कहा कि हिसा का प्रतिकार हिसा से नहीं हो सकता । श्रसत्य 
zaa से पराजित नहीं किया जा सकता, श्रनैतिकता श्रनैतिकता पर विजय 
प्राप्त नहीं कर सकती, अ्रंधकार का प्रतिकार श्रंधकार-से नहीं हो सकता और 
पाप को पाप से धोकर बहाया नहीं जा सकता । हिंसा का पराभव श्रहिसा 
से, श्रसत्य का सत्य से, भ्रंधकार का प्रकाश से श्रौर श्रनेतिकता का नैतिकता 
से ही हो सकता है। भारत पर विदेशियों का शासन हिसा पर aaa 
हे, श्रनैतिक है श्रौर मनुष्य तथा भगवान्‌ के प्रति श्रपराध है । जो श्रनेतिक 
हे वह भगवान के विधान के विरुद्ध है, aa: वह असत्य हे । भ्रनेतिक 
At श्रसत्य के उन्मूलन के लिये नैतिकता श्रौर सत्य का श्राश्रय लेना 


पड़ेगा । हिसा का मूलोच्छेद करने के लिये श्रहिसा ही एकमात्र उपाय 
हो सकती है I 


इस प्रकार सत्य, श्रहिसा और नेतिकता के श्राधार पर उस महान्‌ 
विप्लव की व्यूहरचना करने में वे सफल हुए जिसने पददलित sx प्रता- 
fea भारतीय राष्ट्र को बुद्ध श्रौर क्रांति की प्रेरणा प्रदान की श्लौर जो देश 
निरुपाय पड़ा हुआ था उसमें नए स्फुरण और प्राण का संचार किया । 
गांधी जी के भ्रसहयोग और सत्याग्रह में उनकी वही akan क्रांतिशेली / 
मूतं हुई । 


किसी क्रांति की सफलता के लिये पहले विचारों में क्रांति उत्पन्न करना 
श्रावश्यक होता है । क्रांतियां केवल प्रस्तावों से नहीं हुआ करतीं । गांधी जी 
ने इस देश के विचार में क्रांति कर दी; और जब विचार बदलते हैं तो 
जीवन के मूल्यों में परिवर्तन हो जाता है। ये नए मूल्य sae में प्रस्तावित 
होते हैं SX नए जीवन की प्रेरणा के स्रोत बनते हें । गांधी जी के नेतृत्व 
से जिस युग का श्राविर्भाव हुआ उसमें हमारे देश के विचारों में, आदर्शों 
में, श्रनुभूतियों में, मूल्यों में, पद्धतियों में रौर व्यवहार में ग्रामूल क्रांति 
हुई। भारत की इस श्रांतरिक क्रांति ने श्रसहयोग और सत्याग्रह के रूप में 
Wd हुएं नैतिक विद्रोह की योजना को सफलतापूर्वक चरितार्थं किया । 


गांधी जी ने जिस साधन ग्रौर साध्य को तथा जिस पथ और पद्धति 
को जगत्‌ के संमुख रखा वही श्राज 'गांवीवाद' के नाम से विख्यात gar 
है, यद्यपि गांधी जी ने श्रपती ओर से स्वयं किसी वाद का प्रवर्तन नहीं 
किया है । उन्होने स्वयं लिखा है कि “मैं न किसी वाद का प्रवतंक बनना 
चाहता E, न किसी नए धर्म का गुरु और न किसी नए मठ का महंत 
बनने की मेरी लालसा है।' उन्होने अपने को सत्य के एक छोटे से साधक 
प्रौर सत्य के अनुशीलन में लगे हुए एक mat अखेषक के रूप में ही 
घोषित किया है । उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि "मैं जो बात कह 
रहा हूं वही सत्य का ग्रंतिम स्वरूप है' श्लौर न उन्होंने कभी यही कहा कि 
सत्य के संबंध में उनका कहता ही ग्रंतिम निर्णय है। उन्होने गांधीवाद के 
रूप म उसकी व्याख्या करने के लिये किसी प्रामाणिक ग्रंथ की रचना भी 
नहीं की, यद्यपि जीवन पर्यंत एक पारदर्शी विचारक और लेखक के खूप में 
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न जाने कितने हजार gg उन्होंने लिख डाले। उन्होंने स्वयं गांघी- 
वाद के नाम से किसी वाद की रचना नहीं की श्रौर न उसकी कोई रूप- 
रेखा या व्याख्या प्रस्तुत की, तथापि गांधी जी को दृष्टि के पीछे स्पष्ट रूप से 
निश्चित विचारधारा है । जीवन श्रौर जगत्‌ तथा मानव इतिहास को 
देखने के लिये उनका एक निश्चित दृष्टिकोण है जिसका ठोस दार्शनिक 
श्राधार है । 


qaf उनके विचारों का दार्शनिक arnt है तथापि उन्होंने किसी 
नए प्रकार के दर्शन की रचना नहीं की है । ईश्वर की सत्ता में विश्वास 
करनेवाले भारतीय भ्रास्तिक के ऊपर जिस प्रकार के दाशंनिक्र संस्कार 
श्रपनी छाप डालते हैं वैसी ही छाप गांधी जी के विचारों पर पड़ी हुई है 
वे भारत के मूलभूत कुछ दार्शनिक तत्वों में अपनी आस्था प्रकट करके 
ux होते हैं श्रौर उसो से उनकी सारी विचारधारा प्रवाहित होती है । 
किसी गंभीर रहस्यवाद में न पड़कर वे यह मान लेते हैं कि शिवमय, सत्यमय 
श्रौर चिन्मय ईश्वर ofp का मूल है WX उसने सृष्टि की रचना किसी प्रयोजन 
से की है। गांधी जी ऐसे देश में पैदा हुए जिसने चैतन्य श्रात्मा की श्रक्षुएण 
श्रौर भ्रमर सत्ता स्वीकार की है । वे उस देश में पैदा हुए जिसमें जीवन, 
जगत्‌, खुट्टि और प्रकृति के मूल में एकमात्र श्रवितश्वर चेतन का दर्शन 
किया गया है श्रौर सारी ale की प्रक्रिया को भी सप्रयोजन स्वीकार 
किया गया है। गांधी जी ने यद्यपि इस प्रकार के दर्शन की कोई व्याख्या 
श्रथवा उसकी गूढता के विषय में कहीं एक स्थान पर विशद झौर व्यव- 
स्थित रूप से कुछ लिखा नहीं है, पर जीवनपर्यंत लिखते रहनेवाले गांधी 
जी के विचारों का श्रव्ययन करने पर उनकी उपयुक्त दृष्टि का श्राभास मिल 
जाता है। उनका वह प्रसिद्ध वाक्य है जिसमें उन्होंने कहा है “जिस 
प्रकार में किसी स्थूल पदार्थं को अपने सामने देखता हूँ उसी प्रकार मुझे 
जगत्‌ के भूल में राम के aia होते हैँ! । एक बार उन्होंने यह कहा 
था. कि “अंबकार में प्रकाश की श्रोर मृत्यु में जीवन की श्रक्षय सत्ता 
प्रतिष्ठित है ।” 


यहां उन्हें जीवन और जगत्‌ का प्रयोजन भी दिखाई देता है। वे 
कहते हैं कि जीवन का निर्माण यौर जगत्‌ की रचना शुभ श्रोर GUT, 
जड़ और चेतन को लेकर हुई है। इस रचना का प्रयोजन यह है कि 
ग्रसत्य पर सत्य की श्रौर AMA पर शुभ की विजय हो । वे यह मानते हैं 
कि जगत्‌ का दिखाई देनेदाला भौतिक ग्रंश जितना सत्य है उतना ही 
और उससे भी अधिक सत्य न दिखाई देनेवाला वह चेतन भावलोक है 
जिसकी व्यंजना जीवन है। फलतः वे ug विश्वास करते हैं कि मनुष्य में 
जहाँ अशुभ वृत्तियाँ हैं adi उसके हृदय में शुभ का निवास है । यदि उसमे 
पशाता है तो देवत्व भी प्रतिष्ठित है । खट्टिका प्रयोजन यह है कि उसमें देवत्व 
का प्रबोधन हो भौर पशुता प्रताड़ित हो, Wala जागृत हो और aga 
का पराभव हो । उनकी दृष्टि में जो कुछ श्रशुभ है, श्रसुंदर है, अशिव है 
uer है वह्‌ सब ग्रनेतिक है। जो शुभ है, जो सत्य है, जो xw है 
वह नैतिक है । वही सत्य, वही शिव si सुंदर हे । जो सुंदर है उसे 
शिवमय att सन्‌मय होता चाहिए । उन्होंने यह माना है कि सदा से 
मनुष्य अपने शरीर को, अपने भोग को, AT स्वार्थ को, ATA श्रहंकार 
को, श्रपने पेट को और अपने प्रजनन को प्रम्रुखता प्रदान करता रहा है । 
पर जहां ये प्रवृत्तियों मनुष्य में हैं, जिनसे वह प्रभावित होता रहता है, वहीं 
उसी मनुष्य में उत्सर्ग शोर त्याग, प्रेम और उदारता, निःस्वार्थता तथा 
व्यष्टि को समि में लय करके, अहंभाव का सवथा त्याग करके विराट में 


हो जाने की देवी भावना भी वतमान हे । इन भावों का उदूबोधन 
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तथा उन्नयन दानव पर देव की विजय का साधन है। इसी में अनैतिकता 


का पराभव और asa नैतिकता की जीत है । 


इसी के प्रकाश में गांची जी सारी सृष्टि के विकास श्रौर मानवके इतिहास 
को देखते हैं । गांधीवाद इतिहास की भौतिक नहीं नेतिक व्याख्या करता है 
घोर जीवन शोर जगत्‌ को गतिशील, “derma भौतिकवाद” के श्रालोक 
में नहीं देखता वरन्‌ ढंद्वात्मक जीवनवाद में विश्वास करता है ।- हम कह 
सकते हैं कि गांधीवाद यदि वस्तुतः कोई वाद है तो वास्तव में qg जोवन, 
मानव समाज और जगत्‌ का नेतिक भाष्य है। इसी की गर्भ दृष्टि से गांधी 
जी की ग्रहिसा का प्रादुर्भाव हुआ है। गांधी जी की श्रहिसा प्राचीन काल 
के संतों और महात्माश्रों की श्रहिसा मात्र नहीं है । उनकी अहिंसा शब्द- 
प्रतीक के रूप में उच्चरित होती है जिसमें उनकी सारी दृष्टि भरी हुई है । 
वह मानते हैं कि जगत्‌ में जो कुछ अनैतिक हे वह सब हिसा 21 ead, 
दंभ, लोलुपता, अहंकार, भोग की प्रवृत्ति, तृप्ति के लिये किए गए शोषण, 
प्रश्रुता तथा भ्रधिकार ओर अपने को ही सारे qu, संपदाओं और 
वैभव तथा Gai का दावेदार समझने की प्रवृत्ति उनकी दृष्टि में वे 


पशुभाव हैं जो मनुष्य को पशुता, श्रमानवता और श्रतैतिकता की AT: 


ले जाते हैं। गांधी जी की श्रहिसा केवल श्रादर्श तक ही परिमित 
नहीं है। वे उसे ही लक्ष्य की संसिद्धि के लिये शक्तिमय साधन के 
रूप में भी देखते है। alga को पशुता के विरुद्ध विद्रोह के रूप में 
प्रस्तुत करने ओर उसे भ्रजेय तथा भ्रमोघ शक्ति के रूप में प्रतिष्टित 
करने में गांघो जी की प्रतिभा अपनी अभूतपूर्व अभिनवता प्रदर्शित करती 
है । उचकी भ्रहिसा केवल जीवहिसा न करने तक ही परिमित नहीं है, 
प्रत्युत जहाँ कहीं हिसा हो, श्रन्याय हो, पशुता हो, उसका मुकाबला करने 
के लिये परमाशक्ति के रूप में भ्रग्रसर होती हे । eum और श्रनोति के 
संमुख मस्तक झुक्राना पाप है। पशुता को प्रश्रय मत दो, पशुता के सामने 


सिर न झुकाश्रो । अनीति श्रौर पशुता का सामना भ्रनेतिकता AX पशुता | 


के द्वारा मत करो क्योंकि वह पशुता पर पशुता की विजय होगी । पशुता 
पर देवत्व की विजय तब होगी जब नेतिक श्रौर ga weal से श्रनेतिक 
AX दानव भाव की पराजय की । ga से aa का, हिसा से हिंसा 
का, क्रोध से क्रोध का पराभव नहीं किया जा सकता । गांधी जी की 
श्रहिसा निष्क्रिय नहीं सक्रिय है । वह कायर और पलायनवादी श्रथवा Wa 
से भयभीत होनेवाले के लिये निकल भागने का मार्ग प्रस्तुत करने के निमित्त 
नहीं श्रायोजित होती | वह वीरता, हृढ़ता, संकल्प ग्रौर धेयं को श्राधार 
बनाकर खड़ी होती है जो श्रन्याय श्रौर अनाचार की, जगत्‌-की सारी 
saam को, श्रौर दपं तथा दभ से श्रधीर हुई शासनसत्ता की सारी 


दमनात्मक प्रवृत्ति को छुनोती देती है । 

उनकी इस चितनवारा से असहयोग और सत्याग्रह का जन्म EST 
यही उनकी भ्रहिसक क्रांति, रक्तहीन विप्लव "ix हिसाहीन युद्ध का मूर्त- 
रूप है। वे कहते हैं कि श्रहिसा भ्रमोघ शक्ति हे जिसका पराभव कमी 


. हो नहीं सकता । वे कहते हैं कि ama विद्रोह से कहीं भ्रधिक शक्ति 


श्रहिसक विद्रोह में है क्योंकि शत्र का सहारा लेकर श्रहिसक वीर की 
श्रात्मा का दलन करने में कोई सत्ता, साम्राज्य Sar शक्ति समर्थ 
नहीं हो सकती । ग्रहिसा नेतिकता पर श्राश्रित है, श्रत: सत्य है श्रौर 
सत्य ही सदा विजयी होगा । इस प्रकार संसार के सामने श्रहिसा के रूप 
में महात्मा जी ने उज्वल, महान्‌ श्रौर नेतिक पथ निमित किया जिसने 
मनुष्यसमाज और जगत्‌ को गतिशोल होने की प्रेरणा प्रदान की । गांघी 
जी प्रतिवाद हैं उन समस्त मान्यताश्रों, धारणाग्रों श्रौर दृष्टियों के जिनका 
श्राबार भौतिकवाद है । वे प्रतीक हैं उन समस्त भावों के जो. मनुष्य को 
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पशुता की श्रोर नहीं, देवत्व की श्रोर बढ़ने की दिशा का संकेत 
करते हैं । 

इस अ्रहिसक पथ को प्रदर्शित करके वे कल्पना करते हैं एक ऐसे लक्ष्य 
तक पहुंचने की जहाँ श्रहिसा के श्राधार पर ही मनुष्य के जीवन, उसके 
समाज श्रौर उसके जगत्‌ की व्यवस्था की रचना की जा सके । वे मानते हैं 
कि मनुष्य परिवर्तित किया जा सकता है और उसका विकास शुन्नता की 
श्रोर हो सकता है। वे यह भी मानते हैं कि निसर्गतः मनुष्य भला है श्रौरे 
भलाई की भ्रोर ही उन्मुख है। वे समझते हैं कि व्यक्ति से समाज बनता 
है श्रौर व्यक्ति का परिवतंन समाज को परिवर्तित कर देगा। वे यह भी 
मानते हैं क्रि परिवर्तित समाज व्यक्ति के लिये उन संस्कारों की रचता 
करेगा जिससे qaa संस्कृति का आविर्भाव होगा । श्रहिसा के श्राधार पर 
समाज की रचना किस प्रकार हो सकती है इसकी सारी कल्पना उनके 
‘axa’ में प्रतिष्ठित है। वे यह स्वीकार करते हैं कि श्राथिक व्यवस्था का 
व्यक्ति श्रोर समाज पर uan श्रधिक प्रभाव होता है श्रोर फिर उससे 
उत्पन्न हुई ग्राथिक श्रीर सामाजिक मान्यताएँ राजनीतिक व्यवस्था को 
जन्म देतो हैं । श्राज पदार्थों के उत्पादन की प्रणाली वेज्ञानिक यंत्रवाद के 
कारण केंद्रित हो गई हे. श्रोर वही श्राघुनिक विश्व की समस्त समस्याग्रों के 
मूल में बैठी हुई है । उत्पादन की केंद्रित प्रणाली केंद्रीभूत पूँजी को जन्म 
देती है जिसके फलस्वरूप समाज के थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में भ्राथिक 
श्रौर सामाजिक व्यवस्था का सूत्र प्राता है । उसकी रक्षा के लिये शक्ति 
तथा अधिकार श्रौर प्रभुता को केंद्रीभूत करने के लिये महती श्रौर केंद्री 
कृत श्नशवित के श्राघार पर राजनीतिक सत्ता Alaa जमाती है। फल 
होता है समाज के बहुत बड़े श्रंग का शोषण, दोहन श्रौर दलन । इस 
प्रकार अ्रधिकारवंचित श्रौर शोषित जनसमाज श्राथिक, सामाजिक श्रौर 
राजनीतिक दृष्टि से मूलतः पराधीन होता है यद्यपि देखने में स्वाधीन दिखाई 
देता है। तात्पयं यह है कि wa श्रौर ग्रनीतिका सहारा लेकर जो 
व्यवस्था परिचालित होगी उसमें मानव द्वारा मानव का उत्पीड़न अवश्य॑- 
भावी e I 


इस परिस्थिति को किस प्रकार पंलटा जा सकता है? गांधी जी 
कहते हैं कि इस समस्या का हल nigam समाज की रचना है श्रौर उस 
समाज की रचना विकेंद्रीकरण के श्राधार पर की जा सकती à । उत्पादन की 
प्रणाली विकेंद्रित हो, उत्पादन के साधन विक्रेंद्रित हों, पुँजी विकेंद्रित हो, 
समाज, जीवन के लिये श्रावश्यक्र पदार्थों की उपलब्धि में स्वावलंबी हो । 
उसे किसी का मुखापेक्षी न बनना पड़े। श्रपनी कमाई का भोग वह स्वयं कर 
सके uix इस प्रकार विकेंद्रित उत्पादन i पूँजी के भाधार पर बना हुआा 
समाज किसी वर्गविशेष के स्वार्थ का साधन न बन पाए । फिर जब पुंजी 
विकेंद्रित होगी और समाज की इकाइयाँ स्वावलंबी बनेंगी तब शत्नशक्ति 
से संपन्न किसी केंद्रीय राजनीतिक सत्ता की भ्रावश्यक्रता न रहेगी WX वह 
ग्रवस्था होगी जब मानव मानव के दमन, दलन lx दोहन से मुक्त होकर 
सच्ची स्वतंत्रता का उपभोग करेगा । गांधी जी का चरखा उसी विकेंद्री- 
करणा के सिद्धांत का प्रतीक है । वह प्रतीक है श्रहिसक समाज की रचना 
के पथ का । वह च्रुनौतो देता है श्राधुनिक विश्व की सामाजिक व्यवस्थाशरों, 
धारणां A माम्यताग्रों को । गांधी जी सदा यह कहते रहें है कि 
साध्य मे-ग्रचिक साधन पर ध्यान देना श्रावश्यक है । यदि साध्य पवित्र 
श्रौर मानवीय है तो साधन भी वेसा ही शुद्ध, वैसा ही पुनीतं ग्रौर वैसा 
ही मानवीय होना चाहिए । हम देखते हैं कि साध्य sx साधत की समान 
पवित्रता पर बल देना श्रौर उसका श्राश्रय ग्रहण करना उनकी साधना 
रही है। स्पष्ट है कि उनके इन मौलिक विचारों ने मानव समाज के त्रिकास 
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गांबेता cat 


के इतिहास में एक Wehr उज्वल श्रौर पवित्र श्रव्याय की रचना की है। 
गांधी जी में युग युग से मनुष्यता के विकास द्वारा प्रदर्शित भ्रादर्शों का प्रादु- 
भाव समवेत रूप में ही दिखाई देता है। उनमें भगवान्‌ राम की मर्यादा, 
श्रीकृष्ण की श्रनासक्ति, qz की करुणा, ईसा का प्रेम एक साथ ही 
समाविष्ट दिखाई देते हैं । ऊंचे ऊचे श्रादशो पर, धर्म श्रौर नैतिकता पर, 
प्राणिमात्र के कल्याण की भावना पर जीवनोत्सर्ग करनेवाले महापुरुषों 
की समस्त उच्चता निहित दिखाई देती है । ऐसा लगता है कि वे मानव 
विकास के लिये इतिहास के श्रंतरिक्ष पर उदीयमान प्रखर सूर्य के रूप में 
भ्रवतरित हुए जो विकास की गति के लक्ष्य बन गए। [ क० fao ] 


गांबेता ल्यों AAA राजनीतिज्ञ। जन्म २ श्र्रैल, १८३८ को 
कोहोर्रा नामक स्थान में हुआ, युवावस्था में एक 
दुर्घटना के कारण उनकी बाई आँख जाती रही । 


मई, १८६९ में गांबेता eat विधानसभा के लिये adsan निर्वाचित 
हुए । जमंनी से लड़ाई को रोकने के लिये पहले तो उन्होंने पुरी कोशिश की 
कितु जब युद्ध श्रवश्यंभावी हो गया तो त्यों ने श्रपनी समस्त शक्ति राष्ट्रीय 
प्रतिरक्षा की दिशा में लगा दी । agai द्वारा पेरिस जीत लिए जाने पर 
गांबेता cat ने राजकुमार बिस्माकं की शर्तों को स्वीकार करते हुए ग्रात्म- 
समर्पण कर दिया । यद्यपि विधानसभा के लिये उनका निर्वाचन पुनः 
हुआ तथापि किसी महत्वपुर्ण विषय पर मतांतर होने के कारणा faam- 
सभा की सदस्यता त्यागकर वे स्पेन चले गए । फ्रांस लौटने पर देश में 
गणातांत्रिक सरकार की स्थापना के लिये श्रपने ला mie ( La Franc- 
Oise ) नामक पत्र के माध्यम से उन्होंने महत्वपुणं कार्यं किया । “ला 
ai मिनिस्तर' नामक मंत्रिमंडल संगठित करने पर लोगों ने edi पर निरं- 
HUA का AUT लगाया जिसके फलस्वरूप २५ जनवरी, १८५२ को मात्र 
६६ दिन के उपरांत उन्हें मंत्रिमंडल भंग कर देना पड़ा । २७ नवंबर, 
१८८२ को किसी ने उनके हाथ पर रिवाल्वर से गोली चला दी जिससे 
३१ दिसंवर को उनका देहावसान हो गया । [ ला० सिऽ ] 


गाग ( काक), विसेंट वान. Maes चित्रकला का जनक 


और उत्तर प्रभाववादी ग्रांदो- 
लन का क्रांतिकारी डच चित्रकार । हालेंड के गुटजंडटं ग्राम में ३ मार्च, 
१८५३ को पैदा हुआ । उसके पिता पादरी da fate सोलह साल से 
agi एक चित्रविक्रेता चाचा की दूकान में नौकरी करने के पश्चात्‌ 
'गोपिल ऐंड कंपनी” की पेरिस एवं लंदन शाखा में काम करता रहा । 
सन्‌ १८७६ में wa गेट में वह शिक्षक रहा और पिता के मार्ग का भ्रनु- 
सरणा करते हुए वह धर्मोपदेशक बन गया । भ्रमस्ट्डम में एक साल 
्रध्यात्म भ्रध्ययन कर Blas लौटा था । दलितों के प्रति श्रन्याय देखकर 
खिस्ती साम्यवाद के Tax द्वारा श्राकृष्ठ हुआ । वासमेस खदानों के 
मजदूरों में वह स्वयं जाकर रहने लगा तथा फुसंत में कला की साधना 
करता रहा । सनु १८८० में वह चित्रकला का MEA करने ब्रुसेल्स 
गया । तत्पश्चात्‌ श्रपने पिता के यहाँ न्युनेन में कुछ ad रहा । वहां के 
सादे एवं सरल जीवन का सूक्ष्मता से भ्रध्ययनकर वह उसका चित्रण 
करता रहा | उन दिनों की भ्रनेक कृतियों में से उसकी एक कृति ‘Maar’, 
जिसमें एक मेज के चारों श्रोर ग्रामीणा बैठे दिखाए गए हैं, काफी प्रसिद्ध 
हुई । इस चित्र में प्रयुक्त कत्थई रंग द्वारा उसने मजदूरों के कष्ट एवं कुरू- 
पता को मुखरित किया हे सन्‌ १८८५ में Gad की भ्रकादमी में 
शिक्षा ली भ्रौर तदुपरांत पेरिस स्थित भ्रपने भाई थेरो के पास रहा । 
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थेरो ने उसको कत्यई तथा काले भूरे रंग को त्यागने की राय दी तथा सूरा | 
के चमकदार रंगों की तकनीक का अनुसरण करने की सलाह दी। 
गाग ने जापानी चित्रों का, देलाक्रोआ एवं मोतेचेली की कृतियों का भी 
श्रव्ययन किया । (रेस्तराँ मोंतमात्र' और 'कलर मन” शीर्षक चित्रों में 
चमकदार रंगों का प्रयोग किया । 'कफे लांबोरिन' में चित्रित भित्तिचित्र 
इसी समय बनाया गया । गॉग पेरिस से दक्षिण की ओर चला और 
भाई द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता के कारण उसे Geb ग्राम में रहना पड़ा । 
वहाँ उसने फलों से लदे वृक्ष, सूर्यप्रकाश में नहानेवाले खेत, साइप्रस, 
सूरजमुखी तथा एक चित्र में अपना सादा कमरा, देहाती कुर्सी तथा स्वयं 
का व्यक्तिचित्र भी खींचा जिसमें प्रपनी नीलो, बेचैन, गहरी ma AK 
बेढंगा सिर भी चित्रित किया । साधारण परिवार के पात्र उसके चित्रों के 
mea रहे 21 इन दिनों की सभी कृतियों में उसने शुद्ध गहरे तथा रंगों 
की मोटी पतं से युक्त लंबी लंबी रेखाश्रों से चित्रण किया । एक पत्र में 
उसने भाई थेरो को लिखा है कि, में भ्रपना स्टुडिय्रो प्राधा दर्जन सूरज- 
मुखी के चित्रों से सजाने की वात सोचता हूँ । तरह तरह के नीले रंगो में 
फैले हरे रंग की रेखाओं at पृष्ठभूमि पर पीले रंग की चकाचोंबकारी, 
सुनहरे रंगों के ट्रुकड़ों का श्रलंकरणापूणं प्रभाव ठीक वही भाव प्रकट 
करेंगे जो गोथिक चर्च की खिड़कियों से प्रकट होता है। गाँग ने हर वस्तु 
के स्पर्शसंवेदन को चित्रों में श्रभिव्यक्त करने का प्रयास किया । उसका 
यह तकनीक सुरा के समान शास्रीय एवं नपा तुला नहीं है, बल्कि श्रपनी 
तीब्र भावाभिव्यक्ति में पर्याप्त रूखापन लिए हुए है । अक्तूबर में गांग से 
उसकी परिस में भेंट हुई थी । उसका आग्रहपुरवंक निमंत्रण पाकर गाँग 
उसके पास चला गया । दोनों मिलकर काम करने लगे । कुछ ही दिनों में 
धूप में अत्यधिक परिश्रम के कारण गाँग को पागलपन के दोरे आने लगे । 
भावुक वहं इतना था कि एक बार tat की वेट्रेस d चिढ़कर कहा 
कि अगर टिप देने को श्रोर कुछ नहीं है तो वह अपना लंबा कान ही Gul 
नहीं देता, ध्रौर एक दिन जब वेट्रेस ने भ्रपनी डाक का पासंल खोला तो 
उस में गांग का कान देख वह चीख उठी । परिणामतः उसे ग्रस्पताल पहुंचाया 
गया जहाँ से उसे पंद्रह दिन के बाद छुट्टी मिली । सन्‌ १८८६ में उसे 
फिर दोरे ala लगे, यद्यपि वह लगातार चित्र बनाता रहा, उसका उवर 
जीवन श्रधिकांशतः अंधकार में ही बीता । उसे सेंट रेमी में स्थानांतरित किया 
गया और मई, १८९० में ग्रोवर सर AMA में Sto गाचेट की निगरानी 
में रहने लगा । गाग ने इसी डाक्टर का व्यक्तिचित्र बनाया था जो आज 
भी फ्रांकफुन म्युजियम में है । २९ जुलाई, १८९० में भ्रपना आखिरी चित्र 
बनाते gu उसे पागलपन का दौरा आया और उसने पिस्तोल से men- 
हत्या कर ATA HAT दुःखी जीवन का भ्रंत कर दिया । 


गांग जीवन भर नारी प्रेम से वंचित रहा । सभी ने उसे ठुकराया । 
उसके जीवनकाल में अगर किसी ने उसकी कला पर विश्वास भी किया 
हो श्रौर उसे सहायता पहुंचाई हो तो वह था उसका भाई थेरो। गाग द्वारा 
थेरो को लिखे हुए भ्रनेक पत्रों से उसकी कला तया उद्देश्य पर प्रकाश पड़ता 
है । प्राज उसके जीवन पर न जाने कितने साहित्यकारों ने भ्रनेकाने क लेख 
लिखे हैं, उसके चित्रों की कितनी ही प्रदशंतियाँ हुई हैँ । चित्रकला के 
क्षेत्र में उसके चित्र श्राज प्रमाणा बन गए हैं भौर उनको कीमत श्राशातीत 
चुकाई जा रही है, जब कि वह्‌ अपने जीवनकाल में दाने दाने को मोहताज 
रहा था । उसके लिछे पत्रों के आधार पर समूचे उपन्यास तक लिखे जा 
चुके हैं । “लस्ट फ़ार लाइफ़' उसके जीवन को भ्रभिराम, निश्छल, भावुक 
व्यक्त करता है, जैसे 'मोला wa’ उसके मित्र श्रौर समकालीन असाधारण 
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क्षमतावाले पर लुंज चित्रकार qup लूत्रे के. जीवन का उद्घाटन करता है । 
Tit का जीवन मरणापयंत संघर्ष का था | [ भा०, स० | 


गाजर जैसा विश्वास किया जाता है, गाजर की उत्पत्ति का श्रारंभ 

एशिया, युरोप तथा उत्तरी अफ्रीका से हुआ है और इसका 
मुख्य उत्पत्तिकेंद्र ग्रफगानिस्तान तथा समीपवर्ती क्षेत्र है। इसमें केरोटीन 
(Carotene) रहता है, जो विटामिन ए में परिणत हो जाता है, इसी लिये 
इसका पोषणमूल्य अधिक है तया यह बच्चों के लिये विशेष लाभदायक है। 
विटामिन ए की मात्रा पशुशओं से प्राप्त वस्तुओं में ही साधारणतया afew होती 
है । इसी कारण शाकाहारी भोजन में गाजर के उपयोग पर श्रधिक जोर 
दिया गया है । छोटी गाजर की श्रपेक्षा बड़ी में कैरोटीन श्रधिक होता है ॥ 
यह घ्यान देने योग्य बात है कि गाजर का खाने के रूप में उपयोग पहली 
बार दवा के रूप में हुआ तथा यूनान के कृषकों श्रौर डाकटरों ने गाजर 
तथा भ्रामाशय को शक्ति देनेवाले इसके GOS बारे में इस युग की पहली 
शताब्दी में ही लिखा । अन्न की कमी के श्रवसर पर, श्रथवा APIT 
में, यह अमूल्य खाद्य का काम देता हे । अपने पोषक गुणों के श्रतिरिक्त 
यह पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन भी देता है । 


वायुजलीय आंवश्यकताएँ — गाजर पूर्णतया शीत ऋतु की फसल 
है । तुषार को यह यथेष्ट सहन कर सकती हे । श्रच्छे रंग के साथ सबसे 
प्रच्छी जड़ों का आदर्श ताप १५° से २२” do है। किंतु गाजर की जो 
जातियों भारत में वाय्रुजलानुकूलित हो गई हैं वे यथेष्ट गर्मी सहन कर 
सकती हैं । 
मिट्टी ओर खाद — ऐसी बलुई gue भ्रथवा gue भुमि में, जो बहुत 
अच्छी तरह से गहरी खुदाई करके तैयार की गई हो तथा जिसमें कार्बनिक 
खाद भी भ्रच्छी प्रकार से दी गई हो, गाजर की उपज बहुत भ्रच्छी 
होती 2 । कड़ी भुमि में जड़ें भली प्रकार बढ़ नहीं सकतीं । भ्रत्यधिक 
प्राम्लिक भूमि गाजर के विकास के लिये wage नहीं होती । aa: 
ऐसी दशा में पीएच प्रायः ६'५ कर लेना चाहिए। इसकी नाइट्रोजन 
की झावश्यकता प्रति एकड़ ७५ से १०० पाउंड तक होती 21 चूँकि 
जड़वाली फसलों को कार्बनिक तत्वों की अधिक ग्रावश्यकता होती है, 
इसलिये लगभग १० से १५ टन तक भ्रच्छी aS} हुई खाद का उपयोग 
करना चाहिए तथा उसे €” से १०” की गहराई तक श्रच्छी तरह से 
मिला देना चाहिए, जिसमें भोजन तत्वों का सम भाग्र में वितरण हो 
जाय । इससे we अपने वास्तविक pex में बढ़ती हैं तथा छोटी और 
विभाजित नहीं होतीं । गाजर को पोटांश की भी ug आवश्यक्ता होती 
है, Waid एक एकड़ में लगभग Yoo पाउंड पोटाश लाभकारी fuz 
हो सकता है । í अ j 
बुआई — गाजर का बीज सीधा खेत में ही बोया जाता है। वायु- 
जलानुकूलित बीज अगस्त के श्रंत से लेकर सितंबर के श्रंत तक किसी भी 
समय वोय़ा जा सकता है तथा ग्रायात किया हुआ बीज .सितंवर के आरंभ 
से नवंबर के आरंभ तक बलुई दुमट या gue मिट्टी में बीज छिटकाकर 
बोया जा सकता है, कितु यह afas अ्रच्छा .होगा कि इसे ६” से १' तक 
चौड़ी कतारों में बोया जाय तथा गहराई 2” से इ” रखी जाय । वर्षा 
ऋतु मे gui$ मेड़ों पर भी की जा सकती है। १०० फुट की बुआई के 
fa" लगभग १४ ग्राम बीज की श्रावश्यकता होती है तथा एक एकड़ के 
लिये लगभग २ किलोग्राम की । गाजर के बीज को जमने में श्रधिक समय 
लगता है, लगभग १० दिन वर्षा ऋतु में तथा .१७ से २१ दिन तक 
स्ररदु ऋतु में । जब थये ऊपर आ जाये एव ३" सै ४ तक Ted 
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गाजर 


निकाई, गोड़ाई करनी चाहिए । मध्यम श्राकार की जड़ें खाने के लिये 
सबसे ग्रच्छी समझी जाती हैं । मटियार भूमि में गाजर मेड़ों पर gag 
सफलता से बोई जाती हे । लगातार मुलायम जड़ें पाने के लिये खेत के 
भिन्त्त भिन्न भ्रंशों में विभिन्न समयों पर did की प्रथा अपनानी चाहिए, 
aag प्रत्येक तीन सप्ताह पर अथवा प्रत्येक मास पर । उथली जोत द्वारा 
कयारियों को खरपात से रहित रखना चाहिए । सर्दी मे प्रत्येक ७ से १० 
दिनों मे सिचाई करनी चाहिए । पवंतों पर फरवरी के अंत में जब मौसम 
गरम होने लगता है तभी दुआई की जाती है, जो मई के श्रंत तक 
चलती है । 


उपज — गाजर की माध्य उपज प्रति एकड़ लगभग ७,०००- 
९००० किलोग्राम है, किंतु १७,००० किलोग्राम प्रति एकड़ तक की “उपज 
भी संभव है । 

जातियाँ --- गाजर की जातियाँ तीन बड़े वर्गों में विभाजित की जा 
सकती हैं। 'छेंटेने' छोटी, स्थूल, चौकोर कंधोंवालो तथा नारंगी के रंग 
की होती है । इस जाति की नई गाजर के श्रांतरक तथा छाल , में अच्छा 
नारंगी रंग होता है, जब कि पुरानी गाजर के आंतरक में नीवू के समान 
पीला तथा छाल में नारंगी रंग होता है। ‘Aza’ की भी लंबाई लगभग 
उतनी ही है जितनी 'छेंटेने' की, कितु यह पतली श्रोर गोल होती है। 
ऊपर की ओर गोल और जड़ के निचले भाग में एक छोटा श्रांतरक्त 
(Core) होता है। इसका रंग सभी जगह गहरा नारंगी होता है। 
यह जाति गुणों में reru उत्तम मानी जाती हे । 'डेनवसं', 'इंपरेटर' 
alle उस विभाग में श्राती हैं जिनके पौधों की as लंबी, थोड़ी पतली 
तथा ऊपर से गोलाकार पतली होती हुई सिरे पर नुकीली हो जाती हैं। 


Dia ~ गाजर 'डाकस केरोटा' (Daucus Carota) वंश “ग्रुंबेलि- 
फेरी' ( Umbelliferae ) के अंतर्गत श्राती हे । जंगली तथा खेती की 
जानेवाली गाजर एक ही जाति के श्रंतर्गत श्राती हें । इनमें पहली की 
पहचान उसके पुष्पप्रदेश के मध्य में बेगनी रंग की पंखुड़ियाँ हैं । प्रत्येक 
फूल i दोहरे फल होते हैं, जिनके प्रत्येक श्राधे भाग d एक बीज 
होता है । 


बीज उपजाना — इसमें परागण क्रिया हवा तथा कीड़ों द्वारा होती 
'है। श्रतः कई जातियों यदि-साथ साथ उगाई गई हैं, ser > से १ मील 
की fasar में बोई गई हैं तो संकरण क्रिया हो जायगी तथा जो बीज 
मिलेगा उसकी फसल मिश्रित होगी । फसल की उन्नति का .एक सरल 
उपाय “सामूहिक चुनाव” है। जाति की श्रसली, पकी हुई, सबसे भ्रच्छी 
जड़ को Baal चाहिए .। इसका नीचे का श्राधा waar तीन चौथाई भाग 
काट दिया जाता हैं तथा इसकी पत्तियाँ छाँट dy जाती हैं, केवल ऊपर 
का बीचवाला छोटी पत्तियों का गुच्छा छोड़ दिया जाता है। जड़ का 
यह ऊपरी भाग, पत्तियों के गुच्छे के साथ, मध्य दिसंबर-जनवरी में, 
उपजाऊ भूमि में, लगभग दो दो फुट की दूरी पर रोषित कर सींच दिया 
जाता है.। इसमें नई पत्तियां तथा फूलों के डंठल निकलते हैं। जड़ों के 
gaa पर भी पहले वषं में यह संभव है कि कई जाति के पौषे निकलें, 
जिनमें से कुछ में रंगदार कक्ष तथा पुष्पप्रदेश में बेंगनी रंग की 'पंखुड्या 
हों । तने.का शेष भाग श्रौर फूलों का डंठल हरा हो. सकता है, किंतु तब 


, इनके पुष्पप्रदेश में बेंगनी रंग की पंखुड़ियां नहीं होंगी । आगामी aa 


दूसरी.जाति के पौधों से श्रलग Ae लेना चाहिए.। इन छुतावों;का, बीज 
जितनी दुर हो सके बोना चाहिए, जिससे संकर परागण DAT वन ,हो 
सके । शुद्ध जाति -के उत्पादन के लिये कठोर छुताव . करना AN. 
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गाजर (देखें पृष्ठ ४१६ ) 


SMTA गाजर 


( दि श्रमेरिकन म्युज़ियम ala नेंचुरल हिध्ट्रो के सौजन्य से ) 
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a गाजियाबाद 


M MENTEM T 


उदाहरणाथ, जिस. खेत.में हरे पौघे श्रौर बिना बेंगनी -पंखुड़ियोंवाले पौधों 
का वीज बोया गया हो, उसमें कुछ वर्षों तक कुछ ऐसे पौधे निकलते रहते 
हैं जिनमें बॅगनी रंग की पंखुड़ियाँ हों । इनको तुरंत उखाड़कर फेंक देना 
चाहिए, जिससे कुछ वर्ष बाद वह जाति शुद्ध हो जाय । गाजर के बीज 
को पकने में ade समय लगता है, श्रत: जड़ों का रोपण मध्य जाड़ों में 
करना चाहिए, श्रर्थात्‌ दिसंबर या जनवरी में, जिससे गमं हवाग्रों के चलने 
तक बीज पक TTT । [.य० र० मे० ] 


गाजियाबाद स्थिति : 26° Yo’ go Ho तथा ७७” २६ qe दे०; 


जनसंख्या ७०,४३८ ( १६६१ )। पश्चिमी उत्तर 
प्रदेश के मेरठ जनपद में एक नगर है जो कलकत्ते से पेशावर ( प० पाकि- 
स्तान ) जानेवाले राष्ट्रीय राजमार्ग ( ग्रेड ट्रंक रोड) पर बसा है श्रौर 
उत्तरी रेलमार्ग तथा अन्य शाखाझ्रों का जंक्शन है । यह नगर दिल्ली महा- 
नगरी के बृहत्तर क्षेत्र में पड़ता है श्रौर इसका ग्राधुनिक विकास दिल्ली क्षेत्र 
में कार्य करनेवालों के प्रवासीय नगर ( Dormitary town ) के रूप 
में हो रहा है। दिल्ली से यातायात की उत्तम सुविधा है। 
दक्षिणापथ के शासक ग्रासफजाह के पुत्र वजीर'्गाजीउद्दीन ने १७४० 
$o में इस नगर की स्थापना की और इसे गाजीउह्दीन नगर - नाम दिया । 
यहाँ उसने gga सराय का निर्माण ,कराया था । कालांतर में उच्चारण के 
सुविधानुसार नगर का नाम गाजियाबाद प्रचलित हो गया। १८५७.के 
प्रथम भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम में यह नगर स्वदेश प्रेमियों का विशाल 
WEST हो गया था। १६वीं सदी के उत्तराँ में रेलमागं की सुविधा पाकर 
यह कृषिपदार्थो की बड़ी मंडी हो गया । aa यहाँ कृषि पदार्थों पर झाधा- 
रित उद्योग भी विकसित हो गए हैं। रेलमागों का जंक्शन होने के 
कारण यहाँ एक श्रलग रेलवे बस्ती ( Railway. Colony ) स्थापित: हो 
गई हे I 
उक्त नगर के केंद्रीय क्षेत्र में दो लंबी चौड़ी पक्की मंडियाँ स्थित .हैं 


_ जो श्रायोजित रूप से स्थापित की गई हैं। इनमें पक्के पनाले तथा पक्की 


दुकानें हैं । बाद में दो ose मंडियाँ--राइटगंज _श्रौर वियरगंज वनीं । 
१८६८ में यहां नगरपालिका की स्थापना हुई .। l 

१६६१ के गरानानुसार यहाँ कुल १६,७७५ कार्यशील व्यक्ति धे 
जिनमें ५,८७६ उद्योग धंधों में, ३,५८१ व्यापार में, ३,१२५ यातायात में 
५,१८६ विविध सेवाग्रों में तथा शेष निर्माण, कृषि एवं ceu del में, 
लगे थे । [ का० ato fao ] 


गाजी गाजी शब्द यथार्थ H स्वेच्छया सैनिक aan ( वालंटियर >) 
अ्रधिकारी का पर्याय है जो नबी के किसी गजवा या धमंयुद्ध में 
विजयी gar हो । यदि वह इन संग्रामों में से किसी में मृत्यु को प्राप्त हो 
जाता तो वह ऐसा शहीद माना जाता था जिसे अल्लाह की ada कृपा 
उपलब्ध होती थी i 
इस स्थिति.का श्रौर स्पष्टीकरण श्रावश्यक है । कुरान ug घोषित 
करता हे कि 'दीन के मामलों में कोई दबाव नहीं है” श्रौर वह बलप्रयोग 
“को भ्रनुज्ञा केवल निम्नोक्त कारणों के हेतु धामिक मामलों H देता है: 
'अल्लाह की श्राराधना करने के कारण-यदि तुम्हारे शत्रु तुम्हें अपने घर से 
निकाल बाहर करें तो किसी दूसरे स्थान: पर बस जाते के बाद तुम्हें बल- 
प्रयोग को श्राज्ञा है । नबी ` के हदीस (me ) यह wg mud हैं।कि 
'किसी-मुक्ष्लिम सैनिक-के विचार में यदि.कोई भौतिक उद्देश्य ,भा जाता है 
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चूँकि कुरान का श्रादेश केवल नवी के घमंग्॒दूधों के ही लिये .है श्रत: . 


मुस्लिम विद्वानों ने गजवा ( श्रौर गाजी ) शब्द को केवल नबी के युद्ध तक 
ही सीमित रखा है । यह युद्ध स्वेच्छा सैनिकों द्वारा as जाते थे। आवः, 
श्यक व्यय चंदे से श्राता था प्रौर जनहानि श्रकथनीय कम होती थी । wat 
के उन सारे धमंुद्धों के परिणामस्वरूप जिनमें समस्त अरब का छमं- 
परिवर्तन हो गया, दोनों पक्षों के हत लोगों की संख्या संभवतः cH age 
से भीःश्रधिक न होगी । स्पष्टतः जिन अधिकारियों को लड़ने के लिये निय- 
मित वेतन मिलता है, न तो वे गाजी समझे जा सकते हैं न शहीद । 

बाद के काल में मुस्लिम बादशाहों श्रौर उनके ग्रधीनस्थ विद्वानों ने 
angel के विचार का श्रपने साम्राज्यवादी तथा आक्रामक प्रयोजनों:के 
हेतु गलत श्रयं लगाया | इस प्रकार के श्राक्रामक़ युद्धों को जिहाद (,जिहद 
से )'कहा गया । विशिष्ट मुस्लिम विद्वानों ने महान्‌ श्रादर्श की इस HS- 
तिष्ठा का विरोध किया कितु बादशाहों और शासक वे की भौतिक मह- 
त्वाकांक्षा के आगे उनका विरोध प्रभावहीन सिद्ध gar । [ मो० go ] 


w * 

गाजीउद्दीन खाँ बहादुर फीरोजजंग B 
fazada, कुलीज 
खाँ eat भ्राबिद का पुत्र था जो औरंगजेब के यहाँ सर्वप्रथम ७० सवारों 
का मंसबदार हुआ | इसने हसन अली खाँ ग्रालमगीरशाही को खोज निकाला 
जो उदयपुर के राणा से लड़ते लड़ते पहाड़ों में चला गया था । इससे 
शिहाबुद्दीन भरपूर पुरस्कृत हुआ । इसने दुर्गादास और सोनिग के विद्रोह 
को बड़ी चतुरता से नष्ट कर दिया जिसके प्रसादस्वरूप यह दारोगा Sp 
मुकरंर नियुक्त किया गया । जुनेर के उपद्रवियों का दमन करने से इसे 
गाजीउद्दोन खाँ बहादुर की उपाधि से विभूषित किया गया । इसने बड़ी 
नृशंस वीरता से शंभाजी से राहिरी दुर्ग विजय कर फीरोजजंग की उपाधि 

पाई । बीजापुर की विजय का सारा श्रेय श्रौरंगजेब ने इसी को दिया । 
इसने इत्राहीमगढ़ जीता, जिसका नाम बाद में फीरोजगढ़ रखा 
गया । हैदराबाद में घायल होकर भी इसकी जीत पर ग्रौरंगजेब ने इसका 
Waa सातहजारी कर दिया । इसी के प्रयास से श्रदौनी दुग की रियासत 
बादशाही राज्य में मिली । शंभाजी का दमन करने उसे बीजापुर जाना पड़ा 
किंतु महामारी फैलने के कारण यह ग्रंथा हो गया, यद्यपि फिर भी सैन्य 
संचालन करता रहा । देवगढ़ की विजय कर इसने सिंधिया का मालवा 
तक पीछा गया । औरंगजेब की मृत्यु के बाद यह बरार का सूबेदार बना 
MX एलिचपुर में रहने लगा | बहादुरशाह शाह का यह गुजरात में सूबेदार 


“था जब १७१० में इसकी मृत्यु हुई । 


A w * मीर d 
गाजीउद्दीन खाँ बहादुर फीरोज जंग अमीर- 
'उल- वास्तविक नाम पीर,मोहम्मद पनाह । निजामुल्मुल्क 
उल-उमरा ग्रासफजाह का यह पुत्र बचपन से ही मोहम्मद शाह के 
दरबार में पल कर अ्ठदियों का बख्शी बना । सन्‌ १७४० में खानदोरा 
के मरने पर aa इसका पिता दक्षिण में .मीरबरुशी नियुक्त किया गया, 
तब ug अपने पिता के पद पर काम करने लगा । पिता की मृत्यु के. पश्चात्‌ 
भ्रमीर-उल-उमरा की उपाधि-के साथ यह स्वयं मीरबख्शी नियुक्त gun 
नासिरजंग की FH पश्चात्‌ गाजीउद्दीन ने होल्कर से दक्षिण की सूबेदारी 
'प्राप्तत करने में सहायता: मॉगो । मोहम्मद शाह ने इसको निजामुल्मुल्क m 
उपाधिः देकर दक्षिण का सूबेदार. नियुक्त किया .। अब यह बुरहानपुर AR 
agar श्रौरंगाबादःपहुंचाः। परंतु सन्‌ १७५२ So विषाक्त «भोजन, करने 


at ae z fà A हीं ` ga ig > MUR 
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गाजीउद्दोन हैदर 
गाजीउद्दीन हेदर जन्म, १७६६ Fo : gar १८२७ | श्रवध 


के नवाब वजीर सभ्रादत अली खाँ का ज्येष्ठ 
पुत्र गाजीउद्दोन हैदर, AA प्रतिद्वंदी तथा aga शम्सउद्दौला के विरुद्ध, 
प्रंगरेजों की सहायता से, १८१४ में, रिफतउह्दौला रकीउल्मुल्क की 
उपाधि वारण कर राज्यासीन gura अंगरेजी सरकार के ही निर्देशन 
पर, १८१६ में, मुगल सम्राट से अधीनस्थ संबंध विच्छेद कर तथा श्रबुजफर 
मुइजउद्दीन शाहेजमां की उपाधि ग्रहण कर, उसने अपने को अ्रवध का 
स्वतंत्र शासक घोषित किया । यह स्वतंत्रता नाम मात्र की थी; क्योंकि, 
वास्तव में, बाह्य नीति में तो वह श्रंगरेजी प्रभुत्व के शत प्रति शत श्राधीन 
था हो, श्रांतरिक नीति में भी, परोक्ष भ्रपरोक्ष रूप में, वह ब्रिटिश रेजिडेंट 
द्वारा संचालित होता था । 
गाजीउद्दीन हैदर का बालपन सुखी न था । प्रायः बाईस वर्ष श्रपने 
पिता से qua रहने के कारण उसे प्रशासकीय AJAI प्राप्त न हो सका । 
शराब की लत ने उसे विलासप्रिय तथा पराधीन प्रकृति का बना दिया था । 
उसका दांपत्य जीवन भी कटु ही रहा। उसकी ज्येष्ठ पत्नी, बादशाह- 
बेगम, विदुषी होते हुए भी ककंशा भ्रौर महत्वाकांक्षिणी थी । श्रपना एका- 


घिकार जमाए रखने के लिये उसने राजकीय षड्यंत्रों में पर्याप्त भागले . 


राजकीय विच्छू खलता में योग दिया । अपने एकमात्र पुत्र तथा उत्तरा- 
घिकारी नसोरउद्दीन हैदर को महल की चहारदीवारी में सुरक्षित रख उसके 


' व्यक्तित्व को कुंठित बना उसे विकृतप्रकृति तथा विलासी बना दिया । 


चरित्र से गाजीउद्दीन हैदर जितना विलासी था उतना ही विद्याप्रेमी 
भी । वह फारसी, श्ररबी, और उदू" भाषाश्रों में पारंगत था ag स्वयं 
लेखक भ्रौर कवि भी था । ज्योतिष, रसायन, तथा dai मंत्रों में उसकी रुचि 
थी । wg काव्य को उसने विशेष प्रोत्साहन दिया । मीर तकी, मुसहफी, 
नासिख, श्रातिश, नसीम, EXT ऐसे गजल-गो; तथा दबीर और भ्रनीस 
जैसे मसिया-गो उसके दरबार की शोभा थे । उसने चित्रकला तथा स्थापत्य- 
कला को भी यथेट प्रोत्साहन दिया । उसके माता पिता के मकबरे लखनऊ 
स्थापत्य शैली के सुंदर उदाहरण हैं। गाजीउद्दीन हैदर प्रकृति से उदार, 
fag, six सहिष्णु था । हिंदुग्रों के प्रति उसका सदुव्यवहार था । राजा 
वख्तावरसिह उसका दीवान था; तथा राजा ग्ुलजारीमल उसका कोषा- 
घ्यक्ष । कितु कुशाग्रबुद्धि होते हुए भी, पराधीनप्रकृत होने के कारण, 
न उसमें संकट से संघर्ष करने की क्षमता ही थी, श्रौर न स्वावलंबी प्रशा- 
सक बनने की ₹ृढ़निशचयता ही | ; 
उसके राज्यकाल की तीन प्रमुख समस्याएँ थीं। तीनों में ही वह, 
श्रपनी चारित्रिक त्रुटियों तथा ARA के निरंतर हस्तक्षेप के ' कारण, 
नितांत श्रसफल रहा । उसके जीवनकाल में राजकीय षड्यंत्रों का ताँता 
ही बना रहा । इन संघों में, अपने प्रतिद्रंदियों-बादशाह बेगम, हाजी 
मिर्जा, तथा मेहदी श्रलीखाँ--के विरुद्ध विजय Haa: श्रागामीर की ही हुई । 
बादशाह के प्रधान मंत्री के नाते राज्य में सबसे ufum प्रभुत्व उसी का 
था, कितु, उसके निरंकुश स्वार्थपर व्यवहार ने वातावरण तथा व्यवस्था 
को विषाक्त ही बनाया । शासक की दूसरी समस्या भूमि-व्यवधान संबंधी 
थी । सैन्य ग्रधिकार से वंचित होने के कारणा वह उदंड विद्रोही जमीदारों 
को नियंत्रित करने मे श्रसमर्थ था । श्रंगरेजों ने उसे सैनिक सहायता देने से 
इनकार कर दिया था । शासक पर श्रव्यवस्था के श्रारोपों की श्राड़ में वे 
स्वनि्देशित सुधार तथा श्रॅगरेज कमचारी स्थापित करवाना चाहते 
थे । इसी कशमकश में, राज्य में, श्रव्यवस्था तथा a Hx उसी 
मात्रा में, श्रॅगरेजों का ग्रांतरिक हस्तक्षेप बढ़ता ही रहा। उसकी तीसरी 


meas ( द्वीप ) 


समाधान भ्रसंभव ही था । वास्तव में, श्रवध राज्य भ्रॅगरेजों का ‘Jag 
बन गया था । इस प्रकार, श्रपने ही श्राश्वासतनों के विरुद्ध, नितांत भ्रशोभ- 
नीय रूप से, गवरनर जनरल ने शाहंशाहे श्रवध से, चार किस्तों में, कर्ज के 
रूप में, तीन करोड़ पचास लाख रुपए वसूले । वास्तव में गाजीउद्दीन 
हैदर की दशा पिजड़े के उस पक्षी की तरह बन गई थी जो fusa से 
बाहर उड़ने में तो घबड़ाता था, और, कुचोए जाने पर, पिजड़े के श्रंदर 
पंख फड़फड़ाकर रह जाता था d 

Wo Ho — मेजर श्रार० डब्ल्यु ० वर्ड : डकोयटीज इन एक्सेलासिस 
ait दि स्पोलिएंशन ग्राव mau बाई दि ईस्ट इंडिया कंपनी; खान बहादुर 
मौलवी मोहम्मद मसीहउद्दीन : su, इट्स प्रिसेज़ ऐंड इट्स गवनंमेंट; 
gao सी० इविनः दि गार्डेन aia इंडिया; विलियम नाइटन : दि प्राइवेट 
लाइफ़ ala ऐन ईस्टर्न किंग; WANT श्रली : मुरवक़-ए-खुसखी; कमालुद्दीन 
हैदर : सवानिहात-ए-सलातीन; मोहम्मद Agena : मुरवक्र-ए-श्रवध; AN- 
मुल गनी खा : तारीख-ए-ग्रवघ | [ रा० ato ] 


गाज T खाँ EFT] वास्तविक नाम काजी निजाम । पहले मिर्जा 
जा खा Teal सुल्तान का मुसाहिव फिर, श्रकबर के यहाँ 


एकहजारी मंसबदार | राणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध में यह मानसिह की सेना 
के एक भाग का अध्यक्ष था | ७० वर्ष की BIT में, ( १५८४ ई० ) aa 
में ही मरा । लेखनी और तलवार दोनों के धनी गाजी खां ने ही प्रकबर 
के सामने सिज्द: करने की रीति का प्रचलन किया था । 


गाजीपुर स्थिति : २५° ३५! ut तथा ८३” ३६ qo दे० | 

पुर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद का प्रधान नगर है। 

गंगा के बाएँ तट पर स्थित गाजीपुर जनपद के सेदपुर भीतरी में Haga 

का स्तंभ मिला था । पास ही श्रोडिहार के पास के दीले से ग्ुप्तकालीन 
श्रनेक वस्तुएँ मिली हैं । 

गंगा के ऊंचे कगार पर वसा यह नगर दो मील से श्रधिक लंबा तथा 

& मील चौड़ा है। गंगा पर कई पक्के घाट निमित हैं। इनके श्रतिरिक्त 

यहाँ एक किला, चालीस खंभों पर खड़ा राजमहल तथा मस्जिदें भ्रौर 


मंदिर ufa स्थित हैं। यह नगर उत्तर प्रदेश के श्रफीम विभाग का केंद्र 


है sx यहाँ अफीम का बड़ा कारखाना (४५ एकड़ में विस्तृत) है जिसका 
उत्पादन दिनानुदिन घटता जा रहा है। इसके अतिरिक्त गाजीपुर विभिन्न 
प्रकार के फूलों से बने तेल, इत्र तथा सुगंधित जल (केवड़ाजल, गुलाबजल) 
श्रादि के लिये सुप्रसिद्ध है। रेलमार्ग खुलने के पहले गंगा नदी द्वारा 
व्यापार होता था श्रौर गाजीपुर उत्तर भारत के इने गिने व्यापारिक नगरों 
मेंथा। गंगा पर पुल बनने से गाजीपुर की समुन्नति संभव 'है। यहाँ 
जिले के कार्यालय तथा कचहरियाँ और एक स्नातक महाविद्यालय È 
इसकी जनसंख्या ३७,१४७ ( १९६१) है । [ का० ato सिं० | 


TERE ( द्वीप ) स्थिति: ५६” ५४ से ५७” ५६' go qo 


तथा १८° ६! से १६” ७' qo do | क्षेत्रफल 

१,२२४ वर्ग मील; जनसंख्या ५६,५०५ ( १६५० ) । बाल्टिक सागर में 

स्थित स्वीडन का एक होप, लंबाई ७५ मील, चौड़ाई दो मील से २८ मील 

तक । इसमें फारो तथा गाटस्का ast नामक द्वीप भी संमिलित हैं । 
इसका धरातल श्रसमान है जिसकी सर्वाधिक ऊँचाई २७२/ है। - 

इसकी शीतोष्ण जलवायु में राई, गेहूँ, जई, चुकंदर भालू, पटसन भ्रौर 


बड़ी समस्या dr sisi के परोक्ष Opes UB SRST HULA, मठीत हो, नो की शराब बनाने के लिये मुख्य भूमि में स्थित 


E ग्रास्टिन पर्वत 


कारखानों को भेज दिया जाता है तथा छुकंदर का निर्यात होता है । कृषि 
के श्रतिरिक्त agi पशुपालन, चुना पत्थर का समाक्षारीकरण, चीनी तथा 
सीमेंट बनाने, मछली मारने, पत्थर खोदने तथा लकड़ी काटने का कार्य 
होता है। रोमा में मेड़ों का सरकारी फामं है । 

मुख्य व्यापारिक एवं प्रशासनिक केंद्र विस्वी है । वास्तुकला के 
प्रवशेषों से पता चलता है कि यह प्रस्तरयुग से ही ध्राबाद हे । प्राचीन 
वास्तुकला के द्योतक गिरजाघर एवं किले के श्रवशेष हैं। रोमा श्रौर 
Bea के गिरजाघरों की दीवारों पर उल्लेखनीय चित्रकारी 21 इस द्वीप 
में पर्यटक व्यवसाय महत्वपूर्ण है। - [ रा० प्र० सिं० ] 


प्सांग या tz ( £, ) संसार में 
गाडविन आस्टिन पवत aes = दूसरी ऊँची चोटी 


( २८,२५० ) तथा हमालय gda के कराकोरम पवंत्तमाला की सबसे 
ऊँची चोटी है जो उत्तरी कश्मीर में ३५° ५३' Go Mo श्रौर ७६” ३१ 
qe £o पर है। यह चोटी प्रायः हिमाच्छादित तथा बादलों में छिपी 
ती है। इसके ged में ३० और ४० मील लंबी हिमसरिताएँ हैं । 
इसके नाम की हिमसरिता तो इसके ग्राधार पर ही है । 
इसका नामकरण एक श्रंग्रे--हेनरी हैवरशम गाडविन श्रास्टिन 
( १८३४-१६२३ de ) के नाम पर gat है जिसने १९वीं शताब्दी के 
उत्तरार्घ में इसका सर्वेक्षण किया था, उन्होंने ही भ्रपने वर्णन में इसका 
नाम oz ( £, ) रखा ari 
इस चोटी पर कई पर्वंतारोहरण अभियान हुए हैं जिनमें १६०६, 
१६३८ और १६३६ fo के श्रभियान उल्लेखनीय हैं जो क्रमशः एवूजी के 
SAH, Sto चार्ल्स हाउस्टन तथा फ्रिटज विसनर के नेतृत्व में हुए थे। 
jan ufum में २७,५००' तक की ही ऊँचाई चढ़ी गई थी लेकिन 
१६५४ Zo की जुलाई में मिलन विश्वविद्यालय के yaaa के प्रोफेसर 
श्रादितो देसिश्रो के नेतृत्व में gisan इताली श्रभियानदल इसकी चोटी 
पर पहुँचने में सफल SAL था । [ xo xo सि० | 


गाडिनिया ( Gdynia ) या गिंडगेन ( 647४९० ) पोलंड देश 


का एक बंदरगाह एवं नोसेनाकेंद्र है, जो डैनजिग 

( Danzig ) की खाड़ी पर गेडांस्क ( Gdansk ) aag डेनजिग तगर से 
१२ मील उत्तर स्थित है (५४° RW. wo Fo रौर १८” Ro! qo Bo) | 
पोलेंड के बढ़ते हुए विदेशी व्यापार को सुचारु ढंग से चलाने के fay 
गेडांस्क के अलावा एक भ्रन्य पोताश्रय की झावश्यकता प्रतीत हुई भर 
इस प्रकार १६२४ ई० में wg के एक छोटे से गाँव में गाडिनिया बंदर- 
गाह का जन्म FAT । दस वर्षों के wax ही इसकी गणना युरोप महाद्वीप 
के सर्वश्रेष्ठ पोताश्रयों में की जाने लगी । बंदरगाह का कुल क्षेत्रफल 
२, ४६५ एकड़ है जिसमें ८२७ एकड़ भाग जलमर्न हे । कुल जनसंख्या 


१, ४०, २०० ( १६५८ ) है॥ [ रा० ना० मा० ] 
गाथा वैदिकं साहित्य का यह महत्वपुणं शब्द ऋग्वेद की संहितौ में 

केवल गीत या मंत्र. के seb प्रयुक्त gut है (ऋगवेद ८।३२।१, 
८।७१।१४) । गै ( गाता ) घातु से निष्पन्न होने के कारण गीत ही इसका 
व्युत्पत्तिलस्य तथा प्राचीनतम श्रर्थं प्रतीत होता है। 'गोथ' शब्द की 


. उपलब्धि होने पर भी श्राकारांत शब्द का हो प्रयोगं लोकप्रिय है ( ऋग्‌० 


९।९६।४ ) । 'गाथा' शब्द से बने हुए शब्दों की सत्ता इसके बहुल प्रयोग 
की सुचिका हे । 'गाथानी' एक गीतं क्का नायकत्व करनेवाले व्यक्ति के 
३--४* ३ 


लिये प्रयुक्त है ( ऋगू० १।४३।४ ) । ऋजुगाय' शुद्ध रूप-से मंत्रों के गायन aa 


करनेवाले के लिये ( ऋगू० ८।९२।२ ) तथा 'गाथिन्‌’ केवल गायक के श्रथ॑ 
में aaga किया गया है ( ऋग्‌० ५।४४।५ ) । यद्यपि इसका पूर्वोक्त 
सामान्य श्रथं ही बहुशः mils हे, तथापि ऋग्वेद के इस मंत्र में इसका 
भ्रपेक्षाकृत afas विशिष्ट maa है, क्योंकि यहाँ यह 'नाराशंसी' तथा. 
"efl के साथ वर्गीकृत किया गया है: रैभ्यासीदनुदेयी नाराशंसी 
न्योचनी । सूर्याया भद्रमिद्वासो गाथयेति परिष्कृतम्‌ ।।--ऋग्वेद १०।८५।६। 
यह सहवर्गीकरण ऋक संहिता के बाद भ्रत्य वैदिक ग्रंथों में भी बहुशः 
उपलब्ध होता है (तैत्तिरीय संहिता ७।५।११।२; काठक संहिता ५।२; 
ऐतरेय ब्राह्मण ६।३२; कोषीतकि ब्राह्मण ३०।५; शतपथ ब्राह्मण 
११।५।६।८, जहां ur नहीं भ्राता तथा गोपथ ब्राह्मण २।६।१२ ) 1 
इन तीनों शब्दों के श्र्थ के विषय में विद्वानों में मतमेंद है । भाष्यकार 
सायरा ने इन didi शब्दों को nadaa के कतिपय मंत्रों के साथ समीकृत 
किया है। श्रथवँवेद के २०वें कांड, १२७वें सूक्त का १२वां मंत्र गाथा; _ 
इसी सूक्त का १-३ मंत्र नाराशंसी तथा ४-६ मंत्र रैमी बतलाया गया 
है। इस समीकरण को डाक्टर श्रोल्डेनवर्ग ऋग्वेद की दृष्टि में दोषपुर 
मानते हैं, परंतु डाक्टर ब्लूमफील्ड की दृष्टि में यह समीकरण ऋक संहिता 
में स्वीकृत किया गया है । 


ब्राह्मण साहित्य के ग्रनुशोलन से 'गाथा' के लक्षण AK स्वरूप पर 
पर्याप्त प्रकाश पड़ता हे । ऐतरेय ब्राह्मण की दृष्टि में ( Qo ब्रा० ७१८ ) 
मंत्रों के विविध प्रकार में 'गाथा' मानव से संबंध रखती है, कि जब AT 
देव से संबंध रखता है। प्रर्थात्‌ गाथा मानवीय होने से और ऋच्‌ देवी 
होने से परस्पर भिन्न तथा पुथक मंत्र हैं। इस तथ्य की पुष्टि “शुनःशेप” 
आख्यान के लिये प्रयुक्त शतगाथम्‌' ( सो गाथाझओों में कहा गया ) शब्द से 
पर्याप्तरूपेण होती है, क्योंकि शुनःशेप अ्रजीगतं ऋषि का qa होने से मानव 
था जिसकी कथा ऋग्वेद ( १।२४; १।२५ श्रादि ) के श्रनेक सूक्तों मे दी 
गई है । इन सूक्तो के मंत्रों की संख्या सो के ग्रासपास है इसलिये ऐतरेय 
ब्राह्मण की दृष्टि में 'गाथा' शब्द मनुष्य तथा मनुष्योचित विषयों के द्योतक 
मंत्र के लिये स्पष्टतः प्रयुक्त हुआ है। ऐतरेय आरणयक ( २।३।६ ) गाथा 
को ऋच्‌ तथा मुम्ब्या से भिश्च तथा पृथक, मंत्र का एक प्रकार मानता 2 
जिससे गाथा के पद्यबद्ध होने का पर्याप्त संकेत मिलता है। qud विषय 
की दृष्टि से गाथाएँ, यद्यपि घमं से संबद्ध विषयों की भ्रभिव्यक्ति के कारण 
घामिक ही हैं, परंतु वेदों के सांस्कारिक साहित्य में ऋच्‌, यजुष्‌ तथा 
सामन्‌ की तुलना में अ्रवेदिक कही गई हैं भ्रर्थात्‌ इस युग में ये मंत्र नहीं 
मानी जातीं । मेत्रायणी संहिता ( ३।७।३ ) का कथन है कि विवाह के 
समय 'गाथा' भ्रानंद प्रदान करती है झौर गृह्यसूत्रों ( आश्वलायन, श्रापस्तंब 
ग्रादि ) में अनेक गाथाएँ दी गई हैं जिन्हें विवाह के शुभ अवसर पर वीणा 
पर गाया जाता .था । ऐतरेय ब्राह्मण के ऐंद्र महाभिषेक के प्रसंग में 
( ८।२१-२३ ) यज्ञ में विशाल दान देनेवाले तथा विशिष्ट पुरोहित के द्वारा 
अभिषिक्त किए जानेवाले प्रसिद्ध राजाश्रो की स्तुति में aaa प्राचीन गाया एं 
उद्धुत की गई हैं जो पुराणों के तत्तत्‌ प्रसंग में भी उपलब्ध होती हैं । 
शतपथ ब्राह्मण ( १३।५।४ ) में भी ऐसी दानपरक गाथाएँ सुरक्षित हैं । 
पिछले युग में गाथा तथा नाराशंसी ( किसी राजा की दानस्तुति में प्रयुक्त ) 
BAC प्रायः समानाथंक ही मानी जाने लगीं, परंतु मूलतः दोनों में 
पार्थक्य है । 'गाथा' गेय मंत्रों का सामान्य भ्रभिधान हे जिसके seta 
नाराशंसी' का श्रंतर्भाव मानना सवंथा न्याय्य है। इस तथ्य की ufg 
ऐतरेय ग्रारएयक ( २1३1६ ) के सायण भाष्य से होती है। सायण ने 
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यहाँ “प्रातः प्रातर्‌ भ्रचृतं ते वद॑ति’ ( सबेरे सवेरे वे झूठ बोलते हैं ) की 
गाथा का उदाहरणा दिया है जो स्पष्टतः 'नाराशंसी' नहीं है । 

“गाथा' की भाषा वेदिक मंत्रों की भाषा से भिन्न है। इसमें वेद के 
विषम वेयाकरण रूपों का सर्वथा श्रभाव है तथा पदों का सरलीकरण ही 
स्फुटतया अ्रभिव्यक्त होता है । गाथाश्रों के कतिपय उदाहरणों से यह स्पष्ट 
हो जाता है: 
श्रथवंवेद ( २०।१२७।९ ) — 

कतरत्‌ त श्राहरारि दघि मन्थां परिश्रुतम्‌ । 

जाया प्ति विपृच्छति राष्ट्रे राज्ञः परीक्षितः ॥। 
यह मंत्र प्रसिद्ध कुंताप सूक्तों के ग्रंतगंत श्राया है, परंतु इसकी शेली तथा 
वण्यं विषय का प्रकार इसे गाथा सिद्ध कर रहे हैं । 

ऐतरेय ब्राह्मण से राजा दुष्यंत के पुत्र भरत से संबद्ध गाथा में: 

हिरण्येन परीबृतान्‌ कृष्णान्‌ शुक्लदतो मृगान्‌- 

भप्णारे भरतोऽददाच्छतं agit सप्त च ॥ 

भरतस्येंष दोष्यन्तेरग्निः साची गुणो faa: 

यस्मिन्‌ dea ब्राह्मणा बद्वशो गा विभेजिरे॥ ( ८।४) 
यहाँ ये श्लोक नाम से श्रभिहित होने पर भी प्राचीन गाथा में हैं जो परंपरा 
से प्राप्त होती पुराणों तक चली Arey हें । ऐसी कितनी ही गाथाएँ ब्राह्मणा 
ग्रंथों में vega की गई हैं । 

जैन तथा वौद्धधमं में भी महावीर तथा गोतम बुद्ध के उपदेशों का 

निष्कर्ष उपस्थित करनेवाले पद्य 'गाथा' नाम से विख्यात हैं। जैन गाथा एं 
ग्रघेमागघी में तथा बोद्ध गाथाएँ पाली भाषा में हें । इनको हम उन महा- 
पुरुषों के मुखोद्गत साक्षात्‌ वचन होने के गौरव से वंचित नहीं कर 
सकते | तथागत की ऐसी ही उपदेशमयी गाथाग्रों का लोकप्रिय संग्रह 
“घम्मपद? है तथा जातकों की कथा का सार प्रस्तुत करनेवाली गाथा 
प्रायः प्रत्येक जातक के श्रंत में उपलब्ध होती ही हैं । संस्कृत की ‘aay’ 
के समान पालि तथा प्राकृत में गाथा एक विशिष्ट छंद का भी द्योतक 
है । ‘dana’ तथा 'धेरीगाथा' की गाथाश्नों में हम संसार के भोग 
विलास का परित्याग कर संन्यस्त जीवन -बितानेवाले थेरों तथा थेरियों की 
मामिक भ्रनुभुतियों का संकलन पाते हैं। 'हाल' की 'गाहा सत्तसई' प्राकृत 
में निबद्ध गाथाश्रों का एक नितांत मंजुल तथा सरस संग्रह है, परंतु गाथा! 
का संबंध पारसियों के अवेस्ता ग्रंथ से भी बड़ा श्रंतरंग है । 

गाथा ( ्रवेस्ता ) — श्रवेस्ता की गाथा का भी वही श्रथं है जो 
वेदिक गाथा का है--गेय मंत्र या गीति का । ये संख्या में पाँच हैं जिनके 
भीतर १७ मंत्र संमिलित माने जाते हैं । ये पाचों छंदों की दृष्टि से वर्गी- 
कृत हैं और भ्रपने श्रादि अक्षर के भ्रतुसार विभिन्न नामों से विख्यात |a 
गाथा Aaa का प्राचीनतम अंश है जो रचना की दृष्टि से भी श्रत्यंत 
महनीय मानी जाती है। इनके भीतर पारसी धमं के सुधारक तथा प्रतिष्ठा- 
पक aga मानवीय श्रौर ऐतिहासिक रूप में श्रपनी श्रभिव्यक्ति पाते हैं; 
यहाँ उतका वह काल्पनिक रूप, जो श्रवेस्ता के श्रन्य श्रंशों में प्रचुरता से 
उपलब्ध होता है, नितांत सत्ताहीन है । यहां वे ठोस जमीन पर चलनेवाले 
मानव हैं जिनमें जगत्‌ के कार्यो के प्रति श्राशा निराशा, हषं विषाद की 
स्पष्ट छाया प्रतिबिबित होती है। एक द्वितीय ईश्वर के प्रति उनकी 
mien नितांत zz है जो जीवन के गतिशील परिवतंनों में भी श्रपनी 
एकता तथा सत्ता हृढ़ता से बनाए रहता है। 

बाह्य रूप — गाया की आषा श्रवेस्ता के अन्य भागों की भाषा से 

वाक्यविन्याप्त, शेली तथा छंद की दृष्टि से नितांत भिन्न है। विद्वानों ने 
श्रवेस्ता की भाषा को दो स्तरों में विभक्त क्या ढे] Q गाया e 


तथा (२) ग्रर्वाचीन श्रवेस्तत | इनमें से प्रथम में प्राचीनतम भाषा का परि- 
चय इन गाथाश्रो के श्रतुशीलन से ही मिलता है जो भ्रपते वैयाकरण 
रूपसंपत्ति में ग्रापं हैं श्रौर इस प्रकार वेदिक संस्कृत से समानता 
रखती हैं । द्वितीय भाषा प्रवांतर काल में विकसित होतेवाली भाषा 
है जो सामान्य संस्कृत भाषा के समान कही जा सकती है। गाया 
की शेली रोचक 21 फलतः अवेस्ता के पिछले भागों की पुनरावृत्ति 
तथा समरसता के कारणा उद्वेजक शेली से यह शेली नितांत भिन्न है। 
छंद भी वेदिक dat के समान ही प्राचीन हैं। विषय धमंप्रधान होने पर 
भी पदों के रोचक विन्यास के कारण इन गाथाश्रों का साहित्यिक dieu 
कम नहीं हे । नपे तुले शब्दों में रचित होने के कारण ये गेय प्रतीत होती 
हैं । पिशल तथा गेल्डनर का मत है कि इन गाथाग्रों में ताकिक कायं- 
कारण-संबंध का श्रभाव नहीं है, तथापि ये फुटकल हैं श्रौर जरथुत्न d 
उपदेशों का सार प्रस्तुत करनेवाले उनके साक्षात्‌ वचन R जिन्हें उन्होंने 
अपने शिष्य, बाख्त्री ( बैक्ट्रिया ) के शासक राजा विश्ताश्प से कहा था | 
पेगंबर के श्रपने वचन होने से इनकी पवित्रता तथा महत्ता की कल्पना 
स्वतः की जा सकती है । 
अंतस्तत्व — जरथुत्र ने इन गाथाद्रों में श्रनेक देवताग्रों की भावना 
की बड़ी निंदा की हे तथा सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर के, जिसे वे 'ग्रहुरमज्द' (AR 
हात्‌ ) के after से पुकारते हैं, श्रादेश पर चलते के लिये पारसी 
प्रजा को श्राज्ञा दी है। वे एकेश्वरवादी थे — इतने पक्के कि उन्होंने उस 
सर्वशक्तिमान्‌ के लिये 'ग्रहुरमज्द' नाम के श्रतिरिक्त wea नामों का सर्वथा 
निषेध किया है । 
गाथा का स्पष्ट कथन है : 
aq ने यस्ताईस ard तो ईस मिमघूजो 
ये ग्रान्मेनी यड्दाश्रो ufa age 
( गाथा ४५।१० ) 
श्र्थात्‌ हम केवल उसी को पूजते हैं जो श्रपने धमं के कार्यों से श्रौर 
'अहुरमज़्द' के नाम से विख्यात हे । जरथुस्त्र ने स्पष्ट शब्दों में ईश्वर के 
ऊपर श्रपनी zz श्रास्था इस गाथा में प्रकट की है $ 
नो इत्‌ मोइ वास्ता AAT Wear 
( गाथा २६।१ ) 
इसका स्पष्ट wa है कि भगवान के अतिरिक्त मेरा wa कोई रक्षक 
नहीं हे । इतना ही नहीं, इसी गाथा में ma चलकर वे कहते हैं -- 
मजदाश्रो सखारे Agel रतो (गाथा २६।४) श्रर्थात्‌ केवल मंदा ही एकमात्र 
उपास्य हैं । इनके श्रतिरिक्त कोई भी अन्य देवता उपासना के योग्य नहीं 
है । भ्रहरमज्द के साथ उनके छः Wea रूपों की भी कल्पना इन गाथाश्रों 
में की गई है । ये वस्तुतः श्रारंभ में गुण ही हैं जिन षडग्रणों से युक्त AGT 
मज्द की कल्पना “षाड्ग्रएय विग्रह भगवान विष्णु से विशेष मिलती है । 
ग्रवेस्ता के भ्रन्य six में वे देवता waar फरिश्ता बना दिए गए हैं भौर 
“ग्रामेषा स्पेन्ता' ( पवित्र भ्रमर शक्तियां ) के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके 
नाम तथा रूप का परिचय इस प्रकार है : 
( १) wa ( वैदिक ऋतम्‌ ) = संसार की नियामक शक्ति | 
(8) वोहुमनो ( भला मन ) = प्रेम तथा पवित्रता । 
( ३ ) स्पेन्त श्रामंइति = धामिक एकनिष्ठा i 
( ४ ) क्ष्रवइयं ) ( क्षत्रवीयं ) = प्रभुत्व का सूचक । 
( ५ ) हअवर्तात्‌ = संपुग्रांता का सुचक । 
( ६ ) श्रमृततात्‌ = श्रमरता, या श्रमृतत्व । 
sepe ने इन छहों गुणों से युक्त भ्रहुरमज्द की श्राराधना करने का 


उपदेश दिया तथा ‘ara’ ( afta) को भगवान का भौतिक रूप मानकर | 
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उसकी रक्षा करने की श्राज्ञा ईरानी जनता को दी । “गाथा ग्रहुतवैती' 

aga का श्रत्य दार्शनिक सिद्धांत भी सुगमता के साथ प्रतिपादित किया 
गया है । वह है सत्‌ Wie श्रसत्‌ के परस्पर dug का तत्व, जिसमें सत्‌- 
sq को दबाकर श्राध्यात्मिक जगत्‌ में श्रपनी विजय उद्घोषित करता 
हे । सत्‌ श्रसत्‌ के इस परस्पर विरोधी युगल की संज्ञा है--भ्रहुरमज्द 


तथा भ्रह्ममान्‌ | श्रहिमान्‌ seq शक्ति ( पाप ) का प्रतीक है तथा "ge 
मज्द सत्‌ शक्ति ( qua ) का प्रतिनिधि 21 प्राणी मात्र का कतंव्य है 
कि वह श्राहिमान के प्रलोभनों से श्रपते को बचाकर भ्रहुरमउद के श्रादेश 
का पालन करता EXT श्रपना भ्रभिनंदनीय जीवन विताए, क्योंकि पाप की 
हार और पुण्य की विजय श्रवश्यंभावी है । इस प्रकार रहस्यानुभूतियों से 
परिपूर्ण ये गाथाएँ विषयीप्रधान उपदेशों के कारण पारसी थम में श्रपनी 
उदात्त श्रादशंवोदिता के लिये adar से प्रख्यात da इन गाथाश्रों में 
चित्रित mad gat श्रद्वतवाद से पृथक नहीं हे । श्रद्वेतवाद के भारतीय 
श्रांदोलन के qd ही aga का उस दिशा में श्राकपंणा मनोरंजक है । 
do d» —— मेकडानल तथा कीथ : वेदिक इंडेक्स ( हिंदी श्रनुवाद 

काशी, १६६२ ); जैक्सन : दी प्राफ़ेट ज्ञारथ्रुष्ट॒ ( ग्रमेरिका ); sto एम० 
चैटर्जी ¦ एथिकल कनृसेपशन श्राव दि गाथा ( कलकत्ता ); डाक्टर तारा- 
mara, Bax फ़िलासफ़ी ( बंबई ) | (39 go ] 
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गाधि राजा कुशिक के पुत्र तंथा विश्वामित्र के पिता । वायुपुराण के . 


AJAI इनके पिता का नाम कुशाश्‍व था | इनकी माता gaza 
की कन्या थीं । एक मत से ये इंद्र के भ्रंश से उत्पन्न हुए थे । ये कान्यकुब्ज 
के राजा थे । इनकी कन्या संत्यवती का विवाह ऋचीक से हुग्रा थां। 
ऋचीक ऋषि ने भ्रपनी पत्नी सत्यवती को एक बार दो चरु दिए। एक 
उनके लिये तथा दूसरी उनकी माता के लिये। गाधि की खो श्रर्थात्‌ 
सत्यवती कीं माता ने यह जानकर कि ऋचीक ने जो चरु श्रपनी a 
( सत्यवती ) के लिये दिया है, वह श्रवश्य ही भ्रच्छा होगा, उसी को खा 
लिया, जिसके प्रभाव से इन्हें विश्वामित्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसमें 
ब्राह्मण श्रौर क्षत्रिय दोनों के गुण थे । सत्यवती ने दुसरा चरु खाया 
जिसमे उन्हें क्षत्रियगुणसंपन्न जमदग्नि हुए । [ sito ato ति० ] 


गा को तीन वर्गो में विभाजित किया जा सकता है । पहले 
वर्ग में वे गाएँ आती à जो दूध तो खुब देती हैं, लेकिन उनकी 

पुंसंतान wea Aa: कृषि मे श्रनुपयोगी होती है। इस प्रकार की गाएँ 
दुग्धप्रधान एकांगी नस्ल की हैं । दूसरी गाएँ वे हैं जो ga कम देती हैं 
कितु उनके बछड़े कृषि श्रौर गाड़ी खींचने में काम ma हैं। इन्हें qu 
प्रवान एकांगी नश्ल कहते हैं । कुछ 

गाएँ दूध भी प्रचुर देतीं हैं प्रोर उनके 
बछड़े भी कमंठ होते हैं। ऐसी गायों 
को सर्वांगी नस्ल की गाय कहते 


$ | भारत की गोजातियाँ निम्न- 
लिखित हैं: 


सायवाल जाति — सायवाल 
गायों में श्रफगानिस्तानी तथा गीर 
जातिका रक्त पाया जाता है। 
इन गायों का सिर चौड़ा, सींग छोटे 
SI मोटे, तथा माथा मझोला होता 
RI ये पंजाब में मांटगुमरी जिला 
SX रावी नदी के श्रासपास लायल- 
पुर, लोधरान, गंजीवार aris स्थानों 
में पाई जाती हैं। ये भारत में कहीं 
भी रह सकती हैं । एक बार ब्याने 
पर ये १० महीने तक दूष देती 
रहती हैं। दूध का परिमाण प्रति 
दिन १०-१६ सेर होता हे । इनके 
दूध मे मक्खन का sia पर्याप्त 


होता है । 


सिंधी -- इनका मुख्य स्थान 
सिव का कोहिस्तान इलाका हे । 
बिलोचिस्तान का केलसबेला इलाका 
भी इतके लिये प्रसिद्ध है। इन 
गायों का वर्ण बादामी या गेहुंग्रा, 
शरीर लंबा NL चमड़ा मोटा होता 
है। ये दूसरी जलवायु में भी रह 
सकतीं हैं तथा इनमें रोगों से लड़ने 
की sque शक्ति होती है। ये 


~ 


कोरिया, मलाया भोर ब्राजील झादि | = 
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देशों को तिर्यात की जाती हैं। संतानोत्पत्ति के बाद ये ३०० दिन 


के भीतर कम से कम ५० मन दूध देती हैं । 
काँकरेज — कच्छ की छोटी खाड़ी से दक्षिण-पूर्व का भूभाग, भ्रर्थात्‌ 
सिंघ के दक्षिण-पश्चिम d भ्रहमदाबाद आर रघनपुरा तक का प्रदेश, 


_ कांकरेज गायों का मूलस्थान है । वेसे ये काठियावाड़, बडोदा और सूरत में 


भी मिलती हें । ये सर्वांगी नस्ल की गाएं हैं श्रोर इनकी माँग विदेशों में 
भो है ॥ इनका रंग स्पहला भुरा, लोहिया भूरा या काला होता है। टॉगों 


- में काले चिह तथा gd के ऊपरी भाग काले होते हैं। ये सिर उठाकर 


लंबे ओर सम कदम रखती हैं । चलते समय टाँगों को छोड़कर शेष शरीर 
निष्क्रिय प्रतीत होता है, जिससे इनकी चाल भ्रटपटी मालुम पड़ती है । 

मालवी — ये गाएँ gare नहों होतों । इनका रंग खाकी होता है 
तथा गदेन कुछ काली होती है । भ्रवस्था बढ़ने पर रंग सफेद हो जाता 
है। ये ग्वालियर के आसपास पाई जाती हैं । 

नागोरी -- इनका प्रासिस्थान जोधपुर के श्रासपास का प्रदेश है । ये 
me भी विशेष gare नहीं होतीं, कितु ब्याने के बाद बहुत दितों तक थोड़ा 
थोड़ा दूध देती रहती हैं । 
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थरपारकर — ये गाएँ दुधारू होती हैं । इनका रंग खाकी, भुरा या 
सफेद होता है। कच्छ, जैसलमेर, जोधपुर श्रौर सिंघ का दक्षिण-पश्चिमी 
रेगिस्तान इनका प्राप्तिस्थान हे । इनकी खुराक कम होती है | 
बचोर -- ये më प्रति दिन सेर दो सेर दूध देती हैं । इनका प्राप्ति- 
स्थान बिहार में सीतामढ़ी जिले का बचौर श्रौर कोइलपुर परगना है । 
पवार — पीलीभीत, पुरनपुर तहसील श्रौर खीरी इनका प्राप्तिस्थान 
है। इनका मुँह सँकरा और सींग सीधी तथा लंबी होती है। सींगों की 
लंबाई १२-१८ इंच होती है। इनकी पूँछ लंबी होती है । थे स्वभाव से 
क्रोधी होती हैं श्रोर दूध कम देतो हैं । 
भगनाड़ी — नाड़ी नदी का तटवर्ती प्रदेश इनका प्राप्तिस्थान है । 
ज्वार इनका प्रिय भोजन है। नाडी घास और उसकी रोटी बनाकर भी इन्हें 
खिलाई जाती हे । ये गाएँ दूध खूब देती हैं । 
दज्जल — पंजाब के डेरागाजीखाँ जिले में पाई जाती 
कम देती हैं । 
maaa — दूध साधारणा मात्रा में देती हैं । प्राप्तिस्थान सतपुड़ा की 
तराई, वर्धा, छिंदवाड़ा, नागपुर, सिवनी तथा बहियर है। इनका रंग 
MO सफेद और कद ममोला होता । ये कात 
` हि उठाकर चलती हैं। 
हरियाना — ये ८-१२ सेर दूध प्रति- 
दिन देती हैं । गायों का रंग सफेद, मोतिया 
या हल्का भुरा होता है। d ऊंचे कद 
६ और गठीले बदन की होती हैं तथा सिर 
उठाकर चलती हैं । इनका प्राप्तिस्थान 
रोहतक, हिसार, सिरसा, करनाल, गुडगाँव 
six जिद है। 
अंगोल या नीलोर-- ये गाएँ दुधारू, 
सुंदर श्रौर मंथरगामिनी होती हैं। प्राप्ति 
स्थान मद्रास, हैदराबाद, गुंटूर, नीलोर, 
बपटतला तथा सदनपल्ली है । ये चारा कम 
खाती हैं । 
Xe — भ्रलवर राज्य की गाएँ Ft 
खाती कम श्रौर दूध खूब देती हैं। 
गीर — ये प्रति दिन ५-८ सेर दूध 
देती हैं। इनका मूलस्थान काठियावाड़ : 
का गीर जंगल. हे । 
देवनी — दक्षिण हैदराबाद MT 
हिसोल में पाई जाती हैं। ये दूध खूब 


देती हैं । 
नीमाड़ी--- नमंदा नदी की घाटी 


इनका प्राप्तिस्थानं है । ये गाएँ gers 
edi . 

्रमृतमहल, हल्लीकर, बरमूर, भ्रालम- 
बादी नस्लें मैसूर की वत्सप्रधान, एकांगी 
गएँ ği कंगायम श्रौर कृष्णवल्ली दूष 


देनेवाली हैं | | 
do ग्र०--चंद्रावती राधारमण # | 
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गायकवाड. _ Digitized by Sar: f 
बड़ौदा में स्थापित मराठा राजवंश दामाजो गायकवाड़ 
गायकवाड 


नरेशों में दामा जी के श्रतिरिक्त पिलाजी राव, नारायणराव, गोविदराव, 
ग्रानंदराव AX सयाजीराव गायकवाड़ प्रमुख नरेश हुए हैं fed 
sist के समय में मराठा राजनीति में काफी भाग लिया श्रौर पारस्परिक 
कलह के कारण समय समय पर ब्रिटिश कूटनीति के शिकार भी बने । 
गायत्री गायत्री ऋग्वेद के प्रसिद्ध सात छंदो में एक है। इन सात 
छंदों के नाम ये हैं -- गायत्री, उष्णिक, age, बृहती. 
विराट, sgg और जगती । गायत्री में श्राठ-प्राठ श्रक्षरों के तीन चरण 
होते हैं । ऋग्वेद के मंत्रों में त्रिष्टुप्‌ को छोड़कर सबसे श्रधिक संख्या गायत्री 
छंदों की हे । विष्णु के तीन चरणों के समान गायत्री के भी तीन पद होते 
हैं ( त्रिपदा वै गायत्री ) । श्रतएव जब छंद या वाकू के खूप में सृष्टि 
के प्रतीक की कल्पना की जाने लगी तब इस विश्व को त्रिपदा गायत्री का 
स्वरूप माना गया । जब गायत्री के रूप में जीवन की प्रतीकात्मक व्याख्या होने 
लगी तब गायत्री छंद की बढ़ती हुई महिमा के श्रनुरूप एक विशेष मंत्र की 
रचना हुई, जो इस प्रकार है ! 
तत्‌ सवितुवरेण्यंभर्गोदेवंस्य धीमहि । घियो यो नः प्र चोदयात्‌ (ऋग्वेद 
४,५६२, १० ) I 
यह मंत्र चारों वेदों में श्राया हे । इसके ऋषि विश्वामित्र हैं शोर 
देवता सविता हैं । वैसे तो यह मंत्र विश्वामित्र के इस सूक्त के १८ मंत्रों में 
केवल एक है, कितु ad की दृष्टि से इसकी महिमा का अनुभव भ्नारंभ में 
ही ऋषियों ने कर लिया था, श्रोर संपूर्ण ऋग्वेद के १० सहस्र मंत्रों में 
इस मंत्र के श्रथं की गंभीर व्यंजना सबसे श्रधिक की गई। इस मंत्र में 
२४ WAL हैं। उनमें Als WIS भ्रक्षरो के तीन चरण हैं कितु ब्राह्मण 
ग्रंथों में ओर कालांतर के समस्त साहित्य में इन श्रक्षरों से पहले तीन 
ध्याहृतियाँ alt उनसे qd प्रणव या भ्रोंकार को जोड़कर मंत्र का पूरा 
स्वरूप इस प्रकार स्थिर हुआ : 
(१) ब 
(3) भुभुवः स्वः 
(3) तत्सवितुर्वरेणयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ | 
मंत्र के इस रूप को मनु ने सप्रणवा, सव्याहृतिका गायत्री कहा है 
्रौर जप मे इसी का विधान किया है । 
गायत्री तत्त्व क्या है और क्यों इस मंत्र की इतनी महिमा है, इस 
प्रश्‍न का समाधान आवश्यक हे । श्राषं मान्यता के अनुसार गायत्री एक 
श्रोर विराट्‌ विश्व और दूसरी ओर मानव जीवन, एक भ्रोर देवत्व AIK 
दूसरी झोर भूततत्त्व, एक श्रोर मन और दूसरी ओर प्राणा, एक A ज्ञान 
भोर दूसरी प्रोर कमं के पारस्परिक संबंधों की पूरी व्याख्या कर देती है। 
इस मंत्र के देवता सविता हैं, सविता qd की संज्ञा है, सूयं के नाना रूप 
हैं, उनमें सविता घह रूप है जो समस्त देवों को प्रेरित करता है । जाग्रत्‌ 
में सवितारूपी मन ही मानव की महती शक्ति है। जैसे सविता देव है 
बैसे मन भी देव है ( देवं मतः, ऋग्वेद, १,१६४,१५८ ) । मन ही प्राण 


का प्रेरक है। मन भौर प्राण के इस संबंध की व्याख्या गायत्री मंत्र को 
sg है । सविता मन प्राणों के रूप में सव कमों का भ्रधिष्ठाता है, यह सत्य 


प्रत्यक्षसिद्ध है। इसे ही गायत्री के तीसरे चरण में कहा गया है । 


ब्राह॒श्ण ग्रंथों की व्याख्या है - कर्माणि घियः, भर्थात्‌ जिसे हम धी या 


बुद्धि तत्व कहते हैं वह केवल मत के द्वारा होनेवाले विचार या कल्पना 


“सविता नहीं कितु उत विचारों का कमंरूप में मूतं होता है। यही 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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इस शाखा की उत्पत्ति बतलाई जाती है। गायकवाड. 


तो पारावार नहीं है । उनमें से जितना ta मनुष्य श्रपने लिये सक्षम | 


बना पाता है, वही उसके लिये उस तेज का वरणीय su है। qua 


सविता के भगें की प्रार्थना में विशेष व्वनि यह भी है कि सविता या मन का... 
जो दिव्य भ्रंश है वह पार्थिव या भूतों के घरातल पर adler होकर पाथिव | 


शरीर में प्रकाशित हो । इस गायत्री मंत्र में भ्रत्य किसी प्रकार की 
कामना नहीं पाई जाती । यहाँ एक मात्र श्रभिलापा यही है कि मानव 
को ईश्वर की श्रोर से मन के रूप में जो सब से दिव्य शक्ति प्राप्त हुई है 


उसके द्वारा वह उसी सविता का ज्ञान करे श्रौर कर्मो के द्वारा उप्ते इस 
जीवन में साथंक करे । 


गायत्री के पुवं में जो तीन व्याहृतियाँ हैं वे भी सहेतुक हैं। भु, 
पृथ्वीलोक, ऋग्वेद, afta, पाथिव जगत्‌ श्रौर जाग्रत्‌ श्रवस्था का सूचक 
है। भ्रुवः श्रंतरिक्षलोक, यजुर्वेद, वायु देवता, प्राणात्मक जगत्‌. ग्रोर - 
स्वप्नावस्था का सूचक है । स्वः द्यलोक, सामवेद, श्रादित्यदेवता, मनोमय 
जगत्‌ और सुषुसि श्रवस्था का सूचक है। इस त्रिक के uer नेक प्रतीक 
ब्राह्मण, उपनिषद्‌ A पुराणों में कहे गए हैं, कितु यदि त्रिक के विस्तार में 
व्याप्त निखिल विश्व को वाक के श्रक्षरो के संक्षित संकेत में समझना “चाहें 
तो उसके लिये ही यह ॐ संक्षिप्त संकेत गायत्री के आरंम में रखा गया 
है । भ्र, उ, म इन तीन मात्राओं से < का स्वरूप बना है। श्र प्नग्रि, उ 
वायु भ्रौर म ग्रादित्य का प्रतीक है । यह विश्व प्रजापति की वाक है। 
वाक्‌ का अनंत विस्तार है कितु यदि उसका एक संक्षिप्त नमूना लेकर सारे 
विश्‍व का स्वरूप बताना चाहें तो श्र, उ, म या > कहने से उस त्रिक 
का परिचय प्राप्त होगा जिसका स्फुट प्रतीक त्रिपदा गायत्री 2 । 


[ ate. zo wo ] 


गारीवाल्दी गुइसेप्पे (१८०७-१८८२) इटली का जन नेता 
sal, SE जिसका जन्म नीके में ४ जुलाई, १८०७ 
को हुआ । इटली दीघंकाल तक विदेशी सत्तां की क्रीड़ाभूमि रही और 
उसके देशभक्तों ने विशेषकर (edt सदी में उसे विदेशियों के चंग्रुल से 
मुक्त करने का निरंतर प्रयास किया । उस आज़ादी की लड़ाई में झग्री 
मात्सीती श्रौर गारीबाल्दी थे । दोनों ने भ्रास्ट्रियनों के खिलाफ षड्यंत्र 
किया और यह तै हुआ कि जब मात्सीनी का दल पीदमोंत में प्रवेश करे 
तभी गारीबाल्दी भ्रपने साथियों के साथ युरोदोचे नामक लड़ाकू जहाज पर 
कब्जा कर ले | पर षडयंत्र का भेद खुल जाते से गारीबाल्दी को १८३६ में 
दक्षिणी ग्रफ्रोका भागना पड़ा । उधर इटली के तत्कालीन विघाताम्नों ने 
उसे प्राणदंड की घोषणा कर दी । दक्षिणा अफ्रीका के उस्गुवे में उसने 
इतालवी सेना का निर्माण कर वहां के विद्रोह में सफल भाग लिया । 
इटली में जब विद्रोह का ब्रांदोलन चला तब वह स्वदेश लौटा और अप्रत्ती 
सेवाएँ aed naad को समपित कर दीं । वहां उसने एक स्वयंसेवक सेना 
प्रस्तुत की पर शीघ्र ही हारकर उपे स्विटजरल ड भागना पड़ा । भ्रगले ही 


* साल वह फिरं स्वदेश लौटा भौर रोम की ओर से लड़ता हुआ owed £ 


फ्रांसीसियों से सान पान क्राध्सिमों की लड़ाई जीती । ध्रनेक स्थलों पर युद्ध 
जीतने के बाद रोम की पराजय पर उसे भी भागना पड़ा । फ्रांस, झास्ट्रिया, 
स्पेन और नेपुल्स की सेनाएँ पीछा करतो जा रही थीं we वह मध्य इटली 
से पीछे हटता जा रहा था। उसका वह माचे इतिहासप्रसिद्ध हो गया 
है। यारीबाल्दी को फिर प्रमेरिका में शरण लेनी पड़ी पर स्वदेश को 


= 


pom 


विदेशियों के कब्जे में न देख सकने के कारण १८५४ d ag फिर इटली 
लोटा । पाँच साल बाद जो देश के दुश्मनों से युद्ध छिड़ा तो उसने बार 
बार अस्ट्रिया की सेनाओं को परास्त किया । शीघ्र ही उसने ब्रिटिश जहाजों 
की सहायता से सालेनी जीत ली जहाँ उसे डिक्टेंटर घोषित किया गया । 
नेपुल्स की सेनाश्रों को यारीबाल्दो ने बार बार परास्त किया श्रौर विजयी के 
बिक्रम से उसने Agea में भी प्रवेश किया जहां एमेनुएल को प्रतिष्ठित कर 
बह स्वयं फ्रांसीसियों की बची खुची सेना को नष्ट करने में लग गया । 


इटली'में जो नई सरकार वनी उसका विधाता कावुर था । उसके 
सैतिकों के प्रति काबूर और उसकी सरकार की अरुचि तथा उदासीनता के 
कारण गारीवाल्दी उनसे fas गया । शीघ्र ही रोम पर उसने चढ़ाई की 
पर वह केद कर लिया गया, यद्यपि उस केद से उसका तत्काल छुटकारा 
हो गया । प्रब तक गारीबाल्दी के बलिदानों की ख्याति Ada पहुंच गई 
थी और uda उसका Ald सराहा जाने लगा था । १८६४ में वह eras 
पहुंचा जहाँ उसका भव्य स्वागत HT । १८६६ में जब श्रास्ट्रिया के साथ 
फिर युद्ध छिड़ा तब dg इटलो लोटा अर उसने स्त्रयंसेबक सेना की कमान 
अपने हाय में ली ओर शोघ्र हो अपनी विजयों का ताँता बाँध दिया । पर 
जब वह्‌ भ्रपनी fasi की चोटो छू रहा था ओर ट्रेंट पर हमला करने ही 
बाला था कि जेनरल लामारमोरा को श्राज्ञा से उसे पीछे लौटना पड़ा । 
इस ial ने उसका जी तोड़ दिया पर श्रपते मन को मथकर उसने इस 
आदेश का जो उत्तर दिया--'ओवबेदिस्को' -- में श्राज्ञा के प्रति श्रात्म- 
समपंण करता हुं-वह इतिहासप्रसिद्ध हो गया हे । इसके बाद वह 
MAD लोट गया जहां उसने अपना स्थान बना लिया था । 


रोम पर भ्रभी तक इतालवी जनता का अधिकार नहीं हुआ था जिसे 
संपन्न करने की अब गारोबाल्दी ने तैयारी की । १८६७ में उसने रोम में 
प्रवेश करने का प्रयन्न किया पर वह पकड़ लिया गया । wa गारीबाल्दी 
फ्लोरॅस भागा और रातात्सी कैबिनेट की सहायता से फिर रोम की AK 
लौटा, पर फ्रांस भ्रौर पोप की संमिलित सेनाश्रों ने उसकी सेना को ag 
कर दिया । गारीबाल्दी पकड़ कर काप्रेरा भेज दिया गया । १८७० में 
उसने अपनी सेना द्वारा फ्रांस की मदद कर जमंनों को हराया । पहले 
वह वर्साइ को विधान सभा का प्रतिनिधि gat गया पर फ्रेंच श्रपमान से 
चिढ़कर वह काप्ररा लौटा और १८७४ में रोम की विधान सभा का 
प्रतिनिधि ga लिया गया । उपकृत इतालवी कैबिनेट ने श्रंत में उसे एक 
मारी पेंशन दी । ग्रारीबाल्दी २ जुन १८८२ को मरा A इतालवी 
क्रांति के gai में देशभक्त योद्धा के रूप में विख्यात gar । 
ट्रेवेलियन : गेरिबाल्डीज डेफेंस aia दि 
गेरिबाल्डी ऐंड दि थाउर्जेंड ( १६०९ ); 
[५० ve ] 


Wo Ho — Glo एम० 
रोमन रिपब्लिक ( १६०७ ); 
गैरिबाल्डी ऐंड दि मेकिंग aia इटलो ( १६११ ) । 


गारो संसार की उन कुछे$ जनजातियों में से है जिसका मातृमुलक 

परिवार श्राज भी श्रपनी सभी विशेषताश्रो के साथ कायम है | 
बंशाबली नारो से चलती है श्रोर संपत्ति की स्वामिनी भी नारी होती है । 
विवाह होते पर पुरुष रात्रि को झट में agua में पत्नी के पास जाता 
* है ax वहां न भाजत ग्रहण करता है, न पाती-1 घर की सबसे छोटी 
बहन संपत्ति की स्त्राभिनी ( नोकना ) होती है। विवाह होने पर faal 
प्रपने घर पर ही रहतो हैं । सामान्यतः gar की लड़को से विवाह होता 
है। पुरुष को श्रधिकार होता है कि वह ATA भातजे को श्रपना जामाता 
चना ले श्रौर पुत्र को भातजी के साथ एक कमरे में बंद कर दे । जब गारो 
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युवक अपने मामा की लड़को से विवाह करता है, यदि उस समय सास 
विधवा हो, तब उसे उससे भी विवाह करना पड़ता है । 

गारो तिब्बती-बर्मी भाषा बोलते हैं जिसकी शब्दावली तथा arqa- 
रचना का तिब्बती से aga साहश्य है। जनश्रुति के अनुसार, जिसमें 
पर्याप्त सत्यांश जान पड़ता है, गारो तिब्बत से पूर्वी भारत AI बर्मा होते 
हुए श्रंततोगत्वा असम की गारो पहाड़ियों पर श्राकर रहने लगे। 

गारो पीतवणं हैं; कुछ में श्यामलता भी है; कद नाटा, चेहरा छोटा, 
गोल श्रौर नाक चपटी होती है । जब श्रन्यत्न जाते हैं तब गारो पुरुष नीली 
पट्टी का aa भ्रोर सिर पर ou के पंखोंवाला मुकुट पहनते हैं । 

गारो की उपजीविका का आधार झूम (दहिया) की खेती श्रोर मछली 
का शिकार है। जंगल काटकर उसमें श्राग लगा दी जाती है श्रौर उसकी 
राख से एक दो फसलें उगाकर स्थानपरिवर्तत कर दिया जाता है। घर 
बॉस और फूस के बने होते हैँ । गाँव के युवक श्रपने नाचने गाने के लिये 
अलग घर बनाते हैं जिसे 'नोकोपांटे' कहते हैं ya gaat की पूजा की 
जाती है जिनकी आत्माएँ घर के बीचवाले सबसे बड़े कमरे में निवास 
करती हैं। मद्यपान जीवन का श्रावश्यक अंग है । 

मुर्दो को जलाने की प्रया हे । पूर्ववर्ती काल में सरदार तथा राजा 
के मृत शरीर के साथ उनके दासों को भी जला दिया जाता था श्रोर 
संबंधी लोग चिता में जलाने के लिये श्रधिक से श्रधिक नरपुंड काटकर 
लाने का प्रयत्न करते थे । रोग का जोर होने पर गाँव के बाहर रास्तों को- 
घेर लिया जाता है श्रौर डंडों से वृक्षों को पीटा जाता है ताकि प्रेत 
MAE भाग जायँ । ऐसे श्रवसर पर सुग्रर तथा मुर्गी की बलि भी दी 
जाती है । 

गारो जाति के लोग 'पहाड़ो' तथा 'मेदानी' दो समूहों में बंटे हैं । 
गारो पहाड़ियों से बाहर रहनेवाले सभी गारो लोग मैदानी कहलाते हैं । 
कुछ गारो ईसाई हो गए हैं, कितु उनके anggas परिवार पर इसका विपरीत 
प्रभाव नहीं पड़ा है। पर na बहुत-सी भारतीय जनजातियों की भांति 
गारो जाति भी बाहरी प्रभाव के परिणामस्वरूप विश्वृंखलता श्रौर परिवर्तन 
की पीड़ा का भ्रनुभव कर रही है। [Rro रा० Alo, Fo fao aro) 


गारो ( पहाड़ी ) स्थिति: २५” €/ से २६” t Bo Ao तथा ८६° 
४९' से ९१° २ qo do; क्षेत्रफल ३,११६ वर्ग मील; जनसंख्या 
३,०७,२२८ ( १६६१ )। 
भारत के श्रम राज्य में एक पहाड़ी है तथा इसी के नाम का जिला 
भी है। इसके qd में खासी श्रौर जयंतिया पहाड़ियाँ, उत्तर में ग्वालपाड़ा 
_जिला और पश्चिम तथा दक्षिण-पश्चिम में पश्चिमी पाकिस्तान है। इस 
पहाड़ी की सर्वाधिक ऊँचाई ४,६५२ (नोकरेक चोटी की) है जो waa श्रेणी 
के बिल्कुल पश्चिम में, तुर्रा स्टेशन के पूर्व में है। ब्रह्मापुत्र की सहायक 
नदियों ata जल निकासी होती है; इनमें मुख्य सोमेश्वरी नदी हे । इस 
जिले का श्रधिकांश भाग क्रिटेशियस :प्रणाली के बालुकाप्रस्तर तथा 
काँग्लोमरेट से बना हुआ नीस चट्टान का है | 
यहाँ Alaa वर्षा १२५", तुर्रा में, श्रमिलिखित है। संपुर्ण जिला 
मलेरिया से श्राक्रांत तथा अस्वास्थ्यकर है। इसका नामकरण तिब्बती 
तथा बर्मी उत्पत्ति को जनजाति 'गारो' पर gat है भ्रोर यही यहां मुख्यत; 
श्राबाद da गारो जनजाति के लोगों के बाल घुँवराले होते हैँ तथा ये 
ग्रात्मा के पुतजेन्म में विश्वास करते” हूँ । E 
यहां की कृषि स्थानपरिवतेत करनेवाली ( Shifting ) है। जंगल 
का कुछ भाग जला देते हैँ प्रौर agi फमलें उगाई जाती हैं । कुछ साल के 


_ 
गारो पहाड़ी 
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बाद फिर दूसरे भागों को इसी प्रकार साफ करके कृषि करते हैं। जंगलों 
में साल भ्रौर बाँस के पेड़ बहुतायत से मिलते हैं। यहाँ लाख का उत्पादन 
भी होता है। कृषि उपज में धान, कपास, सरसों, जूट, ईख त॑था तंबाकू 
मुख्य हैं। | > 

श्रावागमन के साधनों का श्रभाव है। यहाँ तेल, चूना पत्थर तथा 
कोयले के निक्षेप मिलते हैं । कोयले के निक्षेप तक रेलमार्ग गया हुआ है | 
सभी भागों में बैलगाड़ी के मार्ग हैं । 

मुख्य गाँव gti, गारोबाधा तथा फूलबाड़ी हैं । 

[ रा० so feo | 


गार्गी उपनिषत्‌ काल की एक ब्रह्मवादिनी विदुषी । बृहदारणएयक 
उपनिषद्‌ के याज्ञवल्कीय कांड में गार्गो का उल्लेख मिलता $1 

विदेह के राजा जनक ने एक समय यज्ञ किया जिसमें कुरु और पांचाल 
देशों के ब्राह्मणा एकत्र थे । उनकी सभा में जनक ने यह जानने के लिये 
कि कौन सब से बड़ा ब्रह्मज्ञानी है, घोषणा की कि जो श्रपने को सबसे 
महान्‌ ज्ञानी सिद्ध कर देगा उसे एक aga स्वणां पत्रों से जड़ी सोंगोंवाली 
गाएँ पारितोषिक में दी जायेगी । किसी विद्वान्‌ को साहस नहीं CUT, 
परंतु याज्ञवल्क्य ने श्रपने शिष्य से उन गायों को ness की श्रोर हाँक ले 
जाने की श्राज्ञा दी । इसपर सभा के सभी विद्वान्‌ याज्ञवल्क्य से mara 
करने लगे परंतु याज्ञवल्क्य ने सारे प्रश्नों का बड़ी विद्वत्ता के साथ समाधान 
किया । जनक की इसी सभा में अन्य विद्वानों के साथ गार्गी का भी 
उल्लेख श्राता है। गार्गी ने भी याज्ञवल्म्य की परीक्षा के लिये प्रश्‍नपू à 
थे । श्रतः गार्गी उपनिषत्कालीन विदेहराज जनक की सभा में एक विदुषी 
थी, इतना ही इसके वारे में ज्ञात होता है । 

वृहदारएयक उपनिषद्‌ में गार्गी वाचक्नवी के नाम से उल्लेख भ्राता 
है । शंकराचा के अनुसार गार्गी वचक्नु नामक किसी व्यक्ति की कन्या 
थी । कुछ श्रन्य भ्राचाय 'गगं ऋषि के गोत्र में उत्पन्न होने के कारण 
इसको गार्गी कहते FAX वाचक्नवी इसका नाम मानते हैं। 

इसकी विद्वत्ता का पता इसके द्वारा याज्ञवल्क्य से पुछे गए प्रश्नों से 
चलता है । याज्ञवल्क्य ने कहा कि सारी सृष्टि जल में shasta है, तो 
गार्गी ने पुछा कि जल किसमें श्रोतप्रोत है ? maa में, ्राकाश किसमें 
श्रीतप्रोत है ? इस प्रकार प्रश्नों की परंपरा में याज्ञवल्क्यने कहा कि सब 
ब्रह्म में श्रोतप्रोत है तो गार्गी ने पुछा कि ब्रह्म किसमें झोतप्रोत है ? 
याज्ञवल्क्य ने कहा कि गार्गी तू aa प्रश्‍न की सीमा का प्रतिक्रमण कर 
रही है । श्रव MA मत पूछ, भ्रन्यथा कहीं तेरा सिर कटकर न गिर पड़े । 
इसपर गार्गी के मन को संतोष नहीं हुआ । जब सभी सभासदों ने याज्ञ- 
वल्क्य की परीक्षा ले ली और निरुत्तर हो गए तो गार्गी ने सभासदों क 
MAT लेकर कहा कि यदि याज्ञवल्क्य मेरे दो प्रश्नों का उत्तर दे दें तो 
वास्तव में याज्ञवल्क्य सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी मान लिए जायंगे फिर याज्ञवल्क्य 
से उसने कहा किं जैसे कोई काशी या विदेह का योद्धा भ्रपने धनुष पर दो 
बाण चढ़ाकर किसी के सामने खड़ा हो जाय, उसी प्रकार में ( गार्गी ) 
तुम्हारे सामने दो प्रश्नों को लेकर खड़ी Zi इस प्रकार की उक्ति से यह 
स्पष्ट है कि उपनिषत्काल में गार्गी एक श्रत्यंत प्रतिभासंपन्न जानी मानी 
विदुषी थी । 

गार्गी ने जो प्रश्‍न किए वे भी बड़े कठिन से थे। ब्रह्म भ्ननिवंचनीय 
और विगुण माना गया है । गार्गी ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि वह wax 
तत्व ब्रह्म क्या है जिसमें आ्राकाश प्रभृति सारी सृष्टि समाविष्ट है? यदि 


TARA इस प्रशन का उत्तर देते हुए भ्रक्षरटक्तव, छाए Wife MUsum, Hazratganj. Lucknow 


à (CUL YS pe AS o E SEM 
श्रवाच्य का वणन करने का दोष होता है श्रौर यदि वर्शंन ही aatay | 
गार्गी के प्रश्न का उत्तर न दे सकने के कारण उनकी हार होती है। इस | 
धटना से ज्ञात होता है कि गार्गी तकनिष्णात्‌ थी । उसी के प्रश्‍न के . 
उत्तर में याज्ञवल्क्य ने भ्रपने दर्शन का प्रतिपादन क्रिया । C 

हरिवंश पुराण में दुर्गा को भी गार्गी कहा गया है। 
Ho Ho — gga qum उपनिषद्‌, श्रव्याय — ३। 
[ रा० चं० ato ] 


गार्दी, फ्रांसिस्को ( १७१२-६३ ) agar वेनिस का चित्रकार । 


वह प्रसिद्ध कलाकार जिश्रोवानी श्रांतोनिश्रो 
का भाई तथा तीपोलो का दामाद था । वह कलाकार कनालेत्तो का शिष्य 
था। गार्दी ने वेनिस नगर के सौंदर्य को ही श्रधिकतर अपने चित्रों में दर्शाया | 
हे । उसके चित्रों में कीने प्रकाश तथा खुले वातावरण का चित्रण विशेष | 
रूप से दर्शनीय है । बाद में चित्रकला का यही सोंदयं श्रौर विकसित होकर sa 
श्राभासवादी ( इंप्रेशनिस्ट ) चित्रकला के रूप में श्रौर श्रधिक निखरकर न 
सामने श्राया | [ रा० चं० go ] 


"t 


गार्नेट ( Garnet ) mie वगं के मुख्य खनिज निम्नलिखित हैं : 
ग्रॉसुलर; ३ के AY, ऐ. ओ, ३ सि wt, 
( Grossular; 3CaO, 81,0,, 390, ) 
पाइरोप; ३ Hw, ऐ-य्रो., ३ सि श्रौ, 
( Pyrope; 3 MgO, AL,O,, 3 SiO, ) 
ऐल्मैंडाइन; ३ लो श्रो, ost, २ सि यो. 
( Almandine; 3 FeO, Al,O,, 380, ) 
स्पेसरटाइट; VA ओ, Fw, 2 सि AW, 
( Spessartite; 3MnO, ALO,, 3 SiO, ) 
ऐंड्रेडाइट; ३ के ओ, Awl, ३ सि al, 
( Andradite; 3CaO, Fe,O,, 3510, ) 
ऊवारोवाइट, रे केओ, क्रो ग्रो., ३ सिरो, 
( Uvarovite; 3CaO, Cr,O,, 3SiO, ) 
इस खनिज के मणिभ घन प्रणाली ( Cubic system) होते 
हैं श्रौर श्रधिकतर रोंम्बडोडेकाहेडून ( Rhombdodecahedron ) तथा 
ट्रेपीज़ोहेड़न ( Trapezohedron ) श्राकृति में मिलते हैं। बालू में यह 
छोटे बड़े कणों के रूप में पाया जाता है । रासायनिक संगठन में भिन्नता 
होने के कारण इन कणों के रंग भो भिन्न भिन्न होते हैं। इनका रंग 
श्रधिकतर लाल या भूरा लाल होता है, पर कुछ जातियाँ हरी, पीली तथा 
नारंगी रंग की भी मिलती हैं । चमक काचोपम और भाजन (fraction ) 
श्रसम या ग्रनुशंखाभ ( subconchoidal ) होता है। कठोरता ६५ 
से ७:५ तक तथा ग्रापेक्षिक घनत्व ३:५ सें Y'a तक होता है । 
ये खनिज मुख्यतः रूपांतरित शिलाग्रों में मिलते हैं। इनके छोटे 
छोटे कण नदियों और समुद्री किनारों की बालू में भो मिलते 21 quud 
श्रौर कुछ भ्राग्नेय शिलाझओं में भी ये पाए जाते हैं। रंग बिरंगे पारदर्शक 
गार्नेट रत्नों की श्रेणी में ्राते हैं। भारतवषं में गानेंट रत्न मुख्यतः 
राजस्थान प्रदेश में उदयपुर, जयपुर, WAAL और किशनगढ़ में पाए जाते z 
हैं। भारत के भ्रश्नक क्षेत्रों में भी गानेट मिलता हे । केरल म्र उड़ीसा 
के समुद्रतट की बालू में गानेंटकण बहुतायत से मिलते हैं। इस खनिज का 
दूसरा उपयोग घर्षक पदार्थ के रूप में होता है । qua गानॅट के dura 
निक्षेप संयुक्तराष्ट्र, भमरीका, के झडिर्नोडाक क्षेत्र मे हैं । | Xd 
[Ho meo] | 
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गाबोंग आनी (९४००४ Arne ) नावेई, १८५४-१६२४। 


का जन्म नावे के एक साधारणा किसान परि- 
वार में हुआ था । इन्होंने ud चारों ओर भ्रौद्योगिक प्रगति के फल- 
स्वरूप पुरानो भ्रथंव्यवस्था तथा उसपर श्राधृत ग्रामीण जीवन को छिन्न- 
भिन्न होते देखा ag इनके लिये बड़ा ही कटु भ्रनुभव था । पारिवारिक 
वातावरण भी सुखप्रद नहीं था । पिता ने घोर अवसाद की मनःस्थिति 
में शुचिता और ईश्वरभक्ति की ऐसी wed बना ली थों जो भ्रंत में उनके 
विनाश का कारण हुई। अनेक कठिनाइयों होते हुए भी ये क्रिस्तियानिया 
विश्वविद्यालय में शिक्षा के लिये पहुंच गए । इन्होंने उपन्यास, कविता, नाटक, 
निबंध सभी क्षेत्रों में सफलतापूवंक रचना की । बाडेस्तूदेता ( Bondestu- 
dentar, १८८३ ) नामक उपन्यास में, विद्यार्थी जीवन का चित्र मिलता 
है। फ्रेड Frede नामक उपन्यास में जो सन्‌ १८६२ में प्रकाशित हुग्रा,इन्होंने 
नावें के किसानों की भावात्मक तथा धामिक समस्याश्रों की घ्याख्या की है 
जो पुरानी व्यवस्था के ह्लास के कारण उत्पन्न हुई थीं । इनके श्रन्य मुख्य 
उपन्यास 'देर ब्रिक्तोम में फादरेन' ( Der britkom me faderen ) 
( १८९९ ) और “होम कोमिसन' ( Heimkomin Son ) ( १६०८ ) 
हैं। ‘ga ल्वूमो' ( Hans tumo ) (the Hill Innocent) कविताश्रों 
का संग्रह है जो १८९५ में छपा । इन कविताश्रों में इन्होंने वीते युग के 
ग्रमीण जीवन का चित्र मध्ययुगीन तौर तरीकों sx भ्रंवविशवासों की 
पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया है। 'लाएरारेन' ( Laeraren ) नामक नाटक 
सन्‌ १८६६ में छपा । [go «ro fao | 


TT जोसेफ़ हेलिश्रोदोर ( १७६४-१८७८ ) फ्रांसीसी 
गासां द तासा प्राच्यविद्याविशारदों में गार्सा द तासी का नाम 
प्रादर के साथ लिया जाता है। उनका जन्म २५ जनवरी, १७६४ $o 
को हुआ था। उन्होंने बैरों सिलवेतर द सैसी ( Baron Silvestre 
de 58०५ ) से पुर्वीय भाषाग्रों की शिक्षा प्राप्त की। १८२२ में स्थापित 
“सोसिएते एसियातीक' के मंत्री के रूप में mat द तासी ने उसी वषं 
पूर्वोय साहित्य पर एक रचना प्रकाशित की । १८२८ में वे पूर्वीय भाषाश्रों 
के अध्ययन के लिये स्थापित एक विशेष स्कूल में हिंदुस्तानी के सर्वप्रथम 
प्रोफेसर नियुक्त हुए । इसके श्रतिरिक्त वे पेरिस के फ्रांसीसी इंस्टीटयूट, 
लंदन, कलकत्ता, मद्रास और बंबई की एशियाटिक सोसाइटियों, सेंट पीटसं 
वर्ग की इंपीरियल एकेडेमी aia साइंसेज़, म्युनिख, लिस्बन श्रौर ट्युरिन, 
की रायल एकेडेमिग्रों, तारवे, उप्साला और कोपेनहेंगेन की रायल सोसाय- 
टियों, ्रमरीका के श्रोरिएंटल इंस्टिट्युट, लाहोर के 'ग्रंजुमन' ओर भ्रली- 
गढ़ इंस्टिट्युट, के सदस्य थे । उनकी सदस्यता का यह क्रम १८३८ से प्रारंभ 
हुआ । १८३७ में उन्होंने “नाइट ala दि पोल aR उपाधियाँ प्राप्त की 
थीं, Mx संभवतः युद्धक्षेत्र से भी श्रपरिचित न थे । 
तासी की सर्वाधिक प्रसिद्ध और महत्वपुणं रचना 'इस्त्वार द ला 
लितुरेत्युर dz$ ऐ ऐंड ऐंदुस्तानी' ( प्रथम संस्करण, दो जिल्दों में, १८३६ 
भौर १८४७ ; द्वितीय परिर्वाघत एवं संशोधित संस्करण, तीन जिल्दों में, 
पहली दो जिल्दे १८७०, तीसरी १८७१ ) 1 'इस्त्वार' के श्रतिरिक्त उनकी 
रचनाग्रों में “ले श्रोत्युर एंदूस्तानी उल्युर उवरज' ( १८६८, पेरिस, 
द्वितीय संस्करण ), 'ल «br ए ल लितरेत्युर ऐंदुस्तानी द १८५० श्रो 
१८६९, 'दिस्कुर द उवरव्युर दु कुरा द GQundr, ल लांग ए ल 
लितरेव्यूर ठेंदुस्तानी — रेव्यू gala, १८७०-१८७६, "a dT मांद ल 
ain ऐँदुई ( गरेमेश्रर द ल ait zi ) ' दी मां द ल लांग ऐंद्रुस्तानी', 
क्षेम्वार सूर ल रेलीजिम्रो मुसलमान दां feu, “ल पोएजी फ़िलोसोफ़ीक 


eps शे ले वा, 'रेह्तोरीक दे हह (स Museum, Has 
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प्रे ल कोरान' ( १८७४ ) आदि रचनाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 
सर विलियम जोंस कृत फारसी व्याकरण ( अनुवाद, १८४५ ), भ्रल भ्रत्तर 
( El attar ) कृत 'लेंग्वेज aia aga’, वली की कविताश्रों भौर दि 
ऐडवेंचसे ma कामरूप' ( श्रतुवाद १८५४-५ ) श्रादि के agate भी 
गांसा द तासी ने किए । साथ ही उन्होंने फारसी, श्ररबी, हिंदुस्तानी श्रौर 
तुर्की भाषाश्रों की रूपक रचनाओं, कविताओ्रों श्रोर लोकप्रिय गीतों का 
संग्रह किया । उनके भ्रनेक भाषण भो मिलते हें । उनके इतिहास ग्रंथ से 
ज्ञात होता है कि उन्होंने भारत के लोकप्रिय उत्सवों का विवरण भी 
प्रस्तुत किया था, और 'महाभारत' का एक संस्करण भी प्रकाशित किया 
था । उनके कुछ भाषण तो ‘gaara तासी' के नाम से sz में अनूदित 
हो चुके हें । उनके अनेक लेख 'सोसिएते एसियातीक' के oda में मिलते 
हैं । गार्सा द तासी की मृत्यु ३ सितंबर, १८७८ को पेरिस में हुई । 

[ ao सा० aro | 


गासिलासो देला वेगा (१५०१-१५३६) स्पेनिश mfa- 


लासो देला वेगा ने इटालियन लेखक 
कास्तिग्लियानी की पुस्तक 'कोटियर' में राजदरबारियों के लिये निर्देशित 
नियमों के श्रनुसार चलकर साहित्य तथा ध्यावहारिक जोवन में सफलता 
प्राप्त की । कवि होने के भ्रतिरिक्त ये ard पंचम की सेना में भी रहें 
sx एक युद्ध में ही इनकी मृत्यु हुई । एक संबंधी के गुप्त विवाह में सह- 
योग देने के श्रपराध में सम्राट्‌ ने इन्हें राज्य से निर्वासित कर दिया । 
इनकी सर्वोत्कृष्ट कविताएँ इसी घटना के बाद Ager में लिखी गई । 
गासिलासो द्वारा ही स्पेनिश कविता में इटालियन प्रमाव का प्रवेश 
हुआ । इन्होंने न केवल स्वयं इटालियन Gal को स्वीकार किया, * 
s मित्र बोस्कन ( Boscon ) को भी इस दिशा में प्रयोग के लिये 
प्रोत्साहित किया । इन्होंने इकलॉग, एलेजी, ats श्रौर सानेट, काव्य के 
इन सभी रूपों में रचना की । इनका एक पुतंगाली महिला से प्रेम था 
जिसने किसी भ्रन्य व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया । इनकी बहुत सो 
कविताग्रों में निराश प्रेम को अभिव्यक्ति है । बोस्कन की विधवा पत्नी ने 
इनकी मृत्यु के बाद श्रपने पति की कविताश्रों के साथ इनकी रचनाझ्रों को 
भी सन्‌ १५४३ में प्रकाशित किया । [ तु० aro fao ] 


गाल श्रीलंका के दक्षिण-पश्चिमी समुद्रतट पर श्रवस्थित एक 
नगर तथा पत्तन RI भ्रपनी उत्कृष्ट स्थिति के कारण यह 
उन्नतिशील नगर है । इसकी जनसंख्या ३८,४२४ (१६३१ Fo) से बढ़कर 
५५,८४८ ( १६५३ ĝo ) हो गई। श्रीलंका के नगरों में इसका uiuat 
स्थान है p mua समीप बगानी कृषिक्षेत्र है, श्रत: यहाँ के पत्तत से नारियल 
का तेल, जटाएँ, रेशे श्रौर उसमे बनी रस्सियां, रबर, तथा चाय का निर्यात 
होता है । यद्यपि यह नगर प्राचीन प्रतीत होता है, तथापि १२६७ ई> 
से पहले इसका कोई ऐतिहासिक उल्लेख नहीं मिलता । १४वीं सदी के 
मध्य में श्ररब यात्री इन्नबतूता ने इसका उल्लेख 'काली' ( Kali) नाम 
से किया हे । वस्तुतः इसका समुन्नतिकाल पुतंगालियों के amaa के 
पश्चात्‌ ( १५०५ ) प्रारंभ होता है। यह sai द्वारा स्थापित बंदरगाह 
है । पोताश्रय (harbour) के किनारे प्राकृतिक हैं कितु प्रवेशद्वार 
खुला तथा खतरनाक चट्टानों से युक्त है। यहाँ डचों ने एक किला भी 
बनवाया था । यह १९ वीं सदी के पूर्वार्ध तक श्रीलंका का सर्वाधिक 
महत्वपूरण पत्तन रहा । स्वेज नहर ( १८६९ Go ) बनने तथा कोनंवो के 
विशाल कृत्रिम बंदरगाह के निर्माण के बाद इसका महत्व घट गया । 


यह उत्तर में कोलंबो से तथा दक्षिण-दक्षिणा-धुवं में मतारा से रेल तथा 
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राजमागं द्वारा जुड़ा हुआ है। यह गाल जनपद का प्रधान प्रशासनिक 
नगर भी है। इसे aie डी गाल ( Point de Galle ) भी कहते हैं । 
[ का० ato fao | 


गालव विश्वामित्र के शिष्य, एक प्रसिद्ध ऋषि । हरिवंश पुराण में 
इन्हें विश्वामित्र का पुत्र कहा गया है। गालव का ES 
प्रसिद्ध है । विद्याव्ययन के बाद इन्होंने waa गुरु विश्वामित्र से ग्ररदक्षिणा 
माँगने का aga हठ किया । चिढ्कर विश्वामित्र ने ८०० श्यामकं घोड़े 
मांगे । गालव ने बहुत प्रयतन किया कितु श्रसफल रहे । wa में इन्होंने 
विष्णु की आराधना की और उनकी कृपा से, ययाति ने श्रपनी पुत्री माधवी, 
इन्हें इस कार्य में सहायता के लिये दी । गालव माधवी को लेकर क्रमशः 
etka, दिवोदास alt उशीनर के यहाँ गए, जिन्होंने बारी बारी से माधवी 
से विवाह करके एकर एक पुत्र प्राप्त किया । इस प्रकार ६०० घोड़े तो 
मिल गए । शेष की प्राप्ति श्रसंभव जान गालव ने उसके बदले माबवी को 
ही विश्वामित्र को समपित कर गुरुदक्षिणा पुरी की । विश्वामित्र को भी 
माधवी से एक पुत्र पैदा हुआ । उसके बाद उन्होंने माधवी को लौटा 
दिया, जिसे गालव ययाति को दे भ्राए । माधवी को चिरकुमारी रहने का 
वरदान प्राप्त था । बाद में गालव जंगल में तपस्या करने चले गए । 
[ भो० ato fao ) 


गालाटस (नगर) स्थिति : ४५° ३० उ० sto, २८° qo दे०; «ra 

^ नदी के ard किनारे पर, नदी के मुहाने से लगभग १४५ 
किमी० परिचम में स्थित, रूमानिया का एक प्रसिद्ध नगर है। ew 
की दो सहायक नदियाँ, सिरेत तथा प्रुथ, इस नगर से क्रमशः ५ किमी० 
पश्चिम तथा १६ faite qd मुख्य नदी से मिलती हें । यह नगर 
उपकूलीय दलदली भूमि में भ्रपेक्षाकृत उच भुमि पर बसा है। यह 
रूमानिया के जलसेना विभाग, डैन्यूब जलमार्ग कंपनी तथा वहाँ की 
व्यापारिक TEMA का प्रधान केंद्र है। यह नगर ब्रेला तथा बुकारेस्ट से 
रेल द्वारा जुड़ा है । औद्योगिक दृष्टिकोण से भी यह महत्वपुर्ण है। यहाँ 
खनिज तेल साफ करने, लकड़ी चीरने, साबुन एवं Ta अन्य रासायनिक 
पदार्थ बनाने के कारखाने हैं । देश के सभी भ्रायात एवं लकड़ी के निर्यात 
के लिये गालाट्स ही मुख्य बंदरगाह है। केवल खाद्यान्न के निर्यात में ag 
ब्रला के वाद देश में श्रपना द्वितीय स्थान रखता है। सन्‌ १६४४ में 
पीछे ea हुए जर्मन सैनिकों ने इसके पोताश्रय को काफी क्षति पहुँचाई 
थी। इस नगर की जनसंख्या सन्‌ १६३६ में १,०२,२३२ थी जिसमें 
अनेक यहूदी घे । feq द्वितीय. विश्वयुद्ध में यहूदी जनसंख्या की काफी 
क्षति हुई जिसके परिणामस्वरूप सन्‌ १६४८ में यहाँ की कुल जनसंख्या 
८०,४११ ही रह गई जो सन्‌ १६५८ में फिर बढ़कर ९९,८७५ हो 


गई l [ do Jo ] 
गालिब, मिर्जा असदुल्ला खाँ ( र uo 


मिर्जा नौश के नाम से प्रसिद्ध थे । पहले 'असद' उपनाम रखा था पर बाद 
में 'गालिब' रखा । इनका जन्म आगरे में हुआ था । इनके वंशवाले श्रय- 
वक तुकंमान थे । इनके पितामह भारत qr भर शाही सेना में भर्ती 
हुए । इथैके पिता मिर्जा भ्रब्दुल्ला बेग श्रलवरनरेश की सेवा में रहे भौर 
एक युद्ध में मारे गए । गालिब इस सभय पाँच वषं के थे। पिता की मृत्यु के 
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£o में मर गए तब इनका लालन पालन ननिहाल में हुप्रा। एक विद्वान्‌ 
मिर्जा gage ने इन्हें शिक्षा दी। जब यह. चौदह वर्ष के d एक 
पारसी हुरमुज्द भारत श्राया, जिसने मुसलमान होकर श्रपना नाम श्रब्दुस्स- 
मद रखा था । इससे इन्होंने दो वपं तक फारसी की शिक्षा प्राप्त की । 
तेरह वषं की श्रवस्था में इनका विवाह हुश्रा । जागीर के बदले में इन्हे 
जो पेंशन मिलती थी, वह wd १८२६ में बंद हो गई। इसके लिये यह 
कलकत्तो गए और दो वषं इसमें व्यतीत कर झसफल लोट श्राए लौटते 
समय यह बनारस तथा लखनऊ होते हुए गए थे। अवध के शाह नसी- 
रुद्दीन हैदर ने एक कसीदे पर प्रसन्न होकर पांच सौ रुपए वाषिक वृत्ति 
नियत की । सन्‌ १८४१ fo में दिल्ली कालेज की फारसी की प्राव्यापकी 
इन्होंने इस कारण भ्रस्वीकार कर दी कि श्रागरा सरकार के सेक्रेटरी ने 
इनका उचित समादर agi किया । सन्‌ १८४९ मे दिल्ली के दरबार से 
इन्हें नज्मुद्दीला दवीरुलमुल्क निजाम जंग पदवी श्रौर पचास रुपए मासिक 
afer मिली । रामपुर के नवाव युसुफ अली खाँ इनके शिष्य हो चुके थे । 
सन्‌ १८५६ ई० में यह रामपुर गए और कुछ दिन रहकर दिल्ली लोट 
श्राए । इन्हें वहाँ से एक सो रुपए मासिक मिलता था । इनकी पेंशन भी 
इसी समय मिलने लगी जिससे ag da तक दिल्ली ही में सुखपूर्वक रहे । 
यहीं १५ फरवरी, सन्‌ १८६९ ई० को इनकी मृत्यु हुई। निजामुद्दीन 
श्रौलिया के पास चौसठ Ga में इनका मकबरा है । - 


गालिब ने फारसी भाषा में कविता करना प्रारंभ किया था और इसी . 
फारसी कविता पर ही इन्हें सदा श्रभिमान रहा परंतु यह देव की कृपा 
है कि इनकी प्रसिद्धि, dara तथा सर्वप्रिथता का आधार इनका छोटा सा. 
उद्‌' का दीवाने 'गालिव' ही हे । इन्होंने जब उद्‌' में कविता करना आरंभ 
किया उसमें फारसी शब्दावली तथा योजनाएँ इतनी भरी रहतो थीं 
कि श्रत्यंत क्लिष्ट हो जाती थी । इनके भावों के विशेष उलभे होते से 
इनके शैर पहेली वन जाते थे । अपने पूर्ववर्तियों से भिन्न एक नया मार्ग 
निकालने की धुन में यह नित्य नए प्रयोग कर रहे थे । कितु इन्होंने शीघ्र 
ही समय की श्रावश्यकता को समझा और स्वयं ही इन्होंने पनी काव्य-. 
शैली में परिवर्तन कर डाला तथा पहले की बहुत सी कविता ag कर 
क्रमशः नई कविता में ऐसी सरलता ला दी कि वह सबके aaa 
योग्य हो गई । 

गालिब की कविता में प्राचीन बातों के सिवा उनके झपने समय के 
समाज की प्रचलित बातें भी हैं श्रौर इससे भी बढ़कर एक वैज्ञानिक ely- 
कोण भी है, जो पहले पहल उदू कविता में दिखलाई पड़ता है। धमं 
तथा समाज के बंधे नियमों तथा रीतियों की हंपी उड़ाने का इनमें साहस 
था श्रौर यह ATA समय के तथा भविष्य में aaa समाज को मच्छी 
प्रकार समझते थे। यह मानव जीवन तथा कविता के संबंध को जानते 
थे sx इन सबके qui के लिये इनकी शैली ऐसी salar तथा तीखी 
थी, जो न पहले Wk न बाद में दिखलाई पड़ी । मानव जीवन के प्रति. 
इनके विचार बहुत अच्छे हैं, यह जीवनसंघषं से भागते नहीं प्रौर न 
इनकी कविता में कहीं निराशा का नाम है। यह इस संघषं को जीवन 
का एक भ्रंश तथा भ्रावश्यक भ्रंग समभते हैं। मानव की उच्चता तथा 
मनुष्यत्व को सब कुछ मानकर उसके भावों तथा विचारों का वणन करने 
में यह अत्यंत निपुण थे घ्रौर यह वणंनशेली ऐसे नए ढंग की है कि इसे 

पढ़कर पाठक मुग्ध हो जाता है। गालिब में जिस प्रकार शारीरिक सौंदर्यं 
था उसी प्रकार उनकी प्रकृति में विनोदप्रियता तथा वक्रता भी थी झौर 
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ये सब विशेषताएं उनकी कविता में यत्रतत्र झलकती रहती हैं। थह 
मदिराप्रेमी थे इसलिये मदिरा के संबंध में इन्होंने जहाँ भाव प्रकट किए 
हैं ने शैर ऐसे डुटीले तथा विनोदपूर हैं कि उनका जोड़ उदू कविता में 
अन्यत्र नहीं मिलता | 
गालिब ने केवल कविता में ही नहीं, गद्यलेखन के लिये भी एक नया 
मागं निकाला था, जिसपर वतंमान Se गद्य की नींव रखी गई । सच तो 
यह है कि गालिब को नए गद्य का प्रवर्तक कहना चाहिए । इनके दो 
पत्रसंग्रह 'ऊदए हिदी’ तथा "siu gaa ऐसे ग्रंथ है कि इनका उपयोग 
किए बिना आज कोई उदू गद्य लिखने का साहस नहीं कर सकता । इन 
पत्रों के द्वारा इन्होंने सरल उदू. लिखने का ढंग निकाला और उसे फारसो 
श्ररबी की क्लिट शब्दावली तथा शेली से स्वतंत्र किया । इन पत्रों में तत्का- 
लीन सामाजिक, aan तथा राजनीतिक विवरणों का अ्रच्छा चित्रण है । 
गालिब की विनोदप्रियता भी इनमें दिखलाई पड़ती हे । इनकी भाषा इतनी 
सरल, सुंदर तथा आकर्षक है कि वेसी भाषा कोई VE लेखक aa तक न लिख 
सका । गालिब की शैली इसलिये भी विशेष प्रिय हे कि उसमें ्रच्छाइयां भी 
हैं sx कचाइयाँ भी हैं तथा पूर्णता श्रौर चुटियाँ भी हैं। यह पूर्ण रूप से 
मनुष्य हैं AX इसकी छाप इनके गद्य पद्य दोनों पर 21 
इनकी झन्य रचनाएँ लतायफे गैबी, दुरफ्शे कावेयानी, नामए गालिब, 
मेहनीम श्रादि गद्य में हे । फारसी के कुलियात में फारसी कविताओं का 
संग्रह है । दस्तंवू में इन्होंने १८५७ $o के बलवे का spi देखा विवरण 
फारसी गद्य मे लिखा है । [ Xe qo Go ] 
( Gallegos, Romulo) जन्म— 


गाले 
गास, रोमुलो १८८४ ई० । रोमुलो गालेगास के उपन्यासों 


में हमें उनके देश वेनिजुएला के ग्रामीण जीवन का बड़ा ही रोचक wk 
यथार्थं चित्र मिलता है । वहां के सामाजिक जीवन की विशेषताश्रों के 
साथ ही साथ ये प्राकृतिक वातावरण को भी सजीव रूप में प्रस्तुत करते 
हैं । पाठक उपन्यास के कुछ चरित्रों uix उनकी कहानी से ही परिचित 
नहीं होता बल्कि उसे वेनिजुएला देश एवं वहाँ के सामाजिक जीवन की 
पूरी झाँकी मिल जाती है । 
रोमुलो गालेगास के उपन्यासों की एक और विशेषता है। उनमें 
हमें सम्यता AK वर्वरता के बीच मच रहे संघर्ष का भी चित्र मिलता 
है । भ्राधुनिकता के व्यापक प्रभाव के कारण किस प्रकार जीवन के पुराने 
तौर तरीके बदल रहें हैं श्रौर नवीन मूल्यों की स्वीकृति कितने तीव्र विरोध 
के वाद हो पाती है यह उनके उपन्यासों में बड़े ही मामिक ढंग से दिखाया 
गया है। प्रारंभिक: रचनाश्रों में मनोवेज्ञौनिक दृष्टि से श्रसाधारण चरित्रों 
के भ्रघ्ययन में इनकी विशेष रुचि का श्राभास मिलता है लेकिन बाद की 
रचनाश्रों में जीवन को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास है। “दोना 
aay (Dona Barbara ) द्वारा, जो सन्‌ १६२६ में ufgs से 
प्रकाशित gai, इन्हें श्रंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। इनकी श्रन्य मुख्य 
रचनाएँ इस प्रकार हैं 3 “ला त्रेपदोरा' (La Trepadora ) ( १६२५ ); 
केटाक्लैरो "Cantaclaro' ( १६४१ ); पोबर नीग्रो ‘Pobre Negro’ 
(१९३७) 1 [ ge ate fao ] 


गाल्जवदो जॉन (१८६०६११ 8) उपन्यासकार, कहानी- 


: कार, नाटककार श्रौर कषि। उच्च कुल में 
“जन्म gu, जिसके श्रनुमदों के आधार पर उन्होंने श्रपनी सर्वश्रेष्ठ कृति 
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गाल्जवर्दी जॉन 


ओर उसकी श्राशा निराशाश्रो की कहानी गाल्जवर्दी ने इस बृहत्‌ कथावृत्त 
में कही है । 

उनकी शिक्षा सुप्रसिद्ध स्कूल, ईटन, में हुई और फिर .श्राक्सफ़ोडं 
विश्वविद्यालय में । गाल्जवर्दी ने बैरिस्ट्री की डिग्री ली, कितु क़ानून के 
प्रति उन्हें विशेष रुचि न थी । श्रध्ययन समाप्त करके वे विश्वश्रमण के 
लिये निकल पड़े । साहित्यरचना उन्होंने ३० वर्ष की श्रवस्था पार करने 
के बाद AA की । ५ 

उनके सुप्रसिद्ध उपन्यासों में 'दि श्राइलेंड फ़ैरिसीज” ( १९०४) 
‘fe कंट्री हाउस' ( १६०७ ), 'फ्रेटनिटी' ( १६०६ ), 'दि पैट्रिशियन', 
(१६११ ) ae फोरसाइट सागा से संबंधित नो sra की लड़ी 
विशेष उल्लेखनोय हैं। फोरसाइट गाथा के उपन्यासों का रचनाकाल 
इस प्रकार है : ‘fe मैन aia प्रॉपर्टी ( १६०६ ), “इन चांसरी' ( १६२० ) 
TAr ( १६२१ ); ug उपन्यासमाला ‘fe फोरसाइट सागा' के नाम 
से विश्यात 21 फोरसाइट परिवार से संबंधित इस गाथा को उन्होंने ‘a 
माडने कॉमेडी' में बढ़ाया । इस माला में भी तीन उपन्यास हें: दि 
ह्वाइट मंकी' ( १९२४), “दि सिलवर स्पून' ( १६२६ ) और “दि स्वान 
सांग! ( १९२८ ) । एक बार फिर अपने जोवन के श्रंतकाल में उन्होंने 
इस गाथा को तोन उपन्यासों की एक लड़ी में पिरोया । इन उपन्यासों 
के नाम हैं, मेड इन वेटिंग? ( १९३१ ), फ़्लॉवरिंग विल्डरनेस' (१६३२) 
श्रौर 'श्रोवर दि रिवर' (1833)! 

गाल्जवर्दी बड़े सफल कहानीकार भी थे । उनकी कहानियाँ 'कारवां' 
नाम के संग्रह में एकत्रित हैं। इनमें ‘fe tga dU, ‘fe फर्स्ट ऐंड दि 
लास्ट', 'डिफ़ीट' श्रादि कहानियाँ बड़ी मामिक हैं । 

गाल्जवरदी के नाटक भी उनके उेपन्यासों के समान ही महत्वपुणां हैं | 
इनमें विशेष उल्लेखनीय हैं: ‘fe सिल्वर बॉक्स' ( १६०६ ), ‘eaten’ 
( १६०६ ), 'जस्टिस' ( १६१० ), दि स्किन sti! (१६२०), लॉयल्टीज' 
( १६२२) I 

उनकी कविताएँ '“वर्सेज--श्रोल्ड us न्यू” के शीर्षक से “दि इन uia 
ट्रेंक्बिलिटी के साथ संगृहीत हैं । गाल्जवर्दी ने aaa श्रालोचनात्मक निबंध 
भी लिखे हैं, जिनका संकलन 'केडिलेब्रा' ( १६३२ ) aida से प्रकाशित 
हुआ है। इनमें श्रनेक निबंध बहुत महत्व के हैं, उदाहरण के लिये, 
“सम प्लैटिट्युड्ज कंसनिग ड्रामा', 'क्रिएशन aia कैरेक्टर इन लिटरेचर' 
“वेग थॉट्स ata IZ" श्रादि । ; 

गाल्जवर्दी का साहित्य इंग्लेंड के विकटोरियन थुंग का सामाजिक 
इतिहास कथाबद्ध करता है। जिस वर्ग में गाल्जवर्दी ने जन्म लिया 
था, उसकी उन्होंने श्रपने साहित्य में बड़ी मार्मिक श्रालोचना की है। 
फॉरस!इट परिवार इंग्लेंड के उच्च मध्यकुलों का प्रतीक Bi इस परिवार 
के सदस्य एक ओर तो धन संपत्ति बटोरने में लगे हैं दूसरी श्रोर वे 
सुंदरता के स्वप्न भी देखते हैं । इस dade का प्रतीक 'फोरसाइट सागा! 
का नायक सोम्ज, है। संपत्तिसंग्रह की भावना के प्रति गाल्जवर्दी के हृदय 
में तीव्र विरोध था । इसे उन्होंने 'दि श्राइलेंड फ़ेरिसीज' नाम के उपन्यास 
में व्यक्त किया हे । 'स्ट्राइफ' श्रौर ‘fe स्किन गेम' शीर्षक नाटकों में भी 
गॉल्जवर्दी इन्हीं भावनाश्रों को व्यक्त करते हैं । वे इंग्लेंड की न्यायव्यवस्था 
से बहुत भ्रसंतुष्ट थे । उनका विचार था कि इस व्यवस्था में धनी के लिये 
एक न्याय है श्रौर गरीब के femp दुसरा । विवाह श्रौर तलाक से संबंधित 
कानून से भी उनका तीव्र मतभेद था । इन क्रूर नियमों के "शिकार वे 
स्वयं.हुए थे । ‘fe मैन श्राव प्रॉपर्टी” का ढाँचा इसी विद्रोह पर भाधा< 


“दि फोरसाइट सागा? की दृष्टि की । उच (मन छ द gd TERI T Lucknow 


N veu - गांलेनस्टॉक 


A 


E 


गॉल्जवर्दी का संपूर्ण कथासाहित्य श्रौर नाटकसाहित्य इस युग की 
सामाजिक व्यवस्था के प्रति तीव्र विरोध की भावना व्यक्त करता है, fad 
इस प्रक्रिया में उन्होंने मानव संबंधों की बड़ी कोमल श्रौर सूक्ष्म व्याख्या 
भी की है। उनके श्रनेक पात्र श्रंग्रेजी साहित्य के चिरस्मरणीय पात्रवन गए 
हैं; ये पात्र मनुष्य के हृदय के श्रनेक सुक्ष्म व्यापारो को बड़ी कोमलता 
से प्रकट करते हैं । 

गाल्जवर्दी शासकवर्ग के संपत्तिसंचय के श्रादर्शों पर घन की चोट 
करते हैं । साथ ही श्रपनी सौंदर्य कल्पना को भी वे निरंतर मार्मिक शैली 
में व्यक्त करते हें । गाल्जवर्दी का साहित्य मानवीय संबंधों का श्रनुभूति 
श्रौर संवेदना से परिपुणां अध्ययन है, जिसमें सूक्ष्म दृष्टि के साथ गहराई 
श्रौर विस्तार दोनों ही हैं। इसीलिये श्राधुनिक युग के प्रथम श्रेणी के कुछ 
ही कलाकारों में गाल्जवर्दी की गणना हे । 


ado ग्रं०--नेटली क्रोमेन : “जॉन गाल्जवर्दी'; sub शैलिट : जॉन 
गाल्जवर्दी'; हमंन ओल्ड : “जॉन गाल्जवर्दो'; मेरट : लाइफ एंड sed 
पॉव जॉन गाल्जवर्दी' । [ 39 Ho गु० ) 


गालेनस्ट (Galenstock) पर्वत मध्य emas के 
लनस्टाक क्षिणी भाग में स्थित वाले ( Valais ) शोर 
ऊरी ( Uri) नामक जिलों में फैला gut Qi इसकी सर्वाधिक ऊँचाई 


११,८०५ फुट है । [ भ० दा० qo | 


गांल्फ इविदास : गॉल्फ बहुत पुराना खेल है। aa: निश्चित रूप से 
यह नहीं कहा जा सकता कि इसका श्रारंभ कब, कहाँ और 
केसे हुश्रा । इतिहासकार गॉल्फ का संबंध स्कॉटलेंड से जोडते कितु 
इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि गॉल्फ के मूलभूत नियम हालड से 
स्कॉटलड पहुँचे । हालेंड मे डच लोग बर्फीले मेदानों में डंडे तथा गेंद से 
Tes खेलते थे । एक Ger गाड़ दिया जाता था ओर गेंद को उसी पर 
मारा जाता था । 
स्कॉटलेंड के इतिहास में गॉल्फ का जिक्र वहाँ की संसद की माचे, 
१४५७ की श्राज्ञप्ति (decree) में है । उन दिनों eias की जनता 
Tes में मगन होकर धतुविद्या की उपेक्षा कर रही थी। संसद ने देश 
की सुरक्षा की दृष्टि से जनता को गॉल्फ से विरत होने की सलाह दी थी। 
लेकिन इस श्राज्ञप्ति का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । भ्रंत में सन्‌ १४६१ में 
स्कॉटलेंड शासन ने गॉल्फ को निषिद्ध घोषित कर दिया । एक शताब्दी 
तक mes वहाँ लुप्त रहा, कितु पुनः पनपा श्रोर पहले से भी भ्रधिक जन- 
प्रिय gat । 
प्राचीन काल से ही गॉल्फ राजकीय खेल रहा है। इंग्लेंड का राजा 
चाल्सं प्रथम इसका बहुत बड़ा भक्त था । वह जब गॉल्फ खेलने में तल्लीन 
था तभी उसे श्रायरलेंड के गदर की सूचना मिली । बाद में जब यह स्कॉटलेंड 
में न्युकेसल में बंदी हो गया था तब उसे खुले मैदान में गॉल्फ खेलने की 
छूट मिली थी । जेम्स द्वितीय भी गॉल्फ का उपासक था । सन्‌ १६८१-८२ 
में एडिनबरा की संसद में वह राजकीय प्रतिनिधि नियुक्त gur । एडिनबरा 
में दो उचकुलीन व्यक्तियों ने उसे चाहे जिसे साथी रखकर गॉल्फ खेलने 
की चुनौती दी । जेम्स ने जॉन पैटरसन नामक मोची को भ्रपना साथी 
रखकर खेल जीत लिया श्रौर जीती रकम का राधा मोची को दे दिया । 
मोची ने उक्त धन से “गॉल्फसं as” नामुक भवन बनवाया | 
गॉल्फ का खेल -- यह खुले भुभाग में खेला जाता है। मोटे तौर पर 
कहा जा सकता है कि एक विशेष प्रकार के डंडे से गेंद को मारकर मेदात में 


CAS, SEES 36०५ है? 


बने विशेष छिद्र में ले जाने का नाम ग्रॉल्फ à । डंडा इस प्रकार बना होता 
हे कि गेंद कैसी भी स्थिति में क्यों न हो, उसे सहज ही मारा जा सकता 
21 खेल के मेदान में १८ छिद्र होते हैं । ये छिद्र खेल के मंदान की एक 
सीमा से ara होकर समस्त क्षेत्र (green) तक फैले रहते हैं। 


_ छिद्र का व्यास ४३ इंच होता है | खेल का मेदान शाद्वल होना चाहिए । 


छिद्रों का क्रम नियत होता है भौर उसी क्रम से प्रत्येक खिलाड़ी श्रपने दौर 
में सभी छिद्रों को खेल भ्राता है l 

खेल के प्रारंभ में लकड़ी की छोटी खुँटी, या मुद्ठी भर बालू, पर गेंद 
रखकर वार किया जा सकता है ताकि पहला वार ठीक हो। लेकिन खेल 
ग्रारंभ हो जाने पर जव तक गेंद छिद्र में नहीं चला जाता उसे हाथ 
या शरीर के किसी भाग से छूना मना है | इस खेल में खिलाड़ी का प्रति 
ववी किसी प्रकार की रुकावट या Agaa नहीं पेदा करता । गॉल्फ में विजयी 
वह होता है जो कम से कम प्रहार में गेंद को टी (Tee) से पीटकर ag (Cup) 
में छोड़ दे । देखते में सीधा सादा होने पर भी इस खेल में अनेक जटिल- 
ताएँ हैं। ज्यों ज्यों up बढ़ती है वह खिलाड़ी को परेशानी में 
डालती है । कहीं बालू में घुस जाती है, कहीं घास में छिप जाती है, तो 
कहीं पेड़ के पीछे छिप जाती है । वह ठीले, पहाड़ी या नाले में भी जा 
सकती है । गॉल्फ के प्रायः प्रत्येक मेदान में एक या अधिक “जल संकट” 
( water hazard ) की व्यवस्था की जाती हे । खिलाड़ी शायद ही 


कभी एक ही प्रकार की मार ( shot) दूसरी वार मार पाता है । 


प्रतियोगिताओं में गॉल्फ दो प्रकार से खेला जाता है। एक का नाम है 
मेच (match) खेल तथा दूसरे का स्ट्रोक (Stroke) खेल । मैच खेल में हार जीत 
का निणुंय जीते हुए fart की संख्या पर निर्भर होता है । जो भी खिलाड़ी 
sas विरोधी से afaa छिद्र जीतता हे, वही जीतता है। स्ट्रोक में पूरे दौर 
में खिलाड़ी ने गेंद पर कितने वार किए, इसी पर हार जीत का फैसला होता 
हे । श्रनोपचारिक दौर में स्ट्रोक A मेच एक साथ खेले जाते हैं, जिसे 
बहुत से लोग पसंद नहीं करते । 

शौकिया खिलाड़ी प्रतियोगिताग्रों में मेच खेलते हैं, यद्यपि प्रारंभ में 
'एकाध दोर स्ट्रोक खेलकर खिलाड़ियों की संख्या कम कर ली जाती है 


स्ट्रोक में जो हार जाते हैं Se aie दिया जाता है और sq में बचे हुए 
दो खिलाड़ियों मे मंच होता है । 


व्यावसायिक खिलाड़ियों की प्रतियोगिता स्ट्रोक में होती है। ७२ 
fagi या खेल के चार दौरों में जय पराजय का fuia होता है । 


Ties का डंडा--गॉल्फ के डंडे (Club) में भी समय के साथ बहुत परि- 
वर्तन होता श्राया हे । पहले गॉल्फ का डंडा लकड़ी का बनता था,जिसका शीर्ष 
पतला तथा सँकरा होता था । आधुनिक गॉल्फ डंडे में इस्पात का दंड होता 
है तथा उसका शीषं सघन AX छोटा होता है, ताकि जिस faz से गेंद पर 
वार किया जाता है वहीं सारा भार केंद्रित हो जाय । गॉल्फ के डंडे में लकड़ी 
के शोषं भी होते हैं। काष्ठुशोषं के लिये तेंदु (Persimmon) उत्तम है और 
लौहशीषं के लिये क्रोमियम पट्टित afea इस्पात (chromium plated 
forged steel ) । एल्यूमीनियम, पीतल, इस्पात, प्लास्टिक तथा काठ के 
छोटे ssi ( qzd, putters ) के लिये संतोषजनक सिद्ध हुए हैं । 

पहले गॉल्फ के डंडे हाथ के बने होते थे, कितु जब गॉल्फ बहुत जनप्रिय 
हो गया तब यह संभव नहीं था कि Tien के इतने डंडे हाथ से बन पाते । 
गॉल्फके डंडे बनाने के बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए । सन्‌ १६२० के लगभग 
गल्फ के Sei की समकक्ष श्रेणियां (matched sets) बनीं । एक श्रेणी 
के सभी डंडे लंबाई, भार तथा दंडदुनेम्यता में वर्गोकृत होते हें । फलत्‌। 
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Se चलाने पर अनुभूति” (feel) एक सी होतो हे । खिलाड़ी एक श्रेणी 
( सेट ) के चाहे जिस डंडे से सुविधापुवेक खेल सकता है । 

प्रत्येक अच्छे खिलाड़ी के अपने सेट में ३-४ लकड़ी के डंडे तथा ६-१० 
लोहे के डंडे होते हैं । सभी डंडे लंबाई, लचीलेपन, भार, शीपं के श्राकार 
तथा उस कोण, जिसपर दंड (shaft) का sta तथा शीर्ष ( head) 
प्रारंम होता है, तथा ऊर्ष्वाधर से डंडे के फलक के कोणा को दृष्टि से 
भिन्न होते हैं। खिलाड़ी को उसको शक्ति तथा दोलवैशिष्ट्य ( swing 
characteristics ) के अनुरूप भार, लंबाई तथा श्रव्य ग्रुणों से युक्त 
Ties डंडा मिले इसके लिये खिलाड़ी को मापित ( measured ) होना 
चाहिए | Aa: Ties का डंडा खरीदते समय गॉल्फ के श्रतुभवी तथा 
ध्यावसायिक खिलाड़ियों का परामश लेना झावश्यक है । 

गेंद — सन्‌ १८४८ के qd चमड़े की गेंदों से, जिनमें चिड़ियों के पंख 
हँस हसकर भरे होते थे, यॉल्फ खेला जाता था । ये चमंकंदुक म हुँगे, पिटने 
पर विकृत और गीले हो जाने पर व्यथं हो जाते थे । सन्‌ १८४८ में गट्टी 
(Guttie) बनी। गट्टी गटापार्चाकी गेंद होती थी । इन गेंदों में खराबी यह 
थी कि नई गेंद मारने पर पचक जाती श्रौर बल खाने लगती थी तथा वार 
की दिशा में ग्रागे नहीं जाती थी । कितु शीघ्र ही देखा गया कि क्षतविक्षत 
पुरानी गट्टी पिटने पर वार की दिशा में सीघे जाती है। श्रतः खेलते के 
qd नई गट्टी को पोट पीटकर उसमें खरोंच, गड्ढे श्रादि बनाए जाने लगे । 
इसके बाद ऐसे सांचे बने जिनकी सहायता से गेंद पर खरोंच बना ज़ी 
जाती थीं । गट्टी गेंद सस्ती, पिटने पर विक्त न होनेवाली तथा पानी से 
अप्रभावित थी । इसका एकमात्र दोष यह था कि इसके चूर चूर हो जाने 
का भय रहता था । कितु इन चूरों को एकत्रित कर, पिध॑लाकर पुनः 
गट्टी वनाई जा सकती थी । Aa: यह दोष विशेष महत्वपूर्ण नहीं समभा 
गया । 

सन्‌ १८९८ में रबर के ग्रांतरकवाली ( rubber cored ) गेंद का 
श्रोविष्कार हुआ | इसने शीघ्र ही गट्टी को प्रतिस्थापित कर दिया । 


पकड़ ( Grip ) — गाँल्फ खेलते समय डंडे को पकड़ने के कई ढंग 


हैं । उन सभी ढंगों से खेल ठोक से खेला जा सकता है, कितु गॉल्फ खिलाड़ी 
अतिछादी पकड़' ( Overlapping Grip ) सबसे श्रधिक पसंद करते 
हैं । इस पकड़ में दोनों हाथ एक दूसरे से सटे होते हैं जिसमें उनकी 
शक्ति तथा नियंत्रण समरस हो । प्रारंभ में वह पकड़ श्रटपटी लगती है, 
कितु श्रम्यास हो जाने पर स्वाभाविक लगने लगती है । इसी प्रकार sia- 
ग्रथित पकड़ भी गॉल्फ खिलाड़ियों में प्रिय है। भ्रतिछादो पकड़ से यह 
थोड़ी भिन्त हे । इसमें ad हाथ की कनिष्ठिका बाएँ हाथ को dw 
पर चढती नहीं, वरन्‌ 4IG हाथ की तर्जनी तथा मध्यमा के बोच बैठ 
जाती है । 
गॉल्फ के नियम -— Tes की सरलता देखकर यह AJAA लगाना 
स्वाभाविक है कि चूँकि गेंद को पीटकर टी से कप में ले जाने में iem की 
साथंकता है, Ad: इसमें नियम के बंधन कम होंगे। कितु तथ्य यह है कि 
बेल के बीच गेंद इतनी उल'नों में पड़ सकती है कि टी श्रौर कप के बीच 
एक हजार एक परिस्थितियाँ saa हो सकती हैं । परिस्थितियों में मार्ग 
goa के लिये बहुत से नियमों की श्रावश्यकता है । कितु iem के प्रारं- 
भिक खिलाड़ी को-सभी नियमों की जानकारी श्रावश्यक नहीं । केवल मोटे 
नियम जान लेने चाहिए । 
गॉल्फ प्रतियोगिता के दो प्रकार हैं, मेच तथा स्ट्रोक । स्ट्रोक प्रतियो- 

गिता का दूसरा नाम मेडल ( Medal) da है । मैच तथा स्ट्रोक खेलों के 
नियमों में gat है । ; 3 
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Ties का श्राधारभुत पहला नियम यह है कि गेंद को टी पर रखकर 
मारो, फिर उसे तब तक हाथ से या शरीर के किसी श्रन्य भ्रंग से मत छप्रो 
जब तक वह छेद में न चला जाय । कुछ परिस्थितियों में खिलाड़ी बिना 
दंड (penalty) के गेंद उठा सकता है alt कभी कभी दंडित होकर उठा 
सकता है, किंतु साधारणतया वह गेंद डंडे से ही छू सकता है । 

Ties का दूसरा Haya नियम यह है कि जो खिलाड़ी छेद से 
सबसे दूर हो वही खेल प्रारंभ करे इसे ‘daa कहते हैं । 'टीइंग 
भुमि ( Teeing Ground ) पर ‘ear’ उसे मिलता हे जो उसके पहले 
वाले छेद को जीत लेता है | पहली 'टीइंग' भुमि पर टॉस द्वारा संमान का 
निर्णाय होता है । 

हर टीइंग भूमि पर दो टी-चिहक ( Tee markers ) एक दूसरे से 
कुछ गज के अंतर पर खड़े रहते हें । इनके बीच में या इनके पीछे दो डंडे से 
कम दूरी पर गेंद को टी किया जाता है । 

इच्छापूर्वक किया गया प्रत्येक वार गिना जाता है, भले ही वह गेंद के 
ऊपर से निकल जाय ग्रौर गेंद टस से मस न हो । प्रारंभ में यदि टी पर 
से गेंद हवा लगकर गिर जाय तो उप्ते हाथ से उठाकर टी पर रखकर 
फिर मारा जा सकता है। 

खिलाड़ी को यह श्रधिकार नहीं है कि वह मेदान की किसी चीज को 
दबाए या हटाए, या GAS Alas स्थान को पीटकर ठीक करे, भले ही वह 
खिलाड़ी के मार्ग में बाधक हो । मैदान के किसी भी भाड़ me को 
झुक्ाने, हिलाने या तोड़ने का भी ग्रधिकार उसे नहीं है। हाँ, वार करते 
समय या पेंतरा बदलते समय स्वतः कोई हेर फेर हो जाय तो वह क्षम्य 
हे 1 खिलाड़ी को de, झाड़ी तथा भ्रन्य श्रचल प्राकृतिक बाधाग्रों के बीच 
खेलन! पड़ता है । खिलाड़ी को भ्रधिकार हैं कि वह मेदान में पड़े rg, 
कागज, सुखे पत्ते, टहनी तथा AA मनुष्यकृत बाधाओं को दूर करे । उसके 
मार्ग में जलनिकास नाली पड़ जाय तो वह गेंद को उठाकर नाली के 
दूसरी तरफ तथा छिद्र के दूसरी तरफ फेंक सकता हे । लेकिन जब गेंद 
'ग्रापदुग्रस्त' हो ( in hazard ), जैसे खाड़ी के किनारे या-बालुकाजाल में 
हो, तब गेंद का स्पशं वजित है । श्रापद्ग्रस्त गेंद को मारने के कुछ नियम 
हैं । भ्रधोमुखी दोलन ( downward swing ) के पुवं खिलाड़ी वनस्पति 
के भ्रतिरिक्त किसी चीज को छू नहीं सकता । किसी स्थान को पीट पाटकर 
समतल नहीं कर सकता । श्रापद्ग्रस्त गेंद जिस स्थिति में हो उसी में 
उसे मारने का नियम है। गेंद यदि चल रही है श्र वह जलमग्न नहीं 
है तो उसे मारना वर्जित है। 

खिलाड़ी की गेंद का विरोधी की गेंद से लड़ जाना दंडनीय नहीं है । 
मेच खेल में यदि गेंद खिलाड़ी, उसके नोकर या डंडे को लग जाती है तो 
वह छिद्र खो बैठता है । 

मेच खेल में गेंद यदि विरोधी को या उसके नौकर को या विरोधी के 
Tes के डंडे को छू ले तो विरोधी छिद्र खो बैठता है । गेंद का किसी गति- 
शील पिंड में घुस जाना दंडनीय नहीं है | पड़ी हुई गेंद को यदि खेल में 
गैरशामिल व्यक्ति ठोकर मार दे तो खिलाड़ी दंडित नहीं होते । 

« विरोधी की गेंद'भुल से मार देते पर खिलाड़ो छिद्र खो बैठता है, 
बशत विरोधी भी श्रमं से उसकी गेंद को मारने न लग जाय । यदि 
खिलाड़ी खेल में गेरशामिल घ्यक्ति की गेंद को भ्रम से मारने लग जाय रौर _ 
तुरंत श्रपना भ्रम समझकर विरोधी को बता न दे तो वह fux हार 
जाता है। 

यदि गेंद मेदान के बाहर जाकर गायब हो जाती है, या पिटकर खेलने 
लायक Wb रह जाती, तो नई गेंद ली जाती है श्रौर खिलाड़ी के चाम 
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एक वार (stroke) दंड के रूप में जोड़ा जाता है। गेंद खेलने लायक 
है या नहीं इसका निर्णाय खिलाड़ी स्वयं करता है । 


aa के नियम -- यदि सूखे पत्ते धगेरह हटाते समय गेंद छः 


इंच से श्रधिक सरक जाय तो खिलाड़ी के नाम एक वार दंड के रूप में 
जोड़ा जाता है । 
टरेला ( Line of putt ) का exi वर्जित RI केवल मारने के 

पहले गेंद के ठीक सामनेवाला स्थान स्पर्श किया जा सकता है । नौकर या 
सहयोगी पट्ट की दिशा निर्देशित कर सकते हैं, कितु जमीन छूकर या जमीन 
पर कोई चिन्ह बना कर नहीं । 

मेच खेल में जब पट्टरेखा विरोधी की गेंद से श्रड़ी हुई हो तब खिलाड़ी 
को चाहिए कि वह विरोधी की गेंद को बचाता gar खेले । यदि विरोधी 
की गेंद छः इंच या इससे कम दूरी पर है तभी वह उसे हटा सकता है। 
स्ट्रोक मेच में पास की गेंद उठाकर श्रलग रखी जा सकती है, भले ही वह 
Fetal पर न हो । 

जिस गेंद को खेलने का क्रम नहीं श्राया है, उसे भुल से मारने पर 
उसे तुरंत यथास्थान रख देना चाहिए । यह दंडनीय नहीं g | 

मेच खेल में विरोधी द्वारा खिलाड़ी की गेंद का मारा जाना दंडनीय 
नहीं है, परंतु स्ट्रोक में यह दंडनीय है । 

मैच में यदि गेंद छिद्र में पड़े हुए ध्वजदंड के सहारे रुक जाय तो 
खिलाड़ी घ्वजदंड हटाकर गेंद को छिद्र में डाल सकता है। स्ट्रोक में भी 
यही नियम है, यदि वार २० गज से अधिक दूरी से हुआ हो । कम होने 
पर दंड होता है। 


ग्‌ पिः ( Galdhopiggen ) स्थिति: ६१ ४५ go sto 
ल्हूपिगेन ४० qo ło । नार्वे के योतूनहेमेन ( Jotu- 


nheimen ) प्रदेश में यह चोटी स्थित है । यह नावे की सर्वोच चोटी 
है। यदि इसपर जमी हुई बर्फ भी संमिलित कर ली जाय तो इसकी 
ऊँचाई ८, १४० फुट हो जाती है, इसको वास्तविक ऊँचाई ८,०६७ 
ge है । [mo ao Ho ] 


गास्पेल दे० “सुसमाचार ।'' 
गिश्याना क्षेत्र s १” से =ˆ vel उ० मः तया ५६“ से 


६१ ३०/ qo Fo | दक्षिणी श्रमरीका के उत्तरी 
उपकूल पर स्थित है । यह क्षेत्र इस महाद्वीप पर अंग्रेज, डच तथा फ्रांसीसियों 
के उपनिवेशों का एक जीता जागता उदाहरण है । निम्न उपकूलीय 
भाग दलदली और वनाच्छादित है। सागरतट से दुरी के साथ 
ऊँचाई बढ़ती जाती है कितु वनों की सघतता घटती जाती है। 
उपकूलीय मेदानी पट्टी, जिसकी मिट्टी काफो उपजाऊ है, कृषि के 
योग्य है। उच्च भुमि ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ का जलवायु उष्ण भर 
भाद्रं है। ताप २५" Fo से ३०° do तक रहता है। वर्षा १७५ सेंमी० 
से ३२५ ado तक होती है। वनों में कठोर इमारती लकड़ी के 


` वृक्ष प्रधिक उपलब्ध हैं । यहाँ के पक्षियों एवं तितलियों के रंग में भ्रसा- 


घारण चमक, होती हे । यातायात की दुर्गमता के कारण भीतरी भाग का 
पूरा सर्वेक्षण नहीं हो सका है । मूल निवासी इस क्षेत्र के भीतरी भाग में 
पाए जाते हैं । wear भागों के निवासी कई जातियों के मिश्रण हैं। उप- 
कूल्कैय क्षेत्र में भ्रफ्रोकी गुलामों के वंशज निग्रो, विदेशी मजदूर, चीनी ale 
BAR प्रकार के बणंसंकर पाए जाते हैं । 
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संपूर्ण गिश्राना तीन उपतिवेशों में बॅट गया है जिनमें l 
शेष दो से बड़ा है। सन्‌ १८१४ से यह भाग श्रंग्रेजों के श्रबीन होकर 
nada विकसित हो जुका है। इसका क्षेत्रफल लगभग १,८७,००० qq 


किमी ० है। कृषियोग्य भुमि की मुख्य उपजें fa, घान, मक्का A | 


कसावा हैं। "erp उपजों में कॉफी, कोको, केला, नारियल तथा रबर 
उल्लेखनीय हैं । खनिज उत्पादन में होरा, सोता, बॉक्साइट मुख्य हैं । इनके 
श्रतिरिक्त मैंगतीज तया प्रश्रक भी मिलते 21 यातायात के साधनों में 
रेलमार्ग ( १४४ किमी० ), नहरें (६० किमी ०) तथा पक्की सड़कें ( १३६० 
किमी ० ) हैं । इस उपनिवेश का महत्व बढ़ाने में कैतर जलप्रपात भी सहा- 
यक है । यह जलप्रपात विख्यात नियागरा जलप्रपात से पाँच गुना ऊँचा 
(२२८ मी० ) है श्रौर विश्व का सुंदरतम जलप्रपात माना जाता है। 
देमेरार नदी के मुहाने पर वनाच्छादित मेदान में स्थित जाजंटाउन नगर 
इस उपनिवेश की राजवानी है। यहाँ की जनसंख्या ८२,५६३ है। इस 
नगर में मकान लकड़ी के बने हुए और चमकीले रंगों से रंजित हैं । 
चावल, चीनी, नारियल के गोले, लकड़ी, बॉक्साइट, सोना और हीरा इस 
उपनिवेश की ger निर्यात वस्तुएँ हैं । 

डच fart १८१४ ई० से sal के ग्रवीन 21 इसकी भी भौगोलिक 
परिस्थितियों ब्रिटिश गिश्राता की सी हैं। यहाँ का qeu नगर परामरिबो 
( 5०,००० ) युरिनम नदीके मुहाने पर स्थित है। ag राजधानी एवं मुख्य 
बंदरगाह है । 

m गिग्राना सन्‌ १८१७ से फ्रांसीसियों के ada है। उपकूलीय 
भाग को छोड़कर बाकी क्षेत्र महत्वहीन हे । इस उपनिवेश का एकमात्र 
उपयोग दंडमोगियों को बसाने ( पेनल सेट्लमेट ) में किया गया है। aga- 
तट से कुछ ही दूर पर कुख्यात aga द्वीप ( डेविल्स आइलेंड ) स्थित है 
जिसके प्रायः सभी निवासी दंडमोगी हैं । यहाँ की राजधानी कयेन(१२,०००) 
श्रपने ही नाम की नदी के मुहाने पर स्थित है । [न० प्रश] 


fz शिकारी पक्षियों के ग्रंवगंत आनेवाले मुर्दाखोर पक्षी हैं, जिन्हें 
गृद्ध कुल ( Family Vulturidae ) में एकत्र किया गया हे । 
ये सब पक्षी दो भागों में बांटे जा सकते हैं। पहले भाग में अमरीका के 
कॉण्डर ( Condor ), किग वल्चर ( King Vulture ), कैलिफोनियन 
वल्चर ( Californian Vulture ), टर्की qas (Turkey Buzzard) 
और अ्रमरीकी ब्लेक वल्वर ( American Black Vulture ) आते हैं 
और दूसरे भाग में अफ्रीका Me एशिया के राजगृद्ध ( King Vulture ), 
काला गिद्ध (Black Vulture), चमर गिद्ध ( White backed 
Vulture), बड़ा fra (Griffon Vulture) और गोबर गिद्ध 
( Scavenger Vulture ) मुख्य हूँ । 
ये कत्यई Ae काले रंग के भारी कद के पक्षी हैं, जिनकी दृष्टि बहुत 
तेज होती है। शिकारो पक्षियों की तरह इतकी चोंच भी ठेढ़ों और मज- 
वृत होती है, लेकिन इनके पंजे AK नाखून उनके जैसे तेज ake मजबूत 
नहीं होते । ये भु डों में रहनेवाले मुर्दाखोर पक्षी हैं जिनसे कोई भी गंदो 
आर घिनोनी चीज खाते से नहीं बचती । ये पक्षियों के मेहतर हैं जो सफाई 
जैसा आवश्यक काम करके बीमारी नहीं फेलने देते । 
* ये किसी ऊँचे पेड़ पर अपना भद्दा सा घोंसला बनाते हैं, जिसमें मादा 
एक या दो सफेद अंडे देती है । 


गिनी 


प्रदेश जो पालमास पंतरीप (Palmas Cape) से mga एस्च्रुभ्री 


( Guinea) स्थिति : to? २०! go sto तथा १२० qo Fo 


श्रफ्रीका के पश्चिमी तट पर इसी नाम की खाड़ी के तट पर स्थित. 


[ सु० fao p^ 


IUS कवक... 


( Gabun Estuary ) तक फैला है, गिनी प्रदेश कहा जाता हे । गोम्स 
Wg (Gomes Azurara ) पुतंगाली इतिहासकार के ग्रनुसार 

` इसका फैलाव नन अंतरीप से लेकर सेनेगल तक १३ उ० TA १६९ 
द° Ho तक था । प्रदेश नाइजर की घाटी के एक प्राचीन प्रसिद्ध 

नगर जेने ( Djenne ) से संबंधित प्रतीत होता है । इस प्रदेश के भ्रन्वे- 
aU के विषय में भिन्न तिथियां तथा मत प्रचलित da १२७० $o Ñ 
लैन्सलाट मेलोतेलो” ( Lancelot Malocello ) नामक जिनोश्रा वासी 
के कनारी द्वीप तक पहुँचने का भ्रनुमान है। १०४६ ई० में केटालन afi- 
यान ( Catalan expedition ) सुवणं नदी की खोज में हुआ पर 
उसका कुछ पता न चला । १५वीं शताब्दी तक संपुर्ण गिनीतट युरोप- 
वासियों को ज्ञात हो gat था । 


इस प्रदेश की घरातलीय बनावट तट पर मेदानी तथा श्रंतर्वती भाग 
में पव॑तीय है । प्रमुख नदी नाइजर ही है। उष्णा कटिबंध में होने के 
कारण जलवायु प्रायः गमं श्रौर तर है, ताप 35^ Fo तक पहुँच जाता 
है जो तट पर ३२? do तक ही सीमित रहता है। वर्षा की मात्रा 
भिन्न भिन्न भागों में faa हे। साधारणतया २०” से १५०” के बीच 
वर्षा होती है । कैमरून की पर्वतीय तलहूटियों में ३५०” तक वर्षा होती 
है । वर्षाकाल उत्तरी भाग में axa से सितंबर तक तथा दक्षिणी भाग में 
मार्च से नवंबर तक है । 

प्राचीन काल में प्रमुख उत्पादन की fea तटीय भाग कई gq- 
विभागों में विभक्त था जो अब भी श्रपना तटीय नाम रखते हें । ग्रीन कोस्ट 
४०० मील लंबा तट सियरा लियोन से पालमास ग्रंतरीप तक, जो पीपर 
झोर मिर्च के व्यापार के लिये प्रसिद्ध था, श्राइवरी तट ( lvory Coast ) 
जो हाथीदाँत के लिये प्रसिद्ध था, पालमास श्रंतरीप से 3" qo Qo तक 
फैला है । इसके qd WAAC तक का तट क्रमशः गोल्ड कोस्ट AIX 
स्लेव कोस्ट कहा जाता है। गिनी प्रदेश की प्रमुख पैदावार धान, मक्का, 
कसावा, केला, नारियल, मूँगफली, ज्वार बाजरा श्रादि हैं श्रौर खनिज 
पदार्थो में सोना, घाना श्रौर इचारी तट पर कोयला और टिन नाइजीरिया 
में पाए जाते हैं । इस प्रदेश में प्रशासकीय दृष्टि से घाना, सियरा लियोन, 
लाइवेरिया, श्राइवरी कोस्ट, टोगोलेंड, नाइजीरिया श्रौर कैमरून के राज्यों 
के भाग संमिलित हैं। प्रम्रु नगर घाना ( १,३५,६२६ ), इबादान 
( ५,००,००० ), लागोस ( 2,409,000 ), फ्रीटाउन ( 1,090,000 ) 
भ्रवीदजान ( १,२०,००० ) हैं। [ के० ato fao ] 


ड्वर्ड १७३७-१७६४ ) इंग्लड के सुप्रसिद्ध इतिहास- 

गिबन, etc तथा साहित्यकार | जन्म qed नगर के एक 
पुराने शिक्षित घराने में हुआ । पिता पालंमेंट के मेंबर थे । पितामह के 
समृद्ध पुस्तकालय का गिवन ने सदुपयोग किया । उच्च शिक्षा के श्रथ॑ 
श्राक्सफोडं युनिवर्सिटी के मग्डालेन कालिज में यह भर्ती किए गए, कितु 
agi से इनको चौदह महीने वाद ही हटा लेना पड़ा। गिबन ने अपनी 
जीवनी में लिखा है, 'ये चौदह मास मेरे जीवन का सबसे श्रतुपयोगी 
काल सिद्ध gat’ युनिवसिटी का स्वच्छंद जीवन किशोर गिबन के लिए 
श्रहितकर gat । श्रपते पैतृक घमं प्रोटेस्टेंट धर्म से इनका मन विचलित 
Na गया । कुछ दिन तो यह इस दुविधा में पड़े रहे कि मुहम्मद! के श्रनु+ 
यायी बनें श्रथवा “पोप” के । कितु da में उन्होंने काल्वीनी पादरी के 
प्रमाव से प्रोटेस्टेंट घमं ग्रहण कर लिया। इन्हीं पादरी महोदय के संरक्षण 
में गिबन ने फ्रासीसी, ग्रीक श्रौर रोमन, साहित्य, दर्शन, न्याय, गणित श्रादि 
का श्रत्यंत सावता के साथ श्रव्ययन श्रोर श्रनुशीलन किया । फ्रांस के 
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सुप्रसिद्ध साहित्यकार वोल्तेयर से गिबन का इसी काल परिचय gat, 
जिससे उन्हें विचारविन्यास में बड़ी प्रेरणा मिली । इसी वीच एक फ्रांसीसी 
कुलीन कन्या के प्रति भ्राकषित होकर गिबन ने उससे विवाह करना चाहा, 
कितु ग्रपने पिता के विरोध के कारण उन्होंने श्रपना संकल्प त्याग दिया । इस 
घटना के संबंध में गिवन ने अपनी श्रात्मकथा में ये मार्मिक शब्द प्रयुक्त 
किए हैं कि उसने ‘ga की तरह पिता की श्राज्ञा का पालन किया श्रौर प्रेमी 
की तरह वियोग की श्राह भरी ।' “निदान, शिक्षा समाप्त करके १७५८ 
में गिबन इंग्लेंड लोट श्राए । 

१७६१ में गिबन ने अपनी पहली रचना ‘TA श्रान दि स्टडी श्राव 
लिटरेचर Ga में प्रकाशित की जिससे बिद्वत्समाज में उनका मान होने 
लगा | तदनंतर गिबन ने युरोप की यात्रा की । इसी यात्रा के दौर में रोम 
के भग्नावशेषों को देखकर गिबन को अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ 'डिकलाइन ऐंड 
फाल श्राव द रोमन एंपायर' लिखने की प्रेरणा gil इस ग्रंथ के पुरा 
करने में गिबन को १५ ( १७७२-१७८७ ) साल लगे । इस बृहद्ग्रंथ में 
युरोप At उसके समीपवर्ती प्रदेशों श्रौर जातियों की चोदह शताब्दियों के 
इतिहास का, जिसमें विश्व इतिहास के कई अत्यंत मार्क के युग भी शामिल 
हैं, ललित श्र सुव्यवस्थित वर्णन तथा विवेचन RI रोम की राज्यव्य- 
वस्था, ईसाइयत का प्रादुर्भाव, प्रसार Me बिजय, विजोंतीनी साम्राज्य की 
स्थापना, इस्लामियत की विजय, माध्यमिक युग के धामिक ale राजनीतिक 
वितंडावाद, पश्चिमी युरोप के राष्ट्रीय राज्यों का उदय, तथा ईसाई महा- 
राष्ट्र और मुहम्मदी तुर्को का कालक्रमागत gaga, इत्यादि इतिहास की 
श्रनेकानेक सारगभित घटनाश्रों का रोचक भाषा में विशद विवरण ale 
विवेचन उपलब्ध है । गिबन को उदार कल्पना, विशिष्ट बुद्धि, sat खोज, 
सतत परिश्रम और मनोहर शब्दविन्यास का इस महती पुस्तक में ada 
परिचय मिलता 21 इस ग्रंथ को प्रकाशित हुए दो शताब्दियाँ बीत गई, 
इस बीच में पुरातत्ववेत्ताश्रों के श्रन्वेषणों ने इतिहास शान को बहुत उन्नत 
श्रौर संपन्न बना दिया, किंतु फिर भी यह श्रतुपम पुस्तक पुरानी नहीं पड़ी । 
Sto फ्रीमेन का मत है कि इतिहास में चाहे और कुछ पढ़ा जाय यान 
पढ़ा जाय, 'गिबन' श्रवश्य पढ़ा जाना चाहिए । इसी प्रकार फ्रेडरिक हैरिसन 
का मत है कि जैसे श्रफलातून की अकादमी के द्वार पर यह उल्लेख था कि 
जिसने रेखागणित को सिद्ध नहीं कर लिया वह यहाँ प्रवेश न करे, उसी 
प्रकार इतिहास की आदर्श पाठशाला को श्रपने सिंहद्वार पर यह सूक्ति 
gaat लेनी चाहिए. कि ‘Raa को सिद्ध किए बिना यहा प्रवेश वर्जित 
है । सारांश यह कि गिबन को यह पुस्तक इतिहास के संपुणां साहित्य में 
भ्रद्वितीय नहीं तो चोटी के गिने चुने ग्रंथों में से है । 

अंतिम दिनों में गिबन ने श्रपनी जीवनी की रचना की जो साहित्यिक 
कला की दृष्टि से उपरोक्त ऐतिहासिक ग्रंथ से भी श्रनेक श्रालोचकों को 
महत्तर लगती है | 


गिबन के ग्रंथों की भाषा बड़ी मँजी हुई हे । वाक्य श्रौर वाक्यांश 
लंबे श्रोर दीघंगामी होते हुए भी भ्रादि से श्रत तक ऐसे Fa हुए और ga- 
बद्ध हैं भ्रौर उनमें शब्द श्रौर स्वर का ऐसा मधुर योग है कि पाठक को 
वाक्य का स्वाद मिलता है । 

गिबन लगभग SS बरस ( १७७४-८२ ) पालेमेंट के भी मेंबर रहे थे 
कितु उनका कतृ त्व वहाँ केवल साधारणा, रहा d 

गिबन के जीवन के श्रंतिम दिन रुग्णावस्था श्रौर चिता में बीते । 
१७९४ की जनवरी में लंदन में उनका देहांत हो गया | 

एडवर्ड गिबन भ्रपने युग के प्रतीक थे। वह सरासर बौद्धिक भौर 
विवेकवादी थे । उतका स्वभाव सुशील, शीतल श्र शांतिप्रिय था । मित्रों 
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के प्रति बड़े सहृदय थे । संगी साथियों मे उनका वार्तालाप बड़ा मनोरंजक 
श्रौर ज्ञानवर्धक होता था । कितु उनके व्यवहार में भ्रभिमान, शिष्टाचार 
Mt भद्रभाव का इतना समावेश था कि उनके साथियों को वह बनावटी 
प्रतीत होता था | गिवन के विषय में एक परिहास प्रसिद्ध है कि गिबन 
होते हुए भी वे श्रपने श्रापको रोमन साम्राज्य समझते लगे थे । 

do do — डिक्लाइन ऐंड फाल ala दि रोमन एंपायर; एल० 
शेफोल्ड : ग्राटोबायग्राफी; To स्काटर मोरिसनोः लाइफ ग्व गिबन; 
फ्रेडरिक हेरिसन; दि मीनिंग aia हिस्ट्री; सम ग्रेट ata श्रॉव हिस्ट्री; 
एडवडं गिबन dz xx एट्टोंथ uu प्रोज राइटसं | [ fac च० | 


गिरजाधर जिस भवन में ईसाई मिलकर उपासना करते हैं उसे 
गिरजाघर अथवा चर्च कहते हैं । वह प्राय: आयताकार 
होता है । लंबाई के एक छोर पर प्रवेशद्वार AR दूसरे छोर पर वेदी 
होती हे । 
वेदी गिरजाघर का प्रधान अंग हे । वह पत्थर की मेज होती है जिस- 
पर ईसाई चढावा चढ़ाया जाता हे । वेदी पर बीच में maga और 
उसके अगल बगल वत्तीदान रहते हें । वेदी के मध्य में प्रायः एक पात्र 
( टेबनॅकल ) होता है जिसमें प्रसाद रखा रहता है । प्रसाद के आदर में 
वेदी के पास ads दीप जलता है । 
वेदी से कुछ दूरी पर बने एक कठपघरे द्वारा गिरजाघर दो भागों में 
विभक्त होता है। वेदी के आसपास का भाग गर्भगृह ( सेक्चुअरी ) 
कहलाता है । जनसाधारण उपासना के समय कठड़ के पास जाकर प्रसाद 
ग्रहण करते टें । गर्भगृह में पुरोहित वर्ग के लिये श्रासन होते हैं और मंदिर 
के इस भाग से लगा हुआ एक aata ( सैक्रिस्ती ) होती है, जिसमें पुजा 
के कपड़े, पुस्तकें श्रादि रखी जाती हैं । 
गिरजाघर में अनिवार्य रूप से कठघरे के पास प्रवचन मंच होता है 
श्रौर प्रवेशद्वार के निकट बपतिस्मा कक्ष जिसमें एक कुंड बना होता है । 
वहाँ बच्चों तथा दीक्षाथियों को बपतिस्मा ( दीक्षास्तान ) दिया जाता 
हे । प्रवेशद्वार के ऊपर श्रथवा पाश्व भाग में एक छज्जे पर वाद्यराज 
( ania ) रहता हे । उपासना के समय गायक मंडली वहाँ एकत्र हो 
जाती है । गिरजाघर के घंटे एक बुर्ज में लटकाए जाते हैं 
अधिकांश गिरजाघरों के पाश्वंभागों में कई sx वेदियाँ होती हें । 
काथलिक गिरजों में मूतियां तथा पाप स्वीकार करने के लिए पीठिकाएँ 
( कन्फेशनल्स ) भी रखो रहती हैं और प्रवेशद्वार के पास झाशिष का 
जल रखा जाता है, जिसमे उँगलियाँ ड्रवोकर भक्तगण भ्रपने ऊपर क्रस 
का चिह्न बनाते हैं ( दे० em") [ का० बु० ] 


गिरनार ¦ स्थिति: २१° ३६' So Ho तथा ७०° vx'qo zo 

जूनागढ़ नगर से १० मील पूर्वं भारत के गुजरात प्रदेश के 
काठियावाड क्षेत्र में थे पवित्र पहाड़ियां स्थित हैं । इनकी औसत ऊंचाई 
३,५०० फुट है पर चोटियों की संख्या अधिक हे । इनमें भ्रंबामाता, 
गोरखनाथ, Was सीखर, गुरु दत्तात्रेय और कालका प्रमुख हैं। सर्वोच 
चोटी गोरखनाथ ३,६६६ फुट ऊंची है। गिरनार का प्राचीन नाम उज्जयंत 
serat गिरिवर था । ये पहाड़ियाँ ऐतिहासिक मंदिरों, राजाओं के शिला- 
लेखों तथा भ्रभिलेखों, जो अब प्राय: pacara स्थिति में हैं, के लिये भी 
प्रसिद्ध हे । श्रशोक का २५० $o go का शिलालेख तथा रुद्रदामन का 
१५० ६० qo का अभिलेख उल्लेखनीय है। भ्रंबामाता का मंदिर अंबा- 


माताचो टी पर स्थित है। गोमुखी, हनुमानखएप0 ओ sse Museum, कही) Lulke त केवल भ्रनतिक्रमशील ऊँचाई, सघत | 
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तीन कुंड यहाँ स्थित हैं। प्राचीन काल में ये पहाड़ियाँ भ्रधोरी जाति. 
( श्रादमखोर ) के मनुष्यों की क्रीड़ास्थली रहीं । पालिटाना (Palitana) 
के बाद यह जैनियों का द्वितीय प्रमुख तीयं है। यहाँ के fast की aca भी 
श्रधिक विख्यात है जिनकी संख्या घीरे धीरे कम होती जा रही है । 


[ कै० ना० सि० ] 


२. ( जिला जुनागढ, काठियावाड़, गुजरात ) प्राचीन नाम गिरिनगर । 
महाभारत में उल्लिखित रेवतक पर्वत के As में बच्चा प्राचीन 
तीर्थस्थल । पहाड़ की चोटी पर कई जैनमंदिर हैं । यहाँ तक 
पहुँचने का मार्ग बड़ा दुर्गम तथा बीहड़ है। गिरिशिखर तक पहुंचने के 
लिये ७००० सीढ़ियाँ हैं। इनमें ds मंदिर गुजरात नरेश कुमार- 
पाल के समय का बना EHT है। दूसरा वस्तुपाल श्रौर तेजपाल नामक 
भाइयों ने बनवाया था । इसे तीथंकर मल्लिनाथ का मंदिर कहते हैं यह 


- विक्रम संवत्‌ १२८८ ( १२३७ ई० ) में बना । तीसरा मंदिर. नेमिनाथ 


का हैं जो लगभग १२७७ o Ñ तैयार हुआ । यह सबसे अधिक विशाल 
एवं भव्य हे । प्राचीन काल में इन पवंतों की शोभा Age थी क्योंकि इनके 
सभामंडप, स्तंभ, शिखर, गभंगृह आदि स्वच्छ संगमरमर से निमित होने के 
कारण बहुत चमकदार और सुंदर दीखते थे । श्रब भ्रनेक वार मरम्मत होने 
से इनका स्वाभाविक died कुछ फीका पड़ गया हे qia पर दत्तात्रेय 
का मंदिर और गोमुखो गंगा है जो हिदुश्रों का तीथं है । 

गिरिनार में कई इतिहासप्रसिद्ध ग्रभिलेख मिले हैं। पहाड़ी की 
तलहटी मे एक बृहत्‌ चट्टान पर श्रशोक की मुख्य घर्मलिपियाँ १-१४ 
उत्कीणं हैं जिनकी लिपि ब्राह्मी एवं भाषा पाली है.। इसी चट्टान पर 
क्षत्रप रुद्रदामन्‌ का लगभग १२० ई० का प्रसिद्ध संस्कृत अभिलेख है । 
इसमें समाट्‌ चंद्रगुप्त मौयं तथा परवर्ती राजाध्रों द्वारा निमित तथा जीर्णो 
anga सुदर्शन तड़ाग और विष्णुमंदिर का सुंदर वणान Bi यह लेख 
संस्कृत काव्यशेली के विकास के श्रध्ययन के लिये महत्वपूर्ण समझा जाता है। 
इस बृहत्‌ श्रभिलेख में रुद्रदामन्‌ के नाम श्रौर वंश का उल्लेख तथा रुद्र- 
दामन्‌ संवत्‌ ७०२ में, भयानक ग्रांधी पानी के कारण प्राचीन सुदर्शन झील के 
टूट फूट जाने का काव्यमय वणान है। विशेषकर सुवर्णसिकता तथा पलाशिनी 
चदियों के पानी को रोककर बाँध बनाए जाने तथा महावृष्टि एवं तूफान से 
टूट जाने का वर्णान तो बहुत ही सुंदर है । 

इस अभिलेख की चट्टान पर ४५८ $o का एक a भ्रभिलेख T- 
सम्राट्‌ स्कंदगुप्त के समय का भी है जिसमें सुराष्ट्र के तत्कालीन राष्ट्रिक 
पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित द्वारा सुदर्शन तड़ाग के सेतु या बाँध का पुन 
एक बार जीर्णोद्धार किए जाने का उल्लेख है क्योंकि पुराना बांध, जिसे 
रुद्रदामन्‌ ने बनवाया था, स्कंदगुप्त के राज्याभिषेक वर्ष में जल के महावेग 
से ag भ्रष्ट हो गया था । [ fre कु० मा० ] 


ARIS पर्वतीय क्षेत्र में लड़े जानेवाले युद्ध को गिरियुद्ध कहते हैं । 
गिरियुद्ध के लिये कोई विशेष सिद्धांत नहों है। इसमें भी 
युद्ध का उद्देश्य शत्रु के मुख्य स्थानों पर अधिकार करना तथा उसकी शक्ति 


एवं सामग्री को समूल AW करना है । यह युद्ध चाहे पर्वतीय क्षेत्र में राज- 4 


द्रोहियों के विरुद्ध हो, जैसा श्रँगरेजी शासनकाल में भारत के उत्तर-पश्चिम 
सीमांत में कब्रायलियों के साथ SHI था, अथवा संगठित सेनाओं के विरुद्ध 
हुआ युद्ध, इसके कौशल श्रौर सिद्धांत वे ही रहेंगे । 


_ पहाड़ों में सेनाश्रों की गतिविधि भौर खाद्य सामग्री को ले जाते में 


a 
pe 


ae 


^ 


जंगलवाले भुभाग, हिम भ्रौर नदी नालों से होती है, श्रपितु भ्रकस्मात्‌ ऋतु- 
परिवर्तन एवं प्रचंड झंझावात भी बाधाएँ डालता P 

पहाड़ी क्षेत्रों मे यातायात के साधन बहुत कम होते हैं । केवल घाटियों 
में कहों कहीं सड़कें होती हैं, जो प्राय: कच्ची होती Saw इनमें बफ के 
पिघलने ak वर्षा से बाधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं । इसीलिये इस क्षेत्र 
भें सैनिकों को विशेष सामग्री और विशेष प्रकार के शस्रों का उपयोग 
करना पड़ता हे । इस क्षेत्र में लड़नेवाली सेनाप्रों को हर प्रकार श्रात्म- 
निर्भर होना चाहिए, क्योंकि हरं समय पीछे की सेना से संपर्क रखना 
कठिन होता 21 खाद्य सामग्री, भारी gal तथा गोला बारूद श्रादि 
सामग्री ढोने के लिये खच्चरों और कुलियों का उपयोग करना पड़ता है। 
युद्ध के wa भी ऐसे होते हैं जिनका स्थानांतरण सरल नहीँ होता । 

इन्फंट्री या पेदल सेना — पैदल सेना को इस प्रकार संगठित किया 
जाता. है कि एक कंपनी भ्रपनी बटालियन से काफी समय तक पृथक्‌ रह 
सके । इस कंपनी को अपनी मशीन गने, गोले बारूद, हथियार, राशन 
आदि खच्चरों पर लादकर A बढ़ने एवं युद्ध में उपयोग करने के लिये 
सवंदा तैयार रहना चाहिए । 

तोपखाना — dij ऐसी होनी चाहिए जो खोलकर खच्चरों पर 
लादी जा सकें | हाविट्जर (howitzer) प्रकार की AT इस क्षेत्र में उत्तम 
एवं लाभदायक रहती हैं । 

अश्वारोही सेना - पहाड़ी क्षेत्र में सड़कों के न होने के कारणा gg- 
सवार सेना का उपयोग कम होता है, परंतु कतिपय उदाहरण ऐसे भी 
उपलब्ध हैं, जिनमे पहाड़ी क्षेत्रों में घुइसवार लाभदायक सिद्ध हुए । 

अभियंता ( Engineers ) — श्रभियंताश्रों के पास पुल निर्माण करने 
six सड़कों का जीर्णोद्धार करने के लिये पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए । 
यह सामग्री ऐसो होनी चाहिए जो खच्चरों पर सरलतापूर्वक लादी जा 
सके | 

संकेत ( Signal ) — पहाड़ी क्षेत्र में संदेशवाहन का सबसे महत्व- 
पूर्ण साघन वायरलेस सेट है। इसके श्रतिरिक्त झंडी और घुड़सवार सूचना 
वाहकों का उपयोग किया जाता है । टेलिफोन लाइनों का पवतीय क्षेत्र में 
प्रतिष्ठापन श्रति दुष्कर हे। . 

टैंक ( Tank) — पहाड़ी क्षेत्रों में टेंकों का सफलतापुर्वक उपयोग 
किया जा सकता है, परंतु इनका इन्फेंट्री और तोपखाने से संपर्क रखना 
बहुत भ्रावश्यक Ë | 

चिकित्सा विभाग — पहाड़ी क्षेत्रों में सेना की ट्रुकड़ियां सुदूर विस्तृत 
होती हैं । wa: चिकित्सकों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए । उन्हें छोटे छोटे 
भागों में इस प्रकार संगठित करना चाहिए कि प्रत्येक ट्रुकड़ी के पास 
चिकित्सा-व्यवस्था रहे । श्राहत तथा रोगियों को ले जाने के लिये 
डोलियों का समुचित प्रवंब होना चाहिए | 

हवाई सेना — agadi के उतरने के लिये पास में पर्याप्त भुमि की 
कमी, वायु की श्रस्विरता श्रौर बादलों के कारण Aare सेना से बहुत 
काम नहीं लिया जा सक्ता । वायुयान द्वारा शत्रुओं की चौकियों तथा 
यातायात के साधनों के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 

टैंकनाशी (antitank) तोपखाना -- पहाड़ी युद्ध में eat के 


उपयोग से टेंकनाशी हथियारों का महत्व बढ़ गया हे । टकों के प्रयोग के 
लिये रास्तों की संख्या कम होने के कारणा टेकनाशी तोपों के लिये उप- - 


युक्त स्थान टूटना सरल होता है । इन टॅकनाशी तोषों की मार थोड़ी दूर 
तक ही की जा सकती है, क्योंकि दृष्टि के मागें में थोड़ी ही दूर पर श्रवरोध 


होता है 
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गिरियुद्ध 


वायुयाननाशी (antiaircraft) तोपखाना — सेकीरों मार्गों में सेबा 
दलों को हवाई ग्राक्रमणा से बचाना nand हे । इसलिये सेनादलों के 
गुजरनेवाले THA मार्गों पर वायुयाननाशी AAT लगाई जाती हैं । 

युद्ध संबंधी योजनाएँ — पहाड़ों में युद्ध की योजना बनाने के qd 
ऐसी भौगोलिक स्थितियों का भली भोति गहन भ्रध्ययन करना चाहिए 
जो सेना की गतिविधि पर प्रभाव डालें । पहाडी स्थानों के मानचित्र प्रायः 
पुणांतया ठीक नहीं होते और संपुर्ण रकावटों का संतोषजनक वर्णान नहीं 
करते । जब भी संभव हो उस क्षेत्र की qui: जाँच कर लेनी चाहिए, 
यद्यपि ag प्रायः कठिन होता है। वायुयानों द्वारा लिए गए AA से 
इलाके के विषय में बहुत जानकारी प्राप्त हो सकती है । 

पहाड़ी युद्ध श्रपनी और शत्रु की गतिविधि पर निभंर होता है। 
इसलिये सड़कों का ज्ञान महत्वपुणाँ है । श्राक्रमणों का प्रथमोद्वेश्य सड़क 
को ग्रधिकार में लाना रहता है । गतिविधि की कठिनाइयों के कारणा युद्ध 
की श्रांरंभिक तैयारी विशेष महत्वपूर्ण हे । एक बार सेनाग्रों को किसी 
कार्यविशेष पर नियुक्त कर दिया जाए तो उसमें फिर श्रदल बदल करना 
प्रायः कठिन होता है । इसमें भी फौजों की दिशाश्रों का इतस्ततः बदलना 
महान्‌ कठिनाई उत्पन्न करता है । 

आक्रमण — आक्रमण की पहली समस्या सेना का विभाजन है। 
पहाड़ों में युद्ध काफी लंबे क्षेत्र में विकीर्णं होता है । इसलिये वह afa- 
वायं है कि सैनिकों को घाटियों के भ्रनुसार बाँटा जाय श्रौर उनका श्रनु- 
शासन भी पृथक पृथक्‌ कर दिया जाए। प्रत्येक घाटी में सैनिकों की 
संख्या भूमि के श्राधार पर निश्चित की जाती हे । जैसे जैसे सेना घाटियों 
के निचले भागों से श्रागे बढ़ती हे, du aa दोनों ओर की चोटियों पर 
भी श्रबिकार होना चाहिए । जिस पक्ष का चोटियों पर श्रधिकार हो जाता 
है घाटियों पर भी उसी पक्ष का अधिकार रहता है। कई पहाड़ों की 
चोटियों पर पठार पाए जाते हैं । उनपर सेनाग्रों को ले जाकर फेलाया जा 
सकता है । 

शत्रु का सामना प्राय: संकीणं मार्गों पर होता है, क्योंकि प्रत्येक 
कुशाग्र एवं. दूरदर्शी शत्रु ऐसे ही कंटकाकीर्ण स्थानों पर भ्रपनी सुरक्षा की 
व्यवस्था करता है । यह विचार करना पड़ता है कि ऐसे स्थान से शत्रु 
पर पहाड़ी की ग्रोर से श्राक्रमण किया जाए अथवा घाटी की श्रोर से; 
क्योंकि जिस पक्ष का ऊँची भूमि पर श्रधिकार होता है, वह नीचे की भूमि 
भोर दरों पर भी स्वाधिपत्य रखता है । इसलिये ऐसे स्थानों पर यह सतत 
प्रयत्न होना चाहिए कि दरों के श्रासपास की ऊँची भूमि पर श्रारंभ 
में ही अधिकार कर लिया जाए । ग्राक्रमण की सफलता के लिये यह 
श्रावश्यक है कि शत्रु को घोले में रखा जाय । श्राक्रमणा श्रकस्मात्‌ होना 
चाहिए श्रौर शत्रु को यह मालूम नहीं होने देना चाहिए कि भ्राक्रमण किस 
स्थान पर होगा । afaa दिशा से श्रोर श्रनिश्चित समय पर श्राक्रमण 
होने से शत्रु के बचाव में गड़बड़ी हो जाती है। फलतः सफलता 
की श्राशा श्रधिक होती है। कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें पहाड़ी 
क्षेत्र के ऐसे कठिन मार्गों का प्रयोग करने से युद्ध में सफलता मिली 
जो यातायात के योग्य नहीं समझे जाते थे। १६४० ईस्वी में 
जमंन सेनाओं ने नांवें के युद्ध में एक ऐसे मार्ग का उपयोग किया जिससे 
नॉर्वेवालो को उनके श्राने की श्राशा न थी श्रोर इस कूटनीति से TAA 
सुगमतापुर्वंक विजयी हुए । E 

गिरियुद्ध में meny प्रायः छोटी छोटी झड़पों का रूप लेती है। 
शत्रु को एकबार पराजित करने के पश्चात्‌ भ्रच्छा होगा कि उसका पीर्छी 
करके पलायित किया जाय जिससे वह कहीं भी श्राश्वस्त न हो सके । 
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गिरियुद्ध 


गिरियुद्ध में प्रायः एक कठिनाई यह होती है कि दो या अ्रधिक स्थानों 
पर एक साथ होनेवाले श्राक्रमणों में सहयोग नहीं हो पाता | 
बचाव -- पहाड़ी क्षेत्र की ऊबड़ खाबड़ भूमि श्रात्मरक्षा के लिये 
श्रत्युत्तम होती है, परंतु बचाव में गहराई नहीं दी जा सकती । बचाव का 
मुख्य उद्देश्य घाटियों की सड़कों को शत्रु के भ्रधिकार में जाने से रोकना 
हे । सड़कों के बचाव के लिये ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहाँ प्राकृतिक 
रचना तथा भूमि की श्राकृति बचाव में सहायता करे । उदाहरणाथ, ऐसे 
ऊँचे स्थान चुनने चाहिए जहां से शत्रु को श्रागे बढ़ने का दूसरा मार्ग न 
मिले । यह बात भी व्यान में रखनी श्रावश्यक है कि शत्रु के श्रागे बढ़ने 
के श्रन्य मार्गों पर भी गोली की मार की जा सके । 
ऊँचे स्थानों या पहाड़ों की चोटियों पर अधिक्रार करना ही उद्देश्य 
का श्रंत नहीं होना चाहिए, श्रपितु यह भी देखना श्रावश्यक है कि उन 
चोटियों से घाटी की पुरी चोकीदारी की जा सके । यदि इन ऊंचे स्थानों से 
नीचे के मार्गों की देख भाल नहीं की जा सकती तो कई श्रवसरों पर नीचे 
की ढालों पर ऐसे स्थान ढू'ढ़ने पड़ते हैं जहाँ से पुरी देखभाल की जा सके। 
ऊबड़ खाबड़ भूमि के बचाव के लिये कम सैनिकों की श्रावश्यकतां 
होती है, परंतु पर्याप्त रक्षित सेना निकट रखनी चाहिए जिससे प्रत्युत्तर में 
श्राक्रमणा तेजी से किया जा सके श्रौर शत्रु को पराजित किया जा सके । 
यदि बचाव के लिये मोर्चे पहाड़ के सामने की ढाल पर बनाए STD 
तो उनसे देखभाल भ्रच्छी की जा सकती है और शत्रु के आक्रमण को 
ऊंचाई की शोर बढ़ने से पहले ही रोका जा सकता है । परंतु इसमें हानि 
यह है कि ऐसे मोर्चे शत्रु की दृष्टि में रहते हैं । उनपर शत्रु गोली की मार 
कर सकता है । यदि मोर्चे पहाड़ के शिखर पर बनाएं जॉय तो नीचे को 
ढालों पर ऐसे कई स्थान होते हैं जो देखभाल Ak गोली की मार से बचे 
रहते हैँ । इस अवस्था में शत्रु सुगमता से ऊंचाई की श्रोर बढ़ सकता 21 
शिखर पर बनाए zc मोचों का लाभ यह होता है कि वे शत्रु की 
सीधी मार के भीतर नहीं Ma श्रौर सहायक सेना को ग्रच्छा छिपाव मिल 
जाता है। 
यदि मोचे पहाड़ के पोछे की AR बनाए जायें तो शत्रु की गोलाबारी 
से यथेष्ट बचाव हो सकता है, परंतु इन मोर्चो से सामने की ढालों और 
नीचे घाटी के मार्गों का नियंत्रण एवं निरीक्षण करना कठिन हो जाता है । 
बचाव को सुदृढ़ करते के लिये मोर्चो के भ्रागे कॉटेदार तार और सुरंगें 
लगाई जाती हैं। शत्रु के श्रागे बढ़ने के रास्तों पर भी कई प्रकार की 
बाधाएँ डाली जा सकती हैं, जैसे, नदी नालों के पुल बारूद लगाकर 
उड़ाना इत्यादि | 
बचाव में टेंकनाशी तोपें और, दूसरा तोपखाना ऐसे स्थानों पर लगाया 
जाता है जहां से वह जिस भुभाग से आक्रमण की भ्राशंका हो उस AK 
मार कर सके । वाग्रुयाननाशी तोपखाना ऊँचाई पर लगाना चाहिए जिससे 
बह चारों श्रोर भली भांति देखभाल और मार कर सके । मशीनगतें तंग 
रास्तों की मार के fud बहुत लाभदायक होती हैं । 
शरद्‌ ऋतु में युद्ध — पहाड़ी क्षेत्र में शरत्कालीन युद्ध बहुत कठिन 
कै है। ऐसी भीषण परिस्थिति में विशेष प्रशिक्षित सैनिकों की 
श्रावश्यकता होती है, जो बर्फीले स्थानों पर रह तथा लड़ सकें । इसके अति- 
रिक्त इन सैनिकों के लिये विशेष प्रकार की युद्धसामग्री का भी प्रबंध 
करना पड़ता है। 


संगठित सेनाओं से युद्ध -- कई बार सेनाश्रों को पहाड़ी क्षेत्र में 
राजद्रोहियों की श्रसंगठित सेनाग्रं से युद्ध करना पड़ता है, जैसे भारत के 
३--५५ 
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उत्तर-पुर्वीय सीमांत में नागा लोगों के साथ gar युद्ध T व्यवस्थित | 


क्षेत्रीय सैनिक युद्धेकला में बड़े प्रवीण एवं श्रनुभवी हैं। ये 
युद्धसामग्री का कोई विशेष प्रबंध नहीं करते, इसीलिये ये प्रायः गतिमान 
रहते हैं तथा छापे मारकर युद्ध करते हैं। ऐसे शत्रु पर विजयप्राप्ति के 
लिये इसी प्रकार की चतुरता एवं युद्धविद्या में प्रवीणता भ्रपेक्षित है । 

[ दे० to क० | 


गिरित्रज महाभारतकाल श्रौर विबिसार तक के परवर्ती काल की 

मगध की राजघानी, जिसका श्राधुनिक प्रतिरूप कुछ 
fami ने राजगिर से छः मील पूवं श्रौर गया से प्रायः ३६ मोल qd- 
उत्तर पंचना नदी के तीर स्थित बताया है । बाहंद्रथ राजकुल की राजघानी 
होने के कारण महाभारत के श्रनुसार इसका दूसरा नाम बाहंद्रथपुर था d 
महाभारत ने गिरित्रज six बाहंद्रथ के श्रतिरिक्त उसका एक तीसरा नाम 
मागधपुर दिया है । “महावग्ग” में उसी को गिरिव्वज कहा गया 21 
रामायण में गिरित्रज को वसुमती नाम से ग्रभिहित किया गया है आर 
बौद्धग्रंथो में कहीं कहीं उसका नाम कुशाग्रपुरी भी मिलता है । गिरिव्रज, 
जैसा नाम से ही प्रगट है, पहाड़ों से घिरा था श्रौर वेहार, वामन, वृपभ, 
ऋषिगिरि श्रादि पाँच पहाड़ियों के परकोटे से सुरक्षित था । बाद में हर्यक 
कुल के राजा बिविसार ने गिरिब्रज को छोड़ नगर के बाहर अपने राज- 
प्रासाद बनवाए faa fafaa उजड़ गया और मगध की नई राजधानी 
बिविसार के प्रासाद के agian बसी जो राजगृह कहलाई । राजगृह का 
परकोटा Aa भी राजगिर की पहाड़ियों पर खड़ा है । 


गिलक्राइस्ट, जॉन बोथविक (ext & ) 


गिलक्राइस्ट का जन्म १७५६ 
में एडिनूवरा में हुआ था । वहाँ के जॉर्ज हैरिएट्स अस्पताल में चिकित्सा- 
संबंधी शिक्षा प्राप्त कर वे ३ अप्रेल, १७८३ को ईस्ट इंडिया कंपनी के 
कमंचारो के रूप में सहायक aed नियुक्त होकर कलकत्ते AIT! २१ 
अक्टूबर, १७६४ को वे सर्जन नियुक्त हुए । १८०० में जब माक्विस वेलेज़लो 
ने कलकत्ता में फोटं विलियम कॉलेज की स्थापना की तो वे हिंदुस्तानी 
विभाग के प्रोफेसर नियुक्त हुए । इस पद पर कायं करते हुए उन्होंने हिदी 
(हिदुई) भ्ौर प्रधानतः उद्‌" (हिंदुस्तानी) में ग्रनेक ग्रंथों का निर्माण कराया d 
भारतवषं में रहते हुए उन्होंने हिंदुस्तानी के श्रघ्ययत और प्रचार के लिये 
विशेष प्रयत्न किया और निम्नलिखित प्रधान ग्रंथों की रचना की : 

'ए डिक्शनरी : इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, दो भाग ( १७८७-१७६० ) 

‘q ग्रेमर व दि हिंदुस्तानी लेंग्तेज' ( १७६६ ) 

“दि ओरिएंटल लिग्विस्ट' ( १७९८, द्वितीय संस्करण १८०२ में | 
फोर्ट विलियम कॉलेज ( १८०० ) में हिंदुस्तानी विभाग के अ्रव्यक्ष नियुक्त 
हो जाने पर उन्होंने श्रनेक पाठ्य पुस्तकों ( भारतीय श्रध्यापकों द्वारा रचित ) 
का संपादन और निर्माण किया.॥ 

'दि ऐंटी-जार्गोनिस्ट' ( ‘fe भ्रोरिएंटल लिग्विस्ट' का संक्षिप्त संस्करण, 
१८०० ) - 

fe cod ईस्ट इंडियन गाइड ठु दि हिंदुस्तानी” ( १८०२ ) 
द्वितीय संस्करण लंदन से १८०८ में, वहीं से तृतीय संस्करण १८२० में ) 

‘fe हिंदी स्टोरी टेलर' ( १८०२ ) 

'ए कलेक्शन sia डायलॉग्स, इंग्लिश ऐंड हिंदुस्तानी ( १८०४, 
एडिनूबरा से १८०६ में द्वितीय संस्करण, लंदन से १८२० में तृतीय 
संस्करण ) 


fe हिदी मॉरल प्रोसेप्टर ( १८०३) 


‘fe भ्रोरिएंटल फेब्युलिस्ट' ( १८०३ ) 

स्वास्थ्य ठीक न रहने तथा भ्रन्य कारणों से १८०४ में त्यागपत्र देकर 
इंग्लड वापस चले गए । भारत के गवर्नर जनरल ने उनक्री ईस्ट इंडिया कंपनी 
के लंदन स्थित कोटं से सिफारिश की और साथ ही एक व्यक्तिगत पत्र 
श्री एडिगटन (बाद को ate सिड्मथ) को भी लिखा । कुछ दिन तक्र गिल- 
क्राइस्ट एडिनुबरा में रहे जहाँ के विश्वविद्यालय ने ३० maga, १८०४ को 
उन्हें एल-एल० डी० की उपाधि प्रदान की । फरवरी से मई, १८०६ तक 
उन्होंने हेलीवरो में पूर्वीय भाषाओं के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया । १८०९ 
में कंपनी की नौकरी छोड़ देने के बाद उन्होंने एक बॅक भी खोला । किंतु 
इस कार्यं में उन्हे सफलता नहीं मिली । 

१८०६-५ 3 गिलक्राइस्ट ने एडिनूबरा से ‘Tal जार्गोनिस्ट', zwi गाइड', 
ओरिएंटल लिग्विस्ट' तथा कई भ्रन्य हिंदुस्तानी भाषा संबंधी रचनाएँ मिला 
कर ‘fe ब्रिटिश इंडियन मॉनीटर” ( दो भाग ) नामक ग्रंथ प्रकाशित किया । 
१८१४ में उन्होंने ग्लासगो से पालियामेंटरी रिफॉमं ऑन कॉन्स्टीट्युशनल 
प्रिसिपल्स और ब्रिटिश लॉयल्टी wae कॉन्‍्टोनेंटल रॉयल्टी नामक एक 
सनसनीपूरा राजनीतिक रचना प्रकाशित की । १८१६ से वे लंदन में भारत 
में सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक व्यक्तियों को निजी तौर से पूर्वीय 
भाषाओं की शिक्षा देने लगे । दो वर्ष बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने snm कर्म 
चारियों, विशेषतः चिकित्सक अफसरों को भारत भेजने से qd हिंदुस्तानी 
के प्राथमिक सिद्धांतों की शिक्षा देने का निश्‍चय किया श्रौर इस कायं के 
लिये गिलक्राइस्ट दो सो पोंड वाषिक पर लाइसेस्टर स्ववायर में स्थापित 
भ्रोरिएंटल इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर नियुक्त किए गए । कितु श्राथिक तथा 
अपनी पुस्तकों की बिक्री की दृष्टि से कंपनी के अधिकारियों से मतभेद हो 
जाने के कारण १८२५ में उन्हें दो जानेवाली सहायता बंद कर दी गई | 
इसी समय उन्होंने भ्रपने समस्त ग्रंथों का संकलन ‘fe श्रोरिएंटल, श्रॉक्सी- 
डेंटल ट्युशूनरी पायनियर' के नाम से एक ही जिल्द में किया । १८२८ के 
प्रारंभ में उन्होंने श्रोरिएंटल इंस्टी ट्युशन के पास ही हिंदुस्तानी कक्ष स्थापित 
करने की श्रसफल चेष्टा की श्रौर' इंस्टीट्युशन के प्रथम वाषिक विवरण 
( १ श्रप्रैल, १८२८ को प्रकाशित ) में उनकी कड़ी श्रालोचना को गई । 

गिलक्राइस्ट ने श्रपने जोवन का शेष भाग श्रवकाश में व्यतीत किया । 
€ जनवरी, १८४१ को पेरिस में उनका देहांत हो गया । उनके कोई संतान 
agi थी । [ ल० सा० aro ] 


गिलगमेश प्राचीन सुमेरी वीरकाब्य श्रौर उसके नायक का नाम | 
; गिलगमेश उस काव्य में जलप्रलय की. कथा मनु श्रौर 


नुह के भ्रग्नवर्ती श्रपने पूर्वज जिउसुद्द के मुख से सुनता है कि किस प्रकार ' 


उसने प्रलय के श्रवसर पर जीवों के जोडे भ्रपनी नौका में एकत्र कर उनकी 
रक्षा की थी। FAT बाबुली परंपरा के भ्रनुसार कही वह कहानी गिलगमेश 
महाकाव्य में सुमेरी कीलनुमा श्क्षरों में गीली इंटों पर लिखी सातवीं सदी 
ई० qo के असुर सम्राट श्रसु बनिपाल के fada के संग्रहालय से मिली है । 
जलप्रलय की कथा का नायक गिलगमेश का पुर्वज जिउसुद्द, है पर वीर- 
काव्य का नायक स्वयं गिलगमेश हे । विद्वानों का मत है कि जलप्रलय 
३२०० Fe qo के लगभग हुआ था श्रौर उसका पहला उल्लेख तुर निनसुबुर 
ने १६८४ ई० qo के लगभग कराया था | 

गिलगमेश, संसार का प्राचीनतम वीरकाव्य होने के श्रतिरिक्त, मानव 


= जाति की संभवत: प्रथम पुस्तक है। इसमें गिलगमेश नाम के उरूक के 


अति प्राचीन राजा के वीरोचित कार्यों का वृत्तांत संरक्षित है। उस परं- 
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परा से ज्ञात होता है कि गिलगमेश ने उरूक पर कई साल तक घेरा डालकर 
उसे जीता था । पश्चात्‌ वह वहीं निरंकुश होकर शासन करने लगा श्रौर 
तत्र देवताम्रों को बाध्य होकर एंकि-दू नाम के ग्रर्धमानव श्रध॑पशु को 
उसके संहार के लिए भेजना पढ़ा । गिलगमेश ने उसको जीतने के लिये एक 
झ्राकर्षक नारी भेजी जिसने अपने कल छल से उसे जीत लिया । उस नारी 
से प्रभावित होकर वह गिलगमेश के दरबार में ग्राया wie दोनों मित्र हो 
गए । फिर दोनों ने एक साथ अनेक नगरों की विजय की AI एक भयावह 
देत्य की खोज में रेगिस्तान, बीहड़ श्रौर जंगल पार करते हुए वे उत्तर 
पश्चिम गए जहाँ उस देत्य का संहार कर उन्होंने उसका गढ़ जीत लिया । 

गिलगमेश का यह वीरकांव्य प्राचीन बाडुली कथानकों श्रौर साहित्यिक 
रचनाग्रों में सबसे मधुर, सबसे सुंदर है, और लोकप्रिय तो यह काव्य इतना 
gu कि जहां जहाँ कीलनुमा लिपि का प्रचार gat वहाँ वहाँ वह कथा 
भी प्रचलित हुई । इसका प्राचीनतम सुमेरी पाठ श्रभाग्यवश हूटी स्थिति में 
मिलता है परंतु उसके अनेक पश्चात्‌कालीन संस्करणों को मिलाकर डा० 
केंपबेल-टामसन ने जो उसका समूचा पाठ प्रस्तुत किया है वह नीचे दिया 
जा रहा है। गिलगमेश वीरकाव्य १२ पट्टिकोग्नों श्रथवा इंटों पर लिखा 
हुआ मिला 2 1 

पहली इंट पर कथा का श्रारंभ होता है जिसमें गिलगमेश श्रर्ध पिशाव 
ad मानुस पिता और देवी faga (लुगालबंदा की पत्नी) माता से उत्पन्त 
होकर श्रपनी प्रजा को निरंकुश शासन द्वारा पीड़ित करता है। उसको 
SSH की प्रजा तब रक्षा के लिये देवताग्रों से प्राथंना करती है श्रौर देवता 
एंकि-दू-नामक agga जीव को गिलगमेश के संहार के लिये भेजते हैं । पहले 
वह वन्य पशुग्रों के वीच भ्राता है ak उन्हीं में रमता है, यद्यपि उनकी 
तरह का Wd है नहीं । रेगिस्तान के ग्रहेरी तक गिलगमेश से उसके भयानक 
रूप का वर्णान करते हुए शिकायत करते हैं कि जब जब वे पशु पकडते हैं 
तत्र तब एंकि-दू जालगत जीवों को स्वतंत्र कर देता है। तब गिलगमेश 
उसके पास एक देवदासी भेजता है जो अपने हावभाव द्वारा उसे रिझाकर 
प्रपते वश में कर लेती है। दूसरी इंट-का पाठ है कि एंकि-दू को देवदासी 
रोटी खाना श्रौर सुरा पीना सिखाती है भ्रौर उसे सभ्य बनाकर वह गिलगमेश 
के दरबार में ले जाती है जहाँ दोनों पहले dz युद्ध करते हैं फिर एक दूसरे 
की शक्ति से प्रभावित होकर परस्पर श्राजीवन मेत्री के सूत्र में बँध जाते 
हैं। तीसरी इंट के वृत्तांत के agan दोनों मित्र सीरिया या लेबनान की 


श्रोर घने जंगलों के ग्राक्रमण को जाते हें । देवदारों के उस वन की हुवावां. 


(या हुम्ब्राबा ) नाम का भयानक Seq रक्षा करता है जिसकी गरज श्रांधी 
की तरह है, जिसका मुँह भ्राग की लपटों की तरह है श्रौर जिसकी सांस 
मौत की सांस है। एंकि-दू उस भीषणा देत्य की बात सुनकर डर जाता है 
पर गिलगमेश उसे उत्साहित करता है भ्रौर sen के वयोवृद्धों की चेतावनी 
की परवाह न कर दोनों दैत्य की खोज में निकल पड़ते हैं । चौथी ईट में 
उनके राह के संकट झेलते देवदारों के वन तक पहुँच जाने का वृत्तांत है भौर 
पाँचवे में गिलगमेश श्रनेक स्वप्नों द्वारा श्राक्रांत होता है जिनकी व्याख्या 
एंकि-दू दैत्य हुवावा ( हउग्रा ? ) के नाश की श्रोर संकेत द्वारा करता है.। 
गिलगमेश पर कृपा कर तब qd दैत्य के विरुद्ध अपने ais पवन भेजता है 
श्रौर गिलगमेश श्रंत में देत्य का सिर काट लेता है। छठी इंट के भ्रनुसार 
दोनों विजयी वीर उरूक लोटते हैं । देवी इनिन्ना ma गिलगमेश के प्रति 
अपना प्रेम ध्यक्त करती है पर वह उसके पुवंप्रेमियों के नाश की कथा 
की ओर संकेत कर उसका प्रणय श्रस्वीकार कर देता है । तब देवी, खी 


कर श्रपने पिता देवता श्रन से गिलगमेश के संहार के लिये देवी साँड़ की | 
सृष्टि के ad प्रार्थना करती है । देवता साँड़ सिरज्‌ देता है जिसके गिलगमेद् | 
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गिलगमेशे -Digitized by Sarayu Fou 
के नगर में श्राने से नागरिकों पर त्रास छा जाता हे । श्रंत में एंकि-दू उसकी 
सींग पकड़कर उपे पटक देता है, फिर दोनों मित्र उसे मार डालते हैं श्रौर 
उसकी सींग काटकर लुगालबंदा के मंदिर में टांग देते हैं इस महान्‌ कृत्य 
के उपलक्ष्य में एक श्रसाधारण भोज का श्रायोजन होता है पर रात एंकि-दू 
के लिये भयानक सपनों से भरी होती है । 


“सातवीं ईंट के अनुसार एंकि-दू सपने में देखता है कि देवता 
gaat सभा मे निश्‍चय करते हैं कि सांड के वघ के फलस्वरूप उसे मार 
डाला जाय, श्रौर एंकि-दू जागकर श्रपने भाग्य को कोसने लगता है 
कि क्यों वह गिलगमेश की भेजी रमणी के चक्कर में फंसा, क्यों उसने सादे 
रेगिस्तान का सुखी जीवन छोड़ मानवों की खतरे की दुनियां में प्रवेश 
किया ? फिर quas की भत्संना के बाद वह उस नारी को ग्राशीर्वाद देता 
है । श्राठवीं ईंट के वृत्तांत में गिलगमेश sed मरणासन्न मित्र का oft 


तोष करता है। परंतु एंकि-दू की शक्ति निरंतर घटती जाती है AK 
घोरे धीरे उसके घ्राण निकल जाते हैं। गिलगमेश तब उसको मृत्यु पर 


E 


विलाप करता है श्रौर उसे मिट्टी से ढककर दफना देता gl स्वयं गिल- 
गमेश को एक दिन अपने संबंध में भी घटनेवाली मृत्यु का सहसा डर 
हो भ्राता है और वह जलप्रलय के वीर नायक अपने gia जिउमुदू, की 
खोज में चल पड़ता है जिससे वह श्रमरता का भेद उससे ले ले। नवीं 
ईंट के वृत्तांत में उसकी इसी यात्रा का वर्णान है। अनेक जीवों द्वारा 
रक्षित भीषण पव॑तों की यात्रा संपन्न कर वह समुद्र की गहराइयों में 
रहनेवाली देवी से मिलता है जिसके प्रति दसवीं इंट के अनुसार वह 
अपनी पिछली यात्रा का वरांन करता है। देवी ग्रमरता की उसकी खोज 
की बात सुन उसे घर लोटे जाने श्रौर मानव का श्रपेक्षित जीवन व्यतीत 
करने को उत्साहित करती है पर गिलगमेश उसका कहना न सुन आगे 
बढ़ जाता है श्रौर मृत्यु के समुद्र में नाव चलानेवाले नाविक से 
जा मिलता हे । नाव Ix पाल तोड़ देने की धमकी से डरकर नाविक 
श्रंत में गिलगमेश को मृत्युसागर के पार जाकर उसके gaa जिउसुह के 
समक्ष खड़ा कर देता है। जिउसुद्द उसे देख विस्मित होता है और गिल- 
THU उससे श्रमरता का मंत्र पुछता है । s ११वों इंट की कहानी में 
उस जलप्रलय का uid है,उस वीरकाव्य के भीतर के वीरकाव्य का, जिसके 
नायक का कार्य स्वयं जिउमुदद, ने किया ari जिउसुद तब SH सागर के 
तल में उगनेवाली श्रमरतादायक श्रोषधि का भेद बताता है और गिल- 
गमेश समुद्र के तल तक पेठ रोषि उखाड़ लाता है। नाविक तब उसे 
म्यों के जगत्‌ में लोटा लाता हे और गिलगमेश स्नात के लिये एक 
तालाब के तट पर भ्रा खड़ा होता है । स्तान करते समय एक साँप झोषघि 
की गंध से प्रभावित हो उसे ले भागता है और तालाब में प्रवेश कर भ्रपनी 
पुरानी केंचुल छोड़ नवीनतम धारण कर लेता है । तब गिलगमेश इस नए 
संकट से भ्राहत विलाप करने लगता है IX उसकी श्राँखों से sug बह 
चलते हैं । वीरकाव्य का वस्तुतः यहीं भ्रंत हो जाता है, यद्यपि एक इंट, 
१२वीं, का वृत्तांत उसका उपसंहार प्रस्तुत करता है जो संभवतः पीछे 
जोड़ा गया है । इसकी कथा के अनुसार वृद्ध श्रौर अत्यंत दुखी गिलगमेश 
मृत्यूपरांत मनुष्य की दशा जानने के लिये देवता ने गल की सहायता से 
पाताल लोक जाता है । वहाँ वह अपने मित्र एंकि-ह के प्रत से मिलता 
है जो उसे प्रेतजीवन का रहस्य समकाता है। कहता है कि «xd 
दफना दिए जाने के बाद कीड़े TA की हे को खा जाते हैं भ्रौर 
प्रेत Ug में सड़कों पर भटकता मल खाती SIRE जस पीता, फिरता 
है। जब उसके वंशज उसका श्रा करते हैं, उसको पेय भौर प्राहार देते 
uifrgd रद्द पाता है। काव्य aes नितांत दुःखमय à | 
हुँ तमी वह : CC-0. UP State Museu 
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विद्वानों का श्रतुमान है कि इस 


उरूक का ऐतिहासिक राजा था जिसने दक्षिणी बाबुल 7 ३००० $o — E 
qo से कुछ ही पहले राज किया था, जलप्रलय के कुछ हो सौ वषं बाद॥ | 
गिलगमेश काव्य की कहानी सुमेरी है, यद्यपि वह लिखी भ्रक्कादी या सामी | 


काल में गई it जहाँ जहाँ कीलनुमा लिपि का प्रचार gat वहाँ वहाँ की 
विदेशी भाषाग्रों में भी वह लिख ली गई। जलप्रलय की कथा इसी 
काव्य का एक भ्रंश है। 
सं० de — पैट्रिक कालँटन : बरीड एंपायर्स, लंदन, १९४८) 
मंगवतशरण उपाध्याय : दि Ue aes, हैदराबाद, १६५४ | 
[ 3o श० go ] 


गिलगिट नगर और प्रदेश ( वज्ञारत, wazaret ) स्थिति : ३४० 


५५! go Wo भौर ७४” २३! qo देऽ । कश्मीर में सिधु | 


नदी की सहायक गिलगिट नदी के दाहिने किनारे पर सिधु से २४ मील 
दूर ४,८६० फुट की ऊँचाई पर स्थित है। यहाँ ६५ मील के घेरे मे- 
१८,००० फुट से लेकर २६,००० फुट तक की ऊँचाई की लगभग ३२ 
चोटियाँ हैं। वर्षा की मात्रा कम है। जलवायु स्वास्थ्यप्रद और शुष्क है। 
बर्फ धिक समय तक रकती नहीं । घाटी श्रत्यधिक उपजाऊ है और कृषि- 
गत भूमि पर जनसंख्या का घनत्व लगभग १,२०० व्यक्ति प्रति एकड़ से 
ऊपर है। ७,००० फुट की ऊँचाई के ऊपर पाइन और फर के जंगल पाए 
जाते हैं जिनमें बकरियाँ, जंगली कुत्ते, लाल रीछ तथा स्थानपरिवंन 
करनेवाले पक्षी भ्रादि पाए जाते हैं। कृषिकमं ग्रधिकतर ६,००० फुट के 
ऊपर होता है । नदियों में सोना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नगर से 
थाटी में सड़कें विकेंद्रित होती हैं । dez नगर का प्रमुख श्रौद्योगिक उत्पा- 
दन है । यारकंद से राजमागं द्वारा संबंधित हो जाने पर नगर की श्ौद्यो- 
गिक उत्तति की भ्रधिक संभावना हे । तिकटतम रेलवे स्टेशन हसन भ्रब्दाल 
यहाँ से २५० मील दूर है। 


मंदिरों और शिलालेखों के भ्राधार पर यह एक हिंदू राज्य की राज- 
घानी प्रतीत होता है। इसका प्राचीन नाम सरगिन ( Sargin )था जो 
बदलकर गिलिट और फिर गिलगिट हो गया । स्थानीय भाषा में na भी 
यह गिलिट या सरगिन गिलिट ही कहा जाता है। श्रंतिम हिदू राजा 
बादत ( Badat ), जो भ्रादमखोर के नाम से प्रसिद्ध था, मुसलमातों द्वारा 
मार डाला गया । बौद्ध घमं के भी अवशेष यहाँ प्राप्त होते हैं। १६०१ 
ई० में इस वजारत के २६४ गाँवों की कुल जनसंख्या २०,८८५ थी। 
१६३१ ई० में जिले का क्षेत्रफल ३,११८ वर्ग मील तथा जनसंख्या 
३१,६०२ थी I [ कै० ato सि० ] 


गिलहरी भारत में सामान्य रूप से गिलहरियों की दो जातिया पाई 

` ` जाती हैं। दोनों के ही शरीर का रंग कुछ कालापन लिए 
हुए भुरा होता है, परंतु एक की पीठ पर तीन Sx दूसरी की पीठ पर - 
पाँच, भ्रपेक्षाकृत हलके रंग की धारिया होती हैं, जो ग्रागे से पीछे की प्रोर 
जाती हें। इनमें से पीठ पर बीचों बीच होनेवाली घारी सबसे भ्रषिक 


लंबी होती है। तीन घारियोंवाली गिलहरी को त्रिरेखिनी ( three . 


striped palm squirrel, Funambulus palmarum ) तथा पाँच 
घारियोंवाली गिलहरी को पंचरेखिनी ( five-striped palm squirrel, 
Funambulus pennanti) कहते हैं। त्रिरेखिनी के केवल तीन 
धारियाँ हो नहीं होतीं, वरत्‌ दुम के निचले तल का रंग भी चमकता 
इभा हलका पीला होता है तथा कंधों प्रौर शरीर के दोनों पाश्वों पर भी 


fle य १०७ टर 
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कम ) स्थानिक उपजातिया भी पाई जाती हैं, जिनमें श्रापस में मुख्य रूप 
से शरीर के रंगों की गहराई तथा हलकेपन श्रथवा घारियों के वरांभास 
( ००९) में ही भिन्नता होती है। त्रिरेखिनी तथा पंचरेखिनी दोनों 
जातियों की गिलहरियों के कान छोटे होते हैं | इनपर बहुत कोमल लोम 
तो होते हैं, परंतु लोमग्रच्छ (ear tufts) नहीं होते। इनकी wad 
तथा चपटी दुम लगभग उतनी ही लंबी होती है जितना लंबा शेष सारा 
शरीर | स्तनों के दो युग्म होते हैं, एक तो उदर प्रदेश पर श्रौर दूसरा 
वंक्षण (inguinal) प्रदेश पर । शिश्नमुंड एक कड़ी तथा पतली 
श्रस्थीय नोक के रूप में होता है श्रौर शिश्नास्थि (os penis ) कहलाता 
21 दोनों जातियों की गिलहरियाँ हिमालय से लेकर लंका द्वीप तक 
तथा अफगानिस्तान से लेकर ब्रह्मदेश तक पाई जाती हैं । 
इन दोनों जातियों के भ्रतिरिक्त दक्षिण भारत तथा लंका के सघनतम 
` जंगलों में उलझी हुई लताग्रों में छिपकर रहनेवाली फुनेंत्रुलस प्रजाति की 
ही एक और गिलहरी पाई जाती है जिसे चतुरंखिनी ( Funambulus 
sublimatus ) कहते हैं । इसकी पीठ पर आगे से पीछे की श्रोर जाती 
हुई चार गहरे बादामी रंग की धारिया होती हैं, जिन्हें तीन हल्के बादामी 
रंग की पट्टियाँ अलग करती हें । फुनेंबुलस प्रजाति के भ्रतिरिक्त भारत में 
कैलोसाइवुरस ( Callosciurus ) तथा ड्रेम्नोमिस ( Dremnomys ) 
नामक दो प्रजातियों की गिलहरियों और पाई जाती हैं, जो हिमालय प्रदेश 
के वनप्रांतों में ५,००० से ६,००० फुट तक की ऊँचाई पर रहती हैं । 
Wei प्रौर झाड़ियों से दूर गिलहरियाँ शायद ही कभी देखी जाती 
aii वृक्षों की छालों, कोमल प्रांकुरों, कलिका्रों तथा फलों का ये 
ग्राहार करती EG फलों में भी इन्हें प्रनार सबसे अधिक प्रिय है। सेमल 
के फूलों का रस पीकर उनके परागण में ये बड़ी सहायक . बनती हैं । 
श्रभिजनन काल में इनकी मादा दो से लेकर चार तक बच्चे किसी वृक्ष के कोटर, 
वा पुरानी दीवार के किसी fax में, श्रथवा छत में बाँसों के बीच घास- 


पात या मुलायम ट्हनियों का नीड़ बनाकर, देती है। जीवन इनका 
साधारणतया पाँच छः साल का होता है। श्रावाज ‘fay या ‘fea’ 
सरीखी होती है, जो उत्तेजित अवस्था में यथेष्ट देर तक श्रौर बराबर की 
जाती है 1 [ शे० मो० aro | 


यह मृत्युदंड के निमित्त निर्मित एक यंत्र है, जो फ्रांसीसी 
गिलोटिन राज्यक्रांति के समय विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ था । 
gio गिलोटिन ने, जो वहाँ की संविधान परिषद्‌ के सदस्य थे, १७८६ में 
एक प्रस्ताव द्वारा श्रपराघी के मृत्युदंड के कष्ट को न्युनातिन्युत करते के 
लिये इस यंत्रविशेष का निर्माण कराया ait उन्हीं के नाम पर इसका नाम 
भी पड़ा । 
इसमें दो सीघे dup के बीच क्षेतिज ग्राघार पर एक तिरछे फल का 
चाकू बड़ी शक्ति से घूमता है । इसके लिये चाकू के पृष्ठभाग को बोभिल 
कर देते 21 फलतः यह चाकू बड़ी सरलता से भ्रपराधी का शिरोच्छेदन 
कर देता है । 


गिलोय यह aga कुल (मेनिस्पर्मे सिई, Menispermaceae) की टिनो- 

eir कॉडिफोलिया ( Tinospora Cordyfolia ) नामक 
लता जातिं की श्रारोही वनस्पति है, जो तिक्त ज्वरनाशक वनौषधि के रूप में 
लोकग्रसिद्ध है । इसे aga (संस्कृत), गुरुव, ge या गिलोय ( हिंदी ), 
ada (बंगला) प्रथवा गुलवेल (मराठी) कहते हैं । यह बहुवर्षायु, मांसल 
श्रौर उँचे gi पर चढ़नेवाली लता है । इसके पत्र एकांतर, म्ण श्रौर 
हृदयाकृति तथा फूल छोटे, पीले रंग के श्रौर geal में निकलते हैं। फल 
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पकने पर मटर के बराबर, गोल Me लाल रंग के होते हैं। कांड की 
भ्रंतस्त्वचा हरे रंग की और मांसल होती है। ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा के पुवं, 
इसका संग्रह होता है, परंतु चिकित्सा में ताजी गिलोय का प्रयोग श्रच्छा 
समभा जाता है । इसमें तिक्त ग्लुकोसाइड We दारुह्ारिद्विक ( Berbe- 
rine ) प्रत्यल्प प्रमाण में श्रौर स्टार्च Tar मात्रा मे होता है । 

इसे कट्रुपौष्टिक, दीपक, पित्तसारक, संग्राहक, त्वग्रोगहर, मूत्रजनक 
झौर ज्वरघ्न माना जाता है। इसलिये ज्वर, जीर्णा ग्रतिसार एबं रक्ता- 
तिसार, भ्रम्लपित्त, सुजाक, प्रमेह तथा कुष्ठादि त्वचा के रोगों में किसी न 
न किसी रूप में इसके कांड का, naai इससे निकाले हुए स्टार्च ( गुङ्ची- 
सत्व ) का, प्रयोग होता हे । [a° सि० ] 


गिल्बट स्थितिः ३ से v^ qo Wo तथा १७८” से १७७? 
qo दे० | एटॉल्स ( Attols ) के १६ द्वीपों का समूह है । 

मुख्य द्वीप मेकिन, Hardt टारी, सराकी, श्रवाइंग, तरावा, कुरिप, श्रर नुका, 
नोनोटी श्रादि हैं । क्षेत्रफल लगभग १०० वर्ग मील तथा जनसंख्या fad- 
बर, १६५८ की जनगणाना के भ्रनुसार ३२,८३२ हे । इन AN की खोज 
सवंप्रथम स्पेन के ouem मेंडाना ( Mendana) ने सनु १५६७-६८ में 
की थी, परंतु प्रमाणा के श्रभाव में खोज का श्रेय ब्रिटिश जलसेना को 
मिला जो सन्‌ १७६४ में यहाँ पहुंची । १६४२ fo में यह द्वीप जापानी 
श्राक्रमण से प्रभावित gar था । वर्तमानकाल में प्रशासन प्रशांत उच्चायुक्त 
द्वारा होता “है । यहाँ की जलवायु गरम और तर है । श्रौत वाषिक वर्षा 
४०” से १००” होती है। ताप दिन में २७०-३२१ Ho तक रहता 
है पर रात्रि में २१° do तक हो जाता है। प्रमुख उपज नारियल wk 
खजुर हैं भ्रौर प्रमुख निर्यात खोपरा श्रीर रासायनिक खाद। यहाँ के 
निवासी माइक्रोनेसियन नस्ल के हैं । [ कै० aro fio | 
( १८१८-१९०१ ) à drag 
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हल ( Hull) नामक स्थान में २ श्रगस्त, सन्‌ १८१७ को gar था। 
इनकी शिक्षा दीक्षा पहले ग्लास्गो श्रौर फिर लंदन में हुई। बाद में ये जर्मन 
वैज्ञानिक लीविख के यहां गीसेन भी गए। सन्‌ १८६० में इन्हें quo ARo 
gao की उपाधि मिली । सन्‌ १८८४ में श्राक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 
रूरल इकॉनोमी के प्रोफेसर हुए । २३ दिसंबर, सन्‌ १९०१ को हापडेन, 
(azca ) में इनकी मृत्यु हो गई । 

गिलबटं का नाम लाज के नाम के साथ साथ स्मरणा किया जाता है । 
लाज ने इनके ही सहयोग से रॉथेम्स्टेड के प्रायोगिक केंद्र ( Rothamsted 


Experimental Station) की स्थापना सन्‌ १८४२३ में की थी । उल्लेख- 


नीय बात यह है कि तब से भ्राज तक श्रबाध गति से उनके द्वारा प्रचारित 
प्रयोग चालू हैं । ये प्रयोग मिट्टी की उवेरता, उर्वरकों के सफल प्रयोग एवं 
पौधों द्वारा निकाले गए जल की मात्रा से संबंधित थे । 

जित दिनों fread ने लाज की सूभवू पर ares में कृषि विज्ञान 
पर कायं प्रारंभ किया, जर्मनी में लीबिख का बोलबाला था । उनके 'खनिज 
fazia (Mineral Theory) ने उर्वरकों के उपयोग एवं निर्माण में एक 
नवीन क्रांति ला दी थी । fread ने नाइट्रोजन एवं फास्फेट द्वारा मिट्टियों 
की उवेरण संबंधी लीबिख की uds मान्यताध्रों को रॉथेम्स्टेड में दोह- 
राया श्रौर उनमें से कई को aca भी सिद्ध किया । इन समस्त प्रयोगों का 
विवरण उन शोध निबंधों में मिलता है जिन्हें १० भागोंमें रॉथेम्स्टेड 
मेम्वाँयसं ( Rothamsted Memoirs ) के नाम से संकलित कर दिया 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ` 


m 


गिल्बर्ट dm 


गया है । इन प्रयोगों की विस्तृत विवेचना ए० डी० हाल द्वारा लिखित 
पुस्तक दि बुक श्राव रॉयेम्स्टेड एक्सपेरिमेंट्स' (The Book of 
Rothamsted Experiments ) में भी मिलती है | इन प्रयोगों की 
प्रमुख बातें इस प्रकार हैं 

१ — फसलों को फास्फेटीय तथा क्षारीय लवणों की श्रावश्यकता 
पड़ती है, परंतु लीबिख द्वारा प्रचारित राख की संरचना से इनकी श्राव- 
श्यक्रता की पुरी पूरी जानकारी नहीं हो पाती । 

२ — aata फसलों ( non-leguminous crops) को नाइ- 
टोजनीय यौगिकों की श्रावश्यकता पड़ती दै । बिना इत योगिकों के फसलों 
का समुचित विकास नहीं हो पाता । वायुमंडल 4 adma ऐमोनिया 
इतनी श्रल्प मात्रा में है कि उससे फसलों की नाइट्रोजन पूर्ति श्रसंभव है । 

३ — कृत्रिम उवेरकों द्वारा भूमि की उवेरता को स्थिर रखा जा 
सकता है, भले ही यह कुछ वर्षों के लिये हो । 

४ — परती डालने से भूमि में नाइट्रोजन यौगिक श्रघिकाविक उप- 
लब्ध होते हें । यही कारण है कि परती रखने के वाद भूमि में अच्छी 


सं० de — ए० dro हॉवर्ड ¦ चेंबस डिक्शनरी aia साइंटिस्ट्स 
( १६५२ )। [ शि० गो ० fro ] 


गिल्बटे हंफ्री (११३९१५८३ ई० ) ब्रिटिश सैनिक, नाविक 
तथा अ्रमरीका में उपनिवेश के प्रथम संस्थापक, 
alt डेवान के कांपटन के ओथो faz के द्वितीय पुत्र do शिक्षा ईटन 
तथा MAAS में हुई । १५६६ ई० की जुलाई में श्रायरलेंड में कप्तान के 
पद पर नियुक्ति हुई । १५६६ ई० में मस्टर के राज्यपाल नियुक्त हुए । 
१५७० ई० में 'नाइट' की उपाधि से संमानित हुए। १५७१ $o में 
प्लाईमाउथ से deg सदस्य निर्वाचित हुए । उत्तर-पश्चिमी मार्ग की खोज 
wx उपनिवेश स्थापन की AAT ११ जून, १५७८ को प्राप्त की 
जिसका प्रथम श्रसफल प्रयास १५४६ ई० में किया। १५८२ fo Ñ 
साउथेंप्टन के भ्रन्वेषकों के साथ द्वितीय प्रयास की तैयारी और ११ जून, 
१५८३ £o को महारानी के आशीर्वाद और पाँच जहाजों के साथ प्लाई- 
माउथ से प्रस्थान किया । ३० जुलाई को न्युफांउडलेंड के पास तथा ३ 
श्रगस्त को सेंट जान्स द्वीप पर पहुँचे । ५ श्रगस्त से भ्रमरीका में प्रथम 
mica उपनिवेश की स्थापना प्रारंभ की । दक्षिण के लिये तीन जहाजों के 
साथ प्रस्थान किया जिनमें सबसे बड़ा जहाज २६ श्रगध्त को ब्रेटान अंतरीप 
में नष्ट हो गया । ३१ श्रगस्त को इंग्लेंड के लिये प्रस्थान किया । श्रजोसँ के 
निकट दुघंटनाग्रस्त हो गए परंतु ६ सितंबर को जीवित मिले। १५ 
सितंबर, १५८३ $o को हुई द्वितीय दुर्घटना में मृत्यु हुई । 
[ के० ato feo | 


ग्ाकिवाल्ड गीकी के भाई जेम्स गीकी ( James 
गीको, जेम्स Geikie, सन्‌ १८३६-१६१५ ) का जन्म एडिनबरा 
में २३ ग्रगस्त, १८३६ को हुआ ग्रापकी शिक्षा भी एडिनबरो faga- 
विद्यालय में हुई । इस विश्वविद्यालय के भौमिकी विभाग की श्रापने जीवन 
पर्यंत सेवा की । 
१ मार्च, १९१५ ई० को एडिनबरा में ही श्रापका देहावसान A | 
[ म० ना? qo] 


गीकी HT प्राकिंबाल्ड ( Geikie, Sir Archibald, 


१८३५-१६२४ ) प्रसिद्ध भुः 
विज्ञानविद्‌ सर श्राकिबाल्ड गीकी का जसम २८ दिसंबर, १८३५ को एडिन- 
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बरा में gat था । ग्रापक्री उच्च शिक्षा एडिनवरा विश्वविद्यालय में हुई । 


सन्‌ १८५५ में ग्रापकी नियुक्ति भोमिकी सर्वेक्षण विभाग में हुई । श्रापने : 


यहाँ पर जो कार्य किया यह बड़ा सराहनीय रहा । स्कॉटलेंड की भौमिको 
पर AIH लेख बहुत सारगभित थे। फलस्वरूप सन्‌ १८६७ में जब 
स्कॉटलेंड में भौमिकी सर्वेक्षण विभाग की प्रथम शाखा स्थापित हुई तब 
श्रापको उसका संचालक बनाया गया । सन्‌ १८७१में श्रापकी नियुक्ति एडिनवरा 
विश्वविद्यालय में मरचिसन प्रोफेसर aia जियॉलोजी ऐंड मिनरॉलोजी 
के पद पर हुई । इन दोनों पदों का कार्यभार आपने सन्‌ १८८१ तक 
सँमाला । इसके उपरांत श्राप ग्रेट ब्रिटेन के भोमिकी सर्वेक्षण विभाग के 
महानिदेशक ( Director General ) तया लंदन के भौमिकी संग्रहालय 
के संचालक चुने गए | सन्‌ १६०१ में आपने भ्रवकाश ग्रहण किया । 


सन्‌ १८९२ में श्राप ब्रिटिश ऐसोसिएशन के सभापति चुने गए तथा सन्‌ 
१९०६ में श्राप रॉयल सोसायटी के श्रव्यक्ष निर्वाचित हुए । सन्‌ १६१४ 
में श्रापको आर्डर ala मेरिट' मिला । आपकी मृत्यु १० नवंबर, १६२४ 
Zo को सरे में हास्लेमेर के निकट हुई । 


आपने भोमिकी पर भ्रनेक पुस्तके लिखी हें । ग्रापकी खवस्टवुक रॉव- 
जियॉलोजी तो श्राज भी संदभंग्रंथ के रूप में मान्य है। [ Ao ato Ho | 


T S यह फ्रांस में लोरेन वंश की aaan विख्यात 
गाज का Ha शाखा थी जिसने १६वीं शताब्दी में पूर्णं वेभव 
प्राप्त किया । लोरेन के ड्य क रेने द्वितीय ने लोरेन वंश की दोनों शाखाश्रों 
को एक सूत्र में.बांघा । उसके ज्येष्ठ अतुजीवित ga Gur लोरेन ने 
ड्य.क की पदवी प्राप्त की जबकि द्वितीय पुत्र क्लाद क्रमशः काउंट AK 
गीज़ के ब्यूक की पदवियों से सुशोभित gar! 


बलाद ( १४९५-१५५० ) ug गीज का प्रथम ब्यूक था । इसे फ्रच 
दरबार में शिक्षा मिली | इसने फ्रांसिस प्रथम के प्रति भ्रनन्य भक्ति 
दिखाई । इसने सैनिक जीवन श्रपनाया और मेरिगनैनो के युद्ध में ख्याति 
प्राप्ति की तथा १५२६ ई० में लोरेन स्थित भ्रनाबप्तिस्ती के विद्रोह का दमन 
करने के प्रतिफल स्वरूप गीज़ के ड्यूक की पदवी प्राप्त की । इसके पश्चात्‌ 
१५४२ ई० में लक्जेम्‌बर्ग की चढ़ाई में इसे विशेष ख्याति faeta इसका 
विवाह वूरबान कुल की श्रांत्वानेत से १५१३ ई० में gar था जिससे 
१२ संतानें हुई । इसकी पुत्री मेरी का विवाह स्काटलेंड के जेम्स पंचम 
से हुआ था जो स्काट्स को रानी मेरी की मां थी । 


फ्रांसिस ( १५१६-६२ ) गीज्‌ का द्वितीय ब्यक तथा क्लाद का पुत्र 
था । श्रागे चलकर यह महान्‌ सेनाध्यक्ष तथा कैथोलिक नेता gars 
arg पंचम ( १५५२ ) के विशुद्ध इसने मेट्स की रक्षा सफलतापूवंक 
की । रेंटी के ga ( १५५४ ) में इसे विशेष ख्याति मिली । नेपिल्स की 
चढ़ाई ( १५५६ ) का इसने age किया तया १५६८ fo इंग्लेंड से 
कैले छीन लिया । कैले के घेरे में ही ( १५५८ ) एक ह्यूगोनाट के 
हाथों इसकी मृत्यु हुई । इसने TA की ऐन से १५४८ Go में विवाह 
किया था । 


हेनरी प्रथम ( १५५०-८८ ) गीज़ का तृतीय ड्य क था । फ्रांसिस का 
पुत्र होने के कारण उसे केथोलिक दल का Aga मिला । इसने प्नाइटी- 
qd, जारनेक तथा Sm के युद्ध किए.। यह सेंट बार्थलोम्यु ( १५७२ ) 
के रक्तपात का उत्तरदायी था । इसकी राजा बनने की महत्वाकांक्षा थो 
fag हेतरी तृतीय की WAT से बसवा में इसका वध कर दिया गया। 
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इसका विवाह क्लोवूस की कैयरिन से हुम्रा था जिससे १४ संताने थीं। 
 ज्चा्सं चतुर्थ ( १५७१-१६४० ) गीज का चतुर्थ ब्यूक था, हेनरी प्रथम 
का ज्येष्ठ पुत्र । अपने पिता की मुत्यु पर इसे तीन वर्ष जेल में रखा गया । 
१५९१ ई० में इसे मुक्ति मिली । इसने हेनरी चतुर्थ को भ्रपनी सेवाएँ 
प्रपित at भौर विद्रोही राजाश्रों तथा प्रोटेस्टेंटों के विरुद्ध संघर्ष करता 
रहा । १६१३ ई० में रिशलू हारा देशनिकाला होने पर इसने इटली में 
अपना जीवन समाप्त कर दिया । 


हेनरी द्वितीय ( १६१४-६४ ) dia का पंचम ब्यूक तथा चाल्सं 
चतुर्थ का पुत्र था । यहं १६२६ ई० में रेमूस का श्राचंविशप gat और 
१६४० में ब्यू क का पद प्राप्त किया । यह fag के विरुद्ध षड्यंत्र में 
संमिलित हुआ था जिसपर इसे मृत्युदंड मिला और इसे फ्लांडसं में शरण 
लेनी पड़ी। १६४७ Zo में इसने नेपिल्स का राजमुकुट हथियाना चाहा, Ae 
१६४८ से १६५२ ई० तक स्पेन में बंदी रहा। १६५२ ई० में किसी 
प्रकार जेल से निकल भागा और फिर एक बार नेपिल्स जीतने का प्रयत्न 
किया किंतु भ्रसफल रहा । १६५५ ई० में यह फ्रांस का हाई qudd 
gu । 

लुई जोरोफ ( १६५०-७१ ) हेनरी द्वितीय का भतीजा तथा गीज का 
SB AH थो। wifes जोजेक, ( १६७०-७५ ) लुई जोजेफ का पुत्र 
तथा सक्षम्‌ भ्रोर गीज का श्रंतिम ब्यूक था। इसकी मृत्यु पर गीज की 
ब्यूक LSA समाप्त हो गई और पद तथा जागीर दोनों उसकी चाची, 
लोरेन की मेरी के पास चलो गई। जो चतुर्थ ड्यूक को पुत्रो श्रौर गीजु 
की SA ( १६१५-८८ ) थी । 


Wo Ho — झार० Sto दूइली । गीज के Sara का इतिद्दास, भाग 
चतुर्थ ( १६४९ ); एच० एम० विलियम्स : गीजु के ब्यू कस का इतिहास, 
भाग द्वितीय, ( १६१८ )। [ fite शं० fito ] 


गीजा स्थिति : ३० १' उ० So तथा ३१° ११ Go Bo (sia 

महाद्वीप में मित्र के उत्तरी भाग में नील नदी के किनारे स्थित 
इसी नाम के प्रांत का नगर है । मित्र की राजघाती कैरो इसके पास ही 
स्थित है । नगर के प्राचीन भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव की याद दिलाते 
हैं । fra के पिरामिड, जो यहाँ से पाँच मोल पश्चिम स्थित हैं, इसी नगर 
के नाम पर 'गीजा के पिरामिड! कहे जाते हैं। ये पिरामिड saat "ud 
कला के कारण संसार के श्राश्चयों में गिने जाते हैं। प्राचीन वैभव ag 
हो जाने पर भी नगर उन्नतिशोल भ्रवस्था में हैं। ररवर्षो में नगर की 
जनसंख्या लगभग पाँच गुनी हो गई जो ३१ दिसंबर, १९५६ की गणना के 
AFIR १,७७,१०० थी | [Èo ना० fao ] 


गीजेर एरिक गुस्ताव ( १७८३-१८४७ ) sema स्वीडिश 


: इतिहासकार, कवि श्रोर संगीतज्ञ। इनक्रे 
विचारों पर जमंन दर्शन का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है । सन्‌ १८०४-१० 
में इन्होंने इंग्लेंड की यात्रा की जिसका विवरण इन्होंने श्रपनी पुस्तक 
‘gia श्रॉव इंग्लेंड' में दिया है। स्वीडिश रोमांटिक साहित्य को इन्होंने 
गॉथिक कला में लोगों की रुचि जगाकर एक नया तत्व दिया। इनकी 


'वाइकिग' ( Viking ) कविताओं में गॉथिक तत्व की प्रधानता है । इनकी 


इस्य कविताएँ 'ग्रोडलबांडेन' ( दि ae फ्रो-होल्डर ) तथा 'देन लिटिल 


कोलागासिन' (दि लिटिल चारकोल adt) हैं। श्रपने लेखक जीवन के 
प्रारंभिक दिनों में ये Sigal थे लेकिन वाद में इनकी विवारवारा काफो 
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इनका बड़ा हाथ रहा है। स्वेंस्का फॉकेट्स हिस्तोरिया? ( Svenska 
folkats historia ) में, जो तीन भागों में छपा, इन्होंने सच्‌ १६५४ तक 
के स्वीडन के इतिहास पर व्यापक प्रकाश डाला । 'स्वेया रीका? ( Svea 
Rikes ) में इनका विचार स्वीडन के पुरे इतिहास को देने का था लेकिन 
इसे ये पुरा नहीं कर पाए। इतिहासज्ञ के रूप में इन्होंने घटनाश्रों पर 
जोर न देकर इतिहास का निर्माण करनेवाले व्यक्तियों को श्रविक महत्व 
दिया 1 [ Jo aio सि० ] 


गीत स्वर, पद श्रौर ताल से युक्त जो गान होता है ag 
लाता है | . 

प्राचीन समय में जिस गान में सार्थक शब्दों के स्थान पर निरर्थक 

या शुष्काक्षरों का प्रयोग होता था वह निर्गीत या बहिर्गीत कहलाता था । 

तनोम, तननन या दाड़ा fas fag या दिग्ले दिग्ले Wg wh इत्यादि निर- 

थक ग्रक्षखाला गान निर्गीत कहलाता था । श्राजकल का adai faia 
की कोटि में श्राएगा । 


गोत कह- 


भरत के समय में गीति के श्राघारभुत नियत पदसमूह को ‘aay कहते 
थे । नाटक में प्रयोग के श्रवसरों में भेद होने के कारणा पाँच प्रकार के 
Hat होते थे, यथा, प्रावेशिकी, नैष्क्रामिकी, आक्षेपिकी, प्रासादिकी श्रौर 
HAT । 

स्वर श्रौर ताल में जो dg हुए गीत होते थे वे लगभग edi १०वीं सदी 
से 'प्रबंध' कहलाने लगे । प्रबंध का प्रथम भाग, जिससे गीत का प्रारंभ होता 
था, 'उद्ग्राह' कहलाता था, द्वितीय भाग "मेलापक! श्रौर तृतीय 
‘Ba’ कहलाता था ag गीत का वह्‌ भ्रंश होता था जिसे बार बार 
दुहराते थे Me जो छोड़ा नहों जा सकता था । ‘aa’ शब्द का श्रयं ही है 
निश्चित, स्थिर' । इस भाग को श्राजकल की भाषा में Sa’ कहते हैं । 

अंतिम भाग को ‘anita’ कहते थे । कभी कमी ध्रुव और श्राभोग के 
बीच में भी पद होता था जिसे 'अंतरा' कहते थे । श्रंतरा का पद प्रायः 
'सालगसुड' नामक प्रबंध में ही होता था । जयदेव का “गोतगोविद' प्रबंध 
में लिखा गया है । प्रबंध कई प्रकार के होते d जिनमें थोड़ा थोड़ा मेद 


होता था । प्रबंध गोत का प्रचार लगभग चार सौ वषं तक रहा । Ha भी 


कुछ मंदिरों में कभी कभी पुराने प्रबंध सुनने को मिल जाते हैं । 

प्रबंध के श्रनंतर ‘aga’ गोत का काल श्राया । यह प्रबंध का ही 
रूपांतर हे । ध्रुवपद में उद्ग्राह के स्थान पर पहला पद “स्थायी” कहलाया | 
इसमें स्थायी का ही एक टुकड़ा बार वार दुहुराया जाता है। दूसरे पद 
को 'भ्रंतरा' कहते हैं, तीसरे को 'संचारी' wiz चौथे को 'श्राभोग? । कभी. 
कभी दो या तीन ही पद के ध्रुवपद मिलते हैं । ग्वालियर के राजा मात” 
सिह तोमर ( १५वीं सदो ) के द्वारा ध्रुवपद को बहुत प्रोत्साहन मिला | 
तानसेन ध्रुवपद के ही गायक थे । ध्रुवपद प्रायः चौताल, श्राड़ा चोताल, 
सुलफाक, तीव्रा, रूपक इत्यादि तालों में गाया जाता है । घमार ताल में 
श्रधिकतर 'होरी' गाई जाती है । ; 


१४वीं सदी में श्रमीर Gad ने खयाल या ख्याल गायकी का प्रारंभ 
किया । १५वीं सदी में जौनपुर के शर्की राजाओं के समय में खयाल की 
गायकी पनपी, कितु १८वीं सदी में यह मुहम्मदशाह के काल में पुष्पित 
हुई । इनके दरबार के दो गायक SIT श्रौर सदारंग ने सैकड़ों खयाल 
की रचना की । खयाल में दो हो तुक होते हैं — स्थायी sx CR | 
SANT अधिकतर एकताल, Meer चौताल, sper श्लौर दिलवाड़ा में गाया 


* 
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जाता है । इसको श्रालाप, तान, बोलतान, लयबाँट इत्यादि से सजाते है । 
श्राजकल यह गायकी बहुत लोकप्रिय है। 

ठुमरी में श्रधिकतर ime के पद होते हैं । यह पंजाबी ठेका, दोप- 
चंदी इत्यादि तालों में गाई जाती है । ठुमरी दो प्रकार की होती है — 
एक बोल श्रालाप की ठुमरी भ्रौर दूसरी बोल बाँट की ठुमरी । पहले प्रकार 
की ठुमरी में बोल या कविता की प्रधानता होती है। स्वर द्वारा बोल के 
भाव व्यक्त किए जाते हैं। बोल-बॉट ठुमरी में लय की कांट छाँट का 
"fas काम रहता है । 

दादरा गीत श्रधिकतर दादरा ताल में गाया जाता हे । कभी कमी यह्‌ 
कहरवा ताल में भी गाया जाता हे । इसमें भी स्थायी श्ौर श्रंतरा ये दो 
ही तुक होते हैं। टप्पा श्रधिकतर पंजाबी भाषा में मिलता है। इसमें भी 
स्थायी श्रौर श्रंतरा दो तुक होते हें । इसकी तानें द्रुत लय में होती है 
श्रौर एक विचित्र कंप के साथ चलती हैं । गिटकिरी श्रीर जमजमा टप्पे की 
विशेषता है । 

चतुरंग गीत में, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, चार श्रंग होते 
@— (t) बोल या साहित्य, (२) तराना, ( ३) सरगम, (४) 
मृदंग या तबले के बोल । 

साक्षर सरगम या साथ सरगम — इस गीत में षड्ज, ऋपभ, गांधार, 
मध्यम, पंचम, घेवत, निषाद इनके प्रथम सांकेतिक श्रक्षर स, रे, ग, म, 
प, ध, नि इस प्रकार से बांधे जाते हैं कि इनका कुछ ud भी निकलता 
है । जिस राग का सरगम होता है उसी राग के स्वर प्रयुक्त होते हँ । 

सरगम श्रथवा स्वरावतं श्रथवा स्वरसाहित्य प्रथवा स्वरमालिका — 
इस प्रकार के गीत में किसी विशिष्ट राग का सरगम ताल में निबद्ध होता 
है। इसमें केवल स्वर की बंदिश होती है। उसका कोई ग्रर्थ नहीं होता । 
'तर्राना या तिल्लाना' -- इसमें ‘a नोम तनन तदरे दानि' इत्यादि अक्षर 
किसी विशिष्ट राग या ताल में निबद्ध होते हैं । कभी कभी इसमें मृदंग या 
तबले के बोल भी होते हैं । श्रथवा फारसी या संस्कृत का कोई पद भी संमि- 
लित कर लिया जाता हे । इस प्रकार के गीत को हिंदुस्तानी संगीत में 
प्रायः तर्राता कहते हैं श्रौर कर्णाटक संगीत में तिल्लाना । 

qaa — घ्रुवपद अंग से जो गीत मध्य या Ed लय में झपताल में 
गाया जाता है उसे 'सादरा' कहते हैं। 

रागमालिका या रागसाला या रागसागर -- एक ही गोत के भिन्न 
भिन्न पद या भ्रंश जव भिन्न भिन्त रागों में बंधे होते हैं तो उसे रागमालिका 
या रागमाला कहते हैं । हिंदुस्तानी संगीत में इसे प्रायः रागसागर कहते हैं । 
इसमें प्रायः भिन्न भिन्त रागों के नाम भी झा जाते हैं। बंदिश इस प्रकार 
होनी चाहिए कि गीत भिन्न भिन्न अंशों का समुच्चय मात्र न जात पड़े, 
कितु वे परस्पर संहत या संश्लिष्ट हों जिससे सारे गीत से एक भाव या 
aa सूचित होता हो i 

कीतंन र कृति — इस प्रकार के गीत कर्णाटक संगीत में होते 
हैं। इसके प्रथम भाग को पल्लवी कहते हैं जो हिंदुस्तानी संगीत के 
स्थायी जैसा होता है, द्वितीय भाग को श्रतुपल्लवी कहते हैं जो 
हिंदुस्तानी संगीत के श्रंतरा जैसा होता हे । STD भाग या पद 'चरणम्‌' 
कहलाते हैं । कृति में भिन्न भिन्न स्वरसंगतियाँ श्राती हैं जबकि alia 
सीधा सादा होता है। त्यागराज ने. बहुत सी कृतियों की रचना की। 
इस प्रकार के गीतों के श्रौर प्रसिद्ध रचयिता श्याम शास्त्री और मुथुस्वामी 
दीक्षितार हुए । दीक्षितार की रचनाएँ Hage से मिलती जुलती है | : 

बंगाल के कीर्तन प्रबंध श्रौर घुवपद के भ्राधार पर बंधे हुए होते हैं। 


उनमें कुछ ऐसे भी तालों का प्रयोग होता au fe ym ate Museum ezean La s a ï 


अप T Thea aes 
A = =f 


ust, Delhi and eGangotri — 


रन्यत्र नहीं मिलते, जैसे दोटुकी, लोफा, दासप्यारी, दशकुशि, चंपूपुट 
इत्यादि | बंगाल के कीतंन के साथ खोल बजता है । यह एक प्रकार का 
नाटकीय गीत है । गीत श्रीकृष्ण श्रौर राधा से संबद्ध होते हैं भौर उनमें 
रूपानुराग, श्रमिसार, मिलन, श्र/त्मनिवेदत इत्यादि का वणांन होता है । 

महाराष्ट्र में कीतंनगान द्वारा कथा कही जाती है HK भजन m 
जाते हैं। भक्तों के पद, जो त्रिताल, दादरा, कहरवा इत्यादि सरल तालों 
मे बंधे होते हैं, “मजन' कहलाते हैं। कर्णाटक शैली में पद्म” गीत 
विलंबित लय में Far होता है । इसमें श्यंगार रस प्रधान होता है । यह 
प्राय: नृत्य के साथ गाया. जाता है। जावडि गीत भी कर्णाटक में ही 
प्रचलित है। इसमें भी श्रृंगार ca ही प्रवान होता है, कितु इसकी लय 
पदम्‌ की लय की श्रपेक्षा द्रुत और चंचल होती है। 

सं० Ho — भरत : नाव्वशात्न; WGA : संगीतरत्नाकर; भातखंडे : 
हिंदुस्तानी संगीतपद्धति — ४ भाग; सांबमूति : साउथ इंडियन म्युजिक -- 
५ भाग | [ ज० दे० सि० ] 

गतला तिळ संस्कृत का अत्यंत ललित तथा सरस कृष्णकाव्य | 

इस अमर काव्य के रचयिता महाकवि जयदेव बंगाल 
के अंतिम स्वतंत्र हिंदू राजा लक्ष्मणसेन ( १२वीं सदी ) की सभा के कवि- 
रत्नों में श्रत्यतम थे । इनके पिता का नाम भोजदेव श्रौर माता का 
राघा ( रामा ) देवी था तथा जन्मस्थान बंगाल का 'केंदुविल्व ( adum 
केंदुली ) नामक स्थान था जहां भ्राज भी इनको स्मृति में वैष्णव भक्तों 
श्रौर साधकों का विशाल मेला लगता है । गीतगोविदकार जयदेव 'पीयूष- 
4d' उपाधिवारी, 'प्रसन्नरायव” नाटक तथा “चंद्रालोक' नामक अलंकारग्रंथ 
के रचयिता मेथिल जयदेव ( १३वों सदो ) से भिन्न तथा प्राचीनतर él 
गीतगोविद १२ सगो का काव्य है जिसमें श्रीकृष्ण तथा राधा की ललित- 
ललाम लोलाग्रों का विराम-रस-निस्पंदी वणन है। संस्कृत भाषा के 
शब्दलालित्य तथा श्रर्थमाधुर्यं की पराकाष्ठा का प्रमुख प्रतीक गोतगोविद 
काव्य है । 

संस्कृत भाषा कितनी सरस, ललित तथा मधुर हो सकती है, इसके 
शोभन दृष्टांत के निमित्त इस काव्य की भ्रट्टपदियां ही पर्याप्त हैं। शब्द- 
माधुर्यं के निदर्शन के लिये वसंत की वरणंनपरक 'ललित-लवंग-लता-परि- 
शील कोमल-मलय-समीरे' वाली wet ही यथेष्ट है। भावों का 
aga भी उतना हो हृदयाक्षंक हे । इस काव्य में श्रीकृष्ण mest 
नायक तथा श्रीराधा आदर्श नायिका के रूप में चित्रित की गई हैं। 
इस काव्य में श्राष्यात्मिक रहस्यवाद की भो अभिव्यक्ति हुई है। 
रसिकशिरोमरि कृष्ण भगवत्तत्व के प्रतिनिधि हैं ak उनकी प्रेयसी 
गोपिकाएँ जोव की प्रतीक Sl फलतः राधा कृष्ण का वृंदावन की 
वीथी में मिलनसमारंभ जीव का भगवान्‌ के साथ परम मंजुल प्रेमपाश में 
mag होने तथा परस्पर मिलने का ही प्रतीक है। 

गीतगोविद काव्य नितांत लोकप्रिय रहा है। इस लोकप्रियता का 
एक प्रवल प्रमाण है इसकी विपुल व्याख्यासंपत्ति । राणा कुंभा ( कुंभकणा, 
१५६३ ई० ) तथा शंकर मिश्र ( १७५६ ई० ) की प्रकाशित व्याख्याग्रों 
के अतिरिक्त वनमाली भट्ट, विठट्टलेश्‍वर तथा भगवहास ( 'रसकदंबकल्लो- 
लिती' नामक ) की व्याख्याएँ भी उपलब्ध हैं। इसका प्रभाव केवल उत्तर 
भारत के साहित्य पर ही नहीं, प्रत्युत महाराष्ट्र, गुजरात तथा कन्नड प्रांत 
के साहित्य पर भी पड़ा है। महाप्रभु चैतन्यदेव गीतगोविद की माधुरी के 
परम उपासक थे भोर इसके पदों को गाते गाते समाधिस्थ हो जाते थे। 


उत्कलनरेश प्रतापरुद्र ( १६वीं सदी ) ने उत्कल के भनेक मंदिरों में इसके : 
P State Museum, Hazratganj. Lucknow ; 2 
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तियमित गायन के लिये भूमिदात दिया था। महानुभावी पंथ के प्रमुख 
कवि भास्कर भट्ट बोरीकर (१२७५ Fo = १३२० ई) का काव्य fag 


पालबघ' गीतगोविद द्वारा विशेष रूप से प्रभावित है । श्रप्रमेय शास्री . 


( १७५० $o ) ने इस ग्रंथ पर ५जुगारप्रकाशिका' नामक व्याख्या कन्नड 
भाषा में लिखी है । 


संस्कृत साहित्य में 'पदशेली' के निर्माण का श्रेय गीतगोविदकार 
जयदेव को दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनसे पुर्वं 'अष्टपदी' लिखने की 
पद्धति संस्कृति में नहीं थी । इस प्रकार की शेली का उदय इष्णलीला के 
संबंध में ही उत्पन्न हुभ्रा, Mile AAs ने भ्रपने 'दशावतारचरित्‌' महा- 
काव्य में कृष्ण के विरहप्रसंग में गोपियों का हृदयोदगार गीत के 
रूप में किया है । गोतगोविद से exu तथा प्रेरणा ग्रहण कर संस्कृत में 
्रत्यंत सुंदर 'गोत साहित्य' का उद्गम EAT जिसमें कवियों ने विभिन्न 
देवताओं के विषय में इसी शेली में तथा इन्हीं माधुर्य भावनाश्रों को ग्रहण 
कर काव्यग्रंथो का प्रणयन किया । ऐसे गीतग्रंथों में कतिपय प्रधान ग्रंथों 
का उल्लेख यहाँ किया जाता है.-- गीतगौरीपति ( भानुदत्तरचित 
१४वीं शती ), संगीतमाघव ( गोविददास १५५७ $e — १६१२ ई० ), 
गोतराघव ( हरिशंकर, प्रभाकर तथा रामकवि के द्वारा निर्मित विभिन्न 
काव्य ), गोतांगाधर ( कल्याण, राजशेखर तथा चंद्रशेखर सरस्वती ), 
गीतशंकर ( भीष्म मिश्र, अनंतत्तारायण तथा हरिकवि ), गीत गणपति 
(कृष्णदत्त, हस्तलेख १५वीं शती), कष्णगीत (सोमनाथ) | इनमें भानुदत्त- 
कृतगीतगौरीपति गीतगोविद का बड़ा ही सफल भ्रनुकरण है । इस प्रकाशित 
काव्य मे गोरी तथा महादेव की प्रेमलीला का रोचक साहित्यिक वर्णन 
किया गया है । इतर ग्रंथ भ्रभीतक प्रकाशित नहीं हुए । प्रांतीय भाषाश्रों 
में भी गीतगोविद की शैली पर निर्मित काव्यों का श्रभाव नहीं है। मैसूर 
के राजा चिक्कदेव राय ( १६७२ do — १७०४ Fo ) ने गीतगोविद के 
ग्रादश पर 'गीतगोपाल' नामक सुंदर काव्य लिखा जो. कर्नाटक में प्रसिद्ध 
है। श्री खूपगोस्वामी वे भी जयदेव का श्रतुसरणा कर भ्रपनी 'स्तवमाला' 
में कृष्णलीला के विषय में बड़े ही सुंदर तथा हृदयावजंक 'पदों' का प्रणयन 
किया है । विद्यापति की '्रभिनव जयदेव’ उपाधि इस तथ्य की पर्याप्त 
सूचिका है कि मेथिल कीकिल की कविता पर भी जयदेव का प्रभाव कम 
नहीं पड़ा था । हिदी, ग्रुजराती तथा बँगला के पदकारों के ऊपर भी 
जयदेव का प्रभाव स्पष्टतः श्रंकित है । इस प्रकार जयदेव के इस विश्व- 
विद्रुत काव्य का qeu काव्य के विकासं में बड़ा ही महत्त्वशाली 
योगदान है । 


गोतगोविद के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं जिनमें निणायसागर प्रेस का 
संस्करण राणा HAST तथा शांकर मिश्र की Clem से युक्त होने के 
कारण विशेष महल्वपुणं माना जाता है। इसके uds Agate भारतीय 
तथा युरोपीय भाषाओं में प्राप्त होते हैं जिनमें जर्मन कवि wad का जमंन 
श्रनुवाद तथा सर एडविन श्रानंल्ड का श्रंग्रेजी भ्रनुवाद विशेष प्रसिद्ध हैं। 
हिंदी भाषा के प्राचीन श्रनुवादों में रायचंद नागर का 'गीतगोविदादशं' 
तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र का “गीतगोविदानंद' ब्रजभाषा में हैं। खड़ी बोली 
में श्री विनयमोहन शर्मा का श्रनुवाद dax है। मराठी में श्री परशुराम 
पाटणकर का समश्लोकी श्रनुवाद भी सुंदर है । 


Go do» — slo कीथ : संस्कृत साहित्य का इतिहास, हिदी संस्करण; 
मोठीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १९६०; amm तथा दे : हिस्ट्रो ala 
संस्कृत लिटरेचर ( श्रंग्रेजी, कलकत्ता ); बलदेव उपाध्याय : संस्कृत साहित्य 
का इतिहास (काशी, १९६१ ) । qo ge | 
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गीता 


गीता कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में श्रीकृष्ण ने aga को जो उपदेश दिया 

था वह श्रीमदूभगवद्गीता के नाम से प्रसिद्ध है । यह महाभारत 
के भीष्मपर्व का ain है । गोता में १८ ग्रध्याय श्रौर ७०० श्लोक हैं । जैसा 
गीता के शांकर भाष्य में कहा है -- d धर्म भगवता यथोपदिष्टं वेदव्यासः 
स्ंज्ञोभगवात्‌ Maret: सप्तभिः श्लोकशतैरुपनिबबंध । ज्ञात होता है कि 
लगभग cal सदी के da में शंकराचार्य ( ७८८-८२० ) के सामने गीता 
का वही पाठ था जो श्राज हमें उपलब्ध है। १०वीं सदी के लगभग 
भीष्मपर्व का जावा की भाषा में एक श्रनुवाद हुध्रा था। उसमें भ्रनेक 
मूलश्लोक भी सुरक्षित हैं । श्री बेल्वेलंकर के श्रनुसार जावा के इस प्राचीन 
संस्करण में गीता के केवल साढ़े इकयासी श्लोक मूल संस्कृत के हैँ। उनसे 
भी वर्तमान पाठ का समर्थन होता हे । गीता की गणाना प्रस्थानत्रयी में 
की जाती है, जिसमें उपनिषद्‌ और ब्रह्मसूत्र भी संमिलित Ga अतएव 
भारतीय परंपरा के ग्रनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषद्‌ x 
ब्रह्मसूत्रों का है गीता पर अनेक श्राचायों एवं विद्वानों ने टीकाएँ की हैं । 
संप्रदायो के श्रनुसार उनकी संक्षिप्त सूची इस प्रकार है: 

(a) mea --- शांकरभाष्य, श्रीधरकृत सुबोधिनी, मधुसूदन qu 
स्वतीकृत गूढार्थदीपिका । ( श्रा) विशिष्टाद्वेत — यामुनाचायं कृत गीता 
प्र्थसंग्रह, जिसपर वेदांतदेशिककृत गीतार्थ-संग्रह-रक्षा टीका है। २. 
गीताभाष्य, जिसपर वेरदातदेशिककृत' तातपर्यचंद्रिका 
टीका 21 ( इ ) दवेत — मध्वाचार्य कृत गीताभाष्य, जिसपर जयती्थंकृत 
प्रमेयदीपिका टीका है, मध्वाचार्यकृत गीता-तात्पये-निणुंय । 


(३) शुद्धाद्वेत — वल्लभाचार्य कृत तत्वदीपिका, जिसपर पुरुषोत्तमकृत 
भ्रमृततरंगिणी टीका है । 


(s) कश्मीरी टीकाएँ — १. प्रभिनवमुप्तकृतत गीतार्थसंग्रह । २. श्रानंदः 
वर्धेनकृत ज्ञानकमंसमुच्चय | 


इनके श्रतिरिक्त महाराष्ट्र संत ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वरकृत भावार्थदीपिका 


नाम की टीका ( १२६० ) प्रसिद्ध है जो गीता के ज्ञान को भावात्मक 


काव्यशेली में प्रगट करती है । वत॑मान युग में लोकमास्य बाल गंगाधर 
तिलककृत गीतारहस्य टीका जो seq विस्तृत भूमिका तथा विवेचन के 
साथ पहली बार १६१५ ई० में पुना से प्रकाशित हुई थी, गीता साहित्य 
में महत्वपुर्ण स्थान रखती है। उसने गीता के मूल wat को विद्वानों तक 
पहुँचाने मे ऐसा मोड़ दिया है जो शंकराचार्य के बाद भ्राज तक संभव नहीं 
हुआ था । वस्तुतः शंकराचार्य का भाष्य गीता का मुख्य भ्रथं ज्ञानपरक 
करता है जबकि तिलक d गीता को कमं का प्रतिपादक शास्त्र सिद्ध 
किया है । | 

गीता के माहात्म्य में उपनिषदों को गौ श्रौर गीता को उसका दुग्ध 
कहा गया है । इसका तात्पर्यं यह है कि उपनिषदों की जो भ्रध्यात्म विद्या 
थो, उसको गीता सर्वाश में स्वीकार करती है। उपतिषदों को श्रनेक 
विद्या गीता में हैं। जैसे, संसार के स्वरूप के संबंध में maa विद्या, 
ग्रनादि श्रजन्मा ब्रह्म के विषय में भ्रव्ययपुरुष विद्या, परा प्रकृति या. जीव 
के विषय में merges विद्या श्रौर भ्रपरा प्रकृति या भौतिक जगत्‌ के 
विषय में क्षरपुरुष विद्या । इस प्रकार वेदों के ब्रह्मवाद wx उपनिषदों के 
अध्यात्म इत दोनों की विशिष्ट सामग्री गीता में संनिविष्ट है । उसे ही 
पुष्पिका के शब्दों में ब्रह्मविद्या कहा गया है | 

गीता में ब्रह्मविद्या का aaa निवृत्तिपरक ज्ञानमागं ये है । 
इसे सांख्यमत कहा जाता है जिसके साथ निवृत्तिमार्गी जीवनपद्धति 
जुड़ी हुई है । लेकिन गीता उपनिषदों के मोड़ से श्रागे बढ़कर उस युग की J 
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देन P, जब एक WAT दर्शन जन्म ले रहा था जो गृहस्थो के प्रवृत्ति धर्म को 
निवृत्ति मार्ग के समकक्ष श्रौर उतना ही फलदायक मानता था । &dT का 
संकेत देनेवाला गीता की पुष्पिका में योगशास्त्रे शब्द है। यहाँ ,/योग- 
शास्त्रें का श्रभिप्राय निःसंदेह कमंयोग से ही है । गीता में योग की दो परि- 
भाषाएँ पाई जाती हैं । एक निवृत्ति मार्ग की दृष्टि से जिसमें 'समत्वं योग 
उच्यते' कहा गया है श्रर्थात्‌ गुणों के वैषम्य में साम्यभाव रखना ही 
योग है । सांख्य की स्थिति यही है । fag उनका कहना है कि इस प्रकार 
का साम्यभाव गृहत्याग से हो संभव है। योग की दुसरी परिभाषा है 
“योग: कमंसु कौशलम्‌' भ्रर्थात्‌ कमो में लगे रहने पर भी ऐसे उपाय से 
कर्मे करना कि वह बंधन का कारण न हो श्रौर कम॑ करनेवाला उसी 
भ्रसंग या निर्लेप स्थिति में अपने को रख सके जो ज्ञानमागियों को मिलती 
है। इसी युक्ति का नाम वुद्धियोग है श्रौर यही गीता के योग का 
सार है | 


गीता के दूसरे भ्रध्याय में जो 'तस्य प्रज्ञाप्रतिष्ठिता' की धुन पाई जाती 


. है, उसका अ्रभिप्राय निलेंप कर्म करने की क्षमतावाली बुद्धि से ही है। 


यह कमं के संन्यास द्वारा वैराग्य प्राप्त करने की स्थिति न थी बल्कि 
कर्म करते हुए पदे पदे मन को वेराग्यवाली स्थिति में ढालने की युक्ति 
थी । यही गीता का कर्मयोग है। जैसे महाभारत के भ्रनेक स्थलों में, du 
ही गीता में भी सांख्य के निवृत्ति मार्ग श्रौर कमं के प्रवृत्तिमार्ग की व्याख्या 
wie प्रशंसा पाई जाती है। एक की निदा श्रौर दूसरे की प्रशंसा 
गोता का श्रभिमत नहीं, दोनों मार्ग दो प्रकार की रुचि रखनेवाले मनुष्यों 
के लिये हितकर हो सकते हैं श्रौर 21 संभवत! संसार का दूसरा कोई 
भी ग्रंथ कर्म के शाख का प्रतिपादन इस सुंदरता, इस सूक्ष्मता ux निष्प- 
क्षता से नहीं करता । इस दृष्टि से गीता श्रद्भुत मानवींय ara है । इसकी 
दृष्टि एकांगी नहीं, qatiga हे । गीता में दर्शन का प्रतिपादन करते हुए 
भी जो साहित्य का श्रानंद है वह इसकी ग्रतिरिक्त विशेषता है । तत्वज्ञान 
का सुसंस्कृत काध्यशैली के द्वारा वणान गीता का निजी सौरभ है जो किसी 
भी सहृदय को मुग्ध किए बिना नहीं रहता । इसीलिये इसका नाम 
भगवद्गीता पड़ा, भगवान्‌ का गाया हुग्रा ज्ञान । 


गीता के १८ भ्रब्याग्रों में वाणात विषयों की भी क्रमप्राप्त संगति 
है । पहले भ्रव्याय का नाम श्रजुतविषादयोग हे । वह गीता के उपदेश का 
विलक्षण नाटकीय रंगमंच प्रस्तुत करता है जिसमें श्रोता भ्रौर वक्ता दोनों 
ही कुतूहल शांति के लिये नहीं वरन्‌ जीवन की प्रगाढ़ समस्या के समा- 
धान के लिये प्रवृत्त होते हैं । शौर्य We धेयं, साहस A बल इन चारों 
गुणों की प्रभूत मात्रा से अजु'न का व्यक्तित्व बना था भ्रौर इन चारों के 
ऊपर दो गुण sx थे एक क्षमा, दूसरी प्रज्ञा | बल्रघान क्षात्रघमं से प्राप्त 
होनेवाली ऐसी स्थिति में पहुँचकर सहसा Aga के चित्त पर एक दुसरे 
ही प्रकार के मनोभाव का श्राक्रमण EU, arie का । एक विचित्र 
प्रकार की करुणा उसके मन में भर गई We उसका क्षात्र स्वभाव 
लुप्त हो गया । जिस कर्तव्य के लिये वह कटिबद्ध gar था उससे वह aga 
हो गया । ऊपर से देखने पर तो इस स्थिति के पक्ष में उसके de TH 
जान पड़ते हैं, कितु उसने स्वयं ही उसे 'कार्पण्य दोष कहा है श्रौर यह 
माना है कि मंन की इस कातरता के कारण उसका जन्मसिद्ध स्वभाव 
उपहतं या ag हो गया था । वह निणाय नहीं कर पा XT था कि 5n क्रे 
श्रथवा वैराग्य ले ले । क्या करे, क्या त करे, कुछ समक में नहीं भ्राता 
था ।, इस मनोमाव की चरम स्थिति मै पहुंचकर उसने धतुषवाण एक झोर 
डाल दिया i 
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गीता 


कृष्ण ने nga की वह स्थितिं देखंकर जान लिया fe aga शा 
शरीर ठीक है कितु युद्ध arta होने से पहले ही उस sega क्षत्रिय का 
मतोबल हूट छुका है। बिता मत के यह शरीर खड़ा नहीं रह सकता । 
श्रतएव कृष्णा के सामने एक gu कतंव्य श्रा गया । wa: तकं से, 
बुद्धि से, ज्ञान से, कमं की चर्चा से, विश्व के स्वभाव से, उसमें जीवन की 
स्थिति से, दोनों के नियामक श्रव्यग्र पुरुष के परिचय से श्रौर उस सर्वोपरि 
परम सत्तावान्‌ ब्रह्म के साक्षात्‌ दर्शन से भ्रजुंन के मन का उद्धार करना, 
यही उनका लक्ष्य हुआ । इसी तत्वचर्चा का विषय गीता 21 पहले 
प्रध्याय में सामान्य रीति से भूमिका रूप Haga ने भगवान्‌ से श्रपनी 
स्थिति कह दी । 
दूसरे श्रव्याय का नाम सांख्ययोग है | इसमें जीवन की दो प्राचीन 
संमानित परंपराग्रों का तका द्वारा वणुंन श्राया है। ada को उस 
कृपण स्थिति में रोते देखकर कृष्ण ने उसका ध्यान दिलाया है कि इस 
प्रकार का क्लैव्य श्रौर हृदय की क्षुद्र दुर्बलता भ्रजुन जैसे वीर के लिये 
उचित नहीं । 
कृष्ण ने SD की Aa तक दी हुई सब युक्तियों को प्रज्ञावाद का 
झूठा रूप कहा । उनकी युक्ति यह है कि प्रज्ञादशंन काल, कमं ak 
स्वभाव से होनेवाले संसार की सब घटनाओं भौर स्थितियों को अनिवार्य 
रूप से स्वीकार करता है । जीना श्रोर मरना, जन्म लेना AK बढ़ना, 
विषयों का श्राता और जाना | सुख और दुख का भ्रनुभव थे तो संसार में 
होते ही हैं, इसी को प्राचीन श्राचायं पर्यायवाद का नाम भी देते थे । 
काल की चक्रगति इन सब स्थितियों को लाती है श्रोर ले जाती है। 
जीवन के इस स्वभाव को जान लेने पर फिर शोक नहीं होता । यही 
भगवान्‌ का व्यंग्य है कि प्रज्ञा के हृष्टिकोण को मानते हुए भी AFT 
इस प्रकार के मोह में क्यों पड़ गया है । 
ऊपर के दृष्टिकोण का एक भ्रावश्यक aa जीवन की नित्यता और, 
शरीर की अनित्यता था । नित्य जीव, के लिए शोक करना उतना ही 
व्यर्थ है जितता प्रनित्य शरीर को बचाने की चिता । ये दोनों श्रपरिहाय॑ 
हैं। जन्म और मुत्यु बारी बारी से होते ही हैं, ऐसा समझकर शोक 
करना उचित नहीं है । 
फिर एक दूसरा दृष्टिकोण स्वधमं का है । जम्म से ही प्रकृति ने सबके 
लिये एक धर्म नियत कर दिया है । उसमें जीवन को मार्ग, इच्छाओं की 
परिधि, कमं की शक्ति सभी कुछ ग्रा जाता है। इससे निकल कर नहीं 
भागा जा सकता । कोई भागे भी तो प्रकृति उसे फिर खींच लाती है। 
इस प्रकार काल का परिवतंन या परिमाण, जीव at नित्यता sp 
ग्रपना स्वधर्म या स्वभाव जिन युक्तियों से भगवान्‌ ते AGA को समभाया 
है उसे उन्होंने सांख्य की बुद्धि कहा हे । इससे AM att के प्रश्‍न न 
करने पर भी उन्होंने योगमार्ग की बुद्धि का भी वरुन किया। यह बुद्धि 
कमै या प्रवृत्ति मांगे के ग्राग्रह की बुद्धि है इसमें कमं करते हुए कमं के 
फल की प्रासक्ति से श्रपने को बचाना श्रावश्यक है। कमंयोगी के लिये 
सबसे बड़ा डर यही है कि वह फल की इच्छा के दलदल में फंस जाता 
है; उससे उसे बचना चाहिए । 
aga को संदेह हुआ कि क्या इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त करता संभव 
है । व्यक्ति कमे करे श्रौर फल न चाहे तो उसकी क्या स्थिति होगी, यह एक 
व्यावहारिक शंका थी । उसने पूछा कि इस प्रकार का ES प्रज्ञावाला 
व्यक्ति जोवन का व्यवहार कैसे करता है ? AAT, जाना, खाना, पीना, 
कमं करना, उतमें लिप्त होकर भी निलेंप कैसे रहा जा सकता है? Eu 
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ने कितने ही प्रकार'से बाह्य इंद्रिय की अपेक्षा मन के संयम की व्याख्या 
की Ba काम, क्रोध, भय, राग, eq के द्वारा मंन का सोम्यभाव बिगड़ 
जाता है और इंद्रियाँ वश में नहीं रहती । इंद्रियजय ही सबसे बड़ी 
ग्रात्मजय है । बाहर से कोई विषयों को छोड़ भी दे तो भी भीतर का 
मन नहीं मानता । विषयों का स्वाद जब मन से जाता हैं, तभी मन 
प्रफुल्लित, शांत six सुखी होता है। समुद्र में नदियां आकर मिलती है पर 
वह भ्रपनी मर्यादा नहीं छोड़ता | ऐसे ही संसार में रहते हुए, उसके व्यवहारों 
को स्वीकार करते हुए, AAT कामनाझ्ओों का प्रवेश मत मे होता रहता 
हे । कितु उनसे जिसका मत अपनी मर्यादा नहीं खोता c ही शांति 
मिलती है । इसे प्राचीन अध्यात्म परिभाषा में गीता ने ब्राह्मीस्थिति 
कहा है। 
इस प्रकार सांख्य की व्याख्या का उत्तर सुनकर कर्मयोग नामक तीसरे 
seu में रजन ने इस विषय में और गहरा उतरने के लिये स्पष्ट प्रश्‍न 
किया कि सांख्य और योग इन दोनों मार्गों में श्राप किसे अ्रच्छा समभते 
हैं और क्यों नहीं यह निश्चित कहते कि मैं इन दोनों में से किसे श्रपनाऊं ! 
इसपर कृष्ण ने भी उतनी ही स्पष्टता से उत्तर दिया कि लोक 4 दो 
निष्ठाएँ या जीवनदृष्टिया हैं — सांख्यवादियों के लिये ज्ञानयोग है MT 
कर्ममागियों के लिये कमंयोग है 1 यहाँ कोई व्यक्ति कर्म छोड़ ही नहीं 
सकता प्रकृति तीनों गुणों के प्रभाव से व्यक्ति को कर्म करने के लिये 
बाध्य करती है । कमे से बचनेवालों के प्रति एक बड़ी शंका है, वह यह 
कि वे ऊपर से तो कर्म छोड़ बैठते हैं पर मन ही मन उसमें इवे रहते हैं । 
यह स्थिति श्रसह है रोर इसे कृष्ण ने गीता में मिथ्याचार कहा है। 
मन से कर्मेद्रियो को रोककर कमं करता ही सरल मानवीय मागं E 
कृष्ण ने चुनौती के रूप मे यहाँ तक कह दिया कि कर्म के बिना तो खाने 
के लिये अन्न भी नहीं मिल सकता । फिर कृष्ण ने ay के विधान को 
चक्र के रूप में उपस्थित किया । न केवल सामाजिक धरातल पर भिन्न 
व्यक्तियों के miaa के अरों की तरह आपस में पिरोए हुए हैं बल्कि पृथ्वी 
के मनुष्य भौर स्वर्ग के देवता दोनों का संबंध भी कमंचक्र पर IDA Zl 
प्रत्यक्ष है कि यहाँ मनुष्य कर्म करते हैं, कृषि करते हैं श्रौर देवी शक्तियाँ 
dfg का जल भेजती हैं। श्रन्न शरोर पजंत्य दोनों कमं से उत्पन्न होते | 
एक में मानवीय कमं, दूसरे में देवी कमं । फिर कर्म के पक्ष में लोकसंग्रह 
की ग्रुक्ति दी गई है, श्रर्थात्‌ कर्म के बिना समाज का ढाँचा खड़ा नहीं रह 
सकता । जो लोक के नेता हैं, जनक जैसे ज्ञानी हैं, वे भी कमं में प्रवृत्ति 
रखते हैं । कृष्णा ने स्वयं ग्रपना ही द्ष्टांत देकर कहा कि मैं नारायण 
का eq हूँ, मेरे लिये कुछ कमं शेष नहीं 21 फिर भी तंद्रारहित होकर 
कमं करता हूं श्रौर श्रव्य लोग मेरे मार्ग पर चलते हैं। श्रंतर इतना ही 
है क्रि जो मूख हैं वे लिप्त होकर कमं करते हैं पर ज्ञानी श्रसंग भाव से 
- कर्म करता है । गीता में यहीं एक साभिप्राय शब्द बुद्धिभेद 21 श्रर्थात्‌ 
- जो साधारण समक के लोग कमं में लगे हैं उन्हें उस मागं से saga 
उचित नहीं, क्योंकि वे ज्ञानवादी बन नहीं सकते ग्रौर यदि उनका कर्म भी 
छूट गया तो वे दोनों ओर से भटक जायेगे । 
चौथे श्रध्याय में, जिसका न/मज्ञान कर्म-संन्यास-योग है, यह बताया गया 
है कि ज्ञान प्राप्त करके कर्म करते हुए मी कमंसंन्यास का फल किस उपाय 
से प्राप्त किया जा सकता है । इसमें सचे कर्मयोग को चक्रवर्ती राजाश्रों 
की परंपरा में घटित माना है। मांधाता, सुदर्शन GUÍA श्रतेक चक्रवर्ती 
-राजाश्रों के दृष्टांत दिए गए हैं। यहीं गीता का वह प्रसिद्ध भ्राश्‍वासन है 
_कि जब जब घमं की ग्लानि होती है तव तब मनुष्यों के बीच भगवान्‌ का 
अवतार होता है, श्रर्थातू भगवान की शक्ति विशेष रूप से मृतं होती है। 
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शीता 


यहीं पर एक वाक्य विशेष ध्यान देने योग्य है--क्षिप्रं हि मानुपे 
लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा (vis )। ‘eta सिद्धि'-इससे बड़ा 
प्रभावशाली .सुत्र गीतादशंन में नहीं है। किंतु गीतातत्व इस सूत्र में 
इतना सुधार भ्रौर करता है कि वह कर्म श्रसंग भाव से भर्थात्‌ फलासक्ति 
से बचकर करना चाहिए । 


~ 


पाँचवें कर्मसंत्यास योग नामक ग्रध्याय में फिर वे ही युत्रितयों श्रौर 
zz रूप में कही गई हैं । इसमें कर्म के साथ जो मन का संबंध है, उसके 
संस्कार पर या उसे विशुद्ध करने पर विशेष ध्यान दिलाया गया है pu भी 
कहा गया है कि ऊंचे धरातल पर पहुँचकर सांख्य AIT योग में कोई भेद नहीं 
रह जाता | किसी एक मार्ग पर ठीक प्रकार से चले तो समान फल प्राप्त 
होता है । जीवन के जितने कमं हैं, संबको समर्पण कर देने से व्यक्ति 
एकदम शांति के ध्रुव विदु पर पहुँच जाता है श्रौर जल में खिले कमल 
के समान md रूपी जल से लिप्त नहीं होता । 
छठा aegra श्रात्मसंघम योग है जिसका विषय नाम से ही प्रकट 
है । जितने विषय हैं उन सबसे इंद्रियों का संग्रम--यहो कर्म शोर ज्ञान 
का निचोड़ है । सुख में और दुःख में मन की समान स्थिति, इसे ही योग 
कहते हैं | 
सातवें श्रध्याय की संज्ञा ज्ञानविज्ञान योग है। ये प्राचीन भारतीय 
दर्शन की दो परिभाषाएँ da उनमें भी विज्ञान शब्द वेदिक दृष्टि से बहुत 
ही महत्वपुर्णा था । सृष्टि के नानात्व का ज्ञान विज्ञान है श्रौर नानात्व से 
एकत्व की ओर प्रगति ज्ञान है । ये दोनों ehai मार्नव के feu उचित 
हें । इस प्रसंग में विज्ञान की हटि से श्रपरा श्रौर परा प्रकृति के इन दो 
रूपों की जो सुनिश्चित व्याख्या यहाँ गीता ने दी है, वह श्रवश्य ध्यान देने 
योग्य है । ग्रपरा प्रकृति में श्राठ तत्व हैं, Gaya, मन, बुद्धि रौर अहंकार | 
जिस sts से मानव का जन्म होता है उसमें ये mal रहते हें । कितु यह 
प्राकृत सर्ग है nai यह जड़ है। इसमें ईश्वर की चेष्टा के संपर्क से जो 
चेतना श्राती है उसे परा प्रकृति कहते हैं; वही जीव है। as तत्वों के 
सोथ मिलकर जीवन नवाँ तत्व हो जाता है। इस अध्याय में भगवान्‌ के 
श्रतेक रूपों का उल्लेख किया गया है जिनका ग्रौर विस्तार विभूतियोग 
नामक दसवें भ्रघ्याय में भ्राता हे । यहीं विशेष भागवती दृष्टि का भी 
उल्लेख है जिसका सूत्र है-वासुदेव : सर्वमिति, सब वसु या शरीरो में 
एक ही देवतत्व है, उसी की संज्ञा विष्णा है । कितु लोक में श्रपनी पनी 
रुचि के भ्रनुसार श्रनेक नामों और रूपों में उसी एक देवतत्व की उपासना 
की जाती है । वे सब ठीक हैं । कितु श्रच्छा यही है कि बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
उस ब्रह्मतत्व को पहचाने जो ग्रध्यात्म विद्या का सर्वोच्च शिखर है । 
श्राठवें श्रध्याय की संज्ञा श्रक्षर ब्रह्मयोग है । उपनिषदों में ग्रक्षर विद्या 
का विस्तार gat । गीता में उस भ्रक्षरविद्या का सार कह दिया गया 
है — wa ब्रह्म परमं, Tale परब्रह्म की संज्ञा X है। मनुष्य, 
qag जीव भौर शरीर की संग्रुक्त रचना का हो नाम भ्रध्यात्म है। 
जीवसंयुक्त भौतिक देह में जो भाव प्रकट रूप में qt किए जाते हैं, 
वे ही कर्म हैं । केवल भौतिक देह की संज्ञा क्षर है और केवल शक्तितत्व 
की संज्ञा श्राधिदिवक है। देह के भीतर जीव, ईश्वर तथा भुत ये तीत 
शक्तियाँ मिलकर जिस प्रकार कार्य करती हैं उसे ग्रधियज्ञ कहते हैं। 
गीताकार ने दो श्लोकों में ( ८-२-४ ) इन छः परिभाषाभ्रों का स्वरूप 
ala दिया है । गीता के शब्दों में ॐ एकाक्षर ब्रह्म है ( ८।१३) , 


नवे श्रघ्याय को राजगरह्ययोग कहा गया है, भ्रर्थात्‌ यह प्रध्यात्म 
विद्या विद्याराज्ञी है भ्रोर यह गुह्य ज्ञान सबमें Ag Qa राजा शाब्द का 
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एक Wu मत भी था । ग्रतएव मन की दिव्य शक्तियों को किस प्रकार 
ब्रह्ममय बनाया जाय, इसकी युक्ति ही राजविद्या हे । इस क्षेत्र में ब्रह्मतत्व 
का निरूपण ही प्रधान है, उसी से व्यक्त जगत्‌ का बारंबार निर्माण होता 
है। वेद का समस्त कमंकांड यज्ञ, Aga श्रौर मृत्यु, सत और श्रसत, Hic 
जितने भी देवी देवता हूँ, सबका पर्यवसान ब्रह्म में है। लोक में जो 
श्रनेक प्रकार की देवपूजा प्रचलित है, वह भी श्रपने AÀ स्थान में 
ठीक है, समन्वय की यह दृष्टि भागवत श्राचार्यो को मान्य थी, वस्तुतः 
यह उनकी बड़ी शक्ति थी । इसी दृष्टिकोण का विचार या व्याख्या दसवें 
श्रव्याय में पाई जाती हैं इसका नाम विभूतियोग है। इसका सार यह 
है कि लोक में जितने देवता हैं, सब एक ही भगवान्‌ की विभूतियां है, 
मनुष्य कें समस्त Nur और श्रवगुण भगवान्‌ की शक्ति के ही रूप हैं। 
बुद्धि से इन छुटभेए देवताश्रों की व्याख्या चाहे न हो सके कितु लोक में तो 
वे हैं ही । कोई पीपल को पुज रहा है कोई पहाड़ को, कोई नदी या 
समुद्र को, कोई उनमें रहनेवाले मछली, कछुझ्नों को di कितने देवता हैं, 
इसका कोई अंत नहीं । विश्व के इतिहास मे देवताग्रों की यह भरमार ada 
पाई जाती है। भागवतों ने इनकी सत्ता को स्वीकार करते हुए सवको विष्णु 
का रूप मानकर समन्वय की. एक नई दृष्टि प्रदान की। इसी का नाम 
बिभुतियोग है । जो सत्व जीव बलयुक्त अथवा चमत्कारयुक्त है, वह सब 
भगवान्‌ का रूप है। इतना मान लेने से चित्त निविरोध स्थिति में पहुँच 
जाता है। 

११वें श्रध्याय का नाम विश्वरूपदर्शन योग है। इसमें अर्जुन ने 
भगवान्‌ का विश्वरूप देखा । विराट्‌ रूप का ग्रथ है मानवीय धरातल 
और परिधि से ऊपर जो ग्रनंत विश्व का प्राणावंत रचनाविधान है, 
उसका साक्षात्‌ दर्शन | विष्णु का जो चतुभुंजी रूप हे, वह मानवीय धरा- 
तल पर demi, 

जब aga ने भगवान्‌ का विराटू रूप देखा तो उसके मस्तक का 
विस्फोटन होने लगा । 'दिशो न जाने न लभे च UA’, ये ही घवराहट के 
वाक्य उसके ga से निकले भ्रौर उसने प्रार्थना की कि मातव के लिये जो 
स्वाभाविक स्थिति ईश्वर ने रखी है, वही पर्याप्त हे। गीता का ११वाँ 
श्रध्याय किसी महाकवि की विलक्षण कल्पना है। काव्य की ऐसी झोज- 
स्विनी शक्ति ग्रन्यत्र नहीं है । 

१३वें aana में एक सीधा विषय क्षेत्र ग्रौर क्षेत्रज्ञ का विचार है। 
यह शरीर क्षेत्र है, उसका जाननेवाला जीवात्मा क्षेत्रज्ञ हे । 

१४वें भ्रध्याय का नाम गुणात्रय विभाग योग है । यह विषय समस्त 
वेदिक दार्शनिक और पौराणिक तत्व चितन का निचोड़ है — सत्व, रज, 
तम नामक तीन गुण — fas की अनेक व्याख्याएँ हैं । गुणों की साम्या- 
वस्था का नाम प्रधान या प्रकृति हे । गुणों के वेषभ्य से ही वेकृत सृष्टि 
का जन्म होता है। भ्रकेला सत्व शांत स्वभाव से निर्मल प्रकाश की तरह 
स्थिर रहता है श्रोर भ्रकेला.तम भी agaa fuu रहता है । कितु 
दोनों के बीच में छाया हुआ रजोगुण उन्हे चेष्टा के धरातल पर खींच लाता 
हे। गति तत्व का नाम ही रजस्‌ है। 

१५वें श्रध्याय का नाम पुरुषोत्तमयोग है। इसमें विश्व का श्रश्वत्य 
के रूप में aula किया गया हे । यह Uüaer रूपी संसार महान्‌ 
विस्तारवाला है । देश श्रौर काल में इसका कोई प्रंत नहीं RI fg 
इसका जो मूल या केंद्र है, जिसे ऊध्वं,कहते हैं, वह ब्रह्म ही है। एक 
श्रोर fg प्रम तेज जो विश्वरूपी श्रश्‍वत्य को जन्म देता है, सूर्य भौर 
चंद्र के रूप में प्रकट है, दूसरी रोर वही एक एक चैतन्य EH tuu NN में या प्राणि- 


` 2 > ao Ur ‘> A है m सुख द = : प वसा 
शरोर मे भाया gat दे। जैसा गीता में EES देउर SUM गे PS Lae बिरह्‌, ET भवसाद, 
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भुत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ( १५।१४ ) । वैश्वानर या प्राणमयी चेतना 
से बढ़कर a दूसरा रहस्य नहीं हे । नर या पुरुष तीन हैं -- क्षर, 
्रक्षर AR भ्रव्यय | पंचभुतों का नाम क्षर है, प्राण का नाम अक्षर है 
SIX मनस्तत्व या चेतना की संज्ञा श्रव्यय है। इन्हीं तीन नरों की एकत्र 
स्थिति से मानवी चेतना का जम्म होता हे । उसे ही ऋषियों ने वेश्वानर 
aa कहा है । 

१६वें ग्रव्याय में देवासुर संपत्ति का विभाग बताया गया है। आरंभ 
से ही ऋग्वेद में सृष्टि की कल्पना दैवी श्रौर श्रासुरी शक्तियों के रूप में 
की गई है । यह दृष्टि के द्विविरुद्ध रूप की कल्पना है, एक Weal श्रौर 
दूसरा बुरा । एक प्रकाश में दूसरा श्रंवकार में । एक अमृत दूसरा मत्यं । 
एक सत्य दुसरा Aga | 

ted अ्रव्याय की संज्ञा श्रद्धात्रय विभाग योग है। इसका संबंध सत, 
रज और तम. इन तीन गुणां से हो है, naig जिसमें जिस गुण का 
प्रादुर्भाव होता है, उसकी श्रद्धा या जोवन की निष्ठा वैसी हो बन जाती 
है। यज्ञ, तप, दात, कर्म ये सब तोन प्रकार को श्रद्धा से संचालित होते 
हैं। यहां तक कि श्राहार भी तीन प्रकार का हैँ । उनके भेद और लक्षण 
गीता ने यहाँ बताए d 

t«d ग्रव्याय को संज्ञा मोक्षसंन्यास योग है । इसमें गीता के समस्त 
उपदेशों का सार एवं उपसंहार है। यहाँ पुनः बलूर्वक मानव जीवन के 
लिये तोन gui का aga कहा गया gi geal क॑ मात्रों में भ्रौर 
स्वगं के देवताओं में कोई भो ऐसा agi जो प्रकृति के चलाए हुए इन 
तोत GUT से बचा हो । मनुष्य को बहुत देख भालकर चलना श्रावश्यक 
हे जिसते वह अपनो बुद्धि ओर वृत्ति को बुराई से बचा सके भोर क्या 
कायं है, कया AFIA है, इसको पहचान सके । Wd और अधमं को, बंध 
ait मोक्ष को, वृत्ति रौर निवृत्ति को जो बुद्धि ठीक से पहचानतो हे, वही 
सात्विकी बुद्धि है alt वही मानव की सच्ची उपलब्धि हे । 

इस प्रकार भगवान्‌ ने जोवन के लिये व्यावहारिक मार्ग का उपदेश 
देकर ग्रत में यह कहा हे कि मनुष्य को चाहिए कि संसार के सब 
व्यवहारों का सच्चाई से पालन करते हुए, जो अखंड चेतव्य तत्व है, जिसे 
ईश्वर कहते हैं, जो प्रत्येक प्राणी के हृदुदेश या केंद्र में विराजमान है, 
उसमें विश्वास रखे, उसका अनुभव करें वही जीवन की सत्ता है, वही 
चेतना है श्रौर वही सर्वोपरि श्रानंद का स्रोत है। 


सं० Ho — शंकराचार्य : गीताभाष्य; लोकमान्य तिलक : गीता 
रहस्य; मधुसूदन ओभा : श्रीमदृभगवदुगीतायाः विज्ञानभाष्यम्‌, कांड- 
चतुष्टयात्मकम्‌; मोतीलाल शास्त्री : गीतामाष्य भुमिका; गिरधर शर्मा 
चतुर्वेदी : गीता-प्रवचन-भाष्य । [ aro श० sto | 


गीतिकाव्य प्रायः वह्‌ सारा मुक्तक काव्य जिसकी रचना गायन 
के लिये हुई हो या जिसका गायन संभव प्रतीत हो, 
गीतिकाव्य कहा जाता है। यह परिभाषा भ्रंशतः भ्रमोत्पादक है। 
ऐतिहासिक दृष्टि से मनुष्य को वाणी का दिम रूप गान हो था, कितु 
गीतिकाव्य का उदय सामाजिक विकास के उस चरणा में QUI, जब मनुष्य 
पशुचारण और कृषि का विकासकर सामूहिक जीवन की नियति से मुक्त 
हुआ, जब प्रकृति से संघर्ष uc सामंजस्य के बाद उपने ATT समाज के 
ग्रांतरिक dad का श्रनुभव प्राप्त किया, जब समाज के भीतर उसे भ्रपती 
व्यक्तिगत सत्ता का तीब्र बोध हुआ । क्रिस्टोफर कांडवेल के शब्दों में 
यह वह व्यवस्था है जब मनुष्य का “सामूहिक 'मैं' झात्मपरक मरौर व्यक्ति* 
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विश्वास संदेह इत्यादि की व्यक्तिगत श्रनुभूति के बिना गीतिकाव्य का उदय 
असंभव था । 

संसार का प्राचीनतम काव्य संगीतप्रधान है। भारतीय साहित्य के 
प्रादिग्रंथ ऋग्वेद की ऋचाएँ साधारण पाठ के लिये नहीं बल्कि गायन के 
लिये रची गई थीं । सामवेद उसका प्रमाण है । युनान में देवी देवताश्रों के 
प्रति निवेदित घामिक समवेतगान ( कोरिक ), चारणों की वीरगाथाएँ 
भ्रौर उनसे विकसित पश्चिम के ग्रादिकवि होमर के महाकाव्य गायन से 
aim हैं । वास्तव में मनुष्य की प्रकृति श्रौर वीरपूजा के भाव सहज 
रूप में काव्य, संगीत भोर नृत्य के माध्यम से व्यक्त होते थे। लेकिन 
संगीतप्रधान होते हुए भी वैज्ञानिक दृष्टि से उनके उन गीतों को ही गीति- 
काव्य की कोटि में रखा जा सकता था जिनके भाव सामूहिक न होकर 
व्यक्तिगत थे। प्रारंभ में दी गई परिभाषा में अतिव्याप्ति का दोष है 
क्योकि वह गायन और गीतिकाव्य के बीच की रेखा को मिटा देती है। 

इसमें संदेह नहीं कि प्रारंभ में गायन गीतिकाव्य का afta अंग 
था । पश्चिम में गीति को लिरिक कहते हैं । लिरिक शब्द ग्रीक के WD 
से बना है, जो एक dat वाद्ययंत्र था। इस प्रकार लिरिक का श्रथं gat 
वह गीत sequ या लीयरे (Lyre ) के साथ गाया जाता हो । ग्रीक 
गीत दो प्रकार के होते घे — मेलिक या लिरिक जो एक व्यक्ति द्वारा 
गाए जाते थे, तथा कोरिक यीत जो कोरस या समूह द्वारा वाद्ययंत्र भर नृत्य 
के साथ गाये जाते थे । युरोप में गीतिकाव्य का विकास मुख्यतः लिरिक 
की दो प्राचीन विशेषताओं - संगीत ak मामिक व्यक्तिगत श्रनुभूति 
की = प्रधानता के आधार पर हुमा । गीतिकाव्य के लिये प्रसिद्ध ग्रीक 
कवयित्री सैफो निपुण गायिका भी थी । ग्रीक साहित्यशास्त्रियो ने व्यक्तिः 
गत भ्रनुभूति की गौणता के कारण ही गेय महाकाव्यों को भी गीतिकाव्य 
( लिरिक ) की कोटि से qua रखा । i 

घमं, शौय और प्रणयप्रधान मध्ययुगीन युरोप में भी गीतिकाव्य श्रौर 


संगीत के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं खींची गई p बाद में, विशेषतः 


पुनर्जागरण काल में, गीतिकाव्य संगीत से sr होने लगा और श्रव गीतों 
में शब्द संगीत के नियमों से स्वतंत्र होकर श्रपनी श्रांतरिक लय के श्राधार 
पर gd जाने लगे । एलिजाबेथ युगीन ras में ऐसे गीत बहुत बड़ी संख्या 
में लिखे गए । इस प्रकार शुद्ध स्वरमाधुयं के स्थान पर शब्दमाधुये पर 
जोर दिया जाने लगा । किसी भी भाषा के रोमानी गीतिकाव्य की यही 
विशेषता है । नई चाल का गीतिकाव्य भ्रनिवा्यंतः गायन के लिये नहीं 
लिखा गया, उसमें गायन का श्राभास मात्र था, जिसकी सृष्टि एक विचार, 
एक भाव या एक घटना की तीव्र, सघन श्रौर 'एकाग्र भ्रभिव्यक्ति के द्वारा 
की जाती थी । श्राधुनिक गीतिकाव्य के रचनाविधान का यही श्राधारभुत 
सिद्धांत है । गीतिकाव्य में छंद तक को छोड़ा जा सकता है, कितु स्वतः 
ead या स्वतः्फूतं प्रतीत होनेवाली श्रावेशमय व्यक्तिगत श्रनुभूति ak 
उसकी श्रभिध्यक्ति में केंद्रीयता के सिद्धांत की उपेक्षा नहीं की जा. सकती । 
वास्तव में आधुनिक गीतिकाव्य में गीति” तत्व से इसी प्रकार की 
व्यक्तिगत भ्रनुभुति श्रौरे भ्रभिव्यक्ति व्यंजित होती है। इसी "Um पर 
गाँव गाँव में गाए जानेवाले रामचरितमानस को गीतिकाव्य की कोटि में 
नहीं रखा जाता है जबकि श्राधुनिक छायावादी कवियों की श्रनेक छंदयुक्त 
या श्रगेय कविताश्रों को भी गीतिकाव्य की संज्ञा दी जाती है । इसे भ्रस्वी- 
कृत कर देने पर गद्यगीत नामकरण की सार्थकता नहीं रह जाती । 


निःसंदेह, गीतिकाव्य के रचनाविधान की श्रपनी सीमाएँ हैं। भ्रनु- 
गरुति को देर्‌ तक उत्कर्षिदु पर स्थिर रखना दुस्साध्य कायं है। इसलिये 


गीविकाव्य स्वभावतः नड कविताश्रो श्रौर शूं के छ? i e TEL E HBT पल होता दै | 


गीशा 


है, जिनमें विषयवस्तु के विस्तृत अनुबंध लिये स्थान नहीं होता । 
'ूर्वापरनिरपेक्षणापि हि येन रसचर्वणा क्रियते तदेव मुक्तकम्‌’ ( ध्वन्या- 
लोक ) । कितु age, विषयवस्तु श्रौर कविप्रतिभा पर निर्भर सापेक्ष 
गुण हैं, जिससे उसके भ्रधीन रहते हुए भी कवियों ने गीतिकाव्य में रूप 
विविधता की fg की है । उदाहरणार्थ संस्कृत में एक श्रोर कालिदास के 
लंबे गीतिकाव्य “ऋतुसंहार” श्रौर ‘Haga’ हैं, भौर दूसरी ओर भतहरि के 
शतकों या जयदेव के 'गीतगोविद' के पद हैं; हिंदी में एक ओर सुर, मीरा 
Me ग्रतेक भक्त कवियों के पद हैं, श्रौर दूसरी श्लोर निराला की 'सरोज- 
स्मृति’ या 'राम की शक्तिपुजा' रचनाएं हैं; अंग्रेजी में एक श्रोर giu 
पदियाँ ( सानेट ) E श्रौर दूसरी गोर शेली श्रादि कवियों के मसिए 
( एलेजीज़ ) ak संवोधन गीत ( श्रोड्स ) हैं। गीतिकाव्य में श्राकार 
संगठनसापेक्ष है । 

भ्राज भी गीतिकाव्य की लोकप्रियता faa करती है कि व्यक्ति के 
दीप्तकणों की भ्रभिव्यक्ति का यह श्रन्यतम माध्यम है। [ de qo fao] 
गीफू स्थिति ¦ २५° २६' उ० Mo तथा १२६” ४ qo Fo | जापान 

^ के मुख्य द्वीप हांश में नागारा नदी के किनारे नागोया नगर से 
२० मील उत्तर-उत्तर-पश्चिम में स्थित इसी नाम के प्रांत का प्रादेशिक 
नगर है । मध्ययुग में यह एक गढ़ी का नगर था। १६०० Zo तक 
गृहयुद्ध (Civil conflict) का भी केंद्र रहा । भ्रपनी मत्स्योद्योग प्रणाली 
के लिये ug wa भी प्रसिद्ध है। myin कल कारखानों से इसकी विशेष 
उन्नति हुई है । यहाँ पर कागज बनाने के कारखाने, कागज की टोकरियाँ 
बनाने का काम, छाता, लालटेन, पंखे श्रोर कपड़े के सामान ग्रादि के 


` 


कारखाने स्थित हैं । १६५५ की जनगणता के अनुसार जनसंख्या 


२,५९,०४७ थी I [ कै० ato fao | 
गीय स्थिति : c? yo! go spo MT ३६° Yo! qo Fo यह्‌ छोटा 

सा नगर ईथियोपिया देश में श्रबिसीनिया के पठार पर स्थित है । 
ऐडिसऐंबाबा से यह पश्‍्चिम-दक्षिण-परिचिम at Me पड़ता है। एक 
राजमागं इसे देश के श्रव्य नगरों से मिलाता हे । [ &o ato fao | 


गीशा एक चीनी-जापानी शब्द जिसका श्रथ॑ है, सुखकर गुणायुक्ता | 
जापान में गाने तथा नाचनेवाली ऐसी कुमारियों के लिये यह 
शब्द प्रयुक्त होता है जो सामाजिक भ्रवसरों पर तथा चायघरों भ्रादि में 
लोगों का मनोरंजन करती हैं । 
गीशा बनने की इच्छुक लड़कियों को बहुत कम श्रवस्था में ही गीत 
ग्रौर नृत्य के साथ साथ उठने बैठने ,तथा शिष्टाचार की शिक्षा दी जाती 
है। इस संबंध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि गीशा किसी भी 
प्रवस्था में पतिता नहीं समझी जाती । भारत में देवदासियों को जो 
स्थान मिला था वही गीशाम्रों को मिला कहा जा सकता है, पर 
दोनों में कई स्पष्ट भेद हैं | देवदासियों का मुख्य कार्य देवता की सेवा 
था, जब कि गीशा का कायं मंदिर श्रादि की सफाई तथा सज्जा में सहायता 
देने के भ्रतिरिक्त स्पष्ट रूप से व्यक्तियों का मनोरंजन करना है, चाहे वे 
व्यक्ति भक्त हों या न हों । | 
गीशाश्रों का प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद उनके साथ उनको शतंनामे 
पर हस्ताक्षर कराकर नियुक्त किया ज़ाता है, पर विवाह के श्रतिरिक्त वे 
ary किसी भी प्रकार से स्वतंत्रता नहीं प्राप्त कर सकतीं । राष्ट्र की AIK से 
गीशा-बृत्ति के लिए शिक्षाथिणियों तथा गीशाग्रों दोनों पर कर लगा होता 


oll 


dec 
इसमें संदेह नहीं कि यह पुरुषप्रधान समाज की एक शोषक प्रथा है । 
इसमें कोई mad नहीं कि श्रर्थव्यवस्था में स्त्रियों को समान भाग प्राप्त 
होने के साथ साथ यह प्रथा उठती जा रही है। [ Ho ना० go | 
गुंटर १, स्थिति : १६९ १८' उ० Ho तथा ८०° २८ Go दे० भारत 
S^ क्षे ata प्रदेश के इसी नाम के जिले का प्रशासकीय नगर है । 
यह दक्षिण रेलवे की विजयंवाड़ा-मद्रास-शाख्षा पर स्थित है श्रौर सड़कों 
द्वारा श्रासपास के नगरों से मिला हुआ है। नगर कोंडाविड ( Kondavid ) 
की पहाड़ियों सें छः मील पूर्व सर्वप्रथम फ्रांसीसियों द्वारा बसाया गया था 
श्रौर उस समय ag भ्रपनी स्वास्थ्यवर्धक जलवायु के लिये प्रसिद्ध था । १८वीं 
शती के उत्तरार्धं में बसा यह नगर प्रायः निजाम वशालत जंग की जागीर 
का भाग रहो । फ्रांसीसियों द्वारा उत्तरी सरकार के सत्ता हस्तांतरण के 
समय भी यह जागीर से nan नहीं gu» श्रंग्रेजी शासन में यह श्रंतिम रूप 
से सन्‌ १७८८ में प्राया । सन्‌ १८६६ से नगर का प्रशासन नगर- 
पालिका द्वारा होता है। नगर का नामकरण तेलुगू भांपा के der (Gunta) 
शब्द से व्युत्पन्न प्रतीत होता है जिसका ad तालाब होता है। नगर में 
आधुनिक सुविधाएँ होते हुए भी जलपूर्ति की व्यवस्था भ्रसंतोषजनक है । 
शेक्षणिक संस्थो में यहाँ पर महाविद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 
स्नातकोत्तर चिकित्सा महाविद्यालय, तपेदिक भ्रस्पंताल, चिकित्सालय भ्रादि 
संस्था Ea श्रौद्योगिक दृष्टि से भी नगर सुविकसित है । सूती etu, 
दियासलाई उद्योग, मशीन निर्माण उद्योग, टायर sk रबर की वस्तुएँ, 
भोज्य तैल मिलें श्रोर मोटर गाड़ियों के सामान की निर्माणशालाएँ यहाँ 
स्थित हैं। इसकी जनसंख्या १,८७,१२२ ( १६६१ ) है। 

२, dgx ज्वालामुल्ली पवत इंडोनेशिया के जावा द्वीप के पश्चिमी मध्य 
भाग में स्थित है। जावा की प्रीपांगना रेजीडेंसी में स्थित गरूत ( Garut 
or Garoet ), [७° tv! द० Ho तथा ow’ ५३ qo दे०] नगर इसके 
निकट है । इस पर्वत की ऊँचाई ७,३७७ फुट है। [ Fo ना० सि० | 
गुंतकल नगर, स्थिति : १५° ९० go Ho तथा ox 33 R | 

यह ata प्रदेश के श्रनंतपुर जनपद के गुट्टी उपमंडल मं 
स्थित है। नगर के दक्षिण पश्चिम में खुदाई में ऐतिहासिक भवरेष प्राप्त हुए 
हैं। नगर में स्टीम काटन प्रेस श्रौर करघा उद्योग विशेष उन्नति पर है। यह 
दक्षिण रेलवे का जंकशन है जो बंगलोर, विजयवाडा we बेलारी UM 
हुआ है । जनसंख्या ४८,०८३ (१९६१) 2! [ कै० aro fao ] 
गुंबद ऊँची और भ्राकार में गोलाधे या उससे भी न्युनाधिक गोल 
छत को कहते हैं । सभ्यता के भ्रारंभ से ही, जब कभी gu 
वासी कहीं ओोपड़ीवासियों के संपकं में arg होंगे, उनकी गोल wisst 
देखकर शायद उसकी भ्राकृति से प्लाकषित हुए होंगे । कितु इट पत्थर ü 
ऐसी गोल छत बनाने की समस्या का संतोषजनक हुल भ्रा होने का 
समय निर्माणकला के इतिहास में संभवतः बहुत पुराना नहीं है। | 
: निनेवे ( इराक का एक प्राचीन नगर ) में प्राप्त एक KAT शिलाखंड 
से भ्रनुमान लगाया जाता है कि संभवतः भ्रसीरिया à प्राचीन निवासियों ने 
ऐसी छत बनाते के कुछ प्रयत्न किए हों; किंतु उनके कोई sam नहीं 
मिलते । सन्‌ ११२ ६० में बना हुआ सबसे बड़ा प्रौर सुंदर ae रोम 
में मिला हे पोर उसके बाद के, ४थी या xdi सदी ईसवी के, "m 
नमूने ईरान के सारंविस्तान ग्रौर duum में हैं। सारविस्तान के 
महलों'का गुंबद ही संभवत चतुभुंज कक्ष पर बने हुए वास्तविक gaa का 
सर्वप्रथम agar है। मुस्लिम प्राक्रांतामों द्वारा सन्‌ Farr Er रही ई० में बुरी 


INS TT TT 
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गुंबद 


कतिपय भ्रवशेष, खुसरो प्रथम के महल के खंडहर भी St इसकी ९५" 
ऊँची भ्रौर ८३' चौड़ी भीमकाय डाट वाली छत wa भी सिर उठाए 
तत्कालीन कौशल की कथा कहती है । 

भारत में श्रति प्राचीन काल से ही दीवारों से इंटे (या पत्थर ) 


प्रारंभिक काल के jag 
any 
zT J x 
ee a 


: (s 
मुगल शेली के jag 


विविध शेलियों के गुंबद 
१. येरशलम की चट्टान का गुंबद, wal शती ईसवी; २. 
कैसरीय, भ्रनातोलिया, १२वीं शती ई०; ३- समरकंद, १४वीं 
शती $e; v. नासिरुद्दीन मुहम्मद का मकबरा, दिल्ली, १२२१ 
£o; ५. भलाई दरवाजा, दिल्ली, १३१० de; ६. गयासुहीन 
तुगलक का मकबरा, दिल्लो, १२२५ ई०; ७. मोहम्मद शाह 
सैयद का मकबरा, दिल्ली, १४४४ ६०; ८. लोदियो के मकबरे, 
दिल्ली, १५०० $o; ९. GR भालम का मकबरा, मुलतान, 
१३२५ ६०; १०. जामा मसजिद, जौनपुर, १४७० £e; 
११. होशंग का मकबरा, Aig, १४४० ई०; १२. जामा मसनिद, 
गुलबर्गा, १२६७ ई०; १२. बीजापुरी गुंबद, १६वो शती $5; 
१४. guid का मकबरा, दिल्ली, १५६४ $o; tX. खानखाना का 
मकबरा, दिल्ली, १९२७ o; १६. ताजमहल, प्रागरा, १६३४ £o 


di प तैदीकद । "के तषा १७, सफ़दर जंग का मकबरा, दिल्ली, १४५३ ६० | 
तरह नए WE को हुई ईरानी बादशा की eeru AA Meum, oun Lucknow : : 


गुआरियेंतो - 


निकाल प्रत्येक रदा AM बढ़ाते हुए छत पाटने का चलन था, कितु वे रहे 
समतल हो होते थे । फलतः शिखर, भ्रनिवायंतः ऊँचे हो जाते थे । वास्त- 
विक sr का सिद्धांत संभवतः अज्ञात ही था | तोरण ( जो वास्तविक 
डाट के सिद्धांत पर बने ) तथा गुंबद मध्यपुर्व की देन हैं । wa तक सीधे 
नीचे की ओर. भार डालनेत्राले पट रद्दों की सुखी चिनाई पर आधारित 
भारतीय निर्माणारोली में एक मोड़ घ्राया श्रौर मुस्लिम काल की प्रसिद्ध 
इमारतों में गुंबदों को विशिष्ट स्थान मिला । बीजापुर में मुहम्मद श्रलीशाह 


S मकबरे के ऊपर. संसार का विशालतम एंबद ( भीतरी चौड़ाई १३५' 


ऊँचाई १७८) खड़ा है । ईंटों के पट रहे मोटे मसाले में जमाकर निमित लग- 
भग Qo! मोटाई का यह गुंबद भारतीय वास्तुकौशल का विजयस्तंभ ही है । 

घोरे धीरे मस्जिदों ale मकबरों के रूप में युंबद देश भर में फैले और 
उत्तर भारत में तो मंदिरों में भी प्रनिवार्यतः प्रयुक्त होने लगे । मुगल- 
कालीन कृतियों में आगरे के 'ताजमहल' का उल्लेख ही पर्याप्त होगा, 
जिसके प्रति विश्व भर के दर्शक गाकपित होते हैं । अंग्रेजों के समथ में 
भी अनेक ऐतिहासिक भवनों में गुंबद का उपयोग HD sx wa भी 
मंदिरों के अतिरिक्त spa अनेक भवनों का शीर्षस्थान इन्हीं के लिये 
सुरक्षित रखा जाता है | 

पश्चिमी देशों में भी ग्रंबदो का उपयोग श्रनेक प्रमुख गिरजावरों की 
छतों में हुआ है । इनपर कभी कभी परंपरागत शिखर का रूप देने के लिये 


लकड़ी का बाहरी AAT भी लगाया जाता रहा ह | 
[ विर Jo Jo | 


गुआरिये पादुझ का चौदहवीं सदी का इतालवी famen 

जिसने अपने नगर में भ्रनेक चित्र बनाए, जो GIU 
से ग्रधिकतर ag हो गए हैं । गरभ्रारियेंतो कों विशेषता यह हैं कि जोत्तो के 
प्रभाव में आकर उसने बिजांतीनी परंपरा से ग्रपने चित्रों को मुक्त कर 
दिया । उसके मित्तिचित्रों में से कुछ की रक्षा कन्वस पर उनकी नकल 
करके कर ली गई है, जिनमें से प्रसिद्ध चित्र enr भ्राज भी 'दोजे' के 


महल में सुरक्षित है गुग्रारियेंतो १३७० के लगभग मरा | 
[ qo go ] 


गुग्गुल कुछ वृक्षों को तथा इनसे प्राप्त राल' जैसे पदार्थ को कहते 
हैं। भारत में इस जाति के दो प्रकार के वृक्ष पाए जाते R 
एक को कॉमिफ़ोरा मुकुल ( Commiphora mukul) तथा दूसरे को 
gio राँक्सबर्घाई ( C. roxburghii ) कहते हे । AAF में पाई जाते- 
वाली प्रजाति कॉमिफोरा श्रफ्रिकाना ( C. africana ) कहलाती है। 
कुछ स्थानों से प्राप्त गुग्गुल का रंग पीलापन लिए श्वेत तथा seu 
का गहरा लाल होता है । इसमें मीठी महक रहती है। इसको alta में 
डालने पर स्थान सुगंध से भर जाता है। इसलिये इसका धुप के eu 
व्यवहार भी किया जाता है। 
AJAR के मतानुसार यह कटु, तिक्त तथा उष्ण है श्रौर कफ, वात, 
कास, कमि, क्लेद, शोथ और श्रशं नाशक है । [ 4e दा० qo ] 


Y: स्थिति : ३२° &/ go Bo, ov^ ११! qo दे०; 
गुजरावाला पश्चिमी पाकिस्तान के इसी नाम के जिले तथा तह- 
सील का प्रशासकीय नगर है श्रोर उत्तर-पश्चिम रेलमार्ग पर लाहौर से 
४० मील श्रौर कराची से ८२८ मील की दूरी पर स्थित है। इस नगर 
की स्थापना गुजर जाति द्वारा हुई बताई जाती है। कराची नाम का 
संबंध qut शब्द से संभव प्रतीत होता ै-0. TR Sta सक्ला 
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- भी यहा हैं । 


गुजरातं 
युगीन है । नगर की प्रसिद्धि तथां महत्व में महाराजा रणजीतसिह के 
परिबार का श्रधिक हाथ रहा । सन्‌ १७८० में यहीं पर महाराजा रणजीत- 
fag का जन्म gur था । रणजोतसिह जी के पिता महाराजा महानसिह 
की समाधि तथा महाराजा रणजीतसिह का भस्मावशेष भी यहाँ सुरक्षित 
है। एक बार अमृतसर से ए हुए जाटों ने इस नगर का नाम “खानपुर' 
रख दिया था पर फिर इसका प्राचीन नाम ही प्रचलित हुआ । नगर के 
प्रशासन के लिये नगरनिंगम की स्थापना सन्‌ १८६७ में हुदै । १६०१ go 
में नगर की जनसंख्या केवल २९,२२४ थी जो १९५१ तक बढ़कर 
१,२०,८६० हो गई । यहां गल्ले की प्रसिद्ध मंडी है। कपास से विनोले 
अलग करना, तेल पेरना, कांसे श्रोर मिट्टी के बर्तन बनाना, afsat, जिनमें 
हाथीदाँत की चूड़यां मुख्य हैं, और सूती कपड़े बुनना यहां के प्रमुख उद्योग- 
dq #1 सरकारी भ्रस्पताल six महाविद्यालय स्तर की शिक्षा संख्याएँ 
[ कै० ato faro | 
गुजरात प्रदेश स्थिति : x १' से. २४. 3० Ho तथा ६८? ४ 
से ७४° ४' qo Fo । बंबई पुनर्गठन विधेयक, १६६०, के 
लागू होने से १ मई, १९६० $o को बना । CH AAT राज्य बनने के 
qd, यह्‌ द्विमापाभाषो बंबई राज्य का एक AT था । व्यापक nA Ñ 
qaaa शब्द से वह समस्त प्रदेश व्यक्त होता हैं “जहाँ गुजराती भाषा 
बालो जाती हे । भारत गणाराज्य़ के पच्छिमो तट पर स्थित गुजरात 
उत्तर पूर्व में राजस्थान, उत्तर-परिचम में पाकिध्तान, दक्षिण-पूर्व में मध्य 
प्रदेश, पञ्छिम में अरब सागर भोर दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य से घिरा gar 
है । इसका क्षेत्रफल ७२,१३७ वर्ग मील है, जिसके श्रंतगेत १७ जिले, १८३ 
तालुके AT १४७ नगरपालिकाएँ Jl जनसंख्या २,०६,३३,३५० (१६६१) 
ह । भौगोलिक दृष्टि से गुजरात भारत के सुदूर पश्चिमी तट पर बसा है जहां 
उसकी समुद्री तट सोमा प्रायः एक हजार मोल विस्तृत है। इस समुद्र ने 
यहाँ के जनजीवन को विशद रूप मे प्रभाबित कर रखा है। पुराकाल में 
इससे गुजरात न केवल War व्यापार का केंद्र बना रहा Wd लोगों की efg . 
समुद्रयात्रा की भावनाओं से प्रेरित रहो श्रोर उनमे श्रोद्योगिकता एबं सह- 
कारिता की भावना जागरूक रही । 
नदियाँ — madga भारत के इस भाग की रचना गंगा सिंधु के 
मेदान से बहुत कुछ मिलतो जुलती है।' यहां की जलोढ़ मिट्टी भ्रत्यंत 
उपजाऊ Sl सात्ररमतो, माहा, सरस्वती, बनास, तमंदा ale ताक्षी 
नदियाँ मच्छ, बादर, शेत्रु जी, दमनगंग जैसी, छाटी नदियों के साथ मिल- 
कर विस्तृत मदान की रचना करती हुई cara की खाड़ी में गिरती है। 
कुछ मात्रा में ये नदियां सिचाई के लिये भी प्रयुक्त होतो हूँ । धरातल को 
सामान्य ढाल पुर्व से पच्छिम की श्रोर हे । 
प्राकृतिक उपप्रदेश — प्राकृतिक स्थिति के श्राधार पर गुजरात को 
दक्षिण फैली तीत प्रमुख पेटियों मे बाँटा जा सकता है ( १.) उच्च जलोढ़ 
पेटी ( लगभग Roo फुट चौड़ी ), मेदानी और पहाड़ी भागों के बीच, (२) 
तटवर्ती दलदलो भाग तथा ( ३ ) दोनों के बीच मे कोई २५० मील लंबा 
alt ६० मील चौड़ा ठोस जलोढ़ का मेदान। संपूणा प्रदेश एक निम्न 
भुखंड हैं जो समुद्र के घरातल से १,००० फुट से कम ऊँचा है | 
मिट्टी — गुजरात राज्य की मिट्टी दो प्रकार की है, (१) काली मिट्ट 
जिसमें asia की सर्वश्रेष्ठ कपास पैदा होती है भर (र) जलोढ़ मिट्टी जो 
सुंदर बगीचों sx उत्तम खेती के faa प्रसिद्ध Bi नमंदा भ्रौर ताशी a 
सिचित भूमि श्रत्यंत उपजाऊ हे । इस उवंरा भुखंड को भारत का बगीचा 


; BEANE] Lucknow 


| 
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गुजरात 


जलवायु -- गुजरात की sung मूलतः उष्णप्रदेशीय श्रौर, मान- 
सूनी है । दक्षिणी भाग में वाषिक वर्षा ३०” से ६०” तक हूं श्रौर तापांतर 
भ्रधिक पाया जाता है । उत्तरी भाग zo" से ४०" तक वर्षा होती है 
तथा जाड़े का ताप पर्याप्त निम्त रहता है । मध्य भाग में स्थित सौराष्ट्र 


काडला 
७ जामनगर Mu 


E ७ शजकोट 


भावनगर 


गुजरात का सानचित्र 


प्रदेश प्रायः सूखा रहता है । यहाँ वर्षा २५" से भी कम होती है। कच्छ 
प्रदेश में aaja साधारणा वर्षा होती है। भ्रहमदाबाद का उच्चतम ताप 
२६० से ४२° do तथा श्रौसत ३४७° de, न्यूनतम ताप १४ से २७? 
e तथा श्रौसत २१४" de रहता Bi यहाँ वाषिक वर्षा २७४ 


होती है। 


खनिज — खनिज संपत्ति में यह राज्य समुद्ध है। नमक, चूने का 
पत्थर, मैंगतीज, जिप्सम, चीनी मिट्टी, केलसाइट, बॉक्साइट रादि पाए 
जाते हैं। केरा में बॉक्साइट श्रौर चुने का पत्थर तथा जामनगर में केल- 
साइट श्रौर दूने का पत्थर निकाला जाता है । बडोदा प्रीर पंचमहल में 
मैंगनीज की खोदाई होती है भ्रौर प्रग्निमिद्दी ( Fire clay ) gaT 
जिले से प्राप्त होती है। Pag के सभी जिलों में जिप्सम उपलब्ध होता 
हे । कुछ दिल qd श्रंकलेशवर क्षेत्र और बड़ौदा में खनिज तेल तथा प्राकु- 


_ तिक गैसें प्राप्त हुई हैं । गांधीनगर के निकट कलोल में भी खनिज तेल का 


. वनों से समृद्ध है । सौराष्ट्र के 


खरोत है। गुजरात में खनिज तेल शोधक कारखाने की स्थापना विचारा- 
धोन है । लूनेज में तेल निकालना प्रारंभ हो SAT है। 


qa — इस राज्य की वनसंपत्ति सीमित है। टीक, बाँस, येलो बुड 
( yellow wood ), रेड बुड ( Red wood ), ब्लैक वुड ( pons 
wood ) तथा चंदन भादि यहाँ के प्रपुख वृक्ष al Damn > टीक के सुंदर 
गिर वन शेर के लिये प्रसिद्ध हैं । ` 
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गुजरात 


कृषि -- गुजरात कृषिप्रधान राज्य है। बाजरा, ज्वार, धान AIK 
ag प्रमुख फसलें हैं। घान दक्षिणी गुजरात के मुख्यतः केरा, पंचमहल, 
बड़ौदा तथा सूरत में होता है । गेहूँ उत्तरी गुजरात तथा सौराष्ट्र की मुख्य, 
फसल है । पंचमहल में मक्का अधिक होता है। राज्य का संपुण खाद्य 


` उत्पादन १९'६ लाख टन है । श्रावश्यक पुति के लिये १० लाख टन भ्रति- 


रिक्त उत्पादन की श्रावश्यकता है । 

प्रमुख व्यापारिक फसल कपास है । भारत के कपास उत्पादक क्षेत्र 
का १/५ भाग इसी राज्य के श्रंतगंत पड़ता है। भूमि के ger उपयोग 
निम्नलिखित प्रकार हूँ : 


१६६१ संपूर्ण क्षेत्र ४६२३६८ लाख एकड़ 


वन २११०८६ लाख एकड़ 
कृषि क्षेत्र २३६७९९ लाख एकड़ 


घास के मैदान श्रोर चरागाह २२८१० लाख एकड़ 
बंजर तथा कृषियोग्य वेकार भुमि १३६५६४ लाख एकड़ 


केवल ६:२ प्रति शत को १९५६-५७ में सिचाई की सुविधा प्राप्त थी 
जबकि देश में कुल १७ प्रति शत को सिचाई सुविधा प्राप्त है। wa: 
सिंचाई की सुविधाश्रों के विकास पर fa जोर देना पड़ेगा ताकि इसका 
कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सके । तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक vo 
लाख टन खाद्यान्न की श्रावश्यकता पड़ेगी जबकि इस समय इस राज्य का 
खाद्य उत्पादन Yo लाख टन है। 
पशु — प्रति पशु श्रधिक दुग्ध उत्पादन के लिये गुजरात प्रसिद्ध है । 
दूध देनेवाली भैंस ्रधिक संख्या में हैं। कंक्रेंज और गिर जाति के पशु 
aaa दूध के लिये विख्यात हैं । यहाँ के विस्तृत स्थायी घास के मेदान श्रौर 
अच्छे चरागाह पशुसमृद्धि के द्योतक हैं । 
उद्योग — राज्य के उद्योगों में वस्न उद्योग प्रमुख है इसके श्रतिरिक्त 
सामान्यतया विद्युत्‌ इंजीनियरिंग, वनस्पति तेल, रसायतक, जिसमें लवण 
“AT संमिलित है, सोडा, सीमेंट रादि भ्रन्य मुख्य उद्योग हैं। श्रहमदाबाद 
प्रधान औद्योगिक केंद्र हे । यहाँ राज्य की लगभग ड सूती मिलें स्थापित 
हैं । इसे एशिया का मेनचेस्टर कहते हैं । 
शक्तिविकास — यद्यपि शक्ति और उद्योग के साघन अल्प हैं, फिर 
भी संपूर्ण भारत के औसत विद्युच्छक्ति के उत्पादन में गुजरात भागे 
है । उकई ( Ukai ) परियोजना दक्षिणी गुजरात के आद्योगिक विकास में 
महान्‌ चमत्कार उपस्थित करने जा रही है । २७ नवंबर, १६५६ $o को 
इसका शिलान्यास at है । सूरत से ७० मील दूर ताप्ती नदी पर दो मील 
dar श्रौर ४३५ फुट ऊँचा afa बनेगा । बाँध बन जाने पर ५४ लाख एकड़ 
भमि की सिचाई श्रौर १ लाख १० हजार किवा० विद्युच्छक्ति उप- 
aaa हो सकेगी | अनुमानित व्यय ६० करोड़ है। E 
संपूर्ण शक्ति उत्पादत की निर्धारित क्षमता तापविदुयुतूु, जलविद्युत्‌ 
तथा डीजल शक्ति &,००,६८० किलोवाट थो । विद्युत्‌ योजना पर 
१६५८-५६ तक ४१६'७१ लाख रुपए व्यय हो छुके थे। ३१ माच, 
१६५६ तक प्रमुख योजनाओं का प्रारूप उनकी निर्धारित क्षमता के भ्रनु- 
सार निम्न प्रकार है :-- 


१---उत्तरी गुजरात विद्युत्‌ ग्रिड २२,५०० किवा० 


२--दक्षिणी गुजरात विद्युत्‌ ग्रिड ३७,५०० किवा० 
३--सिवका शक्तिगृह १६,००० किवा० 
४--शांहपुर तोपविद्युतृगृह ६,००० frato: 
५--राजकोट डीजलंगृह ६,६६० किवा० _ 


je 
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विभिन्न प्रयोजनाभ्रों का रूप इस प्रकार है: 
a खिवधााा।+े € ar 
| [भ होने रां होने की | क्षेत्र व्यय 
bes Bo E RSS RE OES 5 
1 | बनास योजता ` बनासकंठा १९५८ १९६४ १, १०,००० ८२७'२२ 
२ भोदार योजना जूना गढ १९५६-५७ | १६६२-६३ ४५,००० ३२३०० 
३ हरना नदी योजना | सावरकंठ १६५१५ १६६२ १०,००० २६:०० | 
Y | हृथमाटी जलाशय योजना सावरकंठ | १६५७-५८ १६६३ ८२,००० १८७८१ 
भ | कदाना जलाशय योजना पंचमहल १६५६ १६६३ ४०,६०५ १५६४० 
& | ककरापार सुरत १६५२ १९६६३ ५,६२,००० १८९५०० 
७ ` करोद जलाशय ( कलोल ) योजना पंचमहल १६५५ |। १६६० १५,२०० 8६°८६ 
5 | माही योजना ( प्रथम सोपात ) पंचमहल १६४८ १६६५ ४,६०,००० २३००*०० 
९ । मच्छू पिचाई योजना राजकोट १६४६ | १९६०-६१ २२,००५ १४८५३ 
१० ` मेशवो सिंचाई योजना सावरकंठ १६५७ १६६३ ४६,६०० १०३४५ 
tto मोज सिचाई योजना राजकोट १९५३ १६६२ १५,००० ९६४५ 
१२ ` निरोना योजना कच्छ E. as १४,००० ४८'४२ 
१३ ` तमंदा नदी योजना बड़ौदा,भड़्रोच| १६६१ ९,६२,००० | ४३०६७९ 
१४ । झोजात सिचाई योजना garg १६५४५ १६६०-६१ १५,००० ४४"४९ 
१५ | पाटादुंग्री जलाशय योजना पंचमहल १६४३ Zr १२,००० ६२१६ 
१६ i रद्रमाता सिचाई नहर योजना कच्छ १६५७ १६६१ १७,७६४ ५३८८ 
१७ | सारस्वती योजना बनासकंठा Uto | प्रारभ नहीं gat १६,६०० ७८४५ 
१८ | शेत्रुंजी योजना ( खोदीनार ) श्रमरेली १९५७ | १६६१-६२ १९,००० १३५१०० 
१९ | ेत्रृंजी योजना ( पालीताना ) भवरागढ़े १६५५ १६६२-६३ ८३,००० ४३२०० 


शिक्षा ~ राज्य की १५ प्रति शत जनसंख्या छोटे बड़े विद्यालयों में 
शिक्षा ग्रहण करती है | यहाँ तीन प्रमुख विश्वविद्यालय हैं : 

१--गुजरात विश्वविद्यालय, श्रहमदाबाद | 

२--सयाजी राव विश्वविद्यालय, बड़ौदा । 

' ३--वल्लभभाई रूरल विश्वविद्यालय, श्रानंद । 

राजकोट और दक्षिणी गुजरात के दो विश्वविद्यालयों की स्थापना 
विचाराधीन 2! 

यातायात -- गुजरात राज्य का यातायात पर्याप्त संतोषजनक है । 
राष्ट्र मे रेलों का जाल far है। बडोदा क्षेत्र ska में बहुत कम 
रेले हैं। राज्य में सड़कों के यातायात विकास की बहुत ्रावश्यकता है। 

बंदरगाह — गुजरातं में कुल ५८ बंदरगाह हैं जिनमें १ बड़ा, 
द मध्यम कोटि के तथा ४९ छोटे बंदरगाह हें । प्रमुख बंदरगाहों का 
वाषिक विवरण निम्नलिखित प्रकार d 2: 


१--कांडला १०,६८,७२७ टन 
२-प्रोव्ा ३,७९,००० टन 
३--बेदी ३,६१,००० टन 
४--वेरावल १,७०,००० टन 
५-सिक्रका १,६२,२६० टन 
६--पोरवंदर १, ४५,६६४ टन 


मुख्य नगर -- प्रदेश की समस्त नगरसंख्या २४३ तथा गाँवसंख्या 
१८,७२६ है 1 श्रहमदावाद ( जनसंख्या २२,१०,१६६ — १६६१ ) 
गुजरात की प्रस्थायी राजघानी है । भारत के बड़े नगरों में इसका uot 
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स्थान है। प्रारंभ में सुरक्षा की दृष्टि से इसकी स्थिति महत्वपूर्ण थी, 
क्योंकि कच्छ के दलदली प्रदेश के उपरांत साबरमती को पार करना यहीं 
से सर्वाधिक सुगम था । उत्तरी गुजरात का यह एकमात्र व्यावसायिक एवं 
व्यापारिक केंद्र है । 

बड़ौदा — ( जनसंख्या १५,२७,३२६ — १६६१ ) माही AK 
नमंदा के दोश्राब तथा राज्य के मध्य भाग में होने के कारणा यह गायक 
वाड मरहठों की राजधानी रहा है। यहाँ रेलवे जंक्शन, विश्वविद्यालय 
तथा कपड़े की कई मिलें हैं । 

सूरत — ( जनसंख्या २४,५१,६२४ — १६६१ ') तथा भड़ौच 
( जनसंख्या ८,९१,९६९ -- १६६१ ) क्रमशः नमंदा श्रौर ताप्ती के निचले 
भाग में स्थित हैं । सूरत में पहली श्रंग्रेजी कंपनी १६०८ में स्थापित हुई 
श्रौर १७वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक यह प्रगतिशील बंदरगाह रहा | 

नई राजधानी — गुजरात सरकार ने श्रहमदाबाद से १५ मील 
उत्तर, साबरमती के पश्चिमी तट पर नई राजधानी 'गांधीनगर' की 
स्थापना का विचार किया है । 

पंचवर्धीय योजनाएँ — द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्य ने १४५८८ 
करोड़ रुपया, AU &2 २० प्रति व्यक्ति के हिसाब से व्यय. करने 
का निश्चय किया था। १९६०-६१ तक व्यय निम्नलिखित प्रकार से था * 

१ कृषि तथा सामुदायिक विकास 

२ सिचाई तथा शक्ति 5 

३ उद्योग एवं खनिज 

४ यातायात एवं परिवहन 


१,०४५"०० लाख रुपए 
१,२०४:०० AIG रुपए 
Vg oo लाख रुपए 
३१७१०० लाख रुपए 


D 


गुजरात 
५ समाजसेवा ७६४०० लाख रुपए 
६ वेज्ञानिक एवं श्रोद्योगिक शोध ३०१०० लाख रुपए 


कुल योग ३,४६६००लाख रुपए 
गुजरात की तृतीय पंचवर्षीय योजना की विभिन्न मदों में eqq की 
प्रस्तावित धनराशि २३० करोड़ रुपए है जिसका विवरण निम्तलिखित है : 


१ कृषि ४,५०२'७५ लाख रुपए 
२ सिचाई ९,५०२१०० ,, 


३ उद्योग एवं खनिज ४५६'८७ ,, 
४ यातायात एवं परिवहन २% १०५00] as 
५ सामाजिक सेवा ४,६६२५० ,, 
६ Aq ७०"८८ 


qui योग २३,०००८००० 

तृतीय पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित लक्ष्य प्रस्तावित हैं: 

१. शासन, शिक्षा, न्यायालय श्रौर विश्वविद्यालयों में गुजराती भाषा 
का प्रयोग तथा केंद्रीय सरकार श्रौर यातायात विभाग में हिंदी का 
व्यवहार | 

२. १८ लाख टन खाद्य पदार्थं की उपज की वृद्धि में तथा इस हेतु 
लगभग १०० करोड़ रुपए का व्यय | 

३. सिंचित क्षेत्र की वृद्धि । मुद्रादायिनी फसलों का सीमानिर्धारण | 

४. निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, टेकनिकल शिक्षण संस्थाएँ एवं मलेरिया 
उन्मूलन केंद्रों की स्थापना | 

५. केंद्र सरकार द्वारा बड़ौदा में vo लाख की लागत से मलेरिया, 
यक्ष्मा श्रौर चेचक के लिये वेक्सीन लेबोरेटरी की स्थापना । 

६, मध्यम कोटि के छोटे बंदरगाहों का विकास | 

सामुदायिक विकास, सहकारिता, परिवहन ak संचार, कृषि उत्पादन 
sx समाजसेवाश्रो की दिशा में काफी प्रगति हुई Bl गत दस वर्षो में 
सरकार d देश के विकास पर लगभग १०,११० करोड़ रुपए खर्च किए हैं 
six तीसरी योजना के ग्रंतगंत ११,००० करोड़ रुपए व्यय किए जाने का 
भ्रनुमान हे। गुजरात राज्य सर्वतोमुखी प्रगति कर रहा है। वर्तमान 
गुजरात राज्य के सामने १९५६ से पूर्वं बंबई राज्य A पुराने देशी 
राज्यों के प्रशासन के ढाँचे में तालमेल स्थापित करने की समस्या ही नहीं 
है, बल्कि Adi AAi की ग्रथंव्यवस्था में समन्वय स्थापित करने की समस्या 
भी Ba श्रनिवार्यंतः भ्रर्थव्यवस्था को ges बनाते six योजनाबद्ध 
विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने का काम सामने R | 

इतिहास — गुजरात का प्रारंभिक इतिहास अस्पष्ट है। Ss" 
ग्रथवा गुजंरात्रा का ATID गुजरात नाम गुर्जर जाति से संबंधित है जो 
संभवतः मध्य एशिया से यहाँ प्राई । पहले इसके दक्षिणी भाग का नाम 
लाट था । सौराष्ट्र के साथ साथ गुजरात भी wal के म्रधिकार में था जो 
पहले शकों, फिर Ga सम्राटों के शासन में AAT! ( देखिए गुजर, युजर )। 

हुएनत्सांग ( ६४० ई० ) भडोच और gs राज्य से परिचित था | 
चालुक्य हिदू राजधानी भ्रत्हिलवाड ( ७५५ $e ) थी । मुसलमानों द्रास 
दिल्ली से विजित होने ( १२३३ ) तक यह तगर जेत धर्म का कद्र RT 
यद्यपि गुजरात पर मुसलमानों के इसके qd कई आक्रमण हुए थे, तथापि 
प्रलाउहीन खिलजी ( १२६६-१३१६ ई० ) के शासन कील म॑ वह 
मुसलमानी राज्य में smi एक शताब्दी के उपरांत ZU गजरात 
दिल्ली साम्राज्य से निकलकर स्वतंत्र" राज्य बना । श्रहमदशाह प्रथम 
( १४११-१४४३ ६० ) ने भ्रहमदाबाद की स्थापना की । ९१७३ ई० में 
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श्रकबर ने इस भाग को मुगल राज्य में मिला लिया श्रौर दिल्ली साम्राज्य 
के daid यह एक सूबा बन गया । कालीज श्रौर राजपूतों के उपद्रवों के 
होते हुए भी श्रौरंगजेव की मृत्यु ( १७०७ ) तक मुगल सूवेदारों वे यहाँ 
शांति एवं व्यवस्था स्थिर रखी | १८वीं शताव्दी के प्रारंभ में मरहठों के 
प्राक्रमण से मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ । १७३७ ई० में 
गायकवाड़ मरहठे इस भाग के राज्यकर में हिस्सेदार बन गए श्रौर फौज 
में भाग लेते हुए gam में भी हिस्सा पाने लगे। १७३१-५२ go 
तक भड़ौच निजाम के wala रहा, किंतु वह भी गायकवाड़ को श्रांशिक 
रूप में कर देने को बाध्य था । १८०० ई० में अंग्रेजी सरकार ने सूरत को 
श्रपना लिया । १८वीं शताब्दी में गुजरात के छोटे छोटे राज्य ग्रुजरात 
स्टेट्स एजेंसी” के रूप में श्रा गए । १६ वीं शताब्दी के प्रारंभ में, पेशवा 
के पतन के पश्चात्‌ Ud: शतैः श्रंग्रेजी राज्यव्यवस्था स्थापित हो गई । 

गत शताब्दी में fafa शासन ने ग्रपनी राजनीतिक सुविधा को दृष्टि 
से गुजरात को विभक्त कर डाला था, कितु १ मई, सन्‌ १६६० को नए 
राज्य के रूप में गुजरात की पुनः स्थापना कर दी गई d 

[ शां० ला० का० ] 


गुजराती भाषा ओर साहित्य गुजराती भाषा आधुनिक 


भारतीय श्रार्य भाषाग्रों में 
से एक है भौर इसका विकास 'शोरसेनी प्राकृत' के परवर्ती रूप “नागर AT- 
sig’ से gat है। गुजराती भाषा का क्षेत्र गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के 
श्रतिरिक्त da का सीमावर्ती प्रदेश तथा राजध्यान का दक्षिण-पश्चिमी 
भाग भी है । इसकी अम्य प्रमुख बोलियों में सौराष्ट्री तया कच्छी आती 
Sa हेमचंद्र सूरि ने श्रपने ग्रंथों में जिस अपभ्रेश का संकेत किया है, उसका 
परवर्ती रूप गुजर HTT के नाम से प्रसिद्ध है और इसमें श्रनेक साहि- 
fas कृतियाँ मिलती हैं । इस भ्रपश्रंश का क्षेत्र मूलतः गुजरात और 
पश्चिमी राजस्थान था श्रौर इस दृष्टि से पश्चिमी राजस्याती श्रथवा मार- 
वाड़ी, गुजराती भाषा से घनिष्ठतया संबद्ध है। गुजंर या श्वेतांबर अपश्रंश 
की इन कृतियों को गुजराती की श्राद्य कृतियाँ माता जा सकता है, जो 
प्रायः जैन कवियों की लोकसाहित्यिक शैलो में निबद्ध रचनाएँ हैं। रास, 
फाग तथा चचरी HOA का प्रभूत साहित्य हमें उपलब्ध है, जिनमें प्रमुख 
भरतबाहुबलिरास, रेवंतदास, थूलिभहफाग, तेमिनाथचोपई भ्रादि हैं । 
इसके बाद भी १३बीं-१४ वीं सदी की कुछ गद्य रचनाएँ मिलती हैं, जो 
एक साथ जूनी गुजराती भौर जूनी राजस्थानी की संक्रांतिकालीन स्थिति 
का परिचय देती हैं । वस्तुतः १६वीं सदी तक, मीराबाई तक, गुजराती 
आर पश्चिमी राजस्थानी एक अविभक्त भाषा थी । इनका विपाटन इसी 
सदी के भ्रासपास शुरू हुआ था | 
प्राचीन गुजराती साहित्य का इतिहास विशेष aga नहीं है। प्रारं 
शिक कृतियों d श्रीबर कवि का 'रणुमल्लछंद' ( १३६० ई० ल० ) है, 
जिसमें ईडर के राजा रणमल्ल और गुजरात के मुसलमान शासक के युद्ध 
का वणान है । दूसरी कृति पद्मनाभ कवि का 'कान्हड्देप्रबंघ' (१४५६ ६०) 
है, जिसमें जालौर के राजा काम्हडदे पर अलाउद्दीन खिलजी के श्राक्रमण 
झर युद्ध का वर्णत है । यह काव्य वीररस की सुंदर रचना 1 भौर गुजराती 
साहित्य के भाकर ग्रंथों में परिगणित होता है । Sel दिनों मध्ययुगीन 
सांस्कृतिक जागरण की लहर गुजरात में भी दौड़ पड़ी थी, जिसके दो प्रमुख 
प्रतिनिधि नरसी मेहता भौर भालण कवि हैं। नरसी का समय विवाद- 
ग्रस्त है, पर श्रधिकांश विद्वानों के sem ये १५वीं सदी के उत्तराधे मे 
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विद्यमान थे । इनकी कृष्णाभक्ति के विषय में भ्रनेक किवदंतियाँ प्रचलित 
हैं। नरसी मेहता गुजराती पदसाहित्य के जन्मदाता हैं, जिसमें निश्चल 
भक्तिभावना की भ्रनुपम अभिव्यक्ति पाई जाती है। भालण कवि का समय 
भी लगभग यही माना जाता है। इन्होंने रामायण, महाभारत AT भाग- 
चत के पौराणिक इतिवृत्तों को लेकर भ्रनेक काव्य निबद्ध किए और गरबा- 
साहित्य को जन्म दिया । वात्सल्य और श्रृंगार के चित्रण में भालण सिद्ध” 
हस्त माने जाते हैं । पद साहित्य और आख्यान काव्यों की इन दोनों 
शेलियो ने मध्ययुगीन गुजराती साहित्य को कई कवि प्रदान किए LE 
प्रथम शेली का प्रन्य महत्वपूर्ण ध्यक्तित्व मीराबाई ( १६वीं सदी ) 
जितपर नरसी का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है । हिंदी ale राज- 
स्थानी की तरह मीराबाई के HAH सरस पद गुजराती में पाए जाते हैँ जो 
नरसी के पदों की भाँति ही गुजराती जनता में लोकगीतों की तरह गाए 
जाते हैं । आख्यान काव्यों की शैली का निर्वाह नागर, केशवदास, मधु- 
सूदन व्यास, गणपति आदि कई कवियों में मिलता है, कितु इसका चरम- 
परिपाक प्रेमानंद में दिखाई पडता है। 

प्रेमानंद ( १७वीं शती ) गुजरातो भवित साहित्य के सर्वोच्च कवि 

माने जाते हैं । ये बड़ौदा के नागर ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे श्रौर 

संस्कृत, हिंदी, गुजराती भ्रादि भाषाओ्रों के श्रच्छे जानकार थे । प्रेमानंद ने 
रामायण, महाभारत, भागवत श्रोर माकडेयपुराण के कई ग्राख्यानों qx 
काव्य निबद्ध किए जिनकी संख्या ५० से ऊपर है। थे गुजराती के ad- 
प्रथम नाटककार भी हैं, जिनकी तीन नास्य कृतियाँ हैं। भावगांभीर्य के 
साथ साथ अलंकृत शेली इनकी विशेषता है। इन्हीं के ढंग पर AK 
कवियों ने भी पौराणिक आख्यान लिखे, जिनमें शामल भट्ट के भ्रतेक काव्य, 
मुकुंद का भक्तमाल', देवीदास का 'रुक्मिणीह्रण्‌', मुरारी का ईश्वर- 
विवाह? उल्लेखनीय हैं । प्रेमानंद के ही समसामयिक भवत कवि nat 
(१७वीं शती ) हैं जो भ्रहमदाबाद के सोनार थे । कबीर की तरह इन्होंने 
qd के मिथ्या पाखंड, जातिप्रथा और वर्णव्यवस्था पर कटु व्यंग्य क्रिया 
है । इनके दारशंनिक, भक्तिपरक तथा सुधारवादी दोनो तरह के पद 
मिलते हैं । 

हम बता sh हैं कि भालण कवि ने एक विशेष काव्यशेली का विकास 
किया था — गरवा शेली । यह शैली मूलतः gens लोकगीतों से 
daz है। इस शेली में १८वीं सदी में देवी देवताश्रों से daz ग्रनेक भक्ति- 
परक स्तुतिगीत लिखें गए | गरबी-कवियों का श्रलग संप्रदाय ही चल पड़ा, 
जिसमें ब्राह्मण, भाट, पाटीदार सभी तरह के लोग मिलेंगे । . प्रमुख गरबी- 
कवियों में बल्लभ भट्ट, प्रीतमदास, daa, नीरांत भकत ग्रौर भोजा 
भक्त हैं । इस शेली का चरम परिपाक गरबी-सम्राट्‌ दयाराम ( १७६७ 
— १८५२ $e) के गीतों में मिलता है। दयाराम श्वृंगाररसपरक 
गीतकाव्य के सर्वश्रेष्ठ मध्ययुगीत गुजराती कवि हैं, जिन्होंने सरल और सरस 
शेली में मधुर भावों की ग्रभिव्यंजना की है। गुजराती में इनकी ४८ 
रचनाएँ मिलती हैं । इसके श्रतिरिक्त संस्कृत, हिंदी, मराठी, पंजाबी, 
श्रौर उद में भी इन्होंने समान रूप से काव्यरचना की है । 

epp गुजराती साहित्य के विकास में स्वामीनारायण संप्रदाय 
का भी काफी हाथ रहा है । इस संप्रदाय के संस्थापक सहजानंद रामानंद 
की शिष्यपरंपरा' में श्राते हैं। कच्छ श्रौर गुजरात में इस संप्रदाय के 
AGA का काफी प्रभाव रहा है । दार्शनिक तथ्य, भक्तिभावना श्रौर सामा- 
जिक nae की भत्संना इन साधु कवियों के विषय हैं। इस संप्रदाय के 
प्रमुख कवि ब्रह्मानंद हैं जिनके कई[ग्रंथ श्रीर UIS हजार फुटकल पद मिलते 


$1 प्रस्य कवियों में garia, मंजुकेशानंद श्रौर देवानंद का नाम लिया 
जा सकता है 
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वैसे तो जूनी गजराती में कुछ गद्य कृतियाँ मिलती हैं, पर मध्ययुगीन 
गजराती में गद्यशैली का प्रौढ़ विकास नहीं हो पाया था । गुजराती गद्य 
के विकास में प्रन्य श्राधुनिक भारतीय भाषाग्रों की तरह ईसाई पादरियों का 
भी हाथ रहा है। १६ वीं सदी के प्रथम चरणा में बाइबिल का गुजराती 
गद्य में अनुवाद प्रकाशित gat श्रौर GAS ने १८०८ do में गुजराती का 
सवंप्रथम व्याकरण लिखा । गुजराती में नई चेतना का प्रादुर्भाव जिन 
लेखकों में हुआ, उनमें पादरी जेविस, नर्मदाशंकर, नवलराय तथा भोला- 
नाथ श्राते हें । नमंद या नर्मदाशंकर ( १८३३-१८८६ ई० ) गुजराती 
मध्यवर्गीय चेतना के ange हैं, ठीक वैसे ही जैसे हिंदी में भारतेंदु । समय 
की दृष्टि से भी ये भारतेंदु के समसामयिक थे तथा उन्हीं की तरह ada- 
मुखी प्रतिभा से समन्वित थे । इनकी गद्यबद्ध श्रात्मकथा “मारी हकीकत” 
पुराने कवियों की संपादित कृतियाँ श्रौर श्रालोचनाएँ, संस्कृत 'शाकुंतल' का 
गुजराती भ्रनुवाद ्रौर श्रमेक “सुधारवादी कवितायें हैं । श्राधुनिक 
गजराती काव्य को नए सांचे में ढालनेवाले पहले कवि ade ही 
जिन्होंने नए सांस्कृतिक जागरण, राष्ट्रीय भावना A सुधारवादी उदात्तता 
को वाणी दी है । इनकी वैचारिक काव्यशैली के श्रागे पुराने भक्त कवि 
सामात्य दिखाई पड़ते हैं। ade पाश्चात्य काव्यशैली से पुरी तरह 
परिचित थे । भारतेंदु की तरह ही वे कमंठ साहित्यिक थे, जिन्होंने अनेक नए 
कवियों श्रौर लेखकों को प्रेरित श्रौर संगठित किया । संपादन श्रौर आलोचना 
के क्षेत्र में भी ade का महत्त्वपुर्ण योगदान रहा à । साथ ही वे गुज- 
राती के प्रथम निबंधकार, नाटककार श्रौर श्रात्मचरित-लेखक माने जाते 
हैं नमंद के समसामयिक कवि दलपतराम ( १८२०-१८६८ ई० ) की 
रचनायें भी सामाजिक, नीतिपरक तथा राष्ट्रीय विषयों से daga ह । 
सरल, प्रसादगुण-युक्त शैली में asa कथ्य को उपस्थित कर देना दलपत- 
राम की विशेषता 21 यद्यपि इनकी शैली ada की श्रपेक्षा गद्यवत्‌ 
ग्रधिक है, तथापि व्यावहारिकता कहीं भ्रधिक पाई जाती d 


नमंद तथा दलपतराम श्रनेक परवर्ती कवियों के ग्रादशं रहे है | 
सवितानारायणा, मशिलाल द्विवेदी, बालशंकर कंथारिया, कलापी श्रादि 
सभी पर इनका प्रभाव मिलेगा । इस काल के सर्वश्रेष्ठ कबि काठियावाइ 
के ठाकुर सुरसिह जी गोहेल ( १८७४-१६१३ £o ) थे, जो 'कलापी' 
उपनाम से कविता करते थे। ये सच्चे कविहूदय व्यक्ति थे, जिनकी 
प्रत्येक पंक्ति में भ्रनुभुति की तीब्रता विद्यमान हे । उन्मुक्त प्रेम, प्रकृति" 
quia, तथा स्वच्छंद रोमाती भावना का निसगं प्रवाह कलापी की 
कविता में है । इनका काव्यसंग्रह 'कलापी नो केकारव' हे । शैली तथा 
छंदोविधान के क्षेत्र में ये नए प्रयोगों के जन्मदाता हें । गुजराती मे 
इन्होंने mm 'गजलें' में भी लिखी हैं, जो 'गजलिस्तान' नामक संग्रह में 
संकलित हैं। श्री कंथारिया ने फारसी कवि हाफिज की गजलों का गुज” 
राती काव्यानुवाद प्रस्तुत किया है तथा श्रन्थ मुक्तक रचनाएँ भी लिखी 
हैं । गुजराती काव्य को परंपरावादी प्रवृत्तियों से मुक्त कर स्वच्छंदतावादी 
प्रवृत्तियों की A भ्रग्रसर करने में इन कवियों का महत्वपुर्णा योगदान 
रहा है । गुजराती के परवर्ती रोमेंटिक कवियों में नरसिंहराव दिवेटिया, 
फरदुनजी मरजबान, रामजी मेरब्रानजी मलबारी, हरिलाल ध्रव तथा फ्रामजी 
खबरदार प्रमुल हैं। इनमें श्री दिवेटिया कवि के भ्रतिरिक्त गुजराती 
साहित्य के श्रविकारी विद्वान्‌ भी थे श्रौर इन्होंने "गुजराती भाषा श्र 
साहित्य' पर बंबई विश्वविद्यालय में विल्सन फाइलोलॉजिकल ब्याख्यर्ग 
दिए थे । कविता के क्षेत्र में ये श्रंग्रेणी रोमेंटिक कवियों से विशेष प्रभावित 
हैं । खबरदारजी की कविताश्रों में प्रधानतः देशभक्ति और दार्शनिक 
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रोमेंटिक काव्यचारा का विकास बलवंतराय, दामोदर खुशालदास 
बोरादकर, मणिशंकर रतनजी भट्ट तथा नानालाल में मिलता है। ये सभी 
कवि पाश्चात्य काव्यरैली से प्रभावित हैं । इन कवियों में नाना- 
लाल श्रग्रगण्य हूं, जो गुजराती कवि दलपतराम के पुत्र थे । कवि तथा 
नाटककार दोनों रूपों में इन्होंने fafug ख्याति uis की है । प्रबंध काव्य, 
खंड काव्य तथा मुक्तक काव्य तीनों शैलियों में इनकी रचनाएँ मिलती हैं, 
जिनमें प्रमुख “कुरुक्षेत्र महाकाव्य है । गुजराती में मुक्‍त छंद के सर्वप्रथम 
प्रयोक्ता भी ये हो हैं नव्य गुजराती कविता पर समसामयिक राजनीतिक, 
सामाजिक, alan तथा साहित्यिक परिवतंतों का काफी प्रभाव पड़ा है । 
गांघोवादी कवियों में adag ब० «o ठाकुर हैं, जिन्होंने नए विषयों के 
प्रयोग के साथ साथ श्रतुकांत छंद की तरह प्रवाही पच्च का प्रयोग तथा 
व्यावहारिक भाषा का उपयोग किया है । इन्होंने गुजराती में कई alae 
( चतुदेशपदियॉ ) भी लिखे gi ठाकुर का प्रभाव उमाशंकर जोशी, 
रामनारायण पाठक, कृष्णलाल श्रीधराणी alle कवियों पर मिलेगा । 
प्राधुनिक गुजराती कवियों पर एक श्रोर साम्यवादी विचारधारा का 
AX दूसरी श्रोर बिबवादी कवियों का प्रभाव पड़ा है । प्रयोगवादी ढंग के 
गुजरातो कवियों में राजेंद्रशाह शोर दिनेश कोठारो प्रमुख हैं, जिन्होंने 
भाषा, छंद "X काव्य के साथ नए प्रयोग किए हैं । 

गुजराती नाटक साहित्य बिशेष समृद्ध नहीं है । नमंदाशंकर ने “शाकु- 
तल' का अनुवाद किया था और रणछोड़ भाई ने कुछ संस्कृत तथा 
अंग्रेजी नाटकों का। रणाछोड़ भाई ने कई मौलिक पौराणिक तथा 
सामाजिक नाटक भी लिखे । wa परवर्ती नाटककारों में दल॑पतराम, 
नवलराय, AMAA तथा सर रमणभाई आते QD सामाजिक कथावस्तु 
को लेकर लिखनेवाले भ्राधुनिक नाटककार कऱ्हेयालाल माणिकलाल मुंशी, 
चंद्रवदत मेहता A धनसुखलाल मेहता हैँ | इधर श्रीषराणी, उमाशंकर 
जोशी तथा agmg उमरवाडिया ने एकांकी नाटक भी लिखें हैं । 

यही स्थिति गुजराती निबंध साहित्य की भी है। पहले निबंघलेखक 
नमंद हे । नमंद क समय ही गुजराती पत्रकारिता का उदय हुआ था 
at नवलराय ते “गुजरात शाळापन्र' का प्रकाशत AIA किया | 
इन्होंने समालोचना süx निबंध के क्षेत्र में भी काफो काम किया | 
विवचनात्मक तथा व्यक्तिव्यंजक दोनों तरह के निबंध लिखे जाने लगे 
पर गुणात्मक Mis की else से केवल ग्रानंदशंकर बापुभाई ध्रुव, तरसिह- 
राव 1दवटिया, काका कालेलकर, कन्हैयालाल माणिकलाल SUL राम- 
नारायण पाठक, केशवलाल कामदार AIT उमाशंकर जोशा की हा कतियो 
का संकेत किया जा सकता हे । आलोचनात्मक लेखों के क्षेत्र मे कशवलाल 
ध्रुव, मनसुखलाल भावेरी, उमाशंकर जोशी तथा sto भोगोलाल सॉर्डेसरा 
ने महत्वपुरां योग दिया ह। संस्मरण तथा रेखाचित्र के गुजराती लेखों 
में gat तथा उनको पत्वा लोलावतो मुंशी, गांधीवादी विचारक काका 
कालेलकर WIT गांधी जी के अनन्य सहयागो महादेव भाई को परिगणना 
की जाती है । 

गुजराती कथा साहित्य प्रपेक्षाकृत विशेष समुद 21 उपन्यास साहित्य 
का प्रारंभ श्री नंदशंकर तुळजाशंकर के उपन्यास 'करणषेलो' (१८६८ ६०) 
से होती है। ऐतिहासिक उपन्यासों को जो परंपरा महोपतराम, भ्रनंतराम 
श्रीकमलाल भर छुन्नीलाल वर्धमात ने स्थापित की, उसका चरम परिपाक 
कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशो के ऐतिहासिक उपन्यासों में मिलता eH 
tgan, 'जय सोमनाथ', गुजरात नो नाथ', 'पाठण नी TEs, 
“भगवान्‌ परशुराम', “लोपामुद्रा, “भगवात्‌ कौटिल्य' उनकी ES d कृति 


हुं । इनके पूवं इस क्षेत्र में इच्छाराम GATT BEG TPE Wus 


गुडियात्तम 


प्राप्त कर ली थी, जिनका स्पष्ट प्रभाव मुंशीजी पर दिखाई पड़ता है। 
मुंशी जी ने पौराणिक, ऐतिहासिक उपन्यासों के श्रतिरिक्त सामाजिक 
उपन्यास भी लिखे हैं। सामाजिक उपन्यासों के क्षेत्र में रमणलाल देसाई 
का विशेष स्थान है। राष्ट्रीय श्रांदोलन से dag इनके दो उपन्यास 
“दिव्यचक्षु' भ्रौर 'भारेला afta तथा भारतीय ग्रामीण जोवन को समस्याश्रों 
से संबद्ध, चार भागों में प्रकाशित महती कृति 'ग्रामलक्ष्मीकोण' ने काफी 
ख्याति प्राप्ति की है । गुजरात के लोकजीवन श्रौर लोकसाहित्य को 
उपन्यासो के सांचे में ढालने का स्तुत्य प्रयास झवेरचंद मेघाणी ने किया, 
जो गुजराती लोकसाहित्य के विशेषज्ञ भी थे । भ्रत्य सामाजिक उपन्यास- 
लेखकों में गोवर्षनराम त्रिपाठो, पन्नालाल पटेल और धुमकेतु ने विशेष 
ख्याति misa की है । श्री त्रिपाठी तथा aa दोनों लेखकों पर ययार्थवादी 
उपत्यासकला का प्रभाव भी मिलेगा । कयासाहित्य के दूसरे अंश कहाती 
साहित्य का श्राविर्भाव सन्‌ १६१८ में प्रकाशित वासुदेव मेहता की कहानी 
'गोवालणी' के प्रकाशन से माना जाता हे । इसके बाद तो विष्णुप्रसाद 
त्रिवेदो, श्रमुतलाल पंढियार six चंद्रशंकर पंड्या की कई कहानियां 
प्रकाशित हुई । miyar कहानीलेखकों में मुंशी, रमणलाल देसाई, 
गुणवंतराय चारय, घृमकेतु तथा गुलाबदास ब्रोकर विशे प्रसिद्ध हैं । 
घुमकेतु तथा गुलाबदास ब्रोकर ने कहानी की तकनीक को ग्रत्याधुनिक 
बनाया हे । भ्राज का गुजराती कथा साहित्य और काव्य विशेष रूप से 
भारतोय समाज के सभी पहलुओं का ग्रंकन कर भारतीय बुगचेतना को 
वाणी देने में ग्रपना समुचित योग दे रहा हैं । 
do jo नरसिंह राव दिवेटिया : गुजराती err ds faz- 
रेचर भाग १-२ । ' कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी : गुजरात dS इट्स 
लिटरेचर । भोलाशंकर व्यास : भारतीय साहित्य को रूपरेखा | 
[ भो० zio ब्या० ] 


गुउएनफ Qc गुडएनफ या मोराटा AT दक्षिणसुवे पपुग्ना, न्यु गिनी 

के उत्तरो तट के समीप पश्चिप्री प्रशांत महासागर म॑ स्थित 
& यह द्वीप मुख्य स्थलीय भाग से वार्ड हुंट जलसंयोजक द्वारा पृथक्‌ हाता 
है। ala की लंबाई लगभग २० मोल तथा चौड़ाई १२ मोल हे । बवाई 
डागा इसका सबसे बड़ा गाव है। इस पहाड़ी द्वीप के मध्य स्थित शिखर 
का नाम माउंट गुडएनफ ( सबुद्रतल से ऊंचाई ८,४१९ फुट ) हैं । 


२. दक्षिण-पुर्व agar, न्यु गिनी के उत्तरी तट पर स्थित एक 
alist है । | रा० ना० मा० | 


Le स्थिति: १२९ ५८ उ० Ho तथा ७८ ८३' qo 
Ji 3 
ड्यात्तम दे० : यह उत्तरी श्रार्काट जिले ( मद्रास ) के gi- 


यात्तम diga का प्रमुख नंगर हे । यह पालार से तीन मील उत्तर में 
स्थित हे । नगर मद्रास-मंगलोर-रेलमागे के गुडियात्तम स्टेशन से तीत मोल 
दूर है । यहां से चित्तूर ( Chittoor ) तथा पालमनेर (Palmaner) नगरों 
की तरफ सड़कें जाती है । यहाँ की जनसंख्या ५०,४८८ ( १६६१ ) है । 
यहां नगरपालिका की स्थापना १८७५ $e में हुई थी । यह साफ सुधरा 
सुव्यवस्थित शहर है जहाँ मकान श्रधिकतर खपरेल के है । यहां का प्रमुख 
व्यवसाय कपड़े दुतना है । ‘AAT व्यापारो गुड, चमडा, इमली, तंबाकू 
तथा घी का रोजगार करते हैं। कनाडी जाति के लोगों ने छोटी छोटी 
दुकानें खोली हैं । ये रुपया उधार देने का व्यवसाय भी करते Fi हर 
मंगलवार को यहां पशुश्रो का मेला लगत। है। यहां एक उच्बविद्यालय 


qu लड़कियों | का एक प्रशिक्षण विद्यालय RI [ 9» fae ] 
eum, Hazratganj. Lucknow 
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गुडुरू 

, १३० qe/ से १४° W उ० Ho तथा we va! 
TSS oe रे qo दे० । sir प्रदेश के नेलोर जनपद का पूर्वी 
उपमंडल है । इसका क्षेत्रफल २,३४० वर्ग किलोमीटर है। प्रायः 
gyi क्षेत्र तटीय मैदान है जो १२० मीटर से नीचा हे । केंडलेरू, aÙ- 
मुखी भौर सैदापुरम प्रमुख नदियाँ हैं । मिट्टी पश्चिमी भाग में कठोर और 
लिकनी है पर पूर्वी भाग में agam चिकनी मिट्टी मिलती है। तटीय क्षेत्र 
में पामीरा श्रौर कासरीना के वृक्षों तथा दलदली भूमि का श्राधिक्य हे । 


gge नगर मे उपमंडल का प्रधान कार्यालय होने um अतिरिक्त 
दक्षिण रेलवे का जंकशन भी है। प्रांतीय स्तर के संस्थानों, जैसे मद्रास 
माइका ऐसोसिएशन, माइका क्रेप डीलसं ऐसोसिएशन आदि का प्रधान 
कार्यालय भी इसी नगर में है। सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान qut 
ुडुू सिरामिक फैक्टरी, जिसमें t AIA, १६५६ से उत्पादन NIC हुआ, 
नगर के विशेष उल्लेखनीय संस्थान हैं । छोटे मोटे कृषियंत्र एवं चटाई भ्रादि 
ag उद्योग d3 हैं। चावल और लालमिचे प्रमुख निर्यात की वस्तुएं ह | 
नगर की जनसंख्या २५,६१५ (१६६१) EE [ şo ato fao | 


= ,स्थितिः १६” १६ से १६” ४७ Fo Ho तथा 
शुङ्डावांडी is yy’ से ८१ २२ qo दे०। कृष्णा जनपद 
के इस उपमंडल का क्षेत्रफल लगभग १,२२२ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 
कृष्णा गोदावरी के बीच की निम्न भूमि आर कोल्लेरू झील का निम्न 
प्रदेश संमिलित है। जनपद के इस भूभाग का प्रमुख व्यवसाय कृषि i 
(चाई के लिये कृष्णा की नहरें हैं। नगर मंउपमंडल का प्रमुख कार्यालय 
स्थापित है । 

२. नगर, स्थिति: १६? २७' उ० Ho तथा ८१” oo! qo Bol 
प्राचीन वैभव के अवशेष नगर में विशेष रूप से प्राप्त हुए हैं। मध्य में एक 
प्राचीन बौद्ध स्तूप तथा पश्चिमी भाग में एक जैन मूर्ति के श्रवशेष मिले 
हैं। सुदूर पश्चिम में नगर की प्राचीन बस्ती के ग्रवशेष हैं । घातु, पत्थर 
भ्रादि के मनके और श्रांध्र राज्य के सीसे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ae 
नाटक-कला-परिषदु यहाँ की प्रमुख सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था तथा 
ग्रांध्न विश्वविद्यालय से संबद्ध Yo एन० श्रार० महाविद्यालय प्रमुख 
शैक्षणिक संस्था है । जनसंख्या ४४,८०१ (१६६१) है। 

[ के० ना० सि० ] 


गुड़ ( Jaggery ) ईख, que alte के isl को गरमकर सुखाने से जो 
* ठोस पदार्थ मिलता है उसे Ts कहते al इसका रंग हलके पीले 
से लेकर गाढे भुरे तक हो सकता है। भरा रंग कभी कभी काले रंग का भी 
ग्राभास देता हैं। भारत का हर व्यक्ति इसके स्वाद से परिचित हे । यह 
डाने मे मीठां होता है । प्राकृतिक पदार्थों में सबसे श्रधिक मीठा कहा जा 
सकता है । श्रन्य वस्तुओं की मिठास की तुलना gs से की जाती है। 
साधारणतः यह सूखा, ठोस पदार्थ होता है, पर वर्षा ऋतु में जब हवा में 
नमी afan रहती है तब पानी की श्रवशोषित कर भ्रर्धतरल सा हो जाता 
है । यह पानी में अ्रत्यधिक विलेय होता है श्रौर इसमें उपस्थित श्रपद्रव्य, 
जैसे कोयले, पत्ते, ईख के छोटे टुकड़े भ्रादि, सरलता से श्रलग किए जा 
सकते हैं। श्रपद्रव्यों में कमी कभी मिट्टी का भी भ्रंश रहता है, जिसके 
सूक्ष्म करों को पूर्णतः AAA करना तो कठिन होता है कितु बड़े बड़े कण 
विलयन में नीचे बैठ जाते हैं तथा श्रलग किए जा सकते हैं। गरम करने 
पर यह पहले पित्रलते सा लगता है श्रौर श्रंत में जलने के qd भ्रत्यधिक 
मुरा काला सा हो जाता RI 


गुड़ 

गुड़ कई प्रकार s भ्राकार का होते हुए भी वस्तुतः एक ही पदार्थ 

है। ईख से प्राप्त ईल का गुड़ एवं ताड़ से प्राप्त ताड का गुड़ कहा जाता 

है, पर ईख से प्राप्त गुड़ इतना प्रचलित है कि इसे लोग केवल गुड ही 

कहते हैं। इसके अतिरिक्त भी gg का कई तरह से वर्गीकरण किया जा 

सकता है, जैसे साफ किया हुआ गुड़ एवं बिना साफ किया gat गुड़, 

छोटी पिडियोंवाला एवं बड़ी पिडियोंवाला श्रादि। रख दिए जाने पर, 

भ्रर्थात्‌ पुराना होने पर, इसके गुणों में परिवर्तन होता जाता है। इसलिये 

“नया गुड़, एवं पुराना gs’ इस भाँति भी उपयोग में इसका विवरण 
भ्राता हे । 

गुड़ में चीनी का बाहुल्य होता है और इसकी मात्रा कभी कभी ६० प्रति 
शत से भी अधिक तक पहुंच जाती है। इसके श्रतिरिक्त इसमें ग्लूकोज, 
फ्रुक्टोज, खनिज ( चूना, पोटाश, फासफरस आदि ) भी sev मात्रा में 
रहते हैं । इसमें जल का भी थोड़ा भ्रंश रहता है जो ऋतु के अनुसार 
घटता बढ़ता रहता हे । 

गुड उद्योग -- यह भारत का बहुत पुराना उद्योग है तथा जहाँ जहाँ 
ईल पैदा होती है, यह उद्योग काफी प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में घी 
उद्योग के वाद इसी का स्थान है। कृषक स्वयं ही पुराने ढंग से ge 
बनाते हैं । उत्तर प्रदेश में ईख की ६५ प्रति शत पैदावार से गुड बनाया 
जाता है । यहाँ से गुड भारत के श्रव्य प्रदेशों को भेजा जाता है। दक्षिण 
भारत में भी ag उद्योग बहुत प्रचलित है। यहाँ पर गुड़ ईख के रस के 
श्रतिरिक्त ars के रस, या मीठी ताड़ी, से भी बनाया जाता है। यह रस 
इन पेड़ों से, विशेष कर ग्रीष्म ऋतु में निकलता है। शव तो भारत के 
सभी प्रदेशों में, जहाँ ये वृक्ष पाए जाते हैं, ताइ -गुइ-उ्योई को काफी 
प्रोत्साहन दिया जा रहा है । मध्यप्रदेश में ईख की पेदाथार कम होते के 
कारण दूसरे प्रदेशों से TS AMAT जाता हवै । यहाँ पनई arg (Palmyra) 
ग्रौर खजूर के वृक्ष अधिक हैं तथा ताड़-गुड़-योजना इस प्रदेश में यथेष्ट 
उपयोगी सिद्ध हो सकती है । 

गुड़ बनाने की विधियाँ 

१, इख के रस से — (क) sa से रख निकालना : देशी कोल्हू 
के द्वारा लगभग ६०-६५ प्रति शत रस निकलता हे । यह रस बड़े बड़े 
कड़ाहों में डाला जाता हे । डालते समय कपड़े से रस छान लिया जाता 
है, तब यह रस उवाला जाता है। - 

(ख) रस की सफाई -- रस को साफ करने के लिये प्रायः qa 
का उपयोग किया जाता है। चूना रस में उपस्थित कार्बनिक श्रम्लों तथा 
aa श्रपद्रव्यो से मिलकर रासायनिक परिवर्तत करता हे । प्रोटीन के 
ay भी रस के गरम होने पर एक दूसरे से परस्पर मिलकर श्रवक्षिप्त हो 
जाते हैं। ये सब रस के ऊपर श्राकर लगभग श्राधा इंच से लेकर एक इंच 
तक मोटी तह बनाते हैं । इनमें रस के श्रधिकांश श्रपद्रव्य रहते है । Edd 
लोहे के बड़े चम्मचों से ग्रलग कर लेते हैं। चूते के श्रतिरिक्त विशेष 
प्रकार से बने कोयले, घास श्रादि का भी उपयोग भ्रपद्रव्यों को दूर करे 
के लिये किया जाता है। भ्रपद्रव्यों को श्रलग करने के पश्चात्‌ रस को 
उबालते हैं । इससे रस का जल भाप बनकर उड़ता जाता है । जब रस का 
चौथाई भाग रह जाता है तब चाशनी (syrup ) काफी गाढ़ी हो जाती 
है श्रौर इसमें मणिभ बनने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तब 
चाशनी को खुले बतंनों में एक डेढ़ इंच मोटे स्तर में डाल देते हैं। जब 
यह थोड़ा गमं ही रहता है तब, जेब तक श्रध ठोस न हो जाय, ager के 
बड़े चमचों से चलाते हैं। फिर या तो बढ़े बड़े साँचों में डाल देते है था 


CC-0. UP State Museum, HORE Bg t ( पिडियाँ ) जाते HE 
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गुड़गाँव ४५३ 


२. ताइ के रस या मीठी ताडी से गुड़ बनाना -- ताडी से गुड 
बनाने की विधि लगभग ईल के रस से गुड़ बनाने की भाँति ही हे । इसमें 
श्रपद्रव्य कम होते हैं । श्रतः उन्हें छॉटने के लिये चूना इत्यादि देने की 
श्रावश्यकता नहीं पड़ती | ईख के गुड़ की श्रपेक्षा इसमें ग्लूकोज की मात्रा 
श्रधिक होती है एवं चीनी की कम । विटामिन भी इसमें श्रधिक रहता है । 
श्रतः स्वास्थ्य की दृष्टि से यह ईख के गुड से श्रधिक लाभकारी है । 

गुड़ के गुण पर मिट्टी, खाद आदि का प्रभाव -- यदि मिट्टी में विलेय 
लवणों की मात्रा श्रधिक रहे तो उसमें पेदा होनेवाली ईख का गुड़ प्रायः 
श्रच्छा नहीं होता | यह श्रधिक भुरा एवं जल सोखनेवाला होता है तथा 
वर्षा ऋतु में पसोजता है ग्रौर हलका काला भुरा सा हो जाता है । उसकी 
मिठास में भी एक प्रकार का खारापन रहता है। जिस ईख की सिंचाई 
होती है उसका ys इतना स्वादिष्ट एवं देखने में भ्रच्छा नहीं होता जितना 
बरानी ( विना सिंचाई के ) ईल का होता है। कितु किसी किसी मिट्टी 
पर सिंचाई का प्रभाव गुड के ग्र॒णों पर भ्रच्छा भी होता हे । 

उपयोग — गुड़ उपयोगी खाद्यपदार्थ माना जाता हे । इसका 
उपयोग भारत में ग्रति प्राचीन काल से होता श्रा रहा है। भारत की 
साधारणा जनता इसका व्यापक रूप में उपयोग करती है तया यह भोजन 
का एक ग्रावश्यक व्यंजन 21 इसमें कुछ ऐसे पौष्टिक तत्व विद्यमान 
रहते हैं जो चीनी में नहीं रहते। स्वच्छ चीनी में केवल चीनी ही रहती है, 
पर गुड़ में ९० प्रति शत के लगभग ही चीनी रहती है। शेष में ग्लूकोज, 
खनिज पदार्थ, विटामिन श्रादि स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी पदार्थं भी 
रहते हैं। आयुर्वेदिक cari तथा भोज्य पदार्थो में विभिन्न रूपों में 
इसका उपयोग होता है । [ to सिं’ ] 


गुड़ Mer १. स्थिति : २७° 28! qo" से २८° 33! २५” go Fo 
ST तथा ७६” १८ ३०” से ७७° ३२' Yo" qo दे०; क्षेत्रफल 
२,३६७ वर्ग मील । पूर्वी पंजाब का जनपद जिसके उत्तर में यमुना रोहतक 
एवं दिल्ली क्षेत्र को श्रलग करती है; दक्षिण में उत्तरप्रदेश तथा राजस्थान 
के क्षेत्र तथा पश्चिम में महेंद्रगढ़ एवं रोहतक हैं । 
जनपद का पूर्वी क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र की श्रपेक्षा नीचा है बल्लभगढ़ 
तहसील में बहुत सी नदियाँ एवं पहाड़ी नाले बहते हैं। मिट्टी तथा धरा- 
तल की दृष्टि से जिले के चार प्रमुख भाग हो सकते हैं -- १. खादर, जो 
यमुना के तटवर्ती क्षेत्र मे श्रत्यंत उपजाऊ भाग है; २. बाँगर, जो खादर से 
श्रपेक्षाइत ऊँचा श्रौर भ्रधिकांशतः नहरों द्वारा सिचित क्षेत्र है ३. पवंतीय 
भूमि जिसमें भ्ररावली की विदीर श्रेणियाँ फैली हैं तथा जिसमें काली 
पहाड़ी एवं टॅकरी ( २,००० फुट ऊँची ); पहाड़ी प्रमुख हैं श्रोर v. डाबर 
क्षेत्र जहाँ वर्षा ऋतु में पानो लग जाता है फलतः मले रियाग्रस्त रहता है । 
पंजाब के मैदानी जिलों की श्रपेक्षा गुड़गांव धरातलीय वैषम्य के 
कारण भ्राकषक लगता है। यहाँ केवल यमुना ही सततवाहिनी नदी है 
जो सीमांत पर बहती है। पश्चिमी यमुना तथा श्रागरा नहरों के निर्माण 
के कारण जाड़े में यमुना में भी पानी बहुत कम रह जाता है। SET 
नहर Fe, THAIS, पलवल एवं फ़ीरोजपुर -भिरका के कुछ भागों को 
सींचती हुई ग्रागरा की श्रोर चली जाती $1 यमुना के भ्रतिरिक्त साहिबी 
नदी से भी सिंचाई के लिये जल मिलता है । "er नदियों मे कंसावती 
तथा इंदौरी प्रमुख Ea जिले में कई विशाल भीलें हैं जिनमें खलीलपुर 
( १,१०० एकड़ ), चांदनी ( १,००० एकड़ ), कोटला ( जो वर्षा ऋतु में 
तीन मील लंबी तथा ढाई मील चौड़ी हो जाती है), MELDE अल am 
मिथला भ्रादि प्रसिद्ध हैं । 


गुड़िया 


भूतत्वीय दृष्टि से मेदानी भाग केवाल मिट्टी द्वारा निमित है किंतु 
श्ररावली का पहाडी श्रंश स्लेट, चूना-पत्थर, क्वार्टजाइट, भ्रादि चट्टानों से 
बना है। भूमि में चूना तथा कंकड़ खूब मिलते हैं। जलवायु समशीतोष्ण 
है लेकिन पहाड़ियों के पास गर्मी श्रधिक पड़ती हे । निचले तथा नहरी 
भागों में वाढ के कारणा मलेरिया का प्रकोप रहता है। श्रौसत वाधिक वर्षा 
२४४७” श्रौर उसका वितरण पूवं से पश्चिम घटता जाता है । जिले में 
रबी एवं खरीफ की फसलें प्रमुख हैं । 

जिले में कई उद्योग da विकसित हैं । फरीदाबाद प्रमुख श्रोद्योगिक 
केद्र हो गया है । रेवाड़ी में घातु के बरतन, नुह एवं फारूखनगर में छुरी- 
कंची, फिरोजपुर-किरका में लोहे के सामान, सोहना में चूड़ियाँ, हसनपुर 
में दरी, गलोचे, कंबल श्रादि, होदाल एवं पलवल में कपास की लुढ़ाई, 
लकड़ी के उद्योग तथा सूती वञ्नोद्योग विकसित हैं। यहाँ की जनसंख्या 
१२,४०,७०६ (१९६१) 2 । 

१६५१-१६६१ में जनपद की कुल जनसंख्या में २८:२२%की वृद्धि 
हुई श्रौर १६६१ में प्रति वर्ग मील घनत्व ५२४ था । जिले में फरीदाबाद 
( ५०,७०६ ), गुडगाँव ( ३७,८६८ ), रेवाड़ी ( ३६,६९४), पलवल 
( २७,८६३ ), बड़े नगर तथा होदाल ( १०,५५८ ), बल्लमगढ़ (८,३३०), 
सोहना ( ६,८८९ ), बावल ( ५,६२४ ), फीरोजपुर-मिरका ( ५,७७५ ), 
Heat ( ४,६४८), पटौदी ( ४,२४३ ), नृह ( ३,७७२ ), तथा 
हेली मंडी ( १,७२८ ) छोटे व्यापारिक कस्बे हैं । प्रशासनिक सुविधा के 
लिये जनपद छः तहसीलों में बँटा है । 

२. नगर, स्थिति: २८ RE उ० Ho तथा ७७° २' Go देऽ; जनसंख्या 
३७,८६८ (१९६१) । गुडग(व पूर्वी पंजाब के गुड़गांव जनपद तथा तहसील का 
प्रधान नगर है । यह राजस्थान-मालवा-रेलमार्ग पर स्थित गुड़गांव स्टेशन से 
तीन मील दूर स्थित है। यह प्राचीन तगर है जिसका नाम संभवतः महा- 
भारत कालीन इतिहास से संबंधित है। इसका तत्कालीन नाम “गुरुग्राम” 
था जो बोलचाल द्वारा बिगड़कर गुड़गांव हो गया है । पांडवराज युविष्ठिर ने 
संभवतः अपने गुरु द्रोणाचायं को यह श्रथवा समोपवर्ती क्षेत्र गुरुदक्षिणा 
में दिए थे aa किवदंती के श्रतुसार पांडवों sx कौरवों को यहीं ge 
द्रोणाचायं ने शल्नविद्या में प्रशिक्षित किया था । समीप में ही स्थित 
genta मसानी एक गाँव है जहाँ शीतला देवी का मंदिर है। यहाँ प्रति वर्ष 
बृहत्‌ मेला लगता है । गुड़गांव में जनपदीय स्तर के प्रशासनिक कार्यालय, 
कचहरियाँ तथा एक स्नातक महाविद्यालय एवं aa सांस्कृतिक संस्थाएँ 
हे । प्रशासकीय सुविधाश्रों तथा सांस्कृतिक संस्थाओं को वृद्धि होने के 
कारण पिछले दशक ( १६५१-६१ ) में नगर की जनसंख्या दूनी से भी 
प्रधिक हो गई है। [ का० ate fao | 


गुड़िया शब्द का प्रयोग यों तो किसी भी खिलौने के लिये लोग कर 

° डालते हे ( भ्रविकतर हिंदी में ल्ली खिलोनों को 'गुड्या! sz 
पुरुष खिलौनों को ‘ogy’ कहते हैं )। पर वास्तव में इसका d है नारी 
या पुरुष रूपी खिलौना या 'पुतली' । पर जैसा भ्रागे बतलाया जायगा, 
कुछ gfeut खेलने के अतिरिक्त पूजने श्रथवा rer श्राशयों से भी बनाई 
जाती रही हैं। भंग्रेजी में गुड़िया को ‘sia’, बँगला में ‘gaa’, रौर तेलुगु 
में 'बोम्मा' कहते हैं। 

गुड़िया का इतिहास उतना ही पुराना है जितना खिलौनों का, क्योंकि 
गुड़िया भी खिलौना है । खिलौनों का निर्माण मनुष्य के सस्य होने के 
साथ ge हुआ होगा क्योंकि बच्चों में खेलने की प्रवृत्ति जन्म से ही होती 
है। म्तः तत्कालीन सभ्यता और देश की रुचि के अनुसार किसी त किसी. 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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प्रकार के खिलौने प्राचीन काल से ही बनते रहे हैं। इन खिलोनों में 
पशु oie की प्राकृतियों के साथ fea भी बनती रहीं । 
देश विदेश के साहित्य, इतिहास श्र पुरातत्व के श्रध्ययन से खिलौनों 
श्रौर गड़ियों की हमें काफी जानकारी Rad है । इनसे समकालीन 
वेश भूषा भौर TAT की एक झलक तो प्राप्त हो ही जाती है। 
घ्रादिम समाज में गुडियो को भाग्यदायिनी माना जाता था। कुळ 
JEN का प्रयोग तब दूसरे लोगों को डराने के लिये भी होता था भ्रौर 
कुछ ग्रारोग्यदायक मानी जाती थीं । १४वीं सदी में अनेक युरोपीय देशों 
में गुड़ियों का प्रयोग मित्रभाव बढ़ाने के लिये होतो था। फ्रांस इस बारे 
में ्रग्रणी था । मित्रभाव बढ़ाने के भ्रलावा वे लोग अपने पहनावों का 
प्रचार भी गुड़ियों के माव्यम से करते थे । हालेंड के 'फ्लेंडसं बेबीज” नामी 
खिलौने सभी देशों में प्रिय रहें हैं। गुड़ियों के सुसज्जित घर हालेड, 
इंग्लैंड तथा कुछ दूसरे यूरोपीय देशों में बनते थे। भारत में भी sii 
के खेल के लिये उनके घरोंदे बड़े चाव से बनाए जाते रहे हैं । श्रनेक माता 
पिता भ्रपनी बेटियों को बड़े सुंदर घरोंदे बनवाकर देते हें । इसमें संदेह 
नहीं कि gfedi का खेल बालकों को भी fra था पर लड़कियाँ ही इसे 
भ्रधिक खेलती थीं । वालक seu खिलौनों में श्रविक रुचि रखते थे । 
प्राचीन काल में गुड़ियाँ मिट्टी, लकड़ी, आटे श्रथवा कपड़े की बनती 
थीं, उनमें गति लाने का कोई यंत्र नहीं होता था। पर श्रब लगभग 
१०० साल से तो जमनी, भ्रमरीका, इंग्लंड और जापान में खाती, पीती, 
रोती, गाती गौर सोती गुड़ियां बनने लगी हैं जो संसार भर में बालकों को 
प्रिय Ea इन सभी क्रियाम्रों के लिये उनमें विभिन्न यंत्र भीतर ही 
लगे रहते हैं । fort और घड़ी के यंत्रों से युक्त फ्रांस भौर स्विटजरलेंड की 
सोती जागती afeat बहुत प्रसिद्ध हैं चित्र 8.) धीरे धीरे एक देश की 
afeal की नकल दूसरे देशों ने कर डाली है भर wa बिता माका देखे 
उनके बनने का स्थान जानना कठिन है | गुडियों के पहतावों में तो समय 
के साथ परिवर्तन हुआ ही. है निर्माण के माध्यम भी बदल गए हें । 
प्लास्टिक, रबर, पौलीथीन, प्लास्टर, चीनी भ्रोर काच की . feat भी 
प्रब भारी संख्या में बनाई , जाती . हैं ।ः हंगरी में कपड़े: की गुड़ियों 
की आँखें ‘ae से और नाक मक्का के दाने से बनाई. जाती - है, इसमें 
ate के फूल, काही श्रौर पौधों के रेशे का. प्रयोग होता है । चिली तथा 
ब्राजील में तार पर धागा, लपेटकर SS बनाया जाता है, बरमुदा में 
केले के तने पर सुपारी से सिर. बनाया जाता है ग्रौर पेरू में लकड़ी की 
गुड़िया बनाई जाती हैं । भारत तथा कुछ : श्रन्य पूर्वी देशों में नवीनतम 
माध्यमों MX रूपों की ग्रुडिय्रो के श्रलावा परंपरा से बनती गुड़िया श्राज भी 
प्रचलित हूँ । इन देशों की विशालता भौर लोगों का बिभिन्न सामाजिक 
स्तर इसका कारण है । । 
भारत में प्राचीनतम गुडियां मोहन-जो-दड़ो श्रौर हडप्पा के श्रवशेषों 
से प्राप्त हुई हैं । इनका समय लगभग २५०० qd ईसा पुवं माना जाता 
' है । यहाँ के विभिन्न विषयक मिट्टी के खिलौनों में कुछ गुड़िया भी प्राप्त 


हुई हैं। निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि ये गुड़िया केवल खेलने. 


के उद्देश्य से बनाई गई या केवल पुजा के लिये क्योंकि गुड़ियाँ प्राचीन“ 


काल से ही खेलने श्रौर पूजने दोनों प्रयोजनों से निमित होती थीं ae 
मोहन-जो-दड़ो तथा हडप्पा की सम्यता में खेलने श्रौर पूजने की gi 


की निर्माणशेली में भेद नहीं था। श्राज भी भ्रनेक भारतीय गांवों में 


इनसे मिलती जुलती गरड़ियाँ बनती हैं। इन्हें हाथ से ही गढ़कर MATT 
प्रदान किया जाता है तथा शरीर के विभिन्‍न भ्रंग मिट्टी को दाबकर,' 
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soar, पटना, मथुरा श्रौर नागाजुंनकोंडा श्रादि स्थानों से ch शुंग, 
HINT, सातवाहन तथा garia मिट्टी की गुड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। १७वीं 
सदी से प्राचीनतर लकड़ी की गुड्यां कम से कम भारत में तो प्राप्त नहीं 
हुई हैं। मोहन-जो-दड़ो के बाद प्राचीनतम गुड़ियाँ मिस्र a नील घाटी से 
प्राप्त. हुई हैं जिनका निर्माण ईसा से १००० वर्ष पूर्व हुआ था। ये लकड़ी 
की बनी हैं भौर man में नाव के पतवार सरीखी हैं (चित्र २)। इनके 
बाल मिट्टी की गोलियां चिपकाकर बनाए गए हैं। मित्री पिरामिडों में 
'ममियों' के साथ विमिन्न वेश yor ale विभिन्न पेशे के लोगों की feat 
मिली हैं । विदूषक, हजाम, रसोइया, परिचारिका श्रौर संगीतज्ञ इनमें 
खास हैं । इसका कारण यह है कि प्राचीन काल में मिस्र में राजाओं के 
शवों के साथ परलोक में उनकी सेवा के श्राशय से विभिन्न चाकरों श्रादि 
को भेजने की प्रया थी । इनके बाद चौथी-पांचबीं सदी ईसा पूर्व की बत्ती 
मिट्टी की य्रुनानी गुड़िया हैं जितके अंग प्रत्यंग को घागों की सहायता से 
हिलाया gaar जा सकता था । भारत की भोति युनानी तथा रोमन लड़- 
feat विवाह तक गुड़ियों से खेलती थीं । रोमन गुड़ियां शरूनानियों से श्रधिक 
gare रूप से बनी होती थीं । ब्रिटेन ग्रौर रोम में रोमनों द्वारा वनी धातु 
की गुड़ियाँ और उनकी सज्जा प्राप्त हुई है। विवाह के पूर्वं रोमन लड़कियां 
ग्रपनी गुड़ियों को दियाना ( श्राखेट की देवी ) की समाधि .पर भेंट कर 
al, इसी प्रकार युनानी लड़कियाँ उन्हें तमिस की समाधि पर चढ़ा 
देती थीं । ; 

मध्यकाल में फ्रांस श्रपनी गुडियों के लिये सारे युरोप में विख्यात 
रहा । सन्‌ १३६० ई० में इंग्लेंड कौ सम्राज्ञी को विभिन्न पहलावों से 
सजी श्रनेक फ्रेंच गुडियां भेंट की गईं । बाद में इनका प्रयोग अन्य देशों में 
फैशन के प्रचार मे भी सहायक हुग्रा । इंग्लंड कौ सम्राज्ञी विक्टोरिया के 
पास गुड़ियों का बहुत बड़ा संग्रह था भ्रौर इन्हें उन्होंने दरवार की खास- 
खास महिलाशओओों श्रथवा अ्रभिनेत्रियों के नाम प्रदान किए थे। जमंनी में 
१५०० ई० के qd से ही 'नुरेमबर्ग' श्रपनी gei श्रौर उनके घरोंदों के 
लिये प्रसिद्ध था । हालेड, जमंनी और लंदन के कुछ संग्रहालयों में प्राचीन 
gfzdi श्रौर घरोंदों के सुंदर संग्रह हैं । ; 

भारत में मिट्टी और धातु की कुछ गुडियों को छोड़कर. अन्य . प्रकार 
की प्राचीन ग्रुडियां प्राप्त नहीं हुई ह, हालां कि कपड़े शरोर लकडी की 
गुडियॉ बनती जरूर थीं । साहित्य मे खिलोनों. श्रौर घुडियों का हवाला 
यदा कदा मिलता है जितसे विभिन्‍न प्रकार के खेलों की जानकारी मिलती 
है, पर गुडिया के संबध में बहुत कम चर्चा हुई gi लेकिन इतना तो 
विश्‍वासवुवंक ही कहा जा सकता हे कि गुडियो का खल भारतीय लड़कियों 
को विशेष प्रिय था । वात्स्यायन के 'कामतुत्र' में पुतलियों ix उनके खेल 
की चर्चा सवंप्रथम मिलतो. ह । गुडिया के घरों का उल्लेख भी 'हातारी' 
नाम से उसमे gat है । गुप्तकाल म॑ ग्रुडियों के लिये “पुत्रिका' नाम संशय . 
मे मिलता हे । कालिदास ने 'कुमारसंभव' मे. पावेतो को बाल्यक्रालीच 
क्रीड़ाओं में 'कृत्रिमपुत्रिका' (gga ) का उल्लेख किया है । “Hale 
रित्सागर' में भ्रनेक मनोरंजक खेलों श्रौर खिलौनों के वणंन के साथ Set 
वाली लकड़ी की गुडियों की चर्चा भी हुई है। 
_ भारत में अनेक पर्वो के साथ गुडियों का खेल संबद्ध हैं, जैसे मद्रास, 
Hat श्रो mir में दशहरे पर सभी संपन्न घर गुड़िया asà ( सजाते ) 
हैं भोर इष्ट मित्रों को श्रामंत्रित करते हैं। 'नागपंचमी' पर पूर्वी उत्तर 
प्रदेश में ग्रड़ियों को नदी में विसजित “किया जाता Bi इसे Sul 
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गुड़िया ( देखें 9g ४५३-५५ ) 


७, कपड़े को वनी 'पहाड़िन गुड़िया ( बंगाल ) 


. ६. कपड़े की गुड़िया ( राजस्थान ) 


३, लकड़ी की गुड़िया ( वोरभुम, बंगाल ) 
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२. पतवार के श्राकार की काप्टनिमित 


मि्री गुड़िया (१०वीं>७वीं सदी ई० qo) 


afeat तथा aa खिलौने सजाती हैं । उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान 
श्रौर मध्यभारत में तो गुडियों का विवाह भ्राज भी रचाया जाता है। 
भारत में ग्राज भी कई जगह गुडियाँ और उनके ada तथा पलंग श्रादि 
लडकी को दहेज में दिए जाते हैं। दीघं काल से जापान में भी “हिनामात- 
सुरी' ग्रर्थात्‌ गुडियों का पर्व बड़े महत्व से मनाया जाता है। तीन दिन 
तक यह पर्व फल फूलों के मौसम में मनाया जाता है। गुडियों को घर के 
सर्वश्रेष्ठ कक्ष में कई कतारों में खड़ा करके सबसे ऊपर राजा रानी बैठाए 
जाते हैं । लड़कियों को 'किमोनो' ( जापानी राष्ट्रीय पहनावा.) पहनाकर 
नम्र और भ्रच्छा aaa की शिक्षा के साथ नई गुडिया भेंट की जाती हैं। 
इस पर्व पर बाजारों में मिठाइयाँ तक लघु भ्राकार की बिकती हैं । 

ग्राज की भारतीय गुड़ियों का सर्वेक्षण करने से प्रत्येक प्रांत के लोगों 
की वेशभूषा और सभ्यता का पता हमें लगता है। विभिन्‍न प्रांतों की 
गुड़ियों के रूप भिन्त श्रौर उनके पहनावे स्थानीय हैं। उन्हें देखकर 
सहज ही उनके निर्माण के स्थान का पता चल जाता है। राजस्थानी 
गुड्यों का सुंदर पहनावा, बंगाली गुड्यों का सौंदर्य श्रौर सुकुमारता, 
gia रौर तमिल गुडियों की चुस्ती sx तीखापन सहज ही उन्हें उनके 
प्रांत से संबद्ध कर देते हैं । 

बाजार में मिलनेवाली परंपरागत भारतीय गुड़ियाँ श्रनेक उपादानों से 
बनती हैं । कपडा, कागज की लुगदी, लकडी, सीपी Me घालु इनमें प्रमुख 
हैं । मेलों में तो थे सदा बिकती ही हैं, श्रनेक तीर्थो में भी मंदिर के बाहर ये 
मिलती हैं । तिरुपति, बनारस, प्रयाग, पुरी, मदुराई, नासिक र रामे- 
श्वरम्‌ से तीर्थयात्री श्रपने बच्चों के लिये सदा गुड़िया लाते gl इन संब 
जगहों की गुडियाँ भिन्न प्रकार की होती हैं । इनमें से कुछ तो विना रंगी 
होती हैं श्रौर कुछ पर लाख या तेल के रंग चढ़े रहते हैं । 

लखनऊ, बनारस, मथुरा, AM, कलकत्ता, कृष्णनगर ( बंगाल ), 
बहरामपुर, मुशिदावाद, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, कोंडापल्ली (iu), 
सावंतवाडी ( महाराष्ट्र), तिरुचिरपल्ली भ्रौर नासिक भ्रपनी गुड़ियों के 
लिये प्रसिद्ध हैं । 

बंगाल ग्रौर विहार की कुछ गुडियों का रूप few की ममियों से 
मिलता जुलता है। इन्हें मुलायम लकड़ी के एक ही टुकड़े से गढ़ा जाता 
है ( चित्र .३ ) । इन गुडियों में सदा नारी श्राकृतियों ही बनाई जाती हैं। 
इनका यह रूप परंपरागत है, न जाने कब से ये इसी प्रकार बनती रही 
हं । बंगाल में मिट्टी की रंगबिरंगी गुडियों के विभिन्न प्रकार हैं। लखनऊ 
ae कृष्णनगर की गुड़ियों का रूप बड़ा यथार्थवादी है । यहाँ विभिन्त पेशे 
के लोगों को मिट्टी से बनाकर रंगा जाता R । 

अनेक भारतीय गाँवों में कुम्हार wisi की मदद से सुंदर गुड़ियों का 
निर्माण करते रहते हैं । सांचे से निकालकर या तो उन्हें धूप में सुखा 
लिया जाता है या फिर पका लिया जाता है। बाद में कुम्हार परिवार को 
स्त्रिया ग्रौर बच्चे इनपर रंग लगाते हैं । विशेषकर दशहरे six दीपावली. 
पर उत्तर भारत में प्रत्येक बाजार और मेले में इनकी छवि देखते ही बनती 
है । aiat और “ग्वालिन' ऐसी गुड़ियों में प्रमुख हैं। कुम्हारों द्वारा 
बनी गुडियों में रंग रूप का श्राकषंण तो रहता ही है, कभी कभी उतमे 
हास्य का पुट भी रहता है । बालकों की तो बात ही क्या, कुछ giai 
AIA हास्यात्मक रूप के कारण बड़ों को भी श्राकृष्ट करती d! बच्चों के 
लिये खिलौनों का मूल्ये इतना महत्वपुणं नहीं जितना उनका रंग, रूप 
श्रौर विषय | 3 र 
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घर की वयस्क लड़कियाँ श्रोर माताएँ श्रपनी बहन बेटियों के लिये 
कपड़े की गुडियाँ बनाकर सामर्थ्य के श्रतुप्तार उन्हें गहने कपड़ों से सज्जित 
करती हैं। राजस्थान, भरतपुर, लखनऊ श्रौर हैदराबाद की श्रनेक गरीब 
स्त्रियां पुराने कपड़ों की गुडियों बनाकर ग्रपना भरण पोषण तक कर लेती 
हैं । प्राजकल तो विदेशों में भी ऐसी सजी-बज़ी गुडियों की काफी माँग है । 
इनके विषयों में अधिकतर दुलहा दुलहिन, माँ बच्चा, ग्वालिन शोर नठंकी 
mE रहते हैं । ४ 

श्राजकल सचित्र पुस्तकों, कैरम श्रादि खेलों six यंत्रयुक्त वाग्रुयान, 
मोटर, रेल ofa खिलौनों ने बच्चों का मन यद्यपि परंपरागत गुडियों 
से ger लिया है, ताथपि art भी ग्रामीण बालिकाएँ परंपरागत गुडडे 
गुडियों को ही श्रधिक पसंद करती हैं । 

गुड्डे गुड़ियों का खेल बच्चों का केवल मनवहलाव ही नहीं करता 
वरन्‌ उनके लिये शिक्षा का भी बड़ा सुंदर माध्यम है। श्रसल में ग्रुडियों 
के खेल के बहाने लड़कियों को घर सजाने, भोजन पकाने, सीने पिरोने 
ma की शिक्षा खेल खेल में ही मिल जाती 21 गुड़ियों के ब्याह के 
लिये लड़कियाँ नए नए गीत रचतीं, गातीं बजातीं श्रौर तरह तरह के 
पकवान बनाती हैं । इस प्रकार लड़कियों को निपुण गृहणी बनाने की 
शिक्षा में गुडियों का योग महत्वपूर्ण हे । पाठंशालाग्रों में इनके माध्यम 
से श्रन्य प्रांतों की रहन सहन आर वेशभूषा की जानकारी बच्चों को सहज 
ही. कराई जा सकती है । 

्राजकल तो यंत्रयुक्त श्रौर सीधी सादी, सभी प्रकार की विदेशी 
गुडियों की नकल aga यहाँ भी हो रही है, पर इनका रंग रूप श्रौर 
बनावट दोनों ही घटिया किस्म के हैं । इनसे किसी प्रकार की शिक्षा की 
अपेक्षा नहीं की जा सकती । 


do do — लेजली डेकेन : चिल्ड्रेन ट्वायज AMS द एजेज, लंदन, 
१६५३ ; लेज़ली Wa : ए Wie Ala डॉल्स, १९४८; विक्टोरिया ऐंड 
aaa म्युजियम : डॉल्स ऐंड डॉल्स हाउसेज, लंदन १६५०; wo जान : 
द फ़ेसिनेटिंग स्टोरी alg डॉल्स, qa, १६४१; कमला इूँगरकेरी : 
ए जर्नी थू ट्वायलेड, बंबई, १९५४ । [ ज० fire ] 
गुण शब्द का कई प्रथो में ध्यवहार होता है । सामान्य बोलचाल 
की भाषा में वस्तु की उत्कर्षाधायक' विशेषता को गुण कहते हैं । 
प्रधान के विपरीत ग्रथ में ( गोणा के भ्र्थं में ) भी गुण शब्द का प्रयोग 
होता है। रस्सी को भी गुण कहते हैं। ' 
सांख्य a में गुण शब्द प्रकृति के तीन भ्रवयवों के मर्थं में प्रयुक्त 
होता है। प्रकृति सत्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ इन तीन गुणोंवाली है। gat 
की साम्यावस्था का ही नामं प्रकृति है । इन तीनों गुणों से भ्रलग प्रकृति 
कुछ भी नहीं है। प्रकृति के जितने परिणाम हैं सबमें इन तीनों गुणों 
की स्थिति है परंतु कभी सत्व प्रधान होता है, कभी रजस्‌ भौर कभी 
तमस्‌। सत्व की प्रधानता होने पर ऊर्ध्वगमन, ज्ञान, qd, ऐश्वर्य श्रादि 
उत्पन्न होते हैं । रजस्‌ चल है, अतः गति का कारणा है । तमस्‌ गति का 
निरोधक तथा aad, भ्रज्ञान आदि का कारण है । इसी कारण प्रकृति को 
त्रिगुणात्मिका कहते हैं । इन गुणों की प्रधानता के ग्राधार पर व्यक्तियों 
की प्रकृति, भ्राहार भादि का भी विभाग किया जाता है। परंतु सांख्य के 
अनुसार पुरुष या ग्रात्मा गुणातीत है। योग के भ्रनुसार ईश्वर 
गुणों से परे है। सारे बलेश, सांसारिक aia रादि का पनुभव गुणों के 
कारण होता है, ग्रतः योग का चरम लक्ष्य निस्त्रेगुएय भवस्था माना 


गया है। 
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गुणनखंड 


न्याय-वैरेषिक दर्शनों में गुण द्रव्यों की वह विशेषता है जो zeal से 
पृथक है qx zeal मे ही समवाय संबंध से रहती है Wt न तो यह क्रिया 
है, न सामान्य भ्रोर त विशेष । इनकी संख्या २४ है। बुद्धि, सुख, दुःख 
इच्छा, Ew, प्रयत्न, गुरुत्व, Aga, द्रवत्व, संख्या, परिमाणा, पृथकत्व 
संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, रूप, रस, गंध, स्पशे, शब्द, धमं, अधमं 
और संस्कार ये गुणा विभिन्न द्रव्यों के हैं । 
साहित्यशात्न में दस शब्दणुणा भ्रौर दस ही aig माने गए हैं। 
इन दोनों प्रकारों में गुणों के नाम एक जैसे ही हैं परंतु उनके लक्षण में 
भेद है : श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, श्रथ॑व्यक्ति, उदारता 
ग्रोजस , कांति तथा समाधि ये इनके नाम हें । शब्दगुण के रूप में इनका 
लक्षण संक्षेप में यों हे — श्लेष, जिस बंध में शैथिल्य न हो। प्रसाद-गुण- 
युक्त रचना में पहले तो शैथिल्य दिखाई देता है, बाद में गाढता श्रा जाती 
है । जिस रचना में श्रारंध से dade एक ही रीति का निर्वाह हो 
वह समताशुण से युक्त होती हे । जिस रचना मे पद श्रलग श्रलग हों श्रौर 
संयुक्त वर्णों aram सा हो उमे माघुय॑-ग़॒ण-युक्त कहते d जिस रचना 
में परुष वणां न हो वह सुकुमार-युण-य्ुक्त होती है। जिस रचना का भ्रं 
ग्रनायास ज्ञात हो जाता है उसे भ्रथंव्यक्ति गुण से युक्त मानते e! जिस 
रचना में कठोर वणों का संनिदेश हो वह उदारता गुणा से युक्त होती है। 
जिस रचना में संयुक्त वणों के बाद हस्व वर्णो का प्राचुय हो उसे श्रोजस्‌ 
गुण से युक्त मानते हैं । ग्रप्रचलित पदों का परिहार करते हुए प्रचलित 
प्रयोगों से युक्त रचना कांति-गुण-युक्त होती है । जिस रचना में पहले गाढ 
बंध हो भोर बाद मे शिथिलता हो उसे समाधि-गुण-युक्त रचना मानते हूँ । 
ये शब्द गुणरचना में शब्दसंतिवेश की विशेषता से संबंधित हैं। seu 
का संबंध शब्द से न होकर रचना के ग्रथ से होता है । fur के क्रमों का 
एकत्र संतित्रेश श्लेष गुणा है । जितना aA वर्णनीय हो उसके अनुरूप पदों के 
प्रयोग से जो As की स्पष्टता होती है उसे प्रसाद कहते हैं । उपक्रम का 
निर्वाह करते हुए AG की घटना समता कहलाती है। एक ही उक्ति को 
पुनः दूसरे ढंग से कहना माधुयं है । भ्रस्थान में शोकादि का प्रदर्शन जिस 
रचना में न हो उसको सुकुमारता से युक्त मानते Sl वणांनीय वस्तु के 
असाधारण रूप x क्रियाश्रों का ui श्रथंव्यक्ति कहलाता है। 
श्रश्‍लीलता से रहित रचना उदारता-गुणा-युक्त होती है। एक पदार्थ का 
बहुत पदों से, बहुत से पदार्थों का एक ही पद से, एक वाक्यार्थं का बहुत 
से वाक्यों से तथा बहुत से वाक्याथों का एक ही वात्य से निर्देश करना 
तथा विशेषणों का साभिप्राय प्रयोग श्रोजस कहलाता है। जिस रचना में 
रस ag प्रतीयमान होता है उसे कांतिगुणावुक्त कहते हैं। Uum at का 
quid पहले नहीं gal भ्रथवा श्रमुक वर्णान किसी qisa के auf की 
छाया है, यह श्रालोचना समाधि कहलाती है। मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ 
श्रादि नव्य साहित्यशात्षियों के श्रनुसार माधुयं, श्रोजस्‌ तथा प्रसाद ये ही 
तीन गुण मुख्य हैं । बाकी गुणों का इन्हीं में भ्रंतर्भाव हो जाता है। कुछ 
Aas AAT को स्वीकार ही नहीं करते । ये गुण रस मात्र के at 
माने गए हैं। । 
do do — ईश्वरक्ृष्ण : सांख्यकारिका; विश्वनाथ : न्याय-सिद्धांत- 
मुक्तावली; साहित्यदपंण; जगन्नाथ : रसगंगाधर । 
[ रा० Fo पां० ] 


Juris १, २,...इत्यादि घन पुणांसंख्या कहलाते हैं, जब ये ऋण 
` दों तब इन्हें ऋण पुणांसंख्या कहते हैं। पुणांसंख्या ब को 
श्र का गुणनख्ंड कहते हैं, यदि एक quidem स इस प्रकार हो कि 
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ग्र= ब ९ स। इसी प्रकारसम पुरांसंख्या उसे कहते हैं, जिसका गुरानखंड २ 
हो । यदि पुणंसंख्या के स्थान पर परिमेय, awa श्रादि रख दिए जाये तो 
इसी प्रकार हम परिमेय, श्रभाज्य, संमिश्र, काल्पनिक, बहुपद गुणनखंडों 
की परिभाषा कर सकते हैं, | परिमेय संख्याएँ दो पुणांसंख्याश्रों का भजनफल 
होती हैं, यथा >, ट इत्यादि | श्र को भ्रभाज्य कहते हैं, यदि ge 
केवल + श्र श्रथवा ‡ १ से विभाज्य हो, थथा ३, ५ इत्यादि | 
ल = य+ र को संमिश्र संख्या कहते हैं यदि य, र वास्तविक हों श्रौर 
15 ४/ - १ काल्पनिक राशि हो । बहुपद से उस व्यंजक का बोध होता 
है जो किसी चल य घातों में हो यथा य - १, य - १ इत्यादि । 


प्राकृतिक संख्याओं का गुशनखंडन — यह सिद्ध किया जा चुका है 
कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या > १ भ्रभाज्य गुणानखंडों के गुणानफल के रूप 
में एक alt केवल एक ही रूप में व्यक्त की जा सकती है, गुणानखंडो के 
लिखने का क्रम चाहे एक सा न हो । इसे भ्रद्वितीय ग्रुणानखंड सिद्धांत कहते 
हैं उदाहरणार्थं ६० = २५२९ ३५५; ७२८ २५ २५२५८ ३५८ ३ 
२७= 8X 3X २ । किसी प्राकृतिक संख्या को ग्रभाज्य गुणनखंडों के 
गुणनफल में व्यक्त करने के लिये पहले उसे जब तक संभव हो पुनरावृत्ति 
से २ से भाग दो, तत्पश्चात्‌ श्रगली श्रभाज्य संख्या ३ से इत्यादि । गुणन- 
खंड से दो पद Wo go qur ल० wo संबद्ध हैं। कई संख्याश्रों का 
महत्तम समापवर्तक (yo We) वह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है जो सब 
निर्दिष्ट संख्याश्रों का गुणानखंड हो । इसे निर्दिष्ट संख्याश्रो के सब विभिन्न, 
स्वनिष्ठ, श्रभाज्य गुणानखंडों के, जो इन संख्याग्रो में ले किसी एक में 
सबसे कम वार श्राते हैं, गुणानफल को लेकर ज्ञात किया जाता है। 
यदि निदिष्ट संख्याश्रों में सवेनिष्ठ श्रभाज्य संख्या न हो तो उसका Wo qo 
१ होता है । इस दशा में निर्दिष्ट संख्याएँ श्रपेक्षाकृत श्रभाज्य कहलाती हैं । 
६०=२५२%३%५ तथा ७२=२%२२ VX ३ का Ao qo 
२%२%३3१२ है तथा १५=५ x ३ श्रौर ५६= ८ x6 का Ho qo 
१ है। कई demi का लघुतम समापवत्ये (ल० स० ) वह सबसे छोटी 
प्राकृतिक संख्या है जिसकी निर्दिष्ट संख्याश्रों में से प्रत्येक एक ग्रुणनखंड 
है | इन सब demi में स्थित सब विभिन्न श्रभाज्य गुणानखंडों के, जिनमें 
प्रत्येक इन संख्याश्रो में से किसी एक में श्रधिकतम बार आते हैं, गुणनफल 
को लेकर इसे निकाला जाता हे) ६०=२ ५२५ ३५ ५ तथा ७२ 
२५२५२%३%२काल० Fo २५२०८२०८ ३२८ ३७८ ५८ २६० 
है। यदि दो संख्याओं अ, ब का rogo ल तथा म०स० स हो तो ल % म = 
AXA) इस प्रकार एक संख्या ज्ञात होने से दूसरी ज्ञात हो सकती है। 
aa ब भिन्न संख्याएँ ( amicable numbers ) कहलाती हैं यदि 
प्रत्येक दुसरी के सब गुणनखंडों के, जिनमें दूसरी संख्या स्वतः न हो, योग 
के बराबर हो । इस प्रकार २२० तथा २८४ भिन्न हैं । 
बहुपदा का गुणनखंड करना — बहुपद के गुणानखंड करने से siat 
प्राय है उसे श्रन्य बहुपदों के गुशनफल के रूप में व्यक्त करना । वह 
बहुपद श्रभाज्य कहलाता है जिसका श्रपने धनात्मक या ऋणात्मक मान 
श्रथवा १ के श्रतिरिक्त कोई गुणनखंड न हो । किसी बहुपद का quic 
गुणनखंड करने का भ्रभिप्राय है उसे श्रभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप 
में व्यक्त करना । प्रत्येक बहुपद फ (य) =a, a +a, या १ + A | 
( श्र,+० ) न> १ को न एकघाती पदों फ ( य )--आ, (2-8) ˆ 
(a-a ) के स्वरूप में व्यक्त किया जा सकता है श्रौर यह ग्रणानखंडन 
्रद्वितीय है । र संख्या फ (य ) = ” का क बहुलक मूल है यदि (2-9) 
ऊपर के गुणानखंड में क बार श्राए । गुणन के लिये हमें दो गुणात 
दिए रहते हैं Hic गुणनफल निकालने के लिये कहा जाता है। UU 
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(exact ) भाग में gH guasa तथा एक गुणानखंड दिया रहता है 
श्रौर हमें दूसरे गुणनखंड को ज्ञात करना होता है । दोनों स्थितियों में 
हमारे कायं के संपादन के लिये एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। गुणानखंड 
करने के लिये हमें गुणनफल दिया रहता है तथा उन ग्रुणनखंडों को पृथक्‌ 
करना होता है जिनसे उसे संयुक्त किया गया है। परिणामस्वरूप गुणन- 
खंड करना श्रथवा एकीगुणन ( unimultiplicity ) दुसरी दोंनों fansi 
से क्लिष्टतर है, जिस प्रकार फूटे श्रंडों के पूरे श्रंडे बनाना श्रंडो को तोड़ने की 
भ्रपेक्षा श्रथवा किसी मिश्रण का रासायनिक विश्लेषण इसके श्रवयवी पदार्थों 
को मिलाकर मिश्रण बनाने की श्रपेक्षा कठिनतर होता है । वस्तुतः गुणन- 
ast को पहचानने के लिये हमें गुणा करने के श्रनुभव से ज्ञान प्राप्त करना 
पड़ता है श्रौर हम गुणनखंडों के लिये कोई ब्यवस्थित कार्यविधि विकसित 
नहीं कर सकते । 


गुणनखंडों के सरल रूप - ये ५ प्रकार के हैं ¦ ( १ ) एकपद qd- 
निष्ठ गुणनखंड, यथा अ ब- अ स-+अद - श्र इ =श्र (ब -स+द - इ), 
(२) दो वर्गो का saz, यथा ग्र — ब`=( अ- व ) (aa), (३) 
त्रिपद quisi, यथा ग्र स-ब ॐ २ अब=( aa), ( ४) दो घनों का 
योग पथा श्रंतर, यथा अ? + ब=( ata) ( श्र uma) 
(५) विभिन्न रूपों का संमिश्रण, यथा २ य रः - २ य री=र२ च? र? 
%( य`+१)(य+१)(य~१)अ्र्थात्‌ (१)तथा (२) का 
सं मिश्चण । 


समूहीकरण से गुणनखंड करना -- पदों के समूहीकरण में qd- 
fafag रूपों में से किसी एक का प्रयोग होता है, यथा अर य+ब य - 
ग्रर-बर=(ञ्+ब)य-(ञ्र+ब)र=(श्र+व)(य-र) 


fura Braz यदि प्रभाज्य न हो तो परख द्वारा उसके गुणन- 
खंड किए जाते हैं, यथा य`-९य+६=(य+अ्र) (य+ब) 
कल्पना कियो, तो अ+ब= - ५, अ ब=६, इस प्रकार अ= - २, 
a= - ३। इसके गुणानखंड शेषफल प्रमेय की सहायता से भी किए 
जाते हैं, जिसमें कहा गया है कि ak (a-a), फ(य)=०का 
एक ग्रुणनखंड हो तो फ (ग्र) =e! माता फ (य )=a*- ५ य+ 
६, तो (य- २) एक guads मिल जाता है। भाग देने से दूसरा 
gade ( य - ३ ) प्राप्त होता gi यदि अ px ata द्विघात 
त्रिपद है तो इसके गुणनखंड की कसोटी यह है कि ब`- ४ श्र स पुणां 
वर्ग होना चाहिए | 


दो समान घातों का योग तथा अंतर — यदि न एक धन qui संख्या 
है तो य - र का एक quads य - र है, यदि न धनात्मक सम qd- 
dear है तो य+र quads भी होगा । यदि न विषम धन quide 
हो तो य॑ +र का य+र गुणनखंड होगा । यदि न सम धत्तात्मक qui 
संख्या है तो य+र वा य-र में से कोई भी गुरानखंड न होगा । चक्रीय 
गणतखंडों श्रादि में भी इसी प्रकार की क्रिया है t त्रिकोणमितीय sad 
को परिमित भ्रथवा श्रनंत गुणनखंडों के गुणनफलों मे लिखा जाता है। यथा 


T \ 5 Sm... 
ज्या न घ--" ' ज्या ष. ज्या (प Em . ज्या (s + न ) 


£ R 
ष्‌ - 
ज्या (S ap — $ senses] | (१ - र) Sq 
T=? 
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खंडों का समीकरण मीमांसा, सारणिकों, eget (matrices) तथा बीज- | 


गणित की श्रन्य शाखाग्रों में महत्वपूर्ण स्थान है। [ गो० Fo Zo | 


A 


गुणभद्र आचाय, स्वामी तिर नैन फाय के air _ 


में श्रवतीण जिनसेन "rani के 
प्रधान शिष्य श्रौर उत्तरपुराण, श्रात्मानुशासन, भावसंग्रह, जिनदत्त काव्य 
श्रादि के रचयिता | इस नाम के कई जैन ग्रंथकार तथा ग्राचायं हो गए हैं । 


गु q दर्शन, मोहनीय श्रादि कर्मों के उदय, उपशम, क्षयोपशम 
स्थान ग्रौर क्षय के निमिता से होनेवाले जीव के श्रांतरिक 
मावों को ग्रुणास्थान कहते हैं ( पंचसंग्रह, गाथा ३ )। ये १४ हैं। 
चौथे कमं मोहनीय को कर्मों का राजा कहा गया है। दर्शन और चरित्र 
मोहनीय के भेद से दो प्रकार के हैं। प्रथम दृष्टि या श्रद्धा को और दूसरा 
श्राचरण को विरूप कर देता है। तब जीवादि सात तत्वों श्रौर qua 
पापादि में इस जीव का विश्वास नहीं होता श्रौर यह प्रथम ( मिथ्यात्व ) 
गुणास्थान में रहता हे । दर्शन मोहनीय श्रौर श्रनंतानुवंधी क्रोष-मान-माया- 
लोम के उपशम या क्षय से सम्यक्त्व ( चौथा ग्रुण॒स्थान ) होता हे । 
श्रद्धा डिगते पर श्रत्पष्ट मिथ्यात्व रूप तीसरा ( सासादन ) श्रोर मिली 
श्रद्धा रूप तीसरा ( मित्र ) गुणुस्थान होता है। सम्यक्त्व के साथ भ्रांशिक 
त्याग होने पर पाँचवाँ ( देशविरत ) रौर पुणं त्याग होने पर भी प्रमाद 
रहने से छा ( प्रमत्त विरत ) तथा प्रमाद हट जाने पर सातवों ( ग्रप्रमत्त 
विरत ) होता है । संसारचक्र में ग्रब तक न हुए शुभ भावों के होने से 
moat ( ग्रपूवंकरण ) तथा नौवाँ ( श्रनिवृत्तिकरणा ) होते हैं। बहुत 
थोड़ी लोभ की छाया शेष रहते से दसवां ( सूक्ष्मसांपराय ) श्रौर मोह 
के उपशम अथवा क्षय से ११वाँ ( उपरांत मोह ) या १२वाँ (क्षीण मोह) 
होता है। कैवल्य के साथ योग रहने से १३वाँ ( संयोग केवली ) और योग 
भी समाप्त हो जाने से १४वाँ ( अयोग केवली ) होता है और क्षणों में ही 
मोक्ष चला जाता है। . [ Go ste mo ] 


पैशाची में बडुकहा (do बृहत्कथा ) नामक अनुपलब्ध 
गुणाब्य ग्राख्यायिका ग्रंथ के प्रणोता । SUED बृहत्कथामंजरी 
(११वीं शती ) के भ्रनुसार वे प्रतिष्ठान निवासी कोतिसेन के पुत्र थे । 
दक्षिणापथ में विद्यार्जन करके विख्यात पंडित हुए । प्रभावित होकर साप्त- 
वाहनराज ने wed अ्रपता मंत्री बनाया । प्रवाद है कि महाराज संस्कृत 
व्याकरण के owed ज्ञाता नहीँ थे जिससे जलक्रीडा के समय वे विदुषी 
रानियों के मध्य उपहास के पात्र बने। दुःखी होकर उन्होंने "e काल 
में ही व्याकरण में निष्णात्‌ होने के निमित्त gute पंडित को प्रेरित 
किया जिसे उन्होंने प्रसंभव बताया । कितु ‘aida’ के रचयिता दूसरे सभा- 
पंडित शर्ववर्मा ते इसे छः मास में ही संभव बताया । Toler ने इस 
चुनौती और प्रतिद्रंद्रिता का उत्तर ATT रोषयुक्त प्रतिज्ञा छारा दिया । 
लेकिन adani ने उसी raf में महाराज को व्याकरण का अच्छा ज्ञान 
करा ही दिया । फलतः प्रतिज्ञा के भुसार गुणाढ्य को नगरवास छोड़ 
वनवास भ्रौर संस्कृत, पाली तथा प्राकृत छोड़कर पैशाची का श्राश्नय लेना 
पडा । विद्वानों का एक वर्ग गुणाब्य को कश्मीरी मानता है जिससे पैशाची 


से उनका संबंध स्वाभाविक हो जाता $1 इसी भाषा में उन्होंने सात लाख 


की भ्रपनी 'बडुकहा' रची जो काणाभुति के भ्रमुसार चमड़े पर लिखी 


विद्याघरेंद्रों की कथा बताई जाती है। ग्रंथ को au q CIEN नरेश 
की सभा में पुनः गए जहाँ उन्हें वांछित सत्कार न मिला । प्रतिक्रिया- 


E 


0 ius etm. 


स्वरूप, वत लौटकर वे उस कृति को पाठपुर्वेक ofa में हवन करने 
लगे। कहा जाता है, माधुयं के कारण पशु-पक्षी-गण तक निराहार रह 
कथाश्रवण में लीन रहने लगे जिससे वे मांसरहित हो गए । इधर 
वनजीवों के मांसाभाव का कारण जानने के लिये सातवाहनराज 
हारा पूछताछ किए जाने पर लुब्धकों का जो उत्तर मिला उसके भ्रनुसार 
चे गरणाब्य को मनाने श्रथवा बहुकहा' को बचाने के उद्देश्य से वन की 
ओर गए । वहाँ वे भ्रनुरोघपूर्वंक ग्रंथ का केवल सप्तमांश जलने से बचाने 
में सफल हो सके जो प्राज क्षेमेंद्रकृत बृहत्कथा श्लोकसंग्रह ( ७५०० 
श्लोक ) और सोमदेवकृत कथासरित्सागर ( २४०० श्लोक ) नामक 
संस्कृत रूपांतरों में उपलब्ध है । 

गुणाब्य का समय विवादास्पद हे । संस्कृत तथा pd ग्रंथों से जो 
उल्लेख प्राप्त होते हैं वे ७वीं शताब्दी से प्राचीन नहीं हें । कीथ ने कंबो- 
fear से प्राप्त ८७५ Zo के एक भ्रमिलेख के भ्राघार पर उनके ग्रस्तित्व 
की कल्पना ६०० ई० से qd की है। प्रचलित प्रवादों में गुणाब्य का 
संबंध सातवाहन से जोड़ा गया है । सातवाहननरेशों का समय २०० go 
qo से ३०० $o तक माना जाता है जिनके समय में प्राकृत साहित्य की 
प्रतिनिधि रचनाएँ हुई । इसके omfafem विद्वानों का मत हे कि कादंबरो, 
दशकुमारचरित्‌, उदयन MX पंचतंत्र की कथाश्रों का मूल बृहत्कथा ही है । 


इनमें पंचतंत्र का Waal भाषा में हुआ अनुवाद पांचवीं शताब्दी का बताया - 


जाता हे । प्रतः गणाद्यय का काल निस्संदेह तृतीय-चतुर्थ-शताब्दी में कभी 
माना जा सकता है । 
गुणाब्यक्षत बडुकहा यद्यपि प्रनुपलब्ध है तथापि जैसे सप्तशतियों की 
परंपरा का श्रादित्तोत हालकृत 'गाहासत्तसई बताई जाती है aa ही 
भारतीय आख्यायिका साहित्य का प्रतीत बड्डकहा ते संयुक्त है। बाण ने 
उसे हरलीला के समान विस्मयकारक, त्रिविक्रम ने 'भ्रत्यधिक लोगों 
का मनोरंजन करनेवाला श्रौर धनपाल ने उपजीव्यग्रंथ मानकर उसे 
सागर के समान विशाल बताया है जिसकी da से संस्कृत के परवर्ती 
` ग्रास्यायिकाकार और कवि श्रपनी रचनाएँ प्रस्तुत करते आए हैं। इस दृष्टि 
से ure परवर्ती भ्राइ्यायिका लेखकों के शिक्षक सिद्ध होते हैं । पुराणों 
वेदों Ifa में प्राप्त कथाभ्नो की वह fz साहित्यधारा जो भारतीय इति- 
हास के सांस्कृतिक अतीत से जुड़ी है, उसी के ठोक समानांतर लोकप्रचलित 
कथाग्रों की धारा भी श्रादिकाल से संबंधित हे । गुणाब्य ने सर्वप्रथम 
इस द्वितीय धारा का संग्रह जनभाषा में किया । श्रतः पौराणिक कथा- 
संकलनों की भाँति लोककथाग्रों के इस संग्रह का भी श्रसाधारण महत्व 
है । इसीलिये गोवर्धनाचाय ने वड्डकहा को व्यास और वाल्मीकि की कृतियों 
के पश्चात्‌ तीसरी महानु कृति मानकर गणाश्च को व्यास का श्रवतार 
कहा है। लोककथाग्रों के महान्‌ संग्राहक गणाब्य का ग्रसामान्य महत 
इससे स्वत:सिद्ध 


Qo ग्रंश — एस० एन० दासगुप्त भ्रौर एस० के० दे: ए हिस्ट्री- 
ग्राव संस्कृत लिटरेचर, खंड १, कलकत्ता, १९६२; ए० वेरेडल कीथ ; 
ए हिस्ट्री रांव संस्कृत लिटरेचर ; सी० कुन्हनराजा : सवें sig संस्कृत 
लिटरेचर, . भारतीय विद्याभवन, १९६२ ; -भगवतशरणा उपाध्याय 
प्राचीन भारत का इतिहास, पटना; नीलकंठ शास्री हिस्ट्री aia इंडिया, 
खंड १, द्वितीय संस्करण १९५३। [ xato fio ] 


गत्सको काल (Gutzkow, Karl) जर्मन, १८११-७८ | 


काले गुत्सूको का जन्म॒ एक निर्धनः परिवार में 
हुआ था । लेकिन इनमें प्रतिभा श्रौर महुत्वाकांक्षा थी । साहित्यजगतु में 
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गुना 
सफलता प्राप्त करने का इन्होने निश्‍चय कर लिया था । जमंनी के प्रगति 
शील विचारोंवाले युवक लेखकों के ये नेता हो गए। सन्‌ १८३५ में 
इनका उपन्यास 'वेली दि डाउटर' छा जिसके माध्यम से इन्होंने बडे 
साहस के साथ जीवन की भौतिक श्रावश्यकताश्रों. पर बल दिया | इस 
पुस्तक की तीव्र श्रालोचना हुई और ग्रनेतिकता के दोष का तर्क देकर 
तत्कालीन शासन ने इसपर प्रतिबंध लगा दिया । गुत्सको को भी जेल की 
सजा हुई । एक दूसरे उपन्यास मेबेनियांद ईरा ( Nebeneind era ) में 
इन्होंने जमनी के तत्कालीन सामाजिक जीवन का बड़ा व्यापक चित्र प्रस्तुत 
किया है । इन्होंने नाटक भी लिखे। 'वील ए कोस्ता' (Weil a Costa) में 

न्होंने घामिक स्वतंत्रता की आवाज उठाई है। ( १८४७ ) । इनका एक 
उपत्यास ‘fe नाइटस sri दि स्पिरिट' है जिसमें राजनीतिक शक्ति के प्रश्न 
का विवेचन हे । [ go ato Ro] 


गुभ्रा स्मिथ Guthrie Herbert Smith, William) का जर 


Wd १८६१ में स्काटलड में हुआ था । सन्‌ १८८० में 
ये agas श्राए और इसी देश में बसकर भेंड़ पालने का व्यवसाय शुरू 
किया 1 इन्होंने कई पुस्तकें न्युजीलड के पशु पक्षियों तथा वहाँ के ग्रामीण 
जीवन के संबंध में लिखों । इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना 'तुलीरा दि स्टोरी aia 
एन्युजीलंड शीप स्टेशन’ ( Tulira the story of a New Zealand 
Sheep Station) है जिसमें इन्होंने एक जगह के जीवनके वर्णान द्वारा सारे 


~ 


देश के जीवन की झांकी प्रस्तुत कर दी है । इस पुस्तक में न्युजीलेंड का 


` भूगोल, वहाँ के आदिवासियों के संबंध में जानकारी तथा श्राजकल के 


जीवन का वृत्तांत, सब कुछ मिल जायगा । हम यह भी जान जाते हैं कि 
किस प्रकार इंग्लड से लोग यहाँ ग्राए श्रोर धीरे धीरे इस देश को श्रपना 
लिया । [ go ato fao ] 


गुदा ( Anus ) पाचक ताल का भ्रंतिम एक या डेढ़ इंच लंबा भाग 
जिसके वहिः छिद्र ( external orifice ) से मल शरीर 8 
बाहर निकलता हे । इस नली की रचना भी नाल के शेष भाग के ही 


` समात है, श्रर्यात्‌ सवसे भीतर श्लैष्मिक स्तर और उसके बाहर वृत्ताकार 


यौर श्रमुदैव्यं मांससूत्रों के स्तर और उनके बाहर सीवीय कंला । नीचे की 
AN छिद्र पर श्लेष्मल कला ग्रौर त्वचा का संगम ( mucocutaneous 
Junction) है t यहाँ भीतर की श्रनुवृत्त मांससूत्रों की संख्या में विशेषवृद्धि से 
बाह्य गुदसंवरणी (external sphincter) पेशी बन गई है, जिसके संकोच 
से गुदाछिद्र बंद हो जाता है। इससे ऊपर नली के ऊपरी भाग में भी एक 
ऐसी ही, कितु इससे बड़ी गंभीर संवरणी पेशी है जिसके वास्तव में दो 
भाग ह। इन संवरणी पेशियों की क्रिया थ्रोणितंत्रिकाश्रों के ग्रधीन है । 
[9o स्व व० ] 


गुना जनपद स्थिति : २३? ए४' से २५९ ६! Go Mo तथा ७६? ५१ से 
७८ W' go दे० | श्राघुनिक मध्यप्रदेश के पश्चिमी छोर पर 
Raa जनपद जो विध्याचल ada के पठारी भाग पर फैला है । इसके उत्तर 
में शिवपुरी, दक्षिण में राजगढ़ जनपद, पूर्व में बेतवा नंदी तथा पश्चिम में 
राजस्थान राज्य हैं p पहले यह क्षेत्र मध्यभारत में था. लेकिन राज्यों के 
क्षेत्रीय gaisa ( १९५६ ) के बाद मध्यप्रदेश में संमिलित कर लिया 
गया | इसका क्षेत्रफल ४,२७१ वर्ग मील तथा oa संख्या ५,६५,८२५ 
(00८९) है ० Y. 
जनपदीय धरातल की संमुद्रतल से Maa ऊँचाई १०००-१,८२३ फुट 


है, परंतु भ्रधिकांश क्षेत्र १,६०० फुट की ऊँचाई पर स्थित हैं।-गुता कस्बे 
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की ऊँचाई १,५७० फुट है । यद्यपि इस क्षेत्र में पहाड़ियों तथा भरके t 
तथापि अधिकांश भूमि पठार पर स्थित तथा लगभग समतल एवं चौरस 


हे । जनपद की मुख्य नदियां बेतवा, पारवती, faa तथा बिलास हैं। ` 


पार्वती की सहायक पुरानी उपरानी, डोबरा, qat, गूजरी, कुरी एवं भीमा 
वेतवा की श्रोर तथा काली सिंघ श्रौर सिंध की और घोड़ापछार, रूठियाई 
तथा चौपेट नदियाँ हैं । 
जलवायु सावारणतया स्वास्थ्यकर है। इस जिले में गर्म हवा मई 
के श्रेतिम तथा जून के प्रथम सप्ताह में afas से alan केवल एक पखवारे 
के लिये चलती है। इस समय भी रात्रि ठंडी एवं श्रानंददायक रहती है। 
चंदेरी क्षेत्र सबसे गमे हे । साधारणातया वाषिक ताप २३° do 
रहता है । जनवरी (७? Fo ताप) ag का सबसे ठंढा मास 21 सितंवर 
तथा श्रकक्‍्टूबर में मलेरिया का प्रकोप रहता है । वर्षा सर्वत्र लगभग समान 
रूप से होती है (मध्य जून से सितंबर तक) । श्रोत वाषिक वर्षा ४०''-६०'' 
तक होती है । शीतकाल में कभी कभी श्रोलों की बौछार से फसल को 
हानि पहुँचती हे । बमोरी तथां चंदेरी क्षेत्र में वहुधा जल का भ्रभाव 
रहता है भर गहराई में मिलता है। 
कृषि की दृष्टि से भूमि हल्की है। उत्तर के पठारी क्षेत्र की श्रपेक्षा 
दक्षिण की काली भुमि श्रधिक उपजाऊ है। जिले में मुरम, काली मार, 
काकड, दोमट तथा भूर श्रादि पाँच प्रकार की मिट्टी मिलती है । कुल 
१०,१७,७६४ एकड़ भूमि कृषियोग्य तथा ६,४६,७६० एकड़ कृषि के 
लिये भ्रयोग्य है । wa: परती भुमि में कृषि विस्तृत करने के लिये da 
वर्षीय योजनाम्रों द्वारा उपाय हो रहे हें जिले के Cy Ro Lea में वन 
हैं जिनमें टीक, खैर तथा बॉस प्रमुख six धो (धव), कड़राई, बहेल, सेन, 
बेल, हलदु, gwa, ag, सिरिस श्रादि की मिश्रित लकड़ियाँ मिलती हैं । 

ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक दृष्टि से गुना जनपद महत्वपूर्ण है। 
तुंभवन (qma) चाचोड़ा ( चंपावती ), खुटबायर, कदवाया, ढाकोची, 
yaa, मुंगावली ( इंद्ररूसी ), म्याना ( मायापुर ), ईसागढ़, बजरंगगढ़, 
चंदेरी श्रादि प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं। यातायात, व्यापार, उद्योग- 
dui, उपचार, शिक्षा एवं सांस्कृतिक दृष्टियो से गुता जनपद ब्रत्यंत अविकः 
सित हे । १६५१ तक जनपद में केवल एक माध्यमिक शिक्षण संस्था थी | 
१६५१ में छोटे उद्योगों मे तेल तथा दाल की १० मिलें, बर्फ का एक, 
शक्कर के तीन, कपास लोढ़ने का एक, मोटर मरम्मत करने का एक तथा 
बिजली का एक कारखाना था p जिले में लगभग ७०० कुटीर उद्योग हैं 
जिनमें १६५१ d २१७३ व्यक्ति लगे थे । चंदेरी का सूती तथा रेशमी 
वद्गोद्योग देश विदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ का जरी का कार्य ञ्पनी कारी- 
गरी तया सुंदरता के लिये सुप्रसिद्ध है। चमड़ा एवं बोड़ी बनाने का 
उद्योग भी विकासशील है | ; 

प्रशासकीय सुविधा के लिये जनपद को पाँच तहसीलों में विभक्त 
किया गया है। १६५१-६१ के दशक में जनसंख्या में २३:६४, की 
वृद्धि हुई तथा प्रति वर्ग मील घनत्व १४० हे । जिले में गुना (३१,०३१), 
प्रशोकनगर ( १४,४४० ) चंदेरी ( ८,२६८ ), मुंगावली ( ८,१६८ ), 
चचौरा बीनागंज ( ६,५६८ ) एवं राघोगढ़ ( ६,३६५ ) प्रसिद्ध नगर 
एवं कस्बे हैं । 

२; गुना — नगर; स्थिति : २४१ ३९ उ० Mo ७७? १६: qo दे० गुना 
ननवद का प्रघात प्रशासकीय नगर है यहं पहले ग्वालियर राज्य के ईसा- 
गढ़ मिले में था । यह प्रागरा-बंबई-राजमागं तथा मध्य रेलवे के Aar- 
बारन-प्रशांखा मार्ग पर स्टेशन है। पहले ag छोटा सो ग्रांम था लेकिन 
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हुई WX तबसे इसका महत्व बढ़ गया । स॒न्‌ १८९७ में रेंलमागं के 
विकास के कारण ug ge व्यापारिक केंद्र हो गया। पिछले ६० वर्षों 
में इसकी जनसंख्या लगभग' छःगुनी बढ़ी है। पहले तीस वर्षों तक 
( १६०१-३१ ) वृद्धिक्रम meia धीमा रहा, किंतु श्रंतिम तीन दशकों 
( १६३१-६१ ) में जनसंख्या तिगुनी हो गई है। [ का० ato सिं० | 


AÑA, गुन्नर ( Gunnarsson, Gunner ) जन्म १८८९ 


ईस्वी, श्राइसलेंड | उपन्यासकार, नाटक- 
कार, कवि, कहानी लेखक । इनका जन्म साधारण Gum परिवार में 
हुआ था । १८ वर्ष की उम्र में लेखक बनने की हढ़ धारणा के साय 
डेनमाक गए श्रौर कठिन संवपं के बाद डेनिश भाषा के भ्रच्छें लेखक के 
रूप में स्थान बता लिया । सन्‌ १६३९ में ग्राइसलेंड लौट "Im । gada 
की रचनाश्रों में श्राइसलेंड की सामान्य जनता के दुःख सुख का बड़ा ही 
सुंदर चित्रण मिलता 21 इते श्रपने देश के प्रति ग्रनुराग है श्रौर वहाँ 
के रहनेवालों के प्रति संमान का भाव । चरित्रो के आंतरिक भावों का 
बड़ा सूक्ष्म श्रव्ययत इनकी रचनाश्रों में मिलता है। इनकी मुख्य रचनाएं 
इस प्रकार हैं ‘fe स्टोरी aia दि aid फेमिली' ( Borgslaegtens His- 
torie १६१२-१४); स्वोनं aad ( £4७7०९, १६१८); सेवेन डेज 
डाकनेस ( Salige era de enfoldige, १६२०, ); fa चर्च mia दि 
माउंटेन.( Kirket par Bjerget, १६२३,२८ ) | 
[ go ato fao | 


गुप्त DINK] गुप्तवंश का प्रथम शासक i उसे प्रभावतीगुप्ता के पुना 
: ताम्रंफलक में 'ग्रादिराज' भौर उसके प्रपौत्र समुद्रगुप्त 
की प्रयाग प्रशस्ति में 'महाराज' की उपाधि दी गई है। लगता है, वह सामंत- . 
मात्र था । विद्वानों ने इसका समय प्रायः २६० श्रौर ३०० ई० के बीच 
निश्चित किया है। oat सदी के अंतिम चरण में भारत ग्राए हुएचीनी यात्री 
इत्सिंग ने चि-लि-कि-तो अथवा श्रीगुप्त नामक एक शासक को चर्चा को & 
जो ५०० वर्ष पहले नालंदा से लगभग ४० योजन qd दिशा में शासन 
करता था कुछ विद्वानों ने इस श्रीगुप्त को गुप्त से मिलाने की चेष्टा की 
हे, कितु दोनों के बीच में समय का काफी व्यवधान दिखाई देता है। 
[ Ro me | 


TAAL जबसे जमंती के गेस्टापो दल और रूस के stra दल के 
| ताम विश्वविख्यात हुए dad गुप्तचर दल की संगठित शक्ति 
का जन साधारण को ज्ञान हुश्रा । कितु गुप्तचर दल का संगठन विभिन्न 
देशों में बहुत प्राचीन काल से शासन की एक महत्वपुर्णा श्रावश्यकृता माना 
गया है। भारतवर्ष में gaat का उल्लेख मनुस्मृति और कोटिल्य के 
gum में मिलता हे । कौंटिल्य ने अपने sure में gaat के उपयोग 
प्रौर उनकी श्रेणियों का विशद वर्णान किया हे ! राज्याधिपति को राज्य 
के प्रधिकारियों और जनता की गतिविधियों एवं समीपवर्ती शासकों 
की नीतियों के संबंध में सूचनाएँ देते का Weng काय उसके gus 
द्वारा संपत्त होता था | ४ 


अर्थशाक्ञ (२०० ६० qo) में उल्लेख हैं कि राजा के पास विश्वास- 
पात्र गुप्तवरों का agate होगा चाहिए श्रोर इन गुप्तचरों को योग्य एवं 
विश्वस्त मंत्रियों के निर्देशन में काम करना चाहिए । Adee में Tig 
एवं संचार नामक दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है। aay 


सुचना देते षे शोर संचार कोठि के bos af 


_ _ गुप्तचर 


विभिन्‍न स्थानों का परिभ्रमण करके सूचनाएँ एकत्र करते थे । wag कोटि 
के गुप्तचरों के अनेक प्रकार होते थे, यथा कापातिक, उदष्ठित, गृहपतिक, 


. ares तथा तापस । संचार नामक गुप्तचर में सन्नितिक्ष्ण, राशद एवं at 


गुप्तचर जैसे fepe, परिव्राजिका, मुंड, विशाली भी होती थीं । चंद्रगुप्त मौय 
के युग में सुदूर स्थित भ्रधिकारियों पर नियंत्रण करने के लिये गुप्त संवाददाता 
एवं भ्रमणशील निर्णायकों का उपयोग किया जाता था। ये संवाददाता 
gaat निर्णायक उन प्रधिकारियों के कार्यकलापों का भली भाँति निरी- 
क्षण एवं मूल्यांकन करते थे AK राजा को इस संबंध में गुप्त रूप से 
सुचनाएँ भेजते थे । हिंदूकाल में इस प्रकार के गुप्तचरों का वर्ग श्रशोक के 
काल तक सुचारु रूप से कार्य करता रहा । इन गुप्तचरों का पद राज्य 
के ग्रत्यंत विश्वासपात्र व्यक्तियों को ही दिया जाता था । sus ने 
इस प्रकार के गुप्तचरों की संख्या श्रौर उनके कतंव्यों में बहुत अधिक 
विस्तार श्रौर वृद्धि कर दी थी । 
संगठित रूप से और विस्तृत पैमाने पर इन गुप्तचरों को उपयोग 
मुस्लिम और मुगलकाल में नहों हुआ । मुस्लिम और मुगलकालीन पुलिस 
शासन, जिसकी नींव शेरशाह ने डाली थी, स्थानीय मुखिया, प्रधान 
प्रथवां स्थानीय पुलिस भ्रधिकारियों के दायित्वों के सिद्धांत पर श्राधारित 
था । कितु घोड़ी सी संख्या में शासन के अधिकारियों एवं प्रजाजनों की 
मनोवृत्तियों तथा कार्यकलापों की सूचना देने के लिये राजा द्वारा भ्रपने 
विश्वासपात्र और चतुर भ्रतुचरों का प्रयोग फिर भी होता रहा । 
adam समय में राजनीतिक प्रयोजनों के निमित्त देश के भीतर और 
बाहर गुप्तचरों का प्रयोग एक सर्वमान्य राजनीतिक धारणा है। जमंनी 
के गेस्टापो दल ने नात्सी शासन को देश के भीतर सुदृढ़ बनाने में ग्रत्यंत 
महत्वपुर्ण योग दिया । नात्सी-शासन-विरोघी तत्वों का दमन करने की जो 
नीति हिटलर WX उसके प्रमुख सहायक हिमलर ने श्रपताई उसकी 
सफलता का श्रेय गेस्टापो दल को ही है जिसके गुप्तचरों द्वारा प्रत्येक ध्यक्ति 
के हृदय में श्रातंक और भय की भावनाएँ निरंतर बनी रहती थीं । 
जमंनी में इस गुप्तचर दल का संगठन इतना व्यापक था कि नागरिकों की 
शासन विरोधी प्रत्येक गतिविधि की सूचना सरकार को तुरंत मिल जाती 
थी श्रौर वह व्यक्ति श्रभियुक्त बन कर दंड का भागी होता था । जार- 
शाही ग्रौर उसके बाद कम्युनिस्ट शासन की स्थापना की श्रवधि में रूस 
में गुप्तचर दलों ते शासतविरोधी कार्यकलापों की सूचनाएँ देने का कार्य 
किया जिसके परिणामस्वरूप जनता शासनविरोधी कथत श्रौर कायं से 
सदैव ही डरती रही । 
पिछले दो विश्‍्ववुद्धों में, विशेषकर द्वितीय महायुद्ध के समय, श्रंतररा- 
्ट्रीय गुप्तचर दलों का युद्ध में संलग्न देशों द्वारा संगठन किया गया । 
सैनिक संस्थानों, श्रायुधगारों, कारखानों, सैनिक योजनाग्रों AT nfa- 
यानों की पूर्वसूचना प्राप्त करने के लिये एक देश द्वारा दूसरे देश में या तो 
एजेंट बनाए गए या भेजें गए ।:इन एजेंटों में महिलाएँ भी होती थीं । 
ये एजेंट शत्रुदेश के भ्रविकारियों श्रथवा विशिष्ट व्यक्तियों से घनिष्ठता 
स्थापित करके श्रथवा uer किसी गोपनीय युक्ति से श्रावश्यक quim 
प्राप्त करके. उन्हें प्रेषित श्रथवा प्रसारित करते थे । ऐसे श्रतेक गुप्तचर युद्ध- 
काल में पकड़े गए श्रौर उन्हें कठोर दंड दिया गया । 
राजनीतिक गुप्तचरों का संगठन वतंमान समय में व्यापक रूप से 
प्रचलित हैं । विद्रोही श्रथवा राज्य विरोधी तत्वों से प्रत्येक सरकार ग्राक्रांत 
है। जहाँ राजशासन हैं वहाँ प्रजातंत्र के समर्थक राज्यसत्ता उलटने की 
चेष्टा करते हुँ । प्रजातंत्रवादी देशों में जो साम्यवादी नहीं हैं, साम्यवादी 
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गुप्तलेखन 


याने की चेष्टाएँ करते हैं श्रौर श्रपनी कार्यवाहियों से बाहरी देशों का 
समर्थन भ्रथवा संबंध बनाए रखते हैं। राज्यहित की दृष्टि से उनकी गति- 
विधियों की जानकारी गुप्तचरों द्वारा की जाती हे । संसार के देशों में जो 
दो विरोधी वर्ग इस समय स्थापित हैं उनमें एक दूसरे के राजनीतिक 
अथवा सैनिक्र रहस्यों की जानकारी के निमित्त ( एस्पायोनेज श्रौर काउंटर 
एस्पायोनेज की ) युक्तियों का प्रयोग होता है। गुप्त सूचनाग्रों के 
एकत्रीकरण के निमित्त श्रव वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग भी हो रहा है। 
सन्‌ १६६० की यु-२ विमान घटना वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग का 
प्रमुख उदाहरण है जब नभमंडल में पृथ्वी से पर्याप्त ऊँचाई पर 
वैज्ञानिक साधनों एवं फोटोग्राफी की विशिष्ट सामग्री से युक्त उड़नेवाले 
श्रमरीकी विमानचालक को रूस ने तोपों द्वारा गिरा लिया था s 
इस प्रकार रूसी सैनिक संस्थानों की फोटो लेने की श्रमरीकी युक्ति का 
भ्रनावरण किया था I [ भ० स्व० च० ] 


गुप्त लेखन संवाद लिखने की ऐसी पद्धति हे जिसे पानेवाले के सिवाय 
दुसरा न समझ सके । गुप्त लेखन दृश्य तथा श्रद्ृश्य दो 
प्रकार का होता हे । 
गुप्त लेखन में संवाद बीजांक ( Cipher ) या कूट ( Code ) द्वारा 
प्रेषित किया जाता है। कूट पद्धति में प्रेषक तथा भ्रादाता कूट पुस्तक का 
प्रयोग करते हैं । पुस्तक के द्वारा अक्षरों के सपुह यो किसी शब्द से गुप्त 
संवाद जान लिया जाता है । 


संदेश को यथासंभव छोटा बनाने के लिये तार या केबुल तार में प्रायः 
कूट का प्रयोग किया जाता है। व्यापारिक संस्थाएँ, जिनकी शाखाएँ 
विदेशों में फैली होती हैं, प्रायः निजी कूट पुस्तक का उपयोग करती हैं । 


. कूट पुस्तक का सेना में बड़ा महत्व 21 यदि सैनिक भ्रधिकारी कूट 
का प्रयोग न कर दमक ज्योति, घ्वजसंकेत या शाब्दिक संदेश भेजे तो वह 
भ्रमुरक्षित तथा विलंवगामी हो जायगा । कूट को रहस्य बनाए रखने के 
लिये श्रावश्यक है कि कूट पुस्तक कुछ ही mela विश्वासपात्र व्यक्तियों के 
पास हो । कितु कूट को बीजांकित करने से रहस्य प्रकट नहीं होता | 


संदेश को वीजांकित करने का श्रमिप्राय है संदेश को दुसरे श्रक्षरों या 
संकेत में लिखना, या श्रक्षरों के क्रम में परिवतेन करना । बीजांकित संदेश 
पढ़ने के लिये कुंजी श्रावश्यक है । बीजांकन को सरलतम - पद्धति प्रति- 
स्थापन सारणी है । वरांमाला का प्रत्येक अक्षर किसी दूसरे भ्रक्षर से व्यक्त 
किया जाता है । प्रेषक यदि चाहे तो श्रादाता को पहले से सूचित कर 
सारणी में हेरफेर कर सकता है। बीजांकप्रतिस्थापन की एक श्रौर सरल 
पद्धति प्लेफेयर ( Playfair ) है, जिसमें प्रेषक तथा श्रादाता को संकेत 
शाब्द का ज्ञान होना ही संवाद समझने के लिये पर्याप्त होता है । 


संदेशों की gH रूप से भेजने की श्रावश्यकता का श्रनुभव मनुष्य सहस्रों 
वषं qd से करता श्राया है । प्राचीन मित्र के पुरोहित हेरोग्लिफ तथा 
चित्रलेखन करते थे ग्रौर मंदिरों के कमंचारी ही पौरोहित र्चनाग्रों का 
ममं समभ पाते थे । जूलियस सीजर बीजांकों का प्रयोग किया करता 
था । उसी के समकालीन ट्चूलिस टीरो नामक व्यक्ति ने सिसरो की राज्ञ 
से बीजांक का श्राविष्कार किया । टीरो की पद्धति शब्दों को प्रतीकों द्वारा 
व्यक्त करने की है। इसके शतान्दिधों बाद जब quw में राज्य हड़पते के 
लिये राजदूतों Me मंत्रियों के सुनियोजत पड्यंत्रो का क्रम चला तब गु 
बहुत महत्व का विषय हो गया । gal को पकड़कर महत्वपुर्ण गुप्त AAS 
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संभव न था । सन्‌ १४६६ में महंत ट्राइथेमियस की 'पॉलिग्रेफ़िया' नामक 
गुप्त भाषा संबंधी पुस्तक प्रकाशित हुई । इसके बाद जेरोमी कार्डन नामक 
व्यक्ति ने जालायित बीजांक ( Trellis cipher ) का ग्राविष्कार किया | 
प्रेषक तथा श्रादाता छिद्रयुक्त पार्चमेंट पत्र का प्रयोग करते थे । पार्चमेंट 
पत्र को कागज पर रखते ही गुप्त संवाद प्रकट हो जाता था । 


गृहयुद्ध के दिनों में चाल्स प्रथम ने नवीन बीजांकों की रचना की । 
गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद युरोप में गुप्तलेखन तथा गृप्तलेख पठन का 
उत्साह मंद पड़ गया, क्योंकि संवाद एक राजधानी से दुसरी राजघानी में 
निरापद पहुँच जाते थे कितु प्रथम विश्वयुद्ध के काल में बीजांकों में 
श्राश्‍्चर्यंजनक परिवर्तन तथा सुधार हुए । सेना बेतार के संक्रेतों का प्रयोग 
किया करती थी ग्रौर चूँकि बेतार के संकेत पकड़े जा सकते थे, भ्रतः प्रत्येक 
gaw राष्ट्र ने कई श्रंतग्रहरा स्टेशनों की स्थापना की जिनमें कुशल FH- 
चारी तथा गुप्तभाषाविद्‌ नियुक्त थे । 

युद्ध के प्रारंभिक काल में ही जमंनी का मेगडेवर्ग नामक क्रूज़र 
बाल्टिक सागर में घँसने लगा। BATH कर्मीदल ( crew ) को नावों 
की शरण लेनी पड़ी । इसी समय रूसी जहाजों ने श्राग उगलना प्रारंभ 
कर दिया जिसके कारण सारे जपंन मारे गए। इनमें से एक जर्मन की 
लाश तैरती हुई पकड़ी गई । उसके पास कूट पुस्तक थी । उते ires 
भेजा गया । उस पुस्तक के अध्ययन के परिणामस्वरूप ऐतिहासिक महत्व 
के ग्रनेक श्रासूचना संस्थान स्थापित हुए । जटलड तथा डागर तट की 
विजय का कारण जर्मन बेड़ों तथा पनडुब्प्रियों के हालचाल की पूवं 
जानकारी थी । 

ग्राधुनिक काल में वाणिज्य तथा विद्युच्छचार के परिणामस्वरूप गुप्त 
भाषा ग्रनिवार्य हो गई है तथा यह कूटनीति, वाणिज्य श्र सेना से Ag- 
बद्ध है । 


गप्तवंश (२६०-५४० ई०) ma इतिहास का ज्ञान गुप्त सम्राटों 
9 के श्रभिलेखों, उनकी gai एवं उपलब्ध साहित्यिक ग्रंथों — 
पुराण, कौमुदीमहोत्सव, श्रायंमंजुश्रीपुलकल्प तथा फाह्यान के यात्राविवरण 
भ्रादि — से होता है | 
गप्त uem की जाति का निर्धारण भ्रत्यंत संदिग्ध है । इस वंश के 
राजाप्रों के नामांत ‘qa, एवं धमंशाक्षादि ग्रंथों में यत्रतत्र 
‘na’ नामांतक वैश्य-उपाधि-सिद्धांत के aga कुछ विद्वानों ने संभा- 
वनावश गप्त gaat को वैश्य सिद्ध किया है। sto जायसवाल ने गुत्तों 
को शूद्र प्रमाणित किया । कौमुदीमहोत्सव में चंडसेन को 'कारस्कर' 
कहा है'। 'कारस्कर शब्द बोधायन qdqu* प्रनुसार निम्न जाति 
का सूचक है । कौप्दीमहोत्सव के चंडसेन का वैवाहिक संबंध लिच्छ- 
fia} से था। sre जायसवाल ने चंडसेन A चंद्रगुप्त प्रथम की 
एकता. स्थापित की थी जो संदिग्ध है। वाकाटक साम्राज्ञी प्रमावती गता 
के पूना ताम्रलेख में गुप्तों को “घारण' गोत्रीय कहा at $1 धारण 
का समीकरण डा० जायसवाल ते पंजाबी जाटों के 'धरणी' गोत्र से 
कर उनको xx सिद्ध किया था। साधारणतया WA यह मत भी 
` मास्य नहीं हे i गुप्त राजा संभवतः क्षत्रिय थे। चंद्रगुप्त प्रथम की राती 
श्रीकुमारदेवी लिच्छविकुमारी थी । उनके पुत्र एवं उत्तराधिकारी सधु 
गुप्त को गुप्तलेखों में 'लिच्छविदौहित्र' कहा गया है । लिच्छवि 
क्षत्रिय घे । कितु केवल वैवाहिक संबंधों के श्राधार पर गुप्तों की जाति का 
निश्चय तक॑संगत नहीं लगता । गुप्तो ते वैवाहिक संबंध नागों, वाकाटकों 


तथा कदंबों से किए थे । वाकाटक ABA LA SE, राजवंश 


seum, Hazratganj. Lucknow M Lucknow 
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Jidat 
थे । एक परवर्ती गुप्त शासक महाशिवगुप्त की सिरपुर, ( रायपुर मध्य- 
प्रदेश ) प्रशस्ति से गुप्त चंद्रवंशी क्षत्रिय प्रतीत होते हैं । कुंतल प्रदेश के 
कुछ सम्राट्‌ श्रपने को उज्जयिनी के सोमवंशी क्षत्रिय शासक विक्रमादित्य 
से उद्भूत मानते थे । इसके श्रतिरिक्त पंचोम ताम्रलेख में गुप्तवंश की 
उत्पत्ति श्रजुत से बताई गई 21 मंजुश्रीमूलकल्प से भी गुप्त क्षत्रिय 
प्रतीत होते हैं कितु इस विषय पर उपलब्ध सामग्री एवं प्रमाणावैविव्य 
के कारण, वर्तमान स्थिति में, गुप्तों को जाति का निश्चित निर्धारण 
संभव नहीं है । 

gal की जाति के समान ही उनके मूल स्थान के विषय में भी 
मतभेद है । चीनी यात्री इत्सिंग ने कोरियन यात्री gez के भ्राघार 
पर नालंदा में चीनी यात्रियों की सुविधा के लिये लगभग ५०० वर्ष qd, 

हाराज शोगुप्त ( चे-लि-के-तो ) द्वारा एक मंदिर — चीनमंदिर -- के 

निर्माण का उल्लेख किया है। यह मंदिर, मि-लि-किया-सि-किया-पो-नो 
( मृगशिखावन ), नालंदा के qd योजन की दूरो पर था। मृगशिखावन 
के संबंध में विद्वानों की विभिन्न मान्यताएँ हैं, कितु साधारणतया 
गुप्तों का मूलस्थान मगध ही भ्रधिक युक्तिसंगत लगता 2 I 

महाराज गुप्त श्रयवा श्रीगुप्त (Ao २६०-२८० Fo ) एवं उनके 
उत्तराधिकारी महाराज घटोत्कच ग्रुप्त, ( To २८०-३०० $o ) इस वंश 
के प्रथम ज्ञात नरेश थे । दोनों ही संमवतः किसी सावंभोम सत्ता के dm 
सामंत या छोटे कितु स्वाधीन शासक थे । 

इस वंश की स्वतंत्र सावंभीम सत्ता का ग्रारंभ चंद्रगुप्त प्रथम ( ल० 
३००-३३० Go ) से होता है। इन्होंने लिच्छवि कुमारदेवी से विवाह 
किया । गुम्तवंश के प्रभावविस्तार की दृष्टि से यह संबंध पर्याप्त महत्व- 
qui सिद्ध हुआ । इसी से संभवतः चंद्रगुप्त ने इस विवाहसंबंध की स्मृति 
को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से भ्रपते एवं श्रपनी साम्राज्ञी के नाम एवं _ 
चित्रों सहित एक स्वणांधुद्रा का प्रचलन किया ( दे० चंद्रगुप्त प्रथम ) इनके 
साम्राज्य में, पुराणों के ATA, साकेत, प्रयाग तथा मगव के प्रदेश संमि- 
लित थे । समुद्रगुप्त की विजयों को दृष्टि में रखते हुए, कह सकते हैं कि 
इन्होने प्रायः संपुणं बिहार, बंगाल तथा Aaa के कुछ प्रदेशों पर शासन 
किया । इन्होंने ३२० ई० से प्रारंभ होनेवाले गुप्त संवत्‌ की स्थापना की 
तथा श्रपनी शक्ति एवं प्रश्रुताज्ञापन के उद्देश्य से 'महाराजाविराज' विरुद 
धारण किया । 

समुद्रगुप्त (so ३३०-३७५ $e) को चंद्रगुप्त ने श्रपना उत्तराधिकारी 
अपने जीवनकाल में ही मनोनीत कर दिया था । Wa गुप्त को उनके लेखों 
में 'समरशतविजयी' कहा गया है । उनके द्वारा पराजित राजाओं एवं गणों 
की तालिका ( प्रयाग प्रशस्ति) से लगता है कि उनका प्रायः संपुण जीवन 
gasta में ही बीता होगा । उन्होने प्रायः संपूर्ण उत्तर भारत को जीता 
और सुदूर दक्षिण में कांची तथा कलिंग तक श्राक्रमण किए ( दे० समुद्र- 
गुप्त ) । श्रनेक सीमाप्रांतीय शासक उनकी भ्रधीनता में थे। लंका के 
शासक मेघवर्ण ते ATA एक दूत उनके दरवार.में भेजा तथा लंका से 
भारत maa यात्रियों के तिमित्त, बोधगया में एक बोद्ध विहार के 
निर्माण की अनुमति प्राप्त की । सम्राट्‌ समुद्रगुप्त कुशल शासक थे। 
उनका शासन म्रत्यंत दीघंकरालिक था । 

गुप्तलेखों से स्पष्ट है कि agaga के उपरांत SAH द्वारा मनोनीत 
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य (ao २७५-४१४-१५ ६० ) TM THE 
हुए । कितु 'देवीचंदरगुप' का साक्ष्य उपयुक्त स्थिति के faa पड़ता है। 
कुछ विद्वान्‌ साहित्य ग्रंथों में यदा कदा उल्लिखित रामयुप्त को सुर 
का वास्तविक उत्तराधिकारी सिद्ध करते रहे हैं। कितु रामगुप्त की Ge 


हासिकता अभी संदिग्ध है । सम्राट्‌ चंद्रगुप्त द्वितीय d ४०९ ई० के लग- 
भग सौराष्ट्र के क्षत्रपों को पराजित क्रिया ( Ro चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमा- 
` दित्य ) । दिल्ली में कुतुबमीनार के समीप स्थित लोहस्तंभ पर ध्रंकित चंद्र की 
प्रशस्ति ( दे० चंद्र ) यदि चंद्रगुप्त द्वितीय की मानी जाय तो स्पष्टतः चंद्रगुप्त 
विक्रमादित्य वंग, सप्तसिघु एवं वाहीक प्रदेशों के विजेता सिद्ध होंगे । 
इनका साम्राज्य सुविस्तृत था । सोराष्ट्रविजय से उन्होंने इसे आर विस्तार 
प्रदान किया । इन्होंने वाकाटकों, नागों एवं ausi से विवाहसंबंध कर 
साम्राज्य की नींव ee को । 
कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य सम्राट्‌ चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र एवं उत्तरा- 
घिकारी थे। HARTA (To ४१५-४५५ $e) का राज्यकाल सुदीर्घं भी था i 
उन्होंने कोई विजय नहीं की, प्रत्युत श्रश्वमेध किया । शासन के अंतिम वर्षो 
में पुष्यमित्रों के श्राक्रमण से राज्य की शांति भंग हो गई । कुमार CST 
ने इस आक्रमण को विफल कर दिया । कितु इस बोच सम्राट्‌ कुमारगुप्त 
मर चुके थे । 
कुमारगुप्त प्रथम के उपरांत सम्राट स्कंदगुप्त विक्रमादित्य (ल. ४५५- 
४६७ go) गुप्त सिहासन पर प्रतिष्टित हुए ( द० स्कंदगुप्त ) । उनके 
राज्यकाल में, उत्तर पश्चिम से हण आक्रमण gar, जिसको उन्होंने 
प्रंशतः विफल किया । संभवतः इनका अधिकतर समय वुद्धों में ही बीता । 
स्कंदगुप्त के बाद का गुप्त इतिहास श्रस्परष्ट सा है । इनके उतराधि- 
कारी प्रत्यत दुर्वल थे ओर उनके काल में वंशमर्यादा एवं सीमा का 
निरंतर ह्लास होता गया । स्कंदयुप्त के उररांत पुरुगुप्त सम्राट्‌ हुए । 
इनके उत्तराधिकारी क्रम से नर्रसह गुप्त तथा BATA द्वितीय हुए । इन 
राजाओं के राज्यकाल, संभवत: उत्तराधिकार के gai के कारणा, संक्षिप्त 
हुए। दक्षिण qd बंगाल में नररसहगुप्त के उत्तराधिकारी विष्णागुप्त एवं 
उनक्रे IIT हुए । गुप्त साम्राज्य के मुख्य प्रदेश पर सम्राट बुधगुप्त 
(ल. ४७६-४९५ go ) प्रतिष्ठित हुए । ये इस वंश के ग्रंतिम शक्तिशाली 
नरेश थे । इनके उत्तराधिकारी भानुगुप्त श्रौर उनके नरसिहगप्त ( तीय ) 
बोलादित्य हुए । श्रंतिम दोनो राजाग्रों के काल में फिर EU श्राक्रमण हुए | 
Iq ग्रंशतः हृणों के विरुद्ध सकत भो हुए । पर Tel के. Ner सहायक 
यशोवर्मन के स्वतंत्र हो जाने के कारण उनकी शक्ति ५४० $o के लगभग 
. एकदम समाप्त हो गई । [ Ho fo aro sto Fo | 


ama अथवा मालव थुप्त--सम्राट ग्रादित्यसेन के श्रफसाद ( गया 
जिला ) एवं सम्राट्‌ जीवितगुप्त के देववरणाक ( शाहावाद जिला ) लेखों 
से एक नए गुप्त राजवंश का पता चलता है। इस dy के संस्थापक 
t — gemis थे । इनके वाद क्रम से २ — श्रीहपंगुप्त, ३ — जीवित- 
ot, Y 7 कुमारगुप्त, ५ — दामोदरगुप्त, ६ — महासेनगप्त, ७-- 

| G 2 
माघवगुप्त, ८ — भ्रादित्यसेत, ९ -- देवगुप्त, १० — विष्णा गुपत एवं 
११ -- जीवितगुप्त द्वितीय इस वंश के श्रत्य शासक हुए । इस anda 
पुवंकालिक गों ~ m" f Spy 

का पुर्वकालिक gdi से क्या dda था, यह निश्चित नहीं है | पुर्वंकालिकः 
TH से पृथक करने की दृष्टि से इन्हें मागवगु्त या उत्तरकालीन गुप्त 


कहते हैं । इस नए गुप्तवंश का उतत्तिस्यल भी विवादग्रस्त है । gd- 


चरित में JARTA और माधवगुप्त को "मालव राजपुत्र कहा है। महा- 
सेनगुप्त भ्रनुमानतः मालवा के शामक थे भी । इतके श्रतिरिक्त afaa 
के पुरवंवर्ती किसी राजा का कोई लेख मगध प्रदेश से नहीं मिला । उप- 
im तथ्यों के श्राघार पर कुछ विद्वानों ने summ के वंश का. उत्पत्ति- 
स्थल मालवा निश्चित किया था । इसी श्राघार पर Vd मालवगुप्त कहते 
थे । कितु साबारणातया श्रधिकतर विद्वान्‌ भ्रव इन्हें मगघ का ही मूलं 
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श्रारंभिक amaga नरेश संभवतः ZH सम्राटों के श्रधीनस्थ सामंत 
शासक थे । भ्रफसाद श्रभिलेख में SH को नृप कहा है एवं समानार्थक 
संज्ञाएं इस वंश के परवर्ती .शासकों के लिये भी प्रयुक्त mq 


at ॐ 
६२ ol 


वंश की स्वतंत्र सत्ता इस वंश के किस शासक ने - सर्वप्रथम स्थापित की, 


ag ama है । कृष्णयुप्त के लिये श्रफसाद लेख में केवल यह कहा है कि वे 
कुलीन थे, उनकी भुजाश्रों ने शत्रुओं के हाथियों का रिरोच्छेर सिंह की 
तरह किया तथा श्रपने भ्रसंख्य शत्रुओं पर विजयी हुए । कृष्णागुप्त के 
समय में ही संभवतः कन्नौज में हरिवमंच्‌ ने मौखरिवंश की स्थापना को । 
Suge ते संभवत: uad पुत्री gdssr का विवाह हरिवर्मन्‌ के पुत्र 
ग्रादित्यवरमंच्‌ से किया । gouge के पुत्र एवं उत्तराधिकारी श्री हृषु 
( Fo ५०५-५२५ $o ) ने gan भयानक gal में अपना शौर्य दिखाया 
We विजय प्राप्त की । इनके उत्तराधिकारी जीवितगुप्त प्रथम ( To ५२५- 
५४५ go) को श्रफसाद लेख में 'क्षितीश-चूड़ामरणि कहा गया है । उनके 
भ्रतिमानवीय कार्यों को लोग विस्मय की दृष्टि से देखते थे। उत्तरकालोन 
amaga के भ्रारंभिक wur के विषय में इस प्रकार कोई निश्चित 
बात ज्ञात नहीं होती । श्रारंभिक amaga संभवतः राजनीतिक हटि से 
प्रधिक महत्वपूर्ण भो नहीं थे, इसी से लेखों में उनकी पारंपरिक प्रशंसा 
ही की गई है । 


कुमारगुप्त ( Wo ५४०-५६० $o ) के विषय में पर्याप्त एवं निश्चित 


जानकारी प्राप्त होती हे 1 ५४३ ई० के पश्चात्‌ किसी पुर्वकालिक गुप्त , 


सम्राट्‌ की स्थिति एवं सत्ता का ज्ञान नहीं होता, इसलिये माना जा सकता 
है कि कुमारगुप्त के काल में aagi ने श्रपनी स्वतंत्र सत्ता की घोषणा 
को होगी ganga ने मौखरि ( देखिए मौखरि ) नरेश ईशानवर्मन को 
पराजित किया । कुमारगुप्त की सफलता स्थायी थी । प्रयाग तक का प्रदेश 
उनके अधिकार में था। gaga ने प्रयाग में प्राणोत्सग॑ किया ।- उनके 
पुत्र दामोदरगुप्त ने पुनः मौखरियों को युद्ध में पराजित किया, किंतु वे 
स्वयं युद्ध्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुए । यों, कुछ विद्वानों का श्रतुमान है 
कि दाप्तोदरगुप्त रणक्षेत्र में giaa होकर बाद में स्वस्थ हो गए और इसके 
THA, कम से कम कुछ काल तक जिए. भी, क्योंकि श्रफसाद लेख में 
उनके द्वारा कराए गए ब्राह्मण कन्याश्रो के विवाह एवं दानादि कार्यों का 
quid उपरिलिखित घटना के बाद हुआ है। पर मौल्षरियों पर उनको 
विजय निश्चित प्रमाणित होती है। इसी समय कभी मागव gal ते मालवां 
पर भी श्रमना श्रयिक्रार स्थापित कर लिया । दामोदरगुप्त के उपरांत उनके 
पुत्र महासेनयुप्त ( ल० ५६३ do ) इस वंश के दूसरे शासक हुए । मौख- 
feat के विरुद्ध, ध्रपनी शक्ति दृढ़ करने के उद्देश्य से इन्होंने थानेश्वर के 
नरेश राज्यवधंन के. पुत्र श्रादित्यवधेत्त से श्रपनी बहुन महासेनग्रप्ता का 
विवाहे कर दिया । हर्षचरित में उल्लिखित कुमारगुप्त एवं माधव के 
पिता मालवराज saad: महासेनगुप्त ही थे। श्रफसाद लेख के श्रतुसार 
इन्होंने लौहित्य ( ब्रह्मपुत्र नद ) तक के प्रदेश पर ग्राक्रमण कियो, श्रौर 
श्रसंभव नहीँ कि उन्होंने मालवा से लेकर बंगाल तक के संपुण प्रदेश पर 
कम से कम कुछ काल तक शासन भी किया हो। महासेतगुप्त ने मागध 
gi की स्थिति को eg क्रिया, कितु शीघ्र हो कलच्रुरिनरेश शंकरगणा ने 
उज्जयिनी पर ५६५ fo या इसके कुछ पहले भ्रधिकार कर लिया । उधर 


वलभी के मेत्रक ( देखिए, मेत्रक ) नरेश शीलादित्य प्रथम ते भी पश्चिमी 


मालव प्रदेश पर ग्रधिक्रार स्थापित कर लिया । इसी बीच करिसी समय 
संभवतः महासेनगुप्त के सामंत शासक शशांक ने a को उत्तर t4 
पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र घोषित कर दिया | संभवतः मगध भी महास 


fmit मानते हैं प्रोर इन्हें मागवगुप्त की संज्ञा KEA UP State ॥५० HAAS pART Tat ( महा पेनपरुप्त का aqai d 


गुप्नवंश 


ऐसी स्थिति मे क्योंकर pur, ज्ञात नहीं होता । पर उनके दोनों पुत्रों 
कुमारगुप्त ग्रौर माधवभुप्त ने थानेश्वर में सम्राट प्रभाकरवर्धन के दरबार 
में शरण ली । E 

इस श्रराजक स्थिति में किन्हीं aga ने स्वयं को मालवा या उसके 
किसी प्रदेश का शासक घोषित कर दिया । इन देवगुप्त का यदि कोई 
संबंध मागध गुप्तों के साथ था तो agama है। हष॑वर्धन ( देखिए, 
हष॑वर्धन ) के भ्रभिलेखों के अनुसार राज्यवर्धन ने देवगुप्त की बढ़ती हुई 
शक्ति को निरुद्ध किया था । हर्षचरित के श्रनुसार देवगुप्त ने गोड़ाधिप 
शशांक ( देखिए, शशांक ) की सहायता से मौखरि राजा को पराजित कर 
उन्हें मार डाला तथा राज्यश्री को बंदी बना लिया । राज्यवर्धन ने Baga 
को पराजित किया, कितु Bags श्रादि ने षड्यंत्र द्वारा उन्हें मार डाला । 
कितु -इसके बाद देवगुप्त भी पराजित हो गए श्रौर क्रमशः gdads ने 
प्रायः संपुर्णा उत्तर भारत में भ्रपनी सत्ता स्थापित कर ली । 

श्रफसाद लेख से प्रतीत होता है कि maaga ने मगध पर शासन 
किया । maaga ने श्रपने जीवन का प्रायः सारा अंश ed के सामीप्य 
एवं मेत्री में व्यतीत किया था । gu ने भी संभवतः maaga को पूर्व- 
संबंधी एवं मित्र होने के नाते मगध का प्रांतपति नियुत किया होगा । 
माधवगुप्त ने gu की मृत्यु के बाद श्रपनी स्वतंत्रता की घोषणा की होगी । 
अफसाद लेख में माधवगुप्त को वीर, यशस्वी भ्रोर अनेक x को 
पराजित करनेवाला कहा गया Bl इनके राज्य का Aa zd की मृत्यु 
के शीघ्र बाद qd उसका श्रंत भी संभवतः शीघ्र ही हो गया होगा, क्योंकि 
माधवगुप्त की श्रवस्था उनके राज्यारोहण के समय तक काफी हो zat 
होगी । माधवगुप्त के पश्चात्‌ उनके ga rond मगघ कै शासक हुए । 
इनके समय के wee लेख प्राप्त हुए हैं । इनके विषय में ज्ञात ऐतिहासिक 
सामग्री भी श्रधिक हे । श्रादित्यमेन की सार्वभौम स्थिति की परिचायिका 
उनकी 'महाराजाधिराज' उपाधि है। देवघर से प्राप्त एक लेख में ग्रादित्य- 
सेन की चोल प्रदेश की विजय एवं sah द्वारा किए गए विभिन्‍न gu 
ग्रादि का उल्लेख है । उन्होने. तीन प्रश्वमेघ भी किए उनके काल के 
कुछ भ्रत्य जनकल्याण संबंधी निर्माण कार्यों का ज्ञान लेखों से होता है! 


` गआदित्यसेन ने अपनी पुत्री का विवाह मौखरि नरेश भोगवमंनू से किया 


wx उनकी पोत्री, भोगवर्मन की पुत्री, वत्सदेवी का विवाह नेपाल के 
राजा शिवदेव . के साथ हुश्रा | नेपाल के कुछ लेखों में आदित्यसेन का 
उल्लेख 'मंगधाधिपस्य महतः श्री ग्रादित्यसेनस्य' करके हुआ है । इससे 
लगता है कि पुर्वी भारत में मागधगुप्तों का बड़ा संमान एवं दबदबा 
था । ग्रादित्यसेन ६७२ ई० में शासन कर रहे थे, उनके राज्य का Fa 
इसके शीघ्र ही बाद कभी हुआ होगा । 

ग्रादित्यसेन के उपरांत उनके qa देवगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर 
बैठे । ६८० £o के लगभग वातापी के चालुक्य ( देखिए, चालुक्य ) राजा 


बिनयादित्य ने संभवतः aga को पराजित किया । इन्होंने 'महाराजा- 


fua उपाधि धारण की । देववरणाक dud स्पष्ट है कि cages 
पश्चात्‌ उनके qa विष्णागुप्त मगध के शासक हुए । महाराजाधिराज” 
उपाधि इनके लिये भी प्रयुव्त है। इन्होंने कम से कम १७ वर्ष तक 
ग्रवश्य राज्य किया क्योंकि इनके राज्य के १७वें वर्ष का उल्लेख इतके 
एक लेख में हुआ हे। इस वंश के श्रंतिम नरेश जीवितपुप्त हितीय d 
गोमती नदी के किनारे इनके विजयस्कंघावार की स्थिति का उल्लेख 
मिलता है। इससे ग्रनुभान होता है कि इन्होंने गोमती के तीरस्थ किसी 
प्रदेश पर मौखरियों के fares भाक़मण किया था । 


जीवितगुप्त के किसी उत्तराधिकारी का. पता नहीं चलता । मागध, का भ ह बट eie 
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गुप्तों का श्रंत भी श्रज्ञात है। गउडवहो से ज्ञात होता कि ८वीं सदी 

के मध्य कन्नौज के शासक यशोवर्मन्‌ ( देखिए, यशोवमंन्‌ ) ने गौड़ के . 
शासक को पराजित कर मार डाला । पराजित गौड़ाधिप को मगघ का 
शासक भी कहा है इसलिये श्रनुमान करते हैं कि संभवतः यशोवर्मन्‌ द्वारा 
पराजित राजा जीवितगुप्त द्वितीय ही थे । यह भी असंभव नहीं कि गौड़ 
नरेश ने जीवितगुप्त को पराजित कर मगध उनसे छीन लिया हो ait 
स्वयं गौड़ श्रौर मगध के शासक की. स्थिति में यशोवर्मन्‌ के विरुद्ध युद्ध 
में मारा गया हो । [ mo किऽ ना०, qo Fo | 


ग fa काय, वचत श्रोर मत के कर्म का ही नाम योग (men के 
७ ` प्रदेशों का हलन चलन) है तथा योग ही कर्मों के ने 
(mer) में कारण है! maa होने से बंध (संसार) होता है। 
बंधनपुक्त ( मोक्ष ) होते के लिये aaa का रुकना (संवर ) श्रावश्यक 
है । संवर का प्रथम चरण गुम्ति है जो काय-वाकू-मन के कम का भली 
भाँति नियंत्रण करने से ही संभव है । श्रर्थात्‌ स्वेच्छा से कायादि की waa 
को इंद्रियों के विपयमुख, कामनादि से मोड़ देना ही गुप्ति है। इसके 
द्वारा भ्रनंतज्ञान-दर्शन-सुख, वीर्य के पुंजभुत आत्मा की रक्षा होती है । 
भोगादि पापवृत्तियाँ रुक जाती हैं तथा घ्यानादि पुणयभ्रवृत्तियां होने 
लगती हैं । कायगुप्ति, वचनगुप्ति और मनोगुप्ति के भेद से गुप्ति के तीन 
मेद हे । ( तत्वार्थसूत्र, emm ६, सूत्र तथा ४) । 
| [ इश cis mto] 


गज्बारा गद रेशम या तत्सहश किसी मजबूत पदार्थ का विस्तृत ATA- 
» रण ( खोल ) होता है, जिसपर वानिश पुता gar रहता है, 
ताकि sah भ्रंदर से बाहर ग्रथवा बाहर से अंदर की AR वायु भ्रथवा गेस 
का विसरण ( diffusion ) न हो सके | इसके अंदर वायु से कम घनत्व- 
वाली गैस भरी जाती है, जिससे यह श्रपने से अधिक भार की वाग्रु को 
विस्थापित करती है । परिणामस्वरूप वायु की उछाल भ्रविक हो जाती है 
AX यह ऊपर उठने लगता है । यह तब तक लगातार ऊपर उठता रहता 
है जब तक इतनी ऊँचाई तक नहीं पहुँच जाता जहाँ विस्थापित वायु का 
भार इसके भार के बराबर होता है। युब्यारे के साथ ( नोचे की रोर). 
टोकरीनुमा एक बड़ा सा प्रकोष्ठ लगा होता है जिसमें यात्री, विभिन्‍न 
प्रकार के यंत्र एवं उपकरण तथा सामान रखते हैं । 

गुब्बारे का आविष्कार -- गुब्बारे के ग्राविष्कार की कथा बड़ी मनो- 
रंजक Ba फ्रांसिस्को डि लाना ( Fransisco de lana) नामक एंक 
जेस्युइट पुरोहित ने सत्‌ १६७० में यह विचार किया कि यदि किसी पात्र में 
वायु का घनत्व वाहरी वायु के घनत्व की अपेक्षा बहुत कम कर दिया जाय 
तो वह पात्र ग्राकिमिडीज के सिद्धांत के अ्रतुसार वायु में ऊपर उठने 
लगेगा, जब तक वह इतता ऊपर नहीँ उठ जायगा जहां, विरलता के 
कारण, वायु का घतत्व पात्र के श्रंदर की वायु के घनत्व के लगभग बराबर 
हो जाए । उसने नौका के भ्राकार का एक यान बनाया श्रौर उसमें ताम्र के 
अत्यंत पतले "ex से बने हुए खोखले गोले लगाए | saat विचार था कि 
उन गोलों में काफी सीमा तक निर्वात उत्पत्त कर देते पर वे यान समेत _ 
ऊपर उठने लगेंगे । कितु उसका प्रयत्त सफल नहीं हो सका, क्योंकि गोलों 
को वायुशून्य करने पर वे वायुमंडलीय दाब के कारण नष्ट हो AGI 
परिणामस्त्ररूप उसने यह विचार त्याग दिया । इसके बाद लाना ni उन, 
गोलों में गरम वायु भरने का विचार किया, कितु बाद में उसने dg 
विचार भी त्याग दिया क्योंकि ऐसा करने में उसे ईश्वर के रुष्ट होने 
का भय था.। . mm Sueco dp Some 12% क 


Pego 


_ Digitized by Sarayu 


gant 
लाना की उपयुक्त धारणा को कार्यरूप में फ्रांस के लियाँन्स प्रांत 


के ama बंधुओं, wis मिचिल मॉगाल्मये ( १७४०-१८१० ) 
: तथा जैक्विस एटिएन 


माँगाल्फ़्ये ( १७४५ 
ee), ने परिणत किया। 
उन्होंने fes का एक 
बड़ा थेला बनाया 
जिसका मुँह नीचे की 
और खुला रखा और 
उसके नीचे कागज 
इत्यादि जलाकर धुएँ 
को उस थेले में भरते 
रहने की व्यवस्था की । 
अपने इस प्रयोग को 
उन्होंने ५ जून, १७८२ 
को श्रपनी जन्मभूमि 
एन्नोने (Annonay) 
में विशाल जनसमूह के 
समक्ष प्रदर्शित किया । 
gat भरते ही यह 
थेला wea gd गति 
से ऊपर उठने लगा | 
चूँकि इस गुब्बारे में अंदर की वायु को निरंतर गरम रखने के लिये कोई 
प्रबंध नहों था, इसलिये जब Wax की वागु ठंढी होने लगी तो गुब्बारा 
नीचे उतर श्राया । इस प्रकार काफी ऊँचाई तक जाने के बाद गुब्बारा पुन) 
घरती पर लगभग १२ मील दूर सकुशल उतर AAT । 


aimed ( Montgolfier ) का गुब्बारा 
इस गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरी गई थी । 


aima बंधुओं की इस सफलता ने समस्त विश्व का ध्यान 


इस दिशा की श्रो र मोड़ दिया । लगभग १७ वर्ष qd (सन्‌ १७६६ में ) ' 


हेनरी $afeu वायु से हलकी हाइड्रोजन गैस का पता लगा चुके थे। 
गुब्बारे में इस गैस का प्रयोग करने की श्रोर भी लोगों का ध्यान श्राक- 
fad gar । हाइड्रोजन भरे हुए गुब्बारे की उड़ान सर्वप्रथम फ्रांस के ead 
agai तथा चाल्सँ के संमिलित प्रयास से २७ श्रगस्त, wd १७८३ को 
aq डि मासं ( Champ de Mars ) के मेदान में लाखों दशंकों के समक्ष 
सफलतापूर्वक प्रदर्शित की गई। गुब्बारा छोड़ने के उपरांत भीषणा वर्षा भी 
प्रारंभ हो गई, कितु «xim उससे रंचमात्र भी प्रभावित हुए बिना ही, मंत्र- 
ga होकर, गुब्बारे का व्योमारोहुण देखते रहें | बड़ी द्रुत गति से वह लग- 
- भग ३,००० फुट ऊंचा चला गया श्रौर पौन घंटे तक ग्राकाश की सैर करने 
के उपरांत लगभग १५ मील दूर एक खेत में गिरा । वहाँ काम करनेवाले 
कृषक उससे इतने भयभीत हो गए थे किं दानव समझकर उसपर टूट 
पडे श्रौर श्रपते कुल्हाडियो से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले । 


१६ सितंबर, १७८३ को जोजेफ़ माँगातप्रये ने भ्रपने पुराने प्रयोग 
को घुएँ के स्थान पर गुब्बारे में हाइड्रोजन गेस भरकर दुहराया श्रौर वार- 
साई में सम्राट्‌ लुई १६वें, सम्राज्ञी, सभासदों एवं दशकों के विशाल 
जनसमूह के सामने उसे उड़ाया । इसके नीचे एक बड़ा सा टोकरीतुमा 
प्रकोष्ठ था, जिसमें एक भेड़, एक मुर्गा श्रोर एक बत्तक थे । gem को 
mia कलापुणं ढंग से रंगा श्रोर चित्रादि से सुसज्जित क्रिया गया था । 
ag JARI प्रायः श्राठ मिनट तक वायु में लंगभग १,५०० फुट की ऊँचाई 
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गुब्वबारा 


उतर प्राया | उसके तीनों प्राणी सकुशल थे, केवल भेड़ ने मुर्गे को लत्ती 
मारकर दाहिने डैने में चोट पहुंचा दी थी। ये ही तीन प्राणी संभवतः 
प्रथम agaa यात्री थे | 


इसके बाद तो गुब्बारों पर मनुष्य को बैठाकर उड़ाने के प्रयोगों की 
धूम मच गई । १५ Waa, १७८२ को मेट्ज़ (फ्रांस ) निवासी जीन 
रोजियर ने पृथ्वी से डोरियों द्वारा d हुए गुब्बारों पर उड़ान भरी we 
सकुशल पृथ्वी पर वापस AT गए। २१ नवंबर को वे पुनः Ata एडीज़ के 
Wa के साथ एक गुब्बारे में बैठकर उडे, जिसमें नीचे लटकते हुए पात्र 
में afta रखी हुई थी । उस अग्नि से गुब्बारे की वायु गमं होती रहती 
थी । इस प्रकार उनका यह गुब्वारा ३,००० फुट की ऊँचाई से उड़ता Sat 
लगभग साढ़े पाँच मील की यात्रा २०-२५ मिनट में पुरी कर सकुशल भूमि पर 


उतर प्लाया । यह मानव की प्रथम वायुयात्रा थी। इसके दस दिन बाद, - 


१ दिसवंर को, tad बंधुप्नों के परामशंदाता, जे० ए० सो० Aled, 
पैरिस के ट्वीलरीजञ ( Tuileries ) उद्यान से एक हाइड्रोजन 
भरे गुब्बारे में सवार होकर उड़े | दो घंटे तक २,००० Fe की ऊँचाई पर 
निरापद गगनयात्रा करने के उपरांत वे पैरिस से २७ मील दूर नेस्ली 
( Nesle ) नामक कस्बे के पास सकुशल उतर श्राए । हाइड्रोजन गुब्बारे 
पर यह प्रथम मानवीय उड़ान थी । इसके बाद Hed पुनः श्रकेले उड़े 
श्रौर उनका गुब्बारा बड़े वेग से ६,००० फुट की ऊँचाई तक पहुँच गया । 
उसके वेग और ऊँचाई से वे इतना भयभीत हो गए थे कि किसी प्रकार 
धरती पर सुरक्षित पहुंच जाते के बाद उन्होंने फिर कभी गुब्बारे में उड़ने 
का साहस नहीं किया | 

इसके बाद गुब्बारों में उड़ने के कार्यक्रम बड़े जोर शोर से सारे युरोप 
में बनने लगे। लंदन में १५ सितंबर, १७८४ ई० को fade gadi ने 
पतवार लगे हुए हाइड्रोजन गुब्बारे में उड़ानें भरीं । पतवारों की सहायता 
से उन्होंने गुब्बारे को एक बार भूमि पर उतारा श्रौर फिर उड़ाया। इस 
प्रकार तीन घंटे तक श्राकाशम्रमण करने के उपरांत वे २४ मील SS 
वेयर (Ware) नामक स्थान पर एक खेत में उतरे । इसके बाद उन्होंने कई 
श्रौर उड़ानें कीं जिनमें से एक में उन्होंने १०० मील से भी श्रधिक लंबी 
यात्रा संपन्न की । 


सबसे प्रमुख ऐतिहासिक यात्रा जीन frat umo ब्लेकार्ड तथा डा० 
जेफ्रीज ने की थी । ७ जनवरी, सन्‌ १७८५ को उन दोनों ते एक विशाल 
गुब्बारे में बैठकर इंग्लिश चैनेल पार किया । यात्रावधि में कई बार उन्हे 
गुब्बारा नीचे उतरता हुआ प्रतीत हुआ तो उन्होंने उसपर से बहुत सा 
सामान नीचे समुद्र में फेंक दिया | यहाँ तक कि उन्हें पहने हुए कई कपड़े 
उतारकर फेंकने पड़े । तब कहीं जाकर वे पार उतर सक्रे इन यात्रियों 
की उड़ान के प्रत्युत्तर में रोजियर श्रौर रोमेत ते गुब्बारे पर सवार होकर 
फ्रांस से इंग्लैंड की श्रोर इंग्लिश चैनेल पार करने की चेष्टा की, किंतु 
गुब्बारे में आग लग गई भ्रौर दोनों पृथ्वी पर गिरकर मर गए | 


१९वीं शताब्दी में गुब्बारे की एक महत्वपूर्ण उड़ान ७ नवंबर, 
१८३६ fo को लगभग डेढ़ बजे दिन में लंदन के वॉक्सहाल उद्यान से 
प्रारंभ हुई थी । इसके ग्रारोही तीन प्रमुख व्यक्ति थे। संसत्सदस्य uae 
gine, aig मेसॉन तथा aed ग्रीन । रात भर की तिरापद यात्रा के 
उपरांत दूसरे दिन यह गुब्बारा लगभग Woo मील दूर नासु ( Nassau) 
रांत के वेलबग नामक स्थान पर सकुशल उतरा । इसलिये कालांतर में 
यह गुब्बारा “तासु गुब्बारा' के नाम से प्रसिद्ध gura यह बहुत विशाल 


पर मए कले के उपरांत लगभग दो मीह हु URE हो qub मीया LRE गैस इसमें भरी गई थी । इसके २० 


| 
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वर्षों के बाद नाडार नामक फोटोग्राफर ने लगभग २,००,००० Fo फु० 


== ^ 


dmt ( बाराज़, Barrage ) गुब्बारा 


युद्धकाल में हवाई जहाजों की मार से किसी क्षेत्र, भवन या पोत 

को बचाने के लिये इच्छित ऊँचाई पर बाँधकर रखा जाता है। 
घारितावाला एक विशाल गुब्बारा बनाया भ्रौर उसमें १३ व्यक्तियों ने 
बैठकर सफलतापूर्वक व्योगभ्रमण किया । 

इसके बाद से गुब्बारों की श्राकृति, श्राकार एवं रूप में भ्रनेक परिवतंन 
हुए sx परीक्षणात्मक उड़ानों के श्रतिरिक्त वैज्ञानिक श्रनुसंधानों एवं 
सैनिक कार्यों में भी इनका प्रयोग किया जाने लगा । 

TEIN का उपयोग -- वायुमंडल के उच्चस्तरों का श्रव्ययन करते 
तथा उनके संबंध में विशद जानकारी प्राप्त करने के हेतु Teal का प्रयोग 
Slo जेफ्रीज़ द्वारा Aq १७८४ में ara किया गया था । ऊँचाई के साथ 
qg की sr, घनत्व, ताप में Rada एवं विभिन्न गैसों के मात्रानु- 
पातिक संमिश्रण भ्रादि के बारे में ग्रॉँकड़े एकत्र किए गए, जिनसे अंतरिक्ष 
यात्रा के भ्रभिनव प्रयासों को बड़ी प्रेरणा da सहायता मिली है। गे लुसाक 
( Gay Lusaac ) तथा बायो ( Biot ) sufa के श्रनुसंधानों के परिणामों 
से यह प्रमाणित हो गया कि पृथ्वीतल से ऊँचाई में वृद्धि के साथ WUr 
मंडलीय ताप का नियमित क्रम से पतन होता है । इसकी पृष्टि कालांतर 
में ag ( Kew ) वेघशाला की शोर से श्रायोजित तथा जॉन deu द्वारा 
जुलाई, सन्‌ १८५२ में किए गए उड़ानों द्वारा भी हुई । 

सन्‌ १६३१ में २७ तथा २८ मई को बेलजियम के ume पिकार्ड 
( Auguste Piccard ) तथा. कीफ़र ( Keipfer ) गुब्बारे में सवार 
होकर लगभग ५३,१७२ फुट की ऊँचाई तक गए और वायुमंडलीय दशाओं 
तथा safer किरणों ( cosmic rays ) का पता लगाने की चेष्टा की। 
इसके बाद भ्रनेक अन्य वैज्ञानिकों ने भी श्रधिकाधिक ऊँचाई तक जाकर 
जानकारी में वृद्धि करने के प्रयास किए,। ११ नवंबर, सन्‌ १६३५ को 
संयुक्त राज्य, श्रमरीका, के सेनाधिकारीयों, केप्टेन स्टीवेन्स तथा ग्रॉरविल 
ऐंडरसन, ने ७२,३६५ फुट ( लगभग १४ मील ) की ऊँचाई तक 
उड़ान भरी । 

gaa मौसम विज्ञान संबंधी वेधशालाभोों की थोर से विशेष 
प्रकार के यंत्रसजित गब्बारे भ्राकाश में ऋतु तथा मौसम संबंधी 
परिवतंनों की जानकारी के हेतु भेजे जाते हैं । ऐसे गुब्बारों को 
मौसम सूचक गुब्बारे ( sounding balloons ) कहते हैं । इनमें स्वयं- 
चालित रेडियो यंत्र, स्वयं भ्रभिलेश्ली यंत्र भ्रादि रखे रहते है, जो 
Aayi पर feqq मौसम केंद्रों को सूचनाएँ प्रेषित करते रहते 

३--५६ 
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हैं । निश्चित ऊँचाई तक पहुँचकर d गुब्बारे फट जाते हैं श्रौर 
यंत्रों का प्रकोष्ठ पैराशूट के सहारे सकुशल नीचे उतर mm है । वाग्रुयान 
के स्टेशनों से बहुधा छोटे छोटे गुब्बारे हवा में छोड़े जाते हैं, जिनके द्वारा 
विभिन्न ॐचाइयों पर पवन की दिशा तथा वेग का पता चलता है। श्रंतरिक्ष- 
किरणों का भ्रव्ययन करने के लिये भी गुब्बारे भेजे जाते हैं। 

युद्ध में गुब्बारों का उपयोग — सबसे पहले युद्ध में गव्बारों का 
प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति के समय, १७६४ go में, हुआ । फ्रांसीसियों ने 
३० फुट व्यास का एक विशाल गृब्वारा बनाकर उसे शत्रुपक्ष की हाल- 


` चाल की जानकारी के लिये उड़ाया । यह teat डच श्रौर ufum 


सेना के ऊपर १,८०० फुट ऊँचाई पर उड़ा। शत्रुपक्ष को भ्रम हो गया कि 
फ्रांसीसी उसकी सारी गतिविधि जान गए हैं। शत्रुपक्ष हतोत्साह हो 
गया भ्रौर फ्रांसीसियों की विजय हुई । 

अमरीका के गृहयुद्ध (सन्‌ १८६१-६५) में ग॒ब्बारों के प्रयोग से संघीय 
सेना ने विद्रोहियों की सैनिक गतिविधि का ज्ञान प्राप्त किया । इस गुब्बारे में 
तार द्वारा समाचार भेजने की व्यवस्था थी । संघीय सेना की विजय में 
ToT का योगदान महत्व का था d 

फ्रॉंको-प्रशियत-युद्घ ( सन्‌ १८७०-७१ ) में, जब प्रशियनों ते पेरिस 
नगर को घेरकर बाह्य जगत्‌ से उसका संबंध ही तोड़ डाला था, फ्रांसीसी 
गुब्बारों से समाचार भेजते श्रौर बाहर आते जाते थे । 

विगत प्रथम विश्वयुद्ध (सन्‌ १६१४-१८) में सभी बडे राष्ट्रों ने ग॒ब्बारों 
के विकास में श्रधिकाधिक व्यान दिया । जमंनी ते बेलनाकार गुब्वारा 
बनाया जो ५० मील प्रति घंटे चाल की हवा में भी ठीक प्रकार से काम 
करता था, जबकि गोलाकार गुब्बारे हवा की रफ्तार २० मील प्रति घंटे 
होते पर ही वेकार हो जाते थे लेकिन इनमें त्रुटि यह थी कि इन्हें 
झुकाव पर उड़ाना पड़ता था जिसके कारण ये ऊंचाई पर पहुंचकर झटका 
खाने लगते थे । इसमें सुधार किया फ्रांसीसी कप्तान केकॉट ने । उसने 
ऐसा गुब्बारा बनाया जो ६,००० फुट ऊंचा उड़ सकता था | 

सन्‌ १६३६ के युरोपीय युद्ध में लंदन शहर की सुरक्षा में गुब्बारों का 
उपयोग gur । गुब्बारों को भारी संख्या में उड़ाया जाता था। d विध्वंसक 
वायुपोतों के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करते थे । ब्रिटेन की जलसेना भी श्रु 
की पनड्रब्बियों की टोह लेने के लिये गुब्बारे छोड़ती थी । 

गैस भरे गुब्बारों की बनावट में रेशम या सुत, SUIT दोनों का ही, प्रयोग 
किया जाता है, लेकिन गुब्बारा उद्योग में रबर लगा.सूत ही श्रधिकतर 
काम भ्राता है, रेशम नहीं । श्रमरीका के Fy गुब्बारों का श्ाबरण 
कपड़े की दो ऐसी ही परतों का होता है। इन परतों में भीतरी सीधी भौर 
बाहरी तिरछी होती है। इस कपड़े का भार ८:६ श्रौंस प्रति गज श्ौर 
तनाव क्षमता ५० पौंड प्रति वगं इंच होती है। [ go sio गौ० ] 


नेपाल की प्रधान जाति | गोरखा गंडक नदी 
गुरखा, गोरखा के पूर्वोत्तर भाग का नाम है, जिस प्रदेश में 


रहने के कारण इस जाति का नाम गोरखा या गुरखा पड़ा । जनसाधारण 
में गोरखा का ग्रथ 'गोरक्ष' या 'गाय का रक्षक' प्रचलित है । कुछ लोगों के 
मत से गुरु गोरखनाथ के अनुयायी भ्रथवा वंशज होते के नाते यह जाति 
गरखा कहलाती है। गोरखनाथ को गुरखे am भ्राध्यात्मिक पुर्वज 
मानते भी हैं । 

इस प्रकार गुरखा शब्द का प्रयोग मुख्यतः उन सब वर्गों भौर 
जातियों के लिये होता है जो गोरखा प्रदेश को ग्रादिवासी हैं । 


~ 


गुरखा, गोरखा 
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Ss गरखा नामं का प्रयोग उन सभी जातियों के लिये करते हैं जिल्हे 
उनकी नेपाली रेजिमेंटों द्वारा सैनिक भर्ती किया जाता है, जिनमें युद्धप्रियता 
की परंपरा है। ऐसी जातियों में प्रमुख हैं खस, गुरुंग NT मांगर । इनमें 
कुछ कदाचित्‌ 'मंगोल' प्रजाति के हैं, परंतु कई सदियों से हिंदुओं के बीच 
रहते हुए इनके रीतिरिवाज श्रादि बदल चुके हैं | मुसलमानों के श्राक्रमणों 
का मुकाबला करने के लिये कुछ श्रजब नहीं जो स्थानीय ब्राह्मणों ने इन्हें 
क्षत्रिय बना लिया हो । se इनकी गणना , स्थानीय क्षत्रिय” जातियों में 
की जाती है। 

खस जाति sa quia: भ्रायंभाषाएँ बोलती है। कई सौ वर्षों से 
ब्राह्मणों से निकट संपर्क के कारण इनपर हिदू प्रभाव Nux मात्रा में प्रगट 
है । पुवंकाल में इस जाति श्रौर ब्राह्मणों के बीच कुछ विवाह भी हुए, 
ऐसी ऐतिहासिक परंपरा है। इन सबका परिणाम है कि थे जातिया 
अपने को यज्ञोपवीत पहनने का ग्रधिकारी मानती हैं। शायद इसका एक 
कारण यह भी है कि भारतीय सेना में गुरखा सैनिकों और भ्रधिकारियों 
की संख्या बहुत है, श्रतएव परंपरागत सैनिक होने के नाते ये भी श्रपने को 
क्षत्रिय कहलाने के अधिकारी समभते हैं । 

गुरुंग अभी भी लगभग पूर्णात : “मंगोलायड' हैं । इनका धमं हिंदू 
बोद्ध है, परंतु इनकी धामिक रीतियों में आदिवासी जीववाद की झलक 
देखने को मिलती है । शायद बौद्ध धमं स्वीकार करने के बाद भी इन्होंने 
moat भ्रादिधमं पुरी तौर से नहीं छोड़ा । इनमें नदियों, पहाड़ों की पुजा 
aR पशु बलि प्रचलित है। बीमारी या पारिवारिक agi के श्रवसरों पर ऐसी 
बलिपूज। का आयोजन किया जाता है जिसमें पहाड़ी ब्राह्माण पुरोहित का 
कायं करता है । इसी प्रकार जन्म, विवाह या मृत्यु के श्रवसर पर भी 
ब्राह्मण पुरोहित द्वारा घामिक क्रियाएँ संपन्न कराई जाती हैं । 

माँगर जाति की सामाजिक रौर धामिक रीतियाँ हिंदू धर्म भ्रौर जीववाद 
का मिश्रण कही जा सकती हैं । ये पौराणिक हिंदू देवता gaa हैं जिसके 
लिये ब्राह्मण पुजारी का कार्य करता है । श्रादिदेवता भी पूजे जाते ri 
और इनकी पुजा घर या कबीले का मुखिया हो करता हे । 

इन सामाजिक धामिक श्रंतरों के बावजूद 'सैनिक गुरखे” अपने को 
हिदू मानते हैं भ्रौर हिदू के समान व्यवहार करते हैं । घामिक कृत्यो के लिये 
ब्राह्मणों को बुलाते हैं श्रौर हिंदुओं के साधारण त्योहार मनाते हैं। इनमें 
"iS दशहरा” भ्रत्यंत प्रचलित है। इस दिन ये agar करते हैं sik 
देवी को पशुबलि देते हें । इसी प्रकार विजयादशमी का त्योहार इन्हे 
ग्रति प्रिय है, क्योंकि उसमें भी सैनिक परंपरा की विजय वणित है। 

हिदू होते हुए भी गुरखों में Baga के बंधन कठोर नहीं हैं । 
प्रत्येक गुरखा भ्रपना दालचावल स्वयं पकाकर श्रकेले खाता है, परंतु 
शेष प्रकार का भोजन सब गुरखे साथ बैठकर जीम सकते हैं। ये कट्टर 
मांसाहारी हैं, परंतु साधारण हिदुश्रों की भाँति ही गोमांस को alsa 
मानते हैं । बकरी का मांस ये निकृष्टतम मानते हैं श्रौर केवल निम्न वर्गों 
के लोग ही इसे खाते हैं । गुरखों को शिकार श्रत्यंत प्रिय हे । वन्य पशुश्रो 
का मांस WX मछली ये बड़े चाव से खाते हैं । 

नेपाल का वह प्रदेश जिसमें गुरखा जाति के लोग रहते हैं पहाड़ी 
श्रौर ऊँचा नीचा है। समतल भुमि बहुत कम है। जहाँ कहीं समतल 
भूमि उपलब्ध है, लोग खेती करते हैं पहाड़ की ढालों पर क्यारी बनाकर 
मोटे श्रनाज उगाए जाते हैं । श्रविकतर एक ही फसल ये श्रपने खेतों में 
उगा पाते हैं जो वर्षारंभ पर बोई जाती है श्रौर शीत के पूवं ही काट ली 
जाती है । निचले प्रदेशों श्रौर घाटियों में जाडे की फसल भी उगाई जाती 

“ है। गुरखों का एक श्रन्य घंघा पशु और भेड़ पालना है। भेड़ के ऊन से 
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मोटा qu और कंबल तैयार करते हैं जो भ्रधिकतर भ्रपने उपयोग में लाते 
हैं। कुछ गुरखे मजदूरी करते हैं ग्रोर पर्वतारोही यात्रियों का बोझा 
ढोकर WMT उनका मागँदरशंन कर श्रपनी जीविका प्राप्त करते हैं । परंतु 
सबसे महत्वपूर्णं धंधा सेना में वृत्ति है जिसके लिये गुरखे संसार भर मे 
प्रसिद्ध हैं । ये विकट लड़ाके होते हैं ग्रोर इस कारण भारतीय सेनाग्रों मे 
गुरखा रेजिमेंट का विशिष्ट स्थान है। 

हिमालय की भ्रन्य जातियों की भाति गुरखों पर भी जातिप्रथा का 
प्रभाव उतना afas नहीं है जितना शेष भारत में । विवाह के विषय में 
जाति के dua इनमें कठोर नहीं है रौर ऐतिहासिक काल में हो इनमें 
नेपाल की wer जंगली जातियों से रक्तसंमिश्रण श्रधिक मात्रा में gum 
है । कुछ इतिहासज्ञों का विचार है कि निकट भूत में इस जाति में बहु- 
पति प्रथा मौर कन्यावध की प्रथा भी प्रचलित थी । श्रधिकांश पुरुषों का 
घर छोड़कर सेनाग्रों में भर्ती के लिये चले जाना इन प्रथाओ्रों का कारण हो 
सकता है। 

गुरखा aga को हिंदू कहते श्रौर मानते हैं, यद्यपि इनका धर्मे विशुद्ध 
ब्राह्मणवाद से भिन्न है। इसमें कुछ वैदिक रीतियाँ हैं, कुछ पौराणिक 
श्रौर कुछ जिन्हें 'ग्रादिवासी धर्म! कहा जा सकता है। इनमें इंद्रपुजा 
प्रचलित है जिसे इंद्रजात्रा' कहते हैं, परंतु यह पुजा रथयात्रा' के साथ 
मनाई जाती है जो कुमारीदेवी का त्योहार माना जाता हे । कदाचित्‌ 
यह श्रनायं घमं की उर्वराशक्ति पुजा का एक रूप है। aa नेपालियों के 
सदृश aval के प्रधान. देवता शिव हैं भ्रौर शिवरात्रि इनका प्रधान त्योहार 
है । शिव को “पशुपति? भी कहते हैं, श्रौर इस रूप में पशुपति की प्रतिष्ठा 
नेपाल के राजधर्म we सिक्कों पर भी Bop वैसे धामिक रीतियों में ये 
शाक्त धमं के श्रधिक्र निकट लगते हैं। दुर्ापुजा के श्रवसर पर पशुबलि 
आर संबंधित रीतियां इसका प्रमाण हैं। भूतप्रेतों की पूजा भी इनम 
प्रचलित है। रोग का कारणा ये भूतप्रेत का नाराज होना मानते हैं श्रौर 
इनके 'भ्रोका' इसपर छुटकारे के लिये जादूमंतर zx बलि का सहारा' 
लेते हैँ । ; 

नेपाल के दुर्गम पहाड़ों, घाटियों में रहनेवाली इस जाति में mg 
निकता का प्रभाव बहुत कम है, यद्यपि गुरखा पुरुषों का एक बड़ा भाग 
“बाहर की दुनियाँ' से खूब परिचित है | कदाचित्‌ इसी कारण इनमें wat 
भी स्वामिभक्ति सच्चाई श्रौर सरलता जैसे गुण जातीय रूप से प्राप्त हैं। 
गुरखा राणाश्रों ने १७६८ ई० में नेपाल पर अधिकार कर लिया AK 
यद्यपि हिंदू राजवंश बना रहा, सारा शासनाधिक्रार रौर प्रभ्रुता गुरखा 
राणाश्रों के हाथ चली गई । उनके ब्रिटिश भारतीय सत्ता से भी अनेक युद्ध 
हुए । उनकी सत्ता नेपाल में प्रायः दो सो साल तक बनी रही । उसका 
्रंत भ्रभी हाल में, कुछ साल हुए, qur हे । [ go शं० मा० | 


रि गुरिया ( संस्कृत गुटिका ) या मनका (संस्कृत 
qar उत्पादन मणिका), अंग्रेजी में बीड (bead), ऐसे 
वेघे हुए दानों को कहते हैं, जिन्हें पिरोकर माला बनाई जाती है, यां 
जिनसे बनी भालरे सजावट के लिये wei में लगाई जाती हैं । 
कितने प्राचीन काल से मनुष्य गुरिया बनाता रहा है, यह कहना कठित 
है। जीवाश्मों से निमित पुरापाषाण काल के कुछ ऐसे दाने प्राप्त हुए 
हैं जिनके संबंध में विश्वास है कि ये उस काल के मनुष्यों द्वारा गुरियों की 
भाँति प्रयुक्त होते थे । ज्यों ज्यों समळ बीतता गया, सजावट की इच्छा 
पूरी करने के लिये मनुष्य ने प्रन्य पदार्थों का भी उपयोग करना WR 


किया | ६,००० qd qd की, हडिडयों तथा gia पत्थरों -xenfa की 


` 
— 


| 


बनी गुरियाँ भी भ्रनेक संग्रहालयों में देखी जा सकती हैं। श्राधुनिक काल 
में मनके विविध पदार्थों से बताए जाते हैं। भारतीय ग्रामीण मेलों में 
बिकनेवाली बच्चों की मालाएँ बहुधा चटक रंगों में रंगे मटर के दानों से 
बनती हैं, कितु बहुमूल्य मालाएँ मूँगे श्रौर मणियों को वेधकर तथा सोने 
के तार में पिरोकर बनाई जाती हैं । 

यूरोप के चेकोस्लोवेकिया देश का गैब्लॉब्ज ( Gablonz ) क्षेत्र गुरिया 
उत्पादन के लिये प्रसिद्ध है । यहाँ से सारो दुनिया में मनके भेजे जाते हैं । 
किसी समय यहाँ केवल सैलूलाइड की मूंगे जैसी गुरियाँ बनती थीं, कितु 
श्रव ये प्लास्टिक, काच, लकड़ी, सींग, कछुए के कवच इत्यादि की बनती 
हैं। चीन श्रौर जापान में हाथीदाँत और हडिडयों के नक्काशीदार aah 
बनते हैं । युरोप श्रादि देशों में गुरियों का फेशन समय समय पर बदलता 
रहता है श्रौर उसी के ग्रतुसार विभिन्न प्रकार के मनकों की खपत होती 
है । aa प्लास्टिक की गुरियों का प्रचलन श्रधिक हो गया है। 


[ भ० ato qo | 


गुरु एक misian शब्द जो विशेषण six संज्ञा दोनों ही रूपों में 

प्रयुक्त होता हे । विशेषण रूप में उसका wa भारी, महान अथवा 
विशेष श्रादि होता है । देवताश्रों के गुरु बृहस्पति तथा प्रभाकर नामक 
सुप्रसिद्ध मोमांसक को भी इस नाम से पुकारते हैं। कभी कभी उसका 
तात्पर्य संप्रदायप्रवतंक, धर्मोपदेशक waar किसी कला में निष्णात्‌ व्यक्ति 
( उस्ताद ) से भी होता है । रक्तसंबंध में श्रपने से बड़े पुरुष श्रथवा at 
यथा पिता माता, भाई भाभी, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, पिता- 
मह पितामही, श्रथवा मातामह मातामही श्रौर पदादि संबंध में बड़े ak 
ऊंचे व्यक्ति को भी गुरु कहते हैं । परंतु भारत की सांस्कृतिक six घामिक 
पृष्ठभूमि में गुरु उस पुरोधा, आचार्य ग्रथवा aag को कहते हैं जो शिक्षक 
का कार्य करता हो । इस एक शब्द से भारतीय शिक्षापरंपरा का जो 
बरबस कितु adad चित्र सामने T जाता है, वह भारतीय इतिहास में 
भ्रध्यापक के चरित्र, उसके उत्तम श्रादर्शो ग्रोर समाज में उसके HR का 
द्योतक है । गुरु का ध्यान कर, उसे देखकर waar उससे विद्या प्राप्तकर 
भारतीय विद्यार्थियों के मन में श्रभी कुछ दिनों पूर्व तक, ओर भ्रधिकांश 
प्रवस्थाश्रों में एक सीमित रूप में श्राज भी जो श्रद्धा उत्पन्न होती थी, 
उसे विश्व के इतिहास में कदाचित्‌ भ्रद्वितीय कहा जा सकता है। इस 
परंपरा के पीछे एक इतिहास है | गुरु और गुरुवुलों की संस्थाएँ, afem 
Mai, चारणों, शाखा्रों ्ौर परिषदों से विकसित हुई जान पड़ती हूँ । 
परंतु सूत्रकाल के ग्राते ग्राते गुरु का अपना निजी श्रौर एकाकी घ्यक्तित्व 
भी स्पष्ट होते लगता है । यह प्रक्रिया ब्राह्मणों के युग से ही शुरू हो गई 
थी । गुरु वह व्यक्ति होता था, जिससे विद्यार्थी को भ्रंधकार से प्रकाश 
गौर Haq से सत्‌ की MT जाने में सहायक होने का पूर्ण भरोसा था 
( तमसो मा ज्योति गमय, श्रसतो मा सद्गमय yal उसकी महत्ता का सबसे 
बड़ा कारण बनी प्राचीन भारत के प्रारंभिक युग में ज्ञानपरंपरा alt 
विद्याराशि को श्रक्षुएण बनाए रखने तथा उसे विकसित करने की समस्या | 
वेदों की परंपरा का श्राधांर थी श्रुति श्रौर उस घुनी हुई विद्या के स्थायित्व 
के लिये छंद sc उच्चारण ्रादि का ठीक ठीक पारंपर्य श्रत्यंत प्रावश्यक 
था । यहीं गुरु six उसकी स्मृति का महत्व और मूल्य जान पड़ा | 2 
पपनी बुद्धि से जो सूत्र निकाले, वे लिपि के भ्रभावकाल मे तो उपयोगी 
रहे ही, लिपिज्ञान हो जाने पर भी उतका महत्व नहीं घटा । साथ ही, एक 
बार जब गुरु ने भ्रपता स्थान बता लिया तब न उसकी उपयोगिता हो नष्ट 
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जब पुस्तकें श्रादि प्रनेकानेक उपकरणा विद्याक्षेत्र में उपलब्ध हैं, शिक्षक 
की उपयोगिता समाप्त नहीं हुई है। गुरुपरंपरा वैदिक श्रौर पौराणिक 
fegat में तो प्रचलित थी ही, जैनों श्रौर बौद्धों ने भी उसे स्वीकार किया । 
गुरु के कायं व्यापक होते गए SX मनुस्मृति के श्रनुसार ( २-१४२ ) यह 
संज्ञा उसी को दी जाती, जो शिष्य के ग्रनेक संस्कारों को संपन्न करता 
हुआ उसे भोजनादि देकर विद्या पढ़ाता था । बृहस्पति ने वेदादि शाज्न्रों को 
पढ़ानेवाले व्यक्ति को गुरु कहा है। गुरु की तांत्रिक परिभाषा में गकार 
सिद्धि के लिये, उकार विष्णु के लिये तथा रेफ पापहरण के लिये व्याख्या- 
पित gur । शांत, दांत, कुलीन, विनीत, शुद्धवेषी, gerard, सुप्रतिष्ठ, 
पवित्र, दक्ष, gaz, श्राश्रमव्यवस्था को माननेवाला, व्यान में लीन, 
मंत्र तंत्र का ज्ञाता, निग्रह श्रौर agag म॑ समथं व्यक्ति ही गुरु कहलाने 
का श्रधिकारी होता था । साथ ही उसे उद्धार और संहार करने में समर्थ, 
तपस्वी sx सत्यवादी भी होना चाहिए । ऐसा व्यक्ति यदि गृहस्थ भी हो 
तो उसे गुरु माना जा सकता था । प्राचीन भारतीय गुरु प्रायः ब्राह्मण 
वणां के ही लोग हुआ करते थे श्रौर चाणक्य तथा मनुने उन्हीं के गुरु 
होने का विधान किया है। पर यह नियम एकांतिक नहीं था श्रौर कम 
से कम वैदिक युग में तो भ्रतेक ऐसे Te थे जो क्षत्रिय थे, यथा जनक विदेह 
A अश्वपति कैकेय । ब्राह्मण परंपरा में गुरु प्रायः गृहस्थ हो हुआ करते 
थे, यद्यपि वाणाप्रस्थियों श्रौर संन्यासियों का उस वर्ग में श्रभाव न था। 
जैन भ्रौर बौद्ध गुरु तो सभी संन्यासी थे, जो वैदिकों की ही भाँति वरं भौर 
जाति से परे होते थे। यह मजे क्री बात है कि बुद्ध के सभी प्रमुख- 
शिष्य, जो श्रन्य भिक्षुओं के लिये उपाध्याय का काम करते थे, प्रब्रजित 
होने के qd ब्राह्मण रहे थे, यथा, सारिपुत्र, मौदृगलायन तथा कश्यप | इसी 
परंपरा में aM नागाजुंन A श्रश्‍वघोष इत्यादि हुए । मध्यकालीन 
संप्रदायों में तो गुरु का महत्व इतना बढ़ा कि वह भगवानु का समवर्ती 
थवा उससे भी बड़ा माना जाने लगा । निगुण परंपरा में नाथ, निरंजन 
परादि संप्रदायों में तो गुरु की महत्ता श्रसाधारण थी । श्रेणियों sx कर्मा- 
तिकों के यहाँ शिल्प घौर व्यापार की शिक्षा में तथा भ्रनेक ललित यर 
साधारण कलाग्रों के ज्ञान दात में ब्राह्मण क्षत्रियों के अतिरिक्त भी गुरु 
अथवा शिक्षक होते होंगे । गुरु की कुछ निर्योग्यताएँ भी गिनाई गई है । 
नितामणि और तंत्रसार के अनुसार क्षयरोगी, HAA, कुनखी, श्यामदंतक, 
बहरा, sur, कुसुम जैसी श्रांखोंवाला, खल्वाट भ्रौर दंतुल व्यक्ति गुरु होने 
के योग्य नहीं समभा जाता था । स्पष्ट है, गुरु की योग्यताश्ओों मे विद्या, 
चरित्र भौर बुद्धि के साथ साथ स्वस्थ और सुंदर शरीर तथा ज्ञान की 
सर्वेद्रियों का gg होना ्रावश्यक था। मनुने गुरु के अनेक गुणों की 
चर्चा करते हुए यह कहा है कि यदि वे गुण _ बालक में भी पाए जायं तो 
ag भी गुरु होते योग्य है आर भ्रवस्था उसमें बाधक नहीं हो सकती । 
भारतीय geal ने जो म्रादर प्राप्त किया उसका कारण उनकी विद्या तथा 
ुद्धिसंबंधी योग्यताएँ एवं विशेषताएँ तो थीं ही, ग्ररुसंहिता के areal 
आर उनके पालन का भी कम योग उनमें नथा। गुरु का यह कतंव्य 
होता कि वह अपने शिष्य से कोई भी ज्ञान न छिपाए, किसी भी योग्य 
शिष्य को विद्या देने से इन्कार न करे, सभो विद्याथयों के भोजन, वल्ल 
और ग्रावास की अपने परिवार के सदस्यों की तरह ही व्यवस्था करे ग्रोर 


उनके बौद्धिक तथा शारीरिक हितसुख की सब प्रकार से चिता करे। ` 


छांदोग्य उपनिषदु का कथन है कि गुरु यदि जान que किसी योग्य 

शिष्य से sar कोई ज्ञान छिपाता है तो देवता उससे ATTA हो जाते हैं । 

wera यह कहा गया है कि जैसे मंत्रियों के पाप राजाओं को श्रौर fadi 

के पाप पतियों को लगते हैं वैसे ही शिष्यों के पाप गुं को लगते है । 

शिष्य के चरित्र रौर व्यक्तित्व के निर्माण का ag नेतिक उत्तरदायित्व qe 
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गुरुकुल 


पर था । यही कारणा है कि मनु ने उस व्यक्ति. को ज्ञान की दुकान लगाने 
वाला वणिक कहा है, जिसका (ज्ञान) केवल जीविकाथं होता है 
( यस्यागमः केवलजीविकाये d ज्ञानपण्यं वशिकं वदंति ) । इन rai को 
कार्यान्वित करने के कारण ही भारतीय गुरु विश्वविख्यात हुए । 

[ fao «ro | 


गुरुकुल का शाब्दिक wd तो होता है गुरु का परिवार अथवा गुरु का 

वंश । परंतु यह शब्द fremden के श्रर्थ में सदियों से 
भारतवषं में ब्यवहूत होता रहा है। Tegal के इतिहास में इस देश की 
शिक्षाव्यवस्था श्ौर ज्ञानविज्ञान की रक्षा का इतिहास समाहित है । भारतीय 
संस्कृत के विकास में चार पुरुषार्थो, चार वणों श्रौर चार श्रात्रमों की 
मान्यताएँ तो अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिये प्रत्योन्याश्रित थी हों, Te 
कुल भी उनकी सफलता में बहुत बड़े साधक थे । यज्ञ श्रौर संस्कारों द्वारा 
ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रौर वैश्य बालक ६, ८, श्रथवा ११ वर्ष की श्रवस्थाओं में 
गुरुकुलों में ले जाए जाते थे ( यज्ञोपवीत, उपनयन श्रथवा उपवीत ) श्रौर 
गुरु के पास बैठकर ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षा प्राप्त करते थे । गुरु उनके 
मानस प्रौर बौद्धिक संस्कारों को पुणं करता Ear उन्हें सभी शास्रो एवं 
उपयोगी विद्याओं की शिक्षा देता तथा अंत में दीक्षा देकर उन्हें विवाह 
कर गृहस्थाश्रम के विविध कतंव्यो का पालन करने के लिये वापस भेजता | 
यह दोक्षित Ne समावर्तित स्तातक ही पुणा नागरिक होता भ्रोर समाज 
के विभिन्न उत्तरदायित्वों का वहन करता get त्रिवर्ग की प्राप्ति का उपाय 
करता । स्पष्ट है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास में गुएकुलों 
का महत्वपूर्ण योग था । 


गुरुकुल प्रायः ब्राह्मण गृहस्थों द्वारा गाँव ्रथवा नगरों के भीतर तथा 
बाहर दोनों ही स्थानों में चलाए जाते थे । गृहस्थ विद्वान्‌ We कभी कभी 
वाणप्रस्थी भी दूर दूर से शिक्षाथियों को wag करते श्रौर प्रपते परिवार 
में घ्रौर Hd साथ रखकर श्रनेक वर्षों तक — आदर्श और विधान पच्चीस 
वर्षो तक का था — उन्हें शिक्षा देते । पुरस्कारस्वरूप ब्रह्मचारी बालक या 
तो ग्रपनी सेवाएँ गुरु uM उसके परिवार को श्रपित करता या संपन्न होने 
की श्रवस्था में अ्रथंशुल्क ही दे देता । परंतु ऐसे श्राथिक पुरस्कार श्रौर 
्रन्य वस्तुग्रोंवाले उपहार दीक्षा के वाद ही दक्षिणास्वरूप दिए जाते we 
गुरु विद्यादान प्रारंभ करने के पुवे न तो श्रागंतुक विद्यार्थियों से कुछ 
मागता AR न उनके बिना किसी विद्यार्थी को अपने द्वार से लौटाता ही 
था । घनी श्रौर गरीब सभी योग्य विद्यार्थियों के लिये गुरुकुलों के द्वार 
खुले रहते थे । उनके भीतर'का जीवन सादा, शरद्धपुरां E 
त्यागमय होता था । शिष्य गुरु का भ्रंतेवासी होकर ( पास रहकर ) उसके 
व्यक्तित्व और भ्राचरणा से सीखता । गुरु शौर शिष्य के श्रापसी व्यवहारों 
की एक संहिता होती श्रोर उसका quid: पालन किया जाता । गुरुकुलों में 
तब तक जाने हुए सभी प्रकार के शास्र श्रौर विज्ञान पढ़ाए जाते प्रौर शिक्षा 
पुणं हो जाने पर गुरु शिष्य की परीक्षा लेता, दीक्षा देता श्रौर amada 
संस्कार संपन्न कर उसे श्रपने परिवार को भेजता । शिष्यगण चलते समय 
श्रपनी शक्ति के श्रनुसार गुरु को दक्षिणा देते, किंतु गरीब विद्यार्थी, उससे 
मुक्त भी कर दिए जाते थे । 


भारतवषं में गुरकुलों की व्यवस्था बहुत दिनों तक जारी रही । राज्य 
HIA यह den समता था कि गुरश्रों श्रौर गु रकुलों के भरण पोषण 
की सारी व्यवस्था करे । वरतंतु के शिष्य कौत्स ने meia गरीब होते हुए 
भी उनसे कुछ दक्षिणा लेने का जब श्राग्रह किया तो Tease होकर 


एक adaa राशि — चौदह करोड़ स्वरा Ty AB Sb to Meu 
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ने राजा रघु से वह घनराशि पाना श्रपना भ्रधिकार समझा श्रौर यज्ञ ï 
सब कुछ दान दे देनेवाले उस श्रक्रिचन राजा ने उस ब्राह्मण बालक की 
माँग पुरी करने के लिये कुवेर पर ग्राक्रमण करने की ठानी । रघुवंश की 
इस कथा में ग्रति मानवीय ge चाहे भले हो, शिक्षासंबंधी राजकतंब्यों का 
यह पुणंरूपेण द्योतक हे । पालि साहित्य में ऐसी अनेक चर्चाएँ मिलती हैं, 
जिनसे ज्ञात होता है कि प्रसेनजित्‌ जैसे राजाओं ने उन वेदनिष्णात्‌ ब्राह्मणों 
को श्रनेक गाँव दान में दिये थे, जो वैदिक afta श्रौर शिक्षा के. वितरण 
के लिये गुरुकुल चलाते । यह परंपरा श्रागे प्रायः श्रधिकांश शासको ने 
जारी रखी श्रौर दक्षिण भारत के ब्राह्मणों को दान में दिये गए ग्रामो में 
चलनेवाले गुरुङुलों A उनमें पढ़ाई जानेवाली विद्याश्रों के श्रनेक aha. 
लेखों में वर्णन मिलते हैं। eme के ही विकसित रूप तक्षशिला, नालंदा, 
विक्रमशिला और वलभी के विश्वविद्यालय थे । जातकों, ह्लेनसांग के यात्रा- 
विवरण तथा अन्य अनेक संदर्भो से ज्ञात होता है कि उन विश्वविद्यालयों 
में दूर दूर से विद्यार्थी वहां के विश्वविख्यात श्रव्यापकों से पढ़ने श्राते थे । 
वाराणसी अत्यंत प्राचीन काल से शिक्षा का मुख्य केंद्र थी श्रौर प्रभी हाल 
तक उसमें सैकड़ों गुरुकुल, पाठशालाएँ रही हैं GT उनके भरण पोषण 
के लिये भ्रन्नक्षेत्र चलते रहे । यही ग्रवस्था बंगाल GI नासिक तथा 
दक्षिण भारत के अनेक नगरों में रही । १९वीं शताब्दी में प्रारंभ होने- 
वाले भारतीय राष्ट्रीय श्रौर सांस्कृतिक पुनर्जागरण के युग में प्राचीन गुरु 
कुलों की परंपरा पर अनेक गुरुकुल स्थापित किए गए श्रौर राष्ट्रभावना 
के प्रसार में उनका महत्वपूर्ण योग रहा । यद्यपि ग्राधुनिक ग्रवस्थाश्रों में 
प्राचीन गुरुकुलों की व्यवस्था को यथावत्‌ पुनः प्रतिष्ठित तो नहीं किया 
जा सकता, तथापि उनके श्रादर्शो को यथावश्यक परिवर्तन के साथ अवश्य 


भ्रपनाया जा सकता है । [ वि० mo | 

e EN 
गु ण्‌ कोई भी वस्तु ऊपर से गिरने पर सीधी पृथ्वी की 
slo At श्राती है। ऐसा प्रतीत होता है, मानो कोई 
्रलक्ष्य श्रौर भ्रज्ञात शक्ति उसे पृथ्वी की ओर खींच रही है। इटली के 
वैज्ञानिक, गैलिलीओ गैलिलीश्राई ने सर्वप्रथम इस तथ्य पर प्रकाश डाला 
था कि कोई भी पिंड जब ऊपर से गिरता है तब वह एक नियत त्वरण से 
पृथ्वी की श्रोर भ्राता है । त्वरण का यह मान सभी वस्तुओं के लिये एक 
सा रहता है। श्रपने इस निष्कर्ष की पुष्टि उसने प्रयोगों श्रौर गणितीय 
विवेचनों द्वारा की । 


इसके बाद सर श्राइज़ाक न्युटन ने श्रपनी मौलिक खोजों के आधार 
पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं, श्रपितु विश्व का प्रत्येक कणा प्रत्येक 
दूसरे कण को अपनी ओर ्राकषित करता रहता है। दो कणों के बीच 
कार्य करनेवाला भ्राकर्षंण बल उन कणों की संहतियों के गुणतफल का 
( प्रत्यक्ष ) समानुपाती तथा उनके धीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानु- 
पाती होता है। कणों के बीच कार्य करनेवाले पारस्परिक भ्राकषंण को 
गुरुत्वाकष॑ण ( Gravitation ) तथा तज्जनित बल को गुरुध्वाकर्षण बल 
( Force of Gravitation ) कहा जाता है । न्युटन द्वारा प्रतिपादित 
उपयुक्त नियम को न्यूटन का “गुरु्राकर्षण' नियम ( Law of Gravi- 
tation) कहते & । कभी कभी इस नियम को गुरुत्वाकर्षण का प्रतिलोम” 
वर्ग-नियम ( Inverse Square Law ) भी कहा जाता है । 


उपयुक्त नियम को सूत्र रूप d इस प्रकार cam किया जा सकता 
है : मान लिया d, (m, ) श्रौर सं, ( m, ) संहतिवाले दो पिंड पर्पर 
द (१ ) दूरी पर स्थित हैं। उनके बीच कायं करनेवाले बल ब (£ ) का 
Hrtiiiratganj. Lucknow 
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E (Fo m, m,) 

तथा  qoc—- (F oc 1 ) 

दः d? 
sai wos (po गा 

= d? 

सं. a m.m 

या q=7 a ( F=G a) es esse 

गु दः d? (१) 


यहां गु ( ७) एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान सभी 
पदार्थो के लिये एक जैसा रहता है। इसे गुरुत्व नियतांक ( Gravita- 
tional Constant) कहते हैं । इस नियतांक की fafafa (dimension) 
ag ' क (1.7 ५M 7 ) हैश्रौर श्रांकिक मान प्रयुक्त इकाई 
परे निर्भर करता है। 

सूत्र ( १ ) द्वारा किसी पिंड पर पृथ्वी के कारण लगनेवाले श्राकर्षण 
बल की गणाना की जा सकती है। मान लीजिए पृथ्वी की संहति द्र (M) 
है श्रौर इसके धरातल पर सं ( 11 ) संहतिवाला कोई पिंड पड़ा ga 
हे । पृथ्वी की संहति यदि उसके केंद्र पर ही संघनित मानी जाए uix 
पृथ्वी का भ्रर्घव्यास त्रि (1) हो तो पृथ्वी हारा उस पिंड पर कार्य करने- 


वाला ग्राकर्षंण बल : 
: Mm 
( F =G Ae ) oe ee ००००० (3) 


BU 

न्युटन के द्वितीय गतिनियम के श्रनुसार किसी पिंड पर लगनेवाला 
बल उस fos की संहति तथा त्वरण के गुणनफल के वराबर होता है। 
mud: पृथ्वी के श्राकषंण के प्रभाव में मुक्त रूप से गिरनेवाले पिंड पर कार्य 
करनेवाला TRAIT बल : 

ब=सं>९ त (= mxg) 

जहाँ त्व ( छ ) उस पिंड का paaa त्वरण (acceleration 

due to gravity ) है, sk: 


Sa [Ej ACD rn (3) 


श्र्थात्‌ त्व (8 ) =पिंड की इकाई संहृति पर कार्य करनेवाला बल | 
कितु समीकरण (२ ) से 
mic J B ( E = G M ) 
qa TA 
श्रतएव गुरुत्वजनित त्वरण त्व (४ ) को बहुधा ‘geal के गुरुत्वा- 
कर्षण की daar भी कहते हैं। 
गुरुत्व नियतांक का निर्धारण ( Determination of G ) — 
न्युटन द्वारा ' गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन होने के ae a 
गुरुत्व नियतांक गु (G) का मान ज्ञात करने की समस्या ने वैज्ञानिकों का 
ध्यान भ्रपनी झर श्राकृष्ट किया । इसका कारण यह था कि यह प्रकृति 
के मूल नियतांकों ( fundamenstal contants ) में से एक है और 
देश, काल तथा परिस्थिति से adar निरपेक्ष है। इसलिये इसे. सावंत्रिक 
नियतांक ( universal constant ) कहते हैं। साथ ही, यह पृथ्वी 
की संहति से भी संबंधित किया जा सकता है ( देखें समीकरण 3)! 


प्रतः पृथ्वी की संहति एवं घनत्व ज्ञात करने के लिये भी इसके मान के 
ज्ञान की मारता पड़ती 21 यह निम्नलिखित विवेचन से स्पष्ट हो 


जाएगा : A 
«miter ( ३ ) भर ( ४ ) 8 तुलना करने पर 


a= X as 


a=] 
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गुरुत्वाकर्षण 
कितु पृथ्वी की मात्रा ( पृथ्वी को qui गोल मानने पर ) 
| ब्रच्डिगा fa (M=4 T? D) 
जहाँ घ ( 12 ) पृथ्वी का माध्य घनत्व ( mean density ) है। 
ल ड नि - 
@=39 3 we =J फ ब्रिघ 


त्रिः 
í G Tr? 
(s=6; 2 D=$GrrD) 


ER | 39 
= TOR G. D, = o 
aai ga VITA ( ATT 


इस सूत्र से यह स्पष्ट है कि गु या घ में से एक का मान ज्ञात 
करने के लिये दूसरे का मान ज्ञात होना चाहिए | ग्रतएव पृथ्वी का घनत्व 
ज्ञात करने से पूवं गु का ठीक ठीक मान ज्ञात कर सकने की विधियों की 
श्रोर वैज्ञानिकों का व्यान श्राकृष्ट होता स्वभाविक ही था । 

गुरुत्व नियतांक का मान ज्ञात करने के लिये किए जानेवाले वैज्ञानिक 
प्रयासों को हम तीन कोटियों में विभक्त कर सकते हैं : 

t. पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर ठीक नीचे की श्रोर लगनेवाले 
गुरुत्वाकर्षण वल की उस पिंड पर किसी भारी संहतिवाले प्राकृतिक पिंड, 
( जैसे पर्व॑त इत्यादि ) द्वारा लगनेवाले पाशविक (lateral) आकर्षण 
बल के साथ तुलना करके, 

२. पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर लगनेवाले ग्राकर्पण वल की किसी 
aa कृत्रिम पिंड द्वारा लगनेवाले ऊर्ध्वांवर प्राकरषण बल के साथ ( किसी 
तुला द्वारा ) तुलना करके, BIT 

३. दो कृत्रिम fasi के बीच कार्यरत पारस्परिक आकर्षण बल की 
गणना करके । 

प्रथम कोटि के प्रयासों की समीक्षा — इस विधि का भ्रवलंबन करने- 
वालों में qux (| Bouguer ), नेविल मेस्केलीन (Nevil Maskelyne), 
एयरी (Airy) तथा फॉन स्टरनेक (Von Sterneck) के नाम उल्लेखनीय 
हैं। इसका सिद्धांत संक्षेप में इस प्रकार है: 

मान लीजिए सं (m) संहति का कोई पिंड पृथ्वी द्वारा भ्राकषित हो 
रहा है। स्पष्ट है कि यह mada बल उस पिंड के भार भा (७) के 
बराबर होगा । wa यदि उस पिंड पर एक पाश्विक बल भी, किसी 
भ्रत्य वृहत्काय प्राकृतिक पिड ( जेसे पहाड़ इत्यादि ) द्वारा लग रहा हो 
तो न्युटन के नियमानुसार पाश्विक बल 


eg d 
ae R 
q 
2 um CI EE UE (६) 


यहाँ a! (m ) उस बृहत्काय प्राकृतिक पिड की संहति तथा द (५) 
उसके तथा छोटे पिंड के बीच की दूरी है। यदि पृथ्वी का भ्रधंव्यास त्रि 
(7)हो तो ds dem 
भाऱ्यगुर्डेग त्रि'घसं/त्रिच-ई संग चत्ने(गुष 
[woo 4 rreeDm/r? =$ mr r (G. ot (७) 
समीकरण (६) ग्रौर (७) की तुलना करने पर 
भा , Tq घ्‌ 
ox 3 d 
w 7rd? D ) 
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गुरुत्वाकर्षण 


ee (m 
अर्थात्‌ = aga ब, 


D 3m! w ) 
[ = rrd D ( f 
इस समीकरण में गु नहीं भ्राता । wa: wea राशियाँ ज्ञात रहने 
भा Ww 
पर पृथ्वी का माध्य घनत्व घ ज्ञात हो जायगा। — (+) का 


मान ue कई प्रयोगों द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है । 


= सं त्व /mg 
पुनः समीकरण (६) में सं (m) के स्थान पर - = a 
भा | uM ) रखने पर 
त्व is 
द त्व / 4, 
qc ( E ) 


d“ f 
E | 
W 
इस समीकरण से गु (6) का मान ज्ञात हो जायगा । 

qux ने १७४० ई० में दो प्रकार के प्रयोग किए श्रौर विभिन्न ऊँचा- 
इयों पर सेकेंड लोलक की लंबाई तथा त्व ( €) के मान ज्ञात करने के 
प्रयत्न किए । एक स्थान तो दक्षिणी श्रमरीका के पीरू नामक देश में 
क्विटो नामक पठार (लगभग ६,४०० फुट ऊंचा ) पर चुना । इन दोनों 
स्थानों की ऊंचाइयों में wat के लिये उसने समुद्रतल पर प्राप्त त्व 
के मान में एंशोधन किया | इस हेतु उसने मान लिया था कि दोनों ऊचा- 
इयों के बीच में केवल वायु व्याप्त थी । इस प्रकार गणना द्वारा पठार के 


लिये प्राप्त व्व के ma AR प्रयोग द्वारा प्राप्त मान में 
६९८३ 


गुने का 


प्रंतर AMT qux ते यह निष्कषं निकाला कि यह Wat ६४०० फुट 
ऊँचे पठार में निहित भुपदार्थं के श्राकषंण के ही कारण श्राया। इस 
प्रयोग ने यह संकेत दिया कि संपुण पृथ्वी का श्राकषंण उस पठार के 
MIT का ६९८३ गुना है। पठार के भ्राकषंण की गणना करके 
qux ने अनुमान किया कि पृथ्वी का घनत्व पठार के घनत्व का ४-७ 
गना है । 
मैस्केलीन ने १७७४ ई० में एक दूसरा प्रयोग किया । स्कॉटलेंड के 
पर्थशायर प्रांत स्थित शोहैलियन ( Schiehallion ) पवत के उत्तर 
श्रौर दक्षिण की श्रोर की खड़ी ढालों के श्रत्यंत निकट gud दो केंद्र 
स्थापित किए, जो एक हो याम्योत्तर ( meridian ) पर पड़ते थे । दोनों 
के ग्रक्षांशों में ४२६४ सेकंड का AR था । उसने एक दुरदर्शी में एक 
साहुल (plumb bob ) लगाया "lx दोनों स्थानों से कई नक्षत्रों की 
याम्योत्तरीय शिरोबिदु ( meridian zenith ) दूरियां नापीं । यदि 
qdd न होता तो साहुलसूत्र plumb line ) ऊर्ध्वाधर रहता, जिसके 
परिणामस्वरूप दोनों केंद्रों से नापी गई शिरोबिदु दूरियों का अंतर ४२:९४ 
do के बराबर श्राता । कितु प्रयोग करने पर यह श्रंतर ५४:२ do 
ग्राया । इससे स्पष्ट था कि पवंत के श्राकर्षण के कारण साहुलकुत्र दोनों 
केंद्रों पर पर्वत की ओर मुक गया । कालांतर में चाल्सं,हटन ने इस परि- 
णाम की सहायता से qia तथा पृथ्वी के घनत्वों में ५ श्रौर & की 
निष्पत्ति प्राप्त की । श्रव्य प्रयोगों द्वारा पर्वत का माध्य घनत्व ( mean 
density ) २'५ ज्ञात gHI, Wa: पृथ्वी का माध्य घनत्व ४'५ तथा 


गुरुत्वाकर्षण 


सर जी० बी० एयरी ने १८५४ ई० में इंग्लड के साउथशील्डस 
प्रांत में स्थित हाटंन खान में एक We प्रयोग किया जो वस्तुत बूगर के 
प्रयोग का ही संशोधित रूप था । एक हो लोलक को एक खान के ऊपर 
तथा तली में दोलन कराकर उसके Arad कालों ( periods ) को परस्पर 
तुलना की श्रौर इस प्रकार खान की गहराई के बरावर भूतत्व के ्राकषंण 
की तुलना संपुणां पृथ्वी के घ्राकषंण से की । इसे इस प्रकार समझा जा 
सकता है : मान लीजिए पृथ्वी के केंद्र से खान की तली तक भूतत्व का 


घनत्व घ ( D) तथा वहाँ से खान के ऊपर तक के भूतत्व का घनत्व 
घ, (4) है। यदि खान के ऊपर तथा तली में गृरुत्वाकर्षण की तीब्रता 


का मान क्रमशः त्व (8, ) श्रौर त्व, (g,) हो तो 
TA z = 
a =g 2i -=g डे गा त्रिघ 
यु 3 a गु 3 ( 
3 & 
T 
TP eT ua 
तथा a= i. a Er c UE) 
=f 5 (नत्रि+ग)? fa | 
Tha’ घ 
=] i (+m) Tos o:9T ou | 
4m 7710 > (१०) 
(pO qo T 
(r4 h) I 
Tr 
=G 4 qs गाव] | 
3 (r+h) J 
aa ao aa जा वेरा) 
स्व, (+a) a A fa 
DoT It 3hd _ i 2h + 3hd (११) 
£y (+h) rD r rD 


उपयुक्त समीकरुणों में त्व, (९, ), व्व, (g,), ft (7 
ग (1 ) तथा घ' (१! ) के मान ज्ञात होने पर (D) sx उसके 
द्वारा गु (G) का मान ज्ञात किया जा सकता है । aa: घ+ (4) का ठीक 
ठीक मान ज्ञात कर सकना श्रसंभव है, Aa: उसका केवल श्रनुमानित मान 
ही लिया जा सकता है । एयरी ने aaa विचारों के श्राघार पर घन ( ५ ) 
का कुछ agaaa मान स्थिर किया था, जिससे उसे घ ( D ) का मात 
६'५ ग्राम प्रति घ० Go मी० तथा गु (6) का मान ५७> १०४ 
We To qo (c.g, s. ) इकाई प्राप्त gat था i 

उपयुक्त भ्रनिश्चितता के कारण यह विधि भी पर्याप्त संतोषप्रद नहीं 
कही जा सकती । 

द्वितीय कोटि के प्रयासों की समोक्षा — इस विधि का भ्रनुसरण करने" 
वालों में फॉन जॉली ( Von Jolly ), पॉयंटिंग ( Poynting ) sufa के 
नाम उल्लेखनीय हैं । इसमें किसी छोटे fas के नीचे कोई wea भारी पिंड 
लाकर ( उसके श्राकषंण के कारण ) छोटे पिंड के भार में होनेवाली 
वृद्धि ज्ञात करके गुरुत्वस्थिरांक का मान ज्ञात करना ही लक्ष्य था । इसका 
सिद्धांत इस प्रकार है ; 

मान लीजिए सं ( 77 ) संहति का कोई पिंड किसी भ्रत्यंत सुग्राही 
तुला ( जैसे रासायनिक तुला ) की एकै भुजा से किसी तार द्वारा लटकाया 
गया है । यदि पृथ्वी की संहति द्र ( भ ) तथा aiaa fa (1) हो 
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. Ha उस पिंड के नीचे यदि सं' ( m' ) संहति का कोई sea भारी 
पिड लाकर रखा जाय श्रौर दोनों पिडों के केंद्रों के बीच की दूरी द (d) 
हो तो दोनों के पारस्परिक श्राकपंण के कारण पहला fas श्रधिक नीचे की 
A झुक जायगा, श्रर्थात्‌ उसका भार बढ़ जायगा । मान लीजिए भार में 
यह वृद्धि 6 भा (8 ७ ) हो तो 


; a a! 
भा =] A ES 
= Dare Thro secas oe (१३) 
E =u d2 ) 
भा_ cj ब्रि? 
भा ra z 
wi e : ) ITOE A RO sess (१४) 
[ne om 
पृथ्वी की संहति 
/ भाः ब्रि? 
T= | Se = | 
भा xz 
GT GEO (१५) 
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इस समीकरण से पृथ्वी की संहति द्र (M ) ज्ञात हो जायगी si 
इस मान को समीकरण ( १२ ) में रखने पर गु (9) का मान ज्ञात 


किया जा सकता है। शु का मान दुसरी विधि से भी ज्ञात किया 
जा सकता है। हम जानते हैं कि 


A et Mm 
सा त्व=गु — m g=G = 
3 f ( z ee ) 
या त्व = गु 


I 
यहाँ त्व ( g ) का मान सेकंड लोलक ( Second's Pendulum ) 
द्वारा ज्ञात किया जा सकता है । 


Vins’ 


फ़ॉन जॉली ने सीसे ( lead) का एक विशाल गोला लिया जिसका 
व्यास लगभग १ मीटर MT भार ४०० पौंड ( लगभग १८२ किलोग्राम ) 
था । उसे ५० पौंड ( लगभग २३ कि० ure ) भारवाले aa गोले के 
ठीक नीचे रखा जो रासायनिक तुला की एक भुजा से लटकाया गया 
था। दोनों गोलों के बीच नाममात्र की ही दूरी रखी गई थी। इस 
प्रकार दूसरे गोले के भार में केवल ०'५ मि० ग्रा० ( लगभग ०१००००२ 
श्रौंस ) की ही वृद्धि हो सकी । इस प्रयोग से जॉली ने यु (6) का मान 
६४६५ x १० तथा घ (1) ) का मान ५*६६२ प्राप्त किया । 

qifa ने इतने सूक्ष्म भारांतर को ठीक ठीक तापने के लिये एक 
विशेष प्रकार की तुला बनाई जिसकी डंडी चार फुट लंबी थी । दोनों 
पलड़ों को हटाकर डंडियों के सिरों से) २०-२० कि० ग्रा० के दो गोले 
१२०" do मी० लंबे तागों से लटकाए गए थे । एक बड़ा गोला जिसकी 
संहति १५० कि० mo थी, एक क्षेतिज eae टेबुल ( turn table ) 
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पर रखा गया जिसकी धुरी तुला के केंद्रीय guum ( knife-edge ) के 
ठीक नीचे पड़ती थी । धुमनेवाले टेबुल को इस प्रकार घुमाया जा सकता 
था कि एक बार बड़े गोले का केंद्र लटकते हुए एक गोले के केंद्र के ठीक नीचे 
पड़े श्रौर दुसरी बार दुसरे के केंद्र के नीचे पड़े । इन स्थितियों में बड़े श्रौर 
छोटे गोलों के केंद्रों में परस्पर ३० सें०मी० की दूरी रह जाती थी । समस्त 
उपकरणा को एक मूगर्भ प्रकोष्ठ में रख दिया गया था ÀT उसे चारों श्रोर 
इस प्रकार श्रावृत कर दिया गया था कि पवनधाराप्रों के कारण कोई व्यव- 
धान न हो सके । बड़े श्रौर छोटे गोलों के पारस्परिक भ्राकपंण के कारण 
तुला की डंडी में उत्पन्न होनेवाला झुकाव प्रकोष्ठ के बाहर से एक प्रकाशीय 
युक्ति द्वारा नापा जा सकता था। इस व्यवस्था में एक विशेष प्रकार का 
दपंण प्रयुक्त किया गया था जो डंडी के झुकाव को १५० गुना संवर्धित कर 
देता था । यह पहले ही भ्रलग प्रयोगों के द्वारा ज्ञात कर लिया गया था कि 
डंडी कितने भार के लिये कितनी झुकती है। इससे यह गणना कर ली गई 


कि दोनों गोलों में पारस्परिक श्राकषंण के कारण डंडी में झुकाव कितने बल | 


द्वारा उत्पन्न हुआ था । इस बल के परिमाण को गुरुत्वाकर्षण समीकरण 


( F=G m,m, ) 


a=] 
यु di 


d, d, 
ZA 


* 


में प्रयुक्त कर गु (G) का मान ज्ञात कर लिया गया । 


तृतीय कोटि के प्रयासों की समीक्षा -- इस कोटि के प्रयास करनेवालों में 
हेनरी Safer (सन्‌ १७६८) AK सर चाल्सं वरनन बॉयज (सन्‌ १८९५) 
के नाम उल्लेखनीय हें । वस्तुतः कैवेंडिश ही वह प्रथम व्यक्ति था जिसने 
गुरुत्व नियतांक का मान श्रधिक विश्वस्त सोमा तक ठीक ठीक ज्ञात कर सकते 
की उत्कृष्ट प्रयोगशाला विधि का अनुसरण किया । बॉयज ने इस विधि 
को भ्रधिक परिष्कृत एवं सरल करने में महत्वपुर्णा योगदान दिया । 


ind ad 


केव डिश की विधि — 'भ्र' श्रौर ‘a’ दो छोटे गोल पिंड परस्पर 
a (1) Wo मी० लंबाईवाली एक पतली डंडी के सिरों पर 
संतुलित कर दिए गए थे [देखें चित्र १ (भ्र) आर (ब) ] 1 
यह डंडी wd मध्यबिदु पर एक लंबे पतले तार द्वारा लटकाई 


गई थी । इन लघुपिडों के निकट क्रमशः दो बड़े गोले भ्र श्रौर ब 


लाए गए । इनके भ्राकषंण के कारण लघुपिड इतकी ओर भ्राकृष्ट हुए । 
इसके परिणामस्वरूप डंडी भी wadp मध्यमान स्थिति से को (9) कोण 
घुम गई । यदि छोटे रौर बडे पिडों की मात्राएँ क्रमशः सं (m) AK 
सं'(11/ ) हैं। तया इकाई विक्षेप के लिये तार की Cor का बलयुग्म 
यु (T) हो तो संतुलन की स्थिति में, गुरुत्वाकषंण॒का बलयुग्म — qm की 
ऐंठन का बलयुग्म 


Wa Ho Xx ल =युको 


1 
(९ x1= T.6) 


d? 


जहाँ (d) बड़े भौर छोटे गोलों के केंद्रों के बीच की दूरी है। 


‘y= ~ द्‌ -g 8t 
y स सां' ल 
^ da T 
ES ( = mm! 78) 


गुरुत्वाकर्षण 


गुरुत्वाकर्षण 


यदि तार से लटकी हुई संपुणां प्रणाली को दोलन कराकर उसका 


= निलम्बन सूत्र 
CN 


चित्र १ (a) 
दोलनकाल का (T) ज्ञात कर लिया जाय तो 
का = रग Ss (T= T Em 
3 SET. 
जहाँ ज (1) उस प्रणाली का निलंबन तार (suspension wire )के 
चारों श्रोर जड़ताघुरों ( moment of inertia ) है। wa: 


YT s (T Ex aes] 
NET T 


ak इस मान को गु ( 6) के सूत्र में रखने पर 
YT^ जद = — 9) 
संसं'ल 

अन्य राशियाँ ज्ञात रहने पर गु (9) का मान ज्ञात किया जा सकता है । 
श्रपने प्रयोग में केवेंडिश ने बड़ा पिड १६६ किलोग्राम का, छोटा 
पिंड ७८० ग्राम का तथा निलंबन तार १ मीटर लंबा लिया था । श्रधिक 
सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिये उसने पहले भारी पिडों को छोटे पिडों 
के दोनों WIX इस प्रकार रखा जैसा चित्र १ (ब) पूर्ण वृत्त द्वारा प्रदशित 
है । इसके बाद बड़े पिडो को दूसरे पाश्वों में रखा, जैसा विदुरं से प्रर्दाशत 


गु = 


ub 
rÁ A 
Non! 


चित्र १ (ब) 

वृत्तो द्वारा दिखाया गरया है। दोनों स्थितियों से गु (9) का मान ज्ञात 
कर उसका मध्यमान ले लेने से श्रधिक शुद्ध मान प्राप्त gura कैवेंडिश 
द्वारा प्राप्त परिणाम इस प्रकार है १ 

यु (6) = ww» to go To qo इकाई श्रौर घ (10 )= 
५४५ ग्राम प्रति घन सेंग्मी० । ; 

कैवेंडिश की विधि की दुवंलताश्रो का परिहार कर उससे श्रधिक सटीक 
परिणाम प्राप्त करने के लिये बेली (Baily, सन्‌ १८४३), रीश (Reich, सनु 
१८५२), eid श्रौर वेली ( Cornu & Baily, सनु १८७८ ) श्रौर atas 
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( Boys, सन्‌ १५९५ ) ने कई प्रयोग किए । बॉयज ने यह पता लगाया. 


कि.ववार्ट जके अत्यंत पतले तंतु बनाए जा सकते हैं श्रौर हृढ़ता तथा प्रत्या- 
स्थता संबंधी गुणों में वे फौलाद से भी भ्रधिक श्रेष्ठ होंगे । इसलिये ay 
डिश के प्रयोग में इनका प्रयोग करने पर कैवेंडिश के उपकरणा का प्रना- 
वश्यक दीर्घ श्राकारकमकि या जा सकता है तथा उसके कारणा होनेवाली त्रुटियों 
का बहुत कुछ निराकरण किया जा सकता है। इसके श्रतिरिवत बॉयज ने 
विक्षेप 9 नापने के लिये दीप श्रौर मापनी व्यवस्था ( lamp and scale 
arrangement) का श्रवलंबन किया । बॉयंज की प्रायोगिक व्यवस्था नीचे 
दिए गए चित्र २ (भ्र) द्वारा समभी जा सकती है। इसमें एक श्रत्यंत छोटा 


चित्र २ (a) 


( लगभग १” लंबा ) श्रायताकार दपंण द डंडी के स्थान पर प्रयुक्त किया 
गया था ।. उससे दो छोटे छोटे गोले अ' sx ब' ( संहति लगभग २"६ 
ग्राम ) कवाटं ज के तागों ~ 

से लटकाए गए थे जिने ,“ E = , 8 / ? 
बीचऊर्घ्वाघर gi लग- ६५ , \ `) 
भग ६” थी । इन गोलों 

पर श्राकषंण - प्रभाव 
डालनेवाले गोलों ग्र AIT 
ब का प्रधंब्यास लगभग 
११ सें०मी० तथा संहति 
लगभग s'e fronto 
थी | इस प्रकार बड़े भ्रोर 
छोटे गोलों के बीच पार- 
स्परिक आकषंण प्रभाव 
का बहुत कुछ परिहार 
कर दिया गया था । बडे 


गोलों को पहले छोटे JOON 
गोलों के श्रगल बगल इस |! l 
प्रकार रखागया था जैसा अ' i ~” 


aot 


चित्र २ (ब ) में quia , = Ri! 
द्वारा दिखलाया गया है । RN) > 
इससे «dur द में एक श्रौर विक्षेप gura पुनः बड़े गोलों को ढु 
(dots) द्वारा दिखलाई गई स्थितियों में लाया गया जिससे छोटे गोलों पर 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


€ 
x 


i 


SY 


गुरुत्वाकर्षण 


विपरीत दिशाश्रों में घ्राकषंण हुआ श्रौर दर्पण द इस बार विपरीत श्रोर 
विक्षिप्त GAT । ज्ञातव्य है कि समतल दर्पण में विक्षेप होने पर परावतित 
किरणों में उसका दूना विक्षेप उत्पन्न होता हे । यह विक्षेप 'दीप श्रौर 
मापनी' व्यवस्था द्वारा नाप लिया गया । इसके लिये एक मापनी दर्पण सें 
७ मीटर दूर रखी गई थी sra उसी के नीचे, कुछ हटकर,दीप रखा गया धा | 


बॉयज के प्रयोग से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए : 
3 (6)= ६६५७६ १० स०्ग०स० इकाई 
तथा घ ()= ५५२७० ग्राम प्रति घन o fto | 


हेल ( Heyl) ने केवेंडिश की प्रायोगिक व्यवस्था के साथ एक नया 
प्रयोग कियो । उसने पहले बड़े गोलों को छोटे गोलों की सीध में इस 
बझार रखा कि चारों गोलों के केंद्र एक सरल रेखा पर पड़ें। इसके बाद 
a’ ब' गोलोंवाली पूरी ऐंठन (torsion ) प्रणाली को दोलन कराकर 
श्रावर्तकाल ( Periodic Time ) ज्ञात किया । इसके वाद बड़े गोलों को 
चुमाकर चित्र में दिखलाई गई cr a! स्थिति में रखा जिससे उनके केंद्रों को 
मिलानेवाली रेखा श्र ब के केंद्रों को मिलानेवाली रेखा के लंबवत्‌ हो जाय । 
स्पष्ट है कि पहली स्थिति में गोलों का गुरुत्वाकर्षण बल निलंबन तार की 
ऐंठन का विरोध करेगा जिसके फलस्वरूप आवतंकाल बढ़ जायगा । दोनों 
दशाश्रों में श्रावतंकाल की गणना seda सूक्ष्म प्रकाशीय विधियों से करने 


` 
1 


^ 
4 


[ T) 
Sd 
‘ 
$ + ? 
O च (9 
a e q 
DUM E 
Le 
{ m. 
NI i 
चित्र ३ 


पर हेल ते देखा कि पहली स्थिति में madama १,७५४ सेकंड तथा दूसरी 
स्थितिः में २,०८१ सेकंड श्राया | इस प्रकार दोनों में ३२७ सेकंड का भ्रंतर 
दो कारणों से प्राया एक तो निलंबन तार 'की ऐंठन हृढ़ता ( torsional 
rigidity ) के कारण भौर दुसरे गुरुत्वाकर्षण के कारण | 
o i : 
मानं लिया प्रथम भ्रौर द्वितीय स्थितियों में श्रावतंकाल 
at, ( T, ) और का, ( Ta ) है । इतके मान निम्नलिखित सूत्रों द्वारा 
4 at 
व्यक्त किए जा सकते हैं: 
BT ज Ti sml ) 
2 
sra ne oT 
"और कार = (दभु a) ( a O 
जहां नि (?) ae अ (©) qm a के ird 
स्थिरांक ( geometrical constants ) हैं भ्रोर ae er T 
usa i - 
किए जा सकते हैं। यु ( T ) उस प्रणाली का ९ 
sional constant ) है। 


I a eee lee 
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इन दोनों समीकरणों में से यु T) को विलुप्त करने पर। | 
mie 
5 ^ (m-fr)sn at,” 
| Gf cup (auae) 
(Q-P) 1८ 1, 
इससे ७ का मान ज्ञात किया जा सकता है। हेल द्वारा प्राप्त परि- 
णाम इस प्रकार हैं । ; 
गु ( ७ )=६६७० X १०“ wo qo wo इकाई AK 
घ (170 )= ५५१६ ग्राम प्रति घन do मी० 
उपयुक्त सभी विधियों से प्राप्त गु (G) भ्रौर घ ( 2 ) के मात 
नीचे तालिका में दिए जा रहें हैं : | 


नल न 


aaa Wo Togo इकाई | घन Fo मी० 

मेस्केलीन तथा est} ७४ y'o 
केवेंडिश ६:७५ XY 

| एयरी EGC) ey 
फॉन जॉली ६४६५ WER 

| पॉयंटिग ६६६८ AER 
बॉयज ६६५७६ EN 

| हेल ६६७० ५२१७ 
कल Ss nuces o. 


गुरुव्वजनित त्वरण ( गुरुत्व की तीब्रता ) ( Acceleration due to 
gravity) — पृथ्वी के निकट स्थित प्रत्येक पिंड पृथ्वी द्वारा पृथ्वी के कंद्र की 
श्रोर ग्राकषित होता है । इस श्राकर्षण बल को पिड का भार कहते हैं । यदि 
कोई पिंड पृथ्वी से ऊपर ले जाकर छोड़ा जाय sc उसपर किसी प्रकार 
का ग्रस्य बल कार्यं न करे तो वह सीधा पृथ्वी की ale गिरता है qu उसका 
वेग एक नियत क्रम से बढ़ता जाता है। इस प्रकार gem ami 
बल के कारण किसी पिंड में उत्पन्न होनेवाली Mae या त्वरण त्व 
को “गरुत्वजनित त्वरण” कहते हुं । इसे भ्रंग्रेजी प्रक्षर Cg द्वारा व्यक्त 
किया जाता है । ऊपर कहा जा WAT है कि इसे किसी स्थान पर 'गुरुत्व 
की तीव्रता” भी कहते हैं । : के 

'गुरुत्वजनित crum Wu त्व (g) का मान oot के केंद्र से gu 
के प्रतुसार घटता बढ़ता है, भर्थात्‌ इस दूरी के बढ़ने पर यह घटता है 
गौर दूरी घटने पर बढ़ता है । इसलिये समुद्रतल पर इसका मान अधिक 
तथा पहाड़ों पर कम होता है। इसी प्रकार qu रेखा पर इसका मान 
जो की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि पृथ्वी Gat पर कुछ चिमटी है जिसके 
कारण पृथ्वी के केंद्र से aT की दूरी भुमध्यरेखा को भ्रपेक्षा कम है। 

समुद्रतल पर Ay (2८) का मान निम्नलिखित सूत्र हारा प्राप्त किया 
जा सकता है? : 

a = "०४६९ १--००००श२८प४ ज्या अ 

त्व, ९७८१० [ hee Pede < 

ing — 0-0000059 

2918. 1-10.0052884 Sing = 0-000 
[g,2918.049 {1 + e 

do मी० प्रति do प्रति do; जहाँ अ ( $ ) Se स्थान का ET 
( latitude ) है | 
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iA Bors aic eo Ae ER 


ERE ee 


ही ऊद क ere 


slam uud a, (2, 
द्वारा ज्ञात किया जा सकता है: 
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यदि कोई स्थान सबुद्रतल से ऊ ( ॥ ) ऊँचाई पर हो तो वहाँ ale) 
`) निकटतम मान तक निम्नलिखित qu 


a= (त्व, - “०००३०८६ ऊ) सेंमी० Fo से० 
[ g,= (go = -0003086h) ] cm. sec. sec. 
सामान्यतया पृथ्वीतल पर त्व ( g ) का मान अआ्रक्षांशो के भ्रतुसार 
६७८ ME ९८३-२ सेंमी० | Fo Wo भ्रथवा ३२:०६ और ३२.२६ 
फुट | से० Jo के बीच में रहता है। ये मान समुद्रतलों पर होते हैं । 
त्व (2 ) का मान ज्ञात करने की विधियाँ -- त्व का मान ज्ञात 
करने की विधियों को दो कोटियों में विभक्त कर सकते हैं : (श्र ) प्रत्यक्ष 
fafa, और ( ब) दोलक विधि। प्रत्यक्ष विधि में 
किसी पिंड को निश्चित ऊँचाई से गिराया जाता है श्रौर 
समान प्रवघि में उसके द्वारा पार की हुई दूरियाँ नाप 
ली जाती हैं । इससे त्व के मान की गणाना की जाती है। 
इस विधि का प्रयोग Gege की मशीन ( Atwood's 
Machime ) में किया जाता है । इसमें दो संहतियाँ 
सं. (77, ) और संर (m,), जिनमें परस्पर 
ग्रत्यंत सूक्ष्म अंतर होता है, एक तागे द्वारा जुड़ी 


गुजरती है (देखें चित्र ४ )। यदि सं, (m) 
Wed भारी हो तो यह नीचे उतरने लगेगी sx 
a, (m, ) ऊपर चढ़ने लगेगी । यदि द ( $ ) दूरी 
पार कर चुकने पर उसका वेग वे ( v ) हो जाय Me 
प्रौर त्वरण त (1) हो तो न्युटन के गतिनियम 


वेच््रेतद (४218) 


त्वरण त ( £ ) का मान निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा 
सकता है: 


e ee 
घू + (सं. + संर) f°} (1-+-( m, +m) 

यहाँ घु (1) केंद्र के चारों Wm घिरनी का अ्रवस्थितत्व घुणं है 
तथा fa (7 ) घिरनी का श्रध॑व्यास है । 

qq. इस विधि में घिरती के घर्षण तथा वायु के प्रतिरोध इत्यादि का 
कोई विचार नहीं किया जाता, इसलिये इसके द्वारा प्राप्त त्व (g) के मान 
में पर्याप्त ge रहती है । इन कारणों से इस विधि का श्रनुसरण सामान्यत 
तहीं किया जाता । 

लोलक की विधि (Method of Pendulüms) — इस विधि में 
एक लोलक को उसकी मध्यमान स्थिति के दोनों size दोलन कराकर 
ग्रावतंकाल का ( T ) ज्ञात किया जाता है। यदि निलंबन fag ( point 
of suspension ) से लेकर लोलक के गुरत्वकेंद्र तक को, दूरी ल (1) 
हो और यह मात लिया जाय कि लोलक का संपुणं भार उसके गुरुत्वकेंद्र 
पर ही संघनित हो तो दोलनकाल ( श्रावतंकाल ) का ( T ) श्रौर गुरुत्व 


` की तीब्रता व्व (g ) परश्पर निम्नलिखित सूत्र द्वारा संबंधित होते हैं 


a= NE (7८27 J1) 
à गाल m Aml 
229 e कां (£ = T? ) 


होती हें जो एक घिरनी ( Pulley) पर सें होकर . 


गुरुत्वाकर्षण 


इस विधि में यह ध्यान रखा जाता है कि लोलक का दोलन विस्तार 


या miara (amplitude ) v^ à श्रधिक न हो, भन्यथा सूत्र में निम्न- 
लिखित संशोधन करना पड़ेगा 


2W & ५ थ 
T= RT ít po qp त= ज्याः ++. } / 
g 2 &Y 25 


यहाँ थ ( 9 ) श्रायाम हे । 

त्व का श्रधिक सटीक मान ज्ञात करने के लिये एक gg पिंड को 
लोलक के रूप में लिया जाता है जो क्षेतिज gar (knife edge ) 
पर दोलन करता हो । यदि गुरुत्वकेंद्र से क्षुघार की दूरी द (1) हो 
me त्रि ( | ) उसका गुरुत्वकेंद्र से होकर जानेवाली तथा gears 
समांतर wet के चारों श्रोर विधुणंन त्रिज्या ( radius of gyration ) 


[r=९r (कु आए + “Sint 9 


होतो सुंत्र 


स= ४7१ [a xg] दू काः 

(g=4r (kK P) 1T?) 
द्वारा त्व का मान alae ठीक ठीक ज्ञात किया जा सकता 21 ऐसे 
लोलक को यौगिक लोलक (compound pendulum) कहा जाता है l 
यदि यौगिक लोलक में दू (1) के भिन्न भिन्न मानों के लिये mad- 
काल का (7 ) के पाठ लिए s तथा दू (1) A का (7 ) के 


बीच एक लेखाचित्र प्राप्त किया जाय तो लोलक के सिरे से नापने पर 


लंबाई का मान ज्यों ज्यों बढ़ता है, दोलनकाल घटता जाता है, किंतु 


न्युनतम मान न तक पहुंचने के उपरांत ga: बढ़ने लगता है (देखें चित्र ५) । 
लोलक के मध्यविदु के निकट पहुँचने पर दोलनकाल बड़ी ga गति सें 
Aia मान की श्रोर भ्रग्रसर होता है | 


केटर ( Capt. Henry Kater, सन्‌ १८१८ ) ते त्व का श्रधिक 


सटीक मान ज्ञात करने के लिये ऐसा लोलक लिया जो ae के 
रूप में था और जिसके मध्यविदु के दोनों श्रोर एक क्षुरधार था । दोनों 
क्षुरघारों से लट्काए जाने पर लोलक का श्रावतंकाल एक ही श्राता था । 
इसी छड़ में भ्रसमान. संहतिवाले दो धातुखंड भी लगे a एक की 
संहति दूसरे से काफी भ्रधिक थी । भारी संहति को समंजित करके दोनों 
क्षुरधारों पर लोलक के भ्रावतकांल लगभग समान किए जा सकते थे gh 


हलकी संहति को समंजित करके दोनों madera के बीच के Bac 
को भौर भी कम किया जा सकता था। यदि का; ( TQ) भोर कार | 


a ^. CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


IA 


S HM enmeshed) >->>>>>>>->>>>>>>>>->>>>“_>->>>>>>>>>>>> 


I 
गुरुदासपुर 


(T, ) क्रमशः दोनों क्षुरघारों से दोलन कराने पर श्रावतैकाल हों प्रौर 
दू, (1, j तथा दू. ( 1, ) उन geal की छड़ के गुरुलवकेंद्र से 
दूरियाँ हों तो aaa ( Bessel ) के अनुसार 


YT? SL पकार i: का, - का? 


त्व G4 दूर द्द - दुर 
4. T? = Te "d: T jE x = T 
(E> du | 


इसमें mE , (1,119 ) को ठीक ठीक नापा जा सकता 
है श्र श्रंतिम पद श्रत्यंत सूक्ष्म होने के कारण त्याज्य हे । ग्रतः यह सूत्र 
त्व का ठीक ठीक मान दे सकता है | 
चळ प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियाँ रखनी चाहिए : ( १ ) 
श्रायाम या दोलनविस्तार कम हो, (२) ag के प्रतिरोध तथा वायु 
के घर्षण से लोलक की गति को यथासंभव कम से कम प्रभावित रखते 


की चेष्टा करनी चाहिए, ( ३) लोलक का आलंब ( support ) ऐसा 
: चुनना चाहिए कि वह लोलक के भार के कारण लचक न जाय तथा 


( ४ ) प्रयोग की ग्रवधि भर कमरे का ताप भ्रविक न बदले, भ्रन्यथा 
लोलक के प्रसार के कारण लंबाई ल (1) में अंतर ग्रा जायगा । 
[ qo do गौ० ] 


गुरुदासपुर १. पंजाब का जिला है जिसका क्षेत्रफल १,३६० vi 
मील तथा जनसंख्या ६,८७,६६४ (१९६१) है। देश के 
विभाजन ( १६४७ go ) के फलस्वरूप Ha यह सीमांत जनपद हो गया 
है । इसके उत्तर में जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र, दक्षिण में 
भ्रमृतसर जिला, qd में काँगड़ा तथा होशियारपुर जिले हैँ जहाँ चक्की 
श्र व्यास नदियों सीमा बनाती हैं ग्रोर पश्चिम में श्रमुतसर जिला तथा 
स्यालकोट ( पश्चिमी पाकिस्तान ) हैं । पहले जनपद में कुल चार -- 
गुरुदासपुर, बटाला, पठानकोट तथा शंकरगढ़ — तहसीलें थीं लेकित 
विभाजन के बाद शंकरगढ़ तहसील पश्चिम पाकिस्तान में चली गई । 
जनपद की दो दक्षिणी तहसील — बटाल्ला एवं गुरुदासघुर — 
बारी Suma (व्यास तथा रावी नदियों के मध्य) में पंजाब के उपपवंतीय 
मैदानी तलहटी में पड़ती हैं । पठानकोट तहसील का भ्रधिकांश व्यास की 
सहायक चक्की नदी तथा रावी के मध्य पड़ता है तथा शेष चक HR 
क्षेत्र, रावीपार क्षेत्र में रावी तथा उसकी सहायक ऊफ नदी के मध्य स्थित 
है । पठानकोट का चक ग्रंधर तथा निचला भाग तराई है A तर, मले- 
रिया ग्रस्त तथा वनाच्छादित है कितु ऊपरी भाग शुष्क, चट्टानी तया Hag 
खाबड़ है जिसके बीच बीच में उपजाऊ घाटियां तथा उच्चतर ढालों पर 
चीड के वन मिलते हँ । 

; मुख्य नदियों-व्यास तथा रावी-के अतिरिक्त यहाँ चक्की, ऊ तथा 
प्रत्य छोटी नदियाँ भर नाले हैं। पव॑तों के पास होने के कारण पंजाब के 
प्न्य जिलों की श्रपेक्षा Wu की जलवायु सम हे। ऊपर से नीचे uan 
की श्रोर वर्षा की मात्रा घटती जाती. है; १६४०-५० की श्रौसत वाधिक 
वर्षा पठानकोट में ४८-६७”, गुरुदासपुर में ३९-५३, तथा बटाला मे 
मात्र २७:४५" थी । नहर सिचित तराई क्षेत्र अस्वास्थ्यकर है। कभी- 
कभी रावी. तथा व्यास मे भयंकर बाढ़ ग्रा जाती हे। ee 

१६५१ में कुल ५,४६,०९२ एकड़ में कृषि हुई जिसमेंगे हूँ, जौ, चना, 
मसूर, तेलहन ग्रादि रबी की तया धागे, मकई, ज्वार, बाजरा, गना, करस 
ग्रादि.लरीफ की फसलें ger थीं। जनसंख्या का धिकार (६१.४० 


eae ER igh मे Visio, ASSES on ceca झौर मब्यदेश की नागरी के मेल से संगढित हुए 
प्रति शत ) कृषि पर तिभेर था । ६४ REG WP SE Missu, Hazratganj. Lucknow — य 
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प्रति शत व्यापार में, १:४५ प्रति शत यातायात में तथा २२"३४ प्रति शत. 
नौकरी एवं mer सेवाग्रों में लगे थे यहाँ धारीवाल तथा सुजानपुर का 
ऊनी कपड़े का उद्योग, भ्रौद्योगिक एवं कृषि संबंधी यंत्रादि, खेलकूद एवं 
मनोरंजन के सामान से लेकर लकड़ी के उद्योग एवं मोटर श्रादि के कल पुर्जे 
बनाने एवं मरम्मत करने तक के उद्योग विकसित हुए हैं । 

सीमावर्ती जनपद होने के नाते यहाँ पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित 
हिदुश्रों के पुनःस्थापन की समस्या गंभीर है। १९५१ तक यहाँ २,६७,५८१ 
शरणार्थी बसाए गए थे। तदर्थं बटाला qd पठानकोट में बस्तियाँ 
स्थापित की गई हैं । 

ऐतिहासिक स्थलों में रावी तट स्थित मुक्तेश्वर का प्रस्तरमंदिर, 
गुरुदासपुर की 'हिलनी दीवार,' बटाला के saa में तालाब के बीच 
स्थित महाभारत कालीन शिवमंदिर, डेरावाबा का सित्रखों का स्वणामंदिर, 
तथा शाहपुर कांडी के ऐतिहासिक खंडहर प्रसिद्ध हैं । पठानकोट से होकर 
जम्मू कश्मीर को जानेवाला बनिहाल सुरंग का रास्ता यहाँ से होकर जाता 
है । यहाँ डलहोजी प्रसिद्ध शैलावास है । 

इस जिले में १६६१ की जनगणना के श्रनुसार पठानकोट 
( ५४,८१०), बटाला ( ५१,३०० ), गुरुदासपुर (२७,६६५), कादियाँ 
( ११,५०२ ), सुजानपुर ( १०,४५८), वारीवाल ( ६,६०१ ), दीना- 
नगर ( ९,५६९ ), फतेहगढ़ चुड़ियान ( ६,४३९ ), डलहौजी ( ५,४३८ ), 
डेरा वावा नानक ( ५,२८८ ), बकलोह ( ३,१४१ ), श्रीहरगोविदपुर 
( २,३४१ ), ala जयमलसिंह ( १,५०६ ) प्रसिद्ध नगर तथा श्रौद्योगिक 
एवं व्यापारिक स्थान हैं । 

२. नगर — स्थितिः 22° ३' go Ho तथा ७५  २५' qo do | 
पंजाब के गुरुदासपुर जिले का प्रशासनिक केंद्र तथा ऐतिहासिक नगर 
है जिसकी जनसंख्या २७,६६५ ( १६६१ ) है । भ्रधिक स्वास्थ्यकर तथा 
जनपदीय भुभाग में केंद्रीय स्थिति होने के कारण इसे १८५२ fo में 
जनपद का प्रशासनिक केंद्र बनाया गया | सन्‌ १८६७ में यहाँ नगरपालिका 
स्थापित हुई, कितु नगर की तीव्र प्रगति स्वतंत्रताप्रापि के बाद हुई 
हैं, जब पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित हिंदुओं ते न केवल dengia 

को प्रत्युत विभिन्न उद्योग स्थापित किए । फलध्वरूप नए भ्रावासमंडल 
( residential colonies ) बनने के कारण नगर की क्षेत्रीय वृद्धि 
भी हुई है । 

रावी तथा व्यास की जलविभाजक उच्चतर भूमि पर स्थित होने के 
कारण यह तगर स्वास्थ्यकर है तथा बाढ़ों से सुरक्षित रहता है। सिक्खों 
के धामिक तथा राजनीतिक उत्यान में इस नगर का महत्वपुणं योगदात 
रहा है। दिल्ली के मुगल सम्राट्‌ बहदुरशाह की मृत्यु ( १७१२ ) के 
बाद स्वातंत्र्यविद्रोह की alta भड़की । इसो काल में सिक्खों के ११वें गुरु 
बंदा ते यहां एक किला निमित कराया जहाँ वे भ्रपने शिष्यों के साथ विद्रोह 
के भ्रंतिम काल में रहे । मुगलों ने घेराबंदी करके wd कैदी बना लिया 
प्रौर दिल्ली ले गए । इस किले में संप्रति सारस्वत ब्राह्मणों का एक 
विशाल मठ है। , [ का० ate सि० ]' 


पंजाबी भाषा की लिपि है जिसका प्रचलन १६वी-१५वी 
गुरुमुखी शती में सिक्ख Teal से हुआ । WEE पहले से विद्यः 
मान थे, प्लौर गुरु तानक साहूब की भसा s की 'पट्टी' के प्रादिम 
श्रक्षरो के ताम भी बहो हैं जो इस समय प्रचलित हैं, यद्यपि उतका क्रम 


भिन्न है। ये म्रक्षर कश्मीर की शारदा, कांगड़ा की टाकरी या sgt 


तोत होते हैं । ३४ 


` गुर्जर, युजर 


वणं उक्त लिपियों से लेकर और ड में थोड़ा परिवर्तन करके ३५ 
अक्षरो की इस मिश्रित लिपि का विशेष प्रचार गुरु अंगद ने किया । पाँचवें 
fara गुरु प्रजुंनदेव ते इस लिपि मे श्रादिग्रंथ का संग्रह करके एवं इसे 
भारुमखी' नाम देकर इसको सिक्खों की विशिष्ट घामिक लिपि बना दिया । 
पंजाब के मुसलमान कवि सदा फारसी लिपि में भौर हिंदू देवनागरी, 
- महाजनी ( लंडे ) या फारसी लिपि में कार्यव्यवहार करते ग्रा We! 
राजनीतिक कारणों श्रौर समभौतों के फलस्वरूप थाज पंजाब के सभी 
विद्यार्थियों के लिये गुरुमुखी का ज्ञान भ्रनिवायं हो गया है। 
गुरुमुखी का श्रथं है गुरुभ्नो के मुख से निकली हुई । श्रवश्य ही यह 
शब्द 'वाणी' का द्योतक रहा होगा, क्योंकि मुख से लिपि का .कोई संबंध 
नहीं है । कितु वाणी से चलकर उस वाणी के अक्षरों के लिये यह नाम 
रूढ़ हो गया । इस प्रकार ग्रुरुभ्रों ने श्रपने प्रभाव से पंजाब में एक भारतीय 
लिपि को प्रचलित किया, वरना सिंघ की तरह पंजाब में भी फारसी लिपि 
का प्रचलन हो रहा था MT वही बना रह सकता था d 
इस लिपि में तीन स्वर और ३२ व्यंजन हैं। स्वरों के साथ मात्रा 
जोड़कर wed स्वर बना लिए जाते है। इनके नाम हैं उड़ा, श्राया, इड़ी, 
ससा, हहा, कका, खखा इत्यादि । घ्रंतिम HAT डाड़ा है। छठे भ्रक्षर 
से कवरं प्रारंभ होता है शौर शेष अक्षरों का (व) तक वही क्रम है 
जो देवनागरी वणंमाला में है । मात्राओरों के रूप श्रौर नाम इस प्रकार 
हैं -- र के साथ ट ( मुक्ता ), टा (ar), fe ( स्यारी ), टी (बिहारी), 
र ( ऐंकड़े ), ८ ( दुलेकड़े ), टे ( लावाँ ), टे ( दोलावों ), ( होड़ा ) 
( कनौड़ा ), (टिप्पी), ८: (बिदै) । इस वणाँमाला में प्रायः संयुक्त भ्रक्षर 
नहों हैं, यद्यपि प्रनेक संयुक्त.घ्वनियां विद्यमान हैं। 
सं० Ho — जी० बी० सिह : गुरुमुखी लिपि दा जनम ते विकाश, 
पंजाब युनिवसिटी, १९४९ | [ go दे० are | 


गुजर गूजर पश्चिमी भारत की एक महत्वपूर्ण पशुपालक जाति । 
2 इस जाति के प्रमुख निवास यमुना नदी के 
तट पर जगाघरी के निकट, सहारनपुर जिला, बुंदेलखंड, ग्वालियर, 
गुजरात, खिड़ी श्रौर राजस्थान की श्रन्य रियासतें तथा दक्षिणी पंजाब में 


हैं। हिमाचल प्रदेश, टेहरी गढ़वाल श्रौर जौसारबावर के पहाड़ों पर गूजरों 


के दल श्रक्सर अपने पशुश्रो के साथ घुमते दिखाई पड़ते हैं । 

शारीरिक लक्षणों और सामाजिक स्थिति के भ्रनुसार जाट, गुजर शोर 
wax समान प्रतीत होते हैं । कुछ इतिहासकारों का मत है कि गुजर गुज- 
रात के श्रादिनिवासी हैं पर यह भ्रांतिपुरा है, वस्तुतः उन्हीं के नाम गजर 
भ्रयवा गुजंर से गुजरात भ्रथवा गुजरात्र नाम पड़ा है। परंतु शारीरिक 
रचना के भ्राधार पर यह स्पष्ट है कि गूजर पंजाब श्रोर मध्य पश्चिमी 
एशिया की खानाबदोश जनजातियों से श्रधिक मिलते हैं । ` 

gai के कुछ समुदाय हिंदू हैं AX फुछ मुसलमान, परंतु इनकी 
सामाजिक रीतियाँ श्रोर प्रथाएँ बहुत कुछ एक सी हैं। दोनों में ही बहि- 
विवाही गोत्र पाए जाते हैं । भ्रनेक गोत्रो के नाम राजपूतों जैसे हैं ( जेसे, 
तोमर, भट्टी, रावल, राठी )। ये गोत्र भ्रपनी उत्पत्ति राजपूतों से मानते हैं 
जो किसी कारण भुतकाल में क्षत्रिय पद से भ्रष्ट हो गए। उत्तरी 
भारत के हिदू वैवाहिक नियमों की भाँति ही इनमें मामा के गोत्र ak 
‘aige संबंधियो में विवाह करना वर्जित 21 यद्यपि यह नियम सभी 
गुजर नहीं मानते | १९वीं शताब्दी तक शूजरों में शिशु कत्यावध Wh 
वहुपतित्व की परंपराएँ भ्रनजानी न थीं, परंतु भ्रव थे बंद हो गई हैं । बड़े 
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गुजर, गूजर 


है । ग्रामीण हिंदुओं की तरह quel में भी विवाह कम श्रायु में होते हैं, 
कन्यामूल्य का जहाँ तहाँ प्रचलन है, विधवा विवाह श्रौर विवाहविच्छेद 
को सामाजिक मान्यता प्राप्त है। पहले विवाह की रीतियां जातिका 
मुखिया संपन्न करा देता था, Ag हिंदू यूजर ब्राह्मण पुरोहित से यह काये 
कराते हैं । इसी प्रकार जन्म श्र मृत्यु संस्कारों में भी ब्राह्मण का पौरो- 
हित्य बढ़ रहा है। 
सामाजिक रीतियों में यह परिवतंन गूजर जाति की बदलती हुई 
सामाजिक स्थिति के द्योतक हैं । इधर शूजर श्रपने को चंद्रवंशी क्षत्रिय 
कहने लगे हैं श्रौर क्षत्रियों के श्रनुसार श्रपने रीति रिवाज बदलते जा 
रहे हैं । 
सुसलमान गूजर की Gps जनसंख्या Gau alt मेरठ प्रदेशों, 
में है। कहा जाता है, तैमूर के श्राक्रमण के समय इनका धर्मपरिवर्तन 
हुआ था । इनका सामाजिक संगठन तथा प्रथाएँ श्रमी भी हिदू gad से 
मिलती हैं । maa में इस समुदाय के लोग गाजी मियाँ की कब्र पर मलीदा 
चढ़ाते हैं, भौर साथ ही होली, नागपंचमी जैसे हिदू ध्योहार भी मनाते हे । 
शुक्रवार को ये श्रपने पितरों को भोजनदान करते हैं। sep दैनिक जीवन में 
ये हिदू गूजरों जैसे ही ume मानते हैं। भ्रधिकांश मुसलमान गुजर 
gat हैं जो शिया तथा नीचे तबके के मुसलमानों से रोटी बेटी के 
व्यवहार में परहेज रखते हैं | 
गूजरों के मूल निवास के संबंध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। संभवतः 
वे भारत के उत्तर पश्चिमी मागं से ईसा की श्रारंमिक शतान्दियों में, 
ग्रथवा उससे qd कमी, इस देश में mg AK श्रनेक स्थलों में बसकर 
क्षत्रियवत्‌ उनका शासन.पालन किया । इनकी प्रबल क्षत्रियपदीय जाति गुर्जर 
प्रतीहार कहलाई जिसने जोधपुर के समीप श्रपने केंद्र मंदौर से उठकर 
मालवा और कनौज की निकटवर्ती भूमि पर भ्रधिकार कर लिया । कनौज 
का गुर्जर प्रतीहार राजवंश इनका ही था ( देखिए, प्रतीहार ) । gi 
का भारतीय साहित्य में पहला उल्लेख सातवीं सदी के प्रारंभ में बाणमट्ट 
ने aaa 'हषंचरित' में षं के पिता प्रभाकरवर्धन की विजय के संदर्भ में 
gui के साथ साथ ( हृण-हरिणा-केसरी ) gei की नींद हर लेवेवाला 
( गुजर प्रजागरो ) कहकर किया है । [ Fo sio मा०] 


गुजर प्रदेश श्रौर जाति दोनों का नाम है। प्रदेश का गुजरात नाम 
(गुज॑रात्रा) भी है। गुजंरवासी गुजर कहे जाते थे। प्रदेश का शासक JIRA 
कहलाता था AIT उसका प्रधान स्वामी गुर्जरेश्वरपति । सातवीं शताब्दी के 
एक भ्रभिलेख से ज्ञात होता है कि वह प्रदेश मालवा की सीमा्रों a 
संलग्न था । €्वीं-१०वीं शताब्दियों के लेखों से यह भी जान पड़ता k 
कि जोधपुर, जयपुर, भ्रलवर श्रौर राजस्थान के sig मेवाड़ का उत्तरी 
भाग गुजंर प्रदेश में स्थित था । श्रलबरूनी ( १०३० ई० ) गुजरात का 
उल्लेख करता है, जिसमें उसके श्रनुसार, श्रलवर श्रौर जयपुर राज्यों के 


कुछ भाग संमिलित थे, श्रौर नहरवल ( श्रनहिल्लपट्टन) पश्चिमी भारत के c 


सुदूर दक्षिण में स्थित था । ११वीं शताब्दी तक पश्चिमी भारत का aaa 
गुजरात गुजेर या गुजंरात्र नाम से प्रसिद्ध हो गया था, यद्यपि यह fafaa 
रूप से नहीं कहा जा सकता कि राजपुताना का प्राचीन गुर्जर प्रदेश ११वीं 


शताब्दी के मध्य के पश्चात्‌ भी उसी नाम से पुकारा जाता रहा। १०वीं ' 


शताब्दी में उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला, गुजरात के नाम से. श्रमिहित 
होता था, श्रौर प्रब ग्वालियर प्रदेश की एक जिला भी Ts कहलाता 
है । संप्रति गुजरात, गूजरखान six ग्ुजरानवाला पंजाब में हैं । इस समर्य 


भाई की विधवा से विवाह श्रौर संतानोसति क खपू ठी उ Wout HA Cea Ae उत्तरी भारत में बसे ह 


गुल सुमेरी देवता निनुर्ता 


गुल 


हैं, wiz वहाँ के मूल निवासियों से घुल मिल गए हैं। ऐसा mama है 
कि उत्तर भारत में qiti का निरंतर स्थानपरिवतंन मूल रूप से राजपुताना 
के गुजर प्रदेश से प्रारंभ हुआ था । &वीं-१०बीं शताब्दी के भ्ररब भूगोल 
miadi ने जुर्ज या ga प्रदेश का उल्लेख किया है, जो स्पष्ट रूप से गर्जर 
का प्ररंबी नाम है । 

छठी शताब्दी में राजपुताना के गुर्जर प्रदेश में कणं राजवंश का 
शासन था । उड्डनाम के राजकुमार ने दक्षिण गुजर में भड़ोच का राज्य 
स्थापित किया, जहाँ वह सामंत रूप में शासन करता था । उस राजा का 
नाम श्रज्ञात है । भडोच का कणां राजवंश अपने को गुर्जर तृपवंश का 
उत्तराधिकारी मानता हे । wal शताब्दी के मध्य भाग से दीर्घकाल तक 
गुहिल वंश जययुर श्रौर उदयपुर के कुछ भागों पर शासन करता रहा, जो 
कीति प्राचीन गुजर प्रदेश में स्थित थे इस राजवंश के कुल बारह शासकों 
के नाम ज्ञात हैं, जिनमें प्रथम का भतुंपट्ट श्रौर ग्रंतिम का वालादित्य है। 
बालादित्य १०वीं शताब्दी के मध्य में हुश्ना यह श्रसंदिग्च है कि उस 
काल के अभिलेखों में गुजेरेश्वर श्रौर गुजंर शब्द इसी वंश के राजाओं के 
लिये प्रयुक्त हुए हैं । edi शताब्दी के ध्रंतिम भाग में गुहिलवंश ने मालवा 
के प्रतिहार वत्सराज का श्राधिपत्य स्वीकार कर लिया। इसी कारण 
वत्सराज के पुत्र amag द्वितीय का उल्लेख एक राष्ट्रकूट श्रभिलेख ü 
गुजरेश्वर॒पति के रूप में मिलता है। गुहिलवंश के राजाओं ने प्रतिहारों के 
राज्यनिर्माण में बहुत सहायता की । 

१०वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रतिहार वंश की एक शाखा कन्नौज के 
प्रतिहारों के सामंत के रूप में प्राचीन गुज॑र प्रदेश के प्रलवर राज्य में 
शासन करती थी । एंक अभिलेख में श्रलवर के राजा 'प्थनदेव' को गुजर 
प्रतिहारान्वय कहा गया है जिसका wd है गुर्जर का प्रतिहार वंश । 
इस शब्द का उल्लेख अ्रलघरवंश को उसके कान्यकुब्ज-प्रतिहार-प्रभुवश 
से पृथक्‌ करने के लिये ही किया गया है। - 

प्रतिहार वंश की एक भ्रन्य शाखा छठी शताब्दी के We से ६ 
शताब्दी के मध्य तक जोधपुर में, जो प्राचीन गुर्जर देश में स्थित था, 
शासन करती रही । - 

ऊपर लिखा जा चुका है कि पश्चिम भारत का वर्तमात गुजरात ११ 
शताब्दी के मध्य भाग से, गुर्जर या गुर्जरात्र कहा जाता रहा है। सोलंकी 
( चालुक्यवंशी ) शासकों ने वहाँ १३वीं शताब्दी तक शासन किया । 
तत्पश्चात्‌ उसपर बघेलों का प्राधिपत्य हो गया । १३वीं शताब्दी के d 
काल में मुसलमानों ने इसे बघेलों से छीनकर दिल्ली के राज्य में 
मिला लिया । 

wo do — Fo केंपबेल : दि गुजेराज, aia mafea, खंड S 
डी० सी० गांगुली : हिस्ट्री gia दि गुर्जर कंदर) इंडियन हिस्टारिकल 
बवाटंलीं, खंड १०; श्रार० सी० मजतदा दी 238 M qe] 
mia दि डिपार्टमेंट श्राव ded, खंड १० । 


की पत्ती भौर चिकित्साशाज्न की श्रधिषठाठु 

देवी । प्राचीन प्रक्कादी में गुल का web चिकित्सक होता था; 
साधारण भ्ररबी नामों के शंत में जो 'गुल' शब्द लंगा होता है, ag 
चिकित्सा संबंधी विशेषज्ञ का ही परिचायक है, यद्यपि कालांतर में x 
शब्द नाम का निरथ॑ंक प्रंग मात्र होकर रह गया था। स्वप = गुला a 
वहाँ, 'महान्‌ चिकित्सक! की संज्ञा दीशगई थी। pol aos 
नगरों — लगाश श्रौर निप्पुर-- में तो गुला की qe होती é x a 
नगर में भी उसकी पूजा का प्राधात्य बदि में तो उ 
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गुलदाउदी 
तोन मंदिर बने । बाविलोनिया के सीमापत्यरों पर उसकी श्राकृति के साथ 
कुत्ते की भ्राकृति भी बनी मिलती है । प्राचोन बाबुल में सर्पविष के विशे- 
पज्ञ चिकित्सक “गुल” कहलाते थे श्रौर साँप d sU ध्यक्ति का उपचार 
मंत्र द्वारा करते थे। उन मंत्रों का सीधा संबंध इसी गला नाम को देवी से 
हुआ करता था । यह महत्व का विषय है कि साँप का विष झड़ने के ही 
प्रसंग में ऋग्वेद-भ्रथवंवेद में जिस 'प्रालिगी च विलगी च पिता च 
माता च' श्रादिक मंत्र का उपयोग हुमा है उसमें “उर गुलायाः दुहिता” 
उर की गुला ( श्रथवा गुल ) की पुत्री का उल्लेख हुआ है। 

[ 3e श० go ] 


गुलदाउदी ( 20200 4008: ) ग्रीक भाषा के gum 
क्राइस थिमम शब्द का WU स्वणांपुष्प है। 
aaa तथा हूकर ( Bentham and Hooker, 1862-98 ) 
के वनस्पति-विभाजन-क्रम के श्राधार पर गुलदाउदी का स्थान नीचे दिए हुए 
क्रम के aum निर्धारित होता है : 
वर्ग द्विलीय ( Dicotyledon ) 
गैमोपेटेली ( Gamopetalae ) 
श्रेणी इनफेरी ( Inferae ) 
ग्राडर ऐस्टरेलीज़ ( Asterales ) 
कुल कॉम्पॉजिटी ( Compositae ) 
जीनस क्राइसेंथिमम — गुलदाउदी संसार के सबसे प्रसिद्ध एवं शरद 
ऋतु में फूलनेवाले पौधों में से है। यह चीन का देशज है, जहां से यह 


चित्र १. एक प्रकार की गुलदाउदी 


इस जाति का पुष्प छोटा तथा सम्मितं एनीमोन (Anemone) ` 
सहश होता है । 


युरोप में मेजा गया | सन्‌ १७८० में फ्रांस के एक महाशय सेल्स (Cels) 
ने gaz के विश्वविख्यात उपवन A (Kew) मे इसे सबसे ह 
उत्पन्न किया । इसके उपरांत, ATA सुंदर तथा मोहक रूप के कारण शोर 
इसके फूलों में कीदाणुनाशक पदार्थ, ald TRAT ( Pyrethrum ), 


A 


. UP State Museum, Hazratganj LUCKNOW ee Hazratganj. Lucknow - — 
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we होते के कारण, गुलदाउदी का प्रसार बहुत ही विस्तृत हो गया। इस 


E 


समय इसकी लगभग १५० जातियाँ हैं जो युरोप, MAAT, श्रफ्रीका तथा 
एशिया महाद्वीपों में मुल्य रूप से पाई जाती हैं। इनमें से उपवतों में 
उगाई जानेवाली गुलदाउदी को क्राइसथिमम इंडिकम ( Chrysanthe- 
mum indicum Linn ) कहते हैँ । 


गुलदाउदी का पौधा शाक ( herbs ) की श्रेणी में भ्राता है। इसकी 
जड़े, मुख्यतया प्रधान मूल, शाखादार शोर रेशेदार होती हें तना कोमल, 
` सीधा तथा कभी कभी रोएंँदार होता 
' है। पत्तियाँ एकांतर (alternate), 
सम, पालिवत्‌ होती हैं, परंतु उनकी 
कोर कटी तथा विभाजित होती है। 
पुष्पों के संग्रहीत होने के कारण पुष्प- 
क्रम (inflorescence ) एक 
मुंडक ( capitulum ) या शीर्ष 
( head ) होता है । पूर्ण पुष्पक्रम 
पौधे के शिखर पर एक लंबे डंठल के 
ऊपर स्थित रहता है । इस डंठल के 
निचले भाग से श्रौर भी पुष्पक्रम 
निकलते हैं, जो सामूहिक रूप से एक 
समशिख (corymb) बना देते हैं, 
जो विषमयुग्मीय alt रश्मीय 
(rayed) होता है। रश्मिपुष्प 
मादा श्रौर एकक्रमिक्र होते हैं तथा 
उनकी जिह्विका फैली हुई, सफेद, 
पीली, नीली ग्रथवा गुलाबी होती है। 
faga द्विलिगी तथा नलिकावत्‌ 
होते हैं । इनका दलचक्र युक्तदल होता है श्रौर ऊपर जाकर चार या पांच 
भागों में विभाजित हो जाता है। निचक्रीय faga (involucral bract) 
सटे हुए एवं बहुक्रमिक होते हैं। भीतरी निपत्र नसदार सिरेवाले एवं 
बाहरी छोटे श्रौर प्रायः नसदार रंगीन कितारेवाले होते हैं। परागकोष 
का निचला भाग गोल होता है। गुलदाउदी में एकीन ( achene ) 
प्रकार के फल बनते हैं । ये भ्रघंवुत्ताकार, कोणीय पंखदार होते हैं । 
बाह्यदलरोम ( pappus ) छोटे quar श्रनुपस्थित होते हैं । 
गुलदाउदी मुख्यतः वर्घीश्रचारण ( vegetative propagation ) 
प्रथवा बीजांकुर द्वारा उगाई जाती है। चौथाई इंच चलनी द्वारा छाने 
हुए, लगभग बरावर भागवाले दोमट, सड़ो हुई पत्तियों तथा बालू श्रौर 
थोड़ी सी राख के मिश्रण में गुलदाउदी की भ्रच्छी वृद्धि होती हे । गमले 


चित्र २. जापानी गुलदाउदी 


यह पुष्प ग्रंतवंक्र प्रकार का तथा 
छोटे स्तंभवाला होता है। 


में इस मिश्रण को खुब दबादबाकर भरने के बाद पानी. देते हैं तथा लगभग 


एक घंटे वाद कलमें लगाते d । सबसे उत्तम कलमें सीघे जड़ों से निकलने 
वाले छोटे छोटे तनों से मिलती हैं । इनके न मिलने पर मुख्य तने के 


किसी भ्रन्य भाग से कलमें ली जाती हैं। 


सुंदरता के साथ साथ गुलदाउदी की कुछ जातियों के फूल कीटनाशक 
ग्रुणवाले होते हैं। सबसे पहले ईरान में क्राइसेथिमम कोत्रिसनियम 
( €. coccineum ) तथा waa fana मार्शलाई ( C. marschalli ) 
के फूल कीटनाशक रूप में प्रयुक्त हुए। Aq १८४० के श्रासपास क्राइ- 


सेंथिमम सिनेरेरिईफोलियम ( C.'cinerariaefolium ) डलमेशिया | 


युगोस्लाविया में उत्पन्न की गई और धीरे धीरे इसने ईरानी जातियों से 


ज्यादा हयात प्राप्त कर ली। मनी इच ही fear ए ह Mise HRA ने semel की पहाड़ियों पर पाई जाती है. 


" = 
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युगोस्लाविया 'पाइरेश्रम' के सबसे बड़े उत्पादक थे, लेकिन हाल हो में 


केनिया ने महत्वपुर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है । व्यापारिक स्तर पर Jaar- ` 
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चित्र 3. जापानी एनिभोन गुलदाउदी 


उदी की खेती ईरान, Wes रिया, 
श्रास्ट्रलिया, ब्राजील, स्विट्जर- 


Do e WS .तथा भारत में की 
24320 UN Se जाती है । 


गुलदाउदी के फूलों का 
प्रयोग quj श्रथवा श्रक के रूप 
में होता हे । साधारणतया 
इसके विभिन्न उपयोगों को तीन 
«ui में विभाजित कर सकते 
हैं: (१) पाइरेथम काडी 
पर ही प्रभाव डालता है, 
मनुष्यों को इससे कोई हानि नहीं 


होती, श्रतः इसका प्रयोग घर में. 


खटमल, मच्छर श्रादि के नाश 
के लिये किया जाता है; (२) 


मात्रा में की जा सकती है। : 


qaga तेल का छिड़काव 
qi के लिये हानिकारक 
मक्खियों को मारने में किया जाता है तथा (३) पाइरेध्रम का श्रव्यंत महीन 
चणा उद्यानों में कीटनाशक के रूप में सफल सिद्ध हुआ है, यद्यपि श्राजकल 
PRAM का छिड़काव ही मुख्यतया उपयोग में लाया जाता हे | 


qu विकसित श्रवस्था में । 


पाइरेश्रम का कीटनाशक गुण इसके फूल को एकत्र करने के समय 
तथा सुखाने के ढंग पर निर्भर करता है । कीटनाशक भ्रंश की भ्रधिकतम 
मात्रा प्रायः परागण के qd एकत्रित फूलों में पाई जाती 21 जहाँ तक 
फूलों के सुखाने का प्रश्‍न है, धुप में सुखाना श्रधिक सुविधाजनक होता 
है, परंतु छाया में gare गए फूलों से कीटनाशक sia की प्राप्ति अधिक 
[ sito ato fio | 


Je स्थिति: १७° २१! go Ho एवं ७६° Xt qo दे०।मेसूर 

राज्य में गुलबर्गा मंडल के ग्रंतर्गत इसी नाम के एक जिले 
में स्थित है तथा इस राज्य dic जिले का मुख्य नगर है। १ नवंबर, 
१६५६ से qd यह नगर उस समय के हैदराबाद नामक राज्य के se 
था । ऐतिहासिक दृष्टि से गुलबर्गा मूलतः हिंदू संस्कृति का केंद्र था 
परंतु १३४७ $o से १४२२ $o तक बहमनी शासकों d, दक्षिण प्रदेश 
पर. राजसत्ता स्थापित कर, इसे श्रपनी राजधानी बनाया । इस काल के 
शासकों क्रे महल, मसजिदें, दुर्ग श्रौर m4 त्रधेजीणवस्था विद्यमान हैं | 
इनमें सबसे महत्वपूर्ण एक मसजिद है जो स्पेन देश की कारडोवा मसजिद 
के ढंग पर निमित की गई थी । ij 


गुलबर्गा "a महत्वपुणँ व्यापारिक तथा ध्रोद्योगिक केंद्र है। 
मुख्य उद्योग कपास साफ करना, सूत कातना, सूती Ta बनाना, AE 


पीसना, रंग बनाना श्रौर वनस्पति तेल निकालना है। इसकी जनसंख्या 


[ रा० ना० मा० ] 


६७,०६६ ( १९६१) BI 
गुलमेंहृदी aust बॉलसैम ( Balsam ), लैटिन इंपेशेन्स ( Impa- 
tiens ), बॉलसामिवैसिई ( Balsaminaceae ) $% 


के वनस्पतियो का एक बंश है। इस du d ३०० से -श्रधिक जातिया 


hgh SS, «६ २ ५०.०५ ४५ ba A 
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इनमें से २०० से श्रधिक जातियाँ भारतीय हैं। हिमालय, शिवालिक, 
विध्य, सतपुड़ा, नीलगिरि इत्यादि पतों में, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध 
श्रोर दक्षिण श्रफ्रीका में भी यह वंश वितरित है । 

इं० बॉलसैमिना ( 1. Balsamina) उत्तर भारत में प्रधान है । 
इसकी छ; प्रजातियाँ बगीचों में लगाई जाती हैं, जिनके पुष्प लाल, गुलाबी. 


A 


चित्र २. गुलमेंहदी की फली 
का चटखना 


श्रौर श्वेत होते 21 हिमालय भौर चीन इसका मूलस्थान हे । रोजिया 


प्रजाति पश्चिम हिमालय m जंगलों में भ्रत्यधिक पाई जाती है। इसके 


~ 


बीज का तेल खाने प्रौर जलाने के काम में भ्राता है। लाल फूलवाली 
इंपेशेन्स सुलतानी (1. sultani) का मूल स्थान जंजिबार द्वीप है। do रायली 
(1. royeli ) ऊंचा, सहनशील, सरस,लाल फूलवाला, एकवर्षीय,हिमालय 
का पौधा, ठंढे देशों के बगीचों में. उगाया जाता है । zo नोलिटौंगियर 
इंग्लेंड मे उगाया जाता है। इसी को छुई मुई ( Touch-me--not ) 
कहते हैं, क्योंकि इसके फल छूते ही झटके से फट जाते हैं | 

एक अथवा द्विवर्षी बरसाती पौधा, ३ से १ मीटर ऊँचा, तना सरस 
( succulent ), व्युनशाखीय, रंगविहीन श्रथवा हरित, TH प्रासवत 
पत्तियाँ ४-७ do लंबी, १३ - ३ do चौड़ी, श्रारा जैसा किनारा, ग्रंथित 
ga, एकांतरिक श्रथवा विपरीत दूरी पर स्थित । पुष्प सुंदर, गुलाबी, पीत 
श्रौर श्वेत, एकाकी या गुच्छो में, पर्णंकोणास्थित । बाह्यदल तीन, सामने 
का श्रोरों से बड़ा, दलाभ ( petaloid ), स्परपुटयुक्त ( spurred ) 
दल पाँच भ्रथवा तीन, विभिन्न पुंकेसरों के परागकोष संयुक्त, इनसे वतिकाग्र 
आच्छादित; श्रंडाशय पाँच कोष्ठवाला, प्रत्येक कोष्ठ में तीन या As 
लटकते ग्रंडे । स्फोटीफल : ऊपर से भटके के साथ बीजों को प्रसारितं 
करते समय पाँच लचीलै टुकड़े लिपट जाते है [ रा० दे० मि० | 


रोजेसी कुल ( Rosaceae )st रोसा प्रजाति का सदाबहार 

gals पौधा है । इसके फूल सुगंध, रूप, सौंदर्यं भ्रोर रंग में भ्रद्वितीय 
हैं। इसका भूल स्थान भारत है। रोसा इंडिका ( R. indica ) ग्रौर 
रोसा बेंगालेंसिस ( R. bengalensis ) इत्यादि वानस्पतिक T इस 
बात के द्योतक Ba हिमालय की तराई भौर दक्षिणत इलाकों में यह 
Saline रूप में पाया जाता है। रोसा प्रजाति के श्रंतगंत इसके विशिष्ट 
qani तथा ग्राकार प्रकार का वैभिग्य इतना जटिल होता जा रहा है कि 
उनके आधार पर गुलाब के विभिन्न पौधों में पारस्परिक सामंजस्य स्थापित 
करना वनस्पतिज्ञों के लिये कठिन हो गुया है | वनस्पतितज्ञों के बहुंमतानुसार 
गुलाथ की १०० से भ्रधिक जातियाँ संभव हैं । 
सुगंध रौर सौगंधिक तैल की दृष्टि से गिने चुते गुलाब ही महत्व तण 


- — " 
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हैं। संकर जातियों में से केवल निम्नलिखित तीन जातियों का उपयोग 
किया जाता है: 

१. रोसा डेमेसिना faao रूपक ट्राइगिटिपीटला डाइक ( Rosa 
damascena Mill, forma trigintipetala Dieck ), जिसे अंग्रेजी में 
पिक डेमेस्क रोज ( Pink damask rose ) श्रौर हिंदी में चैती गलाब 
कहते हैं । गंधांश श्रत्यविक होने के कारण, इत्र süx सौगंधिक तैल 
श्रासवन के लिये इसकी खेती की जाती हे । भारत के ग्रलीगढ़, जौनपुर, 
गाजीपुर, कन्नौज, भ्रमृतसर तथा देवघर में इसकी खेती होती है । होली के 
लगभग इसकी मुख्य फसल प्रारंभ होकर एक मास में समाप्त हो जाती है । 
टर्की श्रौर वलगेरिया में भी इसकी खेती होती है । भारत में इन फूलों की 
वाषिक खपत लगभग ४०० मीटरी टन कही जाती है। 

२. रोसा डेमेसिता मिल्ल० मेद श्राल्वा faao ( R. damascena 
Mill, var alba Linn, ), जिसे अंग्रेजी में ह्वाइट कॉटेज रोज़ 
( White cottage rose) कहते à! यह सुगंध की दृष्टि से घटिया 
समझा जाता है। सहिष्णा होने के कारण शीतप्रधान इलाकों में श्रौर चेती 
गुलाब के खेतों के चारों श्रोर काडियों के रूप में लगाया जाता है । 

३. रोसा संटिफोलिया faao ( R. centifolia Linn. ), जिसे रोसा 
गैल्लिका भेद. सेंटिफोलिया कहते हैं । इसका ग्रंग्रेजी नाम कैबेज रोज 
( Cabbage rose ) है । भारत में कानपुर श्रौर कन्नौज के भ्रासपास, 
फ्रांस में ग्रासे तथा मोरक्को में मुख्यतः इसकी खेती होती है । इसका 
गुलाबजल तथा गुलकंद बनाने में उपयोग होता है । फ्रांस में इससे रंघ- 
सार तत्व बनाया जाता है । यह ग्रासवन विधि से इत्र बनाने के उपयुक्त 
नहीं है । 

उपयुक्त तीनों किस्मों के पौधे होते हैं । क्रिमजन रेब्लर ( Crimson 
rambler ) नामक गुलाव की लता होतो È | 

गुलाब की खेती के लिये श्रांसपास की भुमि से ऊंची भुमि उपयुक्त 
होती है। खेत के भ्रासपास पेड़ six उतकी छाया नहीं होनी चाहिए । 
खेतों की मिट्टी gue होनी चाहिए और उसमें बुझे चूने तथा गोबर पत्ती 
की कंपोस्ट खाद का पर्याप्त प्रंश डालता चाहिए । यदि मिट्टी में पाती 
को सोखकर बहा देने की क्षमता न हो तो जमीन को एक डेढ़ मीटर को 
गहराई तक खोदकर डेढ़ सौ से दो सौ मिली० की गहराई तक 
कंकड़, ईंटा, कोयला इत्यादि से भरकर पानी के बहने का प्रबंध करना 
चाहिए । क्यारियों में मिट्टी भरने से qd हड्डियों का qu और ऊपर 
गोवर पत्ती की कंपोस्ट खाद श्रच्छी तरह मिला देनी चाहिए । गुलाव के 
लिये प्रातःकालीन शीतल वायु, ओस तथा दोपहर से qd की धुप लाभ- 
दायक होती है। कारखानों के धुएँ से गुलाब को दूर रखना चाहिए । 
घोड़े AT gat की लीद, कबूतर की बीट, मछली We खली का उपयोग 
खाद के लिये किया जाता है, किंतु ये सभी दो वषं की पुरानी शर सड़ी 
होनी चाहिए । वाषिक कटाई deni के समय पौधे की जड़ों को नंगाकर 
सू्य॑स्तान कराना स्वास्थ्यकर होता है। प्रावश्यकतानुसार नियमित रूप 
से जल देना चाहिए । गुलाब के रोपने भौर प्रसरण के लिये कलम तथा 
चश्मा बांधने की विधियों का प्रायः उपयोग होता है । 

कुछ कीड़े, जैसे भितगा, दीमक, ग्रीन फ्लाई, लीफ रोलिंग सा फ्लाई 
इत्यादि, कुछ रोग जैसे ed, पत्तियों पर काले रंग के गोल a झौर मोचे 
से बचाने के लिये पौधों पर यथासमय रासायनिक द्रवों का छिड़काव 


करता चाहिए । 


Wo jo — गुंथर, ई० : दि एसेंशियल sic, वॉल्यूम Mie ING pe 
(१६५२), dl» चातुनास्टँड कंपनी इंक०, quu नारायणस्वामी, To 


ce गुलिकाति ! 


me 


ऐंड बिश्वास, के० : सर्वे झव रोज गरो इग ded ऐंड रोज इंडस्ट्री इन इंडिया, 
काउंसिल ala साइंटिफ़िक ऐंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली ( १६५७ ); 
सद्गोपाल : हिस्ट्री aia रोज, रोजवाटर ऐंड प्रतर प्रॉव रोज़ (uiu) 
वाल्युम १४, Fo ११, go २६५-३०२ ( १६४६ ) | [ ago ] 


गुलाब ( भ्रायुरवेद में ) — इसकी जातियों उद्यानज, गुलाबी, पीताभ 
प्रथवा श्वेतपुष्प लता सदृश फेलनेवाली तथा स्वावलंबी भेद से श्रतेक प्रकार 
की होती हैं । श्रायुवेंद में इसके पौधे को तरुणी या शतपत्री कहते है aK 
इसके पुष्प कट्रुतिक्त, शीतवीर्यं, हृद्य, सारक, शुक्रल, पाचक, तीनों दोषों 
परौर रक्त के विकारों को. दूर करनेवाले बतलाए गए हैं। ऐसा प्रतीत 
होता है कि भ्रायुवेदीय साहित्य में इसका प्रवेश बाद में हुआ है । युतानी 
चिकित्सा में इसका श्रधिक उपयोग वतलाया गया है। इसके श्रनुसार गुलाब 
पुष्प सौमन्यजनक, हृदय, मस्तिष्क, यकृत, श्रामाशय झौर रातों को बलप्रद, 
ग्रधिक प्रमाण में भ्रथवा ताजा देने से रेचक, थोड़े प्रमाणा में श्रथवा शुष्क 
देने से संग्राहक, पित्तशामक तथा स्वेद की दुर्गंध मिदाने gh ufum 
स्वेद को रोकनेवाले कहे गए हैं। लेप करने से गरम शोथ को विलीत 
करनेवाले osx पीड़ाशामक होते d) गुलरोगन, गुलकंद तथा sm 
गुलाब भ्रादि गुलाब के पुष्प से ही तैयार किए जाते हैं। इनका सामान्य 
व्यवहार तथा चिकित्सा दोनों में उपयोग होता है। युनानी चिकित्सा मे 
गुलाबकेशर तथा फल का भी उपयोग बतलाया गया है। 

सफेद गुलाब के फूल को सेवती गुलाव कहते हे । संभवतः शत- 
पत्नी नाम से इसी का श्रायुवेंद में उपयोग किया गया है । 


[ व° सिं]. 


गुलि नि (Tuberculosis) को क्षय रोग, तपेदिक या यक्ष्मा भी 
कात कहते हैं । यह मनुष्यों sx पशुप्नों का रोग है। यह 
रोग गुलिका geq (tubercle bacilli ) द्वारा होता है। वेक्टी- 
Rasi के श्रम्लस्थायी समूह के ग्रंतर्गत ये दंडाणा ग्राते हैं। इनमें कुछ 
dary मनुष्यों श्रौर पशुओं के लिये व्याधिजनक श्रौर कुछ श्रनुपघातक 
(innocuous) होते हैँ । सबसे भ्रधिक महत्व के व्याधिजनक दंडाणु मनुष्य, 
गोजाति श्रौर पक्षियों को आक्रांत करते हैं। ये दंडाणु दंडाकार होते हैं 
श्रौर इनकी लंबाई ४ से ८ म्यू तक की होती है। ज्ञाइल-तील्सेन! (Ziehl- 


Neelsen) की विशेष तकनीक से ये लाल रंग में भ्रमिरंजित हो जाते हैं। 


इन दंडाणुश्रों को विशेष माध्यम की सहायता से प्रयोगशालाश्रो में विक- 
faa किया जा सकता है । चार से लेकर छः सप्ताहों तक में इनकी. वृद्धि देखी 
जा सकती है | ः 

श्राक्रामक दंडाणाश्रों का किसी विशेष ऊतक पर श्राक्रमण होने से 
वहाँ प्रदाह होता है । मूलतः यह प्रदाह हो क्षयरोग है। यतः गुलिका 
daq श्रपेक्षया श्रत्पधातक होते हैं, Ud: ऊतक श्रभिक्रिया श्रनुतीक्षरा 
श्रौर दीवंकालिक होती है । श्रपवाद के रूप में ही यह तीक्ष्ण हो सकती 
है। गुलिका दंडाणुश्रों की ऊतक पर स्थानीय श्रभिक्रिया पहले पहल 
ager केंद्रक कोशिकाग्रों के समुदाय पर होती है। पीछे ब्रहत्केंद्रक शवेत्ताणु 
(monocytes) उस स्थल पर प्रब्रजन करते हैं, गुलिका दंडाणुश्रों को 
घेर लेते हैं तथा उन्हें उदरस्थ करते की चेष्टा करते हैं। इस प्रक्रिया में 
दंडागुश्रो के कुछ ATRI (degeneration ) उत्पाद उन्मुक्त हो 
बृहत्केंद्रक GAA को उपकला-कल्प-कोशिकाश्रों में, जिनमें फेनिल 


Suh कोशिकासार ( cytoplasm ) sf मात्रा में होता है, परिवर्तित 


कर देते हैँ । इनमें से कुछ कोशिकाश्रो के होने से वे भीमकाय 


गुलिकाति 


( giant ) कोशिकाएँ बनती हैं, जो बहुकेंद्रक होती da परिधि पर इन 
कोशिकाओं के चतुदिक छोटी कोशिकाएँ होती हैं, जिन्हें लसीका कोशिकाएँ 
(lymphocytes) कहते हैं । इस प्रकार गुलिका स्थापित होती है। 
तत्पश्चात्‌ गुलिकाग्रों से उत्पन्न जीवविषों के कारण धमनियों के भ्रस्तर में 
विकृति उत्पन्न होती है । इसके तथा गुलिकाति से उत्पन्न विपेले अ्रपकर्ष 
द्रव्यो के सीधे प्रभाव से केंद्रीय क्षेत्र का परिगलन हो जाता है। इसे 
केसिएशन नेक्रोसिस ( 045९207 necrosis ) aag पनीर के समान 
ग्रपकर्षबाला परिगलन कहते है। 

गुलिका पहले aft सूक्ष्म रहती है, कितु पश्चात्‌ बड़ी हो जाती है 
siz खाली ग्राँखों से भी दिखाई पड़ने लगती है। गुलिका की 'श्रागे की 
क्रिया एक ओर तो गुलिकाति दंडाणुओं की संख्या तथा उनके घातक 
प्रभाव पर निर्भर होती है तथा दूसरी योर रोगी की प्रतिरोधशक्ति cee 
यदि दंडाणुग्रों को संख्या अधिक हुई Waal उनका घातक प्रभाव श्रधिक 


grs रोगी की प्रतिरोध शक्ति त्युन हुई तो श्रत्यधिक निम्नवण होता 


है, जिसके फलस्वरूप चतुदिक्‌ के ऊतक में शोफ ( 0९५९०१६ ) हो जाता 
है, रोग फेल जाता है और फुफफुसोय प्रकार का क्षय उत्पच्न हो जाता है। 
यदि रोगी की प्रतिरोधशक्ति Ag हुई wx गुलिकाति दंडाणुश्रों की 
संख्या तथा घातकता कम हुई तो प्रतिक्रिया का मुख्य लक्षण सूत्रणा रोग 
( Fibrosis ) होता है जिसे quara ( fibroid ) प्रकार की गुलिकार्ति 
कहते हैं। इन दो चरम श्रवस्थाश्रों के मध्य में रोग की भ्रवस्थाश्रो में 
प्रतेक प्रकार के भेद हो सकते हैं । जब एक गुलिका भ्रच्छी हो जाती है 
तब उस स्थान पर या तो क्षतचिह का ऊतक रह जाता है, या कभी कभी, 
विशेषकर बालकों में, केलसियम का निक्षेपण होता है। श्रसाधारण 
श्रवस्था में पुरानी गुलिका के स्थान पर वास्तविक श्रस्थि का निर्माण 
होता है। 

tacit (Allergy) या प्रतिक्रियास्वरूप असहिष्णुता — इन शब्दों का 
प्रयोग गुलिकाति श्रथवा क्षय के संबंध में किया गया हे । इनका प्रर्थ यह है 
कि ऐसी श्रवस्था उपस्थित है जिसमें जीवाएुश्रों के प्रति ऊतकों की प्रतिक्रिया 
परिवर्तित हो गई है । गुलिकाति ( T. B.) के demi के श्राक्रमण के 
पश्चात्‌ इस श्रवस्था का विकास होता है। कहा गया है कि गुलिकाति 
केंद्रो मे saag का यही कारण है श्रौर इसी से दंडाणुश्रों का प्रसार 
होता है Ra ( Rich ) का विश्वास है कि ऐलर्जी से रोगी की हानि 
होती है । इस क्षेत्र के wea कार्यकर्ताओं का विश्वास है कि ऐलर्जी की 
वास्तविक भूमिका सुरक्षा की है । यह ग्रुलिक्ाति के चतुदिक प्रदाह रूपी 
प्रतिक्रिया को बढ़ाकर उनका प्रसरण रोकता है ग्रौर उनके विनाश में 
सहायता पहुँचाता है । कितु विज्ञ वैज्ञानिक श्रधिकतर प्रथम विचार से 
सहमत हैं | ; 

इस प्रकार धीरे धीरे रोग की वृद्धि श्रौर दीर्घकाल तक areal 
के अज्ञात भ्राक्रमण का श्रंत में फल यह होता है कि रोगी में गुलिकार्ति 
रोग प्रकट हो जाता है श्रौर लक्षणों से पहचाना जा सकता है। किंतु 
महत्वपुणं बात यह है कि गुलिकाति से संक्रमित मनुष्यों की "fadt 
संख्या में गुलिकाति के लक्षणों का विकास नहीं होता, क्योंकि इनकी प्रति- 
रोघ शक्ति भ्राक्रमणकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या श्रौर घातकता को रोकने 
के लिये यथेष्ट होती हे । इसलिये मनुष्यों के दो समूहों में भेद करता 
mams है -- प्रथम, संक्रमित कितु क्षयरोगी नहीं, दूसरे संक्रमित भ्रौर 
रोग के प्रामाणिक लक्षण प्रदर्शित करनेवाले । 

विश्व में व्याप्ति -- क्षयरोग उन घे बसे हुए क्षेत्रों में पाया शाती 


है जिनका सक्रिय व्यापारिक तथा सामाजिक संबंध बाह्य संसार से वीं 
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गुलिकाति 


हुआ है। विरल जनसंस्यावाले तथा सांस्कृतिक बातों में एकल समाजों 


मे यह नहीं मिलता । जलवायु, भुविज्ञान तथा जाति संबंधी बातों का ` 


प्रभाव भी रोग के प्रसार पर पड़ता है, कितु ये गौण हैं। जातिगत बातों 
का कुछ श्रधिक विवेचन करना श्रावश्यक है, क्योंकि क्षय रोग पर जातिगत 
बातों के प्रभाव के संबंध में पहले श्रालोचना हो चुकी à । यह कहा गया 
था कि भ्रफ्रीका के वे हव्शी, जो काम की तलाश में श्रमरीका जैसे सभ्य 
देशों में जाते थे, बड़ी सरलता से गुलिकाति रोग के शिकार हो जाते थे 
A एक बार उनमें रोग उत्पन्न हो जाने पर उसका प्रसरण विस्फोट के 
समान होता था । कितु प्रोफेसर कर्मज ( Cummins ) ते सन्‌ १६३६ 
में यह सिद्ध किया कि इस भ्रत्यधिक ग्रहणशीलता का कारणा पूर्ण रूप 
में न सही, फिर भी श्रांशिक रूप में, इन सभ्य देशों में दरिद्र हब्शियों के 

eA का निम्न स्तर था । यही बात जूता बनाने के उद्योग में लगे 
श्रमिकों के संबंध में भी सत्य हे । इनके संबंध में पहले यह विचार किया 
गया था कि इनमें इस रोग की ग्रहणशीलता इनके कायं के कारण होती 
है, परंतु भ्रब यह प्रमाणित हो gare कि इसका कारणा कारखाने में 
एक साथ श्रधिक लोगों का कार्य करना था । इन व्यक्तियों में एक भी 
व्यक्ति के रुग्ण होने पर यह रोग बड़ी सरलता से दूसरों को हो सकता 
था । इसके भ्रतिरिक्त कायं करते समय d लोग लोहे की कीले अपने मुँह 
में रख लिया करते थे श्रौर श्रंत में बची हुई सव कीलें एक ही पात्र में 
एकत्र रख दी जाती थीं । दूसरे दिन पुनः ये कीलें उन्हें मिलती थीं श्रौर वे 
पुनः उन्हें मुँह में रखते थे । इसी प्रकार सघन बस्ती में यदि कोई व्यक्ति 
इस रोग से ग्रस्त होता था तो भी उसके साथ ser लोगों का संपक निर्बाध 
रूप से बना रहता था । यह भी यक्ष्मा के प्रसार का प्रमुख कारणा मालूम 
होता हे। इसके भ्रतिरिक्त मजदूरी, व्यवसाय, जातीय रीतिरिवाज, 
जैसे मुसलमानों में परदा प्रथा श्रादि, यक्ष्मा के प्रसार में बहुत अधिक 
योग देते हैं, क्योंकि थे चीजें भी रोग का प्रतिरोध करने की क्षमता को 
क्षीण करती हैं । 


क्षय रोग उन स्थानों पर बहुत ही अधिकता से होता है जहाँ लोग 
घने बसे श्रौद्योगिक क्षेत्रों में रहते हें खानों में काम करनेवालों में होने- 
वाले यक्ष्मा रोग के परीक्षण के श्रांधार पर इस कथन की पुष्टि हो चुकी 
है एकाध उद्योगों का «up विशेष रूप से प्रावश्यक È | सिलिका 
( बालू ) भी एक पुरः प्रवतंक कारण है । प्रयोगों एवं रोगपरीक्षाप्रों द्वारा 
यह प्रमाणित किया जा चुका है कि सिलिका के gA के उच्छवास 
के कारण फुप्फुस में होनेवाला विशेष प्रकार का रोग, सिलिकोसिस 
( Silicosis ), गुलिकाति की श्रोर पहले से ही व्यक्ति को इतना fue 
उन्मुख करता तथा उसके दंडाणुश्नों को बढ़ाता है कि क्षय-निरोध-टीका 
तक, जो पशुवर्गीय गुलिकाति.के aa का ्रधातक प्रभेद है, सिलिका 
द्वारा पहले से ही gat हो गए ऊतकों मे वर्घतशील रोग उत्पन्न कर 
देता है । 5 
` दूसरी शोर एकल तथा विरल बसे हुए देशों म न तो क्षप रोग का 
संक्रमण घौर न क्षय रोग ही सामाष्यतः पाया जाता है | उदाहरणाथ, 
बैरेट ने पता लगाया था कि प्रथम विश्वयुढ में युरोप में बुलाए गए 
ठनेगेली सैनिकों में से केवल तीन प्रति शत में स्थुबकुलिन से प्रतिक्रिया हुई 7 
प्रफ्रीकी तथा एशियाई देशों की सभ्य एवं पथक बसी हुई वनजाति 
में क्षय रोग के संक्रमण के परीक्षणों के फल भी इसी बात की पुष्टि करते 
हैं। यदि क्षय रोग का संक्रमण प्रक्षृतिक परिपाश्व में बे देशों मे x 
जावी है तो रोग भयंकर रूप से ऊतकों एवं समुदाय दोनों में दावानल T 


१९१ ` 


Digitized by Sarayu Foundaljan Trust, Delhi and eGangotri E 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj Lucknow ME 


EIE 
woe 


गुलि 
भाँति फैलता है। उपयुक्त ua से यह भ्रत्यंत महत्वपूर्ों निष्कर्ष निकाला 
जा सकता है कि जहाँ रोग के संक्रमण का श्रवसर श्रत्यल्प या किचित्मात्र 
भी नहीं होता, वहां व्यक्ति क्षय रोग से बचने में पुरांतः श्रक्षम रहते Bd 
परंतु जहाँ क्षय रोग के संक्रमण की घटना व्यापक होती है, वहाँ गुलिकाति 
दंडाण॒ओं के विकास के प्रतिरोध तथा रोग के संक्रमण के केंद्र को भ्रप्रकट 
बताए रखने की विपुल शक्ति होती है। ; 
रोग का आविर्भाव — क्षय रोग की प्रारंभिक श्रभिव्यक्ति गुलिकाति 
ASTU के प्रवेशद्वारो के श्रनुसार भिन्न भिन्न होती है। रोग से श्रसंक्रमित 
व्यक्तियों में गुलिकाति दंडाणु श्‍वासरंध्र तथा श्रन्नपथ की श्लेष्मकलाप्रों 
पर कोई प्रभाव THT रूप से डाले बिना ही चले जाते हैं श्रौर लसीका 
वाहिनियों द्वारा होकर क्षेत्रीय लसीका ग्रंथियों में पहुंच जाते हैं । दंडाणु 
इन ग्रंथनिस्यंदकों में छाने जाते हैं और यदि ये निकल नहीं पाते alk 
रुक जाते हैं तो ग्रंथियों में रोगपुणुं केंद्र स्थापित कर लेते हैं । इस प्रकार 
रोग से भ्रसंक्रमित व्यक्तियों में रोग के केंद्र दो स्थलों पर स्थापित होते हैं : | 
एक, लसीका वाहिनियों के प्रवेशस्थल पर तथा दूसरे लसीकाग्रंथि के 
अंदर । इन दोनों के मिलने से तथाकथित ‘ata’ ( Ghon ) की प्राथमिक 
ग्रंथ बनती हे । दूसरी ओर जब किसी ऐसे ध्यक्ति को पुनः संक्रमण हो 
जाता है जिसे गुलिकाति का संक्रमण पहले भी हो gat हो श्रौर जिसने 
इसके दंडाणाग्रों का प्रतिरोध करने में सफलता पाई हो, तो पृव॑संक्रमण 
से प्राप्त प्रतिरोध शक्ति के कारण दंडाण लसीकावाहिनी प्रणाली के ठीक 
प्रवेशद्वार पर ही, AA फुफ्फुस या पाचकनाल की श्लेष्मकला पर ही, 
रोक लिए जाते हैं, भौर-केवल उसी स्थान पर क्षय के केंद्र स्थापित करते 
हैं। mens दंडाणु ही क्षेत्रीय लसीकाग्रंथियों में पहुँच पाते हे । इस 
प्रकार पुन: संक्रमणवाले क्षयरोग का लक्षण यह होता है कि इसमें लसोका- 
ग्रंथियों की तत्संबंधी वृद्धि नहीं होती । 
रोग के गौणा केंद्रों का बनना भी लसीका ग्रंथियों में बने प्रारंभिक 
केंद्रों से ma ऊतकों sx भ्रवयवों में गुलिकाति के फैलने पर निर्भर 
करता है। इस प्रकार गौण केंद्रों की उपस्थिति से यह ज्ञात होता 
है कि रक्त के बहाव द्वारा रोग ने व्यापक रूप धारण कर लिया 
है। रोग का यह प्रसार उसके प्रति भ्रधिक प्रतिरोध शक्ति रखनेवाले 
अथवा वृद्ध मनुष्यों की ate उन लोगों मे ग्रधिक सरलता से होता है 
जो ग्रहणशील या gat हैं। इस प्रकार afer तथा संधिगुलिकाति भौर 
गुलिकातिजनित तानिकाशोथ ( Meningitis ) का a की 
अपेक्षा बालकों में ग्रधिक होता है तथा यही बात उन जातियों के वयस्कों 
पर भी लागू होती है जो भव्य समाजों से दुर रहने के कारण इस रोग 
की छूत से बचे हुए हैं । : 
aa रोग के लक्षण — क्षय के प्रारंभिक लक्षण मंद ज्वर, WE, 
aiai, der, काये करने में अरुचि, रात्रि को प्रस्वेदन तथा feci 
में मासिक धमं के श्रवसर पर अल्प रुधिरज्राव हैं। महत्व की बात तो 
यह है कि इसमें रोगी को प्रारंभ से ही तीब्र ज्वर, दुबंलता लाने तथा 
थकानेवाली या अत्यधिक खाँसी नहीं भाती । कभी कभी रोगी का ध्यान 
रोग की भोर खांसी के साथ रक्तस्राव होते प्रथवा ऐसे ही अन्य भयंकर 
लक्षणों के कारण भाकषित होता है। : cus 
क्षय रोग का निदात थूक की महीन परत में गूलिकाति के दंडाणुओं की 
प्राप्ति; थूक को प्रयोगशालाप्नों में विशेष माध्यमों में बोते तथा गिनीपिणों 
(guinea pigs) में थूक की प्रल्प मात्रा को सुई से ae site Rp) 
रोग का विकास eer करने से हो सकता है। किसी e NUS ST 


Hazratganj. Lucknow a ES: 


Uia 


3 E: संक्रमण हो जाने की पुष्टि तथा उपचारगृह, ट्युबकुंलिन झोर एक्स-रे 
. परीक्षा से प्राप्त प्रमाण रोग के निदान के संपोषक होते हें। इस रोगका श्वास- 
नलीशोथ, फुफ्फुस की विद्रधि, ब्रॉन्किएक्टासिस ( स्थायी रूप से पुपफुस का 
विस्तारित तथा रोगसंक्रमित होना ) तथा भ्रधिक आयु के पुरुषों में होनेवाले 
फुफ्फुस के ककंट ( qag cancer ) के लक्षणों एवं इस रोग के लक्षणों 
में जो अंतर होता है उसे पहचानना प्रावश्यक है। 
उपचार — क्षय रोग के उपचार की विचारधारा में स्ट्रेप्टोमाइसीन 
( Streptomycin ) की खोज 3 क्रांति ला दी है । क्षय रोग के उपचार 
में स्वच्छ वायु, पौष्टिक भोजन तथा विश्राम के अतिरिक्त श्रव रसायन 
चिकित्सा का भी meg महत्वपूणा स्थान है। यहाँ तक कि कुछ लोग 
तो बिना भीषण saan हुए रोगी के लिये विश्राम भी श्रावश्यक नहीं 
समभते | ss ग्रारोग्यनिवास उपचार के प्रधानाश्रय नहीं रह गए d | 
रोगियों के भाव के कारण अमरीका एवं युरोपीय देशों में बहुतेरे 
घ्रारोग्यनिवास बंद तक हो गए हैं । 

- ग्राजकल सामान्यतया प्रयुक्त होतेवाली तीन श्रोषधियाँ हैं : स्ट्रेप्टो- 
माइसीत, dto To एस० (P. 8.9.) तधा Algo gaogao (I. N, H.) | 
इनमें से श्राइ० एन० quo सर्वाधिक शक्तिशाली है । स्ट्रेप्टोमाइसीन का 
स्थान इसके पश्चात्‌ भ्राता है झर Wo Go एस० (P. A. S.) का 
सबसे sid में । परंतु प्रमुख बांधा यह है कि इत श्रोषधियों के, विशेषकर 
mao Udo एच के प्रति रोगाशुभ्रो में भ्रति शीघ्र प्रतिरोधर्शक्ति विकसित 
होती है। प्रतिरोध बचाने के उद्देश्य से एक ही समय पर कम से कम 
दो श्लोषधियाँ एक साथ दी जाती हैं । स्ट्रेप्टोमाइसीन भ्रंतःपेशी ger 
(1. M, Injection) द्वारा प्रति दिन एक ग्राम की मात्रा में दिया जाता 

` है तथा Ake Udo एच० प्रति दिन १०० से ४०० मिलीग्राम तक की 
मात्रा में श्रौर पी० Wo quo प्रति दिन १० ग्राम की मात्रा में खिलाया 
जाता है। कोई भी दो श्रोषधियाँ एक साथ दी जाती हैं भ्रौर यह संयोजन 
बहुधा तीन से लेकर छः माह तक के पश्चात्‌ परिवर्तित कर दिया जाता 
है । श्रोषधि द्वारा उपचार न्युनातिन्युन एक वषं सेलेकर १८ मास तक भ्रवि- 


राम रूप से श्रवश्य होना चाहिए । विशेष भ्रवस्थाओं में रोगी पर प्रपसच्न . 


उपचार ( collapse measures ) का प्रयोग या उसके wu फुफ्फुसों 
का gaga (resection ) किया जा सकता हे । जब रोग का प्रसार 


कम होता है, विशेषतया जब वह एक स्थान में सीमित होता है, तब : 


अपसन्न उपचार किया जा सकता हे । ag Rad? (reversible) हो 
सकता है, जैसे पी० dre ( P. P. ), जिसमें arg उदर में डाली जाती 
हैं, या ए० dro (A. ?, ) जिसमें वायु छाती में प्रविष्ट की जाती 
है । श्रपसन्न उपचार श्रप्रतिवर्ती ( irreversible ) भी होता है, जैसे 
थो रेरोप्लास्टी ( Thoracoplasty ) 3 | इसमें ऊपर की qafat ger 
दी जाती हैं श्रौर शेष वक्ष की भिति भ्रपसन्न फुफ्फुस पर श्राच्छादित कर 
<दी जाती हे । जहाँ पर रोग फुप्फुस के एक खंड तक, या एक फुप्फुस तक, 
सीमित होता है, वहाँ पर उस फुफ्फुस को ही निकाल देते हैं । श्राक्रांत 
फुफ्फुस के gdua के पश्चात्‌ बचा gur फुपफुस शरीर की साधारण 


श्रावश्यक्षताश्रों की प्रात सफलता के साथ कर लेता है । 

निवारण — मनुष्यों में रोग का ससंगं दो प्रमुख माध्यमों से होता 

Qi प्रथम एवं cafes महत्वपूर्ण हे रोगी मनुष्य से संक्रमण और 
द्वितीय है रोग से संक्रमित गाय के दूध का सेवन । 

सभी रोगसंक्रमित व्यक्ति समान रूप से रोगसंचारी नहीं होते । 

दीर्घेकालिक फुप्फुस रोग से व्यथित रोगी, जितके फुफ्फुस में gerd हो गई 


हैं, समवतः सर्वाधिक घातक होते हैं, क्योंकि E i था फार्बी एवं it 
नाक होते है. क्योंकि घेव, रोगी, Se न SELL BAS DURS! एवं पामर (बन्‌ १६४६) eed 
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गुलिकाति 


istui से भरे हुए थूक को खास खाँसकर प्रचुर मात्रा में निकालते रहते 
हैं । इनकी प्रतिरोधशक्ति श्रपेक्षया श्रधिक होती है, फलतः थे वर्षों तक 
जीवित रहते हैं श्रौर घर पर ही रहने में समर्थ होते हैं। इस रोग के ऐसे 
रोगी भी होते हैं जिनके लक्षण क्षय के लक्षणों से नहीं मिलते, श्रतएव 
ठीक निदान नहीं हो पाता । ऐसे रोगियों के प्रति कोई रक्षात्मक कार्यवाही 
नहीं की जाती । इसलिये वे अपने घरों, पास पड़ोस के स्थानों तथा श्रपने 
संबंधियों एवं परिचितों को रोगसंक्रमित करते रहते हैं । 

ऐसे व्यक्तियों को पृथक्‌ रखने के लिये. चिकित्सालयों या श्रारोग्य- 
शालाग्रों aa क्षयगृहों में भर्ती कर देना चाहिए। यदि वे वहाँ भरती 
नहीं किए जा सकते, तो उन्हें ऐसे पृथक्‌ कमरे में रखना चाहिए, जहाँ 
निस्संक्रमणा का पूर्ण प्रबंध हो। उनका थूक श्रलग एकत्रित करते रहना 


चाहिए श्रौर sta में उसे जला देना चाहिए । रोगी को पर्याप्त पोषक श्रा ह्य 


मिलना चाहिए और उसका उपचार भी पर्याप्त रूप से होना चाहिए । sula 
(Grancher) ने क्षय के रोगियों के घरों से शिशुश्रों को पृथक्‌ रखने 
तथा उन्हें Hep पालकों के साथ रखने का श्राग्रह किया है । 
गुलिकाति के दंडाणुश्रों से गाय बैलों भें रोगसंक्रमणा की समस्या 
cid महत्वपूर्ण हे । २० वर्ष qd रोगसंक्रमित Mai का दूध पीने से 
बालकों में गृलिकाति दंडाणुश्रों द्वारा रोग का संक्रमण स्काटलेंड में 
्रत्यंत उग्र हो उठा था, परंतु Aa दक्ष पास्चुरीकरण ( Pasteurisation ) 
तथा रोगी गायों के पृथवकरणा से बालकों में पशुश्रों दवारा रोगसंक्रमण 
ग्रत्यल्प हो गया है। भारत में ऐसी गायों को पृथक्‌ कर गोसदनों में रखा 
जाता है। यहाँ वे श्राजीवन वन्य पशुओं से रक्षित रहती हू । 
टीका द्वारा रक्षा की विधि — क्षयनिरोधक टीके (B.C. G.) 
का सर्वप्रथम प्रयोग १६२२ में वाइल हेली ( Weil Helle) द्वारा 
किया गया था । ग्व वह समस्त विश्व में क्षयनाश का सार्थक साधन 
माना जाता है । टीके का वैक्सीन गाय बैलों की गुलिकाति के asqa 
का तनु प्रभेद है। यह यक्ष्मा उत्पन्न करने में श्रसमर्थ होता है। यह उन्हीं 
लोगों को दिया जा सकता है जिनका गुलिकाति दंडाएुश्रों से रोगस क्रमण 
नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा ध्येय गुलिकाति दंडाणुप्रों के अनेक संभाव्य 
श्रापत्तियों से भरे प्राकृतिक संक्रमण के स्थान पर ऐसे बीजारुद्रों का प्रवेश ' 
कराना है जो प्रतिरक्षा को तो विकसित होने देते हैं, किंतु कोई जटिलता 
नहीं उत्पन्न करते । भ्रतेक राष्ट्रों, जैसे रूस, चेकोस्लोवेकिया, फिनलेंड तथा 
नांवें में क्षयनिरोधक टीका लगवाना विधान द्वारा भ्रतिवार्यं कर दिया गया 
है। यह या तो शिश्ुप्नों को दूध में पिलाया जा सकता है या भ्रंतः«वचीय 
(intracutaneous ) gañ द्वारा शरीर में प्रविष्ट किया जा सकता 
है। ofan विधि का प्रयोग श्रधिकतर होता है। .  .  . : 
manga esy वैक्सीन (Vole Bacillus Vaccine) कै 
प्रयोग का प्रारंभ डा० ए० ago वेल्स द्वारा किया गया था। इन्होंने 
सन्‌ १६३७ में शाइलमूष दंडाणुभ्रों का भ्राविष्कार किया था | डा० वेल्स 
का दावा था कि merge दंडाणु क्षयनिरोधक टीके से श्रेयस्कर ६, 
क्योंकि क्षयनिरोधक टीके के विपरीत ये प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं श्रौर 
मनुष्यों को हानि नहीं पहुँचाते। कितु भी इंग्लेंड, भ्रफ्रीका प्लौर प्राग 
में इनकी परीक्षा की जा रही है । र 
रसायनी रोगनिरोधन -- नियमित श्रंतराल के पश्चात्‌ श्रोषधि की 
भ्रत्प मात्राएँ लेते रहकर रोगसंक्रमण का निरोध करने की धारणा 
नवीन नहीं है। मलेरिया ज्वर का श्राता कुनैन ( Quinine ) इत्यादि 
श्रोषधियों की नियमित मात्रा के सेवन से रोका गया हे । ब्लॉक (Bloch) 
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शुलिकार्ति 


ने इसी प्रकार के प्रतिकारकों का यक्ष्मा में भी प्रयोग करने की उत्तेजना दी 
है। संप्रति श्रमरीका, फ्रांस, तथा स्केंडिनैविया प्रदेशों में रिशुग्रों पर रसायनी 
रोगनिरोधन ( chemo-prophylaxis ) की परीक्षा की जा रही है। 
उन्हे नियमित श्रंतरालों के पश्चात्‌ Algo एन० एच० की भ्रल्प मात्राएँ दी 
जाती हैं। ऐसा देखा गया है कि समान परिस्थितियों में रहनेवाले श्रन्य 
बालकों की श्रपेक्षा ऐसे शिशुओं में क्षय रोग के संक्रमण की घटनाएँ 
ग्रत्यल्प संख्या में हुई । 

सामान्य SIA --- क्षय श्रवश्यमेव सूचनीय रोग माना जाना चाहिए । 
मेकडूगैल (Mc Dougall) के श्रनुसार श्रधिसूचना संबंधी श्रधिनियम लगभग 
५० देशों में बने हुए हैं। परंतु यह श्रत्यंत दुःख की बात है कि इन नियमों के 


QE हुए भी बहुत से रोगियों की सूचना नहीं दी जाती । क्षय के किसी रोगी 


का पता चलने पर यह ज्ञात करना श्रतिवायं हो जाना चाहिए कि उसे रोग 
का संक्रमण कहाँ से हुआ और स्वयं इस रोगी ने श्रन्य कितने लोगों को 
रोगसंक्रमित किया है । क्षयतिरोध के लिये संपर्कपरीक्षा भ्रनिवायं है। 
विद्यालय के भिषगों ( sied ) द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण नियमित 
रूप से अवश्य करना चाहिए । दूध का भी पूर्वपरीक्ष ए किया जाना चाहिए । 
यदि दूध को उबालकर पीने के भ्रभ्यास को सवंमान्य किया जा सके तो 
ag प्रत्युत्तम होगा | 

क्षय-निरोध-योजना — १९वीं शताब्दी के अंत में सर रॉबर्ट फ़िलिप 
ने इंग्लैंड में निम्नलिखित क्षय-तिरोध-योजना संगठित की है । संपुण दल 
में निम्नलिखित अंश होते हैं : १. वक्ष निदानगृह, २. क्षय चिकित्सालय, 
3. क्षय भ्रारोग्यशाला, Y. पुनःस्थापना केंद्र तथा ५. क्षय शरणालय | 

चत्त निदानगृहों के कार्यं : १. गृह की पारिपाश्विंक भ्रवस्थाश्नो का 
पर्यवेक्षण, २: श्रारब्धमान्‌ रोगियों का भ्रन्वेषण, ३ अन्य संस्थाओं के 
रोगियों का भ्रन्वेषण, ४- वास्तविक रोगियों का उपचार, X. संपकंपरीक्षा 
तथा ६. क्षयनिरोधक टीके का देना । 


qu अस्पताल : इनमें क्षय के केवल उन्हीं. रोगियों को भर्ती किया 
जाता है जिनका रोग या तो निष्क्रिय किया जा सकता है, या रसायन 
चिकित्सा श्रथवा शल्य प्रणाली से दूर क्रिया जा सकता है। प्रत्यक्ष है कि 
ऐसे श्रत्पतालो में श्राधुतिकतम शल्य प्रणाली का प्रयोग करने की सुविधाएँ 
होनी चाहिए । इन अस्पतालों में रोगियों का वासकाल च्युनतम होता 
चाहिए जिसमें भ्रत्य रोगियों को भी चिकित्सा का श्रवसर श्राप हो सके । 

qu आरोग्यशाला : ये निवासगृह ऐसी संस्थाएँ हैं जहाँ रोगियों 
का केवल उपचार ही नहीं होता वरन्‌ उन्हें समाज आर जीवन में स्वावलंबी 
होकर पुनःप्रतिस्थापित होने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है 

पुनःप्रतिस्थापन केंद्र : इनमें भूतपुवे रोगियों को उद्योग की विभिन्न 


है, जिससे वे ws हे 
शाखाम्रों में प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे वे च्छी नोकरियाँ प्रा 


करने के योग्य हो जायें । 


qu शरणालय : इनमें क्षय के ऐसे रोगी रखे जाते हैं जो तीरोग न 


नहीं किए जा सकते ate जिन्हे ग्रपने घरों में रहने देने से रोग अन्य 


लोगों में फैलता ही जाता है । इन रोगियों का न्युनतम उपचार किया जाता | 
- है और थे मृत्युपर्यंत यहाँ रहते है। 


प्राचीन भारत में चाय रोग — वेदों के प्रकारा ü s पहले 2 
ही संभवतः भारत में क्षय रोग विद्यमान था, क्योंकि ऋग्वेद ता > 
हो,राजयक्ष्मा के नाम से वणाँन पाता है। ऐसा विश्वास किया जात 


कि यह रोग देवताशों की झोर से उदासीन रहने के aa y फलस्वरूप उनके 


प्रकोप का फल होता था । 


- 00-0. UP State Museum, | 
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agia के जनक सुश्रुत ने क्षय के लक्षणों के विषय में विस्तार से 
लिखा है । रोगलक्षण, फलानुमान तथा उपचार का उनके ग्रथ में दिया 
गया परिशुद्ध वणान विस्मयकारी 21 उनका विश्वास था कि यह रोग 
वायु, पित्त तथा कफ के विक्षोभ के कारण होता है । 

अर्वाचीन भारत में क्षय रोग - भारत श्राज संसार में इस रोग से 
सर्वाधिक पीड़ित राष्ट्र है । बील ( सन्‌ १६४७ ) के कथनानुसार इस 
रोग से होतेवाली मृत्यु तथा श्रस्वस्थता की भ्रधिकता के निम्नलिखित 
कारण हैँ: 

१. भ्रौयत श्राय प्रति ध्यक्ति प्रति मास लगभग सात रुपए है। 

२. कुछ प्रकार के भोजनों पर धामिक प्रतिबंध होते के कारण भ्राहार 
भ्रसंतुलिंत रहता है | 

३. नगर तथा बाजारों में भ्रस्वास्थ्यकारी तथा ग्रत्यधिक जनसंख्यावाली 
परिस्थितियाँ रोगसंक्रमण के प्रसार के लिये बड़ी श्रनुकूल हैं । 

v. जहाँ हो वहीं थूकने का विवेकशून्य सर्वव्यापी स्वभाव | 

५. दरिद्र गृह एवं वत्र, ऋतुओरों के कष्ट तथा हानियों से, यथोचित 
रक्षा नहों कर पाते । 

६. दुभिक्ष, बाढ़ तया विकलाँगकारी रोग, जैसे मलेरिया, श्रामातिः . 
सार, कालाम्राजार इत्यादि प्राक्रांत मनुष्यों की प्रतिरोधशक्ति को कम कर 
देते हैं । 

ट्युबकुलिन सर्वेक्षण — भारत में गुलिकाति के संक्रमणं की गति 
का निर्घारणा ट्व बकुंलिन परीक्षण तथा एम० एम० श्रार० के द्वारा किया - 
गया है a बकुंलिन परीक्षण तथा क्षयनिरोधक टीके के दिसंवर, १६५७ 
तक के परिणाम विस्तारपुवंक नीचे दिए जा रहे हैं ! 


| जनसंख्या | परीक्षण क्षयतिरोधक टीका परीक्षित जनसंख्या 


राज्य या प्रदेश (लों मे) (लाखों में) (लाखों में) | का प्रति शत 
Ata प्रदेश | ३२२ | ९१-५ २८,८ | _ ay 
Hau | ६७ | ३७:७ १६-८ |o ame 
बिहार । ३८५ | १२३० Vut o qs SRE 
बंबई RR ETSI OS R 
जम्मू, कश्मीर | ४४ | २३:८ १०.३ `| ` wed 
केरल | १३६ | vti १७८ | ३०-२ 
मध्य प्रदेश | २६१ २१९७ १७-१ १९:७ 
मद्रास | ३०० | २०५ ७-३ | qs 
मेसूर १६० | ५७:०| २१५७ ३०-० 
उड़ीसा १४६ ३७:५ १४-३ २५५६ 
पंजाब १७२ ११०*६ २२.९ ९४-३ ` 
राजस्थान १६० ARK ९-१ २२.० 
उत्तर प्रदेश ६३२ | ९७:६ २८.० १५५ ` 
पश्चिमी बंगाल | २६५ | ८६९| २६:७ ३३:५ 
| दिल्ली २१.२ | fev ४०९ ८२-१ 
हिमाचल प्रदेश | ११-० | ४४ NE MERE 
i मणिपुर : & o YA) ERRER | Ses 
law - exl DAT SAN । १५४ 
| त्रिपुरा ६.० | €i हे y d 


azratganj. Lucknow. 


* 
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गुलेड्गुड 

भारत में क्षय रोग के कारण अस्त्रस्थता : सन्‌ १९५५ से भारतवर्ष में कुछ सर्वेक्षण किए 
EEUU जा रहे हैं। इनके ग्रंतगंत रोगियों का एक्स-रे परीक्षण 

एक्स-रे द्वारा परी-अस्वस्थता * तथा जिनके फुफफुसों में श्रसाधारण तथा सार्थक प्रति- 

देश, वर्ग तथा काल क्षित व्यक्तियों ae ug निदेशक च्छायाएँ दिखाई दे उनकी जीवाणुपरीक्षा भी संमिलित 
बो सल्या ve है। निदर्शन द्वारा समूहों का चुनाव किया गया था 

गोरखा श्रमिक (१६४५) (३,००० लगभग | ३-४ | ऐस्पिन (१६४५) श्रौर न्युनातिन्युन ६० से ९५ प्रति शत समूहपरीक्षण 


के लिये प्रस्तावित किए जाते हैं। सर्वेक्षण के लिये 


क Y ooo लगभग | १-० | ऐस्पिन (१९४५ a feat, है 
eee CRY wem gay Sie ) घुने गए नगरों मे कलकत्ता, दिल्ली, हेदराबाद, मदन- 


सैदापेट प्रतिनिधि जनसंख्या E. पल्ली, मद्रास, पटना, wur Paden संमिलित हें । 
SES) p usse peor (१९३९) प्राप्त प्रयोगात्मक श्रंकों से प्रकट होता है कि इन 
श्रीरामपुर ( प्रतिनिधि : क्षेत्रों में प्रति हजार व्यक्तियों में से सात से लेकर ३० 
जनसंख्या ) | ५,००० So ee (LEXY) व्यक्ति तक रोगग्रस्त हैं। पुरुषों की श्रपेक्षा fT 
फरीदाबाद (१० ad से ग्रधिक की श्रस्वस्थता न्युन है तथा श्रायु के साथ साथ भ्रस्व- 
भायुवालों की ६० प्रति स्थता बराबर बढ़ती जाती है। पाँच से लेकर ३४ वषे 
शत्त जनसंख्या । | १५,६५४ १.४ ।सिकंदतथा राजनारायण (१९५२) तक की श्रायुवाले व्यक्तियों की श्रपेक्षा ३५ वर्ष तथा 
दिल्ली ( प्रवर प्रौढ़ समूह ) २,९६५ १-८ |सिकंद तथा राजनारायण (१६५२) उससे भ्रधिक श्रायुवाले व्यक्तियों में रोग भ्रत्यधिक 
त्रिवेंद्रम ८,६०० १.२ | gessi (१६५२) पाया गया । विभिन्न क्षेत्रों में प्रति हजार घ्यक्तियों 
मद्रास ( उद्योग एवं याता- में एक से लेकर ११ व्यक्तियों तक के थुक क्षयरोग के 
यात कर्मी ) ११,६०० १.५ | फिलिप (१९५२) siam से युक्‍त पाए गए हैं । 
मदनपल्ली ( पुरणं नगर ) १६,००० १.१६ | फ्रिमोट-मोलर (१६४९) do do — बील, Fo "Ite ¦ बुलेटिन, एन० 
लदनपल्ली (ग्रामीण क्षेत्र) २०,३०७ | ०-४२ | फ्रिमोट-मोलर (१६५२) qo पी० dto ( १९४७), लंदन, gg ९०; बेंजामिन, 


ern 


पी० बी० : इंडियन मेडिकल गजेट ( १६३६) , ७४ 
gg ५१६; ब्लॉक एच० एंड सेगल, डब्ल्यु० $ भ्रमेरिकन 
रिव्यु श्रॉव व्वुवक्थुलोसिस, ७३-१, Sito ह॒टंजबगं; एस० फिलिप, बी० do 
सिकंद तथा राजनारायण : प्रोसीडिग्ज श्राव उ्चुबक्य्रुंलोसिस qu कान्फरस 


भारत में क्षय रोगियों के लिये Betas में व्यवस्था 9 


| : SE edt | (१६५२ ), लखनऊ, क्रमशः पृष्ठ १०४, पृष्ठ १२६, gg ११३ तथा ११६; 
राज्य जनसंख्या | शय्या | रिच, Yo mo : पेथोजेनेसिस aia सट्युवक्युंलोसिस, सेकेंड एडिशन 
ह | ee ( १६५१ ), qo एस० To ! [ रा० ato čo |] 
| " 1 
aia प्रदेश | ३१,२५९,८१५ | १,६६० १८,४९६ Sp d उत्तरी बिलत 7 एन गाव 1 
प्रसम | ६,०४३,७०७ ४५१ १०,०५२ गलिस्ताँ | 
| : ७ . है जो क्वेटा नगर से ४० मील उत्तर-पश्चिम स्थित 2! l 
rum | dpa SS DES ue १२ SEX, १८६३ को यहाँ ईरान श्र रूस के बीच. एक संधिपत्र पर * 
E uunc ie 6 SESS हस्ताक्षर हुए थे जिसके द्वारा रूस को ईरान से जाजिया तथा समीपवर्ती | 
जम्मू तथा = ४,४००,००० ४७७ 8,८४३ जिले मिल गए थे । - [ रा० ate ate | 
केरल | १३,५४९,११८ ७७७ १७,४३८ र 
मध्य प्रदेश | २६,०६५,६८० | १,०४५ २४,८७१ IRENE ( गुलेडगढ़ ) स्थिति: (६? ३' go Ho ७५ ४७ 
मद्रास | २६,६७४,६३६ | २,१४८ १३,६५० दे० | नवीन मेसूर राज्य के बीजापुर जनपद में 
aq १६,४०१,६१२ | १,३६६ १३८६; बादामी तालुके का कस्बा है Me बादामी से नौ मील उत्तर-पूर्व में स्थित 
उड़ीसा | १४,६४५,६४६ |. ८८ १,६६,४३१ है । यहाँ सुती तथा रेशमी कपड़े तैयार किए जाते हैं भौर शोलापुर, | 
= ; | ; M बंबई, पुना भ्रादि नगरों को निर्यात होते हैं। कस्बे के पास ही कीमती | 
Te | nus 5 SoS पत्थरों की खदानें भी हैं । | 
राजस्थान x 
पश्चिमी बंगाल ae s 3 s dues इस कस्बे की ऐतिहासिक परंपरा बड़ी विषम है। १५८० ई० z 
Low: ११,२७५ बीजापुर के शाह इब्राहिम श्रादिलशाह द्वितीय ने यहाँ एक किले का निर्माण Í 
( ay PR en ests १,४०० कराया । १७०६ ई० में यहाँ सुंदर झील के तट पर इस नगर की स्थापना . 
हिमाचल प्रदेश | १,१०६,४६६ | १७४ ६,३७६ हुई लेकिन कुछ वर्षों बाद ही ( १७५० ६० ) रस्तिया वर्ग के एक अफसर 
] en | ३,४०,००० १५,८८० ने इसे घेर लिया श्रौर लूटा खसोटा । १७८७ ई० में यह टीपू सुल्तावू के 
उत्तर प्रदेश | ६३,२१५,७४ | | ४२,००० | Bitter हो गया श्रौर तदनंतर मराठों की. लूटपाट के कारणा यहाँ कै 


E ; 2 mG eGR TUIRE देसाई परिवार के प्रभाव से लोग पाकर 


i 
i 
À 
Hs 
D 
s 
i 
es 


Ex 


पुनः बसे लेकिन दुर्भाग्यवश नरसिंह नामक ग्राततायी ने इसे पुनः लूटा 
खसोटा श्रौर नगरनिवासियों को ga: पलायन करना पड़ा | १८१८ $o में, 


देसाई परिवार के श्राग्रह तथा सहयोग से जेनरल मुनरो ते निवासियों को 
पुनःस्थापित किग्रा । 


गृलेङ्गुह रोड स्टेशन कस्बे से कुछ मील दूर है श्रौर राजमार्ग द्वारा 


जुड़ा हुआ है । यहाँ की जनसंख्या २४, २६२ ( १९६१ ) है । 
[ ato aro fato ] 
गहिलोत गहिलपुत्र शब्द का ATAY रूप । कुछ विद्वान्‌ उन्हें पूलतः 
@ 2 9.० eae A अपने - 
2 ब्राह्मण मानते हैं, कितु वे स्वयं श्रपने को सूर्यवंशी कहते 
हैं जिसकी पुष्टि एथ्वीराजविजय काव्य से होती है। मेवाड़ के दक्षिणी 


exert भाग से उनके सबसे प्राचीन श्रभिलेख मिले हैं । ad: वहीं से मेवाड़ 


के spen भागों में उतका विस्तार हुप्ना होगा । गुह के वाद भोज, महेंद्रनाग, 
शील ध्रौर श्रपराजित गद्दी पर बैठे । कई विद्वान्‌ शील या शीलादित्य 
को ही बप्प मानते हैं। श्रपराजित के वाद महेंद्रभट श्रौर उसके बाद 
कालभोज राजा हुमा । Sto गौरीशंकर हीराचंद A ने कालभोज को 
चित्तौड़ दुर्ग का विजेता वप्प माना है । कितु यह निश्चित करना कठिन है 
कि वास्तव में बप्प कौन था। कालभोज के पुत्र खोम्माण के समय श्ररव 
मेवाड़ तक पहुँचे । श्ररव ग्राक्रांताशों को पीछे हटानेवाले इस राजा को 
डा० देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने बप्प मानने का सुझाव दिया है । 

कुछ समय तक चित्तौड़ प्रतिहारों के श्रधिकार में रहा six गुहिलोत 
उनके श्रधीन रहे । dog द्वितीय के समय गृहिलोत फिर सशक्त हुए A 
उसके पुत्र AME ( वि० do १०२४ ) ने राजा देवपाल को हराया जो 
Sto श्रोफा के मतानुसार इसी नाम का प्रतिहार सम्राट्‌ रहा होगा । 
सारणेश्वर के शिलालेख से सिद्ध है कि मेवाड़ राज्य इसके समय में खूब 
समृद्ध था । इसका प्रपौत्र शक्तिकुमार संवत्‌ १०३४ में वतंमान था | 
इसका sia राजा श्रंवाप्रसाद साँभर के चौहान राजा वाक्‍्पति द्वितीय के 
हाथों मारा गया श्रौर कुछ समय के लिये मेवाड़ में कुछ भराजकता 
सी रही । 

सन्‌ १११६ में विजयसिह गद्दी पर वतमान था । उसने मालवराज 
उदयादित्य की लड़की से शादी की श्र sme लड़की भ्रल्हणदेवी का 
विवाह कलचुरि राजा गयकणां से किया । gaa तीन पीढ़ी बाद रणसिह 
हुआ जिसके एक पुत्र क्षेमसिह के वंशज रावल sx दूसरे पुत्र ues के 
वंशज राणा कहलाए । क्षेमसिह के ज्येष्ठ पुत्र amag d गुजरात के 
राजा भ्रजयपाल को हराया, किंतु कुछ समय के बाद सामंतों के विरोध 
श्रौर कीतिपाल चौहान के श्राक्रमण के कारण उसे मेवाड छोड़ना पड़ा | 
उसके छोटे भाई कुमारसिह ते कीतिपाल को मेवाड़ से निकालकर श्रपने 
राज्य का पुतरुद्वार किया । कुमारसिह का प्रपौत्र जैत्रसिह भी ग्रच्छा 
राजा था । इसके समथ इल्तुत्मिश ते नागदा नगर को ध्वस्त किया कितु 
न्न qa जगह उसे सफलता मिली । उसने गुजरात के चालुक्यों, नाडोल 
के चौहानों श्रौर मालवे के परमारों को युद्ध में हराया, प्रौर सत्‌ १२४८ 
में दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन के विरुद्ध उसके भाई जलालुद्दीन को शरण 
दी । जैत्रसिह का देहांत संवत्‌ १३१७ के भ्रासपास हुआ | 

Salag के पौत्र रत्नसिह के समय श्रलाउद्दीन खल्जी ने २६ भगस्त, 
सनु. १३०३ को चित्तौड़ का किला फतह किया Ë प्रचलित कथानकों 
में यही राणा पद्मिनी का पति था । पझिनी की कथा में इधर उधर की 


जोड़ तोड़ पर्याप्त है किंतु aa निश्चित रूप से यह कहा जा सकता हैः 
. कि ag जायसी के दिमाग की उपज नहीं है जैसा कि अक विद्वान्‌ 
मातते हैं । 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri © 


£ a ^ 


सन्‌ १३२५ तक चित्तोड़ पहले afari श्रौर फिर मालदेव सोनिगर 
के हाथों में रहा । मालदेव के पुत्र जैसा के समय छल या बल से राणा - 
शाखा के हम्मीर ने चित्तौड़ पर श्रधिकार कर लिया । हुम्मीर सीसोदे का 
जागीरदार था | इसलिये उसके वंशज सोसोदिए कहलाए । 

हम्मीर के पुत्र कषेत्रसिह ( खेता ) के समय भी मेवाड़ की शक्ति खूब 
बढ़ी । लाखा ग्रौर मोकल के समय यह स्थिर रही और महाराणा कुंभा के 
समय फिर तीव्रगति से बढ़ी । उसने मालवे श्रौर गुजरात के सुल्तानों को 
हराया,भौर जो स्थात वीरे धीरे मुसलमानां के हाथों में जा रहे थे उन्हें स्वयं 
हस्तगत कर रक्षित किया । Fal, मांडलगढ़, शागरोन, सारंगपुर, चाटसू, 
रणाथंभोर, खाटू, श्रजमेर, नागोर ma qx उसने भ्रविकार किया भर 
प्रतेक नए दुगं बनाकर देश को सुरक्षित किया । चित्तौड़ का कीतिस्तंभ 
उसकी ग्रमरकीति है । वह अनेक Tal श्रौर कलाश्रों का ज्ञाता, संगीत राज, 
रसिकप्रियादि ग्रंथों का निर्माता ग्रौर मंडत सुत्रधार तथा महेश कवि जैसे 
विद्वानों का ग्रादर करनेवाला था d 


इसी महाराणा का यशस्वी पौत्र महाराणा संग्राम या साँगा था, 
जिसने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहीम लोदी 
को बढ़ने से रोका और मालवे के सुल्तान महमूद को हराकर तीन महीने 


तक चित्तौड़ में कैद रखा। राजस्थान के प्रायः सभी राणा साँगा का | 


प्रभुत्व स्वीकार करते थे। बाबर से वह १३ मार्च, सन्‌ १५२७ को 
खानुवा के युद्ध में परास्त और बुरी तरह से घायल हुआ । इस पराजय से 
राजपूतों का वह प्रताप, जो महाराणा कुंभा के समय बहुत बढ़ा alt इस 
समय तक अपने शिखर पर पहुँच चुका था, एकदम कम हो गया । सन्‌ 
१५२८ में महाराणा की मृत्यु हुई | मीराबाई राणा सांगा की पुत्रवधु थी । 

सन्‌ १५४० में सांगा का छोटा पुत्र उदयसिह भ्रपने पैतृक राज्य का 
स्वामी बना । उदयपुर को सैनिक दृष्टि से श्रधिक निरापद स्थान समझ- 
कर वहीं पर उसने श्रपती राजधानी वसाई | सन्‌ १५६७ में श्रकबर ने 
चित्तौड़ पर भराक्रमण किया । भोजन की कमी पड़ते पर उदयसिह के दुर्गपाल 
जयमल मेइतिए ने जौहर कर दुगं का द्वार खोल दिया । मुसलमान इतिहास- 
कारों के भ्रतुसार सुरंग में बारूद भरकर किले की एक दीवार कुछ तो 
उड़ा दी गई। तदनंतर धावा करके मुगल सेना किले में घुस पडी । 
राजपुतों ने भयंकर युद्ध कर सदा के लिये प्रपने वीरत्व की कथा भ्रमर 
कर दी । रणथंभोर के दुर्ग को सुजंत हाडा ते भ्रकबर को देडाला। २८ 
फरवरी, सन्‌ १५७२ को महाराणा का देहांत gat रौर महाराणा प्रताप 
सभी सामंतों की संमति से सिहासन पर बैठे सन्‌ १५७६ में हल्दीघाटी 
के युद्ध में महाराणा प्रताप, अकबर की विशाल सेना से परास्त हुए, कितु 
मुगल सेना भी इतनी क्षत विक्षत हुई कि उसे m बढ़ते की हिम्मत न 
हुई । स्वतंत्रता को धन sik ऐश्वय से कहीं अधिक समभवेत्राले महाराणा 
ने घोर संकट सहकर भी श्रकबर के विरुद्ध युद्ध जारी रखा और सन्‌ १५८% 
तक मांडलगढ़ रौर चित्तौड़ को छोड़कर समस्त मेवाड़ पर फिर sem 
कर लिया । सन्‌ १५९७ में महाराणा का स्वर्गवास QNT 


सिसोदियों को महाराणा की मृत्यु के बाद किसी अंश में दिल्ली की . 


ग्रधीनता स्वीकार करनी पड़ी, किलु उन्होंने भ्पना संमात six पनी 

कुलीनता बनाए रखी । समय पड़ने पर प्रौरंगजेब जसे विरोधी राजाश्रों से 

उन्होंने युद्ध भी किया । सन्‌ १८१५ में मेवाड़ ने ब्रिटिश राज्य की भ्रधीनता 
स्वीकार की श्रौर Ha मेवाड़ राजस्थान राज्य का HT a 

डूंगरपुर का राज्य रावल सामंतासिह ने स्थापित किया था । बांसवाडा 

मौर प्रतापगढ़ के राजा भी इसी राजवंश के थे । नेपाल के राजा भी अपने 

दिया मातते, शोर शिवा जी के “वंशज भी मेवाड से झपता संबंध 


CC-0. UP State Museum, H Vin ganj. Lucknow 
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_ गँगेबहरो की शिक्षा 


— amd हैं। प्रतिहार (काल में चारसू ( राजस्थान) में गुहिलों का 


अच्छा राज्य था । सौराष्ट्र में गुहिलों के अनेक राज्य श्रौर ठिकाने थे । 


'गुहिलों की प्रनेक शाखाएं हैं जो मुख्यतः सौराष्ट्र, गुजरात, और राजध्यान 
में वतमान हैं । 
सं० अं० — शोभा, गोरशंकर हीराचंद : “राजस्थान का इतिहास! । 


[ द° श० | 


jit बहरों की शिक्षा प्रायः सभी सभ्य देशों मे बहरों को 


शिक्षा का सुयोग प्राप्त है। उनके लिये 
चिकित्सा, भरणा-पोषणा, प्रस्तके, लिखने-पढ़ते की सामग्री, साबुन श्रादि 
का सारा खर्च सरकार स्वयं उठाती है। कुछ सरकारों ने तो बहरों के 
स्कूल भ्राने जाने का खर्च भी अपने ऊपर ले रखा है । 
इस देश में ग्रँगे वहरों की समस्या समाज के सामने श्रत्यंत महत्वपूरां 
ढंग से प्रस्तुत हे । समाज का कतंव्य है कि इन आणीविहीनों को वाणी 
प्रदान करे । मूक बधिर बालकों की शिक्षा के लिये समाजसेवियों ने कुछ 
कार्य किया भी हे । मूक-वघिर बालक दो प्रकार के होते हैं । प्रथम श्रेणी 
में उनको रखा जा सकता है जो नितांत बविर होते हैं । इनमें तनिक भी 
श्रवरार्शाक्त नहीं होती इसलिये शब्दों को न सुनने के कारण वे उच्चारण भी 
नहीं कर पाते क्योंकि भाषा का सीखना अनुकरण पर भ्रविक निर्भर 
होता है । दूसरे प्रकार के बधिर वे होते हैं जिनकी श्रवणशक्ति इतनी 
कमजोर होती है कि वे साधारण बातचीत नहीं सुन सकते कितु श्रवणयंत्र 
की सहायता से सुन सकते E । भ्रजित बविरता के कुछ सामान्य कारण 
होते हें इसको समझने के लिये कानों की बनावट के विषयं में जानना 
आवश्यक है । सामान्य रूप से कानों के तीन भाग होते हैं : १--वाद्यकण- 
X— मध्यकणं तथा ३-- श्रांतरिक कणं | Tawa के कारण केवल एक 
प्रति शत बधिर होते हैं जो खाज, फोड़े फुसी या जलते के कारणा केवल 
प्रभावित होता है । मध्यकर्णा की खराबी से उत्पन्न हुई बधिरता के मुख्य 
कारण हैं कान बहना, स्कारलेट फीब्रर ( लाल बुखार ), चेचक, निमोनिया 
इत्यादि | मध्यकणे के कारण ४५ प्रतिशत बधिरता होती है ।. इन सबके 
श्रतिरिक्त कान के स्नायुतंतुभ्नों की खराबी के कारण भी बधिरता होती 


है। इन gigi को हानि पहुँचानेवाले कारण गर्दनतोड़ ganz, 


` मियादी ज्वर ufa होते हे । कभी कभी चोट. लगने से भी बहरापन हो 
जाता है | See 
भारतवर्ष मे मुकबधिरों की संख्या भ्रनुमाततः सात लाख के करीब 
है । fag उनकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं के बराबर है। सधूचे भारत में 
केवल ७५ मूकबविर विद्यालय हैं। श्रावश्यकता इस बात की है कि 
सरकार श्रौर जनता का संयुक्त प्रयत्न मूकबधिर की शिक्षा के विकास की 
. श्रोर पुणं शक्ति से लगाया जाय । केंद्रीय सरकार पे शुंगेबहरों की शिक्षा- 
` व्यवस्था पर सन्‌ १९५५ में मसूरी में एक गोष्ठी बुलाई थी जिसमें बघिरों 
की शिक्षा से संबंधित सभी बातों पर विचार किया गया था । सरकार से 
उन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिये कहा गया । 
हमारा देश कृषिप्रवान है। खेती करना ही ग्रामवासियों का मुख्य 
व्यवसाय है । एक गाँव से दुसरे गाँव को श्रथवा गाँवों से नगरों को जाने- 
om के लिये कोई समुचित व्यवस्था नहीं है । हाँ, राष्ट्रीय सरकार भले 
ही भविष्य में यातायात की उचित व्यवस्था करेगी । इन परिस्थितियाँ में 
बहरा की सभी पाठशालाश्रों के साथ छात्रावास की व्यवस्था होती चाहिए 
आर पाठशालाएँ बड़े नगरों से दुर होनी चाहिए। | 


अधिकांश माता पिता स्कूल प्राने जाने तथा बन्न म्द 


Digitized by Sarayu Foundatipgg rust, Delhi and eGangotri 


उठावे में समर्थ नहीं हे । श्रतः वे चाहते हैं कि उनके बच्चे ऐसे स्कूलों भे 
पढ़ने के लिये भेजे जाय जहाँ रहने का भी प्रबंध हो । 


Ranat — इस समय संसार मे बधिरों की शिक्षा के लिये 
प्रतेक प्रणालियाँ प्रचलित हैं। सर्वोत्तम प्रणाली कौन सी है, यह प्रश्न ` 


हमारे सामने स्वभावतः खड़ा होता है। इस विषय पर लोगों में मतभेद 
हे । अमेरिकन Gace श्राव दि डेफ़ के अनुसार शिक्षा की विभिन्न प्रणालियाँ 
निम्नलिखित है १ 

१. मौखिक प्रणाली श्रोरल मेथड )। बोलकर समभाना तथा 
लिखना शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं। पाठ्यक्रम के प्रारंभिक भाग में स्त्र 
बघिरों के प्रायः प्रत्येक स्कूल में प्राकृतिक संकेतों का प्रयोग करने दिया 
जाता है 


२. हस्त प्रणाली ( मैनुअल मेथड ) । संकेत हस्त, वणंमाला दी 


लिखना इन तीनों का प्रयोग शिक्षा देने के लिये किया जाता है । मुख्य 
उद्देश्य मानसिक विकास में तथा लिखित भाषा के प्रयोग एवं प्रथं समने 
में सहायता पहुंचाना है । 

३. हस्त वणंमाला प्रणाली (Agaa श्रहफ़ाबेट मेथड ) । हस्त 
वणांमाला तथा लिखना प्रधान साधन हैं जिनका प्रयोग विद्यार्थियों को 
शिक्षा देने में किया जाता है। बोलना तथा बोल कर समभना ये दोनों 
बातें सभी बधिर बच्चों को, जहाँ यह प्रणाली प्रचलित 2, सिखाई 
जाती है। 

४. श्रवण प्रणाली ( ग्रोरीकुलर मेथड ) । "2 afar विद्यार्थियों की 
श्रवण शक्ति का प्रयोग यथासंभव भ्रधिकाधिक किया जाता हे । उनको 
मुख्यतया वाणी, श्रवण-शक्ति तथा लिखने की सहायता से शिक्षा दी 
जाती है। 

५. मिश्रित प्रणाली ( कंबाइंड सिस्टम )। बोलता श्रौर बोलकर 
समभना बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता हे । किंतु मानसिक विकास तथा 


भाषा की प्रवृत्ति को श्रौर भी श्रधिक महत्वपुणं समझा जाता है faena 


है कि कुछ श्रवस्थाओं में इन दोनों चीजों को हस्त तथा हस्त वणांमाला 
प्रणाली द्वारा सर्वोत्तम रूप में भ्रग्रसर किया जा सकता हे । जहाँ तक्र 
परिस्थितियाँ सहायक होती हैं, प्रत्येक विद्याथी के लिये उसकी व्यक्तिगत 
परवृत्ति के श्रनुसार ही प्रणाली चुनी जाती है। 

उत्तर प्रदेश में इस समय प्रयाग का स्कूल ही मौखिक प्रणाली तथा 
होठों की हरकत को सममने की प्रणाली ( श्रोरिकुलर मेथड ) का प्रयोग 
करता है । युरोपीय महाद्वीप तथा संयुक्त राज्य भ्रमेरिका के स्कूलों के 
विद्यार्थियों के मानसिक तथा भाषा संबंधी विकास की. तुलना की जाय 
तो मेरी राय में संयुक्त राज्य श्रमेरिका प्रथम ठहरेगा । मौखिक प्रणाली 
तथा सुनने में सहायक यंत्रों की दृष्टि से बघिरों के लिये सर्वोत्तम स्कूल 
मेंचेस्टर ( इंग्लंड ) का है। कितु यहाँ लड़के उच्चतर शिक्षा के लिये श्रागे 
नहीँ जा सकते । उनका भाषा का ज्ञान उतनी श्रच्छी तरह विकसित नहीं 
हो पाता जितुना संयुक्त राज्य श्रमेरिका में शिक्षा पानेवालों का । 

सार्वजनिक जीवन में उचित स्थान ग्रहण करने के लिये बघिरों को 
यह ग्रावश्यक है कि भ्रपनी वाणी का विकास करें, भाषा सीखें भोर होठों 


की हरकत समझे । श्रतः इन तीनों गुणों का विकास करने का श्रवसर | 


प्रत्येक बघिर बच्चे को देना चाहिए । 

. यदि मौखिक प्रणाली तथा सुनने में सहायक यंत्रों के द्वारा विद्यार्थी 
उन्नति कर सकें तो उनकी शिक्षा के लिये संकेतों तथा हस्त प्रणाली का 
प्रयोग नहीं करना चाहिए। किंतु श्रदि विद्यार्थी की उससे कुछ उद्र 


होती न दिखाई पड़े तो उसे च्छा नागरिक बनाते के लिये संकेतों तथा हे z 
ae SEES GS APA कक wtf | 


qt बहरों की शिक्षा 


मा eat epee 


| 
f 


| 


EL बहरों की शिक्षा 


Digitized by Sarayu Foundatiag Trust, Delhi and eGangotri © 


मुझे इस बात में भी संदेह है कि बघिरों की उच्च शिक्षा fu 


मौखिक प्रणाली का उपयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है क्योंकि 
ग्रभी तक उच्च शिक्षा देने के लिये किसी भी स्कूल ने इस प्रणाली का 
उपयोग करने का प्रयत्न नहीं किया हे । फिर भी प्रयोग करके यह देखना 
चाहिए कि क्या वघिरों को उच्च शिक्षा देने के लिये यह प्रणाली सफल हो 
सक्ती है । कम से कम vo प्रति शत विद्यार्थी इस प्रणाली से सफल हो 
सकते हैं। कितु किसी ने इस कठिन तथा दुष्कर कार्यं में हाथ नहीं लगाया 
है। श्रव्यापकों का यह आवश्यक at है कि भाषा ज्ञान तथा वाणी की 
शक्ति प्राप्त करने श्रौर होठों की हरकत समभने में विद्यार्थियों की प्रत्येक 
प्रकार से सहायता करें । बधिर बच्चों को बोलना श्रवश्य सिखाना चाहिए 
ताकि उनके फेफड़े श्रपना काम ठीक से कर सकें । फेफड़े शरीर के बहुत ही 
weg भ्रवयव ea नीचे उनकी उपयोगिता तथा क्रिया पर प्रकाश 

डाला जाता है। 

फेफड़ों को शक्ति — कया बधिर वालक के फेफड़े की कार्यक्षमता 
सुनने की शक्ति रखनेवाले बच्चे के फेफड़े से कम होती है? कया मौखिक 
प्रणाली के प्रभाव से फेफड़े मजबुत वन जाते हैं श्रौर स्वास्थ्य को लाभ 
पहुँचाते हैं ? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर स्वीकारात्मक दिया जाता है । 
उदाहरणार्थ श्री Go वाल्टर की राय में वघिरमूक बच्चों के फेफड़े बोलने 
की शक्ति के प्रभाव से पर्याप्त व्यायाम नहीं कर पाते जिससे यथेष्ट बल भी 
नहीं प्राप्त कर पाते। बलिन के श्री श्रलबटे कुटामैन का कथन है कि 
चिकित्सा साहित्य बिलकुल उचित ही इस बात पर जोर देता है कि शिक्षा 
देने की पुरानी प्रणाली का विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर महत्वपुणां प्रभाव 
पड़ता है । बोलना सिखा देने से बड़ा ही लाभ होता है। फेफड़े मजबूत 
बनकर स्वास्थ्य को लाभ पहुँचाते हैं। चूँकि बधिरमूकता के कारणा फेफड़े 
ग्रावश्यक व्यायाम नहीं कर पाते Ha: वे इतने कमजोर हो जाते हैं कि 
साधारणा सर्दी जुकाम भी श्रासानी से क्षय का रूप धारण कर लेता है। 
बोलना बघिरमूक के लिये स्वास्थ्यवर्धक व्यायाम है। 

इस प्रकार सिद्ध हुआ. कि बोलना सिखाना बहरों के लिये महत्वपूर्ण 
प्रश्‍न है । ग्रतः सभी बहरे बच्चों को मौखिक व्यायाम करता चाहिए । 
कमजोर दिमागवालों को यह सिखाना चाहिए, भले ही उनका शब्दभांडार 
बहुत सीमित रह जाय । 

Jai के श्री श्राल्फेड शान ने एक पत्र में भ्रपने लेख में कुछ ग्रॉकड़े 


उपस्थित किए हैं जिनसे इन मतों का खंडन हो जाता है । Gat मुक-बघिर 
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उसी वय के पुननेवाले बच्चों के फेफड़ों से बहुत श्रधिक होती हे । सयाने 


बधिर बच्चों में १० से१५ वर्ष की वय तक के फेफड़ों की क्षमता जिन्हें मौखिक _ 


प्रणाली की शिक्षा दी गई है, उसी ग्रवस्था के सुननेवाले बच्चों की श्रपेक्षा 
बहुत कम होतो है। जेसे जेसे शिक्षा का काम घटता है, श्रंतर भी बेसे 
ही साल साल बढ़ता जाता है। निम्नलिखित तालिका से यह स्पष्ट हो 
जाता है । 

बघिर तथा सुननेवाले बच्चों का श्रंतर तथा शिक्षा के भ्रग्रसर होने के 
साथ वधिर के फेफड़ों की क्षमता में क्रमिक हास होना श्रौर भी श्रधिक 
श्राकषंक ढंग से दिखाया जा सकता है, जब कि जाँच ऐसे वघिरों तक ही 
सीमित रखी जाय जो जन्म से बहरे हैं श्रौर जिन्हें स्कूल में आने के qd 
बोलने का कुछ aera नहीं था । निम्नलिखित तालिका ऐसे जन्मजात 
बहरों के संबंध में ही है। 
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बच्चों की संख्या इतनी कम है कि इस विषय पर कोई स्पष्ठ परिणाम 
नहीं दिया जा सकता । श्रॉकड़ों से यह प्रकट होता है क्रि बहरे बच्चे 
वजन में सुननेवाले बच्चों से कम होते हैं। यह एक साधारण नियम है 
कि जव किसी श्रवयव का उपयोग नहीं किया जाता तब कुछ समय के बाद 
वह बेकार हो जाता है, क्योंकि रक्त के दौरे की क्रिया बंद हो जाती है । 
भारत में मैंने श्रनेक साधुओं को एक हाथ सदा ऊपर उठाए हुए देखा है। 
कुछ वर्षों के बाद वह वेकार हो जाता है, बहरे बच्चों के संबंध में भी 
“यही बात सही हो सकती है। वे कभी अपनी वाणी का उपयोग नहीं करते 
ग्रतः उनके फेफड़े पर्याप्त उपयोग में नहीं भ्राते । अतः यह बात सही हो 
सकती है कि बहरे लोग सुननेवालों की पेक्षा जल्दी मर जाँय क्योंकि 
उनके फेफड़े की क्रिया सीमिति होती है। इसके भ्रतिरिक्त मनुष्य के शरीर 


~ 


में फेफड़े बड़ा ही महत्वपूर्ण काम करते हैं। वे रक्त को शुद्ध करते हैं भौर 


उसका संपूणा शरीर में समुचित रूप से संचार कराते हैं । शिक्षित बघिर 


प्रशिक्षित बधिरों की श्रपेक्षा mm दिन जीते हैं । 
इसलिये हम इस निष्कषे पर पहुँचते हैं कि किसी भी उपाय से सभी 


मूकबधिरों को बोलता सिखा देना चाहिए । भ्रधिक से भ्रधिक जितनी बोलते | 


की क्षमता उनमें हो उतना बोलना सिखाता लाभकर होगा । [ go fre ] 


ER 


स्थिति: ११° ३०' go mo तथा ७६? ३० qo do | यह 
मद्रास राज्य के मदुरे जिले के इसी नाम के तालुक का केंद्र है । 


ug ऊदी से कालीकट तथा मैसूर से मद्रास जानेवाली सड़कों की चोमुहानी _ 
पर गूडलूर धार के नीचे स्थित. है। यहाँ सप्ताह में एक दिन बाजार लगता है 
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जिसमें मेसूर तथा ऊटी के बीच वस्तुश्नो का श्रादान प्रदान होता है । श्रालू, 
सब्जियाँ तथा यूक्षिप्टस का तेल मुख्य व्यापारिक पदार्थ हें । यहाँ जिला 
` मुंसिफ,डिप्टी तहसीलदार, सरिश्तेदार- मजिस्ट्रेट तथा सब रजिष्ट्रार के कार्या- 
, लय हैं। चर्च, भ्रस्पताल, डाकघर, थाना, लड़कियों के लिये उच्चांगल विद्यालय 
तथा दो यात्री बँगलों की सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध हैं। यह नगर कॉफी 
उत्पादन तथा सोना खोदने के व्यवसायों के उत्कर्षं के समय काफी प्रसिद्ध 
था पर इन dui के हास के साथ ही इसकी भी अवनति हो गई। इसकी 
जनसंख्या २४,६३५ (१६६१) है । [ sro fito ] 


WIRE ( राजगिर, विहार ) राजगृह या गिरिब्रज की पाँच 
: पहाड़ियों में से एक । इसका उल्लेख पालि ग्रंथों में है जहाँ 
इसे गिज्झकूट कहा गया है । यह वेपुल्य ( एक श्रव्य पहाड़ी ) के दक्षिण 
में स्थित थी । संभवतः इसका नामकरण इसके शिखर का प्राकार गिद्ध 
के समान होने से हुमा था | गौतम बुद्ध को यह पहाड़ी बहुत प्रिय थी 
आर जब वे राजगृह में होते तो वर्षाकाल गृध्रकूट को एक सुंदर गुफा में 


ही बिताते थे । उन्होंने राजगृह के जिन स्थानों को रुचिकर एवं सुखदायक . 


बताया था उनमें TARE भी था । 

चीनी यात्री फाद्यान के अनुसार गौतम बुद्ध ने इस स्थान पर अपने 
प्रिय शिष्य भ्रातन्द की, TA का रूप धारण करके डरा देनेवाले मार से 
रक्षा की थी मरौर इसी कारण इसका नाम TARE पड़ गया था । फाह्यान 
ने लिखा है कि बुद्ध जिस गुफा में निवास करते थे वह पर्वतशिखर से तीन 
ली (=१ मील ) पर थो । युवातच्चांग ने इंदसिला गुहा नाम से जिस 
स्यान का उल्लेख किया है वह यही जान पड़ता है। 

que की पहाड़ी का भ्रभिज्ञात राजगिर के निकट स्थित छठा गिरि 
से किया गया है । इस पहाड़ी में दो प्राकृतिक गुफाएँ भ्राज भी वतंमान 
€ जिनमें से एक में सात बुद्धं श्रौर मेत्रय की दो पंक्तियों में स्थापित मूर्तियों 
प्राप्त हुई थीं । गुफाग्रों के बाहर दो प्राचीन प्रस्तरमित्तियों के श्रवशेष भी 
मिले हैं । पास ही कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के वाद एक agar पर "da छोटे 
छोटे बौद्ध मंदिर दिखाई देते हैं । इन बातों से इस स्थान का प्राचीन महत्व 
प्रमाणित होता है । दूसरी या तीसरी सदी ई० की एक मूतिकारी में भी 
गृघकूट की प्रसिद्ध गुफाग्रों का seu किया गया है । गृधकूट से प्राप्त 
कलावशेष नालंदा संग्रहालय में सुरक्षित हैं। [ fo go मा० ] 


TAU! ( Sciatica) तंत्रिकाशल (Neuralgia) का ag एक 
प्रकार है, जो बड़ी गृध्रसी तंत्रिका Sciatic nerve ) में सर्दी 
लगते से या ्रविक चलने से श्रथवा मलावरोध श्रौर गर्भ, भ्रबुंद ( tumour ) 
तथा मेरुदंड ( Spine ) की fagfaut, इनमें से किसी का दबाव तंत्रिका 
या तंत्रिकामूलों पर पड़ने से उत्पन्न होती है। क्वचित्‌ तंत्रिकाशोथ ( Neu- 
ritis ) से भी यह होती है | 
पीड़ा fadadfa (hip joint) के पीछे प्रारंभ होकर, घीरे धीरे 
तीव्र होती हुई, damani से age तक फेलती हे । घुटने भ्रौर टखने के 
पीछे पीड़ा श्रधिक रहती है । पीड़ा के श्रतिरिक्त पैर में शूस्यता ( num- 
bness ) भी होती है । dia रोग में श्रसह्य पीड़ा से रोगी विस्तरे पर पड़ा 
रहता है । पुराने (chronic) रोग में पैर में क्षीणता श्रौर सिकुड़न उत्पन्न 
होती है । रोग प्रायः एक AR तथा दुश्चिकित्स्य होता है । उपचारा के लिये 
सर्वप्रथम रोग के कारणा का निश्चय करना श्रावश्यक है। नियतकालिक 
( periodic ) रोग में श्रावेग के २-३ घंटे qd क्त्रिनीन देने से. लाभ होता 
है । लगाने के लिये co बी० dro लिनिमेंट तथा खाने के लिये फिनैसिटीन 
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तंत्रिकाकषैणा (stretching) से इस रोग में लाभ होता है । परंतु 
तंत्रिकाकषेण अन्य उपाय बेकार होने पर ही किया जाना चाहिये । 
[ भ० गो० घा० ] 


गृह मानव ने ग्रपने निवास के लिये घर बनाना कब श्रोर कैसे प्रारंभ 
किया, इसकी कल्पना मात्र हो सकती है । गृह मनुष्य की प्राथमिक 
श्रावश्यकता है, Aa: मानव सभ्यता का इतिहास ही “AY की कहानी है 
six सम्यता के विभिन्न सोपानों पर स्थित विभिन्न जातियों के गृहों को 
देखकर उन सभी अवस्थाश्रों का श्रनुमान किया जा सकता है जिनसे उस 
स्थान की कोई सभ्य जाति पार हो gat होगी । स्पष्ट है कि पाषाणकाल . 
में, कम से कम समशीतोष्ण प्रदेशों में तो ्रवश्य, मनुष्य प्राकृतिक गुफाश्रों 


में ही रहता था उस समय भी उसने उन्हें सजाने के प्रयल किए होंगे... | 


जैसा कि फ्रांस भ्रोर उत्तरी स्पेन में कहीं कहीं पाई जानेवाले गुफाग्रों के 
भित्तिचित्रों से प्रकट होता है। यह भी श्रनुमान किया जा सकता 
हे कि वन्य जातियों ने गर्म देशों में झोपडी जैसी कोई चीज जरूर बनाई 
होगी । कुछ श्रादिम जातियां aa भी भोपड़ियाँ बताती हैं। 'प्रमरीका 
की 'इंडियन' जाति गुंबदनुमा ढाँचे पर चमड़ा लगाकर अपनी “विगवाम' 
नामक भोपड़ीबनाती हे । दक्षिणी भारत के टोडा श्रादिवासियों की बाँस 
ग्रौर सरपत की लंबी गुंबदनुमा कोपड़ी का भी प्राय: यही रूप होता है। 
धीरे धीरे ग्रुफावासियों ने श्रमुभत्र किया होगा कि गुफा के श्रागे कुछ 
पत्थर ( दीवार की भाँति रखकर और मध्यवर्ती स्थान पर लकड़ी या 
चमड़े की छत सी बना कर गुफा को श्रोर बड़ी तथा श्रारामदेह बनाया 
जा सकता है। संसार के विभिन्न भागों में ऐसी 'बिकसित' gum 
धीरे धीरे श्रौर भी 'सुधार' होते रहे । इस प्रकार झोपड़ियों में भ्राज के 
लकड़ी के मकान का um गुफाश्रों में श्रा्ुनिक पक्के मकानों का बीजरूप 
मिलता है। प्रारंभ में शायद एक ही कमरा होता था, कितु जेते जैसे 


` सभ्यता फैली जीवन जटिलतर होता गया, निवास के श्रौर भाग विभाग 


होने लगे । इसके लिये श्रनेक गोल झोपड़ियों को पास पास एक ही घेरे के 
भीतर बनाया जाने लगा ५ ऐसी ही झोपड़ियों के, जो शायद घास फूस 
ae कभी कभी कच्ची ईटों की भी हुआ करती थीं, फर्श श्रौर नीवों के 
प्रवशेष wap स्थानों पर मिले हैं, जिन्हें उत्तर पापाणयुगीन बताया 
जाता है । ; 

ऐसी श्रवस्था संसार के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न समयों पर d d 
युनान, मिस्र श्रोर रोम में सभ्यता का उदय सबसे पहले GAT माना जाता 
है। वहाँ पाषाणकाल २०वों-३०वीं शती ई० qo Rar जाता है । पाश्चात्य 
विद्वानों के मतानुसार भारत में १०वीं-१५वीं शती ई० qo में श्रार्यो ते 
श्राक्रमणा किया । उस समय वे उत्तरपाषाण काल से गुजर रहे थे तथा 
ोपड़ियों या गुफागृहों में रहते थे । किंतु हडप्पा uh मोहनजोदड़ो में 
प्राप्त सुनिविष्ट विशाल नगरों के श्रवशेषों ने उन्हें यह मानने को बाध्य कर 
दिया है कि भारत में भी २०वीं-३०वीं (या ४०वीं) शती ई० qo में उत्कृष्ट 
कोटिं की सम्यता विद्यमान थी । 

हडप्पा, मोहनजोदड़ो श्रौर सिंधुघाटी की ser पुराकालीन नगरियाँ 
बड़े बड़े व्यापारियों की बस्तियाँ थीं, जो नागरिक जीवन ale भौतिक 
सुविधाश्नों के प्रति जागरूक रहते हुए उच कोटि की सामाजिकता का निर्वाह 
करते थे । उनके सादे श्रौर प्रयोजनात्मक भवन. प्रायः निवास, गोदाम, 
स्नानागार, या कुएँ होते थे । बड़े महल या मंदिर होते के कोई चिह्न नहीं 
मिलते । नालियों की व्यवस्था ऐसी उन्न कोटि की थी, जैसी भ्रनेक ग्राधुनिक 
भारतीय शहरों में भी नहीं पाई जाती । दीवारों में से ईटों के निकास 
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ae समय पत्यर के बड़े बड़े खंभों पर बड़ी बड़ी शिलाएँ रखकर कृत्रिम 
URIS बनाए जाते थे; श्रौर यह भी माना जा सकता है कि स्थानीय 
लकड़ी की, श्रादिकालीन स्वरूप की वास्तुकला भी विद्यमान थी । 

` वैदिक साहित्य में वाशित प्रसंगों से स्पष्ट है कि उस समय इंट, पत्थर 
श्रोर लकड़ी का प्रयोग सामान्य तथा कलापूणां भवननिर्माण के लिये होता 
था । बौद्ध धर्म का प्रसार जब उत्तर-पश्चिम ( गांधार ) की श्रोर gat तो 
तद्देशीय उत्तर-पुरा-कालीन संस्कृति के संपक में श्राने से घामिक तथा Ue 
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मसाले के ही रखे जाते थे श्रौर भार सीवे नीचे की ओर ही पड़ता था । 


* 


भवतों के निर्माण पर पश्चिमी प्रभाव पड़ा, जिसकी छाप कश्मीर की मध्य- | 
कालीन वास्तुकला पर भी दिखाई पड़ती है। युनानी ( डोरिक ) पद्धति की 
प्रतीक चतुमुंखी तोरणावली श्रौर स्तंभशीषं प्रयुक्त होने लगे । संधिबंध के 
लिये मसाला ( गारा या चूना ) तथा डावेलों ( खूँटियों या कीलों ) का 
प्रयोग भी ग्रारंभ हुआ । इससे पहले की भारतीय निर्माणकला परंपरागत, 
सुखी चिनाई तक ही सीमित थी, जहां सभी xz एक दूसरे पर बिना 
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चित्र १. विविध प्रकार के गृह 


१. टंड्रा निवासी एस्किमो के बरफ के घर 
समूह में पेड़ों के ऊपर झोपडे; ७९. अमरीका के 
^ 4 
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__इगलू ; २. चीत में नावों पर गृह; ३: खिरगीज श्रौर रूसी bios के डेरे; ४ पवी दीप" 
às इंडियन का डेरा ; ५. Weald मे सभ्य भ्ररवों के कचे घर ; ७. सहारा के बदुदुभ्रों के 


डेरे तथा ८: अफ्रीका के जूलू' लोगों की भोपड़ियाँ l 
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गुप्तताल ( ३२०-६०० ई० ) में देश भर मे निर्माणशक्ति के भ्रनेक 
dia फूट निकले श्रौर भारतीय वास्तुकला, जिसका चरम विकास गुफा- 
गृहों ( भ्रजंता, इलोरा आदि ) या स्तूपों (साँची भ्रादि ) के निर्माण में 
पहुँच चुका था, सुंदर स्तंभों से अलंकृत चिपटी छतोंवाले चौकोर मंदिरों 
को रूप देने लगी । कभी कभी छत के ऊपर एक छोटी कोठरी भी बनाई 
जाने लगी, जो वाद के दक्षिण के मंदिरों में शिखर के रूप में विक- 
सित हुई । 

१०-१३ शती Ze के मंदिरनिर्माण के महायुग की युरोप के सम- 
सामथिक रोमनेस्क AX गॉथिक युगों से तुलना की जा सकती है। उत्तरी 
या व्रार्य-पद्धति का जोर ऊंचाई की AR था, जिससे खजुराहो (मध्य प्रदेश) 
और भुवनेश्वर ( उड़ीसा ) की प्रभावशाली कृतियां प्रकट हुई । दक्षिणी 
या द्रविड़ पद्धति का जोर क्षेतिज विस्तार की शोर था, जिससे मुख्य मंदिरों 
में स्तंभबहुल मंडप तथा अनेक गोपुरों से युक्त विशाल घेरोंवाले प्रांगण 
संमिलित किए गए । गृहनिर्माण के लिये विकसित निर्माणकला का प्रयोग 
राजपुताना के राजमहलों श्रौर सामंतों के निवासों में मिलता है, जहां 
विशाल भवन भीतर बाहर से बिलकुल सादे हैं, fag खिड़कियों, द्वारों, 
छजों, गवाक्षों A शिखरों में सुंदर कारीगरी को हुई है। घरों के ga- 
भाग को नीचे से ऊपर तक RASA करनेवाला श्रहमदाबाद का लकड़ी 
की खुदाई का काम गुजराती कला की विशिष्टता है। 

तोरण wt गुंबद ( देखिए ‘dae’ ) का प्रयोग मुसलमानी कला की 
देन है, जिसने हिंदू कला को भ्रपने सांचे में ढाल लिया । भ्रकबर ने दोनों 
के एकीकरण का महाप्रयास किया । जहाँगीर काल में लाल पत्थर AIK 
संगमरमर, का संमिलित प्रयोग हुआ, जो शाहजहाँ ( १६२७-५८ $o ) 
के लाल किला ( दिल्ली ) झौर ताजमहल ( भ्रागरा ) के रूप में मानो परी 
महल ही घरती पर उतार लाया। मुसलमानी कला की विशेषता 
विशाल उद्यान, जलाशय, जलसूत्र ( जो महलों के बीच में agua थे ) 
HK ऊँचे दरवाजे हैं । ! 

युनान, मित्र ak रोम की सभ्यता भी तद्देशीय निर्माणपद्धति को 
प्रभावित करती हुई विकसित हुई । नासास में १५वीं शती ई० go के 
महलों के खंडहर मिले हैं, जिनमें लकड़ी का प्रयोग हुआ प्रतीत होता है। 
मिच्न के देर-प्रल-बाहरी के मंदिर तथा वेनी हसत के मकबरे ३०वीं शती 
$e qe के बने कूते जाते हें । तेल-भ्रस-सुलतान में प्राप्त घरों श्रौर मंदिर 


` के अवशेष ARA नामक नगर के माने जाते हैं, जिसे इसराइलियों ने 


संभवतः १४वीं शती ई० qo में आक्रमण करके नष्ट कर दिया था | 
मरा सागर के उत्तर में जॉडंन घाटी में एक नगर का पता लगा है, जो 
पूर्व-ताम्र-काल ( २५वीं से १९वीं शती ई० qo ) का समभा जाता है। 
श्रलजीरिया में रोमन सेनानियों को बसाने के लिये लगभग पहली शती go 
में परंपरागत रोमन शेली में निमित घरों के श्रवशेष मिलते हैं। ईरान 
की राजघानी 'तेजीफन' में, जो सन्‌ ६३७ ई० में बुरी तरह ay हो गई 
थी, ऊँची श्रौर चौड़ी डाटदार md भी बनने लगी थीं । युनानी शैली में. 
एशियाई शेली की छाप भी स्पष्ट दिखाई देती है । 


'कितु इन सबसे उन देशों के जनसाघारण के घरों पर कुछ प्रकाश 


नहीं पडता । संमवतः पश्चिम में भी कला का विकास गिरजाघरों wz 
घनिको के महल्नों तक ही eur । किंतु महान्‌ श्रौद्योगिक क्रांति के साथ 


साय पाश्चात्य जगत्‌ में, विशेषकर कसबों श्रौर नगरों में, गृह-निर्माणा-रोली - 
में भी क्रांति श्राई द्रुत गति से नए नगर बसे, दुततर गति से उनकी . 


श्रावादी बढ़ी तथा जलसंभरणा, शौचालय और प्रकाश संबंधी नवीन सुवि- 
धाग्रों के कारण जीवनस्तर भी उठा । इन सभी ने श्रपना प्रभाव दिखाया 
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प्रौर आवाससमस्या सामने श्राई। सरकारों ने योजनाएँ garg, नियम 
बनाए श्रौर न्यूनतम स्तर निर्धारित किए। फलतः गगनचुंबी इमारतें 
जिनमें जनसामान्य के श्रांवास की भी व्यवस्था है, प्रकट हुई ag 
बड़े महलों के स्थान पर सस्ते श्रौर छोटे, किंतु सुविधाग्रों से युक्त, घर 
बनने लगे । 

. भारत में भ्रंग्रेजों के umb पर राजधानियों में विशाल महल भ्रौर 
कार्यालय आदि बने, जिनमें पौर्वात्य श्रौर पाश्चात्य कला का सुंदर संमिश्रण 
मिलता है । स्वतंत्रताप्राप्ति के पश्चात्‌ सर्वतोमुखी औद्योगिक विकास के 
साथ सामान्य घर भी बनाए जाने लगे। ऊंची इमारतें बनीं तथा श्रमिकों az 
ग्रामीणों के लिये घर बनाते के सरकारी प्रयास होने लगे । प्रत्येक प्रांत में 
सरकार ने गृहनिर्माण के लिये ऋणायोजना श्रारंभ को है, जिसके siga 
छोटी किस्तों में ऋणाभ्रुगतान की व्यवस्था हे । थोड़ी श्रायवालों के चिप” 
दो कमरों के एक श्रादर्श गृह का प्रारूप चित्र २ तथा ३ में दिखाया है। 
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चित्र ३. पूर्वोक्त गृह का भीतरी नकशा 


क. फूलों की क्यारी; ख. खिड़की; द. दरवाजा; स्ता, स्नानागार; 
xil. शौचकक्ष; To go. प्रक्षालनकुंडिका; Xo पा०, प्रक्षालन 
पात्र तथा प. पर्दा । 


एशिया में wa भी शताब्दियों पुरानी शैलियाँ भ्रपनाई जा रही हैं। 
स्तंभो से घिरे थ्रांगन श्रौर पटी छतवाला मोरक्को का श्राधुनिक गृह प्राचीन 
रोम श्रौर सीरिया की श्रांगनवाली शैली का ही वंशज है। बाहरी ale 
भीतरी ( हरम ) दो भागों में घर का «विभाजन रोम की प्राचीन परंपरा 
की श्रनुकृति है । मिश्र और टर्की में श्रलवत्ता खुले alma रखने की प्रथा 


CC-0. UP State Museum, bd ह गल हुए अभिकल्पवाले घरों में भी प्राय! 
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केंद्र में एक बड़ा कक्ष होता है, जिसमें फव्वारा रखना पसंद किया जाता 
हे ag भी जलाशययुक्त खुले भ्रॉगन का प्रतिरूप ही लगता है । 

प्रत्येक स्थान की गृह-निर्माण-पद्धति स्थानीय परिस्थितियों, यथा 
प्राकृतिक दशा, जलवायु, उपलब्ध साधन सामग्री तथा निवासियों की 
mrs क्षमता से निर्देशित होती है। भूकंपों द्वारा हानि से बचने के 
लिये जापानी कागज का श्रधिक प्रयोग करते हैं। खिसकाई जा सकतेवाली 
safai ( पदें ) श्रौर लकड़ी का श्रधिक प्रयोग इनकी विशेषता है। 
थे घर को gaz, सुखद, शानदार We चित्ताकपंक बनाते हैं। इसके 
विपरीत चीन में nina रखने की परिपाटी aa भी है। स्तंभों से युक्त 
दालान तथा तुल्यदर्शी बड़े कक्ष प्राचीनता का वातावरण बनाए रखते हैं । 


= Mae घनी होने के कारण लोग नदियों zx समुद्र में भी सावों पर 


घर बनाकर स्थायी रूप से रहते dg खिरगीज तथा रूसी स्टेपों में चरवाहें 
घास की खोज में इधर उधर घूमते रहते हैं, ud: श्रस्यायी डेरों में ही 
जीवन बिताते हैं। मंगोलियावाले भी प्रायः खाल के डेरों में ही रहते Lf 
पूर्वी द्वीपसमुह में निरंतर वर्षा, सड़ी गर्मी, भाँति भाँति के मखी मच्छर, 
zx विषुवतीय वनों के हिंसक जीवों से बचने के लिये पेड़ों पर ही 
भोपड़ियां बनाई जाती हे । श्ररब के सभ्य लोग मरूद्यानों या नदियों के 
पास कच्चे घर बनाकर रहते हैं । भ्रफ्रीका के घास के मेदानों में जूलू लोग 
गोलार्ध के आकार की झोपड़ी बनाकर, ऊपर सिरे पर gal निकलने के 
लिये छेद छोड़ देते हैं । 

do Ao — मानसार वास्तुशाक्न; समरांगण सूत्रधार ( भोज ); 
to ए० मैकडॉनेल : इंडियाज पास्ट तथा पी० एम० श्रावरसेल : एंशि- 
एंट इंडिया । [ Ro mo go ] 


गहनिर्माण के सामान प्राचीन समय से ही संसार के sa 


भागों में. विविध प्रकार की शिलाएँ 
भवननिर्माण के कार्यों में श्राती रही हैं। भारत भी उन कतिपय देशों में 
है जो इस कायं में सहस्नों वर्षों से निपुण रहे हैं भ्रौर भ्राज भी विभिन्न 
प्रकार के पत्यरों से तिमित maa भवत हमारी सभ्यता श्रौर संस्कृति का 
संदेश दे रहे हैं । मध्यकाल एवं श्राधुनिक काल में भी प्रतेक भवन इन 
पत्थरों से बनाए गए, जो सुंदरता के उत्कृष्ट उदाहरण &I 
भवननिर्माण में प्रयुक्त शिलाश्ों में कुछ विशेषताएं होनी भ्रावश्यक 
हैं, उदाहरणाथ ऋतुक्षरण रोकने की क्षमता, खनन में सुगमता, qui 
एवं सुंदरता श्रादि । निर्माणशिलाश्रों में निम्नांकित मुख्य हैँ 
बलुआ पत्थर -- यह पत्थर मुख्य रूप से विष्य पर्वतमाला में प्राप्त 
होता है। इसके इतने विशाल खोत हैं तथा यह इतनी भ्रविक सुविधा से मिल 
जाता है कि प्रतेक कार्यो में इसका उपयोग सहज ही संभव 21 विध्य 
पर्वतमाला का बलुझा पत्थर समान प्राकार के, सूक्ष्म कणों से निमित है 
तथा इसकी बनावट ( texture ) भी शिलाझों में लगभग नियमित तथा 
समान रहती है। यह लाल, पीले तथा भूरे भादि श्रनेक वर्णो में प्राप्य 
$1 man स्थानों पर इसके खननकेंद्र हैं, जहाँ से यह देश के विभिन्न 
भागों में भवननिर्मांण कार्यो में उपयोग के लिये वितरित किया जाता है 
मध्यकालीन तथा भ्रर्वाचीन HAG उत्कृष्ट Wadi का निर्माण इस पत्थर 
से किया गया है। भारत में उत्खनित सभी पत्यरों में इसका स्थान 
सर्वोच्च है । x aes 
७ चूना पत्थर — भारत में gat पत्थर भी देश के se भागों मे 
fat मात्रा में प्राप्त होता हे । कुछ समय पूर्व तक इसकी att अधिक 
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कार्यों में विभिन्‍न प्रकार के चूना पत्थरों का विशेष उपयोग होते के कारण 
इस क्षेत्र में पर्याप्त श्रन्वेषण की श्रावश्यकता हुईं है। उत्तम वर्ग का चूना 
पत्थर आजकल लोह तथा इस्पात उद्योग में द्रावक (flux) के रूप में, 
ग्रनेक रासायनिक कार्यों में, विरंजन up सोडा क्षार तथा केल्सियम 
कार्बाइड mfa के निर्माण में एवं शक्कर भ्रोर वस्रोद्योग में, प्रयोग किया 
जाता है । इसके अतिरिक्त सीमेंट वगं के चुना पत्थरों को विशाल afa 
योजनाग्रों के समीप भी स्थित करना पड़ता है । इन श्रनेक उपयोगों के 
कारण चूना पत्थर के विशाल निक्षेप देश के भ्रनेक भागों में उत्खनित हुए 
हैं तथा भ्रनेक पर खनन कार्य किया जा रहा 2. जिन प्रदेशों में चूना 
पत्थर का खनन मुख्यतः होता है उनमें उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, 
पूर्वी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र तथा सौराष्ट्र संमि- 


` लित हैं । भारतीय भुतात्विक सर्वेक्षण के श्रम्वेषणों के आधार पर सीमेंट 


के श्रनेक कारखाने स्थापित किए गए हैं तथा aaa का निर्माण कार्य 
चल रहा है। 
रासायनिक वर्ग का चुना पत्थर, जिसकी खपत भ्राजकल भ्रविकाबिक 
वृद्धि पर है, उत्तर प्रदेश के देहरादून तथा मिर्जापुर, मद्य प्रदेश के 
जबलपुर, मद्रास के तिनेवेली जिले, सौराष्ट्र में पोरबंदर तथा We एवं 
waa की खासी पहाड़ियों में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है । 
सन्‌ १६५६ तथा १६५७ में चुना पत्थर का उत्पादन क्रमशः 
८२,५३,००० टन तथा ६४,२०,००० टन था, जिसका मूल्य क्रमश 
३,२३६, २४,००० go तथा ३,६७, १३,००० qo हुआ | 
सीमेंट उद्योग -- adum तथा भविष्य में श्रावश्यक सीमेंट के 
लिये भारत में मूल कचामाल ( चूना पत्थर, जिप्सम, बाक्साइट, लेटराइट, 
मिट्टी तथा कोयला ) पर्याप्त मात्रा में पाए जाते St भ्राजकल सीमेंट 
चूनापत्थर तथा मृत्तिका, श्रयवा शेल के अत्यंत सूक्ष्म पिसे हुए मिश्रण 
द्वारा, जिसमें दानों ग्रवयवो का अनुपात सदैव समान रखा जाता 
है, तिमित होता है । मिश्रित पदार्थ, जो dem (slurry) के रूप में 
होता है, प्रारंभिक द्रवण (incipient fusion) तक, इस्पात के 
८-१० फुट ध्यास की लंबी, रंभ के श्राकार की भट्टियों में तप्त किया जाता 
है। इन algal में भीतर की श्रोर उष्मारोधी पदार्थों की ईंट लगी होती 
हैं तथा भट्टियां स्वयं ही एक ओर को थोड़ी झुकी रहती हैं, जिसमे मिश्रण 
धीरे घीरे सर्वाधिक संतप्त भाग की श्रोर बढ़े । इस संतप्त भाग को नियमित 
रूप से तप्त करने के लिये चूणित कोयला तथा निस्तप्त पदार्थों से निकलते- 
वाली tal के जलने से उत्पन्त उष्मा का उपयोग किया जाता है। इस 
प्रकार तप्त मिश्रण को जिप्सम के BU की उपयुक्त मात्रा के साथ मिलाकर- 
“बाल एवं zqa चक्की’ ( Ball and Tube Mills ) में saga किया 
जाता है। qeu चूण के रूप में इसी को “सीमेट' कहते हैं । 
qima समय में भारत में सीमेंट के लगभग ४४ कारखाने हैं, 
जिनका सन्‌ १६५७ में कुल उत्पादन ५६ लाख टन AT | ये कारखाने 
झपने कार्य में देशो चूना पत्यर और जिप्सम का प्रयोग करते हैं । परि- 
वहन सुविधा को दृष्टि में रखते हुए देश में सीमेंट के कुछ ऐसे नवीन कार- 
खाते स्थापित करने के प्रयत्न हो रहे हैं जो संपुर्ण देश में समान रूप से 
वितरित हों । दवितीय पंचवर्षीय योजना के श्रंत ( सन्‌ १९६०-६१ ) तक 
सीमेंट के २६ अतिरिक्त कारखाने भारत में स्थापित हो गए थे तया उत्पादन 
१ करोड़ ६० लाख टत से भी alas होने लगा था। 


जिप्सम --गत कई वर्षों से भारत में जिप्सम की खपत fea पर 


दिन बढ़ रही है। सिदरी खाद संयंत्र स्थापित होते के qd जिप्सम के | 


मष मेट उद्योग में 
Md हि गत ga दी वया म बति Ret वो, + ikw = o x ७ 


2. 1 


Sn 
“Radar मे एक खाद संयंत्र ने ऐमोनियम सल्फेट का उत्पादन मध्यम 
. स्तर पर प्रारंभ कर दिया । इसी प्रकार ३१ MRA सन्‌ १६५१ से 
- सदरी के खाद संयंत्र से भी ऐमोनियम सल्फेट का उत्पादन प्रारंभ हय़ा, 


ह 


गृहनिर्माण 


गहनिमाण के सामान 


जिसमें प्रति दिन १५००-२००० टन जिप्सम की श्रावश्यकता होती है। 

भारत विभाजन से पूर्व पश्चिमी पंजाब में लबराश्डुंलला ही जिप्सम 
का मुख्य स्रोत समझी जाती थी, कितु इसके पश्चात्‌ यह भाग पाकिस्तान 
में चला गया तथा भारत को AA स्रोतों की श्रावश्यकता का अनुभव ExT, 
जो बढ़ती हुई जिप्सम की खपत को पुरा कर सकें । परिणामस्वरूप भार- 
तीय भूविज्ञान सर्वेक्षण ने राजस्थान, मद्रास तंथा सौराष्ट्र मे जिप्सम के 
निक्षेपों का विस्तृत भ्रव्ययन प्रारंभ कर दिया | 

राजस्थान के जिप्सम निक्षेप जिप्साइट ( Gypsite ) के रूप में बीका- 
नेर तथा जोघपुर में पाए जाते हैँ तथा इन स्थानों पर जिप्सम के भंडारों 
का प्रनुमान पाँच करोड़ टन किया गया है। इन निक्षेपों में जमसर का 
निक्षेप सर्वाधिक विशाल तथा महत्वपूर्ण है थोर यही स्रोत श्राजकल सिंदरी 
के खाद संयंत्र की आवश्यकतापूर्ति करता है । मद्रास के तिरिचिरपल्ली 
जिले के भ्रंतगंत क्र्टिशियस शिल्लाभ्रों ( cretaceous rocks ) की 
अनियमित पट्टिकाम्रों ( veins) में जिप्सम मिला है तथा श्रनुमानित 
मात्रा प्रत्येक १० फुट की गहराई के लिये ३० लाख टन है । 

सौराष्ट्र में मृत्तिकाओं तथा saga ( maris) में तृतीयक युग के 
याज' चूनापत्थरों के आधार के समीप जिप्सम के प्राप्तिस्थान हें । विशाल- 
तम निक्षेपों में, जो हलर जिले में खाड़ी के समीप मिले हैं, २५ लाख टन 


- जिप्सम की मात्रा होने का अनुमान है। 


कुछ विशाल निक्षेप हिमालय के कुछ भागों, जैसे कश्मीर, सिक्किम, 
तथा भूटान एवं भारत के भ्रन्य भागों में प्राप्त हुए हैं। कश्मीर के निक्षेप 
तो aad ग्राशाजतक हैं, यद्यपि परिवहन के श्रभाव के कारण इनका 


` उपयोग झभी निकट भविष्य में संभव नहीं है, तथापि पुनियोजित कार्यक्रम 


के पश्चात्‌ ये निक्षेप श्रत्यंत लाभप्रद होंगे, इसमें संदेह नहीं । 

सन्‌ १६५७ में जिप्सम का उत्पादन ६,२२,००० टत gu, जिसका 
मूल्य ५७,६३,००० रुपए होता है । इसी वर्ष १,५१० टन जिप्सम, जिसका 
मूल्य ८३,००० २० हुआ, निर्यात किया गया । द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
के श्रंत तक जिप्सम का उत्पादन १६,७०,००० टन हो जाएगा | 


संगमरमर — प्राचीन, मध्यकालीन एवं श्रर्वाचीन काल में भारत A 


` रेक भव्य भवन संगमरमर से निमित हुए । यद्यपि भारत में श्रनेक स्थानों 


पर संगमरमर प्राप्त होता है, तथापि उत्तरी पश्चिमी भारत का संगमर- 
मर अपने गुणों में श्रद्धितिय है। नागौर जिले में मकराना नामक स्थान का 
संगमरमर ग्रत्यंत सुंदर होता है, जो श्रागरा स्थित ताजमहल के निर्माण में 
प्रयुक्त हुश्रा था । राजस्थान के अ्रतेक भागों में विभिन्न gut एवं विभिन्न 


MER के कणों दारा निमित संगमरमर प्राप्त होता है। इसके प्राप्तिस्थान 


जोघपुर, जयपुर, उदयपुर तथा, अलवर श्रादि da 
मद्रास के कोयंबटूर तथा Gu के चितालद्रुग श्रौर मैसूर जिलों में 


exis वर्ण का संगमरमर मिलता है। कुछ निक्षेप सेलम, मदुराई 
` तिञ्नेलवेली जिलों में भी हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर, बेतूल श्रौर छिद- 


वाड़ा तथा महाराष्ट्र के नागपुर तथा सिवनी जिल्लों में भी संगमरमर के 


oo उपयोगी निक्षेप प्राप्त हुए हैं। बड़ौदा से सुंदर हरा, गुलाबी तथा 
' श्वेत, रीवाकंठ से काला, ग्रांध्र में कुल जिले से पीत-हरा तथा पीला एवं 


कृष्णा तथा Sex जिलों की नारंगी विरचनाश्रों से लेकर पीत-समुद्रीहरा 
श्र!दि बो तक के संगमरमर मिले gI . | à 
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गृहप्रबंध 


तथा चंबा ग्रादि में स्लेट पत्थर का खनन किया जाता है तथा 
इसको घरों की छतों के निर्माणकार्य में प्रयोग किया जाता हे | 


- घोलाधर शृंखला का स्लेठ पत्थर Maa उपयोगी है तथा विविध श्राकारों 


मे प्राप्त होता हे । यहाँ स्लेट पत्थर qgan शुद्ध सिलिकीय शिला 
( siliceous rock ) के रूप में मिलता है, जिसका वर्ण पीला-भुरा है । 
कांगड़ा घाटी स्थित पंजाब के धमंशाला जिले में कुनपारा नामक स्थान 
पर स्लेट का खनन होता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की चिचोट 
तहसील में तथा पांडोह के समीप भी स्लेट पत्थर निकाला जाता है। 
पुर्वी पंजाब के गुड़गांव जिले में रेवाड़ी के पास भी खनन कार्य किया जाता 
21 कुछ स्लेट पत्थर बिहार के सिंहभूम ale मुंगेर जिलों में भी हैं, 
कितु इतका afaa उपयोग नहीं होता । ater के कुर्ल जिले में मरकापुर 
नामक स्थान पर स्कूल-स्लेट का खनन किया जाता हे । तेल्लोर जिले 
भी स्लेट के कुछ निक्षेप हैं । 

विभिन्न वर्गो का स्लेट पत्थर महाराष्ट्र, कश्मीर, मध्य प्रदेश, मेसूर तथा 
aaa प्रादि प्रदेशों में प्राप्त होता है । 

भवननिर्माण के अन्य पत्थर -- ग्रेनाइट, वेसाल्ट, चारनोकाइट तथा 
ga श्रनेक शिलाएँ भारत के विभिन्न भागों में प्रचुरता से मिलती हैं तथा 
सुविधानुसार खनन स्थानों के समीप के क्षेत्रों में ही इनका प्रयोग भवन- 
निर्माण के कार्यो में किया जाता है । [ वि० ato go ] 


FEITA के कई विभाग हैं: 
१, मकान का प्रबंध -- ग्राजकल धरों का श्राकार अपेक्षाकृत छोटा 
हो गया है। पहले साधारणतः घर बहुत बड़े बड़े हुश्रा करते थे । उनमें 


मनमाना स्थान प्राप्त किया जा सकता था । शहरों में तो श्रव छोटे घर ही 


Qum बनने लगे हें । इनका प्रबंध करने में कुछ श्रधिक सुविधा होती 
है, परंतु ्रधिकतम सू बुक की ग्रावश्यकता होती है। घर में Asay 
मात्रा में वस्तुएँ रखने के स्थानों का प्रबंध रहना चाहिए । दीवारों में ताखे 
रौर ग्रलमारियाँ बना देनी चाहिए । जिस स्थान पर जिन वस्तुग्रों की 
श्रावश्यकता हो SS उसके पास ही रखना चाहिए । रसोईघर में eis या 


ताले बरतनों के रखने के काम में भ्रा सकते हैं । दीवार से लगाकर बनाते | 


से बीच का स्थान बचा रहता है। दीवार में बनी भ्रलमारी A "e 
श्रौर मसाले इत्यादि रखे जा सकते हैं कोयला, लकड़ी इत्यादि का सबसे 
श्रच्छा स्थान सीढ़ियों के नीचे कोठरी बताकर. प्राप्त किया जा सकता 
है । स्नानघर में छोटे ताख हों तो उनमें साबुन इत्यादि रखे जा सकते 
हैं। भ्रच्छी मात्रा में लगी खूँटियो कपड़े टांगने के काम में श्रा सकती हैं | 
सोते के कमरे की पूरी दीवार में श्रालमारी हो तो कपड़े रखने ale टॉगने 
की सुविधा होती है। नीचे दराज देकर, विशेष प्रकार के पलंग बना लिए 
जायें तो वे दराज फालतू बिस्तर रखने. के काम में श्रा सकती d! SU 
मारी के पल्लो के भीतरी भाग में छोटी कीलें गाड़कर पतली डोरी ala लें तो 
वे टाई टॉगते के काम में भ्रा सकती हैं । कपड़े टॉँगने की घोड़ी के नीचे तख्ता 
लगा लें, तो जूतों को स्थान मिल सकता है। भंडारघर में कई elg बना 
लेने से बहुत सामान रखा जा सकता है। | i 

घर में प्रत्येक काये कलाप के लिये gar श्रलग व्यवस्था रहती 
चाहिए | भोजन बनाने का कमरा, श्रर्थात्‌ रसोईघर, सोने का कमरा, 


बैठने का कमरा इत्यादि श्र॒लग mre हों तो विशेष सुविधा होती है। - 
कम कमरे हों तो, रसोईघर में ही भोजन करने के स्थान का तथा बैठने के 


` सेद पयर m हिमालय के STF Gert ॥ तह CISD सदयं के लिखते पढ़ने के स्थान का प्रबंध 


| 
| 
| 


ee 


मेज लगाकर श्रासानी से किया जा सकता हे । शोचालय एवं स्नानघर 


एक ही स्थान पर बनाए जा सकते d । शौचालय में फ्लश हो तो सर्वोत्तम है। 


रसोईघर में ही बर्तन रखने के लिये टॉड़ बना लेनी चाहिए | दीवार में 
खूटिएँ लगाकर चमचे, कलछियाँ इत्यादि टांगी जा सकती हैं ufa श्रलग 
से भंडारघर न बनाया जा सकता हो तो दीवार में ऊँचे खातों को 
ग्रलमारी बनाकर टिनों में बंद करके Aa, मसाले इत्यादि रखे जा 
सकते हूँ । 
मकान का फर्श पका होना श्रावश्यक 21 इससे सील से रक्षा होती 
हे । मोजेइक के फर्श श्रधिक सुंदर एवं स्वच्छ होते हैं। श्रांगन का CEU 
खुरदुरे सीमेंट का हो तो काई नहीं लगती । नालियां पकी होनी चाहिए, नहीं 
तो पानी चारों ओर बहता है । 
^ मकान की भीतरी सजावट स्थान एवं श्रावश्यकता के श्रनुरूप होती 
चाहिए । सजावट में प्रकाश एवं रंगों के चुनाव को प्रधानता देनी 
चाहिए । भ्रॅघेरे कमरे की दीवारों पर हलका या सफेद रंग करना उचित है, 
अरस्यथा कमरा श्रौर भी Ta तथा छोटा दिखाई पड़ता है। मेज कुसी 
ग्रादि साजसजा कमरों की नाप के अनुसार होनी चाहिए और ve इस 
प्रकार लगाना चाहिए कि भ्रधिक से ग्रधिक स्थान रिक्त रहे। कमरों के 
फर्श यदि मोजेइक या सीमेंट के चिकने बने हों तो उतपर दरी या कालीन 
बिछाने की अवश्यकता नहीं हे । भेजें इस प्रकार की हों कि उनपर 
अधिक से ufum सामात रखा जा सके । श्रावश्यकता से धिक साजसजा 


नहीं रखनी चांहिए । जिस वस्तु का जहाँ श्रधिक उपयोग हो उपे वहीं . 


रखना चाहिए । सजावट सादी हो सकती है श्रौर भइकीली भी, परंतु वह 


घर-के अनुकूल होनी चाहिए । ग्राथिक ez से sx उपयोगिता की दृष्टि : 


से साजसजा चुननी चाहिए । केवल धन के प्रदर्शन के लिये कमरे को 
माप का ध्यान न रखते हुए सामान की भीड़ लगाता कमरे को दुकान 
का रूप देना है । अतः इस बात का घ्यान रखते हुए सजावट करनी 
चाहिए कि हमें घर में रहना है श्रौर सुविधापूर्वेक रहना है। परदे धूप, 
चमक, ठंढ इत्यादि से रक्षा करते के लिये होते चाहिए। एतदर्थं गहरे रंग 
के मोटे कपड़े भ्रधिक उपयोगी होते हैं । कमरे की दीवारों के रंगों से मेल 
खाते रंगों के परदे, कुसियों की खोलियां, akai sx मेजपोश हों तो 
सुरुचि के परिचायक होते है | i 

२. सफाई का प्रबंध — सफाई के भ्रावश्यक साधन निम्नांकित हैं : 

काइ — भाड़ फर्श की सफाई के लिये प्रयोग में लाई जाती है। 
काडू नारियल की सोक, सिरकी, ताड़ के पत्तो या फूल की होती है । 
नारियल की सींक की भाड़, TH एबं कठोर wd श्रौर दरी के लिये प्रच्छी 
होती है। फूल की भाड़, चिकने फशों के लिये अच्छी होती है । सिरकी की 
भाड़ कचे फर्श के लिये श्रधिक सुविधाजनक होती है। ARAN क्लीनर 
बिजली से चलते है श्रौर बड़ी अच्छी सफाई करते FE 

बुरुश — gum छोटे sk लंबे geri के होते हैं। इनसे सब प्रकार 
के फर्श भाडे जा सकते हैं । लंबे हत्यो के बुरुश से खड़े होकर काम frat 
जा सकता है, जो afaa सुविधाजनक होता है । quU कडे और नरम 


दोनों प्रकार के रेशों के होते हैं। कालीन साफ करने के बुरुश नरम रेशे. 


के होने चाहिए । 

पोछुना ( Mop ) — लंबे हत्ये के नीचे लकड़ी का तख्ता लगाकर 
उसमे मोटा कपड़ा या लंबे मोटे सूत जड़ दिए जाते हैं। मोजेइक के, या ग्य 
चिकने फर्श, इससे पोछे जाते हैं । छोटे फर्श हों तो बड़ा बोरा भिगोकर भी 
कौम चलाया जा सकता 5o 00 न 

झाडून — मोटे सूती कपड़े की राहन eB BE माती दै. 


‘Museum, Hazratganj. Lucknow nj: EUCKTOV RN 


Digitized by Sarayu Foundatiog Trust, Delhi and eGangotri 


Ls a5 eae, 


me 


नरम कपड़े की भाड़नें श्रच्छी होती हैं। चमकदार फर्नीचर इनसे पोंछने : 


से उसपर लकीरें इत्यादि नहीं पड़तीं । रोएँ भड़तेवाला कपड़ा भी श्रच्छा 
नहीं होता । पानी इत्यादि पोछने की भाड़न मोटी AIR पानी सोखनेवाली 
होनी चाहिए । 


शेमॉय का चमड़ा — ( Chamois leather) यह काच, चाँदी, ` 


श्रौर पालिशदार धातुओं को साफ करने के काम ग्राता है। इसे 
प्रयोग में लाने से इनकी चमक बनी रहती है । 

(३) सफाई के उपकरण — सफाई के उपकरण निम्तांकित हैं : | 

साबुन -- सावुन की टिकियां होती हैं । चुरा भी होता है। साबुन 
बहुत उपयोगी पदार्थ है । शरीर, कपड़े, ada इत्यादि सब कुछ इससे साफ 
किया जा सकता 2 । 

अम्ल -- ag, सिरका, भ्राम, इमलो, श्रॉक्सेलिक श्रम्ल, हाइड्रोक्ोरिक 
प्रम्ल, ये सब खटाईयाँ श्रावश्यकतानुसार काम में ग्राती हैं। इनसे धातु के 
ada के दाग* इत्यादि साफ किए जाते हैं । 

क्षारीय पदार्थ — घुहागा, सोडा, ऐमोनिया श्रौर चुना । 

तेल -- मिट्टी का तेल, पेट्रोल, श्रलसी का तेल, तारपीन का तेल । 
मिट्टी का तेल प्रायः मशीनों के भाग एवं कपड़े पर लगे चिकनाई- 
वाले दागों को साफ करने के काम में आता है। पेट्रोल कपड़ों की 
सूखी धुलाई के काम में श्राता है। शेष दोतों से पालिशदार वस्तुएँ साफ 
की जाती हैं | 

(४) वस्तुओं की सफाई : 


बर्तनों की सफाई -- ऐल्युमिनियम के adai को साबुन के पानी से . 


धोना चाहिए । यदि ठीक से साफ़ न हो तो नीवु रगड़कर गरम पाती से 
घो देना चाहिए। पीतल श्रौर तांबे के ada गरम राख से रगड़कर 
ata लेता चाहिए । दाग पड़े हों तो खटाई से रगड़कर ger देने चाहिए । 
पीतल के हैंडल इत्यादि ब्रासो से साफ होते हैं। जरमन सिलवर के 
ada चोकर श्रथवा साबुन के पानी से sed साफ होते हैं । चांदी के बतंन 
भी चोकर या साबुन के पानी से साफ करके तुरंत नरम कपडे से पोंछ देने 


चाहिए । काच श्रौर चीनी के ada गरम पानी एवं साडुन के विलयन - 


या सोडे के विलयन से साफ़ करने चाहिए d | 

कपड़ों की सफाई — सूती कपडे साधारण, कपड़े धोनेवाले साठुन से 
रगड़कर ठंढे पानी से धो डालते चाहिए, फिर किसी ada में उन्हें उबाल लेना 
चाहिए, रंगीन कपड़े नहों उबालने चाहिए, फिर कुछ कलफ dix नील 
लगाकर उन्हें सुखा लेना गौर उनपर इस्तरी कर लेनी चाहिए। उनी ग्रौर रेशमी 
कपड़े aaa साबुन के ठंढे विलयन में कुछ देर डुबा देने चाहिए ग्रौर हाथ 
से दबाकर उन्हें फिर निकाल लेना चाहिए । फिर पानो से धोकर साबुन छुडा 
दिया जाय । छाया में gener चाहिए । धोने से पहले दाग छुड़ा दें । 

फर्नीचर की सफाई -- प्रलसी के तेल भथवा स्पिरिट से साफ करता 
चाहिए। इससे चमक श्राती $1 

गंदगी की सफाई — कूड़ा एक जगह जमा करके या तो जला 
देना चाहिए भ्रथवा उसे तियत स्थान पर रख: देता चाहिए जहां से तगर- 
पालिका के कमंचारी उठा ले जाते हैं । जला देते से ग्रच्छी सफाई हो जाती 


है। तालियों एवं शौचालयों को प्रतिदित धोकर फ़िताइल डाल देना 


चाहिए । पीते के पानी की गंदगी उत्रालकर छात लेते से ठीक हो जाती 


&a पोटाश परमैंगेतेद के विलयत से तरकारी, फल इत्यादि को घोकर साफ | | 


कर लिया जाता है ॥ 
(x) भोजन का प्रबंध — भोजन का 


प्रबंध. मुख्यतया स्वास्थ्य की _ 


s^ 


i 
“a 


__ दृष्टि से करना उचित है | शरीर की आरवश्यकताप्रों के भ्राधार पर भोजन 


का छुनाव करना चाहिए | 

प्रोटीन एवं खनिज लवणों से युक्त पदार्थ शरीर के तंतुओं को बनाने- 
वाले पदार्थे हैं तथा इस कार्य के लिये ग्रावश्यक हैं । प्रोटीन दूध, पनीर, Be, 
मांस, मछली, दाल, चना, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, सूले मेवों, मूंगफली एवं 
शाकों में पाया जाता है। खनिज लवणा दूध, दही, मठा, ASI, दाल, 
चना, फल एवं पत्तेदार तरकारियों में पाए जाते हैं । 

प्राहार से हमें तंतुओं के बनाने के श्रतिरिक्त शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती 
है तथा रोगों से शरोर की रक्षा होती है । विभिन्न प्राहारों से विभिन्न कायं 
होते हैं । देखें “आहार ओर आहार विद्या ।” 

(४) ब्यय का प्रबंध — श्राय सीमित होने पर व्यय संबंधी प्रबंध 
कठिन हो जाता है। व्यय का विभाजन श्रावश्यक्रताश्नों के AJET करना 
चाहिए । सीमित प्राय में सबसे पहले मनुष्य की प्राथमिक श्रावश्यकताग्रों 
पर व्यय होना चाहिए । थे ग्रावश्यकताएं घर, भोजन और ge हैं । इनके 
बाद शिक्षा एवं चिकित्सा संबंधी व्यय हैं । इन बातों की पूर्ति हो जाय तब कुछ 
आराम देनेवाली ग्रावश्यकताश्रों की पुति पर ध्यान देना उचित है । विलास 
संबंधी श्रावश्यकताग्रों की पुति का स्थान अंत में ग्राता है। कुछ न कुछ 
बचत करने की भी चेष्टा करतो चाहिए । विभिन्न मदों के लिये सामान्य 
रूप से एक बजट वना लेना चाहिए । अथंशाक्षियों ने श्रॉकड़ों के ग्राधार 
पर बजट का सामान्य रूप निर्वारित किया है । साधारणतया यह ठीक हो 


है । पारिवारिक बजट विभिन्न भागों में बॉटकर उनपर व्यय का प्रति शत 


इस प्रकार रखना चाहिए : 


१. मकान का किराया ्रथवा टेक्स, 
सरकारी भाडा इत्यादि 

२. घरेलू व्यय ( भोजन, इंधन, धुलाई, 
शिक्षा, नौकर इत्यादि ) 

३. 48 


SI का ३० प्रति शत 


प्राय का ४५ प्रति शत 


४. मनोरंजन ( सिनेमा, यात्रा इत्यादि) श्राय का ४ प्रति शत 
५, ग्राकस्मिक व्यय (चिकित्सा, चंदे, मेहमान 

तथा अन्य सामाजिक कार्यो पर व्यय) श्राय का ५ प्रति शत 

६. बचत प्राय का ५ प्रति शत 

> (र०कु०] 


मानव की तीन मौलिक श्रावश्यकताश्रो में भोजन झौर 

गृहयोजना qu के श्रतिरिक्त आवास भी है। समुचित निवास- 

स्थान का मानव के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है । श्रतः रहने के 

लिये पर्याप्त संख्या में मकानों की श्रावश्यकता स्पष्ट है। ये पर्याप्त सुखप्रद, 

स्वास्थ्यप्रद uix सामुदायिक जीवन संबंधी भ्रनिवायं सुविधाओं से भी 
युक्त होने चाहिए | - 

भारत के इतिहास में श्रति प्राचीन काल से ही समुचित वासव्यवस्था 

का महत्व श्रनुभव किया गया प्रतीत होता है। मोहनजोदड़ो Me हड़प्पा 

के भग्तावशेष प्रमाणित करते हैं कि सिंधु-घाटी-सग्यता इस दिशा में 


भ्रत्यविक विकसित थी । सर जान माशंल का मंत हे कि “हमारी जान- 
कारी में प्रागेतिहासिक fae, मेसोपोटेमिया या पश्चिमी एशिया के uen 


किसी भी स्थान में ऐसा कुछ नहीं है जिसको मोहनजोदड़ो के नागरिकों 
के विशाल भवनों एवं सुनिमित स्नानागारो से तुलना की जा सके । एशिया 


Digitized by Sarayu E TRA Trust, Delhi and eGangotri 


प्राय का १० प्रति शत . 


t. 


` के इनदेशों में बन श्रौर बुद्धि का श्रवाध उपयोग देवताश्रो के लिये भव्य: 
मंदिर तथा राजाओं के लिये प्रासाद ग्रोर स्मारक आदि AB AMRIT oy 


गृहयोजना 
gar) शेष जनता को मिट्टी के तुच्छ घरों से ही संतोष करना पड़ता 
था, किंतु सिंधु घाटी में इसके विपरीत सुंदरतम भवन वे हैं जो नागरिकों 
की सुविधा के लिये निमित guod 

मकान भट्टी में पकाई हुई ईंटों के बनते थे । मध्यम श्रेणी के घर में 
साधारणतया एक Mita, दो या तीन शयनकक्ष, एक पाकशाला, एक स्नान- 
कक्ष श्रौर एक भांडार होता था, जब कि संपन्न व्यक्तियों के मकानों में कुछ 
aaa कमरे, प्रायः श्रतिथियों के लिये, gar करते थे । इन मकानों में से 
कुछ दुमंजिले भी थे । श्रमिकों के घर समांतर पंक्तियों में बनते थे ax 
उनमें काफी बड़े कमरे श्रौर श्रॉगन हुआ करते थे । पानी निकालने के लिये 
बस्तियों में सुनियोजित भुगर्भ-नाली-व्यवस्था भी थी । थे सब तत्कालीन 
उत्तम नगरनियोजन एवं उत्कृष्ट गृह-निर्माण-कल के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । x 
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चित्र १. मोहन-जो-दड़ो का विशाल स्नानगृह 


यह स्नानगृह १८० फुट लंबा तथा ,१०८ फुट चौड़ा था । बीच 
म ३९ फुट > २३ फुट > ८ फुट तरणताल था । इसमें उतरते 
के लिये सीढ़ियाँ थीं । 


दुर्भाग्य से भारत में भ्राजकल वासव्यवस्था संतोषजनक नहीं है । 
यद्यपि भारतीय देहातों में वायु श्रौर प्रकाश aaa रूप से उपलब्ध हैं, 
तथापि लोगों ने इस प्राकृतिक देत का लाभ नहीं उठाया है । वे aaa 
ग्रौर सघन बस्तियों में बने जनसंकुल घरोंभ्में रहते हैं। नगरों तथा भ्रौद्यो$ 
गिक बस्तियों की दशा भ्रौर भी शोचनीय है। बहुत से उद्योग बिता 


तिनले रे तप्रो नगर श्रव्यवस्थ्रित ढंग से फेलते गए | 


] 
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फलतः श से रहित जीर्णं शीण झोपड़ों प्रौर निम्न 
स्तर के मकानों में ग्रपार भीड़ भाड़ को प्राश्रय देनेवाली श्रसंख्य गंदी बस्तियाँ 
हैं, fard सुविधाएँ भी नहीं 


+ में हो बसने के लिये प्रयत्नशोल रहा । | 
स्थूल भ्रतुमान है कि नगरों की जनसंख्या सन्‌ १६५१ में ६७ करोड़ 
थी, जो सन्‌ १६६१ में ६ करोड़ के लगभग हो गई श्रोर सन्‌ १९७६ 
तक २०३ करोड़ हो जायगी । सन्‌ १६५१ की जनगणना के प्रतिवेदन 
के अनुसार यदि मान लिया जाय कि aa परिवार ४७ व्यक्तियों का 
है, तो तमाम नागरिक जनता के लिये मोटे तौर से सन्‌ १६५१ में १३२ 
लाख, सन्‌ १९६१ में १६१ लाख आर सन्‌ १६७६ में ४३६ लाख 
मकानों की आवश्यकता कूती जा सकती है । मानव निवास के लिये नितांत 
cage भ्रनुपयुक्त लगभग १० लाख गंदे कोपड़ों को छोड़कर शहरों में वासयोग्य 
उपलब्ध मकानों की संख्या स्थूल AGATA के अनुसार सन्‌ १६५१ में ६३ 
rea और सन्‌ १६६१ में ११३ लाख थी । इस प्रकार मकानों की 
कमी सन्‌ १६५१ में ३६ लाख AIT सन्‌ १६६१ में ७८ लाख थी। 
` एतदनुसार सन्‌ १६६१ से सन्‌ १६७६ के मध्य नगरीय जनसंख्या में जो 
` वृद्धि होगी उसे वसाते के लिये ४२६ —( ११३+७८) = २४५ लाख 
मकानों की श्रावश्यकता होगी । इसपर यदि हम सन्‌ १९५१ से पहिले 
के मकानों के टूटने फूटने, गिरने श्रौर नष्ट होने के लिये एक लाख प्रति वषं 
के हिसाव से, अर्थात्‌ १५ लाख मकान AX जोड़ दें तो सन्‌ १६६१ से 
१६७६ तक कुल २४५+ १५२६० लाख मकान धीरे घीरे बन जाते 


an . चाहिए । इतना होने पर ही सन्‌ १६७६ में कमी का स्तर उतना ही स्थिर. 


रह सकेगा जितना संतत १६६१ में रहा ( श्रर्थात्‌ ७८ लाख ) । 
आवास सुविधाओं के विस्तार में मुख्य कठिनाइयाँ, जो गत कुछ वर्षों 
में सामने um हैं, निम्नलिखित हैं: - TE 


विकसित स्थल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता ; 
Be: (२) निजी तौर पर लोग प्रायः महुँगे मकान ही बनाना चाहते हैं, 
जिससे श्रधिक किराया प्राप्त हो; निम्न मध्यम तथा मध्यम वर्ग को ग्रावरय- 
. wai की श्रोर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता; ater 
aoe = (३) गृहनिर्माण के लिये श्राथिक सहायता देनेवाली पर्याप्त संस्थाएँ 
` नहीं हैं, केवल सरकार Ua कुछ सहायता देने लगी हे; | 


fe; ; 
- (X ) उपलब्ध स्थानीय सामग्री के श्रतुरूप निर्माण के मानक निर्धारित 
_ करने, कम मात्रा में उपलब्ध सामग्री का श्राथिक दृष्टि से संगत उपयोग 
X करने तथा 'निर्माण॒व्यय में साधारणतया पर्याप्त कमी करने के उद्देश्य से 
c0 ति्माणसामग्री तथा निर्माणुविधियो संबंधी गवेषणा की श्रावश्यकता है ; ट 
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` (१) तेजी से फैलते हुए नगरों में श्रावश्यकतानुसार निर्माण के fen 


= (४) सरकारी गृह-निर्माण-योजना की प्रगति श्रपेक्षाकृत बहुत क्म 3 


योजनाश्रों को हाथ में लेने श्रथवा उनमें सहायता देने के लिये, भली भाँति 
संनद्ध नहीं हैं । 

mias स्थिति, राजस्व, श्रौर दूसरी राष्ट्रीय योजनाश्रों की श्रावश्यक- 
ताभों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार इन समस्याश्रो को सुलभाकर 
वासव्यवस्था में सुधार के लिये भरसक प्रयत्नशील हे । [ धी कुऽ ] 


गृह्यसूत्र प्राचीन वैदिक साहित्य की विशाल परंपरा EI qaia 


अंतिम कडी हैं। सारे सूत्रसाहित्य को तीन भागों में विभा- 

जित किया गया और उन्हें श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र तथा धर्मंसूत्र की संज्ञाएँ दी 
गईं । यद्यपि श्रधिकांश प्रमुख सूत्रग्रंथों की रचना गौतम बुद्ध के समकालिक 
ga में हुई, जान पड़ता है, विद्वानों ने उनके पुणं विकास का समय ७वीं 
सदी $e qo प्रौरे तीसरी श्रथवा दूसरी सदी £o qo के प्राय: बीच माप 
है। श्रौतसूत्रों के वए॒य॑ विषय यज्ञों के विधि विधान श्रोर धामिक प्रक्रियाश्रों 
से संबंधित.हैं। साधारण समाज के लिये उतका विशेष महत्व न था d 
किंतु गृह्य sx धमंसूत्रों की रचना का उद्देश्य उनसे प्रलग और भिन्न 
था । सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक six विधि संबंधी नियमों का 
निरूपण उनमें किया गया श्रौर तत्संबंधी प्राचीन भारतीय AACA की 
जानकारी में उनका बहुत बड़ा ऐतिहासिक पुल्य हे । agi में मुख्य हैं 
कात्यायन, श्रापस्तंब, बौधायन, गोभिल, खादिर sx शांखायन । इनक्रे 
gan अलग सिद्धांत संप्रदाय थे परंतु कभी कभी उन सबमें वरत नियम 
समान हैं। संभव है, उनके भेद स्थानीय ae भौगोलिक कारणों से रहे 
हों ait इस दृष्टि से उन्हें समसामयिक भारत के ग्रन्याच्य प्रदेशों का प्रति- 
निधि माना जा सकता है । Nagai के विपरीत गृह्यसूत्र श्रौत ६ wate 
वेय अथवा ब्रह्म ) त माने जाकर समातं समे जाते है mie वे पारिवारिक 
तथा सामाजिक नियमों की परंपरा को व्यक्त करते | जैसा नाम से 
ही प्रतीत होता है, धमंसूत्रों की श्रपेक्षा Jagat के विषय सीमित हें । 
- उनमें पारिवारिक जीवन से संबंधित संस्कारों का विवेचन है भोर वे 
कैसे किए जाने चाहिएँ, इसके quj विधि विधान दिए गए हे । गर्भाधान से 
आरंभ करं अंत्येष्टि तक सोलह संस्कारों का विधान गृह्यसूत्रों के युग से ही 
अपने पुणं विकसित रूप में भारतीय जीवन का HD बन गया तथा उन 
संस्कारों की धार्मिक श्रौर दाशंनिक भावनाश्रों का विकास gal) श्राज 


भी ये संस्कार, जिनमें मुख्य जातकमं, उपनयन, विवाह six wate (श्राद्धः ` 
सहित ) भाने जा सकते हैं, हिंदू जीवन में बड़ा स्थान रखते हैं। पर इत. 


संस्कार व्यवस्थाश्रों के साथ ही गृहयसूतरों में कभी कभी श्रंधविश्वासों को भी 
` शामिल कर लिया गया है। गृहस्थ जीवन से संबंधित कुछ We धामिक 
'कठेव्यो की भी उनमें चर्चा है. [ वि० «re | 


| गंदा ( राजीटीस, Tagetes ) यह सूर्यमुखी कुल, द्विदली वर्ग का पौधा 
ONS" है। इसे प्रंग्रेजी में मेरीगोल्ड ( Marigold ) कहते हैं। यह 
मेक्सिको देशज है। 07 : : 
गेदे का पौधा ३०-१५० सेंटीमीटर ऊँचा . होता है श्रौर बीज तथा 
कलम द्वारा लगाया जाता है । इसकी पत्ती साधारणतया कटी होती है। 
` कूल पीले तथा गहरे लाल रंग के, इकहरे या दोहरे किस्म के होते E 


` इकर पुष्पगुच्छ में बाहर की तरफ किरणपुष्प तथा अंदर नलिकापुष्प = 
होते हैं । दोहरे पुष्पयरच्छों में नलिकापुष्प ही पाए जाते हैं। बीज चिपटे | 
` तथा काले रंग के होते हैं श्रौर हवा द्वारा, उड़कर फेल जाते हैं। दोहरे | 
Co aris es ines dp Ae ¦ किस्म के फूलवाले पौधे कलम दवारा लगाए जाते हैं। ये पौधे भारत भैं 
या. (६) कुछ के श्रतिरिक्त nis राज्यहुराएे Sat MU HARA LUN होते हे । कत्या ngaa ( Caltha — 


गेंदा f 


| 


E टामस 
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गेटे, जे० डब्ल्यू० वॉन 


palustris ) को गीली जमीन का war कहते हैं। यह पौधा रेननकुलेसिई हो जाने के कारण वह भ्रकादमी से श्रलग हो गया । रेनाल्ड्स रौर गॅस्वरो 


( Ranunculaceae ) कुल का सदस्य है | 


Na A ` = e w 
गंदे की टहनी, कली, फूल ओर पत्तियां 


आर्थिक महत्व — टाजीटीस Ra, टा० पाटुला ( T. patula ), 
ल्युसिडा ( T. lucida ) तथा ere रेवुईफोलिश्रा के पौधे सजावटी 
गेंदे के फूल की सुगंध मधुर होती है । [ कै० sio fao | 


ero 


é । 
गंस्बरो qa ( १७२७-८८ ) भ्रंग्रेज व्यक्ति तथा प्रकृति चित्र- 
3 कार, जन्म सडबरी, रूफोक । १४ साल की उम्र 
में वह लंदन भेजा गया जहाँ उसकी चित्रकारिता का श्रारंभ EAT । लंदन 
के भ्रपने पाँच साल के प्रवास में कुछ विशेष न कर सकने के कारण उसे 
घर लौटना पड़ा । कुछ दिनों बाद गेस्वरो इप्सविच में घर लेकर रहते 
लगा जहाँ चित्रध्यापार के लिये ag श्रीमातों के चित्र बताने श्रौर ATA 
खुशी के लिये भू चित्रण करने लगा । श्रब तक उसने विवाह कर लिया था 
ग्रौरं उसकी पत्नी की संपत्ति की श्राय से दोनों का खर्च चल जाता था । 
१७५६ में उसने बाथ नगर में डेरा डाला जहाँ चित्रों से उसे कुछ आय 
होने लगी । बाथ में उसका रूबेंस श्रादि के चित्रों से संपक हुआ और उसके 
तथा वान डाइक के चित्रों से उंसने बरां तथा प्रकाश का भेद सीखा ग्रौर 
चित्रगत छायाप्रों को झभिष्यक्त करने में उसे कुशलता प्राप्त हुई । उसको 
ख्याति बढ़ चली भ्रौर उसके चित्र लंदन तक जाने लगे । १७७४ में गेस्बरो 
लंदन लौटा श्रौर शीघ्र उस प्रसिद्ध चित्रकार सर जोशुभ्रा रेनाल्डूस का 
प्रतिदृंद्वी बन गया जो भ्रपनी समृद्धि की चोटी पर था। शीघ्र ही उसकी 
चित्रकारिता ने लंदन के राजदरबार को भ्राकृष्ट किया sh वह दरबारियों 
का स्नेहपात्र बन गया । उसकी सफलता श्र उसके चित्रों के कौशल से 
रेनाल्ड्स उसका शत्रु बन गया, पर उसकी शत्रुता के AAAs Teal की 
ख्याति बढ़ती गई । 
लंदन में निवास करते समय गेस्बरो ने नील रंगों के भ्रपने प्रसिद्ध 
प्रयोग चित्रों में प्रारंभ किए । मास्टर जोनेधान बुट्टल की प्रतिकृति द ब्ल्य 
ब्वाय” के नाम से इसी काल प्रस्तुत हुई | Ale श्रकादमी का प्रारंभ (१७६८) 


उन्हीं दिनों gar और Head भी प्रकादमी के विधायक सदस्यो सं से था, - 


यद्याप १७८४ में चित्र टांगने की पद्धति के संबंध में उसका मतुनिरोध 
RR 


के झगड़े गॅस्वरो के मरणपयंत चलते रहे । गॅस्वरो के चित्रों में ad- 
चित्रकार को गहरी ग्रभिव्यक्ति थी जो भ्रक्सर चित्रित व्यक्तित्व से ऊपर 
उठ जाती थी । उसके भूचित्रो में तो भ्रदूश्रुत भ्राकषंण था ध्रौर जिस वाँ 
विधान का उसने aga चित्रों में उपयोग किया वह eda, वात्तों से tat 
तक स्वयं उसके माध्यम से एक परंपरा बन गई । यद्यपि सांस्कृतिक लक्षणों 
में भूचित्रण में वह wea sb चित्रकारों से बहुत भिन्न न था, वातावरण 
के सोंदय तथा छंदस में वह निःसंदेह उनसे संथा परे था । गेस्बरो का 
स्थान संसार के भुचित्रकारों sx रंगों तथा वातावरण के भ्रसाधारण ST- 
योग में भ्रन्यतम है । [ प० go ] 


| स्थिति : ३१? २८ उ० Ho तथा ३४१ ३१” qo दे०। दक्षिण 
इजरायल देश का एक नगर है जो जीरूसालेम से ५० मील दक्षिण- 
पश्चिम स्थित है । यह तीन मील की चौड़ाई में फैले हुए बालू के टीलों 
द्वारा रूम सागर से पृथक होता है । समुद्री व्यापार ग्रौर युद्धकालीन स्थिति 
की उत्तमता के कारण इसका इतिहास प्राचीन काल से ही क्रमबद्ध है। 
यह प्राचीन काल में व्यापारिक मार्गो का महत्वपुणां कंद्र था । प्रथम 
विश्वमहायुद्ध से qd गेजा प्रभावशाली नगर था परंतु इस महायुद्ध मे 
इसका लगभग प्राधा भाग ध्वस्त हो गया । १६४८ $o में मित्र देश की 
सेना ने, मिल्न-इजरायल-युद्धोपरांत, MAUA द्वारा इस नगर 
पर आधिपत्य जमाया ग्रौर इजरायल के ara जातिवासियों को शरण दी । 
तदुपरांत २४ फरवरी, १६४६ की संधि द्वारा इजरायल ने संपुर्ण गेजा 
पट्टी पर ( क्षेत्रफल १५० वगंमील ) मिख् का भ्राधिपत्य स्वीकार किया । 
नगर की कुल प्रनुमानित जनसंख्या ३२,००० ( १६५४ ) है। 
[ रा० ना० मा० ] 


गेटे ES Ta ( १७४९-१८३२ ) महाकवि गेटे 
जे० डब्ल्यू दान का ८२ वर्ष लंबा जीवनकाल 
युरोपीय इतिहास के ऐसे युग से संबंधित है जो बड़ी बड़ी क्रांतियो तथा 
भयंकर उथल पुथल का समय माता गया $1 उनकी युवावस्था के आरंभ 
में जर्मन साहित्य में क्रांति का उदय gal, जिसके फलस्वरूप पुरानी मान्य- 
quib qur साहित्यिक सिद्धांतों का dia विरोध gu झौर कवि तथा 
कलाकार की स्वतंत्रता तथा राष्ट्रीय साहित्य के पुराने गौरव के पुनरुद्वार 
का जोरदार समर्थन guri इस 'तुफानी qu में क्रांति की भावना एक 
प्रचंड att के समान प्रकट हुई, जिसने पुराने विचारों तथा जर्जर सिद्धांतों 
के खंडहर धराशायी कर दिए । इसके पश्चात्‌ उतके जीवत के मध्याह में 
फ्रांस की राजनीतिक क्रांति का तुफान साया जिसने पुरानी व्यवस्था की 
fafa हिला दी भ्रौर लाखों व्यक्तियों के gu में exu के सुंदर 
स्वप्न का सुजन किया, यद्यपि यह CU मुगमरीचिका के समान हो 
क्षणिक सिद्ध gun क्योंकि इसी के m से नेपोलियन का भ्राविर्भाव 
हुआ, जिसकी द्वुतगामी विजयवाहिनी ने यूरोप में प्राशा के स्यान पर 
qui नैराश्य का साम्राज्य स्थापित किया । श्रंत में ay जीवन के संध्या- 
काल में उन्होंने औद्योगिक क्रांति के व्यापक परिवतंनों का पुणें अनुभव 
किया और उस नवीन ग्राथिक व्यवस्था का उदय भी देखा जो समाज 
के पुराने ढाँचें को तोड़ फोड़कर धीरे धीरे स्पष्ट aS a । T 
इन सभी श्रनुभवों की छाप उनकी कृतियों में स्पष्ट है, क्योंकि 
उनका संवेदतशील हृदय बाह्य परिस्थितियों से त्वरित प्रभावित होता था । 
वे qaia भाग्यशाली पुरुष थे; उनके जीवन में प्रभाव की छाया कभी नहीं 
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गेटे, जे० डब्ल्यू* वॉन 


प्राई। प्रकृति ने सौंदर्य तथा स्वास्थ्य के साथ ही उन्हें बहुमुखी प्रतिभा 
का वरदान दिया था जिसने उन्हें विभिन्न कार्यक्षेत्रों में सफल तथा 
प्रतिष्टित बनाया । वे केवल कवि या कलाकार ही नहीं थे, qug एक 
सफल वैज्ञानिक, साधक तथा दार्शनिक भो थे । उनका भ्रधिकार युरोप 
की कई भाषाग्रों पर था; उनकी ज्ञानपिपासा sw थी श्रौर 'बीमेर' 
रियासत में उन्होंने श्रपने जीवन का बहुमूल्य भाग राजशासन तथा रंगमंच- 
संचालन जैसे उत्तरदायित्वपुर्णो कामों में बिताया था। इन सब बातों को 
घ्यान में रखने से हमें यह समझने में कठिनाई नहीं होगी कि उन्होंने जमंन 
साहित्य के सभी shui को सबल तथा सुसमृद्ध बनाया six उसपर इतना 
गहरा तथा व्यापक प्रभाव डाला कि उनके पश्चात्‌ शायद ही कोई लब्ध- 
प्रतिष्ठ जमन कवि या कलाकार उससे अछूता बचा हो। उनकी सबल लेखनी 
ने गीतकाव्य, महाकाव्य, उपत्यास, नाटक तथा प्रालोचनात्मक Taal का 
प्रचुर मात्रा में सुजन किया ग्रौर उसने किसी भी विषय को स्पर्श करके 
अपनी शक्ति, तवीनता तथा मौलिकता से अप्रभावित नहीं छोड़ा | 

गेटे की विभिन्न कृतियों में उनके व्यक्तिगत अनुभवों का समावेश gat 
हे रोर उत सभी को एक सूत्र में बाँधनेवाला तत्व उनका व्यक्तित्व है 
जो समय के साथ साथ विकसित होता रहा । इसलिये यह कहा जा सकता 


है कि उत्तकी विभिन्नकालीन कृतियों में उनका नैतिक, बौद्धिक तथा ' 


ग्राच्यात्मिक्र चरित्‌ निहित हे । जीवन के वसंत काल में उनकी भावनाएं 
तीव्र तथा तरल थीं श्रौर उनका श्रिव्यंजन सरल किंतु जोरदार भाषा मे 
होता था जो भावुक हृदय का तैसगिक उद्गार प्रतीत होती थी । परंतु 
मस्तिष्क की परिपक्ता के साथ ही साथ भाव की गरिमा तथा भाषाका 


_ परिष्कार भ्रौर Gal की जटिलता उत्तरोत्तर बढ़ने लगी और a में उनके 


शब्द भावों से Ber हो गए एवं हृदय के भाव मस्तिष्क के श्रनुशासन 
से नियंत्रित हुए । इसका ग्रथं यह है कि उन्होंने भ्रपने व्यक्तित्व की विरोधी 
प्रवृत्तियों में समन्वय स्थापित करने का सफल प्रयास किया श्रौर उनका 
समस्त साहित्य तथा दशन इसी तरह के समन्वय के पुनीत कर्तब्य का 
उपदेश देता है | 
उन्होंने इस वात पर विशेष जोर दिया कि मनुष्य को iade प्रवृति 
हानिकारक है श्रौर इसे वहिमुंखो बनाना भ्रत्यावश्यक है जिससे घ्यक्ति 
तथा समाज, श्रात्मा तथा बाह्य प्रकृति में स्वस्थ सामंजस्य हो सके । इसे 
तथ्य का परिचय उनकी सभी कृतियों में मिलता है। उनके गीतकाव्य 
व्यक्तिगत प्रेम से प्रारंभ होते हैं परंतु कालांतर में मनुष्य तथा प्रकृति का 
eg संबंध उनका मुख्य विषय होता है — वह प्रकृति जो ब्रह्मामय है भौर 
जिसके साथ मानव की श्रात्मा का श्रहूट संबंध है क्योंकि सृष्टि के विविध 
प्राणी एकता के सूत्र में dd हैं । 
^ उनके तीन प्रधान उपन्यास भी उनके विकास के तीन विभिन्न पहलुभ्रों 
के द्योतक हैं। उनमें प्रथम तथा सर्वाधिक प्रसिद्धिप्राप्त "dv है, जो 
'रोमांटिक' कालीन युरोप की श्रात्मा का प्रभावशाली चित्र 21 यह 
हसे नदयुकक का चित्र है जो जीवन से ऊब गया है. क्योंकि बाह्य जगत्‌ 
में उसके लिये कोई रस श्रथवा सार नहीं है। उसका हृदय fafaa- 
निराशा से श्रोत प्रोत है भोर श्रंत में उसका एकाकीपन इतना कटु हो 


जाता है कि उसका sa श्रात्महत्या में ही होता है। भेटे के वाद के. 


fad हुए दो उपन्यास 'विलहेम मीस्तर' श्रौर इसका परवर्ती संस्करण शैली 
के विकास के साथ ही साथ व्यक्ति तथा समाज के सामंजस्य का मार्ग 
प्रशस्त करते हैं श्रौर श्राखिरी ग्रंथ में तो लेखक ने श्रोद्योगिक युगीन समाज- 


MERR 


व्यवस्था तथा it 
1 तथा उवे निहित een हू पल हु rte, 


किया हैं । 


पोर की कृतियों में नाटकों का विशेष स्थान है भ्रौर उनमें मुख्य हैं 
«nes, 'यगमांट', 'इकीजीनी', 'तासो' श्रौर “फाउस्ट' । यहाँ पर इतना 
कहना ही पर्याप्त होगा कि 'फाउस्ट' गेटे की प्रतिभा का सर्वोत्तम प्रतीक तथा 
विश्वसाहित्य का श्रमूल्य र्न $a इसकी रचना का इतिहास "गेट के 
बिकास का इतिहास है श्रौर नाटक के नायक की जीवनकथा मानव ग्रात्मा 
के विकास की कथा है । 'फाउस्ट' मध्ययुगीन लोकसाहित्य का पूर्वंपरिचित 
पात्र है जिसको गेटे ते मानवता का प्रतीक माना है। यह व्यक्ति श्रारंभ 
में 'वर्दर' के ही समान श्रहंभाव से "DER है परंतु धीरे धीरे उसका मन 
sre व्यक्तियों तथा बाह्य संसार कौ और WIHT होता हे । पहला चरण 
एक ada लड़की से प्रेम है जिसका अंत gana सिद्ध होता है, फिर 
उसका प्रवेश समाज में होता है भौर हेलेन के dua में प्राकर वह कमं 
की उपादेयता का पाठ पढ़ता है और अंत में एक विस्तृत भूखंड का स्वामी 
होकर उसके विकास में लगा हुआ अपनी जीवनलीला समाप्त करता ह । 
'फाउस्ट का व्याख्यासाहित्य काफी विस्तृत है। गेटे की पेनी दृष्टिने 
बहुत से तत्वों का श्राविष्कार किया जिनका विकसित रूप कालांतर में 
बोघगम्य हुआ | उनकी कृतियों में विकासवाद तथा nadaa के सूल 
सिद्धांत निहित हैं और उनमें उस विचाधारा के लिये भी पर्याप्त समर्थन 
मिलता है जिसने हिटलर जैसे निरंकुश शासकों तथा नेताग्रों को जर्मनी 
में लोकप्रिय तथा जनता की श्रद्धा तथा पूजा का पात्र बनाया, यद्यपि 
उनकी समस्त शक्ति विध्वंस कार्य dr बर्बाद हुई | gait के प्रसिद्ध 
कवि श्रार्नल्ड ने गेटे को ‘ale gm का चिकित्सक बताया है, पर 
गेटे के विचार झाज भी नवीन तथा सजीव हें । कालिदास के 'शाकुंतल' 
के लिये उन्होंने प्रशंसा के जिन शब्दों का प्रयोग किया है वही उनकी 
कृतियों के लिये भी उपयुक्त है — Falls उनमें भी वसंत का सौरभ 
तथा शिशिर का मधुर रस पूर्णरूप से मिश्रित है । 

- do do — सजिल्द, लाइफ़ एंड बकस ala गेटे : Silo एच० लेविस- 
डेविड नट; १८५५; विलियम रोज : ऐसेज भ्रान गेटे, कैसेल एंड को० 
१६४६ । बी० फेयरली : ए स्टडी श्राँव गेटे, श्राक्सफोर्ड, १९५७ ; 
usto Uo विलूवाई : युनिटी ऐंड कांटीनुइटी इन गेटे; Aisa प्रेस, श्रावस फोर्ड, 
१६४७ | : [ वि० रा० | 


गेनरेशान मंगोलिया देश के उत्तरी भाग में. स्थित एक पर्वतश्रेणी 
है जो उर्गा तगर के उत्तर-पूर्व फैली हुई है । यह श्रेणी 
सोवियत रूस की सीमा के लगभग समांतर चली गई हे। इसके उच्चतम 
शिखर की ऊँचाई समुद्रतल से ८,४९४ फुट है। [Se Alo Ale ] 
\ E 

गेयरी स्थिति : ४१° ३८' उ० Mo एवं ८७१ १५' Go दे० । संयुक्त 
राज्य श्रमरीका में इंडियाना प्रांत के लेक जिले में मिशिगेन 

भील के दक्षिणी छोर पर शिकागो नगर से २५ मील दक्षिण-पूवं स्थित 
हे । यह संयुक्त राज्य का सबसे बड़ा लोहा-इस्पात-केंद्र है sx इसकी 
गणना विश्व के विशालतम लोहा-इस्पात-केद्रों में होती है। गेयरी नगर 
की स्थापना १६०६ fo में ऐसे निर्जन प्रदेश में हुई थी जो 
दलदल तथा बालू के टीलों से भरा था । यहाँ की जनसंख्या १,६९८,८५४ 


(१९५६) है। 


गेयरी नगर उत्तम पोताश्रयों द्वारा "महान्‌ झील प्रदेश के कनाडा तथा 
संयुक्त राज्य देशों के तटीय भागों से ” जुड़ा हे । इन बंदरगाहों पर जुहाज 
तर से कचा लोहा तथा चुने का पत्थर लाते हैं श्रौर यहाँ से भ्रत्य स्थानों 


"eoa a 3 x ; 
की & A इस्पात का सामान तथा सीमेंट ले जाते हैं । इस नगर के 


+ 
~ 
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ER) 


OPEP AIS aaa 


गेरसप्पा 


लोहा-इस्पात और प्रत्य श्राश्रित उद्योग iga राज्य इस्पात मंडल के 
ग्रधीन हैं, जिसके अंतर्गत श्रमिकों की कुल संख्या, qui उत्पादन काल में, 
३२,००० तक पहुँच जाती है। यहाँ स्थित ghada ऐटलस सीमेंट कार- 
खाना विश्व के पोर्टलेंड' सीमेंट का उत्पादन करनेवाले कारखानों में सबसे 
बढ़ा है । इसका वाषिक उत्पादन ६०,००,००० बैरल है एवं श्रमिकों की 
संख्या १,३०० है । [ रा० ना० मा० | 


गेरसप्पा या जोग नामक प्रपात मेसूर तथा महाराष्ट्र राज्यों की 
सीमा पर, शिवमोगा जिले के प्रधान केंद्र से ६२ मील दूर 
स्थित है । शिवमोगा से प्रपात तक मोटर मार्ग है, जो मनोरम जंगलों से 
होकर गया है । रास्ते में चार विश्रामगृह हैं। 
यहाँ कुल चार प्रपात हैं । ये प्रपात शिरावती नामक नदी के ऊँचाई 
से गिरने से बनते हैं । प्रथम प्रपात में, जिसे 'राजा' कहते हैं, जल ८२९ 
फुट की ऊँचाई से १३२ फुट गहरे कुंड में गिरता है। दर्शक ऊपर से इस 
naa गड्डे में देख सकते हैं । द्वितीय प्रपात में फेनिल जल का dia प्रवाह 
घुमावदार, saat मार्ग से होता हुआ एक गुहा में पहुँचता है, जहाँ ते वह 
राजा प्रपात के कटाव में गिर जाता हे । तोसरा प्रपात कुछ दक्षिण ge- 
कर है । इसमें से जल की धारा फेन के रूप में, भटके से, निरंतर निकलती 
रहती है रौर श्रातिशबाजी के श्रग्नित्राण की भाति रंग विरंगे चमकीले 


` fagai में बिखरकर नीचे गिरती हैं। इसके भी दक्षिण चतुर्थ प्रपात की 


फीते समान पानी की चादरों का क्रम है, जो शिला की ढालवाँ सतह d 
नीचे गिरती हैं । इस प्रपात का सबसे सुंदर दृश्य मेंसूर की ग्र से दिखाई 
पड़ता है । जहाँ पानी गिरता है वहाँ तक पहुँचने का मार्ग कठिन है, कितु 
वहाँ तक पहुँचे बिना प्रपात की शोमा का पुरा आनंद नहीं मिल पाता । 
गरमी के दिनों में इस प्रपात का जल क्षीणा हो जाता है और वर्षा 
में जल की ग्रधिकता के कारण गड्ढे का समस्त क्षेत्र घने, अभेद्य कुहरे से 
SH रहता है । इस स्थान पर महाराष्ट्र तथा dq दोनों राज्य जलशक्ति 
से विद्युदुपादन के बड़े बड़े संयंत्र स्थापित कर रहे हे । [ Ae दा० Fo ] 


गेरू हलकी पीली से लेकर गहरी लाल, भुरी या बेंगनी रंग की मिट्टी 
को कहते हैं, जो लोह ग्राक्साइड से Sat होतो है । यह दो प्रकार 
की होती है। एक का आधार चिकनी मिट्टी होती है तथा दूसरे का खड़िया 
मिश्रित मिट्टी । दोनों जातियों में से प्रथम का रंग अधिक शुद्ध तया दशंनीय 
होता है । ; : 
कुछ प्रकार के गेरू पीस लेने पर ही काम में लाते योग्य हो जाते है, 
कितु na को निस्तापित करता ( calcine ) पड़ता है, जिससे उनके 
रंगों में परिवर्तत हो जाता है भौर तब वे काम के होते हैं | प्रसिद्ध गेरू, 
जिसको रोमन मृत्तिका ( Roman earth या Terra di siena ) 
कहते हैं, प्राकृतिक श्रवस्था में धूमिल रंग का होता है, किंतु निस्तापित 
करते पर यह कलाकारों को प्रिय, सुंदर भूरे रंग का हो जाता है। जिस 
गेरू मे कार्बनिक पदार्थ ufum होता है उसे निश्तावित करके वानिश या 
तेल में मिलाने पर, शीघ्र सूखने का गुण बढ़ जाता हे। बहुत सा गेरू 


` कृत्रिम रीति से भी तैयार किया जाता है | 


गेरू का उपयोग सोने के आभूषणों पर श्रोप या चमके लाने तथा 
कपड़ा रंगने के विविध प्रकार के रंग श्रौर तैलरंग तैयार करने d 


इ [ भ० ajo ao | 
गेलूसाक ae sitam eat प्रसिद्ध रसायतज्ञ at भौतिकी- 


वेत्ता का जन्म ६ दिसंबर, १७७८ 
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में १७६७ do में भरती हुए १८०१ ई० में इनकी पदवृद्धि हुई श्रौर 
पोंटसएट चौसीस में इतकी नियुक्ति हुई । 


थोड़े दिनों बाद ही बरथोले नामक प्रसिद्ध रसायनज्ञ ने इन्हें 
रसायनशाज्ल में श्रपना सहकारी बना लिया । इस समय इन्होने श्रपना 
प्रमुख अनुसंधान कार्य AIH किया । इनकी गवेषणाश्रों के क्षेत्र थे 
a : गैसों का प्रसारण, वाष्पदाब, तापमाषियों और दावमापियों 
मं सुधार, वाष्यघनत्व, क्लेदमिति, उद्वाषपन, केशिकाप्रभाव mfa । 
गेलूसाक ने प्रसिद्ध भोतिकीवेत्ता बायो ( Biot) की सहकारिता 
में, श्रोर बाद में श्रकेले भो, दो बार ger प्रंतरित्ष में ऊपर उड़ाए । 
उड़ाने का उद्देश्य यह पता लगाता था कि ऊपर किस प्रकार का ताप 
श्रौर वायु में कितनी नमी हे yara की भी वे परीक्षा करना 
चाहते थे । श्रलेकजेंडर वॉन dates ( Humboldt) के साथ उन्होंने 
उस वायु का भी विश्लेषण किया जो २३,००० फुट ऊपर से भरकर नीचे 
लाई गई थी । हुंबोल्डट ग्रौर गेलूसाक ते सर्वप्रथम १५ ग्रक्टूबर, १८०४ ई० 
को सायंस अकादमी मे इस बात की सावेजनिक घोषणा की कि एक श्रायतन 
श्रॉव्सिजन श्रौर दो श्रावतन हाइड्रोजन परस्पर संयुक्त होकर पानी बनाते 
21 इस फल से प्रोत्साहित होकर उन्होंने tat के संयोग पर भी प्रयोग 
आरंभ किए | इन प्रयोगों के फलस्वरूप उन्होंने १८०८ ई० में अपना गेसों 
के संयोग का श्रायंतन संबंधी प्रसिद्ध नियम प्रतिपादित किया । एक वर्ष 
बाद गेलुसाक की नियुक्ति पालिटेक्तीक स्कूल में -रसायन के प्राध्यापक के 
पद पर हुई और १५३२ do से उन्होंने जांदे दे प्लॉत में भी प्राव्यापक 
पद को सुशोभित किया । डेवी ने इन्हीं दिनों विदुयुद्धारा के विभाजन 
प्रभाव द्वारा पोटासियम ग्रौर सोडियम धातु प्राप्त की थीं । इससे प्रोत्साहित 
होकर थेनाडं sx गेलूसाक ने भी इस क्षेत्र में काम आरंभ किया । 
गेलुसाक ने विशुद्ध रासायनिक विधि द्वारा पोटासियम पृथक्‌ करते में सफ- 
लता प्राप्त की । बोरिक भ्रम्ल से उसने बोरॉन तत्व भी qua किया । 
गेलुप्ताक d कार्बनिक यौगिकों के विश्लेषण की विधियों को भी परिष्कृत 
किया । यद्यपि आयोडीन की खोज तो कुतुंग्रा ( Courtois ) ते की थी, 
तथापि गेलूसाक और डेवी ने श्रायोडीत के gai की परीक्षा की रौर सिद्ध 
किया कि यह एक तत्व है। गेलूसाक d सर्वप्रथम हाइड्रियॉडिक म्ल श्रौर 
ग्रायोडिक भ्रम्ल बनाए । १८१५ Zo में गेलुसाक ने सायतोजत मुलक पृथक्‌ 
करने में सफलता प्राप्त की । यौगिक मूलक का यह सर्वप्रथम उदाहरण 
था | लीबिग के साथ गेलुसाक ते फ़लमिनिक श्रम्ल की परीक्षा की । 


~ 


गेलुसाक का ध्यान धीरे धीरे उद्योग रसायन की ओर भी गया । सल- 
फ्यूरिक AFA के व्यापार में इनके ताम का स्तंभ ( गेलूसाक टॉवर ) भाज 
ax प्रसिद्ध हे । इन्होंने विरंजन ui पर भी काम किया । रजत अनुमापन 
और परिमापन में तमक के विलयन का उपयोग इन्होंने सर्वप्रथम बताया । 
व्यापार मंत्रालय में भी quum ने कार्य किया । शोरे से गोलाबारूद 
तैयार करनेवाले सरकारों कारखाने में गेलुसाक की सेवाएँ महत्व की. मानी 
गई । १८२६ ई० मे mia के बुद्रा-निर्माण-भवन में गेलुसाक प्रधान विश्लेषक 
बने । १८३६९ ६० में ये फ्रांस के dum ( Peer ) बताये गए | फ्रांस 
की रसायन अनुसंधान पत्रिका के संपादक भी रहे । पैरिस में & मई, 
१८५० ई० को गेलूसाक का देहावसान हो गया । यह Ud fala और 
यथार्थ प्रयोगों के लिये सदा विख्यात रहेगा | [ सत्य० xo ] 


गेले ग्रीस देश का एक आयुर्वेक्षानिक था, जो एशिया साइलर के 
isis माइसिया प्रांत की राजधानी परेमम नगर में सन्‌ १३० मे 


उत्लल gat था । ७० वर्ष की आदु में, सन्‌ २०० में, इसकी qu i 
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बाल्य काल से ही यहं बड़ा होनहार तथा प्रतिभाशाली था। छोटी 
झवस्था में इसने न्याय, धर्म, दशनशाख्न तथा विज्ञान के उन श्रनेक मतों 
का ज्ञान प्राप्त कर लिया था जो उस समय प्रचलित थे। १६ वर्ष की 
su से इसने चिकित्सा XI का प्रव्ययत प्रारंभ किया शोर उसके लिये 
अनेक देशों - ग्रीस, सिसिली, फ़िनीशिया, क्रीट, साइरस, ai - में भ्रमण 
किया । उसने ऐलेग्जैंड्िया के ्रायुविज्ञान विद्यालय में भी कुछ समय तक 
gea किया । sid में सन्‌ १६४ में वह रोम में बस गया और वहाँ AAT 
gata राज्यकर्मचारियों से उसकी मैत्री हो गई । उनमें सेवेरस ( Sever- 
us ) भी एक था, जो श्रागे चलकर वहाँ का सम्राट हुआ । FA समय 
पश्चात्‌ गेलेन रोम छोड़कर परगेमम चला गया, fag सम्राट्‌ माकंस 
प्रॉरेलियस के बुलाने पर उसके उत्तराधिकारी, नवयुवक कामोडियस, का 
स्वास्थ्य ग्रभिभावक बनकर फिर रोम लौट झाया | सन्‌ १९१ में रोम के 
giants के समय यह वहीं था । इस पग्निकांड में उसकी लिखी अनेक 
पुस्तकें भस्म हो गई । सम्राट्‌ qà के समय में भी वह वहीं भ्रव्यापन 
कार्य करता था । संभवतः सन्‌ २०० में उसकी Wd हुई । 
गेलेन ने अपने जीवनकाल में छोटी बड़ी लगभग 4o? पुस्तके तथा 
निबंध लिखें, जितमें से १२४ ग्रंथ केवल दर्शन पर थे । ये सब ग्रीक भाषा 
में लिखे गए थे । चिकित्सा संबंधी उस समय तक प्रचलित मतों का इसने 
प्रवल खंडन किया, जिससे उस समय का चिकित्सक वर्ग इसके विरुद्ध हो 
गया | ४०० वर्षों से अरस्तू Aristotle ) के मतों का ही श्रव्ययन, 
अध्यापन तथा भ्रनुसरण किया जाता था | ada ते इन मतों के विरोध में 
अपनी प्रबल लेखनी का प्रयोग किया | 
गेलेन प्रयोगात्मक शरोर-क्रिया-विज्ञान का प्रणोता माना जातां है। प्राचीन 
समय में हिंपांक्राठीज़ के पश्चातु चिकित्सा शास्त्र का यह प्रथम विख्यात 
विद्वान्‌ था | चिकित्सा विज्ञान की प्रायः प्रत्येक शाखा में इसने खोजें की 
sx नवीन पथप्रदर्शन किए । इन झाविष्कारों का यहाँ संक्षिप्त विवरण 
दिया जाता है : 
शरीररचना ( Anatomy ) — इसने श्रनेक Sigal, वानरों afa 
के शवों का व्यवच्छेदन किया और मनुष्य के शरीर की कितनी ही संरच- 
ami a auia किया । पायसिकाश्रो ( Lacteals ) को उसने पहिचाना 
तथा मुख की लालाग्रंथियों को रसवाहिनियों का उसने घरांन किया । Gre 
अनेक ऐसे भ्रन्वेषण हैं, जिनका श्रेय गेलेत को दिया जाता है। 
शरीर-क्रिया-विज्ञान — इसने श्रज्ञात स्वेदन (insensible perspir- 
21100) को पहचाना तथा कंठ-प्रावतंक-तं त्रिका (recurrent laryngeal 
nerve ) का बंधन करके उसका प्रभाव देखा। मेरुख्जु (spinal 
chord ) को कई स्थानों पर काटकर संवेदन ( sensory ) wt संचालन 
( motor ) परिवतंनों का उसने श्रव्ययन किया । हृदय के संबंध में भी 
उसने AAT खोज की । हृदय की क्रिया का तंत्रिकाश्रों से स्वतंत्र होते 
का उसने प्रतिपादन किया । उसने gA का ग्रन्य पेशियों से faa होना 
माना । हृत्पेशी में स्वयं संकोच की शक्ति हैं इसको उसने समझा | उसका यह 
भी कहना है कि हृदय के विभाजक फलक (septum) में ma सूक्ष्म 
छिद्र होते हैं, जिनके हारा रक्त का खतन दाहिने zx बाएँ Bgl में हो 
सकता है । इससे दोनों भोर के रक्तों का मिलना संभव है। 
^d s gait — गेलेन एकेशवरवाद का cz श्रतुयायी था श्रौर 
उसने घमं संबंधी भ्रनेक निबंध लिखे d! वह ईश्वर को संसार का एक- 
मात्र विघाठा मानता दै श्रौर संसार की रचना से उसकी महत्ता को सम- 
FA का प्रयत्न करता है। इसका मत है कि ईश्वरीय नियमों के श्रनुसार 


गेल्सटेड 


रिक sdb की प्रयोजनेयुक्त THAT का कौशल इसके मतानुसार ईश्वर की 
महत्ता का सबसे बड़ा समर्थक sx उदाहरण है । AT पुस्तक “मानव 
शरीर के siti के कार्य ( On the uses of the parts of the body 
of man ) में उसने इस मत का जोरदार समर्थन किया है। तकंशास्त्र 
( Logic ) पर भी उसने कई निबंध लिखे हैं, जिनमें यद्यपि उस समय 
प्रचलित एतत्संबंधी मतों का ही प्रतिपादन है, फिर भी उसका इस ma 
पर प्रभाव पड़ा है। 

विज्ञान के इतिहास में गेलेन प्रपते समय का विशिष्ट व्यक्ति हुआ है, 
जिसने aga विद्वत्ता, विचारप्रखरता तथा चैज्ञानिक श्रंतेदृष्टि से विज्ञान की 
प्रगति को प्रभावित किया है। [ yo स्व० qo ] 


गेल्जेनकिरखेन ( Gelsen Kirchen ) जर्मनी के उत्तरी रून 


बेस्टफेलिया प्रदेश का एक नगर है। पश्चिमी 
जर्मनी में इसका १४वाँ स्थान है। जनसंख्या ३,१५,४६० (सन्‌ १९५०) i 
यह gaat ( Duisberg ) से हाम ( Hamm ) जानेवाली रेलवे लाइन 
पर ziéds ( Dortmund ) से २७ मील पश्चिम स्थित है। 
इस नगर में लोहे की Alea, कोयले की खानें, टिन, इस्पात तथा 
पानी की भाप के लिये बायलर ( boilers ) साबुन श्रौर रसायनकों के 
निर्माण तथा तेलशोधन के कारखाने भौर टंकियाँ हैं । द्वितीय विश्वयुद्ध भें 
भयानक quasi के कारण इस नगर की बड़ी क्षति हुई और युद्धपश्चात्‌ 
जनसंख्या कम हो गई, पर धीरे धीरे इसने अपनी ुर्वस्थिति पुनः प्राप्त कर 
ली । यहाँ जर्मनी का बृहत्तम कृत्रिम जलाशय है जिसे रूर नदी से जल 
उपलब्ध होता है | [ We ato qo | 


गेल्वेज (Galvez Manuel) ग्रजेटीनी — जन्म १८८२ ई० | गेल्वेज 
Ms उपन्यास और कहानियों के माध्यम से श्रजेंटीनी जीवन की 
विशेषताध्रों की ग्रोर संसार का ध्यान भ्राकषित किया । श्रजेटीना के सामा- 
जिक जीवन पर स्पेन का व्यापक प्रभाव पड़ा श्रौर गेल्वेज़ ने न केवल उसके 
महत्व को स्वीकार किया है, afew’ डायरी aia गेब्रील विंवरोगा' नामक 
पुस्तक में उसकी प्रशंसा भी की है। लेकिन विशेष रूप से इनका ध्यान 
अपने देश के राष्ट्रीय जीवन के मूल तत्वों की व्याख्या पर केंद्रित रहा । 
इन्होंने aaa उपन्यासों में बाहरो दुनिया के संपर्क से प्रभावित श्रौर बद- 
लते हुए राजधानी के जीवन तथा देश के भीतरी भागोंवाले शहरों की 
रूढिवादिता के sax को भी बड़ी खुबी के साथ दिखाया है | उपन्यासकार 
के रूप में इनके ऊपर प्रकृतिवाद का प्रभाव पड़ा लेकिन इन्होंने जो कुछ 
भी लिखा, सुधार की दृष्टि से लिखा । इनका हृष्टिकोश संदा ऐतिहासिक 
रहा है श्रौर वतमान की चचां करते समय भी इन्होंने हमेशा s के 
साथ उसके लगाव की बात ध्यान में रखी । इतिहास की पृष्ठभुमि में लिखी 
गई रचनाम्रों में 'सीन्स फ्रॉम दि पैरागुएन वार, थिरिंगोएन (१६३४) तथा 
रोसा (Rosas), १९४२ मुख्य हूँ | उनके AT उपन्यास इस प्रकार ae 
ला tear atta ( १६१४ ), ला ala देल कॉन्वेंतो, नेकारेगूल्स 
(१६९१६९ ), हिस्तोरिया डी 'प्ररावेल ( १६२२ ), मीयरकोल्स सेंटो 
( १६३० ), होली वेसडे' | - [ de ना० fao | 


गेल्सरेड ( Gelstead Einar, Otto ) सुप्रसिद्ध डेनिश कवि का जन्म 
मिडेलफ़ाटे नाम स्थान HOY नवंबर, १८८८ al gat था । 
साहित्य श्रौर कला की समीक्षाश्रो में गेल्सटेड की प्रारंभ से ही meum 


घंसारसंचालन में उस महान्‌ शक्ति का प्रद्र dhrUP State Russi, blafatetefidardkügwerer उनका क्लासिक साहित्य की शिक्षा 


गेसेन 


श्रौर सौंदर्य uma ( Aesthetics ) की श्रोर प्रवृत्ति थी । उन्होंने युरोप के 
aan कलाकारों ( विशेषतः स्क्रेदिनेवियाई ) की क्रतियों की समीक्षाएँ 
लिखी हैं श्रौर काव्य का दिशा में महत्वपूर्ण रचनाएँ की हैं । 

श्राधुनिक डेतिश काव्य के वे सबसे महान्‌ कवि माने जाते हैं । उनकी 
प्रारंभिक waa में जहाँ डेनिश गोचारण भूमि ( Pastoral Scenes ) 
का प्राकृतिक श्रभिचित्रण पाया जाता है, श्रागे चलकर वे रचनाएँ श्रघिक 
से श्रधिक जनवादी हो गई हैं । गेल्सटेड की इन प्रगति संपन्न रचनाश्रों में 
डाविन श्रौर लेनिन के प्रभाव परिलक्षित होते हैं । 

गेल्सटेड के [rd श्रत्यंत उच्च कोटि के हैं। उनमें बुरोपीय समीक्षा 
aia के प्रचलित व्यापक ग्रादर्शो का सूक्ष्म विश्लेषण पाया जाता हे । 
उन्होंने उत्तरी युरोप के साहित्यिक श्रांदोलनों और कलासमीक्षाग्रों में सक्रिय 
aya लिया श्रौर विख्यात श्रालोचक "nio ए० Rada एवं aert की 
तरह साहित्य समीक्षा को उच्च भूमि पर प्रतिष्ठित किया । 

क्लासिक परंपरा की व्यापक श्रनुभूतियों के कारण उन्होंने कई प्राचीन 
ग्रंथों का भाषांतर भी किया जिनमें एकिलस के भाषांतर श्रत्यंत लोकप्रिय हैं। 

गेल्सटेड की कुछ मौलिक रचनाएँ इस प्रकार हैँ : दे एविगे fau 
( १६२० ) फ्राइहेदेंस are’ ( १६४७ ), दिग्ते ( १६२४)। ` 

do ग्रं० — सी० uuo पीटसेन ऐंड वी० Ueda : 'इलस्त्ररेत डस्क 
लिटरेचर हिस्तोरिया ( v खंड, १९२४-३४); कैसेल : 'इंसाइक्लोपीडिया 
aia लिटरेचर', एस० एच० स्टाइनबर्गे द्वारा संपादित ( लंदन, १६५३ ); 
एडमंड gago गाँस : स्टडीज इन दि लिटरेचर श्राव नादंने qua (१८७६); 
‘fe श्राक्सफ़ोडं बुक ata स्केंडितेवियत ad’, एडमंड गाँस एवं sago 
ए क्रेग (१६२५); Ho एम० बूराल : डेस्क फैटर लेक्सिकान ee 

qo Ho 


गेसेन, अलेक्संदर इवानोविच (२५-३.१८१२ — tt 


१८७० ) — प्रसिद्ध रूसी 
लेखक, क्रांतिकारी, श्रौर भौतिकवादी दार्शनिक । सन्‌ १८३२३ में मास्को 
विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त की । १८३४ में क्रांतिकारी काम के लिये 
गिरफ्तारी और १८४० तक कालापानी | १८४७ में विदेश गए । १८४८ 
में पेरिस में बुजुं्रा क्रांति में भाग लिया । १८५२ से लंदन में रहने लगे। 
'पोल्यार्नाया ज्वेज्दा' पत्रिका श्रौर 'कोलोकोल' पत्र का प्रकाशन किया 
जिनमें क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया जाता था । 33 के काले- 
qud से मतभेद थे । गेसेन ्रराजकवादी बकूनिन के समर्थक थे, लेकिन 
अपने जीवन के अंत में उन्होंने मजदूर वर्ग के प्रति अपना ध्यान रक्षा । 
गेसेन रूसी भौतिकवादी दर्शन के प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे। पर वे समाज 
के विकास की भ्रमुभूति के लिये भौतिकवादी दर्शन का प्रयोग न कर पाए । 
गेसेन ने कई उपन्यास भी लिखे । 'प्रपराधी कौन ( १८४६ ) में ew की 


` कम्मीगिरी की भ्रालोचना की गई थी । 'सोरोका-वोरोबका' (१८४८) 


में एक रूसी कम्मीगिरी प्रतिभाशाली अभिनेत्री की दुखःदायक कहानी है। 
“डाक्टर क्रपोव” ( १८४७ ) लघु उपच्यास में उस समाज का व्यंगात्मक 
वणंन है जिसमें लोगों को समान भ्रधिकार नहीं हैं। 'भूत बाते gh 
विचार? ( १८५२-६८ ) गेसेन की मुख्य कृति हैं। W^ = और 
पश्चिम युरोप के देशों के सामाजिक जीवन तथा क्रांतिकारी श्रांदोलनों का 


` चित्रण किया गया है तथा रूसी क्रांतिकारियों की एक प्रतिमामृति प्रस्तुत 


की गई है । ( cate go ato | 


ES फ्रांसीसी समाज- 
गस्त Wi वादी । ११ HE को पेरिस में जत्म । भारंभ में क्लाके 
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माक्संवोदी समूहवाद के श्रग्रणी नेता । A कालं माक्स के दामाद थे एवं 
समाजवादी मूलपंथी दल के श्रगुश्रा | इनके समकालीन 'सुधारवादी” नेतां 
ज्युरस थे । प्रथम विश्वयुद्ध के दिनों विभागहीन मंत्रो रहें । इनके | 
भाषणों के दो संकलन हें । २२ जुलाई, १६२२ को मृत्यु । [ न० Ho ] 


गेहूँ की खेती श्रत्यंत प्राचीन काल से हो रही है। इसकी उत्पत्ति 

के स्थान के विषय में मतभेद है। डीकेंडोल के विचार से इसकी 
उत्पत्ति दजला फरात की घाटी में हुई । कुछ प्रमरीकन वैज्ञानिकों का मत 
है कि सीरिया प्रौर पेलेस्टाइन इसकी उत्पत्ति के स्थान हैं। वेबीलोव के 
विचार से ड्यूरम ( Durum) जाति के गेहूँ का मूल स्थान श्रवीसीनिया 
Alt बलगेग्रर ( Vulgare ) जाति के गेहूँ का मूल स्थान भारत का उत्तर- 
पश्चिमी भाग तथा श्रफगानिस्तान है । संसार में सबसे ग्रधिक क्षेत्रफल में गहूं 
की खेती होती है । घान का स्थान द्वितीय है। सन्‌ १९५७-५८ में भारत 
में २८६,५७,००० एकड़ में गेहुँ को खेती हुई थो । भारतवर्ष में गेहूँ का 
लगभग ९६ प्रति शत क्षेत्र यदि एक रेखा मुंबई d कलकत्ते तक खींची 
जाय तो इसके उत्तर की ओर होगा । इस प्रकार उत्तर प्रदेश, पंजाब, 
बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात प्रदेश में गेहूं उत्पन्न 
करनेवाला भ्रधिक क्षेत्रफल पाया जाता है । 

गेहूँ ठंडी, गरम MT शीतोष्ण जलवायु में होने के कारण संसार के 
प्रत्येक भाग में उगाया जाता है, परंतु ठंढे भाग ही इसके लिये ्रधिक उपयुक्त 
हैं। आद्र, गरम जलवायु इसके लिये अनुपप्रुक्त है । संसार के बहुत से भागों 
में यह या तो जाड़ों के प्रारंभ में या वसंत ऋतु में बोया जाता है जो 
क्रमानुसार विटर die और स्प्रिंग ह्वीट कहलाता है । भारतवषं में वर्षा 
ऋतु प्रनुपयुक्त होने के कारण यह जाड़ों में, जिसे रबी की फसल कहते हैं, 
पैदा किया जाता है। इसे जमते, बढ़ने श्रौर फूल श्राने के लिये ठंढी जलवायु 
की ्ावशयकता होती है, परंतु पकने के लिये गरम जलवायु लाभदायक $1 

इसके लिये दुमट भूमि भी उपयुक्त है, परंतु मटियार दुमट HÍAS उत्तम 
समझी जाती है । वैसे यह wea भूमियो पर भी हो जाता है । ्यूरम जाति 
का गेहूँ कपासवाली काली मिट्टी मे भी अच्छी तरह विकसित होता है | 

गेहूँ बोने के लिये खेत की श्रच्छी तैयारी प्रावश्यक् है। खेत तैयार 
होने पर मिट्टी भ्रच्छी प्रकार भुरभुरी होनी चाहिए । इसके लिये खेत की 
तैयारी seram पर भी निर्भर रहती है। गेहूँ उत्तर प्रदेश में ग्रधिकतर 
चौमस, पलिहर या खरीफ की GAA, TG मका, मूँग, उदं, घान भ्रादि, 
प्रथवा हरी खाद के पश्चात्‌ बोया जाता है। परती पड़े खेत में एक जुताई 
यदि हो सके तो पिछली रबी की फसल कटने के au गरमी में कर देनी 
चाहिए । वर्षा ऋतु में समयानुसार जुलाई, SUD दो तीन जुताई, खर 
पतवार दूर करने के लिये मिट्टी पलटनेत्राले हल से, कर देनी चाहिए । वर्षा 
ऋतु समाप्त होने से qd हो जुताई कल्टिवेटर, देशी हल या हैरो से करती 
चाहिए तथा प्रत्येक बार पाटा लगा देना चाहिए । इससे मिट्टी भुरभुरी 
होगी, ढेले g, खेत समतल होगा तथा खेत में नमी स्थिर रह सकेगी । 
कुल १० या १२ जुताइयों में खेत बोने योग्य हो जायगा । 

खरीफ की फसल काटने के पश्चात्‌ एकया दो जुताइयाँ, यदि नमी 
काकी हो तो, मिट्टी पलटनेवाले हल से करती चाहिए | भ्रावश्यकता हो 
तो पलेवा कर लेना चाहिए । यदि घास झधिक e तो जुताई के पश्चात्‌ 
कटीला पाटा, हैरों भ्रादि चलाकर घास निकाल देनी चाहिए । शेष तैयारी 
पहिले की भाँति करनी चाहिए । व : 

जिस खेत में हरी खाद देती हो उसमें यदि हो सके तो गरमी में एक 

ताई, पिछलो रबी की फसल काटकर, कर देती चाहिए । यदि सिंचाई के 
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साधन उपलब्ध हों तो हरी खाद के लिये उस क्षेत्र के उपयुक्त कोई शबिक 


(leguminous) फसल, जैप्ते सनई, um, Zar, गुआर ग्रादि बो देनी चाहिए । 
यदि पलेवा हो सके तो पहली श्रच्छी वर्षा के साथ हरी खादवाली फसल 
बोनी चाहिए । खेतों में फास्फेट खाद हरी खादवाली फल बोते से पहिले ही 
भूमि में डाल देनी चाहिए । हरी खादवाली फसल की जुताई उचित समय 
पर होनी आवश्यक है। जुताई गेहूँ बोने से लगभग दो माह पुर्व हो जानी 
चाहिए, जिससे खाद बोते समय तंक सङ्कर ठीक दशा में श्रा सके । उत्तर 
प्रदेश में हुरी खाद १५ श्रगस्त तक जोत देनी चाहिए । देर में जुताई होने 
से हानि की संभावना रहती है । जहाँ वर्षा कम होती हो तथा सिंचाई के 
साधन न हों वहाँ हरी खाद ठोक न रहेंगी । हरी खाद जोतते के पश्चात्‌ 
तीन चार सप्ताह तक फिर जुताई आदि न करनी चाहिए । बाद में खेत को 
तैयारी wea विधियों के समान ही कर लेनी चाहिए । 
जहाँ वर्षा कम होती है, सिचाई की समुचित व्यवस्था भी नहीं हे तथा 
भुमि ढालू है वहाँ भूमि तथा जलसंरक्षण की ओर विशेष ध्यान देने की 
प्रावश्यकता होती है । भ्रच्छी उपज लेने के लिये खाद देना आवश्यक है । 
प्रधिकतर भूमियों में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती & कहीं कहीं 
फॉस्फोरस की भी कमी रहती है। पोटाश या ग्रन्य पोषक तत्वों की कमी 
प्रधिकांश स्थानों में नहीं पाई जाती है। नाइट्रोजत जहाँ तक हो सके 
आधा भाग कार्बनिक ( organic ) खाद के रूप में तथा शेष रासायनिक 
खादों के रूप में दिया जा सकता है। कार्बनिक खाद, जैसे धुरा, कंपोस्ट 
प्रादि, खेत की तैयारी के समय, बोझाई से एक दो मास qd, खेत में 
मिला देती चाहिए । रासायनिक खाद, जैसे ऐमोनियम सल्फेट, did 
से पहले विखेरकर, या पहली सिचाई के साथ, फसल में खाद डालने के 
हेतु खेत में डाल देनी चाहिए । बीज के साथ मिलाकर डालने से जमाव 
कम हो सकता है । साघारणत: गेहूँ के लिये ५० पोंड नाइट्रोजन प्रति एकड़ 
पर्याप्त होता है aaa नाइट्रोजन से फसल के गिरने की श्राशंका बढ़ 
जाती है और गिरने से उपज घट जाती है। जिन खेतों में फॉस्फोरस 
की कमी हो वहाँ सुपरफॉस्फेट, या हड्डी की खाद, तौन चार इंच गहरे 
हल के पीछे भूमि में डाल देनी चाहिए । बोते समय बीज के नीचे भी 
ag खाद डाली जा सकती है । 
बीज की AAS ताप कम हो जाने पर प्रारंभ करनी चाहिए । उत्तर 
प्रदेश में उचित ताप लगभग २२ श्रवहूबर तक पहुंचता हे । उचित उपज 
के लिये बोग्राई दो तोन सप्ताह में समाप्त कर देनी चाहिए । dep में 
बोभ्राई का समय नवंबर के प्रारंभ से श्रंत तक रहता हे तथा उत्तरप्रदेश में 
मध्य नवंबर तक स्थानांतर से समय बदल सकता है । । = 
प्रधिकतर बीज हल के साथ ड्रिल ( drill ) बांधकर, या हल के पीछे, 
या किसी सीड ड्रिल से पंक्तियों में बोते zi पंक्तियों का श्रंतर & से लेकर 
१२ इंच तक्र होता हैं। जहां खेत में नमी ufum होती. है. वहाँ fadum 
भी बोते हैं। यदि बीज कम हो तो बराबर श्रंतर पर एक एक दाना बोकर 
प्रधिक पैदावार के लेने के लिये हाथ से भी बोते हैं ।. हाथ से su 
बीज की मात्रा ६ सेर से लेकर ८ सेर प्रति एकड़.तक लगती हे । इसकी 
प्रपेक्षा बिलेरकर बोते में बीज की मात्रा alas लगती हे fea से बोकर 
पाटा नहीं लगाया जाता । ग्रन्य विधियों से-बोकर हल्का पाटा, लगाना 
प्रावश्यक है । । xor 
बोग्राई के पश्चात्‌, जहाँ सिंचाई की आवश्यकता होती है वहाँ, जमने से 
पूर्व, सिंचाई के लिये क्यारियां बना देनी चाहिए । ag कार्य मांके या मिट्टी 
पलटने वाले eel से किया जा सकता हे। यदि वर्षा न हो तो duni 


Se 


सिंचाई देर में करने से जड़ें गहरी जाती हैं परंतु दीमक का आक्रमण हो 
या नमी कम हो ठो सिंचाई जल्दी कर देनी चाहिए । सिचाइयों की संख्या 
प्रावश्यकतानुसार विभित्त स्थानों में भिन्न भिन्न होती हे । उत्तर प्रदेश 
में श्रधिकतर भागों में २, ३ सिचाइयाँ पर्याप्त होती हैं, किन्ही किन्ही स्थानों 
में ६-७ सिंचाइयों की श्रावश्यकता होती हे। एक सिंचाई. दाने में दूध 
पड़ते समय ue श्रावश्यक होती है। श्रसिचित श्रीर सिंचित क्षेत्रों की 
उपज में नदियों के कछार को छोड़कर काफी Hae होता है। 

यदि खेत में खर पतवार ufum हो तो निराई से उपज बढ़ जाती हे । 
वैसे सिंचाई के श्रतिरिक्त seu ग्रोर किसी कार्य की श्रावश्यकता नहीं होती । 

गेहूँ भली प्रकार पकने पर ही काटना चाहिए। पाश्चात्य देशों में 
कटाई, मड़ाई सब मशीन द्वारा साथ साथ होती है। परंतु भारत में 
ग्रधिकतर पहले गेहूँ को काटकर खलिहान में एकत्र कर लेते हैं ANT aM 
चीरे थोड़ा थोड़ा भाग लेकर en से मड़ाई करते हैं । मड़ाई के लिये कुछ 
यंत्र, जैसे श्रोलपैड ( 0124 ), श्रेशर आदि भी प्रयोग में ग्राते हैं। उस्ताई 
करके भुसा और दाते को भ्रलगकर लेते é गेहूँ की प्रति एकड़ उपज 
उत्तर प्रदेशीय सिंचित क्षेत्र में लगभंग १५-से २० मन तक तथा श्रप्तिचित 
क्षेत्र मे से १० मन तक होती है। 

` गेहूँ के बहुत से शस्यचक्र हैं, जैसे ज्वार, चना, परती, गेहूँ, ( २ ) ज्वार 

तथा भ्ररहर, परती, WZ ( ३ ) हरी खाद, AZ, कपास, गन्ना, श्रादि । 


EN 


ufus उपज लेने के लिये sagen बीज की भी श्रावश्यकता हे । गेहूँ 
की बहुत सी जातियाँ हैं। इसकी जातियों का वर्गीकरण क्रोमोसोम 
( chromosome ) की संख्या पर ( १४,२८,४२ ) तीन भागों में किया 
गया है | इनकी बहुत सी उमजातियाँ हैं । भारतवर्ष में २८ क्रोमोसोम- 
वाली जातियों में ट्रिटिकम डाइकोकम ( Triticum Dicoccum ) तथा 
ट्रिटिकम gam है। तीसरी ४२ क्रोमोसोमवाली ट्रिटिकम TAI 
( Triticum Vulgare ) है । ड्यूरम जाति का गेहूँ श्रधिकतर काली 
मिट्टो में बोया जाता है। ट्रिंटिकम डाइकोकम गेहूँ महाराष्ट्र तथा गुजरात 
के कुछ भाग में बोया जाता हे । सममे अविक खेती fzíeew वलगेरो 
की होती है । sre जातिया यहाँ के लिये उतनी महत्वपुण नहीं हैं । 

equ की व्यापारिक जातियाँ बाँसी, कठिया, जलालिया, गंगाजली के 
नाम से प्रसिद्ध रही हैं। महाराष्ट्र तथा गुजरात प्रदेश में epu की कुछ 
उम्नतिशील जातियों के नाम हैं : मोतिया, गुलाव, जय, विजय । 

ट्रिटिकम वलगेरी की व्यापारिक जातियां शरबती, सफेद, fe, 
चंदौसो, लाल कनक alle कहलातो हैं । गेहूँ की उन्नतिशील जातिया 
निकालने का कार्य पहले पुसा ( बिहार ) में प्रारंभ हुआ था। भुकंप के 
पश्चात्‌ सन्‌ १६३५ से यह कार्यं नए पुसा ( नई दिल्ली ) d हो रहा है श्रौर 
qur की जातिया एन० पी० (न्यू पुसा ) के नाम से विख्यात हैं। पंजाब, 
उत्तर प्रदेश, श्रादि में भी कार्य gar है । feo वलगेरी की मुख्य उन्ततिशील 
जातियाँ एन० पी० v, एन० पी० १२, एन० पो० ५२, एन० पी० १२५ 
तथा एन० dro १६५ हैं । हाल हो में enr प्रादि बीमारियों से बचतेवाली 
एंन० पी० ७१०, qao पी० ७१८, एन० पी० ७६१, udo पी० ७७० 
आदि उपजातियाँ निकाली गई हैं। पंजाब से भी ८ ए, & डी, एत० पी० 


५१८, पंजाब ५९१ wife उपजातियाँ निकाली गई हैं। उत्तर प्रदेश में 


सी० १३ बहुत प्रचलित रहा 21 कुछ जातिया विदेशों से भी आई हैं । 
. पहचानने के विवार से गेहूँ का वर्गीकरण सीकुरदार भौर घड़िया में 
किया जाता है । पकने के हिसाब से ata ( early ), मध्य ( medium 4 


STAT एक मास पश्चाद पहली सिचाई ADELA SALAMA, मऽ 6914/ )ऐै।क्षक्तेत्रा ली जातियों में भी विभाजन होता 21 
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गुड़िया ( देखें eg ४५३-५५ ) 
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१. कपड़े की fera व यंत्रचालित गुड़िया (योरोप) ५. लकड़ी की बनी गंगावती नामक गुड़िया (राजस्थान) 


e, मिट्टी को बनी agad नामक गुड़िया ( बंगाल ) 


PE UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ME Hazratganj. Lucknow l 
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शेरसप्पा ( देखें पृष्ठ ४६६ ) 


( दि श्रमेरिकन म्यूजियम ala नैचुरल हिस्ट्री के साजन्य से ) 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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ag में सबसे भयंकर रोग गेरुई ( गिरवी ) या रतुवा ( Rust) है, 
इस THI कई जतियां है, इसमें तने पर तथा पत्तियों पर लाल, 


काले, पोले श्रादि धब्बे पड़ जाते हे । भ्रधिकतर नमो बढ़ जाने पर 
s बीमारियां शीघ्रता से बढ़ती हैं । रोकथाम के लिये ऐसी जातियाँ बोनी 


Eu जिनमें यह बीमारी कम लगती है । 


दूसरी बीमारी कंडवा (Smut) है । इसमें बाली का दाना काले 
gura से भर जाता है। agar ( Bunt ) में दाते का भीतरी भाग काला 
गौर बदवूदार हो जाता है । इन बीमारियों के लिये यदि बोते समय बीज 
को गर्म पानी, फार्मेलोन ग्रादि से ठीक कर लिया जाय तो रोगों का बहुत 
कुछ नियंत्रण किया जा सकता है। ( Zo शं० ना० ] 


TSI ( Rhinoceros ) शफगण ( Order ungulata ) के राइनो- . 


सरोटिंडी कुल (Family rhinocerotidae) का प्रसिद्ध 
स्तनपोषी, AIA कुल का crbe AK श्रनोखा प्राणी है। संसार में 
इसकी चार जातियाँ पाई जाती हैं, कितु भारत में केवल एक ही जाति 
के गैंडे पाए जाते हें । इसकी एक पाँचवीं जाति भी युरोप में एक समय 
फैली हुई थो पर aa वह सदा के लिये gm हो गई है। वतंमान चार 
जातियाँ इस प्रकार हैं : 

१. एक खाँगवाले गेंडे — इनकी के श्रौर घुटने की मोटी खाल 
सिक्रुडनदार होती है ये। फिर दो जातों में बेटे à : (१) भारतीय 
गेंडा ( Rhinoceros unicornis ), जो श्रसम मे पाया जाता है I 
नर रौर मादा दोनों के खाँग रहता e । यह ५-६४ फुट तक ऊँचा होता है I 
इसके निचले जबड़े में दो तेज दांत रहते हैं। (२) जावा का गेंडा 
(R. Sondaicus), जो भारतीय गेंडे से छोटा होता है। इसकी मादा के 
प्रायः खाँग नहीं रहता । यह बंगाल, बरमा, मलाया, सुमात्रा, जावा तथा 
बोनियो के पहाड़ी जंगलों का निवासी है। 

२. दो खाँगवाले गेंडे — इनमें wer wi पिछले से छोटा होता 
हे। इनकी खाल में सिकुडन नहीं रहती | 


^ LJ] > इसके कान 
सुमात्रा का गेंडा — यह ४४ फुट HM होता है भौर इसके कान 


पर बाल रहते हैं । 


: शेंडा | : 
३, दो खाँग और सादी खाज्नवाले गेंडे - ये काले s E 
दो प्रकार के होते हैं और अफ्रीका के जंगलों के निवासी है । काला 


. ( Diceros bicornis ) — ऐबीसीतिया के दलदली जंगलों में alan 


संख्या में मिलता है । यह छोटा श्रौर इसका ऊपरी ग्रोठ नोकीला होता FE 


` इसका रंग वस्तुतः गाढ़ा सिलेटी होता है । इसका श्रगला खांग ३ फुट लंबा 


है । सफेद गेंडा ( Cerato 
sk पीछे का १ फुट से १३ फुट कक रहता है। सफेद गे ( 


therium simus ) श्रफ्रीका का निवासी B, जो जूलूलड और लेडो 
Ka (Lado Enclave) में पाया 
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GROR UREE, पित ताट में ये चचं में पादरी हो गए । साथ 
: UR | 


ट A CR OPES ; 
गैजेल, गीदों 
Y 2 भ्ौर लंबाई १५ फुट तक पहुँच जाती। यह बहुत तेज भाग 
लेता है। इसका रंग वस्तुतः हलका सिलेटी होता है । 

४. दो खाँगवाले गेंडे — इनकी खाल बालदार होती है। इस 
जाति का केवल एक बौना गेंडा (Pigmy Rhinoceros) ईस्ट इंडीज के 
जंगलों में पाया जाता है, जिसे चटगाँव या चिटागांग ( Chitagong ) 
कहा जाता है। इसकी खाल चिकनी या सिकुंड़नदार न होकर पतले रोग्रों 

से ढकी रहती है। यह ३ फुट ऊंचा होता है और इसके qua पर दो 
छोटे छोटे ain रहते हैं । यह शरमीला जीव है, जो श्राहट पाते ही छिप 
जाता है। 

गेंडा शाकाहारी जीव है । इसकी नाक के ऊपर जो एक या दो सींगनुमा 
ain रहते हैं उन्हीं से यह श्रपनी भाव्मरक्षा करता है MT शेर AIX 
हाथी तक का पेट फाड़ डालता है । घायल हो जाने पर यह भयंकर होता 
$1 इसका मुख्य भोजन घास पात है। इसका मांस स्वादिष्ट होता $1 
इसकी हृष्टि कमजोर, लेकिन सुनने ग्रौर सूँघने की शक्ति बहुत तेज होती 
है । यह रात्रिचारी जीव है। गेंडे की TH लगभग १०० वषं तक की 
होती है प्रौर इसकी मादा करीव १॥ वर्ष पर एक बच्चा जनती है | 

[ सु० fae | 


गेबिया १. स्थिति: १३° २५' go Ho तथा १६) ०' Fo दे० | 
पश्चिमी अ्रफ्रीक़ा में स्थित एक देश है जिसके श्रंतगंत 
ब्रिटिश उपनिवेश श्रौर ब्रिटेन द्वारा संरक्षित प्रदेश हैं। यह देश एक 
संकरी पट्टी के रूप में गैंबिया नदी के दोनों ओर छः मील की 
चौड़ाई में कोईना नगर तक फेला है जो नदी के मुहाने से एक सीध में 
लगभग २०० मील या नदी द्वारा लगभग २५० मील को दूरी पर स्थित 
है। कुल क्षेत्रफल ४,०८६ वग मील है ( उपनिवेश ६६ वर्ग मील एवं 
संरक्षित प्रदेश ३,६६६ वर्ग मील )। कुल जनसंख्या २,१५०,४३६ (१९४८) 
हे जिसमें उपनिवेश की जनसंख्या २१,१५२ तथा संरक्षित प्रदेश की 
२,२६,२८४ । गैंबिया देश फ्रांस के अधीन सेनेगल देश द्वारा चारों श्रोर 
से घिरा है । देश की जलवायु मुख्यतः सवाना तुल्य $1 Naa वाषिक 
वर्षा एवं ताप क्रमशः ५०” तथा २५° Fo हैं Me भ्रधिकांश वर्षा जुलाई 
तथा भ्रक्टूवर महीनों में होती हे । देश की राजघानी बाथसटं है जो 
गैंबिया उपनिवेश में गेंबिया नदी' के मुहाने पर सेंट मेरी द्वीप पर स्थित है 
तथा एक पुल द्वारा मुख्य स्थलीय भाग से जुड़ा है। देश के लगभग सभी 
निवासी नीग्रो जाति के हैं तथा इनमें से ८० प्रति शत मुसलमान ह। | 
Spur देश के निवासियों का मुख्य उद्यम कृषि है जिसके अतर्गत 
ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, मूँगफली इत्यादि की उपज होती है । ज्वार, 
बाजरा म्रौर चावल देशवासियों का प्रधान आहार है। मुख्यतः ताड़ का 
तेल तथा इसकी गरी, मूँगफली AT महोगनी लकड़ी का निर्यात ठया सूती 
qa, चावल, चीनी और तंबाकू का भ्ायात होता है । खनिज पदार्था का 
पूर्णतया अभाव है । गेंबिया नदी ही भ्रंतदेशीय यातायात का मुख्य साधन है । 
२. स्थिति : ९३” २०' go Ho तथा १५०९ vw! qe go | पश्चिमी 
्रफ्रीका की एक महत्वपूर्ण नदी है जो पूवं में सेनेगल देश से निकलकर 
पश्चिम की ओर गेंबिया देश में बहती हुई प्रटलांटिक महासागर A गिरती 
हे । संवूरां भ्रफ़्ीका महाद्वीप मे यही एक ऐसी नदी है जिसमे वषं भरछोटे 
समुद्री जलयात मुहाने से लेकर लगभग २०० मील Hat तक (एंक T a 
अर्थात्‌ कोईना नगर तक, AT जा सकते हैं । _ [ ae at 


M^ A १८३०-१८६६ ) Ma गैजेल के पिता माली 
गजस, गीदो S काम करते थे। एक सेमितरी में शिक्षा प्राप्त 
> ही साथ 
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गैजेल, गीदो _ 


इन्होने भ्रध्यापन काय भी प्रारंभ कर दिया प्रौर भ्रध्यापक के रूप में इन्होंने 
झपने शिष्यो पर, जिनमें Gat भी थे, गहरा नैतिक प्रभाव डाला । बाद म॑ 
ये ade नामक स्थान qx एक एऐंग्लो-बेल्जियन स्कूल में हेडमास्टर हो 
गए, लेकिन इस रूप में ये ग्रसफल सिद्ध हुए भौर फिर श्रपने ही साप्ताहिक 
पन्न में लिवरल सिद्धांतों के विरुद्ध प्रचार करता शुरू किया । इनकी 
कविताओं में इनके प्रकृतिप्रेम का स्पष्ट श्राभास मिलता है । साथ ही साथ 


ईश्वर के प्रति प्रगाढ भक्ति भौर निष्ठा का भी पुट है । प्रायः सभी रचनाएँ. 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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भाव प्रधान हैं । प्रकृति संबंधी कविताश्ों की एक श्रौर विशेषता यह है 
कि शब्दों द्वारा ये वशित वस्तुभ्नों का सजीव faa उपस्थित MC हैं । 
शैली ौर छंदप्रयोगकी दृष्टि से भी a विशेषता $1 साधारण 
बोलचाल की भाषा को ही परिष्कृत रूप में इन्होंने कविता के लिये स्वीकार 
क्रिया रौर लय तथा स्वर के कुशल प्रयोग द्वारा कविता में संगीत का तत्व 
ला दिया । [ तु० ना० सिऽ] 
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